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्गति-नाशिनि दुगा जय जय, काल विनाशिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुषिसिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हरं हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हरं ॒शंकर ॥ ४ 
हरे राम्‌ हरे म्‌ राम राम हरे हरे । हरे छृष्ण हरे कृष्ण इृष्ण ङृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुग, जय॒ मा तारा । जय गणेश, जय शछम-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-शंकर सीता-राम्‌ ॥ 
जग्र॒ रघुनन्दन जय सिया-राम । वज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम्‌ । पतितपावन सीता-राम ॥ 
सं° २०५० द्वितीय संस्करण ८,००० 
मूल्य-- सत्तर रूपये 











= गणेराका स्मरण 


कुमति निवारनको, विपति विदारनको, 

टारनक्तो जेतो जग-अजस पसारो दै । 
कदे “रल्ञाकरः कदति गिर्जि यो नाथ, 

हाथ परयो रावेरे गजानन ही वारो दै ॥ 
दिन-रेन चैन दै न सैन इहि उमम 
नेकहु न दम पावै रंधकः विचारो दै । 
पकद्‌ तको ही अवै वालक हमारो दै ॥ 


कविवर (रताकर्‌” 
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ॐ पुणैमदः पूणमिदं पृणौत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेवाबिष्यते ॥ 





उपासतामात्मविदः; पुराणाः परं पुमांसं निहितं गुहायाम्‌ । 
वयं यस्लोदाशिद्युबारलीलाकथासुधासिन्धुषै रीखयामः ॥ 
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गोरखपुर, सौर माघ २००९५ जनवरी १९५३ ॥ 


स्यामकी पेजनी 


नक स्याम्‌ की पेजनिर्यो । 
सुमति सुत कौ चरन सिखावति अंगुरी गहि गहि दोउ जनिर्यो ॥ 
साम बदन प्र पीत हंशुख्या, सीस दिया चोतनि्ा । 
जाकौ बह्मा पार न पावत, ताहि खिसावति उ्बारिनिर्या ।। 
दूरि न जाहु निकट्ही सेको, भै बरारी रेगनियो । 
घरूरदास जसुमति बलिहारी, सुतहि खिलादति ठे कनियां ॥ 
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अपनी सुन्दर हंसीसे शरणागत भक्तोके हादिंक क्छेशका विनाश करनेमे कुशाक दै, उन 


# भजञड़ भनत ्रतिपाकक रामहि । सोभा सीर रूप शुन धामहि ॥ # 


~~~ चज ्ववव्व= =-= -- 


बालकं श्रीरामका स्तवन 


मातुः पार्ये चरन्तं मणिमयशयने मञ्जुभूषाश्चिताङ्ग 
मन्दं मन्दं पिबन्तं मुङ्कलितनयनं स्तन्यमन्यस्तनाग्रम्‌ । 
अङ्ल्यगरैः स्पशम्तं सुखपरशया ससिताशिङ्गिताङ्ग 
गादं गाटं जनन्या कठ्यतु हृदयं मामकं रामबाठम्‌ ॥ 
मेरा हृदय बाख्करूपमे श्रीरामकी श्ौकी करे । वे मणिमयी शथ्यापर माताके पास 
इधर-उधर सरक रहे है, उनका प्रत्येक अङ्गं॑सुन्दर आमूषणोसे विभूषित है, वे अधसुले 
ेत्रसे देखते हए माताके एक स्तनका दृध धीरे-धीरे पी रहे है ओर दूसरे स्तनके अग्रभागका 
अंगुकियोंसे स्पशं कर रहे है, माता कौसल्या आनन्द.विमोर होकर मन्द-मन्द मुसकराती इई 
अपने खाडठे टखार्को सूत्र कम॒कर छतीसे चिपकीा छती है । 
शद्धान्ते मामध्ये दशरथयुरतः. संचरन्तं परं तं 
काश्चीदामानुविद्धप्रतिमणिषिरसक्किङ्किणीनिक्रणाङ्गम्‌ । 
फाले यक्तारलामं पदयुगनिनदन्न्‌पुरं चारुहासं 
भालं रामं भजेऽहं प्रणतजनमनःखेदविच्छेददकषम्‌ ॥ 
जो अन्तःपुरे राजा दरारथके आगे माताओंके बीच इधर-उधर संचरण कर रदे है, 


करधनीकी कडमे पिरोथी इई रतजघित श्षद्रषण्टिकाओंके रवे जिनका प्रत्येक अङ्ख इङ्कुत हो 
रहां है, जिनके वक्मे बहुमूल्य मोती टके दै, जिनके दोनों चरणेमे नूपुर निनादित है, 


बारुलूपधारी परमपुरुष श्रीरामजीकी मेँ रारण ग्रहण करता ह । 


रलारदेशोज्ज्वरबालमभूषणं 
सताण्डवं . व्याघ्रनखाङ्कन्धरम्‌ | 
दिगम्बरं ` शोभितबयेरारकं 


भ्रीवालरामं शिरसा नमामि ॥ 





जिन्होने ख्लाठम परम उञ्वरं बोचित आमूषण पहन रक्खे है, गले बधनखां ` 
वारण किया है, जिनके सिरपर कुटि अङ्कावटी सुशोभित है, जो नंग-धड़ग दारीरते नाच ` 
“ कूद रदे है उन वाठख्पधरारी श्रीरामको सिर छकाकर नमस्कार कता दर । 
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# बाखक ्रीरृष्णका स्तवन # 


वारक श्रीकृष्णका स्तवन 


अत्यन्तबारमतसीकुसुमप्रकाशं 

दिग्वाससं कनकभूषणभूषिताङ्गम्‌ । 
विस्स्तकेशमरुणाधरमायता्ष 

कृष्णं नमामि शिरसा वबसुदेषघरयम्‌ ॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त छोटे नंग-घड़ंग वाख्ककरे खपमे हैँ । अरपीक्रे श्ट-जेसी 
उनके शरीरकी आमा है । उनके अङ्ग-रत्यङ्ग सोनेके आमूषणोसे विभूषित है, वा व्रिखरे इए है, 
रल-ला ओट है, बड़ी-बड़ी ओं है । उन वसुदेवनन्दनको मे मस्तक नवाकर प्रणाम करता द| 


हस्ताङ्धिनिक्रणितकङ्णकिङ्किणीकं 
मष्येनितम्बमवरम्बितहेमघत्रम्‌ । 
युक्ताकापयुङ्रीकृतकाकपक्षं 
वन्दामहे वजचरं वसुदेवभाग्यम्‌ ॥ 


उनके हा्थोमिं कंगन ओर चरणोम नूपुर खन-खन कर रहे है । नितम्बमागमे सोनेकी 
करनी सुशोभित है । सिरे बाकमि मोतीकी कुडिया गुँथी इई है । श्रीकृष्ण क्या है--मानो 
वसुदेवका माप्य ही मूर्तिमान्‌ होकर त्रजमे क्रीडा कर रहा है । उन त्रजविहारीकी भै बन्दना 


करता ह| 


सन्ये पायसभक्तमाहितरसं बिभ्रन्‌ शुदा दषिणे | 
पाणौ शारदचन्दरमण्डलनिभं दियज्ञवीनं वहन्‌ । 
कण्ठे करिपतपुण्डरीकनखमप्युदामदीपं दधद्‌ 
देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतु नः सोख्यं यशोदाशिशुः ॥ 


उन्होनि बाये हायमे उ्छासंपूर्वक परम मधुर दूधमे उबारे हए मातका कौर ठे रक्ला है 
ओर दहिने हाथमे श्यूणिमाके चन्द्रमण्डल्के समान गोक-गोक ताजे मक्खनका छदा रख 
छोड़ा है । गेम चम-चम करता हआ सोनेसे मेढा बधनखा धारण कयि इए है । वे यशोदाके 


, दिव्य शिष्य दिगम्बर भगवान्‌ श्रङ्ृष्ण हमे आनन्दित करे । 
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*# जलज बिलोेचन स्याम गातहि । पक नयन इव सेवक धातहि ॥ # 





वेदिक बार षिनय 
(अनुवादक--डा० श्ीुंशीरामजी शमां, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी° ) 


ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥ 

(यष्ु० ३०।३) 
दिव्य-युण-धारी जगके जनक, दुरित-दल सकल भगा दो दूर। 
क्षित जो करे आत्म-कत्याण, उसको भर दो प्रु ८ भरपूर ॥ 

ॐ अन्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ (यज्ञ° ४०। ९६) 
सुपथपर प्रयु | हमको ठे चलो, प्राप्त हो संतेत॒श्रुव कल्याण | 
सकल कतिया हँ तुमको धिरित, पराप-दलको कर दो भ्रियमाण ॥ 
पुण्यक प्रमा चमकने लगे, पापका हो नले मी रेष । 
भक्तिमे भरकर तमको नमे, सहस्रो बार पम प्राणे ॥ 
ॐ असतो मा स्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय । खुत्योमौखतं गमय ॥ 
(शत° १४।३।१।३०) 
असतसे सत, तमसे नव॒ ज्योति, परत्युसे अग्रत तत्त्तकी ओर । 
हमे प्रतिपल प्रवर ८ ठे चलो, दिखाओ अरुणा कर्णा-कोर ॥ 
दै उप त्वाग्ने दिवे दिवे वोषाषस्तर्धियाम्‌ वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ 
(० १।१।७) 
सिकितके प्रथम, राभरिसे प्व, मक्तिसे स्वार्थ-त्यायके साथ । 
आ. रहेहैः प्रतिदिन ठे भेट, ह्हारी चरण-शरणमे नाथ ॥ 
ॐ त्वं शिनो पिता षसो त्वं माता दातक्रतो बभूषिथ। अथाते 
सुम्नमीमदे ॥ (० ८।९८। ११ ) 
हमारे जनक, हमारी जननि तर्ही हो, है सुरन भुस-धाम । 
ठम्हारी स्ततिमे रत करबद्ध, करे हम बाठ विनीत प्रणाम ॥ 
ॐ आ प्रगाम पथो षयं मा यजादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्थुनां अरातयः ॥ 
(° १०।५७। १) 
चले हम कमी न सत्थ छोड, विमवयुत होकर तजे न त्याग । 
हमारे अद्र रहं न. रः सुकृतम रहे हमारा भाग ॥ 











# वैदिक बाल-बिनय # ` ५ 
=-= = 
ॐ इन्द्र आशाभ्यस्परि सवौभ्यो अभयं करत्‌ । जेता शाधून्‌ विचपषणिः ॥ 

(श्० २।४१। १२) 
स्वदङ्चंक भ्र सल-बल-दलन, िमव-तम्यक्न इन्र अधिराज । 
दिन्चा-विदिशाजमें सर्वत्र, हमे कर॒ दो निर्मेय निर्व्याज ॥ 

ॐ आ त्वा रम्भं न जिन्रयो ररम्भा शवसस्पते । उष्मसि त्वा सधस्थ आ ॥ 

(० ८ । ४५।२०) 
निलिल वल अधिपति / मैने आज, वृदकी आश्रय, लकटि समान । 


६ 
| 
‰६ 

तुम्हारा अवलम्बन है छया, श्नरणमे रक्लो, है भगवान ॥ 

ॐ सोम रारन्धि नो दि गावो न यवसेष्वा मर्यं इव ख ओक्ये । 

मुज अपने परमे ज्यों रहे, षरे गौरे ज्यो जौका चेत । 


(० १।९१। १३) 
हृदयम रम जाओ त्यों नाथ, बना लो अपना इसे निकेत ॥ 
ॐ” यश्विद्धि ते विदो यथा, प्र देव वरुण वतम्‌ । मिनीमसि चवि दयवि ॥ 
(° १।२५।१) 
वरुण । हम अश्विकी दिन-रात शिया करते हँ जो तत-मङ्ग । 
समच्नकर अपनी संतति पिति ८ उबारो हमे क्षमके संग ॥ 
ॐ यद्‌ बीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ परान पराश्चतम्‌। बु स्पाहं तवाभर ॥ 
(° ८।४५। ४१) 
परम रेशर्ययुक्त हे इद्र ८ हमे दो रेषा धन सृह्णीय । 
वीर दद्‌ स्थिर जन॒ भिन्तनश्चीठ बना ठेते हँ जिसे खकरीय ॥ 
ॐ आ. ते वत्सो मनो यमत्‌, परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्ने ` त्वां 
कामये गिरा ॥ (० ८। ११।७) 
उठ रही मेरी वाणी आज, प्ति ८ नेको तेरा भाम। 
अरे वह ऊंचा-जबा भाम, जह है जीवनका र्तम्‌ ॥ 
तुम्हारे वत्सल रतसे भीग, हृदयक्ी करुण कामना शन्त । 
खोजने वटी क्वि हो ठ्म्हे, रहेयी कतके मवमे अन्त ॥ 
तूर-सेटूर भले ठम रहो, सीत लयेयी किंतु समीप। 
विरत कबतक चातके जलद, स्वातिसे सक्ता-भरिता सीप 


नमत 


नर -- 








< # धृत खर चिर चाप तूनीरहि । संत कंज बन रवि रन धीर ॥ # 














कुछ उत्तम उक्तिर्या 


पापानां वाञ्युमानां बा वधाहौणामथापि वा| 
कार्य कारुण्यमा्यैण न॒ कश्चिक्नापराध्यति ॥ 
रोकटिसाविहाराणां क्रूराणां पापकमेणाम्‌ । 
कुर्वतामपि पापानि सैव कायंमशोभनम्‌ ॥ 
(वा० रा००-यु° का० ११५।४३-४४ ) 


आयं ( शरेष्ठ ) पुरुषको चादिये कि वह पापियोपरः 
दटेपर अथवा जो मार डालने योग्य है-एेखे लोगोपर भी 
दया ही करे$ क्योंकि. अपराध किससे नहीं घरनते १ जो 
लोगोंकी हिसा करलेमे ही प्रसन्नताका अनुभव करते है, जो 
अत्यन्त निर्दय एवं पापाचारी द तथा जो अमी-अभी पाप 
करनेमे रगे द -ेसे लोगोका मी अनिष्ट न क्रे । 
यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ 
८ श्रीमद्धा० ७। ९। ४५ ) 


ख्री-सम्भोगादि जो गृदस्थके सुख है वे अत्यन्त तुच्छ 


ही नी, अपितु हाथोको परस्पर खुजलनेके समान परिणाम- ` 


मे अत्यन्त दुःखरूप है; परंतु बहुत दुःख पानेपर भी 
. अज्ञानी जीव इन विषग्र-खुवोसे अघाति नहीं । कोई विवेकी 
पुरुष ही खुजलाहटकी माति कामादिके वेगको भी सह 
केता दै । 

अहनिंदा श्रुतेजाप्याच्छोचाचारनिषेवणात्‌ । 

अद्रोहवत्या दधया च पूं जन्म॒ स्मरेद्‌ डुधः ॥ . 

(.स्क० "पु०३ क्रा० ख० २८1 <९) 

रात-दिन वेदोका पाठ करनेसे बाहर-भीतरकी पवित्रता 
ओर सदाचारके सेवनसे ओर द्रोदद्ल्य बुद्धिसे वुद्धिमान्‌ 
मनुष्य .पूरव॑जन्मकरी बातको स्मरण कर सकता दै । 


दयालुरमदस्यदा उपकारी जितेन्द्रियः ॥ 
एतैश्च पुण्यस्तम्भेश्च चतुर्भिधोयंते मही ॥ 
८ शि यु०? कोचिङ० सं० २४।२६ ) 


दया मनुष्य, अमिमानचयल्य व्यक्ति, परोपकारी ओर 





जितेन्द्रि-ये चार पसे पवित्र खभ हः जो पृथ्वीको थमे. 


नासि विद्यासमं चक्चुनास्ि सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नासि त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
( ब्हन्ना० पु ६० 1 ४३) 


विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं हैः सत्यक समान कोड 
तप नहीं हैः रागके समान कोई दुःख नहीं है ओर त्यागके 
समान कोई सुख नही दै । 

धर्मः कामदुधा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम्‌ । 

विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥ 

( बृदन्ना° पु० २७। ७२ ) 

धम ही कामघेनुके समान सारी अभिलाप्राओको पूणं 
करनेवाला है, संतोष ही सखरग॑का नन्दन-कानन दैः विद्या 
८ ज्ञान ) ही मोक्षकी जननी है ओर तृष्णा वैतरणी नदीके 
समान नरकमे ठे जानेवारी है । 


अद्रोहश्चाप्यरोभश्च दमो भूतदया तपः। 
बरह्मचर्य॑ तथा सत्यमनुक्रोदाः क्षमा तिः । 
सनातनस्य धम॑स्य -मूरुमेतद्‌ . दुरासदम्‌ ॥ 

म ( वायुपु० ५७। ११७ ) 


किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभे दूर 


रहना, इन्द्रियोको वशमे रखनाः प्राणिमात्रके प्रति दयाका 

भाव रखना, स्वधम॑पालनके छ्यि कष्ट सहनाः ब्रह्मचयंका 

पाल्न करनाः खच बोखनाः दुखियोसे सहानुभूति रखना? 

अपराधीको क्षमा कर देना ओर कष्ट पड्नेपर धैय धारण 

करना--सनातनः धमकी जङ़ यही है ज अन्यत्र दुखेम है । 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणंभेषजात्‌ ॥ 
नश्यन्ति सका रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

, -(अश्चि° ४३।२३) 


. . अच्युतः अनन्त एवं गोविन्द--इन नामोका उच्चारण 
ही एक एसी दवा है जिससे सम्पूणं रोग न्ट हो जाते .दै । 
भे दावेके साथ यह कह रदा हूं । 
, यत्‌ कऋधनो . यजति यच्च ददाति नित्यं 
यद्‌. वा तपस्तपति यच्च ` जुहोति तस्य ॥ 
भरासरोति नेवं किमपीह फटं हि रोके 
मोघं फरं भवति तस्य हि कोपनस्य ॥ ` 
८ नामनपु० ४२1८९ ) 


~~~ ~ 


ग 








क्रोधी मनुष्य जो कुछ मी यजनःपूजन करता है, नो 
ख नित्यप्रति दान करता है, जो कु तपश्चर्यां करता है 
ओर जो कुछ भी हवन करता है उसका इस लोकमेः उसे 
कोई फल नदी मिरताः उत क्रोधीका सव कुछ किया-कराया 
व्यथं होता है । 








वरं प्राणास्त्याज्या न बत परर्दिसा स्वभिमत्ता 
वरं मौनं कार्य न च वचनमुक्तं यदनूतम्‌ । 
वरं छीवैभाग्यं न च परकरत्राभिगमनं 
चरं भिक्षा्थित्वं न च परधनानां हि हरणम्‌॥ 
-( वामनपु० ५९।२९ ) 


स्वयं मर जाना अच्छा दैः किंत किसी दूसरे जीवक 
हिंसा कदापि मान्य नहीं होनी चाहिये । चुप हय रहना अच्छा 
ह, पर श्ट ब्रोलना क्रिसी भी हारतमे ठीक नहीं । नपुंखक 
होकर रहना अच्छा हैः किं परसरीगमन कदापि वाञ्छनीय 
नहीं । इसी प्रकार भीख मोगकर जीवन व्रिताना दूसरेके धनको 
हडपनेकी अपेक्षा कीं उत्तम हे । 


नाश्चर्यं यत्न परयन्ति चत्वारोऽप्री सदेव हि । 
न पर्यतीह जास्यन्धो रागान्धोऽपि न परयति । 
न परयति मदोन्मत्त रोभ क्रान्तो न पश्यति ॥ 


नीचे छिखे चार व्यक्ति सदा ही अन्धे बने रहते दै-- 
इसमे कोई आश्व्थंकी वात नदीं है । जसे जन्मके अधेको 
नहीं सूञ्चता, उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति मी देख नहीं पाता। 
इसी रकार धमंडमे चूर व्यक्ति भी अंधा होता है ओर लोभी 
मनुष्यको भी ओख नदीं होती । 


भवजरूधि गतानां द्न्द्रवाताहतानां 
, सुतदुहिक्कसत्रत्राणभारार्दितानाम्‌ ॥ 
विषमविषयतोये मजतामञ्वानां 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
( वामनपु० ९४।२९ ) 


जो मनुष्य संसाररूपी सकुदरमे पड़कर यंल-दुःलः हष 
दोक, गर्मी-सदी आदि पवनके. कोषे पीडि१ रहते रै, 
लड्के.लड़कीः पकी आदिकी रक्षके वोञ्से दबे रहकर तथा 
 तैरनेका कोई साधन न पाकर विषयरूपी अगाध . ल्मे 
1 विष्णु ही नोका 


बनकर रक्षा करते है । 


# कु उत्तमं उक्तियाँ ॐ ` < छ 


-------------=-= = चच ज्ज 









न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पड्ुपारुवत्‌ । 
यस्य. ते हितमिच्छन्ति बुद्धा संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
८ महा० उययो० ३५ । ४४) 
देवतास््ेग चरवाहेकी मति डंडा ठेकर हमारी रक्वा 
थोड़े करते है । वे तो जिसक्रा मला करना चाहते है, उसे 
उत्तम बुद्धि ८ समञ्च ) दे देते है । 
न कारो दण्डमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बरुमेतावद्‌ विपरी ता्थदरनम्‌ ॥ 
( महा० स० ८१। ११) 
काठभगवान्‌ ंडा उठाकर क्रिसीका सिर थोड़े ही तोड 
देते है । कालका वल तो इसी हे कर वह वस्तुकरे खशूपको 
विपरीत करके दिखा देता है ( ओर गरही उसक्रे विनारका 
कारण होता है ) । 


धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्म॑तत्‌ । 
अविरोधात्तु यो धमः स॒ धमैः सत्यविक्रम ॥ 
( महा वनपवै १३१ । ११) 
जो धमं क्रिस दूसरे धर्म॑का विरोधी होता हैः वह धमं 
नही, कुमागं है; धमं वी ह, जिषका किसी भी दूसरे धर्मसे 
विरोध नहीं होता । 
नरस्य बन्धनाथौय शङ्खा खी प्रकीर्तिता । 
खोहबद्धोऽपि सुच्येत स्रीबद्धो नैव मुच्यते ॥ 
(दे० भाग५ १६। ४९) 
मनुष्यको मोहरूपी बन्धनम डाल्नेके ल्ि स्रीको ही 
सोकल कहा गया है । खोदेकी बेड़ीसे जकड़ा हुआ मनुष्य 
तोचछूट मी सकता हैः पर॒स्त्ीके मोहजारपे फे, हए 
मनुष्यका चुटकारा नहीं ह । 
अधीत्य. वेदलशाखणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मूरखोऽस्ति सधमा शाश्वसूकरेः ॥ 
(१११४४) 
वेद-शाखरोका अध्ययन कर ठेनेपर भी जिनका सांसारिक 
सुखोमे राग (प्रेम ) घना. हुआ हैः उनसे दकर मूख कें 
नदीं है । वे तो कुत्ते घोडे ओर सूअरजेषे हीदै। ` 
` द्रोहाजितेन दग्येण यत्‌ करोति उुभं नरः 1 
विपरीतं भवेत्‌ तत्‌ तु फरूकारे चपोत्तम ॥ 
देशकारुक्छियाद्वन्यकत'णो दधता यदि । ` 
मन्त्राणं च तदा पूणं कम॑ण रूरूमङ्तुते ॥ 


५ 





(4 # काठ करार व्याल खगराजष्ि ! नमत राम अकाम ममता जहि ॥ # 


--------------------------` ¬` 


दूसरोसे द्रोह करके कमाये हुए धनसे मनुष्य जो यः 
दान आदि श्म कम करता है, फरका समय आनेपर उसका 
, परिणाम विपरीत अर्थात्‌ अयम होता है । खानः समयः 
क्रियाः द्रव्य, कतां ओर मन्त--इन समके शद्ध होनेपर ही 
किसी सकाम अनुष्ठानका पूरा-पूरा फर मिक्ता दे । 
सङ्गः सवार्मना स्याज्यः स चेत्‌ स्यतु न शक्यते । 
स सद्धिः सह कर्तंग्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
कामः सवत्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः । 
सुयुक्षां भति कलंम्यः सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 
( माकं० पु० २७। २४-२५ ) 
आसक्तिका सवथा त्याग कर देना चाये; परंषु यदि 
वह न चछूट सके तो संत-महात्माओंके प्रति करे । सप्पुरुषोके 
प्रति किया हुआ प्रेम ही संसारासक्तिकी , एकमात्र 
ओषध है | इसी प्रकार कामना भी सब प्रकारसे हेय है; 
परंसु यदि कामना न चे तो मोक्षकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेकी 
कामना करे; क्योकि मोक्षकी कामना दही अन्य सारी 
कामनाओसे चटनेकी एकमात्र दवा है । 
धिक्‌ तस्य॒ जीवितं पुंसः शरणार्थिनमागतम्‌ । 
यो नातंमलुगहणाति वैरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥ 
( माके° पु° १३१ । २५ ) 
जो मनुष्य शरण चाहनेवाछे दुखियाको निश्चितरूपसे 
आश्रय नहीं देताः चाहे वह ्ुपक्षका दी क्यो न हो, उसके 
जीवनको धिकार ह । 
न तथा शीतरूसखिरं न चन्दनरसो न शीतर छाया । 
म्रह्वादुयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
( सवि पु° ब्राह्मपवं ७३। ४८ ) 
ठंडा जख, चन्दनका रस अथवा ठंडी छाया मी मनुष्यको 
-उतनी आहादजनक नदीं होतीः जितनी मीटी वाणी । 
अन्धं तमो विशेयुस्ते ये चैवास्महनो जनाः । 
क्त्वा निरयसाहस्रं ते च स्युप्रौमसूकराः ॥ 
आत्मघातो न कतंग्यस्तस्मात्‌ क्रापि विपश्चिता । 
इहापि च परत्रापि न छभान्यात्मघातिनाम्‌ ॥ 
( स्क० {० काशीख० १२ । १३) 


आत्महत्यारे रोग धोर नरकोमे जते ह ओर हजारों 
नरकयातनापँ भोगकर फिर देहाती सूञरोकी योनिमे जन्म 
ठेते है। इसख्यि समन्लदार मनुष्यको कमी भूरुकर भी आत्महत्या 
नदीं करनी चाहिये । आत्मघाति्योका न इस रोक ओर न 
परणकमे ही कल्याण होता दे । 


परस्वानां . च हरणं परदाराभिमङ्ंनम्‌ । 
सुहृदामतिशाङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 


( वा० रा० यु° का ८७।२२) 


परायेका हक छीन लेना, परल्री-संसगं ओर अपने 
हित.मित्रोसे अत्यधिक सराङ्कित रहना--गे तीन दोष वनाश 
करनेवाले है । 


पितुरथँ हता ये तु मातुरथं हतास्तथा । 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा प्रमदा्थे महीपते ॥ 
भूम्यथे पाथिवार्थ वा देवतार्थे तथैव च । 
बालां विकलार्थे च यान्ति कोकान्‌ सुभास्वरान्‌ ॥ 


( बृ्क्ना° महापु० उत्तरभा० ३३ । ६२-६४ ) 


जो रोग पिताके ख्यिः मातके स्विः गायके लिः 
ब्राह्मणके छ्ियि, युवती स्रीकी रक्षके खयि, अपनी .जन्मभूमिके 
ख््यि, राजाके खयि; देवताके ख्यः बारूकके खयि अथवा 
अङ्खहीनके ल््यि प्राण गवा देते रै, उन्हं अत्यन्त प्रकाशयुक्तं 
(सर्गादि) खोकोकी प्रापि होती दे । 


यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्य- 
स्त्सिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। 
मायाचारो मायया अधितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रस्युपेयः ॥ 
( म० भा०, शा० प० १०९। ३० ) 


जो मनुष्य जिसके साथ जेसा बरताव करता. है, उ 
साथ वेसा ही ताव करे- यही धर्मसंगत है । कपरीको 


कपटके दवारा परास्त करे ओर सच्चरित्रके साथ :साधुताका 


व्यवहार करना चादिये । = 


युष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोई । सवं माव भज कपट तजि मोहि परम परिय सोद ॥ 
४ द्‌ ;॥ 
चाहे बह पुरुष होः नपुंसकं हो, ली हो अथवा चर-भचर को भी जीव हो कपट छोडकर जो भी स॒र्भमावते 


समने मजता है, बही सचे परम प्रिय है । 






----ज्थीष्ननी०- 


\ # 





# जातकम॑.संस्कारका महरच # ९ 
=== 


जातकर्म-संस्कारका महत 


(अनन्तश्रीविभूषित धमेस्ना्‌ जगद्‌ गुर रा्कराचाय पूज्यपाद खामी श्री्ह्मानन्द सरखतीजी महाराज ज्योतिर्मढ, वदरिकाश्रमका धर्मोपदेश ) 


शास्रानमिक्ञत। ओर पाश्वाय आचार.विचारफे अन्धानु- 
करणका भयंकर परिणाम यह हुआ दै कि हिू-समाज अपनी 
उन उज्ज्वल परम्पराओंको भी हेय समञ्चन गा, जो मनुष्य- 
को देवत्वकोटिमे पर्हुचा सकती है । आधुनिक िक्षितवगं 
प्रायः सम्यक्‌ परीक्षण क्यि बिना ही धार्मिक प्रथाओंका 
उपास करनेमे प्रगतिशीर्ता मानने ख्गा दै । 


हिंदुओंकी “संस्कारः प्रथा मी इन आधुनिककी उक्त 
अवैजञानिक इस्तिका शिकार बन गयी ह । संतानके बिधिवत्‌ 
संस्कार करवानेका महत्व रोग भूकते जा रहे ह । फल्खरूप 
जातीय हास भी तीव्र गतिसे हो रहा दै । नैतिक; मानिक 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिके साय-साय बर, वीर्य, प्रा ओर 
देवी गुणोके प्रस्फुटनके खि शाख्रोक्त संस्कारबिधिसे बदकर 
अन्य कोई साधन नहीं हो सकता । शास्म इसके महत्वके 
सम्बन्धमे लिखा है-- 

चित्रं क्रमाद्‌ यथानेकै रौरूनमील्यते शनैः । 

ब्राह्यण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारे्विधिपूवकैः ॥ 


(तूलिकाके बार-बार फेरनेषे शनैःशनैः जेसे चित्र अनेक 
रंगोसि निखर उठता है, वैसे ही विधिपूर्वकं संस्कारोके 
अनुष्टानसे ब्राह्मणताका विकास होता ३ ।› यहाँ ध््राद्यणत्व'- 
शब्द ब्रहम-वेदनकरे अर्थमे प्रयुक्त हआ है । 

“संस्कारः शब्दका अथं ही है दोरषोका परिमाजन करना । 
जीवके दोषं ओर कमियौको दूरकर उसे धमं, अर्थ काम 
ओर मोक्ष--इन पुरुषा्थ-चुष्टयके योग्य बनाना ही संस्कार 
करनेका उदर्य है । संस्कार क्रिस रकार दोपौका परिमाज॑न 
करता है केसे किस रूपमे उनकी प्रतिक्रिया होती है--इसका 
विद्टेषण करना कठिन है; परं प्क्रियाका विर्छेषण न भी 
किया जा केः तो भी उस परिणामको अखीकार नदीं किया 
जा सकता । आमल्कके चणम आमछककरे रऽकी भावनां 
देनेसे वह ` कर्गुना शक्तिशाखी बन जाता है यह पर्यक्ष 
अनुभवकी बात है । संस्क रोके प्रभावके सम्बन्धमे यही 

समञ्लना चाद्य । अदृष्ट बाते सम्बन्धमे त्रिकालज्ञ 
 महियोके राब्द प्रमाण दहै । भद्धापूवंक उनका पालन करनेसे 
विदित फठ प्रास किय। जा सकता दे । भगवान्‌ मनुका 
कथन दै-- 


वैदिकैः कर्म॑भिः पुण्यैनिंबेकादिर्हिजन्मनाम्‌ । 
कायः शरीरलंस्कारः पावनः भव्य चेह च ॥ 


वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकममोदयारा द्विजगणका शरीर- 
संस्कार करना चाहिये । यह इस. टोक ओर परलोक दोनमिं 
पवित्रकारी 


सामान्यरूपसे संस्कारके मह्स्वके सम्बन्धमें अङ्कलिनिदेश 
करके जातकम-संस्कारके महत्वपर किंचित्‌ प्रकाश डालना 
द । अधिकारानुखार कमं करमेसे सम्यक्‌ फलकी प्रापि होती 
हे । संस्कार-कर्म॑मे मी किंसका अधिकार है, इसे समञ्च लेना 
चाधिये । मदं याज्ञवस््यने कदा है-- 


बरहम्षत्रिय विशदा वणास्त्वाद्याखयो द्विजाः । 
निषेकादिश्मसानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ए 


श्रा्मणः क्षत्रियः वस्य ओर चद्र--इनमे पथम तीन 
वणं द्विज कलते ह । ग्भाधानसे लेकर मृद्युपर्यन्त इनकी 
समस्त क्रेया वैदिक मन्त्रके द्वारा होती है ।› उपनयनादि 
संस्कारोको छोडकर रोष संस्कार श्द्रवणं विना मन्तके करे । 
यमसंहितामे कहा है 


शुदरोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ॥ 


श्युद्रवणेके भीये सव्र संस्कार बिना मन्त्रके होने चाषिये। 
जातक -संस्कार श॒द्रवणंको भी करना चाहिये । 


संतानके भूमि होते ही जातकमं-संस्कार किया जाता । 
इस संस्कारे कृत्य न(डीठेदनके पदे दी हो जने चायः 
क्योकि ना़ी-छेदनक्रे बाद आयोच ल्ग जाता ३ । जातकर्म 
संस्कारमे वेदिक मन्तोद्ारा संतानके दीधंजीवी ओर 
मेधावी होनेकौ मङ्गल-कामना कौ जाती है । मनुष्य-शरीर 
पाकर जीव उचित पुरुषाथंद्यारा साक्षात्‌ ब्रह्य दो सकता इ, 
लोकिक अम्युदयक्री तो बात ही वैया । अतः दीष जीवन्‌ ओर 
प्रखर प्रज्ञा प्राप्त होनेका उपाय करना ही चहिये । 


मन्त्रम अचिन्त्य शक्ति होती है । हमारे पूर्वन ऋषि- 


सुनियोने प्र्यक्ष उनका अनुभव करके जीवके कस्याणके व्यि 


उनका अनुश्न करनेका अदेश दिया दहै । जातकमं- 


संस्कारान्तगेत आयुष्यकरण-ियाके मन्त इस पकार है - 


१० # खम मोह खृगजुथ किरातहि ! मनसिज करि हरि जन खुखदातहि ॥ * 


ननन 


ॐ अभ्भिरायुष्मांन्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन स्वा 
डऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ १॥ सोम आयुष्माच्‌स ओषधी- 
भिरायुष्मास्तेन स्वाऽऽ्युषाऽऽयुस्न्तं करोमि॥ २ ॥ ॐ ह्मा- 
युष्मत्‌ तद्‌ ब्रा्मणैरायुष्मत्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽ्युष्मन्तं करोमि 
॥ ३॥ ॐ देवा आयुष्मन्तस्तेऽगरतेन युष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषा- 
ऽऽ्युष्मन्तं करोमि ॥ ४ ॥ ॐ ऋषय आयुष्मन्तस्ते चते- 
युष्मन्तस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ५ ॥ ॐ पितर 
आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽ्युषाऽञयुष्मन्तं 
करोमि ॥ ६॥ ॐ यज् आयुष्माच्‌ स दक्षिणामिरायुष्मांस्तेन 
स्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ७॥ ॐ सुद्र आयुष्मान्‌ स 
खवन्तीभिरायुष्मांस्तेन स्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ८ ॥ 


८अग्नि बनसखकतक द्वारा आयुष्मान्‌ है, उस आयुके दवारा मे 
छम्हे आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ) करता दूँ । चन्द्रमा ओषधिके दारा 
आयुभ्माय्‌ है उसके द्वारा म ठम्हं आयुष्मान्‌ करता हूं । 
र्म (वेद ) राहो द्याया आयुष्मान्‌ दै उसके दवारा मे दद 
आयुष्मान्‌ करता हू । देवता अमतके दवारा आयुष्मान्‌ हैः 
उसके द्वारा म म्द आयुष्मान्‌ करता हूं । छषि व्रतके द्वारा 
आयुष्मान्‌ ई उसके द्वारा मे म्द आयुष्मान्‌ करता ह । 
पितर खधके द्वारा आुष्मान्‌ है उसके द्वारा में तुदं 
आयुष्मान्‌ करता हूँ । यज्ञ दश्चिणके द्वारा आयुष्मान्‌ हैः 
उसके द्वारा मे कम्दे आयुष्मान्‌ करता हँ । समुद्र नदियोके 
दवारा आयुष्मान दैः उरक द्वारा मै तर्द आयुष्मान्‌ करता दू । 
इन मन्त्रके, साथ पिता पुच्नकी पूणोयुकी कामना करता 
आ उसके दयको स्पशं करता दै । 


अग्निः सोमः वेदः देवता, ऋषि, पितरः यज्ञ एवं 
समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध है । मन्त्रम उनके चिरायु 
होनेका हेत भी दिया हआ दै। उनका स्मरण करते हुए उनकी- 
जैसी आयुदरारा पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की गयी हे । इस 
प्क्रियसि दिके अन्तःकरणपर एक संस्कार पड़ता द । 
उक्तं संस्कारे बक्से वह समय आनेपर तत्तत्‌ कमकिं 
सम्यगनुष्ठानखे दीघं जीवन प्रास्त करता दै । आज समाज 
अस्परायु होता जा रहा दै । अकारमत्यु ओर बार-मद्युकी 
उच्तरोत्तर इद्धि. हो रदी हे 1 इसके अन्य कारण भी है, परंतु 
उक्त संस्कारका ठोपं होते जाना भी एक कारण हे । प्राचीन 
इतिहास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चज्ता हे कि 
 जबतक समाजे संस्कारोका यथाविधि पालन होता रहा? 
तबक रोग दीर्षजीवी जर बसजुद्धि-सम्पनन होते ये । 






जातकर्म-सस्कारमे पिता पके जौ ओर चावखके 
द्वारा, तत्पश्चात्‌ सुवर्णद्वारा धिसे हुए मधु ओर घृतको केकर 
स्रोजात संतानकी जिङ्कामे गाता है । इख समय जो 
मन्त्र पदा जाता हैः उखका भाव यह है--यह अन्न ही 


प्रज्ञा है, यही आयु हैः यही अग्रत है । छगको ये सव प्रांत ` 


ह । मित्रावरुण तुम्हे मेधा देः । अश्विनीकुमार ठम्दे मेधा 
दे । बृहस्पति ददे मेधा दं ।› 

मनुष्य-शरीरका पोषण अन्रसे होता है । वह अन्न 
प्रज्ञाः आयु एवं अमृतरूप होकर पुत्रकी इद्धि करे एेखी 
कामना की जाती है । इसके अतिरिक्त पुत्र मेधावी बनेः 
यह भी देवताओंसि प्राथंना की जाती ३ । सवंसाधारणका भी 
यह अनुभव है कि कोई भी सदाचारी पुरुष सच्चे दय- 
से किसीके ल्यि शभ कामना करे तो वह कुछ-न-कुछ 
म परिणाम उन करती ही है--व्यथं नहीं जाती । खधमं- 
निष्ठाते संकस्यमे बर आता है । इसी प्रकार मन्तरबरते 
प्रित होकर तत्तत्‌ मन्त्रके देवता विहित फल देते है, यहं 


श्ुषियोका अनुभव है । इसमे संदेह नदी । 


तात्पर्यं यह ह कि जातकमं-संस्कारते संतानकी आयु 
ओर प्रज्ञा बदती है । दीषंजीवी एवे प्रज्ञावान्‌ पुरुषोके 
दवारा खमाजकी भी उन्नति सम्भव है । रुणः नित्र॑लः 
अस्पायु एवे मन्दलुद्धि पुरुपषोसि राका हास होता है । 
जगत्का शासन बुद्धिमान्‌ ख्येग ही कर सकते दै । अतः 
व्यष्टि ओर समष्टि--दोनोकी दष्टिति जातकमं-संस्कार करना 
नितान्त उपयोगी है । । 


` जातकर्म-संस्कारका एक यह भी छाम है कि इससे माता- 
के ग॑म आहार-रसपानका दोष नष्ट हो जाता हे । स्मृतिका 
वचन दै-- 


“ग्भास्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नस्यति ।' 


आहार-रसका प्रभाव न केवल स्थूलशरीरपर अपितु 
सृक्ष्मशरीरपर भी पड़ता है । सृक्ष्मशरीरका संस्कार हट 
तिना नेतिकता एवं आध्यात्मिकताका स्तर ऊचा नही हो 
सकता. । जातकमं -संस्कारसे संतानपर पडे हुए माताके 
गभैकालीन आहार-विहारके प्रमा न्ट हो जते दै । इस 
प्रकार उन्नतिका एक प्रतिबन्धकं सहज ही हट जाता हे । 


. उपयुक्तं बातोपर विचार करते हुए यदि खोग पुनः खंस्कार- 


कमम आसथा निमाण करं ओर उनका पाख्न करं तो 
अवद्य ही कुछ कालम देश ओर समाजकी उदति हो सकती 


. ह 1 पारमार्थिक दष्टिते तो संस्कार अनिबायं ई शी । 


>>> --- 
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'शरीरमायं खलु धमंसाधनम्‌'का वास्तविक अर्थ 


( अनन्तशरीविभूषित श्रीारफराशारदापीटापीश्वर जगहर रंकराचायं श्रीभभिनवसचिदानःदतीथं सवामीजी महाराजका धर्ोपदेा ) 


यह जानकर क्रिसको दषं न होगा कि इस वर॑ सवके 
व्यि कल्याणप्रद "कल्याणःका विशेषाङ् बोधपरद्‌ ्वाकाङ्कके 
रूपम प्रकट हो रहा दै । 

जीवनमे उषःकाररूप (वाल्य अवस्थाका अधिक महत्व 
हे । बास्यकार्मे जो संस्कार पराप्त होते हैः वे ही जीवनमें 
अन्ततक रहते ह । बाख्क ही राष्ट्के भावी आधारस्तम्भ 
दै । उनके जीवनस्तरको ऊँचा उठाकर उन्दे सुशिक्षित, 
सदाचारी, बलिष्ठः उच विचारवान्‌ तथा नैतिक रशाक्तिसे 
सम्पन्न वनानां ही राष्ट ओर समाजकी सच्ची सेवा है । आजकल 
पाश्चात्य रिक्षा ओर सम्यताके विषमय प्रभावसे देशके 
युवक-युतियोका कितना धोर अधःपतन हो रहा हैः 
सनातन धमं ओर आयंसंस्कृतिपर सव॒ ओरसे कैसे भीषण 
घातक प्रहार हो रदे द यह किसीसे छिपा नहीं है । इख 
स्ितिमे सुधार तमी सम्मव हैः, जब बाठ्क-बालिकाओंके 
जीवनको यथाथं उ स्रपर ठे जनेके च्वि प्रारम्भसे ही 
प्रयाख हो ओर उनकी रिक्षा-दीक्षा, लालन-पाछ्न आदिकी 
विधि-व्यवस्था प्राचीन टं गसे शासनीय आधारपर की जाय । 

यह सर्वत्र ुप्रसिद्ध है कि पूवंकाल्मे मी रिवाजीः 
राणा प्रतापः वीर हकीकेतराय आदि राष्ट्वीर बास्यकालमे 
अपने माता-पितासे प्रास रिक्षाके बक्से ही प्रतापी महापुरुष 
बने. थे | भगवद्धक्ति भी बचपनकी निष्कस्मषावस्थामे दही 
विकसित हो सकती है-जिसके उदाहरणरूपमे श्रुवः प्रहादः 
शक आदि प्रसिद्ध ही हे । 

चौरासी लक्ष शरीरोमे मानव-दरीर अत्यन्त दुरम ह 
ओर इस शरीरसे ही कल्याणकी प्रापि की जा सकती है । 
अतएव कहा है--“शरीरमा्यं खं धमंसाधनम्‌ | सवंनन- 
विश्रुत इस वचनका सामान्य अथं तो यह है करं “शरीर ही 
धमेका सुख्य साधन ह ।› किंसु इन्द्रिययुखैकलक्ष आजके 
समाजमे इसका विपरीत अथं करे अपनी भोगल्गेडपताकी 
पुष्टिम इस हित वाक्यका उपयोग किया जा रहा है । अर्थात्‌ 
उन लखोगोकी युक्तिका अथं यह है कि शरीर ही 
धमेका साधन्‌ है, अतः उसको तिरुमात्र भी कष्ट न पूहुचाते 
हए अन्न-पानोसि केवल उसीकी पुष्टि करते रहना 
खाहिये । इस प्रकार स्टज टी बे लोग अपने हितोपदेशकांका 
मह बेद कर देते दै । 


ठेस इन्द्रियाराम लोगोका कहना दै कि ध््राह्मुहूतंमे 
जागनेसे निद्रा मङ्ग दोती दैः जिससे दारीरको कटे परहुचता 
हे । गोवसे दूर शोचके लि जान शरीरको पीडा देना है । 
उषःकाख्मे ठंडे जलम स्नान करनेसे देहको कष्ट होता है । 
जप करनेके ल्यि थोडे समय भी एक आसनसे बेटे रहना 
शरीरश्रमका तथा व्यथं समय न्ट करनेका काम है । भगवत्‌- 
पूजनके छ्यि सामग्रियोको एकत्रित करना ग्रयासदायक ओर 
अनाव्यक है । गीता-रामायण आदिका पाठ करनेको बैठना 
भी व्यथं एवं कष्टकर ही है। संध्या-पूजादिसे निद्रत्त होनेतक 
पानविदोषका सेवन किये त्रिना रहना भी शरीरको बड़ा दुःखद 
हे । उत्तम पदार्थोका स्यं अके सेवन न करके स्वको 
बोटकर खाना तो शरीरके चयि अत्यन्त दुःखप्रद दै । 
त्रतादिकोमे नियमोंका भार दना तो देहके ऊपर वड़ा 
अत्याचार करना है । एकादशी आदि दिनम उपवास करना 
तो शरीरको मार डाल्नेके समान दै । पुराणश्रवणादिसे तो 
भोजनके पश्चात्‌ जरा-सा आराम सेनेके च्ि भी अवकाश 
नदीं मिक्ता । मजन-कीर्तन आदि भी अधिक श्रम देनेवाछे 
तथा व्यथं ही है । रात्रि-जागरणको तो आरोग्यशाखने ही 


निषिद्ध ठहराया है । अतः इन सव बखेडम शरीरको खराब 


करना मृखंतामा्र है ।` आदि-आदि । 

(तत्र॒ यह शरीर है किसलये १ (धमंसाधनाके ख्यिः 
घर्मोपदेशकके हमे. ताला डालनेकरे व्थि इससे अन्य 
उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है १ अस्तु “यह धर्मसाधना कव 
करनेकी है ? ट जवाब अयेगा कि उसके व्यि तो अगे 
समय है, अभी क्या जल्दी हे १ पह शरीरकी तो पुष्टि कर 
लं । ज हमारे खयि ही मगवान्‌ने कृपा करके इन सत्र भोग्य- 
पदार्थो्री स्ट की हैः तब उनका भोग क्यो न कर ठँ । योबन 
जो मिखा दै, उसको मी कुछ सार्थक करना है न १ धर्म॑संम्हके 
खयि योग्य समय सारा बुदापा पड़ा है 1 

केकिन ` "अरे मानव ! विषयलाल्साके अन्धकारसे पुम्हारा 
बुदधिनेत अधा हो गया है । अतएव अनुभवी आपसपुरषोकी ` 
हितोकतिरया ही षम्हारे व्यि मागदशंक हो सकती है । सुनो, 
वे क्या कहते ई -- 

बारस्तावत्‌ कीडासरस्तरुणस्तावस्‌ तरुणीरक्तः । 

बृ्धस्तावचिन्तामस्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न क्षः ॥ 








१२ + संखय सोक निदिड्‌ तम भालुहि । दु गहन घन दहन ङसाचुदि ॥ # 
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(बराखुक खेल-कूदमे मस्त रहते है, युवक युवतीके रागमे 
अंधे हुए रहते है ओर बडे चिन्तामे इवे रहते है; भगवान्‌के 
मागम कोई भी नहीं रूगता ।› 

तुम्हारी विवेकशक्तिकी परीक्षके ल्यि ही सष हुए परकृतिः 
देवीके इन मायिक भो्गोपर रट न हो जाओ । स्वामाविक 
आकर्षणके वरा होकर उनका दुरुपयोग न करके सदुपयोग 
करनेकी रीति जानकारोसे सीख ो । 

पके ारीरको विषय-खल-मोग देकर क्या पीछे उसके 
द्वारा घम॑साधना करनेके स्यि मनके लद्द खा रदे ई 


अपने पुत्र पूरुखे यवन पाकर हजारो वषंतक वेषयिक सुल- ` 


भोग करनेवाङे ययाति राजाके इस अनुभव-वाक्यका सरण 
करो- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


भोगेसि कमी भोगकामनाका नाग नदीं होगा । इससे तो वह 

उसी प्रकार बदेगी, जिस प्रकार अग्नि घीकी आहुति डाल्नेसे 

दती हे । अन्यः पहर शरीरपर जेखे संस्कारोका अम्यास 

डाखोगे, बेष्ही संस्कार अन्ततक हद्‌ रहैगे । भोगखाधनमे गाये 

हए शरीरे धमंखाधनकी आशा रखना विवेककी बात नही हो 
सकती । 

अतएव अब “शरीरमा खड धमंखाधनम्‌ इस 

उपयुक्त बचनके गूढ अथंका विचार करं । यथपि शरीर ही 

` धर्म॑का साधन है, तथापि विषयलारखासे वषित शरीर उखका 

साधन नदीं हो सकता । यक्तिदीनः अनिश्चित आयुकी 

अन्तिम षद्योकी प्रतीश्चा केवाखा बुदापिका शरीर मी धम॑- 

साघनाका साधन नदीं हो सकता । इतना ही नहीं, प्रथमावसामे 

` जिसमे. धम॑का बीज नहीं बोया गया दै, एेसे एवं खामाविक 

क्षणिक खुखके रास्तेपर ही चलाय हुए सब योवनकाछिक शरीरे 

भी धर्मसं्रह करनेकी आखा दुराशा ही दै । अन्ततः यदी 

निश्चय चयेता है कि बाल्यकाख्का, किशोरावस्थाकाः कौमार 


 बयकाः जैसे चादे खुधारा जा खकनेवाला निष्कल्मष मदु 


शरीर ही ध्म॑साधनाके स्यि मुख्य साधन दै; क्योकि वचपनमं 











डले हुए धा्िंक संस्कारखे ही मनुष्य जीवनभर धार्मिक 
कार्यं कर सकता है ओर उससे अपना श्रेय प्राप्त कर सकता 
है । इसीष्ि भागवतदिरोमणि भक्तवर प्रह्ादके सदसे 
बाख्योगी ्कमुनीन्द्रजीने कहल्ाया है-- 


कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 
दुरम मालुषं जन्म॒ तदण्यक्ुवमधंदम्‌ ॥ 


उनका-उपदेश है कि इन्द्रियसुखके स्यि भी प्रय नहीं 
करना चाहिये वे तो परारन्धानुसार दुःखकी मति समी योनिम 
अनायास ही प्राप्त हो जाते है-- 


सुखमैन्द्रियकं दैस्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र रभ्यते दैवाद्‌ यथा शरुःखमयत्नतः ॥ 
तद्मयासो न करत॑न्यो यत॒ आयुर्व्ययः परम्‌ । 
इसख््यि क्या करना चाध्ि-- 


ततो यतेत डरः श्वेमाय भयमाश्चितः । 
शारीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्करम्‌ ॥ 


‹इसश्ियि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जबतक शरीरकी 
शक्ति क्षीण न हो, तभीतक मृत्युस डरता हुआ आत्मकल्याणके 
स्यि यत्न कर ठे |? 


एतावता “शरीरमाद्यं खट ॒धमंसाधनम्‌ इस ॒वाक्यका 
वा भी अथं किया जा सकता है कि आदनपाथमिकं= 
प्रथमावस्थायन्नं शरीरं धमंसाधनं खल ! 


इसख्यि जानने-खमन्चनेकी शक्ति अते दी उदीयमान 
बा्कोका कर्तव्य है कि वे तमीसे अपने श्रेयोमागं--धमं- 
साधनामे खग जार्यै ओर उनके अभिमावकोका भी अवश्य 
कतंव्य है कि वे बचपनमे ही अपने बाछक-बाछिका्ओमिं 
धार्मिक संस्कारका बीज बो द, जिससे . अपना, उनका ओर 
सारे विश्वका कल्याण सिद्ध हो । 


अन्तम आरीवाद हे कि श्रीदारकाषीरा भगवान्‌ तथा 
श्रीचन्द्रमोटीश्वर भगवान्‌ भावी प्रजा बाल्वर्गकोः सद्रदि 
प्रदान करे । . 


द ्ल-्ज्दटञ्---- 


तुलसी देखि खुवेषु भूलि मूढ़ न ` चतुर नर । खवर केकिटि पेलु बचन खुध! सम असन अहि ॥ 
तुठसीदासजी कहते दै--उन्दर वेष देखकर मूढ़ नदी, [ मूढ तो मूढ़ है हो ] चतुर मनुष्य भी धोखा 


। खा जते है 1 छन्द मोस्को देखो, 





बचन तो जगृतके समान है ओर भाहार उसका सप है । 








# राम-राज्य ओर बालक # 
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राम-राज्य ओर बारक 


( ठेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


धमंनियन्त्रितः धम॑सपक्ष, पक्षपातविंहीन राज्य ही राम- 
राज्य है । भगवान्‌ राम-जेसे धमं-नियन्वित, जितेन्द्रिय; 
सदाचारी शासक ओर वैखी ही शिष्ट राष्टि जनता होः 
तमी राम-राज्य सम्पन्न हो सकता है| सुतरां एेसे 
राज्यमे आध्यासमिकः आधिदैविकः आधिभीतिक--उवंप्रकार- 
की सुख-सष्द्धि हो सकती है । सत्यनिष्ठ धर्मनियन्ित 
जनताके ल्म बाह्य रासकः शासनादिकी अपश्च भी नर्द; 
क्योकि वह तो धमंनियन्तरित होनेसे आपमे दही ख 
च्यवस्था कर ेती है । किसी समय हमारे यहाँ एेसा ही 
था । तब राज्यः राजाः दण्ड्यः दाण्डिक आदि कुछ भी 
नदीं थे; केवल धम॑से ही प्रजा सुरक्षित थी-- 

न राज्यं न च राजाऽऽसीन्न दण्ड्यो न च दाण्डिकः । 

धर्मेणैव प्रजाः स्वा रक्षन्ते ख परस्परम्‌ ॥ 


परंतु रजोगुणः तमोगुणका थोड़ा भी विस्तार शेनेपर 
प्रजाम मात्स्यन्यायसे भक्षय-मक्षकमाव पैदा हो गया । तब 
उद्विम प्रजाकी प्राथनापर परमेश्वरे स्वशक्ति-उपढरहित 
सेकपारकोके अंशसे क्रान्तदर्शी मनीषी? परिभू, अप्रधृष्यः 
तेजसी शासकोका दुष्ट-निग्रहा्थः शिष्ट-पाख्नायं एवं प्रजा- 
रक्षणाथं आविर्भाव किया । `प्रजातन्तरमे, प्रजाप्रतिनिधियों 
एवं प्रजामे भी उक्त गुण होनेपर ही सफलता हो सकती 
है । तभी मात्स्यन्याय या अराजकताका निवारण हो सकता 
हे | धर्मनियन्त्रित नियम्य-नियामकोके होनेपर ही भारतीय 
शासकोँने मह्ियोके सामने घोषित किया.था कि “हमारे 
देशमे कोई चोर नही, कोई कदय, मक्लीचूसः कंजूस 
नरी । कोई मद्यप नीः कोई अथ्याधान एवं यज्ञ-यागादि- 
श्ूल्य व्यक्ति नहीं । जव्र व्यभिचारी पुरुष ही न्ह, तत्र 
व्यभिचारिणी खरी कहां ¢ 

न मे स्तनो जनपदे न कदयों न मघ्पः। 

.नानाहिताग्निनायञ्वा न स्तरैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


षते ही राम-राञ्यः धम-राज्यमे प्रशस्त माता-पिता 
एवं आचाय सुकम हो सकते है । तमी मातृमान्‌ पितृमान्‌ 
आचायंवान्‌ संतति हो सकती है । बही माता, पिताः 
आचार्यक देववत्‌ सम्मान करती हई सन्माग॑गामी होकर 
उक्नतिके उच्च शिखरपर आरद्‌ शे सक्ती है । बह न केवर 


एेहिकः आमुष्मिक अभ्युदय अपितु परम निःश्रेयस भगवान्‌- 
को भी प्राप्त कर सकती हे। 


“मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेदः-इस 
श्रुतिसे अवगत होता है कि प्रशस्त सर्वगुणसम्पन्नः धार्मिकः 
सदाचारी माता, पिता एवं आचायंसे ही सत्पुत्र ओर सच्छिष्य 
होते दै ओर वे ही धर्म-ह्यके ज्ञाता हो सकते द । वस्मुतः 
ब्रह्म-साक्वात्कार ही जीवनका परम ध्येय है । उसीके च्य 
दिव्य विविध धर्मानुानो, यज्ञ-यागादि सत्कमेसि 
अन्तःकरणको संस्कृत करनेका प्रयत्न किया जाता है 


महायजैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मी यं क्रियते तनुः। 


देव-यजः भूत-यज्ञ पितृयज्ञः ब्रल-यज्ञः च-यज्ञसूपी 
महायज्ञो तथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञोदयारा देहादि कायं-कारण- 
संघांतको ब्रहमजञानोपयोगी बनाया जाता है । गभाधानादि षोड 
संस्कारोका भी मलापनयनः अतिरयाधानद्वारा बद्यसाश्चात्‌- 
कारोपयोगी अन्तःकरणादिको संस्कृत बनानेमें ही उपयोग हे । 
मुख्य पक्ष यदी है कि अनवच्छिनन पारभ्पयंक्रमेण संस्कृतः धम- 
बरहमनिष्, सक्कुख्प्रसूतः ब्रह्मादि शाखरीय विवाहोसे उद्वाहित 
माता-पिता ही शुभ पुण्य तिथि-नक्चत्रादिमे तत्तदावस्यक 
कृत्यानुष्ठानादि पुरस्सर गभांान कर तत्संस्कारोसे संस्कृत 
विरिष्टं संतान उत्पन्न कसते ह । संस्कारोसे बैजिकं ओर 
गाभिक ` दोषोका निराकरण किया जाता है । माता-पिता 
परशस्त हो, तमी योग्य संतान होती है । आशय यह 
कि जव संतान पिताके शुक्रम आता हैः तत्र॒ पिताके 
आचार-बिचारः रहन-षदनका प्रभाव प्ता है ओर माताके 
गर्भम. आनेपर उसके आचारविचार, रहन-सहनका । प्रसिद्ध 
है कि गर्भिणीकी इच्छाओं तथा वासनाओंके अनुसार 
संतानका खरूप समञ्च ख्या जाता हे । पतित्रतारिरोमणि 
महारानी सीताके भावानुसार ख्व कुशका जन्म हुआ ।॥ 
अमेरिकामे गोरे दम्पतिसे काठे पुरुषका अनुसंधान करमे- 
मात्रसे काले संतानका जन्म हआ! प्रहादके माता ओर पिता 
दोनों दी उस संस्कारे संस्कृत नदी ये जिससे प्रहाद 
संस्कृतं हुए; विंतु देवषिं नारदकी कपा, उनके वातावरणे 
रहने, तादृश कथा-बातके प्रभावसे माता प्रभावित हुईं । 
उससे. अधिक प्रहा प्रभावित भा । अभिमन्युने गमंमे 


१७ श जनकसुता समेत ॒रघुबीरष्ि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ ‰ 








ही चक्रव्यूह-भेदन करनेका ज्ञान प्राप्त किया, जो वड भी सेवन करना. अनुचित नहीं । वस्तुतः अथ॑-कामकरी 


बडे महारथियोको भी नहीं था । फिर माता-पिताके अङ्कमे 
रहता हुआ बार्क उन्दीके प्रमाबोसे प्रभावित होता है । 
धात्रीः अन्य परिजनः पुरजनो बृद्धः वार्कः युवकोका भी 
प्रभाव पड़ता ही है । टोला, पड़ोस; संगी, साथी, वयस्कोके 
आचार-विचारोसे भी वह प्रभावित होता है । गुरुकुल 
वि्यालरयोमे जानेपर वकि वातावरणका उसपर प्रभाव पड़ता 
ह । तामस-राजस भोजनों, अभक्ष्य-भक्षणः, अपेय-पानका 
वाख्कोपर प्रभाव तो स्व॑-सिद्ध ही है| स्थायी; अखायी 
साहित्यः चित्रः कङाओंः दश्य-्नव्य नाटकेका प्रभाव समभी- 
प्र पड़ता हे । फिर मृदुमति बारुकौकी तो बात ही क्या । 


बालक ही राकी आधारमितति द । उनके वित 
हो जानेसे राष्र-का-राष् विकृत एवं निकम्मा वन 
जाता है । आजकल तो गंदे सादित्यः उपन्यास, नारको, 
कहानिर्योः मासिक-साप्ाहिक-देनिक पतौ, उनके अश्छीख 
चि, विज्ञापनों तथा चख्चि्रों आदिद्वारा अधिकांश चारित्नरिक 
पतन बदृते जा रे ई । कहना न ्ोगा कि बालरकोपर 
उनके माता-पिताद्वारा भी उपयुक्त वस्वुओंके उपयोगका 
प्रमा पड़ता है । वालक ही राष्टकी निधि ह । उर्न्दीमिसे 
ही विद्वान्‌, बलवान्‌? धम॑निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, योगी, सिद्ध तथा 
स्व-पर-कल्याणकारी बगनेवाठे है । अतः उनके निर्माण 
ओर रक्षणमे अधिक दत्तावभान होना आवश्यक रै । 
सर्वप्रथम माता, पिता, समाज एवं राष्ट्रका अपना आचार 
विचारः वातावरण शुद्ध बनाना आवद्यक है । सादित्यः 
नाकः सिनेमा; विशापनादिम क्रान्तिकारी परिवतंन करना 
होगा । दिक्षा ओर चिक्षकौका परिष्कार तो सर्वप्रथम 
आवस्यक हे । सत्‌-शिश्वासे ही सददध , सदूमद्धिसे ही सदिच्छा 
ओर तदनन्तर ही सतप्रयत्न ओर खत्‌-फरु सम्भव शोगा । भारतीय 
शाखर-पद्धतिसे ही वेदां एवं तदनुसारी आषं ध्म-अन्थोका 
पठन-पाठन तदनुकरूल पद्धतिसे होना आवद्यक है । ब्रह्यचयं- 
व्रतः संध्याः सयौच्यं अभ्रिगारु-दयभरूषाः, शन्ति-पाठपू्वक 
अध्ययनाध्यापनादिद्वारा ही अयातयाम तेजस्वी ज्ञान-विज्ञान 
प्रास्त होते है । यथाकथंचित्‌ अनियमित भोजन-पान- 
व्यवहारद्वारा ज्ञान हो भी जाय तो भी वह निस्तेन ही रहता 
दै जेसे ्मरानकी अग्नि दाहकः प्रकाशक रहनेपर भी अञद्ध 
समञ्च जाती है। आहवनीय-गाहंपत्यादिः अग्नि संस्कारसंस्कृत 
शद्ध मानी जाती द । उमशान-पक्रानन अग्राह्य समञ्चा जाता 
ह 1 वसे दी अवैध अभ्ययनः अयोम्य-अश्चद आचायसे 
अध्ययनः अमश्य-मक्षणः अन्रसचर्॑पूवक पर्वः रेडियो आदि- 
से प्रास ज्ञान मी निर्बीयं होता है । अतएव खधर्मानुष्टानदवारा 


| भगवदाराघनाको परम कक्ष्य बनाकर तदङ्गत्वेन अर्थं? कामका 





शिक्षा परिख्थितियोके क्रमसे प्राणीको अपने-आप मिरू जाती 


है । इसीलियि अथंशाख्र एवं कामशाख्रमे बहुत-सी बाते 


पञ्च-पक्ियोसे ही सीखी जाती ह । पिपीलिका ( चीयियों ) 
से धनसंग्रहः मधु-मक्षिकाओंसे पुष्पको विनष्ट कयि बिना 
ही रस-संग्रहः भेडियासे यानः आसन आदिकी रिष्षाटी 
जा सकती हे । पञ्चतन्त्र आदिमे मूषकः मार्जार, कपोत 
शगार आदि अनेक राजनीतिक पात्र ह । अतः मनुष्यौको 
वणाश्रमानुसारः शासरोके अनुसार शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कराकर 
ध्॑.-्रह्मजानकी ओर अग्रसर करना उचित है । 


यारकेः संनिविशते यादशांश्वोपसेवते । 
यादरिच्छेच भघितुं तादग्‌ भवति पूरुषः 1 


अर्थात्‌ जसे लोगोका सहवास हो, जैसे रोगोंका 
सेवन एवं सगागम होः जसा वननेकी उत्कट कामना होः प्राणी 
ठीक वैसा ही बन जाता है। इसी रमसे वह एेनद्रपदः ्राह्मपद 
पराप्त कर सकता है जन्मान्तरीय अदृष्ट एवं भगवदनुग्रहसे कीं 
कीं माता-पिताके संस्कार अनुकूल न होनेपर मी अथच वाता- 
वरण तथा संगी-साथि्योके विपरीत होनेपर भी सन्मार्गमे प्रवृत्ति 
होती ह । अजामि आदि इसीके उदाहरण दँ । कीक 
प्राणी परिखितिवश टकराकर सावधान होता ओर सयं 
सत्सङ्गान्वेषणः सच्छास्र-सम्बन्ध स्थापित करके कल्याणार्थं 
प्रयल्ञशीख होता ह; फिर भी राजमार्ग यही है कि समीचीन 
वातावरणे प्रशस्त माता, पिता एवं आचारयद्रारा बाख्कके 
निम, कोमलः पविन्न अन्तःकरणमे धर्म.ब्रह्मका संनिवेश 
करना चाहिये । नवभाजन-रून संस्कार बड़े ही राभदायक 


होते है । 


वणाश्रमी लोगेसि भिन्न भी मानव मात्रको असा, 
सत्यः अस्तेय, जह्यचयः अपरिग्रहः शोचः संतोषादिका पालन 
करते हुए अपने विश्वासानुसार ईश्रकी आराधनामे संलग्न 
कराना चाहिये । व्यष्टि-उन्नतिके ण्वि तत्परतासे प्रयत्न करते 
इए भी समष्टिहितका ध्यान रखनेकी रिक्षा अति. आवश्यक 
हे । व्यक्तिको समाजका, समाजको राष्रका ओर राष्टको 
विश्वका हित खदा ही ध्यानमे रखते हए अपने, हितका 
प्रयल करना चाये । समष्टिका अहित करके व्यक्तिगत या अस्प 
समुदायके दितकी भावना हेय है रेसी धारणा उन्न करानी 
आवस्यक है । व्यष्टि-सम्िका निर्माता तो समधि.व्यक्तिका 
उपोद्ररुक होता है, व्यष्िखमष्टिका समन्वय पोप्य-पोषक-भाव 
ही रांमराज्यका खरूप दै । त 


साम्यवादः, समाजवाद या 1 समान इसमे 
समष्टिके नामपर व्यषट्योकी निमंस हत्या नहीं होती ॥ र्य 


# वाखकोकी सश्च उक्रतिका उपाय # १५ 


ह > 


करणके नामपर सरकरारीकरणः ददीकरण या हिटरीकरणकी 
दुव्यंवस्था भी नहीं होती ओर न साम्राज्यवादके नामपर 
समष्टि-जीवनके साथ खिलवाड़ ही किया जा सकता है । 
सम्पत्ति एवं शक्तिका विकेन्द्रीकरण ही आर्थिक असन्तुखनके 
निराकरणका प्रशास्त मागं है । अतिसमता ओर अतिविषमता-- 
दोनों ही राषटरके स्यि घातक द । योग्यता आवद्यकताको 
ध्यानम रखते दए. ध्चीटीको कणभर, हाथीको मनभरः'की 
व्यवस्था ही व्यावहारिक है 


रामराज्यसे ही बालकोका सुधार ओर उनकी समुन्नति 
हो सकती हे; ओर बालकोके सुधार तथा समुन्नति ही 
रामराञ्य हो सकता है । वत॑मान शसखननीतिके अनुसार जो 
रिक्षा तथा साहित्य प्रचित दै, विज्ञापनो-पिनेमाओंकी जो 
अवया है, उसमे बाककोका सुधार तथा उत्थान कभी हो 
ही नहीं सकता । गोवध चरते रहनेके कारण हमारा देश- 
काल ही अशुद्ध हो रहा दै । शद्ध धृतः दूघदधिके अभावमे 
न कोई संस्कार हो खकते हँ ओर न यक्ञ-यागादि दी । जड 
संतानोसपत्तिके अनुगुण विशिष्ट विधिर्यो भी पूरी नदष 
सकतीं । कोटोजम, कोकोजमः डाख्डाः वनस्पतिः मिस्क- 
पाउडर आदिके द्वारा बुद्धिः मस्तिष्कं तथा स्वास्थ्य नष्ट 
होते जा रहे ह । धर्महीन राज्यकी कल्पनासे चारिन्निकं स्तर 





गिर रहा है । चोरबाजारी, धूसलोंी बदती जा रही हे । अन्न- 
वल्रका संकट ओर भुखमरी सर्वत्र व्यात है । महामारी 
अतिब्ष्टि, अनाब्ृष्टि शल्मः मूषकं आदि ईतिः भीति- सतर 
ऊुशासनके ही परिणामसे होती ३ । इनका अन्त सुशासनवे 
ही सम्भव है । हिदृकोडः `विरोष, विवाह आदि कानूल भन 
जानेपर न केवर हिदुओमे दही र्वितु दिद? भुसव्मानः 
ईसाई-समीमे परस्पर विवाह, तलाक आदि च पड़ंगे । 
दुराचार, व्यभिचार आदि भी कानूलद्यारा वैध हो जा्येगे । 
्राह्मविवाहः पातिव्रत धमं आदि समापप्राय॒हो जायेगे; 
फिर योग्य संतार्नोकी उत्पत्ति ही कैसे सम्भव होगी । 


इसील्ि (रामराज्य परिषद्‌"का आन्दोख्न है कि ददम 
गो-हत्या बंद होः धर्मविरोधी ददूकोडः विशेष विवा 
आदि कानून रद्‌ हों । ईमानदारीका विस्तार हो | चारित्रिक 
स्तर ऊँचा हो, शाखरानुसार कर्म-कठाप वरदः देवी बल वदे । 
संक्षेपे, धर्मराज्य--रामरा्य स्थापित हो । तमी देश वख्वान्‌ः 
विद्वान्‌ धनवान्‌, संघटितः खधर्मनिष्ठ ईश्वरपरायण तथा 
अखण्ड बनेगा । तमी अनिष्ट वस्व॒ओंपर प्रतिबन्ध ओर 
अभीष्ट वस्तुओंका विस्तार शे सकेगा । अतः शरामराज्य- 
परषद्‌"्का सहयोग करके रामराज्यके छि भ्य ही पूणं 
सूपे बाक्कोकि उत्थानका मागं है 1 


++ 


बार्कोकी सची उन्नतिका उपाय 


( केखक्र--अनन्तश्ी स्वामीजी श्रङृष्णवोषाश्रमजी महाराज ) 


करारविन्देन पदारविन्द 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वरस्य पत्रस्य पुटे शयानं 
बालं सुङ्कन्दं मनसा स्मरामि ॥ 
परमात्माकी खष्टम दैव ओर आसुर मावको प्रा्त-दो 
प्रकारके जीव मिते है । 
उमे भराजापत्या देवाश्चासुराश्चेति । ते पस्प्धिरे 
दैत्या ज्यायांसो देवाश्च महीयन्त । 
इस देव ओर आयुर सटमे अनादि कामे द्वेष-भावना? 
स्पा अषषुण्ण चली आ रही है । दैत्योकी विजय ओर 


देवताओंकी हार बहुत बार होती देखी गयी है । सतवप्रधान 


जीव देव ओर तमःप्रधान जीव, असुर माने जाते है । 
गीताम छवि है-- 
अभयं -. सष्वसंशधक्ञानयोगध्यवश्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 


अर्हिसा सस्यमक्रोधस्स्यागः शान्तिरपैञ्नम्‌ । 
दया भूतेष्वरोद्धप्त्वं मादवं हीरचापरम्‌ ॥ 
तेजः श्चमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
( १६ 1 १-३) 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिमे उयन्न होनेवाजे प्राणियोमे अभयः 
सत्व-संद्धिः दान, योगः ज्ञानः दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः 
सरलता, अहिंसा, सत्यः अक्रोध, त्यागः शान्ति, पिड्यनताकां 
अभावः प्राणियोक प्रति दया, मुताः जाः अचापल्य, तेजः. 
क्षमा, धृति, रोच, अद्रोहः अभिमानाभाव आदि सुण 
समावते रहते है । इसके विपरीत आसुरी खष्िवाञे जीवोमे-- 
भ्दृक्षि च निदृक्षि च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सस्यं तेषु विते ॥ 
( गीता १९१७) 


पडृत्ति ओर निदृत्तिका तासिक शान न दोना, शौचा - 








१६ 


# बहु वासना मसक हिम रासिहि । संदा एकरस अज अविनासिहि ॥ # 


-~----------------------------------------~----------_---~-- 





भावः आचाराभावः सत्यामाव आदि असदुणोका बाहुस्यं 
दीख पड़ता है । आजके बाककका गर्भाधानमे आनेके क्षणसे 
ही माता-पिताके अदास्रीय व्यवहारोके कारण देवी ख्टमे 
जन्म कठिन ही नरी, प्रायः असम्भव-खा प्रतीत होता है; 
क्योकि गार्भिक संसकारोका प्रायः अमाव ही रहता है । 
गभाधानः सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन संस्कारोके न होनेसे माता- 
पिता तत्कालीन शिक्षा ओर तद नुकूर आचरणसे वञ्चित रह 
लाते है । छ्ला हे 
हरिद्रां कुङ्कमं चैव सिन्दूरं कञ्जरु तथा । 
कूपौसकं च तम्बूरं मङ्गलाभरणं भम्‌ ॥ 
कैदासंस्कारकबरीकण्डकणैविभूषणम्‌ । 
भतुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेद्‌ गभिणी न हि ॥ 
चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गिंणी यद्‌ 1 
याच्ना नित्यं विवज्यौ स्यादाषाढे तु विशेषतः ॥ 
( बृदस्पति ) 


` अर्थात्‌ गर्भिणी स्रीको चौथे, ख्ठेः आवे मासमे यात्रा 

कभी नदीं करनी चाहिये ! पतिकी आयु चाहनेवाटी स्रीको 

माङ्गछ्िक शङ्गारः केश-संस्कारः कणं -विभूषणका त्याग नहीं 

करना चाद्ये । इसी प्रकार ग्भिणीके पतिको मी-- 

चयनं भेथुनं तीथं वज॑येद्‌ ग्सिणीपतिः । 
नोकारोहणं चैव तथा च गिरिरोहणम्‌ ॥ 

( रलसंग्रह ) 

अर्थात्‌ गर्भिणीपति सुण्डनः मैथुनः तीथंसेवनः नावकी 

सवारी ओर पर्वत आदिका आरोहण न करे । इस प्रकार 

धमंशाखरानुकरूर सदाचरणोद्रारा उत्तम संतति उत्प की जा 

सकती हे ! इसके विपरीत आजके पुरूष ओर खी नियमपूवक 

नदीं रहते, जिसके कारण उत्तम संतान उत्पन्न ही नदीं होती । 


जातकम्‌ 
` उत्पत्िकरे समय पिताक वाच्ककरा नालच्छेदनसे पूं 
जातकमं-संस्कार करना चादिये। जातकम॑-संस्कारके प्रमाणसे 
बालक गुणवान्‌ ओर दी्बायु होता है-- 
स यदि कामयेत सवैमायुरियादित्ति वात्सपेयैनमभि- 
श्रेत । ( पा० गृण्चज्ञ जातकम ख्‌ < ) 
ध्यदिं पिता चाहे करि इस बराख्ककी पूणं आयु दो तो 
वात्सपेय अनुवाकसे ब्रच्चेपर हाय फिराये ।› इससे वह 
दी्ंजीवी श्येता ह । जातकमं-संस्कारके समय वाकककी 
दी्षायुके षि सुवणं -भूमि-गोदानादि करना चादिये-- 


आयान्ति पितरो देवा जते पुत्रे गृहं प्रति। 
तस्मात्‌ पुण्यमहः परोक्तं भारते चादिपवंणि ॥ 


धपुत्रकी उस्पत्तिके साथ-साथ देव ओर पितर जनिताके 
घर आते ह । अतएव उनकी तृ्तिके च्वि पिताको दान- 
पुण्य करना आवश्यक ह ।› इसके पश्चात्‌ ष्दशम्यां पुत्रस्य 
के अनुसार बार्कका नामकरण-संस्कारः अन्नप्राशनः 
वहिनिंष्कमणः चूडाकरण-संस्कार शाखविधिसे . यथाकाल 
करने चाहिये । 


माताका अधिकार 

पूवं कथनानुसार गभंगत बाखक मातासे अधिकृत रहता 
है । उत्तिके पश्चात्‌ मी जवतक बार्कका निष्करमण-संस्कार 
नहीं होताः तवबतक वह माताके ही अधिकारमे रहता है । 
इस अवसाम वाल्कको भय दिखाना, अपवित्र रखना? 
उसके सामने काम-जन्य चेष्टा करना, नीद आदिके 
सि मादक द्रव्य देना, रोते हुए वच्चेको नशा लिखना 
आदि वाते बाख्कके भविष्यमे महान्‌ खां बन जाती 
जेसी आदत बालककी हो जादी है, वैसी ही अन्ततक चरती 
है 1 इसके पश्चात्‌ पिताका अधिकार आता हे । 


पिताका अधिकार | 

. पिताको चाहिये किं बालकका लालन-पालन प्रेमे करे ओर 
उसे शिक्षाकी उत्तम-उत्तम बातोंका उपदेदा करे ।' अपशब्द, 
गंदी वाते, गाली आदिका प्रयोग भूककर भी बारकरके सामने 
न करे] जवर बाख्क बोलना शरू करे तवर उसे राम- 
ृष्णके सुन्दर नामोंका उच्चारण कराये ओर `उत्तम-उत्तम 
वातोका उपदेश करता रहे । इसके पश्चात्‌ जव बालककी 
आयु पोच वषंकी हो जाय, तव उसका उपनयन-संस्कार 
कराकर गुरुको सोप देना चाहिये । 


उपनयन-संस्कार ` 
ब्रह्मवच॑सकामस्य काय विप्रस पञ्चमे । 
रा्ञो वलार्थिनः ` षष्ठे वैदयस्येहाथिनोऽषटमे॥ 


अथात्‌ ध्रह्यतेजको धारण करनेवाठे बाह्मण-बा्कका 
पारव, बला्थींश्ननिय-वाल्कका छठे, धनार्थी वेदवर बा्कका 
आठवें वषमे उपनयन करे ।'आपस्तम्बसू्कार भी छिलते दै - 


अथ काम्यानि समे ब्ह्मव्च॑स्कामम्‌, अष्टमे 
आयुष्कामम्‌› नवमे तेजस्कामम्‌, दशमे ज्ञानादिकामम्‌ , 
एकादशे इन्दरियकामम्‌ , द्वादशे पड्कामयुपनयेत्‌ ॥ 











# वाटकोंकी सष्यी उक्षविका उपाय # १७ 








इत्यादि उपनयन-संस्कारका मुख्य उपदेरा कामचारः 
कामवाद ओर कामभक्षणका परिप्याग करके अपनेको ब्रह्मबल- 
क्षा्ञवल-प्रािके योग्य बनाना हे । 


कामचार 
उपनयन-संस्कारके पूवं वाल्क इच्छित स्थानपर बेठना- 
उठनाः आना-जाना आदिः करता रहता है । सख्ेच्छापूर्वक 
करीं चङे जानाः शुद्ध या अ्युद्धका विचार न करना 
शोचाचारका ध्यान न रखना आदि कामचारके अन्तगंत 
३ । इसीखियि उपनयनके पश्चात्‌ आचारयको गौोचाचार सिखौने- 
के चयि शास्र आज्ञा देता है । 


र कामवाद 

उपनयनके पूवं बारक स्वेच्छानुसार चाहे जसे बोखता 
ओर कहता. रहता है; उसपर आक्षेप तथा किसी प्रकारका 
द्वाव नहीं ` दिया जाता--परंतु उपनयनके पश्चात्‌ गुरु 
उपदेश देता है । “सत्यं वद प्रियं वद “सत्यमप्रियं मा वदः 
“प्रियं चासत्यं मा बरूहि इत्यादि । अर्थात्‌ सत्य बोखोः प्रिय 
बोलो, अप्रिय सत्य मत बोः प्रिय असत्य मत बोलो आदि । 
अतएव श्रीमद्धगवद्गीतामें “वाय तपे प्रसङ्गमे कहा है-- 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 

( १७1१५) 
गही बाणीका सदुपयोग. हे । इसके विपरीत-- 


पारुष्यमनृतं चैव पैशन्यं चैव सवं । 

असम्बद्धप्ररापश्च वाचिकं न्िविधं मतम्‌ ॥ 

कठोर ` वचनः मिथ्या भाषणः चुगरुखोरीः बेतुकी 
वराते कहना--जिससे कहनेबाे ओौर सुननेवाटेका कोई लाभ न 
हो, इसमे वाणीका दुरुपयोग होता है तथा परलोकमे पञु- 
पक्षियोकी .योनि प्राप्त होती दै 


वाचिके पक्षिख्गता दुयोनिः प्रातिः साम्प्रतम्‌ । 


आजक्रङ रिक्षित समुदायमे बहुधा देखा जाता है कि कोई 
बात कहकर : उसके पाल्नमे थोडी-खी आपत्ति होनेपर कह 
देते; कि :हम अपना वचन वापस छेते है । एेखा कहना 
अपने भारतीय आदर्शो भूल जाना दै। "रामो द्वि्नामिभाषतेः 
(चंद टर, सूरज टर, ठरे जगत बन्योहार । इसखिये जो व्यक्ति 


¦ कामवादको छोड़कर “दितः भितः सत्यः बोलता है, उसकी 
, वाणीम . (सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्नयत्वमः--इस प्रमाणके 


अनुखार जो वात निकटती है वह ॒तक्षण फलदायिनी हो 
जाती है ] इलि गुरुकु्मे आचाय॑द्ारा स्वयं अनुद्धेगकरः 
सत्य, प्रिय; हितवाक्य बोलते दए बारकौको प्रारम्भये-ही 
वैसा ही बोलनेका अभ्यास कराना चाये । 
कामभक्षण 
उपनयनसे पहले शि इच्छानुसार अनेक वार खाता- 
५ ह 

पीता रहता है, परंसु उपनयनकरे अनन्तर आचायं काम- 
भक्षणपर नियन्त्रण रखता हुआ अदेश देता दै-- 


सायं आतमंनुष्याणामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं का्यंमर्निहोत्रसमो विधिः ॥ 
द्वि्भोजनं न क्त्यं स्थिते सूर्ये द्विजातिभिः 1 


अर्थात्‌ “सायं प्रातर्वां भोजनम्‌? इस वेद-प्माणसे एक 
बार दिनम, एक बार रात्रिम भोजन करना दी द्विजातिके 
ल्थि विदित है । बीचम भोजन नहीं करना चादिये । सृके 
रहते दो बार भोजन करना उचित नही ।› प्रायः आजकरे 
दिक्षित समाजकी यह धारणा बन गयी है कि खाने-पीनेसे 
धर्म ओर शिक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


परंतु यदि विचारदष्टिसि देखा जाय तो यह धारणा 
नितान्त भ्रान्त है । दीपक अन्धकरारको खाता है ओर 
परिणामतः कजठ्को उगङता दै । श्रुति अन्वयव्यतिरेकरूप 
तक॑से इस सिद्धान्तको दिखाती दै-- 

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातु- 
स्तत्‌ पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यो स्थविष्ठो धातुस्त- 
न्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तररोहितं योऽणिष्ठः स॒ भाणः । 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यो मध्यमः सा मज्ञा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ 1 


अथात्‌ लाया हुमा अन्न शरीरम जाकर मकः मोष 
तथा मनरूप परिणामको प्रा होता है । उसी प्रकार पीया 
इ जर मू्र-रक्तःप्राणरूप एवं तेजोमय धुतादिक पदां 
खाये हुए अस्थि-मजा-बाणीरूप हो जते ह । इससे सिद्ध 
हुआ कि अन्नका सृष्षमतम परिणाम मन हुः जल्का प्राण 
ओर धृतादिकोका बाणी । 


इसख््यि जो लोग अज्ञः जल ओर धुत आदिकाः 
॒द्धि-अश्ुद्धि मक््य-अभक्ष्यका विचार न करते हुए, मनमाना 
उपयोग करते हैः उनके मनः प्राणः बाणी किस स्पमे परिणत 







१८ # सुनि रंजन भंजन महि भारहि त॒लसिदासल के प्रथुहि उदारष्ि ॥ # 





होते है यह बात आज प्रसयक्ष देखनेमे आ रही है। आजक्रा 
शिक्षित समुदाय करोडोकी संख्यामे अपने भारतीय आदशंसे 
विमुख होकर पड्ओंके समान उच्छृङ्खल होता जा रहा है । 
किसी व्यक्ति ओर समाज तथा रा्टके पतनके -देषु--विहित 
कर्मोका त्यागः निन्दित क्मोका आचरण ओर विषयासक्ति 
ही होते है - 


अङ्कवंन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
म्रसजन्निन्द्रियार्थेषु नरः पतनग्च्छति ॥ 
न॒ कश्चित्‌ क्षणमपि जातु. तिष्टत्यकर्म॑ङ्रत्‌ । 
कोई लोकिक प्राणी क्षणमत्र मी वाचिक-मानस 
चेष्टाओके बिना नहीं रह सकता । इसव्यि चाख्न- 
विहित कर्मोका परित्याग करनेसे टक्षित होता है कि निन्दित 
आचरण अथात्‌ कामचारः कामवाद्‌ः कामभक्षणहो रहा है । 
इन्द्रियोके विषय शन्द, रूपः स्पशं, रसः" गन्धम फसा 
हुआ मनुष्य मारा जाता है-- 
कुरज्ञमातङ्गपतङ्गमीन- 
खङ्गा हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 
यः सेवते. पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 
वीणके शब्दसे मृगः स्पशंदोषसे हस्ती, रूपसे 
पतङ्ग, रससे मःस्यः गन्धसे लोप ङ्ग गप्युकरे मुखमे चले जाते 
हं । इसी प्रकार व्यक्ति ओर समाज तथा राषटरका पतन शेता 
डे। विशेषकर बाख्कोके कोमल खच्छ अन्तःकरणपर रिष्षाके 
द्वारा जो छाप पड़ती हैः वह तो आमरण अमि हो जाती है-- 
यन्नवे भाजने रञ्नं तत्‌ कचिन्नान्यथा भवेत्‌ 1 
मनुजी कहते है -- । 
अनभ्यासेन . वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌ । 
आलस्यादन्दोषाच खल्युनिप्राज्जिघांसति ॥ 


अथात्‌ “अन्नके दोषे धमस विमुखतारूप आलस्यः 


आख्स्यसे सदाचारका त्यागः सदाचारे स्यरागसे वेदादि ` 


 सच्छारखोका अनभ्यास ओर वेदादि सच्छालोकरे अनभ्यासे 
, ्ाह्यणोपरश्चित द्विजातियोके वाख्क अविद्या-काम-करमंरूप 
 मूव्युके मुखम चके जाते ई ।› वाज्क दी भव्िप्यमं रक 
संचार्क तथा नागरिक बनते दै । जिस देके बालक दिा- 
द्वारा कामचार; कामवाद› कामभश्चणक्री पराकाष्ठापर पर्टचये 
जा र्दे क्या वद्‌ राट मी कमी पेदिकः जआमृष्मिक 








अभ्युदयका भागी होगा-एेसा कोई विचारशीर, माननेको 
तैयार नहीं ह्यो सकता । आजक्रर बाल्क-बाछिकाओंका 
सहरिक्षण चर रहा हैः इसका दुष्परिणाम मी किसी विचार- 


सीक्से छिपा नहीं दहै । प्रायः गृह-आश्रममे आनेसे. 


पटले दी बालक-वाछिकार्णैः अनाचारका शिकार बन जाते दै । 
इसीख््यि मनुजी छिखिते है - 


मात्रा स्वता दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बरूवानिन्द्रियय्रामो विद्वांसमपि कषति ॥ 


(माता, बहिन ओर बेटीके साथ मी एकान्तम (एक 
आसनपर ) न बेठे । इन्दरियोका प्रात्रस्य विद्वानको भी विषयों 
खींच छेता है !› इसख्वि हमारी शिक्षाके आदशंोनुसार बालको- 
को आचार्यकरुकमे जाते दी अखण्ड ब्रह्यचयंकाः बत धारण 
कराया जाता था-- 


(ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सल्युमपाघ्नत । 
स्मरणं कीतंनं केङिः ग्रक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 


संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिदरत्तिरेव ' च। 
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


अर्थात्‌ श्र्यचयय-अवयस्थामे कामबुद्धिसे सरणः कीतेनः 
केलि ( हास्य ): अङ्खग्रक्षण एकान्त भाषणः संकस्पः लुद्धिका 
निश्चय तथां समागमरूप- ये अष्टविध मेथुन ब्रह्मचारीके 
चयि विवर्जित द । तद्विपरीत अखण्ड ब्रह्चर्॑व्रतका पालन 
करना शाखरविदित है । पच यमेमि ब्रह्चयंका चतुथं स्थान 
ह ओर पच निथमोमे स्वध्यायका चतुथं खान है । इससे 
सिद्ध हुआ कि वेदादि सच्छाख्रके अध्ययन तथा संध्यापूरवक 
गायत्री आदि पयित्र मन्त्रके जपरूप खाध्यायसे त्रलचयंकी 
अखण्डता अण्ण रहती हे । ओर भी-- 


'सत्सङ्गसं निधित्यागदोषददनतो भवेत्‌ । 


“भवेद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ ° 


अर्थात्‌ विषर्योमे याख-प्रतिपादित दोष देखते हुएः 
अ्ह्यचर्यके विघातक गंदे सादि्य ओर सिनेमा आदिसे बचते हुए 
.तथा मादक द्रव्यसेवी एवं विषयी पुरुषरोकी संनिधिके त्यागपू्ंक 
सत्‌-या्न एवं सद्पुरषोका समागम भी ब्रह्चयंर्षाका अमोष 
उपाय दै । वाख्कौको -बेदकी आज्ञा है--*मातृदेबो 
भवः पिव्देवो भवः आचार्यदेवो भव । अतः ` माता-पिता 
जिस प्रकार द्लायित रहते ह कि भारे धरम युत्र-जन्म शे 
तथा गुगुजन आदा करते दं कि हमारे यो अधिक संख्यामे 


ध स 


# संतौकी समता # । १९. 


रा 





विद्यार्थी अध्ययनाथं प्रविष्ट ह उससे भी अधिक उनका यह 
कर्तव्य हो जाता है किं जो वारक हमारे प्रभुकी पासे पुत्र 
तथा दिष्यरूपसे प्रा हुए. दैः उन्हे सच्चरित्र एवं आदं 
बनायें । बाल्ककी सवसे प्रथम आदशं माता दै ! माता यदि 
चाहे तो बालकको मदालसाकी तरह शेशवकालमे ही ब्रह्मनि 
अथवा धमनिष्ठ॒वबना सकती दै । मदार्सोपाख्यानमे 
मदाटसाका उर्लापन ( लोरी ) ही तीन पुत्रोको ब्रह्मनि 
बनानेमे कृतकायं हुआ था-- 
-शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरज्ननोऽसि 
संसारमायापरिवर्भितोऽसि । 
स्यज मोष्टनिद्ां 
मदारुसावाक्यमवेहि पुत्र ॥ 
चतुथं बाखकके पतिकी आज्ञासे प्रवृत्तिनिष्ठ गहस्थाश्रम- 
म॑ रहते हुए वंशबृदधिके ल्य उछ्छापन प्रसिद्ध है-- 
धरामरान्‌ पक्स तपैयेथाः 
समीहितं बन्धुषु 
हितं परस्मै हदि चिन्तयेथा 
मनः परखीसु निवतेयेधाः ॥ 
सदा मुरारिं हदि चिन्तयेथा- 
स्तद्धयानतोऽन्तः षडरीञ्येथाः । 
भायां प्रबोधेन निवारयेथा 
ह्यनिस्यतामेव विचिन्तयेथाः ॥ 
अर्थात्‌ संक्रान्ति आदि पपर ब्राह्मणोकी भोजनादिषे 
तृ, अपन बन्धुवर्गोकी समीहित वस्तुसे पूर्ति, अन्य पुरुषो- 
का दितचिन्तनः परख्ियोँसे मनका नियन्बणः शरीमुरारिका सदा 
ददयमे चिन्तन तथा उसके ध्यानसे काम-करोध-लोम-मोहः 
मद्‌-मात्सयंरूप षट्‌ शलनु्ओंपर विजयः सहुरुके शानोपदेशमे 
मायापर बिजय तथा बेभवका उपमोगकरते दुए मी उसमे क्षणः 
भङ्भुरत्न-हष्टि ।--यही ग्स्यधमका आदशं हे । 


संसारस्वप्नं 


पूरयेथाः। 








माताके पश्चात्‌ बाल्कका सम्पकं पिता ओर आचायंसे 
ह्येता हे । वे भी यदि अपने कत्तव्यका समुचित पालन 
करे तों बाठकोकरे स््वरित्र ओर आदरशंवादी दोनेमं 
कोई शङ्काका अवकाश नदीं ह । अतएव वेदमे शिष्यक 
प्रति गुरुका अनुशासन दै-- 

सत्यं वद्‌, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा म्रमद्‌ः, आचायाय 
प्रियधनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, देवपितृ- 
का्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, मातृदेवो भव, पिव्रदेवो भव, 
आचा्यंदेबो भव, अतिथिदेदो भव, यान्यनवद्यामि कर्माणि 
तानि. सेवितव्यानि नो इतराणि, श्रद्धया देयम्‌, अश्रद्धया 
अदेयम्‌, श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, संविदा 
देयम्‌ इत्यादि-दत्यादि 


अर्थात्‌ जेसा देखा, जैसा सुना ओर जैसा अनुभव 
किया हो, टीक वेसा-का-वेसा ही बाणीके दारा अन्यके 
इदयमे बोध कराना तथा श्रुति-स्मरतिप्रतिपादित कायिकः 
वाचिकः मानसिक चेष्टरूप धम॑का पालनः; अध्ययन-बिधिसे 
गृहीत वेदादि सच्छाञ्जके खाध्यायमें प्रमाद न करना; आचार्यके 
ल्य गो-सुवर्ण-वस््रादिरूप धन विद्राकी दष्षिणारूपसे देना; 
पुतर-पोत्रादिरूप संततिका उच्छेद न होने देना; देवकम- 
पितृकममे कभी आल्स्यको स्थान न देना; माता-पिता 
आचाय, अतिथिको देववत्‌ पूजना; याखविहित कारयोका 
सेवन करना, शाख्रनिषिद्ध कर्माका परित्याग करना, श्रद्धासे 
दान करनाः अश्रद्धासे न देना, विभव होनेपर देना, खोक- 
ल्जासे देना शाख्रभयसे देनाः देराविरोषः काठ्विदोषः 
पा्विशेषको जानकर देना इत्यादि । इस प्रकार बालकोके 
चयि यह ठेख उपयुक्त हो एवं तदनुसार हमारे राके बालकं 
स्रि ओर आदशंवादी बनते हुए भारतके मस्तकको ऊँचा 
करते हुए भारतको जगुरुपदपर समाखीन करनेमे सफल हौ-- 
यही हमारा द्यमाशीवांद है । 


------न यस -- 


सतोकी समता 


वंद संत समान चित हित-अनहित न्ह कोई । 
अंजकिगित खभ खुमन निमि सम-सुगध कर दोड ॥ 
मरै संतोको श्रणाम. कररता दह, जिनके चितमे समता है, जिनका न कोर मित्र है ओर न शु । जसे 


आञ्चरिमि कवे हए सुंदर श [ जिस हाथने श्यैको तोडा ओर जितने उनको रक्ला उन ] दोनो हाथोको समान 


~ननभ्८०-- 


ल्पते सुरगधित करते है [ वैसे ही संत शतु ओर मित्र दोनोका ही समानरूपे कल्याण कते है | । 


२० ` ॐ सामभिरण्तय रघुङर नायक । धत बर चप रुचिर कर सायक ॥ # 





डा० मेष्टिसरीकी भगवानसे प्रार्थना 


ग्रमो ! बाल-जीवनके रहस्योको समहनेमे हमारी सहायता करो- 
जिससे कि 


हम बारकके खरूपको जान सके, 

उसे प्यार कर सके ओर 

तुम्हारे नीति-नियमोके अदुसार ओर तुम्हारे दिभ्य संकपके अनुकर उसकी 
सेवा कर सके । 


( प्रशा ०5, 0 1,ण६त, ५० ए6णलर्॥€ ण'० धल = 8्ना€६३ ण € (द€र्ा.7, 80 पाद ५6 ७६ । 
८ न्कष एर, 10९० छ, 8० शलार© पो 26८० ताण्टु 10 पाः 1,4५8 गं प्ल, छात ईगान्क्णड् 


पण्णा एरोठ पा]. ) 
संत श्रीविनोबा भावेजीका सन्देश 


वाख्कोके च्यि “कल्याण"का विदोषाङ्क निकलने जा रहा है, यह॒ अच्छी बात है| (कल्याण्कै 

विरषाङ्क बहत बडे-बडे होते है । मे उमीद कर्गा कि यहः नार्क-अङ्क तो भी छेय हो । 
धन्य होगे वे, जो जीवनभर बार-इत्तिसे रह सके । श्रद्धा, सरलता, निष्कपटताः--ये ही बाल-माव है । 
, जिनके जीबनमे यह बारमाव, चिरस्थायी होता है, वे दी सनत्कुमार कहलाते है । सेके सामने हम नतमस्तक है । 


बारुकोके स्यि कुछ चिरस्मरणीय बातं 


( ्ीअरविन्दाभमः, पाण्डिचेरी ) 
बाख्वोको कौन-कौन-सी बातें सदा याद रखनी चाहिये £ यह निश्चित रहनेपर भी कि असफरूता मिलेगी, वह 








। परी साकी आवश्यकता । उसे निरन्तर करता ही रहता है । वह सदा सीघे 
\ सत्यवी अग्तिम विजयकी निश्वितता । ढेगपर विचार करता है ओरं सीधे दंगपर ही कायं 
| सिद्धिका संकल्य रहनेपर निरन्तर उन्नति होनेकी कता दै । 
| सवना । सत्यनिष्ठ होता है । 
| आदश बाटक्‌ । वह स॒त्य बोलनेमे कभी भी भय नहीं करता, 
` शन्तखभाव टता हे । परिणाम चाहे कुछ भी क्यो न हो | 

जब सारी बाते उसके प्रतिकूक जाती इर द्म धैयशीर होता है । 








होती या समी निव उसके विपकषमे हते है, तव॒ अपने प्रयासोका फक देनेके छथि यदि उसे 
भी वह क्रोधित नही होत । ` खव काठतक प्रतीक्षा भी करनी पडेतो भी बह 
क ` उत्साही होता है। -  निरुच्साहं नहीं होता । 
जो उछ वह करता है, उसे वह अपनी येोग्यताके व 
-अतुसार उमम रूपम करता दै ओः प्रायः बह समी अनिवार्यं कठिनाृयो ओर दुःसोका 


1 पा 





% बालको प्रति उनके बडोका कतंञ्य ‰ २१ 


-------------------------------------------------------~------ 


सामना करता है, उसके खयि मनमे जरा भी नही 
कुढता । 
अध्यवसाय शेता है । 
अपना उद्योग वह कभी टीला नदीं होने देता; 
चाहे कितने छ्ेवे समयतक उसे क्यों न जारी 
रखना पडे । 
समचित्त होता दै । 
वह्‌ सफलता ओर विफलता दोनों अवस्थाओमिं 
समता बनाये रखता है । 
साहसी होता है । 
वह्‌ लगातार अन्तिम विजयके चयि संग्राम करता 
रहता है, चह उसे बहुत-मी हारं ही क्यो न प्राप्त हों । 





आनन्दी होता है । 
वह जानता है किं सव्र प्रकारकी परिस्थिति्योमि 
किंस तरह हँसते रहा जाय ओर हृदयको प्रसन्स 
खला जाय । 
विनयी होता है । 
वह अपनी सफल्तापर ग्वं नदीं करता ओर न 
अपने साथियोसे अपनेको बड़ा ही समश्षता है । 
उदार होता है । 
वह दूसरोके गुणोकी प्रशंसा करता है ओर दृसरो- 
की सफलता प्राप्त करनेमे सहायता देनेवे छिये वराद 
तत्पर रहता है । 
ईमानदार ओर आज्ञाकारी होता है । 
वह सुव प्रकारके अनुश्ासनौको मानता ह ओर 
बराबर ही ईमानदारीमे काम ऊेता है। 





( प्रेषक--श्रीदयामयुन्दर शं्नृवाला ) 





बारकोके प्रति उनके बदोका कतव्य 


( केखक--जादरणीय डा० श्रीभगवानदासजी ) 


नरारुकोके प्रति उनके इद्धजनोका क्या कर्तव्य है, यहः 
भगवान्‌ मनुके कुछ थोडेसे %ोककी उचित व्याख्या करनेमे 
विदित टौ जाता है । 
उपनीय गुरः क्षिष्यं शिक्षयेत्‌ शोचं, आदितः, 
आचारं, अग्निकार्य च, संध्योपासनं एव च । 
(२।६९ ) 
.त्राछकका उपनयनः यज्ञोपवीत संस्कार, करके, आदिभेः 
सबसे पहिले, वणंमाला सिलानेसे पिलेः गुरुको चाहिये कि 
उसको ( १ ) शौचकी विधि सिलावे । सेर सूर्यादयवे पहिले 
उठकर, मलमूत्र बिसज॑न करने ओर उन अंगोको धोकर 
खच्छ करने, दतवनसे दात साफ़ करने, ओखः नाकः कानः 
मुखको धोनेका, अभ्यास बालकको करा देनाः यहं तो माता 
पिताका ही कर्तव्य है; उसमे जो ङु कमी रह गई हो बह 
गुस्को पूरी करनी चाहिये । तर्तूपशचात्‌ ( २ ) सत्‌ आचारकी 
रिक्षा; बहस, बराबरो ८ षस्य, समन ) षे, छोयोसे कैसा 
व्यवहार करना चाहियेः किसका चरणस्पशो; किसको हाथ 


जोड़कर सिर श्काकर प्रणामः किसको सीधा नमस्कारः, 


नमसते, किठको आशीवाद्‌ः करना कंहना चाहिये, अहं 
ला०अ० २- 


सिलावे । पुरार्णोमे कथा हैः देवोकी सभामेः बरला, विषुः 
शिवः इद्र, देवर्षिं ओदि वेढे थे; दश्च प्रजापति पीकेसे आये 
ब्रह्माः बिष्णु, तथा शिवजी भी बैठे रदे; ओरोने उठकर दश्चका 
प्रतयुरथान अभिवादन किया; दक्षकी पुत्री सती रिबजीको 
ग्याही थी; अतः दक्षको बड़ा क्रोध हुआ, कि मेरे जासाता 
दोकर मेरा आदर नहीं किया; रिवजीको शप दिया; ` फिर 
वड़े.बड़े उपद्रव हए; सा क्रम ही उष्टिका बदल- गया । 
अतः बचपनमे ही सदाचार शिष्टाचार सिखा देना आवश्यकं 
है; इससे, संसारफे सब व्यवहारोमे, मलुष्योमे परस्पर प्रेम 
ओर मेत्री ओर एक दूसेरेकी सहायता, होती है । (३) 
अभिकाय॑की शिक्षा; अव्र तो षरषरमे दियासईं रहती है; 
सौ वषं पहिले जब्र भारतमेः बिदेशेसे, दियासल्याईं नदीं 
आयी थी, तव प्रसयेक गहमे लिर्योः बड़े यतरे, कुछ-न-कुक 
अग्निः मिद्धीकी बोरखीमे, चोरीसो धटे बनाये रहती थीं; 
यदि बुत गयी, तो पड़ोसिनसे आथंना करना पडता था । 
अभ्मिहो्रकी वेदिकं विधिका एक कारण यह भी रहा होगा; 
अन्य कारण ज कुछ हौ । चकमक पर्थर ओर जेदेसे, तशा ` 
शली ' काक दकोकी रगडसे, पिके आग बाली जाती थी 





२९ # जय भगवंत अनंत. अनामय । अनध अनेक पक करंनामय ॥ # 








अब भीः जंगलोमे रहनेवाके मनुष्यः जिनको दियाघाईं 
दुरम दै, उन्दी उपायोसे काम छेते है । (८४) इन सकर 
साथः संध्योपासन सिखाना चाहिये; सविता सू्रूपी परमाप्माका 
सम्यक्‌ ध्यान करना, “संध्याः; तथा दिन ओर रातकी जव 
(सं-धिः; मेर, होः सूर्योदय ओर सूर्यासका समय भी (संध्याः 
शरीरको .पविन्न करके, वनेतक नहा धोकरः दोनो समयः नदी 
तो सबेरे अव्य हीः मनको चारो ओरसे खींचकर, जगत्‌को 
प्राण ओर प्रकाश देनेवाले आदित्यनारायणका ध्यान करना, 
ओर गायत्नी मंत्रे जपके द्वारा प्रार्थना करना कि हम सवर 
मनुष्योको सद्बुद्धि दीज्यि । 

इन चार शिक्षाओंकी परदच बहुत वूरतक दै । शौचकीः 
सदाचारी, ८ ज्ञान-)अग्नि-कायंकीः  परमात्मोपासनाकीः 
पराकाष्ठा योगदाच््रम दिखाई दे । ब्रह्मचारी अवस्थामे सीमे 
इए इन कायस हस्य ओर वनष्य आश्रमम ब्रहुत रभ 
होता दैः ओर सन्यासाश्रममे इनका पूरा विकास ओर फट । 


गमाष्टमेऽब्दे कर्थात ब्राह्मणस्य उपनायनं, 
गभौद्‌ एकादशे रातो, गभात्‌ तु द्वाद्रशे विशः 1. 
बरह्मवेचंसकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे, 
राज्ञो बरूाथिनः षष्टे, चैद्यस्य देहाथिनेऽ्मे । 

( २। ३६-२७) 


 चिरिष्ट बुद्धिमान्‌ ज्ञानप्रधान बाख्कका उपनयन, रपोचसे 
, आठ वधतक्रकी अवस्थामे करना चाहिये; शूरवीर वस्वाम्‌ 
क्रियाग्रधानका छः से ग्यारहतक; संग्रही, रुपये पेसाकां 
केला रखनेमे, गणितमे, चतरः इच्छाप्रधानका आटसे 
वारहतक । 


+ कया खानापीना चाये, तथा कितनां ओर कसेः यदे 








भी षिलाना, मता, पिता, आचा्यका आवश्यक कर्तव्य है । 
शुद्ध अननः जख, वायुके सेवनसे शरीर भी ओर चित्त भी खस्थ 
ओर प्रसन्न रहता दै । गीताम तीन प्रकारके आहार, साप्विक 
राजसः, तामस, ओर उनके गुण ओर दोष बताये है। 
आयुवेद्म्रे दिनचर्या; रात्रिचयाः ऋ्ठचर्यापर बहत ` उपदेशा 
किया है । ज्यो-ज्यों रिष्यका वयस्‌ ओर बुद्धिः वदै त्यो.त्यौ 


इस सवका उपदेदा उसको देना उचित है; विरेषकरं ब्रह्मचर्य - 


के नियमोका । 


गुरुको चाहिये कि शिष्यकी स्वाभाविक प्रकृति ओर 
रुचिको जोचता रहै; यदि क्ञानप्रधान है तो विदयोपजीयी 
ब्राह्मणकर्मोपयोगी शिक्षा; यदि क्रियाप्रधानः तो क्षत्र 
चरृद्युपयोगी; यदि इच्छाप्रधान, तो वै्यव्यापारोपयोगी । 
समावसंन कर्मकरे समयः वियार्थकरि वणका निणंय आचायं कर 
दे । इस प्रकारे बालकौ ओर युवा्ओंको रिक्षा देनेसे 
आजकारकी जीविकासंबेधी जो घोर समस्या्णँ टै, वे सव 
उत्तीणं हो सकती द । । 


इस विषयपर, . तथा इससे, सम्बद्ध अन्य . बहुतेरे 
विषयोपरः, अपने दिंदीः अंग्रेजी, संस्कृत प्र्थोमि, बहुत 
विस्तारे लिला है ओर यह दिखानेका यत्न किमा है 
करि मगवान्‌ मनुके सिद्धातौके अनुसारः, ८ “कमणा व॑ः, 
वयसा आश्रमः? ) अतिविङृत दहिदूखमाजकी व्यवस्थाका पुनः 
संस्करण ओर जीणो दधार करनेसे आजकाछ्की बहुपरिवर्वित 
दशमे भी हमारी कविनाइर्यो ओर; दुःख ब्रूत ऊुछ ` दूर 
क्रिये जा सकते हं | ॐ 


ॐ सर्वस्तरतु दुगणि, स्वो भद्राणि पद्यत, 
` सवैः सदूबुद्धि आमोतु, सेः सवत्र नंदतु । ॐ “ 


२1 





कपटसे मित्रता ट्र जाती है र १ 


जलदं पय सरसि विका देख भ्रीति ` किं रीतिः भलि । . न 


बिग हो रसु जाड कपटः खटाई परत पुनि |: ¦; : ;६६ 2: 


म्ीतिकी खंदर रीति देखिये करं जल भी [ दूरके साथ मिलकर | दघके समान भावं व्रिकता है, परंतु 
पिरि बह कपटल्यी खटाई पडते. हौ पानी अख हो जाता है (दूध फट जाता है ) ओर खाद (प्रेम ) जाता 


स्धता.दै । 
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दाता 


# बच्चोके चरित्र-गटनपर मष्टामाननीय राटूपतिजीका षिचार % रे 


व्च ----------------------------------------- 








बच्चोके चरिच्र-गठनपर मदामाननीय रा्ूपतिजीका विचार 


इस समय देशके अदर रशिक्षासम्बन्धी कर प्रकारकी 
विचारधारा चक रही दँ । अमी हाट ही हम आज्ञाद 
हुए है ओर यह स्वाभाविक है कि रिक्षाके सम्बन्धे करई 
पकारके प्रयोग किये जार्यै करई विचारधारार्णं चे । इस 
चातका निश्चय कर लेनेके पहले कि हमको किंस रास्तेपर चरना 
हः हमको चाहिये कि हर तरहकी संखाओंको हम देखें ओर 
देख-सुनकर अपना निश्चय करें । मै समन्ता हूँ कि 
अधिका विन्याल्यः जो पदखेसे चरते आ रहे थे, वह अपने 
ही रास्तेसे चल रहे है । उनम अभी बहुत कुः परिवतंन नहीं 
हो पाया है । एक वुखरा ठंग है, जिसके अनुसार गंधीजीके 
बताये .रास्तेसे आज विन्राख्य बुनियादी ताखीमके नामसे 
चलते ह ओर चल्ये जा रे है । म तो यह मानता दं कि 
वाहे जिस ॒तरीकेसे होः जो कुर थोड़ी-बहुत विन्या हमारे 
बच्चे, ओर बच्चिधको इन अनेक प्रकारकी संस्थाओंद्रारा 
मिल रही है, वह उनके लामके च्वि दी दै ओर उससे देश- 
काभीलमदहीह्येगा । कोई एक ही तरीका अख््तियार कर 
लनां शायद हमारे देशक च्ि अच्छा भी नदीं है । इतने 
प्रकारके प्रयोग होते रदे है । हम देखें कि किससे कितना 
लम हमको प्च रहा है । इसल्ि भ जहा जात। हूँ ओर 
जिनं संस्थाओंकरो देख सकता हू चदे उनमे किप्ती भी पद्धति- 
से काम हो रदा हो, मे उनको अपनी ओरसे प्रोत्साहन दी 
देतां हं ओर मे चाहता हू कि हमारी रिक्षपद्धति देसे ठंगसे 
नायी जायः जिसमे देशका कस्याण हो । देशका कल्याण तभी 
हो सकता है जव हमारे यहके खोगोका चरित्र ठीक हो जाय । 
जिन संखाओमिं वर्चोके चरि्की ओर ध्यान दिया जाता हैः 
उन संखाओंका भे बहुत आदर करता हूं । पले जो दिक्षा- 
संस्थ देशमे हजरोकी तायदादमे कायम हो गवी ओर जो 
आज भी चछ रही है, उनम एक बड़ी चुट यही हैः उनको 
ऊख इस तरीकेसे चलाया जाता है भिषमे रकोकी बोदिकं 
उन्नति तो होती है उनका दिमाग तेज होता दै उनको 
विचा मी मि जाती है, मगर उनका शरीर कमज्ञोर पड़ जाता 
हे ओर उनके चरिबरकी ओर ध्यान नरीं दिया जाता.। एेसा 
समृञ्चा जता है कि चरित्र खुदब-खुद्‌ वन जाता हे। यह तो 
हमारी संस्कृतका ओर हमारे घरमे जो रिक्षा मिलती है 
उखा फल ह कि कुछ-न-कुछ चरित्र देशकरे सोगोमे आज 
भी हे ओर हम यह कह सक्ते दै कि हम विकल चरिजरसे 
खाली नहीं है । मगर यि्षाल्योमे यदि चर्तरिकी ओर 


अधिक ध्यान दिया जाय तो इसमे कोई शक नहीं है कि देश- 
की जर भी अधिक तरक्की हो । आज हमारी सवते व्ड़ी 


कमजोरी यही देखनेमे आती है कि हम चरित्रसे गिरे हं ओर 


आज जितनी शिकायतें आप. खराच्यप्रसिके वाद्‌ खनते दैः 
उनपर कुछ विचार करके देखा जाय तो चरिव्रकी कमी दी 
उनकी जडम ह ओर चरितरकी कमज्ञोरीके कारण ही ये 
रिकायतं सुननेमे आती दै । दसध मे चाहता हूँ ओर मेरी 
ठेसी इच्छा ओर आशा है कि समी दिक्षाल्योमे चरित्पर 
अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जायः जिसमे वरहा विच्राभ्याख- 
काकाम भी हयो ओर चरित्रनिर्माणका भी ओर इस तरद 
चिक्वाल्य देके अंदर विद्वान्‌ ओर चरित्रवान्‌ स्री ओर 
पुर तेयार करे । 





मेने यह मी देखा कि समी जगहोपर--न केव 
शि्चाल्येमि--व्रस्कि अन्य संस्थाओंमे भीः येख्पर आज बहुत 
जञोर दिया जाता है ओर उनके प्रोत्सादनके चयि बहुत 
आयोजन किये जाते ह । यह अच्छी चीज्ञ है ओर म इसकी 
शिकायत नही करता हू । इन खेलसे कुछ शरीर अच्छा 
रहता ह ओर टोगमेः एक साथ मिलकर काम करनेकी आदत 
पड़ती हे तथा उनके मनपर ओर चरित्रपर भी असर पड़ता 
ह । इसस्य्यि वह ठीक दै ] मगर हम चाहते है कि इसपर ध्यान 
रक्खा जाय कि इन चेष्भेमे कई खेक एसे ह, जिनको पीडे लोग 
छोड़ देते है तो शरीरपर उसका बुरा असर पड़ता है । 
इसल्ि कुछ एेसी भी चीज्ञ बच्चोको देनी चाहिये, जिससे 
उनके रारीरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक बुरा असर 
नहीं पड़े ओर जिससे वे अपना खास्थ्य ठीक रख सके । मैने 
जरहोतक सोचा है ओर देखा हैः मे समञ्लता हूँ कि आखनकी 
पद्धति, जो हमारे देशमे प्रचख्ति थी, उसे शरीर ओर 
सखरास्थ्य बना रहता है ओर साथ दी-साथ उसमे खच भी नदीं 
ह। उसमे कोई ज्यादा आयोजनकी जरूरत नहीं है ओर उससे 
चरित्रपर ओर विदोष करके अपने मनको संयमित रखनेमं 
बहुत. असर पड़ता है । इखि म चा्हूगा. कि बच्चोको 
खेल-कूद प्रोत्साहन दिया नायः मगर एेखा भी ङु प्रबन्ध 
कर छिया जाय कि प्रतिदिन सखेरे दस मिनट पंद्रह मिनट 


इनसे आसन करा ल्या करे तो मै समल्ञता हूँ कि उससे ` 


उनका शरीर ओर स्वास्थ्य कीक रहेगा ओर उनका मन सी ` 


र ‰ जय .निगन. जय जय शुनसागर । सुखं मदिर छुद्र अति नागर ॥ * 


~~~ -------- 


[3 


कावूम आ जायगा ओर जो मनकी चञ्चलता रहती ह, वे 
उसे बहुत कुछ वशमे कर ठेगे । इसख्यि मे चाहता हू? 
वि्ाटयोमि जितने आयोजन होते है, उनमे आखनको भी 
सम्मति करनेका यज्ञ करे ओर उसमे अगर परोत्साहनकी 
जरूरत हो तो प्रोषाहन भी दं । जिस तरह अन्य विषयोके 


-------- ~ __ ~~~ 





चयि इनाम बटि जाते दै ओर वच्चोको प्रोत्साहन, दिया 


जाता है, उनम अगर हम आसनको. मी शरीक करेगे तो हम 
देखेगे कि इसका कितना अच्छा अखर रारीरप्र होता दै । 
यह देखी चीज्ञ है जो करने . योग्य है । इसल्वयि ने देके 
सामने इसे रख दिया है । 


--ग 26९. 


समाजसेवाका आध्यासिक साधनामय खरूप 


( लेखक-माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, राञ्यपाल, विहार-भ्रदेडा ) 


आध्यात्मिकं साधनाका सनातन उदेश्य ह -आभ्यन्तरिक 
उख परमोच्च निविंकार सितिको प्रा करना, जरह व्यष्टिगत 
चेतना समष्टि-चेतनामे लीन हो जाती दै । यह स्थिति हमारी 
साधनाका वाञ्छित फ द । यह एकं प्रकारका दाश्वत 
आत्यन्तिक परमानन्द है एवं परमा दान्तिकी स्थिति दैः 
जिसमे शरीर एवं जीवको स्पशं करनेवात्म षटनांओं तथा 
प्रभावोसे विकार नहीं उत्पन्न होता । यदी (समांधिः अथवा 
परमानन्दकी प्राति है । ेसी सिति केवट कमी-कभी न 
प्राप्त होकर यदि लगातार बनी रदे तो उसे ^सहज समाधिः 
कहते है 1 इस दलरामे व्यक्ति एकं प्रकारसे उभयमुख चेतना- 
शीढ हो जाता है । आभ्यन्तर शान्तिके निरन्तर स्थिर रहते 
इट व्यक्तिको अपने शरीर ओर मनकी क्रिय्राओंका भी शान 
बना रहता है; किषु.दनसे विचकिति हुए. त्िना वह॒ केवल 
दरशारूपसे - इन्द केवर दप॑णस्थित॒प्रतिबिम्बरकै समानं 
देखता है । । 


इसे मनुष्य के द्वारा खभ्व मानव-चेतनाकी सवरसे उ्ची 
स्थिति कंह सकते ई । इसे चरम चेतन अवसथा भी कट 
संकते ह जहो परहैचकर मनुष्य मागम मिले हुए चेतनाके 
विमि 'सतररोपर एक प्रकारका अधिकार सा पा जता द । ` 


, अनादिकाल्से चेतनाकी इस स्थितिको पानके ल्थि 
उपासना या साधना, नामके जो उपाय कामम कये गये ई 
वे सखुविख्यात मागं›.जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निरूपण हुआ 
डे, योगके इटः, राजः कमः.भक्ति ओर शनये, पोच 
प्रकार ६ । यहा मे यह देखनेकी चेश करूंगा कि. किंस 
रूपमे, किन परिस्थितिरयोम॑ ओर कितनी दूरतक समाजसेवा 
सनु्यकी द्रत सरवोस्च सथितिको भ्रात करनेमे सायक बन 


सकती ३ । 


उपर्युक्त प्रश्नके अन्तरमे प्रवेश करनेसे पले मै यह 

कद देना चाहता हूँ किं किसी भी व्यक्तिके द्वारा प्रासं की 
जा सकनेवाली पूवंकथित सर्वच सितिके दो खस्पं ६-- 
एक तो व्यक्तिगत ओर दूसरा सामाजिक । व्यक्तिगत ॒सखरूप 
तो इख नाते स्पष्ट ही दै कि मनुष्यको प्राप्त हो सकनेवाटी 
बही सर्वच स्थिति है.। अतएव हममेसे साधिक महत्वाकाह्वी 
व्यक्तिके छथि भी वह संतोषकी वरु ` दै; कितु एेखा व्यक्ति 
जह जन्म केकर बड़ा 'होता दै ओर जो उपयुक्त वातावरणसे 
उसकी साधनामे सहयोग प्रदान करता है उस समाजक्रा भी 
उसपर कुछ अधिकार ह । ` समाजको यह कहनेकाः पूरा 
अधिकार है क्रि उस व्यक्तिको चाहिये कि उसने जिससे जं 
पाया हैः, उसको बह ` भर दे । समाजः अथवा मानवेजाति 
उससे ग्यायपू वंक यह माग कर सकती द कि.उस व्यंक्तिकों 
दो रूपसे सेवा करनेमं समथं होना चाहिये; चाहे तो जहोतक्र 
वह्‌ स्वयं पर्हुचा है, उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी व्यक्ति्रो- 
को ठे चले; अथवा साधारण मनुभ्यकी'दष्टिसे नही? वरं सिद्ध 
पुख्षोकी दषस जो सामालिक भार उपर आता दै, उसको 
बहन रे । सिद्धको उसके कतव्य बताना कुछ अयपशीःसी 
बात लगती है; क्योकिं वह स्वयं ही नियमोका मतिमान्‌ स्वरूप 
होता द; फिर भी इस्‌ प्रकारकी खितिका दिग्दरांन करा देना 
आवश्यक है वर्योफि य्ह 'एक भरकारका यह भ्रम फेर -रहा दै 
कर सिद्धिका कों सामाजिक स्वरूप दै ही नदी । समाज कह 
सकता है किं “यदि कोई व्थक्ति आभ्यन्तरिकं एकतानतका 
आननदर ठेता दै" परं जिस समाजने.उसके ल्थि यह स्ानुन् 
परात+करना सम्भव क्रिया हैः उसकी सुधि यह नदीं केता! तो 
समाजको उरते क्या -खाम । वह तो;-अपनी समसत पूजका 
ख्यं -उपयोग करनेवटे धनीके समान ह अथवा वह एक 
फीय.वानेबालेके ठस्य हैः जो अपनी पिनकमे पड़ा" हुआ 





न= 
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+ समाजसेवाका आध्यात्मिक ` साघनामय खरूप # ` ९५ 


इस कल्पनामे ही मस्त रदता है कि वह दिव्य आनन्द क्ट 
रहा है 1 जो कुछ भी होः मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी 
ओर बह जो कुछ करता दै या नहीं करताः उसके 
सामाजिक स्वरूपका विधि-निषेधकी नीतिपर महत्वपूर्णं प्रभाव 
पड़ता है । इस दृषिकोणसे देखनेपर व्यक्ति ओर खमाज 
दोनेकि ण्यि आध्यात्मिक साधनाके रूपमे समाज-सेवाका 
महत्व ओर भी वद जाता हे । इसीसे लोकसंग्रहके षये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे खयं कर्तव्यके प्रति सावधान रहनेकी बात गीताके 
तीसरे अध्यायमे कही दै । ( देखिये गीता २ । २०--२५ ) 


{समाजसेवा'पदका बड़ा व्यापक अथं ह । सम्बन्धित 
व्यक्ति ओर व्यक्ति्योको शारीरिकः मानिकः नैतिक या 
आघ्यास्मिक लाम पर्हुचानेकी द्टिति एवं अर्थोपाजनकी 
भावनासे शून्य; समाजके रोगेोकि प्रति.की गयी किसी भी 
सेवाको हम इसमे गिन सकते ह । शुद्ध प्रेमसे ही एेखी सेवाकी 
प्रेरणा. मिरती है ओर बिना किसी बदठेकी आशके यह सेवा 
केवल; सेवाके लि ही होती है । समाजसेवाके उचतम सूपकी 
शरुखना उस सेवासे की जा सकती है जो माता शिद्यको प्रदान 
करतीःहै | एेसा हो खकता हे कि एेसे व्यक्ति्योको कभी 
कुक दिया भी जाता हो; किंतु उनका. उदेश्य तो केवर 
खेवा हीकरना होता दैः पारिश्रमिक लेना नदीं । श्रमिक 
अपनी, मजदूरीका सदा ही अधिकारी दै ओर सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि सेवाके ल्म उसे जीवित तो रहना दे । 
अतः व्यक्तिको कुछ पारिभमिक मिरूता दै या नहीं, इखकी 
अपेक्षा इस प्रसङ्गमे अधिक महत्वकी बात यह है कि बह 
किस भावना या बृत्तिसेः समाजसेवा करता दे । निस्संदेद 


-यदिः कोई व्यक्ति एेसी स्थितिमे दै कि वह बिना पारिश्रमिक 


खये खमाजसेवा कर सकता है तो काम बहुत खरल हो जाता 
ह. ओर असंदिग्धरूपसे ` यद बात सिद्ध हो जाती है कि वह्‌ 
व्यक्ति बदलेमे धन पानेका इच्छुक नदीं दे । 


¦ किंतु यह भी सम्भव है कि कोई व्यक्ति धनके अतिरिक्त 
अन्य उदेद्येसिसेवा करता हो । ङु (नामः ओर “यश्के ल्य 


करं संकते है कुछ अधिकारासि"के व्यि ओर कु दूसरे अन्य ` 


बध ¦ उदेश्योकी सिद्धिके स्यि । कु रोग चठ्न या प्थाके 
प्रवहसि पड़कर भी सेवामे र्ग सकते ह या कुछ समाजका 
ऋण उतारनेके स्थि । कंहना नहीं होगा कि एेसी कोई भी 
संकर सेवा आध्यात्मिक ' वाघनाकी सायक नदीं हो सकती । 


दिं मोजतेवाको रेवा केबाकेकौ आष्यात्मक 





उज्ञतिका एक द्वार बनाना दै तो यह नितान्त आवदयक दहै किं 
उसमे कोई ओर सूत्र न नधे हा । एेसी सेवाका प्रवाह समग्र 
मानवताके साय एकात्मताके बोध ओर प्रेमसे होना चादिये । 
वास्तवमे एेखी सितिमे तो प्रम एकात्मतासे मी बहुत कुछ 
अधिक दे। उदादरणाथं माता शिक लि अपनेको सोरहों आने 
विदान कर सकती है; किंतु अपने स्यि नदीं । मनुष्य 
अपने ही स्यि अपना जीवन उत्सगं नदीं कर सकता; क्योकि 
फिर तो बख्िदानके उददेश्यपर दी पानी फिर जाता ह। 
किं प्रमप्रेरित सेवामे मनुष्य दूरे व्यक्ति या व्यक्ति्योके ्मि 
अपना जीवनतक दे सकता दै । अतः एेसी स्ितिरयोमिं 
एकात्मताके बोधसरे भी कुछ अधिक विशेषता रदती ३ । 
जो हो, इतना स्पष्ट है किं उतम प्रकारकी समाजसेवा परेम- 
मरित होती दै ओर इखकी द्म कोई मी मूस्य चुकाना 
मर्हेगा नदीं, चाहे वह पूणोत्सगं हो-सव कुछ खाहा कर 
देनाहीक्योनदहो। 


मके सम्बन्धमे शिदुके स्यि एकात्मताकी भावना 
सखाभाविकं होती दै, वह किसी साधनाकी अपिक्षा नरी रखती; 
पर किसी ओरको तो दुसरेके ग्रति प्रेम जागरित करना पड़ता 
हे ओर धीरे-धीरे इस बातको सीखना ओर हृदयङ्गम करना 
होता है कि समी जीव एक है । मानवताके साथ एकात्मताका 
बोध केवर एेसी ही साधनाका परिणाम शो सकता है । वसः 
इखी अवस्थामे मनुष्यका समाजके साय एकीकरण हो. जाता 
ह तया बह यह अनुभव करने ख्गता है कि समाज ओर वह 
दो मि सत्ता नदीं ह । यह सिति फिर स्वाथकी एकताको 
जन्म देती है ओर इस ऊँची अवस्थाको प्रास पुरुष जो कुछ 
भी करता है, वह स्वयमेव उच्चतम ` दष्टिसे आध्यात्मिक 
होता हे। 


गीता एसे व्यक्तिको सत्र प्राणियोकाः सारे संसारका 
भ्म करनेवाला बतलाती है--'सवेभूतदिते रतः” । इस कार 
सबके साथ अपनी एकता स्थापित करनेवाञे व्यक्तिकी 
दो अवस्थाओंका वणन ईशावास्योपनिषद्‌ करता ह । “जो 
पुरुष सब प्राणियोको आत्मामे देखता ह ओर आत्माको 
सब प्राणियोमे देखता है, वह निमय हो जाता ह ओर अपनी 


रा करनेकी कोई मी चिन्ता नदीं करता "दूसरी अवस्था उस 


१. यस्तु . सबौणि भूतान्यात्मन्येवालुपस्यति 1 
सवंभूतेषु चात्मानं ततो न॒ विजुुप्सते ॥ 
(१००६९) 


रद # जय हंदिखरमन जय भूर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ # 





व्यक्तिकी ह, जिसने पूणं एकता स्थापित कर ली है । “जिस 
महापुरुषकी दष्टिमे सब्र भूत-प्राणी उसीके अपने खरूप हो 
चकते ह ओर जो केवर एकको ही देखता दै, उसके ल्य 
कौन-सा मोद ओर शोक रह जाता दे । अर्थात्‌ वह समस्त 
भ्रमो तथा दुःखोखे पर पर्हैच गया दै 1 

यह वास्तवे आध्यास्मिक अनुभूतिकी चरम सीमा दे । 
दूसरेकी प्रेमलन्य॒निःखायं सेवसे आरम्भ करके 
यह सिति क्रमशः प्राप्त की जा सकती है । निःस्वाथं समाज 


सेवाके मागमे मनुष्य जितना ही आगे वदता दै उतनी ही 
समस्त मानवसखमाजके साथ एकताकी अनुभूति भी उसके _ 


निकट होती जाती दै । 








मिलने कगती है । फिर तो जो कुछ किया जाता दैः षह 
हमे एक पग उस ओर ठे चरता है, जहा सर्वव्यापीकी 
सव॑कालीन उपस्थितिका भान होता रहता है तथा उसके प्रति. 
समर्पण होता रहता है । मानवताको परमात्माके प्रतिबिम्बके 
रूपमे देखकर इसी क्रमसे कोई भी उस उचतम स्थितिको प्रास कर 
सकतादै। परमात्मा मसे इस वातकी अपेक्षा रखता हे कि प्रीति- 
युक्त सेवा तया पूणं बलिदान करते-करते दम अपनेको मिटा देँ । 
तत्र हमारा अपना अस्तित्व एकदम विलीन हो जायगा; पर हम 
सचिदानन्दमय परमात्माके रूपमे अपनेको पारयेगे । साधारण 
समाजसेवाके कार्योसि आरम्भ होकर उचित पथप्रदडंन मिलने- 
पर एेखी वस्तु बन सकती है, जो मनुष्यको ऊँचा; चदति- 
चदाते उस स्तरतकं ठे जा सके जो मनुष्यद्वारा : प्राप्य 


क्रमशः व्यक्तित्वका खोप होकर विद्वैकात्मताकी रुक ऊंची-से-ऊची आध्यात्मिकं सिति हे । 


~ € + 


रामायण ओर मदयभारतकी कथाओंमें पोषण देनेकी अट्ट सामथ्यं 


2 केखक--माननीय श्रीकः दैयाखाल माणिकलारु मुन्शी, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) ` ध 
जसे सिंह-शावक जंगल्मे विचरता है वैसे हदी--उसी निभयतासे बालको घरमे विचरने देना चाहिये । ¦ उसके 
उमरते हए जोराको द्रा देना तो बङा पाप है । उसको समञ्चनेकी कला माता-पिताको हस्तगत करनी चादिये । 
 . बाख्कोको कोई दूष गद नदीं सकता । उनको तो उनकी कल्पना गद सकती ह । इस कल्पनाको उसेजित 
| करना मा-बाप ओर गुरुका काम ३ ! ओर उनको उत्तेजना भिक्ती है केवर कहानियोके कदनेसे । उनको कहानी कनेखे ही 
| स्वरी शिश्वा मिर सकती हे । 
| इसी कारणसे हमारे माता-पिता बारुकपनठे दी कथा-वातां कहते अये द । रामायण ओर मष्ामारतकी कथाका यही 
| माहात्म्य द 1 जिस बा्कको माताने ये कथा सुनायी होगी वदी संस्कार बाख्क होगा । ` 
| किंतु आज माता्भको इन कथाओंके कदनेकी रसत नदीं है । किसीको फरखत दै तो उसे, कहानी कहनेकी, कला 
। सीखनेकी परवा नहीं ह; ओर यदि परवा भी हो तो महाभारतकी कथा जाननेकी ओर कहनेकी शक्ति नहीं हे । 
। मै अपना अनुमव आपसे कहता द्र । महामारत ओर रामायणकी कदानियेकि सुननेखे बाकक्को जो मनुष्यत्रा 
^ होता ३, उच देनेकी सामथ्यं अर्वाचीन . शिक्षा-पद्धतिमे नदीं ह; वयाकि इन कथा्ओमिं मनुष्य छदयको पोषण देनेकी..क्ट 
सामथ्यं हे--खमी कार्म ओर समी वयम । हः = ध 











१८३ 
३ 


| होनहार ४ 5४६ 
ई जसि भवतथ्यता तैसी मिद सहाई । आपुचु आवद ताहि पहि ताहि तहां छे जाई ॥ 
। ˆ ` ¬ तख्यीदासंजी कहते है जैसी मवितन्यतो ( होनहारं ) होती दै, वसी. दी सहायता मिक जाती है [या 
तो वहं आप दौ उसके पास आती है, य. उसको बदँ ठे जाती है । - 


~ ० ्7<--- 


त १. यिन्‌ सणि भूतान्यालमेवामूदधिजानवः । तत्र को मोहः कः शार एएयमनुपरयतः ॥ (६९ उ० ७) 1 उ नन्दक णर रन्त (ददर 





> 





हमारा ध्र 


( केखक--माननीय वावू श्रीप्रकाशजी, राज्यपालः मद्रासप्रदेदा ) 


मन्थराने यह कहकर अपनी परोपकारिता ओर निःसखा्थता- 
का प्रमाण उपसित किया कि “चेरी छाड़ कि होड रानी 
ओर अपनेको खामिनीमक्तिपरायण एवं भरतके सम्बन्धमे 
अत्यन्त परोपकारी बताते हुए भी इसमे संदेह नदीं कि 
उसने बड़ा भीषण काण्ड संसारम रच दिया ओर साय ही 
अपनेको सदाकरे च्वि कुविख्यात कर दिया । सर्वाधिकारी 
लोकतन्त्रात्मक शणराज्यके सदस्य होते हुए हममे कोई भी 
अपने सम्बन्धे मन्थराकी तरह यह नदीं कह सकता कि हम 
जिस अवस्थामे उपपन्न हुए. है, उसी अवस्थाम जीवन व्यतीत 
करके मद्युको प्राप्त करेगे । गणतन्त्रकी यद विरोषता दै कि 
कोई भी किसी मी कामके स्यि किसी समय आमन्त्रित किया 
जा सकता है ओर वह इस कामको करनेसे इनकार भी नहीं 
कर सकता । 


यदि हमारे किसी कामका परिणाम अनथं हुआ तो 
मन्यराकी तरह हम निर्दोषः खवा्थरहित भी अपनेको ठहरा 
नहीं सकेगे । आजकरे खमाज-संघटनके मूल सिद्धान्तो ओर 
पुराने बिचारोमि यह वड़ा भारी अन्तर दै । इस कारण हम 
सब वातोकि ल्यि खयं उत्तरदायी हो जाते हे । अव हम 
दूसरोको दोष नदीं ही दे सकते । उ्टे दूसरोके दोष अपने 
ऊपर छे ठेना पड़ता ह । हम सवका यह अभ्यास दो गया 
था कि अपने दोषोके स्यि भी दूसरोको उत्तरदायी बतला 
दे ओर कोई दूसरा न मके तो शाखनको दी जुरा कहं ओर 
उसीको सब बुरादयोका कारण सिदध करे । 
` ` अब हम-दममेसे प्रत्येक व्यक्ति--शासनमे बराबर 
अधिकारी दै । हँ, ईम अधिकारका दुरुपयोग करें ओर दल- 
बेदिर्योमि पंस अथवा किसी कारण अपनेको विव मानकर साव- 
जनिक कामि रस न टे ओर अपने समाजका काम विगडता हुजा 
चुपचाप देखते र तो भी देष अपना ही है, दूसरोका नही। 
सी अवस्थामे हम खबको छु सोचना दोगाः समन्ञना 
होगा, अपनेको सम्हाखना होगा, हर परपर अपना समुचित 
कर्तव्य विचारना होगा ओर अपनेको खचाईके साय निधास 
दिलना हेणा कि हम ठीक माग॑पर ही चल रहे ईः कोई 
असुषवित कायं नदीं कर रदे ह । ४ 
-* पर शताब्दियों की दुल्य॑वस्थाके फलस्वरूप अपने खराज्य- 
को सो देनेके कारणः आध्यात्मिक ओर लोकिकि--हर पकारे 


दूसरोकि अधीन दो जानेके कारणः हममे वह आत्मखम्मान 
नहीं रह गया जो कि दमे अपने दोर्षौको देखकर उन्हें दूर 
करनेके स्यि प्रवृत्त कर सकता । यदि आज भी इसी कुत्षित 
विचारधारासे हम काम करेगे तो हम अपने ऊपर बड़ा 
भारी संकट बुलायेगे । हमे अब सतकं हो जाना दै । 


हमारी खरावीका खोत कहौ है इसका हमे पता 
लगाना चाहिये ओर वर्हीसि उसे ठीक करनेका भी पयल्ञ करना 
चाहिये | खोत वीं हो सकता हैः जहसि हमारा जीवन 
आरम्भ होता है ओर दृह हे हमारा घर । चाहे मिस मेयो आदि 
विदेरी समारोचकोसि हम कितना ही बुरा क्यों न मानें, सच 
बात तो यदी ह कि हमारे धरकी इस समय व्रड़ी दुव्यंवस्था 
ह । अवदय दी यदि कोई हमारा दोष निकारूता है तो हमे 
बुरा रुगता दै । बुरा रुगना पहले टीक या; क्योकि जवतक 
इमारे देशम स्वराज्य नहीं या दम यह अवद्य समञ्चते थे कि 
समाखोचक हमारा उपहास कर रदे है; पर अव हम खतन्त्र 
है, हमे समाल्येचकोंकी नीयतकी कोई चिन्ता नदीं करनी 
हे । हमे तो अपनेको ठीक करना हे । 

वालक-बाछ्काओंसे मुञ्चे एक-दो वात कनी है ओर 
वदी मे यपर कहना चाहता हू । अवश्य ही आपलोर्गोको 
अपने धरसे असंतोष होगा । सभी बारक-बाछ्िकाओंको 
असंतोष रहता है । अगर आपको भी हो तो कोई आश्चयं 
नहीं ३ । असंतोष इसी कारण दो सकता है कि अपने घरमे 
कु दोष आप पते दहै । अब आप सोचिये कि दोषकी 
कु जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो दै। क्या आप 
पूणंतया निर्दोष द ? प्रश्न पूते ही आपको ठीक उत्तर मि 
जायगा; क्योकि अपनेसे अपनी निजकी कोई बात छिपी नहीं 
रहती । आपको अपने दोष मादरम हयो जार्येगे ओर आप 
अनुभव करेगे कि उन्दीके कारण वहः स्थिति देदा हो गयी हैः 
जिसकी आपको शिकायत है। 

ेखी ददयामे आपका फोरन यह. कतव्य हो जाता है 
कि एेसे दोषोसे अपनेको आप सुक्त करे ओर साथ 
ही ओर लोगोको भी अपने-अपने दोषोसे युक्त हेनेमे 
सहायता दे । पहली बात तो यह हे कि आपको सबसे सहानुभूति' 
रखनी होगौ । सवके भावोका आद्र करते हुए एेखा पयल्त 
करना होगा कि आपसे किसी दूसरेको कोई एेसा कष्ट न 



















श्ल # सवं॑सर्वगत सवं ऽराखेयं । वससि खेदा दम कं परिपाख्य ॥ # 


---------------------------~--------------------------------------------- 


हो, जिससे परदे किया जा सकता है । जहो हमने अपने 
घरवारखके भावोका आदर करना श्रू किया, वहीं हम देखेंगे 
कि बाहरके सब रोगोंका भी हम आदर करने लगे है । 
जब हम घरपर एक दूसेरेकी सहायता करनेका सद्धाव रकलेगे? 
तब हम बाहर भी एेसे ही सद्धावँसे सब कायं करेगे । 

आप अपने धरको देखिये । आप पायेंगे कि वहां बड़ी 
दुव्यवस्था रहती है । सब चीजें सब जगहं बिखरी पड़ी रहती 
ह । सब कोई सबको दोष देता है पर अपनेको नहीं देता । 
बह यह नही देखता कि इस दुव्य॑वस्थामे वह स्वयं भी बड़ा 
सहायक ह । सव बालक-बाखिकाओसि मेरा आग्रह है कि 
घ्रपर वे सब चीजें कायदेसे संवारकर रक्खा कर । वे चाहगे 
तो सारा घर खच्छ ओर सुन्दर बना रदेगा । यह 
मामला कोई गरीब-अमीरका नदीं है । बड़े-बड़े अमीरोके 
घर दुवयवस्थित रह सकते ह ओर रहते द । कितने ही 
गरीबोकि घर खच्छ ओर सुव्यवस्थित रह सकते ह ओर है । 

हमरे धरम श्च बहुत चरता है । सुञ्चे यह कहनेमे कोई 
भी संकोच नदीं है । प्रायः हम एक दूसरेसे गलत बातें कहते 
रहते ह 1 चालाकीसे व्यवहार करनेकी पिक्रम रहते ह । 
ठीक बातें हम दूसरोसे छिपाते रहते ह । हम मक्कार हो गये 
३ 1 इसीसे संखारमे हमारा आदर नदीं रह गया । हमारी 
बात कोई नही मानता । हम कहते है कुछ ओर करते दै 
कुक जर । वादा करते दै ओर उसे पूरा नदीं करते । 
नमूनेके खयि एक किसकी वस्तु दिखलाते ह ओर पीड मार 
दूसरी किस्मका भेज देते ह । संसारम एेसी अवस्थामे हममेसे 
न किसी व्यक्तिका न किसी समुदायका मान हो खकता है । 
इम बाहरकी दुनियामे एेखा व्यवहार इस कारण करते हे कि 
हम घरमे मी एसा कसे दै ओर बाहर हम एेखा करनेके 
स्यि खिखलये भी जति द । बार्क-वाक्कार्णे इससे परदेज 
करे । आप देखिये कि सारा संसार दी बदरू जाता दैः 


` जब हमारा व्यवहार द्ध ओर सरल होता दै । 


नियन््रणः नियमनः संयम -आदिकी कमी चारों तरफ 
हो रदी हे । इसकी शिकायत सबको दे । कोई अपनेको दोष 
नही देता । खव कोई दूसरोको दोष देते दै प्र दोष . तो 
अपना दी दै 1 हम घरपर किसी प्रकारके नियन्त्रणसे अपनेको 


बद्ध रलना पसंद नदीं करते । य॒दि वहोपर इसे रखने कगेगे 
वो खव जगह उसका पाटन करेगे । अगर घरमे गडा . 
` नक्ष करेगे तो बाहर सगड़ा करनेकी परति हमारी कमी 


हयगी। युष ओर विदया्यीकी यदि सुरुभेद्‌ होती. द 





तो कारण यदी है कि घरपर ट्म सब सदा एक-दूररेषर 
आघात करते रहते द । अपना दोष न देखकर दूसरोके ही 
दोष देखते रहते है । अपने दी स्यि अच्छा खान खोजते दै । 
दूसरोसे कोई सहामुभूति नहीं रखते । भोजनके स्थि हम 
समयका पाखन नदीं करते । यह विचार ही नहीं करते किं 
माता भोजन केकर बैटी होगी ओर हमारे ठीक समयसे न 
प्हचनेके कारण चिन्तित होगी । अगर हम भोजन बधे 
समयसे करने लगे तो हम सव्र काम ठीक समयसे करने 
ल्गेगे । इस सम्बन्धे बडे-वडे व्याख्यान देनेकी ` कोई 
आवश्यकता नदीं हे । आप सत्र लोग `यह तय कर लीजिये 
कि हम भोजनका समय निधारित कर उसका सदा पाख्न 
करेगे । देखिये, संसारम व्यवस्था-दी-व्यवस्था हो जायगी । 
करीं कु गड़बड़ी ही न रह जायगी । इसे आप दिस्लगीकी 
बात मत समश्चियेगा । चाहें तो प्रयोग करके देख ल्गीलिये । 

सबको इस बातकी शिकायत रहती है कि खच नदीं 
चर्ता । थोडा सोचिये कि ख्चां क्यो नदीं चरता । 
केसी चीजोपर खचां होता दै १ भोजन-वसनपर विदोषकर 
खर्चा होता है । क्या आप सव लोग अपने षरकी इस बातमें 
सहायता करते ह कि खच कम हो-जितनी घरकी आमदनी 
हो; उससे काम चल सके १ मै बारुक-बाछ्काओंसे यदी 
कर्हूगा कि यदि आप सब भोजन ठीक समयसे करेगे तो 
जो दिनभर लकड़ी चु्देमे जरती रहती हैः वह कम हो 
जायगी । भोजन भी ठीक तरह बना हआ मिकेगा ओर 
भोजन बनानेकी जिम्मेदारी जिनकी दैः उन्दै भी समय 
मिेगा कि सीना-पिरोना आदि जरूरी काम करके घरका खच 
बचा स्के । साथ ही अगर आप सब इस वातकी पिक्र 
रखियेगा कि कपङको ठीक तरद तह करके बराबर रक्खेँ ओर 
खड़याकर इधर-उधर न॒फंकते रहै तो अप देखेगे किं 
कपड़ा बहुत दिन चलेगा ओर इससे भी लच॑ बचेगा | 
खनेम ओर कपङ़मि . जे अधिक खच होता है जिसके 
कारण परेशानी रहती दै, वह सब कम हो जायगा  . ` 


सच्ची बात तो यह है कि सारी खराव्री हमारे धरम दी 
द! घरसे ही वह रू: होती दै ओर; ` चार तरफ फरक 
समाजक्र बिगाङ़ती ई 1 बारक-वाछ्काओ, | आजके संसारम 
आपकी बड़ी जिम्मेदारी दै । अगेका भारत वैखा ही होगा? 
जसा आपलोग अपने जीवनसे उखे, . बना्येगे । बकब्रादुः 
करना छोड़ दीन्यि । एक-दूसरकी. लुराई करना खोडः 
दीजिये । अपने-अपने कामे मतलब रखिये । इसकी मिक 


यन 
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रखिये कि दस्शेको अपनेसे यथासम्भव आराम मिटे, अथौ 
कम-से-कम कष्ट पर्ुचे । समीकी सहायता करनेको उद्यत 
रहिये । दूसरोको अच्छा समच्षियेः बुरा नहीं । माता-पिताके 
सच्चे सहायक होये उनके निन्दक नही । यदि उनमें 
कोई कमी पाइये तो अपने कामसे उसे पूरा कर दीजिये । 


यदि आप अपना काम ठीक तरह करते हैँ तो आप सब 
देदामक्त दै । यदि अपने कामकी तरफ़्से आप उदासीन है 
तो आप सव देशद्रोही दै । देखनेम आप बहुत छोटे ईः 
पर वासवम आप वहत बड़े ह । जो लोग देशमक्तके नामसे 
प्रसिद्ध दै, वे दी देश-भक्त नदीं दै, आप स्व देशभक्त है । 
हा, शतं यह है कि अपने संकुचित अथवा विस्तृत कषेत्रम 
आप अपने कर्त॑व्यका पाटन करते रहँ । सव्र खग किसी 
तथाकथित बड़े पदपर नहीं पर्हूच सकते । पाच वषेमिं 
३६ करोड़की जनसंख्यामे केवल एक ही व्यक्ति रा्रपति हो 
सकता हे । हम अपने दिलको तोडनेकी आवद्यकता नही, 
यदि हम राष्टूमति नदीं बनाये जा रहे है । हमे अपने कामको 
छोड्नेकी आवश्यकता नहीं है यदि हमारी व्यर्थकी 
महत्वाकाद्चा पूरी नदीं हेती । यदि हम अपने कषरम ठीक 





। तरह काम करेगे तो वर्होपर हम राष्पतिके ही तल्य हगे ओर 
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जिम स्मेगोसि हमारा सम्पकं है, उगके आदरे उतने ही 
अधिकारी होगे जिवने कि सारे देशम हमारे रा्ूपति द । 
अपने कामपर मे गवं रखमा होगा । अपने माता-पिता, 
अपने मित्र-अध्यापकः अपने भाई-बदिन-- सबका हमे गवं होमा 
चाहिये ओर खतन्त्र लोक-तन्त्रात्मक गणराज्यके भावी 
नागरिककी हैसियतसे हमे अपने कामम यथाराक्ति प्रवीणता 
पानी होगी, चादे वह॒ काम किसी भगी-भिद्तीका दो अथवा 
किसी राज्याधिकारीका हो । द्म सदा अनुभव करना होगा 
किं सब कार्योका महत्व बराबर दै । संसारके चरानेम खमीकी 
आवद्यकता है । अपना काम करते हुए ओर उखपर गवं 
रखते हुए ओर उसके द्वारा उन स्वका सम्मान प्रात करते 
हुए जिनसे कि उसके कारण हमारा सम्पकं होता है, हमं 
सदा इसके स्यि भी परस्त॒त रहना होगा कि यदि लोगोका 
आमन्त्रण हो तो हम किसी भी प्रकारकी सार्बजनिक सेवाके 
ख्य अपनेको प्रस्त रक्खेगे ओर साहसक्रे साथ यथाराक्तिः 
यथाबुद्धि उखका काम ॒निबाहेगे । आज सवब्र॒बाख्क- 
बाछ्िकाओंका ध्यान मे इधर दिलाना चाहता दू । ध्यान 
देनेमे कस्याण द । इससे विमुख होनेमे भय-ही-भय है । 
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बच्चोके जीवननिमांणम माता-पिताका दायित्व 


( उेखक- माननीय डा० बी० पञ्चमि सीतारामेया, राज्यपाल, मध्यप्रदेश ) 


शराव यौवनका जनकं है । दूसरे शब्दम जो छम 
ब्चपनमे बोओगे, वही छम जवानीमे काटोगे । हमारे बर्चोको 
जो अवसर आज सुरुम है, बह हम अपने बचपनमे सपनेमे भी 
डुक॑म था । आज चार वका बचा मोटर स्टाटं करना 
जानता है ओर बता सकता है । वह कहने गता है 
ध्रटन दबाओः (रेक छोड दो, (मूठ दत्राओः? “गिर 
लगाओ" ओर (गतिवद्धंक दाते समय इसे छोड़ दो ।› 
यह तक किं बह यह सव कखे दिला भी देता दै ओर गाड़ी 
चल पड़ती हे, जिसे देखकर मा-बापं सम्मित हो जाते है। 
मद्राखमे मैरीनापर तीन ओर चार वेके बच्चे तीस मीख्की 
रतासे चनेवाली मोरस्गाडयोको दूरे पहचान कते द 
ओरं अपने समवयस्कोमे इस बातकर यि ल्ड्ने छते ह 
किं अयुक गाड़ी पौटियंक है या शेवरछेट है, अर्वन दै 
य दिदु्तान ह वागजार है या सिग्रे्न है 1 मेरा तीन वष 
कपोत मोटरगाडियो की दस किस्म तो अच्छी तरह पहचानता 
ह ओर उनमेषे एक दुसरेसे भेद भी. ठीक तरह जानता है। 


इसके अलावा कम-से-कम दस ओर किस्मोके. नाम भी वह 
जानता है, जव कि मे स्यं तो नहीं दी जानता- मेँ तो यह भी 
नदीं जानता कि ोग एकं गाङ़धीसे दूसरी गाड़ीका भेद्‌ कैसे 
पहचान छेते है । इस प्रकार ज्ञानका परिधि-कषेत्र अधिक विस्तृत 
हो गया है । हमारे बच्चे कौन-सा वायुयान सिखानेवाखा हे 
ओर कौन-सा सवारीवाला है--यह टीक-ठीक बतला सकते 
है । बच्योका मस्तिष्कं या इसका विकास उसके युगपर 
आलम्बित है ओर अपने युगके प्रभावोके ही अनुसार वे 
विचार भी ग्रहण करते हँ । हमारे बचपनमे जो हमारे ल्ि 
हितकर था, वह्‌ शायद आजके बच्चोके लि हितकर न हो । 
उदाहरणा आज नहीं जेचेगा कि मे अपनी डाक्टरी बैर- 
गामि बैठकर चलाऊँ ओर इसस्वि अब हमारे बज्चोँ- 
को वहसि प्रारम्भ करना है जहो हमने समासत किया है । 
मेरे पाख मोटर्गाड़ी नही थी ओर भ रख मी नदी सकता 
था; पर सम्भवतः हमारे बबोका काम बिना उसके चरु नहीं 
सकता । यहो भने केवर मोटरशाङ़ीवाखी मनोदृत्तिका ` 






` ३ # दद विपति मव फंद धिमंजयं 1 दि वसि राम कामं भद्‌ गंजथ ॥ # 
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विदछेषण विस्तारपूर्वक किया है पर यदह तो दिङ्मात् 
हुमा । जीवनके विविध करोमे इसी प्रकारके दूसरे निकास 
हए है । 

ब्च्चेकी रुचि उसके परिसर, परिवार ओर परग्पराके 
दायके अनुसार ब्रनती दै । शाकाहारी बच्चा मछली.मांस 
खानिकी निन्दनीयता केसे सम्चेगा; पर यदि उसके मा-वाप 
नही खाते तो बच्चा भी इन चीजसे दिकारत दिखखायेगा । 

ब्रच्चेको कमी मीन तंग करना चाये, न लिन्ञाना 
चाहिये ओर न धोखा देना चाहिये । व्रच्चेः पागछ ओर 
चखिरयो एक एेसी श्रेणि बोधी गयी है जिसे कमी गुमराह 
नही करना चाहिये । अगर कोई दवा कड्वी है तो उसे कमी 
मीटा न बतस्मया जाय; नहीं तो वे बादम मीढी दवा ठेनेसे 
भी इनकार कर देगे । अगर किसी पाग्को पागङ्लानेमे 
आप छेजारहे है तो उससे कमी मत किये कि ठं 
रिदतिद्‌एरके घर ठे जा रहे है । गन्तव्य स्थानका सीधा उस्टेख 
करनेखे वह अपने भाग्ये समन्नौता कर छेता द ओर उसे 
अच्छा होनेमे ओर खमीता तथा जल्दी होती है । बादके 
जीवनकी खचि्योकी खष्टि शोशबमे ही होती है । अगर मा-बाप 
हमेशा चिदते रहते है तो वच्चे भी चिड़चिडे दो जते 
हे । वचोको कमी मी मयसे अभिभूत न होने देना चादिये । 
उनके मने पूणं विर्वास जगाना चाहिये जिससे बे अपने 
मा-बापके सामने आत्मविश्वासके साथ आये । मेरी पोत्री 
चौथे वर्षमे गयी, तमीसे पाठशाला जनेके ख््यि विकल 
करती रदी है । एक, वषं तो किसी तरह राल्नेमे गया, पर 
बादमे बह नियमित रूपे पाठशाला जाने गी । एक दिन 
उसने जनेषे एकदम इनकार कर दिया; क्योकि उसके 
हविक्चकने उससे एेसा मदन पूछा, जिसका उत्तर उसे सिलाया 
नहीं गया था 1 पूरी कश्चासे वदी प्रश्न पृछा गया ओर समी 
बर्चोने खचारी दिखल्छयी ओर पच मिनटतक समीको 
लड़ा किया गया । मेरी यन्ची मेरे पास आयी ओर उसने 
सक्षय पूछा कि नो चीज मञ्ञे छिखायी ही नही "गयी? उसका 
जवाब पानेकी सुद्चते आशा क्या की जाय । अव इसके बाद 
उसके मनम पाटालके ग्रति फिरसे विश्वास जगनेके खयि 
मुञ्चे काफी प्रय करना पडा; तवर बह फिर पाठा गयी । 
कडार ओर कठोरता दिखत्मनेवाटे रिक्चक तो केव मूखं 





` हते; पर नो अपनी दिक्चक-मयादाका भी अतिक्रमण करजाते 


य है, वेतो निश्चित दी दुष्ट मी हेते द। ५ भयके स्थानपर 
` व्रमये ओर शासनके स्थानपर अनुरोध ओर युक्तिसे काम 








खया जाय तो त्रच्चेका विकास अधिक अच्छी तरह किया 
जा सकता दै । 

केवर शिक्षकौको ही बच्वोकी शिक्षाके स्वि दोषका 
भागी बनाना उचित नहीं है । घरमे मातरे अपनी घरेद्‌ 
ंदयरोमे, जब कि एक ओर पति जल्दी भोजन मोग रहा 
हो ओर दूसरी ओर वचा स्नपानके ल्व मचल ` रहा 
हो, कमी-कमी सम्भवतः. पाठशाला जनेवाठे बचोकी 
आवश्यकताओकी पूति रंत नहीं कर पातीं; ओर पेसिर, 
कागज, रवर, दुअन्नी या कापी देनेकी बजाय मा जव 
चच्चेके ऊपर बिगड़ खड़ी दती दै, तवर वह एकदम हतप्रभ 
हो जाता है ओर उसमे चिड्चिडापन आने लगता. दैः 
जिससे वट्कर किसी दुर्युणकी जीवनमें कल्पना नदीं की जा 
सकती । तव मा बच्चेको पीटना शुरू करती है । मजा तव 


आता ह, जव बाप माक डता हैः मा वच्चेको डरती है ओर ` 


चचा रो-रोकर बापको विज्ञाता है ओर इस प्रकार एक विचित्र 
बुरादयोका चक्र वन॒ जाता है । जव आप बच्चेके मनमे 
मय पैदा करते हैः तवर वह घबरा उठता है ओर लडकिर्यको 
तो इससे आगे चर्कर दिरस्टीरिया हो जाता है ओर 
खडकर दुविनीतता ओर जडता सील जाति द । माताओकि 
ल्यि दिष्यपालनकी रिक्षाका पाठ्यक्रम होना चाये । 
इसका यह अथं नहीं ह कि पिताखोग उनसे ङु अच्छे हैः 
वे भी उतने ही खराब है; ठेकिन माताको तो पति ओर 
संतान दोनो चक्ियोके बीच पिसना है, इसख््यि उसका 
दायित्व अधिक है । बच्चेके अविरबासका कारण जोचते 
समय इर एक सितिकी देखभार. अधिकतम सावधानीसे 
करनी चाष्ट । कभी-कभी बच्चे इसख््यि पीट जाते हे कि 
वे चिल्लाना बंद करे; पर पीनेखे चिल्लाना अनिवावर॑तः 
ओर दूने वेगे बढता दै ओर जितना ही बाप चिस्लाता! दै 
(मत रोओः उतना, दी बचा ओर गल फाड़कर उतो 
करने लगता हे । इससे मा-बाप ओर खञ्च उठते है, उसे 
बह पकड़कर शकक्षोरते है, दीवालप्र उसका सिरे 
मारते है, माके पाससे खचकर उसे जोरसे दबाते दै । कभी. 
कमी बचना मर भी जाता है ओर तव करणात कहानी पूणं 
हयो जाती ह ओर सारा रोना-धोना विफल हो जाता है । 
इसख््यि संलक्षित होते दी अपने आवेगके ऊपर नियन्ब्रण 
लगा देना चाहिये । अपना क्रोष अपनेक्रो ही लाता हे । यदि 
मा-बाप. ओर शिक्षक इन प्रारम्भिक तथ्योको भलीभोवि 
जान र तो हमारे बका पालन ओर अच्छी तरह होने लये 
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# वह कु धन्य है # । ३१ 


न्न्य -----न न 


उच परम्पराका अपनानां आवश्यक 


( रेखक-- माननीय पण्डित श्रीगोविन्दवछमजी पंत, मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेशा ) 


पिचछले कई वषंसि (कल्याणने वाधिकं ॒विरोषङ्कीकी 
उपयोगी परम्परा चला रक्खी है । इस वषं यद ॒विदोषाङ््‌ 
("बालक-अङ्कःके रूपमे निकलने जा रहा हे । यद सवथा 
समयानुकूल ३ । आजके बाठक ही देशके भावी नागरिक द 
ओर देशकी खतन्त्रताकी रक्षा ओर उसकी परिपुष्टिका भार 
उर्न्दकि , कंधोपर पड़ेगा । अतएव यह आवदयक दै कि हमारे 
बाकोके जीवनका विकास इस ढंगसे हो कि समय आनेपर 
अपने राके प्रति कर्त॑न्यका निर्वाह वे उचित रीतिसे कर सके । 


हमारे आजके बाल्कौका विशेष सौमाग्य है कि विदेशी 
दासताके बन्धनसे देश निकर चुका ह ओर हम सब खतन्त्र 
तथा मुक्त वातावरणमे आजादीकी सख ठे रहे दै । युग- 
पुरुष गंधीके पवित्र नेतृत्वे हमारी यह खतन्तता सत्य॒के 
आधारपर आधारित अर्दिसात्मक उपायोद्वारा सम्भव की । 
उनके खतन्त्रता-संम्राममे जनतके अन्य अङ्खोके समान दी 
नवयुवकों ओर विद्याधिरयोने भी पूरी तरह हाय बेटाया ओर 
अनेक ऊुर्बानिर्यो कीं; परंतु बाख्कों ओर विद्याथिरयोकि 
दायित्वका अन्त देशके स्वतन्त्र होनेमा्रसे नदीं दो जाता । 
उन तो अब ओर भी बड़ी मात्रामे अपने दायित्वको 
समञ्ञना ओर निबाहना हे । 


बाककोको यदे समक्षना ३ किं खतन्तरताकी प्रापिका 
महत्व एक ओर ऊंचे उदेश्यकी पूतिके साधनके ही रूपमे 
हे । यह उद्य दै देशको सुखी, सम्पन्नः समृद्ध ओर सव्र 
बनाना-जिससे प्रत्येक भारतवासीको खानाः कपड़ा ओर 
रहनेकी सुविधा मिर सकः प्रत्येकको अपने पूणं विकासः 
नैतिक : ओर खास्कृतिकः उननतिका भरपूर अवसर मिले ।“ 


, प्राकृतिक साधनोकी हमारे देशम कोई कमी नदीं हे । 
निर्माण-कार्यके व्यि दूरी आवदस्यकता, अमबल्की अमूल्य 
निधि भी हमरे पास पर्यास मात्रामे है । आवश्यकता. 


केवर इस वातकी ३ कि नियोजनद्वारा इन दोनों साधर्नोका 
अच्छे.से-अच्छा ओर अधिक-से-अधिक लाभदायक उपयोग 
किया जाय । यह नियोजन-कायं तभी सफलतापूर्वक सम्पन्न 
किया जा सकता है जब्र जन-जीवन खयं नियोजित ओर 
अनुद्ावित हो । अनुशासनकी यह भावना हमारे भीतर 
खतः उत्यन्न होती ह, यदि इम कर्त॑व्यक्री महत्ता ओर 
समाजके प्रति अपने उत्तरदायित्वको परख टं । रेषा 
अनुशासन ऊपरसे किसी वूसरदवारा खदा गया नहीं, बल्कि 
खेच्छापूरणं होता दै ! यदि हमारे बालक ओर नवयुबक 
देशकी आवद्यकताओंको खमञ्लनेका परय अमीत करे ओर 
उनकौ पूर्तिकरे स्मि कटिवद्ध हौं तो उनम अनुशाखन- 
की भावना जाग उटठेगी । 


इमारी सम्पूर्णं सांस्कृतिक परम्परा न्यायः विवेक ओर 
लोक-कस्याणकी भावने ओत-प्रोत रदी दै । पिठ 
सखातन््य-आन्दोलनमे हमने रक्षय ओर साघन--दोर्नोकी 
पवित्रतापर सदेव . अपनी दृष्टि रक्खी । सत्य ओर अर्दिंखा 
दी उसमे हमरे मुख्य साधन रदे ओर विपक्षीके प्रति भी ` 
हीन भावनाओंको दूर रखनेका हमने स्देव प्रय किया | 
इन्दी उच्च परम्पराओंको अपनाकर बारकोंको अपने जीवनमें 
आगे बदना है । इमारे युबकोकी मावनाओंका मूर खोत हमारी 
परस्परागत उच विचारधारर्णे ही दोना चादिये। यह तमी सम्भव 
है, ज्र हम अपने अति प्राचीन ओर गोखपूणं इतिहास 
का भलीमति अध्ययन ओर मूस्याङ्कन करं । इसके साय ही यइ 
मी आवद्यक है किं हमारा युवक-समाज ओर विद्याथिं-वगं 
जञान-विज्ञानके अन्य क्षेमे संसारके किसी मी देसे प्छिंडा 
न रदे । वृूयमण्टरक बननेसे उसे अपनेको सदेव बचाना हे । 
नये योध ओर अनुसंधानोखे उसे पूरा लाभ उठाना है ओर 
अपने जीवनम एेसी पूर्णता छानी हे कि ज्म किसी भी. 
प्रकारका अमाव या कमी न दिखायी दे । 





वह्‌ र धन्य हे 
:-सो कुर धन्य उमः खु जगत पूज्य खगुनीत । धीरघुबीरपरायन्‌ जेहि नर उपज बिनीत ॥ ` ` 
5} हे उमा ! घनो, वह कुर धन्य है, संसारभके लिये पूज्य है ओर परम पवित है, जिसमे शरीरुबीरपरायण ` = 


८ अनन्य रामभक्त ) विनन्न पुरुष उत्पन्नं हों । 
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शदे % देह भगति रघुपति अति पावनि 1 श्रिधिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ # 


बच्चोके साथ न्याय 


( केखक--श्रीसम्पूणोनन्दजी, गृह जर श्रममन्त्री, उत्तरदेश ) 





रसे करोड़ प्राणी है, जिनके साय अन्याय होता दैः 
जिनका शोषण होता ३ । इन सताये ए प्राणियोमे मनुष्य 
भी है, इतर जीव मी है । किसीको यथाप्रकृति विकासका 
अवसर न देना या उसकी बौद्धिक या शारीरिक शक्तियोका 
अपने खारक छ्ि उपयोग करनाः किसी दूसरेके हितको 
वर्हीतक साध्य मानना, जर्हातक उससे अपने हितका साधन 
हो- इसीका नाम (अन्यायः या शोषणः है । शओषणके 
विभिन्न प्रकारोपर बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा चुकी दै ओर 
शलोषकको परास्त करनेके उपाय भी नित्य ही सोचे जाते दै । 
देसे विचारोका प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीति ओर अथंनीतिसे 
ह, यों इनका प्रमाव समालके समूचे संव्यूहनपर पडता दै; 
प्रतु अन्याय या ओोषणके शिकारोका एक रेखा समुदाय हः 
जिसकी ओर बहत कम ध्यान जाता दै । इस समुदायका 
अस्तित्व सार्वभोम है, इसके साथ अन्याय मी सार्वमोम हेता 
हे । जो राजनीति ओर अ्थनीतिके कषेत्रम खयं उत्पीडित 
होनेकी दुहाई देता दै वह भी इस समुदायका उत्पीडक बन 
जाता हे ] यह समुदाय व्वोका दे । दूसरोकी कौन कटेः 
माता-पिता ओर दुसरे गुख्जन सवे बडे अन्यायकारी ओर 
शोषक होते द । यह बात सुननेमे कुछ-कुछ क्या; बहुत 
आश्चयं उत्पन्न करती दै, पर है सत्य । 
यहं म उन बर्बोकी बात नदीं कर रहा हूं, जिनको 
छोटे वये ही पैखा कमानेके च्वि किसी कामम ख्गा दिया 
जाता है । खाने-खेख्नेके दिनम इन अभागोको अपनी 
दङ्ियो तोड़नी पड़ती द । कटी लिखने मी नहीं पाती कि 
{हा ! हन्त ॥ इन्त | नलिनीं गन उजहारः वाटी उक्ति चरिताथं 
हो जाती ईै। बच्वा समवयस्कोको अच्छा खाना खाते 
अच्छा कपड़ा पहिनते, विखोनों ओर गुडि खेते देखता 
हे ओर जी मसोसकर रद जाता दै । मुद सोक्ता ३ तो 
डाट पड़ती ड, पिटता हे । वचा क्या ह १ नैरास्यकी ओर 
समाजके प्रति विद्रोहकी जीती-जागती प्रतिमा ह। एसे 


` वर्ोकि मा-बाप निष्ठुर नदीं होतेः दारिद्रय उन्दं अपने वर्वोका 


गला घोटनेपर विवश करता है । वे चुपकेते रक्तके ओषु बरहा 


| वे जर भेक लश समाजमनोकोहते द । कतः 








+ दोष मी समाजका ३ । जो समाज इस बातको स्वीकार नहीं 
करता कि इर ब्वेको खने-खेखबनेका; अपनी योग्यताके 








अनुरूप शिक्षा पानेका, अपने शरीर ओर अन्तःकरणको 
विकसित करनेका सहज अधिकार दैः जो समाज अपनी 


व्यवस्था इस आधारपर न करके बच्वोको दठात्‌ नीरस जीवन 
वितानके छ्यि विवशा करता दैः जिस _समाजमे मा-वापकी _ 
निधनता बन्वेके स्यि अभिशाप बन जाती है, वह राक्षसोका 





समाज ह । वन्वे राषकी सम्पत्ति हैः उनका दायित्व पित्र 
कुरपर ही नही, सारे समाजपर होना चाहिये । वचोको, पूणं 
विकासका अवसर न देकर समाज न जाने कितने मेधाविरयो- 
की प्रतिमाकी हत्या करता है ओर अपनेको उन्नत ॒बनानेके 
साधनोसे वञ्ित"करता है । 

पर मै इन अभागे बारकोकी वात नहीं करता । अन्याय 
उन बच्योके साथ भी होता है जो सम्पन्न घरमे जन्म.लेते 
है । यद अन्याय दो प्रकारसे होता दै । पहठे-रोशवावस्थामं 
बच्चे घरे बड़के छ्थि खनका काम देते ह । उनसे 
रखी वातं की जाती दैः जिनसे वेसं ओर सायं न 
हस, तवर भी हसाये । यह नदीं सोचा जाता कि इसका 
बच्चेपर श्या प्रभाव पड़ रहा दहै । कभी-कमी तो अरखील 
बात भी उनसे कहत्गयी जाती ह । गुख्जन चादे जो समनः 
पर उनका मनोविज्ञान-सम्बन्धी अज्ञान प्रकृतिकी गतिकोः तो 
रोक नहीं सकता । ढाई-तीन दषंका होते-होते बज्चेकी बुद्धि 
परस्फुटित होने खगती है । चार.्पोच : साल्मे तो बह बहुत 
ङु समन्चने ठ्गता है ओर जो. नदीं समक्चताः उखको 
कल्पनासे बैठाने र्गता है । बह जान लेता दै कि. कुछ 
वार्तोका कहनाः विशेष ्रकारसे व्यवहार करना, बड़ोको 
सच्छा लगता दै ओर इससे उसका. काम वनता दै | वसः 
वह उनको प्रसन्न करनेका यत्न करता है, चाटुकारिता बरतता 
ह । दम्भ ओर कपटका अङ्कुर शूलने रगता हे । खड्‌ 
प्यार बच्चेके जीवनके दूषित कर देता है । क 

दूसरे प्रकारका भी अन्याय होता है । चारर्पाच वषया 
इससे कुछ अधिक वयकरे वच्चेके साथ बड़ी ही भ्रान्त. 
घारणाके आधारपर व्यवहार होता है । एेखा मान द्या 
जाता है कि वच्रा छोटा प्रौद है । यह. बात हे नहीं । बचा 
पञ्च॒ ओर मनुष्यके बीचकी अवस्थामे ' हेता है, धीरे. धीरे 
पञ्चत्वको छोडता हु मनुष्यत्वे प्रवेश करता हे । ` वह 


्रोदकी नेतिकताको समञ्चनेमे असमर्थ ` हे । नयेनये धम्दं ` 


म 


ति >> 


5 र न =-= 


# बच्चोके साथ न्याय # + दद 








सीखता दैः उन शब्दको भंति-भंतिसे विन्यस्त करके 
बोख्ता हे । (हाथी; (मनुष्यः तथा (चठ्ताः को मिलानेसे 
'मनुष्य हाथीपर चलता हैः ओर हाथी मनुम्यपर चरता दैः 
दोनों वाक्य बनते द । बच्रा दोनोका प्रयोग करता है ओर 
उसके .ख्यि दोनों यथार्थं हँ । बह दोनों अथकि चित्र अखं 
बद्‌ करके देल ठेता है । हम जानते दँ किं हाथी मनुष्यपर 
नदी चलता; प्र बच्चेका अनुमव अभी य्होतक नदीं परहुचा 
हे । एेसी दशामे उसे श्चा कहकर यना अन्याय दै । वह 
ट-खचका भेद नदीं जनता । जो शब्दयोजना उस्सुकताको 
बदा दे, वही उसके स्यि सत्य है । उसको ढा कहना 
उसको 'पहरे तो चक्रमे डाक देता दैः फिर चङ बोख्नेकी 
शिक्षा देता है । यदी बात अन्य आचरणकरे सम्बन्धमे भी हे । 
उसको बड़ोकी कसोटीपर नदीं कखा जा सकता । उससे वैसे 
आचरणकी आशा करना, जो दम बड़े चाहते है, घोर 
अन्याय दै; क्योकि उखकी बुद्धि अभी वैसी नदीं बनी दै । 
समाजमे उचित-अनुचितका बरहुत-खा मेद इृत्रिम है । किसी 
देश-काल-विेषमे जो चलन पड़ जाता दैः वह तदेश ओर 
तत्कारुके छ्य उचित माना जाता है । वही बात दूसरे 
देश-कालमे अनुचित मानी जाती दे । इसी भारतके हिद 
कदखनेवाखेमे कदी माटी कन्या-ममेरी बदहिनसे विवाह 
करना ठीक हैः कदी घोर अनथ हे । बच्चा इन वारीकि्याको 
नदी समश्चता । वह तो अपनी सहज प्रदृत्तिर्योषि प्रेरित होता 
हे । सीखते-सीखते खमाजके दस्तरोको जान जायगा ओर 
इस 'शिक्षाकालमे दम्भ ओर कपटका भी अभ्यास कर केगा । 
बड़ोकी गति-विधिपर दष्ट डारनेसे उखको इस बातका ज्ञान 
होः जायगा कि यथाथ, यथाज्ञान बात न कहना- सामने कुः 
पीछे कुक कहना-आचारका मूलमन्त्र है । वह जान जायगा कि 


जीवनका लक्ष्य सफलता है ओर सफालताका अर्थ है दुखरोको 


गिराना ओर पकड़े न जाना । उसकी सहज परदृसि समाजके 
अन्योयोको समञ्च न सकेगी, पर इस नासमञ्चीके छ्य उसे 
दण्डःमिङेगा । प्रकृति उसे व्यापक सहानुभूतिः सदह-अनुभूति 
का पाठ पदाती है; परंतु गुरुजन इस भावनाको नियन्नित 


ओर संकुचित बना्येगे । बह समवयस्कोके साथ खेलना . 


व्वहिभा, जल्पान बोटकर खाना चादेगा, कत्तेसे भी भाईचारा 
करना . चदेगाः परंतु यह सब्र कर न पायेगा । वह इन 
बाति च्ि पिरेगा; ऊँच-नीचः काला-गोराः धनी-निरधनकाः 
भेद्‌.उसको सीलना ही पड़ेगा ओर जातक अपने व्यक्ित्वके 
इस्‌ रकार दबाये जानेके) प्रति बह विद्रोह करेगाः वहातक 


उसको दण्ड भोगना होगा । समतवरेदनाका क्षेत्र बदते-बदते 
विश्वव्यापी होना चादिये, यही व्यावहारिक वेदान्त ई; परंतु 
समानको यह असह्य ह । प्रकृतिकी देनको तोड़-मरोडकर्‌ 
खार्थकी ओर ठे जाना बड़का साध्य दै ओर इस अन्यायका 
नाम (सामाजिक शिक्षाः है । खवको एक संचेमे ठार देना-- 
ताकि वे मशीनसे चल्नेवाञे विलोनो-जेसा काम करे 
शिक्षककी सफरताकी परख है । 


एक ओर तो बच्चोसि प्रोढो-जेसे कृत्रिम आचरणकी 
आशा करके उन्है खताते है दूसरी ओर उनको निरा 
नासमन्च मान वैठनेकी भूल करते दै । पञ्यके सामने चाद 
जेसा आचरण करिये, वह प्रायः अश्जुन्ध रहता दै । लोग 
वर्वोको भी वैसा ही समन्ते ह । गुरुजन बच्चोके सामने 
उठने-वेठनेमे, बात करनेमेः, वस्र पहिनने, न पहिननेमे 
ङापरवाही बरतते दै; पर बच्चा प॒ नदीं है । वह कहता 
कम, प्र देखता बहुत है । इतना खमञ्चता है कि मुहं खोखना 
दण्डको बुलाना होगा; परठ जो ऊुख देखता-सुनता हैः उसका 
अपनी बुदधिके अनुसार उस्थ-सीधा अथं तो गा ही केता है। 
पुरानी पुस्तके इस बातकी बहुत चचां ह कि वचपनमं 
पड़ संस्कार याबजीवन रहते ह ओर उनका प्रभाव जन्मान्तर- 
तक जाता दै । आजकी मनोवे्ञानिक खोजोसे संस्कारोके 
ऊपर बहुत प्रकाशा पड़ता है । छोटे बच्चेपर वङोके आचरणं 
ओर वाक्योका, उनकी मुद्राओं ओर अ्रभङ्जियोका, उनके 
कलह ओर राग-देषका अमिट प्रभाव पड़ता है । उसकी सदज 
प्रदृत्तियोको अकारण दबानेसे उसमे जो क्रोध ओर विद्रोदकी 
ज्वाका भडकती ३ वह कमी जुश्चती नही; डक-छिपकर बडो- 
की गतिबिधिको देखने ओर उनके सामने भोश्पनका 
अभिनय करनेका अभ्या कमी टता नही । बड़की 
अदूरदशिता ओर नसमञ्ची जीवनके खोतको कलित कर 
देती है । यह बच्चेके प्रति घोर अन्याय ह! इसको मै 
ओषण इसख््यि कहता हूँ कि मा-बाप ओर दूसरे गुरुजन 
बच्येको अपने दंगसे ठे चलना चाहते दै उसको एेसा 
बनाना चाहते द कि आगे चर्कर वह उनके काम अये । 

सच बात तो यह है कि हम पितृत्व ओर मातत्वके अथंकोः 
उसक्रे दायित्वको समञ्चते ही नदी । विवाह योन-सम्बन्धको 
वैध बनानेका साधनमाज्र नही हैः वह पवि संस्कार दहै । 


उसके द्वारा ल्ीःपुरष _केवङ पति-पत्नी नही बनते, बर. 


सदधममीं बनते ह । धमंके जहो बहुत-से अङ्ग है वक्षं यह ` 


७ # प्रनत काम खरघेलु कलपतर । दोह प्रसन्न दीज्ञ प्रभु यह वख ॥ # 


भी ह -“प्रनातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः" प्रजातन्दका व्यवच्छेद 
मत करो, संतान उत्पन्न करो । यह अदेश इसख्यि नदी 
हे कि राष्टको ल्के षि सिपाही ओर मिलमे कोला 
्चोकनेके छ्य श्रमिक मिरते रद । उदेश्य यहं हे कि ज्ञानका 
दीपक बु्चते न पये, ऋषिय ओर विद्धानोने जिन बातोका 
आविष्कार घोर तपस्यासे किया हैः उनका खोप न होने पाये? 
युद्त-द्र-पुत उनकी उपलब्धि ओर इद्धि होती रईे। 
संतान होनी चाहिये ओर उघको एेसी शिक्षा देनी चाहिये 
कि बह शान ओर धके, अग्युद्य जर निःशरयलकः जीर धर्मके, अभ्युदय ओर निःशरेयसके, 
त्सर भ्रसारका काम कर सके । एक ओर बहुत बड़ा 
उदस्य है 1 न जाने कितनी योनिम भटकता हुआ कोई 
जीव सनुष्य-शरीरका अधिकारी होता दै । उखका यह 


अधिकार है कि उसको विकासके छथि उपयुक्त वातावरण 
मिरे ! माता-पिताको यह सम्चना चाद्ये कि हमारे ऊपर 
बहुत बङा दायित्व डाला गया है एक जीवको संवारनेका 
भार हमको सौपा गया है । हम इसको एेसा बनाना दै कि 
इसका यह जन्म सुधर, यह देवीचान प्रसारका म्यम्‌ बन _ दैवीजञान-परसारका माध्यम बन 
स्के ओर प्रये साय-खाय इसको शरेयकी. मी मि ह । 
रेखा समञ्लनेवले गुरुजन ही बच्चेके खाय न्याय कर्‌ सकते 
है । वे उसको सम्पत्ति न॒ समञ्चकर थाती समद्ग ओर 
सतत उसके हितको अपने सामने रख सकेगे | चच्चेके 
उदात्त भावोको जगना, उसको कत्रिम मनुष्यङ्त मेदभावंसे 
ऊपर उडाना ओर उषम सार्वमोम सदहानुभूतिको प्छवित 
करना ही न्याय ओर सत्‌-रि्चा द । 





बालकों ओर उनके अभिमावकोसे 


( केखक-श्रीदरगोविन्दसिंहजी शिक्षा-मन्त्री, उत्तरप्रदेश ) 


(कल्याणः के (बालक्र-अङ्कः के व्यि जब मुञ्चते ठेख 
मगा सया ओर जव्र मैने उनके शीर्ष॑कोकी सूतवी देखी? 
तब पे कुछ संकोच हो आया । वस्तुतः ब्राखकोके ख््यि 
इतना कहा जाता ह ओर इतने उपदेश दिय गये है 
कि स्यात्‌ इसीष्ि उन्द अपनेसे करके च्ि कुछ नहीं 
बचा ह । मे समश्चता ह कि आजक्री जेसी परिस्थिति दैः 
उसमे चे विकल हो उठे ई । वे क्या करं ओर क्या न कर" 
इसका विवेक उनसे छीन ख्या गया है । एेखा कगता 
हे कि उन्द जल्के समान निंर माननेके ख्य कोई 
स्ठत नदीं ह । जिस प्रकार जल भिजःभिन परिष्यितिया 
ञओर पामि पड्कर पात्रका रूप ओर रंग धारण कर 
ठता ह, उसी प्रकार हमारे ये बालक मी हमारी सामाजिक 
प्रिखितियकि शिकार होते रहते दँ । जवर हम उन्द 
उपदे देते ई, तव दम यह भूर जाते दै कि उनके 
 आचरणपर उनके चरित्रपर हमार आचरणका ओर हमारे 
चरका अमाव मी दै मै इसी टध्टसि अपने विचार 
यद पकट कर रहा ह 1 सम्भव है हमारे विचाथा ओर 
उनके अभिमाबक उन्द सदानुभूतिकी ओंलेषिदेखं ओर 
अपने विवेकको जगा सके । ` 
आजकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी आधिक विष्रमतर्प 
र उसके रहार हमारे सिद्यथि-खमुदायको ससे अधिक 
ट दे रदे ह! जो ऊक उनके चारो ओर हे रदा दै 




















जो उनके भावी जीवनकोः उनके विचारोको प्रभावित कर 
रहा है, जो उनसे कुक अपेक्षा कर रहा है, उन सबको 
वे समञ्चानकी कोशिश कर रदे है ओर अपनी अवस्था 
ओर बुद्धिके अनुसार समञ्च भी रदे है । हम उनसे ओखः 
कान मदकर काम करनेको नहीं कंह सकते । देश खतन्त 
हुआ, कितु इसके साथ ही रोगेकि अरमान भी वदेः 
आरा जमीं ओर लेगोका यह सोचना करि खतन्त्र भारतम 
शोषण ओर इच्छाभिघातके स्वि स्थान न रह जायगा 
अखाभाविक नदीं हे; किंत. जो आदशं हमने अपने स्थि 
अपने विधानमे निदितं कर ख्या ओर जिसके प्रति इख 
देशका प्रत्यक नागरिक प्रतिजञाबद्ध है, वह सदा चरिताथं तो 
नदीं हो सकता । उसक्रे स्थि तो प्रयत करना होगा, 
तैयारी करनी होगी ओर कठिनाइयाका सामना भी करना 
होगा । यह खव हो रहा ३। लोग इख बातको समञ्चते 
मी ह । विद्या्थि-समाज भी समञ्चता है । ठेकिन“जों 
कुछ हो रहा है, जो शताब्दियोकी पराधीनताकी देनके' 
स्पमे अब भी चला जा रहा हैः उसमे शोषण दहै, उसमे 
इच्छाभिघातके च्य भी पर्यास्न स्थान हे । यह सतर प्रत्यक्ष 
ओर बहु्तौको सयं अनुभूत हो रदा दै । बह जमाना 
चला गयाः, जब आधिक ओषण ओर उसके दचिके 
आदर्शोका जान समाजशाखकी पोधिर्योको पदकर हु करता 
था 1.आजतो जो भी जिंदा है, उखे उका समाज 





| 
| 
॥ 
1 
॥ 





# बालकौ ओर उनके अभिभावकोंसे # २९५ 


न 





ओर उसकी परिखितिर्यो उसके आर्थिक व्यूहकी कमजोरि 
का शानः कराती रहती दै । जिस बयके वार्कोको इन 
विषमता्ओका संदेह होता हैः वह वय एेसी है जव उनकी 
कारयित्री प्रतिमा प्रतिप कार्यरूपमै परिणत होनेकरे व्यि 
आग्रह करती रहती है । उनका जीवन कायं ओर कारय. 
क्षमतासे आपूणं होता है; किंतु सम्प्रति सूल ओर 
कालिजोंका जो कार्यक्रम हैः वह उनके स्यि अधिकयतः 
निष्प्राण मालूम होता है । खोग कहते है स्कूलमे पदाईं 
अच्छी नदीं होती, स्कूल की इमारतें अच्छी नदीं है, मास्टर अच्छे 
नदीं है ओर पदानेका सामान अच्छा नदीं है; पर ध्यानसे देला 
जाथ तो इन खराव्रियोके होते हुए भी सामान्यतः हमारे 
समाजकी आधिक दशा इनसे भी खराव्र है । फलतः 
स्कूल ओर धरका वातावरण एक नहीं हे । बाख्क एक 
ही दिनम दो वायुमण्डलोमे सोँख केता है] वह दो भिन्न 
परिख्थितिर्योमे प्ता है । कहनेका ताद्ययं यह कि उसके 
स्यि उसक्रा धरवार एक नदीं दै । उसकी दिन- 
च्या किसी एक सूत्रम गठी नदीं है अर्थात्‌ उसकी 
दिनचर्याका आदर्शं स्कूलमे अरग ओर धरम अल्ग हो 
गया है । वह किसी एक आदशंखे समन्वित, अपनेमे पूणं 
नहीं । एेखी दामे हमारे बारकोको कोई एेसी प्रेरक 
शक्तिके दर्शन नहीं होते, जो उन्द अपनी बाह्य परिखितियोः 
आधिक विषमताओं ओर तज्जन्य अन्त्॑नद्रको भूलकर 
उस आदर्शको प्रास्त करके च्थि पागल वना दे । अथसे 
इतितक इन्दं बाह्य परिस्थितियके पेड़ की चोर उनम मानसिक ` 
प्रतिक्रिया , उलन्न करती दहै ओर उसका प्रभाव उनके 
मनपरं भी बुरा पड़ता है । उनकी चिन्तनरीरूताको धका 
गता है । उनम दृद इच्छा-शक्तिका उत्तरोत्तर अभाव 
हने रगता है ओर : जव इस प्रतिक्रियाकी कार्यूपमे 
अभिव्यक्ति होती है तत्र उसे दम अनुचितः अनाच्रणः 
अनुदासनहीनता आदिः नामस अभिहित करते दै । 
वस्तुतः इन सव्रकी जिम्मेदारी केवर बाख्कोपर ही नदीं दैः 
वरं उनके अभिभावकोपरः उनपर जो समाजकी रचनाम 
सक्रिय ओर साधिकार योग दे रदे दै तथा उनक्रे अध्यापकेपर 
मीः हे, जो उनके आदरे पात्र दै । मं यह नहीं कता 
कि ¦ बारुकोका उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं हैः पर हर 
ववीजक्ी समष्टिम विभिन्न तसोका आनुपातिक योग हुआ 
करता है, इस दष्टे. मे बालकंकरि अंशदानको सके पीके 
पात्र; किल॒ यर्दा यह मै स्ट कर देना चाहता 
५ कि केवल इसी कारणसे तो विच्याथी अपने उत्तरदायित्वसे 





मुक्तं नहीं किये जा सकते ओर न उनको क्षम्य ही माना जा 
सकता दै । 
इसी बातको दूसरे स्पमे भी देखा जाय । प्रवय 
व्यक्ति आज यह कहते चुन पड़ता हे कि सिनेमा ओर उनमें 
दिलायी जनेवाखी अधिकांश तखीरोका हमारे बाखकोपर 
लुरा प्रभाव पड़ता दहै । मुञ्चे इसमे संदेह करनेका कारण 
नही देल पड़ता, पर आश्चयं तो तव होता दैः जवर 
ये ही लोग विवेकहीन होकर अपने साथ अपने कोमलचित्त 
वाल्कोको वड़े यौकसे सिनिमाधरोम ठे जाते देल पड़ते 
है । चि्रोका वर्गीकरण “ए ओर भ्यू? 'कोिमे किया 
जाता है । (ए वर्गकी तस्वीर केवर रेसे खोगोके च्वि होती 
ड, जो परोद माने जति ह । ध्रः तस्वीर सव॑साधारणके 
च्वि होती है, जिन्हे आव्राल-बरद्ध सभी देख सकते दं । आज- 
कड ददानम वननेवाखी तस्वीर जो यू, वगम आती हैः 
उनम मी बहुत-सी एेसी हेती ह, जो वाल्कोके मनपर कुप्रभाव 
डरती ह ओर एेखा बहुतसे रोग कहते मी है । फिर मी 
यह्‌ कितनी ठजाकी वात है कि कुछ लोग अपने साथ अपने 
बाख्कोको ए वरगकी तसखीरे मी देखने के जाते ह ! इसमे 
किसका दोष है १ वार्कोका या वा्कोके अभिमभावकोंका १ 
दूखरा उदाहरण ओरदेना चाहता ह । बहुधा स्कूषि वालर्काकी 
पदाई आदिके सम्बन्धे प्रगति.सूत्वक विवरण अभिमावको- 
क पाख भेजे जाति है ! उनमे जो कुर छ्लिा रहता हे, 
उसके आधारपर यह आशा की जाती है कि अभिमावक अपने 
वाखकरके विषयमे सचेत हो जार्यगे; किंत अभिभावक उनकी 
इस प्रकार अवदेखना करते ह ओर उनकी एसी उपेक्षा होती 
हे कि उसके दान्त भरे पड़ दै, पर जव परीक्षा होती दै ओर 
विद्यार्थी अनुत्तीणं हो जाता है, तवर अभिमावक महोदय उसके 
साथ उसके परीक्षकोके पास नम्बर . बदानेके प्रयलमे दर-दर 
भटकते दिखायी पडते है । इसके स्थि कितने प्रकारे हय़ंडे 
प्रयोग॑मे लये जाते दैः उन्हे न गिनाना दी अच्छा दै । इसका 
बाककोपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसका खयं अप अनुमान 
खगा ठे । फिर पेषे बियाथीः जिनके अभिमावक नी हैः 
अपने भादयोका अनुकरण करं तो क्या अस्वामाविक है १ 
असखवामाविक तो उन विद्याथियोका आचरण दोगा» जो इख 
कृत्यते अप्रभावित रहते है 1 इस प्रकारके एक नदीः अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते है जह माता-पिता अपनी दूरः 
दशितासे--जिषे मै तो अदूरदरिता हौ कर्हगा-गरूत बय. 
छिलाति है । गकत्‌ यह कहते हँ कि मेरे छ्डकेने इसके पहले कहीं 


। र को कंषरी कर नालूल साफ़ रकैः साफ़ कमे पहनें ओर 






द ॐ भव बारिधि कुंमज रघुनायक । सेवत खुरुभ सकल खुख दायक ॥ # 


--------------------------------- ¬` 


नहीं पदा ओर जनि कितने एसे गलत वक्तव्य देते है, जिनकी 
जानकारी उनके बारकोको होती रहती है । इन अबोध 
बाखूकोकि चरित्रपर उनके इस दुराचरणका अप्रतिहत प्रभाव 
पड़ता रहता है 1 अष्यापकोका उत्तरदायित्व भी इस दृति 
कम नहीं है । ओर ये सवर मिलकर पीछे जिस समाजकी 
स्वना करते ई, उसमे बिव्ा्थी.-ही-विचयाथौं दिखायी पडते है । 


अतः मे यँ यही कहना चाहता था कि हमारे बाख्कोको जो 
सचेत है, जो वयस्क है, जो समञ्च ओर सोच सकते है, उन्द 
चाये कि अपना नेतृत्व खयं कर । वे अपने छोटे भादर्योको 
दुपथसे बचानिके छ्यि खयं कयिवद्ध हँ । बे इस वातको 
स्मरण रक्खं कि जबतक वे अध्ययन कर रहे दैः तबतक वे एक 
रेखे यक्ञमे छो ई, जहो कष्ट ओर संयमसे ही सफलता 
मिल सकती है, जसि वे समाजके ऋणको हक्का करने ओर 
इस प्रकार खयं सुखी होने ओर भावी समाजमे सुखकी नीव 
डालने जा रे ह । समाज-वेवाके जितने अवसरं बाख्कोको मिरते 
ई, उतने दूरे छोगंको नदीं । ओर समाजछेवा ही एक एेसा 
साधन है, जो विद्ाथियोके स्मि सुम मी है ओर साध्य भी । 


उनकी सामूहिक शक्ति अपरिमेय है । उसके बख्पर वे कठिन 
कार्यं भीसरलताते कर सकते द । जेसा कि मै कह चुका हू, “उन्दै 
अपने सामाजिक ऋणको चुकानेका सदा प्रयल करते रहना 
-चाह्यि ओर इसका एकमात्र सरल उपाय समाजसेवा ही ह| 
बालक पूछ सकते हँ कि यह समाजसेवी विचार्थि-समुदाय 
अध्ययन ही करता जाय--क्या यही इनके जीवनका उदेश्य है १ 
आज उनका एेखा पूना टीक भी है । भँ यहो इस प्रभ्का 
विसतारसे उत्तर नदीं दूंगा; किं इतना अवद्य करहूगा कि 
जों विद्या ओर उसकी जो प्रणाखी आज उनके ल्य उपादेय 
मानी गयी है, उसमे उनकी निष्ठा होनी चाहिये । हम 
अधिकाधिक इस बातका प्रयल कर रहे दै कि जो विद्यावे 
प्रात कर रे है, वह उनके स्यि अर्थकरी हो; पर सच पूछा 
जाय तो उनके अध्ययनका एकमात्र उदेश्य अपने देशके 
उस प्रजातान्त्रिक ठेचिको सुद्‌ बनाना है, जो उनके विधानमे 
निहित है; किंतु इसके खि उन्द थोड़ी-सी साधना करनी 
पड़ेगी । उन्द विद्याके प्रति अनुराग उत्पन्न करना होगा, जो 
विदा प्रत्येक वस्तुमे सोन्दयं देखती हैः जो उखकी सत्यताका 
दर्शन कराती ह जर जो समाजमे मङ्गरुकी स्थापना करती हे । 





राकी सबसे बडी सम्पत्ति 


( केखिका--श्री राजकुमारी अगृतकोर, स्वास्थ्यमन्त्िणीः मारतसरकार ) 


, राष्टकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है--उसके बच्चे ! आजे 
बच्चे ही कल्के नागरिक द । वे मविप्यकी आशा है ओर 
उन्हे ही आगे चलकर राष्टका निर्माण करना दै । 

बच्चे मज्ञबूल ओर पुष्ट बने इसके खि उनके 
खास्थ्यपर विदेष ध्यान देनेकी जरूरत दे । माता-पिताको 
व्वाहिये कि वे अपने बच्चको खस्थ, नोजवान बनायें । न 
सि माता-पिताकोः बस्कि राको मी खस्थ बरज्वोपर गवं 
होता है; छेकिन हम देखते ई किं अधिकतर बरच्चोकी सेहत 
असाबधानीके कारण गिर जाती हे ओर उन्मेष कदं नीरोग 
नदी होने पते । 

ज्यादातर बच्चो की मृत्यु चेचकः कुक्कुरवोसी, खसरा? 


कण्ठरोग, मियादी बुखार, क्षय ओर मलेरिया वगैरह रोगोषेहोतीः 


हे ] ये बड़ी भयंकर बीमारियां दै लेकिन अगर सावधानी 

बरती जाय तो इसमे, संदेह नदीं कि हम इन बीमारि्योसि 
बर्ज्वोकी रष्वा कर सकेंगे । 

` खफाई सत्रसे जरूरी चीज दै । वच्चे खच्छ रहनेकी 

आदत उख्वानी चादिये । उनका आचारव्यवहार न्दर 

„ हाना चादिये । वे रोज्ञ दर्तिको साफ करे, स्नान करे, बाख 


ज्वी 


अपने पास रूमाख रक्खं । उन्दं सिखाया जाय कि शौचके 
स्यि नियत स्थान दी इस्तेमाख कर । भोजन करनेखे पहले 
हाथ भोय । खानेकी चीरजोपर मक्लरयो न बैठने दे ओर निन 
वस्तु्ओंपर मक्सिया बैठी हौ, उन्दै न लाये । व्यायाम जरूर 
कर । माता-पिताको चाये कि बज्चोको पौष्टिक तत्ववाखा 
भोजन दे, उनके खास्थ्यके प्रति जागरूक रह ओर बीमार 
होनेपर तुरंत ॐोक्टरसे सलाह ठे । £ 
कहनेका अभिप्राय यह है कि बीमारीके प्रति ` खजग 
रहने ओर ब्वोको साफ रलनेसे ब्ीमारीसे बहुत कुक रक्षा 
हो सकती. ह । न सिफं यीः बल्कि शरीर खस्थ ` रहनेसे 
मानसिक उति भी होती है । मन स्वथ होता है, .अगर 
रारीर स्वस्थ रहे 1 
(कल्याणः एकं अति सुन्दरं आध्यात्मिक पत्रिका, दै । 
अपने कषेत्रम इसने एक बहुत बी आवश्यकताकी पूति की दै। 
मुञ्चे खुशी है कि बच्चोकी समस्माओंको ध्यानम रखते. हृष 
(कल्याणःका बाल्क-अङ्क प्रकारित दो रहा दै! . , 
म इस विशेषाङककी सफलताके स्थि अपने आशीबाँद 
भेजती हू । 3 





ष 


# हिदूजाति ओर भारतका भविष्य % ३७. 














धाक सिदधान्तोको जगानेकी आवश्यकता 


( ठेखक--डा० श्रीनारायण मास्कर खरे, एम्‌० पी० महोदय ) 


‹८कस्याणःका वाट्काङ्क निकाला जा रहा है, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । यह सवको विदित है कि आज हमारे समाजे 
सर्वत्र अनुशासनका अमाव ह । बचे भी इससे नहीं वचे है । 
हमने बहुत-सौ वातोमे पश्चिमी ठंगकी नकरु की है, जिसके 
परिणामस्रूप वबारकोमे अपने गुरुजनौ एवं अध्यापकवरगं- 
के प्रति असम्मानकी भावना उत्पन्न हो गयी है । यह अवसा 


अत्यन्त शोचनीय है; क्योकि देरके भावी नागरिक होनेके नाति ` 


बाक्कगण ही हमारी सच्ची सम्पत्ति ह । अनुशासन-दीनता तथा 
अविनयकरे भयङ्कर परिणामोसे उनकी अवद्य रक्षा करनी 


चाहिये । धर्म-नियेश्चताका समयके अनुकूढ या प्रतिकूल 
खदा गला फाड़कर राग अल्पना भी एसी खिति उन्न 
करनेका एकं प्रबल कारण है 1 हमारे सिनेमाघरोपर मी 
इसका बडा उत्तरदायित्व ह ओर रिक्षाट्योमिं किसी धार्मिक 
अथवा नैतिक शिक्षाक नितान्त अभावसे कोई भी उन्नति 
असम्भव हो रही ह । इसल्वि मेरा तो यह दृद्‌ विचार है कि 
इस दोषको दूर करनेके ल्य अपनी संस्कृतिं एवं अपने 
उज्ज्वल भूतके प्रति आद्र जगानेवले ध्मके मोटे-मोटे 
सिदधान्तौकी चिका अत्यन्त आवर्यक दै | 


हिदजाति ओर भारतका भविष्य 


(केखक--श्रीयुत एन्‌ सी० चर्जी, एम्‌० पी० महोदय) 


: ख्यातनामा अन्तारष्टिि टठेखक ( पत्रकार ) डा° 
तारकनाथ दाने हिंदुओंसि एक मर्मभेद प्रभ किया हे । 
उन्होने प्रक्रको ठीक-टीक उपस्थित किया है । दिंदुस्थानका 
मविष्य हिंदुओंपर ही निर्भर है । उन्होने भारते हिदुओंके 
पतनके कारणोकी जिज्ञासा की है । उन्होने दिदूजातिे 
निवेदन किया है क्रि उन कारणोपर बिचार करके 
इतिहाससे शिक्षा छे । उनका यह संकेत वि्युल ठीक हे 
क्रि यदि अपनी वर्तमान अवस्थके प्रति संतोषकी वृक्ते 
सोयी हु दिंदूजातिको उठाया नहीं गया तो उसका भविष्य 
अन्धक्रारमय है । 

` भारतीय प्रजातन्त्रके तथाकथित धम॑निरयक्ष कदे 
जानेवाछे जनतन्त्र शासने होते हृए मी स्पष्ट वात तो यही 
३ कि हिदुस्थानका भविष्य िदुर्भोकी कुशल संहति ओर 
इस प्राचीन देशकी : सहजडृत्ति तथा परम्पराके अनुरूप एवं 
इसं विशार राष्ट्के योग्य सवक, उन्नतिशीर ओर प्रगतिपूणं 
शंन खापित करनेकी क्षमतापर ही नि्मर करती दे । 

, बहिन निवेदिताने उचित ही कहा था कि ्रसयेक धमं 
किसी विरिष्ट बिचारके चतर्दिक्‌ केन्द्रित होता दै । पाचन 
मिका धर्म युके चरौ ओरः फारस देशका भामः 
रस्यके चारौ ओर तथा ईसाई धम एक देवी अवतारके 
उदधारकारी प्मके चहदिक्‌ केन्द्रित दे । केषल दिदूधमका 
ही र्य वैराग्य ओर यक्तिके उचतम शिखर सिर हः यहां 


-किसी एेदिक आदशंको खान नदी द । 


समय आ गया है जव्र हम समञ्चं करि यह मी ्िदुत्वका 
एक कमजोर स्म॒ बन गयां है । समाज अथवा राषट्को 
संगठन प्रदान करनेकी प्रणा देनेवाऊे किसी विशेष उदेश्यकी 
परा्िके आधारपर समाज या ` राष्ट्रका निर्माण करनेके 
खयि जीवनके परति दिदु.दषिकोण वास्तवमे संयोगात्मकः 
सार्वभौम ओर अतीव व्यापक है । सम्पकमे आनेवाठे प्रत्येक 
धार्मिक विचारते गठबन्धन कर लेनेकी हिंदु ओंकी क्चमतापर 
कोई संदेह नदीं करेगाः किंतु एक महान्‌ विचारकदयारा 
अय्यन्त ओचि्यपू्क उपस्थित कयि हुए परस्व॒त प्रका 
समाधान भारतीय इतिहासः धम, संसृति एवं सभ्यताके 
वासविक शानद्वारा करना चाहिये । धमकी दष्टे दुतम 
आत्मसात्‌ करनेकी प्रबर क्षमता है । उधर सभ्यताकौ 
दृ्टसे हिदुलवमे अपना रूप अण्ण बनाये रखनेकी भी महान्‌ 
शक्तिं हे । मानव-इतिहासकरी यह एक अजब पदेली हैः प्र 
क्या अव वह समय नदीं आ गया है जब कि हम लोगोकरो 
मिला ठेनेवारी, एकीकरण करनेवाखी ओर आत्मसात्‌ कर 
छेनेवाली शक्तियोपर ही जोर न देकर सभ्यता या संस्ृतिकी 
इष्टि दिदुत्वकी अक्षुण्ण बने रहनेवाी शक्तिको ओर भी दद्‌ 
करना चादिये । 

प्रपञ्चात्मकं ओर एेदिक जीवनकौ आवस्यकताको हिदू- 
घूमने कमी अस्वीकार नही किया; कं जिसकी महत्तका 
चिन्न हम खींच रदे है, उस भावी राके सच्चे विकास ओर 
बृद्धिके छ्य आवस्यक शक्ति हमे हिदुधमंसे ही सेनी पड़गी । ` 













३८ % मन संभव दारुन दुख दारय । दीनवंधु समता विस्तारय ॥ # 








कुछ दिनों पूवं संसद्के एक विवादमे मेरे यह पूषछनेपर 
किं पाकिस्तानके काराग्होमे सड़ रहे दिंदू-नेताओके चछुटकारेके 
स्यि सरकार क्या कर रही दैः अस्पसंख्यकोकि मन्त्री 
महोदयने कातर शब्दौ अपनी असमर्थता प्रकट की ओर 
कहा कि (पाकिस्तान सरकारमे उसी पदपर आसीन सदस्य 
महोदयको शिष्टमाषाये नम्रतापू्क पत्र-पर-पत्र छिखनेके 
अतिरिक्त वे कुछ नही कर सकते ।° हिंदूमहासमाके सभापति 
डा० नारायण भास्कर खरेने, जो ग्वालियर निर्वाचन-से्रसे 
जनसंसद्के सदस्य चुन च्वि गये थे, अपना उग्र विरोध 
प्रदशित किया । तव तो भारतवर्षके प्रधानमन्त्री महोदय 
एवं टूजरी बेचोंको सुओोभित करनेवाले उनके अनुगत 
सहकारी रोग बगल स्लोकने रगे । 

दिदुत्वकी शक्तिको न तो टीक समन्ना जाता है ओर 
न उसका छक उपयोग ही होता है । ददू-सभ्यताने जिस 
त्यागकी रिक्षा दी है, उसका खरूप क्या है ? हमे महानके 
व्यि लघुका त्याग करना चाद्ये । ल्घुको प्रात करनेके 
स्यि महानूका त्याग नहीं करना चाहिये । त्याग वास्तवमें 
नये कत्य एवं उत्तरदायिरवोकी प्रस्तावना करता है । 
यह कमी 'इदमलम्‌'की अथवा कायरतापूणं संतोषकी इक्तिको 
सष्टन नही करता । 

श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा था किं एक सपने महात्माक्रे 
उपदेशसे कोष करना तथा किसीको भी डराना वंद कर 
दिया। तव खोग उसे तंग करने रगे, मारने खगे, यतक कि 
रस्सीकी तरह उससे ठ्कड़योका बोन्ञा वधने लगे । 
साप अत्यन्त दुखी ह्य गया । वह महात्माके पास गया । 
महात्माने उससे कहा कि (काटो मत; पर फन उठाकर 
फुफकार जरूर मारो !› इस कथाको याद रक्खे बिना 
दुखं करा अपने ही देशम कोई भविष्य नहीं हे । 

प्रायः कायरताको छिपनेके व्यि धमंनिरपेक्षताकी आड 
लेनेवाले हमारे धम॑-निरपे्च शाखनके नेताओंको उस बेचे 
सोपकी. इस अद्भत कथाको याद रखना चाहिये 1. यह 
अपनी दुवंरताको जनतन्त्रवाद्‌ अथवा धर्मनियेक्षतकरे नारोसे 
ठकनेवाे केव गासनान्तगंत व्यक्तियेकि दी स्यि िक्षाकी 
वस्तु नही दै, हमे जरा मीतरकी यर भी प्रकाश डाख्ना 


` चाध । दिदू-नेता्ओंको इख सिद्धान्तका जादसके खाय प्रचार 
` करना चाद्ये ओर भारतकरे शासकरौको बता देना चादि कि 
। काद्रमीरः भारत-पाकिस्तानके पारस्परिकं सम्बन्ध अथवा 


पीय पाकिस्ताने हिदु-अस्पसंख्यकोको उत्तरोत्तर असह्य होती 


जानेवाखी अवस्थके प्र्नोको मी हर करनेमे रामङ्ृष्ण 
परमहंसकी उपदे शप्रद यह कथा शाक्तिः न्याय ओर वास्तविक 
त्यागकी रिक्षा देती दै। यदि जीवनकी शाखीनता- 
सम्यतापर आधात होगा तो भारतकी शिष्टता ओर सौम्यता 
उसे एक परिवर्तित अर्थात्‌ विद्रोहपू्णं सातङ्कं तथा रिपुतुल्य 


` रूप धारण करनेसे नदीं रोकेगी । जवतक् भारतीय रासन यह 


नहीं समञ्च केताः तव्रतक उससे संसारका कोई देश सत्सम्बन्ध 
नहीं स्थापित करेगा 1 संधिपत्नो, संधियो ओर वक्तव्योके उपरान्त 
भी पाकिस्तान असहाय दिंदुओंको सतानेकी अपनी नीति जीवित 
रखनेकीं धृष्टता कथि ही जा रहा है; क्योकि उसे मादूम है कि 
भारतीय सपं कमी अपना फन नहीं उठायेगा । वह यह भी 
जानता है कि हिदुस्थानके हिंदू भी अपना कतंव्य नहीं 
पाठेगे ओर सरकारको अपनी दुव॑ एवं कपु नीतिको 
छोड़ देनेके चयि बाध्य नहीं करेगे । 

एक्ियाका आथिक ओर बौद्धिक पतन ही यूरोपकरे उत्थान- 
का कारण था । खतन्त्र भारतम हम आर्थिक तथा सामाजिक 
उन्नतिके साथ-साथ भारतकी निधि- जिसकी वह शतान्दियोसे 
चावरे साय रक्षा करता आया है--उन आध्यात्मिक 
तर््योका मी निर्विरोध प्रचार करना चाहते दै । सत्रसे व्रड़ी 
दुःखद बात तो है विरिष्ट वग॑के लोगो एवं साधारण जनता-- 
दोनोकी अभिलाघाओंपर छषारपात तथा उनकी बदृती हुई 
निराशा । भारतका भविष्य न तो साम्यवादसे बनेगा ` न 
माक्सवादसे ओर न उस आजकक्रे तथाकथित गोधीवादसेः 
जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहखानेवारे खोग आज 
कर रे है । हमे भोतिक सम्पत्तिको अवश्य प्राप्त करना 
चाहिये; प्र जनताको दरिद्र ओर दुखी वनाकर नहीं, चरं 
हिदु-मारतको निष्काम कमं सिलानेवाटी महान्‌ गीतके 


सिद्धान्तोके आधारपर देको पुनरुज्जीवित करके । चोखाजारी 


ओर धूसलोरीको रोकनेका यही उपाय है । इसका अभिप्राय 
यह है कि यदिः हिंदुसानके दिंदू मानव-सभ्यतामे अपने 
पुनरुत्थान ओर सशक्त अङ्खके रूपमे निरन्तर-सत्ताके व्यि इख 
महान्‌ प्रश्नको वास्तवमे हर करना चाहते है तो उनके 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक दष्टिकोणका सम्पूणं परिवतंन 
आवश्यक दे । प्रत्येक व्यक्तिका पुनःसम्धण होना चाहिये 
अहंकारकी सेवके च्ि नदी वरं देश तथा राष््के प्रति 
सच्चे समपंण ओर सच्ची सेवाके लि । भारतका यही धरम है । . 


सोती इई आत्मा ॒तव्र जाग उदेगी ओर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी ` रिक्षा शगोकि अनुतखाहको भगा देगी ॥-. 
दबवाद हिदुओंका सिद्धान्त नहीं केवख इतनी ही ब्रात 





# बालकोके लियि नैतिक ओर आध्यात्मिक आदं आवद्यक # ३९. 








नहीं हैः दंदूधरम॑के विरुद्ध भी है । प्रगतिपूणं सामाजिक 


चेतना महस्वाकाङ्काः खाथंपरता अथवा यदोखिमप्सासे नहीं 
प्रास्त होगी बस्कि करत॑व्यपालनकी विञयुद्ध भावना ही 
वास्तविक परिवतेन खयेगी । भारतीय अध्यात्मवादको 
विकृत रूपमे उपस्थित किया गया ह । हिदुत्वकी शिक्षा 
हे कि चरित्र ही अध्यात्म है । अकर्मण्यताः, अवसाद 
मिथ्या संतोष ओर दुर॑रुताका नाम (त्यागः नदीं हे। 


सच्चे संन्यासका सर्वच सखरूप ही वास्तविक विजय दै । 
दिदुत्वको वीर, उन्नतिपथारूढ्‌ ओर आवदयकता हो तो 
विद्रोहशीर बनना हे । नयी भेरी रन चुकी दै ओर अग्युमकी 
रक्तिरयोसे खुडनेके स्थि जो कुछ मी हमारे अंदर उत्कृष्ट, सुन्दरः 
विद्ुद्धः अध्यवसायी ओर शययुक्तं है, उसका आवाहन कर 
रही है; किंतु हमे एेसी चेश करनी चाये कि जिसमे पीठे 
ह्नेका ब्राजा कमी न बजे । 


~-~न्वीष्न7-०>-- 


चार्‌ बात 


( केखक--डा० भीजमरनाथजी श्चा एम्‌० ए०० डी° ठिद्‌० ) 


जीवनकी यात्रामे कई वस्तुओंकी आवश्यकता है । सबसे 
पके तो शरीरको खस्थ रखना है । बिना खख शरीरके कोई 
प्रसन्न नहीं रह सकता । इसख्यि बारुकोंको व्यायाम करना 
वाहये, जिससे उनके शरीरका अङ्ग-परत्यज्ग दृद दो जाय । 
उनको सामूहिक खेल-कूद भाग केना चाद्ये, जिससे वे ओरोकि 
साथ ओर अपने दल्के हितकरे ख्य काम करना सीखें । 

दूसरा काम हे विद्ाध्ययन । विचा अनेक प्रकारकी ह । 
सवर विद्याओंका ज्ञान कोई एक व्यक्ति प्राप्त नही कर सकता; 
परंतु जिस किसी भी विषयका अध्ययन करना हो» उसमे 
यथासाध्य परिश्रम करना चाहिये । अपने विषयविरोषमं 
जहोसे मी हो, जिस किसीसे मी होः ज्ञान-खाम्‌ करना चाहिये । 
जिख सुरमतासे युवावखधामे ञान मस्तिष्के प्रवेश करता दै ओर 
बौ चिरस्यायी होकर रहता है, बह आगे चलकर सम्भव नदी । 

तीसरा काम है अपनेको समाजसेवके योग्य बनाना । 
मुनि.अरण्युकरे एकान्तम तपस्या करते हुए समाजकी उपेक्षा 


कर सकता दैः परंतु साधारण मनुष्यको तो समाजे रहना 
हे । ओरोकि साय रहनाः ओरोके खख-दुःखमे भाग लेना? 
चिकित्सा करना, धन उपाजन करना ओर उसका उचित 
ग्यय्‌ करना, भूमे अन उत्पन्न करना, मातापिता ओर 
गुखजनोंकी श्श्रषाः बच ओर पीडिर्तोकी सदायता करना? 
परोपकार करना-- यह्‌ सब समाजमे रहकर करना चादिये 
ओर इस सबकी योग्यता पाठावस्थामे ही प्रास हो सकती हे । 

मनुष्यकी अन्य जन्त॒ओंसे बिरोषता इस अशमे है कि उसको 
अपने आत्माका ज्ञान ह । यह आत्मा अजर है अमर दै ! 
शरीरके नाश होनेपर भी इसका नौरा नदीं हदोता.1 इस 
आत्मासे ह्य मनुष्यका ईश्वरसे सम्बन्ध स्ापित होता ३े । 
ईशवरकी उपासनासे चित्तको शान्ति मिरती दै । नीच प्रदृत्ति- 
से मनुष्य वचता है 1 सन्माग॑की ओर आकृष्ट होता दै । 

इन चार बातोका यदि बारुक ध्यान रक्खं तो अपना 
ओर बिश्वका कल्याण सम्भव हे । 


--व्न्-र््ज्छव्-- 


बारकके खयि नैतिक ओर आध्यासिक आदरो आवश्यकं 


( ठेलक--भ्रीममियजुमार दासः रिक्षा-मन्त्री, आसामस्रकार ) 


मञ्चे यह जानकर प्रस्ता होती दै कि विषवग्रेमः 
नैतिकता तथा आध्यासिक उन्नतिकी दिशषामे “कल्याणः 
प्र गत सन्ाईस वरपोसि सेवा कर रहा है । एक राष्ट्की 
शक्ति केवल उसकी जन-संख्यापर ही निभैर नदीं हे, वासवमे 
नैतिक ओर आध्यात्मिक शक्ति ही सख्य हे । बिना इसके 
संख्याकी रक्तिका कोई मूल्य नदीं रद जायगा । 


सुञचे यह जानकर भी भयनता हे करि यह पत्र 


ध्वाख्काङ्क प्रकारित करने जा रहा ह । हमने परनातन्ववाद्‌- 
1219 ॥ 


को अपने नागरिक ओर राजनीतिक विकासका.आदशं मान 
ख्या है । इसके स्यि यह आवस्यक हे कि प्रजातन्त्रवादके ` 
आदरंकी लङ ननतके मनमे जमा दी जाये । यह 
उदेश्य तभी सिदध होगा, जब हम अपने बाक्कोको इस 
आदे मार्गपर के चर्नेका प्रयत करे ओर उनके सम्मुखः 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आदशोको भी रक्खे, जिससे वे 
बचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने ख्ये । मे इख 
पत्रकी सफठ्ता चाहता हू 1 
























१ + आख. जास इरिषादि निवारक । विनेय बिबेक बिरति विस्तारक ॥ # 
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वि्याधियोको आदीवांद 


( राजषि श्रीपुरुषोत्तमदासणी टण्डनके म्गाख्यानसे ) 


` भरे सामने. आदरं अव्य है ओर उसके अनुसार 
अपेको बनानेका अवश्य प्रयत करता हः अव भी प्रयल 
करता हू । छात्रसे सुञ्ञे यही कहना हैकिजो रिक्षा मि 
रही हैः उससे अपनेको बनायें । सुकरात ओर सक्रेटीजने 
अपने रिष्योको यही बताया था करि अपनेको पहचानो । 
यदि. हम अपनेको पचाने, अपनी दुचियोको अंदर 
घुसकर देखें तो हम अपना ही द्धिकरणं करते है । कित 
हस प्रायः अपनेको जाननेका यल नहीं करते; क्योकि हमे 
अपने प्रति मोह है पक्षपात है ओर बुद्धिको ` अखोपर पद 
भी रहती ह, जिससे हम देख नदीं पति । सच तो यहं ह 
कि हम-अपने नग्नरूपको देलकर घवराते द ओ< इखच्ि 
चाहते है कि उपे वलस आच्छादित करके देखं । पुरुषत्व 
इसमे हे कि हम अपनी दुरव॑रुताओंपर अधिकार करे । 


 व्वियार्थियो !यह समय आपके छिथे अपनेको बनानेका है। 
आप कठेजमे दिष्ठा पा रदे है। आज शिक्षका जो क्रम 
चल रदा है, उसे काफी कमिर्यो दील रही दै । शिष्ताका 
मुख्य अभिप्राय यह होना चाये कि वह ऊचे सतरप॑र ठे 
जाय; इुब्ताओषि मुक्त कर दे, चारित्रिक ओर मानषिक 
शक्ति प्रदान करे 1 आज हमारे काठेजौमे जो चरित्रिक 
वातावरणं चादिये थाः वह नदीं ह । हम जघ ऊचे चरित्रवान्‌ 


. बमना चाहते ई ` तव देशक नेताओंको भी उदार बनना 


-वादिये ! बिथार्थीः, जिनमे युबक ८वं युवतिर्यो दोनों रैः 


, बौद्धिक ओर चारिनरिक सुविधार्णैः सामने र्खे, अपने सामने 
आदश उदाहरण रक्खं । स्तन्वतकि इष युगमे . हमे 
- रिक्षा आदिक क्रमको बदलना होगा 1 हम परिवतन-काल्मे 


रह रे द । दम खतन्त्र तो इए अवस्य; किंतु हमारी 


 दौद्धिकं दासताके जानेकां समय अभी नही आया । बौद्धिकं 


दासता दंमारे छ््यि बहुत बड़ा अभिराप हे । 


(ष्मा दिदीके द्वारा दी -पस्तीय संस्कृतिकी रध्वा ` 

हयो सकती हे । ` मेरा जितना काम दिदीको राष्रूमाषा ` 
 बनानेका-था या दै, वह मैने किया ओर अब भी कर . रहा 
द| जिव प्रकार प्राचीन युगम संस्कृत भाप्राने देशक्रे मिन- ` 


भिन्न भागोको बोधनेका कार्यं किया, उशी प्रकार यह कायं 
हिदीको करना है । विचारी इस कामको अपने हाथमे छे । 
यह समय तो.अपनेको बनानेका है । आपसे यदी आशा 
करता दँ कि आप अपनेमे शक्ति ओर गुण भरनेमे कगे । 
आपल्येगोको मै आन्दोलने भाग लेनेकी खकह नहीं देता। 
पुरानी पीदीके बोक्षको सँमालनेके स्थि अपको अपनेको 
तैयार करना दै | 


ध्युवावस्था उत्साहकौ अवस्था है, पर उखे नियन्त्रणे 
रक्खं । आपको रक्तिका संचार करना है ओर उसे इंजिनकी 
तरह चलाना है । अपने व्यक्तित्वका विकास वि्याथिंयोका 
मुख्य करव्यं है । विकास बौद्धिक ओर चारित्रिक 
दोनों प्रकारका होना चहिये । बुद्धि कितनी भी तीव्र क्यो न 
हयो; वह चरित्रका विका नहं करती जब्रतक कि हममे 
-चरित्रिक बल न आ जाय । 


'िक्षाका परिणाम यह होना चाटिये कि हमारा बौद्धिक 
विकास हो । बौद्धिक विकाखको भँ दूसरे श्म बोद्धिक 
खास्थ्य कहता हू । भने. कई  पहल्वानोको देखा हेः 
जिनमे शारीरिक शक्ति होते हुए भी जिनका शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता । शारोरिक खस्थ्य ओर शारीरिक 
क्तिमे. अन्तर है । मैने समी कषे्रोके बुदधिजीविर्योको देखा? 
पर उनम बुद्धिफे खास्थ्यकौ कमजोरी पायी । खास्थ्य 
अपनेम दी अनन्ददायक वस्य हैः इमे स्पूतिं रहती है । 


“ “गीताम शीकृष्णने कितनी सुन्दर उक्ति दी हैक 
इन्द्रियोपर मन, मनपर बुद्धि ओर . बुद्धिपर एक ईश्वर 


हे । बुद्धिमे ` दधता हे ददता हे । उमे अभिमान नीः . 


विनय है । जिसका ऊचा चरि हैः वह्‌ बुद्धिका हौ अङ्ग हो 
जातां है । जिसमे चरित्र-बक नही, उषम बुद्धिः नदीं । 


“विद्याथियोसे मेरा यही अनुरोधः है कि युवावस्था बड़ी 


भयावह दै उसको सेमा ठे । मनुन्य वही बनता: दैः 
जो कठिनादर्योका समना करता है । म्िभ्य आपको बनाना 


हेः इसलिये ईश्वर आपको शक्ति दे -यह मेरा आशीाद है| 


---°ज् 
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ॐ मानव-जीवनका उदय ओर छान्नौ तथा सरकरारसे भार्थना # ४१, 





मानव-जीवनका उदेश्य ओर छं तथा सरकारसे प्रार्थना 


मनुष्य-जीवनक्रा प्रधान ओर एकमात्र उदेश्य दै-- 
भगवत्पराः । इसीको "मोक्षः, (मुक्तिः या 'अ।स-खाश्चात्कारः 
कहते दै । अन्यान्य योनिम इस उदेश्यकी सिद्धि नही 
होती, इसीख्थि इस मानध-योनिकी विशेष महत्ता है ओर 
इसलिये अनुभवी, ज्ञानी; स्वभूतोके हितम रत ॒मह(त्मा 
ऋषियों -मुनिगोने जीवनके आरम्भसे . ही नदीः, गमांधान- 
कासे ` हीः ग्भाधानकरो भी एक पवित्र संस्कारका सूप 
देकर ` मानव-जीवनको ब्रह्म-राति या भगवत्प्रा्षिका साधन 
बननेका प्रयत्त किया दै । इससे हमारे यहां चार वणं 
ओर चार आश्नमोका विधान है ओर इसीङिये कठोर संयम 
तथा -त्याग-तपल्या एवं कतेव्य-पालनको मुख्य बनकर 
जीवनयापन करनेकी विधिर्योक्रा निर्माण हुआ है । इसीलियि 
हमारा , पुरुषाथं--जीवनक ध्येयोपयोगी साधन कामोपभोग- 
परक नहीं है--वरं धर्म, अर्थं, कामः मोक्षकर रूपमे चार 
तत्वोसे ग्रथित है । -जगत्‌मे अथं, काम (भोग) कौ 
आवद्यकता दै, इसलिये उत्क अवदेख्ना नहीं हे । परंतु 
वह अर्थ-काम ( मोग ) खच्छन्द नहीं दै-इन्दरिय-तृपिके 
ल्िं नदीं हैः मनमाना नदी है; वह है धर्मक द्वारा अजित ओ 
संयभित-नियमित । इसीखल्यि उसका परिणाम (मोक्षः हे । 
धर्मसे अनियन्त्रित यथेच्छ “अर्थः ओर (कामः तो महान्‌ 
अनर्थकारी, दुःखोत्पादक ( गीताकी भामे (्दुःलयोनिः ) 
जीवनको पतनक्रे गम्भीर ग्त॑मे गिरानेवाला होता है। 
“वह मानवको मानवति गिरकर तरूरः पिशच ओर भोग- 
प्रमत्ते असुरके रूपमे परिणत कर मानव जगत्को हिंसामयी 
रूर वंधस्थली बना देता है । आज सवत्र यही हो रहा 
हे -ओर यह मोक्षकामना्ून्य तथा घरमे अनियन्तित 
सख॑च्छन्द अ्थं-कामकी अमिलाषाका ही अवद्यम्भावी 
दुष्परिणाम दै । इसल्यि मानवको अपने जीवनके प्रधान 
रुकषयकी तो कमी भूना हौ नहीं चाहिये । श्रमद्धागवतमे 


अर्वधूतके वाक्च ई ` ` | 
रुब्ध्वा सुदुखेभमिदं बहुसम्भवान्ते 
; \, ` मानुप्यसथेदमनिस्यमपीह = धीरः । 


,4 तुरण यतेत नर; पतेद चुलु, .याव- 

`, िः्रेयसायु, विषयः खलं सवतः स्यात्‌ ॥ 

|ॐ क (>*;( ९९८५ ९॥२९ ) 
(अथात्‌ यह ॒मनुभ्यदारीर य॒थ्पि अनिव्य हैः मृध्यु 
सदा इसके पीठे लगी रहती दैः तथापि यह दै इतने 


१२] 


॥ 


महस्वका करि परम पुरुप्ाथ-मोक्षक्री प्रासि इसी शरीरस 
हो सकती है । इसछग्रे अनेक जन्मेक्रि बाद इषः अत्यन्त 
दुखेम मनुष्य-शरीरफो पाक? बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाष्ट करि वह 
सीघ्र-से-शीघ्र मृस्युके पहञे ही मोक्ष-प्रा्तिका प्रयज्ञ कर ठे । 
इस जीवनक मुख्य उदेश्य मोक्च ही दै । विषय-भोग 
ते सभो योनयोमे प्राक्त हयो सक्ते है इसल्ियि उनके संग्रहे 
यह अमूर्य जीवन नहीं खोना चाहिये ।? 

संसारके अर्थ-मोगकी उपेक्चा नही, परंतु वही जीवनका 
ल्य नहीं दै । उकी वहो तक आवस्यकता ह, जर्होतकं 
वह ध्म॑-खेवाः लोक-सेवाका हेतुभूतः सवके दुःखका नाशक 
ओर सर जीवक युखका साधनः तथा धम॑-न्याय एवं 
अपने वर्गाश्रमानुकूल जोवन-निर्घाहिके अनुर्य हो रेवा 
अर्थ-भोग मी होः केवल इन माध्यमोके द्वारा हीः 
ओर मगव्पूजकि वमि ही--भगवस्प्रीत्यथं हीः भगवान्की 
प्रनतकि देतु ही । फिर यदि वह प्रारन्धवश प्रचुर 
मत्रामे हो त। आपत्ति नहा ओर अस्यमात्रमे हो तो 
मी क्षोभक कारण नहीं । क्योकि उसक्रा उपयोग यथेच्छ 
भोगम तो करना ही नदीं है; उसका उपयोग होगा भगवत्‌- 
सेवामे, ओर होगा उपयुक्त धम॑-सेवा, लोक-सेवा ` आदि 
शुभ तरीकोसे हौ । इसीख्यि एेते धनमे किसीके अर्यापहरणकाः 
नचोरी-डकेतीकाः चोर-बाज।री घूसतोरौः अनाचारः भ्रष्टाचार- 
का तो करई प्रश्र ही नहं उठता; क्योकि यहाँ तो 
परघयक क्रिया ही धर्मांय, यज्ञाय॑, मगवत्‌-सेवाथं ` करनी 
है । ओर जव्रतक्र एेसा नहीं होगा, जव्रतक खच्छन्दः , 
कामोपमोरके खियिः इन्द्रिय-तपिके ल्यिः प्रबरख-भोगवासमाक्मी 
पू्तिके खरि अज्ञानान्ध देकर अथंभोगका किसी 
भी प्रकास्से अजेन ओर संगरह-सञ्चय हता रहेगा तवतक 
यह पाप ब्द नदीं हो सक्ताः चादे उसका सूप केसा ` 
ही क्यो न रदे । परख्वपहर्ण होगा ही--चाहे बह गैर 
कानूनी होः कानूनी होः व्यक्तिके नमपर होः राष्ट्रके नामपर 
हो, विश्वहितक्रे नामपर होः साम्यवादके सिद्धान्ते. षो» 
माकंसूवादके मतसे हो या अन्य किसी मी उच या अत्यन्त 
नीच भावनसे हयो । भावनाके अनुसार उसके सरूपे. 
छ तारतम्य अवश्य होगा; पतु भोगबाखनाजनित कारय 
विशुद्ध भगवस्सेवा य! खोक-सेवाका कमी नहीं ह सकता 
यह सिद्धान्त अटरलूपसे खकार करना पड़ेगा । इसीसे हमारे 
यहां भोग-वासनाके बदरे मोक्षकरो जीवनकी कामना सान 


७२ ॥ भूप मौलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संखहूति सरि तरनी ॥ # 


~ =-= ~ 


गया, इील्थि प्रत्येक क्रियाके साथ (धमेःका सम्बन्ध 
जोड़ा गया ओर इसीलिथि (अधिकारे बदले ध्कतंव्यः 
को प्रधानता दी गयी है एवं इसी धर्मका सरूप वतक 
हुए कहा गया -- 
ˆ , यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः 1 

` । ( वैशेषिकदरशेन सू० २ ) 
(जिसके दवारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि होः 
वह धर्म है !› अभ्युदयका अभिप्राय है -ेहिक उनति-- 
अर्थात्‌ एेसा “भोतिक अम्बुदः जिससे सब्रके दुःखोका 
नादा हो, ` सव्रको सुख मि, जीव-जगत्‌के समी प्राणो 
सुविधा प्रात करे; किसीके साथ अन्यायः पक्षपात न हो 
ओर किसके भी किषी प्रकारे भी न्याय्य खत्वपर आधात 
न पहुचे तथा सत्क सुख-सम्पादनके साथ ही इस श्वम" का 
सेवन करनेवाखा भी सुखी होः वह भी जं नमे सुख- 
सुविधाका उपमोग केरे । पर यही धमं नहीं है । जिसका 
फल परम कल्याण या मोक्षकी सिद्धि हो? जो जीव-जीवनकी 
अनादिकाटीन साधको पूरीकर उसे आत्यन्तिकं खुख- 
आन्तिकी सितिपे--आमके निमंख शद्ध सचिदानन्दधन 
खस्पमे पचा. दे, वह धमं दै । तमी मानव-जीवनकी 
सफलता ह ओर तमी धमंका यथां पालन दुभा तथा 
उसके महान्‌ फल्की प्रासि हुई । घसः इसी उदेदयसे 
मानव-जीवनकरा आरम्भ है ओर इसी उदेश्यकी पूरतिके 
छिये जन्म तथा रि्युपनसे लेकर मरणपयंन्त उखकी सारी 
चेष्टा जर रियाओंका होना आवस्यकदै। आर्य-संस्छृतिकरे इसी 
महान्‌ लश्यको लेकर मानवको तन-मन-वचनसे सावधान होकर 

धर्ममय जीवन बिताना दे । श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 

धमं आचरितः पुसां चाङ्मनःकायवुद्धिमिः । 

\ रोकान्‌ विदोकान्‌ वितरस्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥ 
. ` ( ओ्रीमद्धाः ४1१४1 १५) 
` ^ (नुष्य यदि मन, वाणी, शरीर ओर बुद्धे धमंका 
आचरण करतां ३ तो वह धमं उखे गोकरदित दिव्य लोकौ 















आति करा देता दे ।› 

ˆ धमं वही हे, जा जगतूके परम कश्याणके साथ दही 
कल्याण करनेवाला हो; बही धमं भगवान - पूजा 
¶ा हे ओर उसीये परम सिद्धि मोक्षकी माति दोती हे । 
व बाठकपनवे ही धर्मपाख्नका अभ्थास करना चाये । 
 इमरे य गुरकुखनिवास तथा बद्मचयांश्रमकी सुन्दर 


की यासि कराता है ओर यदि धर्म करनेवाले पुरूष. सवगादि र 
 छोकौके भोगम आसक्त नदीं हेते तो उन्दं बी धम मोक्षकी 


व्यवस्था हे । ब्रह्यचर्याश्रमकां अभिप्राय ही है--विचराध्ययन- 
के साथ-ही-साथ इन्द्रिय ओर मनके संयमकी क्रियात्मक शिक्षा 
प्राप्त करना ओर फिर अपने वर्णाश्रमोचित सत्कमके दवारा 
विश्वव्यापी प्रभुकी सेवके स्यि योग्यता प्रास्त करना एवं 
सेवामे संय हो जाना । भगवानले कटा दै-- 
यतः भरवृत्तिभूतानां येन॒ सवैमिदं ततम्‌ 1 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ । ४६) 
धजिस परमा्मासे समस्त॒भृतोकी उव्यत्ति दुई दै 
ओर जपते यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हैः उस परमेश्वरकों 
अपने खाभाविक कर्मके द्वारा पूजकरर्‌ मनुष्य पिद्धिक।- मेक्ष- 
को प्राप्त होता है ।› इसी स्वकमंद्वारा भगवान्‌की पूजाके 
ख्यि- ्रह्मकी प्रा्िके ल्य वालकके। ब्रह्मचर्थाश्रममे तैयार 
होना--बरह्मचर्थके कठोर नियमोँका बड़ी श्रद्धा तथा आदर 
बुद्धिस पाटन करना पड़ता दै । वकि कुछ बडे ही सुन्दर 
नियम मनु महाराज बतलाते है-- 
निर्यं सरात्वा शुचिः कुर्याद्‌ देवर्षिपितृ तपंणम्‌ । 
 देवताभ्यचैनं चैव समिदाधानमेव च॥ 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ खियः । 
ञुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव दिसनम्‌ ॥ 
 अभ्यङ्गमज्ञनं चाक्ष्णोरूपानच्छनत्रधारणम्‌ । : 
कामं क्रोधं च खोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ ` ` 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । ` 
खीणां च रक्षणाकम्भसुपघात्तं परस्य च ॥ `` 
( मनु०\२ । १७६-१७९ ) . 
्रह्मचारी प्रतिदिन स्नान करे शुद्ध होकर देषता? 
ऋषि ओर पितरोका तपण करे, देवताओंकी भलीभोति 
पूजा करे ओर सुबह-शाम समिधाकेः द्वारा हवन करे । : 
बरह्मचारी मधु ८ मदिरा ) ओर मासका व्याग करे, इनिः 
सुगन्ध -्रव्यः पुष्पक माखणः राकंरा आदि रस तथा 
स्रीका स्वप्रकाससे परिष्याग करे । जो वस्तुएं सहज मधुर . 
होनेपर भी किसी दूसरे संयोगसे विकृत हो जाती ईँ, एसी 
शुक्त वस्तुओं--ददही इत्यादिका व्याग करे ओर प्राणर्योकी': 
कमी किसी भ्रकार हिसा न करे । तेर: रगानाः ओंखोमे 
काजक या सुमां डालना जते पहननाः, छता लगाना; “ 
काम-करोध-लोभके वश होना नाचनाः गानाः बजानाः जुओआ; ` 
आदि चेख्ना, परच्चा करना, कङह करना, अस्य . 
बोलना, छियोकी ओर देलना, उनका, आलिङ्गन करना? 
ूसरेकी राई करना--इन स्रत बरहचारी सदा दूर रदे । 
इख यकार इन्द्रिय-संयमका अभ्यास करके बुद्धिको स्थिर 
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% मानव-जीवनका उदेदय ओर छात्रो तथा सरकारसे प्राथना # दे 





करे । भगवानने कदा दै कि जिस पुरुषकी इन्द्र्यो वमे 


होती है उषीकी बुद्धि सिर होती है-- 
वदो हि यस्येन्द्रियाणि तख प्रक्ञा प्रतिष्ठिता । 


१ ॐ £ ( गीता २।६१ ) 
हमारे शास्नकारोने कहा दै-- 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः.1 


तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं॑तेन गम्यताम्‌ ॥ 

{इन्द्रियोके असंयमको विपत्तिका तथा उनपर विजय 
प्राप्त कर लेनेको ही सम्पत्तिका मागं कहा गया है । इन 
दोनो पथोपर विचार के ही मनुप्यको लामदायक माग॑पर्‌ 
"वटना चाहिये । 

प्राचीन युगके इस व्रह्चर्याश्रमके संयमित छात्रजीवनके 
साय आजक्रे विश्वविच्राल्य ओर महाविद्याट्योसे सम्पर्कित 
छात्रावासोके छात्र-जीवनकी तना कीजिये । शरीरकी यद्धि 
तथा देव-ऋषि-पितरृतपंणं एवं हवनकी तो कल्पना ही नीः 
दारीरकी सफाई अपवित्र वस्तुओकरे दारा अवद्य की 
जाती है; मच; अंडे ओर मांस-सेवनका शौक वदाया जाता 
ह; इत्र नही, परत शराब मिले अन्यान्य सुगन्ि-द्रव तथा 
शुष्क पदा्थेःका सिश्चन-ठेपन आवद्यक है; शकंरादि रसकी 
घात दूर रीः अपवित्र ओर स्वास्थ्यनाशक ररसोका सेवन 
करिया जाता है। किक्षीकी मी जून खानेमे कोई हानि नहीं 
मानी जाती; प्राणि्योकी हिसा तो शौक्से की जाती है ओर 
दिक्षाखूयोकी अनुसन्धान तथा प्रयोगगाकओंमं मी अबाध 
प्राणिहिंसा होती हे । काजल-सुभां तो असम्यताके भयसे नही 
डाला. जाता, पर तैखभ्यङ्ग तथा अन्यान्य बुरी चीजोका 
इस्तैमाल हेता है । जते तो समय-समयके छथि कईं 
रक्लेः जति है । छतेके साथ दही पानीसे वचानेवाले को 
तथा हैट आदिका व्यव्हार होता . है । काम-कोधःलोभको 
तो परकारान्तस्से जागतिक विकासे या उन्नतिक्रे लक्षण 
ही स्वीकार कर ल्या गया है । नाचनाः गानाः बजाना रिक्षा- 
करममे आ गया है, जुएट मी कई प्रकारके चलते दै; परचर्चाः 
परनिन्दा तो अखघासी ` अध्ययनका प्राण ही है; अपय 
भाषणे चातुरी है । परायी राई भी व्यक्तिगत या दरगत 
लाभ छथि आवश्यक । सिनेमा देखनेवाठे तथा सहरिष्षा 
प्रा्तंकसनेवलि खी-दर्यनादिसे कैसे बच सकते दै । यो इन्द्रिय 
संयसेकरे खानपर इन्द्रिय-अपेयमकी मानो ब्राद-सी आ 
गयी है । यह वड़े दी खेदका विषय हे ओर एसे छान्‌- 
जीवते कैसे संयमकी आशा की जाय १ 

पर केवर स्थितिपर सेद प्रक करते या निराश होनेसे 


काम नही चठेगा । बहुतवुरे दोष आ गेहैः वे चाहे किसी 
भी कारणे आये दयौ । इसके ल्यि मी किसीपर दोघरारोपणकी 
प्रयोजनीयता नदीं दै--आवद्यकता ह दोक सुधारक । 

आज छत्र-छात्रा्ओंमे प्राथः निम्नठ्िखित दोष विचा 

तथा क्रियाओकि द्वारा न्यूनाधिक सपमे आये ओर अति दु 
बताये जति दै 

८ १) ईव्वरपर अविश्वासः अतएव ईश्वरभजनकी 
अनावच्यकता । 

(२) करम॑फङः पुनजंन्मः परलोकपर अविश्वाख । 

( ३ ) देवपूजनः श्वा, तपंणः घामिंकक्रिवाः अनुष्ठान 
निल्य-नैमित्तिक साख्रीय कर्मोपर अविश्वास । 

(४ ) प्राचीन कालक सभ्यता तथा संस्कृतिकी उचता- 
पर अविश्वास । अवसे पूर्वकी सभ्यता-संस्छृति पूवं सपू 
निम्नश्रेणीकी तथा अविकसित थी-एेसी धारणा 1 

८५.) संसार उत्तरोत्तर समी विपये उन्नत हो रहा दैः 
ठेसी धारणा । \ 

८६ ) चार हजार वरप पूर्वका इतिहास नहीं है । 
वेदः दशनः उपनिषद्‌ स्मरतिरथोः पुराणः महाभारतः रामावण 
आदि सभी आधुनिक है एसी धारणा । 

(७ ) आर्थ॑जाति भारतम मूलतः नदीं रहती यीः 


. बाहरसे आयी है-एेसी धारणा । 


८८ ) माता-पिताकी भक्तिः सेवा तथा उनके आजञा- 
पाल्नमे अरुचि । ४ 

८ ९ ) शाख, वर्णाश्रमः समाजः ऊरः शिक्षासंस्था 
तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओंका अनुशासन माननेमे आपत्ति । 

(१० ) आचाय, अध्यापकः रुरुका अपमान तथा - 
उनके साथ दुव्यवहार । 

(११ ) खान-पानमे असंयम, तामसी ( म्यः मांसः 
अपवित्रः जूढन आदि ) अहारमे रुचि । 

८ १२ ) यौन-सम्बन्धमे स्वेच्छाचारिता । 
। (१३) षिनेमा आदि अंस बदानिवाे खेखके 
दैखनेमेः उनम क्रियास्मक भाग ठेने तथा अञ्म सदाचारः 
नाशक साहित्यक लेखनः वाचन तथा प्रचारं उससाह ` 
ओर प्रदृत्ति । 

८ १४) विलाधिताकी सामप्रियोका अबाध ओर ` 
अमर्याद सेवन तथा अप्यन्त ख्चील जीवन । 

( १५ ) हिंसात्मकं तथा मिध्यापूणं कायोमे उत्साह 
तथा प्रडृत्ति । 

८ १६ ) प्राचीनमाचके मिरोध तथा नवीनो अहणमे 
विचारदय्य प्रदत्त । ध 




















„ ( १७ ) प्राचीन सांस्कृतिक कामिः व्यवहारोमे तथा 
सद्चारमे, अरुचि तथा उनका विरोध । 
` (१८ ) वैदिकः महामारत तथा रामायणके गोरवपूणं 
इतिहास तथा मष्टापुरुषोसे अपरिचय । 
सकषपमे सूतररूपसे दोषोंकी बात कटी गयी दैः 
इनके अतिरिक्त अन्य बरहुतसे दोष भी हः 
कितु ये दोष समीमे हौः एेसी बात भी नीं ह 
साथ ही यह बात भी नदीं माननी चाहिये कि ऊपर अपने 
दृष्टिकोणसे जो दोष बतलये गये है वे सभीकी दध्मे 
दोष ही हो| जो ङछभी षोः कुछ दोष तोरेसे हैः 
जिनको प्रायः समी अथवा अधिकांश विचारशीरू ल्येग दोष 
मानते है ओर छात्न-छात्रागण भी उन्दै दोषरूपमे सखीकार 
करते ह । इन दोषोके अनेके अनेको कारण दै; पर प्रधान 


कारण ह उनके सामने इसी प्रकारके दोपरपूणं आदर्थक्रा 
कारण उनके सामन्‌ इत। शक्रा? प ५। 








लला जानां ओर उनकनौ ऊपरते रोकनकी बात कहते हण 


_ 
मी इन्दी आदर्शोका अनुकरण करके लि व्राध्य करना । 


बराक तो निर्दोष शेते ह । य्यपि पूवं संस्कारानुसार 
उने सुचिमेद तथा खभावभेद अवश्य होता हैः फिर भी 
वे बनते है उनके ब्रीचके ओर आसपासके वातावरणके 
अनुसार ही । इसल्यि इसका दायिर्व घालकौके अभिभावक - 
पर्‌ ह ओर इरे टमि प्रधान दायी तो हं समाज तथा राषटके 
वे अगा पुरुष, जिनके हाथमे विधि-निमाणकी सत्ता है तथ्‌। 
जिनके आदश तथा आदिशपर लोग चरते ह । बालक तो 
अनुकरणपरायण होता रै । उसके, सामने जेसी चीज आती 
है, बह उसीकी नकर कसता दै । अवच्छनीय रिक्षा देनेवाठे 
विशवविदयाख्यः महाविद्यालय. विच्ाङ्य किसने बनये १ 
उनका संचालन कौन करते ई १ पाठ्यक्रमका निभाण किसने 
किया १ ईशवरका लण्डन, दाखका विरोधः पुनजन्म ओर 
परोकपर अविश्वास पेदा करनेवाे सािप्यका प्रणयन 
किषने करिथा १ प्राचीन गा्लोको आधुनिक किसने 
बदलाया १ माता, पिता तथा ुख्की आज्ञा न मानकर 
अनु आसन मङ्ग केकी रिक्षा किसने दी १ आहारःविहाएम 
„ यौन सम््न्धमे स्वेच्छाचारिता-ओर दसात्पकं 
किमि प्रडृ्तिका आदे किसने उपस्थित किरा १ चटचित्रौः 
का निसौण, भरचलन किसने किया १ किसने दे चित्रको 
चलनि अलमति दी १ चोखाजारो चूखलोरी, मिथ्या 
कामि उत्वापूरणः भत्ति किषने की ! ओर सदरिक्षाकी 
डुः कने चरथ (खी ह अन्याय. बति द।. 
रिश्थितिवर विदेशी रिष्ठा तथा संस्कृतिकर प्रभावमे आकरः 





७७ % सुनि मन मानस हंस निरंतर । अरन कम बंदित अज संकर ॥ # 











व व््व्व्््््==--------------- 


जोशमे होदको खोकर इन्द्रियोके वेगको रोकनेमे असमथ 
हकर या अन्य किसी भी कारणे होः- इन सवर प्रबृत्तियोके 
प्रे; प्रत॑क; पोषक, प्रचारक प्रायः षडे छोग ही है । 
यह सत्य है ओर इसे सभीको समञ्चना चाहिये । बाखकको 
तो जैसे संचिमै आप ढाेगेः उसीमें वह दकेगा । अतएव 
बि्याल्थो, महावियालधौ ओर विश्ववि्यार्योके छात्र 
छाच्राजको दोष देना व्यथं तथा अनुग्चित है । उनको 
सुधारना दै तो पहले अपनेको सुधारना होगा । आजकल 
रिक्षाप्रणाली तथा शिक्षा-संसख्ाओकि दोष प्रायः समी 
्रतकाते है, पर उनम सुधारका काथं नीके बरावर ही हो 
रहा है । इस ओर देशके समी मनीषियोको विशेष ध्यान 
देकर इस विषरयपर विचार करना चादिये 1 
यहा मै अपने देके भावी आशाखल ओर भावी मानव- 
जातिके आदं पूरवपुरुपर छात्र-छात्राओंकी सेवामे नम्रताके 
वाय कुछ निवेदन करना चाहता हूँ ओर पाथना करता 
कि वे मेरे विनीत निवेदनपर कपया ध्यान दं | मेरा बरहुत-से 
छत्रसे परिचय ओर पत्र-व्यवहार है, बहुत से एसे अध्यापकों 
तथा आचायौसे मेरा ब्रा स्नेहका सम्बन्ध हैः जो कुछ ही 
दिनो पहके छात्राबखामे ये । उनमे बहुतसे वड़े ही, भक्तेः 
सान्विकं सख्रमावके ओर दोषो तथा पापस डरनेवाे सदाचारी 
तथा सुशील व्यक्ति है । रसे कलो ओर भी होगे । इसव्यि 
छात्रसमाज बुरा नहीं दै । छ््रमे जो बुरा्यो आ रदी 
है, उतेव समश्च ज्ये ओर उन दूर करनेमे उनकी शक्ति आने 
लगे तो बहुत शी बहुत छु सचा लम होना सम्भवहै।! 
ईश्वर है, अवश्य है, प्रकृतिका प्रत्येक कायं ईशवरकी 
सत्ताका प्रमाण दे रहा है । ईश्वरी सच्ची सत्ताको माननेमे 
बड़ा छाम दै । यह संत-महात्माओंका अनुम है। 
धरम है, धर्मं ही जीवनका प्रधान अवलग्बन हे । घमंहीन 
जीवन पञजीवन दे । र 
शादध-त्णसे मृत 'पितरोकी ठि होती हैः इसमे अनेकां 
प्रमाण है जर यह सर्वथा अनुभवसिद्ध तथ्य दै । }. 
हमासै सभ्यता तथा धमं बहुत प्राचीन हं । हमारा 
पराचीन इतिहास अनन्त गोख-गाथाओंसि युक्त हैः ` सचा 
हे । हमरे बहुतःसे पूव॑पुरुष महापुरुषः जानीः योगीः 
तयसः सिद्ध तथा महान्‌ एवान्‌ थे॥ धः 
आर्य॑जातिका मूक देश आर्यावतं॑यां भरतवं ` ही 
द ओर हमारी सभ्यता करोड वधं पुरानी दै । 
महामारत-रामायण इतिहास रैः पुरा्णोमै प्राचीन 
रेविहासिक तथा धामिक महत्वकरे प्रसङ्ग दै । इने न्यूनाः 


ककय 


न= 


ले 


=-= ~व -------- 


धिकता समय-समयप्र की गयी ह, ेसा अनुमान हेता हे; 
पर मूक वस्त॒तत् सवथा यथार्थं है । 

यह. तो विजेता जातिकरा एक महान्‌ कूटनैतिक प्रचार 
था कि आयंजातिका मूलनिवाघ मारतवरं न माना जाय; 
जिससे, उनकी इस देशपर भक्ति न रदे । विकाषका 
सिद्धान्त माना जाय तो इनकी अपने पूर्वपुरुष तथा 
अपनी. प्राचीन संस्कृतिपर अनासा हयो जाय । एवं पुराना 
इतिहास न॒ माना जाय तो इन्दं अपनी गोरवगायाका 
ज्ञान हीनदहो । 

वस्ततः हमारा अतीत अव्यन्त गोरवमय था । तप, योगः 
ज्ञानः सिद्धि. आदिके साथ ही मन््रविज्ञान वड़े उच्च स्तरपर था। 
विज्ञान: तथा रेश्वयं मी बहुत ऊँची सतिम था । हमारे 
यकि .शखत्रोके समान श्लोका निर्माण जगत्‌मे अभीतक 
नहीं हो सका है । मन्त्रास्मकः, चेतनः इच्छारूप शाल्राल्न 
थे । उन्हे टाया भीना सकता था। जिस प्रकारके 
अ्नोका वर्णन रामायण तथा महाभारतादिभे मिता है, उनके 
सामने आजका अणु्रम सर्वथा नगण्य तथा दोषयुक्त हे । 

प्राचीनकाले विमानविज्ञान भमी बडा अद्भत था | 
रामायणम चेतनकी मति कायं करनेवाले तथा हजारों 
व्यक्तियोको ठेकर उडनेवाे पुष्पक विमानका वणन है । 
कद॑मजीके विपानका वणेन श्रीमद्धागवतमे मिलता है । 
बह ` विमान कान्तिमान्‌ था ओर इच्छानुसार चख्नेबाला 
तथा चट जिस लोकम जानेवाला था । उसमें सव्र प्रकारकी 
सामग्र्या थीं । छिखा है वे उस महान्‌ विमानमे बेकर 
वायुके. समान समी लोकम विचस्ते हुए  विमानचारी 
देवताओंसे भी आगे बद्‌ गये ।› शाल्व राला सोम" विमानके 
सम्बन्धमे वर्णन दै करि वह इतना विचित्र था करि कमी 
अनेक रूपमे दीखताः कमी एक रूपम कभी दीखता तो 
कमी न दीखता; कमी प्र्वीपर आ जाताः कमी आकाशम 
उड़ने लगता, कमी पहाङ्की चोरीपर चद्‌ जाता तो कभी 
जकन तैर्मे कुगताः वह अकातचकरके समान धूमता रहता |४ 
बह विमान आकास्म नगे समान धा । विपानसम्बन्धी प्राचीन 
रन्ध छिला द कि( ९) मामकी यासा, वियासाः प्रयासा आदि 
वायुशक्तियोके दारा सधंकिरणोमे रहनेवाटी अन्धका्शक्तिका 
आकर्षण करनेसे विमानः छिप जाता है. । (२) रोणी 


-विचुतूके पैलेस विमानकै साने _ आनैनार _› सामने अनेवाली _ पर्यक्‌. 


क बहुरूपैकरूयं तद ` दृश्यते ल॒ च टृदयते । 
>< र >< >< 
कचिद्‌ भूमौ कचिद्‌, व्धोश्नि- भिरेमूधि जरे कचित्‌ । 
ध अलातचक्रवट नान्यत्‌ सौम ॥ 
८  ( श्रोमद्धा० १८ । ७६। २१.२२ ) 


#% मानव-जीवनका उदेश्य ओर छात्रौ तथा सरकारसे प्राना -# 





वस्मुको प्रयश्च देखा -जा सकता दै । (३ ) रब्दग्राहक 
यत्क द्वारा दूसरे विभानपरके लेोर्गौकी बातचीत आदि 
सुनी जा सकती है । (४) रूफाकपषंण-यन््रदयारा दूसरे 
विमानोंकी वस्तुओंका रूप देला जा सकता दै । ( ५ ) 
दिशाम्पति नामक यन्तर (की सुई ) के दारा विमानके अनेकौ 
दिशा जानी जा सकती है । (६ ) “सन्धिमुलः नामकं 
नीके द्वारा (अपस्मारः नामक धूर्को एकत्र कके सम्मन्‌- 
यन्ते द्वारा दूसरे बिपानपर फेने उस विमानपर रहनेवडि 
सम्भू व्यक्ति सव्ध ह जाते है । ओर भी बरहुत-वी 
वतिं है । इतते विमान-विज्ञानका अनुमान होता दै । 
पिछले दिनों समाचार.प्रोमे आया था कि महाराषरूके एक 
सजनने प्रायः गत सौ वषं पूवे एक विमान प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार बनाया धा ओर बह बहुत ऊचेपर 
उड़ा भी था, परंतु प्रोत्साहन न मिल्नेसे कायं स्क गया 
ओर उसका त्रचा हुआ सारा सामान रे त्रदसंकरो वेच 
दिया गया । ` 

प्राचीनकाल्का मन्त्रविज्ञान मी बड़ा चमत्कारिक था । 
मन्त्रशक्तिते चदे जिस ॒वस्तुका निर्माण हो सकता था । 
पिच्ञे दिर्नो खामी विन्युदधानन्दजीके दारा काशीमे सूयंविज्ञान- 
के द्वारा वस्तुनिर्माणकी ब्रहुत-सी धटनार्ण खोगौनि प्रत्यक्ष 
देखी थीं । । 

हमारे याख्र ऋषि-प्रणीत तथा सत्य तत््रोसि भरे हं । 
वेद अपौरुषेय है । 

हमारा सदाचारः# मातू-पितृ-मक्तिः रुरु-भक्ति अस्यन्त 
लाभदायक द । उनके पालने आयुः विन्या? आरोग्यः यशः 
बल, धमं ओर मोक्षसाधनक इद्धि होती है । 

ब्राजारकी, शोर कीः प्रमोद-गहोकौ बनी हरेक चौजः 
बाजारू सोडा-लेमनः बफंका पानी, हरकिषीकौ जूउन कमी 
नहीं खानी चाहिये । खराब चीजेसि तथा गंदगीमे बनी होनेके 
कारण उनसे स्वास्थ्यनाश होता है ब्रीमारिर्यो कैरती दैः 
व्यथं व्यय होता ३ ओर आचार तथा धम॑का नाश होता दै । 

विलासिताके प्रसार प्रचारे बड़ी हानि हो रही दै । 
गंदे साहिव्यसे लोक्रहानि बहुत बड़ी माराम होती दै । 
चरित्र ही महान्‌ निधि है ओर विलासिताकी सामग्री, 
विङासी जीवन तथा गदे साहित्यसे चरित्र! 
नाहा निश्चित होत है । चरचिश्न इनमे बहुत बड़ी ` 
हानिकारक चीज हे । मेरी छञ-छा्राओसे प्राना 
कि वे विलासिता-प्रसार, गंदे साहित्य तथा चर 


= ~ ~ 
` + सदाचारसम्बन्धौ कर सुन्दर टेख इस विशेषा तथा इसके 


परिदिष्ट जानेवाठे है, उन्हे अवय प्रं । 



















७ % र घुकुक केतु सेतु श्ुति रच्छकं । 


चिौके' विरुद जोरकी आवाज उखाय । रुपयोके 

खोभेसेः जो व्यापारी, साहिव्यिकः चल-चिज-निमोता 
तथा सरकारी अफसर छतर-ऊजाभके तथा समाजके 
नैतिक स्तरको घुरी तरसे गिरानेकां पपि यज्ञ कर 
रे है, उन्हे देखा करनेकाः कया अधिकार डे ? ऊच 
गण प्रवर आन्दोलन करके जगह-जगह अपना 
विरोध.कर ओर पतिश्र्णे कराये । सरकारको बाध्य 
करै, लिखते विरसिताकी सामभ्रियौक। भचार रके, 
गंद्‌! साहित्य बद्‌ हो ओर कम-से-कम गंदे चरचिओो- 
का[ प्रणयन ओर प्रचार स्वा रुक जाय । छा्ोको 
याद 'रखना चाहिये करि उनके निर्मल तथा निदोष 
मनते मनोरनङे तया कलक नामधर मीठा जहर 


, भरं जा रह। है ओर ङुग्रृत्ति, कदाचर, सगः 


कके भरति उनके मनमे आसक्ति तथा मोह उत्पन्न 
करके उन्हे पतनके गहरे गतंमे गिराया जा रहा हैः 
उनके साथ यह्‌ वहत ही जघन्य छलपूणे बतोव 

रहा है.† नहीं तो भला, अच्छे-भले धरकी युवतियो 
ओरं युवकोौके मनोम पापवाखनः क्यो पेदा होती ! 
कयो वे कुल-कमरि्यो कलाक न(मपरः पर-पुरुषका 
नीच स्प ओर उनके साथ शङ्गार-अलापका अभिनय 
करने तथा कालो -करोड़ौ पुरुपौकी पपदष्ि अपने 
ऊपर गिरिके च्िि जगह-जगह, गल्ौ-गलीमे अपने 
शङ्गार-रूपके पोस्टर छपकर चिपके देखनेमे खुख 
ओर गोर समश्चती १ क्यो सात्विक घरके, कुरखका 
नाम ऊँचा करनेके छिये उत्पन्न नवयुवक इस पप- 
पङ्कन फंसते ओर उस कीचङमे सने रहनेमे निन्य 
गौरवका अनुभव करते ? ओर कयौ किसी स्टेशनपरः, 
किसी रेके ध्वम, किसी मकःनकरे ` बरामदेमे या 
किसी . मेदानमे चर-चितमै अभिनय ` करनेवाले 
उच्छरह्टं `तथा मदशदीन तरुण नट-नटियोको 
महात्मा तथा 'पुण्यपुरुषोकी भोति देखने, देखकर 
आनन्दध्वनि करने; उनके न!मपर नारे लगाने तथ 
उनपर फू वरसानिका अनैतिक तथा अनाच।रपूणे 
काय कसते १.. कयो, उन  नट-नय्यिकरि नामको 
अपने पवित्र नामो ओर कमक साथ जोड्ते , ओर 
को. उनके नामके वुरा-रारं ओर साड़ी पहननेमे 


अततिरव मनते ११ इस सवका कारण यदी दै कि धन-रोल्प 


तथा वभय-लोदधपंबड़ी रग्रके व्यापारियों तथा अन्य लोगेनि 
निर्दोष छात्र-छात्राओं तथा समाजके तरुण-तरुणिरयोको 


काल करम सखुभाउ गुन भच्छक ॥ # 


मोह-मदिरा पिकाकर उन्द पागल वना दिया है ! े अपने ऊपर 
होनेवाले इस सभ्यताभरे जुर्म--इस मीठे अत्याचारको 
देखे, अपनी स्थिति समञ्च समाजकी श्थिति सम ओर 
इस मायाजाले मुक्त होकर सबको अपने चेतमे आ जानेकी 
चेतावनी दे दे ओर आगेसे इस पापको असम्भव वना दे। 
सहशिक्ा हानिक्र है ओर लङ्के.लड़कियोका अव्राध 
मिलना-जुलना अत्यन्त बुरा दैः इसका , कफल भ्रवयक्ष है। 
आयि दिन एसी अवाच्छरीय धटनार्ण होती रहती हैः, जो 
सभाज तथा कुकर ल्थि करंकल्य है तथा अधमं तो हही। 
इससे दूर रहना तथा भले लडके-ढ्क्रि्को इसके विण्डध 
भी जोरसे आवाज उठानी चाहिये । | 
दलरदि्से तथा गुोखे बड़ी हनि दैः उनसे छात्र 
समाज यथास्य अलग रदे । जर्दोतक दोः भगवानूको 
मान ओर रोज याद करं । बुःल-धमेका मान्‌ कर" 
माता-पिता; गुरु तथा श्रेषठौका सम्मान करे । पातित्रत्यके 
आदशकी पूजा कर । इन्दरियसंयम तथा मनोनिमर 
करना सीं अनुशासन तथा सदाचारा पाडन ` करे? 
जरहोतक वने सवके साथ सम्मानः प्रमः हित तथा; सप्यसे 
पूणं व्यवहार करे । सवका मला चि, भला करं ओर भला 
होते देखकर प्रसन्न हों । < 
दो महामन्त्र तथा उनका भाव सव छोग अपने हदयोमे 
भर छ तथा उनके अनुसार भावना तथा करिया कर-- 
श्रूयतां घमंसबेस्वं ` शरुस्वा चैवावधायंताम्‌ । 
आनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
सर्वै भवन्तु . सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
स्र भद्राणि पश्यन्तुमा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
(वर्मका सार.सर्वख सुनो ओर उसे धारण करो । जो 
ङु भी अपनेते परतिकर हो, दूसरोके साय वैखा बरताव 
कमी न करो 1 1 
यही मनाओ कि (सव जीव सुखी हो? स्‌ तन-मनसे नीरोग 
हो, सव कस्याणो ८ मङ्गलका--भगवान्‌ ) का दीन)! करे 
ओर दुःखका माग किपतीको न मिले । > 
इस प्रकार अपने जीवनको  संयमपूणं, मञ्गलमय ओर 
सदाचासराथण बनाकर इस रोकमे, उपयुक्त “अभ्युदयःको 
परा करं ओर मानव-जीवनके चरम रक््य निःश्रेयस? या 
मोश्चको प्राप्त करके--मगवसप्ाति , करके जीवनकी तरम 
सद्रुताको प्राप्त हयौ । यही पवित्र धम॑सम्पादन दै वालको, 
तरणो तथा उनके अभिभावकों : एवं राज्यके अधिकारी 
युषोको यदी करना चाहिये । यही ससे सादर प्राथना दै । 
साय ही सरकारे भी परा्थना ह कि वह विशेष विचर 
करके भारतकी प्राचीन अध्यास्मप्रधान संस्कृतिकी ˆ रुषा 


विकि 
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करे । संस्कृतका विना, “ख'पर अनासा--यह बहुत बड़ी 
हानि दै । “स्वराञ्यः प्राप्त करके भी यदि हमने ‹ख"को ुला 
दियाओरखो दिया तो वस्तुतः हम हानि ही रहगे । 
अतएव अपनी पवित्र संस्कृतिकी रक्षके च्वि पूणं प्रयत 
करना ` चाददिये । सरकारफे एक बहुत वड़े उच्चपदस 
महानुभावने मुञ्चते कहा था कि (आजक्रङ पदे-ङ्खि लोगोमे 
एसे पुरुष बहुत मिरते दै जो रामकी माताः भ्राता तथा 
पल्ीका नाम नदीं जानते, पाण्डवोकरा नाम नरह बता सकते 
आदि 1; यइ बड़ी दुःखद खिति दै । जव्र अपने गोख- 
जीवन पूर्वजो का ही परिचय नहीं रदेगा, तब उनकी संस्कृतिसे 
तो सरोकार ही केसे रदेगा । इस दि शमे सरकारके सम्मानित 

रुषोकोः साथ ही देके प्रव्येक विचारशीक नरनारौको 
विचार तथा कर्तव्यका निश्चय करना चये । 

, शिक्षा-सुधारकी भी बड़ी ही आवद्यकता है । शिक्षाक 
वास्तविक उदेद्यका निर्धारणः दिक्षा पद्धति % तथा परीक्षा- 
पद्धतिमे आमूल परिवतंन तथा उसे अथकरी बनानेके साथ 
ही अध्यात्मपरक वबनानेकौ व्यवस्था; अध्यापको, आचायंकि 
पवित्रं उच चरित्रका निर्माणः समस्त संस्थाओंमे मानव-धमकी 
अनिवार्यं शिक्षाः संसृत भाषक्रे प्रचारःरसारकी व्यवश्या 





आदि एेसे कायं है, जिनपर अविम्ब ध्यान देना तथा प्रयत्न 
करना चाये । दुःख है किं संस्कृतके जो विद्वान्‌ पण्डित चलेःजा 
रदे ई उनके खानकी पतिं असम्भव हो गयी है । यही क्रम 
रहा तो कुक वर्षां वाद द्नशाघ्लके तथा व्याकरणक्रे 
अरन्थोको ख्गनेवले भी मिलेगे या नदी, इसमे सन्देह हे । 
परीश्ा-पद्वतिके दोषसे यही दशा अंग्रेजीमे भी ह । ` प्राचीन 
एण्टरू पास लोगो जो योग्यता थी वेसी आजके ्रजुएयमें 
नहीं मिलती । परीक्षाका व्यय भी घटना आवद्यक दै । 
लु्र्योका कम किया जाना-तथा पदार्दकी उघ्नका घटाना 
जाना बडा ही आवश्यक है इसमे धन तथा समयका वड़ा 
ही दुरुपयोग तथा व्यथे-व्यय होता दै । धम-शिक्षापर भी 
विदेष ध्यान देना उचित है. £ सेकयूलरःका अर्थ “धमनिरेक्षः 
होना चादिये, धमंहीन नहीं । व्यावहारिकः कषत्रे. तो. 
सरकारको एसी प्रजके निर्माणकी . आवस्यकता हैः जो घमः 
सदिष्णु अवदय हो, प्र साथ हौ धमपयण मी. दयो । 
तभी मानव मानव रहः सकेगा । इसक्रे साथ ही गंद्रे च- 
चित्रको रोकनेकी ठरंत व्यवस्था होनी चाहिये । इससे बहुतः 
बड़ी नैतिक ओर आर्थिक हानि हो रदी दै । मेरी प्राथनाफर 
ध्यान दिया जायगा तो में कृतज्ञ होऊंगा । 


~~ --- 


॑ ` शिश्ुकी उन्नति राकी उन्नति है 


( केखक--श्री बा० एन० सुखथनकर महोदय ) 


॥। 

कोई मी राष्ट, जो अपने बचोके मानसिक चारि्िक ओर 
शारीरिक विकासकी उपेक्षा करता हैः महान्‌ हेनेकी आशा 
नहीं कर सकता । वाल्क देशकी सम्पत्ति ह । वे ही इसके 
भावी नागरि है । यदिः उनकी प्रगति ठीक रास्तेपर कौ जाती 
हे तोःदेशकी प्रगति भी निश्चित ३ । खतन््र होनेके बाद 
भारतको आत्मविकासके ल्व मन्य अवसरं प्रात हुआ दै । अव 
-हमारा भाग्य हमरे हाथमे दै । हमे अव विदेशी सत्ताके 
दोवः या परवशतासे भयभीत शेनेकी अवश्यकता नदा 
शहरी है । इसलिि हमे इन अवसरोसे अधिक से-अधिक 


लोभ उठाना चाहिये, क्थोकि एेसे अवसर बराबर नहीं रहते 1. 
1 ~ ~~~ 


भारतकी सखतन्त्रता-प्रा्तिके कारणोकी ` मीमांसासे ` यह 
स्प्ट हो जाता है कि अधिकरोशतः यह खतन्त्र दृ है 
असाधारण गुण तथा योग्यतावाले इने-गिने महापुरषोकी 
बदौलत | यह सत्य है करि उनके पीछे समस्त देश था 
ओर उन्होने प्रेरणा देनेवाके महान्‌ सिदधान्तोको सबेसाधारण- 
तक पहुचाने ओर हदयंगम करनेम को यत्नं बाकी नहीं 
छोड़ा । परत देशके ऊ केत्रोमे जो हास हआ हेः 
आपसमे जो गहरी एूट बद है ओर जन-साधारण उन्‌ उच्च 


-आदशको अपने दैनिक जीवनमे ऊनेमे जो अपेक्षाकृत 








= 


` ६६; + पाथ्य-पसतकोमे साम्भरदायिक वैर दानेवाले, विलासिताके तथा खचीञे जौवनकरे सिये उत्साहित करनेवाठे, . खञे श्रङ्गारके, . 
सदात्ाएविरद, माता-पिता. भ्रति अवश पदा करनेवाले, मय-मांस खनेके स्थि त्सादित करनेवाले तथा नास्तकलका ` 


असार करनेवाठे प्रसङ्ग .कद्रापि नहीं होने चादिये । 
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४८ # लारन तरन हरन सब. दूषन । तुररर्दस प्रु न्रिभुवन भूषन ॥ ‰ 





~ ------------------ ~ ~ 


विल सिद्ध हआ. दै, उससे यही प्रमाणित होता हे कि 
ये आदशं देशम भिर नही स्फ ये 1 

इसल्यि यह नितान्त आवश्यक दै कि दमः सची ` ठगनके 
साथ आत्ममुधारकी ओर प्रहृत हौ । सौखनेका स्ोृषट 
समय है बचपन ओर सर्वोत्कृष्ट खान दै अपना घर या 
पाठदाला । मा-बाप, अभिभावक ओर रि्षकके जीवनके 
दृष्टान्त ही ससे बड़े रिक्चक हँ 1 इसल्ि यदि हम इसके 
खयि तत्पर है कि हमारे शि ओर बाख्क-बाखिकार्णे कुछ 
गुण सीखें अर अपने तो ुरजनो दारा केबल उन रुणोकी 
शिक्षा देनेसे काम न चलेगा, बल्कि उर्ह उन गुणोका सहस्व 
अपने जीबनमे उतारकर दिखाना पड़ेगा ओर तव वे वचो - 
के-मनमे उनका प्रभाव डाक सकरेगे । इप्ती व्रकार तो राष्ट 
तरूणोक शि्डा ओर सुधार करते समय अपनेमे भी पुनजींवन 
खा देतांहै। 

, वे.कौनसे गुण है जो राषटकी उन्नतिके व्यि नितान्त 
अवदयक ह १ उनका चुना बहुत सावधानीसे होना चादि] 
यह्‌ स्पष्ट है कि पश्चिमी देशम आद्चवंजनक भौतिक 
उनतिके ` ह्येनेपर भी कुछ दोष या कमी कीं जरूर है । 
नही तो अपना मतभेद सुखक्लानेके स्वि उन्हं दो-दो बार 
महायुद्ध नहीं छेडना पड़ता जिन महायुद्धोने उनकी जन- 
संख्या घटा दीः उन्हं दरिद्र बना दिया ओर जिन्दौने 
विजेता देशोको भी कोई शान्ति ओर. सुख नदी दिया । पूर्वके 


` कुछ देशोकी मी वही दुर्गति हुई, जिन्होने उनके भोतिक- 


वादी दष्टकोणका अनुकरण करनेका व्रयत्न किया । इसख्ययि 
उनके दरेण ओर तरीके समग्रतया ग्रह्ण॒ करना हमारे 
ष्विःनिरापदः न-होगा । 

` अक अच्छा तो यह होगा किं हमअषने गाल्से इस 
चिषये पथनिदें श प्रातः करे । श्रीमद्‌भगवद्गीताके सोरुहवें 
अभ्यायके प्रारम्भिक तीन इोकमे २६ सद्गुणोकी एक 
चुल्ली दौ गयी दै, जिनं भरीकृष्णने 'देवीसम्पद्‌ कहा ह । चवे 
द्कमे आसुरी राण गिनाये गये ई । इन तामस रार्णोको 





उन्मूढ करना चादिये । ये कोन-से आसुरी रुण दै १ दम्मः दप, 
अभिमानः क्रोधः परप्रता ओर अज्ञन । सास्विकं गुण 
कौनसे द १ अभयः सत्व-संश॒द्धि, ज्ञनयोगव्यवसितिः दान, 
दमः यज्ञ खाध्याय्‌ तप, आजव, अर्हंसाः सत्यः अक्रोधः 
त्यागः शान्तिः अपश्यन, दयाः अनासक्तिः मृदुता, षौ, 
अचपर्ता, तेजः क्षमाः धृति, रोच अद्रोह ओर अतिमा- 
निलाकाः अभाव । 

हम सभीको इस दवी सम्पदको अपनेमे वदानेका यतन 
करना चाहिये ओर हमरे बचचोको भी प्रारम्भसे ही इसे 
आत्मसात्‌ करनेकी शिक्षा दी जानी चाहिये । यह्‌ कोई 
सरल कायं नहीं हैः न इन उपरिगणित आसुरी गुणोको छोड़ 
देना ही वहुत सर है । इसमे कठिन संघ, निरन्तर 
अभ्यासः जागरूकता, साहस ओर धेयं अपेक्षित दै । . 

कटिनाई होते हुए भी बचोको इन देवी -शुणोको 
अपनेमे धारण करनेकरी रिक्षा देनी चाहिये, जिससे .कि वे 
अपने-आप उनका. अभ्यास कर सके । केव दिखानेके 
स्यि उनका ग्रहण .या अभ्यास न होना चाहिये । अत्यन्त 
प्रारम्भिक अवस्थासे ही बको उपयुक्त, इक कण्ठस्थ, करा 
देने चहिये जिससे .कि बार-बार . दुदरानेसे उनके ऽमनमे 
इन गुणों ओर इन. रुणोबाके व्यक्तियोके प्रति. आस्था 
गहरी होती जाय । करई-कडईं दिनोतक ` ख्णातार इन गुणोमेसे 
अख्ग-अर्ग एक-एकक्रा क्रमशः उनसे अभ्यास कराना 
चहिये । निरन्तर अभ्यासका सुपरिणाम निश्चित दै | -इससे 
हमारे देनिक जीवनः परस्पर व्यवहार .ओर मानसिक द्टिकोणमे 
सत्परिवतेन होना अवस्यम्भावी है । प्रवञ्चनाः कलह ओर 
कायरता देसे लस हो जर्येगी ओर उनके स्ानपरं सत्यः 
सदिष्णुता ओर साहस अधिष्ठित होगे. यह केव व्यक्तियों 
को ही यश ओर प्रतिष्ठा नरी दिकयेगा, बल्कि धू 
देशको इसते यश . ओर प्रतिष्ठा मिटेगी तथा भारतव्रषं 
विश्वमे -अपने आजंव . ओर सत्यनिष्ठके ल्ि प्रख्यात 
होसक्रेगा। ,: १ 


> 


राम कहते दी पवित्र हो जाते दै 


सखपच सश्वर खस जनम जड़ पवर कोर किरात । रापः क्हत पावन. परम होत भुत्रन विख्यात ॥ 
मूं ओर पामर चण्डाठ, शत्र, खस, यवन, कोक ओर ' किरात भी राम-राम कहते ही परम पवित्रःओर 


त्रिमुषनमे वियात हो जाते हैँ । 


- +भ 


{प 
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# मानव-बारुकका जन्म भगवस्परा्िकं लियि ही दै >. ४९ 








मानव-बाटकका जन्म भगवसा्िके लि ही हे 


( केखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज ) 


भीमद्धागवतमे भगवद्वचन है - 
चदेदमा्ं सुरुभं सुदु 
वं सुकल्पं गुर्कर्णधारम्‌ । 
मयानुष्केन नभस्वतेरितं . 
\; पुमान्‌ भवाञ्धिं न तरेत्‌ स आ्महा ॥ 
( शीमद्भा० ११।२०। १७) 

यह मानवशरीर ईश्वरकी प्रा्िका स्व॑प्रथम साधन है । 
( शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ) जिस मनुष्ये खूब 
पुण्यकम किये हुए हो, उसीको यह शरीर सुगमतासे मिक्ता 
ह परंतु जिसके पुण्य नहीं क्यि हुए है ओर जिसके 
प्रतिवन्धकरूप परपोका नाश नदीं हो गया, उसको यह शरीर 
कटिनतासे मी नहीं मिरता । जन्म-मरणरूपी संसारसागरसे तरने- 
कै खि यह एक अति अद्भुत नौका है। सदुरुके शरण होनेपर 
सुरु खथं ही नौकाके केवट बन जते ई। ओर मँ 
( मगवाच्‌ ) खयं अनुकूल पवन बनकर उस नौकाको 
शीघ्र ही पार पर्हुचा देता हँ । मगवान्‌ कहते द कि गै 
इतनी सब सुविधा कर देता हू; इसपर भी जो मूखं 
मनुष्य विषयमोगोमे ही रमता रहता है ओर मेरी प्राति 
नहीं कर ठेताः वह अपने ही हाथा अपना विनाश करता 
है-बह आत्महत्या करता है ओर इससे उसक्रो अन्धतामिल 
लेककी ही भाति हेती हे । # | 
, , अतएव मानञ-शिश्कौ उत्पतति ` ही इस रारीरते 
भगवानूकी प्रा्षिके खि ही होती है। भगवान्‌ने यदि 
मनुष्यरारीरको केव भोग॒भोगनेके ल्व ही बनाया होता 
तोवे इसमे बुद्धि .देते ही नदी; क्योकि बिषयभोगोके 


। #3 सुयो नाम ते रोका अन्धेन ` तमसाऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
(श्य०२) 
येसे देवदुरुम मानवशरीरको प्रा करके भी जो कामभोग- 

परायण रोग विषर्योका टी सेवन करते हे ओर परमात्माकी प्राति 
नदीं कर ठेते, वे वास्तवे आत्माकी इत्या करनेवाले है; श्सथ्यि 
शृतयुकरे अनन्तर उनको कूकर-शुकर, कीट-पतंग या: बृकष-पराषाणः 
आदि शोक-संतापपूणे आसरी योनिर्योम ओर भयानक नरकोमिं 
मटकना पड़ता है । 





भोगनेमे बुद्धिकी जरूरत नहीं होती । पञ विना बुद्धिवाे 
होनेपर भी विषयभोग तो मोगते दी दैः सो भी मनुष्यकी 
अपेश्चा अधिकं अच्छी तरसे । मनुष्यको तो (कर क्या 
खाञगा? इसकी चिन्ता है, जो है उससे अधिक प्रास्त करनेकी 
चिन्ता है “कीं मोगोका नाश हो गया तो फिर क्या होगा 
यह चिन्ता भी है; परंतु पञ्च तो निश्चिन्त होकर शरीरका 
निर्वाह करते द। अतएव मनुष्यरारीर विषयभोगेकि 
मोगनेके व्यि कदापि नदीं है | 

ईश्वरने मनुष्यकरो बुद्धि इसीख्यि दी ह कि उससे 
वह सत्‌-असत्‌काः आल्मा-अनात्माका ओर निलय-अनित्यका 
विवेक करके असत्‌? अनात्म ओर अनित्यका त्यागकर नित्य 
ओर सत्‌ आत्मस्रूपको प्रात कर सके । इस प्रकार बुद्धिका 
सदुपयोग करके मनुष्य न्वे नारायण हो सकता दै । 
ओर वही मनुष्य बुदधिका दुरुपयोग करनेपर दानव, पियाच 
या राक्ष भी हो सकता दै । 


जिस बुद्धिके दारा ईश्वरकी. प्रापि हो सकती थी 
( मनुष्यकरो बुदधि मिली ही है ईशवरकी ्रासिके स्यि दी); 
उसी बुद्धिका विपरीत उपयोग करके वे्ानिकेनि 'अणु- 
वमःका निर्माण किया ओर असंख्य निरीह मनुष्योंकी इत्या 
कर डाली | अव्र भी अणु-बम अथवा उससे मी अधिक 
घातक बमका भय मनुष्यजातिके सिरपर मेडरा रहा दै । वे 
इस बातका गवं करते. द कि एेखे दस-बारह बमसि इम 
सारी पृथ्वीका नाश कर सकते है ।.अव्र॒ बताइये क्या एसे 
मनु्योको मानव कहा जा सकता है १वे तो दानव. या 
राक्षस ही नही, उससे भी अधिक किसी निङ््ट, नामके 
योग्य है । इस शरीरके चयुटनेपर उन्हे नरककी घोर यन्बणा 
भोगनी पद्ेगी । 
फिर विषय-पदा्थकी शसि तो चौरासी जख योनि्योमे 
बिना परिश्रम ही होती है ओर शरीरका निर्माण हेनेके 
पडे ही उनका निर्माण हो चुकता हे । 
` मनुष्य-शरीरको पुरुष" कहा जाता है ओर उसकी 
सार्थकता तो इन चारों पुरुषाथाको साध छेनेमे दी ३। 
वे चारः पुरषाथं हैमः अथः काम ओर मोक्ष । इनमे 
ब्ीषे दो--अथं. ओर काम-तो जन्मके साथ ही प्ारग्धके 





११९७ # बंदडं नाम राम रघुबर फो । देतु कसान भालु दिभकर फो ॥ ॐ 








अनुसार निश्चित हो जते ह । इनके स्यि किसी प्रर पुरुष- 
प्रयतकी आवस्यकता नदीं हे । 


सुखमरन्द्ियकं राजन्‌ स्वर्भे नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तसान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ 


अवधूत दत्ता्रेयजी राजां यदुसे कहते दै -भराजन्‌ ! 
खगं ओर नरकमे विष्रय-सुख समान है । उसी प्रकार 
मनुष्ययोनि ओर इतर योन्यो भी समान है । इन्द्रको 
इन्द्राणीका सुख ओर च्ूकरको शरीक सुख, दोनो समान है । 
यह समञ्चकर चतुर मनुष्य विषयभोग नदीं करता । किसी 
भी देहधारीको दुम्खक्री इच्छा नही हेती तो भी 
प्रारग्धानुसार सुख-दुःख दोनों प्रा होते ही ह । अतः 
सुखके ण्य उद्यम करना व्यथं है । इसख्वयि विषय-तल्सा 
छोडकर परमाथंकी प्राति कर लेनी चाहिये । 


पुरुषाथं करना तो है विषयोका प्रलोभन खछोडकरः 

घर्म॑के आचरणद्राराः चरम युरुषाथं मोक्षकरो प्रात करनेके 

व्यि; परंतु मनुष्य मोहवरा चलता दै -उल्टे दी रास्ते । 

जिनके च्य श्रमकी आवश्यकता नहीं है उन विष्के 

भोगके चि तो जीवनमर मेहनत करता रहता है, पर मिर्ता 

` है उतना ही, जितना प्रारब्धे हेता है । ओर ईश्वरका 

भजन करे ईश्वरकी प्राति कर छेनेके च्वि दी मनुष्यररीर 

मिला है; परंठु उसकी ओर मनुष्यका ल्क्य दी नदीं है । यद 
मनुष्यका घोर अज्ञान नहीं तो ओर क्या हे 


, मानव-शिञ्चु जव माताके उदम रहता दैः तत्र उसे 
अपने सख्स्पक्रा लान . हेता है । इससे वह निश्चय करता 
हे ओर प्रभुको वचन भी देता दै कि दे भगवन्‌ ! अब इस 
कैदखनेसे छूटनेपर तो म जीवनभर तुम्हारे मजनकरे सिवा ओर 
कुछ भीः नदीं कलंगाः जिससे फिर यह गर्भकरा दुःख न 
भोगना पडे; परंतु बाहर अति दी खरूपकी चिस्मृति हो 
जाती है । अतएव वह ईश्वरकी मायामे छमा जाता ३ । इन 
त्रिरुणातमक जगतके भोग-पदाथ।को देखकर जीव उनमें 
छखल्चा जाता ३ ओर अनेक जन्मोकी वासनाके कारण 
विष्रयभोगमे ही रमा. रहता द । इसीसे भगवान्‌, जो तीनो 
रणति अतीत हँ उनकी श्रासि कर लेनेकी बात उसकर। दीखती 

ही नदी । भगवान्‌ अपने श्रीषुखसे कहते है--* ` 


त्रिभिगगमैमारररेभिः ` ` सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोडितं ` नाभिजानाति ` मामेभ्यः: परमव्ययम्‌ ॥ 
व ‡ +. (गीता ७1 १९.) 


जज --्व््च््््च्च््््््््््व्वव्व्व=-------------------------------------=---- 

शुणेक्रि कायंरूप सास्विकः राजसः तामस--इन तीनों 
प्रकारके मासि यद सारा जगत्‌ मोदित दो रदा दै। इसीख्ि 
इन तीन गुणोसि परे मुञ्ञ अविनाशीको वह नदीं जानता | 

अव्र गमोपनिषद्का सक्षेपमे सार समक्षकर ठेख समाप 
करगे । 

अथ नवमे मासि स्ग॑लक्षणन्ञानकरणसम्पू्णो भवति । 
पू्व॑नातीः स्मरति । उभाञ्चुभं च कमं चिन्दति ।` 

अव नवे महीनेमे वह ज्ञानेन्द्रिय आदि समी लक्षणसि 
पूण हो जाता हे । तव वह पू्वजन्मका स्मरण करता ३। 
उसके श॒माशम कम भी उसके सामने आ जति दै । 

गत जन्मकी वातं याद करके वह कमी पश्चात्ताप 
करतां है तो कभी प्रसुखे प्राथना करता है- 

नाना योनिसहख्राणि द्ष्रा चेव ततो मया । 

आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ 


मेने सहलो पूं न्मोको देखा, उनमें नाना व्रकारके भोजन 
कियेः नाना प्रकारके--नाना योनि्रौके स्त्नोको पान किया। 
जातश्रैव श्टतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः। 
अहो दुःखोदधौ मभ्नो न पर्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
यन्मया परिजनघ्यार्थे कृतं कमं सभाद्यभम्‌ \ 
एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फरुभोगिनः ॥ 


म बरवार जन्मा, मृत्युको प्रास हुआ । अपने परिवार. 
वालके ्थि मैने जो शुभाद्यभ कम॑ ` क्रिये, उनको सोचकर 
आज मेँ यहो अरेखाःदी दग्ध ह रहा दूँ | उनके भोरगोको 
भोगनेवाले तो चङे गये । मँ यहा दुःख समुद्रम पड़ा कों 
उपाय नही देख रहा हू । ५ 

यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तत्‌. भप महेश्वरम्‌ ¦ ¦ 

अञ्युभञ्चयकतौरं फलमुक्तिप्रदायकम्‌, ॥ ` : ' 

{य॒दि माताकी योने मे छूट जजऊगा--इस गभंसे बाहर 
निकल जाऊंगा तो फिर म समस्त अञ्चभका नाश करनेवाले 
ओर सुक्तिरूप फल्को प्रदान करनेवे, महेश्वर मगवान्‌के 
चचर्णोकरा ही आश्रय दूगा-उन्दकिः शरण हो जाऊंगा] 

, अथ - ` योनिद्वारं; सम्प्ाषो यन्त्रेणःपी ज्वमानो . महता 
दुःखेन. जातमात्रस्तु, यप्णवेन वायुना ` संस्पृष्टः । तदू न 
स्मरति जन्ममरणान न च कमं शुभाञ्भम्‌ । 
पश्चात्‌ योनिद्रारको प्रस हेक्रर योनिरूप यन्मे 
द््रायाः जाकर यद बड़े कष्टे जन्मः ्ररण करता दै ॥ बाहर 
निकरते शी वेप्णवी `वायु ( माया \) कँ स्परंसि बःअपने 


स = 


1 





# मनव-जीवन्‌का उदर्य भगवत्थाति % 4 





~~~ ---------------------~-~---~~~~-~-~-~- ~~~ 


पिछले जन्म ओर मृल्यु्ओंको भूल जाता ह ओर श्चमाञ्भ 
कमं भी उसके सामनेसे हट जति ई । 


दस प्रकार जीव ईश्वरको जो वचन देकर आया 
थाः उसे भी भूल जाता है ओर अनेक ` जन्मोकी वासनाकी 
प्ररणाके वदामे हे,कर विपर्पोकि लाकचन फस जाता है । 
यो ईश्वरका भजन करनेके च्वि ही मानवरिद्यका जन्म 





हेता हैः इस वातकरो वद भूल जाता दै ओर फिरते प्पुनरपि 


जननं पुनरपि मरणम्‌ संखति चक्रमे चद्‌ जाता दे । 
इष प्रसज्पर भरुति भगवती कहती है-- 
छुन्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्खमं 

तच्रापि पुस्स्वं॑श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्त्वात्मयुक्तो न॒ यतेत॒ मूढधीः 

स द्यात्महा स्वं विनिइन्स्यसद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 








४ 


महान्‌ पुण्यके प्रतापसे देवदुकंम मनुष्य-जन्म मिल; 
उसमे फिर शरुतिर्योके रदस्यको समञ्लनेके अधिकरारवाल 
पुरुषशरीर प्रास्त हुआ । इतनेपर भी जो मूरख॑बुद्धि अपनी 
मुक्तिके ल्व यन्न नहीं करता, वह आत्महत्यारा दै । जिस 
शरीरसे परमपदकी प्राति करनी चाहिये थी, उसका विषय- 
भोगमे उपयोग किया । यह अपनी मूर्खतासे अपने ही चयि 
कत्र खोदना ३ । । 

गोखामी श्रीवख्लीदाखजी महाराजने भी कदा है-- 


जो न तरै मवार नर समाज अस पा 1 
सो कृतनिंदक मंद मति आ्माहन गति जाई्‌ ॥ 


प्रु सबको सन्मति ओर सामर्थ्यं प्रदान करे, यदी 
प्रायंना हे । 





मानव-जीवनकछा उदेश्य भगवतापि 


( रेखक--मष्टाम्ोपाध्याय डा ° ्रीउमेञ्चजी मिश्र, एम्‌० ८०३ डी° ठिदट्‌०› काव्यती्थं ) 


यह संसार अनादि है एेसा सखीकार करना दी पड़ता 
है । अन्यथा संसारकी अनेक जटिल समस्य उलक्चन ही- 
म पड़ी रह जायगी ओर जीवनके पद्‌ अन्धकारक गर्तमे 
चपि: :रहैगे । इस अनादित्वसे कमंबादका सम्बध भी 
अनादि है । यद कम॑चक्रका दी निरवच्छिन्न पल ३ कि 
प्रत्येकं जीवको अपने-अपने कमं अनुसार एक योनिसे 
दूसरी योनिम भ्रमण -करते रदना पड़ता है ओर जन्म तथा 
मरण क्लेशेसि दुटकारा पाना कठिन हो जाता है । 
इससे यह स्पष्ट है क्रि जीर्योका जीवन दुःखमय है । 
जीवात्मा जव्रतक अपने ओपाधिकर रूपको छोड़कर 'खसूपः 
का; ग्रहण नहीं करता दै तवतक उसे दुःखसे दुटकारा नदीं 
मिलता दे । 3 -3: 
` ` हुःखसे साधारणतया छुटकारा न मिले किंतु यह तो 
मानी दुई बात है किं किसी भी धाणीको दुःख धिय नदीं 
हेः यदि जीव किसी वस्स धरुणा करता है ओर भय पाता 


दै तीं बह एकमात्र कं दै दुःखः । देते तो समी यकारे 


दुःल क्छेशप्रद है ओरः उससे द्ुटकारां पाना समीका परम 
उद्य ३, किंतु सबसे विशेष दुःख `हे “मरणः मे । यही 
फारण है किं दैत्य; दानव, राक्षस आदि भयंकर जीव भी 
१२६.मरणत्रासःसे दुखी ` रहते द ओर परसयेक इससे बचने- 


के स्थि चेष्टा करता है; परंतु इससे कोई भी जीव वच नदी 
सकता । 


संसारम जो कोई क्रिया होती दैः. सभी दुःखसे 
छुटकारा पानेके च्वि दी की जाती द । यदि संसारमे दुःख 
न होता तो प्रायः किसी प्रकारकी क्रिया इस संसारम 
देखनेको नदीं आती । माताके गमे निकल्ते दी रिशु- 
की क्रन्दनरूप क्रिया बाह्यजगके दुःखंस प्रतिहत होनेके 
कारण ही होती है । बाह्यजगत्‌ॐे तीक्ष्ण प्रकाशः तीतर वायुः 
कठोर स्पशं आदिको उस कोम रियकी इन्द्रियां सदन 
नदीं कर सकतीं अतएव उनसे आघ्रात पाकर शिद्यु 
क्रन्दन करता है । अपने माताया घाज्ीकी अंगुलिका कठोर ` 
स्पशं भी उसे दुःख देता है । अतः उसे भी बह छुटकारा 
चाहता है । शिशचको भूखसे दुःख होता हैः अतः भूखरूपी 
दुःखसे विमुक्तिके स्वि. उसमे रोदन-क्रिया देख पडती 
ह । किसी प्रकार बालकोकी इच्छाका जब्र प्रतिधात हेता 
हैः तव वे उस दुःखसे बचनके स्थि रोते हया उपद्रव 
करते हे अथवा किसी अन्य प्रकारके कायं करते दै, जिसके 
करनेसे उनके इच्छाप्रतिषातरूप दुःखका ना हे । माता 
या अपने प्रिय रोगोको अपने समीप देखकर, जब वे 
उन्दँ गोदमे नहीं उठा सेते ह ओर न उचित प्यार करते 


















हैः तवर वे बालक अपना अपमान समञ्ते है या उनके प्रमकी 
मामे कुछ हास जानकर दुखी होकर रोने लगते ह । ये सव 
रिरे केवर दुःखंस दुटकारा पानेके ल्यि की जाती ह 1 


मस्तकमें वेदनाका अनुभव करनेसे उससे मुक्ति पानेकी 


` लोग चेष्टा करते है, वैके पास जते है ओर ओषधयो 


कै प्रयोगे दुःखनाश शेनेपर उस प्रयत्नत निदत्त होते है; 
किंतु इन प्रयलेसि यारीरिकं दुःवोका नाद्य सदाके 
स्यि तो.होता ही नदीं । वदी दुःख पुनः-पुनः उसी जीवको 
होता है ओर उसके नारके स्यि पुनः-पुनः उपाय कयि 
जति रै । इस प्रकारकी चेष्टे जीवनमर चलती ही 
रहती है ओर जवतक जीव अपने ओपाधिक आवरणोसे 
सदाके ल्व मुक्त नदीं हेता? तवबरतक बह दुःखंस छुटकारा 
नहीं पाताः अतएव तबतक वह दुःखनादके च्थयि की जनेवारी 
क्रियाअंसि भी विरत नहीं दो सकता। इस प्रकार जीवको तव- 
तके जीवन-मरणरूप भवचक्रसे चछुटकारा नदीं मिख्ताः 
जबतक वह दुःख-नाशकी, आत्यन्तिक सुखकी सिितिको 
सदाके च्वि नदीं पा ठेता । 

उपयुक्त वातस यह स्पष्ट है कि दुःख का आत्यन्तिक 
विनाश ्ी जीवनका चरम उदेश्य दै । अब यद विचार 
करना आवदयक है कि दुःखका आत्यन्तिक विना किंस 
प्रकार दोता दै । ऋषि-मुनिर्योका साक्चात्‌ अनुभव 2, शाखर- 
का कथन है तथा तकद्वारा सिद्ध दै कि एकमात्र भगवान्‌ 


ही आनन्दमय या आनन्दखसूप ह । वाप्तवमे भगवान्‌ ओर 


आनन्द दो वस्तु नहीं है । एक ही सत्यखरूप़े दो नाममात्र 
दै। इसी आनन्दको इम चरम सुखः आत्यन्तिक दुःल-निदृत्त, 
ब्रह्म, परमात्मा? ईडवर आदि विभिन्न शब्दस समय- 
समयपर व्यक्त करते हँ । जगत्‌मे जो कुछ भी कीं 
आनन्दः) मधुरः प्रकाशः सुखः सोन्दय॑, लावण्य आदि देखः 
पडते है, वे सव॒ उसी एकमात्र आनन्दका आमास दै । 
जीवके अन्तःकरणमे भी जो कमी कुछ आनन्दकाः संतोष- 
काः शान्तिकरा भान होता दैः वह वास्तवमे उसी आनन्दरूप 
भगवानका आमास दै । सुधुसिकी अवस्थामे प्रतिदिन 
जीवात्माको उस `आनन्दके साक्षात्‌ अनुमब करनेका 
अवसर मिर्ता है; कंठ अशान करा आवरण उस आनन्दे 
साथ जीवका खाकषात्कार हने नहीं देता ओर जीव पुनः 
ुःखमय -जीवनमें श्रमण करने रूगता है । इसी आनन्दका 


` खाक्षात्कार करनेखे ुःखका विना होता दै, अन्यया नहीं । ` 


~ -जीवमात्रका उदर्य ह उस आनन्दम अपनेको सदाके 


"२ # जान आदिकबि नाम भतापू । मयड खुदध करि उल्टा जापू ॥ # 


न ाययानायोककन्कक 





ख््यि लीन कर देना; जिससे पुनः इस दुःखमय संसारम 
आना न पड़े । अब यँ विचार करना है कि इसकी प्रापि कैसे 
हो सकती है १ भारेतीय संस्कृति ओर भारतवासियोका 
जीवन एकमात्र उपयुक्त भावनासे आविष्ट होकर कम्॑षे्- 
म अग्रसर होता ४ । दुःखका होना भी जीवके कर्मोका ही 
फल है । ओर जवतक उन क्मोकि फलका भोग नदी 
सम्पन्न होगा; तवतक्‌ दुःखसे छुटकारा भी नदीं 
मिरु खकता । अतएव इस करमंशचे् संसारमे आकर 
मनुष्यको मोगके द्वारा कमंक्षय तथा व्णांश्रमानुसार शभ 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहना ओर सब कमोको भगवान्‌के 
अपण करते हुए जीवनके चरम रक्य`परमात्माकी प्रापिके 
मागमे सदेव अग्रसर हेते रहना अत्यन्त आवश्यक दै । 
इसी -प्रकारके जीवनके च््यि बारर्कोको ब्रह्मचयंके पालन 
करनेका तथा अहिंसा, सत्यः अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः रीर 
संतोषः त्याग आदि सहका अभ्यास जीवनके आरम्भसे ही 
करना परम आवद्यकर माना गया है ८ "यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं 
चरन्ति ) । सत्य आदि सहर्णोका वास्तविकं खरूप तो भगवान्‌ 
ही ई । अतएव जो जितना ही इन सहुणोके साथ तदास्य 
भाव बना केता है वह्‌ उतना ही अधिक भगवत्वाक्षाःकारमे 
अग्रसर हो जाता है । भगवान्‌ किसी भी दिव्य गुणके साय 
यदि तादात्म्य हो जाय तो उसे शीघ्र मगवत्प्राति हो जायगी । 
यही जीवनका चरम लक्षय है, परंतु हमे यह कभी नदीं भूखना 


चाहिये कि भगवान्‌क साक्षात्कारे ल्ि हमे उसके योग्य अवद्य . 


बनना पड़ेगा । अन्यथा बाहरी प्रयसे भगवत्पाि नदी 
होगी । अत्व उस परम पवित्र भगवत्खरूपकी उपङन्धिके 
ण्यि पहञे शरीरञचद्धि, इन्द्रिडचद्धि, अन्तःकरणञ्द्धिके 
द्वारा समस्त अङ्गोको पवित्रः भगवान मिलनेके योग्य बना 
लेना शेगा । भारतवासिोको स्य आदिका जो सदुपदेश 
आरम्भसे ही गुखजन देते है, वे इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
देते द । उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि इस संसारमे पवेश 
करनेके साय-साय -जीवपर दुःखका अक्रमण होता है ओर 
उस दुःखसे प्रत्येक राणी, पञच-पक्षी, कीट पतंग, समी धृणा 
करते, ई ओर उससे चुटकारा पानेके ल्थि ही दिन-रात 
अनवच्छिनरूपमे चेष्टा करते रहते ह । इन चेष्टाओंॐेःख्ि 
कों मी किसी प्रकारका उपदेश नहीं देता ओर न साधारण 


स्यम कोद किसीरे पूता ही है; परत दुःखनिद््ति ओर ` 


सुखप्रा्िकी - ये चेष्टां प्क ग्रकारसे जीवका सखामाविकं धेम 
३ । इसुख्यि अपनी-अपनी समश्चके अनुतार सभी इसमे 
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#£ विश्वाससे ही शान्ति # ५ 





लो रहते है; परंतठ॒ओख्र तथा महात्माओंके सदुपदेशके 
बिना जीवको इसके स्वि उचित तथा सर मागंकी प्रापि नही 
होती ओर वह भूले-भटकेकी तरह एक जन्मसे दूसरे जन्मकी 
ओर अग्रसर होता रहता द । इसल्यि महात्माओकिः गुरुजरनो- 
के उपदेश आवद्यक होतें ह ओर इन उपदेर्शोको ग्रहण 
करनेके स्थि जीवमे श्रद्धाः विश्वास तथा भक्तिकी अत्यन्त 
आवश्यकता दै । श्रद्धा; विश्वास तथा भक्तिके ब्रिना न तो 
सच्चे गुरुजन ही मिलते है! न सदुपदेशकी ' दी परासि होती रै 
ओर न भगवस्पासिका यथाथ मागं ही मिल्ता है । 

प्राचीन कालम भारतवर्षमे उक्त प्रकारके सदुपदेशके ल्य 
अनेकों साधन थे, गवि-गावमे सद्विद्रानकि द्वारा पुरार्णोकी 
कथा होती थी, संस्कृतविद्याका प्रचार करिया जाता था ओर 
हमारे बालक संस्कृतविद्याको ही यथार्थं विया समञ्चते ये । 
उसके प्रति उनकी पूणं श्रद्धा थी तथा श्रदधा-भक्तिपूरवक 
पुरार्णोको सुनकर प्रार्चान कथाअंसि वे सदुपदेश ग्रहणकर 
अपने जीवनको लक्ष्यकी ओर अनायास अग्रसर करनेम समयं 
हते ये । उनपर पाश्वाच्य जीवनका प्रभाव नदी था ओरन 
उनका जीवन आजकलफे समान दुविधामय ओर दुःखमय ही 
या । इस समय इन साधर्नोका सर्वथा छोप-सा हो गया है | यदौ 
कारण है कि आजकल दुःखम कसे हुए तरुण उससे 
छुटकारा पानेकी चेष्टा करते रहनेपर भी समुचित मागंको 
न जानकर भटकते दी रह जति दै ओर जीवनके चरम लक्ष्यसे 
ओर भी अधिक दूर चङे जते है ! 

भगवान्‌ तो समीके हदयमे है । जो जितना उनके 
अधिक निकट होता है वह उतना ही अधिक सुखी होता 
है, हन अन्तृषटि करनी चाहिये । इन्दर्योको वमे कर उन्हे 
ह्दयमे सित उन भगवान्‌के साथ सम्बन्ध स्थापित करनेम 
खूगाना आवश्यक दै, जिनकी प्रासिसे जीवनके चरम लश्षयकी 
मराति होती है । फिर-न तो कोई गन्तव्य स्थान रह जाता दै 
ओर न कोई प्रासि-योग्य कल्याणप्रद वस्तु ही । वस्तुतः उवी 
आनन्दसन्दोहमे सदाके ल्व छीन होकर मानव-जीवनको 
सफल बनाना दी जीवनका चरम उदय है । 

हमारे बाल्कोके हृदय अत्यन्त कोमल है । वे भारतवषं- 





के जलवायुसे वने हुए ह । यर्दीकी सद्धावनाअसि स्वाभाविक 
रूपमे उनके हृदय अनुप्राणित दह । ब्राह्म भोगभूमिके 
बिल्ल .आघातसे वे अमी मी सर्वथा कठोर. नदी. हो गये 
है । उनम ऋषि-मुनिर्योका परि्चद्ध रक्त निरवच्छिन्न धाराम 
वह्‌ रहा है । उनम सन्मागं प्रात. करनेकी स्वाभाविकं इच्छा 

सदा रहती है । ठेसी सितिमे रखजर्नोका प्रधान. कर्तव्य है 

करि वे उन्द जीवनके चरम क्षयकर वतकाने तथा.उर्वकी ओर 

अग्रसर करानेकी. चेष्टा करे, भगवत्साश्चत्कारका, सरल ओर 

सुनिश्चित मागं उन्दँ तावं तथा उनक्रे साथ-ताथः ही अपने 
जीवनक्रो भी सुफल करं । यदी एक साधन दहै जिसके दवाय 

शान्ति, सुख ओर आनन्दकी प्राति ह्यो सकती. है, जिसके 

बरिनां जीव सन्मार्गसे भ्रष्ट होकर उन्मत्तकीः भोति.एक योनिे 

दूसरी योनिमें भ्रमण करता 'हुआ सदा दुःखम निमग्न रदता 

हे । वाल्क-अवस्थाकेः संस्कार दी अगे चलकर जीवनका 

सरूप बन जाते दँ । वाल्क हदयमे सहजं दी किषी उपदेश- 

का असर दोता है अतएव सदुपदेश देनेके च्वि, सन्मार्गमे 

प्रवेश करानेके लिथि, खफठलतकि मागमे अग्रसर करानेके च्यः 

मगवान्‌की कृपा प्रास करानेके स्वि एवं सन्वे आनन्दका 
साक्वात्कार सुगम रीतिसे करानेके ल्यि अधिकारी गुख्जर्नोको 

चाहिये कि अपने पूरोः शिष्यो तथा देखे अन्य बाल्ककिो 

तैयार करे ओर अपने उज्ज्वरूतम आचरर्णो, जीवनके सच्चे 
आदरो, क्रिपास्मक सदुपदेशो, भक्तिके मूर्तिमान्‌ उदादरणेसि 
उनमे रखी शक्ति भर दं कि उनका जीवन पवित्र संयमी 
तथा श्रद्धा-मक्तिसे पूणं होकर ल्डकपनसे दी भगवानूकी ओर 
मुड़ -जाय । बारक-अवस्था ही एेसी अवस्था है जिसमे विशेष 
परिभरमके बिना दी वस्तुक ग्रहण हो सकता है; इस अवस्थामे 
न अश्रद्धा है न कुतकं है ओर न किसी मतका आग्रह्‌ ही 
हे । अतएव इसी अवस्थाको सुरक्चित समञ्चकर बार्कोँको 
मानव-जीवनकरे लक्षय परम ओर चरम आनन्दी प्रापि 
सन्माग॑मे रगानेका प्रयत प्रस्येक मनुष्यको करना चाहिये । 
इस अवसथाके संस्कार ओर अभ्यास अगे आनेवाङे दुरांभोसे 
बालकृको. सख्यं सुरक्षित रक्खंगे ओर अनायास दी उन्दे 
भगवत्परप्तिके योग्य बना दंगे । 

ॐ शान्तिः शन्तिः शन्तिः 


नर 0 


| ४ विश्वासे दी, शान्ति 


बियु बिखास भगति. नहिं तेः वियु दवहिं न रासु 1 रामरपा बिजु सपने जीव न. खह बिश्रासु ॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नर्हा होती, भक्तिके निना श्रीरामजी पिघङ्ते नहीं ओर श्रीरामजीकी कृषा बिना 


जीव खप्नमे. भी रान्ति नहीं पाता । 
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"छं # नाम थभाउ सान सिव नीको । कालकूट फल्वु दीन्द अमी को ॥ भ 
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बाटक भगवत्खरूप दै 


८ एक महात्माका प्रसाद ) 


बारक मानव-समाजकी सम्पत्ति है । उनके सुरक्षित 
तथा विकसित हेनेसे दी समाजका विकास हो सकता है । 
उनके सुधारके स्यि अभिभावकों तथा अध्यापकेकि सुधारकी 
अत्यन्त आवस्यकता है; कर्योक्रि बाकक जेसा देखते हैः 
कैसा ही बन जते है । बड़े ही खेदकी बात तो यह दै कि 
आज इस बातपर यथेष्ट ध्यान नदीं दिया जाता ह । इसका 
परिणाम यह हआ है कि वर्तमान युवक ओर युतिर्यो 
मनमानी करने लगे है; क्योकि उन्दै बाल्यकाल्मे जो 
देखनेको मिलना चाहिये वह नहीं मिला । बार्क समञ्चानेसे 
नहीं बदलते । वे तो जसा देखते रै वैसे दी बन जाते दँ । 
बालर्कोमिं स्वभावसे दी सचार्दकी खोज तथा क्रियाशीखता 
होती ३ । यदि उन्दै बुराई देखनेको न मिले ओर उनकी 
प्राप्त शक्तिको सुरक्षित रक्खा जाय तो वे वड़ी दी सुगमता- 
पूवक अपने लक्ष्यतक परहच सकते दै । 


प्रकृतिकी गोदर्मे तो बालक स्वभावसे दही सरल, 
ईमानदार, निमय एवं सहृदय होता है पर उस बेचारेके 
कोम चित्तपर अनेक प्रकारके लखाख्च तथा मयका बोञ्चा 
अभिभावका तथा अष्यापकेद्वारा -लाद दिया जाता ह । 
बाख्कोमे उत्पन्न हुए प्रर्नोका उत्तर न देकर उनकी समञ्चको 
दतरा दिया जाता द । इतना ही नदीं, अपने दूषित खमभावसे 
उनको एेसा दृश्य दिखा देते है जिसे उनमें च, कपट 
तथा दम्भ आ जाता है । उदादरणा्थ-एक बालका जिसकी 
आयु कगभग दो वषंकी थी, उसे अभिभावकने उसकी चिक 
विपरीत बलदरूबक गोदीमे केकर ठंडे पानीसे स्नान करा 
दिया । बाखिका उस समय तो थोड़ी देर रोकर चुप हो गयी; 
पर उस घटनाका प्रभावं उसके मनपर णेसा पड़ा कि क्गमग 
दो वेके बाद वही व्यक्ति, जिखने उसे उसकी रचिक्रे विर 
ठंड पानीसे स्नान करा दिया :थाः जवर उसे ` मित्य तो उस 
व्यक्तिको देखते ही उखने सत्रसे प्रथम यह टी बात अपनी 
तोतली भाषामे कदी कि भे हन्नू ( स्नान ) कर आयी हर 
यद्यपि बाखकाने उस समय स्नान नदीं किया था | इस 
श्ठको उसे उसी भयने सिखाया -जो उसे दो वषंकी आयु 
. मिल्म था । उस बाख्किकिे मनसे भय निकाल्नेके स्वि 


उसे एक योग्य शिक्चषककी देख-माल्मे रख दिया गया । 
-शिश्चक महोदयने उसे बड़ दी स्नेहपूवंक तैरना सिखाया । ` 


बाछ्काने ख्गमग दस वर्षकी आयुमे कारी नगरकी गङ्गा 
भी तेरकर पार की । पर इतने प्रयत्नकरे शेते हुए भी उसका 
भय पूरण॑रूपसे नदीं निकल । अव्र भी वह्‌ तैरते समय कुः 
नकु भयभीत हो दी जाती है । यह घटनो जिसके द्वारा 
हुई, उसीके कथनानुसार क्खायी गयी है | अव्र पाठक 
ही सोचं कि वालिकाके भीतरसे योडा-सा भय निकाठनेके 
लि उसके अभिभावकोको कितना प्रयत करना पड़ रदा 
है। अतएव अभिभावर्कोको इस बातका विरोष ध्यान रखना 
चाहिये कि वारूकोके मनपर भयका प्रभाव न हो । एेसा 
हेनेपर मयके कारण जो बुरार्यो आ जाती है उनसे उनकी 
रक्षा हो खकती है । 
बालकका सुधार वही कर सकता है जो मनका सुधार 
कर सकता है । इखी कारण प्राचीन कारम बाल्कोंको उन्दी 
लोर्गोकी देखभाल रक्खा जाता याः जो मन-इन्द्रियोँको जीत- 
छर सेवा तथा सत्यकी खोजमे एवं भगवत्‌-चिन्तनमे खगे रहते 
थे; किंतु आज तो दुर्माग्यवरा बारुकोको मोदयुक्त माता- 
पिताक गोदमे अथवा बिगड़ हुए नौकरोकी गोदमे ही पोषण 
तथा शिक्षण मिक्ता है । मोहकी गोदमे न्याय ओर नोकररोकी 
गोदमे यथेष्ट स्नेह नदीं मिक्ता; न्याय न मिलनेसे व्राल्कमें 
बेईमानी ओर रूह न मिकनेके कारण दयदीनता आ 
जाती है जो स दोरपोका मूर है । जवतक बाल-मन्दिरद्वाय 
वर्को मोदयुक्त माता-पिता तथा नौकशैकी गादते मुक्त 


कर दिया जायगा, तव्रतक वे ईमानदार एवं हृदयशीख न 


हो सफ़गे । 

मन ओर बाख्क दोनो . खभावमे समानता, दे । 
अतः जो लोग मनको शुद्ध करनेक व्व प्रयलशील दैः े दी 
बाठकोका यथेष्ट पोषण तथा शिक्षण कर सकते ह । इसी 


अ्थके पीछे दोडता ह । एेसी दशमे भौतिकवादके आक्र्मणो 
एवं छल-कपटसे प्राणी बचा रहे, यह असम्भव-सा शो गया 
हे । मनके सुधारके साय-साय हं बाखकोका सुधारं करना 
होगा अर्यात्‌, खयं साधक बनकर दही बाखरकोकी यथेष्ट 
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सेवा की जा सकती है । बालकोकी खेवा दी मानव-समाजकी 
सच्ची सेवा है । जिस देश, जाति एवं समाजके बाठर्कोका 
पोषण तथा शिक्षण विधिवत्‌ नदी किया जाता, वह देशः 
जाति तथा समाज कभी ऊँचा नदीं उठ सक्ता । यदी 
कारण है कि आज अनेक प्रकारके सुधार किये जाते ई 
पर परिणाम विपरीत दी देखनेमे आता ३ । 

बार्कोका रिक्षण तथा पोषण विधिवत्‌ हो, इसके 
ल्य जन्म देनेवाङे माता-पिताकी अपेक्षा अर्थं तथा कामसे 
रदित धर्म॑के माता-पिताओंकी परम आवश्यकता है; क्योकि 
जितेन्द्रियता तथा संयमपूर्वक ही वर्चोका यथेष्ट रि्षण 
तथा पोषण हो सकता है। जवसे बालकोकी शिक्षाका 
दायित्व केवर जन्म देनेवाठे माता-पितापर दी निर्भरह 
गया है, तवसे अर्थकरा महत्व बद्‌ गया है, जिसके कारण 
प्राणीका मन॒ अथंलोटपता तथा जडतामे आबद्ध हो गया 
दे। प्रत्येक माता-पिताकरे मनमे बहुधा यही इच्छा बनी 
रहती है कि संतानके पषण तथा रक्षणे स्यि अधिक-से- 
अधिक सम्पत्ति एकन्नित कर खी जाय ¡ उस्केष््यिजो 
नदीं करना चाहिये, वह भी वे करने रगते है | ययपि बाक्क 
समाजकी विभूति है, उसके रिक्षण ओर पोषणका दायित्व 
समाजपर है; पर श्रम; संयमः सदाचार तथा विवेकके द्वारा 
बारकोकी सेवा करनेके ल्यि मानव अपने जीवनका विभाजन 
नदीं करता । केवर दानवीर बनकर बड़े-बड़े विद्याख्य 
खोलता है । उसका परिणाम वारूकोकि मनपर केव धनकी 
महत्ताक्रा स्थापन दी होता है । अतः वि्याख्यसे निकरूते दी 
बालक धन कमानेमे र्ग जाता है । उसे यह कभी देखनेको 
ही नहीं मिस कि सचरि्रता, श्रम एवं विवेकके दारा भी 
किसीने सेवा की है। वह तो सम्चता है कि सम्पत्ति ही 
पोषण ओर शिक्षणकी जननी है । इसी ग्रमादका फठ यह 
हुआ है, कि आज बड़े-बड़े विश्ञानःत्ताः इंजीनियर, राज- 
नीतिज्ञ एवं ठेखक अपनेको अ्थके बदलेमे बेचकर अपना 
ओर समाजका हास दी कर रहे दै । 

अच्छे वालकं ही अच्छे मानव हो सकते है । अतः 
बालकवी उचित सेवा करनेके ल्व जनता तथा रार एवं 
सुधारक विशेष ध्यान देना चाहिये । जनताको चाहिये 
करि जदो.जदा सरकार स्कूल रगे, वहो-वहां वह बाल-मन्दिर 
बनाये. जिनमे शरीरद्यारा . चरि्रबख्से एवं मनोविज्ञानके 
द्वारा बाकोकी यथेष्ट सेवसे जीवन देनेवाठे एसे साधक ह? 


{: 


जो अथं-कामसे रदित निष्काम सेवा एवं भगवत्‌-चिन्तनमें 
तत्पर हो । जवर वारक समताः, न्याय, प्रेम एवं आस्तिक 
जीवन देखेंगे, तव वे स्वयं वसे ष्टी बन ज्येगे । क्गमग 
छः घंटे स्कूटमे विज्ञान एवं भाषा आदिकी रिचा प्रास्तकर 
र्गभग अठारह घंटे एेसे साधकरौकी देखरेखमें, जिन्दोनि 
अपना निर्माण किया है-रहकर सदाचारः संयमः विवेक 
एवं चरित्रवल प्राप्त करेगे । फिर वे किसी पूजीवादी एवं 
राष्टरके हाथमे अपनेको बरेचकरः जो नदीं करना चाये 
उसे प्रवृत्त कदापिन हेग । जैसा कि उदाहरणा्थ-अणुबम 
बनानेवाले विज्ञानवेत्ताने अपनेको अमेरिकाके हाय बेचकर 
उसका दुरुपयोग कराया । इतना दी न्दी, अनेकों विज्ञान- 
वेत्ताओंने पूंजीवादियोके दाथ खिलोने बनकर अथंलोडपताके 
कारण अनेक वस्तुर्ण ेसी वनार्यी, जिनसे विद्यसिता 
तथा अनेक प्रकारके रोगोकी वृद्धि दुई, जो समाजके च्यि 
सर्वया अहितकर है ! यह भूर उन बेचारोषे इसी कारण 
हुई कि रिक्षाकाल्मे उन संयमः सदाचार तथा विवेक 
देखनेको नदीं मिला था, जो वास्तवमे मानवका सर्वख है । 
यह सभी जानते ह कि विवेकके विना निमोदताः अनुराग एवे 
निल्नौभता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नदीं होते, जो रक्ष्य 
प्रािके सुख्य साधन ह ओर संयम-सदाचारके बिना व्यवहार- 
शुद्धि सम्भव नदीं है जो समाजकरे विकासमे मुख्य देषु दै । 
अतः लक्ष्य-परासि तथा सुन्दर समाजके निर्माणके ख््यि विवेक 
एवं संयमयुक्त मानवकी परम आवस्यकता है । 

भगवद्नुद्धिसे बालकोकी सेवा करनेपर भक्तोको 
(भगवान्‌ ओर व्विकके द्वारा बालर्कोकी सेवा करनेसे 
जिज्ञासुओको (तत्वज्ञान खतः प्रास होता है। कारण किः मन 
ओर वाल्क दोतोमे स्वभावकी एकता ह । अतः संयमः 
सदाचार एवं विवेके द्वारा बाल्कोकी सेवा करनेसे ही 
अपना तथा समाजका दित हो सकता दै । इस इष्टि 
बालकोकी सेवा ही समाजकी तथा अपनी सेवा ह । बारकोकी 
सेवके द्वारा जितनी सुगमतापू्वक सरता आदि गुण आ 
जति है ओर किसी साधनद्वारा नहो आ सकते । बाठ्क 
वावमे भगवत्‌-खरूप है, एवं राजनीतिक दष्टे राकी 
विभूति है । उनकी यथेष्ट सेवा ही भगवत्‌-पूजा तथा मानब- 
सेवा दे । अतः बार्कके खरूपमे भगवान्‌की खेवा करनेसे 
आश्तिकोको मगवत्‌-वसि बड़ी ही खंगमतापूक हो खकती 
है जो मानव-जीवनका परपर तथा चरम रक्ष्य ह । 


{ 1: ल --- 
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उत्तम संतानके स्यि माता-पिताके शुदधाचरणकी आवश्यकता 





( केखक--मानसराजदंस पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


भगवान्‌ वासुदेवने कदा हे कि-- 
(नायं छोकोऽस्स्ययज्ञस्य ऊतोऽन्यः कुरुसत्तम 1 
्यजञरदित पुरुषके च्वि यह लोक ही सुखदायक नदीं दैः 
फिर पररेककी च्चा दी क्या है ¢ तथा-- 
` सहयक्ञाः भाः सषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्व्टकामधुक्‌ ॥ 
धयज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने पहले कदा 
कि इसीसे तमल्ेग अदो ओर यह छमलोगोके चयि 
कामधेनु हो ।? 
उस यज्ञरूपी कामघेनुके चरणोके व्यागसे दी संसार 
विपत्तिके गतम पड़ा हुआ है ओर हजार . प्रयल करनेपर 
भी उसके कल्याणका मागं निरग॑र नहीं हो रहा है । जिस 
संतानके स्थि पूरवपुर्षोने बड़ी-बड़ी तपस्र्ण् की हैः 
उन्दी संतानकी बृद्धिसे संसार ऊव्र उठा दै, संतानेकिं 
आचरणसे अव्यन्त असंतुष्ट है य्दोतक किं गभ॑निरोधके 
सख्यि नयी-नयी ओष्रधियोंका तथा उपचारोका आविष्कार 
कियाजा रहा है ओर उनके प्रचारके स्वि सब ओरसे 
प्रोता भी मिक रहा है । अव प्रश्न यह है कि क्या इस 
उपायसे अमीष्टकी राति सम्भव है १ क्या इस कृत्रिम उपायसे 
गर्भनिरोध ग्मपातनके समक्षका पाप नहीं है ( क्रक 
व्यर्थीकरार मी तो सामान्य पाप नहीं ३ ) क्या इसते 
संतान ओर सुसंतानकी समस्या इल दो सकती दै ! 
कना होगा कि कदापि नदी ¦ संतान-बाहुस्य शाख 
सम्मत हे । संतानका दोना ही दोषावह है ओर यद रोका 
जा सकता है } भगवान्‌ देवकीनन्दनने कषा है कि-- 
१्यत्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र रोकोऽयं कम॑बन्धनः 12 
अयात्‌ यज्के च्वि दी कमं होना चाद्ये । जितने 


कमं ह, उनका अनुष्ठान यज्ञर्पसे ही होना च्टिये । इसीसे 


दिद्के धर्मम नदाना, खाना, सोना सब यज्ञरूप हे । 
छान्दोग्य श्रति कहती ३-- 


“पुरूषो वाब गोतमाश्निस्तस्य वागेव समभिस्राणो धूमो 


^  # व्यर्थं कारण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्‌ । 
। ( आाइवषायनोक्तिः ) 


जिद्वार्चिश्वक्ुरङ्गराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्सिजञञ्मौ 
देवा अन्नं जहति तस्था आहते रेतः सम्भवति 1 


योषा वाव गौतमाभ्चिस्तस्या उपस्थ एवं ` समि- 
चयदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचि्द॒न्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः । तसमन्नेतसिन्नञ्नो देवा रेतो 
जञद्धति तस्या आइुतेगभ॑ः सम्भवति ।› 


८दे गोतम ! पुरुष अग्नि है, उसकी वाणी ही समित्‌ दैः 
प्राण धूम हैः जिहा ज्वाला हैः ओंख अङ्गारे है कान 
चिनगारियों है उसी अभिमे देवता अन्नका होम करते दै 
उस आहुतिसे वीयं होता दै । . 


४ गौतम ! खरी अग्नि है, उसका उपस्थ समित्‌ हैः जो 
उस समय बात करता दै वहं धूम हैः योनि ज्वोखा दैः 
प्रसङ्ग अङ्गारा हैः सुख चिनगारी हैः उसी अग्रिमे देवता 
लेग वीर्यका होम करते है । उस आहुतिसे गभं होता है ।° 


इस भाति भोजन भी यज्ञ है इसका अनुष्ठान , विहित 
देश-कालमे होना चादिये, केव शद्ध अन्नकी आहुति देनी 
-चादिये, इससे शद्ध वीयं उत्पन्न होता है । जदा जो मिः 
उसे खालेनेखे यज्ञ नष्ट हो जाता हैओर नदि यज्ञ 
समो रिपुः? वही यज्ञ अपना शत्रु हो जाता है ओर नाना 


-प्रकारके अनथका कारण होता हे । एवं ख्रीप्रसङ्ग अथवा 


गर्भाधान भी यज्ञ हैः यह विहित देश-कार तथा पात्र पाकर 
ही करना चादियेः नदी तोः इसक्रा परिणाम अतीव भयंकर 
संतान क्री उत्पत्िते कुर करुकित हेता है ओर यावज्ञीवन 
अघ्यु्र यातनार्णँ भोगनी पडती है । 


संतानकी कुण्डलीकी बड़ी ` चिन्ता माता-पिताकोः होती 
ड, परपु कुण्डलीके मूलाधार, गर्माधानकारकी कोई चिन्ता 
ही नहीं हती । बचोके आठ संस्कार गमाधानः पुंसवनः 
सीमन्तो्ञयन, जातकरम॑, नामकरण, अन्नधराशनः चोर ओर 
उपनयन--माता-पितकिो करने, पड़ते है । इन सबके च्थि 
उत्तम-से-उत्तम मुहूतं बड़े-से-बड़ ज्योतिषीसे दिखल्य॒या जाता 
दैः परपु सवरस मुख्य ओर प्रथम संस्कारः जिसे गर्भाधान 


“कते ईः इसी लेखकी वस्छ॒ समन्ञा जाता दै । सम्य ृपाजमे 


वि 


# उत्तम संतानके लिय माता-पिताकं शुद्धाचरणकी आवदयकती > "७ 











उसकी चचां भी उठायी नदी जा सकती, उसका नाम ठेना 
अरलीकता है । उचित तों यह था कि उसके नियम मनुष्य- 
मात्रको दस्तामल्क हेते; स्नी-पुरुष सव॒ उनसे परिचित 
होते ओर उनॐ उ्छद्चन करनेमे सौ नार विचार करना 
पड़ता । 


किस कायक चयि कौन सुहूतं श्चभ दै ओर कौन 
अ्युभ दैः इसका विज्ञान ही थक्‌ ह, जिसे पालित राख 
कहते ह । आजकर फलति शाख्रकी खिस्ली उड़नेवाठे भी 
कम. नदी है, पर काम पड़नेपर मुहूतं दिखलाकर ही सव ल्मेग 


. कायं करते दह । ओरंगजेव-जेसे सुतअस्सि वाददयाह भी 


मुहूतं दिखलकर ही सिहासनारूढ हुए 1 ` फलाफले 
तारतम्यके विचारमे मले ही कमी चक्र हो जाय पर ग्रह 
नक्षत्रगणका प्रभाव तो पृथ्वीपर स्थूल दष्टे भी उपलक्षित 
होता है । रिक भूमिश्च दोनेके समय जेसी ्रहसिति होती 
है, उसका जैसा प्रभाव नवजात दिशपरं पड़ता है, वह 
यावजीवनके छ्य उसका साथी हो जाता है; पर इसका भी 
मूल कारण गर्माधानका समय है । अतः गभाधान भूक्कर 
भी अविहित समयमे नदीं होना चये । गर्भाधान-काख्के 
दोषते दी कश्यपजीके द्वारा दिति देवीके गमस दिरण्याक्ष- 
दिरण्यकरिपु-सरीखे क्रू राक्षस उन्न हुए थे। 

बहुत काल्से यह भावना नष्ट हो गयी है । इसको 
जाग्रत्‌ करनेके स्यि बहुत समय ओर आयासकी अपेक्षा दैः 
पर यदि संतारमे सुख-शगान्ति खनी है तो इसे जाग्रत्‌ करना 
ही पड़ेगा । पारस्कर-ग्ह्यसूत्र तथा निणंयसिन्धु आदि 
धरम॑ग्रन्थोमे इसका वडा विस्तार दै, पर मुहूतं चन्तामणिके 
दो इलोकोमे संकषेपरूपसे सभी कु कद दिया गया ह । 


गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेक्निधनजन्मक्ष च मूलान्तकं 
दाख पौष्णमथोपरागदिवसान्‌ पातं तथा वैरतिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्यधं स्वपलीगमे 
भान्युत्पातहतानि खप्युभवनं जन्मक्ष॑तः पापगम्‌ ॥ 


भद्रा षष्ठी पवेरिक्ताश्च सन्ध्या 
भोमाकौ्काी नाद्राच्रीश्चतसरः । 
: गभाधानं चयु्तरेनद्र केन्र 


बरह्मस्वाती विष्णुवस्वम्बुभे सत्‌ ॥ 
नक्षत्र; तिथि तथा छग्नके गण्डान्तः निधन-तारा; 
जन्म-ताराः मूकः भरणी) अविनी, रेवतीः 
व्यतीपातः, वेधूति, माता-पिताका श्राद्ध-दिन, दिनके समय, 


अहण-दिनः 


परिषयोगके आदिका आधा भाग, उत्पातसे दूषित नक्षत्र 
जन्मराशि या जन्मनक्षत्रसे आ्ठर्वा लग्नः पापयुक्त नक्षत्र 
या गनः भद्राः षष्ठी, चवुदंशीः अष्टमी, अमावास्या पूर्णिमा 
संक्रान्तिः सन्ध्यकरे दोनो समयः, मङ्गलवार, ` रविवार ओर 
शनिवार, रजोदडंनसे आरम्भ करके चार दिन- ये सव पकी- 
गमनम वजत दै । रोष तिथिर्यो, सोमवार बृदस्पति, शक्रः 
बुधवार, तीना उत्तरा मृगशिरा, दस्त, अनुराधा, रोदिणीः 
खाती? श्रवणः; धनिष्ठा ओर रततारका--ये गर्भाधानके 
च्यिश्यमटै। 

इसमे सन्देह नदीं किं छ {रानके समय-निणं यके खयि 
योड़ेसे ज्योतिपरज्ञान या किसी ज्योतिषीकी सहायताकी 
अपेक्षा है, परंतु इससे जितना बड़ा अपना हितः वंशका हितः 
रा्टूका दित सम्भव दै, उतना हित अन्य किसी उपायसे 
सम्भव नदीं दै । गभंनिरोधके प्रचारसे व्यभिचारे मार्गको 
निरगंख करनेके इच्छुकोकोः विषयके गी्धोको निःसन्देड 
यह सुञ्चाव निःखार, अर्टीक ओर अब्यवहायं माद््म 
पद़ेगा, परंतु उन सेगोको माद्म होना चाहिये कि यह 
लाभदायक प्रथा किसी समय भारतमें प्रचलति थी ओर 
इसीके रोपे देशका जगद्गुरुके पदसे पतन हो गया ! बड़े- 
बडे असम्भव कार्यको सम्भव कर ॒दिखलानेवाठे देके 
कणंघार इस ओर ध्यान दे; बड़े-बड़े ब्रह्मचर्याश्रम॒खोल्ने- 
वाङे देरके महोपदेशक इसका प्रचार करे, कम-से-कम 
भकस्याणके पाठकोमेसे ही ऊुछ रोगोके हदयमें ` यदि इस 
विषयक उपादेयता जम जायः तो मी बहुत कुक कल्याण दो 
सकतादहै। ` 


भगवद्रीताका प्रचार भगवस्पररणासे इस समय बद्‌ रहा 
है, उसी भगवद्वीताको आंख खोखकर देखनेकी आवश्यकता 
हे । यदि गीताध्यायी अपने कर्मक यज्ञरूपमे परिणत नहीं 
कर॒ सका, अपने भोजन-शयनादि व्यवहारको यज्ञका रूप 
नहीं दे सका तो उसका गीताध्ययन ही व्यथं है । गीताके 
कारण तो युद्ध भी यज्ञरूपम परिणत हो गया । भ्धमाविरुदधो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ कहकर भगवानने तो सीधे-सीषे 
गभांधानको 'यज्ञका रूप दिया हैः नहीं तो (कामको शन्न 
बतलाया है ओर उससे सावधान रहने च्वि अदेश ई 
यथा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ यह वैरी सबनारा करता हे, 
दुसंतानकी बादुसे जगत्‌ व्याद्ुर ह्ये उठता है । 

शाख्नविदित देशः कार ओर पा्रका विचार रखनेसे 
दी .का५ ईश्वरकी विभूति हो जाता ई, उसमे अचिन्त 













१८ # ज्ञाना चहहि गूढ़ मति जेऊः । नाम जीं जपि जानि तेऊः ॥ > 


(== 


कल्याण होता हैः छोक-परणोक सब बन जाता दैः सदाचारी 
होकर यश प्राप्त करता हैः खुसंतान उत्पन्न करके आत्महितः 











वंशदित तथा राष््ित करता है । अतः माता-पिताका 


सदाचार ही उत्तम ॒संतानोत्पत्तिका कारण होता हे | 





उत्तम संतानकी उत्त्तिके स्यि माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवर्यकता 


( केखक--पं° श्रीश्रीरामजी शमौ आचायं ) 


बाल्कके शरीरकी उत्पत्ति माता-पिताके शरीरसे होती हे । 
जेसी खरी-खोटी धातु ख्गायी जायगीः वैसा दी बतंन 
बनेगा । जैसे इेट-चूनेका प्रयोग दोगाः वैसा ही मकान 
बनेगा । यदि मातापिताके 'शरीर स्थूर अथवा सूक्ष्म रोगसे 
ग्रसित है तो संतानपर मी उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । 


शरीर-शाखके ज्ञाता यह भलीभोति जानते हैँ कि 
कितने ही रोग एेसे द जो पीदिर्योतक चरते है । उपदंशः 
मृगीः उन्माद, अशः क्षय आदिके कीटाणु माता-पिताके 
शरीरमे विद्यमान हों तो बहुधा उनका प्रभाव संतानमे मी 
देखा जाता दै । माताःपिताके रंग-रूपकी छाया मी बाख्कों- 
पर रहती दै । गोरे या कले माता-पिताकी संतान प्रायः 
कैसे ही रगकी' होती दै । मा-बापके शरीरकी करता या 
स्थूरूता मी वालक पर प्रक होती देखी गयी दै । 

वेष-भाप्राः भाव संस्कृतिः सुचिः आहार विहारः आचार 
विचार आदिः बातोमे भी वच्चे अपने मा-बापका अनुसरण 
करते है । छोटा बालक माताके उदरमे उन वातोके बहुत 


कु संस्कार ग्रहण कर ठेता है ओर जन्म-धारणके पश्चात्‌ 


उन ब्रात को सहज दी अपनाने ख्गता है । इस प्रकार 
शारीरिक ओर सामाजिक दष्टिसे बालक सत्तर प्रतिशत 
अपने जन्मदाता शरीरोकी श्रतिमूति ह्येता दै । वंडाः जाति 
नस्छः वणं आदिके विभागक मूख्मे यही तख कायं करता 
दे । यदि माता-पिताका प्रभाव संतानपर न आता तो इस 


प्रकारका वर्गीकरण दष्गोचर न हेता ओर नीमो, चीनीः 


पजात्रीः बंगाखीः मद्रास, यूरोपियन. आदि जातियोमे जो 


आक्रति; रंगः खभाव आदिका अन्तर दिखायी पडता दै 


वह भी न दीखता 1 
माता-पिताके शरीरः, खमाव ओर प्रदृत्तियोंका अनुसरण 
प्रायः अन्य जीव-जन्वुरओंकी भति मनुष्य-जातिमे भी होता 


दे! साय दी मनुष्यकी मानविक ओर. आध्यात्मिक 
 सम्पततर्वोका उत्तराधिकार भी उसके आत्मजोको मिता 
। हे । दम माता-पितके धन-सम्पत्ति एवं यश-अपयद्यके दी 


„ उनकी आन्तरिक विगेषताओं ओर आध्यात्मिक 


सम्पदाओंके भी उत्तराधिकारी दते है । उत्तम ब्राह्मण- 
डुल बहुधा सा्विक रुणोकि बाख्क जन्मते हँ ओर वधिकः, 
म्लेच्छ एवं कसादययोके घरोमे प्रायः वैसी दी प्रकृतिके वच्चे 
जन्मते ओर बनते है । 

यो हर जीव अपने पूरवजन्मोके सखवतन्त्र संस्कार ओर 
परारब्धको साय खाता है, इसख्ि कभी-कमी माता-पितासे भिन्न 
सखमावकी संतान भी होती देखी गयी है; पर एेसा होता 
अपवादस्वरूप दी है। अधिकांश बच्चे अपने जन्म- 
दाताओंके गुण कर्म-खभावके होते दै। भारतीय वणंग्यवखामे 
इस तत्वको प्रमुख आधार मानकर जन्म एवं वंशको 
प्रधानता दी गयी है । एक शरीर त्यागकर जीव जब दूसरे 
शरीरम जानेको होता दैः तप्र वह अपनी संचित सचि ओर 
प्रवृत्तिके अनुकूल सथानको ददता है । रेरुगाड़ीके प्रथम 
श्रेणीके डिन्वेमे यात्रा करनेवाके रोग स्टेशनपर उतरकर 
प्रथम भ्रेणीके याचियोके लि बने हए विशेष आरामघरोमे 
चठे जति है ओर तीसरे दरजेमे यात्रा करनेवाले उसी 
देके बने हुए सुसाफिरखानोमे जा बैठते है। वैसे ही 
जीव भी अगले जन्मके ख्ि अपने उपयुक्त वंरामे जा 
प्हुचता है । आकाशम उडते हुए पक्षी तथा कीट-पतंग 
अपनी रुचिकर वस्तुओको द्दते करते दै ओर जव 


, अनुक्ूल-अभीष्ट वस्तु मि जाती दैः तवर उसे प्रास 


करनेके छि नीचे उतर आते दै । गिद्ध मृतकके मांसकोः 
कोआ विष्ठको, भौरा शछको, बाज चिदिर्योको ददते फिरते 
है । जहा उनकी मनचाही वस्व दीखती दैः वदीपर वे उतर 


`पडते है । जीरको प्रारब्धके भोग तो अपने कर्मानुसार दी 


सुगतने पड़ते. दैः जो हर ऊुरु ओर वंशम अगते जाने 
सम्भव दै-यर जन्म ठेनेके स्मि बे अपनी पूरव॑संचित 
सुचि अनुकरूर सिति. दी दते ` ओर दयामय प्रभुं उन्दै 
इच्छित वातावरणमे ही जन्मनेका अवसर प्रदान करते है । 


माता-पिताकी जेसी आध्यासिक भूमिका होती दैः 
उसीके अनुरूप प्रारग्ध-संस्कारवाङे जीव उनके शरीरोमे 
प्रवेश करके उम वातारणरमे जन्म धारण करे दै । 
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* उत्तम संतानकी उत्पत्तिके लिये माता-पिताके शद्धाचरणकी आवद्यकलता » ५९. 









सख्यि यदि अपने घरमे उत्तम संतानका जन्म देना 
है तो उसके छ्य अपने-आपको उत्तम वनानेका प्रयत 
करना चाहिये । जो लोग स्वयं पतित दामे है, 
जिनकी शारीरिकः मानसिक ओर आध्यात्मिक सिति 
गिरी हुई हैः उनकी संतान भी दीन-दीन दही रहेगी । 


संतानोत्पादन एक मदान्‌ उत्तरदायित्व रै, जिसे 
उठानेके खि बहुत समय पूवं तैयारी करनेकी आवश्यकता 
३ । किसी महसवपूणं कार्यको सफलतापूर्वक पूरणं करके 
खयि जिस प्रकार उसके खयि सभी आबदयक उपकरण 
एकत्रित करने पड़ते रै उसी प्रकार उत्तम संतान प्रास 
करनेके ल्य जहां बालको उत्तम रि्षा-दीक्षाकी 
आवद्यकता दैः व्हा उसके जन्मते पू्वं॑वे परिस्थिति्यो 
उत्पन्न कर लेनी भी आवदयक दै जिनमे कोई उत्तम जीव 
खान अहण करता है | उत्तम फसल प्राप्त करनेके लि 
एक षक पोर्थोको सीचने ओर उनकी रखवाखीकी व्यवसा 
करता है; किंतु यदि उत्तम भूमि, अच्छी जताई, परिपुष्ट 
ब्रीज आदिकी पूर्वं तैयारिर्याो ठीक प्रकार न हों तो 
सिंचाई ओर रखवालीकी अच्छी व्यवस्था भी निष्फल 
चटी जाती है. ओर किसान वैसी फर प्रास नदीं कर 
पाता, जेसी किं वद॒ चादता दै । 

कहा गया है कि पतित संतानोँके कारण उनके 
पितरोको नरकगाभी होना पड़ता है । कारण स्पष्ट है । 
समुचित पूवं तेयारीके ्रिना ही संतानको उत्यन्न कर 
डालना एक भारी अपराध दैः जिसका दण्ड उसके लौकिक 
जीवनम तो मिक्ता ही हैः पारलोकिक जीवनम भी 
उसकी कम ॒दुगंति नहीं होती । संतानकी दीनता ओर 
नीचतासे जो अनुचित कायं होते दै, उनमे माता-पिताकी 
भी निन्दा होती ह; म्योकि वे सुयोग्य संतान उत्यन्न 
करनेका अपना उत्तरदायित्व पूरा करनेमे सफल न शे सके । 
जो व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करते है वे निन्दाके पाज हेते 
है । मनुष्योचित गुण जिसमे न हो, वद तो प्-पुल्य ही 
हे । पडुओंकी भति केवल कामपररणासे दी गांधानमें 
्रवृत्त , हदो जाना ओर एक ` असंस्कृत जीव उत्पन्न कर 
देना--पञ्-परकृति दै । बद. मनुष्यताके प्रति, देश ओर 
जातिके ; परति एक अपराध भी है; क्योकि उनके पाशनिक 
उदूदेर्यके फल्सरूप जो ` बारक उपजते है, वे संसारके 
परति अदितकर ओर अवाञ्छनीय काय॑ करते ई, उनसे 
रथलीका बोञ्म ओर संसारम अनीति तया अशान्तिकी 





बृद्धि होती दे । इस गङ़्वड़ीकी जिम्मेदारी उन माता 
पितारओंपर है जो संतानोलत्ि-जैसे महान्‌ उत्तरदायित्वपृणं 
कायं करसे पूवं उसकी मावी सम्भावनार्ओपर विचार नहीं 
करते । एेसी गेर-जिम्मेदारी किसी व्यक्तिकी लोक्रिक ओर 
पारलोक्रिक दुगतिक्रा ही कारण हो सकती ३ । रेखे 
पितर नरकगामी नदीं हेगितो क्या सख्रगंगामी होगे १ 

आज हमारे परिवार क्छेश ओर कल्दसे भरे ह । इसमे 
प्रधान कारण असंस्कृत संतानका होना दी है] घरक 
मुखिया एवं बड़े छोरोकी उदण्डताः उच्छृष्वताः 
अनुशासनदीनताः चोरी, खाथंपरता एवं अशिष्टतासे परेशान 
देखे जाते दै । स्कूरलोम अध्यापक सिर धुनते है, घरमे 
अभिभावर्कोका जी जल्ता हैः क्या ठ्डके ओर क्या 
ल्ड्किर्यो--सभीकी चाल बेदंगी है ! जबतक बचपन रहता 
है, तबतक उदृण्डता करते ई; कुक समक्चदार होते ह तो 
वासना ओर विलासिताकी ओर छक पड़ते दैः बड़े होनेपर 
उनकी कार्-पद्धति खायंपरतासे ओतप्रोत हो जाती है । 
माता-पिताके खि, परिवारके च्वि, देराके चयि, संस्कृतिके 
स्यि मनुष्यताके ल्ि- वे अभिद्याप हयी सिद्ध हेते है। 
मारी नयी पीदिर्या प्रायः इसी माग॑का अनुसरण कर रही 
दै। कोई नरिरङे ही भाग्यशाली धर एेसे होगे, जिनमें 
करतव्यपालनः, रिष्टाचार, सद्धावना, सेवा, त्याग, आत्मीयता 
एवे सदारायताका अमृत दरसता हो । प्राचीन कालम जो 
स्थिति घर-घर थीः वह आज कदी दिखायी नहीं पड़ती । 
जो बातें पूवंकाल्मे कदी नदीं देखी जाती थं, वे अव 
घर-घरमे मोज्‌द द । परिसितिर्ोम इतना भारी परिवर्तन 
शो जानेके काररणोमे सबसे बड़ा कारण माता-पिताकी गैर 
जिम्मेदारी है जो सुयोग्य संतानोत्पत्तिके लि आवद्यक 
योग्यता प्रास किये बिना इस भारी उत्तरदायित्वको कंधेपर 
उठानेका दुःसखास कर बैठते ई। इन्दं भूछोके कारण आज 
हमारा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन विषाक्त बनता 
चला जा रदा है । 

यह समी जानते है कि माता-पिताको अपने शरीरका 
पूणं ॒विकास॒ कर ॒लेनेतक-युवावस्थातक- ्रह्मचय॑का 
पाख्न॒ करना चाहिये । वासनापूतिके स्मि नही, 
संतानोत्प्तिके ल्ि ही काम-सेवन करना चाहिये । दस्थ- 
जीवनम भी पूणं संयमका पाठ्न करनेसे बरूवाच्‌, नीरोग, 
बुद्धिमान्‌ ओर दीषजीवी संतान उत्पन्न होती हे; प्रतु 
इख तथ्यको बहुत कम शलोग जानते है कि साता 








६० + लाघक नाम जपि ख्य लां । दादि सिद्ध अनिमादिक पापं ॥ * 








पिताके आचरणका बच्चेपर क्या प्रभाव पडता हे १ वारक 
केवल हाड्‌-मांसका दी नहीं होता, उसमे अन्तश्चेतनाका 
भी प्रमुख भाग रहता है ओर उस. चेतनामे भी माता- 
पिताकी बौद्धिक चेतनाका भाग रहता हे । यदि माता-पिताके 
मनम, सस्ति, अन्तःकरणमे कुविचारः खाथपरताः 
वादना, असंयम ओर अनुदारताकी दतिया भरी हई ह 
तो वे उसी रूपमे या थोडे-ब्हुत परिवतितरूपमे वाख्कमे 
भी प्रकट दोग । जैसे उपदंश-रोगगस्त खत्री-पुरुषोकि रज- 
वीरस दूषित रक्तवाले वाल्क जन्मते हैः वेदे ही बौद्धिक एवं 
तिक दष्ठति रोगी ोगोकी संतान भी पतित मनोभूमिवाली 
होती दै । 

व्यभिचारजन्यः जारज ओर वणंसंकर संतान आम 
तौर दुष्ट, दुराचारी एवं कुसंस्कारोखे मरी हई होती है; 
क्योकि उनके माता-पितामे पापटरत्तियोकी प्रधानता रहती 
हे । जिन स्री-पुरुषोमे परस्पर दवेषः धृणा एवं मनोमाछिन्य 
रहता ह, उनके बच्चे रायः कुरूप ओर बद्धिदीन होते 
ह । डाक्टर फाउलसने इस सम्बन्धमे बहुत ङु खोज-बीन 
करी हे । उन्होने बहुत-से बाल्कोकी विरेषताओंका कारण 
उनके माता-पिताकी मानसिक स्थितिर्योको पाया हैः 
शारीरिक दष्ि गिरे हुए माता-पिताके द्वारा उन्हौने उत्तम 
खास्थ्यके बारकोकी उत्पत्तिका कारण उस द्म्पतिका 
पारस्परिक सच्चा प्रेम पाया । इसी प्रकार उन्हे इस बातके 
भी प्रमाण मिञे करि उद्वि्च मनोद्ाके दम्पति शारीरिक 
ओर सांसारिक धति अच्छी स्थितिक्रे होनेपर भी बीमार 
ओर बुद्धिदीन संतानके जनक वने । 

डाक्टर जान केननने मनोविज्ञानकी दष्सि इस सम्बन्धमे 
विदेष योधं की द ओर बे अनेक उदाहरणं एवं प्रमा्णोकि 
आधारपर इस निष्कषपर परहैचे दै कि यदि माता-पिता 


सदणी, अच्छे स्वभावकेः कर्तव्यनिष्ठ ओर धर्मात्मा दतो. 
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उनकी शारीरिक अपू्ण॑ताओं ओर विकासी अन्य 
सुविधाअकि अभावमे भी बालक उत्तम शरीर ओर मनवाे 
उत्पन्न होते ह । कभी-कभी जो प्रतिकूल अपवाद देखे जाते 
है । उनमे भी मानसिक प्रतिकूकता्ओंको दी उन्होने निमित्त 
कारण पाया है। धर्मास्मा लोग मी जव किसी 
अनीतिसे पीडित हेते दै ओर उनके मनम पीड़ा, उद्वेग 
एव प्रतिदिसाकी अग्मि जलती है तो उसके बुरे संस्कारोसे 
बालककी मनोभूमि मर जाती है । इसी प्रकार कभी-कभी 
बुरे आदमी भी परिसितिवश उच विचारधाराओंषे भरे 
हते है तो उसकी उत्तम छाया भी बच्पर आती है । 
पुलस्त्य ऋषिके घर राबणका ओर दिरण्यकरिपुके घर 
प्रहादका जन्म होने-जेसी घटनाओं उन्दने माता-पिताकरी 
मनोदद्याके परिवतंनोको ही कारण माना है । 


हमे नीतिमान्‌ एवं पवित्र चरित्रवान्‌ होना चादियेः 
क्योकि यह जीवन-यापनकी सर्वोत्तम नीति है । इमे अपने 
गुण-कम.खमावको उत्तम बनाना चहिये; वर्यो यद 
सफलता ओर उन्नतिका सुपरिचित मागं है । हमारा कर्तव्य 
है कि इम अपनी मनोभूमिकोः अपने दृष्टिकोणक्रो, अपनी 
विचारधाराकोः अपनी कार्य-पद्धतिको उचक्रोरिके आदशंसि 
ओतपरोत करे; कर्योक्रि इसी मागंपर चल्कर लोकिक ओर 
पारखोकिक सुख-शान्ति सम्भव है संतानोत्य्तिकी दष्टे 
भी प्रसेक गृदस्थका यह आवद्यक उत्तरदायित्व दै; क्योकि 
आत्मनिर्माण करनेसे दी कोई माता-पिता सुयोग्य संतान 
उतपन्न कर सकते ह । आज कुपात्र संतानकी ब्राद आयी 
हुई है ओर सत्पात्र संततिकरे दशन दुम दो रह दै । इस 
विपन्न परिस्थितिको बदलमेका सर्वोपरि उपाय यई है कि. हमरे 
जीवनम नीतिः धमं, त्यागः तपः सेवा, संयमः पवित्रताः 
सचाई आदि धार्मिक प्रडत्तर्योकी स्थापना दो । खयं ; उत्तम 
बरननेसे ही उत्तम संतानकी आशा-की जा सकती दै ।. 





सत्संग मोक्षका मागं ह ४ 
संत संम अपवग कर कामी मव करः पंथ । कहि संत कवि कोविद श्रुति. पुरान सद्य ॥.; 
संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे चूटने ) का ओर कामीका संग जन्म-मत्युके बन्धनम पड़नेका मागं ३ । संत कंवि 


जीर पण्डित तया वेदः पुराण [ आदि ] सभी सद्रन्य णखा कते दै । ५ कर 
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कामवासनारहित गमांधानसे उत्तम संतानकी प्रापि 


( उेखक्र--शाला्थ-महारथी पण्डित श्रीमाधवाचा्यंजी शाली ) 


संसारकी भ्र्येक वस्तु जिस सूम उखन्न होती ड, 
वह उसी रूपमे कामभे अने योग्य नदीं होती; रितु दोष 
परिमाजंनः शगुणाधान ओर हीनाङ्गपूर्ति--इन नरिविध 
संस्कारो्टारा संस्कत हो जानेपर ही वह कार्योपयोगी वन 
पाती दै । खेतमे उत्पन्न हुए जौ, गेहूँ ओर धान आदि 
घान्योकोः प्रथम संस्कारते भूसी-छिल्का आदि दूर करकेः 
दूररेसे पीस-कूटकर आटा बनाकर ओर तीसरेते धृतः 
नमक आदि सम्मित करके भोजनोपयोगी बनाया जाता 
ह । कपासका वरिनोखा निकालकर धुनने-कातने ओर 
बुननेपर वख बनता है, उसे रंगः गोटा, किनारीसे सजाकर 
पहनने योग्य बनाया जाता है । खानसे निके सोनेके 
अनपेक्षितं मल्नि अंशको एरक जलाकर, काट-छखटिकरः 
कूट-छेदकर भूषण बनता हैः फिर उसमे मोती-दीरे 
आदिको जड्कर पहनने लायक बनते है । ठीक इसी प्रकार 
मनुप्यम भी मावृ-पितृ-दोपजन्य अनेक कमिर्या खभावतः 
शेती रै उनकी निच्त्तिके स्मि ओर अनेक रिक्षाओंद्ारा 
उसे सुशिक्षित करके विवादद्यारा अधांङ्गकी पूर्तिं 
करके ब्रह्य-सायुज्य-प्रातिके योग्य बनाया जाता है । इन्दी 
सब ॒क्रियाओंका पारिमाप्रिक नाम भारतीय-संस्कृतिमे 
(संस्कारः है । 

जगद्रुर भारतने न केवल खोदा-ख्कड आदि जङ़्‌ 
पदाथेकि टीक-ठाक करनेमात्रके कारखाने खोल्नेमे दी 
कर्तव्यता समञ्च थीः ब्रस्कि जहां वह॒ मनोवेगसे चख्नेवाठे 
महामदिमे पुष्पक-जेसे विमान बनानेमेः शतयोजन विस्तीणं 
समुद्रोक सेतु बोध डालनेमे ओर वीर्य-कीटाणुओंको गभंकी 
भोति सुरक्षित रखक्रर सो कोर्वो, साठ हजार सगरपु््रोको 
जन्म॒ दे सक्नेके योग्य ध्ृत-कुम्भः नामक महायन््ोको 
बनानेमे सिद्धदस्त था, वहा “नरः को (नारायणः बन सकने 
योग्य बनानेके खि भी (संस्कारः नामक तत्तद्‌ धर्मानुष्ठानासे 
छाभान्वित होता था । 


आज पाशचाच्य दे्शोको अपने कल-कारखानोपर गवै 


हो सकता. है, एटम बम ओर दाईदोजन बमोंपर अभिमान 


हो सकता ह; परत ये सन आविष्कार जिन अनुसंधायककि . ¦ 


मस्तिष्कोनि किये हँ, उन मस्तिष्कके नि्माणकतां नारायणके 
मास्प्यको प्रा्त॑हो जानेयोग्य मानवोंको वनानेकी-- 


आध्यात्मिक विज्ञानशाखारण यदि किसी देम खुरली तो 
वह दे एकमात्र भारतवपं ह । हमे गव॑ है कि भारतम 
आज भी तादश नरनिर्माणके अमोघ `रचनात्मक प्रयोग 
विद्यमान दैः जिनसे किं श्रुवः प्रह्ाद, अभिमन्युः ज्वरः 
जोरावर `ओर दकीकतराय-जेसे बार्क उत्पन्न कयि जा 
सकते है । 

दिंदूजातिका य सर्वतन्त्र सिद्धान्त है क्रि हमारा. 
दाम्पत्य सम्बन्ध विषयवासना-पू्िके व्यि नदीः किंतु पदे-पदे 
कटु अनुमव ग्रापतिके क्षत्रभूत गदस्थमे सदैतुक निर्वेदद्रारा 
विपय-वैराग्य ग्राप्त करके “कश्चनकामिनीः सूम दोनों 
घायियोको लछोधकर सायुज्यका निष्कण्टक मागं प्रस्तुत 
करनेके स्यि हे । “पुं, नामक नरकसे (त्राण करनेमे सक्षम 
होनेके कारण दी पुत्र-उत्पादन भमी उक्त साधनाका दी 
अन्यतम अङ्ग है । आज मछ दी विषयासक्तं माता-पिता्को 
सखभ्रमे मी यह ध्यान नदीं ह्येता कि हम क्या करने चठे हः 
केव विषयानन्दकी सीमातक दी उनका यह प्रयास होता 
है, यदि न इच्छा रहते भी अतरत संतान बीचमे कूद 
पड़ती है तो यह केवल विधि-विधान ददी कदा जा सकता 
है । जेखे इधरसे मोटर, उधरसे तागा न चाहते हु्टभी टकरा 
गये । इधर-उधर धूमता-फिरता एक कुत्तेका पिल्ला भी 
इस संघरमे अचानक आ पर्हैचा ओर जान बचाकर 
करय-कय करता भाग निकला । ठीक इखी प्रकार आजका 
सहवास भी उदेदयद्यन्य है ओर उसे समुन्न संतान मी 
आजकी भाषामे “क्सयः संतान दी कही जा सकती है । 

व्यापारी अपनी रोकड़मे बड़ी सावधानीसे जमा-खचं 
छिखते दैः यदि कोई रकम रह जाय ओर सो बार स्मरण 
करनेपर भी याद न आये तो उसे बहे-खातेमे छिखते दै । 
सीक इसी प्रकार आजकी संतान भी माता-पिता दोनको 
जिसका स्मरण नहीं होताः वद्े-लातेकी रकमके बराबर ही 
है । एेसी संतानसे मातापिता, जाति या देशका ऊ 


मला हो स्केगा--यह आशां रलना व्यथं है । इसीख्यि 


हमारे यदा योग्य संतान-निरमाणके जयि माता-पिताको संयमी 
रहकर तत्तदूधर्मानुठान करनेका आदेश हे । 

पुराणोमे एक कथया आती है कि जब सत्यभामने भी ` 
श्रुम्नः-जेसी संतान उत्पन्न होनेकी अपनी अभित्छषा ` 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


६२ # जपहि नासु जन आरत भारी । मिदि कुखंकट होहि सुखारी ॥ ^ 








भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने प्रकट की तो भगवान्‌ने कदा 
कि प्रयुम्नके निमित्त मुञ्चे ओर रक्िमिणीजीको द्वादश 
वषपर्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचयभू्ंक अयुक-अमुक धर्मानुष्ठान 
करने पड़ दँ । अतः यदि तम भीेसा करो तो ताद पुत्रकी 
माता बन सकती हो | वैसा ही करिया गया तमी (साम्बः 
की उत्पत्ति हुई । 


हिवूशाखमे “गमाघानः संस्कारका विधान इसी 
उदेदयसे किया गया है किं माता-पिता दोर्नो सावधान होकर 
घर्मानुषठानपूवक गुरुजनोकी अनुमतिसे योग्य संतान 
उत्पन्न करनेमे समथ हों । यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी 
है कि ग्भांषानके समय पति-पल्तीके हदयमे जिस प्रकारके 
विचार होते है-उन हृदय ओर अन्तश्चष्षुके सम्मुख जो 
चित्र होता है, भावी रिज उन्दी सबके प्रतिबरिम्बको केकर 
जन्म लेता है । यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि जत्र एक 
अमेरिकन दम्पतिसे हन्यी संतान उत्पन्न हुदईं॑तो पतिको 
पलीके चरित्रपर आराङ्का हुई । तलाकके मुकदमेके 
दौरानमें दोनोका रक्त जांच करके जब प्रसूत बालकके रक्तसे 
मिलाया गया तो वह इन्थी शकख्का बालक उक्त दम्पति- 


दारा प्रसूत दी निश्चित हुआ । वैज्ञानिक बहुत विचार 
पड़ । अन्तम बहुत अनुसंधान करनेके बाद माद्म हुआ 
कि उक्त दम्पति जिस कमम सोते दैः उसमे सामने दी एक 
रेड-इंडियन नस्ल्के इव्शीका चित्र टका है । यह मिला 
उसे बड़े मनोयोगसे अकेसर देखा करती थी ] निश्चित 
हआ कि इसीका परिणाम यह विरूप बालक दै । 


गर्माधानविषयक मर्न््रोकी विशद व्याख्या करमेका 
इस लधुकाय लेखमे अवकाश नहीं है । वह तो हमारे (क्यो 
नामक ग्रन्थे देखी जा सकती हैः परत यँ इतना. अधिक 
ओर समञ्च ठेना चादिये कि गर्माधानसे केकर समावर्तन 
संस्कारपर्यन्तकी सतर क्रिय बाल्कके मातर-पितृ-रजोवीर्. 
दोषपरिमाज॑नमे ओर रुणाधानमे उपयुक्त होती है, इसके 
बादमे होनेवाली अन्त्येष्टपयंन्त समसत क्रिया दीनाङ्गपूति- 
कारिणी मानी जाती द । क्या हम आशा करं कि भारतीय 
जनता अपने विप्राय संस्कारोका पुनरुद्धार करके 
पुनरपि संस्कार बालक उत्पन्न करनेका मागं॑परिष्कृत 
करनेको समुद्यत होगी ? 


~" 2 जवद्द ~ 


कोमारावस्था ओर भागवत-धमं 


( केखक-पं० श्रीजानकीनायजी शमौ ) 


वस्तुतः यह संसार अत्यन्त भयानक हैः विना विचारे 


ही इसकी आपातरमणीयता प्रतीत होती दै । अन्यथा इसकी 
कोई भी वस्तु तत्त्वतः वैसी नदी- 

“अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर मारी \› 

यदि ध्यानसे देखा जाय तो यहां प्रतीत होनेवाले 
हम समी दितेषीः इष्टमित्र, सख्री-परिजनः बन्धु-वान्धवादि मी 
किसीके तरतः दितचिन्तक नदीं है । जो सुक्तभोगी है,वे भली- 
भाति जानते द कि इम सबका प्रेम केवर स्वार्थसिद्धिके स्थि 
ही होता हे । जिससे किसी प्रकारकी खा्थसिद्धिकी सम्भावना 
न्दी, उसकी ओर कों जिग्धदष्टि भी नदीं गाठ्ता । देखा तो 
य्हातक गया दे कि स्वा्थ॑-पूर्तिके बाद पराणी भले सजनोतकका 
परित्याग कर डालते ह । इसीख्यि संताने अत्यन्त मामिक 
हन्दोमिं दम उपदेशं दिया-- 

“सुत बनितादि जान स्वारशररत न कर नेह सबही ते \ 
भ॑तहु तेषं तजेगे पामर तू न॒ तज अब ते" 
घ्वारथ भीत सकर जग मादी \ षने प्रभु परमारथ -नादीं ॥ 
` हेतुरिति जग जुग उपकारी \ तुम्ह तुम्हार सेवक सुरारी ॥ 





सचमुच हमारे परम दितेषी, एकमात्र सच्चे सहायकः सरव॑त्न 


तत्पर, परम कृपामय, अकारणक्ररुणः अशरणदारणः दारुण भव- 
भयहारी स्व॑शक्तिमान्‌ प्रभु परमात्मा ही दै । उनके एक-एक 
उपकारका हम करोड़ मुखोसे भी वणंन नदीं कर सकते । 
घनघोर बरीदड़ जंगरछमे, बडे भारी घोर अपार पारावार 
महासमुद्रके बीचः विषः असाध्य ब्रीमारियोमे, प्रर राक्षसादि 
शनुओकिं बरीच तो हमारे साधारण इष्टमित्रादि काम 
नदीं आ सकते, पर प्रथु तो हम इन खलोंपर भी सरण- 
मात्र करते ही हमारा उद्धार कर छेते है, फिर एेसे द्याधाम 
कृपाको छोड़ इम किसकी शरण जार्थे--“कं बा दयां शरणं 
व्रजेम । पूज्यपाद गोसखवामीजी बड़े मामिक शब्दोमिं इथ गुहयातिः 


गुह्य तत्वका वणेन करते हुए कहते दै रः 


“कानन, भूधर, बार बयारि, मानिष, ज्यायि, दबा, अरि चरे \ 
संकटं कोटि जद तुरुषी, सुत मातु पिता हित. ब॑घु न नैरे ॥ 
दर राम शृषालु तरह, हनुभानसे सेवक है जेहि केरे \ 
नरक) रसातल, भूतरमे रघुनायक णक सदायक “मेरे ॥› 


न~~. 


~ -- न= 


# कोमारावस्था ओर भागंवत-धमम > ६३ 
-----------------------=--== =-= जज 


(तुरुसी जद मातु पिता न सखा, नहिं कोड कर अवसंब देवया \ 
तदा बिनु कारन राम कृषारु बिसारु भुजा गहि कादि देवया ॥› 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबरानि यत्र । 
क्ावानरो यत्र॒ . तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता स्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
हम अपने महामोह तथा प्रयुकी 'जासु कृपा नदिं र्पो 
अघातीः भादि विशेषर्णोसे विभूषित “करुणा-वरुणाख्यताः 
को किन शब्दम कद । परम कृपामय प्रभुने अपनी कृपा- 
शक्तिसे हमे इन विषमय प्रलोभनोकि भण्डार इस संसारका 
ज्ञान कराया, अपनी अपूव कृपारक्तिका परिचय दिया, फिर 
भी हम इतने मोहान्ध रहे कि प्रभुम प्रेम न कर इन विषम 
विषमय विषर्थोमे दी आसक्त रदे । संतोनि बड़ मामिक शब्दो 
म इस सितिका परिचय दिया- 
अजानन्माहारम्यं पततु शरभो दीपदशटने 
स मीनोऽप्यत्तानाद्‌ बडिशयुतमश्नातु पिरितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्नालजटिकान्‌ 
न सुञ्चामो कामानहह गहनो मोहम्िमा ॥ 
( मवदरेः वैराम्यशतकम्‌ २१) 
अर्थात्‌ पतेग यदि प्रचण्ड उवाखा-मालाङरुलित दीपामनि- 
मे जल मरेतो उसका कोई दोष नदी; क्योकि वह उसके 
माहात््यको नदीं जानता । इसी प्रकार मछली भी रोहमय 
बडिरा ८ वंसीका कटा )को न जानकर चारेको खाती है तो 
उसक्रा दोष कितना है किंतु हन्त ! हम तो इन भयंकर 
जटिल विपद्‌-जाल-विषर्योको जानकर भी नदीं छोडते । हाय 
हाय.! मारे मोदकी मदिमा अत्यन्त गहन ओर दुर्य दे । 
पूज्यपाद गोसवामीजीने तो इसका रूप ओर भी हृदय- 
स्पशं कर दिया । वे कदने क्गे-- 
माधव जु मो सम मंद न कोऊ \ 
जद्यपि मीन-पतंग हीन मति मोहि नहिं पर कोऊ ॥ 
रुचिरं  रूप-आहार-यस्य उन्ह, पावकं लोह न जान्यो \ 
देखत चिपति चिषय न तजत्‌ छ, तति अधिक भयान्यो ॥ 
महामोर-सरिता अपार मरै संतत फिर बहो \ 
श्रीहरि-चरन-कमरुनौका तजि, भिरि फिरि फेन गलो ॥ 
अस्थु एरातन चुधित स्वान, अति ज्यो भरि मुख पकर \ 
(क. घर ॥ 
प्रम किनं मव-ग्यारं-असितः हो त्रसित मयो अति भारौ \ 
चाद्रत भमय भेक सरनागति, ववगपति-नाथ निमारी ॥ 


जरूचरबुंद जार-अंतरगत होत तिमिटि इक पाठा \ 
एकि एक लात सारच-बस, नटि देखत निज नासा ॥ 
मेरे अघ सारद अनेक जुग, गनत पार नहिं परे \ 
-तुरसीदास पतित-पाबन प्रमु यह भरोस जिय भाव ॥ 
“बिषयहीन दुल भिरं निपति अति सुख सपने नहिं पायो \ 
उम प्रकार प्रत-पायकं ज्यो धन (विष्य) दुखप्रदः लृति माये ॥ 
छिनि छिन छीन होत जीबन दुरम तन बृथा ेबायो \ 
तुरुपिदास हरि भजहिं आस तजि कारु उरग जग लायो ॥` 
सचमुच जन्म-जन्मान्तरोसे इमने कितनी स्नियेखि विवाह 
किया; कितने ख्ड़के उत्पन्न किये, हमारे कितने माता-पिता 
हुए, पर वे सवर आज करा ? 
कति नाम सुता न राङ्िताः कति वा नेह वधूरभुन्ज्मदहि । 
कनुतेक्त नु ताः छवा वयं मवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
मातृपितृखहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य चा चयम्‌ ॥ 

( महा० शा० २८ । २८; वारादपु° १८८ । ९८ ) 
^त्रिजग, देवः नर, असुर, अपर जग जोनि सकस भ्रमि गायो \ 
गृहः बनिता, सुत, बंधु भये, बहु मातु पिता जिन जायो ॥ 

सच्ची बात तो यह है कि इन आपात-प्रतीयमान क्षणिक 
विषरयोकी उपकन्धि भी हमे जगदीश्वरकी दी दयासे होती हैः 
पर हम इतने ईतघ्र ओर नीच दै कि इनके सामने प्रमुका 
बरावर तिरस्कार करते ह । यह महामोह नदीं तो ओर क्या 
है १ इस मोहका कारण हमारा दुरभ्यास है । जन्म-जन्मसे 
दमने एेसा दी दुराचरण किया । फिर तो यह ॐोडनेकी इच्छा 
रखनेपर भी नदीं छोडता। भवरदरि कहते द कि (हमारा भिक्षा- 
का शुष्क अन्न ही आहार है ओर वइ . भी चोग्रीस धंटेमे 
केवर एक बार । राय्या हमारी ख्खड़ी पृथ्वी है ओर परिवार 
यह अपना शरीरमात्र दी । हमारे पास वस्र बसः नाममात्रके 
शतखण्ड विदीणं अत्यन्त जीणं -शीणं एवं मछिन यह लेगोरी- 
मात्र है, फिर भी हाय ! ये विषय इमारी जान नदीं छोडते- 

भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 

शय्या च भरः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । 

खं विशीणेशतखण्डमयी च कन्था 
हा ! हा ! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
(बैराम्य० १९) 
संतोनि हमे इसीख्यि इन कुटवोँसे बचने तया काल्चक्रक 
दुक॑यता एवं अनिश्रयताके कारण बाल्यकाल्से ही भगवत्परायण्‌ 













४ # चहु जुग च शति नाम ्रभाऊ । कछ विसेषि नहि आन उपा ॥ > 


--------------------------~---------------------------~ ---- ~ 


होनेका अदेशा दिया । प्रत्येक क्षण इम लुरे कायंसि बच सकः 
इसि भी बाल्यकाल्से सवोक्कृष्ट भागवत-धमका आचरण 
हमारा कर्तव्य है, हमारे जीवनके सभी क्षण सक्कियानुष्ठानमे दी 
ज्ये, इसख््यि भी यह आवश्यकं है । जीवनका बाल्यकाल या 
यौवनमे मी अन्त हो सकता है । कालचक्र हमारे भजनके 
सक्रियानुष्ठानके लि बृद्धावस्याकी प्रतीक्षा दी करे, यह 
कोई आवस्यक नही, इसख्ि भी प्दुरुभं मानुषं जन्म तदप्य- 
धुवम्थदम्‌ः को देखते हए (कौमारे आचर धर्मान्‌ 
भागवतानिहणका अनुष्ठान आवद्यक हो जाता है । संतसेवाः 
गुरुसेवा, भगवच्चरित्रसेवन आदिसे मगवद्धक्ति सिर हेती हैः 
फिर तो बास्यकाक्करा तैरा दुभा जिस प्रकार विस्मृत नही 
होताः उसी प्रकार अभ्यस्त दास्ययोग भी सतत चछङ्ता 
रहता है-- 
सेड साघु गुर समुश्चि सखि, राम भगति धिरताई \ 
ररिकाई को पेरिबो तुरसी विक्र न जइ्‌॥ 
( दोहा० १४० ) 
ध्मागवत-घमं क्या है £ इसपर गत वरं (कस्याणण्के 
(२६। २ अंकके ८२५ ृष्ठपर ) इस जनका एक ठेख प्रकादित 
हुआ थाः उसमे यथाकति इस सम्बन्धे तथोक्त धम॑का 
परिचय थोड़ेमे दिया गया था । भागवतके ११ वें स्कन्धके 
द्वितीय अष्यायमे विदेहराज निमिने "धर्मान्‌ भागवतान्‌ 
जूतः एवे-- 
मथ भागवतं ब्रूत यद्धुमों यारो नृणाम्‌ । 
-आदि यह प्रभ दी उठाया है ओर इसके उत्तरम 
कवि ओर हरि आदि योगीश्वरोने भगव्चरित्र-श्चवण-गान 
करने, सम्पूणं व्राणियोको मङ्गलमय भगवान्‌का विग्रह समञ्च 


भगत कलत 











न~~ ~~~ 





न्द साष्ट प्रणामपूव॑क आत्मसमपंण करने, संसारके भोगों 
मे अत्यन्त विरक्ति रखने एवं अनिश मगवद्भथानमय, रहने- 
का नाम भागवत-धमं बतलाया हे । इस सतिम फिर संसार- 
का मोह कोई प्रभाव नदीं डाख्ता-- 
सीम कि चापि सक कद्‌ तासु \ बड़ रवार रमापति जासु ॥ 


भरवंहरिने तो यतक छख डालादै कि मगवान्‌ चन्द्रचूड 
शङ्करके चरणके ध्यानसे साक्षात्‌ कामदेवादि भी आकर 
हमारा क्या कर रगे १ 
किं कन्दुपं करं कदथेयसि किं कोदण्डटङ्कारिते 
रेरे कोकिरु कोमलैः करुरमैः किं प्वं बृथा जस्पसि । 
युग्ये ल्जिग्धविद्ग्धमुग्धमधुरेरिः कराक्षैरलं 
चेतर्सुम्बितचन्द्र चूडचरणध्याना्तं वतते ॥ 
( वैराग्यश्ञतक ९९ ) 
पूज्य गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने तो बस, जन्मसाफल्य 
इसीमे माना कि हम उपयुक्त भागवत-धर्माका आजन्म-मरण 
सेवन करते रदै-- 


श्रुति राम कथा, मुख राभका नामः दिये पुनि रामह भरु दै । 


शयाम सरूप अनूप अगाध विलोचन मीननको जल्‌ दै ॥ 
मति रामहिसो गति रमहिंसो रति राभस रामस वसहै \ 
सबकी न कहै तुरुसीके मते इतनो जग जीवनको फल दै ॥ 
उनकी दृष्टि (सोई जिय जगमे तुकसी नतु डोकत ओर 
मुए धरि देही ही है । अव तो म्रसुसे बरावर हम भी यही 
इच्छा रखते है कि मेरे खि भी नाथ ! अव शश्रवननि ओर 
कथा नदि स॒निं रसना ओर न गहः वाला रम्याति- 
रम्य सुअवसर दी बराबर बनाये रखिये अप । 


----्वयभस्ख््=--- 


॑ पाथना 
अविर . अगति विखुद्ध॒ तव श्चुति पुरान जो गाव । 
जेदि खोजत जोगीस सुनि भरु प्रसाद कोड पाव ॥ 
प्रनत॒ दित 
सोद निज भगति मोहि भ्रमु देड दया करि रम॥ ¢ 

अ आपक्री जिख अविर ८ प्रगाढ ) एवं विञयद्ध ( अनन्य.निष्काम ) भक्तिकौ शति ओर पुराण गाते ई, जिते योगीश्वर 
सुनिगण खोजते है ओर प्रभुको इषि क.ई विपा ही जिति पाता द । दे भक्तोकरे [ मन-इच्छित फर देनेवाले ] कल्पक । 
रणागतके दितक्रारी । हे कृपसागर ! हे युखधाम धीरामजी । दया करके मुञ्चे अप्रनी वही भक्ति दीजिये । 
=: त. {६ 


कृपासिघु खख चाम । 
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# बालचुधिकी अनुपम महिमा भ द 
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बोटवृत्तिकी अनुपम महिमा 


( केखक--धीदादा धमाधिकारीजी ) 


संसारके सभी धमेमि वाल्दृत्तिकी महिमा ओर 
रुचिरताकी प्रशंसा पायी जाती है । किसी महापुरषकी 
ऋता ओर सररताका जव वर्णन करना होता ह तव 
उसके विषयमे प्रायः यह कहा जाता दै कि "वह बाल्ककी 
तरह सरल है । जिन समाजोमे गाय विशेषरूपते पवित्र 
ओर पूज्य नदीं मानी जाती, उनके सादिवयम निष्पापतकरे 
ञ्यि तो मेमनेसे उपमा दी जाती है; परंतु सरर्ताके 
स्यि वालके ही उपमा दी जाती दै । बालुखमावमे किसी 
प्रकारका कपट या छल-प्पञ्च नदीं हेता । ईसाने तो यहं 
तक कहा किन नन्दे-नन्दे बाख्कको मत रोको। 
इन्द मेरे पास आने दो; क्योकि न्दी-नेतोका खग॑का 
राज्य है । 

वाङ्कृष्णकी बाल-खीलाओंसे श्रीमद्‌भागवतके दशम 
स्कन्धका पूर्वादधै ओतप्रोत है। उन खीराओंको पटकर 
मनुष्य विभोर द्ये जाता है। किसी तरहकी चिन्ता नीः 
दोड-धूप नदीं, तोड-जोड नहीं । जीवनम केवर विद्ध 
आनन्द दैः दिव्य साद हे । गोपालछृषणकी बतत हमारे 
चित्तको मुग्ध कर ठेती है; परंतु हर-एक चरवाहेके वाल्क 
ये विषयमे यह नदीं कदा जा सकता । 

रवां संसर्गमात्रेण गोपो भवति बारििः । 

ब्ाल्टृत्ति ओर दहै बाङ्दिता कुछ ओर ३ै। 
अंभ्जीमे (चाइर्डलाइकः ओर '्वाइरस्डिशः- ये दो 
तिरेषण दो वरिलयुल विरोधी इत्ति्योके चतक हँ । श्री- 
मदूभगवद्धीतामे पोचवे अध्यायमे “वालाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः कहा ३ । यपर भी (बालः शब्दसे मूखंताः 
अक्ञता ध्वनित की गयी हे । हम संसारम बालब्रप्तिका परिपोष 
करना चाहते दै न कि बाङ््िताका । 

पुरानी कहावत हैः खेखोगेः कूदोगेः दोगे खराब ।" 
अग्रेजीमे भी कहावत दै “411 प्ण 81 110 एष 
17815 18८६ 2 १५11 00.” उसपर्‌ दूसरेने जवाब 
दिया 2, “८६ 211 एाथ्छ व्‌ 70 पण्यः 1121:65 
01 अ0756” हम अक्सर. बाल्कके साय खेल ओर 
खिलोनेका साहचर्यं सानते है । बाक्क खेरता-दी-खेर्ता 
हे । जब वह खेरूता नहीं ह तब या तो रोता है, या सोता 


द । व्रतः इतनेमे उसकी जीवनचर्या सम्पन्न हो जाती है । 
मनुष्यको खेले आनन्द आता ह ओर काममें कष्ठ हेता 
दैः इसख््् वह कामसे जी चुराकर चेलूनेके चि भागता 
हे । चेक उसके मनोविनोदका साधन है । वह उसे 
२८८९0 ६गा-- संजीवन कता ह । तव सवार यह ोता 
देक्रि क्या हम दुनियाको खिखोना मानकर जीवनके साय 
खिल्वाड्‌ करना दी अपना परम पुरुपा मानते ह १ 
लक्ष्मणने तावमे ` आक्र कह दिया था कि "कंदुक इव 
ब्रह्मांड उटावों ।2 ठेकिन वे उसे खेलनेके व्यि उछट्ना 
नहीं चाहते थे, बर्कि रुस्सेमं आकर “काचे घट जिमि' फोड़ 
डालना चाहते ये । बराक जब्र चिद्‌ जाता है, तव्र लिलोना 
फोड़ डरता द । उसका खेखना भी खेठ ही ह ओर फोड़ना 
भी खेल ही दै। न खेलनेमे कोई संकस्प या योजना 
हे ओर न फोडुनेमे ही । क्या हम इसी तरहके संसारका 
निर्माण करन[ चाहते ह १ 

वाल्कोकि चयि तरह-तरटके नन्दनवर्नोकी कस्पनार्ण 
की गयी है । उनके परिस्तान ओर आनन्दरोक ेखे होगे 
जहो उन्हे देक चीज धिना भ्रमके अपने-आप मिङेगी । 


मेवे ओर पक्वान्न पेम खो हगे । कपडे ओर खिोने 


भी पेडमि ख्गे होगे | उनके चमनमे कुछ एसे भी 
पेड गे, जिनमे तरह-तरद्के पेय पदा्थोकि जाम 
ल्टक्र रदे होगे । भ्राठ्कके नन्दनवनमे सभी पेड़ कतस 
दौगे ओर इच्छामात्रमे उनके सारे मनोरथ पूणं) होगे । भ 
ओर चिन्तासे यृचनेके व्ये परोद मनुष्यने भी इसी तरहक 
खर्गजोककी कल्पनोमे मानसिक विश्राम पाया है; परंतु 
यह युरषार्थका रास्ता नहीं हैः पलायनका रास्ता है । 

बआार्कका जीवन उसकी. लीला है । इसक्रा यह अथं 
हे कि खेख्की तरह परिश्रम भी उसकी क्रीडा होनी चाहिये 
शीमदूभागवतमे हम देखते द किं वाखकृष्णक्तौ जितनी 
खीलाओंका ओर नटखर चेष्टाओंका वणेन है उनसे कोई- 
न-कोई खोककलव्याणका प्रयोजन सिद्ध होता है । मक्खम्‌- 
मलाईफी चोरी, ऊखख्का खीचा जानाः छक्रडका गिराया 
जाना आदि सभी उयाततमे कोर-न-कोई हेत छिपा हभ 
ध  इसीष्व्ि विष्णुमहिभ्नस्तोजके . ममंज्ञ स्चयिताने 
कहा है-- ~ ~. ४ 









ददै `: % नासु सप्रेम जपत अनयासा । भगत हों छद मंगर वासा ॥ # 
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क्वचित्‌ दिश्य शोय क्वचिदपि रणे कापुरुषता 
कृचिन्‌ श्रस्नादित्वं क्षचिदपि च वेकुण्टविभवः । 
क्वचिद्‌ गीताह्ानं क्वचिदपि परख्नीविहरणं 
चरित्रं ते नूनं शरणद विमोहाय धियाम्‌ ए 
मतल्त्र यह फं जिस खेख्से बाल्कका गूढ विकास 
-नष्वी होताः अर्थात्‌ उसकी सांस्कृतिक उन्नति नदीं होती 
बह सेर प्रसत नहीं है । खेर भी बाल्कके मनपर कुछ 
सामाजिक संस्कार करनेके लि होते ह । मनोषिनोदमे भी 
अभिरुचिका विकास होता है । सारी कस्याणकारी क्रिये 
सहजमावसे ओर आनन्दपूंक करनेकी इत्िका निर्माण 
करना दी खे्का उदेश्य होना चाहिये । हम अपने खव 
कर्तव्य राग -द्ेषसे मुक्त होकर उत्ा्पूर्वक ओर शोके 
करः यही खेर्का प्रयोजन होना चाये । अन्यथा खेलमैसे 
तिष्पापता ओर शऋरजताके वदङे उत्पात ओर ओखछापन 
पैदा होगा । 
यह सृष्टि भी तो भगवानूकी लीला ही कहलायी हे । 
कभा उसकी तबीअत नदीं लगती थी १ वह उक्ता गया 
या १ अतएव अपना दिल बहलानेके च्वि उसने यह भूख- 
थुखेया बनायी । जिख व्यायारमे तवीअत बहती हैः उसे 
खड कहते ६। गुजरातीमे तो चेरूनेके ययि “रमु शब्द्‌ है । 
जिस्म आदमी रमता है, वह्‌ खे दै। ईश्वरकी खीटखका अगर 
यही अथं करिया जाय तो बह बेचारा ववेपम्य-ने ण्यः दोप्रसे 
नहीं वच्र सकेगा; इसीण्यि बेदान्तसूत्रमे (लोकवत्तु टीला 
केबल्यम्‌ः की व्याख्या करते हुए. भाप्यकारने कहा है कि 
तक्कत्य सुक्तपुरुष जि प्रकार अपने च्यि या अपने 
सकर्यकी पूतिके स्वि कुछ नहीं करता; उसकी जो क्रियां 
होती है, ञे सहंजमावसे अपने-आप छयेती है; परव सिद्धावसाः 
क कारण उन क्रियाम सहज चिता ओर चारुता होती 
` हे । उसी धकार भगवान्‌के स्यि सृष्टिक निर्माण ीरमात्र 
दे; मनुष्य मी जत्र जीव्रनसिद्धः हो जाता दै तत्र उस 
जीवनम सहज सुन्दरता ओर सहज पवित्रता हेती दै । 
सिद्धस कलाकार खि कसम ही खेख हो जाती हे । 


इस अने अथ॑मे हम इस जगत्‌को अपना कीडाङ्ण 
बनाना चाहते रै जिसमे मनुष्यकी इत्ति अक्षित ता 
रहेगी लेक्रिन अरिक्षित नहीं रदेगी । उसकी संस्कृति ही 
उसका खमाव होगा । उसके आचरणमे कननिमता नहीं 
होगीः केकिन वह प्राकृत भी नदीं होगा । प्राञ्लरताके 
साथ-साथ उसमे सभ्यता भी होगी । वह बिना परिभरमके 
फलकी आकाङ्खा नहीं रक्वेगाः बल्कि अपने परिश्रमको ही 
अपनी लीखा मानेगा । जिम्मेवारीसे चुटकारा नीं चदहिगा | 
अपनी जिम्मेवारीको दूसरोके साथ सम्बन्ध जोढुनेकी 
कड़ी समन्चेगा । 

रवि ठङ्कुरने अपनी एक कवितामे बाख्दृत्तिका 
दिग्दर्शन किया है । वाप बाककसे कहता है--“यह चमकीठे 


सफेद-सफेद कंकड़ कोडिया, छपे ओर शङ्ख जुटा-ज॒टाकर घरमे - 


कचेरेका ठेर क्यो रगा रहा है १ बाख्क पूता है-“आप 
भी तो चमकीरी गोगो चकतिर्यां ज॒टा-जुटाकर अपनी संदूक- 
मै रखते द । अगर वह कचरा नहीं है तो यह कचरा कैसे है! 

म जीवनमे बालर्काकी निष्कपरता ओर स्वाभाविक 
सख्य-भावनाका विका तो करना चाहते हैः ठेकिन 
उनकी प्राकृता ओर अबोधताकां सम्पादन नहीं करना 
-चाहते। बाखब्रत्तिका अथं है-निर्वैरताकी मनोढृत्ति । एक ही 
मूके खिलाडियों की सहज स्नेदशीरूता । इसे चाहे चमू त्ति क 
टीजिये । बाख्कके खयि समी गोई-गौय्या ६! उसका 
कोई प्रतिपक्षी नही । जो दूसरे दल्करे खिखाड़ी दै" वे भी 
तो सहयोगी ही ह । संसखद्की राजनीतिमे विरोधी प्क्ष भी 
सहयोगी माना जाता है । उसी प्रकार हमि व्यि यह संसार 
एक बाख्वायिका होगी; जिसमे कव्य, परिभम ओर 
परस्परदायित्व- ये समी भाव खेख्की तरह आनन्ददायक 
ओर सहजसाध्य होगे । उनम किसी तरहके प्रयास या 
क्टेरकरा भान नहीं रदेगा । हमारा ` जीवन हमारी. लीरा 
दौगी ओर सारा जगत्‌ एक खरसे एक ट बन्दसङ्गीत्‌ गायेगा 
“आनन्दं ह्येति व्यजानात्‌ । उस सङ्गीतक्री प्रतिध्वनिस्‌ 
आसमान भी गूँजने त्ोगा | 





प्राना 


नाथ प्क वर मागं राम छपा 


करि वृषु) 


, उजरम-जन्म भरसु-पद्‌-कमल कबहुँ -घटै जनि नेदु ॥ 


कमलम सेच प्रेम जन्मःजन्मान्तरमे भी कमी न धटे 


हे नाथ ¦ हे श्रीसमजी । म आपसे एक बर मोरता हं, कृपा करके दीजिये । प्रभु (आप › के चरण 


५ ालककी शील-सम्पचचि + 
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बारकरी शील सम्पत्ति 


(ठेखक--पं० श्रीबरदेवजी उपाध्याय, पम्‌० ८०; साहित्याचायं ) 


बालक राष्रकी सम्पत्ति है । राषटका विकास, विदवकी 
जातिया तथा देशोकी श्रेणीमे उसकी महनीय गणना 
बाषटकोकिे ही ऊपर आश्रित मानी जाती . ह । आजका 
बाखक वंनता है कलका प्रौढ युवकः जिसके सम्थं॑कंधोकि 
ऊपर राषटका भार रक्ला जाता है । अपने राकी संस्कृतिका 
बह होता है-यथाथं प्रतीक । नाना देशे वह अपनी 
संस्कृतिको जल्ते हुए मशाककी तरह अपने समं हाोमे 
लेकर फैराता ३ । अतएव बालककी रिक्षा-दीक्षाः आचार. 
व्यवहारके ऊपर प्राचीन काठ्से ही रष्टूनिर्माताओंकी दृष्टि 
-गड़ी हुई है । वे लोग इस दुरं हाड़-मांसके पुतलेके भीतर 
अदौकिक राक्तिः अदम्य उत्साह तथा अश्रान्त परिभमका 
एक अक्षय भण्डार देखते ह ओर इसीख्यि उसे सुगढ्‌ बनने- 
की सुन्दर व्यवस्था उन्होने बनायी है । 


प्राचीन पाश्ास्य देशम वालकका सवतोभावेन ^राष्री- 
करणः करिया गया था | बालक व्यक्तिविरोषका सम्बन्धी 
न शकर समस समाजका, समग्र देशका, सम्पूणं राका 
निजसर ॒समन्षा जाता था । रीस देशके (स्मार्यः नामक 
सगर. राष्ूम इस भावनाका नितान्त उत्कषं देखा जाता दै । 
स्याम शटोगोंकी दिम शारीरिक सम्पत्ति ही विरोप्र महर 
रलप्ती थी । राका नागरिक वही व्यक्ति हो सकता थाः 
जो शरीरके द्वाराः पुष्ट तथा दीतोष्ण-जेसे इद्रोकी 
सदिष्णुतासे सर्वथा सम्पन्न हेता था । अतः स्पाटंन रिक्षाका 
सुख्य रक्य रहता था--व्यायामके सेवनसे उलन्न शोभन 
बल-संबल्ति संगठित शरीर ओर इस लक्ष्यकी प्रापिके 
लि उसत्न होते ही बारूक अपनी माताकौ प्रममरी गोदीमे 
छीन छ्या जाता था ओर नगरपितार्ओंकी देखरेखमे वद्‌ 
रक्ला जाता था । यद्वि चह रोगका शिकार या दुबला- 
पतला ` जान पडता तो बह रंत बिना किसी मीनमेषकेः 
नितान्त निदयतापूषैक भेदि्योका भक्ष्य (५ लि 
छोड़ दिया जाता या अथवा जीति-जी किसी नदीमे फक 
दिया जाता । जो इस परीक्षमि बच रहते थेः नरे राष्टकी 
शरोरसे पले जति रे तथा नाना प्रकारके खेर-कूद तथा 
व्यायाम उन सिललये जति धेः जिनसे उनका शरीर 
कठिनादयोके थयेङोको ` सहन करनेके योग्य बन जाता 
ाः। ये सपपूणल्पेण .रष्की सम्पत्ति माने जति थे'। माता- 


पिताका अधिकार भी एेसे बालकोफि ऊपर नाममान्रका 
ही होता था] एेसी शिक्षाक समुखित फर भी दीखता 
था ] यूनानके समस्त नगर-राष्ेमे स्वागकी महनीयता 
तथा व्रतिष्ठाका रहस्य इस बरिष्ठ कल्पना तया इस विरिष्टं 
शिक्षणपर ही अशरितथा। .. 

वा्कोकी राश्रीकरण- ग्राका यह चरम उदाहरण 
यूरोपमे भी मान्य न हो सकाः भारतकी तो कथा ही न्यारी 
है] भारतवपं बाक्कोके भविष्य सुधारनेमे, उन्दं राष्का 
उत्तम नागरिक बनानेमे, जीवन-संग्राममे सफल सेनिक 
निर्माण करनेमे सदासे करिवद्ध रहा हैः परंतु वह वारकोका 
रा्ट्ीकरण नदीं चाहता । बह चाहता है किं बाख्क अपने 
देराका उत्तम नागरिक होनेके साथ विश्वका भी उपयोगी 
तथा उपादेय प्राणी बने । आजकल राजनीतिकं संसारं 
एक नव्य भावनाका भव्य - उदय हो रहा हैः जिसका अंग्रेजी 
नाम -02€ छ०त]त ;0८० विवैक्यकी कट्पमा । 
यह विशार विश्व नाना देशों तथा नाना जाति्याकी 
समष्टिका एक उज्ज्वल उदाहरण है जिस ये जातिया 
अपनी योग्यताके अपुसार भिन्न-मिन्न कार्योकि सम्पादन 
करती हुई अपना विशिष्ट मागं अपनाये रहती ई; परं 
तास्विकं दृष्टिसे देखनेपर जगत्‌का नानात्व भ्रामक दै, 
एकत्व दी सत्य है । कोई भी रार अन्य राष्ट्की सहायता 
तथा सहयोगके बिना कभी पनप नही सकता । आधुनिकं 
नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारोने- नवीन रेडर तथा 
रेडियो यन्नोने इस विशाल संसारको एक क्षुद्र अस्पकाय 
दवीपके रूपमे प्ररिवतित कर दिया है, जिसमे देश-कालका 
व्यवधान अपना कोई मूल्य ही नदी रखता देशो तथाजातिर्यो- 
के अन्योन्याश्रित होनेके कारण यह संसार परस्परसम्बड तथा ` 
अनुस्यूत राष्ट्रका एक समष्टिमा् दे । अतः हमे केषख ` 
अपने राष्रके मङ्गख्की चिन्ता न कर समस्त संसारके 
हितचिन्तनकी भावनासि कायं करनेफी आवस्यकता दै । 

पाश्चाच्यमे इस भावनाका नवीन होनेके नते विशेष 
आद्र तथा खगत किया जा रहा है; परंतु भारत इष 
सिष्धाल्तफा उद्भावक दी नही, प्रद्यु स्यवक्षरकषे्रमे निर्वाहकं 
भी था इसी. सिद्धस्तकैः आधारपर बाल्कोको शिष्षा 
देनेकी सुन्दर व्यवस्था हमर पराचीन आशरमोमे कीः जाती 
















` &2 # सहित दोष दुल दास दुरासा । दलह नासु जिमि रविं निसि नासा ॥ * 


----------------चच्== = -===-==---------------------------- ~ 


थी ] अन्य देशम जा रिक्षा शि्चके भूतल्पर अवतीणं 
हनेके अनन्तर आरम्म होती है वरहो भारतवषमे दि्षणके 
आरम्भका काल उसे ग्म॑स्य होते ही शरू हो जाता दै । 
हमारे संस्कारोके महत्वका रहस्य इस विलक्षण. घटना तथा 
` कत्पनाके भीतर छिपा हुआ है । वालकोकी देखरेखकी 
व्यवस्था जितने सुचाररूपसे भारतवरषमे की गयी थी 
उतनी अन्य देमि नितान्त दुम है । भारतीय संस्कृति 
आध्यास्मिकताके ऊपर अश्रित होते हए. भी भोतिक 
कल्याणकी कभी उपेक्षा नहीं करती । रेक कस्याण-- 
(अभ्युदयः तथा पारलीकिक मङ्गल --'निःश्रेयस"का सम्पादन 
जिस भारतीय संस्कृतिका प्रधान लश्य रहा दै, बह मानवोके 
व्यावहारिक जीवनकी उपेश्चा करेगीः यह मानना 
किसी दु्द्धका ही कायं है । आश्रमके वातावरणमे 
रुर इसी सस्छृतिके 


व्यावहारिक रू्पोका ज्ञान 
बालर्कोको इतने अच्छे ढंगसे करा देता था कि 
बह गृहस्थाश्रमे दीश्चित होनेपर राष्रका सच्चा सेवक तथा 
देशका सच्चा नागरिक हेता था । 'समेयो युवा के वैदिक 
आदससे कौन विज्ञ पुरुष अपरिचित होगा । वेद युवर्कोको 


सदा समामे बैठने योग्य रिष्ट तथा सभ्य बननेका 


, उपदेश देता दे । वेद हमरे ` व्यवहारकी मधुरिमाका उतना 


ही पोषक ३ जितना अध्यात्की गरिमाका । 


आजकणकी धमंहीन रिचा हमारे बारुकोके ऊपर इतना 
बुरा प्रमाव डाखती जा रही है कि वह आचारसे रदित होकर 
पश्चिमी रगीली सभ्यतामे रगता चखा जा रहा है । नवीन 
बातावरणकी इस कायम कम सहायता नहीं । उच्छू्घरुता, 
संयम-नियमकी सव॑तोमावेन अस्वीकृति, गुरुजनेकि सदुपदेर्शोकी 
तिम॑म अवदेलना, चरित्ररक्षाकी ओरसे घोर उपेक्षा भोतिक 
जीवनके प्रति गहरी आसक्ति- आधुनिक भारतीय युवकोके 
जीवनका कचा विष्ठा यही है । इन दुगंणोखे अपने बालको- 
की मुक्तं करना हमारा परम कर्तव्य है ! अभी रोग विरोष 
घुर किये नहीं ३ । उचित चिकित्सा करनेपर वद्‌ भावी 
गष्ट्निमाताओंषे शीन्र हटाया भी जा सकता दै । अतएव 
हमारा पवित्र कर्तव्य . होना- चादिये व्राख्कोकी रिष्षा- 
वृ]. समुचित सुधार । यदिः हमारे बख्कोमे हम एक ही 
गुणक ..उत्पादनमे समथं हो ज्य, तो उनके चरित्रको 
श्रते देर न त्मोगी । इस व्यापक तथा द्य गुणका 
नाम्‌. शील । शीलखकी सम्पत्ति टी. मानर्वोको भतिकं 
तंमा श्नाच्यास्मक उभय दृष्ियेषि समद्धि्याखी बनाती ३५ 


भारतीय संस्कृतिका यदी प्राण शीर । बोदधोके रतनत्रयमे 
प्रथम रत्न है यदी शीर । दीखूके सम्पादन करनेपर दी 


दूसरे रलनो-- समाधि तथा प्ज्ञाका जन्म होता दै । 


शीरुका व्यापक -छक्षण हमे महामारत ( शान्तिपर्व 
अध्याय १२४) उपलग्ध होता है ! शीख्की कसौटी क्या दै १ 
सील्के रूप जाननेका हमरे पास साधन क्या है १ इस 
परशनकी सुन्दर मीमांसा करता है महिमामय महाभारत । 
-यदुम्येषां हितं न स्यादात्मनः कमं पौरुषम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तत्‌ र्यात्‌ कथंचन ॥ 
तत्तु कमं तथा क्याद्‌ येन इरष्येत संसदि । 
शीरं समासेनेतत्‌ ते कथितं कुरुसत्तम ॥ 
( अध्याय १२४ 1 ६७-६८ ) 


'अपना जो काम तथा पुर्षाथं दूरके खयि हितकारक 
न हो तथा जिसके करनेसे स्वयं ठजाका। बोध होता हो, उस 
कार्यको कमी किसी प्रकार भी न करना चाहिये । वष्टी कम॑ 
उसी रूपमे करना चादिये जिससे कतां पुरुष संसद्मेः समामेः 
समाजमे प्रशंसाका पात्र बनता है । संक्षेपमे शीर्का यष्टी सूप 
हे ।› रीका यह भव्य रूप बड़ा ही उदात्त कमनीय तथा 
विशाल है । परहितकी भावना शीलम उतनी टी आवश्यक 
हे जितना निन्दनीय कमं करनेमे कजाका बोघ । समाजे एकाघा 
चित्तमे प्रसादः हदयमे संतोषः मनमे शन्ति--शीरूके °्यापक 
प्रभावके सूचक होते है । अपने हृदयपर दाथ रखकर 
देखिये, जिस कायके सम्पादनसे दयम छाज ठ्गती दैः 
दूसरोके सामने अपनेको दिखलानेसे जी भागता है समञ्च 
रखिये वह रील नदी 8 वह पाप दै जो आपको तथा 
समाजकरो विपत्तिके गङ्मे गिरा देगा । 

विश्वबन्धुस्वके ऊपर अश्चित भारतीय ९कतिवेः 
अनुसार प्राणियोको मनसे, वचनसेः कर्मभे कथमपि द्रोह ने 
करने, प्रत्युत अनुग्रह करने तथा दाने देकर ` उन्हे सहायता 
परहचानेसे बदकर मदसवशाली . कायं कोई हो ही नहीं सकता । 
इसख्यि शीख्कै व्यावष्टारिक रूपक्रा संकेत इस पद्मे मही- 
भति किया गया दै-- 

अद्रोहः सैमूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 

अनुग्रहश्च दनं च शीरमेतत्‌ प्रास्यते ॥ . 

(अ० १२४ । ६६) 

इस दील्की उपना - भारतीय बरख्कीम जिस दिवे 

आरम्भ होगी, उसी दिने यई देश जीवनकी सच्ची होगे 





६९ 








निश्चय ही सबसे अगे बदता जायगा । याद रखिये, यही 
शीर धमं, सत्यः वृत्तः बर तथा लक्ष्मीका निकेतन होता 
ह । शील्के सम्पादकके पास ये पचि पदां अनाहूत 
अतिथिके समान खयं उपरसित होकर उसके कल्याण तथा 
मङ्गल-ताधनमे खग जति दै । अतः हम बाठ्कोको शीख्की 


सेवाकी ओर सर्वदा अग्रसर कर । यह तमी साध्य दै जब हम 
खयं दी रीकके महर्से परिचित होकर शीलकी सम्पत्ति 
कमावे । 
घमः सस्यं तथा इृत्तं बरं चैव तथा रमा । 
शीकमूा महाप्राज्ञ ! सद्रा नारत्यत्र संरायः ॥ 


--=<=~~------ 


बालक मगवानूका स्प 


( केखक--पं°श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


बालक भगवान्‌के जीते-जागते खिढोने दै । बाल्केमि 
भगवानका दशन जितनी जस्दी हो सकता है उतना शायद 
ही किसी हो । मनुष्य कितना ही पण्डित ओर ञानी हो 
टेकिन जवतक उसमे ब्रारोचित सर्ता ओर निष्पापता नहीं 
आ जाती, तवबतक उसका पाण्डित्य ओर ज्ञान सफल नहीं 
कहा जा सकता । दूसरे शन्दोमे मनुष्यो अयने जीवनक 
परिणत अवसाम बालक दो जाना पडता दै । यद अवा 
भगवान्‌की समीपताकी अवस्था है । 

वाल्क भगवानके ही तो अंश या सूप ह । यदि हम यद 
समञ्च किं हमरे घरका वाल्क क्या हैः भगवान्का ही 
ब्ास्यरूपर दै तो हम दशरथ-कौसस्या या वसुदेव-देवकी 
अथवा नन्द-यशञोदाकी तरह कितने माग्यत्रान्‌ अपनेको मनेगे 

पच तो यह है कि सारा जगत्‌ ही भगवान्‌का प्रतिरूप 
2 । भगवानने जगतके सपमे दी आकार धारण क्रिया हे। 


जगत्‌ भगवानूका अवतार ही है । लेकिन यह ते लानकी 
परिपूर्णं, अवखा हुई । वाखकमे भगवान्‌कै दान करना 
भागवत-जीवनकरी प्रथमाचख्ा है । परिणत अवस्थामे मलस्यको 
खथं बालक बन जाना पडता है । वाख्ककी अमेद-दशाकौ 
प्च जाना होता है । इस तरह प्रारम्भ ओर अन्त दोनमि 
बराक मारा साथी ओर सहारा है । जिस घरमे वाल्क नर्दी" 
जिसके जीवनमे बाख्क नही, जो स्वयं जीवनम बालक नरौ 
वह्‌ अभागा है भगवान्‌की पासे वञ्चित द 


मेरे इन विचारोने सुस प्रेरित किया है कि मँ आपका 
अभिनन्दन करै, इस वातके ल्यि क्रि आपने कल्याणक 
(नाखक-अङ्क' निकालनेका आयोजन किया दे 1 यह वालक 
(कल्याणक अङ्कको सुशोभित करे ओर मरि जीवमकी 
कल्याण-पथकी ओर अग्रसर करे । 


“भ 


शिल्य॒ रामकी श्ञोकी 


्रवयेसके दरं सकारं 


गड खत गोद कै भूपति > निकसे । 


आवटोकि हौ सोच विमोचनको रगि-सी री, जे न ठे धिक-से ॥ 


तरस मन्‌-रंजन 
सजनी ससिमे समीर 


रजित-अंजन 


सुखंजन-जातक से । 


नवनील सरोखह-से भिकसे ॥ 


[ एक सखी किसी दूसरी सीसे कहती है-] मे सबेरे अयोध्यापति महाराज दरारथके द्ारपर गथी थी | 


उसी समय महाराज पुत्रको गोदमे व्यि बाहर 


रं गथी; उसे देखकर“ओ मोहित भ हो उन्हे धिकार है 


वच समान थे । हे सवि वे 
सिल, इए हो । 


~+ --मन्केक--- 


निकले । भ तो उस सकल-रोकहारी शि्को देखकर स्मी-सी 
। उस बाकककरे अञ्जन-र्जित मनोहर नेन लश्ननप॑क्षौके 
ठेते जान पडते े मानो चन्द्रमाके भीतर दौ समान सूपवलि नीलकमल 






















७० “ % नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद्‌ बर विरिद बिराजे ॥ # 











बालकपनमे भगवान्का बोध 


( केखक-भ्रीखरजचन्दजी सत्यप्रेमी !ङगीजी' ) 


.. - भरतवर्षमे अनादिकाख्ते बाख्कोको भगवानका बोध 
-करानेके स्यि अधिक-से-अधिक प्रयत्ञ होता आया है । 
संस्कारवान्‌. माता-पिता ही अपने नोनिहालेको प्रुके नाम 
रूपोँमे आसक्ति . उत्पन्न करनेके ल्ि समथं हँ । वे अपने 
ब्चोके नाम प्रभुके कल्याणकारी पवित्र नामोमेसे ही चुनते 
है ओर बधियोके नाम भी महासती षाध्वी महिलाओंके 
नामपर रक्खे जाते है । इतना ही नदीं, उन्द एेसा शिक्षण 
दिया जाता है कि धेटा | कोई तम्हं पूठ-ठम्हारा नाम 
क्या? तो उत्तर इस प्रकार देना कि “नाम तो है 
भगवानकाः इस रारीरको ‹रामप्रसादः या कष्णदत्तः 
कहते £ ।› इस प्रकार वचपनसे ही हमारे अध्यात्म-वि्या- 


रसिक्र भारतीय बन्धु बच्यौको आत्मा ओर शरीरकी भिन्नता- 


का शिष्टाचार खिखा देते ह ओर विश्वरूप भगवान्‌के अनन्त 
नाम-रू्पोकी टीर्का आनन्द देने गते है । 


` शिक्षणःक्रमके प्रारम्भमे श्रीगणेशाय नमः ओर 
(ॐ नमः सिद्धः सिखाते है जिसका. अर्थं है कि साघु 
ओर प्राह्मणोके प्रति आदर सीखो । ब्राह्मणक आदरसे ओर 
गणेपतिकी पूजासे तुम्हारा प्रपञ्च व्यवस्थित चेगा-तथा 
संतोके आद्र ओर सिद्धोकी पूजासे तुम रागदवेषसे सुक्त 
होकर उत्तम सथितिः प्राप्त कर सकोगे । श्रमण-संस्कृतिकी 
बेदीन्तविघा ओर ब्राह्मण-खंस्कृतिकी वेद-विद्याके .दान. 
करनेवाङे साधु-त्राह्मणोके ग्रति विनय सिखाना दी भारतीय 
संस्कारो का महान्‌ वैरिष्य्य है । धनवान्‌ भवः पुजवान्‌ भवः 
रुक्ष्मीवाम्‌ भवः आयुष्मान्‌ भव आदिका ब्राह्मणी आरीर्वाद 


` ओर क्षमावान्‌. भव, तितिक्षावान्‌ भेव; शान्तिमान्‌ भ 


आद्टिका अमणीय आदशीवाद भारतीय जीवनक प्रेय-भेय 
सिद्धः करनेमे सर्वया समर्थं हे । 

८1 छिलखते हुए दुःख होता दे कि जवसे दम ए, बी, 
सी; डी पद्ना सीख, तभीसे सग चो एेवी सीदीपर पैर दिया! 
प्रजी-भाषमि दमं द्वेष नर्दीः पर हमे उस भाप्रामे 


पनीः सबसे पटे डी, ओः जीः डग--डोग यानी कुत्ता; ` 


सी ए टी, के<--केट यानी व्रिष्टी सिखल्यया गया । 
अब कृदो; हमारे दिमाग ऊृत्तवि्ठीके समान छड्नेवाले 


नहीं वनः तो क्या वनं १ ष्डीः ओ, जी (छागः न र ~ 


सिखाकर ओ, ओ, डी, गोंड सिखाते तो भी ठीक था । 
अस्तु | 


तातपयं कहनेका यह है कि हमे बचपनसे ही परमास्माका 
बोध मिङे तो अगे चठ्कर देशम सदाण्वार-सम्पक्न नागरिकौ- 
की खेती फले, जिसके मधुर रससे सारे विद्वको पदटेकी तरद 
समाधान मिले । 


वाल्कोको परमात्माका बोध करानेके लि हम अपनी 
मतेश्वरीजीके संस्मरण पाठकफोके. सामने रखनेकी अशा 
सौगते दहै। वेजव ह्मे खेल खिलाती थीः तव कहती, 
“लद्द हमे पकड़ो तोः; तव हम उनके हाथको चु लेते भे 
तो कहतीं (छद्ट्‌, हमने क्या कष्टा १ ठम ष्म" पकड़ 
यह्‌ तो घुमने मारे शाथको पक । ज ब हम किसी वर 
अङ्-परतयज्गको यूते तो वह कहतीं यह सो हमारे शरीरके एक 
प्रत्यङ्खको पकड़ा । हम तो चाहती है--एम (हमः पकड़ । 
तव हम हार जति ओर पूते । माः ठम्दे कैसे पकड । 
तब मा कहती, "वेय (हमको कोई पकड़ नदी सकता-- 
प्रमात्मा पकडनेकी शक्ति देनेवाला है, उसे कोई न्ट पकड़ 
सकता । हम कहते--“वताभो न माः करो है परमात्मा । 
दिखाओ घो खसे | तब मा कहती, बेटा; वह दैखनेकी 
शक्षि देनेवाला दैः हम तसे नदीं देख सकते । देखो षुमकी 
अपने सरे अङ्ख-प्रत्ज्ष दिखायी दे रदे दैः पर ख जो 
सवरको देख रषी है, उसको पम कैसे देख सकते हो, उसी 
प्रकार सव्रफी ओंखोको देखनेकी ताकत देनेवाला वह प्र 
किस तरह दिखायी दे १ जो-जो वस्तु दिखायी देती दै,बह 
सब. बदरूती है नाश होती दै. ओर प्रथु कभी, बदल्तं 
नही अविनाशी दैः इसख्यि उनफो केसे देख १ क्या हम 
ल्रटेनसे सूरज देख सकते. १.तव ह्म पूरा-पूरा तो नदी 
समन्चते; परत माताजी जब एेसा कहते-कहते तन्मय हो. जातीं, 
आख मीच लेती, हमै अपनी छातीमे चिपटा केतं, , तब 
हमे एेसा माद्ूम होता था कि माताजीके उस नदीं दिखनेबाठं 
परमात्मासे माताजीके ये दिखनेवके दो शाय दी अधिक 


१ है जो ष्म छातीकी तरफ रत्ीचकर परम. आनद 
देते 


थोड़ी देर तौ हम उनकी ध्यानखा ओंखीकी ओर 
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देखते रहते ओर जव माताजीकी अखं खुरी, तव हम 
कहते? “माः पिताजी जिन चतुसुंज परमात्माकी पूजा करते 
है वे तो नजर अतिदै। क्याये भीनष्ट क्षे ज्यैगे भा 
चुप हो जातीं ओर बोलती --पुञ्े कु भी माटूम नही; 
जाओ, यह प्रन त॒म अपने पिताजीसे पूरो > 


= 


जव म॑ सगुण-साकार विष्णुभगवानूकी पूजा करनेवाठे 
अपने पिताजीसे पूताः “काका ! ८ मै अपने पिताको 
इसी प्रकार सम्बोधित करता था ) मा कहती है जो दिखायी 
देता है वह तो नष्ट हो जाता है- परमात्मा तो देखनेवाला 
अविनाशी तत्व है ओर आपके ये चार सुजावाडे भगवान्‌ 
तो दिखायी देते ह । क्या ये नष्टे जर्येगे ¢ 


तत्र पिताजी सुन्चे व्यार करके कहते--ध्वेयाः तुम च्यो- 
ज्यो बड़ होते जाओगे व्यो -त्यो सव समञ्मे आता जायगा ।› 
वुग्हारी माका कषटना तो ठीक है कि "परमात्मा नहीं दिखतेः 
पर उसके चार हाथ जो घुमको पूजा-स्थानपर नजर आ 
रहे है, वे उन्दी नहीं दीखनेवठे प्रसुके हाय है जो सत्रको 
गोदम उठानेके लि प्रभुने फा रक्वे है । ठहारी माका 
प्रम तुम्हे नदी दिखताः मेरा वात्सल्य तहं नज्ञर नदी 
आता; पर बेटा ! जव मा ठह छतीसे चिपटाती हैमे 
सिर षता ह, तब ठम्द बह प्रम मके दोनो दाथोमे-- 
छातीपर जौर मेरी नासिकामे नज्ञर आता है कि नहीं । 
बेटा; वह कभी नष्ट नदीं होगा । आओ प्रको नमस्कार 
करो; चरणागरत पीओः धन्य हो जाओ । सगुण-साकार 
भगवानूको- बेटा, योज्यो बडे दिरके बनोगे त्यो त्यो 
अधिक.-घे-अधिक समद्चने लगोगे सचमुच आज सुश्च 
अपन पिताजीके वचनोकी ग्रतीति होती जा रही है ओर 
रसु चयुण-चाकाररूपमे अधिक से-अधिक व्यक्तं हेते जा 
रहे हैः।' आज भ समज्ञ रहा दँ कि पूय पिताजी जिन 
विष्णभगवानकी उपासना करते है! उनके पहले हयम जो 
शङ्क है, ह यही घोषणा कर रदा है कर त्र ्ाणिवोकि वे एक 
ही पिता है। इससे किसीको पराया मत समजो दूसरे हाथवाखा 
चकर्थ बतला रहा रै कि उस सव प्राणियोके एकमा पिता 
प्रको समपित शकर ` ह कमोंका चक्र चाओ । गदा 
सिंसौती है, शक्तिसम्प्न हए धिना कोई कमं सफर नही 


र 
५३ 








होता ओर अन्तिम पद्म निरिततभावसे सफल रक्तिर्योका 
सदुपयोग करनेकी तरफ गित कर रहा दै । 


इस प्रकार धीरे-धीरे यह प्रतीत ष्टे रहा है क्रि यद 
चतुभज मूतिंका दशन उी सर्वव्यापक अमूतिक परमात्मक 
तच्वकी अभिव्यक्तिके ल्ि संतोके हृदयम आविभूंत हेता 
हे । धीरे-धीरे आज यह भी मादूम हो रहा है कि उस 
विष्णुपरमात्माके मनुष्यावतार राम-ङृष्णादि भी पूतम 
प्रमु दी ये- 


( साकार ) वही रम दङ्रथ का वेयः 
( सगुण ) बही रम घट घटम केटा\ 
(विरद) उसी राम का स्कर पारा 
( निगणपएतरह् ) वही राम इन सबसे न्यारा \ 


अहा ! अहा ॥ देखो वचपनके संस्कार किस प्रकार 
फलीभूत हो रहे दै । आज प्रतीत हो रदा दै किं कुररता 
( कौशल्या ) से अपने दश इन्द्र्योकि रथ ( दशरथ ) को 
संचालित करं तो हमारे दयम भी रम्यतां ( राम ) का 
जन्म हो सकता है ! पवित्र मैत्री ( सुमित्रा ) का आशीर्वाद 
हो तो हमारा मन भी लक्षकी प्रासि कर सकता है ( क्ष्मण 
बनकर ) ] अगर मन्‌ लकषयमे स्थिर न शो ओर चित्तम 
रम्यता ( राम ) न होः हराम ष्टे तो ङष्णलीरा गानेका 
अधिकार नर्ही--शकदेव-सरीखे परमहंस ही `कष्णकीतैनेका 
मम समञ्चा सकते ह । अव तो एेसा मालूम. होता है कि-- 
वटे रामः बाहर रामः घरमे रामः जगम रामः अहं देख 
तहं राम ही राम 1 अंदर निराकार आनन्द । चेहरेपर साकार 
आनन्द 1 जद देख तह नन्दका नन्द । चिदानन्द गोविंद 
मुञ्खन्दः नन्दनन्द, इन्दावनचन्द्‌ |} 

ओषध भी रामबाण । ताकत निकल गयी तो भी राम 
निकर गया । ईमान गया तो भी हम यही करेगे -दमारे 
दिके राम न रहा । राम } राम ॥ कहँ इख राम ॒शब्दकां 
प्रयोग नही होता । अब तो अपने भक्त माता-पिताकी दयसे 
भ यह चाहता हूँ कि सूलयुके समय भी रामनाम सत्य हे 
जाय । क्या सुन्दर सत्य ओर शिव हमारे भारतीय संस्कार 
है जो जन्मसे क्गाकर मस्युपयंन्त भगवान्‌की ओर छे 
जानेवले ह । वह दिन धन्य होगा जब्र हम पुनः छनकौ 
प्रतिष्ठा सबके जीवनमे देखेंगे । 


व - 2-5--- 






















ना छर्‌ % नामु छेत भवसिथु खुला । कर्‌ विचार खुजन मन मर्दी ॥ भ 








†। सा णन 
-------------------------- जण 
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भगवार्रूप बालक ओर उसका तिरस्कार 


4 ( ठेखक--भ्ीभगवानदासजी कैला ) 


त्राल्क प्रकृतिकी अनमोल देन है, सुन्द्रतम कृति ई 
सन्स निर्दोष वस्तु हे! बालक मनोविजञानका मूल दैः 
रिष्षककी मयोगशाला दे । वालक मानव-जगत्‌का निमांता 
हे । बाख्कके विकासपर दुनियाका निकास निर्भर दै। 
बालककी सेवा ही विश्वकी सेवा है |) --वंसीषर 

भगदानूकी विविध विभूतिर्यो-इस सष्टिमे रहटदाते 
वैधे, रग-विरंगे एलः पत्ते ओर पलः वहती हुई नदिर्योः 
पहाड़ी ्रनेका प्रपात, आकादासे मति करनेवले पवतः 
रात्रिम आसमानी चादर टिमटिमाते तरि. ओर उनके 
बीचमे शीतल चदनीवाला चन्द्रमाः प्रातःकाल उदय हयनेवाल 
प्रकारा-पुञ्च सूर्यदेव--समी मनुष्यको अपने निर्माताकी याद 
दिखाते हैः सव अपनी-अपनी भाषामे भगवान्‌का गुण-गान 
करते है ओर दर्शकके चित्तको सासिविकं आनन्द प्रदान 
करते है । आदमी सभीमे भगवान्‌की विभूति देखता है 
सुग्ध होता है ओर जगरिपताकी वन्दनाकी प्रेरणा पाता हे । 
तथापि इसके व्यि कुछ कवि-दयक्री आवद्यकता है, जो 
हर किसीमे नदीं होता । 

बाकी महिमा-पर वारककी बात निराली है, उससे 
मिलनेबाढा आनन्द हरकिसीको खुल्म है । उसकी 
मुसखकराहटमे संसार मुसकराता दै । उसकी अस्यष्ट तोतखी 


, बोरीमे प्रकृति अपनीं प्रारम्मिकं अवस्थाका सुरण कराती 


दे 1 उसका निष्कपट व्यवहारं अच्छे-अच्छेके स्यि 
आदशंरूप हे । उसकी अदिंसा अर्थात्‌ बदला न लेनेका 
भाव अहिखाके आचायौके च्यि भी रिक्षाप्रद है । सत्यका 
तो बह अवतार ही उदरा, असत्यकी गन्ध उसके आसपास 
होती दी नदीं । वह ऊच-नीचका मेद नहीं मानता, गरीब- 
अमीस्मै, राजा ओर रकम कोई अन्तर नदीं जानता । 
छुआद्रूतकी--अस्पुश्यतादी बात . वह्‌ वरयो करे, बह तो 
समताका क्रियाशीख उपदेशक उदरा । उखके चयि जातिमेदः 
रंग-भेद, राष्रमेदः -धमं-मेद नही है । वह भगवान्‌का सचा 


भक्त हैः उखके छि ददूः सुसस्मानः ईसाई, पारसी आदि 
भेद कन्निम ओर अक्ञानमूखक दै । उसके लि . ईश्वर . एक 


हे; खुदा; परमात्मा या गोड जुदा-जुदा नदी । ईधरकी 
संतान एक-सी ई, चाहे कोई दिदुस्थानमे रदे या 
धाकरिसतानमेः चदे दयाम रदे या यूरोप-अमरीकमि । 


संतानमे काठे-गोरेका भेद माननेवाला पिता अपने कर्तव्ये 
पतित हेता है ओर इसी तरह मनुष्य-मनुष्यमे भेद करने- 
वाला मक्त स्या भक्त नीं | बाकक तो भगवान्‌का सचा 
भक्त ह, वह तो मगवानका रूप दी है; उसे मनुष्य-मनुष्यका 
येद कैसे मान्य हो सकता दै । बार्कं समाजवाद ओर 
साम्यवादका जँचि-से-ऊँचा प्रतीक दै । दार्शनिको ओर 
चिन्तकेके ल्थि वह रीर्षस्थान दे । सर्वादयकी भावना 
उससे अभिक ओर किंसमें मिल सकती दै । बाख्कमे हमारा 
मूतकाल मूर्तिमान्‌ है, खष्टके अवतकके सम्पूणं इतिदहासका 
सार हे। वाट्कं हमरि वत॑मानका चित्र है। वह हमारे 
भविष्यका मी सूचक है; भावी संसार कंसा दोगाः यद 
वर्तमान वाछकोपर निभ॑र रै, उनके भरण-पोषणः रिक्षा- 
दीक्ना आदिपर निभ॑र ३। 
मानव-जगत्‌के निमीताका तिरस्कार-एेसा महिमावान्‌ 
हे वालक; मानव-जगत्‌का निर्माता । तिषपर भी उसकी 
कितनी उपेक्षा; कितना अपमान ओर कितना तिरस्कार ! 
हम अपने घरपर नजर उं या बराहरः पाठशालामे या 
अन्य शालाओंमे; समाजमे या राज्यमे--कदी भीः. उसे 
उसके योग्य मान न॒ही, वह हर जगह कुछ अवाज्छनीय-साः 
कुछ भाररूप-सा वना ' हुमा दै । अच्छी कसल्के द्यि 
बीजकी सार-सभाल्का महच हम ऊक समक्षते द ` पर 
भावी जगत्के सुन्दर निमाणके स्थि बाल्करकी सार-सभाङ 
करनेकी हमे चिन्ता नदी । 
माता-पितादारा--अनेक स्थानोमे . बिना युथष्ट 
व्यवस्थाके ही भगवानकी मूतिंकी प्रतिष्ठा कर दी जाती. हैः 
ओर करई-कई मन्दिरोके एेसे खंडहर होनेपर भी जिनमे 
कोई स्चाड्-खुदारी नहीं करता ओर चमगाद डका राञ्य्‌ हेता 
है, नये-नये मन्दिरोकि निर्माणका रोक पूरा किया जाता ¡है । 
इसी तरह अनेक . परिवारोमे वाख्कको निमन्तित तो. कर 
दिया जाता ह, पर उसके खागत-सत्कारकी यथेष्ट. तैयारी 
नहीं की जाती । कितने माता-पिता 2 जो इस वियग 
दोपी नहीं हेते. जो अपने आहार-व्यवहार, बाणी! ओर 
चरिजपर वाखकके दितकी दष्टिसे समुचित संयम रखते". दे 
गरीर्बोको अपना ही निर्वाह करते नर्ही बनता; फिर व 
` बाल्क्रका अतियि-सत्कार क्या करं | धनवानोंको . अपने 
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# भगवानूरूप बाखक ओर उसका तिरस्कार % ७३ 
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मोज-गौकमे दुदी नदीः उन्हे श्राख्केकि पाटन-पोषणका 
अवकाश कसि मके । वे तो धाय या नौकरके ऊपर 
यह मार डाक देते ह ओर अपतरे कर्तव्यसे मुक्ति परति ३ । 

मा-वाप चाहते दं कि वालक हर्‌ बातम उनके 
इच्छानुतार चे; जव ज) चीज जितनी माव्रामे वे खिढाना 
चषि बालक उसी समय वह चीज उतनी ही मात्रामे खा 
के । ग्रदि वह ेसा नदीं करता तो उसे खासकर माके 
करोधका शिकार बनना पडता है । मा चाहती है कि वाल्क 
सो जार | वाल्क उस समव नीद नहीं आती तो माकी 
नाराजी उसे सदनी पड़ती हे । कितनी दी मातर्णँ तो 
बाक्कको अफीम आदि खिलकर ही अपनी हेरियारीका 
परिचय देती द । व्रालकसे कोई कीमती चीज टूट-पूट जाय 
तो कितनी मारण दैः जो अपने क्रोधको कावूम रक्सेगी । 
बहुत कम माता-पिता यह जानते दक्रिवे वाल्ककरी मनो- 
भूमिम क्रोध ओर दिं्षक्रा बीज बोक९ मावी समाज्के चि 
एक वडा विपररक्च ल्णारदै दै । यही नही, श्ूडकी रिक्षा 
भी बाल्कको प्रहे माता-पिता ही देते ह । प्रयश्चमे नहीं 
तो परोक्षमे, अथात्‌ वार्णीसे नदीं तो व्यवहदारसे । अन्यथा 
बालक तो निष्कपट होता दै, वह सप्यका ओर पूणं सयका 
सखभावसे अनुभायी हेता है । 

अध्यापकद्वारा-- वालक कुछ वड़¡ हुआ । पाठशाल 
मे जाने ल्गा । म(-वापने उसे क्रोधः हिसा ओर असव्यकरी 
शिक्षा दी थी, उसे आगे बदृनेका काम अध्यापक करते द । 
वालकरको वब(त-वतपमे डरानाः धमकाना, मारना-पीरना 
ओर उपे ब्ूठ बोलनेपर मजवरूर करन। उनका नित्यका काम 
हे । वह अध्यापक दी क्या, जिसकी वाल्करोपर धाक जमी 
हुई न हो| क्समे अनुशासन न रहनेसे अध्य्रापककी 
अयोग्यता समञ्ची जाती. है ओर कौन एेसा अध्यापक हे 
जो अपनी इस अयोग्यताका परिचिथ दे । मनोविज्ञान अगि 
वद्‌ रहा ह, पर अध्यापर्कोको यह सू सुलये नदीं सेख्ता करि 
छक विश्राम देन वाल्क व्रिगाड्ना दै। जव्र 
अध्यापक्र क्रिक्षी वातकरो अच्छो तर्द नही सपस्चा पातः तवर 
उसका अचूक अख छदी ( या अन्ध तदः तरद्के आविष्कृत 
दण्ड ) दै । ये अध्यपक्र वालको मानवतासे दूर खनेम 
क्रितनेः सहायक होते दं । 

?भसमाजहरा--समाजमे हमे अपने वड़ा आदरमान 
करा सिखाया जाता दै । अपने मतल्वकरे स्वि कु एमे 
सेगफिश्ागने भी दम नतमस्तक देत दते हः जा दमस 
बड़े नदीं क्षत; पर बाक्करमि त्‌-तङ्कमे वात कएना तों 
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हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही ठहरा । दूसरोके द्वि श्रीमान्‌ 
मदारयः महोदयः हजुर आदि अनेक सम्मानसूचक 
सम्बोधन शब्द है; पर वालके चयि तो अच्छे ्न्दोका 
दिवाला ही है। कितने खनोमे बाठ्कको “आपः कदा 
जाता दै। माष्टूम होता दै, हमारा सव शिष्टच।[र ॒छत्रिम 
या खार्थव्रश् दै । उषी असली कोटी तो यही दै क्रि हम 
वाठ्करसे--अपनेसे छसे --कसा व्यवहार करते हं । 

राज्यद्वारा--आदमि्योकी सत्रसे वड़ी ओर व्यापक 
संख्या राज्य दै । इसमे सत्रके अधिकारोकी वात हयेती दै 
ओर जो कोई किसीके अधिकायोपर आघात पर्हचाता दै 
उसे दण्ड दिया जाता है पर वाल्क यहां मी उपेक्षित ही 
रहता दै । कौन-सा सभ्य राज्य दैः जिसने बाठ्कोकि 
अधिकारयोकी घाषण। की हो ओर उन अधिकारोकी रक्षाकरी 
व्यवसा की दहो ? मनचयुष्टिमे बालक एक अधिक्रारहीन 
प्राणी है उसमे मीठा बोलना, उसके साथ सदूव्यवहार करन 
एक द्या ओर उदारताका काम समञ्ा जाता है । एसा करके 
उसपरर अहसान जताय। जाता है; क्योकि उसका एेसा कुछ 
अधिकार तो है दी नही, जो कानूनद्वारा मान्य हो । 

सानव-जगत्का भविष्य-एेसी चोपुखी उयेश्चाके 
वातावरणमे बाल्करका सदूविकास केसे हो १ ओर संसारका 
ही क्या भला होनेवाला ३ । कुम्दार अपने मनमे सोच ठेता 
हे कि मिद्धे राम ओरङृप्ण बनाने है या रव्रण ओर 
दुर्योधन । वाख्कका निर्माण करनेवाले है माता-पिता, 
अध्यापकः समाज ओर राज्य । ये मी सोचें कि हमे बाल्कका 
कैसा निर्माण करना है । क्या हमे गधी, विनोवराः सुभाषः 
रवीन्द्रः अरविन्द, तिक्कः कत्रीरः तुखसी अहल्याः 
लमीवाई, अकवर ओर अयोककी आवस्यकता है १ क्या 
हम रास्टायः रस्किनिः पलवकः इमसंनः गोर्की, रोमा- 
रोर, दई फिर वागन, छिकिनः मेजिनी ओर सुक्ररात- 
जसे महानुभावोकी आवदयकरता अनुभव करते ह १ एेसी 
विभूतिर्धाो एकदम आसमानमे वनी-वनायी नदी आ जातीं । 
एसा कोई यन्त्र नदी है, जहो वरन दवानेमलरसे ये तैयार 
मिक जाये । वाकरूपमे विकसित हकर ये धीरे-धीरे बनती 
है । इनके निर्माणमे जिन-जिन व्यक्तियोका दाय होता है 
वे संवर गम्भीरतासे अपने कतंव्यका निश्चय करे । तभी 
संमारके सुन्दर भविप्वकी आशा कायेरूपमे परिणत रोगी । 
आभः सथ भिच्कर्‌ नगवान्‌रूप भखककी भद्रा-भक्तिसि 
आराधना कर; भगवान्‌ दमारा भला करेगा । 
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७४ # सेवक सुमिरत नासु सभ्रीती । विल धम प्रबल मोह दलु जीती ॥ # 

















अचिन्त्यराक्ति गारक 


( लेखक--आयुेदाचायौ श्रीशान्ता देवीजी वैधा ) 


अवधूतवेशाधारी दुग्धा्टारी जुदा विहारी च । 
रागदवेषवशिस्वं तावन्नाः शियः सतां गेहे ॥%ॐ 
अनन्तकोयि ब्रह्माण्डनायक परम पिता प्रमात्माकी खष्टि 
का स्वो सौन्दर्यं वाल्क ही है । बरहवेत्ता महर्भियोने बाल्क- 
करो (्रहमरूपः माना है । भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने बाठ्कको 
अद्भुत शाक्तिसम्पन्न निस्ग-कृतिका पूणं रूम माना हे । 
पौराणिकोने स्के आदिमे ओर अन्तम भी बाल्कके ही 
दर्शन करके अय-इतिपू्वंक खष्टिका आविर्भावः तिरोभाव 
माना हे । महाप्रख्यके बाद जब खष्टिमे कुछ मी नदीं रहाः 
तव॒ भी एकमात्र अवरिष्ट ब्रह्मरूप बाख्कके दी दशन 
कयि दहै 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शशयानं बार सुङुन्दं शिरसा नमामि ॥ 


| ¢ 
| 'मगवान्‌ बालमुकुन्द वटके पत्रपर शयन कर रदे हँ 
ओर अपने कर-कमल्ते एक चरणारविन्दको पकड़कर 
मुखारविन्दे डा रदे द ८ मानो अपने चरणारविन्द-रखका 
खयं समाखादन करना चाहते ह )। एेसे रिद्यरूपधारी 
मुकुन्दको मेँ मस्तक छकाकर नमस्कार करता दरं ।› 
भारतीय विज्ञान 
आजका उत्पन्न हुआ बाख्क आजका नदी, वह्‌ तो 
ू्वञोका भी पूर्वंन दे । अपने उच्तम उदेर्यकी प्रासिके 
खयि कम॑ मागमे जन्मान्तराजित पुण्य-पुञ्ञखरूप॒ वालक 
युनज॑न्म ठेकर आविभर॑त होता दै । वैदिक साहित्यमे वाख्कके 
आविर्मावको “अमृतस्य पुत्राः माना है । बह तो आदिमं 
धर्म॑समुद्धत पूणं पुरुष दै ओर अपने अन्तिम. पुरुषां 


















सम्पत्तिके साथ यात्रा करता हुआ संसारखरणिके शिविर 
(व्डाव) रूपमे अभिनव शक्तिसम्पन्न होकर शेष कार्की 
` पूर्तिक चयि बाख्कसूपसे उत्पनः होता दै, उसका जन्म 





# सत्ुरषेकिं घरमे बाख ` जव्रतक . नंग-धङ़ंग अवृधूतकरा-सा 

दे धारण विये केवल दुगधका आहार करता ओर्‌ सानन्द बालोचिन 
तड अ 9. यो देष 

` क्रीडा.विहारमे मभ रता ह, तवत्क वह॒ राग-देषके वीभू 

हता | ~ । र ; २ न॑ 


मोष्षकी प्रासिमे प्रयशीर द । कमंयोगके मार्गमे पू्॑जन्मकी ` 


उत्तरोत्तर अभ्युन्नतिका प्रतीक है । इस मागमे यदि कमी 
स्लछित मी हुआ तो पूवं श्ुभसम्पत्तिके कारण-- 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कखे भवति धीमताम्‌ । ` 


ध्योगश्रष्ट साधक पवित्र आचार-विचारबाठे धनवानोकि 
यहो जन्म ठेता है अथवा वह बुद्धिमान्‌ योगियोके दी कुलमे 
उ्पन्न होता हे ।› 
न्यूनाधिक पूवार्जित शयभाञ्भ सम्पत्तिके कारण ही 
विभिन्न परिख्थिति्ंमे उसकी उत्पत्ति होती है । दुःख-सुख 
भी हेते है किंतु बालक बाठ्क ही है-- | 
बारः-बर प्राणने `" ज्वरुतीति णः, यद्रा 
१००१००० बल संवरणे । 
वह खतः शक्तिसम्पन्न होकर संसार यात्राम अग्रसर होता 
हे । बारक ज्ञानरूप होता हैः वह अज्ञानी या अपूणं नही; 
वह तो श्रहणधारणपटुः कदा गया है । (त° दी० १ प्र०२) 
तथा च अ्रहणूर्वधारणयोग्यः इत्यथः । 
'आषोडशाद्‌ भवेद्‌ बारस्तरुणस्तत उच्यते ॥' 
इसी सोकह साक्के बाद्यकाखं अपनी पूवाजित जान 
सम्पत्तिको स्मृतिरूपसे ग्रहण कर ठेता हे 1 वह किससे कुछ 
केता-देता नदी । अनन्तशक्तिसम्पन्न चेतन ब्रह्मका अंश 
जीवरूप वब्रालक सख-संकलयसे ही अपने ज्ञानरूपी अक्षयः 
भण्डार जीव-सम्पत्तिके साथ प्रकट होता है-- 
स्वसंकल्पेन चे्युक्तं चिदिस्यपरनामकम्‌ । 
अनन्तचेतनाकाडां बारुरब्देन कथ्यते ॥ 
बाख ज्ानका भण्डार होनेसे किसीका मुहताज नहीं । 
 सखरणया.शिक्षा 
गुरूपरग्पराकी एकं प्रतिष्ठा है । वह पवित्र भी .दै। 
रुख-शिष्यमे कोई आदान-प्दान नहीं हेता है । शान देय है 
ज्ञान परदानाथंक वचस्तु है क्या ? र 
` होता स्वयं तो शुर. रिक्त होता। . 
दीपञ्वतिर्हिं न्यायः 


¡1 
प्रकाडा लो भीः उभयाथं. होता ॥,., 


बल्यते 


दीपेन 





# अचिन्त्यदाकतिं वारक # 
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गुरू-कृपा या गुम-चर्णोका सांनिध्यतो केवर निमित्त- 
कारणमात्र होता है । पूर्व-जन्मान्तराजित ज्ानपुज्ञ रिछ 
अपनी अजित सम्पत्तिका सरण करता है । जैसा उसका अजन 
होगा, वैसा दी ज्ञानोदय होता जायगा । 

करुणामय गुरुका उपदेश तो सत्रके च्वि बशर होता 
है किंठु रिष्यका न्यूनाधिक ग्रहण अपने अज॑नपर ही शेता 
हे । अन्यथा एक ही गुरुके समी शिष्य समान विद्वान्‌ होते । 

उपदेश-अध्यापन तो दीपसे दीपका व्रका-ग्रहणमात्र 
ही होता ३ । कोई आदान-प्रदान नहीं । प्रकादित दीपे 


प्रकाश्य दीप उतना ही प्रकाश नदीं ग्रहण करता, जितना कि . 
वह (प्रकाशित दीपैः है | प्रकार्य दीप तो अपनी संचित तेल- ` 


बत्तीके अनुरूप दी प्रकाशित होता है-- 

शानकी न्यूनाधिकताका कारण खयं बाख्क ही होता है । 
वह उसकी चिरानुभूता स्मरण-शक्ति, स्मृति दै । इसील्यि 
स्मृतिको-- 

“उदू भूतसंस्कारमात्रजन्यं हानम्‌ 1" 

कहा हे । संस्कार-ध्वंस-पम्बन्धी अतिव्यासिः अनुमव- 
सम्बन्धी व्यास, असम्भव-वारणके च्थिः उद्भूत ओर 
परत्यभिज्ञामे अतिव्यसि-वारणके व्ि ही मात्र पद है 

स्मरणाद्‌ वै निमित्तानां धमाधर्म॑निरूपणात्‌ । 

तिमिरोत्पाटनाद्‌ देवि स्ष्रतिरित्यभिधीयते ॥ 

“निमित्तकार्णोकी याद दिलानेसेः धर्म-अधमंका निरूपण 
होनेसे तथा अज्ञानान्धकारका निवारण करनेसे अध्ययनको 
(स्मृतिः नाम दिया गया है ।' 

इस मति गुरु-सम्बन्धी अध्ययन एकं स्मरणःबिधि हे । 

ू्वर्जित संस्कार-जनित स्पृति जितनी ही मन्द्‌, मध्यः 
तीव्र होगी, बाख्क उसी अनुपातसे अपना पूजित ज्ञान या 
स्मरण प्रात कर लेगा । यतक कि चतुदंरा विद्याओंकी 
स्मृति.परासि भी चदशा दिनम ही हो जानेके हमारे याकि 
उदाहरण भी है । 

जगदूगुरु भारतको छोड़कर विश्वम जितने भी देश ह 
उनकी अध्ययन-विधिमे, रिष्षामेः (बवाठताडनः एक 
नियमितसूपसे माना गया या । पाश्चात्य गुरु मूसा 
आग्छ-मुसलिमि सम्प्रदायके व्यवस्थापक रुख येः उनकी 
व्यवसयाम व्यवस्थाके अनुसार बालक्को बड़ी ताङ्नासे पालन 
करना पडता था । जो बाख्क मातापिताकी आका न माने उसके 


ल्यि ईसाद्योकी पुरानी व्यवस्थामे बाल्क-सम्बन्धी पाल्न- 
शिक्षादिके अनुचित कठोर नियम थे, उनको महात्मा ईसाने 
संभाला । 


शिद्ुविषयिणी शिक्षा 

ततः परं दिरावः केचित्‌ तस्यान्तिकमानीयन्त यत्‌ स 
तान्‌ स्शेत्‌ । शिष्यास्तु तदानेतनभस्संयन्‌+ तद्‌ दष्टा दंशः 
क्रुढस्तान्‌ जगाद । मत्समीपमागमिष्यतः शिञ्जननुम- 
न्यध्वं मा वारयत । यतः स्वर्गराज्यमीदशानामेव । 
( संस्कृत न्यू टेस्यमेन्टः माकंङिखित स॒संवाद १०--१ ३-१४-१५ ) 

एक बार उनके पाख कु बाल्क कयि गयेः इसव्थयि 
करि महात्मा ईसा उनका स्पशं करे; परंतु उनके शिर्ष्योनि 
उन बाल्कोके खनेवाके अभिभावकोंको डा । यह देखकर 
ईसाने कुपित हो अपने शिरष्येसि कहा-“तुमलखोग मेरे पास 
आनेवाठे शिदयु्ओको आने दोः उन् रोको मत; क्योकि 
खगका राज्य एेसे बारकोका ही है । 


विभिन्न देशेकि वैजानिकोने भी बाख्कको अज्ञानी 
अबोधः नासमन्न ओर मूखं माना दै । वे बाक्कमें नैसर्गिक 
जान भी नहीं मानते । अर्थात्‌ मानवेतर प्राणिर्योमिं ज्ञान सदज 
होता है किंत मानव-बाल्कमे वेसा कुछ नहीं मानते । 


आष्या-स्मृति ओर ज्ञान 


मानवेतर प्राणियोमे मानव-जन्मकी प्राप्िके स्वि संसार 
चक्रमे श्रमती हुईं निस्नकोटिकी योनिम उत्पन्न होनेवाे 
समी प्राणिमि एक सहज शान होता हैः वह जन्म क्ते ही 
कियारी सहज मतिके सूपमे प्रकट दो जाता है वह है 
उनकी आध्या-स्मृति । 


आध्या जन्मकाख्मे ही पूणं विकासयुक्त होती है ओर 
जन्मके बाद जीवनभर बह वैस ही बनी रहती है बदृती 
नहीं । आष्यामे उन्द्रिय-गुणोकी क्रियाशीरूताः वाणीः भाषाः 
रुचिः ग्रह्या्रा्य विवेकः स्वरष्तणके नियम, भक्ष्य, शतरु-मित्न- 
का भान आदि अनेक रुण खतः आ जाते ह ! उनको कों 


सिखाता नही, बे जन्मान्तरीय आध्या स्मृति- 
के विकासमात्र दै । उनमे किसीके उद्धोधनकी 
आवद्यकता नही 1 उदाहरणाथं--वानर-बाख्कको ` ठे 


खीजिये । जन्म ठेते ही उसमे इन्द्रिय-सम्बन्धी अद्भुत 
चेतना दिलायी पड़ती है । शनेन्दरिय ओर क्मेन्द्ियोकषी भी ` 
संशावाष्क स्नायु या शनतन्तु नवस क्ियारीरु हो जति है । ` 























खो आदि समीप २८ ही शब्द होते 


७द # नाम भ्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ॥ % 


न ~ ~ -----~~ 








वरह जन्मे ही पूर वानरी भाषा समञ्चने ओर बरोटने लगता 
हे | एक नवजात शि्यको मेने ध्यानसे देखा 1 उसी दिनका 
उसनन हुआ वच्चा था । एक कुततको दूरे ही वानरीने देखकर 
एक कुर शब्द किया; उस शब्दके सुनते ही उस नवजात 
बच्चेने माके पेटको पकड़ चिप्र । उसके पकी अगुलि्या 
माके पेरकी खाल्को समेटे पकड़ थी । उसकी दोनो मुचियोमे 
मके पेटकी खार थी । यदि वात्रीको अकस्त्‌ भागना 
पडता तो बह अभिनव शि लटका हुआ मकरे साथ ही जता। 
वेट ओर पटपर छििटनेवाटी क्रिया सत्र उसकी अनुभूत- 
जैसी थी । वानरेकी मापाने कुर, किर, कूँ, कीः ऊँ चिर, 
हैः जिनसे वे अपना 
-सरा ्रिथा-करपः ओर दे निक व्यप्रहार चति ह । यह 
भाप्रा उनकी जन्मजात होती है । इमे सिखानेकरी आ वदयकता 
नहीं दयेती } इसी मति अन्य पञ्ुपक्षियोकी भी हार्त है । 
उन्हे जन्मतः सहजं ज्ञान आध्या स्मृतिकरे सपमे होता है ओर 
जन्मसे मूव्युपरयन्त वेसा ही वना रहता है । उमे कोई 
परिवतंन या परिवर्धन नदय होता । मानवेतर जीवाम 
मस्िष्कके स्मृति खातः जैसे जन्मके समयमे हेते रै मृघ्यु- 
पर्यन्त वे वैसे ही बने रहते दै । इस आध्या-स्प्रतिसम्ब्न्धी 
अव्य ज्ञानते दी वे त॒ ओरं प्रसन्न रहते हैँ । यदि प्रयलपरूबंक 
इन्हे छ वतिं परिभरमते सिखायी भी ज्ये तो अभ्यरासवदा वे 
सील सक्ते हैः किंठु कु दिनके अनभ्यासे वे फिर भूल 
.जाते है । यह अभ्यास-क्रिया उनके सहज ज्ञानक भोति स्थिर 


नही रहती । 


राजग्रिं भरतने तपस्या करते हुए. बाघकी गज॑नासे डरी 
हुई मूृगीके ग्भ॑से गिरे हुए हिरन-वच्चेको गं डकी नदीम बहते 
देख उसका उद्धार किया । आश्रमम खायेः बड़े प्रेमे 
उसका पोषण-प्ीणन, लार्न-पाखन करते हए दिक्षा देना भी 


` प्रारम्भ क्रिया । कई बार्तोका अभ्यास कृणया । वह मृग-ि्य 


च्रृषिके कायम सहायता मी कएने कणा । उसक्री अआध्यके 
साथ अचाञ्चस्यः निग्रहः सामग्री-सरश्षण आदिका ज्ञान दिया । 
उसने अपनाया भी; करंत एक दिन मृग-छेडको देख सारा 
ऋप्ि-शिश्चणः आश्वमप्रेमः अस्वामाविकं क्रियकटाप ओर 
'राजर्पिकेः अद्भुत वात्सस्यक। भूलकर वह गृग-श्डके साथ 


भाग गया । बह फिर न लोटा । कहनेका ताययं यह है क्रि ` 


-मानवेतर जीबोमि अध्यारोपित ज्ञान रिकता नरी । उनक्री 


 : आध्यो -सरतिका सामान्य शान ही आजन्म स्थिर रहता है । 


* यह आष्या-स्पृतिजन्य अस्य ज्ञान तो जीवेमिं छृपणकी 





पूजीकी भोति वरना रहता दै; कितु मानव-वाल्क एेसा नही, 
वह तो ब्रह्मरूप ही माना गया है । उसके पास ज्ञानका अक्षय 
भण्डार दै । उसका मस्िष्क संसारके समी प्राणिमि विशा 
होता है विश्वकी कोई वस्तु नदीः जो उस्करे जानाम्य न 
हो । इसस्मयि भारतीय विज्ञान मानवर-बालकको शुदध-बुदध 
पूणं मानता है । प्रारम्भमे ही मेधायुष्यकशणमे 'पेधापतव 
भूस्त्वयि दधामिः शुवसूवपि दधामि, स्वस्त्वयि दधामि; 
भूमुवः स्वः--सवै त्वयि दधापि ।› मेधाकरणक्रे वराद ही 
आयुप्यकप्णमे, नामि वा दक्षिण कर्ण-सम्बन्धी जपवाक्यः 
जो अश्रयुप्य कहलाते टै, उनमें १ अग्निः २ सोमः ३ ब्रह्मः 
४ देवाः ५ क्रयः, £ पितरः, ७ यज्ञः ८ समुद्र-आदि 
स्व-मूतिक आयुष्य माने गये है । (सर्वमायुरितिः इसक्रे वाद्‌ 
अथैनं कुमारं पिता अभिमृशति, हस्तेन स्प्रशति “अश्मा भवः 
परडयुमंवः दिरण्यमयुतं भवेतिः--अर्थान्‌ अश्मा पाषाण 
इव ददः स्थिरश्च, परसि वज्ज इवापकतरंनारकश्चः 
किं च 'अयुतमनभिभूतं, अप्रच्युतस्वरूपमिति यावद्‌ हिरण्य 
वत्तेजोयुक्तश्च, यतस्त्वं पुत्रनामा “आत्मासि, । इन प॑क्तियोका 
भाव यह्‌ ह करं तत्पश्चात्‌ पिता इस कुमारका हाथकस्पं कर्ताहै 
ओर कहता देहे कुमार ! तू पत्थरकी मति दृद्‌ रह । पश्च 
अथात्‌ वञ्रकी भोति अपने अपकारी शत्रुओंका नाश केवाल्म 
हयो । - इसी प्रकार तू सुबणंकी मति कमी च्युत न दोनेवले 
दिव्य तेजसे युक्त हो; क्थोकि तू पु्न-नामधारी मेरा आत्मा दै।' 
भारतीय बाङ-विज्ञानकरे ये उद्ेधक वाक्य बालके म्वरूपो- 
द्वोधक वाक्य ही दै । 
खद्धोऽसि बुद्धोऽसि  निरज्नोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि । 
संसारस्वभं त्यज मोहनिब्रां 
हे तात तं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 
त्रेय ! तू किसख्ि रोता दै । अरे !त्‌ तो ददै 
बुद्ध दैः निर्न ३ संसारकी मायसे पे ह । बेटा ! यह 
मोदकी निद्रा स्याग दे ओर संसारका सपना छोड़ दे ° 
विकरर्प्यमाना चिचिधा गुणास्त- 
ऽ्गुगाश्च भोताः सकरेन्द्रिथेषु ॥ 
भूतानि भूतैः परिदुबकानि 
बृद्धि समायान्ति यथेह युंखः। 
अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य + 


न तेऽस्ति बृद्धिनं च तेऽस्ि हानिः ॥ 
तेरी सम्पूणं इन्द्रिथोमे जो भति-भोतिके रुण-अवयुरणौ 
की कल्पना होती है, बे भी पाञ्चमोतिक ही । जेते इस रोके 
अव्यन्त दुव भूत अन्य भूतोकि सहोगसे ब्रद्धिको प्रात 
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कर छे तनिक कटे खाट । आजा, ओ प्यारे गोपार ॥ 
बुदा रही दह दोनो मैया! भगा खेखने कवर कन्टेया ॥ 





एन 





बा रही है. जस्रा मेया । रूट गया हे वर कन्दैया ॥ 
वटे बावा लेकर थारु । आजा, कुङतो खाल टार ॥ 


(ध, 4 षः 
प 


(५ ॥ 
|| 


ह रदे मेदक के संग । दिखा रह बदरका ठंग ॥ 
लिड्या-छुदक, मोर-सा चत्य । रष्ण कर रहे बाख्क रत्य ॥ ` 


कल्याण ऊ 


श्रीडष्णकी बारु-लीला--२ 





। ५९ न | संगमे 
वनम वच्डे श्याम चरते । ग्वार सखा सव संगमं जाते ॥ 
हसते करते खेर अनेक । सब आनन्दित वनको देख ॥ 
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चुन चुन पल वनति हार । जिन्दं पहिनता नन्दङमार ॥ 4 
कौन कह सके इनका भाग । जिनका हर्मि यह अनुराग :॥ ध 
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. पत्ते पूर . ` बनाये बतंन। खार्यं खिलायं सभी मगन मनः ॥ 
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हते है, उसी प्रकार अन्न जौर जर आदि भौतिकं पदाथेकि 
देनेसे पुरुषे पाञ्चभौतिक गारीरकी पुष्टि होती है । इससे तञ्च 
शद्ध आ्माकी न तो ब्दधि होती है ओर न हानि ही हेती दै । 
यह है बालकका वैज्ञानिक खरूप। इसे आध्यात्मिक खरूप 
मी कःते ह । बाख्कका आधिदैविक खरूप उपयुक्त मेधायुष्य- 
मेआ दही चुका है। अव आधिभौतिक खरूपको लीजिये । 
बालक सव्र कुछ दो सकता है । वह सर्वाधिकारी है । अधिभूत- 
सम्बन्धी भौतिक तपर पूणं, अधिकार कर छेना भौतिक 
म्बरूप है किंतु चेतनक्रा भौतिक सरूप अध्यात्म, अधिदैव- 
मिश्रित ही होता है । भेदद्ूल्य--( सेकगूलर ) नदीं । 
श्स भोति वाख्ककी भौतिकं उल्छृष्टता बताते हुए कहा है-- 
धन्परोऽसि रे .-यो वसुधामशब्रु- 
रेकश्चिरं . पारुयितासि पुत्र। 
तसाख्नाद्रस्तु सुखोपभोगो 
धमात्‌ फर प्राप्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 
त्रेश | तू धन्य है जो यात्ररदित होकर अकेला ही 
चिरकारुतक्र इस प्रथ्वीका पालन करता रदैगा । पृरथ्वीके 
पालने तचे सुखभोणकी प्रामि होगी ओर धर्मक फलस्वरूप 
तुञ्चे अमरत्व मिलेगा ।› 
यज्ञैरनकैर्विबुधानजल- 
मथ दिजान्‌ प्रीणय संश्रिताश्च । 
कातैरतुेश्चिराय 
युदधैश्वारोस्तोषयितासि वीर ॥ 
प्व्रीर ! तू अनेक प्रकारके यजञोद्ारा सदा देत्रताओंक 
तृप्त कर । ब्राह्मणों तथा शरणागर्तोको भी संतुष्ट रख । 
अनुपम कामभोणद्वारा अप्रनी सरीको भी दीघंकाख्तक प्रसन्न रख 
तथा युद्धकौशल्दरारा सदा अपने रातुओंको भी सु रक्खेगा ।› 
वारो मनो नन्द्च्र . बान्धवानां ` 
शुरोस्तथाज्ञाकरणे कुमारः । 
खरीणां युवा स्कुरुभरषगानां 
| बृद्धो चने वस्त॒ वनेचराणाम्‌ ॥ 
नू वरास्यावसखामे भाई-बन्धु ओके मनको आनन्द देना । 
कुमारावसथामे आज्ञापालनद्वारा गुरुजनोके मनक! आनन्दित 
करते रहना; युवावस्थमे उत्तम इख्की भप्रणलूपा अपनी 
पत्नीके मनको संतुष्ट रखना ओर इृद्धावस्थामे बम नवास 
करके वनृवासि्योके चित्तके परसन्न रखना 
राज्यं ङुर्व॑न्‌ सुहदो नन्दथेथाः 
साधून ` रक्षस्ात यज्ञ्॑जेाः । 
दषटान्‌ निध्नन्‌. वैरिणश्चाजिमध्ये 
गोविप्राथ चत्स खृस्यु ` चजेथाः॥ 


ख्िरश्च 


(तात | राज्य करत ए अपने सदोको प्रसन्न रखना । 
साधु पुरर्षोकी रक्षा करते हुए यजञोद्रारा भगवानकरा पूजन 
करना । संग्राममे दुष्ट ातरुओंका संहार कते. हए गौः ओर 
वराहर्णोकी रक्षाके कथि अपने प्राण निछावर कर्‌ देना 12 

इस भारतीथ वरारविज्ञानको मारतकी विदुषी मातार्े 
बाल्कको पालनेमे श्॒लाते हुए, रोरी देते सभय उनू्ोधक 
वाकर्योमिं कहा करती थी । | 

ज्ञानक प्रकाञ्च या पिकश्चि . 

वाल्कमें  ज्ञानका प्रकाश होता दै या विकाश । यद्यपि 
प्रकप्रं या विदोष अथंमे अव्य्योकि भेदसे सूक्ष्म अथ-भिन्नता 
होती है; किंतु साधारणतः ज्ञान राब्दके साथ दोनों याब्द 
एक ही भावके चोतक दो जते है; परंतु पुराने डार्विनः 
वादी या वर्तमान सेक्युररवादी सजनोने विकाश शब्दके ही 
भावात्मक करे भ्रष्ट कर डाल है । वे विकराशकी परिभाषां इस 
मति करते है--{कुदरत अपनी खसूसियतसे जो इनक्रिटाव 
पदा करती है, उको विकाश कहते द । अर्थात्‌ परिवर्तन 
रीर निसर्ग -नियमद्वारा उदन परिणाम ही विकसवाद्‌ः है ।› 

नेचरकी तब्दीली होनेवाटी हरकतसे. वाष्पसभुद्धूत 
अण्डः पिण्ड, जख, वनस्पति, मस्यादि जीव-जन्तु, वनते- 
वनते विकसित रूप वानर बना ओर वानरकी पू धिसते- 
ध्रिसते वानरका नरे बन गया । उसकी माध्यमिक. अव्रस्था 
अधधिसी पंछका एक ओर जन्तु विकाशवादी मानते ई. वह 


-है वन-मानुष । उसकी पूछ धि जानेप९ वनमान॒पका मानुष 


वन गय | यह ह आजकल्करा विकारावाद्‌ मा विज्ञानवाद । 
किंतु भारक तस्वेत्ता वालक्को इस विकाशथादका स्थ नही 
मानते । वे तो वाल्क प्रकाशवादके पूर्ण पुरुषका शद्ध- 
लद्धूप मानते दै ओर प्रकारा जानका पर्य्‌ ही दे । 

ज्ञान नाम वोधके न्यूनाधिकरहिव्यका है । वाल्क पणे 


ज्ञान होता है, उसमें अधूरा शब्द भी नदीं जोड़ा जा सक्ता 1 


इस भति वाल्क ज्ञानरूप देता दै । दो? ` पूवकमजन्ध सल- 
विक्नेप-आव्ररण. उक यकाशमे बाधक होते दे । इन्दी म 
विक्षेपावरणेकि ` निरावरण या निराकष्ण कणएनेका ` अथवा 
दोनेका नाम. विक्राश है ॥ :भारतीयोकाः यह विकश्शवाद 


डार्विने-साहवकाः विकासवाद नदीं । 


उर्विन सादयेके विकास्रादका खण्डन खुदं उन्दीके 


तकदारा हयो जाता है । चेतन अर्थात्‌ विकसित जीवः 


-जन्तुओमि शान पूर्वूर्वान्धयीः होता" है, प्रथिकः चिकास 


प्राम दए जीवेमे' उसकी ज्ञानधारा सहज होती है ¡` उथ्य्ञ 


७८ # सुक सनकादि सिद्ध सुनि ज्ञोगी । नाम भरसखाद्‌ बरह्मटुख भोगी ॥ # 


होते ही उसमे उसका पूरा सहज श्न प्रकट हो जाता हे। 
यही आध्या स्मृति है, उसे किसके शिक्षण या काल्की 
उपिक्षा नदीं हेती । 

य॒दि यह ठीक ह तो वानरके विकसित रूप नरम वह्‌ 
सहज ज्ञान करदो गया । वानरसुत नरम उखका सदज कान 
या आष्या-स्पृति दिखायी ही नहीं देती । उसका अभाव ही 
नरवानरकी सुत-पिवृ-श्खलको तोड़ देता है । 

इस भोति भारतीय बाल्क डर्विन खष्टि-श््खलका 
अभूतपूर्वं बल्पमेन्ट नहीं बह तो सषि खष्टका सवच कोशक 


दंश तद्रूपः है ओर वह आदिसगमे ही उत्पन्न हुमा है। 
¢ 


पुनजन्म्‌ 

| व्यष्टि-ुक्तिको छोडकर सामूहिक जीवोके आवागमनका 
नाम ही जन्ममृत्यु है । . 
| वासांसि जीणानि यथा विहाय 

नवानि गृह्णति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ ` 

, (गीता २।२२) 























(जसे मनुष्य पुराने वल्को त्यागकर दूसरे नये वख 
अहण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीवात्मा पुराने जीणं- 
शीण शरीरो त्यागकर्‌ दूसरे नये शरीरोको प्रात होता हे। 

इस सिद्धान्तको समञ्चा देनेके बाद भी अजनका व्यामो 
जव दूर न हआ, तव श्रीकृष्ण भगवानने का-- 

बहूनि मे ज्यतीतानि जन्मानि तव चान । 

तान्यहं वेद्‌: स्वणि नः त्वं वैस्थ परंतप ॥ 

` ^ (अजुन ! मेरे ओर ठम्हारे बहुत-से जन्म बीत चुके द । 
षरंतप! उन सवक मै तो जानता हूः किं ठम नहीं जानते ।* 
आवागमनके इछ चक्रमे पिता-पुत्रकी मान्यता व्यावहारिक 
रूपमे योद दिनोकी दे। कम-ते-कम एक पीदी ओर ज्यादाषे- 
ज्यादा तीन पीदीतक । पितृत्वे मुक्त दोनेपर वि्वेदेवाखरूप 
* अपी आत्मसम्यत्तिसे युक्त ह्येता हे । 
\ यक्चाप्नोतिः यदादत्ते यंशात्ति विषयानिह ! 
^ यच्रास्य . संततो भावः  ्स्मादास्मेति कथ्यते ॥ 
~ (ह जो अपनाता ह आदान (रहण ) करता दः 
विषर्यौका अदनः आसरादन ) करता है तथा जो इसकी सत्ता 
खव ओर व्मास्र दैः इसीष्वि इसे आत्मा कदते 1 





अथ सम्पद्‌ उच्यन्ते स्वस्पे कमणि कर्मणः । 
महतश्चिन्तनं सम्पत्‌ तया प्राक्च महाफरम्‌ ॥ 


(अब सम्पत्तिर्यो कही जाती है । खल्प कर्म महान्‌ 
कर्मका चिन्तन ही सम्पत्ति है; इसमे मदान्‌ फर प्रा होता दै । 


अत्र सम्पत्तिस््वनुरूपात्मभावे यस्य यद्रूपोचिता तस्य 
तथा भवनम्‌ 1 

इस माति जीव ग्रहणः धारणः उत्पादनः संरक्षण तथा 
अनुप्रवशपूरवंकः दिक्षा सम्मित होकर अपने प्रारग्धकी अवरिष्ट 
करियाकी पू्तिके स्यि पुनज॑न्म ग्रहण करनेको तयार होता है । 
पुरुष राण--सख-दुःखःइच्छा-देषःप्रयकः प्राणः अपानः उन्मेषः 
बुद्धिः मनःसंकरप, विचारणाः स्मरति, विज्ञानः अध्यवसाय 
ओर विष्रयोपङ्ब्धिसे युक्त दोकर आविर्भूत होता दै । बाख्क 
इन २९१ गुणका पुञ्ञ है। भ्रणकाते ही बालक अपनी गुण- 
सम्पत्ति-सत्ता-युक्त खतन्तर होता है। माता-पितादि तो बाख्कके 
निमित्तकारण मात्र होते ह । गर्भम उस आत्माका अनुप्रवेश 
पनिचयो द्येकरविदातिः' के भाय होता है । 


आत्मा पर्याय ओर गमांशय 


आत्मा सेचज्ञ, वेदयिता, स्पराः घाताद्रटाः शरोता, रसयिता 
पुरुषः ल्ट, गन्ता, साक्षी, धाता? वक्ता इत्यादिके पर्याय 
वाखा है । वह खयं अक्षयः, अचिन्त्य ओर अव्यय होते दए 
भी देवसङ्गसे सृक्ष्मभूत सत्वः रजः तमः देवः आसुर अथवा 
अन्य भावष युक्त वायुम प्रेरित हुआ शुक्रातैव-संयोगसे 
गर्माशयमे अवतीणं होता हे । 


बालकका खतन्त्र ब्रह्माण्ड 


शक्रः शोणित ओर आत्माका सम्बन्ध होते दी. भरुणका 


ब्रह्माण्ड बन जाता है । यह गमांशयरूपी बालमन्दिर “जरायुः . 


ग्भमन्दिरम्‌ः क्षुद्र तम्बीके समान चपटाः, तीन इख ट्वा? 
दो इश्च चोडा तया एक इच्च मोटा ओर तौल्म समीप सादे 
तीन तोलमात्र भ्रण त्रह्मण्ड दै '। इसमे अपरा ज्यु एक 
अदत आवरण है। आवतंत्रयदित भूमिरापोऽनस्मे वाथुः 
लं मनो बुद्धि अदंकारल्पी अपराप्रकृतिसमुदूभूत क्षेत्र दै । 
बिस जीवभूता पराकृति-खयन भ्रू अवतरित होता द । 
इस भरण्रहमण्डमे भ्रण-पोषणकी पूरी सामग्री हेती दै1;' 
तत्वटष्टि भरूण-ह्याण्डः मातृशरीरसे बिल्कुरं धक्‌ 
हेता है । उसका अपना यह निजी ब्रह्माण्ड दै । मावंशीरत 


उसका नैमित्तिकं खानिध्यसम्बन्ध अवदय दै; किंतु बद धवा 





याय 


दद 





पराकात क 
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द्री ३ जसे (आद्रा पराम्बा मदामायाके उदराकारामे चेतन 
आतेमाका खकस्पित ब्रह्माण्ड है । 
इस (भ्रूण-सुवनकोषः या 'बाल-विश्वगोलकः की रचना 
मी चतुदंश भुवनकोषवाठे ब्रह्माण्डकी मति दी हे । 
(चतुदश कोकाः स्वावरणभूतरोकारोकपंततदाद्य- 
ृथ्वीतद्वाहयसमुदर सदिता बह्मण्डमिः्युच्यते !" 
“शङ्खनाभ्याकृति ऽयावतं गर्भ॑गोकम्‌ ।› 
अध ऊध्वं चतुर्दश भुवर्नोकी सामग्ीसे युक्त होता ह । 
भूभूधरन्रिदशदानवमानवाया 
ये याश्च॒ धिष्ण्यगगनेचरचक्रकश्षाः । 
रोकब्यवस्थितिरूपयुंपरि प्रदिष्टा 
ब्रह्माण्डभाण्डजटरे तदिदं समस्तम्‌ ॥ 
( सिद्धन्तरिरोमणि ) 
“भू, भूधर, देवः दैत्यः मनुष्य आदिः ग्रहनक्षवोके 


मागं, लगोकोकी अवसिति, प्रथ्वी, जल, वायु, तेजः आकाशादि - 


उपथुंपरिकरमसे सव्र इस जटर-ब्ाण्डके अंदर है ।* 

भ्रुण-तरह्माण्डमे पदले कूटस्थरूप भ्रण ( गमं ). मध्य 
विन्दु होकर उसके चारो ओर . जल्का आवरण रहता है 1 
वह गभ-जल तेजसवेष्टित दोकर गभवायुसे धिरा हुआ खः 
क्रियायं ( अवकाशा ) आकाशसे परिवेष्टित होता है । यह 
सब गभं ब्रह्माण्डकी खतन्त्र गभ॑सम्पत्ति है। गर्भ॑ख बालक 
इसी अपनी निजी सम्पत्तिद्रारा बदता है । 

जिख भति जरायुज मानव या अन्य जरायुज 
जन्तुओकि बारकरूपी भ्रण अपनी दी सम्पत्तिसि बदते हैः 
उसी मति अण्डजः स्वेदज ओर उद्धिज प्राणियोके भ्रूण 
भी बद्ते ह । अण्डज ये है-- 


अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मस्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैवं्रकाराणि स्थरुजान्योदकानि च ॥ 


अण्डज स्क जन्तुओमि पक्षी, सोपि, मगर मछलि्योः 
कचयुए आदि जो भी स्थल, जल ओर आकाशम विचरण 
करनेवाङे प्राणी है, उनसे चतुथी सृष्टि ओत-पोत- व्याप्त 
हे । बे भी खतन्त्र सत्तायुक्त अपने अण्डरूपी ब्रह्माण्डमे 
पोपणपरितर्धनसम्पत्सहित ही अवतरित होते ह । उनके 
माता-पिता तो निमित्तोपादानमाज होते है उनकी देख 
रेखका.कोई खास प्रबन्ध भी नहीं होता। पक्षी तो ङक परवा 
रते . द, तु अन्य जख-स्थसटबाछे जन्तु ओकि अण्डे तो 


इधर-उधर लुट्कते दी रदते ह । उनकी कोई परवा नही 
करता । फिर भी असंख्य अण्डज-सुष्टि यथावत्‌ वंशानुक्रमसे 
बरावर चरती आ रही दैः स्वेदज ओर उद्धिजोंकी खष्ट 
तो ओर भी विचित्र एवं रदस्यपूणं है । आजका वैशानिक 
उसे समञ्च भी नदीं सकता । जीवसत्ताके विज्ञान बिना 
चेतन सृष्टिका रदस्य समञ्च नदीं आ सकता । 


गर्भावक्रान्ति 
अवतरण, पोषृणः ओर परिवद्धंन 
सत्तासम्पन्न जीवका अवतरणः पोषणः परिवद्धन उसकी 
जन्म-जन्मान्तरीय अभ्यस्त क्रिया है । पुनज॑न्ममे वे सिखानी 
नदीं पडती, वे तो उसकी अनुभूत क्रिया दै । वह स्पष्ट, घाताः 
द्रष्टा भोताः रखयिता आदि पञ्चभूतोकि विष्योका ज्ञाता 
तथा कष्टाः गन्ताः सक्षी, घाताः वक्तादि कतृरु्णोका 
वेदयिता खतन्त्र पुरुष क्षेत्रज्ञ कंडलाता है । 
क्षेश्रं शरीरमात्मत्वेन जानातीति क्षेत्र इति 
ग्युत्पत्तिः । 
क्षत्राख्यानि शरीराणि तेषां चैव यथासुखम्‌ । 
आत्मानं वेत्ति संयोगात्‌ ततः क्षत्र उच्यते ॥ 
( जह्मपुराण ) 
श्षे्न नाम है शरीरका; उसके साय संयोग होनेसे जो 
शरीरको तथा अपनेको भी जानता है, वह कषेत्रज्ञ कहल्गता 
हे ।› यदी कषेत्रज्ञ जव भोगायतन धे्रको-- 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः । 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातडचेतना तिः । 
पतस्कत्न समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 
८ भ्रीमद्भगवद्धीता ) 
अधिष्ठान बनाकर अपनी अवरिष्ट संसार याजा पूरी 
करनेके च्थयि क्रियाशीर होता हैः तब उसका पदत्ग काम है 
गभेमे अवतरण या ववेश । 
चेतनावान्‌ यतश्वास्मा ततः कतां निरुच्यते । 
“क्योकि आत्मा चेतन हैः अतः बही कतां कहलाता है > 
षेत्रका यह कायं अवतरण ओर अनुप्रवेश--द्विधा हेता 
हे । गभाशयमे अवतरणात्मक ओर भ्रणमे अनुप्वेशात्मक । 
इस अवतरणात्मक ओर अनुप्रवेशात्मक कार्योके नार 
जन्सात्मक तीसरा सगं उसका इसन राह्म ससारमे अने या 
उत्पन्न होनेका है । 
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, महतो महीयान्‌” 


८० ‰ नारद जानेड नाम तापू । जग भिय हरि हरि हर भिय आपू. ॥ १ 
_ __ चच 


इस भति अवतरण, अनुधरवेशा ओर जन्मके बाद 
विरिष्ट अर्थम बह वालक कहलाता हे; किंतु सामान्य अथंसे 
अवतरण-क्रियकि बादसे ही ब्ाख्क शब्द साथंक होता है; 


, क्योकि ववार शब्दकी व्युत्पत्ति ध्वल प्राणन" ओर ध्वल 


संवरणे इस अवतरणपे ही चरिताथ ` हेती हँ । 


ज्र 
यह बारुक कोन ! 
गर्भावक्रान्ति--अवक्रान्ति नाम अवतरणका है । गर्भाशय- 
मे अवतरण या. प्रात होनेका नाम ही गर्भावक्रान्ति है | उस 
समयसे ही यह प्रन उठतां है कि ध्य कौन दै 


ध्यः कोऽसाविव्यादिः धवः कः असोः इत्यादि पयायवाचक 
शब्दोसे मुनीख्वरोने भी कहा दे । 


गृहो यः च्कःः ये दो पद स्व॑नामवोधक कंदे गये 
| इनसे यह सूचित किया है कि क्षेत्रज्ञ परम दुर्बोध्य हे । 
तीसरा पद्‌ (असौः समाधानकारक ह । 
यह्‌ बालक कौन है १ वही आत्मा जिसे क्षेत्रज्ञ या कतां 
कहते हे । 
चेतनावान्‌ यतङ्च(टमा ततः कतौ निरुच्यते ॥ 


ष्र्ञरूप यही आत्मा चेतनायुक्त हेता है । इसीसे 
इसको “कर्ताः कहते द । दसक्षेतरजञके अनुरूप ही अणोरणीयान्‌ 
इसके विशार क्षेत्र भी होते दे । अण्डः 
पिण्डः ब्रह्याण्डरूपी त्रिविध क्षेत्र वैज्ञानिक या आध्यात्मिक 
दष्सि एक ही प्रकारके हेते है किंत आधिदेविक ओर 


` आधिभौतिक दशति इनकी स्वना ओर क्रिया-कठप. भिन्न 


होति ई! यथा- खक्रातवाणु 'सस्मेटोयुवाः ओर “ओतम्‌ 
ये दोनो.-उत्पादक धत्रदटयाः चिन्त्य-शक्ति या सीमित हति 
है; त्रतु क्षेत्रज्ञ अचिन्त्य शक्ति या असोमित होता दं। या 
तो शक्राणवस्त्वपरिसंख्येयाः (पराद्धसं ख्या इति कचित्‌ 
शुक्राणु असंख्य देति द । किसी.क्रिसीके मतस युक्राणुञाका 


संख्या पराद्ध ईः करिवु पराद्ध संख्या ता अन्तिम संख्या 


ओर बह असंख्यके रूपमे व्यवहत देती हे । इसक्र दकौ 
संख्याका कोद नाम-निर्देश न्दी; -दसव्यि युक्राणुओकी 


संख्यां अपस्मिय दै । 


व्यर्ठिम वदी यक्राणु सकद काप? सारात्मा या परमाग्रत् 


` कहखत्‌[ द । 


श्ञदाद्कमण्डरं जीवः उष्मा शुक सितं बलम्‌ । 


आदि सम्पत्तियुक्त-- 
मूं शरीरवृक्षस्य बीजं कर्मदुमस्य च ।. 
प्रसवात्‌ सव॑भावानमिन्दुरानन्दकारणम्‌ ॥ 

( योगवारिष्ट ) 
चन्द्रमण्डल ही ररीररूपी वृक्षका मूक तथां कममय 


बरक्षका बीज ३ । वह समस्त भावोंका प्रसव ( उध्ादन ) ` 


करनेके कारण आनन्दका देतु है। 

उत्पादक शक्रा्तवाणु-संख्या ओर वंशकेष साधारणतः 
पु-लीकी एकादृत्तिक--एक वारका शक्रातंवाणु-संख्या 
साठ हजार होती है। अर्थात्‌ एक बारमे साठ 
हजार पुत्रोसयादन-क्षमता हेती है ओर इतने ही वंशाणु या 
वंशकोप अर्थात्‌ साठ हजार वंश्कोप भी हेते ह । 
शक्र्तवाणुओंकी इतनी विशार संख्या हेति हुए. भी गर्भ॑वायु 
अपनी चक्र मण-गतिसे एक ही वीजकरोषको वेन्द्र बनाकर उसे 
ही सुरक्षित रखता दै । अन्योके। निष्फड या नष्ट कर देता 
हे । कमी-कमी वही र्भवायु एकाधिक केन्द्रं बनाकर उतने 
ही आवतेसि शति करता है, तव उतने ही गभं उयन्न हकर 
ब्रते ओर जन्म लेते दँ । 

यमल-गमं 

बीजेऽन्तवीयुना भिन्ने दवे बीजे ऊुक्षिमाभरिते। 

यमाधित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरौ ॥ 

{भीतरकी वायुद्वारा बीजक द्‌ विभाग कर दिये जानेपर 
कुक्षिमे खित हुए वे दो ब्रीज पपपुण्यसे युक्त यमल 
कहलति है | ` 

बहु-गभः 
भिनत्ति यावद्‌ बहुधा प्रपन्न 
खक्रातेवं वायुरतिप्बरद्धः । 
ताजन्त्यपस्यानि यथाविभागं 
कमीत्मकान्यस्ववशात्‌ प्रसूते ॥ 

यदि गर्भवायु पूरी य॒क्रर्तवाणु-सम्पत्तका विभाजन कर 
देतो एकं वासे ही साठ हजार संतान उत्पन्न हो 
सकती दै कंठ एक ग्मांशयमे इतनी क्षमता नदी होती । 


सगरके साट हजार पुत्र 


` गना सगरव तेपरयनि ओव कषिने प्रसत्र हकर उन 
वरदान दिया । राजक दा रानिर्यो थौ । ए केश्षिनी ओ 


,  वूसरी सुमति । ` केशिनीको वेराधारक एक पुत्रका वरदानं देनेपर 


व ~ 
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भी सगरकी संतोष-सम्पत्ति पूणं न देखकर दूसरी रानी 
सुमतिको पूणं संतति यानी साढ हजार पुत्ोकि उत्पन्न 
होनेका वरदान दिया । 

केरिनीकरे एक पुत्र ८ असमंजस ) हुआ ओर सखुमतिके 
एक रत्री, जिसमे साठ हजार भ्रूणगभं थे । गर्माशयमें इतना 
अधिक अवकाश न होनेके कारण शरेण बरद न सके । 
सुमति रानी इतना भार भी न सह सकी । जरायुके सहित 
अपरिवदित भ्रुण-निचय ( तूबी ) को प्रसव किया | राजा 
उसे देखकर हतबुदधि हो गये ओर रँबरीको त्यागनेका 
विचार किया । 

सुमतिश्चापि तत्कारे 

सम्प्रसूतं तु तं त्यक्तु दष्टा 


गभाराबुमसूयत । 
राजाकरोन्मनः ॥ 
इतनेमे ही- तत्काल ओव महरधरिने समञ्ञाया-- 
गाभांाबुरयं राजन्न भवास्त्यकुमहंति । 
पुत्राणां षष्टिसाहस्रबीजभूतो यतस्तव ॥ 
ध्राजन्‌ | यह गभंतूवी हैः इसे आपको त्यागना 
नदीं चादिये । इसमे तुम्दारे साठ हजार पुत्र है; क्योकि यद 
त्री वम्दारे पु्ोका बीज दे ।° 
तस्मात्‌ तच्छककीकृस्य घृतकुम्भेषु यनतः । 
निक्षिप्य सपिधानेषु रक्षणीयं एथक्‌ थर्‌ ॥ 
(अतः इसके उुकडे-डुकदे करके पथक्‌ -एथक्‌ एक-एक 
डुकडेको यलनपूर्वक घीके धड़मे रखकर ऊपरसे ढक्कन ख्गा 
देना चाहिय ओर इन सबकी अख्ग-अख्ग रक्षा करनी चादिये।? 
सम्यगेवं कते राजन्‌ भवतो मस्प्रसादतः । 
यथोक्तसंख्या पुत्राणां भविष्यति न संशयः ॥ 
प्राजन्‌ ! इस प्रकार उत्तम व्यवस्था हो जानेपर मेरे 
प्रसादसे तुगदे पूवोक्त संख्यावाठे पुत्र प्रात हगि ।' 
काठे पूणे ततः कुम्भान्‌ भिस्वा नियौन्ति ते पथक्‌ । 
एवं ते षष्टिसाहस्रं पुत्राणां जायते चप ॥ 
प्समय पूरा होनेपर वे सब पुत्र अङ्ग-जख्ग धड़ा 
फोड़कर बाहर निकल आयेगे । इस प्रकार वर्हे साठ हजार 
पुत्र. प्रात होगे ।' 
महाराजा सगरने तुरंत ही साठ हजार ओषधिःधृत-कुम्भों 
मे उन भ्र्णोको एक-एक करके स्थापित करवाया । 


(गभोप्मणा विपाकेन गादायमे जितनी ऊष्मा होती है या § 


होनी चाहिये, उतनी ही ऊष्मा उन ङम्भांदारा बरावर गभं 
- बा अं० ४- 


पूणं पष्ट होनेतक दी जाती रही । समयपर वे साट इजार 
बच्चे कुम्भेसि उन्न दए. । यद्यपि शुक्राणु असंख्य या 
परादधं-संख्यक दते दैः कंठ कषेत्रसम्पदुद्ारा एक बार 
कितने उत्पन्न होतेया हो सकते देखे गये ईँ, यही इस 
आख्यायिकाका तात्पयं हे । 
वंशकोष 

वंानुक्रमके रक्षार्थ ही वंशकोष होते है ओर नारीके 
शरीरम भी आर्तवाणु ओर वंशकोष उसी प्रकार होते दै, जैसे 
नरमे । कषत्र-दष्सि उनका मी वैसा ही महत्व है । वे वंशकोष 
खी-पुरुष एक जातीय मानकर ही उनका विवाह-सम्बन्धरमे 
निषेध किया गया है । गोत्र-दष्टिसे उनकी ठवस्यता अनिष्टकर 
होनेे ही (सगोत्र-विवाहः त्याज्य माना गया है । 
आयुरविज्ञानाचायं महषिं चरकने" ` अतस्यगोत्रस्य रजः 
क्षयान्ते कहा है कि (अतुल्य गोत्रमे हो विवाह दोना चादिये ° 
ओर इन वंशकेषोंकी ेत्रदष्टिसे सपिण्डता भी त्याज्य है । 
इसीख्यि १ सपिण्डाः, २ समानगोत्रा; ३ समानप्रवरा--इन 
त्रिविध भार्याओंका निषेध माना गया ३ । 

माताके वंशम मातासे पचवीं पीदीसे ओर पिताके वंशम 
पिताकी पीदीसे सातवीं पीदीसे ऊपर सपिण्डता नहीं रहती । 

सपिण्डता तु पुरुषे समे विनिवतंते। 

यह सपिण्डता नर-नारी-शरीरोके वंशकोषोसे दी मानी 
गयी है । प्राटकोशिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोषोसे 
सपुटुभूत कोष ही हते ई । जसा कि गभोपनिषदमे ्खिा है-- 

“पतत्‌ षाट्कोशिकं शरीरं श्रीणि पिकः, न्रीणि मातृतः, 
अस्थिस्नायुमजानः पितृतः, स्वङ्मांसरुधिराणि माठृतः› इति। 

पिताके असिकेपः, स्नायुकेष ओर मजाकोष तथा 
माताके त्वक्कोषः मांसकोपर ओर सधिरकोष समक्रिय होनेके 
कारण मनःसम्पत्‌ या सत्‌-परृत्तिसम्बन्धी अभ्युद्यके 
व्याघातक्र होगे । 

एक शरीरके अवय्ोँसे सपिण्डता कदी गयी हे । (आत्मा 
हि जज्ञे आत्मनः “प्रजामनु प्रजायते । आत्मा ही आत्मासेषेदा 
हुआ हे ओर संतानके अनुरूपमे पिता ही पेदा होता हे । 
आपस्तम्ब भी कहते है 

स एवायं चिरुडः सन्‌ भरस्यश्षेणोपरूभ्यते । 

(वही पिता आदिसे पैदा हकर मरत्यश्च दिखायी देता 1 ` 








८२ # नासु जपत भ्रमु कीन्द भसाद्‌ । भगत सिरोमनि मे पहलाद ॥ > 








इस वंशकोप-वंशानुक्रमविज्ञानद्वारा सपिण्डः सगोत्र या 


समप्रवरवाला विवाह निषिद्ध है । 


्ीर्यसम्बद्‌ द्विषा परोक्ता ] निर्माण ओर उसत्ति भेदसे 
जीव-सम्पत्ि दो प्रकारकी होती दै 


जगञजम्भिकया जीवः स्वमेक्यं द्विस्वमास्थितः 1 

( योगवाशिष्ठ ) 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवस्वादेव च स्वतः। 
अन्तसत्वेन बहिष्टे ॒द्दयते न च वायुवत्‌ ॥ 


शक्राणु ओर वंशाणु कार्यभेदसे दो प्रकारे होते दैः 
, किंतु जीवके ये दोनो खकल्यित भेद ही हं । 
सनश्वन्द्रमसो जातं मनसश्चन्द् उस्थितः। 
जीवाजीवोऽथवैकेषा सत्ता द्रवजरङ्गवत्‌ ॥ 
शक्रसारं चिदुजोवं भ्रारेयकणसंनिभम्‌ । 
आनन्दाचरसंदोहस्तत एव प्रव॑ते ॥ 
तं चेतति तदा भासं पूर्णमारमस्थमातमना । 
तत्र॒ तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी ॥ 


धमन चन्द्रमसे उत्पन्न हुआ ३ ओर चन्द्रमा मनसे प्रकट 
हुआ है । इसी रकार जीवसे जीव उतपन्न होता दै । अथवा 
यह्‌ एक ही सत्ता ३ जैसे जल ओर उसका प्रवाद अभिन्न 
ह | शुक्तके सार-तच्को जीव मानते दह । वह दिमविन्दुके 
समान हे । उसीसे अविचल आनन्दसंद)हकी परदृत्ति दंती 
हे 1 वह उस आनन्द या आनन्दाभासका सयं अपने मनसे 
अनुभव करता दै ओर उसीमें तन्मय हो जाता हे ।› 


जीवसंविदथेषातयंदुपायाति पञ्चताम्‌ । 
न तच्र कारणं किंचिद्‌ वि्तेन च कार्यता ॥ 


 प्यही जीव-संबित्‌ है । यह जव नष्ट होती हेः तव उसे 
कारण या कायं कुर भी नदीं रहता |? 


फिर भी व्यावहारिक ट्स ये दोनो अर्ग-अख्ग दै 
ही । भ्रण-गभंमे ये बंशकोष बिल्कुल निष्किय्‌ वंशासम्पत्तिरूपसे 
सुरक्चित रहते द । बाख्रमनमे भी इनका कोई कायं॑नदी 
होताः कंठ, तारुण्य अति ही ये क्रिंयाशीढ होकर वंशोत्पत्ति 
करते द । ये वंशकोषर पीदी-दर-पीदरी बरार चे अते द । 
 पितासे युन्नमे ओर पुत्रे पत्रमे तथा पोत्रे प्रपोत्मे 
परस्परासे अति है । इसी परग्राका नाम संततिः या 
“संतानः हे । 





संततिः अविच्छिक्नधारा, गोत्रं वशापरम्परा, ष्वशः 
संतानम्‌' संतन्यते- तनु विस्तारे । 

आजकल्का वैज्ञानिक इन द्विविष भेदोको क्षत्रपरत्व तो 
मान ठेता दै, किंतु कषेत्रज्करे ज्ञान विना वशकोप्रकी सत्ताजन्य 
विविध क्रियाओंका कोई समाधान उसकी समज्ञमे नदीं आता । 
केवर (नेचस्की नियामतः कहकर ही वह संतोष कर छेता हे | 
अवतक उसे यह्‌ भी नदीं मादस कि संसार सत्ताः गुणः धमं, 
वासना आदि जीव सम्पत्के दात पदाथ हँ क्या १ पञ्चविंशति 
तत्व तो उसके लि '्दामन्याल-कटन्यायः हं । जीवकी खतन्त 
सत्ता समञ्े विना इनका ज्ञान हो भी नहीं सकता । यह 
विस्तरत प्रकरण दै; कितु अचिन्त्यशक्ति बाल्ककी अद्भुत 
सत्ताफे सम्बन्धमे कुछ सकरेतिक वणन अभीष्ट मी है । 

पमि स 
वंशकोषोमे संस्कार 

उपयुक्त जीवसग्त्तिमे अन्य भावोंकी मति संस्कारोका 
मी महस्व है । यह ॒वंदाकोषके साथ पादर्वाधिष्ठानी होकर 
वासनारूपसे ल्मे रहते है। कारण शरीरकी वासनाकी भति 
ये भी ( संस्कार्कोष भी ) निष्िय प्रसुस-जेसे बने 
रहते दै । अनुक्रू समय पक्र ये संस्कारकोष युगपत्‌ 
(एकदम ) सत्वर क्रियाशीर हो जाते दै । इनकी क्रियाशीकता 
पूर्णं अभ्यस्त स्थितिकी पूर्वानुभूत होती है । उसका पाठ या 
ज्ञान कि्षीको पदटाना या सपरञ्चान।. नदीं पड़ता । 

ये संस्कारकोष भी जीव-सम्पत्तिमे उसी भोति सित 
रहते है, जसे बंशकोपादि अन्य जीवसम्पत्ति । कालपक्षी यह भी 
होते दै । अनुरु समय पाकर स्वर क्रियाशीर होकर 
जन्मान्तरीय अभ्यासद्वारा' सुचारु कायं करने रूगते दै । 
उदाहरणाथं--हम एक आजक्रे ही उन्न दए अभिनव 
शि्यको ठे डे । वह तुरंत जन्मा हुआ वाल्कः जिसने, अभी 
पूणरूपसे अखं भी. नदीं खोखी हैः माता-पिताक्रा सुख भी 
नहीं देख सकरा है" किंतु मातकी गोदमे चुपचाप्र पड़. दए 
मावृसनके मुखम र्गते दी कितने, अद्भुत॒ कोशल्युक्त 
होकर दुग्ध-पान कएने लगता है । यृह ब्रात भोतिक दष्िसे 
कितने महान्‌ आश्वयंकी हे । स्तनन्तको सुखम पाते ही वह 
अभिनव शि दुग्ध-पानकी सप्तविध क्रियाओंको कितनी 
पटुतासे सम्पादित करता है । यह एकं पूबंजन्म या जीव-सत्ता 


न माननेवाखेके स्वि आश्वयंकी बात हे । 


दुग्ध-पान-क्रिया सताङ्गोद्रारा सप्त-विधियुक्त होती है । 


खविकणीः ओष्ट ताक जिह्वाः कण्ठ, आहारनलिका, . 


-----------------------------=------------------- ~ व 
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# अचिन्त्या बालक # 


आमाशय--इन सत्त खानेमिं यथक्रम अकुञ्चनः अक्षणः 
अगिरणेः स्सनः ग्रहणः संसरण, आदान-ये क्रिया कितने 
सुच रूपे वह वाल्क करने कगता है । खद्छिणी अथात्‌ 
हटके ्ा्तोदारा आदु्न-क्रिया तथा हठो दयारा आकपरंण 
यानी दत्राव डच्क्र या दावकर ताले निगलनेवाखी क्रियाः 
जिहा-तन्तुओसि रस लेकर रसनक्रायं करफे; ककल वायुद्वारा 
यह ॒कार्य-चतुष्टय पूरा करता दै । इसके वाद उदान वायु- 
दवारा कण्ठमे ग्रहण करते हुए. शवा्नल्किकरो वंद करके 
आहारनक्किम संसरणरूपी क्रियक्रो करते दए वह अमिनव 
वालक दुधको आमाशवमे ले जाता दै । यर्हापर उसकी 
आदानःक्रिया पूरी हेती है । यद सम्पूणं क्रिया-ऊुदारता 
जन्मान्तरीय  अभ्यासका संस्कारमात्र दैः जिसे बह सीखा- 
सिखाया है ही । अतः वह सरल्तापूवक इस आश्चयजनक 
क्रियाको बड़ी ही असानीति कर ठेता है । इसके ख्ि उसे 
समञ्चाने -बुञ्चनेः सिखाने-पदने या नवाभ्यास करानेकी 
आवदयकता ही नदीं होती । यह उसक्रा जन्मान्तरीय अनु त 
संस्कार दै । संचित संस्कार-कोपोके कारण इसका रोप 
नहीं हने पाता । 

संस्कारो न चिदुप्यतेऽनुभवजो जन्मान्तरेष्वप्यसु 

सिद्धान्तं स्फुययन्‌ विभात्यभिनओत्पन्नः शिः शोभनः । 
आच्छन्नाक्चिपुटं निरं प्रजनयन्‌ पित्रोरनुद्यं सुखं 
क्रोडे मातुरयं स्तनादृतमुखः तक्षीरधाराधरः ॥ 


संस्कार-कप्रोकी भाति ही वासनाकोष भी होते दे। 


वस्ततः संस्कारकोषर ओर वासनाकेप्र एक दही है । भ्रणके : 


पञ्चम मासम मनामय काधक्रा. धादुभावि हाता है | 


, - (पञ्चमे मनः ` ` प्रतिबुद्धतरं भवति 1 


इसमे संस्कारकेप ही! दविधा विभक्तं हकर वासनाकेष 


ओ संस्कारको दो शे जाते दै। संस्कारकोषर भोतिक तत्वे 
सामिध्यसे ह क्रियाशील दो जते है ओर सम्बन्धित 
अङ्गोपोङ्गये पूर्वानुभत गति पैदा कर देते दै जे बाल्कका 
शरासश्॑शवास ओर दुग्धपान-क्रिया आदि ओर वासना-- 


। (ध्रमौध्मरूपिणौ जीधगतसंस्कारविदोषो ।' 
दसत्यदष्टा सदषु - भूतेष्डन्तर्दितापि च। 
घातुर्व॑स निवपतेऽतो, वासना तेन सा स्ता ॥ 
छेकः दाख्रः देह-भेदसे उनमे चेतना उसन्न हुआ 

करत ह । वह वासना, चेतना शद्धा ओर मल्नि--दो 


८३ 


~~~ ----------~ =-= 
व्य --------------[-[--(-( ब 


ग्रकाखकी होती हे । संस्कार कोपर भोगसे क्षीण होते ई ओर 
वासना-कोप ज्ञानसे । 


‹तच्वन्ताने समुत्प वाक्तना क्षीयते" 
इसके अतिरिक्त अन्नमयः प्राणमयः, मनोमयः विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय कोपर ई, ज। भौतिक शरीरको आपादमस्तक 


घेरे हुए आत्माक्रो आदृत करते ह । 


कोपा इवात्माच्छादकः्वात्‌ कोषाः मदं विव्रारण्यजीने 
इनका विस्तृत विवेचन किमा है । यर्होपर जीव-सम्पत्तिका 
यह्‌ संकेतिक विवेचन किया गया है । यो तो-- 

श्षतिका जीवसमभ्पत्तिः । शतस्य विकारोऽवयवो वा 
शतस्य निमित्तसंयोगोत्पादको हेतुवा । 


वाल्क रात-सग्पत्तियुक्त ` होकर ही खड्ीकावक्रान्तिके 
रूपमे गर्भाशयमे अवतरित होता है । खुड्ीक नाम सुश््मका 
ह । इस सृष्षमावक्रान्तिके बाद ही महती गभावक्रान्तिका 
वर्णन क्रिया ३ । प्राचीन विज्ञानम इस भति बाख्कका 
सम्पूणं वणन करिया गया है । वतमान वेजञानिकोका परिजन 
कितना अधूरा है बाख्कको वे क्या समते दै यह भी 
थोड़ा यहां दिखल्ा देना आवश्यक ह । 


भोतिक वेज्ञानिकोका वारक 


भौतिक शरीरविज्ञानवेत्ता मानव-बाख्कको ४८ तरत्वोका 
पुञ्ञ मानते दहै । बह तच्च है इनके “करोमोषोमः । वस्तुतः 
क्रोमोसोमं मी चोत्रीस दी होते दै। (क्रामेरिनः के संहत 
गुच्छ या लड़के दूनेसे ही ^क्रोमोखोमः की उत्पत्ति हीती 
हे । इस भति ^करोमोसोमो"की संख्या २४ से ४८ हो जाती 
ह । इन्दीं करोभोसोमोके दारा माता-पिताके ` गुणोका सानम 
अवतीर्णं हना मानते दै । वे यह भी मानते दै कि प्रत्येक 
जातिके जन्मे इनकी ८ क्रोमोसोम ) की एक विशि संख्या. 
हेती है ओर विभिन्न जातिके इक्षोमे भी इनकी एकं निर्दिष्ट 
संख्या पायी जाती है । उीपर उन-उन जातियोके जन्तुओंके 
स्वरूप ओर रण है । । 
इनकी जीवन-खष्ठि दो विभाग है 
-एककोषाणुधारी जीव-जेसे अमीवाः पेरोमीशियनः 
एस्माः आदि । 


२-बहुकोषाणुधारी जीव-- जैसे मनुष्यः गोः घोडा ओर 
बड़े आकारवाछे वृक्ष आदि । प [स 














८४ # शुवे सगलानि जपेड हरि नाॐ । पायड अचल अनुपम ठाऊ ॥ 
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इन दोनों मातिकरे जीवोमे जीवनकी सव क्रियाँ एक 
समान होती ह । भोजन-ग्रहणः आक्सीजन-पानः भक्षक 
आत्मीयकरण ओर क्रियावरोषका मलोत्सगं तथा उसत्तिकार्य 
सभी बरावर करते है । भेद केवर इतना दै कि जहाँ 
बहुकोषाणुधारी जीवमे प्रत्येक काके ल्थि एक समूह या 
अङ्ग निर्दि हैः वरहा एककोषाणुधार जीवके शरीरम एक 
ही कोषाणु इन सव्र का्योको सम्पादन करता हे | (अमीवाः 
जिसका शरीर केवल एक कोष्रका बना हुआ दैः जीवनके स 
कायं मनुष्यकी ही भोति करता है । | 


४८ क्रोमोसोमोके कायोकि पुञ्ञका नाम॒ ही (मानव- 
बाल्कः है । यदि भरण-कालमे कुछ क्रोमोसोम कम पड़ जाय 
तो वह मानव-बाल्क न होकर कु ओर ही होगा । ` 

वतमानं वेज्ञानिक (अमीवाः ज्ञानसे अथ श्रीः करके 


मानव-ज्ानके ४८ क्रोमोसोमोंका वर्णन करते हुए जीव- 
विज्ञानकी इति श्रीः कर देते है । 


>€ 


ज्ज्व == 

महरि कपिके “एवमेषां तस्वचतुविंशतिव्याख्याता । 
अभ्यक्तम्‌› महान्‌, अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि ` चेत्यष्टौ 
भ्रकृतयः, शेषाः षोड विकाराः, यथा पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, 
पञ्च कर्मन्दरियाणि, एकादशं मनः, पञ्च महाभूतानि, एष 
षोडरशको गणो विङृतिरेवःविकारः ।> 

इन चतुर्विशति तस्वोके ( प्रकृत रूप आठ त्वक 
छोड़कर षोडश विकरोके तच्वोके कारणः कायं ओर 
परिणामभेदसे ) ही ४८ तस्व बन जति द । इन ` वैकारिक 
ओर दृष्ट ४८ क्रोमोलोमोको'तो मान ठेते हँ ओर ८ शतिका 
जीवसम्पत्तिः ) के ५२ तच्वोँको वर्तमान वैज्ञानिक समञ्च 
ही नहीं स्के है । ; 

वस्तुतः चतुर्विशति तत्वोके साय "पुरुध पच्चीसर्वो हैः 
इन पचीसोके चतुब्यंहका नाम ही (शतिका जीवसम्पत्तिः, है । 
इस प्राच्यविज्ञनक्री जीव-सम्पत्तिफे कारण ही बालक 
८अचिन्त्यशक्ति' माना गया है । इसी (अचिन्त्यशक्तिः का 
नाम है-पुसपराथं । 








बाखकमें अपूव दिव्य भावका दर्शन । 


( लेखक प° श्रीभ्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डर ) 


“वाल छोटे लडकेको कहते है उसमे छोटेको ध्वाक्कः 
कहते हे । बाख्क यपि रीरसे छोटा-सा होता ह, परंतु 
अध्याप्मशाखकौ दष्टसे उसमे बड़ी दिव्य क्ति रहती है । 
इस दिव्य शक्तिको देखना आवश्यक है । 


आकर्षक शक्ति 


वाल्क घरमे. सोता हः. माता वाहर अपने अनेक 
कार्योको करती रहती है पर माताका सारा लध्य बा्ककी 
ओर्‌ रहता हे । बार्क्र रोने खगा तो माता अपने दायके 
कायंको बही छोडकर तुरंत उठती है ओर बालके पास 
जा परहुचती है तथा उसकी सेवामे तत्पर हो. जाती हे । 
इसका कारण यही दे कर वाल्क एक अपूर्वं शक्ति रहती 
है उसीका यह अक्र्ष॑ण दै जो माताको खींच 
खाता है । । ) 





` सहमवख्ा ` . 
` योगीखोग “सहज-स्थितिः ग्राप्त करनेके च्यि नाना 
प्रकारके योग-साधन करते ह ओर बड प्रयसे “सहजस्य. 


ह: 


के प्रात करते है इस अवश्थको. प्रत्त करनेपर वे अपने- 
आपको धन्य तया कृतकृत्य मानते है पर यई “सहावा, 
बालकको वालक-अवखा रहनेतक खयं विना ` किसी 
अनुष्ानके प्रात रहती हे । जो (सहजावस्था बादंकको 
वालक-अवस्थामे बिना क्रिस साधन क्रिये ही प्रातं रहती 
हैः बही बड़ी आयुवाे ोगोको ` विरोप्र योगके अनुश्चानसे 
साध्य होती है । इसथ्यि बालक-अवया श्रेष्ठ है | ¦? 
प्तहनावस्थागका अं ही यह है कर “जन्मना संह जाता 
अवस्था सहजावस्था जन्मकरे साथ प्राप्त अवस्था । यह 
विना आयास प्रातं होती है ओर ` तवरतक रहती हे करि 
जव्रतक इसमे बाल्माव रहता है ।' प्रोढभावके अभावंका 
नाम बार्भाव हे । व्रोढभावमे एक प्रकारका ज्ञान उद्भूत 
होता हैः जिससे उसको पता चरता है करि यह स्री यह 
पुरुष है, यह खकीय है ओर यह परकीय है । इस प्रकारका 
दन्दरका जान 'हेतेः ही वह सहजावस्था दूर हो जाती है 4: 
" बाबा आदम्‌ ॥ 2538 
श्राव्रा आदम ओर हव्वाः खर्गीय उदाने रहते ये । 
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जानदृक्षका फल खानेसे वे स्वर्गसे भ्रष्ट हो गये । यह कथा 
बाइवल ओर कुरानमे हे । वे वावा आदम यदी वाल्क है । 
ये बाल्कावस्थामे खर्गीय उन्यानमेःदी रहते ह ओर दन्द्रका 
शान प्रास्त करनेपर इन्द अपने नंगेपनका पता रूगता है 
तथा इसी कारण ये सर्गाय आनन्दसे वञ्चित हो जते है । 
यह ‹वाख्कः ही (्वाबा आदमः हैः पर इसका पता ईसाई 
ओर मोहम्मदीय भादरयोको नदीं ह । सव वाल्क बाल्माव 
रहनेतक खर्गीय आनन्दका अनुभव करते ही हँ । बारुभाव 
दूर होते दी उनसे वह अलोकिक आनन्द भी दूर हो 
जाता दै । 


इस बालमावमे यह अद्भुत सामथ्यं कसि आया १. 


इसमे एेसी कोन-सी अपूर्वं शक्ति होती दैः इसका विचार 
करना चादिये । बाठ्कके. जन्मका वृत्तान्त इस काय॑के 
ख्ि जानना चाहिये, जिसके ज्ञानसे हमे उस अपूर्वं रक्तिका 
पता कग जायगा । 


अभ्निकी चिनगारी 


बालकरके जन्मके पूर्वं एक विरेष तैयारी होती है ` 


जिसका सम्बन्ध विश्वात्माकरे साथ रहता है । माता-पिताके 
सम्ब्न्धसे बालकका जन्म ह्येता है यह एक अति स्थूल 
शञानकी बात हैः पर माता-पिताओंका सम्बन्ध कितना भी 
होता रहे, यदि विश्वात्माकी योजना उस सम्बन्धके समय 
अनुक्कूख न रदी तो बालका जन्म दी नदीं दोगा । 
इस कारणं यह जानना चाये कि वह्‌ विश्वात्ाकी योजना 
क्या है ओर वह माता-पिताके सम्बन्धके समय किस तरह 
अनुकूल होती है ओर क्थों परतिकर हे। सकती है । 
उपनिषद्मे कहा है-- 
यथा अग्नेः ञ्वरुतः विस्फुलिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन्‌ । 
६ .\ ( कौ० उ० ३.।३;४। १९) 
यथा अग्नेः क्षुद्रः .विस्फुलिङ्गा ग्युञ्रन्ति एवमेव 


अस्मादात्मनः सरवे प्राणाः व्युच्रन्ति । 
(श्र० उ०२।१।२०) 
वहश्च यद्वत्‌ खलं विस्फुलिङ्गाः । 


285.:3 {1 (मेत्री उ० ६1२६) 
यथा सुदीषात्पावकांद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहखशः प्रभवन्ते 


सरूपाः ॥ तथाक्षरादिविधाः सोभ्य भावाः अजायनते । 


1६ ६: 1“; ( यण्डक उ०२।१९।२१ ) 





धरदौ अग्निसे चारो ओर अनेक चिनगारिरयो बाहर 
आती है इसी तरद सवंग्यापक परमात्मासे जीवरूपरी अनेक 


"चिनगारिय बाहर आती दँ ।› जसे चिनगारी अनिरूप होती 


हः वैसे ही यह जीवरूप चिनगारी भी आत्मरूप होती ह । 

श्रीमद्धगवद्भीतामे यही बात अधिक स्पष्ट राब्दोमे कदी है-- 
मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः 1 

(१५1७) 

ध्मेरा अर्थात्‌ परमात्माकरा सनातन अंश जीवलोके 


जीव हुआ है ।' अर्थात्‌ यह परमात्मारूप विशाल प्रदी 
अग्निकी जीवरूप एक छोरी-सी चिनगारी ही है । अनन्त 





परमात्माके सतताचियुक्तं शाश्वत अग्निसे शाश्वत ( सनातन ) 
चिनगारिर्यो बाहर आ रही हँ । अनन्त अग्निसे अनन्त 
चिनगार्यिर्यो बाहर आ रही है । यह सनातन अग्निका 
शाश्रत कायं चल ही रहा है । 


प्रमार्मारूप इस अग्निके साथ तैंतीस विभिन रक्तया 
रहती हं । अग्निकरे रथपर ये ३३ शक्तियों रहती द । 
वेदम (सरथम्‌ आवह्‌ देवान्‌" देवो अपने रथपर बिठल्म- 


कर ठे अओ, एसे सेकडौ वचन हः जो बतति है कि. 


इस एक चिनगारीके साथ ३३ छोटी-छोरी चिनगारियों 


इकद्वी होकर रहती द । यह वात सममे आ गयी, तो बालकः 





८६ # सुमिरि पवनखुत पावन नाम. । अपने बस करि राले रासू ॥ # 








की रक्तिका ठीक-टीक पता ठग सकता है । च्व्रयररित्रशतं 


देवान्‌ आवह हविषे अत्तवे ।› इस तरह स्ट वचन भी , 


वेदम सैकड़ों ह । यज्का हवि भक्षण करनेके व्यि ३३ 
देवको यहो ठे आज । इस रीतिसे परमारम-अग्निकी एक 
चिनगारी अपने साथ ३३ देवताओंकी छोरटी-छोरी 
चिनगारियोंको खाती है । इसक्रा उद्देश्य य्ह आकर 
ध्यज्ञ करना ओर यज्ञरोष भक्षण करके कृताथं होनाः 
होता है । 


मधुकर राजा 


इसीको (मधुकर राजा ओर मधुमक्िलियोका सङ्घः 


कहा दै ] परमात्माकी मुख्य चिनगारी है ओर उसके साथ 
रहनेवाली ३३ छोटी चिनगारिर्यो ह 1 परमात्मा सवम 
सुख्य है, इसखियि वह “मधुकर राजाः हे । इसकी चिनगारीका 
नाम (मधुकर.राज-पुत्रः है । परमाप्माके साथ ३३ देवतार्पँ 
रहती है, उसी तरह उसके पुत्रके साथ भी ३३ देवताश 
रहते है । यह सव ॒“मधुमविखर्यो ओर मधुकर राजाः की 
उपमासे उपनिषदोमे समञ्चा दिया गया है - 


तस्मिन्‌ उत्क्रामति अथ इतरे सव॑ एव उतक्रामन्ते। तस्मिश्च 

प्रतिष्ठमाने सवरं एव भ्रतिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिश्ा मधुकर- 

राजानं उक्करामन्तं सवा एवोत्क्राभन्ते, एवमरिपरंश्च प्रतिष्ठमाने 
सवा एव प्रतिष्ठन्ते । 

। ( प्र० उ० २।४) 


धजिख तरह मधुमविखियोका राजा ऊपर उठने खगा 
तो सब मक्लर्यो उसक्रे साथ ऊपर उठती हँ ओर वह बैठने 
` ख्गातो वहीं सव मव्रिखर्यो वै जाती दै ।› इसी तरह 
सुख्य प्रमात्माका अंश उने च्ा तो दोष देवताओकि 
अंश उसके साथ उठने गते दै ओर वह जहो बैठने 
„ लगता दैः वही शेप देवताश उसके साथ वेठ जाते हैँ 
मधुमक्िखयोका राजा ओर अन्य मधुमग्रिख्यां जेते रदती 
` दैः वैसे ही यहां सिति है । परमाः्माका अंश परमात्माका 
“ अगत युत्र है, वह जहा जाता है, वदी उसके साथ. अन्य 
३३ देवताकिं अंश जति द ओर उसके साथ ही वे 
` सव रहते ई । 
जिस तरह राजक्रे साथ सव्र मन्त्री ओर सरदार रहते 
है उसी तर्द राजयपुत्रके साथ मन्त्रय ` ओर सरदारोके 


। त्र रहते ई । देञ ही परातमाके साय जेषे ३३ देवता रेतो भूरा शिनं प्राविशन्‌ । 





रहती दै, वैते ही परमात्मक अगत पुत्रके साथ ३२ देवताश 





|| 
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रहते है । इस तरहका यह जीवात्माक्रे साथ ३२ देवतांशोकरा 
चक्र सदा रहता है । जहां जीव गरभ॑मे प्रवेश करता 
वहाँ वह इन देवताओंके साथ प्रवेश करता है ओर जिस 
शरीरसे विमुक्त होता है, उख शरीरसे यह बाहर निकलनेके 
समय इन सव ३३ देवताओंके साथ बाहर निकल आता 
है । इसका शरीरमे प्रवेश होनेसे वह जीवनक्रा उदय 
होता है ओर इसके शरौरसे बाहर निकलनेषे मल्यु ये 
जाती दे। 


इन ३३ देवाशोमे भूस्थानीय ११ अन्तरिक्षः 
खानीय ११ ओर दयुख्थानीय ११- सवं मिलकर ये ३३ 
देवताओके ३३ अंश हँ ओर उनका अधिष्ठाता परमात्माका 
अंश होता है । भूखानीय देवता स्थूलः सुवःस्थानीय 
सृक्ष्मतर ओर युश्थानीय सूक्ष्मतम होती है । इसल्ि एेसा 
कह सकते है कि परमात्मके अमृत पुत्रके गलेन ये तीन 
रत्माक्टँ है । इसख्यि इसका नाम वेमि “रल-धा तमः 
कहा है । उत्तम-से-उत्तम रका धोरण करनेवाला यह है । 
देवतांशोके शरीरम अने ओर रहनेके वि्रयम 
उपनिषरदोमं इस तरह कहा गया है-- 
अश्भिः वार्‌ भूत्वा समुखं प्राविशत्‌, वायुः प्राणो 
भूस्वा नासिके प्रािशत्‌, आदिल्यः चक्षुः भूत्वा अक्षिणी 
भाविच्यत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो प्राधरिशन्‌। ओषंधिवनस्यतयो 
रोमानि भूत्वा स्वचं माविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा इयं 
अःविरात्‌ । श्व्युः अयानो भूस्वा; नाभि प्राविकशत्‌;-भापो 
( ० उ० १ । २\1 ४1) 
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% वारकमे अपूर्वं दिव्य भावका दशन # <७ 





धअ्निः वायु; आदित्यः दिशाः ओंपधिर्योः चन्द्रमा? 
मृत्यु, जल-ये देवतां वाच प्राणः, नेः कानः केः 
मनः अपान ओर रेतका रूप धारण करके शारीरम अपने- 
अपने सथानम जाकर रदी | अर्थात्‌ इन देवताओंक्रे अंश 
इन्द्रियोका रूप धारण करके अपने-अपने सानम रहने 
को । इससे हमे पत। कगतां दहै कि शरीरके किस भागम 
क्रिस इन्द्रियके रूपमे कोन-सी देवताका अंश आकर रहा 
है । इनके मध्यमे परमात्माका अंश हदयस्थानमे रहा ह । 
यही इस शरीरका अधिष्ठाता है । 
शरीरम्‌ त्रिलोकी 
जेसे विश्वमे भूलोकः अन्तरिक्षलेक ओर दयुखोक-- 
गह त्रिलोकी है, उसी तरह गरीरमे भी चरिलोकी है, बाहश्की 
त्रिलोकीकी छोरी प्रतिमा दी ग्रह शरीरकी च्रिखोकी दै । 





शरीरे भरिलनेरी 





बाहरकी  तिरोकीके सतरकेसव ३३ देवताओकि ३३ 
अंश यहां आकर रे है । 


वादरकी त्रिखोकीमे तीनों लोकोम मिलकर ३३ 
देवता है । परसथेक रोकमे ११-११ देवता ह ओर उन 
सवके अंश॒ इन्द्रियखानोमे आकर रदे दै । यह - 
शरीर भानो छोी त्रिलोकी है ओर सम्पूणं विश्च एक 
विरांके रारीर ही है । तरिर कीका अंश॒ मानव-दरीर 
हः जिसमे परमात्माके अंशके साथ ३३ देवताओंके 
अंशविराजते हे । । 











मानव-दारीरमे विदृतिद्वार मस्तक्रमै दै । वाल्कका 
जन्म दोनेके पश्चात्‌ यह ्पोच-छः महीनेके वाद्‌ वंद हे'ता 
ह । इस द्वारते इन सव्र तैंतीस देवताओंके अंडा मानवीय 
शरीरमे प्रविष्ट होते दै ओर प्ृथवंशके अपने-अपने सानम 
जाकर अपने-अपने स्थानमे रहते हं । प्र्ठवंशमे ३३ मास- 


अरन्या दँ 
अनादतः 


। मूलाधारः, सख्वाधिष्ठानः, मणिपूरकः सूः 
विशुद्धिः आज्ञाः सहलार- एमे थोड़े-से चक्र 
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८८ % अपतु अजामि्दु गजु गनिकाऊ । भप सुङकत हरिनाम भ्रभाऊ ॥ # 







योगसाधनके अन्धोमे गिनये है; पर वस्सुतः पृष्ठवंशे 
३३ चक्र है ओर प्रत्येक चक्रमे एक-एक देवताकी शक्ति 
हे । मुख्य आठ चक्रको खाधीन करके वर्होकी राक्तिको 
प्रज्वलित करनेके साधनोंका योगके म्रन्थोमे वणन दहै । 
अपने मनकी प्ररणासे यहकि प्रवेक देवताके साथ अपना 
सम्बन्ध जो सखभावतः है, वही उद्यीपित किया जा सकता है | 


देवताओंका मन्दिर 


इतने वर्णनसे पाठर्कोकौ पता ल्ग सकता है कि बालकका 








रीर तच्छ नहीं हे । ५ह जीवित ओर जाग्रत्‌ देवता्ओका 





मन्दिर है । जिस समय हम वालकको देखते है, उस समय 
हम अबोध; अज्ञान जीवको नदीं देखते रहै परत 
जहां तेंतीस देवताओंके साथ परमाःमाका अमृत अंश 





आकर विराज रहा है उस देवताओंके नव-मन्दिरको हम 


देखते दहै । वहां इतनी देवी शक्तियां द्ध अवस्थामे 
विराजमान दै । इसील्यि बाल्कके दरंनसे सर्वदुःखका 
परिहार हो जाता है। 


बालकका यख चन्द्रमा 

दसर्पोच दिन प्रसूतिवेदनासे अत्यन्त दुःखित हुई माता 
जब प्रसूत हुए. अपने बालकका सुख देखती दैः तव उसके 
सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाते दै । प्रसूत दुई समी शिर्योका 
यही अनुमव ह । बाल्ककी यह शक्ति उसकी देवी शक्तियो 
को प्रकट करती ह । बाल्कमे जो इतनी देवी शक्तियो श॒ 
रूपमे रहती हैः उन्हीका यह प्रभाव है । 

मार्गमे छोटा बारुक पड़ा हो ओर सुदूर देदसे मदमत्त 
हाथी आता होः तो वह हाथी बड़े मनुष्यको तो मारेगाः पर 
छोटे बालकको कुछ भी दुःख नदीं देगा । इसका कारण भी 
. वही है कि उसके अंदरकी दिव्य शक्त्या अस्यन्त शुद्ध 
अवस्थामं वहां रहती दै । 


` बारककी शुद्धता 
लोग साधूारणतः यद मानते द कि जो जीव जन्म-धारण 
करता है; वह पूवंजन्भके कर्मानुसार भोग लेने योग्य शरीर 
म्रा करता हे । यह धारणा सत्य ह, परंतु इसमे एक बात 
गुह्य है उसकी ओर क्रिसीका ध्यान नदीं जाता । 
 परमात्माकी दयाकी सीमा नहीं हे । इसख्यि उन्दने ब्रीच- 
बीचमे एसे अवसर दिये द या रक्ते है कि जिन अवसम 











जीवको अप्रतिम आनन्दकी प्रधि होती रहती हे । इसी 
कारण जीव यां आनन्दसे रहते द । एक अवसर सुषुतिका 
अथवा गाद्‌ निद्वाका हैः जिसमे जीवको ब्रह्मरूपता प्राप्त 
होती है । 
सुपु्ि-समाधि-सुक्तिषु बरह्मरूपता ॥ 

तथा-- 

सुषुक्षिकाछे सके विरीने तमसाचरते । 

स्वरूपं मष्टदानन्दं भुङ्क्ते चिश्वविव्जितः ॥ 


( वराह उ० २।६२) 
सुषुसिकारे सकरे विरीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति 1 
( कैवल्य उ० १ 1१३ ) 
“सुषुप्ति समाधि मुक्तिमे ब्रहमरूपता होती है ! ‹सुषुपि- 
कालभे" सरक विश्च विलीन होता है । बह तमसे आदृत 
अवस्था है । इस अवसाम विश्वको यह जीव छोडता है 
ओर (महत्‌ आनन्दका भोग करता है | 


सुषुसिकाल्मे भूमावखा प्रा होती है । ययपि उसमे 
तमोगुण रहता है तथापि वह॒ परमानन्दकी अवसा दै । 
परमात्मने सब्र जीवको यह अनायास-प्राप्त अवस्था दी है । 
सजन-दुजनः माक्िकि-मजदूरः स्वामी-सेवकः धनी.निधनः 
ज्ञानी-अनज्ञानीः मानव-पञ्यु कुत्ा-विस्छी, कमि-कीर जो भी 
सुषुस्षिका अनुमव करता है, बह इस भूमावखके ब्रहानन्दको 








भोगता है । राजा ओर प्रजा; ज्ञानी ओर अज्ञानी; धनी 


ओर गरीब इस अवश्थामे एकरूप हो जते है । प्रस्येक 
प्राणीको यह सुषि अवस्था अनायास प्रास्त है । समाधि 
ओर मुक्तिमे ब्राह्मी स्थिति पराप्त होती है, पर वह कष्टसाध्य 
हे । युषुसिमे जो महदानन्द मिलता है, वद अनायास प्रात 
होता हे ।. प्रव्येक प्राणीको सुषुति प्राप्त हो; यहं अपू 
योजना परमङ्कपाट् परमेश्वरने की है । यदि. यह सुषुप्ति न 
प्रा होतीः तो प्राणियोकि दुः्खोका पारावार नहीं होता । 
बाखकको तो दिनके बहुत-ते भागम गाद निद्रा मिरती ह । 
सुखुकतिसमाध्योमेनोरुयाविशेषः । = 
(मं० बरा० २।,६) 
प्सुषुपिमे तथा समाधिम दोनोमे समानतया मनोय 
होता ह !' भले ही अन्य रीतिका इन अवसाओमं भेद होः 
पर दोनों अवस्थाओमे मनोल्य समान ह । बाक्कको प्रायः 
दिनभर यह मनोख्यकरी ` सिति प्राप्त रहती ह! सुषिरा 


हि 


पज 
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परम आनन्द प्रास हेता है । जो योगसाधन करते हँ ओर 
अपना मनोरय करनेका यक करते ईः उनको पता है कि 
मनोय करना कितना कठिन दै; पर वह मनोख्य बाल्कके 
ख्यं सहज प्राप्त है । । 

जिस तरह सुषुिमे मनोय सहजसाध्य है, उसी 
तरह बाखक-अवस्थामे सुषुप्ति ओर मनोख्य सहजसाध्य है । 


परमात्माकी असीम कृपाकी ये दोनों अवस्था्णँ है, एक 





सुषुसावस्था ओर दूसरी वाख्कावस्था ! यहां बह बालकावस्था 
अभिप्रेत है कि जिस अवस्थामे उसका मन ॒संकस्प-विकस्प 
नदीं कर सकता । एक वष॑तक प्रायः यह अवस्था रहती दै । 
मन किसीपर आसक्त भी नदीं होताः किसीसे सङ्ग भी नहीं 
करता ओर किसीके दूर होनेसे भी उसको कुछ नदीं होता । 

एक ही, उसको क्षुधा ख्गी तो वह व्याकु होता है । 
यदि माता उसकी क्षुधाका प्र्न्ध समयपर करे, तो शेष वह 
नित्यानन्दमे तल्छीन रहता दै । योगियोके च्यि यही अवस्था 
प्राप्त करनेकी अभिखाषा रहती है । वे इस अवस्याकी 
प्रापिके छि अनन्त अनुष्ठान करते रहते है । यह अवस्था 
बाख्कपनमे सहजसाध्य होती ह । यह है बाखकपनका माहात्म्य । 

योगी बाल्ककी ओर देखकर चकित होते दैः अपना 
मनोय वाच्क-जेसा हो, एेसी इच्छा उनके मनमे सदा 
रहती है । योगीके सामने बाल्क"का दी आदशं रहता ह । 
वह ` बाल्कावस्था प्राप्त करना प्रोदोकि च्यि बड़ा कठिन 
कायं हे । 

हमारा मन जाग्रत्‌ अवस्थाम नाना प्रकारके कायं 
करता दै । हमारे मनम संकल्प-बिकल्प उत्पन्न होते ह । 
हमारा मन दन्दके आन्दोलनोमे उच्व-नीच गति प्रास 
करता रहता दै । इसीको रोकनेके स्थि योगी योगसाधन 
करताहै ओर दिन-रात मनोरय करनेके यत्नम लगा रहता हे । 


मनकी साम्यावस्था 

कते है कि ऋषि विश्वामित्रने सहस वषं तपस्या कीः 
पर अप्सरा मेनकाके सामने अति ही उनका मन अपने 
अधीन नहीं रहा । प्र बार्कके सामने चाहे सहलों 
अप्सरा आ जाये, उसका मन सम रहेगा, कभी विचछ्िति 
नहीं होगा । मनका “वमः रहना ` ही 'व्र्मरूपः रहना है । 
मानबमे कामकी उत्पत्ति .१०बे वंके पश्चात्‌ होती हे । 
उस समयतक बालकको ' अप्सराका सौन्दयं ग्रलेभनमे फंसा 
नदी सकता । इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियोके प्रलोभन उस 





बाखक-अवस्थमि उसको विचछ्ित नदीं कर सकते । दो- 
तीन व्षके बालककी यह साम्यावस्था योगि्ोकि ल्थिमी 
प्रलोमनीय है । 

जिस तरह सुषुति सजन-दुजनके ख्ि समान दै, उषी 
तरह बाल्कावस्थाकी शुद्धता मी सजन-दुजनके लि समान 
ही है । अर्थात्‌ छः मासकी आयुमे राम ओर रावण दोरनोः 
धर्मराज ओर दुर्योधन दोनो, तथा छत्रपति शिवाजी 
महाराज ओर अफजरर्वो- ये दोनो एक प्रकारकी 
मनोछीन होनेकी अवस्थाम समान ही थे । जिस तरह इनकी 
सुभृक्षि-अवस्ा समान होती है उसी तरह बाल्कवस्था भी 
समान ही होतीहै। ` 

परि्द्ध अया 

सजन ओर दजन दोनों बाख्कावस्थामे परिशुद्ध रदते 
६ । सुषुसि-अवस्थामे कोई पाप नहीं करता, उसी तरह 
बाङ्क-अवस्थामे मी कोई पाप नहीं करता । रावण तारुण्यमे 
भे ही कामी हुओं दोगाः पर बार्कावस्थामे उसमे 
कामुकताकी सम्भावना ही नदीं थी । 

जिस अवस्थामे कामी कामी नदीं होताः क्रोधी क्रोधी 
नहीं होता, चोर चोर नदीं होता, इसी तरह अन्य अपराध 
करनेकी बृत्ति ही जिसमे उद्धूत नदीं होतीः एसी परिद्द्ध 
अवस्था यह बाक्क-अवस्था हे । 

जिख समय मन सहज ही विलीन हो सकता है जिसमें 
सङ्खवर्जन सहजहीसे होता है, आसक्ति जिसमे होती ही नही? 
वह परिशुद्ध अवस्था बाल्ककी अवस्था हे । 

इस बालकावस्थामे परमात्माका अंश आत्मके खशूपमे 
रहता है; अन्य ३२ देवताओके अंश आप्माकी निजानन्दमय 
खरूपावस्थाके सहभागी हेते ह, इसी कारण सत्र इन्द्र्यो 
ओर सव्र अवयव सत्प्रबृत्तं होते दै अतः वह बार्कावस्था 
परिदयदध अवस्था है । यह परिञचदधता प्रोद आयुमे प्रास्त 
करना अत्यन्त ही कठिन हे । 

इस समय ३३ की २३२३ सत्र देवताएं तथां उनका 
अधिष्ठाता आत्मा ये सब अपनी सखमाविक दिव्य सितिमे 
रहती ह । यहं “वाल्कमे अपू दिव्य शक्तियोका आविभाव 
दशंन करनेयोग्य है ।› इसका जो साक्षात्कार करेगा, उसीको 
यहोकी अपूवंता दीखेगी । 

हमारे ज्ञानम अज्ञान 
हम अपना ज्ञान बाख्कको देते हँ ओर धमंड करते है 








९० ॐ कहौं कहँ गि नाम बडा । रामु न सकि नाम गुन गा ॥ # 


करि हम उसको सिखा रहे हैः पर इसी शानवृक्षका फल 
खानेसे ध्वत्रा आदम ओर हल्वाः का अधःपतन हुआ । 
आकारस्य ईशवरने वाना आदमको इसी जानृक्षका फल 
खानेसे रोका था । हम यही ज्ञान बालकोंको देते है ओर 
उनकी समव्र्तिमे विकारका निर्माण करते दै । हम उनके 
मनको विकारी बनाते हैः पश्चात्‌ योगि्योको इसी मनको 
धोकर स्वच्छ करना पड़ता है । हमने जो सिखायः है, 
उसको भूलना पड़ता है । पाठको ! सोचिये तो सी कि 
हमने ्या सिखाया ओर बारूकने हमसे क्या सीखा १ 
दशरथ रजके घरमे एक बालक हुआ उसको उसके 
घरवाखने तथा ऋषि वसिष्ठे शिक्षा दी । उस बाल्कका 
_ श्रामः बन गया, जिसके नामसे आजतक खोर्गोका तारण 
हो रहा है ओर भविष्यमे भी दोगाः इसका नाम 
शिक्षा दे । 
दूसरा बालकं केकसीके उदरमे हुआ, बालक-अवसामे 
दोनों समान ही थे, पर इसको शिक्षा एेसी मिली कि 
जिसका नाम मी कोई नदीं लेता । यही “रावणः दहै, भिसके 
नसीवमे "रोना ही रोनाः है । 
समी बालक शरद होते € योग-सिद्ध अवस्था उनको 
सहज ही सिद्ध रहती है । सीमे दिव्य माव प्रारम्भमे 
बार्पनमे रहता है, पर जैसी जिसको शिश्वा मिलती दैः वैसा 
ही वह आगे वन जाता दहै। यह सव्रको स्मरण रखना 
ताये ओर अपनेसे जितनी उत्तम शिश्वा देना सम्भव दो 
उतनी उत्तम शिक्षा ब्राल्कोको देनी चाहिये 1 
वाल्क अंदर स्वाभाविक ही उन्न दिव्य भावः को 


ॐ 
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दाना चाहिये । इसके व्यि जसे षर ओर समाज होने 
चाहिये क्या वेसे दमे षर दै ओर क्या वैसा हमारा 
समाज है १ इसीका विचार करना चहिये । बालक उत्पन्न 
करना सहज होनिवाली बात है, पर उसको सुशिक्षा देना 
अव्यन्त कठिन कायं है | 


अनन्य सम्बन्ध 

इस दिव्य भावका स्मरण सतत रहना चाहिये । मेर 
ओंख सूर्यका अंशा है, मेरी ओंखसे मेरा सम्बन्ध सूर्यके साथ 
है। मेरा प्राण वायुका अंश दै, मेरे प्राणसे मेरा सम्ब 
विश्वप्राण-वायुके साथ है। इसी तरह अपने अंदरके ३३ 
देवोके अंसे मेरा सम्बन्ध विश्वशरीरसे है, मेरा आत्मा 
परमात्माका अंदा हैः इस मेरे जीवात्मासे मेरा सम्बन्ध 
परमात्माके साय दै इस रीतिसे मँ चिश्वत्मसे पूतया 


खम्बन्धित ह, इस तरह देखकर भें विश्वास्मासे पृथक्‌ नही हर 


यह जानना, समक्चना ओर अनुभवे स्थिर करना चादिये । 
इस तरह अपना परमात्मासे अनन्यमाव जानना ओर उसको 
अनुभवसे स्थिर करना दही आत्मोननतिका सर्वोत्तम साधन 
है । यह बाल्कके दिव्य भावको देखनेसे अनुभवम आ 
सकता है । 

घर-घरमे बाठ्क है पर कौन उनके अंदरके दिव्य 


 भावका साक्षात्कार करता है १ किसको पता है कि उसमे 


दिव्य तेज रहता दै १ बालकमे प्रत्यक्ष परमात्माके ओर ३३ 
देवोकरे अशोका साक्षात्कार कीजिये, यहीं आपको मनोलयका 
परम श्रेष्ठ साघन प्राप्त होगा ! धन्य है बेः जिन्होंने बार्कको 
सत्यखरूपमे पहचाना ह । 


कै तु प्रभु भिय होहि । \;। 


दुद म स्चै जो सुगम सो कीबे तुलसी तोहि ॥ 
५ दुद मर्ह पक ही खेर छडि छल खेल्युं । 


राम सों 


ममता परेदु ॥ 
( दोहावषी--तख्सीदासजी .) 


यातो तचे राम प्रिय ख्गने गे याप्रभु श्रीरामका त्‌ु प्रिय बन जा। दोनोमेसे जो त्ने घुगम्‌ जान 
पडे तथा प्रिय कगे, त॒रसीदास्तजी कहते हैँ कि तू वही कर्‌ । 
तुरुसीदासजी कहते हँ कि छल छोडकर तू दोनोमसे एक ही खेर खेल--या तो केवल रामसे दी 


ममता कर या ममताका सर्वथा व्याग कट्‌ दे । 
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# वालकोके आददां भगवान्‌ राम # 


९.१ 








बारकोके आदश भगवान्‌ राम 


( ठेखक--पण्डित श्रीरामनरेराजी त्रिपाठी ) 


आजकल्का हमारा समाज किधर जा रहा है, यह 
तो कोई भविष्यदशां ही बता सकता ह; पर यह स्पष्ट दिखायी 
पड़ रहा दै कि उसने अपने पूर्वजोकी राह छोड दी है । 
उनमें जो छोड़ना नहीं चाहते है, वे भी बद्ते हुए वहुमत- 
के आगे छक रहे है । यह .कोई शभ र्षण नही है । 

मुसस्मानी सासनकालमे हमारा सामाजिक अधःपतन 
इस दजेंतक नहीं पर्चा या, बरस्कि कह सकते है फि शुरू 
ही नहीं हने पाया था । मुसस्मानी हुकरूमत आनेके बाद, 
दो ही तीन सो व्षोकरि भीतर इतने अधिक जानी, मुनि, 
महात्माः साधु, संन्यासी, आचाय ओर संत उतपन्न हो 
गये भे करि समाज्मे ज्ञानः उपदेश ओर शिक्षाकी एक 
बरादृ-सी आ गयी थी । उस समय उन लोके प्रचारसे 
दि -मुसल्मान दोनो समाजोके ब्रीच आचारसम्बन्धी कु 
एसे भाव भर गये ये क्रि जिससे समाजकी रचनाम कोई 
अवाज्छित पदाथं नहीं आने पाया । उस समय जो लोग 
दूसरे समाजमे गे या जव्ररदस्ती सीट खयि गये, वे 
न फिर छोटे ओर न रौयने ही पाये । इससे समाज 
निर्दोष बना रहा । यह उन संत-महात्माओकि प्रयोगोका 
ही परिणाम है कि आज जनतन्त्रमे जव गिनतीद्वारा 
राजकाज चलाया जा रहा है, हमारा संख्याब्ल ही हमारी 
रक्षा कर रहा है । 


मुसल्मानोंका हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत ही कम 
प्रभाव पडा; बस्कि ङगातार संषषं होते रहनेके कारण हमारा 
सामाजिक संगठन दृद्‌ ही होता रहा । हमारा पतन तो 
वास्तवे अग्ेजोके शासने रू हुआ ३ । 


वे स्वयं तो इससे अखूग रदे पर अपनी पाश्चास्य 
शिक्षाको उन्होने हमारे अंदर एक नशेकी तरह पर्हुचा 
दिया, जिससे समाजमे ही एसे रोग उत्पन्न हो गये 
जो उसे छिन्न-भिन्न करने लगे ! पाश्वासय शिक्चाने व्यक्ति- 
को भीतरसे खोखल्म बना दिया । अव्र न उसमे धमं-बल 
रह गयाः न नैतिक दृढता । कोई शक्ति ददयके अंद्र 
नहीं ;रह गयी दैः जो. मनुष्यको किसी भी पाप-कमंसे 
रोके । अनैतिक कायम मनुष्यने इतनी उन्नति जरूर कर 
ली है कि आजकल वह चोरी करनाः शठ बोख्ना, 


व्यभिचार करनाः. विश्वासात करना ओर हत्या करना भी 
अपराध नहीं गिनता; वस्कि करके पकड़ा जाना अपराध 
मानता ह । अर्थात्‌ जिसे शाख अपराधः कहता है, उसे 
वह धुद्धिमतताः कहता ह, ओर पकडे जानेको भूर्खताः 
समन्ता है । अपराधोकी वृद्धिमे मनुष्यकी यह सफलता 
समाजके चयि कितनी घातक है, यह विचार करनेकी बात हे ! 


हमारी गृह-व्यवस्थाका निर्माण पूर्वकाले जिसने किया 
है, उसने उसे एक छोटे राषटका रूप दे दिया; जिस्म 
पिता राषटरपति है ओर माता राष्लक्ष्मी हैः बड़ा पुत्र 
प्रधान मन्त्री हैः छोटे छ्ड़के-लड्किर्यो, नौकर-चाकरः 
ल्वा बैट, गायः भेँसः चरवाहे ओर खेतीसे सम्बन्ध 
रखनेवाठे पेशेवर छहारः कुम्हार नाई; धोवी आदि 
प्रजा है] इस छोटे राषटरको सुचाररूपसे चराकर यद 
बड़ा राष्ट चखनिकी शिक्षा पाता रहता है । पर पाश्चास्य 
दंगकी शिक्षा इस गरह-राष्टको भीतर. ही-मीतर तोड़ रही हैः 
ओर तोड़नेवाठे दै गदस्थके ण्डके ही ! 

सामाजिक नियर्मोको तोडने, उनका उपहास करने 
ओर भरसक उनके विपरीत केम डके इतने उच्छरङ्खल 
होरे है कि अव्र उसे उनका ठडकपन न॒ कहकर उनकी 
घोर मूखंता ही कहना चाहिये । 

अभी कुछ दिन पहटेकी बात है, एक नवयुवक; 
जो युनिवर्सिटी पद्कर निकले है, अपने सीषे-सादे ओर 
वत्सर पिताकी शिकायतें सुना रहे ये । उनकी. मुख्य दी 
तो यह थी करि क्या पिताने उनसे पूछछकर उनको जन्म दिया 
था-१ फिर पिताका उनको शासनमे रखने का क्या अधिकार 
हे १ उन्होने पिताक उक्त दखीखके साय उपदेश देते हुए 
एक पत्र भी छलि या जिसमे यह चछोक भी था-- 


राख्येत्‌ पञ्च वर्षाणि दरा वषाणि ताडयेत्‌ । 
प्रासे तु षोडशे वषै पुरं मित्रवद्प्चरेत्‌ ॥ 


मेने कहा--भित्रः शब्दके स्थानपर "पितः शब्द छिस 
दिये हतेः तो ज्यादा अच्छा होता । इसपर बे कुद्कर यह 
कदते हुए उठ गये फि पितापिता सब्र एक ही सचेमे दले ` 
होते ३ । यह है वतमान शिष्षाका एक अजीब-सा परिणाम । 


९२ % चदु जुग तीनि कार तिहुँ रोका । भष नाम जपि जीव बिसोका ॥ # 


~~~ 


सिनेमा इस प्रकारकी शिक्षाको ओर भी अधिक 
यओोतसाहन दे रहा हे । किस्मोंपर सरकारका कंड़ा नियन्त्रण 
नहीं । पैसेक स्थि पेसेके बलपर गेदे-ते-गंदे फिल्म जनताके 
सामने चे आ रई है ओर वातावरणको विषाक्त बना रहे 
है । अनुभवहीन कहानी-केलक प्रायः वैसी ही कहानिया 
गढ़ देते है जिनसे समाजका बन्धन टूट जाय ओर वह 
बिखर जाय । 


ठेसी खितिमे हमे क्या करना चाहिये १ हमे शिक्षाके 
सुधारके बेम जोरदार लोकमत तैयार करना चाये । 
जब्र तल्वारका राज्य नदी, तपका राज्य नही, सिफं संख्याका 
राज्य है, तब हमे संख्याको अपने अधिकारमे करना चाहिये । 
जो शिक्षा अमृत-फठ देनेवाटी होः विष्रवत्‌ वारुणीवत्‌ न 
हो, उसीको श्रेय देना चाहिये । (संप शक्तिः कलो युगे |> 

रामचरितमानसमे हमारे अमर कवि गोखामी तर्सीदास- 
जीने रामको अगे करके गुरु ब॒रिष्ठजीकी शिक्षा ओर उसके 
परिणामका जो पवित्र चित्रण किया हैः वह यद्यपि तीन सो 
वषं पुराना हो गया दै पर आज भी वह हमारे स्थि आदं 
ओर समाजकी जीवनी शक्तिको बदानेवाखा है । कुछ 
उदाहरण खीजिये-- 


राम यद्यपि राजक्रे पुत्र थे, खयं भी राजा थे । उनके 
रामराज्यकी महिमा अवतक स्यक-प्रसिद्ध है; पर त॒ल्सीदास- 
जीने उनके बार्चरिका जो चित्रण किया हैः वह एक 
साधारण गहस्के बाक्कोके ल्ि भी उपयोगी होः, यह 
ध्यानमे रखकर ही क्रियाः है । वे छिखते दै-- 


गुरगृै गए पठन रघुराई \ अरुष कार निद्या सब आईं ॥ 


> 4 > >< 
द्या त्रिनय निपुन गुन धीरा \ खेरूहिं खेर सकर नुप-रीरा ॥ 
>€ भ< < >< 


बंधु सखा १ केहि गोसाई \ वन मृगया नित खेरि जाई ॥ | 


आजकल मी लड़के यदि विव्या-विनय-निपुण ओर गुण- 
शील हों तो खगया न सदीः क्रिकेट खे; कटवाल ओर 
 हाकी खे, समाजक्री कोई हानि नहीं ह सकती । 

रामकी दिनचयां सुनिये-- ` 
अनुज सषा सम॒ भोजन करीं \ मातुं पिता अग्या अनुसर ॥ 


` ॐरि नधि सुखी दिं पर कोणा \ करहि कृषनिवि सोह संजोमा ॥ 
बद्‌ पुरन सुतं मन॒ सई \ षु कहि भनुजन्दमुशाई 







्रातकार उठि कै रघुनाथा \ मातु पिता गुरु नावि माथा ॥ 
आयु मानि करहि पुर काजा \ दलि चरित हरषई मन राजा ॥ 


इस तरह राम साधारण बाख्कोकी तरह खेरते-कूदते 
भी ये ओर साध्याय भी जारी रखते थे । माताः पिता 
ओर गुरुके आजञानुगामी रहकर नगरे छोगोको सुखी करनेके 
प्रसंग भी सोचते ओर काते रहते थे । अपने विनयः नम्रता, 
सुशीकता ओर सहज स्नेहसे राम वार्पनहीसे रोकप्रिय 
हो चले थे। 


इसके बाद वे मुनि विश्वामित्नके साथ जनकपुर जाते 
है । बहौ नगर देखने निक्त है तव नगरके बच्चे उनको 
घेरे है । राभ उनमे रेखा दिखमिल जति दकि बच्चे 
उनको बुला कते है ओर वे उनके साय उनके घर भी चले 
जते है-- 
पुर बारक कटि कहि मृदु बचना \ सादर प्रमुहि देखायरहिं रचना ॥ 
>< >€ > ५ 
निज निज सुचि सव्र ले योराई \ सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥ 
बच्योके साथ धूमने-फिरनेमे देरी हो गयीः तव उन्दं 
डरभी ल्ग आया क्रि कदी गुरुजी नाराज न हो जाये । 
उन्होने मधुर बातें कहकर बचाको जबरदस्ती खोटाया । 


कौतुक देखि चरे गुरु पाहीं \ जनि निरु त्रास मन मारी ॥ 
कहि बाते मृदु मधुर सुहाई \ करिए बिदा बालक ब्रिभाई ॥ 


एक प्रसंग ओर खीनिये-- 


रातमे गुख्जी सोने खगे» तवर राम-लक््षण दोनों भाई 
उनके पैर दाने खो 1 उन्हे इस बातक्रा अभिमान ` नही 
था किं वे राजके ल्ड्के है किसीका पैर क्यो दुय । 
शिष्यका जो धमं हैः वे निरभिमान होकर उसे ही 
पार्ते ये । 


मुनिने बार-बार काः तत्र॒ राम सोने गये । लक्ष्मण 
तश्र रामके पैर दबाने स्मो । रामने उन्हं फिर-फिर कहा 
तब वे भी उटे। ¦ 
मुनिर सयन कीन्हि तन जाई \ कणे चरन चान दोड माई ॥ 
1६24 >< € 


बार बार सनि अया दीन्ही \ रघुबर जाई सयन तव कीन्दी ॥ ` 


व्यापत चरन रुखनु उर सर \ समय सप्रेम परम सचु पार्थे ॥ 


` एनि पुनि प्रमु कह सेषु ताता \ पढे घरि उर पदः जल्जाता ॥ 


क 


# नन्दा ॐ 


र 








यह सत्छुलाचरण है । जो सत्रसे छोटा, वह अपने से 
बड़ेके पीछे ही सेवासे निदत्त होगा । पह मुनि सोयेः फिर 
राम ओर फिर लक्मणः किंतु जागनेमे यह क्रम बदछ 
गया । लक्ष्मण पहले जागे, ताकि अपनेसे बड़की सेवके 
चि वे तेयार मिरे । उनके बाद राम जागे ओर फिर 
मुनि जागे । लक््षणकों सोनेका समय कम मिला; पर 
शिष्टाचारे पालनमे उन्होने शिथिकता नहीं दिखायी । 

ञ्ठे रुख॒नु निति बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान \ 

गुर ते पररि जगतपति जागे रामु सुजान ॥ 

भादयोके प्रति रामके हृदयमे केसा प्रेम थाः इसकी कुछ 
सलक चित्रकूटे हमे भरतकरे शब्दो देखनेको मिलती है । 
भरतको सरण आ रहा है क्रि खेले हारं या जीते कमी 
रामको क्रोध नहीं आता था । उनक्रा खभावदहीणेाथा 
कि वे अपराधीपर भी क्रोध नदीं करते ओर भरतको तो 
हारा हुआ खेर भी जिता देते थे । हारनेसे भरतकरे मनको 
कुक चोट न र्ग जायः यरहातक्र ध्यान वे रखते थे । 
भ जान निज नाथं सुभाऊ \ अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो प्र कषा सनेह निसेषी \ खेकत खुनिस न कबहूं देखी ॥ 
सिमुषन ते परिहर न संमू कर्हँ न कीन्ह मोर मन मंगु ॥ 
मै प्रभु कृग रीति निर्यं जोह \ हरे खेर जितावहिं मोरी ॥ 

रामके विनम्र स्वभाव ओर वडके प्रति आद्रभावका 
एक शाब्दिक चित्र हमे उस समय भी देखनेको मिक्ता हैः 
जव राज्याभिष्ककी सूचना देनेके स्वि गुर वशिष्ठजी रामके 
भवनम जाते ह । उस समय रिष्टाचारके पालनमे रामने 
जराभर भी जुटि नही होने दी । वणन यह है-- 
पुर आपमनु सुनत रघुनाथा \ द्वार आद्‌ पद नाय. माथा ॥ 


सादर अरघ देइ धर अने \ सोरह भति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सरित बहरी \ बोरे रामु कमर कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ \ मंगर मूल भमेगर दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोसि सम्रीती \ पदभ काज नाथ असि नीती ॥ 
परमुता तनि प्रु कौन्ह सनेदू \ भयउ पुनीत आनु यहु गद्‌. ॥ 
आयसु होई सो करो गोलाई \ रेवकु रुह स्वामि सेवकाईं ॥ 

गुरुजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रामने उरटे रुजी- 
हीपर किया । पर एेसी मधुर उक्तिक्रे साथ किं गुरुजीको 
अपमान नहीं खगा, बर्कि उसमे उनका अति सम्मान रश्चित 
हुआ । यह उत्तम कोटिके वाचिक रिष्टाचारका एक बहुत ही 
सुन्दर नमूना ३ 1 

पितामे रामकी कैसी भक्ति थी, यह उनके ही शब्दाम 
सुनिये । चिघरकूट पर्हचकर भरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस चख्कर अयोध्याका राज करं । 

इसपर रामने कहा-- 

निज कर लारु रचि या तनु तें 

जौ. प्ति पग पाहीं करां \ 
हर न उरिन प्तिः दसरथ तं 
कते तके बचन भेटि पतियावों ॥ 

इससे अधिक कोई क्या कह सकत! ह । महाराज 
दशरथके मनम जो प्रेम पुच्करे ्थि थाः उससे अधिक 
पितकि वचनकरा मान पुत्रके मनम था । आज हमारे युवको- 
के मनमे भी रामक्रे सवर गुण वस जते तों हम घर घरमे 
राम पति, देशमे सचा रामराज्य कायम हो जाता ओर तत्र 
तल्सीदासजीका यह प्रणाम केसा सायक होता १-- 
सोयराम मय सब जग जानी \ कण्ठ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 





नन्दलार 
( स्वयिता--भ्रीदिाकर सिंही उपनाम बच्चा बाबा ) 


खर्णहार चन्द्रहार सुक्ता-गजमुक्त(-हारः जगमग होते निज जयोतिके उभारसे । 
पन्ा-पुखराजौ की कथार्प कवि कौन करै, हीरकके हार बह धारे अति प्यारसे ॥ 
छोचनौने भी. है पहनाये उसे बार-बार, गूथ कर हार ॒निज मरम-अशरुधारसे 1 
+` किन्तु जव नन्दलाक शूले गल बहि डाः हार सब हार जाते एक उस हारसे ॥ 











९४ ॐ वेद्‌ पुरान संत मत एष । सक खुङृत फर राम सनेहू ॥ # 








राकी आमा आज मृच्छति दै 


( ठेखक--श्रीरामनाथजी (सुमन ) 


म बधोको ^राकौ आत्मा, कहता दू; क्योकि यही है, 
जिनको उेकर राष्ट पलवित हो सकता है; यही है, जिनमे 
अतीत सोया हुभा है, वतंमान करवट ठे रहा है ओर भविष्य- 
के अदृश्य बीज बोये जां रहे है । बालक हमारे राके अतीतः 
बत॑मान ओर भविष्य तीनोंका समाहार है । ओर बही बाख्क 
आज मूर्छित है, अचेत है । न उसे पता हैः न उसके अभि- 
भावक जानते है ओर न राके नेताओंको ञान है क्रि उसे 
कहा जाना है, क्या मनना है, कैसे ओर क्या लना है । 
इसीष्यि हल्च ओर आन्दोलने इस तूफानमे भी, 
जहां वाणी आज सत्रसे सप्ती हो गयी है, कुछ हो नहीं पाता 
ह । राष्ट्रका रय आगे बद्‌ नहीं पा रहा है-्थोकि राषट्की 
आत्मा आज सो गयी है; मूर्छित 

देगा खतन्त्र हो गया । हमे इसका अभिमान मी है कि 
हजारो वर्षो बाद हमने खतन्त्रतासे सिर उठाकर अपना चेहरा 
देखा; पर अपना चेहरा देखकर हमे ग्लानि होती है ओर 
हदय एक अननुमूत व्यथासे भर जाता है । क्या इसी सूपकी 
उपटन्धिके च्वि गोधीजीने हमारी सत्परबृत्तियोका युद्धम 
आवाहन किया था १ क्या है आज हमरे चारो ओर जिसमे 
हम अनुभव करे करि हम भारतीय है--दमारे जीवनम, हमारे 
रा्ट्के जीवनम विदवके छिथ एक सन्देश हे । विश्वकरी विकास 
करियाम हमारा एक नियुक्त काय॑ है। अंग्रेज चे गये, पर अंग्रेजी 
नगयी; “अग्रेजियतः ओर भी न गयी । हमारे बच्चे हमारे सामने 
ध्विदेशीः शेते जा रहे ह 1 उनके चाश ओरका वातावरण 
बिदेशी रै, विजातीय दै; उनका शिक्षण विजातीय हे। 
उनको शासनने विजातीयताकी ओर परित कियो है। जो 

` अग्रेजेकि जमनेमे हेता थाः वही आज है 1 वही रिक्षणः 
` वही जीवनदोली, बही वातावरण । तत्र कैसे ये बच्चे राष्टके 
भविष्यका निमाण करेगे १ 

योजना्ओंकी बात बहुत सुननेमँ आती हे। पञ्चवषीयः त- 
वरीय योजना बन रही ई पर इन्द बनानेवाडे बही 
जिनपर पश्चिमीय सभ्यतासे प्रेरित अथं विशानकां प्रमा हे; 
जिनका शिक्षण ओर जीवन केम्नरिन ओर आक्छफोडंके सचि- 
मे दव्य हे । जिनके सामने कोद स्पष्ट चित्र नही कि वे अपने 
ब्योको्या बनाना चाहते ई! यह तो समौ कहते ह फि 
। ` वत॑मान शिष्षा-पद्ति दूषित दै; पर यज्ञ उसीके विस्तारकाःहो 


रहा है । यर्हौ-वर्हौ पैवन्द लगाने या मुखम्मा कर देनेका 
कमी-कमी यल करिया जाता है, पर वह सफर नदीं दोता- 
हो भी नहीं सकता । 

सव्रसे पटली आवश्यकता इस वातकी है कि हम समञ्च 
कि भारत क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय संस्कृति 
क्या है ओर कौन-सी आन्तरिक शक्ति ओर प्रेरणा थी; 
जिसंसे शताग्दि्योके संघर्युक्त लते व्यवधानको पारकर भारतीय 
संस्कृति बच रही । तव यह सोचें कि वतंमान विश्वमे उसे 
आगे ब्रदानेके स्यि किन नूतन संस्कारोकी आवश्यकता 
हे ओर हम उसकी मूढ प्रेरणा्ओंको बदलते हुए. एवं तेजीसे 
वदरते हुए विश्वमे कैसे सुरश्चित ओर पल्वित रखे सकते 
है । उसी भूमिकापर वर्चोकाः, नयी पीदीका जीवन गद्ना 


होगा । खतन्त्रता एवं क्रान्ति हमे नवीन जीवन-ष्ट देती 


ह, पर आज हमारी जीव न-दष्टि वही बनी हुई है जो चरिरि 
शासनम थी । इसीखयि भूलसेः साक्षरताको विद्याकाः रिक्षा 
का पर्याय मान छया गया है| वस्तुतः विद्या वह दैओो 





प्रेयसे श्रेयकी ओर ले जातीदै ओर शिक्षा इसी शक्तिके 


अज॑नकी साधना है । 

पाश्चा्य-सभ्यताने हमपर सं ख्या-बल्का जादू चला रक्खा 
है । उन्नतिका, अथं ओंकिड़ोकी भाषामे ही हम समस्ते है । 
(फैक्टरी मटिकिटीः हर जगह व्यास हो गयी दै । कपड़ेकी 
मिलकी तरह शिक्चाकी भी फैक्टरि्या खुल गयी ह ओर खुर 
रही ह । ओर उनकी सफलठता एवं महत्ता दिन-दिन वृद्धिमान्‌ 
ओकसि कूती जाती है । कितना कपड़ा या ्ेदा इस व 


बरना, इसी तरह कितने खातक इस नष किस युनिवसिंटीसे 


निकटे, इसीपर रिक्षण-सफल्ताका अङ्कगणित चरतां दै । 
गुणथ्धान ( क्राणिटिरिव )की जगह संख्याप्रधान (कािटियिव) 
दष्टिकी स्थापनाने मारतीय संस्कृतिकी मूर प्रेरणाओंपर सव्रते 
अधिक आघात क्रिया है 

युनिवसिधि्यां ज्ञानके साधनासख नदी, विक्रथट 
बन गयी ह । बको देखिये-उच्छुह्कल, अनियन्वितः 
जीवनकी बाह्य सुविधाओं एवं भोगकर प्रति आसक्तः सिनेमा 
ही जिनका तीथं है, ओर सिनेमा-स्टार जिनके आदं दैः 
अनुशासनविदहीनः आत्म-नियन्प्रणते सख्त, जीवनसे गेदकी 
भोति खिरुवाड्‌ करनेवङे--त्या ये राष्का भविष्य ननायेगे १ 





॥ 
॥ 
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सच 


# भकतिका खरूपं # 
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पर उनका! दोष क्या है १ हमने उन्ह एेसे शिक्षक दिये, 
एेसा वातावरण दिया । ज्ञानक साधना ही जिनके लि सतर 
कुछ दै एेसे आचार्योकी जगह विद्यादानको एक पेशा ओर 
“केरियर' मानकर चल्नेवाञे शिक्षकोसे दमारी युनिवर्ियियोँ 
भरी हुई ह । ब्रह्मबल, तेजः तप एवं ज्ञानाज॑नका स्थान धन- 
की वितृष्णने ले खि है । जसे दुकानोमिं वस्तुओंकी विक्री 
होती हैः वैसे ही इनके यहो विद्या बिकती है । बिद्या एवं 
ज्ञानका मापद्‌ण्ड चरित्र एवं जीवन नहीं, कागर्जोपर छपे 
उपापिपत्र हँ । कोई शुग एेसा भी था जव ललातक केवरू यह 
कहकर अपना परिचय देता था कि मेँ अमुकका रिष्य ह । 
अभुकका शिष्य होना ही .सव्रसे बड़ा प्रमाण-पन्न था, क्योकि 
विन्या पुस्तकके माध्यमसे नही, आचायंके जीवनके माध्यमसे 
प्रात हयोती थी-- एक जीवनके सम्पूणं संस्कार दूसरे जीवनको 
प्राप्त होते थे । गुर या आचायं अपना जीवन ही शिष्यको 
देता था। विद्या जीवनमे उत्तर आती थी जीवनम, उसके 
आचरणमे बोलती थी । 

जिज्ञासा मानवकी पटी बृत्ति है । रियम जिशासा 
पहले होती हैः वाणी वादमें एूटती ह । इसी जिज्ञासाके कारण 
उसक। मानसिक विकास होता है, यह जिज्ञासा परिस्थिति 
एवं संस्कारके अनुरूप होती है । ज्यो -ग्यों बच्चेकी दुनिया 
बद्ती जाती है ओर उसके संस्कार बनते ह त्यो -त्यों जिक्ञासाका 
षेत्र भी विस्तृत होता जाता है । 

जिज्ञासके मूलम तीन तख होते है--२. यह स्या दैः 
२. क्यों है १ ओर ३. कैते हे १ जिज्ञासा ज्ञाना ब्रीज है । 
इस जिज्ञासा-दृत्तिको विकसित करने ओर उसम अच्छे 
संस्कार डलनेमे ही िक्षाका उपयोग है । इसख्यि जो रिक्षा 
मानवमे सदृदृत्तिरयोको जागरित नही करतीः जो उसे प्रयसे 
भरयकी ओर नदीं ले जातीः जो उसके दयम प्रविष्ट होकर _ 
उसे -एक श्रेष्ठ जीवन-समरसे भर नदीं देती, बह रिक्षा नदी _ 
ह, केवल साक्षरता है ओर आज एसे सक्षर मूदोकी बद ती 
हुई संख्या ही जगतकी अनेक समस्यओंका कारण दै ! 


भक्तिका खरूप 


प्रीति राम सों नीति पथ लिय राग रिस जीति। 
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥ 


् 
ध 
© 


इसख्यि रिक्षाकी पहली समस्या दै-- भारतीय संस्छृतिके 
मूखाधारको समश्चकर उसके अनुरूप नवीन जीवन-निर्माणकी 
एक व्यापक योजना बनानेकी । दूसरी समस्या हैः 
आचारवान्‌) बह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ, पैसा नरश, बल्कि शानकी 
सिद्धि ही जिनके जीवनका रक्षय है, एेखे रिक्षकोको प्राप्त या 
तैयार करनेकी । तमी हमारे विद्यामन्दिर ाक्ति एवं प्रकार- 
के प्रतीक बन सकते है । 


परंतु इतना ही बस नदीं । यह मान लेना कं रिक्षा्यीं 
पाठशाल ही सीखता है, एकं बरही मूक है । वह कुदधम्बर्मः 
मागमे चरते हुए, अपने साथियोके सम्पकर्म, स्वेन कुछ-न- 
कुछ सीखतारहता है । वह अपने प्रति मात-पिता, कुडुम्बिरयोः 
मित्रो, साथियो ओर परिचितो-भपरिचितेकि न्यवहारसे भी 
बहुत कुछ सीखता दै । दसखियि आवश्यकता दै कि समाजका 
वातावरण आजकी भति दूषित न हो । उसका परिष्कार 
किया जाय 1 अर्थप्रधान जीवनदृष्टिकी जगह धमध्रभान या 


कर्तन्यप्रधान जीवनदष्िकी खापना, इसके चयि अत्यन्त 


आवश्यक हे । उपयुक्त एवं पवित्र वातावरणके निमांणके 
चयि आजकल्के चलचिन्रोपर कड़ी देखरेखकी_ आवश्यकता _ 


हे । अश्छीरु चित्रोका निर्माण एकदम रोकं दिया 


जाना चहिये । 


इस तरहकी अनेक बाते सामने रक्खी ज! सकती दै; परंतु 
मूख बात यही है कि जवतक हमारे शिक्षणका पूरा ढोचा 
नहीं बदङ्ता ओर हमारी जीबनदटि भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप नही बनती जबतक हम श्रेयस्करी जीवनक नहीं 
अपनाते ओर जन्रतकर हमारी शिक्षण-शाखर्एं सक्षरता एवं 
पुस्तकीय कानके तरिक्री-कनद्र नहीं बस्कि जीवनके ममेमे प्रवेश 
करनेवाञे स्वरों एव आदर्शो, चरित्र एवं जञानके साधना- 
कन्दर, तपस्या-भूमि नहीं बनते, तबतक सत्र निरथंक है-तब- 
तक राष्री आत्मा सोती रदेगी; तबतक लाख स्थूर योना 
हमारे जीवनके क्षितिजको प्रकाशपू्णं नही कर सकतीं । 
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- वलसीदासजी 


"रव 






९६ # नाम कामतरु कार कराखा । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ # 


॥ 


पिताका पिता बालक 


( केखक--डा° श्रीवासुदेवश्षरणजी अप्रा एम्‌० ए०? डी°ङ्ट्‌०) 


खुष्टिकी रदस्यमरी महान्‌ प्रक्रियामे बाक्क नित्य-नूतनका 
रूप है । नूतन बरार्कका ओर पुरातन पिताका रूप हे। 
बाटक पिताका जनयिता है, बह पिताका पिता दै । मविष्यमे 
जो कुछ आनेवाला है, उसके अन्मका द्वार बाख्क हे। 
बैदिक मनीषियोका यह साक्षात्‌ दशन अ्यन्त भ्रिय॒ लगता 
ह जो बाल्कके सम्बन्धमे उनका दष्िकोण है 
नवो नयो भवति जायमानः । 
अनादि अनन्त मूलत्व प्रतिक्षण जन्मके द्वारा नवीन 
बन रहा हे । यही उसका सनातन शादवेत अमर भाव ह । 
बालक उस नवीन जन्मका सवसे सुन्दर ओर कलात्मक 
रूप है । सषटकी दुर्धषं सनातनी रोक्तिका साक्षात्‌ द्रंन 
करना चाहे तो बालरूपमे उसे मूर्तिमन्त देखें । खगेकी 
आर्यज्योतिको अपने इस मल्यंखोकमे देखना चदि तो 
बाल्कके ब्रह्यचयंपरोक्षित निर्विकारं मुखपर उसे देख सकते 
ड । ईश्वरकी दैवीसम्पत्ति या सथितप्रज्ञकी ब्राह्मी सितिका 
साक्षात्‌ परिचय करना चाद तो अपने चारौ ओर किल्कारी 
मारते हुए बाखनारायणका देन करे । 
प्रकृति अपना जीणंमाव पीछे छोडकर वालके रूपमे 
पुनः नवीन होती है । कारके जरा-जीणं जड वोक्षेसे सुक्ति 
पानेका अत्यन्त रहस्यमय प्रयोग बाख्कका प्रादुर्माव दे । 
बाल-तृणः, वालपादपः बाख-कताः बारपुष्यः बार मृगः बाल- 
सहकार, बाल-कुन्द, बार-कदलीः बाल-मृणाखः बालचन्द्रमाः 
बाररवि, बाख्क-ये सव प्रकृतिकी बाखलीत्छके अमर केषु 
ह । इनके प्रतीकपर देवकी सनातन ब्राह्मी छिपिके अङ्क खिलि 
है, जिनमे नित-नूतनका अय्त-ज्चरना षर रहा दै ओर 
सृष्क . अखण्ड जीवनःप्रवाहको देश ओर काम सवत्र 
सव॑दा अगे वदा रहा ३ । इस भागवती बाललीलाम कितना 
आनन्द ह, यद बाख्चयां कितनी आवश्यक दैः यह बार- 
भाव नारायणीय-षमका कितना मनोहरं रूप है १ सष्टिकी 
` निखपम सजा, चैतन्य ओर आनन्दका एकत्र निवास 
मूविमन्त बालक है, जिसके श्रादुमावकी सामाजिक योगशाला 


२ यस्थ है । इसीखियि भगवान्‌ वेदव्यासने कदा क्रि -सव्र 


आश्रमम अधिक चमकीला ओर सदाक्तं सकय या कर्मक 


निर्णय जिख आश्रमम है बह दसध दैः बह अत्यन्त 


दीक्षनिर्णयम्‌ । 
पयुपासते ॥ 
( शान्ति° ६६ । ३५ ) 
गृदस्थकी पावनभूमि ओर पावन-आकाश माता-पिता 
है । माता-पिताका युग्म खष्टिकी आवश्यकता दै । थल्चर, 
जलचर, नभचर सवम पां ती-परमेश्वररूप पितरोके प्रतीक 
भाता-पिता बाख्कको जन्म दे रहे है । उनके सत्य-रिव- 
सुन्दर प्रयत्नसे स्वग॑की आययज्योति मनवके च्ि भूतलपर 
आ रही दहै 
विदत्‌ स्वम॑नवे ज्योतिरायंम्‌ । 
(ऋ० १०।४३।४) 


बही पावन ज्योति बाङ्क है । मानवको बाख्कमे अपने 
ही सनातन रूपका नूतन दशंन मि रहा है । 


बाख्कका मन ॒विश्वात्मके साथ मिला ह । ब्रार्ककी 
भाषा विश्वमाषा दै । माषाकि मेदः मानवको पथक्‌ 
करनेवाखी सीमा बाल्कके विश्वचेतन्यका स्पशं नदीं करतीं । 
बारक विश्वकी एकताका बलवान्‌ प्रमाण है । वह सदासे 
हमारे मध्यमे दै ओर सदा रहेगा । उसकी सत्ता हमारे 
मेदग्रसत मनको खास्थ्य देनेके स्यि आवहयक है । 


बालक प्रजापतिका विश्वतोमुखी रूप है । जीं वृद्धः 
तसुण ख्री-पुरुषः कुमार-कमरी ओर विश्वतोमुखी बाख्--ये 
प्रजापतिकी चार अवस्था है-- 
स्वं खी स्वं पुमान्‌ सवं कुमार उत वा कुमरी 
स्वं जीर्णो दण्डेन वज्रि स्वं जातो मवसि विश्वतोञुखः। 
बराखलूपमे जन्म केता हुआ प्राणका नवीन अङ्कर 
सचभुच विश्वषुखी दै । उसके विकसक सहल दार 'खुठे 
ह । उसके मुल अर्थात्‌ प्राण ओर रसम्रहणके तन्त, एवं 
विकासके पथ-सव्र ओर फैके हए है । ` 
न्ये शब्दम कै तो बाल्करके भीतर अनन्त 
सम्भावना बीज दै विश्वमे एेसा कुछ नहीं जो ब्ीजरूधमे 
बालके भीतर न हो, समथ पक९ वे ही ब्रीज विकसित ओर 
संवर्थित होते ई । बालके सुखम पड्नेवाङा चुगगा विशव 
हवि हे । अतएव विश्वसम्ध्रािके खयि बारकरी उपासना 
करली आवदयक हे । मानवजाति अपने बालकरकी रष्टकरे 


स्वाश्रमपदेऽप्याहगोहंस््यं 
पावनं पुरुषव्याघ्र यद्धमं 











# भगवत्मेमके साधक ओर वाधक # | 
"=-------=-====------_-~_~_~_~_-~-~-~-~-~~~~_ 


दयार विश्वकी प्रापिका विधान रचती हे । मानवकी अखण्ड 
परम्परामे एक-एक पीट एक कड़ी ह । मानवका समस्त 
ज्ञानविज्ञान ओर कमं प्रस्य पीद़ीको पुनः धारण कपना 
देत। दै । पूर्वजेन जो क्रिया ओर ज जाना, उसे बालके 
कमं ओर ज्ञानमे नवीन अवतार लेना पड़ेगा । इस प्रकार 
परयत्नसे जो नयी पीदी तेयार होती है, वह उस श्ुलामे एक 
कदी है जो मानव-जातिक्ा गोरवमय अतीत ओर आशामय 
भविष्य है । 
बाल्ककी राक्तियों अकुण्ठित दै । उसके ज्ञन ओर 
कमकी इयत्ता नदीं । जो पूर्वजोनि नदीं करिया, उपे अनेवाले 
पुत्र करेगे, यही मानवकी सघ्यात्मक शद्ध निष्ठा हेनी 
चहिये-- 
राज्ञाख्षीणां 
कृतानि 


चरितानि तानि 

पतरेरङृतानि पूरैः । 

( अश्वप्रोषः वद्धचरित १1 ४६) 

राजां तथा ऋषियोके पुर्वोनि वेवे कमं कि दैः 
जिन्हं उनके पूर्वजेनि नहीं किया ।' 

जो पूरवजोने करिया उका उत्तरदागित्व वतमान पीदी 
धारण करती है ओर उससेभी अगे वद्‌ जानेका उसका 
जन्मग्राप्त कर्तव्य ह | वडे-वड़रे जो कर॒ गये, वह उनकर 
ही पुर्षे न दोण-इस प्रकःर ्ंखनेवाखोके ल्थि योक 
है । अपने-आपमे हौ विश्वस खो देनेषे क्या कमि १ अश्व 
घोपरने मदायान-युगक्रे आशावादी दृष्टिकणका सूजन उदात्त 
शब्दोमे रक्ला है-- 

'छरृतानि पुत्रैः अकृतानि पूरैः" 

जो पित-परितामहने अधूरा छोड़ाः उसे पुत्र पूरा 
करेगे । महकाल्फे साथ मिछ्क्रर जीवित रहनेका दश्रिण 
यही है । कालका जो जीण भाग हैः जो जराग्रत्त हैः. जो 





पुरातन हैः वह हो बीता; वह मृत हो गया, उसे अगे 
आनेवाञे पुत्र ही न्रा जीवन प्रदान करेगे । यद सोचना 
करि प्ली पीदिर्याो अपने साथ वुद्धिका सारा चमक्तार 
वटोरखकर ठे गथ ओर अव बुद्धिका दिवाला ही रोपर बचा 
है, आचायं सिद्धसेन दिवाकरे र्दोमिं आत्मधात दै-- 
अबन्ध्यवाक्या गुरथऽहमव्पधी- 
रिति भ्यवस्यनू स्वधाय धावति । 
( पूवं-नूतन दव त्रििका दोक ६ ) 
संसारके अपार विस्तारमे बाक्कर प्राणक्रा व्यक्तं केन्द्र 
हे । पुराणोकी अस्यन्त मनोहर कल्यनके अनुसार प्रख्य- 
समुद्रमे विश्वरूपी वटवरक्षके तैरते हुए एक पणपर नारायण 
वालल्पमे प्रकट होते हे । नैजञानिककी भाषामे अजन्तुक 
युगके अल्याप्मक विस्तारमे अव्यक्त-अचिन्त्य-तच चेतन्यके 
प्रथम विन्दुके रूपमे व्यक्त दता है । वही विश्वका आरम्भक 
वालक है, जि्कौ च्या या खीकसे मूतं जीवन अस्तित्वमे 
अता दहै । क्षीरसागरे वयपचर-नारायणक्की परिभाषा 
भारतीय दर्शन ओर पुसाणकी नितान्त सुन्दर कल्पना हे । 
वाल्क अमृतका सेतु ओर अजर प्राणका केतु दै । 
वालके मनमे मृत्युकी कस्पना नदीं होती । बाल्कके 
चेतन्यमे मृष्युकरा अनुभव नदीं होता । प्राण ओर जीवनकी 
ओजायरमान ऊर्जखी धारा बाल्कमे बहती हे। बाल्कका 
मन अमृतका एेा उत्स है, जो कभी विषाक्त या विकृत 
नदीं हेता । यदी खक व्रड़ी आशा है । प्रस्येक रतीं 
मानव-जाति पुनः बाल, युनः युबा ओर पुनः इद्ध बनती 
है । काठके जराजीणं अंशस मुक्त होनेके षयि बह पुनः- 
पुनः वाक्मावमे आती ररेगी, यही जीवनक्रा सखर्णविधान 
दै । व्यक्ति ओर राकः चदि कि अपने दी कल्पाणके 
स्मि उर्मेणकर वाक्भावकौ उपासना करे । 


भगवतमेमके साधक ओर बाधक 


सधे मन सधे वचन सधी सव करतूति । त॒रसी सधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥ 
बेष विसद्‌ वोनि मधुर मन कड करम मलीन । वुर्सी राम न पादपे भे विषय जक मीन ॥ 


( दोहावरी १५२-१५३ ) 


(जिसका मन सर्ठ है, बाणी सरक है ओर समस्त क्रिपा् सरक है, उसके ल्थि भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके 
रमो उन्न कलेवाटी सभी विधियो सरक है । अर्थात्‌ निष्प दम्भरहित मनः, बागी ओर क्मसे भगवानकाः 
प्रेम अल्यन्त सषठतते प्रा हो सकत। है । तठसदासजी कते है कि अ श सुभाका-सा हो ओर बोली 

भी म्ीढी हो, परंतु मन कठोर हयो ओर्‌ कम भी मठि हौ प्रकार विपयरूपी जर्पी मलो बने रहनेसे 
शीरामजीकी प्राति नहीं दती । (श्रीरमज तो सष मनद दी मिक ह ) । 
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९८ # शम नाम फलि अभिमतं दाता । हित परलोक खोक पितु माता ॥ ‰ 








सस्ङतिक शिक्षणकी वर्तमान कठिनाइ्या 


( देदके विचारशील विद्यानोकरि सामने विचारणीय विषय ) 


महापुरुषरनि बहुत पहठे ही पाश्चास्य रिक्षा-प्रणालीके 
दोषोको पहचान छ्य था। इस प्रणाखीके प्रारम्भसे ही 
भारतम इसका विरोध करनेवाला एक प्रवर समुदाय रहा 
है; किंतु शासकवर्गका आश्य पाकर यह प्रणाली विस्तृत 
ही होती गयी । बिदेशी शआसकोने भारतकी संस्कृतिकी 
विङ्त एवं च्युत करनेके जि कूट उद्यसे इसका विस्तार 
किया था; वह उदेश्य ब्रहुत कुछ सफर हुआ । देशकी 
शिष्षा-संसथा् एेसे विद्वान्‌ बनाने ठगी ओर बनाती जा 
रही है जो बुद्धि ओर बिचारसे सवंथा पाश्चास्य है । उनका 
श्रीर ओर कमी-कमी बाहरी वेशमात्र भारतीय रह जाता दे । 
इस दुरवस्थासे कषे चटा जाय ; देके बाल्करको 
विदेशी संस्कृतिके ग्रभावमे बाल्यकाठ्ते ही दीक्षित दोनेसे 
केसे बचाया जाय १ अनेक महापुरुषोके मनको इस प्रश्ने 
चञ्च करिया । सामान्यतः तो बहुत बडे समाजके मनमें 
यह ग्रदन सदासे उठता रहा है ओर इसे सुलक्चानेके 
प्रयत्न भी कम नहीं हुए द । देशम जो गुरुकुल, ऋषकुक 
आदि धार्मिक शिक्षण-संखा्णे है वे इसी प्रनको सुलक्चानेके 
उव्ोगमे की गयी ई; किंतु अनेक कारणेसि ये उद्योग 
अवतक सफल नहीं हो स्के । इन संस्थाको भी धूम- 
फिरकर उसी पाश्चाच्य प्रणाटीके विश्वविद्याल्योका पाख्यक्रम 
अपनाना पड़ता है । वही परक्षा ओर बही अध्ययन । 
कुछ सन्ध्या, पाठः हवनादि विदोपर जीवनक्रम ओर ऊुक 
धार्मिक मरन्थोका अतिरिक्त अध्ययन रखकर संतोष करना 
पड़ता है । ववे इन संस्थाओकि संचार भी जानते दै कि 
उनके खातकोमेसे कितने प्रतिशतके जीवनमे यह प्रतिबन्ध 
द्वारा दी गयी विशेषता च्कि पाती हे । 
सांस्कृतिक शिक्षणकी समस्या केषे युक्च यद विचार तो 
दिक्षाशालके मर्मज्ञ ही कर सकते ई । दिक्षणकी जो कठिनाय 
ह, जिनके कारण सास्छतिक दिक्षणके चयि अपना पूरा 
जीवन दे देनेवाञे महापुरुषोकि उद्योग भी सपक नदीं हो 
` वारे हैः. उन कठिनादर्योको ही हम यर्हो देख लेना 
` वचवाहते ई । 
जब एक परिस्थितिम दोनेवाला कायं किषी दूसरी 
परिस्थितिम किया जाता है, तब बह ज्यो-का्यो नदीं हो 


पाता] उसमे नयी परिसितिके अनुकूल परिवतैन यदि 
सोच-समञ्चकर न कर दिये जर्यैँ तो उसमे जो अनिवार्यं 
परिवतंन अपने-आप होगे, सम्भव दहै किं वे उसे विकृत कर 
डे । भारतीय शिक्षणकरी प्राचीन प्रणाली जिस वतावरणमे 
चरती थीः वह बहुत दी साच्विक वातावरण था | वा््को- 
का घर; उनके मता-परिताः उनका समाज सभी उसके 
अनुकर ये । रिक्षा-आश्रमोके लिये समाजमे सम्मान था । 
उत्मुक्त बन थे ओर आर्थिक जीवन तथा उच्छृहुल भोगका 
कहीं नाम नहीं था । उन शिक्ना-आश्र्मोकी शिक्षा दही 


जीवनम काम अती थी । आज सर्वधा भिन्न परिसिति` 


हे। समाज अर्थं एवं मोग-प्रधान हो गया है। आश्रमोके 
चि ही अर्थका मुँह देखना अनिवार्यं हो चुका ३ । प्रसमे 
ओर बाहर सर्वत्र बाल्कको भोगकी प्रेरणा मिलती है ओर 
उते अपना पूरा जीवन जित आर्थिक संघषमे व्यतीत 
करना है उसमे आश्र्मोकी दिक्षा पर्याप्त सहयोग नदीं देती । 

आश्रमोकी एेसी को रूपरेखा दनी चहिये जो 
आथिकतक्रे इस संधषमे छात्रको प्रोत्साहित तो न करे 
सम्मिलित होनेके स्मि; रंत. जीवन-निर्वाहफे विप्रयमे उसे 
पङ्क तथा कंगार भी न वना दे] उसमे क्षमता हो 
उपार्जनकी ओर साथ दी संग्रह्की अध्रडृत्ति भी बनी रदे । 
आर्थिक परिखितिपे सामञ्ञस्य किये विना आज कोई रिक्षा 
सफ़ल नहीं हौ सकती । 

२्-चिश्चमे माता-पिताके रज-बीयंसे पर्याप्त संस्कार 
अति दै । वाल्क माताकी गोदमे ओर शेशवके साथमे 
जितना जो कु सीखता है उसका प्रभाव उसके परे 
जीवनपर पड़ता ह । उसके जीवनकी नीव पड़ चुकी ' होती 
हैः जव वह पाठशाखामे जाने योग्य होता है । जव 
संतानोखादनक्रे निमित्त वड़े पवित्र एवं निर्विकारमावसे 
पुरुष पलक पास जाता था, उस समयकी बात तो आज कने 
ही योग्य नदीं ह । अव तो वह एक भव्य खप्न बन गया 
हे । अव अच्छे धामिक एवं संयमी क जानेवाठे परिवारों 
भी दि्युकरो माता-पिताः परिवारे कोणः, सेवक आदिसे जो 
प्रणाः जो सङ्ग मिलता दैः बह बहुधा उसके जीवनकी 
असंयमकी ओर दी ठे जानेवाला होता हे । इसके साथ ` इ 





॥ 
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शिद्यका लाटन-पाल्न अत्यन्त कृत्रिम वातावरणे भोन- 
प्रधान सामग्रीसे होता है । एेसे वाल्क प्राचीन यिक्ा- 
आश्नमाक्रा सयमः त्यागः तित्िक्नापूणं जीवन व्यतीत कर लगे? 
एेसी आदा दुराशा दी है । यदि ऋपि्ुल्के नियभेषि 
विवश देकर; गुरुजनेकि भयसे वा्केको विवशतापूवक्र 
त्याग-तितिक्नाका जीवन व्यतीत करना पड़ता दै तो उनके 
चिनत्तपर उसका विरोधी प्रमाव पड़ता है । उनका मन 
बरावर असंयमके च्वि उत्सुक रहता दै ओर नियमेके प्रति 
पिद्रोदी वन जाता है | वे छिपि-चोरी नियमोको मङ्ख कप्ते 
रहते दै ओर अवसर मिलनेपर भोगकी ओर इतने वेगसे 
हूयते दं किआश्वयदहोतादै। जेच्छे चटा बंदी मिरड्ो- 
कीओर जेमे टूटा दै वेसी दी प्रवर्ति उनक्र होती है । 
संयम कु नियन््णक्रौ आक्षा तो कता दै; किंतु 
विवशतासे उसका पाटन खभकारी कदाचिन्‌ दी रेता दै। 
सयम; सदाचारः स्यागकरे प्रति वा्कपे सदज श्रद्धा दोः 
उसक्री इधर सहज सुचि होः तभी नियन््रण टक प दे 
सकते हं । थदि शिक्षाक प्रारम्भे अस्यस्प वयसे बःख्कको 
आश्रमोमे टेनेका आग्रह छोड दिया जाय ओर उनको 
प्रारम्भिक पाठशाखाओंमे छटकर ल्प जाय तो कदाचित्‌ 
कुः सपल्ता हो । यदह कयि बहुत कटिन दै आर सम्भव 
हेकि व्यावहारिक नभी सिद्ध दयो; कंतु यदतोसव्यहै दही 
क्रि प्रारम्भिक पाटशासखभोमे दो तीन वपमिं वह निश्चित दयो 
जाता दै कि कित बाल्ककी प्रवृत्ति केसी हे । प्रायः 
पाठदालासमे एक-दो बा्क सहज संयमी; सुद्र पये 
जति ह । एसे चुने एः थोडे-पे भी बाल्करौको कड आश्रम 
सांस्कृतिक रिक्षा दे स्के तो उससे वहत अधिक सफख्ता 
सम्भव है । 
¦ ३-छार्नो-बह्मचारियोके विपरयमे जो कटिनाई दैः 
अध्यापकेकरि विपये भी लगभग वेषी दी कटिनाई हैः 
वयो कि अध्यापक्र थोडे आवश्यक होते टैः इमे वे सदाचारी 
नियमनिष, सुशील ओर विद्वान्‌ प्रायः भिक जति हं। यदि 
संरक्षक सतक द तो शिक्षकक सम्बन्धे यद कठिनाई 
नदीं होती । यरं दूस प्रकार्की कठिनाई दोती दै । शिक्षक 
या तो संसछरतकरे पुराने गक विदान्‌ हेते हैया आधुनिक शिक्षसि 
शिक्षित ओर वे बाठकोको अपने दी दरेपर चलाना चाहते 
हे । आधुनिकं शिक्षामि िधित विद्वान्‌ प्रा्चीनतक्रा आद्र 
चार जितना कर शिष्षाके जो स्कार उनपर पड़े ४ वे 
करदो जाथे १ भार्तके बहुत बड़ रोकम्मान्य विद्वान्‌ पसे 


है क्रि उनकी प्राचीनतामे- कहना चादिये कि 
पूरी आखा है ओर इस अस्थे फटसखल्प वे प्राचीन 
परम्पराओं तथा ओाख्ोकी . वेज्ञानिक व्याख्या कते हँ । 
पश्चा श्रेष्ठ मान्यतार्णँ शार्ख्रमिं ह, यद सिद्ध कए्ना चादते 
ह । उनक्रा भाव सचा होता दैः यद्‌ असन्दिग्धं है; पर 
उनकरे प्रयत्तते भी भ्रान्ति दी बरदृती है| उनकी दिक्षाने उनको 
पाश्राय धारणको श्रे मानना सिखाया दै । वे नदीं समञ्चते 
क्रि हमारी संश्छृति इन भ्रान्त धारणार्ओकी पफेपिका नदीं 
हे । इसके अतिरिक्त शिक्षणक्रा जो क्रम एेसे लोगेन सीखा 
हैः जो यिक्चा उन मिढी हैः उसको छोडकर चख्नेका 
उनके पास कोई मागं नदीं दै। दूसरी ओर संस्ृतके 
विद्धान्‌ वर्तमान युगके प्रभावको समन्ते ही नदीं । वे एेसी 
रिक्षा तो देते द जो भ्रान्तिदीन है पर वह एेसी सवल नदीं 
होती कि वर्तमान युक्रे प्रभावमे टिक सके । उस शिष्टा 
प्रणाटी पुष्ट नदीं है । फट्तः उनकी शिक्षासे दिक्षित 
बालक जव वतमान समाजके समुद्रम पड़ता हैः उसे पश्चिमके 
तकं अस्तव्यस्त कर देते दे । बहुधा वह अपनी पूरी दिष्वाकर 
ही भ्रमपूर्णं मानने ल्गता दै । 

जिनकी श्रमे श्रद्धा द्योः प्राचान परम्पराओंमें 
आखा चये ओर साय दी जिन्दने पहले अपने धमंग्रन्थोकाः 
अपना भाषाका अध्ययन क्या हो ओर तत्र॒ पीछे 
आलोचनात्मकमावसे पाश्चाचय मान्यंताओंकः मी -जिन्हने 
अध्ययन कर ख्या होः पश्चिमके वेज्ञानिक कड -जानेवाले 
प्रयोगोसे जो अनभिज्ञ न हो, एेसे दी शिक्षक वतमान समयमे 
टीकर सांस्कृतिक शिक्षा दे सकते है ।. एसे शिक्षक कठिनाईसे 
मिलेगे, यह्‌ तो सची बात ह ही | 

४-पाय्यग्रन्थोकी कठिनाई मी कोर छोरी समस्या नदीं 


हे। आजकी पाठ्य-पुस्कसि तो "धमं, ओर “ईरः सर्वथा 
बहिष्कृत कर दिये गये ह । शिशुको “गः पदानेके ल्यि 
'गणेराजीः का चित्र दिखलना तो दूरकी वातः उमे गहना 
भी नदीं दिखाया जाता । उसे दिखाया जाता दै (गधा |> 
इतिदासका प्रारम्भ होते दी उसे पहल्म पाठ मिलता है 
'आ्यं भारतम मंगोल्यासे आये । जेे-जेसे अध्ययनकी 
कश्चापं बद्ती जाती हैः ये टे सिद्धान्त भी बदते जाते है 1 
रिक्षा अन्धकारसे ग्रकाशकी ओर ॐ जानेके बदले बकरारासे 
अन्धकासकी ओर ठे जाती है । सैने चिक, मूत्तिकलाः 
भूगभं-शाखरकी थोड़ी पु्तकोको यदा-कदा देखा दे; जो 
प्ाचीनतामे पूरी आखा रखते है, बे सम्मान्य विद्वान्‌ भी 


व 1. 
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१०० ‰ नहि कठि करम न भगति विवेक । राम नाम अवलंबन पचर ॥ % 


हून विषयों जव ग्रन्थ लिलने लगते दहै, तव वही डार्विनका 
(विकासवाद्‌ः उनका ल्य बन जाता हे । मनुष्य पहले 
असभ्य था, धीरे-धीरे उसने समी क्रोम विकास कया । 
यह भ्रान्त सिद्धान्त ही समी दिशा्ओमि एक ओरसे 
प्रतिपादित हुआ दिखायी पड़ता है । शब्दका अथं ब्ृदध- 
परग्परसे ही प्रा्त होता दै, . यह व्याकरण-दाखरकः मान्य 
सिद्धान्त है; किंत माषाशाखरपर संसकृतके प्रतिष्ठित विद्ानोनि 
जिन्हे अपनी संसकृतिकरा पूरा गर्व हैः जवर प्रन्थ च्लि तो 
उसमे भी भाषके विक्रासका दी प्रतिपादन हुआ । इसी 
प्रकार मनोविज्ञान-सम्बन्धी समी प्रतिपादन फ़ायडके 
मनोविज्ञानको केकर किये जति दै, भरे सुखे डविन ओर 
फ़ायडको वे ही विदान्‌ भ्रान्त कहते दों । 

सम्पूण ज्ञान सम्यकरूपसे भगवानसे खशि आदिं 
महषियोको पराप हुआ । ऋषियोका ज्ञान भ्रान्तिदीन एवं 
पणं था; क्योकि प्रकृति अधोगामिनी है ओर बद्धक 


, खमाव विस्मरण है, अतः वह प्रारम्भिक निम ज्ञान मनुप्यके 


प्रमाद एवं परिख्थितिसे वराव्रर वित एवं विस्मृत होता 
गया । यह भारतीय मान्यता है ओर स्त्य है; टेकिन 
इस मान्यतक्रे आधारपर इतिहासः भूगोलः, गणितः 
पुरातस्वः शन्दशाख्र आदि क्रिसी विपरयका अध्ययन 
करके ल्ि दो-चार अन्थ भी उपरुन्ध नदीं दै । जदा 
विकास दीखता है, वहा कथो एेसा दीलता दै ? वरदो ज्ञनकरी 
परम्परा कवर ठप्त हुई ? यद. विकासि कंडी जनेवाली 
परम्परा क्रिधससे आ रदी है १ आदि वार्तोका अनेष्रण भल 
करे कौन १ इसी प्रकार हमारी दानीय मान्यता है कि मन 
मूलतः सस्विक है । दया, क्षमा, उदारता? सव्य आदि 
ही मनक सहन धमं॑है लेकिन आजक। मनोविज्ञान 
रक उल्टी बात पदाता है । उच्च रिक्नाके छि जेषे 
अन्थ हेते ै, उच्च शिक्चाकरा जो क्रम देता है, उसका ग्रमाव 
रिदधकश्चातक पड़े विना रह नद सक्ता । एक तो उच 
दिक्षाका जो आदं हो प्रारम्भे शिक्चक्रमको उसी ओर 
चलाना पडता हे । बाल्करको छोटी कश्चषि दी उष आदशस 
धीरे-धीरे परिचित कराया जाता दै । दूसरे उच शिचा शिश्वे 


को प्रभावित करती दै ओर उका परमाव वालक तरि्चणपरए 


व्यावहारिक एलं मनोवैशानिक दोन प्रकारे पड़ता हे। 
जरो तकर पाठ्यक्रम श्वं प्रन्थेकरा प्रन दैः कुर्म दी 


मग पड़ गवी ह । शि्चकक्षति लेकर चिक्चणकरा सभी 





न ~= 


दिशाओमि पूरके-पूरे पास्यक्रमको आमूल परिवर्तित करने- 
जसा मारी काम है ओर यह एेसा काम नदीं है किसे 
कुछ दि्नौको टाल्कर सांस्छृतिक शिक्षाकी गाड़ी अगे 
-चलायी जा स्के । वर्तमान परीक्षाओंमे आश्रमोके छ््रोको 
्रेडाना आज जीवनफे आर्थिक दच्कणसे आवश्यक भे 
जान पड़े, पर इसपे शिक्षणका उदेश्य व्यथं हो जाता दै, 
यह क्या स्पष्ट नदीं हे १ 

। ५-इन सव्र समस्याओकि साथ ख्गी समस्या है-सङ्गका 
प्रमाव । आज से तपोवन तो है नदीं क्रि वर्ह भोगप्रधान 
समाजक्री वायु प्रवेश न कर सके । वालक अन्ततः बालक 
ही होता है । चा ओर मिठा्थोकौ दुकान सिनेमाओकरि 
गली-गली चिपक्रे विज्ञापन ओर आजक्र पत्र-पत्रिकार्णे-- 
बालक इसी समाजे अता ह । माता-पितक्रे संस्कार एवं 
श्रावका सङ्ग उसका जेषा होता ड, समी जानते दै । अव्र 
इन वस्तुओं हम उसे बल्मूर्वक दूर तो रख सक्ते दै; कितु 
उक मनमे जो लालसा जती है ओर उसे द्घरानिका जो 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव जीवन एवं ,आचरणपर पड़ता दै 
उससे कैसे बचा जाय १ वाल्करमे प्रतिक्रिया न जगे 
दूसरी रोक-थाम क्या है १ सास्छृतिक शिक्षण पाश्चाच्य 
प्रणाीका केवर बौद्धिक ज्ञान तो है नदी, वह दै आचरणकरा 
निर्माण, अतः आचार छोडकर वह पूरा केप दोगा १ 

छात्रावास का रदन-सहन ओर वातत्ररण मी कप दुप्रित 
नहीं है । जह संयमकी प्रधानता होनी चादिभः वह 
छ त्रावासेमिं सव्र प्रकरे अंयमका दी बोल्ब्राल रहता हे। 

परोक्वाओंकी वतमान परिपाटी तो दूषित द हीः 
पराम तरैठनेके लेभे सांृतिक् रिक्षण-ंस्थाओंकर 
वाल्कौकी शिक्षा भी अपने-जप परक्षाकरे अनुक्रूल पश्चा 
ग्रणाटीकी द्ये जाती ह ओर उक्तम जो साहि प्रात हता 
हे उसक्रा सङ्ग कप हानिकरए नदीं हेता । अनेक अपवाद 
परीश्चक्रे खोभसे खवीक्रर करने पडते द । 

बाककेको अप्रनी गोमय संस्कृतिक्रे अनुरूथ उचित 
विश्वके दवारा दी बनाया जा सकता है । वर्तमान सममे 
सप्राजकी वर्तमान परिष्थितिपे, विश्वे संघपष॑मयर वर्तमान 
बाता्रणमे, शिश्णकी रेष क्या रूपरेखा होः जो भारतके 
सास्करतिकर गौखको उञ्ञवर केरे ओर राको विश्वमे सव्र, 
सप्रथ एवं मदिमन्वित भी वन्नः य॒द्‌ देशे विचारधीड 
विद्वानेकि स्थि विचारणीय व्रिपय है । सु 
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बाटकाका प्रभ 


( केखक- माननीय श्रीयादवजी के मोदी; रिक्नामन्त्री; सौरषटू-सरकार ) 


बालके सम्बन्धमे म आज एक दही विचार रखना 
चाहता हूँ ओर वह यह है कि माता-पिता या अभिभावन्र 
तथा शिक्षकोको यह ख्याल छोड देना चाद्ये कि उन 
बालकोको कुछ सिखाना है । वाल्कमे अमुक राक्ति भरी 
हुई ही है । शक्तिको साथ लेकर ही वाल्क जन्म टेता है | 
उस रक्तिका पणंरूपसे तथा उचित रीतिसे विकास हो सके, 
इसीके लि उसक्रे अनुकरूक वातावरण निर्माण कर देना 
हमारा कतव्य है । 

चरके एक वरीजके अंदर चरका महान्‌ बश्च समाया 
है । उसको आवश्यकता है क्रेवल मिद्टी, जल, खाद्‌, हवा, 
प्रकाश. ओर सेभाल आदि व्रह्म वातावरणकी । अनुकूल 
परिखितिमे एक ब्रीज महान्‌ बश्च बन जाता है ओर 
प्रतिकूल परिस्थितिमे उस वीजक। विकास कुण्ठित दो जाता 
है या उसका विकास हेता दी नही । एेसी दी सिति 
बाल्ककी दे । वाल्क यदि अनुक्रूढ वातावरण प्राप्त ह, 
तो (खातन्य ओर सख्वंस्पूर्तिके सिद्धान्तानुसार बाल्कका 
उचित वकस होता दै ओर उसी बाल्कको यदि विषम 
( प्रतिकूल ) वातावरणमे रहना पड़े तो उसका विकास सक 
जाता है अथवा कुण्ठित विकास होता हैया विकृत 
मानस उ्पनन होता हे । 

; 


श्ीरघुनाथ-कृपालु-कृपाते 
जथादलाभसंतोष ` सदा, 





ूर्वजन्मका सिद्धान्त या कमंका निपम क्रिसीको मान्य 
दो या अमान्यः परंतु दिक्षाकी दृ्टिसि उपयुक्त अनुक्रूल 
वातावरणका सिद्धान्त समस्त वाछप्रेमि्ोको मान्य दोना 
चादि ओर भविष्ये नागरिकिकि विकासमे आरम्भसे दी 
रस छेना चये । 

वाल्क देदाकी दौकत दे परंतु उक्ष दौकतक्रो सुरक्चित 
रखनेकी सभाक क्रितने माता-पिता रखते दै १ कितने 
ब्राटकोको उनक्रे विकासकरे अनुरूप हमरे देशम खुराक 
मिलती ह १ निवाप्रसखान मिक्ता है १ शद्ध हवा मिख्ती 
कपडे मर्ते द १ ओर बादर धूमने-फिरने या खेलनेको 
मिलता दे १ 

अपने देशकी गरीवीको रश्म रखते दए ओर अपने 
राउय॒की आभिक परिस्धितिको ध्यानम रखते हुए अभिभावक 
सर कार्य-कर्ता्ओंको चाद्ये क्रि वे इस प्रश्रको मुख्य 
प्र समञ्चं । 

मे चाहता द कि बाल्केके प्रकरे व्यि मापिता 
ओर कार्यकर्ता गहय विचार करं उनके प्रशरपरं सोचं 
ओर कण्ठित देते तथा मुर्चति हुए हजारो -खख। कोम 
पपरक उचित विकसक स्थि उचितल्यसे पैर वदाव । 


६. + रतव भ 


आदश अभिलाषा 

{कवक हौ यहि रहनि रोगो । 
संत-खुभाव 

काहसो कछु न चगो । 
 परहित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निषहोंगो ॥ २॥ 
परुष वचन अति दुसह भरवन खनि तेहि पावक न दहौगो । 
विगत मान, सम सीतल सनः, पर-गुन नहि दोष कहोगो ॥ २॥ 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-खुख.सम वु 
त॒टसिदास भ्रमु यहि पथ रहि, विचर हरिभगति लहो ॥ ७ ॥ 


गहगो ॥ १॥ 


सहोगो 1 


( विनुयपञ्निका ) 


@ <<< << << << << << €< 








१०२ 


* कालनेमि कलि कपर निधानू । नाम सुमति समरथ हसुमान्‌. ॥ # 


ज्व 





बाख्कका कसयाण 


( सेखक--धीजयेन्धराय भगवानदात्त दूरकाल एम्‌० ९०२ डी° ओ० सी ०? विचावारिधि भारतभूषण ) 


भगवान्‌ शङ्करका एक मनोहर प्रतीक दै-- वाल्क | 
उनका एक पुण्य नाम है--सव्योजातः ओर उदयन होनेके 
बाद “रुदन करनाः यह उनका एक अद्भुत कमं दै । बाट 
जव माताके उद्रमे होता हैः तव उपनिषद्मे कदा दै कि 
वह्‌ मगवानसे प्राथना करता है किदे प्रभो ! वदि इस 
बन्धनसे मुक्तं हो जाऊंगा तो फिर हे नारायण ! म॑ मुम्दीको 
भर्जशा, योगकी उपासना करूगा ओर ठहरा ध्यान 
करगा । परंतु इस मायावी जगत्‌का वातावरण देखते ही 
वह्‌ रोने गता है ! एक अंग्रेज विद्वान्‌ कते टं कि टम 
नियाम आयि थे, तव रोने लगे थे ओर इमास अनुभव 
ह्मे वतलाता है कि हम क्रिसल्यि रोये धे ग्रेन कवि 
टेनिसन तो जीवनभरकी प्रक्रियाको एक महरुदनका स्प 
देते रै 
पध शा 1? 
^71 पप लङ्ग्हट 7 पाट्‌ 1110६. 
47 पिप्६ लङणह 0 ध0€ 1181. 
41त समधा 710 187 प०६€ ` एप 8 ला. 
-(1)€111155011 
षैक्या ह मै रात्रिम रोनेवाखा वाल्क हूः मै 
जीवनप्रकारके च्ि रोनेवाला वाल्क हूँ ओर रोने 
चिह्यनेके सिवा मेरे पास काई माप्रा नदीं ह 
बाठ्क शाब्दका सम्बन्ध बल धातुके साय स्पष्ट दीख 
पड़ता ३ । इष धाठ॒का अर्थं है श्वास ठेना अथवा जीना । 
१ रसा अथं होता ह ओर प्रेरक मेदस जिना या पोषण 
करना मी अर्थं हेता ३1 अतएव जो जीवित दै ओर 
जिसका पोपण किया जाता हैः उसे मलोग "ार्कः कते 
ह । भगवान्‌ नारदके कथनानुसारं सोखट॒वपकी उग्नतक 
वराटक कदा जा कता ३ 1 इसी प्रकार सखद वपएतक्की 
कन्या, जिसको वख कदा जाता हैः उसका भी शारीरिक 
तथा मानसिक पोषण दूसरे हमा करता है । फिर 
 सुमाधितमं कदा दै कि सर्द वर्का होनेपर पुत्रको मित्रके 
` समान मानना चादिये ।› यद्‌ वाक्य भी इसी अथक पुष्टि 
करता है । अत्व (सद्योजातः तरतके जनमे हरसे चकर 
 सौख्द वधैकी उम्नाठे तकको “बालकः कह सक्र दै; 
परख आजकल बिशेषतापर ध्यान न देकर सामूदिक दिखाने 


















कूद पङ्नेकी परिपाटी चली हैः इससे हमे संकोचमे नही 
पड्ना है । इस सोलह वरषतक्रके वालकमे शियः करिंसोरं 
आदि उग्रकरे अनुसार भेद होते दै ओर स्त्री-पुरुपका जाति. 
मेद हेता है इसीक्रे साथ-साथ शारीरिक सगठनमेः 
सैन्दर्यकाः वकाः गूढ रक्तिका ओर अच्यक्त गुणोका 
भी मेद होता है ओर इन सरे भेदौके अनुरूप व्यवस्था 
होती ह तो बह व्यक्ति तथा समाज--दोनोके छि हितकर 
होता दै नदीं तोः गड्वड़ीम बहुत दानिर्यो हो जाती दैः 
इसको भी हम देखते हँ । ये मेद॒ गर्भाधानसे दी आरम्भ 
हो जाते है । माता-पिते खभावका असर होता दैः इतना 
ही नदी, वृत्ति, विचार, सप्रप ओर दृ आदिक अनेकों 
असर इन भेदोकी उस्पत्तिमे कारण होते द । (सन्ध्याके 
समयक्रे कारण दिर्ण्यक्ष-जैषा असुर उन्न हुमा ओर 
नारदजीके बोधके कारण प्रह्ाद-नैसे भक्तका आविर्भावः 
हुआ । रेते अनेको दन्त प्रसिद्ध ह । फिर सिदःसिटनीके 
बच्चे सिंह ही होते है ओर वक्ररा-वकरीके वकरावकरी दी 
होते है, यह मी प्रकृतिका नियम है । इसी प्रकार धा्िक 
माता-पिताकी संतान धार्मिकः शूरवीर माता-पिताकी ब्रूरवीरः 
यद्धिमानकी बुद्धिमान्‌ ओर डरोककी डरपोक दती ह 
ओर इस प्रकृतिसिद्ध निवमकरे कारण ही मानव-जातिक्रे समस 
हितषियोने आनुवंशिक इतिदासकोः विवादी योग्यताको 
तथा गर्भाधानकी संस्कारञ्चद्धिको मानव-जातिक्रे उति 
विचारम प्रधान सान दिया है। 


आधुनिक समयक सर्वका उदय करनेकी जो भावनां 
विरोषरूपमे दिखायी देती दै, उसके सिद्र॒ क्नेके प्रवर्तामि 
करितने दी कारण सुख्यल्पते बाधक दै । एक ता दमनं 
देखा क्रि सव नर्चोको समान मानकर उनको एद 
ख्कडीसि दकनैकी पणिाटी रैः "उप्पे भी उनक्रे खान धनि 
सर पुथ कनेक ओर ही ध्यान र्कला जाता दे । दूस 
खास आवद्यकता यह दै कि वाको फो पदानेपर दी नद 
उनको अच्छा बनानेपर ठ्य रखना च्य } . कदा जाता 
है करि शिक्षाका मुख्य दहेतु यह दै कि-ध्वाल्कम ज 
प्राकरतिक संस्कार रते दै उनका पणं विकरासं करनी । 
पर यद सिद्धान्त यक नदीं दे। कथा बाल्कोमि- किसी 
यदि दुटताके, वैरके,. दषे या ` दूसरे कोई अनिष्ट संस्कार 
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हेगि तो दम चिक्षाके द्वारा उनकी पुटि क्स्गे या उनका 
विकास 1 आजकल धामिक शिक्षाक वरिलकुख हटा 
दिया गया दै ओर नीति-अनीतिके रट सिद्रानत भी 
बालक नदी जनाय जति । सत्य, दया, संयम, पवित्रता, 
इश्वरभक्तिः घम ओर ईश्वरम श्रद्धा-इन सव्रमे ददता 
नदी करायी जातीः ` परंतु व्चरित्र-निर्माण्का गोटपमयोढ 
आदु रक्खा जाता है | इ परिसिथतिका एक काश्ण यह 
भीः इन सारी चीजके निर्माणकरा काम ठेते मनुप्येकि 
होमे आ पड़ा ह कि जो खयं रजःप्रधान ई, जो सकरामतामे, 
उपमोगमेः सत्ताकरे कभभ ओर धनक्रे लोभम सरावोर हय 
रहे दं । अतएव इनको खयं ही धमं या सदाचारकी 
विदोप प्रेरणा नदी मिती, तव ये दूस्ोको करसे दंगे १ 

बालकरकी रिक्षाकरे विषयपर विचार करते समय यह 
मोक्कि विचार उपस्थित करना आवदयक प्रतीतं होता है 
कि आजकङ मौलिक शिक्षामे हदस्त-उोगको प्रधानता दी 
जाती हैः परंतु यह खभावसिद्ध है कि मानवको खभावसे 
ही जो प्राप्त होता हैः उघक्री शिक्षाक खास आवदयकता 
नदीं है । खस आवदयकता है सदाचारी जीवनके 
सि्णकी; क्योकि उसीके द्वारा दुनियाके सव मनुष्य 
-दिटमिककर अथवा कम-से-कम विसंवादसे रह सकते दे । 
डक नकल अथवा विरि रिक्षा तो मनुर्प्योको एक प्रकारसे 
अधिक असमान वनाती दै । बाल्कमे उसके कोट्ग्िक 
धर्मकेः अनुसार आदर्शेकरी समानता पदे जगनी चाहिये । 
यदि नीति ओर धर्मक विचारौमे ही बडा भेद होगातो 
फिर मनुर्योमं ताच्वद्वता अवेगी ही केसे १ एक समूह 
खच्छन्द ( मनप्राने ) आचारको मानता हो ओर वू 
संयमित आचारो मानता हो तो दोनेमिं मेल कषे दो 
सकेगा १ खास करके, इसी कारणमे आजकल्की दुनियामे 
ना्तिक खच्छन्दबादी ओर थोडे-बहुत आसिक परण 
बादिवोके दो वड़े विभाग हो गये ह ओर इसीख्यि भिन- 
भिन्न धमकर जातियों अपने च्थि अख्ग-अक्ग खत॑न्वर 
देवी मोग करती & । इनमे सुसल्मानां ओर यहूदियोके 
उदाहरण यरलयक्ष ह ओर इसी कारणसे जिस देशमे धर्म 
परिनिरित राज्य नहीं हेता, वहो परजफे धर्म॑का धीरे धर 
अथवा जदि क्षय होकर नश हयो जाता है । इस विषयमे 
सव, सखीकार करे उसको मानना ओर सब्र न मनं उको उड़ा 
देना--इस परिपारीका आश्रय लेकर धर्मंको उड़ा दिया 
जाता ३ ओर परिणाम पुण्य ओर पारदर्शी आदशेषे 
व्िदरीन प्रजा बदती जाती दे | 





वाठ्कोकी रिक्षके अङ्गस्वरूप एक दूसरा प्रदन भी 
बहुत मार्मिक दै वह दै- तरार ओर वासा्थकि सद- 
रिक्षणक्रा । इस विषयमे यूरोप ओर अमेरिकाका अनुकरण 
करना टक नहीं माम हेता । यह खयं व्हा भी 
सदाचारे टि बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है; एेसे 
वकर प्रमाण है ओर मारतम भी हाईस्कूर ओर कलठेजोमें 
इसके दुष्परिणाम दीख चुके ह । अतएव इस प्रथाको तो 
त्याज्य ही समञ्ना चाहिये । एेसा कदा जाता है क्रि अमुक 
उग्रतक्र सहशिक्षणमे हजं नहीं दै ओर इसमे कुछ त््यांश 
मी कदाचित्‌ दो, तथापि दूषित मावनके बीज केटे, एसे 
प्रसंगोको पटकेसे दी वर्यो उठाना चाहिये ? इस श्रकरार 
विचार करके प्राथमिक रिश्चासे ही ख्ड्के तथा कड़कियेकि 
अट्ग-अल् शिक्षणकी पुरानी प्रणा्टीको ही जारी रखना 
चाहिये । जिन देमि डके-क्डकी साथ-साथ घूम-फिरकरः 
एक दूसरेके सम्पककमे आकर, साथ-साय नाच आदि करके 
विवाह करते हँ, उन देशम चहि यह प्रथा चर सकती 
है; परंतु हमारे देशमे तो भारतीय सतीत्वका आदद-- 
अदद दृष्टस मी- कायम रखना हो तो हमे सहशिष्षण- - 
के अपातरमणीय रर्मोको तिलाज्ञल्ि देनी दी पडगी । 
सतीत्वकी भावना समसत देशको उन्नत करती है ओर 
खच्छन्दाचार समस्त देको एेन मोकरेपर दगा देता दै । 
यूरोप आदिक प्राक प्रयोगार्थः हमे यदी बतला रही 
ह । धर्महीन प्रजा जैसे राज्यकरे प्रति बल्या करनेका अपना 
हक जादिर कर देती है, एेसे ही सतीत्वके आद्से हीन 
जा मी खुरे तोखर दुराचारम कग जाती ३ । आद्ोकी 
रक्षाके छ्यि सहदिक्षणफो वंद करना आश्यक है । किर 
ठड्के-लड्क्रियोके स्कूल अर्ण होनेपर उनको योग्यतान॒सार 
शिक्षा देनेका काम मी सुगम हो जाता हे । 


अवद्य दही चिक्नामे व्यायामः हस्त-उच्योगः पिविधतां 
आदिकी उपयोगिता दिखायी जाती है, वह लगभग सर्व- 
सम्मत मानी जाती ह । अतएव उस विषयपर यह पिष्पेषण 
नदीं करना है । अभी तो जिस- वस्तुकी खास आवश्यकता 
हयनेपर जिसपर ध्यान नदीं दिषा जताः रषी बतिपर ही 
ध्यान खीचा गया है! बाञ्ककी . शारीरिकः, मानसिक 
नेतिक्र ओर आध्यत्मिक उच्नति हो ओर उस उद्तिक्री 
व्यवसा उसकी योग्यता देखकर की जाय इसीको। सुख्यतया 
ध्यनमे रखना चाये, सबकी एक-सी ओर एक हीं परकारकी 
प्रगति करनेकी ओर नदी ! परेतु समस्त खमाजके सम्पण 





१०९ 


# भँ कुमार्यै अनख आलस । नाम ` जपत मंगल दिसि दस ॥ # 





अङ्ग पुष्ट हं ओर एक दूसरेके साथ एक ही शरीरके मिन. 
मिनन अङ्गोकी भति सहकारितासे तथापि अपने-अपने 
वूर्हल्के काम कर, यही इष्ट आदौ है । एेसी समाजकी 
सर्वाङ्गीण एकताका आदशं॒॑राज्यके दवावसे, मनुप्यके 
हुक्मसे या जहोगीरीसे नहीं आ सताः नदीं चर सकता । 
रेखे आदरधके स्यि वेदधर्म-जैसे पूजनीय, पूण ओर 
युण्यधर्मकी भूमिका ही आवश्यक हे । 

उपसंहारमे हमे यह कहना दै कि वाख्क पुरुषका 
पुरोगामी है, इसख्यि बही भानव-समाजका ब्रीज है । उसे 
विच ओर व्यवसित रखना चहिये । उसे योग्य भूमिकराये 
योग्य खाद तथा पानीसे पालना चादिये ओर वह दूसरेको 
पोषण देनेयोगय बन जायः तत्रतक उसकी संभाल उचित- 
रूपमे रखनी तथा उसकी ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्तिं ओर 





दरव्यशक्तिको सुमा्गपर प्रेरित कके सुपुष्ट करनी चाहिये | 
मानव-जीवन ओर समाज-समतखा यह अमूर्य विरासत है, 
यह्‌ व्यर्थं उड़ा देनेके व्यि नहींदहै। अथवा मनमोजी 
प्रयोगेमे खो देनेके स्थि मी नदीं है । इसके पीछे मानवेके 
सुख-दुःखका इतिहास है ओर इकके सामने मानवका 
भविष्य विराजमान दै । यदि दुनियाकी शान्तिः पुष्टि ओर 
तुष्टि साधारणरूपमे भी साधनी हो तो धर्म, ब्रह्मच, ईशवर- 
श्रद्धा ओर परा्विद्याके ज्ञानक ` आद्र्थोको मानवका नेतृत्व 
करनेवाली प्रजाको अङ्गीकारं करना दही पड़ेगा--क्या 
बाल्ककी जीवन-योजनमि, क्या वालिकाओंकी जीवन- 
योजनम, क्या युवक ओर युवतियोकी जीवन-पोजनामें 
ओर क्या प्रोदोकी जीवन-योजनम- सवत्र यदी प्रेरकदक्ति 
सिद्धि प्रदान कर सकती है १ 


1 भ 


पराचीन अध्या्रशिक्षा तथा आथिकष्टिसे भी उपयोगी शिक्षाका खरूप 


( ठेखक--श्रीनारायणजी पुरुपोत्तम सांगाणी ) 


प्रातःस्मरणीय ऋषि-मुनिप्रणीत मरतवरषैका प्राचीन 
इतिहास देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वकालमे मारत 
सवर प्रकारे उन्नति-अभ्युदयक्रे रिखरपर पर्हुचा हुआ 
राट या । ज्ञान-विज्ञान, वल.बुद्धिः धन-घान्यः सुखसम्पत्तिः 
एेशरय-वैभवः प्रेम-परोपकार रीठ-घद्‌ चारः व्यापार-वाणिज्यः 
हुनर.उद्रोग ओर कला-कौशल आदि प्रस्थेक विषयमे 
हिदुसखानके हिंदुओंनि अव्यधिक विकास करक क्यनातीत 
सामथ्यं प्रात किया था । 


| प्राचीन काठ्मे दिदु्ओको एेसे अनुपम अद्‌भुत रक्ति- 
। ` सामथ्ये परा हेनेका कारण यह याकिर्ददू अध्यतमवादी ये । 
ईश्वर ओर ईश्वरसवरूप धर्म॑को अपना सर्वख मानते थे । 
ईश्वरके द्वारा जगते कल्याण ओर व्यवस्ये स्थि 
, निर्माण क्ये दए वेद-याल्र ओर वर्णाश्रमधममे दिंदुओंकी 
अचल ओर अय श्रद्धा थी ओर तदनुसार वरतनेके खयि. 
वे सदैव यराणोकी बाजी स्गाकरर भी करिव रहते थे । 
 वेदशाल्र ओर वर्णोश्रमधरमक्रे विधानमे मनुष्यक्रे स्थि 
बाल्क-अवस्थामे त्रह्मचर्यका पालन करते इए रार्के घर 
रहकर विद्याम्यास करनेका निर्देश क्रिया इभा दै । पाचन 
कामे बाहमणेकरि आश्वम--घर ` वि्ार्थियेकि ख््यि सवथा 
निष्चव्क शिक्षा (£< €१५५०४५०० ) ग्राप्त करनेके 
 थे। वेदव्यासः शगु, भरद्वाजः वसिष्ठ य.शवस्क्यः 














अङ्खिरा-जसे महानुभाव महषियोके आश्नमोमे दस-दस हजार 
बाठ्क ॒ब्रह्मचर्शर॑े रहकर संयम-नियमका पालनः सत्य- 
सदाचारका सेवन ओर गुरु तथा गा्योकी सेवा-यश्रषा करते 
हुए यथाधिक्रार उपनयन-संस्कार करवाकर विच्राजञानका 
उपाजन कस्ते थे । 
` आजक्के स्तरूल-कलिजमे जहो अपनी राक्तिसे बाहर 
फीस भरकर, आत्मको कुचल्कर ओर पुस्तकं[पर काफी 
पैसे खर्च करके भी बालक केवर “भाषाज्ञानः ही सीखते हं 
ओर धर्म-कर्म तथा शो्य-वीयंसे वखित होकर खच्छन्दाचारी 
बनकर केवर नोकरी-गुलमीक्रे लि ही तैयार हेते दै" व्हा 
प्राचीन रिक्षणवथा इसमे सवधा विलक्षण थी । प्रचीन 
दिक्षामे चौदह विया ही विदा मानी जाती थी ओर उन्दीका 
शिक्षण फलरूलकषि ठ्दे हुए पवित्र वन-जंगलोके एकन्त 
रमणीय प्रदेशमे, गङ्गाः यमुना, नम॑द कविरीः तज्गमद्राः 
गोदावरी-जैसी पित्र नदि्थोके तटपर प्रतिष्ठित ऋपियोके 
गर्कुर्खमे अथवा ब्रह्मचग्रा्रमोमे दिथा जता था. | इन 
चौदह विध्रा्ओकरा सखसूप महषिं यजवरस्क्यने इस प्रकार 
बतलाया है-- . ` 9 
पुराणन्यायमीमांसाधरम॑शाखाङ्गमिभ्रिताः = । ` 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ ` 
ˆ ्ी्धागवतः खन्द, पदम ब्रह आदि पुराणः न्यायः 
दाल्ञः पूवं ओर उत्तरमीमांसा आदि दर्॑न-शाखः ` म॑तु- 












------------------= --------- ---र--- 


~------~ 


याशवस्गय-पाराथारयम-आपस्तम्वादि धरमयाल्न, श 
व्याकरण, कल्पः ज्योतिष, छन्दः निरुक्त---ये छः दके अङ्ग 
तथा ऋग्वेदः यजुवद्‌ः सामवद, अथ्वेद्‌.-ये चो वेद्‌ 
ओर आयुरवेदः भनुकेदः गन्वववेद ओर धिव्पादि रेद्‌ 

मे चर उपद्‌--यौ सव्र मिल्कर चोद्दे विद्ाओंका वर्क 
गुरुकी आज्ञामे रहकर तप-योग-अनुष्ठान-मक्तपूर्वक अभ्यास 
करके सम्पादन करत थ । जिससे वे प्रोढावसामं सहज ही 
सर्वज्ञ महापुरुप बन जात भ । 


पुराण-विचयामे वदोका गृ ज्ञान-- मनुष्य अपन चारों 
पुरुषाथं---घर्मः अथः कामः मोक्षको सरक्तासे सिद्ध 
सकेः पेसी पद्वतिसेः महापुरुषो दिव्य चरित्रोके द्वारा 
निरूप्रण क्रिया गया दै । 

न्याय-गाख्रकी विध्रास तकरबुद्धक विकासद्वारा वद्के 
सत्य अंका ताप्प्ं ममन्नमे आता है । 

पूरवमीमास।-दान््रकौ विद्यामे यज्ञयाग; हाम-हवनके 
रार यज्ञस्वरूप विध्णु तथा इन्द्रादि देवता्ओंका प्रसन 
करके पर्जन्यः एश्चयंः संतनिः विश्वके लोगोकी सुख- 
शान्ति तथा स्वर्गधानिकरा शाधन समन्चाय्रा गया है ओर 
उत्तरमीमांसा- -त्रह्मसूत्रम समस्त मतो तथा बादाका निरमन 
करक व्रहकरे विद्ध स्वरूपकरा निदे क्रिया गया दै । 

मनु, याज्ञवन्क्य- पारागर आदि स्मृनि-षमंशाल्नाकी 
विद्याम मनुप्यके। जन्ममे चकर मूत्युपयंन्त ओर प्रातःकाट्म 
छ्कर सायकालतक क्रिये जानेवाल तमम कतर्योका निदे 
तथा जीवन-व्यवहार ओर राजनीतिसभ्वन्धी सर्वात्तम 
उपदेश दिया गया द । 


८ 


यिक्षा-व्याकरणः कल्पः व्य(तिषः छन्दः निरुक्त आदि 
ङ्ाकी विद्यमें युद्ध मंसकारी मापा्कै पृण ज्ञानक्रे साथ 
दोके ` कटिन अथोक्रौ केम वरेटाना चाहियेः इस बातक। 
तथा. भूत, भविष्य ओर वर्तमान काल्की गतिका सूक्ष्म जान 
बहुत ही अच्छी रीतिसे समञ्चाया गया दै । 

ऋण्वेद्‌, यजुवदः सामवेदः अथर्ववेदे कम॑काण्डः 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके दवारा निष्काम कमः भक्ति 
तथा त्चज्ञानमे प्रुसा्षप्कार कवा मोक्षके साधन वताय 
गगर द ओर आयुर्वेदः धतुवेद, गन्धर्वेदः रिस्पादि वेदोके 
दवारा ल्गोकी नीरोगता. अल-शस्ादिः विधामे निपुणताः 
च।सुद्‌ कलाआओका ज्ञान तथा गानके द्वारा प्रव्यक्ष भगवदशन- 
का -सद्ितीय मागं आदिः बृतत््ये गये ई जो मनुश्यमाजके' 


वदरा 
~~ 


< प्राच अ अ त (२... < 
न अध्यात्मरिक्षा तथा थक दषस भी उपयोगी दिक्षाका स्वरूप # 
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च्वि इहलेक-परलोकको सफलः वनानेवाछ अमे साधन 
समञ्चे जति ह । 

यूरोपके विचक्षण-बुद्धि विद्वानोने जदं भारतीय 
संस्कृतिके मोलिकि म्रन्थोको येन-केन-प्रकारमे उपलब्धकरः 


, उनके मनन-चिन्तन-अभ्यास-अन्वेषणसे विज्ञान (9५९1५०९) 


का ( अनेक प्रकारकी वैज्ञानिक वस्तुओंक्रा आविष्कार ) 
निर्माण करके दुनियाके रोगोके आश्र्य॑चक्ित कर दियाः 
व्हा हमारे यौ अपनी संस्कृति ओर अपनी वियाकरे 
श्वरूपको भूलकर जडनादी -मूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण 
करके मारतका घोर परतन करनेके स्वि धस्त॒त भारतके 
अग्रगण्य पुरुप्र केवर खाधीनता प्राप्त करनेकी डीग हाक 
रहं हं; परंतु काम अन्तःकरणके बाख्कके स्थि अभीतक 
बही अग्रे मकाठे साहबका वोया दुभा विषवरक्षरूपी स्कृल- 
कलिजिँ का रिक्षण ही ज्यो-का-त्यों चाद दे । 

स्कूल-कलिजोमं हमारे निक अन्तःकरणके वाखकोक 
अंदर केसे-कैन अनिष्टकारकं विचार टरसे जति टेः इसका 
नमूना देखिये--हिंद्‌--आयं भारतफ़ मू निवासी नहीं थः 
ब उत्तर धुवके मेसिडोनिया-ग्ीक आदि प्रदेशोसे आये ध 
ओर यके मूल निवासी अनार्योको द्ट-मारकर हिदुस्थानको 
पचा गये थ । िंदुओंके पूवज जंगी थ । वेदः शाख, पुराण 
गपोड़से भरे हे ओर उनमें कही दुई वातं स्वाथि्योने छि 
मारी ह । हिदुओमिं जाति्पोति ओर वर्णाश्रममे ऊंच-नीचके 
भद्‌ ओर निम्न जातियोके ग्रति तिरस्कारकी भावना भरी हेः 
जो प्रगतिमे . बाधक है । तीन हजार व॑ पूर्व यह दुनिया 
जंगली हाकतमे थी । तीन हजार वर्षके पहेका कोई इतिहास 
नहीं दै । यूरोपियन लोगोने पुरुषाथं तथा अनुसन्धान करके 
संस्कृति ओर विज्ञान ( लप्माोध्डधगा-&11त्‌ ७6१६०८८ ) 
का उद्धव ओर विकास कर जगत्‌के लोगोकी उन्नति की है ।` 
आदि-आदि । 

यूरोपीय इतिहासल्खकके धार अज्ञानः पक्षपात तथा 
इस प्रकारके अति भयानक भ्रामक पिचरोको हिंदू सस्कृतिसे 
सवथा अनमिज्ञ केवर अग्नी पटे-ल्खि हमारे भाञ्योने 
सत्य मान ल्य ओर जिन निन्दनीय कायक करनेमे बिदेशी 
विधर्म भी ल्जा ओर संकोचते हिचक् जाते भे, उन्दी 
कार्याका दमारे नामधारी नेताओने जनताका भरचण्ड विरोध 
दानपर भी निर्भीकतसे करना रू कर दिया । हिदकाडवरि- 
जेस दिदुत्वनारकं विख स्वीकार करानेका प्रयर्न इमक्रा 
प्र्यक्ष प्रमाण ह !' 








इस समय भारतम तथा दुनियाके प्रायः सभी राष्टौमे 
घर अशान्ति, कलह, युखमरी, रोगः भूकम्पः दुभिक्ः 
अतिद्रष्ट, बाद, भयानक मर्हेगी, आकस्मिक इुधटनाः 
बेकारी तथा युद्ध आदि विपत्िर्या पूरे वेगसे जा रही € 
ओर लोग बल-बुद्धि तथा साधनरहित होकर दरिद्र कंगाल; 
पराधीन बनकर चोरी; डकती, ट; खून तथा असहनीय 
करके बोद्चसे चिथकर हाहाकार मचा रदे द । इसका कारण 
अध्यात्मवाद अथवा ईशर ओर धमंके प्रति विमुख जडः 
वादिता दी है । ेसी जडवादी नासिक नीतिको धमं निरपेक्ष 
बतलाकर चदे कुक रोग अपना बचाव कर टे, परत संस्छृति 
ओर देशके शुभचिन्तकोको समय रहते ही चेतकर लोगोको 
स्वंनारसे सत्वर बचाना चाहिये । 

एसे दुर्घट समयमे देश तथा दुनियाका कस्याण चाहनेः 
वाङ बुद्धिमान्‌ सत्ुरुषोंका यह अनिवार्य कर्तव्य है किं बड़ी 
उग्रे पुरषपर उपदेश चह असर न करे, परंतु कोमल्मति 
बालकोको तो उनके माता-पिता धरमे ही उपदेश करं ओर 
रदस्य समन्ञाकर कतव्य-ज्ञान करावे तथा वैसे दी सावेजनिक 
विद्यालयों, पाठशालओं एवं गुरुकुख्रह्मचर्यांशरमोकी 
सखापना करं ओर खास पाव्य-पुस्तरकोको दद्‌ -संस्ृतिके 
अनुरूप निर्माण करावें तथा बाल्कौको सिखावें कि-- 

( १ ) अनन्त प्रकारकी खष्टिका सुजनः नियन्त्रण 
पालनः पोषण तथा रक्षण करेवा श्रीहरि केवल क्षीरसागरः 
वैङुण्ठः, गोलोक अथवा स्वेतद्वीपमे विराजते है इतना ही 
नही हैः वे सवशक्तिमान्‌ प्रमु प्राणिमत्रके अन्तःकरणमें 
विराजमान दै । उन्दने दी रोकव्यवस्था तथा कल्याणके 
लि वेद, शाख ओर वर्णाश्रमकी स्वना की हे । जव कोई 
| अनजानमें या जान-वृञ्चकर उनकी अवहेलना करतां दै ओर 
जव धर्मज्ञ, पतिव्रता जी ओर गायोकी पुकार मचती हैः तव 
वे प्रथु अवश्य अवतार धारण करके धर्म ओर धमंज्ञकी 
रषा करते ह ओर दुंको दण्ड देते दं । अतएव दुःख-कष 
पडनेपर किसीको भी सख्धमं ओर संस्कृतिसे कमी विचलित 
नहीं होना चाहिये । । 

(२) हम दिंद्‌--आ्यं हिंदुसखान--आयावतं अथवा 
भारत दी मू निवासी दै । विदेरि्योके कथनानुखार बाहरसे 
नदीं अये दै । ख्ख वर्षो पहले ग्रकटं हुए भगवान्‌ 
श्रीरमचन्द्रजी तथा पोच हजार वषं पदे प्रकट देनेवाले 
आ्ी्ष्ण परमात्मा भारतवर्षे ही मधुरा ओर अयोध्याकी पवित्र 
भूमिम अवतरित इए ये । सगर राजक दुगेति-पास पुतो. 























* राम नाम कर अमित प्रभावा । .संत पुरान उपनिषद गावा ॥ > 


=-= =-= =-= -- 
के उद्धारके स्यि राजा भगीरथ कितने हजारो वपर पूवं तपकरके 
पतित-पावनी गङ्गाजीको हिमाख्य्र--गङ्ोत्री नामक सखानमें 
प्रकट करवाकर प्रयागः कानपुर, काशी ओर कल्कतते होकर 
गङ्खासागरपर्य॑न्त ठे गये थ ओर सूयंपुत्री यञुनाजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्िके स्वि हिमाख्य--यसुनोबरी 
नामक स्थानमें प्रकर होकर मथुरा-दिष्टीके लोगोको पवित्र 
करती हुई बह रही टै । वही यह दंदुओंकी मू. भूमि 


 दिदुखान है । 


फिर आकि आर्यावर्तके सम्बन्धे एक सवर प्रमाण 
यह है कि भगवान्‌ नारायणके नाभिकमले सृष्टिकर्ता पितामह 
ब्रह्मा प्रथम प्रकट हुए । इन पितामह ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति 
मनु महाराज कहते है - 

आसमुपात्त वै पूवादासञुद्रातु पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योरायौवतं विषुञधाः ॥ 


पूर्वके समुद्रसे पश्चिभकरे समुद्रतक ओर उत्तरके हिमाख्य 
पर्वतसे केकर दश्षिणफरे विन्ध्याचल पव॑ततकके प्रदेशकं 
जानकार लोग आर्यावतंः कहते ह । यही पीछे भरत राजाके 
उत्कर्र॑से ८भरतखण्ड' या “भारतवः कहलाया । अज राजाके 
यशसे इसीक्रा 'अजनाभ-खण्डः नाम हुआ, हिंदुओंका निवास 
खान होनेसे “दिंुख्थानः कडा गया ओर अंगरजोने इसका नाम 
८इडियाः रक्खा, यह वही दिंदु।का मूढ निवासस्थान 
हिदुखान है । 

(३ ) वेद-शाख्र ईशरके निःश्वासरूप हेनेसे ईश्वर खरूप 
ही ह । इसमे केशमात्र भी असत्य नदीं है । वह प्राणिमात- 
का उत्करं करनेवाली दिव्य वाणी है । ` वेद-उपनिषदूमे 
जेसा सर्वो्कृ् कोटिक। तखक्ञान देखा जाता दैः वेसा अन्यत्र 
किसी भी धम॑मे नहीं है । दिदुओंके पूर्वन ऋषि-सुनियोनि 
खों वर्षोतक तपश्चर्यां ओर योगस(धना करके दिव्य 
ज्ञनक। परा किया ओर फिर उसे जगते ोगोके कस्याण- 
के छथि पात्ानुस।र वितरण किया । आज पृथ्वीपर जो कु 
भी ज्ञान-विज्ञानकी छाया दष्िगोचर होती हैः सब उन्दरीका 
परताप है, अतएव अद्ध(-भक्तिके साथ उक्त ज्ञानक्रा सम्पादन 
करना चाहिये । . :2} 

(५ ) मषिं बास्मीकिश्र्णीत, राभायण ओर ।महषर 
ब्रेदव्यास्रणीत महाभारत तथा: पुराण-ये दिंदुओकि 


गराचीन इतिहास-अन्य है । इनम सम्पूणं ज्ानःविज्ञनके' 


साथ हिदु्ओंका श्रङ्खलाबद्ध इतिदास- सूं वंश ओर। चन्द्र 
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वंशके दारा अवतकका प्राप्त हेता है । जैसे महर्ियोनि 
जगत्‌-कल्याणके छि ज्ञान-विज्ञानका महान्‌ हिस्सा अर्पण 
किया हैः वैसे दी मान्धाता, रघुः दिलीपः अम्बरीषः भीष्मः 
अजुन-जेसे राजषियोने भी चक्रवर्ती-पदका उपभोग कर 
समस्त भूमण्डलपर दिग्विजयकर जगते लोगोका योग-श्चेम 
किया है । उनके जेगली कहना मूर्खताकी परिसीमा 
है ओर इतिहासके रूपमे स्वीकार न करना बुद्धिका 
दिवाख्यापन है । 

(५ ) धठेवेदके अभ्याससे हिदुओंने अणुबम ओर 
दाइदडधोजन वमसे भी करोड गुने अधिक उक्कृष्ट ओर 
शक्तिरादी ब्रह्माखरः नारायणाख्र, वायव्याखर; आग्नेया, 
इन्द्राः प्रा्पतास्र आदिका महान्‌ ज्ञान मन्-विद्यके साथ 
प्राप्त किया था; पर उन्होने कमी भी किसी निवल; अशक्तः 
न छ्ड़नेवठे लगोपर उनका उपयोग नदीं किया । यह 
नया उनकी कम योग्यता थी? 

( & ) ईश्वरके द्वारा रचित स्ट लोगोका ञ्॒माग्ुभ 
क्म॑का फर तो अवद्य भोगना दी पड़ता दै । कोई जीवात्मा 
उच्च योनिमे जन्म केकर सुख भोगता दैः तो कोई निकृष्ट 
योनिमे जन्म लेकर दुःख भोगता है । इसका कारण उसके 
पूर्वजन्मके अच्छे.वुरे कमं ही है । जीवात्माकी शुद्धि तथा 
अभ्युदयके स्यि ही शास्रकारोने स्पृश्यास्पृद्य-विवेकः विवाह- 
मर्यादाः पवित्र खान-पान ओर जाति-पति, वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादा स्थिर कीटै। कोद यदि उसका अतिक्रमण 
करके ; स्वेच्छाचार फैखाता दै तो वणंसंकरताद्वारा पाप- 
अनाचार्की ही वृद्धि हती है ओर लेोगोको नारकीय दुःख 
सहने पड़ते ह । अतएव अस्प-बुद्धिके अज्ञानी द्ग धमके 
खरूपको समञ्चे विना यदि धमंमर्यादाको मिटनिकी चेष्ट 
कर तोः धर्मको चाहिये किं वे उसका प्रवल विरोध करके 
धमं ओर मंस्कृतिकरो सुरक्षित रकरः इममे ध्रमं ही उनकी 
रक्षा, करेगा । 

इसं प्रकार बाल्करकि शङ्का-भ्रमके मिटाकरः हितकारी 
उपदेशं देकर अधुनिक लक्षायहकरे सदश स्कूल-कलिजकी 
विपी दिक्षा पिण्ड चुंड़ाकर गुरुकुल बहमच्ाश्रमोमे चोद 
विद्याभकि साथ देशक च्य प्रयोजनीयं तमाम आवदयक 
वस्तंओके निर्माणका आन-स्थानपरः गोव-गोमे सुप्रबन्ध 
करिया जाय तो देश्मेमे चे जनेवारे #रोडो-अरबौ शपे 
रामे ही. रद ज्ये ओर सहन दी कोगोकी ` बेकारीका अन्त 
आःजाय। 





आजकल्के स्कूल-काठेजोमे संस्कृति ओर मनुध्यत्वको 
नाश करनेवाले अभ्यास-करमके सम्बन्धे ऊपर संक्षेपे कहा 
जा चुका है ] इनमे सवर दोपेसि बढ़कर एक दोष ओर है - 
वह है बालक ओर वाछ्काओंकी सहरक्षा । 


प्रथम तो बाल्कोको जो शिक्षा दी जाती हैः वह सर्वथा 
निकम्मी है तथा बलः बुद्धि; संस्कृति ओर धम॑को नष 
करनेवाली है ओर कन्याओकि ल्य तो बिल्कुल ही निरुप- 
योगी है; क्योकि कन्याको भविष्यमे '्यृहिणीः बनना ३ । 
बाल्क-वाल्किओंका साथ-साथ वरेठकर इसं प्रकारकी संयम- 
नियम-धर्म-चारिव्यहीन शिक्षाका सम्पादन करना अत्यन्त 
हानिकारक रहै, इससे दोनोके हृदयम विकार दही उत्पन्न 
होता है ओर पद्ना छोदुकर वे जहा तहँ भय्कते हुए 
स्वेच्राचारमें श्वृत्त हो जाते है ओर अन्तमे खुमखुा 
विषय-भोगमे रफँसकर, रेषमे ‹सिविख्मैरेजः कर ठेते है 
अथवा परस्पर संकेत करके घरमे भाग जाते रै ओर 
माता-पितकी इजतपर पानी फेरकर उन्ह दुःखम डा 
देते है; अतएव कन्या-वाल्काओंके लिः कन्या-पाठशालाओं- 
मे पकर वे आदशं ग्रहिणी वने एेसे अभ्यासक्रमकी 
योजना करके सचरित्रा स्री-शिक्षिकाओके द्वारा ही उनके 
शिक्षणकी व्यवस्था होनी चादिये । 


समाज, संस्कृति, धमं ओर राषट्की उन्नति-उद्धारका प्रभ 
बरड़ा विकट है । खास करके वतैमान सितिमे तो बह प्रायः 
अशक्य या असम्भव-सा दीखर पड़ता है; क्योकि प्रतिकूल 
संयोगोके कारण अथवा लोभ-लल्चः भय-पल्येमनको ठेकर 
लोग न तो सत्य बोल सकते दै. ओर न सव्यका आचरणः 
ही कर सक्ते हैँ । 

लछोगोको ठगनेके च्वि भमामञ्चौपर चाहे कितना गला 
फाड्-फाड़कर कहा जावर या समाचार-पत्रोमे छिखा जाय 
कि स्वराज्य या स्वाधीनता प्रास्र हो चुकी हैः परंतु सस्य ओर 
य॒थाथं बात तो यह है करि जवतक उपथुंक्तं विवेचनके 


अनुसार व्राल्ोके स्थि प्राचीन रगुस्कुर्-आश्रमों-जेसे 


विद्यालयमे चोदह विद्या ओर हुनर-उ्नोगकी शिक्षा नहीं 
द जायगी ओर देशकी जनता खराज्यका यथाथं अथं समस्ल- 
कर “सखः को अपनाकर सख-माषाः स्ववेश, स-रहनी- 
करनी, म्ब-नाति, म्ब-संस्कृतिः ख-इतिहासः, स्व-धर्म ओर 


म्बदेीक। आद्यं मानकर उसे क्रियामे न उतार केगी 
त्तकं सचा सुख ओर स्वाधीनताकी प्रासि होगी ही नदी, 


१०८ 








ओर यह केवर वाणीका विसि या प्रलप ही समञ्च 
जायगा । 

अतएव संस्कृति ओर देशक हितचिन्तक साधनः 
समपन्न सजञनोको चाहिये कि वे खुले हाथों धन खचं करके 





‰ जपहु जाद संकर सतनामा । होदि हदरये तुरत बिधामा ॥ * 





च __ ~ ~ -----------~------- -~===--~--------------- == -- 


संसकृतिके अनुरूप चौदह विद्रा ओर हुनरःउयोगसे युक्त 
पाल्यपुसतक तरत तैयार करावे ओर गुरुकुखतरह्मच्ा श्रम 
तथा प्रयोगशालओंमे बाल्कके। सत्वर एेसी शिक्षा मिलने 
सरो, इसकी व्यवश्या क्रे । हरिः ॐ तस्सत्‌ । 


------=~<्द्छ>०---- - 


सत्सङ्गसे शिशुभंका षिकास 


( लेखक वेदान्ताचायं शरीसवामी सन्तसिंहजी परित्राजकयचाये ) 


यह जानकर सुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हुई किं कट्याणःका 
(ाठ्काङ्क) निकलने जा रहा है । मै यदा-कदा सोचा करता 


था कि मावी पदक मूलधार--्ाख्कोके सुधारकी ओर ` 


जवतकं ध्यान नदीं दिया जायगा, तबतक देशका सांस्कृतिक 
उप्थान असम्भव दहै । मानव-समाजके सम्यक्‌ निर्माणका 
आधारपृष्ठ हमारे बाच्क ही दै । इनके निर्माणके सभी 
उपकरणों ओर साधनोँपर व्रिचार करना बहुत दी जरूरी 
ह । अब्र तो ओर भी अधिकं आवश्यकता है, इसल्यि कि 
देश. खतन्त्र हो गया दै । देशका राजनीतिक सांस्कृतिक 
भावी मार इन बाल्कोपर ही अयिगा । अतः यदि इन्दं हम 
बरना पाये तो इस खतन्त्र देशका महान्‌ गौर स्थापित कर 
सकते दै- जसे किसी कई मंजिठे मकानके छ्य उसकी 
नीवकी मजवृती बहुत जरूरी है नींवके मजबूत होनेपर 
ही प्रासाद भी दद ओर मजवूत हो सकता है ] आधारकी 
सव्रख्तासे दी -आधेयकी दढता होती दहै । आधारदीन 
अधेयकी स्थिति . दी असम्भव दे । अतः मानव-समाजका 
आधार हमारे चिद्धगण ही द । रिडयुओंका मानसिक धरातल 
प्रो तथा सबल नहीं होता है, इसख्वि ये सयं अपना 
निर्माण नहीं कर सकते, इनके निमांणका सारा उत्तरदायित्व 
इनके अभिभाव्रको-माता-पिताओकरि ऊपर है । इसे प्रत्येक 
| मनुस्य ` समश्च. सकता दै । इसीच्धियि हमारे -गाल्रकारोने 
| निम्नछिखित पद्मे छलि दै 

^ माता.शल्रुः; पिता वैरी. मेन बारो न पाठितः 1 

| ६ न देभते. सभामध्ये. हंसमध्ये _ ठको यथा ॥ 

ठ धजिसने अपने वाख्कको , नही. पदाया, वह माता श्र 
ओर पिता वैरीकर छल्य है । उनका वह मूं पुत्रः विद्ानोकी 
सभामे शोभा नदी पाता, ठीक. वेमे ही, जसे हंस-मण्डलीमे 
बरुला योभित नदीं दता 12. +~ 











उत्तरदायिः ` माता.पितापरः दी दै--उपयुंक्त 
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+ उपर्युक्त , शोकम मातापिताको “शुः कहा दै इसय््यि 


कमे "पाठितः, क्रियाका प्रयोग है, यह प्रयोग (पाठितः 
शब्द-अक्षरज्ञानमात्रका बोधक नही; बल्कि विद्या, नैतिक 
सद्रुण, सदाचारः सत्यव्यवहारः अनुशासन-ग्ियता, नम्रता? 
मधुरताः मर्यादा आदि नेतिक सहुणोका उपलक्षण , दै । 
पदा-छ्खा तो है पर यदि उस सदाचारिता-ग्र रति साँस्कृतिक 
गुणोका विकास नहीं हो पाया दै ती पठनमात्रसे क्या लभ १ 
अतः माता-पिताका कर्तव्य दै कि. प्रारम्भ-का्से ही 
बाक्कोकी सङ्गतिपर अवश्य ध्यान दं । सङ्गतिका प्रभाव 
बालरकोपर अधिक पड़ता है । माता-पिताका प्रभावः ;घरका 
वातावरणः सृहल्छे तथा गोवका वातावरण तथा सङ्गमे 
खेलनेवाठे ल्डर्कोकी सङ्गति आदि श्षत्रोका प्रभाव हीः 
वालकौके निर्माणभं काम करता है । अतएव कुसङ्ग ओर 
सत्सञ्चका विचार अवद्य करना चाहिये । बाखकरको 
कुसङ्गसे बचानेका हमेशा प्रय करना चादिये । रोनेवाले 
वाख्को, रूठनेवाठे बातो, फरानदार बाखको, गहने-कपृडःतथा 
साज-सजावरके प्रमी बाख्को, ब्रहुत बकनेवाडे बालकों, गारी 
निकालनेवारे बालको, बुरी आदतवाडे बयो ओर सिनेमापरेमी 
बराख्कोके सम्पकमे अपने शिग्यओं, बाख्कोको न आने द । 


नोकरो एवं धादयोके वाताव्रणसे इन बचोको बचृायं । 
ब्योके विकासमे ये रोदे दै, : नोकरों ओर ्रायोकी 
कुसङ्गतिके . कारण बाल्कोमे भयानक दुःटेव पड़ जाती हि 
ओर उनका सव्यानाश हे जाता है| वचेकिं बिगड़ पय 
प्रधान कारण दं । सत्सङ्गति -दी एक्रमात्र उनतिकराः कृरण 
।.कुसङ्गतिम पड़ बाठकोपर तो अच्छी वाताका-उद्िश 
भी काम नहीं कर्ता, जैसे जले हुए. लोहपिण्डपर जठ्री बू 
जल जाती ई, उनका कोद असर नहीं पड़ता, बर्किः< जल 
बूदोका अस्ति ही मिट जाता ईै,..उसी तरद सङ्गमे 
पाट्ति बच्योपर कुछ प्रमाव नही .पड़ता । वदी ्ल्नूद्‌ 
कमल-पत्रोके , सुसङ्गसे सुक्ता-जसी- गोभा प्राप्त कर लेतः 
स्वाती नक्ष्रकी जल-बूदं सागरके श्क्तियोके मुखो पड 





*# सत्सङ्गसे रिद्युओका विकासं # 


न= 
जानेपर मूस्यवान्‌ मोती बन जाती दह । इनसे इसी निष्कर्षपर 
प्हुचते ह कि संस्गसे ही उत्तम, मध्यम, अधमकोयिक 
गुर्णोका आधान होता ह । ` इससे निश्चय होता है कि 
उत्तम गुण अच्छे संसग॑से ही उत्पन्न होते है ओर वही 
उन्नतिका कारण हता है । 
महाजुभावसंसगैः कस्य नोम्नतिकारकः । 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते सुक्ताफरश्रियम्‌ ॥ 
'महापुरर्पोका सङ्ग करिसकरे स्यि उननतिकारक नहीं होता १ 
कमलके पत्तेपर सित हुआ जल मुक्ताफल्की रोमा धारण 
करता दे | 
मनुजी महाराज लिखिते ई - 


अभिवाईइनश्ीरुसय निर्यं बृद्धोपसेविनः । 
चस्वारि तस्य वर्ध॑न्ते अयुर्धि्या यशो बलम्‌ ॥ 
(२1१२१) 


“जो गुखजर्नोको प्रणाम ओ बडे-ूर्दोकी सेवा करने- 
वात दै, उसकी चार चीजें ब्रदती ईै-आयु, विदा, य॒दा 
ओर बल | 

बाल्कोको कुछ चिरोप आदतं डाख्नी चाहिये, जिसमे 
संस्कार पविन्न होता है ओर मर्यादा स्थापित हती ह । 
ब्राल्कोको अभिवादन ८ प्रणाम ) करनेकी शिक्षा प्रारम्भे 
ही होनी चाहिये । इस व्यवहारमे ही नम्रता आदि रुण 
ब्म .आते ओर उनके आयुः विचा, यश, बर्की 
बधि शोती है । बतंमान युगमे वियालयीय रिक्षा भी कुच 
विचित्र ठंगकी हे । देखा तो य्होतक जाता है कि माता 
पिता ब्चोको नाच-तमादा-सिनेमा, नोटंकीमे जानेकी इजाजत 
दे देते हँ; पर सत्सङ्गमे या महापुरुषोके उपदेशम, ई 
चिन्तनसेम्बन्धी आयोजनोमे सम्मिखित ही नदीं होने 
देते । धरम आदशं पौराणिक कथाओंकी प्रथा वंद-सी हो 
गयी है ¡ फिर वचोके कोरे मन-मस्तिष्कपर तो वही सिनेमाः 
वाखी`महान्‌ तरिनाशकरारिणी विलासमयी रेगरेख्यिक। ही चित्र 
सिचतां हे; ेसी सतिम उन बमं सांस्कृतिक गुणका 
वद्रुमानं ` रूप कहां पायँगे १ अरे भाई ! समाजमे तो यहातकर 
देखा जता है करि माता-पिता बार्कोक। अपशब्द ( गाली ) 
प्रभृतिं बेर-बोल्कर प्यार करते ह । बुरी आदतोको करते 
देखकर प्रसन्नता प्रकट करते है पर इसके बुरे नतीजेक्री ओर 


. नी "देखते । यही कारण दै क्रि ठ्ड्के माता-पिताकी ` 


आज्ञां नहीं मानते, सेवा नदीः करते, उच्छ्र अनम्र? 
अबिनयीः चोरी आदिः दुराँणोके आगार ब्रन जाते दै । 
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वही युवावखामे अव्यन्त निन्दनीय प्रद्तके हो जाते र 
जो समाजकरे स्यि अशान्तिके कारण बनते दै ओर उनसे मानव 
समाज विकलित हो उठता दै। एेसे व्यक्तिर्योको जीते 
रहनेपर अपयश ओर मरनेपर नरककरी प्राति हेती है । यदि 
ध्यानसे देखें तो माटूम होगा कि इन दोर्षोका खाख कारण 
माता-पिता ही है । इसके उदादरणमे एक चोरकी वह बात 
याद आती है-- 


एक चेर चरमं परा. गया । उसे उसके अपरार्धोकि 
कारण फसीकी सजां दई । फंसीपर चदनेके समय 
अधिकारि्योनि पूछा, तुम्हारा अम्तिम समय है; जो आखिरी 
इच्छा हो, कदो । चोरने कदा-“मुञ्चे ओर कोई इच्छा नदीं 
केवर एक इच्छा हैः वह यह कि मुञ्चे मेरी मातासे मिला 
दो । अधिकारियोकी आज्ञासे चोरकी माता बुखायी गयी 
ओर चोरके सामने उपस्थित की गयी । अपराधी चोरने 
माताको सामने देखकर दौडकर माताका "नाक रहम ठेकर्‌ 
दतोसे काट फंका । उसकी माता चि्छाने र्गी, खूलकी 
धारा वहने ठगी । राजपुरुषोने चोस्को पकड्कर पा कि 
ध्यह्‌ तुमने क्या किया १ अपराधीने कडा-“आज जो म फखीपर 
ल्टकाया जा रहा हू इसका कारण यदी माता है । 
वाव्यकाख्मे जब कोई वस्तु मै किषीकी चुरा लाता ओर इस 
कुमाताके दे देता तो यह बहुत खुश होती थी ओर चोरीका 
अनुमोदन करती थी । इमि मेश समाव व्रिगड़ गया ओर 
मं युवावस्थामे घोरे घोरतमभ घृणित अपराध कएने लगा, 
उसीका यह फल है करि आज फपीपर चद्‌ रहा हँ । वदि 
माता बास्यकल्मरं ही चेरीकौ वस्त्रो देखकर मुस 
फटकार दिया कर्ती ता आज रेी शिति क्यो होती । 
यदि मुञ्चे रूम अच्छी रिक्षा मिलती तो आज इस मत्युका 
मुञ्चे क्यो शिकार बनना पड़ता । अपराधीके इन निश्छल 
व्रिचारोको सुनकर अधिकारीवगंने उसे सुक्त कर दिया । 
इस कहानीमे तासपयं यही निकला करि बचोके निर्माणका 
प्रधान उत्तरदायित्व माता-पितापर है । पडे प्रारम्भिक कालभे 
दी ड्‌ बातावरणमे व्चोके। रखकर ब्रह्मचर्यः सदाचरादि 
सदुणोकी रिक्षा मिङती थी ओर लके सदाचारी, धाभिकः 
दयालु, अभ्युदथशीर होते थे । आज भतिकवादी यिक्चाः 
नये आविष्कारोका आकपक चकचिषयः सिनेमा-सखंसारके 
प्रमावक्रा-कुसङ्गतिका भयानक फकः घरेलू श॒भ.रिक्षाओंका ` 
अभाव आदि कारणोसे आजके चच्चे भारतीय संस्ृतिके 
अनुक्रूर बन नह पते । बक्कोंकी उ्नतिके स्वि अत्य 
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# राम राम कहि जे जमुरष्दीं । तिन्दहि न पाप पुज ससुदाहीं ॥ > 





बोलनेसे निदत्त करना; सत्यकी ओर प्रवृत्त करना, माता- 
पिताकी आज्ञाओंका पालन करनेकी आदत उरूवानाः 
अतिथि-सत्कार करना, गोः ब्राह्मणः विद्धान्‌ साधुकां 
सम्मान करना--इत्यादि सदुण आवश्य दैः जिनके आधानसे 
ही बाल्क महान्‌ होते है ओर उच पदकी प्रापि कर पते है । 
इसके उदाहरण ` हमारे इतिहासमे मरे पड़ हँ । अतएव मं 
तो यही करहरंगा कि यदि अपने बचको अपने राष्की विभूति 











जज 
नाना चाहते है तो उनकी सङ्गतिपर विरोषरूपसे ध्यान दे । 
रसे केकर नगर, स्कूल तथा कारेजके वातावरणोको पवित 
बनाये, आदद वनाय, पापाचारो-अनाचारोको मिटे; 
फिर उस समाजसे महापुरुषो, मनीषियोः नेताओं ओर सच्चे 
समाजनायकोका प्रादुर्भाव स्वामाविक दोगाः राषट्ूकी कीति 
देशान्तरोमे फैकेगी ओर वह महान्‌ माना जाने लोग । 


"6 
बारकोके संस्कार ओर उनका वेक्ञानिक रदस्य 


( केखक--याश्िक पं० श्रीवेणीरामजी शमा गौडः वेदाचायै, कान्यती्ं ) 


विभिन्न जातियमे विभिन्न तरहके संस्कार प्रचलित दै; 
विंतु हिदूजातिमे संस्कारको जो योक्तिक एवं व्यवसित.रूप 
मिला है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दीख पड़ता । संस्कार ओर 
संस्कारोके वैज्ञानिक तत्व आज अज्ञात-से हो गये है, इसी- 
ल्य इनका प्रचलन दिनोदिन कम होता जा रहा है । यह 
घोर भयकी सूचना है । अतः हमे संस्कारोका सविदोष 
अनुशील्न कर उन्हे पुनः व्यावहारिक रूप देना चादिये । 
यहं हम केवर बाखकोके संस्कारोपर कुछ प्रकाश डाक रदे 
है। आडा दैः इससे “वाल्क-अङ्क-के पाठकोंको अवदय 


लाभ होगा । 
संस्कारोकी आवश्यकता 


£ मानव-जीवनको भवि, चमत्कारपूणं एवे उत्कृष्ट बनाने- 
वाठे .शल्ञविहित कुछ अनुष्टानोको “संस्कारः कदा जाता है 
 (आस्मरारीरान्यतरनिष्टो विषितक्रियाजन्योऽतिदाय- 
विशेषः संस्कारः ।` ( वीरमिनोदथ, संस्कारपरकराङ्ः १ भाग) 
संस्कारम शारीरिक एवं मानसिक मर्लोक्रा अपाकरण 
होता दै तथा आध्यात्मिकं पूणं ताकी, जो जीवनका चरम लक्षय 
हः सहज दही प्रि होती है । 
सम्‌ उपगं ओर ऊ धाएसे ध्व? प्रस्य एवं पवुट्‌? 
का आगम करनेसे “संस्कारः दाब्दं निष्पन्न होता दै । जिससे 
किसी वस्तुको भूषित कियां जाय उसे “संस्कारः कदते है| 
मदि ` पाणिनिने इसी अ्थ॑मे सट्‌-आगमक्रा चिधान क्या 
है-सम्परिम्यां करोतो भूषणे खय्‌ च । इसी व्युत्यत्तिरभ्य 
महर्षिं आश्वलयनने एकं टृषठान्तसे समन्चानेकीं चेश 


` उन्दनि छिखा ३ कि जिस तरह रेखा-चिच्रषर ` 


तरह संस्कारोके दारां द्विजोमे विष गु्णोका आधान होताहै- 
चिघ्रं क्रमाद्‌ यथानेकरङ्ैरन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्का रविधिपूर्वकैः ॥ 
सखानसे निकलनेपर रततपर गद॑की परते जमी रहती दैः 
जिनसे उनकी चमक छिपी रहती है । जब सानपर रखकर 
वे खरादे जाते दै, तब उनकी बह चमक निखर उठती दै । 
उसी तरह मानव-रियमे भी गभं एवं बीज-सम्बन्धी तथा 
प्राक्तन क्म॑जनित मलिनता आदि दोष विद्यमान रहते दै । 
संस्कारोका काम यह दै करि उन दोषोको दुरकर उसकी 
चमकको निखार देँ । भगवान्‌ मनुजीने छिला दै करि (जात- 
कम॑, चुङाकरण ओर उपनयन आदि संस्कारम होनेवाले 
हवनकर्मसे ब्रीज तथा गभ॑सम्बरधी सभी मलिनता नए हो 
जाती है-- १ 
गाहोमिजातकमचौ डमोज्नी निबन्धनैः । 
बैजिकं गाधि चैनो दविजानामपर्ज्यते॥ ` 
(२।५२७) 
खगद जिम रकार भलौका ` संस्कार दैः उसी तरह 
पुंसवन आदि बाख्कक संस्कार द । विना संस्कारे जिस 
तरह स्त्ोकी विदोषता्प तिरोहित रहती हैः उशी तरह बिना 
संस्करके बाल्कोका मलापनोदन एवं देवो ओर पितरोके 
कर्ममिं अनर्हता. स्थर दै । जवतक्र वीज एवं गभ॑सस्न्धी 
दोर्परका अपाहर्ण नदीं किया जाताः तवतक मानबः अपय 
नदीं वन भाता ओर नवतक आरेय नहीं बन पावा दैः 'तवतक 


यह्‌ ह्य-कव्य देनेका अधिकारी नहीं रहता-- 1155 
धन॒ या -अनार्धयस्य देवा हविरक्षन्ति 1*1:€ 


(-कौषीतयिं ० ३ २8). 
अचतस्यः ` देवारश्नन्ति ।* + 


न्न इ~. वा 
= .“ (पेतरेय शरा ७ शयु) 





# बाखकोंके संस्कार ओर उनका वैश्षानिक रदस्य । 






= ~~~ ----------~ 


अतः संस्कारोका करना नितान्त अपेक्षित है । सबसे 
पहला संस्कार तो है गर्माधान-संस्कार । यह संस्कार 
पवृ ऋणकी पूरतिके चयि धर्मानुकरूल श्रेष्ठ पवित्रमावाप्न 
धम-कुल-जातिकी उञ्ञ्वर करनेवाले संतानके उत्पादनार्थं 
किया जाता दे । यहो हम इसके पिप्रयमे ऊुख नद किख 
रहे ह । 
ग्भके संस्कार-पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयन 

पुंसवन-संस्कार 

बालकरौका संस्कार पुंसवनते प्रारम्भ होता दै । पुंसवन- 
संस्कार वालकके गर्भावस्थाका ह । पुंसवन गर्भका संस्कार 
ह, यह समी आचार्योकरा मत है । अतः गर्भ॑सख संस्कार 
होनेके कारण इसको प्रत्येक गर्मावसरपर करना चादियिः 
यह ॒धरम॑सिन्धुका मत है । 'पुंसवनः शब्दका अथ है-- 
पुरुष-संतानकी उस्पत्ति । 

गभ॑धारणसे दूसरेः तीसरे महीनेमे अथवा गर्भके प्रतीत 
होनेपर पुंसवन-संस्कार करना चाहिये । यदि पुंसबन-संस्कार 
उचित समयपर न हो सके तो सीमन्तोन्नयन-संस्कारके साथ 


भी किया जा सकता है । पुंसवन-संस्कारमे गुर ओर शक्रके . 


अस्तका एवं मरमासादिका दोष नहीं माना जाता है । 
यह पुंसवन-संस्कार च द्र भी वेद-मन्त्ररहित कर सकते 
है। यथा-- 
वर्धिष्णूनां चतुथोनामपि कतेग्यतां गतम्‌ । 
अमन्त्रक तु कतग्यं पुंकम तु शुभार्थिनाम्‌ ॥ 
( बृहस्पतिः ) 
पुंसवन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके व्यि पुनवंसु, पुष्यः 
श्रवणः सगर हस्तः ओर मू--इन नकषत्रोमसे किसी भी 
नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमा हो तथा रविः मज्गर अथवा गुरुवार 
हो तो उस दिन गभिणी पतीको उपवासपूरवक लान कराकर 
नूतन वखरद्वय धारण कराकर पूर्वाभिुख वैठवि । पति भी 
सखानादिसे निवृत्त होकर खयं वेढे । पश्चात्‌ आचमनः 
प्राणायामः खस्तिवाचन करके प्रधान संकत्प करे-- 
'अयेष्टासुकोऽहं ममास्यां भआयायासुत्पस्खयमानाप्यगभंस्य 
बोजग्भ॑समुद्धवेनो निबदंण-युरूपताज्ञानोदयभ्रतिरोधकम- 
निरसनद्वारा श्रो परमेशवरप्रीस्यथं पुत्बनाख्धं कमं करिष्ये । 
अनन्तर उस कर्मके निर्वि्नतासिडथथं गणेश ओर 
अम्बिकाका पूजन करके पञ्चाङ्ग ( पुण्याहवाचन; मातृक 
पूजनः वसोर्धारापूजनः आयुध्यमन्त्र जपः नान्दीश्राद्ध ) कर । 
पशात राच्रिम गभिणीका पति वटब्क्षकी जया ओर वरकी 





१११ 








साखाके अङ्कर--इन दोनोंको जल्के साय पीसकर ओर महीन 
वस्त्रसे छानकर उस रसको गर्भिणी पल्तीके दािने नासिकाके 
छिद्रे उसका पति ॐ हिरण्यगम॑ः, (श य० २३। १) 
ओर ॐ अद्धथः सम्धरतः, ( शच०° य० ३१। १७) इन 
दोनों मन्त्को कहकर छोड़ दे । पश्चात्‌ नवीन मत्तिकाके 
कलशको जलसे भरकर गर्भिणीकी गोदमे रखकर पति अपनी 
अनामिका अंगुखीके अग्रभागसे पीके पेटका स्परां करता 
हुमा “ॐ सुपणोऽसि गर्त्मान्‌, (श्ु° य० १२। ४) 
इस मन्तसे गभंको अभिमन्त्रित करे । अनन्वर क्रि टृए 
कर्मकी साङ्गतासिद्धिके छ्यि दस अथवा अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्राहर्णोको भोजन कराकर उन्हे दक्षिणा दे ओर 
उनसे आशीर्वाद केकर आवाहित देवताओंका विसजंन 
कर दे। 


सीमन्तोनयन-संस्कार 


सीमन्तोज्नयन-संस्कारके सम्बन्धमे आचायंकि भिन्न-मिन्न 
मत है । ककं आदि कुक आचाय इसको गर्भसख वाख्कका 
संस्कार मानते द ओर पारस्कर आदि कुक आचायं इसको 
खरीका संस्कार मानते ह । जो आचार्यं सीमन्तोन्नयनकों गर्भका 
संस्कार मानते हँ उनके मतानुसार प्रत्येक गभंकरे समय सीमन्तो- 
ज्यन-संस्कार होना चाहिये ओर जो आचायं पल्लीका संस्कार 
मानते हँ उनके मतके अनुसार केव्रङ प्रथम गभ॑मे ही होना 
चाहिये । महषिं पारस्कराचार्यने सीमन्तोन्नयनको पल्लीका ही 
संस्कार माना है ओर इसको केवल प्रथम गर्भमे ही करना 
विधेय कहा है-“प्रथमगभं मासे षष्ठेऽष्टमे वाः ( पार० ० 
सू०.१।१५। ३) । पारस्कराचार्के मतकी पुष्टि महर्षिं 
हारीत ओर देवख्ने भी की हे । वर्तमान समयमे महिं 
पारस्कराचार्यके मतका ही स्त्र अधिक प्रचार दै । 


गभधारणने छठे या आठवें मासमे सीमन्तोन्नयनः 
संस्कार करना चाहिये । महर्षिं शङ्खका कहना है कि यदि 
किसी कारण छठे अथवा आवे मासमे. सीमन्तो्नयन न हो 
सके तो संतानोत्पत्तिके पूवं किसी भी दिन इसको कर छना 
चाहिये । एक दूसरे आचार्यका मत है कि यदि सीमन्तोन्नयन 
हुए विना ही संतान उत्पन्न हो जायः तो उस पुचको उसकी 
माता अपनी गोदमे लेकर प्रथम सीमन्तोन्नयन करके पश्चात्‌ 
'जातकरमं-संस्कारः करे । 


यदि किसी स््रीका सीमन्तो्नयन न होकर दही उसका 
गभं नष्ट हो जाय, तो पुनः उसको जब गभं दो; तब यह 


त-न) ~~: > 
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` सीमऽएवः इस मन्कर - अन्तम अवि हुए. असोः पदकं 


१५२९ ॐ उल्टा नासु जपत जगु जना । 
न 





संस्कारं कसना चहिये । इसमे सीमन्तोन्नयनके कलादिके 
नियम अनावश्यक दं । 

यदि 'पुंसवन-संस्कारः किसी कारण न क्रिया हो तो यह्‌ 
संस्कार सीमन्तोन्नयनके साथ किथा जा सकता हे--‹सीमन्तेन 
सहाथवा । ( जातूकण्यः ) 

सीमन्तोज्नयनके साथ यदि पुंसवन-संस्कार कप्ना हा ता 
महाव्याहृति दोमल्प प्रायश्चित्त करके प्रथम पुंसवन-सस्कार 
करके पश्चात्‌ सौमन्तोयन करना चहिये, एसी शाला । 

सीमन्तो्नयन-संस्कारको करनेक स्वि पुं्वन-संस्कारकी 
तरह खस्िवाचनादि कफ प्रधान संकर कर 

'अचचेहाप्रुकोऽई ममःस्य भायायां गभौभिनरद्धिपरिपन्धि 
पिशितभरियाऽलईमी-भूतरक्ष गणनिरसनशषम--सकरुषोभा- 


` ग्य-निदानभूत-महारक्ष्मीसमावेशन द्वारा ग्रतिगभं बीजगभ- 


समुद्धवैनोनिबहैणद्वारा च श्रोपरमेश्वरभीव्यथं श्ीसंस्काररूपं 
सीमन्तोन्नयनाख्यं कमं करिष्ये 1" 

दस प्रकार संकख करके अनन्तर निर्वि्नतासिदधयथं 
गणपत्यादि देवतांका पूजन करके पूववत्‌ पञ्चाङ्ग करे } 
पश्चात्‌ वहिःशालमे खण्डि बनाकर उसमे पञ्चभू संस्कार 
पूर्वकं अग्रिका खपन करे ओर आधारावाज्यमागकी 
आहुति तथा स्विष्टकृदादि करके अग्नकरे पश्चात्‌ भद्रपीठ 
८ देवदस्के काठक पीदा ) के ऊपर गभेवती पलीको 
मैवे | अनन्तर दो फल ओर सुवणंयुक्तं गकर बृक्षकी 
शाखाः तेरह तेरह कुदाओंकी तीन पिंज॒टी तीन खानः 
सफेद सादीका एक कटा; पीत सूते ल्मे हुआ एक 
छेदेका तक्रुवा ओर व्रादेमात्र एक तीण पीपल्की लूटी-- 
हन सव वस्पुओंक। एकत्रित करके पति अपनी पक्लीके सिरके 
केर ८ बाद ) का विनवन करे अर्थात्‌ केर्वोको दाहिने 
ओर वाणं दोनों अगर दो मागोने करे ८ॐ भूर्विनयामिः 
इत्यादि तीन मन्त्रमि मोग निकरे । पश्चात्‌ “ॐ 
अयमूर्जावतोः ( पार० गृ° सू १।१५। ६) इस 
मन््रको कहकर आं दुस्ररादि पचो वस्तुको अपनी पलीकी 
वेणी ( चोटी ) मे रधर दे । अनन्तर पति बीणापररं गाने- 
वाके दो युर्प्रेको छे. अवि । ब्रीणपर गायन करनेवाे 
दोना पुष्प उत्साहे साथ  ८ॐ सोमऽणएवः ( पार० ° 
मू -१। ९८५ 1.८) इम मन्त्रका गायन करं । ^ॐ 








बाङमीकि भप ब्रह्म समाना ॥ ॐ 


- ~ न ब ब क्करर 





= 
सीमन्तोन्नयन कर्मके सङ्गतासिद्धयथं दस अथवा 
स्वशक्तथनुसार ब्राह्मणोको भोजन करानेका संकस्प कराकर 
उन्हे यथोचित दक्षिणा देकर आवाहित देवताओंका 
विसर्जन करे ओर ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं मी 
भोजन करे। 

पुंसवन ओर सीमन्तो्नयन--इन दोनों संस्कारोकी 
उपयोगिता उतनी ही दै जितनी कि किसी गह-निर्माणे 
नींवकी होती दै । ये दोन। संस्र उस समय होते हैः जत्र 
शिद्यु गभ॑मे रहकर वदता रहता है । आजके प्रजननशाख्रके 
विद्वान्‌ मी इस व्रातको खीकार करते ह कि रिक बाह्य 
ओर आभ्यन्तर घटक ( अणुओं ) का निर्माण गभमेही 
प्रारम्भ हदो जता दै । प्राचीन तत्ववेत्ताओंने इस तथ्यक। 
सर्वाङ्गणरूपसे परा थ। । वे जानते थ कि रिक 
शारीरिक एवं मानसिक घटकौ ( अगुओं ) का निर्माण 
गर्भ॑मे तो प्रारम्भ होता ही है साथ-साथ मतके ही तत्तत्‌ 
उपादानेसि होता हैः यह मी वे जानते भ । यदि मातके 
उपादान प्रविन्न एवं बलिष्ठ होगेः ते। उनसे निभित बालक 
भी पवित्र एवं व्र््टि ही होगा । इसी तरद याद माताकर 
त्रे उपादान अपवित्र ओर दुर्बल होगे, तो वाङ्क तामस 
प्रकृतिका एवं दुर्बल होगा---कारणशुण(ः कार्थगुणानारभन्ते 
( कणाद ) । 

कया दैतयपनी थीः वह दिनरात दैव्यकि संसभ 
रहती थी । उसका प्रति हिरण्यकटिपु ईश्वरतकको नदी 
मानता था । फिर भी उसकी संतान . पपरह्ादः जो इतने 
महाभागवत दए, उसका एकमात्र कारण यही था कि 
कयाधू गभावस्थमं महिं नारदके आश्रम रदी थी । 

महषर नारदने अपने दिष्य उपदेशेमे उसके मनका 
अभिभूत. कर ख्ख था । मतके उसी सस्वाविष्ट मन 
निमित ग्रह्ादक। मन सर्बद्ाके लटि सघरावि्ट दी रहा । 
अभिमन्युने अपनी मतके गभंमे ही चक्रब्यूहकं भेदन 
तरीका जान ल्या था। गर्भावस्थामे माताकी हरकताकरा 
कितना अधिक प्रभाव वाख्करोपर पडता देः यह हन दा 
दशन्तेसि समञ्ना जा सकता दै । ऋपिर्योकी ऋतम्भरा 
गर्ने इसी अन्तरित तस्क! सालनाक्रार कर गर्भाव 
इन संस्करकी योजना की दे । 8 

पुंसवन ओर सीमन्तो्थनमे जितन व्य रविित्‌ ६ 
ओर जिन मन्त्मि वे क्रिय जात हेः इन दनक अरि 


दृष्तं करनेसे यह स्पष्ट समन्चमे आ जाता द कि इन ¦ 
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# वालको संस्कार ओर उनका वैलानिक रहस्य # 








माताका मन कितनी दिव्यशक्तियोसि अभिभूत हो जाता 
है ओर तत्र बाल्कको दिव्य बननेमे क्रया सन्देह रह 
सकत। है । 


जातकं संस्कार 
जन्म लेनेके बाद बालकोकि जो अनेक संस्कार क्रिये 
जाते हैः उनम सवते पहला संस्कार (जातकर्म, ३ । यह 
जातकमं केवल पुत्रके उ्पनन होनेपर ही होता है, कन्याके 
जन्ममे नहीं । महर पारस्करके-- 
जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये 
करोति" ( पार० गृ° सू० १।१६। ३} 


--इस सूत्तमे कुःमार' पदसे माम होता है करि यदसि 
आगे जितने कमं हैँ वे सव बाल्केकि ही दैन क्रि पत्रके। 
भगवान्‌ मनुके- 
श्राक्‌ नाभिवद्धेनात्‌ पुंसो जातकमं विधीयते ।” 
--इस प्रमाणके अनुसार जातक्र्म-संस्कार नालच्छेदनके 
पूरव ही करना चादिये; वर्योकरि नालच्छेदन हो जनिपर 
सूतक लग जाता है । अतः सूतकमे जातकर्म करना सर्वथा 
निषिद्ध है । 
नालच्छेदन पुत्रोयत्तिके बारह घड़ी अथवा सेख्ह 
घड़ीके अनन्तर करना चहिये । इतने समयमे जातकर्म- 
, संस्कार-सम्बन्धी समस्त कमं पूं किये जा सकते ह । 
पुत्रजन्मके समय यदि अन्य किसी प्रकारका अशौच 
होः तो भी पुत्रका पिता (जातकर्मसंस्कारः कर सकता है# । 
शरुतिमे जातकमसंस्कारका विरोष महत्व ल्वा है 
# अशोचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
कत्तव्या कौलिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥ 
८ प्स्कारतरब ) 
सूतके तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भतेत्‌ । 
कतुस्तात्कालिकरी शुद्धिः पूरवासौचेन शुदधथ त ॥ 


८ प्रजापततिः ) 
जाताशौचस्य मध्ये त॒ पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
जननानम्तरं ङुयाज्नातकमं यथाविषि ॥ 


जातेष्टिः सत्कान्ते तु कतव्येति विनिश्चयः ॥ 
मृताश्ौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
अशौचापगमे कार्य जातकमं यथाविधि ॥ 
( जातूकण्यंः ) 
बा° अ ५-- ,__ 


ऋणमस्िन्‌ सन्नयत्यण्ृतस्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रष्य जातस्य पञ्येचचेज्ीवतो सुखम्‌ ॥ 
( रेतरेय ब्राक्षण ३। १) 
धिता यदि जीवित पुत्रका मुख देखे तो उसमे तीन 
ऋणो (देव-ऋछणः पित्र-ऋणः ऋष्रि-ऋण ) को खापरित करता 
है ओर वह खयं अमृतत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त करता हे । 
महिं बौधायनके अनुसार जातकर्म॑ते मनुष्य इस लोकको 
जीतता है-“जातसंस्करिणेम. केकममिजयति । (बोधायन-- 
पितमेधसूत् ३।१।४) 
ब्राङ्करकरा पिता पुत्रोत्पत्तिका म समाचार सुनते दी 
अपने कुलदेवता ओर अपने मान्य इद्ध पुरुषोको अभिवादन 
केरे । पश्चात्‌ अपने पुत्रका मुखावलोकन करके गङ्गा आदिम 
स्नान करे । नदीकि अभावे तालाव्रमे ओर तालावके 
अभावमे कूपपर स्नान किया जा सकता है । 
यदि पुत्र मूलः उ्येष्ठा अथवा व्यतीपात आदि अश्ुम 
समयमे उलन हुआ हो, तो उसका मुख देखे बगैर ही 
पिताको लान करना चाहिये । जातकमम-संस्काराथं बालका 
पिता अपनी पलीकी गोदमे बाख्कको वेठाकर पूर्वाभिमुख 
होकर वेढे ओर पुंसवन-संस्कारकी तरद स्वस्तिवाचनादि 
करके प्रधान संकय केर 
'अदेहामुकोऽइमय  ऊमारस्य 
सङृकदषनिबरंणयुमेधाभिद्द्धिद्वारा 
निबरंणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीस्यथं 
करिष्ये । 
इस प्रकार संकल्प करके निविष्नतासिद्धथथं गणेशपूजन- 
पूवक पञ्चाङ्ग केरे । अनन्तर नार काटनेके पूवं ेधाजनन- 
संस्कारः करे । 
सुवणादि तैजस पात्रमे मधु ओर धृतको मिलाकर 
अथवा केप्रल धुतको लेकर दादिने हाथकी अनामिका 
अगुलीके अग्र भागमे सुवणं रखकए सुवण॑सदित अँगुलीसे 
मधु ( शदद ) ओर प्रतको मिलकर ‹ॐ भूस्त्वयि दधामिः 
(पार ° सू° १] १६ । ४ ) इत्यादि चार मन्त्रोसे 
बालकको देशाचारानुसार एक बार अथवा चार बार मधुः 
घृत अथवा केवल धत थोड़ा-थोडा चया देवे । इसको 
(मेधाजनन कहते है । 
अनन्तर बरःलकके दाहिने कानमे अथवा नाभिके समीप अपना 


गभाम्बुपानजनित- 
बीजगभंसमुद्धवैनो- 
जातकमाख्यसंस्कारं 


सुख करके .ॐ अभ्रिरायुष्मान्‌ (पार० ० सू १। १६।९९) ` 


इ्यादि आठ मन्त्ोको तीन बार अथवा एक चार पद्कर्‌ 
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बाच्कका आयुष्यकरण करे । पश्चात्‌ “ॐ अ्ायुषम्‌' 
(ञ्चु य० ३।६२ ) इस मन्तरको तीन शार बाल्कका 
पिता अपने युच्रकी पूर्णायुकौ कामना करता हुआ पदै तथा 
पुत्रके हृदयका स्पदं करता हुआ “ॐ दिवस्पर्‌ प्रथम 
जज्ञे ( ° य० १२। १८२८ ) इत्यादि वात्सपर' 
संक ग्यारह मन्तरोका उच्चारण करे । तदनन्तर वाल्कके 
तासे ओर अर्थात्‌ पूर्वैः दक्षिणः पश्चिम आर उत्तर इन 
चारं दिद्वाओंमे चार बाह्ोको बरेठावे ओर मध्यमे पौचिवें 
ब्राह्णको बडा दे ओर जव कि मध्यमे बेटा हआ ब्राह्मण 
ऊपरकी ओर देख रहा होः तव॒ वाल्क्का पिता (“इममनु- 
प्राणितः ( पार० ० सू० १। १६ । ९ ) यह प्रेष के । 
पश्चात्‌ पूर्वमे खित ब्राह्मण प्राणः दश्षिणमे सित व्राह्मण 
व्यानः पश्चिममे खित ब्राहाण अपानः उत्तरम सित ब्राह्मण 
उदान ओर मध्यमे स्थित ब्राह्मण ऊपरकी ओर देखता 
हया “समानः कदे । यदि देवात्‌ उस समय पाच बराह्मण 
उपसखित न्‌ हं तो बाल्कका परिता खयं पूर्वोक्त दिशाओमे 
यथाक्रम वैयकर शाणः आदि शब्दोका उच्चारण करे । 
इसके वाद ८ॐ अदमा भवः ( पार० य° सू° १।१६।१३) 
इस मन्त्रसे वाल्ककां स्पशं करे । पश्चात्‌ वाल्ककी माताकी 
ओर देखता हुआ “ॐ इडासि मेतरावरुणीः ( पार° खर 
सू० १ । १६ । १४ ) इस मन्त्रको पटे । अनन्तर अपनी 
 पृत्नीके दाहिने सनका प्रक्षालन कर “ॐ इम~स्तनम्‌ 
इस ` मन्त्रको कहकर बाख्कके मुखमे प्रथम माताका 

दाहिना सन दे। फिर बार सनक्रा प्रक्षाख्न कर 
८ॐ इमशस्तनम्‌ः ८ य° य १७ | ८७ ) ओर ‹ॐ 
। यस्ते स्तनः (० य० ३२८ । ५) इन दोनो 
मन््ौको पट्कर वाल्क मुखमे बा सनको दे । पश्चात्‌ 
| सूतिक्रा पत्नीके सिरकी तरफ पछगके नीचे भूमिम एक 
जलपूणं कठ्यको ८ॐ अपो देवेषु ( पार० ० सू 
१।१६ | १७ ) इस मन्त्रके कट्कर रख दे । यद्‌ कलश 
सूतिका लीके उठने पर्यन्त दस दिनतक वहीं रहता है । 
अनन्तर सूतिकाग्के द्वार वेदीका निर्माणकर उसमे 
पञ्चभू-संस्कार करके अग्निश्थायन करे । वह्‌ अग्नि निस्तर 
दस दिनतक वहीं रदे ओर बञचने न धरि । उख अम्र 
अतिदिन सायं ओर प्रातः मूसी, चावल करण ओर पटी 
सरससि बाख्कका पिता खं अथवा ब्राहमद्मार “ॐ दण्डा 





व्य 




















दिनतक आदति दे । यदि ुमारनामक बाख्रद बालक 





< मका (षार ० सुज ९।१६। १८) इत मन्त्रे 


+ जन्म जन्म सुनि जतलु करादौ । अंत राम.कलहि भावत नाही ॥ # 


स 
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को कुछ विध्न पर्हुचावे तो. उसके .शान्त्यथं उस बाकर 
जालसे अथवा उत्तरीय वख्रसे ठककर पिता बाल्कको अपनी 
गोदमे लेकर ॐ कृकरः सुकरः ( पार० र० सू 
१।१६। १९ ) इत्यादि तीन मर्न््ोको पदे । पश्चात्‌ 
(ॐ न नामयति ( पार० य्‌० सू० १। १६।२० ) इस 
मन्त्रके पदता ५ बराखकके ` सर्वाङ्गे हाथ फेरे । अनन्तर 
साङ्गतासिद्धथथं दंस ब्राह्मणोका अथवा खंयत्तथनुसार बाह्मण. 
भोजनका संकल करे ओर उप्रसित ब्राह्मणो सविधि ` 
पूजन कर उनको दक्षिणा दे । अनन्तर आवाहितः देवताओं- 
का विसर्जन करे सूतकान्तमें ्राह्मण-मोजनः करा दे 1 

धर्मशाछ्लकारोका कहना हे कि जातकर्म संस्फारका 
प्रधान उदेध्य यह है कि ग्भख सिञ्च, जो मातकि आहारः 
रससे अपना पोपण करता हैः उ दोपका इससे शमन 
होता है-- 

'्ाभाँम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नयति ।' 
( स्म्रति-ध्रद ) 


इसके अतिरिक्त इस संस्कारे दो प्रघोजन ओर दै-- 
एक मेधाजनन ओर दूसरा आधयुप्यकरण । यद्विः ्राखक द्रीषै- 
जीवीःहो ओर मेधावी न हो, तो उससे जगत्‌कः कल्यौण 
नहीं हो सकता ओर यदि वह मेधावी हो किंतु दीध॑जीवी न 
हो, तो भी उससे उसक्रा या देदाक़ा कस्याण अघम्भव इ 
इसख््यि जातक्र्मकरे कत्योसे उसमे इन दे आवद्यक्‌ तत्व कर 
उन्मेप्र कराथा जाता है । मेधाजननके छि धरत ओर मधुको 
वर्गे विकर बाख्कको चाना पड़ता है । घ्रृत मधु ओः 
सुवर्ण-ये तीनों ही दुंनियकरे अरत है इनके योगम. अदूसुत 
दाक्ति ३े। सुवणं मदान्‌ मेधप्रदं ओ स्स्थ्याविरोधी 
समस कीटाणुओंके लि , ब्रह्मल्र दै । टी° -बीरके 
कीटाणु्को तो इसके अतिरिक्त दूत दवा . नष्ट ही नदी 
कुर पाती । मधु त्रिदोपजित्‌ एवे मेधापरद है |` पचनके 
व्यि इसे अंतिम नदीं जना पड़ता, यहः ते अमाश्चयमे ही 
पच जाता द । इस. तरह -सुव्क कणे को ठरंत दही; यहं र्त 
( लून ) मे मिलाक्रर रोगके ब्रहती अक्रमणति वाका 
बचा ठेता है । ध्रतक्रो तो आयु देनेवाल दवाओं प्रु 
माना गप्रा वेदने इते “आगुः दी कडा (आयु 
धृतम्‌ ।' यह दंदण तो हैः साथ दही रेचक होनेके ¡काण 
एक साफ़ खुखाषा दस्त लाकर बाक्कै प्ऱल्छतः ख देता 
हे । वैज्ञानिक मी तरत उन वाल्केकि. ल्विः मधु-मिश्ित 
रंडीकरे तेल्करा प्रयोग वतलाते 





‰ वाके सं कार ओर उन = ‰ 





-,पष्टी-संस्कार ओर राहुवेध 
प्रधी-संस्कार सम्वन्धी समस्त . कमं `जातकमं-संस्कारके 
ही अङ्ग दै ।.यह संतति उत्पन्न दोनेके छ्ठे दिन किरा 
जाता दे ।' करी-कदीं इक्कीसवे दिन अथा एकतीसवरे दिन 
सूतिक्राकी शद्विः हनेपर अर्थात्‌ अशौचक्रे वाद ` प्ीदेवीकी 
पूजा हेती दै |: इसफ्रो सूतिका यप्ी-पूजाः भी कहते दै । 
रालग्राम-शिलखः कशः. वरब्रक्च अथवा घरक दीबारपर 
पुत्तछ्का बनाकर प्ी-देवीकी पूजा कौ जाती हे । पष्ठी 
देवीके पूजनम वेदिक मन्त्रके उच्चारणका दोष नदीं दोता 
हे । अतः; विगेषक्र का एमे वाल्करके पशरी-महोपवमे चारो 
वेदोके ्ञाताओंसे “वसन्तपूजाः . करनेकी प्रथा है | वसन्त- 
पूजामे व्रेदचतुष्टयक्रे चिपद्‌ [तथा जादि अष्विकृति्मोके 
मन्त्र कड जति द । परठदेवीके पूजनाथं छठे दिन अथवा 
दसवे दिन सूतकरजन्य अथुद्धि नदीं मानी जाती.। अतः 
सूतक-सम्ब्न्धी अशौचमे च्छे दिन ओर दसवें दिन दान 
. दैने ओर. छ्नेमे कोई दोप नदीं हैः किंतु भोजन करना 
उचित नदीं हे । 
पर्री-देवीका महोत्सव 
करती ह ॥ 
पष्ठीदेवीके सम्बन्धमे ब्रह्मत्रैवतेपुराणके प्रकृतिखण्डमे 
च्िा है फ्रि पष्ठीदेवी छोटे-छोटे वाल्केका ल्न-पाठन 
ओर रक्षा करनेवाली दै तथा प्रकृतिकी षश्रंश-खरूपिणी 
अर्थात्‌ प्रकृतिके छठे अंसे उन्न हई ह । इसीसे इनका 
नाम पष्ठी" पड़ा दै । यह ,मावान्‌ कातिकरेयकी पतीं ह । 
इनकी; परसनता ओर पसे पुत्रथोत्रादिकी प्रापि होती है । 
शिडय्ओंका' खटन-पाल्न ओर रक्षां कएनेके कारण दी 
बाखककरे जन्म होनेक्रे छठे दिन सूतिकाग्दमे रात्रिक समय 
प्ठदेवीकी पूजा की जाती द । अतः संतनक(मीके विधिः 
पूर्वक बषठीदेवीकी पूजा कए्नी चहिये । 
्रीखकके जन्मपे छठे दिन बाल्करका पिता प्रातःकाल 
उठकर ध्नानादिमे नित्त होकर करिसी र्ठ ्रोत-स्मात्तं कनिष्ठ 
सयत प्रा्यणकरो अपते घस्मे आनेके स्थि पषठीमहेत्सवा्थं 
निमन्ति्न कर दे । यदि बाल्करका पिता विशिष्ट दक्षिणा- 
दानादिमे अशक्त दो तो खयं ही उयव्रास रहकर पष्ठी- 
महोष्छंव करे । 
क, देवाय अपरह सममे गोमयके दवार कापीठमे 
स्कन्द ओर परुम्नकौ ओर मध्यमे ` पष्देवीकी इख प्रकार 


विदोषक्र चिरा दही मनाया 
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तीनों देवतार्ओकी तीन प्रतिमा बनाकर सफेद चावल अथवा 
यवसे उनकी पूतिं करके पृ्ीदे्वीके कानकी जर दूर्वां ओर 
पतसे कुण्डलम ओर सवांज्ञमे सोलद कोड रक्ते । पश्चात्‌ 
परद्‌,के समयमे वबालककरा पिता स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त 
दोकर सूतिकरायहके दवारपर आकर द्वार-मावृकार्ओका पूजन करे | 
पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनादि र अनन्तर वह ॒सूतिकाण्डमे प्रतरेयं 
करे । सूतिकरग्मे जाकर वर्ह स्वंध्रथम गोतः पटी ससो; 
संधा नमकः नीमपवर ओर स्थकौ त्वचाकी धूप दे । 
पश्यात्‌ गोरी-गण्रेशकी पूजा करे । .अनन्तर प्रधान संकल 
करे-- 

अद्य मम बारकष्य सर्वोपद्र॑वशन्तिपूक दीर्वायुरा- 
रोग्यताप्राक्षिसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरम्रीतयर्थं षष्टीमहोस्सवं 
करिष्ये । ५ 

इस प्रकार संकल्य कशनेके बाद पञ्चाङ्गादि इत्य करे । 
पश्चात्‌ स्कन्दः प्दुम्न ओर जन्मद प्ठीदेवीका परोडदओषचार- 
पूर्वक पूजन करे । अनन्तर परुकृततिकाका पूजन करे । पश्चात्‌ 
कातिकिथकी पूजा करके खङ्गादि आयुधो पूजा केरे । फिर 
स्कन्दादि देवताओंकी प्रूजके सादूगुण्याथं ओर उनकी 
प्रसन्नतक्रे द्वि ब्राह्मणको यथाशक्ति सुवर्णादि दक्षिणा 
दे । पश्चात्‌ पश्ीदेवीकी पूजा करे । 

पष्ठीदेवीक्रे प्ूजनाथं बाल्कका पिता आचमनः 
प्राणायामादि करके इस प्रकार सेक कर 

अद्य मम जातल्य पुत्रस्य दीधायुरारोग्यताविद्धये 
सर्वोपद्रवशान्त्यथं च गोमयनिर्भितप्रतिमायां षष्ठीदेग्याः 
पूजन पहं करिष्ये ।› 

अनन्तर पशीदेवीकी गोमयकरौ प्रतिमा वनाकर उसमे 
पष्ठीदेवीकरी प्रतिष्ठा करे । पश्चान्‌ न्यासः ध्यान, आवाहनादि 
कके वाल्कके रक्ाथं '्पषठीदेवि नमस्तुभ्यम्‌ इत्यादि 
पौराणक मन्वोद्वारा पष्ठी्वीशि प्रार्थना करे | अनन्तर 
माताकरे पासते बालको ककए उनका गोबर ओर जलादिसे 
अभिषि्न कके उश्तको प्रयतपूवक भूमिम बैठाकर उसक्रा 
हायते खं कफे वारकनासू्तक। पाठ करे । पश्चात्‌ हाथ 
जोड्कर वाख्कक रश्चाथं देवपरा्नां के । पश्चात्‌ बालको 
कङकणादिमे विभूषित कर अपनी गोदमे केकए सन्नी 
आची वस््रालङ्कारादिमे पूजा करके उनको दक्षिणा दे 
ओर ब्राह्णोते आशीर्वाद ठे ओर देवीका विसज॑न(दि करे । 

. बाख्कके पशी-महोत्सवर कंका उत्तराङ्गसवरूप राहुवेधन 

कमं हे । इसके ` कएनेसे सव प्रकारके उपदरबोसे. बाकी . 










११६ ५ राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु विचारि स्यागि मद मोहा ॥ ‰ 


~ र न 


रक्चा ओर आयुकी इद्धि होती दै । यदह राहुवेधन कमं 
कुलाचार अथवा देशाचारानुसार कशी-कशीं होता दहै, सर्वत्र 
नहीं होता है । । 

कुलाचारानुसार म मुहूर्तम अर्धरात्रिके समय राहुवेधन 
करे । राहुवेधनाथं आचमनः प्राणायामादि करके इस प्रकार 
संकरस्य करे-- 

'अद्यामुकोऽहं ममास्य पुत्रस षष्ठीमहोरसवकममंण 
उन्तराङकत्वेन एतस्य बालकस्य परिरक्षाथं आयुकृ्धये 
सर्वोपद्रवशान्स्यथं च॒ राहोदधनं करिष्ये, तदङ्गत्वेन 
धनुबाणयोः पूजनं करिष्ये ।› 

संक्पके बाद्‌ द्रव्य, हल्दी, सुपारी, पीली सरसो ओर 
मङ्गल्व्योको एक मजवूत पोटली बल्रकी बनाकर उसमे 
रख दे । पश्चात्‌ घरकी काकी . धरनमे लेोदेकी कटिया 
गाड़कर उसमे पोटलीको योध दे ओर उसकी प्रतिष्ठा करे । 
पश्चात्‌ नुप्र ओर बाणकी प्रति ओर उनकी पूजा करके 
त्राख्कको गोदभे लेकर सखस्िवाचन-मन्त्रोको पदता हुआ 
हायमे धनुष छेकरः बाणे मिला दे ओर घण्टा तथा शङ्खको 
बजाता हुआ ऊपरकी ओर धरनमें रधी हुई पोटलीका 
वाणसे छेदन कर दे । ( पेटखीका बाणसे वेधन करना ही 
'राहुबेधः कदलाता दै ) अनन्तर राहुवेधन-कर्मकी शाज्गता- 
सिद्धिके स्यि ब्र्णेको दक्षिणा दे । पश्चात्‌ गोघृतः पटी 


सरसो, संधा नमक ओर नीमके पत्तोसे सूतिकाण्ृमे धूप .. 


देना चहिये । इसके वराद सखुवासिनिपका पूजन कर उन्हं 
दध्चिणा दे, अनन्तर वाल्क! महानीराजन कर उषो माताके 
हाथमे सोप दे । 

ष्ठीपूजन ओर राहुवेधन-ये दोनो कम्‌. बालक्रके लि 
अव्यन्त उपयोगी ओर महस्वपृणं ई । इन दोनों क्यसि 
बाल्कके भाग्यका निर्माण, दीरघायुका निर्माण ओर संततिके 
निर्माण आदि कार्यं होते दँ । अतः जो खग इस कमेद्ययके 
तत्व एवं मह्वको जानकर करते दैः वे सव॑दा ( जन्म- 
जन्मान्तरम भी ) माग्यशाटी, दीर्घायुवाले ओर संततियुक्त 
होते है ओर जो इशत कर्मद्यको नदीं कसते; वे सव॑दा 
भाग्यहीन, अव्यायुवाले ओर संततिसे शयन्य रहते द । 

नामकरण-संस्कार ; ` 
बरालक्रकरे जन्मपे दसवीं रात्रि व्यतीव दों जनेपर 


1 


ग्यारह दिन बाख्कका पिता अपने पुत्रका नामकरण करे--` 


“एकाददोऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌ 12 यदि किसी कारण 
नामक्रणका नियत.समय बीत जाय तो अारहवे दिनः उन्नीषवे 








दिनः सै दिन अथवा अयन ( यदि बालक ` दक्षिणायनमे 
पैदा हुआ हो तो उसके बीतनेप्र ओर उत्तरायणे पैदा 
हुआ हो तो उसके ब्रीतनेपर ) के ब्रीतनेपरः ` बाख्कका 
नामकरण-संस्कार किया जा सकता है । अथवा अपने कुलाचार 
एवं देशाचारानुसार ्भ-मुूतेमे बाल्कका नामकरण संस्कार 
कर ठछेना चाहिये । कुलचारानुसार नामक्ररणकरा नियत समय 
होनेपर भी मद्राः वैधृति, व्यतीपातः ग्रहणः` संक्रान्ति, 
अमावास्या ओर श्राद्धे दिन वाल्क नामकरण करना 
निषिद्ध है; परंतु नियत समयमे नामकरण करनेमे गुरु तथा 
शुक्रके अस्तका एवं मलमासादिका निषेध नदीं दै । 

मषिं शङ्खका कहना है कि सूतकान्तमे नामकरणः संस्कार 
करना चाहिये । वह सूतक ब्राह्मणको दस्त दिनकाः क्षत्नियको 
बारह दिनकरः वैश्यको पंद्रह दिनका ओर ्ुद्रको एक मासका 
होता ह । इस ट्स वर्णक्रमानुसार ब्राह्मणका ग्यारहवे दिनः 
क्षत्रियका तेरह दिन, वैश्यका सोरदवे दिन ओर श्ु्रका 
एकतीसवं ` दिन नामकरण करना चाये; किंतु महिं 
प्रचेताका कथन है -- ` (6 

“सूतिका सैवणौनां दशादेन विद्धः यति ।' 

अर्थात्‌ समस्त वर्णोकी सूतिका-सम्बन्धी शुद्धि दसवें 
दिन हयो जाती है । आजकर्‌ यदी मत सर्वत्र अधिकरूपमे 
प्रचलित है । 

महर्षिं पारस्करने नामक्ररण-संस्कार-प्रकरणमे ` “दशम्या 
मुस्थाप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पिता नाम करोति ।२ ,८ पार ० 
य° सू० १। १७) यह सूत्र छ्खा दै । उक्त, सूम 
“पिताः शब्द देनेसे स्पष्ट सिद्ध हेता है कि नामकरणे 
अतिरिक्त अन्य संस्करोको भी. खथं पिता ही के । यदि 
किसी कारणवरा पिता संस्कार-विशेषमे उपस्ित न हो तो 
बाठ्कके पितामहः पितव्यादि भी वबालकरक्रा नामक्रणादि 
संस्कार कर सकते ई । नामकरण -संसकारसे आयु, तेजकी 
अभिढद्धि तथा व्यवहारकी सिद्धि हेतीहै-- =. 

आयुव्चोऽभिवृद्धिश्च क सिद्धिग्यवहतेरतथा, 1, 

नामकर्मफलं स्वेतत्‌ समुद्दिष्टं मनीषिभिः,॥;: 

| (स्मर) 


नामकरण-संस्काराथं बाल्करके जन्मकरे ग्यारह! दिन 
प्रातःकाल बाख्कके सहित सूतिकाको लान कराकर -त्राख्कका 


` पिता सपन्नीक शभासनपरः त्रेठक्रर, पुंसवन-संस्कारकी! तरद 
. खस्तिवाचनादि करके प्रधानं संकल्प करे 9 


=== 


= 


सन 


व 


विर 


। #: वालकोके संस्कार ओरः ^ वैज्ञानिक रहस्य ‰ ११७ ` 














अद्य -ममास्य वारकष्यायुचद्धिज्यवहारसिद्धिवी ज- 
गभससुद्धवेनोनिबहंणद्वारा श्रीपरभेश्वरप्रीत्यथ॑नामकरण- 
संस्कारं करिष्ये ।› ६ 

इस ` प्रकार संकल्प करके -;निरविद्तासिद्धधयथं 
गणेशाग्विकाका पूजन करके ` "पञ्चाङ्गादि करे । पश्चात्‌ 
नामकरण-संस्कारके अधिकारसिद्धययथं तीन ब्राह्मणेःको .मोजन 
करानेका संकल्प करके शिष्टाचारप्राप्त सवंप्रथम -कुख्देवताका 
पूजन करे {¦ अनन्तर मास-नामः ' नक्षत्रनाम ओर व्यवहार- 
नामका क्रमे ' प्रोडशोपचारपूवंक पूजन करे । तदनन्तर 
अपनी पल्लीकी गोदमे च्वि हुए. वालके दाहिने कानमें 
चाल्कका पिता अपना मुख करके (अमुकशर्माऽसि दीर्घायु्मवः 
(क्षत्रियह्योतो वर्माः वेश्य हो;तो गुप्त ओर श्द्रहोतो 


दास कदे ) इस प्रकार के । अनन्तर पुनः दे कुमार ! 


स्वममुककरुखदेवतांया भक्तोऽसिः इव्यादि चँ प्रकारके 
नामवाले वाक्योको कहे । पश्चात्‌ बाद्यणगण “ॐ मनो जूतिः? 
( ° य९ ) इस मन््रका उच्चारण करके कदं कि 'वाख्कका 
नाम सुप्रतिष्ठित हे ।› अनन्तर बाख्कका पिता अपने पुत्रसे 
उपस्थित ब्राह्मणको अभिवादन करावे । पश्चात्‌ ब्राह्मणगण 
ॐ वेदोऽसि, ( श्च य° ) इस मन्धको पदृकर वाल्कको 
ञछमारीर्वाद्‌ दे । तदनन्तर नामकर्ता ( बालका पिता ) 
देवता ओर ब्राह्णोको प्रणाम करके दस अथवा 
स्वशक्तथनुसार ब्राह्मणको भोजन कण-कराकर उन्दं यथोचित 
दक्षिणा देकर उनसे आदीर्वाद ठे ओर आवाहित 
देवताओंकां 'विसजंन कर दे 1 

यदि' कन्याक्रा तथा द्रा नामकरण द्यो तों उसका 
नामकरण उपयुक्तं विधिसे ही करना चाहिये, किंत वेदमन्त्रके 
स्थानम नाममन््से अथवा पौराणिक मन्त्रके द्वारा करना 
चादिये । . 

नामकरण-संस्कारकी मी. कंम उपयोगिता नदीं द । 
संस्कृती एक प्रसिद्ध॒ रोकोक्ति दहै-“्यथा नाम तथा 
रुणः ।› मनुष्यका जैसा नाम होता दै उसमे गुण भी वसे ही 
होते है! य लोकोक्ति प्रायः सत्य पायी जाती ३ै। यद्यपि इसका 
अपवाद भी मिलता दैः किंत अंपवादसे उत्सगंका खण्डन तो 
नदीं हो सक्रता । (ओंखक। अन्धा नाम नयनसुखः आदि 
नाम }अपत्रादकोयिके दै । चाल्करका नाम लेकर पुकारनेसे 
उनकेःमनपर उस नामका असर पडता है ओर प्रायः उसीके 
अनुरूप उनके चल्मनेका प्रयास भी होने गता दै ।- इसख्वि 
यदिः नाममे उदात्त भावना दती है तो बाल्कोमे य॒ एवं 


"मत ही विशेष. मान्य 





भाग्यका अवद्य ही उदय सम्भव हे । इसी अन्तरित त्वको 
बृहस्पतिजीने निम्नट्खित शब्दोमे व्यक्त किया 2 


नामाखिरस्य उयवहारदेतु 

शुभावहं कमसु भमाग्यहेतुः । 
नाम्नैव कीतिं कुमते मनुष्य- 

स्ततः प्रशस्तं खलु नामकम ॥ 


अजामि उचक्रोरिका पापी याः .फिर भी वह अपनी 
मत्युके समय अपने (नारायणः नामके पुत्रके उ्चारणके 
प्रभावसे सद्रतिको प्रास्त दो.-गया । 


निष्करमण-संस्कार 

निष्कमण-राब्दका अथं है-जन्म हनेके बाद बाख्कको 

सवप्रथम घरसे बाहर निकालना-- 
{अथ निष्क्रमणं नाम गृहास्प्रथमनिगंमः 1 
८ ब्रहस्पतिः ) 

वाक्कके निष्कमणके व्यि महर्षिं पारस्करने चतुथं मास 
कहा है । योनकाचार्यने चतुथं ओर षष्ठ माख कहा है 

'मापे चतुर्थे षष्ठे वा शिदोर्निष्कमणं गृहात्‌ ।? 

भविष्यपुराणमे बारहवें दिन निष्करमणके स्वि अदेश 
क्रिया है 

द्वादशेऽहनि रजेन्द्र॒शिशोर्निष्करमणं गृहात्‌ 12 

मुहूतंसंग्रदमे "अनपरायन-संस्कारणके समयमे निष्कमण 
करनेके स्वि छ्ला है 

'अक्ञप्रारानकाे वा कयोन्निष्कमणक्रियाम्‌ ।? 

उप्त अनेक आचायोकि मेमं मषिं पारस्कराचार्यकाः 
हे। यदि बार्कको धरसे बाहर ॐ 
जानेकी विदोष आवद्यकता प्रतीत हो तो मबिष्यपुराणके 
द्वादशेऽहनि रजेन्दर `शियोर्निष्कमणं यहात्‌, इस वचनके 
अनुसार बारहवे दिन भी बाल्कको घरसे बाहर ठे जाया जा 
सकता ह । आजकर अधिक रोग अपने व्यवहार सोक्यांथं 
नामकरण-संस्करे साथ निष्करमण-संस्कारको भी कर 
लेते है । 

निष्कमण-संस्कारका महव यो छवा है - 

सूयावरोकनादायुरभिडद्धिभवेद्‌ धुवा । 

निष्क्रमादायुः्रीड्द्धिरप्युदिष्टा मनीषिभिः ॥ 

'निष्करमणमे बाख्कक्रो सूर्यदेव भगवानका समन्त्रक 


दशंन करानेसे -निश्चित ही उसको आयुकी इद्धि होती ह ` 


र ह संस्कारद्वारा आयु तथा लक्षमीकी बृद्धि बिद्रानोने 
} भ 






११८ 


‰ गर बहोर गसीब नेवाजू । सरलः सबल सादिव रघुराजू. ॥ ‰ 


व ~ 


महि वृहस्यतिजीने भी कदा है-- 

अङृतायां कृतायां स्यारायुः्रीनाशानं शिशोः 1 

कृते सम्पद्विदृष्धिः स्यादायुकंदधंनमेव च ॥ 

निष्क्रमण-संस्काराथं बाल्ककरा पिता बालक ओर पन्ीके 
सहित सानादिसे निवृत्त होकर पवित्र वख धारणकर 
शुमासनपर बै । पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि , करके 
देश-कालादिका स्मरण करता हुआ इस प्रकार संक करे-- 


'समाख शिशोरायुरारोग्यतासिद्धिदवारा ` श्रीपरमेश्वर- 
भरव्यर्थं गृहालजिष्कमणं करिष्ये । 


पश्चात्‌ वि्तविनाराथं गणेशाम्विकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्गादि कम करे । अनन्तर बाल्कको सुन्दर नूतन ' वल्न 
ओर आभूषण पहनाकर वाख्कका पिता बाक्ककी माताकी 
गोदसे वाटकको लेकर श्चभ-मुहू तमे बाख्कको धरसे बाहर 
निकाल करके “ॐ तचक्ुरदेवहितम्‌' ८ श्च ° य० ३६ । २४) 
इस मन््रका उच्चारण करता हुआ भगवान्‌ सू्॑नारायणका 
दन करा दे । पश्चात्‌ स्थानीय मुख्य देवमन्दिरमे वाठ्कको 
छे जाकर देवदश॑न.करा दे ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करा दे । 
फिर घरमे वापस आकर सुवासिनी सौभाग्यवती छियोके 
द्वारा आति कराकर दस या स्वशक्तयनुसार त्राह्णोको 
भोजन ओर दक्षिणा दे तथा उनसे आशीवांद ठे । 
अनन्तर आवाहित देवताओंका विसर्जन करे ओर उसी 
दिन रात्रिम छम समयमे “चन्द्राकंयोर्दिगीशानाम्‌ इध्यादि 
दो पौराणिक मन्त्रोको कटक बाख्कको चन्द्रदेवका दशन 
करा दे। 


रिञ्य जवर अग्नी माताकी कुधिमे रहता है तव उसक्री 
दुनिप्रा सिमरीसी अघ्यन्त छोटी होती है । जन्म लेनेके 
बाद परिवार ओर घरी ओर “ उसकी दृष्टि जाती ै ओर 
हस तरह उसक्री उस दुनियाका कु विस्तार देने ल्ग 
जाता है । निष्क्रमण-संस्कार इस विस्वृतिद्वयको जारी रखता 
हे । वह रिच्ुकरे हृदयपर ईधरकी ` विश्व-विभूतिकी 
विशाक्त.को अङ्कित कर देता है ओरं इस तरह उरस 
` ईश्वरोन्मुखताक; वह सद्धाव, जो मानव-जीवनका चरम लश्य 
ह, पैर ख्ग जाता हे । 


भूम्युपवेशन्‌ संस्कार 


4 भृम्टुपवेदान संस्कारका अर्थ हे बाल्कको स्रपरथम 
भूमिपर बैडाना । भूमयपरवेशनसंस्कार बालक्रके जन्म -लेनेके 





पौचवें मासमे करिया जाता दै-- 


"पञ्चमे च तथा मासि भूमो तसुपवेयेत्‌ ।» 
( विष्णुधमोंत्तर ) 
यह भूम्युपेवेशान-संस्कार शभ पुदूतैमे, जव कि समस्त 
ग्रह शुभ हो विशेषतः सङ्गर ग्रह वालककरो शुभहो एवं 
धरुवः मदु, लघु नक्षत्रादि श्म दौ" उस दिन करना चाहिये | 


- भुभ्युपवेशन -संस्कारको सुसम्पन्न करने छिथ यथासमय : 
शचम सृहूरतमे प्रातःकाल बालके सित पति-पली सख्ानादिसे 
निदत्त होकर छभासनपर बरेठे । पश्चात्‌ निरविनतासिद्धयर्थं 
गणेशाम्विकाका पूजन करके सखस्तिवाचनादि करे । णश्वात्‌ 
वराहः कूम तथा अनन्त भगवानूकरा एवे प्रथ्वीदेवताका 
पूजन करे । अनन्तर गोवरसे दीपी हुई पवित्र भूमिपः रंगे 
मण्डल बरनाकर उसप्र दस सेर गे्हूकी ठेरी रखकर उसपर 
वालकको -मङ्गल-गीत एवं वाद्यके षे.पके साथ वरैठावे ओर 
बार्कको हायते पकडे हुए. “रपरैनम्‌' इत्यादिः; प्रोराणिकर 
मन्त्रचत॒षटयके द्वारा वाल्करके कस्याणाथं भूमि-मातासे प्रार्थना 
करे, पश्चात्‌ सोभाग्यवती चखियेकरि दारा आर्तिक कराकर 
ब्राह्मणोको भोजनः दक्षिणादि देकर उनसे आदीर्वांद ग्रहण 
करे ओर दस सेर गेही ठेरीको अपने गर या पुरोदितको 
दे दे । अनन्तर आवादित देवताओंक्रा विसजैनं कर दे । 

वाल्कके छि भूम्धुपवेशन संस्कार अत्यन्त  महस्का 
हे। इसको करनेसे बालक्रकी जीवन पन्त सवदा सवं 
प्रकारे पृरथ्वी-माता रक्षा कए्ती है ओर मरलेके वराद भी वहं 
मनुष्यको अपनी गोदमे धारण करती द । शाखरगि' मनुध्यक्रा 
ृथ्वी.माताकी गोदभे मरनेका' विप मह लला. है । 
इसील्यि मनुष्यको वह चडि `राजा, महाराजाः चक्रवतीं 
सम्राट्‌ ही क्योनहोः उते मी सप्ते समव सुव्रणादिके 
बरहुमूस्य प्रग आदिक मे.ह व्यागकर पृथी साताकी ही 
शरण ठेनी पडती ड; व्याकर प्र्यीपर मरनेसेः मतप्यकी 
सद्रति दोती है ओर पृथ्वीके अतिरिक्त परग आदभे मररनेसे 
असद्रति देती है । दुर्माग्यत्रय जो लोग उक्तं संस्काके 
तचकरो.न सम्चकर इसक्र नहीं क्तेः वे प्रध्वी मातक्रे कपः 
भाजन वनते ह ओर जीवनपर्यन्त प्रथ्वीपर रेंगनेत्राडे। सप 
आदि-एवं सिंह आदि रिक जीव -जन्त॒ओंसि भवमीतं रहते 
है । एसे छेगोको मरणसमयमे पृथ्वी माताकी दारण भी 


नदी मि्ती ओर वे अनरेतनावसामे पटंगादिपर। ही मर ` 
जाते दैः जिव कारण उरक स्ति म नहीं हो पत्ती ` 





॥॥ 
9 
॥ ॥ 
| | 
॥ 
1 
॥ 


क च््---~---- 


# वाटकीौके सस्कार भौर # वैक्षानिक रहस्य # 
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न्नन्य्न्व्व्व्व्व्व्य्व्न्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्य्व्व्य्व्य्व्च्च्च्व्वव्व्व्व्च्य्य्य्व्व्य्य्च्च्व्व्चच्च्व्व्वववच जच ल्य्ययय ^~ 


अन्नप्राशन-संस्कार 
बाल्कके जन्मे छठे मासमे अन्नप्रारान-संस्कार 
करनेके खयि महभि पारस्करकी आज्ञा है 
“षण्डे मातेऽन्नप्राशनम्‌? ( पार० गू° स्‌ १।१९।१) 
< बाल्किके स्वि भी अन्नाशनका यही समय 
कहा गया हे । 
एक दूसरे आचयंका कहना दै कि वाल्कका अन्नप्राशन 
छठे ओर वबारहवे मासमे तथा बाल्काका पचे, सातवें, 
नवे, ग्ारहवें अथवा संवत्सर पूणं होनेपर करना चाहिये; 
कितु सम्प्रति महर्षिं पारस्कराचायंक। मत अधिक प्रचलित 
ओर मान्य है । यदि बाठ्क या बाल्किका क्रिसी कारण 
छठे मासमे अन्नप्राशन न हो सके तो, दुसरे आचार्यक 
निर्धारित समयकी शरण टी जा सकती है । 


अन्नप्रादान-संस्कारका मद्व छ्ला रै करि- 


'अन्नप्रारानान्मातृगभ॑मराशादपि शछद्‌ध्यति ।' 
८ स्मृतिसंग्रह ) 
'अन्नप्राशन-संस्कारसे गभंमे मल्निता-भक्षणका 


ध 


जो दोष है, वह निराकृत होता है ।' 

अन्नारन-संस्कारार्थ श्म मुदहूतंमें बालक्रके पिता ओौर 
माता स्ानादिसे निदत्त होकर बाल्ककरो माता गोदमे लेकर 
श्ुभासनपर बैठे । पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि करके 
सस्िवाचनपूवैक प्रधान संकस्प करे 


‹ममास्य शिरोमौतृगभंमरग्रासनञ्द्ध.यथंमननायव्रह्म- 
वचैस॒तेजइन्द्रियायुवैरुलक्षणसिद्धिवीजगभ॑सयुदधवेनो निबरंण- 
द्वारा ध्रीपरमेश्वरप्रीस्यथंमन्नप्राशनास्यं कमं करिष्ये +” 


संकद्प करनेके बाद निर्विघ्नतासिद्धयथं गणेशाम्बिकाका 
पूजन कंरके- पञ्चाङ्ग करे । अनन्तर पञ्चभूसंस्कारपुवक 
अभिस्यथापन करे । ब्रह्म का वरण करे । कुदाकण्डिका करे । 
पश्चात्‌ आधारावाज्यमागादिकी आहुति देकर संलव- 
प्राशनादिः करे । तदनन्तर मधु-घुतके सहित भोजनयोग्य 
समरतं रसोको ओर अनको, सुण अथवा रजतादिको किसी 
विशिष्ट पामे रखकर, मातकी गोदमे बैठे हुए बाल्कको 
देवतके आगे करके मन्बरहित अथवा (हन्तः ( पार° खर 
सू० १] १९। ६ ) इस मनसे समन्त्रकं अननक प्राशन 
क्रते । किती दूसरे आच्॑का मत दै कि समन्बक 
अन्नभांशेन करानेके बादं पोच वार मोनपूर्वक प्रारान कराना 





चाहिये । कन्यके अन्नग्रारानमे अमन्त्रक दी प्रादान कराना 
चाहिये । अन्नप्राशनकरे अनन्तर बाल्कका तीन बार मुख 
धोना चाहिये । 


अन्न-प्राशनके बाद वाल्ककरे अगे पुस्तकः राख, वख 
अन्न तथा दिलयकी वस्तुएु रख दे । इन वस्तुओं वाक्क 
अपनी स्वेच्छासे जिस वरतुको ग्रहण करे, उससे उसकी 
जीविका चलेगी, यह समञ्च लेना चहिये । अनन्तर पिता 
आवाहित देवताओंका विसज॑न कर ब्राह्मणोको यथोचित 
दक्षिणा देकर उन्ह भोजन कराकर खयं भी.मोजन करे । 


दाति निकठनेकरे वाद उस्तकी उपयोगिता ओर्‌ वचावके 
साथ-साथ उद्र-विकरारसे रक्षके च्वि अन्नधारन-संस्कारकी 
कम उपयोगिता नदी है । ष्दोतका काम ओंतको मत करने 
दोः वाठे खास्थ्य-सूत्रकी रिक्षा यदीमे प्रयोगात्मकसरूपसे 
प्रारम्भ होती दै । 


अन्नप्रानमे वाक्कोको '्परमान्नं त॒ पायसम्‌ के 
अनुसार पायसादि उत्तम ह विप्य-पदाथं खिलनेकी प्रथा है । 
इस प्रथाका अभिप्राय यदी है कि वालकको मन्ते संस्कृत कर 
जेसा अन्न दिया जायगाः ठीक वेसी ही उसकी बुद्धि होगी 
ओर जीवन-प्न्त बह बःकक अन्नादिसे परिपूणं रहेगा । 


चूडाकरण -संस्कार 


बाल्कके जन्म हनेके बाद पहले अथवा तीसरे वर्षमे 
चूडाकरण-संस्कार केः यह महिं पारस्करका मत है । 
महिं आश्वलायनः बृहस्पति एवं नारद आदिका मत है 
कि बालका चूडाकरण तीसरे, पाचवे, सातवे, दसतरे ओर 
ग्यारहवे वप॑मे भी हो सकता है; वितु सभी आचार्यो 
प्रथम वर्षको उत्तमः, तृतीयः पञ्चम ओर सप्तम वर्प॑को 
मध्यम तथा दशम. एं एकादशको अधम कहा है ! महिं 
यज्ञवस्क्यक्रा कडन। है कि जिसके यहां जेसी कुलधथा हो 
तदनुक्षार चूड क्रर्य करे--च्चूडा काया यथाकुलम्‌ ।° 
कुलाचरके अनुसर कही-करदीं पोच वर्षमे अथवा 
यजञोपवीत-संस्कारफे साथ भी चूडाकरण करनेकी अथा ३ । 
बालककी माता यदि गभंवती हो तो उसक। पाच वपे पूरव 
चूडाकरण न करे किंतु पाच वर्प॑के, मातके गर्भिणी होनेपर 
भीः चूडाकरणको करनेमे कोई दोष नहीं है । उपनयनके 
साय यदि चूडाकरण करिया जाय तो भी माताके गभिणी 
हेनेका दोष नहीं दतां ह 


॥ 
| 
। 
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१३० # रहति नं परभु चित चक किय की । फरत खुरति सय बार हिपकी॥ # 





~~~ 
~~~ 











सूनोमातरि गर्भिण्यां चूडाकमं न कारयेत्‌ । 
पंजान्दात्‌ प्रागथोर्ध्वं त गर्भिण्यासपि कारयेत्‌ ॥ 
सहौपनीस्वा कयाचेत्तदा दोषो न विद्यते ॥ 
( नारदः ) 
चूडाकरणके समय बालककी माता यदि रजखला हो 
आय तो उसके शुद्ध होनेपर ही बाल्कका चूडाकरण 
करना चाहिये-- 


विबाहव्रतचुडासु माता यदि रजस्वला । 
तस्याः खुदधेः परं कायं माङ्गल्यं मनुरब्रवीत्‌ ¶ 
( श््धगाग्यंः ) 


चूडाकरण प्रारम्भ होनेके बाद यदि सूतकं छग जायः 
तो कूष्माण्डी ऋ चाओसे धृतका ` हवन करके एक प्रत्यक्ष 
गोदान अथवा उसका निरय देकर चूडाकरण-संस्कार करे । 


एकं मातासे उन्न दो सहोदर भाइयोका एक संवत्सर 
अर्थात्‌ एक वषे भीतर चूडाकरण-संस्कार नहीं 
करना चाहिये । 

कन्याके चूडाकरणमे बेद-मन्तरोका उच्चारण न करके 
स्मात्तं अथवा ' नाम-मन्नका उच्चारण करना चाहिये; किंत 
हवनमे वेदमन्त्रोका उच्चारण अत्यावश्यक है । 


चूडाकरण संस्कारम बहुत रोग बाल्कोके केश कटनेके 
साय ही उनकी शिखा भी कटा देते है यह उनकी भूल 
है । चृडाकरण-संस्कारमे दिखाधारण होती हैः न कि 
शिखाका कर्तन । 

चूडाकरणमे शिखा रखनी चाहिये या नही, इस विषय- 
का सप्रमाण ` विस्तृत निर्णय जाननेके स्यि हमारी 'छिखित 
पारस्कर-ग्रह्यसूत्रकी विदृत्ति नामकी टीका ( प° ७८ काण्ड २) 
म “चोरोपनयनयोः शिखास्थापनविचारः रीरक ठेख 
पढना चाद्ये । 


चूडाकरणका महत्व छिस दे कि चूडाकरणसे बलः 


, आयु ओर तेजकी इदि होती दै- 


` . ("बलायुव्चदृद्धिश्च चूडाकमंफलं स्तम्‌ ।› 
( स्मृतिसंग्रद ) 


॥ चूडाकम॑-सस्काराथं बाल्ककरे सदित पिता ओर माता 


। दोनो खानादिे नि हकर पवित्र आसनपर पूर्ामियुख 
` होकर बै । अनन्तर सवस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्य कुर -- 





-------- 





(ममास्य कुमारस्य बीजगभंससुद्धवकरमषनिराकरणेन 
बरायुवरचोऽभिन्द्धिग्यवहारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरभीत्यथ 
चूडाकमंसंस्कारं करिष्ये 1" 


पश्चात्‌ निर्वि्ताषिद्धयथं गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्ग करे । अनन्तर पञ्चभूसं स्कारपूवंक अम्निस्थापन्‌, 
कुशकण्डिकादि करके आध्रारावाज्यमागादिकी आहुति दे | 
तदनन्तर पूरवाभिमुख तरैठे हुए वाख्कके सिरे दक्षिणः 
पश्चिम ओौर उत्तरम तीनो ओर बालके तीन जड़ा बधि 
दे ओर उनमेसे सर्वप्रथम दाहिनी ओरफे जुङाको (ॐ 
सवित्रा प्रसूताः ८ पार० ° सू० २। १९।९) इस 
मन््रको पदकर्‌ धृत ओर जल्से बाख्कके बाखोको भिगो 
दे । पश्चात्‌ श्वेत शछकी ( सेही )के कंटिसे वराको अल्ग- 
अलग करके उनक्रे तीन भाग करे । 


पश्चात्‌ क्रमशः उनके. एक-एक भागम तीन-तीन 
कुशाओंको केकर उन कुशाकि अग्रमागको दाहिने केशेके 
पूर्वोक्त तीनो भागोमेखे हके भागके मूलमे ‹ॐ ओषधे 
त्रायखः ८ ञ्चु य०५।४२) इस मन्त्रको, पदक 
लगा दे । अनन्तर “ॐ शिवो नामः, ({ श 
य॒० ३। ६३ ) इस मन््रको पद्कर रोदेका छरा हाथमे ले 
ओर ॐ” निवर्तयाम्यायुषरेः ( श्च° य० ३ । ६३ ) इस मन्त्रको 
कहकर बाटकके बाम दुरेका स्पशं करा दे । पश्चात्‌ 
८ॐ येनावपत्सविता ८ पार० य° सू० २। १। ११) 
इस मन्त्रको पदकर वालकके क्रमशः दक्षिण, पश्चिम ओर 
-उत्तरके भागक केशको कटे ओर कटे हुए केशोको बेलक 
गोबररके ऊपर उत्तरकी ओर रख दे । अनन्तर बाल्कके 
समस्त सिरको जले भिगोकर ८३ य॒लछुरेणः (पार० 
सू २।१। १८ ) इस मन्त्रसे चरको समस्त सिर 
मावे । चरको एक बार समन्त्रकं धुमवि ओर दो बरार 
मोनपूर्वक घुमावे । फिर ॐ अक्षिण्वन्‌ परिवपः ( पार” 
० सू २ ।१।२०) इस मन्तरको कटकः चुरा नापितो 
दे 1 नापित ( नाई ) बाल्कके कुल-परग्परानुसार दिखा रखकर 
बालकरके समस्त पिरका मुण्डन कर दे । कटे हुए समस्त केदी- 
को गंमयःपिण्डमे रखकर उस पिण्डको वखलसे टक्कर गोशाखः 
म अथवा खल्य जख्वाठे ताखावमे गाङ दे । पश्चात्‌ उपसिित 
ब्राह्मणोको गोदानः द्रव्य-दक्चिणा आदि देकर आवाहित 
देवताओंका बिसजेन करे । अनन्तर दस अथवा सवशक्तधनुार 
ब्रा्मणोको भोजन कराकर खयं भी भोजन करे | `` 





1 ~~ 


| 
॥ 
॥ 
| 
# 
च 
| 
\| 
\ 
५ 
॥ 


# बालकोके संस्कार ॥ उनका वैक्षानिक रहस्य # 





चूडाकरणसंस्कार दिवू-वार्कोके व्यि अनिवार्यं हे । 
सूत्र ( यज्ञोपवीत ) के बरिना च ्रौका सव काम चल जाता दै, 
किंतु शिलाके निना उनका कायं भी विकलाङ्ग माना जाता 
दै । सच तो यह है कि शिखाके बिना हिदुत्वकी ही पहचान 
नहीं दो सकती । कुछ ॒वेज्ानिकोका कहना दै कि शिखा 
रखनेका खान बहुत नाजुक होता है, अतः उसे चरो (शंखन ) 
के आधातसे सवेदा बचाना ही चाहिये । यह काम चूडाकरण- 
से अनायास ही निष्पन्न हो जाता है । योगि्योको मी ब्रह्म 
साक्षात्कार्के समय इसी रिखाखलीय रन्भेसि आती हुई 
ज्योतियोका अनुभव होता दै । 

कणेवेध-संस्कार 

बाककके जन्म होनेके बाद तीसरे अथवा पोच वर्षमे 

कर्णवेध करनेकी आज्ञा है । कणंवेधका महत्व ल्ल हे कि-- 
'कणेवेधं प्रशंसन्ति पुष्टयायुः्रीविवृद्धये 1? 
( गगः ) 

अर्थात्‌ ष्दीरघायु ओर श्रीकी इदधिके स्थि कर्णवेध- 
संस्कारकी शाख्ौमे विरोष प्रशंसा की गयी दै ।' 

कणवेध-संस्कारफो सुसम्पन्न करनेके स्यि बाल्क्रका पित। 
अपनी पी ओर पुत्रके सहित यम मुहू तमे लानादिसे निद्र 
होकर प्रातःकाक पुंखवनक्री तरह खस्तिवाचनादिसे निब 
हकर इस प्रकार संकल्प करे-- 

(ममास्य बालकष्य बोजगभंसमुद्धवैनोनिबहंणपुष्टयायुः- 
श्रीबृद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्री तये कणेवेधस्कारं करिष्ये ।› 

पश्चात्‌ निरविघ्रतासिद्धयथं गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्ग करे । अनन्तर सरस्वतीः ब्रह्माः विष्णुः शिवः नवग्रह 
छोकपाक ओर कुख्देवता एवं ब्राह्मणोका पूजन करे । पश्चात्‌ 
वार्कको चश्नाभूषणोसि सुशोभित कर उसक्रो सभासनपर 
पू्वामिपुल त्रैठा दे । तदनन्तर बालके हाथमे भोजनाथ 
कुछ मिष्टान्न देकर ८ॐ मद्रं केभिः' ( श्च ° य५२५।२१) 
इस मन्नको पद्कर बाल्कके दाहिने कानका ओर ॐ 
बक्यन्ती वेदागनी गन्तिः (० य० २९॥। ४०) इस 
मन्ञको पदकर उसके बयं कानका अभिमन््रण करे । पश्चात्‌ 
सूतके ॐरेसहित सुवणं ओर रजतकी बनवायी हुई सुरईसे 
किसी सुलक्षणा सधवा खरीके दवारा बाल्करके कानमे छिद्र करा 


कः -कवेध.संस्कारम बालकके प्रथम दाहिने कानमे छेद करके 
.फर बाय कानमे चर करना चाहिये ओर कर्याके मथम गाये 
कानमे छिद्र करके फिर दाहिने कानमे छिद्र करना चाहिये । कल्या- 
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दे । अनन्तर ब्राह्मणको. मोजन ओर दक्षिणा देकर आवाहित 
देवताओंका विसर्जन करे । 

कणं वेध-संस्कारका टोकिक लम यहद क्र इससे हार्निया 
( अन्त्दद्धि ) रोगकी जड़ ही कट जाती है । हारनिया बहुत 
बुरा रोग है । एक वर्षके भीतर खानेकी दवासे कमी-कमी 
यह रोग निम मी हो जाता है । इसके बाद तो यह्‌ शस्य- 
क्रियासे ही साध्य होता है ओर इसक। अपिरेशन खतरेसे खाली 
नहीं दै । महान्‌ सर्जन सुभुतने छिखा है कि कर्णवेध-संस्कार- 
से अन्त्रवृद्धि रोगका निवारण हो जाता ह । 

शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यज्ञेन सेवनीयम्‌ । 

व्यत्यासाद्रा शिरां विध्येदन्त्रवरद्धि निबत्तये ॥ 

( चिकित्सास्थान, १९।२१ ) 

जिस तरद अण्डड़द्धिमे पेरके अंगूढेकी नसेंको बोधि 
देनेसे कम होता हैः उसी तरह कर्णवेधसे अन्तरदृद्धिका 
निवारण शक्य है । 

कणवेध-संस्कारके यथासमय करनेसे बाख्कोको नपुंसकत्व 
ओर बाख्काओंका वन्ध्थात्व दोष नहीं होता । इसी प्रकार 
उन्माद, खगी ओर मानसिक रोगोँकी उत्पत्ति भी नदीं होती । 


द्विजाति बारकोंका उपनयन-संस्कार 

(उपनयनः शब्द उपपूरवंक “नीः धातुसे “ल्युः प्रत्यय 
करनेपर निष्पन्न होता है । उप-अर्थात्‌ आचारयके समीप; 
नयन--अर्थात्‌ बालको बिद्राथं ठे जानेको (उपनयनः 
कहते हँ । अतएव बाक्कके पिता आदि अपने पु्ादिकोंको 
्रिद्राध्ययनाथं आचा्यके पास > जार्यै, यही उपनयन- 
शन्दका अर्थं है । य्यपि शब्दतः उपनयन-शब्दका यही 
अथं है तथापि उयनयनके पूवं ओर उत्तरम कुछ आवद्यक 
कर्म-विरेष्र होनेके करण राख्रकारोने उपनयना्थं विेषरूपते 
अनेको पदार्थोका उ्छेख किया है । उपनयनमे जिन 
पदाथोको कहा गया हैः उन समी पदा्ोके सहित कयि जाने- 
वाके कमं-विरोषके “उपनयनः कहते ह । 

उपनयनका अधिकार केवर द्विजाति ८ जाह्मणः 
क्षत्रियः वैश्य ) को है । 


य 
के कानमे छिद्र करते समय मन्त्रोचारण नहीं करना चाहिये ! बाख्क- 


के कामे पृयंकी किरणके भरवेशके योग्य ओर कन्याके कानमे 
आभूषण पहननेके योग्य छिद्र कराना चाहिये । 


# मातुर विजननं भितीयं - _ भोजिबन्धनात्‌ । 
नाक्षणक्त्रियविशस्तस्मादेते दविजाः स्पृताः ॥ 









१२२ + राम कन्द चादि सोई होर । करे अन्यथा अस नहि कोर ॥ * 


_____--------------------ननच्~-------------- 





ब्राहमण, श्रिय ओर वैश्यके षयि क्रमसे आटः ग्यारह ओर 
बारह वषं उपनयनका मुख्यकार कदा गया है ( पार० ° 
सू०२।२। १-३ ) ओर सोख्हः वाईस तथा चोवीस 
वर्षतक उपनयनका गोणकाल अर्थात्‌ उपनयनकाल्का 
चरमावधि कहा गया हे (पार ० य° सू° २।५। ३६२८ )। 


यदि किसीके यहो कुलचारानुकरूर उपयुक्त उपनयनकाक्की ` 


सीमाक्रे अंदर नवे दसरवैः ग्यारह, बारहवेः 
तेरहवे, चौ दहवे ओर प॑दरहवै वर्षमे उपनयन करनेकी प्रथा 
हो तो बह उपनवन-संस्कार कर सकता है--“यथामङ्गर 
वा स्वेषाम्‌? ८ पार० य० सू० २। १।४) । अर्थात्‌ 
द्विजातियोको शाख्रविहित उपनयनकाले भीतर जब चाहें 
तत्र उपनयन कर ठेना चाहिये । 

उपनयनके मुख्य ओर गौणकाल्के अतिक्रमण होनेसेशर 
'अनादिष्ट प्रायश्चित्त करके उपनयन-संस्कार होता है । 
गोणकालातिक्रम दोनेपर (रास्यस्तोमः प्रायश्चित्त करके 
उपनयन संस्कार करना छिखा है । पतितसावित्रीकको ध््रस्य? 
(1 
ब्राल्यस्तोम लोकिकं अग्रिमे होता है ८ काल्यायन श्रो° सू° 
१।१॥ १४ ) । ्ात्यस्तोम यज्ञकी विधि कात्यायन श्रोतसूत् 
८ २२।४) मे देखनी चाहिये । 

संस्कारोमे| भोडश संस्कार मुख्य माने जाते है किंत 
इनमे भी “उपनयनः की ही समस्त ध्॑शा्रकारोने प्रधानता 
ओर महत्ता खीकार की है । उपनयन-संस्कारके दी आश्रयते 
श्रोत-स्मा्तं समीं कम॑ प्रवृत्त हेते दै । अतः उपनयन- 
संस्कारको यथाविधि करनेसे ही मनुष्य ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्य जातिकी शब्दव्यवहारश्रेणीमे आता है पश्चात्‌ वह 
स्वजातिविदित कमं करनेक। वास्तविक अधिकारी बन पाता 


ह । अन्यथा मनुष्य पतित होकर इहटोक ओर परलोकके 





 जाह्मण, कषत्रिय ओर वैदयका प्रथम जन्म मात्गर्भसे ओर 
द्वितीय जन्म उपनयन-संस्कारके दवारा होता हे, अतः वे द्विज 
कषटकाते है ।' 
# देखिये--्मारी लिखित पारस्करग्रह्यस॒त्न ( २ 1 ५।४६) 
कीं “विवृत्ति, काकी स्प्पिणीमे “अनादिष्ट भ्रायश्धित्तप्रयोगविषि 1? 
 . † आधानपुंखसीमन्तजातनामान्नचौल्काः ॥ 
मोओीव्रतानि गोदानसमावतविवादकाः ॥ 
। अन्त्यं चैतानि कमणि प्रोच्यन्ते पोडदेन वै । 
( जातुकरयः ) 











किसी भी कमंके योग्य नहीं रहता । अतः द्विजातियोक 
खयि उपनयन-संस्कार अप्यन्त आवश्यक है । उपनयनके 
बिना वे देवकार्यं ओर पितृकायंके अनहं रहते दै । उपनयनके 
बिना मनुष्यका विवाहः सन्ध्या एवं तपण आदि श्रौत-स्मत्त 
करिमी मी कर्मे अधिकार नदीं है। केवर इतना दी नही, 
उपनयनरद्ित व्यक्तिक। सजातिकरे साथ एक पडूक्तिमे बेठकर्‌ 
भोजनादि करनमे तथा समस्त द्विज-कमं करनेमे भी अधिकार 
नहीं रहता दै । अतः उपनयन द्विजत्वका साधक ओर 
उत्तेजक दै । इसलिये समस्त ब्रैवणिकोकों अपने-अपने वर्णके 
उपनयनकाखनुसार अपरे-अपने वाल्कोका यथासमय अवश्य 
ही (उपनयन-संस्कारः करना चाहिये । 


यदि मनुष्य ग्भाधान-पुंसतरनादि संस्कारोको यथासमय्‌ . 


यथाविधि न कर सकेः तो भी. समस्तः संस्कारोके मूलभूत 
(उपनयन-संस्कारःको अवद्य ही करे; क्योकि अन्य सत्कार 
गृह्यूत्रादिमे कदे जानेके कारण परम्परासे श्रुतिमूल. है, किंतु 
(उपनयनसंस्कारः तो साक्षात्‌ श्रुतिभे. ही कथित दै-- 
(उपनयनार्थं विद्यार्थ संस्कारः । 
(८ आपस्तम्बः ) 
अथर्ववेद ( काण्ड ११; सू० ५ ) मे मी उपनयनका 
श्रतिपरत् स्पष्ट सिद्ध दे । 
उपनयन-खंस्कारमे केवर यज्ञोपश्रीतके धारणे ओर 
गायत्युपदेशमात्रसे “उपनयनः सिद्ध नदीं होताः रितु 
साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेसे ही उपनयन-संस्कार सिद्ध होता 
है । उपनयने समन्तरक बाल्कक्रा उपनयन ओर गायत्री- 
मन्त्रका उपदरेशा--ये दो प्रधान कार्यं ईैः ओर समस्त कथं 
अङ्गदै। 
माध्यन्दिनि शाखा उपनथन.संस्कारके दी दिन 
वेदारम्म ओर समावर्तन कर ठेते दे । मध्यन्दिन शखा 
वारछको उपनयन-संस्कारफे दिन वदारम्भ ओर -सपराधत्तन 
र लेनेमे कोई दोष दिखायी नहीं देता; क्योकि - दर्प 
चायं अश्रतने उपनयन-संस्कारके अनन्तर उपनयन-संस्कारफ 
ही दिन धेदारम्भः करनेके थि कहा है । यद्यपि . उपनयनं 
संस्कारे ही दिन “समावर्चन-संस्कारः करना उचित्‌, नदी € 
किंतु स्मृद्युक्त ब्रह्मचारीके जो नियम टः उनके परिपालनम 
कठिनता ह ओर. उनके अपरिपलनमे पातिस्यक। दप्र है 
इन वातकरो देखकर हमार पराचीन ऋषि्योनि उपनवके ही 
दिन “समभावकतेन- संस्कारः करना भी विधेय कहा है ५२बदी 
आचारपरम्परा आजतक भी. प्रतिष्ठित ओर प्रचि द । 


श्रुतितः 





---- 





# वालकोके संस्कार ओर उनका वैश्ानिक रहस्य # १२३ 


ईसीख्यि माध्यन्दिनि शाखावाठे उपनयन, वेदारम्भ ओर 
समावत्तन--ये तीनां संस्कार एकं ही दिन कर छेत है । 
माध्यन्दिन शाखे अतिरिक्त शाखावालोकी पदतिमे 
उपनयनके दिन वेदारम्भ अनुक्त है ओर उपाक दिन 
वेदारम्म उक्त दै । अतः वे छोग उपाकर्मके ही दिन वेदारम्भ 
करते दै, न कि उपनयनके दिन । जो लोग उपाकरमपर्यन्त 
वेदाध्ययन नहीं करते वे गायत्रीसे ध््रह्मयज्ञका अनुष्ठान 
करते हैः परु इन लेगोके विचार कर ठेना चाहिये कि 
वेदारम्भकरे पूवं समावक्त॑न करना युक्त है या अयुक्त; वर्योकि 
उनके सूतरम्रन्थमे उपाकर्मके वाद ही समाव्चन करनेका 
विधान ह । अतः उन्हे भी कालापकं करक यथाकथञ्चित्‌ 
उपनयनके दी दिन वेदारम्भ करके समावर्तन कर छेना 
चाहियेः यही समीचीन मार्गं हे । 
उपनयन-संस्कारका वुूसरा नाम ॒है--्रतवन्ध ।› इसे 
पता चता है करि इस संस्कारके दवारा बार्कको एक दीं व्रतमे 
बोध दिया जाता है, जो किं संन्यासाश्रमके पहकेतक चलता 
है । द्विजोका जीवन व्रतमय होता है जिसका प्रारम्भ इसी 
तरतवन्ध-संस्कारसे होता है । इस वत्रतवन्धसे बालक दीर्घायुः 
बरी ओर तेजस्वी होता है - 
'यज्ञोपवी तमसि यक्स्य त्वा 
नोपन्यामि दीघायुत्वाय बलाय वर्च॑से ॥ ° 
| ( कौषीतकि ह्मण ) 
वेदम एक लक्ष मन्त्र है जिनमे चार हजार तो 
जञानकाण्डके ओर छियानवे हजार कर्म॑काण्डके ह । यज्ञोपवीत- 
के ९६ चोओंसे इन्दी ९६ हजार वेदमन्तरोके भारवहनकी 
प्रतिज्ञा जतङयी जाती है । उपनयनके प्रारम्भमे यज्ञोपवीत 
पहनकर ब्रह्मचयंकी साधना करनी पड़ती ३ साथ ही 
वेदमन्तरोका अध्ययन करना पडता है । ब्रह्मचर्थकी यह साधना 
कितनी राक्तिशालिनी होती है, यह ॒दुनियासे अविदित नही 
है । इस तरह वानपरस्थाश्रमपर्यन्त इस महान्‌ सत्रको पूरा 
करना पड़ता है; किं इस कर्मसत्रमे खगकर मनुष्य कहीं 
अपना परम लक्षय भूक न जायः इसख्यि यशोपवीतका 
म्यक तार सदा उसकी याद दित्ता रहता है । एक ही 
सरसे यज्ञोपवीत बनता है । पहले. उते तीन, फिर नव ओर 
अन्तम एक ब्रह्मग्रन्थिमे उसे समापतत क्रिया जाता है । इस 
पक्रियीसे यज्ञोपवीत पत्यक ` त्रतीको सूचित करता रहता ह 
किएक दही ईश्वरे तरिरुणमयी माया निकल्ती हैः जो कि 
अनेक सेख्याओंमे विकसित होकर फिर उसी एकमे लीन 


यज्ञोपवीते- 


दो जाती है । इसच्ि प्रत्येक द्विजकरे चादिये कि संसारदशामें 
समस्त व्यवहार करता. “हुआ मी लक्षयकी याद कमी न 
खो बैठे | 
कुछ लोग उपनयनके समस्त समयको व्यतीतकर 
विवाहके साथ ही अपने पुत्रका उपनयन कर देते है । ओर 
ऊख यज्ञोपवीतधारणको ही उपनयन मानकर विन्ध्य-पर्वतादि- 
म जाकर उचितरूपसे उपनयन-संस्कारको न करके केवल 
यज्ञोपवीत अपने वाख्कको पहना देते है । कुछ लेग अपने 
बाककोका उपनयन ही नहीं करते । इस प्रकार अपने देदयमें 
रहनेवाले द्विजाति मे उपनयनका सर्वया अमाव ८ लोप ) 
देखकर चित्त कोप उठता है । आज द्विजातिवर्गम अनेक 
प्रकारके अनर्थो ओर दुःखोकी जो परम्परा दिखायी दे रही 
हैः उसका एक प्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अभाव ह । 
अतः अपने-आपकरो तैवर्णिक कदनेवाठे समस्त आस्तिर्कोको 
अपने-अपने वाख्कोंका शाख्रोक्त समयपर अवदय उपनयन 
करना चाहिये जिससे अपने कल्की; जातिकी ओर 
ब्रह्तेजकी पुनः उत्ति हो ओर जिससे हमारा यह 
भारतवषै अपने वास्तविक तेजको प्राप्तकर विशिष्ट बन सके । 
जिस प्रकार अन्य संस्कारोमिं वैशानिकताका उल्टेख 
किया गया दैः उस प्रकार शानपूर्वक उपनयन-संस्कारमे 
वैशानिकताका उस्छेख नहीं किया गया है; क्योकि उपनयन- 
संस्कारम जो गह्यसूत्रके ओर शुङ्कयजुदादिके मन्त्र अति 
है, उन समीमे कूट-कूटकर विज्ञान मरा पड़ा है । अतः 
विज्ञान-परमियोंको तत्तन्मन्तरोके माष्य॒पदने चये । इसी 
प्रकार उपनयनकी विधि मी नहीं दी गयी है| उपनयन- 
संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत. है । अतः उपनयनकी 
विधिके परिजञानाथं “उपनयन-पद्धतिः का देखना आवस्यकदहै। 


वेदारम्म या विद्यारम्भ 
उपनयन सस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा रिष्यको 
वेदारम्भः कराया जाता है । वेदारम्भ उपनयनके बाद ही 
णखा है-- 
उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहृतिपू्वंकम्‌ । 
` वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
( योगियाश्चवल्क्यः ) 
वेदारम्म सवैप्रथम अपनी परम्परागत शाखाका ही होना 
चादिये । अन्यथा दूसरी गाखाके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
हो जाता है । अतः सर्वप्रथम अपनी शाखाके वेदका 
















१२४ # राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु खुर साखी ॥ ‰ 





पूरणाध्ययन करके दूसरी शाखाके वेदका अध्ययन क्या जा 
सकता है । जो नियमानसार वेदाध्ययन करता है वह ब्र्म- 
सायुज्यकी प्रासि करता है । छवा भी है- 
यच्छालीयैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्यणो भवेत्‌ । 
तच्छाखाध्ययनं का्यंमन्यथा पतितो मवेत्‌ ॥ 
अधीत्य श्ाखामात्मीयां परदाखां . ततः पठेत्‌ । 
पारम्प्यंगतो येषां वेदः सपरिच्हणः ॥ 
तच्छाखं कमं कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा । 
एवसमध्ययनं कुवन्‌ ब्रह्मसायुज्यमायात्‌ ॥ 
( संस्कारप्रकाश ) 
उपनयनके बाद ॒द्विजको सवप्रथम वेदारम्भ करानेके 
कारण वह वेद द्विजके स्यि सवंदाके छ्यि उपास्य हो जाता 
ह | अतः द्विजका परम कतव्य है कि वह सवदा ॒वेदका 
अभ्यास करता रहै । द्विजके च्विः विरोषतः ब्राह्मणके च्थि 
वेदाभ्यासके परम तप कहा है- 


वेदाभ्यासो हि विग्रस्य तपः परमिहोच्यते ।? 


उपनयनान्तर आचार्यं ( गुर ) वेदारम्भ वेदीके समीप 
आकर बैठ जाय । अनन्तर आचमनः प्राणायामादि करके 
गणपत्यादि देवताओंका स्मरण कर पञ्चभू-संस्कारपूवंक 
अभ्निस्थापन करे । अनन्तर देशकालादिका उचारण कर 
अस्य वयोर्यवेदादिक्रमेण वेदारम्मं करिष्ये । इस 
प्रकार संकरस्य करे । पश्चात्‌ वेदारम्भ-हवनः खिष्कृदादि 








न~~ 
हवन ओर संछवपराशनादि कफे बरह्मा आदिको पूर्णपात्र 
प्रदान केरे जर उनसे आशीर्वाद ठे । पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
गणपत्यादि देवताओका तथा गुरुदेवका पूजन करके वेद्‌. 
विद्ाका अध्ययन प्रारम्भ करे । गुरु ब्रह्मचारीको उत्तरा. 
मिषुख अथवा पूर्वामिमुख प्रागग्र कुशाओंपर बेठाकर 
स्मात्ताचमनः प्राणायाम एवं ब्रह्माञ्ञछि कराकर प्रणव- 
व्याहतिपूर्वक समस्त गायत्रीको पदाकर सर्वप्रथम परम्परागत 
ख-वेदारम्भ करावे । अनन्तर अन्य वेदोको पावे | 
वेदारभ्म करानेके वाद पुनः पूवंयत्‌ प्रणवव्याहतिपूरवक 
समस्त गायत्रीको पदकर “ॐ विरामोऽस्तुः एेसा कहता 
हुआ शिष्य गुरुको चरणस्पशंपूवंक प्रणाम करे । पश्चात्‌ 
वेदारम्मकर्मके साङ्गतासिद्धयथं आचार्यक यथाशक्ति दक्षिणा 
दे ओर आत्वा्य॑रिष्यको आशीर्वाद दे । अनन्तर 
बरह्मचारी रिष्यके पिता दस अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणको 
भोजन करावे ओर स्वथं भी भोजन करें । 

इस प्रकार संक्षिप्तरूपसे बार्कोके संस्कारोका विवरण 
है । हमने ठेखबद्धिके भयसे संस्कारोकी विधिम अयि हए 
मन्त्रके पूर्णं न छिखकर केवर मन्त्रके प्रतीक दिये दै 
ओर मन्त्रके अथं भी नहीं छिखि है । अतः पूणे मन्त्र 
जाननेके ख्यि पारस्करगहयसूत्र ओर शङ्कयजुव॑दसंहिताके 
निदि संकेतानुसार तत्तन्मन्तोको देखना चाहिये एवं 
मन्त्रके अथंज्ञानके खयि पारस्कर-ग््यसूज्रका ‹दरिहर-माष्यः 
ओर शङ्कयजुवेदका (महीधर-माष्य' देखना चाहिये । 


बसति क्---- 


भगवच्चरणकमणोको कभी मत भूल 


मन ! माधवको नेक निहारहि । । 

सुनु सट, सदा रंकके धन ज्यो, छिन-छिन प्रहि सैभारहि ॥ 
सोभा-सीर-ग्यान-गन-मदिर, सुंदर परम उदारहि 1 
रंजन संत, अखिर अघ-गंजन, ंजन विषय-बिकारहि ॥ 


जो बिनु जोग-जग्य-व्रत-संयम गयो चै भव-पारदि । 


। तौ जनि तरुसिदास निसि-बास्नर दरि-पद-कमरु बिखारहि ॥ 


( बिनयपत्रिकरा ) 


हे मन्‌ ! माधवकी ओर नेक तो देख । अरे शठ | सुनः 
जैसे कंगाल क्षण-क्षणमे अपना धन सँभाक्ता है, वैसे ही त्‌ 
अपने स्वामी श्रीराभजीका सरण करिा कर । वे प्रु शोभा? 
शीः ज्ञान ओर गुणोके धाम है वे सुन्दर ओर बड़ ही 
उदार है । संतोँको ग्रसन्न करनेवाछेः समस्त पार्पाकरा 
नाशा करनेवाठे ओर विषयोके विकारको मिटानेवाठे है । यदि 
तू विना ही योगः यज्ञः ब्रत ओर संग्रमके भवसागरसे तरना 
चाहता है तो ह षुरुसीदास ! रातःदिन श्रीहरिके चरणकमलकी 
कमी मत भूक । 


-- कक 





॥ 
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% भाचीन विद्याख्याकी रूपरेखा # 





नि 


( केखक--डा° श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌०ए०, डी० फि० ) 


सुदूर प्राचीन काते केकर आजतक मारतम अध्यापन 
पुण्यका कायं माना गया है । दख ब्राह्मणक पोच महायज्ञो 
मँ ब्रहयज्ञका महस्वपूणं स्थान हे । बरह्ययजञमे विचा्िर्योको 
शिक्षा देना प्रधान है । इस यज्ञका सम्पादन करनेके च््यि 
रत्येकं विद्वान्‌ खृदखके साथ कुछ शिष्योका होना आवदयक 
था । इन्दं रिष्योमे आचायंके पुत्र मी होते थे । आचार्यका 
घर ही विद्याख्य था | इस प्रकारके विद्याख्योका प्रचलन 
वैदिककाले विशेष रूपमे था । 


उपुंक्त वेदिक विचाख्योे सम्बन्धमे इतना तो. निश्वय- 
पूर्वक कहा जा सक्रता है क्रि वे बड़े नगरमे नहीं होते थे। 
विद्याख्योकी खिति साधारणतः नगरों दूर वनोमे हेती यी। 
कमभी-कमी विद्याल्योक्रे आसपास छोटे गोव भी ब्र जाते ये । 
विद्याख्य तो वैदिककाले वहीं हो सकते ये, जहो आचार्यकी 
गौओंकों चरनेके लि धासका विस्तृत भूमाग हो, इवनकी 
समिधा बनके वृक्षोसे मिल जाती हदो ओर ज्ञान करनेके खयि 
निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो । तत्कालीन विचारी 
जीवनम ब्रह्मचयं ओर तपक्रा सर्वाधिक महत्व था । बरह्मच 
ओर तपकरे ल्यि नगर ओर भ्रामसे दूर रहना अधिक 
समीचीन है । उपनिषदोमे ब्रह्मज्ञानी रिक्षा देनेवाठे ऋषियोकी 
आवासभूमि अरण्यकेो ही बताया गया है । इन्दीं ब्रह्म 
ज्ञानियोके समीप तत्काखीन सवो श्ञानके अधिकारी पर्हुचते 
थे । अरण्यम रहना ब्रह्मचयंका एक पर्याय समञ्ा जनि 
ल्गाथा। 

महाभारतकरे अनुसार आचाय भरद्राजकरा आश्म गङ्गा- 
दवार ( हरिद्रार)मे था। इस विद्यालयमे बेद-वेदाङ्गोके साथ 
अल्न-शखरकी रिक्षा भी दी जाती थी। अग्िवेश्य ओर 
दरोणाचायको इसी आश्रमम आधेधाल्लकी रिक्षा मिली थो । 
राजकुमार भी इस आश्रमतें धनुवेदकी शिक्षा ठेते थे । राजा 
दरुपदने इसी आश्रमे द्रोणके साय धनुवंदकी रिक्षा पायी थी। 
महेन्द्र पवंतपर पर्यरामके आश्रमम भी द्रोणने अध्ययनकिया 
था । परञ्यरामने प्रयोग, रदस्य ओर उपसंहारविधिक्रे साय 
समी अलर-रख शी शिक्षा द्रोणाचा्यैके दी थी । 

# अध्यापनं बहमयुशचः । ( मनुस्छृतिः ३ । ७० ) 

† यद्रण्यायनमित्याचक्षते नह्मचय॑मेव । ८ छन्दोग्योपनिषद्‌ 
<। ५।३) 


महपरं व्यासक्ा आश्रम हिमाख्य पर्वतपर था । आध्रम 
रमणीय था । इस आश्रमे व्यास वेदाध्यापन करते ये । पवंत- 
पर अनेकों देवरं रहा करते ये । इसी आश्रमम सुमन्तुः 
वैशम्पायनः जैमिनि तथा पैक वेद पदते थे। 


जिख वनमे महर्षिं कण्वका आश्रम था, उसकी चारुता 
मनोहारिणी थी । इसमे सुखप्रद ओर सुगन्धित शीतठ वायु- 
का संचार होता था वायुम पुष्परेणु मिभ्रित होती थी । 
ऊंचे वृक्षाकी छाया सुखदायिनी थी । वनके बृक्ोमे कण्टक 
नहीं हेते थे ओर वे सदैव फल देते ये । समी ऋतुओमं 
रकष ओर रूताओकि ऊुसुमोकी शोमा मनोहारिणी रहती यी। 
पथिकोके ऊपर वृक्षोकी अनाग्रास पुष्प्ृष्टि वायुकरे संचारके 
साथ-खाथ होती रहती थी 1 


कण्वके आश्रमम न्याय-तत्व, आत्मविज्ञान, मोक्ष-शाख्रः 
तकं, व्याकरण; छंद, निरुक्तः द्रव्य, कम॑, रुणः कार्य-कारण 
आदि विष्योके प्रसिद्ध आचायं थे | रोकायतिक भी व्हा 
अपना व्याख्यान देते थे । आश्रमम जो यज्ञ होते येः उसके 
समी विधानं भौर कर्म-कलपोके व्यि आचाय नियत ये । 


महिं कण्वका आश्रम माछिनी न्दीके तटपर था । 
आश्रम रम्य था, अनेक महर्षिं विभिन्न आश्नमोमे आस-पास 
रहते थे । चारो ओर पुष्पित पादप थे, घास पथिकोके चयि 
सुखदायिनी थी । पक्षियोका मधुर कल्कर्‌ निनाद होता था । 
नदीके तटपर ही आश्रम ध्वज्नाकी मति उठा हआ या । 
हवनकी अयन प्रज्वलति थी, पुण्यात्मक वैदिक मन्त्रके पाठ हो 
रदे थे । तपखि्से आश्रमकी शोभा ओर अधिक बद्‌ 
गयी थी । 

रामायणके अनुसार प्रथागमे भरद्वाजके.रम्य आश्रमके 
समीप विविध प्रकारके इक्ष कुसुमित ये, चारो ओर होमका 
धूम छाया हुआ था 1 यह आश्रम गङ्गा-यमुनाके संगमके ` 
सन्निकट थाः दोनों नदियोके मिव्यनेसे जख्के घषणकी ध्वनि ` 
सुनायी पडती थी । विविध प्रकारके सरस वन्य अन्नः मूख ` 
ओर फल वरहा मिलते थे । सुनिोके साय मृग ओर पक्षी 
आश्रमपरवेरामे निवास करते थे । आचायं भरद्वाज चारो ` 
ओर शिरष्योसे धिरे रहते थे । अध्ययन-अध्यापन ओर आवासः 
के सि पणंशालमर्ण बनी थीं ! 








२द ‰ पक बानि करुनानिधान की । सो परिये जाकं गति न आन की ॥ # 





दण्डकारण्यम महिं अगस्त्यका आश्रम था | आश्चमके 
समीप पुष्पित रताओसि एूठे-फे इश्च आच्छादित थे । इृक्षो- 
के पत्ते जिग्ध थे । इन्दी लक्षणोसे ज्ञात हो सकता था कि 
आश्रम समीप ही है । आश्रमका वन समीपवतीं होमके धूम- 
से व्याप्त था । मृगोका समूह्‌ प्रशान्त था, अनेक पक्षि्योका 
करव हो रहा था । आश्रममे आचायं अगस्त्य रिष्यसि 
परिद़ृत थे । 


अगस्त्यके आश्रमम ब्रह्मः; अगिः विष्णु, मदेन्द्रः विवस्वान्‌ 
( सयं )› सोमः, भगः कुबेर धाताः विधाता, वायुः वरुणः 
गायत्री, वसुगणः, नागराजः गरुडः कार्तिकेय ओर धमके 
स्थान बने हुए थे । 


तक्षशिलाका विद्याख्य भहाभारतकाल्से ही सारे उत्तर 
मारतम प्रख्यात था । यहीपर आचाय धोम्यके शिष्य उपमन्यु, 
आरुणि ओर वेदने शिक्षा पायी थी । जातक कथाओंकि 
अनुसार तक्षरिखामे शिक्षा पानेके लि. काशी; राजग, 
पञ्चा, मिथिला ओर उजयिनीसे विद्या जाते ये । 
गौतमबुदधके समकालीन वैद्यराज जीवकने तक्षरिलामे सात 
वर्षोतक आयुेंदकी शिक्षा पायी थी । आचाय पाणिनि ओर 
कौटिस्यको भी सम्भवतः तक्षरिलमे ही शिक्षा मिली थी । 
खिकन्द्रके समयमे तक्षशिला उचकोिके दर्शानके विद्ानेकि 
ल्यि प्रसिद्ध थी । तक्षशिलामे वेदोकी रिक्षा प्रधान रूपे दी 
जाती थी, पर साय ही प्रायः सभी विचारथियोंको कुक रिस्पोमि 
विरो योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी । वि्याल्यमे जिन १८ 
शिस्पोंकी रिक्षा दी जाती थी, उनकी गणना इस प्रकार है-- 
चिकित्सा ( आयुवेद )› शत्यः धनुवेद, युद्ध-विज्ञान, दस्ति- 
सूत्र, ज्योतिषः व्यापारः षिः संगीत; त्यकला, चित्रक, 
इन्द्रजार, गुस्तकोरक्ञानः गगया, अंग-वियाः पञ पक्षीकी 
बोली सम्नना, निमित्त-ज्ानः वरिपरोपचार । 


जातकयुगमें नेध्रिक ब्रह्मचारि्योकी प्रचुर संख्या थी । 
नैक ब्रहचर्यका परिपालन करनेके छि वेद ओर यिल्पमे 
निष्णात होकर विद्वान्‌ छषि-पवज्या केकर दिमाल्यपर रहने 
छगते थे । मदर्षियके साय रहनेवाठे तपस्वी रिष्योकी संख्या 
कमी-कमी ५०० तक जा परहुचती थी। 


उपयुक्त युगम कारी मी भारतीय विद्या्जकी रिक्चाके 


¦ च्वि प्रसिद्ध थी । जातक कथाअंकि अनुसार बोधिससके 
आयं होनेपर उनके ५०० विचारथीं थे, जो वैदिक सादित्य- 











का अध्ययन करते ये | भोधिसके निद्ाज्यमे १०० राज्यो ` 


------------------------------------------------------------------------------- =----------------------------------------------------- 





से अयि हुए क्षत्रिय ओौर ब्रोह्मणकुमार रिक्षा पते थे | 
कारीके समीप परवतीं कालम सारनाथमे वोद -दर्थनका महान्‌ 
विन्रार्य प्रतिष्ठित हुआ । इसमे १५०० बरौद्ध मिषु रिक्षा 
पाते ये । 

गुसकाटीन विद्याल्योकी रूपरेखाकी कल्पना काठिदास- 
की रचनाओंसे की जा सकती दै । कालिदासे अनुसार 
वसिष्ठका आश्रम हिमाल्यपर था । निकटवर्ती बनोमे तपस्िथो.- 
के ल्थि समिधा, कु ओर फल मिते ये । पर्णंाखओकि 
दवारपर नीवारसे भाग पानेके चि मृग खड़े रहते थे । आश्रम. 
के चारो ओर उपवन ` कगाये गये थे । उपवनके नववृक्षोके 
थाम सुनि-कन्यारण्‌ जल डरती थीं । पणं शालाओंके ओंगन 
विस्तृत होते थे; ओगनमे नीवार सूखनेके छ्यि फलय जाता 
या। धूप चके जानेके पश्चात्‌ नीवारके एकत्र कर च्ि 
जानेपर ओंगनमे ब्रेठकर सग रोमन्य क्रिया करते थे। 
आश्नममे अग्रिदो्का शुगन्धित धूम बहुत ऊँचाईतक उठता 
था । आश्रमम सोनेके स्यि ऊुशशयन प्रयुक्त होता था । 
काणिदासखकी कल्पनाके अनुसार वरतन्तुके आश्रमम जो बृक्ष 
ख्गाये गये थे, उनको पुच्रकी मति मानकर प्रयलपूरवक 
बदाया जाता था । श्रान्त पथिक इन्दीके नीचे बैठकर अपनी 
यकावट मिटाते थे । खानक ल्यि आशश्रमसे सम्बद्ध जराय 
होते थे । इस आश्रमम चोदह विचारणे पदायी जाती थीं । 


सातवीं शतीकी रचनाओसे भी विद्याल्योकी रूपरेखा 


प्रायः ऊपर-जेसी ही मिक्ती दै । बाणने कादम्बरीमे महर्षि 


जावाख््कि आश्रमका वणन किया है । विद्यालयमे वुसमूहके 
अष्ययनसे सारा आश्रम गूज रहा था । इस आश्रमम सदा 
पुष्पित ओर फलवान्‌ इषं ओर कताओंकी रमणीयता 
मनोहारिणी थी । तालः तमा, हिन्ताट, बकुलः नालिकेरः 
सहकार आदिके इ्ष; एला, पूगी आदिकी ल्तार्े; लषः 
र्वी? वेग आदिके पव; आ्रमञ्जरी तथा केतकीका 
पराग; निर्भय खग; मुनियोके साथ समधा, कुशः कुमः 
मिद्ध आदि च्यि हुए मुखर शिष्यः; मयूर, दीषिकारणेः 
पणंशालाओकि ओगनम सूखता हुआ श्यामाक; अ;मख्कः 
ख्वलीः ककन्धूः कदली; लकुचः पनसः आम ओर ताख्के 
फ्छोकी राशि आदि इस विच्ाख्यके प्राकृतिक सोन्दर्यको 


` बदा रदे थे । आश्रममे ब्रह्माः विष्णु ओर शिषकी पूजा होती 


यीः यरवि्ापर व्याख्यान हते थे, धमास्रकी आलोचना 
होती थी, पुस्त पदी जाती थी, समी शाले अर्थका विचार 
होता या । ङु सुनि योगाभ्यास करते थे, समाधि लगाते थे 





व) न न ~ 


# प्राचीन बवियाख्योकी रूप-रेखा # 
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ओर मन््रोकी साधनां करते थे । आश्रमम प्णशालरणे बनी 
हई थी, सारा आश्रम अतिशय पवित्र ओर रमणीय था । 
बाणके शब्दम बह दूसरा ब्रह्मखोक ही था । 


प्राचीन वि्याल्योकी जो रूपरेखा ऊपर व्रस्छ॒त की गयी 
हैः उससे ज्ञात हेता दैकिसदा ही विन्राओकि सर्वोच केन्द्र 


महर्षियोके आश्रम थे । इन आश्रमोमे सवरसे अधिक महिमा 


_ तपोमय जीवन वितनिवाठे आचा्यके व्यक्तितवकी थी । 
आश्रमोमे वेदिक साहित्य, दशन ओर याचक विधानोकी 
शिक्षा प्रपुखरूपसे दी जाती थी 1 आश्रमोसे जो आध्यात्मिक 
ज्योति दिग्दिगन्तमे परियात होती थीः उससे कृतच हकर 
सारा राष्ट उस प्रति नतमस्तकं॒था । आश्रमोकी तीर्थूपमे 
प्रतिष्ठा रामायण ओर महामारतकाल्ते हुई । उसी समयते 
आश्रमो ओर तीर्थकर षयि “आयतन ओर युण्यायतनः 
शब्दोका प्रयोग मिरता है । आयतन ओर पुण्यायतन (पवित्र 
करनेकी शक्तिः रखनेवले खानःके अर्थे प्रयुक्त हुए दै । 

ऋषियों ओर आचायोकि आश्रमोकी पुण्यदायिनी 
शक्तिसे रामायण ओर महाभारत काकसे दी लोग प्रभावित 
रदे दै । आश्रमम यज्ञ होते ये ओर वर्ह देवताओंकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी । पौराणिक युगमे जवर यज्ञोका खान 
बहुत यु देवपूजाने ले लिया तवर देवमतिष्ठकी श्रधानता 
सरव॑मान्य हुई ओर पूयुगके पुण्यायतन ही आगे चलकर 
मन्दिररूपमे प्रतिष्ठित हुए । आचयकिं वियाख्य-आश्रमके 
सखानपर मन्दिर ब्रन गये । उन मन्दिरोक। रूपरेखा ओर 
वातावरण आधुनिक मन्दिरौसे भिन्न थी। उनको यदि 
विन्या-मन्दिर कहा जाय तो अघ्युक्ति न हदगी । मन्दिरमे 
ू्ववतीं आश्चम-जीवनका आदशं ही प्रतिष्ठित हुमा था। 
मन्दिर पौराणिकं युगम धमंसम्बन्धी अभ्युद्यके प्रमुख 
प्रतीक रदे ह । य्हीसि धासिक मावनाओंकी सरितक्रा सर्वत्र 
प्रवाह हेता था। इस युगम भारतीय धर्मके उन्नायक 
मन्दम प्रतिष्ठित हुए । मन्दिरौमिं अध्यापन करना 
पुण्याबह माना गया । 

स्कन्दपुराणके अनुसार सरखतीके मन्दिरमे विद्यादान 
करना पुण्यक्रा काम माना गवा । ठेसे मन्दिरमे धमम॑शाल्र- 
की पुस्तकोका दान किया जाता था । प्राचीन युगके 
हधियो. ओर तपखिधोके आश्रम हयो साधारणतः तीथं बने । 
तीक! उन महर्षयो ओर तपस्ियोका स्मारक कहा जा 
सकता दै । 





मन्दिरोमे शिक्षाके एेतिदासिक उद्टेख दसवीं रतीसे 
मिलते ई । बम्ब प्रान्तके' बीजापुर जिल सरोत्गि 
मन्दिरमे त्रयीपुरुषकी मूत्तिकी स्थापना राष्टकूट राजा कष्ण 
तृतीयके मन्त्री नारायणके द्वारा की गयी थी । इसके प्रधान 
क्षमे, जो ९४५ ई० मे बनवाया गया थाः विच्राख्यकी 
प्रतिष्ठाकी गयी थी। इस विद्यालयमे अनेक जनपदोसि 
बिवार्थी आते थे ओर उनके रहनेके स्यि सत्ताईस छाव्राख्य 
वने हुए ये । इस विन्राख्यमं लगभग पाच सौ विचार्थी रे 
होगे । विद्याख्यको सार्वजनिक सहयोगसे तथा विशेष 
उत्सवाके अत्रसरपर दान प्राप्त हुआ करता था । 


एनारियमकरे वैदिक विव्या्यकी प्रतिष्ठा १९१ वी रातीके 
आरम्भक मागमे हुई थी । यह ॒दश्विणी अकर प्रदेशमे 
था] इसमे ३४० विद्ाधि्योके अध्यापनकी व्यवस्था की 
गयी थी, जिनमेते ७५ ऋण्वेद,७८ कृष्णयजुवेदः, ४० सामवेद 
२० शुङ्कयजुकदः १० अथर्ववेदः १० बौधायन धरम॑सूज्रः 
४० रूपावतार, २५ व्याकरणः २५ श्रभाकर मीमांसा 
ओर १० वेदान्त पढते थे । इसमे १६ अध्यापक थे । इस 
विद्याख्यको आसपासकी ग्रमीण जनता चखाती थी । 


चिगलीपुट जिम तिरुमुक्कदल्के विद्याल्यकी सपना 
११ बीं शतीमे वेङ्कटेशके मन्दिरमे हुई यी । इस विचयाख्यमे 
६० विद्या्ियोकि रहने ओर मोजनकरा प्रबन्ध किया गया 
था; जिनमेसे १० ऋण्वेद, ६० ग्रजुवैदः; २० व्याकरणः 
१० पञ्चरा्दर्शनः, ३ शेवागमकरे विद्यार्थी तथा ७ वानधस 
ओर संन्यासी थे । 

तिसूबोरिथुर भर मस्कापुरममे उपयुक्त कोटिके अन्य 
विद्यामन्दिरि थे । इनकी स्थापना १४ वीं शतीमे हुईं थी । 
तिस्वेस्युरके वियामन्दिरमे व्याकरणकी ऊंची रिष्षाका 
विशेष श्रवन्ध किया गया था । इसमे क्गभग ५०० विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे । मस्कापुरमके विव्रामन्दिरमे आठ अध्यापक 
थे | वे वैदिक साहित्य ओर व्याकरण, साहित्य, तकंशास्त् 
तथा आगमकी शिक्षा देते थे । . 


१९१ वीं शतीमे हैदशबाद राज्यके नगई नगरमे जो ` 
विदामन्दिरं थाः उसमे बेद पद्नेवाके २००२ स्मरति पद्ने- 
वरा २००५ पुराण पदनेवाठे १०० तथा दशन पद्नेवाडे 
५२ विद्याथीं थ । विव्यामन्द्रिके पुस्तकाख्यमे & अध्यक्ष 
ये । १०७५ ई०मे ब्रीजापुरके एक मन्दिरमे योगेश्वर 


नामक आचायं मीमांसा-दशंनकी उ रिक्षा देतेथे।पेखे 





१९८ 
ही अनेकों विधामन्दिर १० वीं ातीसे ठेकर १४ वी शतीतक 
बीजापुर जिकेमे मनगोखी, कर्नाखक जिकेमे बेरूगमवे, शिमोग 
जिलेमे ताल्छुण्ड, तंजोर जिलेमे पुन्नवयिल आदि स्थानोमिं थे। 











विद्वान्‌ बराह्मणोका भरण-पोषण करनेका उत्तरदायित्व 
प्रायः राजाओंपर रहा है । एसे ब्राह्मणोके उपभोगके लि 
राजा या धनी ल्ेगोकी ओरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमे 
दे दिया जाता थाः उसे अग्रहारं कहा जाता या । गुरुकुलेसे 
लोरेहुए खातकरको इस प्रकारके अग्रहार प्रायः मिक जाते थे । 
एसे अग्रहारोका उपभोग करनेवाठे ब्राह्मण खाध्याय ओर 
अध्यापनमे अपना समय निश्चिन्त होकर लगा सकते 
थे । इस प्रकार अग्रहारोमे विद्याख्यकी प्रतिष्ठा होते देर नदीं 
रूगती थी । अग्रहारोकी कोटिकी अन्य संस्था घटिका ओर 
ब्रह्मपुरी रही है । इस प्रकारकी संखाओंकी संख्या दक्षिण- 
भारतमे बहुत अधिक थी । 


अग्रहार संस्थाका आरम्भ वैदिक युगके वाद हुआ । 
उस समयतक देशमे जनसंख्या इतनी बट गयी कि आचार्यो. 
को अपने भरण-पोषण तथा विन्याठ्य चखानेके खयि राजकीय 
सहायताकी आवदयकता विशेषरूपसे हो गयी । इसके पठे 
तो किसी भी व्यक्तिके ल्थि वनके किसी भूमागको आश्रम- 
रूपमे परिणत कर लेना सरल था] अग्रहार-संसा इस 
बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचा्योमिसे कुछ लोग 
प्राचीन ग्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनाइयोको अपनानेके 
चयि तैयार नहीं ये ओर उन्दने अपने विचाभ्यासके व्यि 
वनके खानपर नगर या गंविको चुना । 


अब्रहारोकी सूपरेखाका परिचय उनके नीचे छ््खि 
व्ितररणसे ज्ञात हो सकता है । राष्टकूट राजवशकी ओरसे 
१० वी शतीमे कनाटकके घाखाड़ जिलेमे कटिपुर अग्रहार 
२०० ब्राह्मणोके ल्ि दिया गया था । इसमे वैदिकसाहित्यः 
काव्यशाल्रः व्याकरणः तकः पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा 
दी जाती थी। विद्याधि्योके निःशयस्क भोजनका प्रबन्ध 
अब्रहारकी आयसे होता था । सवंपुर अग्रहार मेसूरके 
हस्सन जिले प्रतिष्ठित था। इस्र अग्रहमरके प्रायः समी 
ह्मण सवश ही थे ओर वे अध्ययन-जघ्यापन तया धार्मिक 





# उमा दाख-जोषित की नारं । सवहि नचावत रासु गोसाई ॥ # 





कृतयोमे तद्छीन रहते ये । मैसूर राज्यमे वनवासीकी राजधानी 
वेकर्गोवसे सम्बद्ध तीन पुर, पोच भठः सात ब्रह्मपुरी, बसें 
अग्रहार, मन्दिर ओर जैन एवं वोद विहार थे । य्ौपर 
वेद वेदाङ्ग सवंदर्शनः स्मृतिः पुराणः काव्य आदिकी रिक्षा 
दी जाती थी । 


अग्रहारकी मति टोल नामक शिक्षण-संस्थाका प्रचलन 
उत्तरप्रदेशः विहार ओर बरंगाल्मे रहा है। यह संखा 
नागरिकोकी आधिक सहायता ओर भूदानसे चठ्ती थी । 
टोल गविषे सम्बद्ध होते थे । गेविके पण्डित आसपासके 
विद्याथिवोके ल्य भोजन ओर वलखरका प्रबन्ध करते थे ओर 
साथ ही विद्यादान देते थे। विचयार्थियोके व्यि छात्रावास 
विद्याख्यके समीप चारो ओर ने होते ये । गोलोका अस्तित्व 
छोटी पाठशाल्मओंके रूपमे बहुत प्राचीनकाले रहा है । 


गोतमलुद्धके समयसे ही बोद्धद्शंन ओर धर्मके अध्ययन 
ओर अध्यापनके स्मि भारते प्र्येक भागम असंख्य विहार 
वने । विहारोमे बोद्धदर्यन ओर धर्मके अतिरिक्त अन्य 
मतावलम्बियोके दशन तथा धर्मके शिक्षणका प्रबन्ध किया 
गया था ओर साथ ही लोकिक उपयोगिताके विषय भी इनमे 
पद्ये जाते थे । हेनसांगके ठेखानुसार भारतम सातवीं 
शतीमे कगभग ५००० विहार थे ओर इनमे सब मिलाकर 
दो खख भिश्च रिक्षा पते ये । 


विहारोमे भिक्षु आजीवन रहते थे ओर वे अध्ययन-अध्यापन 
तथा चिन्तन एवं समाधिम अपना सारा समय छ्गा देते 
ये | नालन्दा वर्मी तथा विक्रमरिखके बौद्ध विश्चविच्राख्य 
सरे एशिया महाद्वीपे अप्नः उच्च शिक्षक लि प्रख्यात ये । 


मटोका सर्वप्रथम उर्छेख महाभास्तमे मिख्ता है। 
बोद्ध विहारोके आदर्शपर शंकराचार्यने मोको प्रतिष्ठित 
क्रिया । गंकराचायंने पुरीः काञ्चीः द्वारिका तथा ` बदरीमे 
उच कोटिके मटीय विद्याल्योकी स्थापना की । दिरण्यमठः 
पञ्चमठः कोडियमठ आदि अन्य प्रसिद्ध संस्थार्णं ` इस 
कोरिकी हँ । धीरेषीरे सारे भारतमे छोटे-बडे मटीय 
विद्याख्योकी स्थापना हो गयी । यह संसा आजतक विद्यमान 
है परत प्राचीन आदशोको महाध्यक्ष मूले गये थे । . 


-- षयम >> 
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प्राचीन आश्नमोकी बाट-शिक्षा 


( रेखक--पं० श्रीतिलकथारीजी पाण्डेय, साहित्याचा्यं ) 


विश्वकवि कठिदासने सवंदमनकरे 'चापस्यमै उसका 
जो आदशं चित्र अङ्कित किया है, उससे उसके मावी जीवनका 
बरहुत-कुछ आमास मिक जाता है । आमासक्रा मिख्ना तो 
सखामाविकर है; कंतु यदि वाख्कोको उसके सूप-युधाका 
पान कराया जाय तो उनमेसे कोई भी बाल्क भविष्यमे 
गवते अपने मस्तके ऊँचा क्य त्रिना न रहेगा । केवल 
ऊचा ही न करेगा, अपितु ब्रहुत-कुछ तदनुकरूक आचरण- 
द्वारा अपने जीवनका भी विक्रा करेगा; कितु यह सम्भव 
, कर्द १ आज कितने बाकर एेसे हैः जिन्है सर्व॑दमनके 
आदशंकी शिक्षा दी जाती है अथवा उन्ह उस प्रकारके 
आदरं आश्रमम विचरण करनेका सुअवसर प्रास होता है । 
बड़े-बड़े महापुरुषों एवं धमनि राजाओंकि चरित तो 
विद्यालयमे उनके सामने अवद्य रक्खे जते ह; पर 
क्या यह भी कदी होता है करि उनके बालजीवनके 
अध्ययनमे सर्वंदभन-जैसे आदशं बाख्चरितकी भी कुछ रिक्षा 
दी जाती हो जिससे उनका भविष्य बने १ 

जो हो, काछिदासने बड़े ही सुन्दर बाल-युल्म आदशंको 
आश्रमवासी सर्बदमनमे दिखाया है जो उसकी 
मविष्णुताकी ओर भी बहुत-कुछ संकेत करता है । उसके शेशव- 
कार्म ही उसकी सारी विलक्षण क्रियाशीरूताका एेसा मनोरम 
रूप खड़ा कर दिया दै जो देखते ही बनता है । विश्वास न 
हो तो कविकी ठेखनीका चमत्कार देखिये कि कितने योडेमं 
उसके विकसित जीवनकी की दिखायी देती है-- 

मारीचः--वस्स ! कचचिदभिनन्दि स्त्वया विधिवदस्ाभि- 
रजुशटितजातकमौ पुत्र एष शाङ़न्तरेयः । 

मारीच तरत्स ! अपने इस पुत्र शञुन्तसकरुमारको 
क्या आपने प्यार किथा है १ हमने खयं विधिपूर्वकं इसका 
जातकरम-संस्कार सम्पन्न किया है। 

राज्ञा--भगवन्‌ ! अन्न खल्॑मे वंशप्रतिष्ठा । 

(. इति बार हस्तेन गृहाति ) 

राजा- भगवन्‌ ! इस पुपर ही तो मेरे वंशकी 
प्रतिष्ठा है। 

भारीचः-- तथा भाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान्‌ । 
परयः 


रथेनानुद्घातस्तिमितशतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सष्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहायं स्वानां प्रसभदमनात्‌ सर्वदमनः 
युनयास्यत्याख्यां भरत इति रोकस्य भरणात्‌ ॥ 
मारीच--आप जान छेः यह मविष्यमे चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
होगा । देखियेः 
बराधारहित स्थिर गतिबाठे रथपर वरैठकर यह समुद्रके 
पारतक जायगाः कोई महारथी इतका सामना नहीं कर सक्रेगा; 
अतः थह पदे सात द्वपोंसहित सम्पूणं पृथ्वीको जीतेगा । 
इसक्रे कारण यह अप्रत्तिरथी वीर कदयेगा । यहाँ समी 
हिल जीर्वोका इसने बल्मूर्वक दमन करिया दै, इसल््ि 
इसका एक नाम “स्वदमनः भी होगा । फिर सम्पूणं लोकका 
भरण-पोष्रण करनेसे यह भूतख्पर (भरतः-नामसे प्रसिद्ध होगा । 
राजा--भगवता कृतसंस्कारे सव॑ंमसिन्‌ वयमाशास्महे । 


राजा--जव्र सख्यं भगवान्‌ ( आप ) ने इसका संस्कार 


किया है, तव इसवे हम सब प्रकारकी शचमाशाप रख सकते ह । 


( शाङुन्तर, सप्ठम अङ्गका अन्त ) 


यह है महरि मारीच ओर राजिं दुष्यन्तकी बात- 
चीत ओर है महर्िकी श्ुमकामनाः, जो आज तो हमे 
ध्रसमदमनात्‌ सव॑दमनः"के रूपमे देखनेको मिली दै ओर 
यही आगे चलकर (ल्क्य भरणाद्‌ भरतःके सूपमे 
फल्ती दै जिषते इस देशका भारतः नाम॒ भी पड़ा 
ओर एेसा जगा क्रि आज भी देशमे स्व॑र ^भरतखण्डेश्की 
पुकार होती है । 

इस सथ्रका मूलभूत तो उसकी वह शिक्षा है 
जो उसे एेसा करनेको व्रिवश कर्ती है । निदान, हम 
देखते है किं उसे आश्रममे अव्याहत विचरन ओर खच्छन्दता- 
पूर्वक खिलोनोके साथ खेरूनेका अवसर मिर्ता है । न 
कि आजके शि्छओंकी भाति उसे धाय वा माताः के अङ्कमे 
ही चिप रहनेका अवसर दिया जाता है । यही नही 
किसी भी अवस्थामे कमी मी उसे किसी प्रकारका भय भी 
नहीं दिखाया जाताः जिससे उरे कोमरु दयम डर धर 
कर लेः जसा कि आज हमारे घरोमे प्रायः शे रहा ३ ।. 
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फलतः (सवदमनः शाक्तिसम्यन्न होता हैः उसमे पुष्टता ओर 
बल्त्ताका। संचार होता है ओर इसीके साय ही वह हठात्‌ 
सिह-रिद्यओंकि साथ क्रीडा करनेमे सरथं हो जाता है । यद्यपि 
विह-शिदयके साथ क्रीडा करनेकी शिक्षा उसे नहीं मिरती है; 
फिर मी उसकी प्रौढता हौ इसमें सुरूप कारण है ओर है 
उसकी चञ्चल प्रकृति इसमे सवर्धनशीक भीः जो 
बार-जीवनका नैसर्गिक धमं है ओर जितका होना भी 
उह्छासमय जीवनका प्रधान अङ्ग हे । 
“मा खलु चापर कुह । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ।? 
८अरे ! चापलता न करो । आखिर अपने स्वभावपर ही 
उतर आया |° मे इसीकी तो पुट है | फिर इसमे दोषकी 
सम्भावना केसी । उससे तो उसके शील्की ही रक्षा हो 
रही है ओर तमी तो वह वालम्गनद्रौके साथ क्रीडा करता हुआ 
कहता मी है-- 
“जम्भस्य सिह 
'अर सिंह ! मह बा, मे तेरे दत गिनूगा ।› 
अवश्य ही यह ध्चापस्यः ही उसके सर्वदमनः 
इस नामका चोतक है ओर यही उसके उल्छसित जीवनका 
सवस भी है । इसीसे तो तापसी भी इतना कह जाती है-- 
अविनीत कं नोऽपत्यनिर्िंशेषाणि सस्वानि विप्रकरोषि । * 
हन्त वर्धंते ते संरम्भः 1 स्थाने खलु ऋषिजनेन सवंदमन 
इति कृतनामधेयोऽसि । 
अरे ढीठ ! हमारी ओरस संतानकी भति प्रिय योक 
जीवको क्यो सता रहा है १ हाय ! इनके प्रति तेरा रोष तो 
बदृता जा रहा है । ऋषियँने ठम्हारा (सवंदमनः नाम 
उचित ही रखा दै ।? 
फठ्सवरूपम उसकी “अवाक्सचता"पर मुग्ध होकर राजा- 
धिराज दुष्यन्तक्रो मी ङु कहनेका अवसर मिला ओर 
विस्मयकी उपेक्षा भी न हो स्की- 
अये को नु खल्वयमनुवध्यमानस्तपस्िनीभ्याम- 
बारुसस्वो बाः । 
अधंपीतस्तनं मातुराम॑दं किंरुषटकेसरम्‌ । 
अरक्रीडितुं सिंहशिशुं बङात्कारेण कषति ॥ 
८अरे ! यह कौन बाख्क है, जिसके पीछे दो तपस्विनि 
आकर इसे मना कर रही द । इसका धेयं ओर परक्रम 
तो बाल्क्र-जेसा नदीं दै। 


दन्तांस्ते गणयिष्ये । 


८्यह॒ अपने साथ खेखनेकरे खयि उस सिंहके बच्चेको 
जवर्दस्ती खींच रहा दहै, जिसने अपनी माताके सतनस 
आधा ही दूध पया है। इकके खीचने ओर रौँदनेसे 
सिह-शिद्के अयार अस्तव्यस्त ह्यो गये है ।? 

विस्मयकी उपेक्षा तो न हुई; प्र इतना अव्य हुआ किं 
उसकी तेजसितासे पिघल्करर उनके हृदयकी ग्रन्थि भी सहसा 
खुक गयी-- : 

महतस्तेजसो बीजं बारोऽयं तिभाति मे। 
स्फुखिङ्गावस्थया बह्धिरेधापेक्ष इव स्थितः ॥ 

'हधनकी अपेक्षा रखनेवाली आगकी चिनगारीकी भति 
यह बालक मुञ्चे महान्‌ तेजके वीजरूपमे स्थित जान पड़ता है | 

ओर परिणाम हुआ यह--- 

(भगवन्‌ अत्र खड. मे वंशप्रतिष्ठा । 

अवतक जो कुछ कहा गया है उसका निष्कं यह कि 
(गर्भाधानसे लेकर प्पुंसवनः, 'जातकमं' ओर (नामकरणः 
संस्कारतकक उसकी सारी क्रिया तथा शिक्षा-दीक्षा आश्रमम 
सम्पन्न होती है । यर्होतक कि समुचित लाकन-पालन भी 
उसका. वही होता है वहां उसे सतत कुक-न-कु धम- 
सम्बन्धी कथा भी सुननेको मिल्ती है । देखिये न ! 
इन्द्र-सूत मातलिका संकेत इस कथाकी ओर ही तो हे-- 

अये ब्रृद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । किं 
ब्वीषि। दाक्षायण्या प्रतिव्रताधमंमधिङ्घत्य पृष्टस्तस्यै महर्षि- 
पल्लीसहितायै कथयतीति । 


ओ वृद्धशाकल्य ! भगवान्‌ मारीच क्या कर रदे 
है क्या कहा १ दष्चकन्या अदितिके पूचनेपर अपनी 
पल्ली तथा अदितिको पतिव्रताधमंका उपदेश कर रहे है |° 

फक्तः कथाका प्रभाव भी बाल्क्रपर स्पष्ट दीख; पड़ता 
है । एक ओर जहां वह बलात्‌ सिंह-रिखके साथ सम्मद॑न- 
पूवक खेर करनेमे समथ है वहीं दूसरी ओर उसक्रा मन 
“मृ्तिकाममूरः ( मिक बने मोर ) से मी रम जाता,है-- 
रोचते म ` एष भद्रमयूरः 

( इति क्रीडनकमादत्तेःः ) 

ध्मा । मुञ्चे यह सुन्दर मोर अच्छा छगता है 1}; 7 

प्रसङ्गतः यदीं इतना ओर भी जान ठे कि खिलने भी 
बाक्कौको दष्टः कर्मठ तथा मन्थ बनानेमे आवस्यक होतेह । 
आवद्यकं ही नहीं होते, अपितु वे बहुत-कुछ उनके उछ्ास- 
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मय जीवनके प्रधान अङ्ग भी तेद । तमी तो आश्रममे 
मी स्वदमनको खेलनेके स्थि भृपतिकामयूर दिया जाता 
है । जिससे उसका जीवन “उछ्ासः ओर (उमंगः का 
जीवन होता है ओर रि्षाका प्रभाव भी यह होता 
हे कि यही सव॑दमन आगे चख्कर (भरतः के रूपमे 
परथित्रीका सार्वभोम शासक होता दै ओर एसा प्रकाशमान 
होता है कि जिषके वारम कमी भगवान्‌. वेदव्यासको मी 
कहना पड़ा था-- 


भरतस्य महत्कमं न पूरे नापरे वचृपाः। 
नेवाडुनैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ 
( श्रीमद्भा° ९।२०।२९) 

ध्मरतके महान्‌ कर्मको न तो पहले राजा पा स्के दै 
ओर न भविष्यमे कोई पा सकेगे । ठीक उसी तरहः जेसे 
दोनो भुजाओंसे खर्गको छ ठेना असम्भव दै 

रेखे ही आदशं वाख्चरितकी यिक्षासे आदं वाख्कका 
निर्माण ह्यो सक्ता है । 


न 


वचोकी शिक्षा 


( ठेखक्र--आचायं श्रीनेनद्रदेवजी, वाश्स-चान्सलर्‌ हिदूविश्वविाल्य, काशौ ) 


बर्की शिक्षका महच्च इस देशम लोग प्रायः नदीं समद्चते। 
उनका विचार है करि कोई भी साधारण रिक्षक इस कार्यको 
सफकतासे कर सकता है, पर वात एसी नहीं है । बचोका 
सफर शिक्षक बनना वड़ा कठिन काम दै । प्रत्येक बच्येका 
अपना एक व्यक्तित्व होता है । उसका आद्र करना रिक्षकका 
काम है। बच्चे क्रियाशील होते दै ओर इसी उनकी 
शिक्षा भी क्रियाद्वारा होनी चहिये । कोई एक नियत पाठ्य- 
क्रम सब बचोके स्थि समानरूपसे काम न देगा । प्रत्येक 
वचेकी अभिरुचि देखकर उसके ल्य विरोप्र पाठ तेयार 
करना चाहिये । रिक्षकका कायं बच्चेकी अन्तर्हित शक्तियोको 
पहचानना ओर उन्दै बिकषिते हेनेका पूरा अवकाश देना 
है । इसी कारण वरचोकी िक्षाके ल्यि बसि प्रम रलनेवाठे 
ओर अनुभवी रिक्चकोकी आवश्यकता है । 

अव, रार समञ्लने लगे दै कि बच्चे ही राकी बासविक 
सम्पत्ति है । इसीख्यि उननतिशीर देशम वचचप विरेष 
ध्यान दिया जाता है । उनके स्थि (नसी स्यू, ओर 
(चिसन्से पाकं, खोले जाते दै । उनकी स्ाङ्गीण उन्नति 
कृरनाही दिक्षाका उदद्य है | इंगठेडमे इस समय बन्पर 
बङा ध्यान दिया जा रहा है ओर उनपर काफी व्यय्‌ राज्यकी 
ओरसे हेता दै! बच्चौके खास्थ्यकौ दृ्टते राज्यकौ ओरसे प्रति 
सप्ताहं : पौष्टिकं पेय ओर सन्तेरका रस प्रलय बच्चेको 
मुपत मिलता है । चौदह वर्षतक्के बाल्करोकी रिक्षा यु्त 
ओर अनिवा्ं ३ । स्कूली ओरसे दृष मी सुप्त दिया 
जाता । मजदूर सरकारने इस ओर विशेष ध्यान दिया ह । 


हमारे समाजमे बाख्कोका कोई सथान नहीं ह । माता- 
पिता उनसे अपना पिण्ड चुडानेके छि स्कूल भेज देते दै 
ओर समञ्चते दै कि स्वूख भेजकर हमने अपने कर्तव्यका 
पाल्न किया है । उठना-वेठनाः रिष्टाचार तो घरपर ही 
सिखाया जाता ह । वच्चेके चरित्रकी रूपरेखा बहुत छोटी 
अवस्थाने ही बन जाती है; केव रंग भरना रह जता दै । 
इस दृष्टस देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि माता-पिताका 
बहुत बड़ा कतव्य है । “नर्खरी-सकूलः मी नीके वरावर है । 
अन्यथा वह मी इस कार्यम सहायकं हो सकते हैँ । ब्चोके 
स्वि केवर पुस्तक ज्ञान हानिकर है । इसमे पाठ रोचक 
नही हो सकते । खेरद्वारा दी बचोकी शिक्षा होनी चाहिये । 
आज तो विज्ञानद्रारा अनेक नये साधन उपलन्ध हैः 
जिनका उपयोग शिक्षा-कायैके छ्यि होना चादिये । बच्चेको 
क्रियात्मक रूपसे यह भी वतानाः चाहिये करि समाजके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध है, जिसमे आगे चल्कर उसकी प्रवृत्ति 
समाजक्रे विरुद्ध न बन पावे । बाख्कोको अपने देशका ज्ञान 
करानेके ण्थि स्कूख्की ओरसे पयं नकी व्यवस्था होनी 
चाहिये । प्रवेक स्तन्न देशमे युवक-आन्दोखनपर 
बङा जोर दिया जाता ३ ओ राज्यकी ओरसे उसको 
प्रोत्साहन मिर्ता है । हर तरहकी रिआयते दी जाती है, 
जिसमे अधिक से-अधिक संख्याम बालक धूम-फिर सके ओर 
अपने देशके एेतिहासिक स्थान ओर धाङतिक दृश्य देख सकते । 


शिष्षाकी जो व्यवसा की जायः उसमे बाख्कोका सुख्य 
सान होना चाहिये । 


५: ४ स 
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ॐ सरन गप भ्रु ताड न त्यागा । बिख-दरोह छत अध जेहि खागा ॥ # 








शिक्षाकी समस्या 


( केखक-प१० शगङ्गाशाङ्करजी मिश्रः एम्‌० ए० ) 


इसी अङ्कमे कई विद्वानोके ठेख निकले दै, जिनमें 
बतंमान रिक्षाके दोष दिखलाये गये है ओर यह बतया 
गया है कि प्राचीन समयमे वाख्कोकी शिक्षा किस प्रकारकी 
होती थी; पर प्रक्र यह है कि वतंमान परिस्थितिमे शिक्षा 
किस प्रकारकी होनी चाहिये ओर उसका आरम्म केसे किया 
जाय १ बाल्कोकी शिक्षाके तीन कषेत्र है--घरः विद्याख्य 
ओर इन दोनोके बाहर । प्राचीन समयमे इन तीनोमे 
सामञ्ञस्य था । वर्णाश्रम-व्यवस्थाके आधारपर समाजकी 
र्चन। थीः साक्षरता रिक्ाका आवश्यक अङ्ग न थी । अपने 
माता-पिताके आचारबिचारो ओर व्यवसायकी बहुत कुछ 
शिक्षा बाख्कोको अपने घरमे दी मिरु जाती थी | जो साक्षर 
होकर गुरुकुलमे जाते येः उन्दै शाला अध्ययन करना 
पड़ता था । वे बाहर समाजमे वे ही आचारः विचार देखते 
थेः जिनकी उन्हे षर तथा गुरुङुखोमे रिक्षा मिल्ती थी | 
इस तरह रिक्षा ओर व्यावहारिक जीवनम खामञ्ञस्य 
बना रहता था । 

भ्रतिङूल परिस्िति 

पर आजकी सिति इसके सर्वथा विपरीत ह| धरमे बालक 
ङछ ओर ही देखता हैः स्कू्मे ऊुछ दूसरा ही पदता है 
ओर बाहरी संसारका अनुमव कुर मिन्न ही होता है --इस 
तरह तीनोमे कोई मेढ ही नदीं बेठता; फिर हमारे जीवनके 
जो प्राचीन आदद रहे आजकल्के आदशं उनसे सर्वथा भिन्न 
है । वर्णव्यवस्था समाजके स्यि अभिशाप मानी जा रही है। 
सर्वभेद-विहीन समाज ल्क्य माना जा रहा है। आधुनिक 
` विज्ञाने धामिक विश्वासकी जडं दिला दीं । सर्व समानता 
ओर खतन्त्रताकी आवाज युननेमे आ रदी है। उनकी अनभूति 
क्रिसमे होती दैः इससे मतल नदीं | रिक्षा एेसी होनी 
चाहिये जो जीवनक लश्च ओर उसकी प्रासिक्रा मागं 
बतलये । आजकलर जीवनके लक्षयकी कुछ चिन्ता दी नदीं । 
दिनाक उदेश्य हो रहा दै- धन कमाना । अर्थकाम-परधान 
` आधुनिक सभ्यता है ओर उस्के अनुरूप ही शिक्षा; धमं 

ओर मेोक्षके च्वि उसमे कोई स्थान ही नदीं । 

प्राचीन समयमे शाल्नीय शिश्वा गुस्कुखाः आभरमोः 
थी | अव ठीक वही व्यवस्था चख 


नहीं सकती । आजकल्के छा्रोको आधुनिक जगत्‌का सामना 
करना है । इतिहासः भूगोलः कलाः विज्ञान आदि आधुनिक 
विषयोसे अनभिज्ञ रहकर काम नहीं चलाया जा सकता । 
प्राचीन ओर नवीनको मिनेके कई प्रयोग हुए, पर वे सब 
विफक रदे । संस्कृत-विद्याल्योमे प्राचीन श खीका पठन-पाठन 
चरता रहा, पर अव उसे ब्रदल्नेके स्यि बाध्य होना पड़ 
रहा दै । आ्य॑समाजने गुरुकुख चर्ये । एगो वैदिक स्कूल - 
तथा कलेज खेले । उनकी देखा-देखी सनातनधर्भियोने 
भी अपने सिद्धान्तानुसार वैसी ही संस्था चलायी; पर वे 
सव-की-सवर नवीनताके प्रवाहमे बह गयीं | उने प्राचीनताकी 
कोद बात ही नहीं रही । अव्र तो प्रायः सभी, रिक्षा- 
संस्थाओंपर सरकारका नियन्त्रण है ओर उक्षीके बताये मा 
पर उन्हें जाना पड़ेगा । 


आदा तो वही होना चाहिये जो हमारे शाख्ोमे 
बतलाया है, पर बीता हुआ युग पुनः खसा नदी लाया जा 
सकता । वतमान परिस्थितिको ध्यानम रखकर ही आगे बना 
होगा । पिले प्रयल् विफक होते हूए भी केईटेसाही 
मागं दरदा होगाः जिसमे प्राचीन ओर नवीनका कुछ 
समन्वय हो सके । यदपि दोनों एक-दूसरे विरोधी जान 
पडते है तवर भी बीचका कोई मागं॑निकलना असम्भव 
नहीं । यदि दृश्चकी जइ मजवूत है तो वह ग्रचण्ड , वायुकरे 
कोरे सह सकता है । यदि एेखा नदीं तो वायु उसे उखाड़ 
फकरगा । आवद्यकता इस वातकी दै कि वाककोमे प्राचीन 
आदशोपर आस्था तथा श्रद्धा इतनी दृद वनायी जाय॒ किं 
वे आधुनिक जगत्‌के चाकचिक्यसे परिभ्रष्ट न हे। सके, पर 
यह सहज नहीं । इसमे अनेक कठिना दै । बसे पहले 
तो उनके माता-पिताका सुधार करना है क्योकि बच्चे बहुत 
कुछ उन्दीका अनुकरण करते ह । इस समय समज दो 
श्रेणियो विभक्त है--एक तो जो शिक्षित कदे जाते हैः उनकी 
श्रेणी है ओर दूसरी अरिष्षित कदे जानेवालोकी । िक्षित 
वगं ही समाजक्रा नेवल करता दै । अशिक्षितौमे उक 
नकर करना सखभाविक दोता है । शिक्षित वगम भ इस 
समय्‌ दो व्रिमाग है--एक तो प्राचीन शेटटीके कुछ इने-गिने 
विद्वान्‌ ओर ॒दूसेर आधुनिक रिक्षा-परास् । दूसरे वरगके 
लोगोका कों निश्चित सिद्धान्त नही? कुक बचे-बचाये प्राचीन ` 
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संस्कार यद्‌ उन्दे एक ओर खीचते दं तो आधुनिक आदं 
दूसरी ओर । बेचारे पण्डितोकी कोई सुनवाई ही नदी, उनमें 
भी अधिकांश नये विचारोसे प्रभावित दो उठे है ओरवे 
भी. अपने बचयोको आधुनिक रिक्षा देते है । एसे लेगेकि 
बच्चोमे प्राचीन आदरशोपर आखा तथा ददता केसे आ 
सकती है ? स्वूरोके अध्यापकोने जेसी रिक्षा पायी है 
बरचोके वे वैसी ही रिक्षा दे सकते ह । जिन आदम 
उन्हे खयं विश्वास नहीः वे अपने यिष्योमे उनपर विश्वास 
केसे उत्पन्न करा सकते ट । इसल््यि जैसी रिक्षा हम देना 
चाहते दहै पहठे उसे देने योग्य शिक्षक चादिये । फिर 
पदाने योग्य वसी पुस्तके भी होनी चाहिये । आजक्रछ 
इतिहासकी ज। पुस्तके पदायी जाती टः उन्हें पदाकर क्या 
बाख्कोको अपनी प्राचीन समभ्यता-श्तस्कृतिका यथावत्‌ ज्ञान 
हो सकता हे १ केवर इतिहास ही नही, सभी विषयोपर एेसी 
पाठ्य-पुस्तके होनी चाहिये, जिनके पद्नेसे बाल्कोके मूल 
विश्वासौक। आघात न पचे । देशको आज वैज्ञानिकः 
इंजीनियरो, उद्योगो, विमान-संचाख्कौः सैनिकः 
राजनीतिज्ञो- समीक आवद्यकता है । इन विषरयोको खेडा 
नहीं जा सकता, पर इनके अध्ययनमे ही कितने ही सिद्धान्त एेसे 
आते है, जिनक्रा अपने यहकि सिद्धान्तो विरोध पड़ता है । 
इन सव व्रिषयोपर अपने दष्टिकोणते ठि हुए प्रन्थ होने 
चाहिय ओर उन्हे पदानेकी अध्यापकोम योग्यता तथा क्षमता 
हनी चाहिये । बालक खभावसे ही जिज्ञासु हेते है वे बडे 
 तकरःवितकं कते है । अपने पथपर दृद बनाये र्खनेके 
खयि उनके त्कोक¡ समुचित समाधान होना चाहिये । 

अपनी रिक्षायोजना दहो, उसके अनुसार पाख्य-पुस्तकं 
हौ, उन्ह पदाने योग्य अध्यापक भी होः तव मी उसमे 
सरकारे रयोग अड़ाती है । वे एेसी शिक्षा-संस्थाओंको मान्यता 
प्रदान करनेके ख्ि तैयार नही । विना सरकारी मान्यताकरे 
सरकारी नौकरियां नह भिर्तीं । जितने छोग रिक्षा प्रास 
करते है, उनमेसे बहुत थोडे लोगोको ही नोकिया मिरूती 
हँ । तव भी उनका वड़ा प्रलोभन दै । छात्र कोईन-कोईं 
सरकार नौकरी प्रात करनेकौ ह आकाद्भा रखते हें । उयोग- 
धंधोमै भी सकार मान्यताप्राप्त पराक्षाओकी दी पू 
होती है, किसी कलमे कोई करितना ही कुरार क्यो न शः 
बिना परक्षा-प्रमाणपत्रके कारखानोमे उसका प्रवेश नशी 
होता । शिक्षको शासनके अधीनम्‌ बना देना बड़ी भूक दै । 
आजम लोकतलत्र चल रहा है, पर वास्तवे बह है दर्तन्त्र | 


` वृह रिष्षाको अपने प्रचारका साधन वर्नाता 





किसी-न-किसी राजनीतिक.दल्का ही शासन चलता ह ओर 
हे! अपनी 
सखतन्त्रता ` नष्ट हो जनेसे रिक्षा यासनकी चेरी वन गयी । 
आज कोई भी शिक्षा-संस्था, जिते सरकारो संरक्षण प्रात 
नही, पनप नहीं सकती । 

घर ओर स्कूल बाहर आजकल शिक्षे साधन प्रेसः 
रेडियो; सिनेमा, रङ्गमखः समाः समाजः आमोद्‌-ग्रमांद 
आदि | वे समी विपरीत दिशामे वह रदे हैः जिनसे 


„ समस्त वातातव्ररण विष्राक्त हा रहा € । जनक्र हाथमे वे साधन 


हैः उनका ध्येय है धन-प्राि ! धन कमनिकरे ल्यि वे 
तरह-तरहकी वासना उत्तेजित करते दै । जव वयस्क उनके 
प्रमावसे अद्यते नदीं बचते, तव कोमल्हदय बालकोसे इसकी 
आदा कैसे की जा सकती है १ 

फिर सत्रसे बड़ी बात यह दैकि हमे अपने आदशमिं 
सख्यं दद विश्वास नदीं । यदि सा न होता तो क्या हमारी 
वही दुर्गति हती जो आज हो रही है १ जो कुछ हुआ ओर 
हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमीपर हे । आधुनिक शिष्चाकी 
तो हम आलोचना करते है पर हमारे ही धने अग्रनी 
स्कूढ तथा कालेज चर रहे ह ओर उनकी संख्या 
वदती जाती है । यदि हम संस्कृत-विययाख्य खोरूते भी 
हतो हम खथं अपे वको उनमे पदनेके स्थि नहीं 
मेजते । न उन विद्यार्ोके अध्यापक दी अपने बच्चे 
उनमें पदाति है । धनी ओर पण्डित दोनो ही अपने बचौको 
अंग्रेजी स्कूमे मेजते हैः जिन विद्याथियोको कदी भीठिकाना 
नही, जिनके मात-पिता उन्हे अभरेजी स्कूलमे रिा देनेमे 
असमर्थं हैः वही कुछ इक्तिके ल्येभसे संसकृत-वियाख्योमे 
पटने जाते दै । उनकी संख्या भी धीरे-धीरे कम होती 
जा रही है । नरेशः जमींदारोसे सस्ृतःवियाल्योको 
जो आर्थिक सायत भिरुती थीः वह उनक्री सम्पत्ति 
छिन जानेसे अव बद हों गयी । इस कारणसे मी 
संस्ृत-विद्ाख्य दूटं रदे है । जो बचे है उनमे सरकारी 
पा्यक्रम चलाया जा रहा है जो प्राचीन आदशंकि 
सर्वधा विपरीत पड़ता है । अधिकांश साहित्य एेसा निकल 
रहा है कि जो हमारे विश्वासोः सिद्धान्तो तथा आचरणोके 
स्यि घातक है 1 इसके प्रकाशनमे भी अधिकोश उन्दी 
खोर्गोका धन खगा हुआ है जो धामिक होनेका दात्रा करते 
है । विशु प्राचीन आदरखोकी पोषक पन्न-पन्निकाएं इनी- 


गिनी है 1 वे धनाभावके कारण धीरेःधीरे दम तोड़ रही ` | 





~> 





१३७ % कोटि विप्र बध खागहिं जाह । आप खरन तजडंँ नहिं ताह ॥ 


है । नये विचासवाटी पत्र-पत्रिकाओं ओर पु्तकोकी भरमार 
हो रही है । सर्वत्र उन्दीका ही ग्रचार है, यही स्थिति अन्य 
क्ष्म भी है। 





ङछ सुञ्चाव 

जव चतुर्दिक्‌ आक्रमण होता है, तवर सभी ओर उसके 
रोक-थामका प्रयत्न करना पड़ता है । ेसा न करके यदि 
किसी एक ही मोचेंकी रक्षा की जातीरहैःतो शत्रु दूसरे 
मोचंसे धुसकर किया-कराया सब ध्वरस कर देता है । आज 
हमारी प्राचीन सभ्यता-संस्कृतिपर चतुर्दिक्‌ आक्रमण हो रहा 
हैः हम यदि चाहें किं इसे केवर बाख्कोकी रिक्षा सुधार 
ट तो यह असम्भव है । इसके ल्व समस्त वातावरण वदलना 
होगा । इसी दषते यहाँ कुछ सुद्चावोपर विचार करना है । 

१. अनुसन्धान--यदि किरी मनुष्यका दिमाग या 
मस्तिष्क ठिकाने नहीं तो उसका कोई भी काम टिकानेका 
नहीं हो सकता । इसल्यि पटे राषट्का दिमाग ठिकाने लना 
होगा, यह कायं विद्वान्‌ ही कर सकते है; पर मारे यं 
एक बड़ी कठिनाई यह है कि “जिन लेगोको हमारे याख्रोका 
ज्ञान हैः उन्हें आधुनिक ठेखनरैलीका अभ्यास नहीं 
ओर जिन्हे इसका अम्यास हैः उन्ह शाख्रोका वास्तविक 
ज्ञान नहीं । पटे तो प्राचीन-गोखीके विद्वान्‌ आजकल कुछ 
छिखिते ही नहीं ओर यदि कुछ छ्िखते भी दै तो एेसे ढंगसे, 
जिसका आधुनिकोपर प्रमाव नदीं पड़ता ! आवश्यकता है 
प्राचीन तथा नवीन शेखीके कुछ चुने हुए विद्रानोंकी । 
किसी एक संस्थामे एकत्र करनेकी, अन्पे-लंगड़ेकी मेत्रीकी 
तरह वे एक-दूसरेके प्रयलसे ल्म उटायं । वरिमिन्न विषरयोपर 
उसमे अनुसन्धान चङे ओर एेसे उच्कोटिके अन्य निकाले 
जये, जिनकी धाक आधुनिक विद्रानोको भी माननी पड़ । 


वे अ्न्थ विदेशी भाषाओंमे भी निकाठे जार्यै । हमारी ` 


'मानसिक्रगुखमीः इतनी वदु गयी दै कि विदेदोके 
विद्वान्‌ जिसकी प्रशंसा करते दैः, वही हमे जँचती रैः खयं 
अच्छेःलुरेके निय करनेकी राक्ति ही हममे नदीं रह गयी । 
किखी विदेशी भाषामे मन्थ निकठनरेसे यदि विदेशी विद्वानेमिं 


उसका आदर हुआ तो अपने यहोके नवःदिक्षितोमे मी 


उसक्रा आद्र होगा । आजर विभिन्न क्षेत्रमिं ध्रेन-दस्ट” 
 वनानेकी प्रथा चरू गयी डैः इम भी अपने सांस्कृतिक 


पुनरुत्यानके ख्य अनुसन्धानःविभागकरे रूपमे एक ध्रेन- 
 दुस्टः बनाना होगा । पाश्चाच्य देशम भारतीय ज्ञान प्रास्त ` 


करनेकी कितनी उत्कट इच्छा दैः इसका एक उदाहरण 





----------------------------------------------------------------------------- ~ 
~ 


हमारे सामने दै । थोडे ही दिनों पहले अमेरिकाके किसी 
विश्ववियाख्य सम्भवतः "येक विश्वविद्यालय ने एक अध्यापकको 
बहुत-सा धन देकर भारत भेजा । उससे कहा गया किं पुष्कल 
पुरस्कार देकर भारतीय विद्वानोसे ही भारतीय विषयोपर 
उचकोटिके ठेख छिखवाये जार्थे । उस अध्यापको भारतसे 
निराश्च होकर छोटना पड़ा । उसने देखा कि आधुनिक 
विद्वानोको उन विषयोका समुचित ज्ञान नहीं ओर जिन्हे ज्ञान 
हवे कुछ किखनेमे असमर्थं है । देशके च्य यह 
कितनी ल्जाकी बात दै । प्रस्तावित अनुसन्धान-विभागमे एेसे 
ही लोग होने चाहिये, जो निर्वाह मात्रके लि कुछ द्रव्य 
लेकर अपना जीवन ज्ञानकी सेवामे अर्पण करनेके लवि 
उत हों । 

२. पाण्य-पुसके--अनुसन्धानके आधारपर ही विभिन्न 
विषयोपर पाठ्य-पुस्तकें छ्िखी जा सकती है इतिहासको 
कितना भ्रष्ट किया गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं । किसी 
भी बाल्क्रके हाथमे आधुनिकोद्वारा च्खि हुए इतिहासकी 
पुस्तक देकर उससे यह आशा ही करना व्यथं है कि उससे 





. अपने देशकी प्राचीन सभ्यता; संस्कृतिमे श्रद्धा तथा विश्वास 


रह जायगा । यही इतिहास अव्र संस्कत विद्याख्योमे भी 
अनिवायं बनाया जा रहा है । केवल इतिहास ही नीं, समी 
विषयोकी पुस्तकोमे आधुनिक व्रिचारधाराका ही समथन 
किया गया दैः देशी भाषाओके भी ग्र पचय-सं्रह एसे रक्वे 
जाते हँ जिनमे आधुनिक बिचारवाखोकी ही कृतिं हेती दै 
इसख्यि यह बहुत आवश्यक है कि (जेसी ह्म रिक्षा देना 
चाहते है, उसके उपयुक्त पाठ्य पुस्तके हँ । यदि एेसा नहीं 


-तो फिर बार्कोको पदाया ही क्या जायगा ? 


२. अध्यापक्र--यदि उपयुक्त पाल्य-पुस्तके भी होः 
प्र उन पढाने योग्य अध्यापक्र न मिले तो वे बेकार दै । 
जिन आदर्शोकी रिक्षा देनी है, पहके अध्यापकेको ख्यं 
उनमे विश्वास होना चाहिये । साथ ही अपने विषरयका 


समुचित ज्ञानः उसमे एेसी योग्यता तथा क्षमता होनी 


# सम्मान्य पं० ` श्रीगंगाशकरजी मिश्च बड़े ही विचारशील 
अध्ययनपरायण, उच्च विचारोसे सम्पन्न ओर सत्यान्वेषी पुरुष द । 
इन्दोनि बड़ परिश्रमसे बहुत सन्दर ओर सचा “भारतका इतिहासः छ्िखा दै। 
जिनकरोभारतका सच्चा इतिशास देखना, जानना ओर पदाना हो?.उनके 
खयि यह यन्य बहुत दी उपयोगी है । शिक्षाक्रम रखने योग्य है । 
मूल्य ५) दे । मि्नेका पता--धमंसंव रशिक्षामण्डल-अन्मा रा, 
सन्मागं-मवन, बनारस ।  सम्पादक-“कष्याणः 





४ नानाता 
3 
या 


# रिक्षाकी समस्या # 





१२५९ 








चाहिये किं वहं छातरोकी जिज्ञासा शान्त कर स्के ओर 
उनके तकं-वितकोका संतोघजनक उत्तर दे सके । पुसक- 
पाण्डित्यके साथ उसका आचरण भी एेसा होना चाहिये 
जिसक्रा छात्रौपर प्रभाव पड़ सके । जव्रतक योग्य अध्यापक न 
होगे, कोई भी विद्याख्य ठीक नदीं चर सक्ता ] अध्यापकों 
की रिक्षाके छ्ि एक अध्यापकविद्यार्य मी खोरना पड़ेगा। 

४. ग्रेस--प्रचारका आज भी सव्रसे बड़ा साधन प्रेस दै । 
विन्राल्योमे आदं रिक्षा प्राप्त करके निकञे हुए छात्रौका 
विश्वास भी हिल उठेगाः जव वे नयी पत्रपत्रिका ओर 
पुस्तके पदृगे । इसख्ि '“खथ्थ-साहित्यः के प्रकाशनकी थड़ी 
आवश्यकता है । आधुनिक विचारोकी जो पत्रपत्रिका 
निकल्ती हैः वे बड़ी आकर्पक होती है उनमे विषय इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसे पदनेमे मन ख्गता है 
ओर इच्छा न होते भी उसका प्रभाव विचारोपर पड़ता है 
उनका रूप-रंग भी मोहक होता है । यात्र जेसे शस्नोका प्रयोग 
करता ३, उन्दै विफल बनानेके स्यि वैसे ही श्न अपनाने 
पडते ह । विपरीत विचारवाली पत्र-पन्निकाओंका मुख वंद 
नहीं किया जा सकता, आज विचार व्यक्त करनेकी सवको 
खतन्त्रता है, यदि उनका प्रमाव कम करना है तो उनसे 
टकर लेने योग्य हमे अपनी पत्र-पत्रिका्ं निकाल्नी होगी 
जसे रोगीको कड्वी कुनेनकी गोटी चीनीमें ल्पेटकर दी 
जाती है, वैसे ही हमे अपनी बात भी रोचक बनानी पड़ेगी । 
कुनैनकी गोली पेये पर्हचनेपर अपना फट दिखाये विना 
नहीं रहती, उ्ी तरह यदि हमारी बात भी किसीके मस्तिष्कमें 
परहुच जायगी तो वह ॒दबुःखःन कु अपना गुण अवदय 
दिखलयेगी । 

५. मनोर्ञन--मनोरञ्जन सदा प्रचारके साधन रहे 
है । अपने यहो टीलओं, चित्रो तथा विमिन्न कलओंदारा 
मनोरज्ञनके साथ रिक्षण भी ह्येता थाः आज भी वही हो 
रहा है । पर जैसे विचार है, उनके द्वारा वसी ही शिक्षा 
मि रही है, इसख्यि मनोरञ्नके साधन भी सुधारने होगे । 
आजकल कुछ छग छार्नोको उपदेश देने रगे ह कि षे 
सिनेमा न देखे पर क्या यह कभी सम्भव है १ जब माता- 
पिता सिनेमा देखते दै तब छात्र क्यो न देखें १ सिनेमा 
मिटये नहीं जा सकते । आधुनिकं विज्ञाने जो यन्त्र तथा 
साधनं प्रस्तुत कयि हैः वे सब नष्ट नहीं किये जा सकते । 
आधुनिकं युम जसा हैः उसीमे हमे रहना पडेगा । इसख्यि 
सोचनां यह चाहिये किं (आधुनिक साधनें"का सदुपयोग 


किस प्रकार किया जाय । यदि हम अपने यहा कुछ सुधार 
कर पाये त उसका प्रभाव दूसरोपर मी पड़ेगा । इस तरह 
शनैः-शनेः युगमे भी परिवर्तन हो सकता हे । 

६. शासन--फिर सवस बड़ी बात यह है कि “अधुनिक 
राजनीतिः सर्वव्यापक है । आज रिक्षा भी उसीका अङ् हे । 
जव्रतक शासन हमारे हाथमे न होगा, हमारी कं भी योजना 
पूरी न होगी । आज जिनके हाथमे शासन दैः वे उसी दिष्षा- 
कीदेन रै जो हमारे सांस्कृतिक जीवनके ल्यि घातक हं 
रही ३ । वे एक भी एेसी रिक्षा-योजना न चलने देगेः 
जो उनके विचारक विरुद्ध जाती दै । इसघ्यि यदि 
वाख्कोको सुधारना है, उन उचित रिक्षा देनी दै समस्त 
वातावरण बदलना है तो राजनीतिसे प्रथक्‌ नदीं रहा जा 
सकता, उसमे कूदना होगा ओर सभी दाव-पेचोसे शसन 
अपने हाथमे लेना होगा । “राजा कालस्य कारणम्‌"का 
विद्धान्त जेवा पदे टीक थाः वैसा ही आज मी है । इस समय 
तो बह पहछेते भी अधिक उपयुक्त है; क्योकि सरकारोने 
जनता समस्त जीवनका भार अपने ऊपर ठे ल्या है | 


एक ही मागं 

शिक्षामे एक प्रकारका युःचक्र चख गया द । जवर रिक्षा 
ही बिगड़ी है तव्र सुयोग्य शिक्षक या संचाल्क ओर शिक्षाक 
उपयुक्त साधन कसि अये ओर बिना उनके शिक्षा केसे 
सुधरे । बिना उपयुक्त शिक्षाके बाल्कमे उधार केसे हो» वे 
ही किसी दिन देके नागरिक होगे ओर देशका भविष्य 
उरन्दीकि हाथमे रदेगा । इसल्थयि रि्षा-सुधारका प्रन राख 
नहीं जा सकता । सब कु रिक्षापर ही निर रहता हे । 
उसे व्रिना अपने अनुकूर बनाये अपनी ध्येः-परा्िके लि 
हम किसी ओर कुक मी प्रासि नदीं कर सकते । संसारी 
वर्तमान परिस्थिति ओर प्राचीन सिद्धान्त ध्यानम रखते हुए 
शिक्षाके सभी अङ्गोपर विचर करनेकी आवश्यकता है । 
जिनः विद्रानोने आधुनिक शिक्षाकी निस्सारता तथा उसके 
हानिकर प्रमार्वोका अनुभव कर च्या है उन्हे किसी एकं 
स्थानपर मिख्कर पहठे आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर लेने 
चाहिये । फिर एक स्थायी समितिद्रारा विभिन्न विपयोके 
विदोषजञोकी सदायतासे प्रयेकं अङ्गप्र निपक्षमावसे पूणो 
विचार करके व्यावहारिक योजना तेयार करनी चाहिये ! 
यह योजना व्यापक होनी चादियेः जिसमे अवसर आनेपर 
वह स्वज व्यगू की जा सके । आज भारतमे समी सम्प्रदायो 
तथा समी जातियोके टोग बसे हुए है । उन सधको अपे 
घर्म तथा संस्कृतिको विकसित करनेका अवसर मिरूना चाहिये । 
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% सनमुख दोद जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासहिं तवहं ॥ > 








यह भी ध्यान रखना है कि सव्रकी रिक्षा एक ही प्रकारकी 
नहीं ह्यो सकती । बाक्कोकी स्वाभाविक रुचि ओर योग्यताके 
अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिये । -.कुचक्रसे निकल्नेका 
एक ही उपाय होता है ओर वह है किसी प्रकार पहले उसकी 
गति रोक देना, चाहे उससे तात्काछ्कि हानि ही क्यो न हो। 
एसा होनेपर ही एक निश्चित खानसे आगे बदा जा सकता 
है । जो संस्था सरकारी आर्थिक सहायताके आशित नही 
यदि उनमे दो-चार मी संघटित होकर बतंमान पद्धतिका 
बहिष्कार करके निशित ये,जना अपना छे तो अगे कदम 
उठाया जा सकता है । इस योजनामे शामिरु होनेवाङे समी 
खोगोको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि धवे अपने बाटकोको 





उस योजनाके अन्तरगत चल्नेवाटी संखथाओमे ही रिक्षा 


देगे ओर उन्दी संस्थाओसे निक्ठे हुए छ्ोको अपने यहं 
कामपर लयेगे ।› यदि एेसा होने रगे तो लोगोका उत्साह 
बेग ओर एेसी संस्थाओंमे पदनेवालोके सामने बेकारीका 
भूत भीन होगा । इसी तरह स्वतन्त्र रिक्षाकी नीव पड 
जायगी, इसमे कुख सफारता होनेपर दूरे उसका अनुसरण 
करेगे ओर इस तरह क्षेत्र बरावर विस्तृत होता जायगा । 
किसी कार्यम कुछ सफक्ता मिलनेपर अगस मागं आप ही 
सुस्पष्ट होता जता है । साथ दही जो क्षेत्र ऊपर वतछयि गये 
हैः उनमे भी कार्यं प्रारम्भ करना होगा । वबरिना चारौ ओर 
मोर्चाबिन्दी किये सफलता नदीं मिक सकती । कस्याणःका 
यह अङ्क पद्कर यदि छोगोको इसकी प्रेरणा नदीं मिल्ती तो 
वह केवर पुस्तकौकी अलमारीकी ही योभा बदयिगा । 


"न्न्य 


बालोपयोगी शिक्षा 


( केखक--डा० श्रीुंशीरामजी रामौ, एम्‌० ए० पी-एच्‌०डी° ) 


बाख्कका सीधा सम्बन्ध अपने माता पितासे होता है । 
माता-पिताके अतिरिक्त परिवारे भाई बहिन मी होते दै । 
इन सवके साथ वाल्कोका व्यवहार केसा होना चाहिये, इसे 
हम वेद-मन्त्रोकरे आधारपर नीचे छिलते दै - 

"अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 

मा भ्राता आ्रात्तरं ्विक्षन्मा स्वसारमुत स्सा ॥ 

सम्यञ्च; सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट 
संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त 
एतसध्रीची नान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽच्नभागः 
समाने योक्त. सक वो युनज्मि। 
सम्यञ्चोऽ्चि सपयंतारा नाभिमिवाभितः। 


( अथवं० काण्ड ३, अ० ६, सू० ३०-३१ मन्त्र २-२ तथा ५-६) 

परिवारके अंदर पुत्रको पिताके अनुकरूक ततवाखा 
होना चाहिये । उसका आचरण पिताके समान हो । उसका 
मन माताके साथ प्रीतियुक्तं हो । माताके मनकी कष परहुचाना 
पुत्रके स्यि किसी भी प्रकार उचित नहीं ३ । रा्ख्रमि 


 माताका स्थान सो गुखओंके समान ३ 1 यदि करिसी स्थानपर 


माता-पिता तथा अन्य गुरुजन बेटे ह; तों सव्रते पठे 


पुत्रको माताक्रे चरण-स्पशं करने चहिये । प्रत्येक बाख्क 
अपनी माके अङ्ग-अङ्गते उन्न होता है । अतः उसका परम 
पावन कर्तव्य माताके साथ (संमनाः होकर रहना है । 
माताके मनके अनुकर आचरण करना ओर उसे प्रसन्न 


` रखना पुत्रके छथि प्रम आवदयक है । जो पुत्र माताके 


हदयको प्रसन्न करनेवाला है ओर पिताक्रे अनुकरूर अपना 
आचरण बनाता है अर्थात्‌ सदाचारके सम्बन्धे पिताक्रा 
अनुकरण करता है, उसकी आयुः विन्राः बल ओर यश 
बराबर बदृते रहते ह । माता-पिताके पश्चात्‌ परिवारमे भाई 
ओर बहिनका सम्बन्ध दै । बाल्कको अपने माई ओर 
बहिनोमेसे किंसीके साथ किसी भी अवसथामे द्वेष नहीं करना 
चाहिये । उनम पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक मात्राम होना 
चाहिये कि कोई भी व्यक्ति उन्ह देखकर उनके समान 
गुण-शीर आदिसे प्रभावित हो । सव्रत बनना `बाख्कोके 
जीवनम समान गुण-कर्म-स्वभाववाखा बनना है । `एेसे ही 
वराख्कोकि मण्डल्को देखकर एक अपरिचित व्यक्ति भी उनक्री 
कुखीनतासे खतः परिचित हो जाता दै । गोखामी ठकसीदासने 
राम ओर उनके बन्धुओकरे शील-खभक। एेा ही आक्रषेक 
वंन किय] दै । बालक जव एक दूसरके साय मिले उस 
समय उन्हे अव्यन्त भद्रभावधूवंक सुखदायिनी वाणी +बरोकनी 
वचय । वाणीम अमृत ओर विष दोनों भरे पडे हं. | हम 
चहिं तो उससे अमृतकरी वरषा कर सकते है. ओर थदिं 


* बाटोपयोगी शिक्षा # 
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च्च्य चच््््च्व्ववचवव----------------------------चच् 


=---------{-------(----(--(-----=---ज्च््य्व्ल्व्व्व्- 


इच्छा होतो वाणीति त्रिष भी उगला जा सकता हे | एक 
कुटीन बाख्क अमृतमथी बाणीका प्रयोग कता है, परंतु 
संस्कार ओर व्रतसे विदीन बालक अमृतके स्ानपर अपनी 
जिह्वासे विषको उगल्ता दै । अमृतकी वषा करेवारे 
बरालकका सम्मान होता है; परंतु जो विषाक्त कटूक्तर्यो ओर 
गारी-गलोज शकता दै, उसकी ओर कोई भी अच्छी दधस 
नहीं देखता । 
बार्कोको चाहिये कि वे श्रेष्ठ विन्रादि गुणोको धारण 
करनेवाठे बनें । वे चेतनायुक्त हो । प्रमाद ओर आलस्ये 
हटकर सज्ञान बने । जिस काको हाथमे ट उसे करे छोड 
ओर सव परस्पर मिल्कर एक समान कतव्यनिष्टाकी भावनासे 
युक्त हो । उनम विरोध ओर वैमनस्यका माव धर न कर 
सके । एक-दूसरेके व्यि मधुर ओर प्रेमयुक्त मापण करते 
हुए आगे वदे । एक-दूसरे सुखम सखी ओर दुःखमे दुखी 
होते हुए. समान मनवाटे वननेका प्रयत्न करं । जिनके मन 
एक-से होते दै जिनका चिन्तन ओर विचार समान होता 
है, उनकी शक्ति बदती दै । एक व्यक्तिके व्रिचरमे ओर 
कई ग्यक्तियोके एक-जैसे विचारमे महान्‌ अन्तर है ! जो 
विचार एक व्यक्तिमे दी केन्द्रित हैः वह अपने विरोधी 
विचारोकी प्ररल्तामे दीन ओर असमथ हो जाता है; परंतु 
कई व्यक्तियोके हृदयोसे उद्भूत समान विचारधारा बख्वती 
हेती है ओर अपने विपक्षियोकी विचारधारासे डटकर मोचा 
केती ह । संगठनमे बल है । अतः बाल्करको  चादिये किं वे 
समान विचारवाठे बने । तभी उनके विचारोका मह 
प्रकट होगा । 
वेद"कहता है कि सत्र बको एक साथ ओर एकजेसा 
भोजन करना चाहिय । उनके पानी पीनेका स्थान भी समान 
हो । इस सम्बन्धमे सखास्थ्यकी अवस्था-विशेषमे अपवाद 
किया जा सकता ह, परत सामान्थतः भोजन ओर पानी सवर 
बीलरकोका एक-जेसा ही होना चये । एक सतत खानेवाला 
हो ओर दूसरा हआाःपूड़ीका विखासमय भोजन कता होः 
तो खमभावतः दोनोकि रहन-सहन, चिन्तन ओर संस्कार मिन 
भिन्नःहोगे । यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिशामि जते 
ह एकसंरेके घोर शु ` बन बर | अतः वेदक रिक्षके 
अनुकूल. समी बाल्कोको समान भोजन पानक सुविधा 
मिलनीः चोदये । < 
` कसी भी देशके बाल्कं समान परिख्थितियोम समान 
उत्तरदायित्व बोहको वहन करनेवाले तमी बन सगे । 








बालकोको एक साथ मिलकर भगवानूकी पूजा मी कएनी 
चाये । परमुके बन्दन ओर कीर्तनमे एक खरसे उटी हुईं 
समवेत ध्निर्यो अध्यन्त मङ्गलमयी होती दै । वातावरणमें 
एक साथ गूजकर वे अन्तरिक्चकी विचारतरंगोमे पवित्र 
लहरियां उत्पन्न करनेमे समर्थं होती द । सम्मिखिति स्वरसे 
करिया हुआ कीर्तन पत्रित्र वायुमण्डलकरो जन्म देकर एेसा 
प्रमा उसन्न करता हैः जो मानवताके लि अव्यन्त 
कस्याणकारी ३ । वेदने इसील््यि प्रयुकी सम्मिखित प्राथनापर 
इतना अधिक ब दिया है । 

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया 
अग्ने मेधाविनं कुह ॥ ( यज्ञु° ३२। १४) 

इस वेदमन्त्मे प्रयसे मेधा- बुद्धिकी याचना की गयी है । 
हमरे पूर्वन इसी मेधाकी उपासना कप्ते थे | प्रघयक्र 
बाख्कको अपने पूर्वजौके पद-चिहोपरं चरते हुए मेधावी 
बननेका प्रयत करना च्धिये । बुद्धिको विकसित करनेमें 
विद्याका बड़ा हाथ है ] जहेसि मी होः हमे विद्या ग्रहण करनी 
चाहिये । रिष्ित होना मानवक स्थि मेधाके दारका. खुलना 
हे । अतः उपयोगी तथा आन्तरिकं शाक्तियोका विकास 
करनेवाली विद्यासे सम्पन्न होकर वारक अपने अदर सोयी 
हुई मेधाको जाग्रत्‌ करं । वेदने एक अन्य खानपर छिला है 
करि जव मेधा जाग्रत्‌ हयो जाती दैः तब बाणीका कोड भी 
विषयः वाञ्यका कोई भी विभाग ओंखसे ओश्चरु नही रह 
सकता । प्रत्येक विषयका ज्ञान हस्तामल्करवत्‌ प्रत्यक्ष हो 
उठत। ह । 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वम्राय स्षदयन्ति 1 यन्ति 
प्रमादम्‌ अतन्द्राः ॥ (ऋ० < 1२।१८ ) 

प्रभु परम जागरूक है । उसके साथ देव भी जाग्रत्‌ 
रहते हए प्रमादी, आलसी एवं सेनेवाठे प्राणियोक दण्ड 
दिया करते दह । वे क्रियाशील, कमठ, कतेव्य-पालनमे तत्पर 
व्यक्तिकी कामना कसते दै. परत निद्रारसतत व्यक्तिको कभी 


, नदी चाहते । 


प्रत्येक बारकको इन देवताओंकी सङ्गतिमे रहकर सदेव 
जाग्रत्‌ रहनेका बत ख्ेना चाहिये । प्रमाद ओर आर्स्य 
जीबन-धाराको कुण्ठित करनेवाे ह । चेतनाका स्फुरण 
सतत क्रियाशीरु रहमेपर ही होता है । मानवक महर 
उसकी चेतनम निहित है । जो सोता है, उसकी चेतना 
सोती है; परत जो जागता है, उसकी चेतना भी जगमगाती 


रहती हे । वेदम एक अन्य स्ानपर कहा या हे कि जो 
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१३८ + निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपर छल छिद्र न भावा ॥ ॐ 








जागतो ३, ऋचा उसकी कामना करती है, सामगीतिर्या 
स्तुति करती हुई उसके पास पर्हुचती है ओर परम पावन 
सोमल्प प्रयु उसके अंदर अपना घर कर ठेते है । अतः प्रत्येक 
वालककर। जागरूक बनना चाहिये । गीताम का गया है कि 
युक्त आहार ओर विहार तथा युक्त खभ ओर जागरण 
योगकी सिद्धि करानेवाठे ह । अतएव अयुक्त, अनुचित 
एवं अनावश्यक सोनेकी ओर किसी मी वाल्कको नदी 
जाना हे । 
भद्रं कर्गैभिः श्णुयाम देवा भद्रं परयेमक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङ्सतषुवा सस्तनूमिव्य॑शेम देवहितं यदायुः ॥ 
(ऋ० १।८९।८) 
कानेति मद्र अर्थात्‌ भली बाते सुनना ओर अखिसे 
भद्र अर्थात्‌ छम दय्योका देखना जीवनके विकासके लि 
आवस्यक उपादान है । हमारी ज्ञनेन्द्रियोमे अख ओर कान 
दोनों ही मुख्य द । हमारे जीवनका अधिकांश व्यापार इन्दी 
दोके सहारे चल्ता हे । यदि इन `दोनोके द्वारा हमने मद्रका 
सेवन कर छया; शुभ एवं कल्याणकारी तथ्यांका उपाजन 
कर छियाः तो हमारा जीवन सुदृद्‌ भूमिपर खड़ा होकर सत्‌ 
ओर प्रककी ओर जा सकता है । यदि एेसा न हुआ तो 
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कल्याणकी प्राप्ति असम्भव दहै । ज्ञनेन्द्रियोके साथ. हमे अपने 
दारीरके अन्य अङ्खौको भी दद्‌ करना चाहिये । रोगोका 
अङ्का बना हुआ शरीर किसी कामका नहीं होता । अङ्खोकी 
दुवर॑रुता किसी भी समय जवाव दे सकती दै 1 अतः सुदृद्‌ 
ओर सवर अङ्के द्वारा ही हमे अपनी जीवनयात्रामे पग- 
पगपर सहायता मिकती है । उपनिप्रदोके ऋपरियोने, कई बार 
इस बातको दुहराया दै कि हमारे शरीरके अङ्ख-अङ्खमे 
अवतरित होकर देवोने अपना स्थान बना लिया द । अतः 
हमारी आयु भी इन्दं देवी विभूति्योने निशित कर रक्खी 
हे ! इसख्यि हममेसे प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह्‌ इन 
अङ्खोको शक्तिशाली बनावे ओर भद्र श्रवण एवं द्नके 
द्वारा इन अङ्गे काम ठेता हुआ कस्याणकी ओर 
अग्रसर हो । 

बालको ! तुम्हे अपने अन्तः एवं बाह्म--दोनोकी शद 
करनी है । अतः तमद अपने अङ्गाको, इन्द्रियोकोः वाणीको 
चल्वान्‌ बनाते हुए, मानसिक सदनशक्तिसे संयुक्तं ॒होते 
हए बुद्धि तेज ओर ओजसे मण्डित होना चादियेः। इसीमें 
वारी श्री हैः शोभा है ओर धमं है । परम प्रमु तम्हं शद्धः 
पूतं ओर यज्लिय बनावे । 





वतमान शिक्षण-पडतिमे सुधारकी अत्यावश्यकता 


( लेखक-शरीअगरचंदजी नाहटा ) 


मानवकरे जीवन-निर्माणमे शिक्षण-पद्धति एवं पाल्य 
पुतकोका मी वड़े मह्या खान है । शिक्षणका उदेश्य 
सुसंस्कृत होना है। भारतीय मनीषियोने संस्कारको बहुत 
अधिक महत दिया हे । उन संस्कारोका निर्माण बास्यावसा- 
से होना प्रारम्भ होता है ओर उस समके वे संस्कार सारे 
जीवनक व्रभावित करते रहते ह । जन्मसे मूत्युपयंन्त सोर 
संक्कारो द्वारा मानवको सुसंस्कृत करनेका विधान हमारे ऋषि- 
प्रणीत अन्थोमे विस्तारपूर्वक पाया जाता है । संस्कार वास्तवमे 
मानव-जीवनकी खीदिर्यो दै । प्रप्येक प्राणीमे कुक संस्कार 
पू्॑जन्मके यानी जन्मजात होते दै ओर बहुंत-से संस्कार 
आस-पास्के वातावरण ओर रि्षाके दाराः ज्यो -ज्यों बालक 
बड़ा होता जाता हैः विकसित एवं द्‌ होते रदते हैँ । क 
कच्चे संस्कार परवती वातावरण एवं शिक्षण आदिके 
ग्रभाववे विलीन भी हो जाते द एवं सङ्गतिके प्रमावसे कईं 
` नये-नये संस्कार जीवनम अपना घर वनति रहते द । 
शिषे द्वारा जीवन सुसंस्कोमिं दलता जाता दे । 


बाल्यावस्था खच्छ एवं शुद्ध भूमि-सदृश है । उमे 
जेसे संस्कारोकरे ब्रीज बरोये जार्थेगेः तदनुरूप जीवनल्यी 
क्ष फल-पूलोसे समन्वित होता चला जायगा । सेतम भूमिः 
शुद्धि करके जिस वस्तुके बीज डे जाते है, वे प्रस्फुटित 
एवं प्ह्छवित होकर ठहरा उठते ह । वास्यावस्था ' कची 
मिद्रीका पिंड दै, जिषे जेसाः चाहे आकरारःपरकार ` दित्रा जा 
सक्ता है । इसीष्ि इस -अवरस्ाकेो रिक्षणके वि 
बहुत उपयुक्त समञ्चकर महस दिया गया है ।:<परवती 
सरे जीवनका दारोमदार इसी अवस्था एवं इसकी शिक्षण 
पद्धतिपर आधारित है।  : नित 

शिक्षाका उदेद्य बुद्धिकाः विकासः सुसंस्कारोकी द्धि 
एवं कुसंस्कारोका परिहार होना दी दै । यदि शिक्षणकेद्रारा 
यह उदेश्य सफल नदीं होता. तो अवश्य ही उस, -पद्भतिमं 
कीं कुछ दोष घुस गये है ओर उसमे सुधारंकीः* नितान्तं 
आप्रश्यकता दै, यह प्रवयेक विचारशील व्यक्तिकोः मानना 


ही पड़ेगा । वतमान. शिक्षण-पद्धति सदाचार ओर। स्रस्तरः 
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॥ 


॥ 


# वतमान टिष्षण-पद्धतिमे खुधारकी अत्यावद्यकता ॐ 


१३९. 








नि्माणकी ओर नदीं ठे जा रही है, इसका हम सत्र प्रतिप 
अनुभव कर रहे दै । पश्चा यिश्वण-पद्तिसे कई स्म 
होनेके साय-साय कितने ही अधिक दोष हममे आ गये है 
यह सर्वविदित है । अव्र ह्म खतन्त्र हुए है, अतः अपने 
देरके अनुकूल रिक्षण-पद्वतिमे परतन करने या सुधार 
करनेमे पूण॑तः समथं है; पर नदीं कर रहे दै तो यह दोष 
हमारा ही है । मुञ्चे यह देखकर वड़ा ही दुःख होता है क्र 
अग्रेजोके ` गासनकारमे तत्काटीन शिक्षण-पद्धतिके प्रति 
जेसा असंतोष प्रकट किया जा रहा थाः, खतन्त्र होनेके 
वराद वह ओर भी बढकर. तत्ताल सुधार हो जाने अपेक्षित 
ये, पर पच वपर त्रिगत होने आये, अभीतक इस ओर कोई 
सक्रिय कदम उठाया जाननेमे नहीं आया, इसीख्वि मुञ्च 
अपने विचार देशके कणंघारोः रशिक्षाशाख्रियो ओर देशकी 
मावी उन्नतिकरे सम्बन्धमे सोचनेवाठे हर नागरिकके सम्मुख 
उपस्ित करने पड़ रहे हैँ । ययपि इस सम्बन्धमे अधिङ्त 
रूपसे कहनेका अधिकार शिक्षणशाश्ियों ओर अनुमवरी 
विद्रानोको -ही है । मेरा अनुमवर इस सम्बन्धमै जेसा 
चाहिये, नदीं है; पर जब अनुभवी विद्वान्‌ मौन धारण व्यि 
बरठे रैः तवर देरुकी इस महत्यपूणं समस्यापर मेरे हदयमे 
जो आन्दोलन चलू रहा है, उसे व्यक्त कर देना मे अपना 
आवश्यक कर्तव्य समञ्चता हूँ । मेरे समस्त सुन्चावोको उसी 
रूपमे स्वीङत कर छया जाय, एेसा मेरा आग्रह नही है; 
पर मुञ्चे जो अनुमव हो रहा. दै उससे जितनी भी वातं 
उपादेय प्रतीत होः तुरंत अमल्मे लायी जानेका नम्र 
अनुरोध अवद्य कंग ।. शिक्षणे सम्बन्धमे ` जिनका 
अधिक अनुभव हो, वे अपने विचार विसतारसे प्रकाशित करें 
ओर हर प्रत्रकार शिक्षा-सुधार-पम्बन्धित इस आन्दोलनमे भाग 
लेकर देके इस, आवश्यक प्रश्षपर तत्काल व्रिचार होः 
रेसा वारतोबररण पैदा करे--यह भी मेरी सादर विज्ञपि है । 
आजकल वि्यार्थियोके सम्बन्धे आम रिकायते सुननेको 
मिलती द कि वे अनुश्ासनहीन एवं उच्छह्वल होते चरे जा 
रहे है, मात-पिता एवं गुरुजनोका जेस चाहिये आदर नही 
करते;; उनक। कदन। नदीं मानते उनमे अडइंमव इतना 
बद रायां है कि वे अपे बड़े-बृदोको मूख, रूदके गुलामः 
अन्धश्रङ्धावाले कहते हुए नहीं हिचकरिचति । नंतिक एवं 
घामिक्र संस्कारोका उनमें विशेषरूपे हास नजर आ रहा हं । 
उनके. जीवने विकसिता, ` कुव्यसन, खच्छन्दता ओर 
नारिजःयतन दिनोदिन बद्‌ रहा है । वे विचरोम बड़ 


उग्रवादी बनकर सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक नियमोका 
लोप एवं भङ्ग कर रे हँ । धम॑क्रो वे ठकोसला एवं 
मर्यादाओंको रूदिर्यो कहकर उनको स्वैथा हटा देनेके खयि 
ते त्रठ र । उनका जीवन विलासी ओर बहुत ही खर्चीखा 
बनता जा रहा ३े। ओर भी एेसी ही अनेको खराविर्या दि्नौ- 
दिन वद्‌ रही हँ । जीवनम श्रमकी प्रतिष्ठा कम होती चली 
जा रही है, उनसे देशका विशेष भला होता हआ नजर 

नहीं आता । सेवाका स्थान सखवाथंने ठे ख्या है । देशकी 
समृद्धि ओर गौसयका हास हो रहा है, जो उन्द चुभता नजर 
नहीं आता । अव्र एेसे शिक्चणद्वारा हम अपने हाथसे अपने 
ही पैरोपर कुल्हाड़ी मार रदे दै णे अनुभव हो रहा ई; 
पर केव इतने अनुभव दो जानेसे ही समस्याका हल नदा हा 
जाता । हमे इन खरावरियोके आने ओर बदनेके कारणोपर 
गम्भीर विचार करना होगा । साथ ही उनको निमूख करनेके 
खयि आवद्यक कदम उठाना होगा । अभीतक इस दिम 
जसा चाहिये, कुछ मी विचार हुआ प्रतीत नदीं होता । 
शिक्षण-पद्ति सीध ही हमरे आदशके अनुरूप हो ओर 


-देशको हम जैषा वनाना चाहते है उसमे सहायक हो, इसपर 


सीधातिशीध विचार होकर उपगरोगी साधनोका अवलम्बन 
अर्थात्‌ विचारक कार्यान्वित करनेकी परमावश्यकता हे । 

अव मेरी रायमे वर्तमान शिक्षण-पद्रतिमे शीघातिशीघ 
जो सुधार करना चादियेः उसे मँ विद्ानेकि समक्ष उपस्थित 
कर रहा हू-- 

८१) हमारी वतमान रिक्षा-पद्धतिमे सत्रसे पहले 
हमें एसे सुधार करने चाहिये जिनसे बहुसं ख्यक अरिध्ित 
जनता शीघ्र ही कामचलाऊ शिन्षा प्राप्त कर स्के । अभी- 
तक्र गमे शिक्षाक प्रचार बहुत ही कम हुआ है ओर 
भारतकी अधिकांश जनता गंविंमे ही निवास करती है 
इसख््यि रिष्षणके क्षेमे जो शहरोमे बहुत अधिक खचं हो 
रहा है उसे कम करके गंवोमे भ्रामीण लेगोको ज्दी-से- 
जल्दी अशक्षरज्ञान एवं आवश्यक जानकारी हो जायः इसका 
समुचित प्रबन्ध शी ही किया जाना चाहिये । देको आगे 
बदानेके खयि हम जो ख्बी-खरी योजनारणे बना रहे है, ज्हा- 
तकर अधिकोश जनता उन सत्रसे अपरिचित रहेगी; वे 
योजनाएं केसे सफल हो सक्गेगी १ मान लीजिये हम कृषिमे 
अमुक सुधार करना चाहते है ५र खेती करनेवाठे किसान 
जवतक उनसे अपरिचित रहैगे या समञ्षकर काययान्वित न 
कर सकेगे, तवतक्र योडेसे जानकारोके बल्पर ( जिनको 
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, केवल पुस्तकीय ज्ञान दहै प्रयोगोका अनुभव नहीं है ) वे 
योजनार्णे ` कभी भी सफर नहीं हो सकेगी । अतः यदि हमें 
देशकी जनताको तैयार करना है तो गंवोंकी ओर विशेष 
रूपते लक्ष्य देना आवश्यक है । 

८२ ) गवोमे रिक्षण-बरद्धि करते समय हमे यह ध्यान 
रखना होगा कि वे शहरवाे व्यक्तियोकी माति वैसेवाले नदी 
है । अतः वे पारी, बते, कागज; पेन्सिक, होर्डरः दवात 
ओर कितावोके द्वे खचंको नदीं उठा सकेगे | बरहुत-से 
व्यक्ति तो इन खच।से घवराकर रिक्षण. पानेका प्रयल 
ही नहीं कगे । अतः हे कमसेकप खर्च॑मे उन्हे शिश्चित 
किया जा सके, एेसे उपाय सोचने होगे । पुराने जमानेमे 
चिक्षण बहत साधारण खच॑से दिया जाता था । प्रारम्भिक 
अक्षर ज्ञानके स्थि उस समय बाट्धकापर अंगुल्योद्रारा 
अक्षर ओर अङ्क छिखकर सिखाये जाते ये । अक्षरोकों 
जमानेके व्यि ल्कड़ीकी पद्धीपर पक्रे रङ्गसे वमार क्ख 
दी जाती थी; जिसपर पेसे-दो -पेसेकी खड़ा मिद्धीसे अश्चर 
जमानेका काम हो जाता था । उस समय पुस्तकोका बोञ्चा 
प्रायः नही थाः फिर भी शिक्नामे कोई कपी नदीं रहती थी । 
अतः प्राचीन पद्वतिसे वतमान समयकरे अनुरूप आवश्यक 
बातें हमे अवश्य अरहण करनी चाहिये । अन्यथा सरकारके 
पास, भी इतना पेसा नदीं किं वह थोड़े ही वेमि सारी 
जनताको शिश्चित कर स्के । प्रारम्भिक शिक्षण प्रान्तीय 
माषाओंम ही होना चाहिये । इसपे वे सहज एवं शीघ 
शिक्षित कयि जा सक्रेगे | । 

.. दूसरी बात हम ध्यानम रखनी आवस्यक है- वह यद दै 
कि गवमे भेजे जानेवाडे रिश्क फ शनेबरू- शौकीन न 
हौ, अन्यथा वे गोववारेमे घुल-मिर नहीं सकेगे ओर उनके 
सादे एवं खच्छ जीवनपर रिक्षक्रकी विलासिताका कुद्रभाव 
पड़ेगा । वह॒ गविवरारोकरे च््यि भारभूतः धातक तथा 
अजनवी-सा होगा । = 

(३ ) वतमान रिक्चणमे बहुत रवा खमय ल्ग जाता है 
ओर वह बहुत ही खर्च है । हमारे देशके च्थि वह 
सह्य . एवं अनुकरूक. नहीं है । आज १०-१५ वषे तो 
करितावी श्ानमे ही पूरे हो जति ई । साधारण ओर मध्यम 
स्थितिवराठे व्यक्तियकर खयि इतने कब समयतकं फीस ओर 
 पुस्तर्कोका खच कप्ते रहना क्रितना क्वद है यह तो वह 
मुक्तमोगी. ही जान सकता दै । इतने समयतक्र क्का एक भी 
ही कमाता जिससे पिता एषे परिवारको घर-खचमें 


# गिरिज रघुपति कै यह रीती । संतत करहि प्रनत परः प्रीती ॥ ‰ 











सहायता मिटे, उल्टा वह उनफे खि भारस्य हो उठता 
है । शिक्षणके पीछे पैसे देते-देते वे परेशान हय जते है | 
शिक्षण समाप्त कर लेनेके बाद भी ख्ड्केको. व्यावहारिक 
अनुभव बहुत ही कम होता है । अवर उसके सामने नोकरीको 
छोड़कर अन्य कोई चारा नही काम-क्ाज करके जीवन- 
निर्वाह करनेका तरीका उसे ज्ञात नदी है । नोकरिथोके स्यि 
आजकल जगह नहीं है । हमारे स्कूलों ओौर कालेजे 
प्रतिवर्षं लाखों लड़के शिक्षण समाप्त कर॒ बाहर निकलते हँ 
तो उनके सामने जीवन-निर्वाहकी समस्या वड़े विकररूपसे 
उप्थित हती है । अयने षरे काम-कज या पेशे तो उन्द 
तच्छ ओर हीन माम पड़ते है इसख्यि घरवाकोसि उनका 
सम्बन्ध अच्छा नहीं रहता । वे दूसरोकी सेवा तो क्या करे, 
दूसरोको उनकी सेवा करनी पड़ती है । वे अपने पिता 
एवं कुटुम्बीजनोको अशिक्षितं एवं मूख समन्ते है ओर 
अपनेको बहुत कुछ अगे बद हुए । अतः उनकी ओर 
घरवाखकी दुनिया अरग-अङ्गं हो जाती है । उनके विचार 
एवं काय॑-प्रणाखीमे परस्पर सामञ्ञस्य नदीं यैठता | वावमे 
रिक्षा एेसी होनी चाहिये जिषसे कोई अपने परम्परागत 
पेशेके प्रति उदासीन न हो, उसे हीन न समन्चे ओरं अपने 
यद्धि.बल्े उस व्यवसायकी चुचियों ओर खरात्रियोको दूर 
कर॒ उसे अच्छे-ते-अच्छे रूपमे ला सके । इससे आज 
जो बेकारी बद्‌ रही दै, वह न वेगी ओर प्रत्येकं उश्रोग 
अच्छे एवं अधिकाधिक रूपसे विकसित हो सकरेगे । . 
वतंमानकी बढती हुई बेकारी देशके ङ्ग बहुतः घातक 
सिद्ध होगी । निकम्मा व्यक्ति खुरफातोका घर होता: है । 
जिसके पास ` कोई स्चनात्मक कार्यक्रम नहीं होगा, वह 
विध्वंसात्मक कार्योको अपनयेगा ही । अतः रिक्षणके . दारा 
बेकारी बे, यह सवथा अक्षम्य है । वतमान रिष्चण-पद्वतिमें 
ओदोगिक शिक्षणको अधिकाधिक्र महस्व देना -चाहिये । 
देशम ` उद्योगोकी बड़ी आवश्यकता है । अन्यः :देशोके 
सुकाबठेमे, हमरे यहोका उतादन बहुत ही कम है| यदपि 
हमारे यहा कच्चे मार ओर खनिज पदार्थो आदि -साप्रनोकी 
कमी नहीं है; पर वैज्ञानिक तरीकंसि उनके उपयोग .;करनेके 
ज्ञानका नितान्त अभाव है । बड़े-बड़े उचोगके सार घेद्‌ 
छोटे-छोटे उच्रोग तो शीघ्र ही ` चाध क्रिये जाने . वराहिमे । 
शिक्षणमे हमर. नियं जीवनमें . कापर - आनेवाटी चीजोके 
उलादनके उचोग तो अवद्य ही सिखाये जाने चहिये? 
जिससे वरियाथीं अपनी एवं परारकी आवस्यक बस्ता 





ॐ बतेमान रि्षण-पद्धतिमे सखुधारकी अत्यावदयकता # १४१ 
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खयं उयादन कर॒ घर-खचंम कपी कर सके । अधिक 
उत्पादन करनेसे आधिक काभ भी उठाया जा सकता हे । 
ओशोगिक शिक्षणसे रिक्षाका खच भी निकल सकता ह । 
२ समृद्धि वगः रिक्षणान्तर बेकार न रह ॒विचार्थी 
उदयोगोमे खग जार्येगे । केवल विचारोकी दुनियासे ही जीवन- 
निर्माण नदीं हेता । उसके स्यि भ्रम एवं अभ्यासकी 
आवश्यकता होती दै । प्राचीन शिक्षण-पद्धतिमे श्रमक्रे प्रति 
हेयबुद्धि तथा उदासीनता नदीं थी, बत्कि वियार्थीका जीवन 
भ्रम-प्रधान होता था । आज श्रमके प्रति विव्ाथियोकी बड़ी 
उदासीनता नजर आती हैः वे मेहनत-मजदूरीका काम 
कतई पसंद नहीं करते । ठबी-खबी वातं वधारते रहते ईँ 
ओर श्रमके कामोसे जी चुराते है । यह स्थिति बहुत दही 
खतरनाक है । अपने प्रत्येक कामको खयं कर लेनेकी 
परवृत्ति विद्यार्थि्योमे अवश्य दही होनी चाहिये । समय हो तो 
दूसरोके का्मोमे हाथ वँटाकर उन्ह सेवाकी भावना ओर 
प्रत्ृत्तिका परिचय देना चाहिये । वे अपनेतक ही सीमित न 
होकर देशम, परिवारमे, ्राम-नगरमे आयी हुई विपत्तियोको 
दूरं कएनेमे सक्रिय भाग के, रेसे संस्कार प्रारम्भसे डे 
जर्येः तमी वे आगे जाकर रष्टकी सेवा करनेमे समथं हो 
सकेगे | 

(४ ) हमरे शिक्षणमे ओ्रोगिक शिक्षाको विष खान 
देनेके साथ-साथ उन्हे नैतिक एवं धार्भिक शिक्षण भी 
दिया जाना चाहिये । आज एसे शिक्षणके अमावसे ही 
देम अनैतिकताका बोख्बाखा हो रहा है । प्राचीनकाल्मे 
चाणक्यनीति आदि अन्थोको एवं गीताः भागवत आदि 
धार्मिक ग्न्थोको प्रारम्भमे ही सिखाया जाता था । अतः 
चाणक्यनीति आदि नैतिक एवं धार्मिक म्रन्थोका प्रभाव 
उसके सारे जीवनमे व्याप्त हो जाता था । जिसे गुरुजनोके 
प्रति आदर, धार्मिक क्रियाओंमे रुचिः सदाचारकी जीवनम 
प्रतिष्ठा सहन रूपमे पायी जाती थी । आज विदयार्थयोको 
जीवनभरमे काम न आनेवाठे अनेक विष्योका अध्ययन 
करना तो आवद्यक होता है, पर उथोगी एवं जीवन-निमण 
करनेवाली शिक्षाओसि उन्द बञ्ित-सा रक्ला जाता हे । 
हमै अनावश्यक विषरथोकरा बोञ्च हटाकर जीवनोपयोगी 
आवश्यकं विषयोकी शिक्षा दी जानेकी ओर ध्यान देना चाहिये । 


(५) आज अनेक बिषयोकी पुसतकोका ठेर विदयार्थियोके 


सामने रगा रहता है, वे उनके अध्ययन करभे इतने 
वयर हते दै कि उद शृकायौमे कुडम्बियाको सहायता 


पहुचाने ओर अपने धार्मिक अनुष्ठान उत्सवो आदिम 
भाग लेनेका अवकाश ही नदीं मिरुता । अधिकाधिक विषर्योको 
एक साथ रखनेसे वे किसी भी विषयका पूरा ज्ञान नदीं पा 
सकते ओर साधारण-से छिले जञानके बरपर अपनेको वड़ा 
विद्धान्‌ मानने लगते ह । उनके साभने पर्षा पास कर 
लेनेका ही लश बना रहता है । इसि वे पा्य-पुस्तकोको 
मी पूरा नदीं कर पते । केवल परीक्ामे आनेवाञे परभरोके 
उत्तर दिये जा सरै, इस दसि इधर-उधरकी कुछ वातं 
देख या रट ठेते ई, जिससे किसी भी विष्रयका साङ्गोपाङ्ं 
ओर गम्भीर अध्ययन नहीं हो पाता । आज तो संस्कृतके 
विदाथियोमिं मी यह रोग घुस गया है । इसख्यि शाच््ी 
एवं आचार्यतककी परीक्षा पास कर लेनेवाोंकी योग्यता 
भी साधारण-सी होती हे । पुराने साली एवं आचार्याकी 
तुख्नामे उनका ज्ञान बहुत च्छला होता है । रिक्षणका 
स्छडड दिनो.दिन गिर रहा है, अतः रिक्षणमे अधिकाधिक 
विषरयोके एक साथ ज्ञान करानेका मोह छोड़कर आवश्यक 
विषयोकी जानकारी गम्भीर एवं ठोस हो? ेसी व्यवसा की 
जानी आवद्यक है । 

(६ ) जैसा कि पूवं कडाजा लुका है, वतंमानमे सिक्षणके 
पीठे बहुत ठेवा समय वराद हो जाता हैः इस अवधिको 
भी कम करनेके ख््यि सव्रसे पहले, जो आजकर चुद्ियोकी 
बहुत प्रचुरता हो गयी है उनम कमी कर देना बहुत ही 
आवरयक ३ । थोड़े वाँ पू्॑तक महीनेमे प्रतिपदाकी दो ही 
चयो हुआ करती थी, उसके बाद अंगरजोके यासनाज्रमावसे 
उनका स्थान रविवारने ठे ल्या, फलतः चुद्धयां दोके 
स्थानपर चार हो गयीं । अव तो शनिवारको फिर आधी 
दी करके दो दिन ओर बढा दिये गये हं । गमी चया 
तो १।-र महीनिकी लंबी होती ई । इनके अतिरिक्त 
विजयादशमी, दिवाली, दुगापूजा आदिकी च्या भी 
१०-१५ दिनोंकी लंबी दी जाती दहै । अन्य प्रासङ्गिकं 
त्यौहार आदिकी चु मिल्मकर वषेभरमे प्रायः छः महीने तो 
योम बीत जाते है । विदाथ जीवनकी इस तरह वदी 
करना कर्हातक उचित ह, यह हरेक विचारक समञ्च सकता 
हे । पता नही, खबी-खेबी वेतन पानेवाके हमारे शि्षा- 


मन्त्री, डाररेक्टर, प्रिन्सिपरू आदि. इसपर तनिक भी विचार . 


क्यो नदीं करते । वासवम उन्हे खयं इससे आराम मिरूता ह 
अतः चुचियों बदानेके प्रयकमे ही षे रगे र्वे. है । 
विधाधिर्योका हित उनकी दष्टिसि ओश्चर रदता है । मेरा 
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# सिब द्रोही मम भगत कावा । सो नर सपने मोहि न पावा ॥ # 





निजी अनुमव है ओर मेरे ख्याते दूसरोका भी कीव-करीव 
यही अनुभव होगा कि चुद्धयोके दिनोका विद्यार्थी लोग वड़ा 
ही दुरुपयोग कसते है । गरमीका ल्वी चुदधयोमे वे इधर 
उधर मटकते फिरते है बुरे-ञुरे काम सीखते टै, सिनेमा 
देखना, ताश खेलना, आल्ष्यमे पड़े रहना या व्यर्थकी 
गष्पे हकना- यही उनका कायक्रम होता है । यदि इन छः 
महीनेकी चुद्ियोका सदुपयोग होताः वे अपना समय 
गम्भीर अध्ययनमे लगाते, देरकी उ्पादन-बद्धि एवं 
सेवके कार्यमे ल्गते तो मुञ्चे कुछ कहना न होता; पर 
वैसा होता नदी है अतः मुञ्चे अपना कटुः अनुभव व्यक्त करना 
आवद्यक हो गया है । मेरी रायमै यदि १०-१५ वर्षकी 
पदाईमे चुदधियोके दिन साडे सात वधं यो ही वराद कर दिये जाते 
है तो विवार्थियोंके जीवनके साथ बड़ा ही अन्याय ह्ये रहा है- 
कहना पडेगा । इसे तो कुक आवद्यक चुद्िर्यो रखकर 
अवशेष पाच वकी अवधि उतने अध्ययनके खयि कम कर 
दी जाती तो विद्यार्थियों, परिवार ओर देशका कितना वड़ा 
लाभ होता । पोच वोम वे अपनी योग्यता बदाकर धनोपाजन 
करके अपने घरवाखोकी सहायता करते, अपनी आर्थिक 
स्थितिको मजबूत बनाते । अतः सरकार एवं शिक्षाप्रेमी 
सजने मेरा नम्र अनुरोध है कि मानव-जीवनकरे इस अमूल्य 
समयकी वर्बादीको रोकनेके स्थि शीघ ही सक्रिय कदम 
उठावे । शिक्षकों एवं वि्याथियोको आराम एवं सुविधा 
मिल चुकी है; इसल्ि चु्धियोकी कपी करनेमे वे बड़ी आपत्ति 
उटठायेगेः टेक्रिन हम इस विरोधसे डरने एवं धवरानेकी 
कोई जरूरत नही, विचार्थियोका वास्तविक हित ही हमारा 
क्ष्य होना चादिये । 


(७) रिक्षा वाल्क योग्यता ओर रुचिके अनुक्रूक होनी 
आवश्यक है । कई बार मेने यह अनुभव किया दै कि कुशाग्र 
जुद्धिवाखा बालक अपनी पार्व-पुसरकोको छः महीनेमे पद्कर 
समात कर देता हैः प्र नियमानुसार दूसरोके साथ व्यथं ही 
उसे छः महीने उसी कक्षामे ओर विताने पड़ते ह । 
ईसंसे उसकी द्धि कुण्ठित-खी हो जाती है । अतः मेरी 
रायमे घाण्मासिक परीक्षाके समय एेसे बाख्कौको अगेकी 
कश्वामे सम्मिलति कर च्या जाना चाये | इससे समय 
 बचेगा ओर एेसे बाखकोमि उत्साह ब्रदेगा । इसी प्रकार 


कर बार वार्कौको रचि प्रतिकूक विषर्योकरा शिक्षण 


मिरनेके कारण उन्है उसमे रस नहीं भिता, पद्रनेमे मन 
नदीं खगताः अतएव सफलता नदद मिखसकती । अतः शिक्षणे 








विषयमे वाल्ककी योग्यता ओर रुचिका ध्यान रक्ला जाना 
आवश्यक हो जाता है । 

(८ ) रिक्षण-पद्धतिके साथ-साथ पाज्यक्रमके सुधारका 
मी गहरा सम्बन्ध दहै । इस सम्तरन्धमे सवसे पहले तो यह 
विचारणीय है कि पाठ्यक्रममे किस कश्चामे कोन-कौन-से 
विष्य रक्ले जाये १ ग्योकि आजकल विषय छोरी-छोरी 
कक्षाओंमे बहुत-से रख दिये जाते ह ( उनमेसे कई विष्रय 
तो बहुत कुछ निरूपयोगी-से होते द । अतः मेरी रायमे जिन 
विषयोकी शिक्षा सरके ल्यि समान रूपसे आवश्यक होः एेसे 
थोड़े विषय तो सव क्रासोमे रक्खे जार्येः अन्य विषयोका 
रिक्षण रेच्छिक रक्खा जाय । अधिक विन्रार्थी हेनेपर 
उस विष्यकी शिक्षा अल्ग कक्षा खोखर स्वतन्त्र दी जा 
सकती है, जिससे सव विधार्थियोपर्‌ अधिक अनावश्यक रुचिके 
प्रतिदरूल विषयोका व्यथं बोक्च न पडे। रिक्षणद्वारा हमे 
अब छ्ककं ही तेयार करते नहीं रहना दै । 

(९ ) पाव्यक्रमम अनेक वार मैने यह देखादै कर बहुत- 
से अनावदयक ओर भदे पाठ रहते ह । जिनसे विद्याथिर्ोके 
जीवनपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे कईं पाठोमें 
मछली, अण्डे, मांसकी महिमा ओर उनको खानेके त्करे 
तथा छाम बतलये जते ह । इससे अर्हिसा-प्रधान भारतम 
अखाय् वस्तुओंका प्रचार दिनों-दिन बद्ता जा रहा है । 
कई पुस्तकों एेसे अशीर पाठ हेतिः हैः जिनको भटः 
अध्यापकं खड़के तथा क इकरियोके सामने पद्‌ नदीं सकता । 
फेसे सव पाठ शीघ ही निकार दिप जनि चाहिये जिनका 
जीवनमे बुरा असर हो । उनके स्थानपर सदाचारको 
प्रोत्साहित करनेवाठे नैतिक एवं धार्मिक दृष्टान्त एवं 


देनन्दिन जीवनम उपयोगी होनेवाठे, रोगोके इत्यजः सेवा ¦ 


एवं परोपकारकी भावनाकी इद्धि करनेवले पाठ दिये जाने 
चाहिये । रसे ही ओर भी ज्ञानवर्धक उथरोगधंधौकी 
जानकारी सम्बन्धित पाठ दे सकते है । 

( १० ) हमारी पाल्य-करमकी पुस्तकोका चुनाव आजकं 
ठीक नदीं हो पाता । उनके चुनावमे सिफारिश एवं धूसः 


खोरीका बोख्वाखा है । भन्थप्रकारक लोग. बरे दथकडका 


आश्रय लेकर बहुत गंदी एषं रदी पुस्त पाण्यक्रममे 
रखवा देते ई, जिसे वाककोका भविष्य अन्धकररमय हो 


जाता हे । मैने अनेको बार देखा है कि पक्षपात एवं खा्थके ` 


कारण नये एवं अच्छे पाठ्यक्रम रखनेकरे वदने पूरवधचलिति 


अच्छी पुस्तकोको हयाकर उनके स्थानपर उनतत हीन केोटकौ 


~~ न ~ ~~~ ~~ शि 


# भ्राथेना ॐ 
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पुस्तके स्ख दी जाती ह । रष्रके भावी कर्णधार बाख्कोकि 
जीवनके साथ एे्ा खिलवाड़ वर्दाइत नहीं करिया जा सकता । 
पाज्यक्रमको नियुक्त करनेवाके सदस्यगण निश्च योग्य 
एवं ईमानदार होने चाहिये । पाठ्यक्रमकी पुस्तके जर्दी-जस्दी 
बद्रते रहना भी हानिकारक दहै । इसपे बाख्कौको नित्य 
नयी पुस्तक खरीदनेमे बहुत द्रग्य-व्यय एवं अघुविधारँ 
भोगनी पड़ती है । अन्यथा एक कक्षासे उत्तीण॑हो जानेवाले 
विदयार्थाकी पुस्तकके उस कश्चामे आनेवाठे नये अन्यः 
विद्यार्थीको आधे मूल्यमे या पारिवारिक सम्बन्ध हो तो बिना 
खच॑ कि ही प्राप्त हो सकती ह । इसख्यि पाल्यक्रमकी 
पुस्तकोका चुनाव करते समय बहुत सतक्र॑तासे काम लेना 
चाहिये । उनक्रा मूल्य भी उचित रक्खे जानेकी ओर 
कमेटीके सदस्योका ध्यान सव समय रहना आवश्यक है । 
पृष्ठसंख्या `आदिको देखकर जितना कम-से.कम मूस्य रक्खा 
जा सकरेः'कमेरी ही तय करे । विव्रार्थियोका हित हीः प्रधान 
लक्षय होना चाहिये । इने-गिने प्रकाशकों एवं ठेखकोका 
स्वाथ सिद्ध हो एवं लाखों विथार्थियोको आर्थिक नुकसान 
हो, यह सवथा अनुचित है । 

शिक्षण-पद्धतिका प्राचीन आदशं एवं तरीका हमारे 
सामने है दी ।. नूतन रिक्षण-पणाछिर्या भी हमसे अविदित 
नदीं £ । बिदेशोकी रिक्षण-ग्रणाल्योंका परिपूणं अनुभव 
प्रास्त करनेके ल्म सरकारकी ओरसे प्रयत किया जा' सकता है; 
फिर इन समसत्त॒शिक्षण-पद्धतियोमेसे जो-जो त्राते ज 
अच्छी हो, उन्द अपनाकर भारतके अनुकरूर रिक्षण-्रणालीका 
निर्धारित करना शीघ्र आवद्यक्र ह । खतन्त्रता मि पोच 


वषं हो गये पर राकी रिक्चण-पद्धतिकरे महच्वपूणं प्रक्षपर 
अमीतक गम्भीर विचार नहीं किया गया। अबतक अधिकारी 


-शिक्चण-शाल्ियोदयारा अपने अनुभव प्रकाशित किये जाने 
`चाहिये थे, संसारंभरकी प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त 


शिक्षण-पद्धति्रोकी विशेष्रतओं एवं कमिर्योपर आ्मेचनात्मक 
ठेख प्रकारित होने चादिये थे, पर हुआ कुछ नदी । अतः 
सभी विचारकके अपने अनुभव एवं विचार निरन्तर पत्र- 
पन्निकाओमिं प्रकाशित होते रहना आवदयक दै । बालरिश्चण- 
के ल्ि मान्यसेरी आदि पद्धति उपयोगी प्रतीत शेती दैः 
केवल उनम खचंकी कमीका ध्यान रक्खा जाना आवह्यक 
हे । राष्ट्के प्राण महात्मा गधी एवं श्रीविनोवा भवे आदिने 
'्र्वोदय रिक्षण-पद्धतिः पर जो अपने विचार व्यक्त कयि 
उनेपर मी विचार करना आवद्यक है । महामना विनोबाजीने 
तो शिक्षण-पद्धतिके-सुधारके सम्ब्न्धमे यर्होतक जोर दिया 
था कि कुरिक्षणके बदलेमे तो अशिक्षण ही भला है । उन्दने 
कहा था कि जीवनको ऊच उठानेवाी शिक्षण-पद्धतिको 
तय करनेमे यदि हे कु समय गतां हे तो हजं नर्ही, उतने 
समयतक दूषित रिक्षणको चाद रखनेकी अपश्चा शिष्ण- 
संस्था कुछ समयतक वर॑दं रखना भी बुरा न होगा । 
समस्त॒रिक्षण-ाल्री ओर देशके विच।रक मिल्कर 
गम्भीरतासे इख समस्यापर विचार कर एवं अपना अहं ओर 
पक्षपातं छोडकर, जो देशके स्यि अनुकूल हो, विद्या्थियोके 
जयि खभदायक हो, उनके जीवनम ज्ञानके साथ-साथ 
सदाचार प्रतिष्ठित करनेवाली होः एेसी रिक्षा-पड्धतिका 
निश्चय कर उसे कार्यान्वित करना चाद्ये 1 





प्रथना 


बार बार बर 


मागर 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा 


हरषि श्रीरंगः। 


सततसंग ॥ 


वेड 


म आपसे बार-बार यदी वरदान मँगता द्रं कि मुञ्चे आपके चरणकमरकी' अचर भक्ति ओर आपके भक्तोका | 
सत्सङ्ग सदा प्राप्त हयो । हे रष्मीपते | हर्षित. होकर मुञ्चे यही दीजिये । 


परमानंद रूपायतन 


मन॒ परिपूरन 
परेम भगति अनपायनी ददु 


काम । 
हमि धीरम ॥ 


आप परमानन्दखरूप, कृपाके धाम ओर मनकी कामनाओंको परिपूणं करनेवारे है । हे श्रीरमजी ! 


हमको अपनी अविचल प्रमा-भक्ति दीजिये । 
वाऽ अ ६-- 


"अ - । 
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# संकर बिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ # 


=-= --------------------~ 


हमारे बारक ओर आजशी शिक्षा 
(लेखक--्रीन्ययित्दय ) 


मानव-जीवनके खि शिक्चाकी सुख्यरूपसे आवद्यकता 
होती है । जिस अकार मानव-जीवनके भीतर मोजन ओर 
वल्के ल्य आकुख्ता तथा उक्कण्ठा रहती हैः उसी तरह उसके 
भीतर शिक्षाके खि मी अतृप्त पिपासा छिपी रहती हे । मानव 
जीवनका अबतकका इतिहास यही बताता है । उस दिन भी 
मानव-नीवन शिक्षाके चयि व्याकु था, जब उसने विकासक्रे 
मार्गपर अपना प्रथम चरण रक्खा थाओर उस दिनमभी 
उसके हृदयम शिक्षाके स्वि प्यास थीः जव उसने अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति्योके द्वारा भोतिक पदाथपपर ` पूणं रूपसे 
विजय प्रास्त कर ली थी | आज मी जब्र वह विन्ञानके द्वारा 
भौतिकताको पराजित करनेके व्यि अग्र्र हो रहा है, शिक्षा- 
के स्यि समाकुल है । 

आखिर क्यो, क्यों मानव-जीवनके भीतर रिक्षाके 
खयि अवपत प्यास रहती दै १ अवश्य मानव-शरीरके भीतर 
कोई रहस्यवेत्ता निवास करता हैः जो !शिक्षाके रदस्यको 
जानता है । वह रहस्यवेत्ता कोन है, इस प्रका उत्तर देना 
यदा इष्ट नही, यहा तो शिक्चाके रदस्यका उदभाटन करना 
ही ध्येय है । रिक्षासे ज्ञानकी प्राति होती है, , मानव-जीवन 
ज्ञान चाहता है । अपनी पूणं ताके लिये? अपने बिकाखके व्यि 
ही बह रिक्षाकी शरण ठेता है । वह जानना चाहता हे किं 
बहे क्या है, उसका उदेश्य क्या है उसका सम्पूणं विश्वसे 
क्या सम्बन्ध है तथा वह किंस प्रकार पूणंताकी मंजिल्पर 
पहुंच सकता है १ 


"पूणं ताः ही मानव-जीवनका परम ध्येय है । वह अपने जन्म ~. 


से लेकर मूस्युतक पूणंताके लि ही अथक प्रयल्शीर रहता 
हे । इतना ही नही, वह उसके निमित्त दूसरा, तीराः चोथा, 
पचो जन्म भी धारण करतां दै । जव्रतक वह विभिन्न 
तरख होता हुआ उसतक नदीं पर्हुच जाता, तव्रतकर उसके 


प्यरलोकी डोर नदीं कटती । रिक्षा उस्करे प्रय्ञेको सुद्‌ 


ओर उसक्रे मार्गकर सरल बनाती ह । बह उसके भीतर एक 


नेत्रका--एक प्रकाशका-सा काम करती हे । बह अन्धकारे 


भी, कंटीली स्नाय मी शिष्षके दारा अपने स्यि मागं 
खोज छेता ३ । अतः उसके स्थि वही रिक्षा उपयोगी है, 
जो उसे पूरण॑ताकी ओर ॐ जाय, जो उसे यद बताये कि 


क्या ३ उसका उदेश्य क्या दै, उसका विश्वसे क्या 





सम्बन्ध है १ जो सचमुच उसके भीतर नेत्र ओर प्रकारका 
काम करे। 

अब देखना यह है कि क्या हमारी आजकी शिक्ना इस 
प्रकारकी हे १ आजके मानव-जीवनपर जव हम दृष्टिपात करते 
हैः तब हम उसके भीतर अशान्तः दवेषः धृणाः ई्यां ओर 
ल्पटताके अतिरिक्त कुछ नदीं पाते । चारे विश्वक। कोई भी 
देश क्यो न हो, आज वह अशान्तिके ही पङ्कमे सना हुआ 
दृष्टिगोचर हो रहा है । विश्वके. कोने-कोनेसे आज मानव- 
जीवनका चीत्कार--उसकी सिसकरर्या सुनायी दे रशी है! 
आखिर क्यो १ आज. जवर मानव-जीवन सम्यताकी राहपर 
तीत्रतासे दौड़ रहा है, आज जवर शिक्षक ल््यि विश्वके पतयेक 
देशम बड़े-बड़े विश्वविद्याख्य स्थापित ह ओर आज जब 
विश्वकी खरकार अपने-अपने देशम शिक्षापर पर्याप्त धन खच 
कर रही है तब्र॒ आजके मनुष्योमे इतनी -आकुल्ता क्यो, 
इतनी अशान्ति क्यो ओर इतनी पारस्परिक प्रथकता क्यों ! 
अक्सय आजकी शिक्षामे दोष हैः अवस्य आजके मानवको 
एेसी शिक्षा नहीं दी जा रही हैः जिससे वद॒ अपने-भपको 
समश्च सकता हो | अपने-आपको न समञ्चनेके कारण ही वह 
आज अन्धकारमे भक रहा "है, रो रहा है बिङबिला रहा 
है ओर परस्मर एक दूसरेकी टकर हो रही है ! 

जाने दीज्यि विश्वको; अपने ही देशकी दिक्षा-व्यवस्थापर 
विचार कीज्यि । हमारे देशके बार्कोको आज जिस प्रकारसे 
शिक्षा दी जा रही है, उसके जीते-जागते दृष्टान्त हम्‌ सवके 
सामने ह । सिनेमाधरोमे जादये, आज आपको छ््ोकी ही 
अधिक सख्या दिखायी पड़गी । सडकोंपर ध्यानसे सुनिये, 
धिका छात्र दी सिनेमाके गानोँका (स्तवः करते हुए 
दिखायी पडंगे । अनुशासनदीनताके कषेत्रमे--हुरदंगरईके 
मेदानमे आज छात्र ही सव्रसे अग्रसर ह । इतना ही नदीः 
अधने -अष्याप्को -अपने . गुरुओंपर आक्रमण करनेमे भी 


। हमारे भारतीय छात्रको आज सत्रसे अधिक अंक प्रसि हो 
रदे ह । यदी दे दमारी आजकी शिक्षाक परिणाम ! हम आज 


अपनी जिस शिक्षापर गर्वं कर रे है, बह आज एसे ही छात्र 
उत्पन्न कर रदी हेः जिनका संकरेतमात्र ऊपर किया गया हे । 
यदि दख वर्तक शिक्षाक यही व्यवस्था हमारे देशम जारी रही, 
तो भजे ही देश यूरोप ओर अमेरिका बन जाय, पर ' उसके 








1 1) 


भीतरसे मानवता निकर जायगी ओर .वहं एकं उस दानव; ` 
की भोति बन जायगाः जो दोनों हासे पीडितोका . गला , 


दबाकर उसका रक्त योप्रण .कृरनेमे ही अपने पुरुपराथकी 
साथंकता समन्ता ह । 


दमारी आजकरी रिक्षा अधूरी दै- निःसार, है । हमारी 
सकती है, पर॒ वट्‌ उस मानुवृकी खष्टि, करनेमं पूर्णूपसे 
असमर्थ हैः जो अपनेको . पहचानकर विश्वके साय अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । इसका सत्रसे बड़ा कारण यह्‌ 
ह कि हमारी आजकी शिक्षामे धर्मके व्यि कोई स्थान नहीं 

। चाहं जिस रिक्षणाल्यमे जाइये, आपको धार्मिक रिक्षा 

का पूर्णरूप जमाव ही दृष्टिगोचर होगा । एक छोटे-ते बाक्कर 
को भूगोल, इतिहास ओर नागरिक-शाछर तो पदाया जायगा, 
पर'उसे यह न बताया जायगा कि ईश्वर क्या है, दया क्या 
हेः सत्य क्या है, अहिसा ` क्या दे शिष्टाचार, क्या है ओर 
सदाचारं क्या है ? सोह-सोंढह वकी अवस्थाके किशोर 
बालक इईंगठेडके इतिहासके पन्ने तो रटा दिये जार्येगे, पर 
उसे यह बताया ही नदीं जायंगा कि उसका धमं क्या दै 
ओरं भानव-जीवन तथा धर्मका आपसमें क्या सम्बन्ध हे ! 
नहीं है । धमं ओर ईश्वरके व्यि स्थान न होनेके कारण वाच्कों 
के मनम दयाः अहिमा बन्धुभाष्वनाः परमः परोपकार ओर चरित्र 
आदि सदढत्तियोकी ओर भी ध्यान नही दिया जाता। ओरी-खोरी 


ठंांलंऽ 


कां कवि चरित्रः संयमः नैतिकता, संस्कृति ओर धमकी 
ओं हे खक । परिणामतः आनज्के बालको उच्छरह्ल्ता ओर 
अनेतिकता बदृती जा रही हे । यह बदती हुई उच्छर्खल्ता 
ओर `अनेतिकता उन्द खीचकर कदां ठे जायगी, भगवान्‌ 
हमारी आजकी बालचिक्षा कितनी अधूरी कितनी 
ओर क्रितनी अनुपयुक्त है उसका एक चित्र हम 


# अभिमानं छोडकर भंगवायकों भजो `` :` १७९५ 





आपकर सम्मुख उपस्थित कर रहे है । हमने जवसे हो संभाल 


, हैः रिक्षा-जगत्‌से ही हमारा सम्बन्ध है । अवतक अनेक 


छात्रों ओर छत्राओंसे बातचीत कशनेका हमे अवसर प्रात 
हुआदहे। मे जव कमी छात्रौकी जान-परीक्षा. करता हूः 
तव्र.उने धार्मिक, प्रश् ही किया करता. ह । इस्कां सवस 
वड़ा कारण. यह है किमे.उन प्रभरेकि. द्वारा यह जानना 
चाहता हू कि आजक्री शिक्षा उने, क्रित ओर ले जा रही ३१ 
धर्मकरी ओर या अधर्मकी ओंर । सनिये मेरे प्रभ्र ओर 
छात्र-छात्राजकि उत्तर--- ` 
्रश्ष-बाइव्रिठ ओर कुरानकी मति. हिंदु ओके. धार्मिक 
ग्रन्थ बताओ, < 
उत्तर-रामायणः महाभारतः गीताः। 
रक्ष-पाण्डवकरि, नाम बताओ? 
उत्तर-श्रीरामचन्द्र, ठक््षणः मीम | : 
 प्रशष-सीता कोन थीं ? 
, ,उतत-भीरामचनद्रनीकी.मा थीं । , „` 
< परक्ष-हमार देशम कितनी ऋ हती द १... ` 
उत्तर-जाड़ाः. गमौ ओर बरसात । 
पर्ष चित्रकूट कहा है १... 
{६ ् : उत्तर-पंजातरमेः .तिहारमेः मद्रासमे । 
¦ इसी प्रकारके अनेक श .ओर विवार्थियेके उत्तर .दमारे 
पास है |; कोई भी ` विचारशील मनुष्य , विद्यार्थियोकर , इन 
उत्तरोको सुनकर अपना मस्तक पकड़ सकृता हे ।. सम्पूणं देशम 
विचयार्थियोकी आज यही अवस्था है । इसमे वियाधियोका दोप 
नदी, दोप उस रिक्षा-प्रणालीका है जो आज धम ओर 
संस्कृतिखे एक प्रकरारते व्रि्रोहद करनेपर सटी हुईं है । यदि 
शीघ्र ही शिक्षा-परणालीमे धमं ओर संस्कृतिको स्थान नहीं दिया 
गया तो यह निश्चय है क्रि दभारे देशक भीतरसे मानवता उट: 
जायगी ओर उसक्रे सिंहासनपर अनेतिकता, अष्टता ओर 
सवच्छाचारिता आसन जमाकर बैठ जायगी । . अच्छा शेता, 
यदि दि्लाके. करणाधार अपनी इस भूक, शीघ्र. ही समञ्च 
जाते । 





“ , .\ अभिमान छोड़कर भगवानर्को भजो | 
; 1: मोदमूल बहु सूल(द्‌ त्यागह़ ` तम अभिमान । भजः राम रघुनायक पा सिधु. भगवान ॥ 
,:> {; मोह ही जिसका मूल ह एेसे ( अज्ञानजनित ), बहुत प ? देनेवाले, तमरूप अभिमानंका त्याग कर दो ओर रघुकुखकरे 


सामी, पाके समुद्र भगवानः भीरामचनद्रनीका भजन को । 


>> ~~~ 






१७६ 


% राम सरिस को दीनःहितकोरीः । कन्दे मुकुत निसाचंर स्चारी ॥ # 








--------------------~-----------------_-- ~~~ °= =-= 


( केखकः--पं० श्रीलहीप्रसादजी पाण्डेय ) 


जो आज वाल्क हे, वे कठ भारतके स्वाधीन नागरिक होकर 
देशका मुख उज्ज्वल करेगे }. इस व्रातको प्रायः, समी रोग 
जानते है; परंतु उन नागरिकोके. निर्माणके ल्य जिस प्रयल 
ओौर ठगनकी आवदयकता है उस ओर .कितने स्येगोंक्ना 
ध्यान रहता है १ भवन्‌-निर्माणमे स्थानका चुनाव ओर नक्या 
मुख्य होता है । यदि अच्छा उपयुक्त स्थाननमिकेतो 
काफी रकम खच करके अच्छी-से-अच्छी बनायी गयी इमारत 
का महस्व कम हो जाता है । जिस इमारतंकी नीव कमजोर 
होती है; वह किसी भी समय भरभराकर भूमिसात्‌ हो सकती है । 


बास्यावस्था जीवन-सोधकी आधार-शिल्म है । इसल्यि 
गभावस्थासे ही हमे अपने ` कर्तव्यकी ओर , सावधान. रहना 
परमावश्यक है । गर्भिंणीके साथ एेसा व्यवहार करना चाहिये 


जिससे उसकी मनोदशा उन्नत ओौर पविन्न रहे). इसका , 


प्रभाव गमस्थ अभकपर सव्रसे अधिक पड़ेगा । अभिमन्युने 
माताके गर्भम ह चक्रव्यूह प्रवेश करनेकी विधि सुन रक्खी 
थी ओर भक्तप्रवर प्रह्ादने भी मातके गर्भम ही नारदजीके 
उपदेशोको हृदयङ्गम क्रिया था | इसख्विं गंभिणीके प्रति 
हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हो । यदि हमारे दुव्यंवहा 

से वह क्रु होगी; ऊुडमुडायिगी या उसक्रे विचारोमे किसी 
प्रकारका कट्ष आ जायगा तो ` उसके गमंस्थं अ्भकपर 
इन सत्रका सोहं अने प्रभाव पडेगा । उस वाख्कके 
हृदयपरसे उस काटष्यकी छाया हजार प्रयत्न करनेपर भी 
फिर नही हट सकती । जो माता-पिता क्रोधी 'हं या अन्य 


दोपे दधित द उनकी संतान निदोष केसे हो सकती है १. 


यदि अपने अभ्युदयकी चिन्ता नहो तो कमसे.कम हमे 
अपनी संतानकी कस्याण-कामनासे ही दोषं ओर विकारोसे 
व्रचनेका प्रयत करना चादिये 


संतानका जन्म होनेके. पश्चात्‌ जो, जातक्रमं -आदिः 


संस्कार दिदुओके य्ह किये जाते ह, उनका .उदेद्य रि्यके ` 


 भविष्य-नीवनको सुधारना ही तों दै । इससे माता-पिताको 
रिक्षा लेनी चदिये । वे रेखा वर्ता न करः जिससे दिद 
` खनने, चिडचिड़ा हो जाय; क्रोध के, मचे ओरं रोनेका 
अभ्य हो जाय । एसे थेडे दी रिश्च: पये ` जति ह जो 
कम ` सेतेःचिद्छति 2 मल-मूत्रकी दाजतकी' सूत्चना 


देते है समयपर सोते ओर जागते हं तथा जिनको गोदमें 
टेनेके चिथ प्रत्येक व्यक्ति उत्कण्ठित रहता दै । वच्चेमे 
अच्छी. आदते डालनेकी एक कला दैः जिसे हर मातापिता 
नहीं जानता । जो जानता है वह उस ओर ध्यान नदीं देता । 

रिद्-संगोपन पूरी तपश्चर्यां है । जिसकरो इस तपस्माकी सिद्धि 


मिल जाती है, बह खयं सुखी रहता है । उसके घरमे धमः 
` अर्थः काम ओर मोक्च सदेह क्रीड़ा करते दै ओर उसकी 
` संतान देशका ओर अपना क्याण. करनेमे सक्षम होती ह । 


हमारा जीवन क्या है- जजार दै । यच्चेका जन्म हमि 


लि एक खुंकट है | एेसी मनोददा रखकर हम माता-. 


पिताके दायित्वको भलीमेति अनुभव नदीं करते । तपस्याके 


 कष्टको स्चखनेकी हममे क्षमता ही नहीं । यदि हम माकदार 


व्यापारी या कर्मचारी द तो हमारे वच्चोका दायित्व नोकरेपर्‌ 
हे । नोकर मल्मः इतना उच आदाय कासे रायेगा १ अवद्य 
ही कुछ भव्य उच मनोददाके मिल जाते है पर वे सबृक 
सुख्म नदी दै । हम. चाहते है कि, वच्चेके कारण हमरे 
कार्यक्रमे तिख्मर भी अन्तर न पड़े समयपर हमारे सत्र 


` ` काम इ।त रहे; समयपर भोजन मिक जायः समयप्र्‌ ह्म्‌ 


दफ्तर या दूकानप्र चे जार्येः सिनेमा देख आयं ओर 


सो ज्य यह तो एक असम्भव कायं है । संतान सबके, 


-नहीं हती, इस महर्वको हम समने ओर ध्यान दे.कि 
हमारा निर्माण हमारे जनक-जननीकरौ तपस्पाका फल .€, हम्‌, : 
अपनी संतानके प्रति उसी परम्पराका पाक्न करना चाहिये । 


यही तो पितर-ऋणसे उचऋण होनेका मागं 


जव-वाख्क रिक्षा पाने योग्य दो जाय तों उस घरपर 
पदनि-लिलानेके ख््यि हमे समय  निकालना चाहिये । हम ; 


," अपनी -संतानको जितनी सहानुभूतिसे ओर मन लमाक्रर 
छ्लाये-पदायेगे, वह बात रुपयेके खोमसे पदानेको अनिवाड्‌ : 
सजन नहीं कर सकते । अपवादकी वात दूसरी ह । जिस 


दिक्वाको देनेकी योग्यता हममे न हो उसके च्वि तो रिक : 


रखना अनिवार्यं है; परव अवक्षण हम करना ही चाये ॥ 


इससे बाल्करको. बल .मिरूता है । वह निनद नदीं हो जाता ॥: 


„ वहुत.से बाख्कं स्कूम जनिसे पहले बहुत ही सीप ` 


ओर भोले-भाे ` शेते है; परत स्करख्मे भती हो जानेप॑र 





| 
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साथियोकी कपसे उनम अनेक दुगुंण पनपने गते 8 । 
स्कूख्मे विद्ये साथ-साय उनमें बुर आदते घर करे 
खगती है । इससे रक्षा मात-पिता उनपर दृष्टि स्वकर ओर 
उनते सदानु भूतिक। वाव करते हुए कर सकते है । जो 
माता-पिता यह सोचते ह॑किं हमने तो वच्चेको स्कर 
भरतीं करा दिया, समयपर फीस देते जातेः पुस्तके छे देते, 
कपड़े बनवा देते ओर दूसरा बोक्च सम्हालते ई अव वह 
जाने ओर उसका काम जाने, वे अपने कर्तव्यसे बचते है । 
यह सव जो उन्दोनेक्रियासो तो ठीक किया, पर इससे भी 
बड़ा जो उनका कतंञ्य है, उसकी उनको अधिक -से-अधिक 
चिन्ता करनी चाहिये । वे देखे फ लड़केकी उन्नति यक- 
ठीक हो रही है या नदीं, उसका खार्थ्व केसा है, वह किसी 
ङुसङ्गतिमे तो नदीं पड़ गया, वह निषिद्ध पुस्तके पद्नेका 
रौकीन तो नहीं हो गया । 


वच्चेपर माता-पिताक्रे आचरणका अत्यधिक प्रभाव 
पडता है ] अनेक पुस्तके पदृने ओर उपदेश सुननेपर भी वह्‌ 
प्रभाव बाख्कके मनपर नहीं पड़ता जो माता-पितके प्रत्यक्ष 
आचरणका पड़ता है । यदि कोई आपसे मिलने आया हे 
ओर आपने अपने बालके अथवा सेवकते कहल दिया 
(कह दो, वावू घरमे नदीं हैः तो आपका वाल्क मिथ्या 
भाषणको अनाचार नहीं मानेगा । उ वोखना उसके लि 
साधारण काम दहो जायगा । एक छत्रने विश्ववि्याख्यमे 
उच भ्रेणीमे एम्‌० ए० पास क्रियाः संस्कृतम भी उसक्री 
अच्छी गति है; पर भिथ्याचर उक स्यि खेख है | उसके 
इस इ (णते उसकी लयिया बो दी । यदि वह मिध्याचारी 
न होता तो आज उसका व्यक्तित्व वहत दी उच्च होता । 
एकं महाशयको शिक्षा नाममाच्रकी मिटी है पर वे कविता 
करते, कहानिया टिलते ओर अपनेकरो उचकोटिका कलाकार 
प्रमाणितं करनेके खल्ि खयं अपना प्रचारं बरिविध रूपोसे 
करते ई । अपनी धौम जमानेके स्थि कद वार चाय पीते 
ओर सिरेरके धूर्णेमे आत्मःविज्ञापन किया कसते द । इसका 
फा उनके पुत्रके ऊपर पड़े 'तो कई वड ' बात नदी । बह 
विश्वविंद्याल्यका स्नातक हो जानेपरः पिताक टधक़डोसे ऊब्रकर 
यदि उलंकी आज्ञाकी अवदैखना करने रू तो दोष किसका १ 
रसे पिता आत्मनिरीक्षण करनेके बदले संताने खीभ्ञँ ओर 
उसकी भत्स॑ना करके तृत होना चह तो यह बिपरीत क्रिया हे । 
सयं संघु रहकर संतानकः उन्नत देखनेके द्यि पिताको 
छवके पने छोडकर संयमसे रशना पड़ेगा-- तपस्या करनी पडेगी। 


*--~--- 





सतानको साक्षर बनादये मनुष्य बननेकर स्यि 1 रिक्षाका 
उदय नोकरी न शे । खंतानको इसख्यि रिश्चा दीजिये 
किं उसका मस्तिष्क विकसित हो-उसे भले ओर बुरेकी 
परख हो जाय । वह्‌ कर्तन्थ ओर अकर्तव्यको समञ्चने तमो । 
यही तो शिक्षाका फल है । सन्‌ १९४७ तक हमारे ऊपर 
अग्रजकी प्रयुता थी। उन्होने एेखी शिक्षा-विधि चलायी 
जिससे उनक्रा काम-काज करनेके स्यि उनकी आज्ञा मानने- 
वाठे सेवक तेयार हं । बह तो करिक्षा थी । उसने हमारे 
मस्तिष्ककी मशीन ही उल्टी कर दी । हमने वह च्मा लगा 
ख्या जिससे भला तो बुरा ओर बुरा ही मला दीखने खगा । 
यह ठीक है कि वही शिन्चा रानडे, तिख्क, गोखले, मालवीयः 
गाधी ओर सुभाषके मिली थी; परंतु उख शिक्षाके विपको हम 
करना क्या सवक काम था ] हमारी दूषित चिक्षा-प्णालीमे 
सुधारकी अवयन्त आवश्यकता है ओर यह काम कोई 
अधिनायक ही कर सकेगा जो ईशरी-विभूतिसे सम्पन्न होगा । 
परंतु तवतक हमे हाथपर हाथ रक्खे नदीं वरेठ॒रहमा है । 
स्कूली रिक्षाके साय इमे अपनी संतानमें ज्ञानकी ज्योति 
जगानी है ] 


जिनके केश परिपक्र हो चुके है ररीर शीर्णं हो रहा ह 
ओर शक्त्या क्षीण हो रही है, उन्दीक तन्त्रसे अत्रतक देशका 
कामकाज होता आया है । यह ठीक है क्रि किसी समय वे 
बालक येः फिर युवा हुए ओर देशनायकंके नेतृत्वे 
उन्होने राष्टकी सेवा की दै पर बाल्यकाले वे उन 
कठिनाय पृणंतया नदी बच सके जिनकी च्चा ऊपर की 
गयी दे । इस दौंस्यने हौ आज हमारे रा्टमे विविध 
.अनाचारोके लि गुंजाइया रहने दी है । आज हमपर यद्‌ 
दायित्र है किं देके भाव्री नेताओंको एेसी शिक्षा दे, उनके 
अगे एमा सजीव्र आदशं रक्खं कि वे चरित्रगत ॒दुब॑र्तासे 
वचकर राषटूके यि जीवन अपेण कर देनेकी स्पूतिसे 
-ओजस्वी-से बनं । एेमा दोनेपर दी हमारा राष्र सबरु बना 
रहकर संसारम स्थायी शन्ति लनेके ्रयजञोमे पूणंतया योग 
दे सकेगा । कायं कठिन है । इसको करनेका हमे ठीक 
अभ्यास नहीं हैः परंतु उयोगके आगे नेष्कम्यं नहीं उहर 
सकता । 


इस समय हमे एक काम ओर करना है । वह दै बालको 
का देशव्यापी संगठन । यह संगठन एेसा हो जिसमे सभी 
बालकं एक वूसरेते िे-मिरे ओर अच्छी बाते सीखें । 








उनमे कोई दुयंण हो तो उनसे बचें । शरीरको. खख 
बनावे । जनताकी सेवा करनेकी रीति सीखे ओर इस प्रकार 
अपना भविष्य निर्माण करनेके स्यि खयं ` सचेषट रहं । वड़ी 
उम्रवालसे इस संगठनको ` प्रोत्साहन मिलता रहे ओर एेसी 
साहः जिससे संगठित वाख्क मृल-चूकमेभ्गल्त कदम न 
उठावे ] 

यहोपर जो कुछ वाल्कोके व्यि कहा गया हँ वही सत्र 
वाल्करञकि स्थि मी है| र्मे जितना मह ब्राख्कोंका 


# जन अवशुन भभु मान न कांड '। दीनवंघु अति खदुल खुमाऊ ॥ * 






हे्उससे रत्तीमर भी कम बाक्काओंका नहीं है । अतः 
वाख्किाओंको भी शिक्षाः दीक्षा ओर संगठन आदिकी पूरी 
आवश्यकता है । इसमे थोड़ा-सा ` परिवतंन अवद्यः अपेक्षित 
हे । इस ओर देश-सेविकर्णे ; ध्यान देगी । एक ओर सभ्य 


-जओर सुरुचि-सम्पन्न ` वारक : हगे ओर दुसरी . ओर इन्दी 


गुणो सम्पन्न बालक होगी । तमी हमारा राष्र सुसंस्कृत 
दोगाः धम॑का अभ्युदय ओर, मदुभ्यकी उदात्त इष्तिर्यो भी 
विक्रसित होगी । 


--"अ- 


बालककी शिक्षा केसी हो ९ =... ध 


( केखक--श्री एन्‌० चन्द्रशेखर अय्यर, जज सुप्रीम कोटं ) 


जिस प्रणाटीसे हमारे बालक. वद्‌ रहे ह, उसमे कोई 
मूलतः दोष अवरस्य है । मेरी दृष्टस प्रारम्भिक पाठशालओं 
तक्म. भी समथका उचित अंश अपनी सस्कृति एवं 
अन्तरात्माके अनुकूल नेतिक मान्यताओं या सूक्तियां तथा 
सदाचरणके उज्ज्वल आदशोकि प्रसारमे ख्गाना चाहिये । 
जीवनके महान्‌ सत्य एवं अपने धर्म॑को निदरित करनेवाली 
छोरी-डोरी कथा पदायी जानी चाये ओर इस कायक 
लि हमरि इनिहास-पुराणोसे अधिक समृद्ध राशि कही 
अन्यत्र नहीं { . -केगी, जिनमे किं रोचकं ओर हृदयग्राही 
ढगसरे कही गयी उपदेशात्मक . कथाएं: प्रचुर मात्रामे, मिरूती 
है । व्रिदेशी माल्की ओर वरच्वोका ` ध्यानः ले-जानेके बजाय 
उनको प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषं एवं देवियोके रति 
आदर एवं सम्मानकी शिक्षा : अनवरत देनी चाहिये । यद 
रिक्षा तो उन्हे घरपर मी .दी . जानी चहियि-. ओर दराकौं 
पूवं यह बात थी भीः जव कि, हमारी मातार्णेः नानियाः 
दादियां ओर बड़ी बहनें हमर शे पूवेपुरषोकी वीरगाथां 
गकर या यों ही ` सुनानेको अपना कर्तव्य मानती. थीं । 
दुरमाग्यवदा; अव अधिकांश मा-वहनं पश्चिमी पद्धतिके 

सहनकेः व्ररीमूत ह्ये गयी रै जिसका परिणाम यह्‌ 
इजाद कि जर््ोकी ` शिक्षका. भार एेली आया ओर 


शि्वकोपर आ पृ्वा जो दिदू-संस्रतिवेः सच्चे स्वरूपमे 


` एकदम अनमिन्न हं । 


^ 


सबसे बड़ी वात तो यह है कि हमारे किशोर.किडोरियों 
को यह रिक्षादेनी है कि धुम्हारा धमं महान्‌ है ओर 
वह घुम्हारे जीवनका मूढ आधार है । ठम धर्म॑को इसी दष्टिस 
देखो । समसत. देशम इस रिक्षाका अभाव है, जिसके: कारण 
बच्चे अधामिकता एवं अनादरके वातावरणमे बद्‌ रहे दं 
ओर उनमे किसी ध्येय या सिद्धान्तकी ददता .नदी १ । 
यदि हम दवेषियो तथा कुचक्रियोसे रुमराह न॒ होकर शुद्ध 
मावसे अपने इतिहासको पदे, तो यहं स्पष्ट हो जायुगा कि 
हमे अपने अतीतपर गवं करनेका सवथा अधिकार द ओर 
इसी महान्‌ अतीतके बर्पर ही हम उज्ज्वर भविष्यका 
निर्माण मी कर सकते है । ज्ञानमात्र प्रास कर ठेना यथे 
नहीं हैः हमारे व््चोको ज्ञानके साघनोंका साक्षात्कार भी 
कराना आवश्यके ३ । विज्ञानमोत्र पर्यास नहीं दै, अविचल 
घामिक गा भी अपेक्षित दै । दूसरी सम्यताओंके अन्धाः 
नुकरणमे हमने जो विदेशी वातावरण या परिसर अपरत 
च्रार ओर बना ख्या है, उसे र द्टाना. या बदलना हग 
ओर हमें अपनी.मू .धरतीको ` फिरमे पाना शोगा । इसके 
ल्य वन्चाकी .उचित . शिक्षाः अनिवायं है ओर ष तया 
पाठशाला दोन .जगह . सक्षम दिष्षककी सेना इसके लिये 
दम खड्गी करनी रै, नो किशोर मस्तिप्कोको सत्यशपर दिधि 


१५.१५ 
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वृद्ध बालक 


जीवनका दीधंपथ पारकरः चद्ध एक, 
दोनो कर भूमि टेक-- 
न्त थका बैठा दहै । 
अस्त ' व्यस्त रजत केदा, 
` वलीपलित क्षीणकायः 
दीेश्वास, शूल्यनेत्र 1 
नष्ट ' इई आरा, 
छट खुके संग-लाथ । 
भग्नप्राणः 
पएकाकी--असहायः 
जीणे शीणं अवलकाय । 
घोरतरं ` अन्धकार, 
दुगंम अनन्त पार, 
आगे अपरिचित देदा। 
अथुतक्र रोष नहीं, पथिक हताशा हाय ! 
जीवित नही, सृत नही, 


अग्नहृद्यः 


भाग्यकी विडम्बना-- 

क. ओहः यह चद्ध पथिक ! 
जीवनं संग्रामका-- 

हारा हुआ, मागा हुआ, 

~ भटका-सा प्राण एक । 
पकः. . रिश 


पूणेचन्द्र॒ मोहक सुखारविन्द, 
करुञ्चिन मृदु अटकजारः 
कज्जल सुबिन्दु भालः, 
अंग : अग पुष्ट खच्छः 
शीशधत . मयूरपिच्छ । 
(देखां नही दिगकरने रजनीका अन्धकार ) 
1: ्खान्ति-भान्ति, बेद-शोक-- 
| सबेथा अपरिचितं यहः 
उन्मद्‌ आनन्द रूप । 


राशि-रारि ज्योर्स्नाधन-- 
जगमग कर नख चरण, 
दौडता हयी आया है- 
हसता हुआ, लिरता-सा, 
करुणासे सराबोर । 
अरे, तू थक गया ? 
उठतो ! चङ मेरे साथ |` 
नन्हे करपटलव शृदु- 
चिबुक धर बुदेका 
| आया, सटा वैखा यह-- 
ऊपर खुमुख क्यः 
भाव भरे दी्धंदग । 
चद्धके ने्रोका- 
अनवरुद्ध वारिपूर , 
रुद्धकण्ठ, पुलक-पुर-- 
पूर रहा क्षीण काय । 
शाकतिका असीम खरोत ० 
करवद्ध तारुण्य-- 
आया, चला गया । 
युवक यना-रि्णु बना सुधर सुकोमल तन । 
'ुद्यको काया तूने ? 
दादा ! तू वावा वना, बृढा बना वैरा था ? 
आसर पास चारो ओर- 
नाचता फुदकता, 
धूम-घूम हँसता यह 
शोशवका देवता । 
किसने काया किंस ? 
छक यहाँ आज कोन ? 
चृद्ध शिं॒निरुपाय-- ` 
भावस मूककण्ठं । 
- सदशेन 


---- कि धस --- 






॥ 


१५५  # सवद परिय सेवक यह नीतौ । मोरे अधिक दाल पर प्रीती ॥ # 








आधुनिक सभ्यता ओर बालरिक्षा 


( केखक-श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम्‌० ए० ) 


पाशवाच्य सभ्यताके सम्पकंसे तथा अनेकानेक वैज्ञानिक 
आविष्कारोसि इस समय प्राचीन भारतीय सम्यताको बड़ा धका 
रगा है । इसमे हमारे नवयुबकः विरथी तथा ब्रा भी 
अधिक उच्छरह्कल हो गये ह । यथाथमे हमारी सभ्यता एेसी 
निर्ब॑र नहीं है किं सामयिक खितिके अनुकर अपनेको 
बनाकर अपनी यथां सत्ताको अक्षुण्ण न रख स्के । 
आजकल हमल्गोमे आल्स्यकी मात्रा बहुत वद्‌ गयी है 
ओर इसका कारण भी है । रेर्के दवारा हम -सुगमतासे आ- 
जा सकते है; अतः पदर चल्नेका कष नही करते । प्रेसोके 
कारण श॒द्ध-अञ्ुदधः भली-बुरी तरह-तरहकी पुस्तफ़ सरर्तासे 
छपकर बहुत कम दामे मिलती हैः अतः कदाचित्‌ ही 
कोई मन्तरादिकोकी पुखकौको शुद्धतासे हाथसे छ्खिता है । 
तारके कारण चित्तचाञ्चस्य बहुत बद्‌ गया है ओर यही 
बात अखवारोके कारण भी हुई है । वियुत्‌के प्रचारसे 
अनेकानेक काम तो होते ही हैः पर मनुष्य खान-स्थानपर 
रातको दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अभ्यासी होने 
खमा है | यह कोई अच्छी बात नदीं है । जीवनका रक्षय 
ऊुछ दूसरा ही है । यथार्थम वस्तुः मनुष्यके ख्व बनती है, 
न फि मनुष्य वस्तुओंको बनानेके व्यि पेदा हेते है । 
्रामोफोनः रेडियो तथा टेलीविजनके कारण अनेकानेक छक्ति 
कलार नष्ट हो गयी है | ब्राहसिकिल्करे कारण साधारण 
जनता मी इधर-उधर ब्रहुत धूमने ख्गी दै । पादपके कारण 
सुगमतासे जख्की प्रापि हो जाती है, पर इससे पैष्ठक कुप- 
जलके सेवनका बड़ा हास हो रा है । दबादर्यो भी आजकल 
“ बनी-बनायी शीिर्योमें भरी . अधिकतर सेवित होती टै । 
इसके कारण शुद्ध ओर ताजी काष्ट-ओषरधका सेवन नष्ट-सा 
ठो गया है । मैने कुछ दी वातं गिनायी है । इन वस्तुरओंका 
त्याग करना सम्भव नदीं । आवश्यकता इस ब्रातकी है किं 
इ्न॒ ` वस्तुर्ओका कम-से-कम मात्रामे मेवन किया .जायः 
जिसमे शनि बहुत कम हो । ` 


` इसी प्रकार दमख्ेग अपने बाख्केकी रिक्षाके सम्बन्धमे 
भी. उदासीन शोः गये दै 1. माता-पिताकेों समय दही नदीं 


मिक्ता .(अथवा रेसा समते द ) कि वालकौकी रिक्षा 


| , , तथा उनके आचारःविचारके विकासकी ओर समुचित ध्यान 
ग्वाहते कि वाल्कको पाटदाखम भती करा दे ` 





 दै।गे चा 


ओर आगेका सव काम गुरु ही कर ठे; पर आजके गुरुको 
कोई परवा ही नहीं । यह एक कारण हैः जिससे बाख्कोकी 
रि दूषित होती है । शिक्चाका वतंमान क्रम तो दूषित है ही । 
हमलोगोके यहो चौदह वर्षकी अवस्थातक बालकोकी शिक्षा 
तथा सदाचारका दायित्व माता-पितापर ही रक्खा गया ` है । 
महाभारतमे ऋषि अणीमाण्डन्यकी कथा देखिये । माण्डव्य 
ऋषिने धमराजको शाप दिया थाकरिं (जाओ घएमशद्र हो 
जाओ ।› ओर इसी कारण उनको विदुरके रूपमे जन्म 
लेना पड़ाथा | ऋषिने यह भी क्हाथा क्रि (आजं मे 
संसासमे कर्मफल्की मर्यादा स्थापित करता हूँ । चौदह 
वर्षकी अवस्थातक कयि गये कर्मोका प्राप बार्कको नहीं 
लगेगा, उसके बाद क्रये हए कर्मौका फल उसको अवश्य 
मिलेगा ।› अतः बाल्कौकी शिक्षा ओर सदाचारकी उपेक्षा 
करनेमे हमखोग बाल्कोके व्रिगड़नेसे केवर दुःख ही नदी 
उठातेः पर उनके पापके भागी भी होते ह । 

बाख्कोकी दिक्षा ओर सदाचारके विषयमे यह परम 
आवद्यक है किं माता ओर पिता खयं उसी प्रकारसे रई 
जिल प्रकारसे बे बाख्कको बनाना चाहते है । बालक सवग्रथम 
उन्दीको देखकर उनका अनुकरण करता है । दस समय यद 
नितान्त असम्भव ह कि वतमान आषिष्कारोसे बचकर रहा 
जाय । अतः इनका जहतक कम सेवन माता-पिता करगेः 
उतना ही बाख्क भी कम करेगा । वस्तुतः बारकके गभं 
आति ही माता-पितापर वड़ा भारी दायित्व आ जातां दै । 
पोचिवे महीनेके बाद गर्भको यथारुचि बननिके ल्य अपने 
यहा माताकी सचिके अनुसार उसकी रिक्षा-दीक्षा 
आवश्यक ह । लियो अत्यन्त कोमल होती है ओर यथाथम 
पुरुष ही उसको भवा अथवा जुरा बनाता दै । इस प्रकार 
पूरा दायित्व पितापर टी आ पड़ता दै । 1: 

मनुष्यको स्वयं ईशरकी सत्तामे अनन्य विश्वास रखना 
चाहिये ओर भक्तिपूर्वकं उसके अनुगरदसे दी हई वस्त॒ओका 
सेवनं करना चाहिये । कलियुगे यही प्रधान उपासना र 


गयी 2 । एेखा न करनेसे मारे दुःखोका अन्त दीना बड़ 


कथिन है । भक्ति तो परमावदयक दै ही | एक प्रकारे दष्क 
ज्ञान अदङ्कारकी मात्रा पैदा करता. । सच्ची विद्या वी हः 
जो विनय सिखाती 2 ओर बिनयसे हट भक्ति आतीं 


` ऋतध्वजकी रानी मदाृसाका 
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हमारे यहा कम॑की गतिके नियमपर बड़ी ही सृक्ष्मतासे विचार 


किया शया हे । अन्नदोप्र अर्यात्‌ कुधान्यका सेवन मनुष्यको 
निरन्तर अधोगतिकी ओर टी छे जाता दै ओर धान्य 
सेवन करनेवाले पुरुषरकि घरमे सती तथा सधु प्रायः कमी 
नदीं जन्म लेते । रित  लेनेवालेकी संतान रेस निङ्् 
देती दै जो कुख्मे कलङ्क ल्गाती दै । रेस संतान जुः 
चोरी, मयः मांस, व्यभिचार मुकदमेवाजीसे मेम रखनेवाली 





तथा धोखा देनेवाली दी ह्येती दै । अतः अपनी कमाईका 


शद्ध अन्न ही सेवन करना चाहिये । बही.सुधान्य हे । 


माताके दवारा वाल्करोकी शिक्षाके विषयमे महाराज 
उपाख्यान, माकंण्डेय- 
पुराणम पदने योग्य है ( (कस्याणणके २१ वै वर्षुके पहछे 
अङ्कमे . संक्षि माकंण्डेयपुराण निकर चुका दहै) । 
महारानी मदाखके चार पुत्र हुए । उनमेसे तीन तो 
माताके द्वारा ब्रह्मज्ञानकी रि्चाकरे कारण विरक्त हो गये ओर 
चौथे अ््कंने माताकी शिक्षा ओर द्तात्रेयजीकी कृपासे 
बङी सू्ीसे राज्य करिया । इसी प्रसङ्खमे महाभारतका एक 
बहुत सुन्दर उपाख्यान आता है । जिस समय भगवान्‌ 

कृष्णचन्द्र कोरव-सभासे अपना विश्वरूप दशन करानेके 
उपरान्त अपनी बुआ कुन्तीके पास आये थे ओर उनते 
पूजा था कि 'वताओ तुम्हारी ओरसे मै पाण्डवोसे क्या कह 

१ तो कुन्तीने भगवान्‌के द्वारा यह सन्देडा भिजवाया था 
कि "पाण्डवो ! क्षात्रधर्मे अनुसार पुम युद्ध करो । ओर 
सी प्रसङ्गमे "विदुलाः नामकी क्षत्राणीकी . कथा कही थी । 
विदुखाका अपने पुत्रको उपदेश एक-एक अक्षर पठनीय 
ओर महाभारतमे ठीक टी कहा है किं "यह आख्यान वड़ा 
उल्साहवर्क ओर तेजकी इद्धि करनेवाला है । जत्र को 
राजा शत्रसे पीडित होकर कष्ट पा रहा होः उस समय मन्त्री 
उसे यह प्रसङ्ग सुनाये । इस इतिहासको सुननेषे गभ॑वती 
स्री निश्चय ही वीर पुत्र उघन्न करती है । यदि क्षत्राणी 
इसे सुनती है तो उसक्री कोखसे बरिदयाञ्रः तपः्रः दानशूरः 
तेजस्वी; बख्वान्‌ः धैर्यवान्‌, अजेयः दुर्टेको दमन केरनेवाल्मः 
साधुओंका रकः धमात्मा ओर सचा शूरवीर पुन्न उलन 
होता दै । ८ "कस्याणःके १७ वे वषम संक्षि महाभारत 
निकला था, उसमे यह प्रसङ्ग मिलेगा । ) 


: -धराख्कोको सदा शूरो तथा महात्माओकी कथाएं सुनानी 
चाहिये ।. श्सक्राः जीवनपर बड़ा भारी प्रभाव पडता हे । 


उनम भगवत्ेमको बदाना चादिये, जिम वे निर्भय 
होकर सत्र ` जगह जा सके । सत्यवादितामे ग्म पैदा 
क्रराना चाहिये ओर व्यायाम विरोषररूपते कराना चाहिये; 
क्योकि स्वख रारीरमे कामक्रोधादि बहुत कम पाये जाते 
दै । हमारे वाल्क मदरयोदीकी संतान ह । यह उनका 
दोष नदी, जो ये कुमार्ग पड़ गये ह । भगवान्‌के अनुग्रहसे 
उनका उद्धार बड़ी ज्दी हो सकता दै । 


गर्भाधानके विषयमे कामशाख्नमे बड़े ही सुन्दर नियम 
वतय गये दँ । किष दिन अथवा किंस अवसरपर माताके 
गर्भम कैसे विचारका वाल्क अवे, `यह भी निश्चित है। 
केवल इन बार्तोको जानने ओर तदनुसार आचरण करनेकी 
आकवदयकता है । प्रेमसागर नामक सुपरसिदध॒पुस्तकमें 
खिला है कि (महाराज उग्रसेनकी रानी पवनरेखा छषुस्नान 
करके वनम सलेखनेको गीं । वनर्मे द्रुमल्कि नामक एक 
राक्षस महाराज उग्रसेनका रूप धरकर उनसे मिटा ओर 
इसी संथोगसे कंसका जन्म हुआ ।° श्रीमद्धागवतके तृतीय 
स्कन्धके चौदहवें अध्यायमे दितिके गभधारणकी कथा दी 
हुई है । दितिने कामके वश होकर कस्यप ऋषिको सन्ध्याके 
समय उनके मना करनेपर भी कामवासनामे, प्रबत्त होनेके 
क्वि बाध्य किया. था ओर इस सम्बन्धसे हिरण्याक्ष ओर 
दिरण्यकशिपु-जेसे क्रूर देत्योका जन्म हुआ था । पञ्च तथा 
पक्षी भी समयपर स्रीसङ्ग करते है, पर मनुष्य कामशाख्के 
नियमोका व्रिना विचार कयि दही ेसा कए्ता है। इसीके 
कारण दुस्संतान पैदा होती है । 


यथार्थे हमारी संतान हमारे ही क्के अनुसार पैदा 
हाती है । भगवान्‌की भक्तिसे कभी-कमी अत्यन्त उदण्ड 
बाख्क भी बड़े सौम्य हो जाते दै । बाख्कोकी उस्सुकताको 
बदाना चाहिये ओर उनके दवारा पूछे गये जटिर ख्गनेवाले 
प्र्भोका भी उत्तरं देना चाये । उनको पेमसे बतलाना 
चाहिये कि एेसा करो । डटि.डपट करनेसे बाल्कका कोमल 
हदय दह जाता है । प्रेमसे आप जो चाहियेः बाल्कंसे 
कएवा लीजिये । बालकोको सदा संतुष्ट रखनेका प्रयज करना 
चहिये । देखा गया है कि कीकदीं रोग खयं तो सुखादु 
वस्तुं खा-पी छेते है ओर बालक खड़ा . देखता ही रहता 
है । यह सर्वथा अनुचित है. इससे बाखकको बड़ा कष्ट 
होता है ओर वह भी एेसा ही बनता हे । बाखकोको एेसी 
काप सुनानी चाये, जिसमे उनको अपने धम, अपनी 
सम्यताः अपने देशः अपने प्न तथा . खदेशी वस्तु ओसि. 


न ~~~ --~---------~-- ~~ ~~~ 








अनुराग पैदा हो । आजकल देखा जाता है कि भारतीय 
अपनी चीजषि दी धृणा करते ह ओर वाहरी चीजोको रहण 
करते ह । बड़ ` आ{र्यकी भात है कि पाश्ास्यं देरयोमि इस 
समय लोग भारतीय कुटुम्बपद्धतिकी तरद्की ` परिपाटी 
अपतेः यहो लाना चाहते द । उनका कौटुम्बिक सुख विच्छुल 
नष्ट हो गया है । इस सम्बन्धमे अप्रेजी कवि ©01437पध 
( गोल्डस्मिथ ) द्वारा लिखित “४ ४९11९" ( देवेर )" 
तथा “656 6प 1119९ ८ डेजरटेड विलेज्ञ ) नामक 
कवितार्णे पठनीय हँ । पाश्चास्यं सभ्यतामे केवल धनवान्‌ही- 
का गुजर हो सकता है । निर्धनके व्यि उसमे को खान 
नहीं । बह प्रायः नष्ट षी हयो जाता है, ऊुहछछा करना तो 
कोई ` जामतेःही नदीं ओर इसी कारण इनके दति इतने 
खराब होते है कि जिस प्रकार अपने देशम तमोष्ियोकी 
दुकाने . होती है, उसी प्रकार पाश्चाच्य. देशोमे दत बनाने- 
वाकी दुकानें है । प्रातःकाल उठते ही बिस्तरपर टी चाय 
पीति दै । दातिः मह तथा जीभकी सव्र गंदगी पेटभे चली जाती 
ह । अक्सर दिशा भी दिन तथा सन्ध्याको जाते है । ईश्वरके 
अस्तित्मे सदेह होनेके कारण उनमे सदाचारकी मात्रा भी 
बहुत कम हो गयी है । 
फेस ध्थितिमे जब्र कि आरी पाश्चाच्य-भ्यता . आ्य॑- 





सभ्यता तथा उसके सिद्धान्तोको देखकर उनको अपनानेके 
ल्मि लालायित हयो रही है, उस समय वड़े खेदके साथ 
कहना पड़ता है कि उन्नतिका नाम छेते हुए अपने देशके 
छोग दूषित पाश्वास्य सभ्यताका अनुकरण करने जा रदे ई 
दयामय भगवान्‌की लीला अपरम्पार है । जिस समयं मनुष्य 
अत्यन्त घबराकर चारो ओर अधेरा-दी-अधेरा देखता है, उस 
समय भगवान्‌की दासे एकदम प्रकाशका उदर होता है ओर 
सारी वरिमीषिकार्णँ दूर भाग जाती है । भगवान्‌ इमारी 
आखाकी परीक्षा छेते ह । काली गतिके अनुसार उच्च 
अथवा नीच आत्मा्ठ भी संसारम आती है ओर उनके 
कारण जनताको क्षोभ अथवा हषं होता हे । | 
भगवान्‌का ध्यान. सब धमेमि एक ही है । देश-काल्रे 
अनुसार ओर मनुष्योकी प्रकृतिभेदसे उपाखनाका क्रम मिन्च- 
भिन्न होता है; पर मूक सिद्धान्त तो एक ही है । उसी एक 
आदिपुरुषकी सब धमं उपासना करते हं । यथा-- .. 
यं शोवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
अ््नित्यथ जेनरासनरताः  कमेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाम्छितफर त्रेरोक्यनाथो हरिः.॥ 


धार्मिक रिक्षा ओर उसकी आवश्यकता 


(लेखक मरो °. पण्डित श्रीदिवकण्डलाल्जी शु "सरस" एम्‌० ए०) 


खतन्त्रताके खर्णिम प्रभातमे जिन मधुर खमरकी कस्पना 
की गयीः बह सत्य न ष्टो सकी | मारतीय-जीवन आशा 
ओर निराशके शलेपर दलन ठगा । चार ओर आपत्तियोके 
बादर छा. गये | न जाने कितनी ही जटिक समस्या 
जीवनको सकञ्नोर देनेके स्यि उतपन हो गगरी । भारतम 
ही. नदी- खरे विश्वमे अशान्तः ` असंतोष ओर दुःखकी 
बादु-सी आ गयी- है । विश्वध्ाङ्गणमे पञ्चताके नपर दत्यको 
देखकर मानवता कराह रषी दै । हमारे देशकी दा प्रतिदिन 
दनी हेती जा री हे ।-विपमताका विषम रोग सारे 
भारतीय समाजको निस्तेज ओर निष्याण किये डाल्ता है । 
अ्येक श्रम श्रटाचारः पक्षपात, गुटवंदी तथा नोच-खसोट 
खुलकर जनताका शोषण कर रहे ह । भारत-जेषे ` देशमे 
इस प्रकारका पतन वास्तवमे . बड़ी ठ्जा ओर दुःखकी 


बात दे भरभ्र उठता हे कि हमारा एला पतन क्य हा १, 


-पतनका . कारण स्यषट हे. । नैतिक परतनकेःकारण मारी 


। यं दशा इई । नैतिक उत्थानके ` साय ` भारत उनतिके 


शिखरपर चदा ओर नैतिक पतनक्रे साथ भारत अयनतिकरे 
गतम गिरा । सारी विषमता, अतो तथा श्रष्टच।रकी 


मूक कारण नेतिक्रताका अभाव है 1 भोतिकताका ` प्रचार 


भी हमरि मागमे बाधक सिद्ध. दुआ 1~ आध्यालिक्रत्मका 
अमाव. हमारे जीवनकां वहुत बड़ा अभाव है सचा सु 
ओर आनन्द बिना आध्यास्मिकताके प्रात नदीं दो सक्ता । 
मानवताको मी शुखा दिया गया । विश्च-बन्धुत्यकी ~ भावन 
कदी दीख नहीं पड़ती -। विषरय-बाखना तथा व्यक्तिगत 
सवाथोकती ओर जन.साधारणक्रा छकाव हो रहा: दै । 
अतः हमै विचार करना है क्रि वह कौनसा उपाप्र .ट 
जिखकर द्वारा हम पतनके गतस उठकर उत्थानके शिर 
परं परह जौर सारे विश्वको एक अमर सन्दे दे सक । 
कि -परकार जानकी अखण्ड -ज्योति लेकर सारे विश्वम 
गरकाश कर सक । किस प्रकार जज॑र :मामवताति ;फिर 
एकः बरार, रकि भर से । इसका एकपाप्ःउपाय थमं दै । 
धर्मक द्वारा ही मानवताकी यथार्थ उक्षति हो सकती है 1 तथा 





"काकण 
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दैनिक जीवनम इसके अनुखार कायं करनेके. लि. यह परम 
आवद्यकृ दै कि धार्मिक रिक्नाका प्रबन्ध समी वियार्ियेकरि 
ल्य अनिवायं किया जाय । जिस देशमे जीवनके प्र्येक कषेत्रम 
धम॑का. स्थान स्रौ च था, प्रत्येक वस्तु ओर क्रियाका धमि 
साथ सम्बन्ध थाः उसी देशम सरसती-मन्दिरोके कपाट धार्मिक 
शिक्षाके लि बंद कर दिये गये । इसीके फल्खल्प समाजका 
नैतिक पतन हो रहा दै । वासवम धम॑हीन रि्वा व्यक्ति ओर 
रष्ू--दोनोके ण्यि भयङ्कर दै! शिक्षाका कारय शरीरको 
सरक्तः म॑सितिष्कको उबर मनको पवित्र वनाना तथा आत्मा- 
का विकास करन। दै; प्र इसके . अमावमें भारतकी शिक्षा 
जीवनको उच बनानेमे असमथं-सी हो गयी । इसीसे हमारा 
आदशं गिरा, चरित्रका पतन हुआ तथा इच्छा-शक्तिका हास 
हआ । । 

धार्मिक रिक्षा देनेके तीन प्रकारके विरोधी दै 
एक दठ वहः जो धमको बिल्कुर मानता ही नदी, अतः 
रसे अधार्मिक लोगोके विषयमे कटना ही व्यथं है। 
दूसरां दल वहः जो '्ेक्यूलर स्टेटशकी बात कर॒ अपनी 
नासमक्चीका परिचय देता है । तीसरे वे ऊोगः जो धार्मिक 
शिक्षा तो चाहते रै पर उसे वि्यामन्दिरोसे अलग रखना 
चाहते ' हँ । अतः दो प्रकारके खोगोंपर विचार करना दै । 

सेक्ूलर स्टेटकी आदम खोग॒धार्मिकतापर प्रहार 
करते है । अतः हमे ८०५1० 5६९४८ को भर्छीप्रकार 
समन्न लेना है । “17 11 1८ ०पव एगःप<अ्‌ 
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(सभी सार्वजनिक तथा राजनीतिक मामलमें राज्य किसी 
विशेष धसे अपना सम्बन्धं ' नदीं जोद़ेगा तथा धार्मिक 
आधारषर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूहको कोड ॒विदोषता 


नहीं देगा पर इसका यह अथं नदीं कि राज्य अधार्मिक होगा ।› 


अतः सेव॑यूलर राज्यम धामिक रिक्षा न तो गेरकानूनी 
ही है ओरं न रा्टियतकर ही विरुद्ध दै। आजकल धके नामसे 
चिदुनेकै खभाव्‌-सा बन॒गंया है । . स्वंत्र॒धमंसे भागनेका 


प्रयज हो रहा हे । धमेका नाम ठेते हौ लोग जनान पकडने 


लगते' है । धर्मपर अनाचार तथा रक्तपातके दोष मदे जाते 


है, परं ये सब्र बातें तकदीन तथा नासमस्चीकी ह ओर धर्मको ` 


{१३ । 





न समस्चनेके कारणः ही कही जाती दै । यद कटुता तथा मेद-भाव 
पैदा, कए्नेवाली, हठवादिता ई». . धार्मिकता नदी । इस 
्रिप्रयमे, एक विद्वानूका मत प्रकट करना उचित दोगा-- 
'मजह््रः सम्भ्रदाय तथाः रिलीजनकी वारतोपर विवाद ओर 
भेद ह। सकता है; पर॒ (धम॑ःके सम्बन्धे कमी मतभेद न 
हुआ ओर न हो सकता दै । धमं तो नित्य है, वह अनित्य 
जीवनसे कदी अधिक मूस्यवान्‌ है । 'यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्धिः 
स धमः! । “जिससे इस लोकम अभ्युदय- सर्वाङ्गीण उति हो 
ओर मानव-जीवनके रक्ष्य निःभेयस.मोक्षकी ` प्रासि हो, वही 
धमं ह । से धर्म॑से तो समीका कल्याण होता ह | धर्म कहता 
हैः स्वथं रहय ओर दृषरोको मी रहने दो! गोस्वामी 
वुलीदासजीके अनुसार-- 


पर हित सरिस धरम नहिं भाई \ पर पीड़ा सम नहिं अधमा ॥ 


आदि बातें धमके मोलिकि तच्चोमे समाविष्ट ह । धर्मके 
सामान्य लक्षण बड़े उच कोचिके है 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शो चमिन्द्रियनिग्रहः । 

धौर्विधया सत्यमक्रोधो दशकं धमम॑रुक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ धेय क्षमा, मनका निग्रहः चोरी न करना, 
बाहर-भीतरकी पविता, इन्द्रि्योका संयमः सालक बुद्धिः 





~ अध्यात्मविद्या, यथायं भाषण ओर क्रोध न करना-ये 


धूमंके दस लक्षण हे । एेसे उच कोटिके लक्षणवाङे ध्म॑को 
हानिप्रद समन्नना सिवा पागर्पनके ओर क्या हो सकता 
है । रामः इष्ण, बुद्धः महावीरः ईसा आदिने धर्मको 
ही मधानता दी है ओर उसीके स्वि अपना बछ्दान. किया । 
महात्माजी तो जीवनके अन्तिम श्चणोतक धमं ओर ईश्वरको 
नहीं भूढे । "गीताः ओर “उपनिषद्‌” अनन्त काठमे प्रकाश देते 
आ रहे हँ । इन अन्थोकी महत्तसे विदेशी विद्वान्‌ चकित 
ई. पर आश्वयंकी बात है कि इन्दकि नामखे भारतवासी 
आगनूा हो जाते ह इसमे कोई. संदेह नदीं कि मजहब- 


के नामपर संसारमें रक्तपात हुए; पर हमे ध्यान रखना. 


चाहिये करि "मजहव्र ओर मतवादका नाम धमं नहीं हे ।2 
धमं तो वहं वस्तु है, जिसके त्रिना मनुष्य पञ्च बन जाता ३ 


( धर्मेण हीनाः पञ्चभिः समानाः ) । धार्मिक व्यक्ति्यसे ही. 


प्राणियोमे सदभावना भर सकती ओर विश्वका कल्याण हो 


सकता है | सर राधाङ्ष्णनके अनुसार सबा धामिक व्यक्ति 


एक अद्भुत क्रान्तिकारी होता है । बह सारे दूषणोंको 


न्-भष्ट करके सद्धावना ओर शान्तिकी स्थापना करता हे । ` 





संसारकी सर्वशरे् वस्मु धर्मसे धृणा करना अपना, समाजकां 
ओर राष्ट्रका अहित करना है । 

तीसरे - प्रकारके छोग धार्मिक शिक्षाकी व्यवसा 
वि्यामन्दिरोमिं नदीं चाहते है । संसारके सभी प्रगतिशील 
देशने माना रै किं जो शिक्षा धम॑के आधारपर प्रतिष्ठित 
नही, वह मूर्लतसे भी निङ्ष् है। शिक्षा सदेव उन 
वस्तुर्ओंकी प्रापिका माध्यम रही है, जिनकी मनुष्यको बड़ी 
आवश्यकता है । राक्तिः ज्ञान, पवित्रता, चातुर्यं तया कला 
आदि प्राप्त करनेका साधन शिक्षा ही रही । अतः हमें 
नैतिकता प्राप्त करनेके ल्ि सरस्वतीके मन्दिरका सहारा लेना 
पड़्गाः। इन छोर्गोक। मत है कि धार्मिक रिक्षा घरपर दी 
जाय; पर राजनीतिक तथा सामाजिक पराधीनताके कारण सभी 
घर एेते नहीं रह गये, जो आवद्यकताकी पूर्तिं कर सके । 
घरमे शिक्षाक ` व्यवस्था भीति चर सके एेता सम्भव्र 
नहीं । अतः विद्यालयमे ही प्रबन्ध कलना हयेगा । 

कुछ लोग धार्मिक रिक्षाके स्थि अलगसे स्कूल खुल्वाना 
चाहते है । उनके मतानुसार धामिक दि्ाके स्कूर्लोका सम्बन्ध 
दूसरे स्कूल नहीं होना चाहिये; पर यह ढंग भी टीक 
नदी । सरस्वतीके मन्दिरमे धमंको सथान न देना मानव- 
समाजका बहुत बड़ा अहित करना है । आदौ जीवनका निर्माण 
करनेके लि ही घार्भिक शिक्षा दी जाती है । जिव वस्तुका जीवनसे 
इतना गहरा सम्बन्ध होः उसे वूर रखना किसी भी दशामें 
हितकर नहीं ह सकता । हमारी वतमान शिक्षा-पद्ति छत्िम 
है । उसमे जीवनकी समस्याओंका. समाधान नही है । यही 
कारण दै कि स्कूख्का जीवन अधिकं गम्भीरतासे नहीं देखा 
जात।। व जीवनकी कोई तेयारी नदीं हो पाती। वशं शारीरिकः 
मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास नहीं होता । इन सारी 
कमिर्योको पूरा करनेके च्वि धार्मिकं शिश्वा होना प्म 
आवश्यक दै । 

हमे विचार करना है किं कित प्रकारकी 

शिक्षा क्रिस उदेश्यको ठेकर दी जाय । शिक्षका ध्येय 
आदं जीवनक्गी तेधारी होना _ चाये । विचाथियोमिं 
नैतिकता तथा नामरिकताकी स्वी भावना भरनेके व्विः 
उनका उश्चकोटिका चरित्र-निर्माण करनेके चस्यि धार्मिक 
रिक्षाकी व्यवसा अव्य शनी चाहिये । धार्मिक शिक्षा 
इस प्रकार दी जाय, जिसमे आमाका विकास हो, जीवन- 
का उत्थान होः विश्वके कल्याण हो । विद्याख्योका जीवन 
स्रामाविक तथा उनतिशीर होना चाहिये । जन-जीवनसे 


शिक्षका सीधा सम्बन्ध हयेना चाये । जीवनम जो कुछ 


- 





१९४ # सुनहु राम कर सष्टज सुमाऊ । जन अभिमान न राखि का ॥ # 





सुन्दर है, सत्य है, उसीकी कामना करना, सिखाना--घारमिक 
शिक्षाका उदेश्य होना चाहिये । जीवनम धर्मके सानको 
व 78771;८ दृष्टिते देखना चाहिये । अपना भला ओर 
संसारका मला कए्नेकी निःस्वाथं भावना होनी चादिये । सप 
प्राणियेति प्रेम करना, उनमे भगवान्‌की ्ोकी देखना उनका 
स्वभाव होना चाहिये ¦ धामिक रिक्षा पानेवालेको यह नहीं 
सोचना चाये किः म जीवनसे क्या ठे सकता हू वरं यहं 
सोचना चाहिये कि मे जीवनको क्या दे सकता हू । सच्ची 
धार्मिक रिक्षाद्वारा एेसे स्वस्थ विचार विद्ा्थियोमे भरे जाथे 
कि वे हठवादिताकरे विषाक्त वातावरणको नष्ट-भ्रष्ट करनेमे 
सङ्क सिद्ध हां । 

धार्मिक रिक्षाके साथ हमे अपनी नवजात स्वतन्त्रताका 
भी ध्यान रखना है । प्रजातन्त्र राज्यको राक्तिणाखी त्रनानेके 
ल्यि भी धार्मिक शिक्षाकी बड़ी आवश्यकता हे । पूणं प्रजातन्त्र 
राज्य उच नैतिक स्तरकी रक्षा ओर उन्नतिके बिना स्थापित 
नदीं हो सकता । धार्मिक रिक्षा वड़ी सहायक सिद्ध होती है । 
धमं हमे अपत्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
मृत्युसे अमरत्वकी ओर ठे जता ह । धम॑की शिक्षाक; काय 
ग्रत्येक नागरिकको देश, समाज तथा संसारके प्रति ईमानदार 
बननिका है 1 इसके बिना प्रजातन्त्र राञ्थकरे स्वप्न देखना 
व्यथं है; क्योकि भारतमे आध्यास्मकताके निना प्रजातन्त्र 


राज्य व्यर्थं हे । प्रजतन्त्रमे बहुमतकी प्रधानता है ओर बहुमत 





यदि अधार्मिकोका होगा तो व्रजातन्त्र सवथा दोषमयः दुःखमयः 


अशान्तिमय ओर जन-अहितक्रारी ही होगा । 

इस प्रकार हम देखते है कि धार्मिक धिक्षाकी भारतकरौ 
बड़ी आवद्यकता है। इसके बिना सुख, संतोष ओर शान्तिक 
म्ासि कठिन ही नदीं वर असम्भव हे । आज आवद्यकता है 
मानव-निर्माणकी । मानव-निर्माणका अथं है मानव॒ताके 
निर्माणकरा प्रयज, पर एेसा (धर्म॑, के विना असम्भव है । 
हमारे समाजक्री दशा कानून या नियन्त्रणे नदीं सुधर 
सकती । उसकी शद्धि इस प्रकार सम्भव नहीं है । “उतम 
समाज-निर्माण तो उच्चतम चरित्र ओर नेतिक सादसके 


बरल्पर ही. सम्भव है ओर इसके ल्व धर्मक आश्रय केना 


ही पड़ेगा । अतः देशः, खमाज तथा संसारके कल्याणक स्थि 
घामिक रि्छाक। समी विद्याथिरोके छथि अनित्यं होना!परम 
आवश्यक हे । अन्तम हम कामना करते है - ः 

हदयमे ध्म॑का निरास दोनेसेः चरित्रमे सोन्द्यका विकास दोण \ 
न्रितरे सौन्द्य॑का निरास दोनेसे, घरमे सामशस्यक्रा बस दोगा 
घरमे सामजस्यकरा निगास देनेसे, विश्वमे शान्तिका भकार होगा \ 











| 
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# शिक्षाका भारतीय आदश # ‰ ` १५५ 


शिक्षका भारतीय आदर 


( रेखक--डा० सुह्मद्‌ हाफिज सैयद एम्‌५,ए० डी ,ठिट्‌० ) 


पह हम यह समञ्लनेकी कोशिश करे किं अपने राज्य 
के साथ सम्बन्धमे प्राचीन ओर अर्वाचीन शिक्षा-पद्वतियोमि 
कौन-से दो मौल्कि भेद ह । प्राचीन पदति केवल भारतवर्ष. 
मै हैः ओर अर्वाचीन भारत ओर व्रिेन दोनमे ह 
भारतकी प्राचीन पद्वतिमे शिक्षा ओर संस्कृति सखशासित 
थी ओर राज्यः संघटित राष्ट उनसे लामान्वित होता ` था 
ओर. उन्दी गोरः धमं, सदाचारः शक्ति ओर ऊुाक्ता 
प्रात करता थाः तथापि दैशकी सरकारके विधान ` ओर 
शासन-विभागोका उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नदीं था ओर 
ये विभाग उनके प्रवन्धमे दस्तश्चेप नदीं करते ये! राजा 
विश्वविद्याख्य वनवा देता था ओौर उसके स्यि सम्पत्ति भी 
दे देता था, ठेकिन उसके ऊपर किसी अधिकारका दावा 
वह नहीं करता था । विइवविद्याख्यके दीक्षान्त समारोहमे सम्राट 
सम्मिख्िति तो होता; परत कोई उसके सवागतकर ल्यि खड़ा 
होता ओर वह साधारण दशंककी भति अपना आसन 
रहण करता; छेकरिन पृज्या्पूज्यतर कुल्पतिके प्रवेश 
करनेपर सभी खड़े हो जाते ओर उसकी ओर मँह करके 
शान्त ' ओर निसतम्ध होकर उसके वचनामृतकी प्रतीश्चा 
करतेः। विश्वविद्यालय विद्याका मन्दिर था ओर विद्वान्‌ ही 
उसके; अधिकारी पुजारी थे । जव्र विद्वान्‌ राजदरवारमें 
आता था तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पने सिंहासनसे उतरकर 
उसकी ःपदवन्दना करते ये | 


आधुनिक पद्रतिके अनुसार शिक्षा एक सरकारी-विभागके 
अधीन है । विधान-समभाः इसके ल्यि कानूल बनाती है । 
कार्यकारिणी इसके छ्यि संचालक या मन्त्री नियुक्त करती 
जो करि इसक्रे वासविक प्रयु होते है ओर कायंकारिणी 
अपने ` निरीक्षक विद्याल्यो ओर महाविदयाक्योमे भेजती 
है ओर शिक्षको एक छेदक ठचिके भीतर जकड़ देती दहै 
जिसे क्रि बह शचठ-मूठ कायङुशक्ताका नाम देती है। ` 

प्राचीन कालम सात वर्षतक्र वच्चेकी रिक्षा सम्भव्रतः 
घरपर अधिक होती थीः पाठडालमे कम । सातसे सोलह वषेतक 
बालकं विचाख्यमे शिक्षा प्रास्त करता था ओर उसके बाद 
विद्ववि्ाख्यमे भरती हेता था । योशवकी अवस्था सात वपं 
मे `मा हयो जाती हे ओर उस अधरखातक शरीर्की देख- 
भारं मुख्य होनी चादिये ओर पठ खेले सूपमे दिये 


` जाने चाये । साथ ही छोटे चचचोको अपनी रचिक्रे अनुसार 


चुननेका खातन्त्यं देना चाये । जीवनके इन प्रारम्भिक 
सात वषमे `यदि शरीरका पोषण न हआ अथवा ठीक 
ढंगसेन हुआ तो बादमे चल्कर कुछ भी करं तो शरीरकी 
र्ति. वापस नहीं आ सकती । संयुक्त कुटुम्ब-पणार्छीमेः 
घरमे आश्रितोको लेकर इतने वच्चे दो जाते थे कि उनका 
पूरा समाज बन जाता -था; जिसमे कि वे अलश्चित रूपसे 
दयाः विनयः. मृदुता; रिष्टताः मधुरभाष्रिताः प्रेमः त्यागः 
प्रस्पर `: सहायता ओर सेवके पाठ सीखते ये । ज्यो -ज्यों 


: रकी परिधि-छोरी होती गयरीः व्यो व्यो करीडाप्रचुर विद्याख्यकी 


उपयोगिता अधिकः बदु... गयी ओर वच्चे अपने ल्घु 
साथियेकरे वीच खेल-कूद ओर चुहुख्मे अधिक प्रसन्न रहने 
लगे. है । लेकिन ;विद्ालग्र ब्रहुत दही सुन्दर होना चादियेः 
शिक्षक बहुत अदु ओर कृपां हने चादिये ओर तवर 
गीतः कहानिया ओर नाटकः जो इन्द्रियोकरो उचित रि्षा 
दे सक्र तथा समरसः, गति ओर ्य प्रदान कर सक, दिक्ाके 
द्यि पया होते है । सातसे चोदहतकके वषं स्मृति ओर भावनाकी 
शिक्षाक च्वि है, जो वीरता ओर स्फूति प्रदान करनेवाञे 
गुणोकी कथाओंके द्रारा प्रदान की जानी चाये । एेसी कथार्णं, जो 
मात्रभूमिके इतिहासे लीः गयी हौ ओर कुछ एेसी मीः 


दूसरे देशोकी हौः, ठ उत्साह ओर सेवाकी स्पूतिं जगाने 


वाली. हों । इस प्रकार वारकेके मस्तिष्क ओर हदय इतने 
शिक्षित - हो सफेगे* कि वे निभंयतापूर्वक शवसे यौवनको 
-जोडनेवाञे खतरनाक पुरक पार कर जार्येगे । चौदहसे 
इवकीस वर्ष॑तकका समय किन मानसिक स्वाध्यायका ह । 
सोखह वर्ष॑तक पर्हुचते-पुचते विशिष्ट क्षमता दिखने लगेगी 
ओर भारी जीवनके स्थि ` अपने अनुक्रर इतति दद निका 
केगी ओर तत्र बड़े मजेमे विशिष्ट शिष्षा प्रारम्भ की जा सकती 
दे । यह केवल "पूं पुरुषरत्व या खीतकी तेयारीमे, जो कि 
सुनियमित छात्र-जीवनको र्य है, मोयी-मोटी अनस्थाओंकां 
दि्दशंनमाच्ः है । 

. केवर आध्यात्मिकः बरोद्धिकः भावनात्मक ओर शारीरिक 
परकृतिके. शिक्षण. ओर परिस्कारके द्वारा दी मलुष्यको पड्तासे 
ऊपर उठाकर रि ओर संत बनाया जा सकता हे | उसकी 
दरिद्रता नष्ट की जा सकती है । समाजमे बरवरतके स्थानपरं 


| 
1 
1 









१५६ ॐ राम कृपा बिु खलुः खगराई-। जानि; न . जाद राम प्रथुतारे ॥ 








श्रातु-भावना लायी जा सकती है] अव्रियाके फल-पापसे मुक्ति 
मिल सकती है ओर अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक शान्ति युद्ध 
जर वरग -संधषंको अपदस्थ करके .अधिष्ठापित की जा सकती 
हे । अविद्या दरिद्रता, सोक ओर क्की जननी हे; विचयाके 
सूर्यस अविराके अन्धकारको ही मार भगाना है । 

.. + भतम . आधुनिक शिक्षाने -अपनेको. प्रायः मस्तिष्क 
ओर बुद्धके विकासतक सीमित कर दिया है ओर आध्यात्मिक 
प्रकृतिके अन्तर्दशा: भावनाके उदुव्रोधनः ओर उचित 
शिक्षण तया -यह तक कि शरीरके विकासकी भी उसने विर्छुक 
उपेक्षा कर रक्ली दै ।.: ~ ` ¦ ¦ 

<म्ाचीन ` भारतीय आद शंके अनुसार समाज परमाणुओंका 
काकतारीय-संयोग , न ` होकर बुद्धिशीलः प्राणियोका ` समुदाय ` 
थाः - इसील्वयि. यह. णेसा जीवितः; संगठन माना जाता थाः. 
जिसके. विविध : अव्रयव अलूग-अल्ग अपना. कप्य. सम्पूणं: 
समुदायके हितःओर -स्वाश्थ्यकरे खयि निर्वाह करते थे । इस 
व्यवस्याको ध्वणांश्रम-व्यवस्थाः कहते ये ओर यहं अनिवायं 
वर्णा्रम-शिक्षापर आधारितः था. -परसयेक छात्रके गुण उसके 
जन्मजात व्यवसायकी ओर उन्मुख कथि जाते थे] जो 
बालक खुली हवा ओर पञ्-पालने प्रेम करता है, उपे मुनीम 
या शहरी दप्तरमे शवावूः बनाना ठीक नहीं है न तो अङ्क 
गणितकी साधना करनेवाके शान्तं युवकको खेती या बागवानी- 
मेःभेजना ही ठीक है । शिक्षित व्यवसायोमे यह ` बात अवं 
भी ` सर्वमान्य हैः विधि-चिकित्सा ओर इंजीनियरिंग अलग 
रिक्चेणकौ अपेक्षा रखते ह । पुष ओर क्रीडाशील वाल्क 
नैककी कर्खसि नदी ` बोधा जाताः कितु बह रेक आदिकी 
आयोजना कंरनेके ल्थि . इंजीनियर बनाया ` जाता है" या 
किसी दूसरे क्रियादीर व्यवसाये कूगाया जाता है । एक 
उदीयमान दासनिककेो ` कारखानेमे न भेजना चहिये ओर 
न एकं ` उदीयमान कविको कोयठेकी खदानमे । यद्यपि 
शिक्षा ओर संस्कृतका सामान्य स्तर सवके चि एक दही 
तरहका ` अपेक्षित है जिससे किं . विभिन्न जीवनरोखियोका 
सम्बिश्रण उप्ोगी ओर ग्राह्य बन स्के, तथापि श्स सामान्य 
स्तरके चानेके बादं विशिष्ट योग्यतां तो आवद्यक है ही । 


अपनी जातिके अनुसार प्राचीन कालभे व्रिरार्थियोको 
विरिष्ट रिक्षा दी जाती. थी । ब्राह्मणके चि माप्रा ओर 


` साित्यकां अध्ययन नियत था ओर क्षत्रिये लवि राराखरका 1 
यही वर्णा्रमका सार हे । शारीरिक आनुवंशिकताका जवर इस 


उपयोग हो.कि शरीर तत्तद्गुणोके अनुरूप हो सकः तवर 











उसका खम अवदय होता है; ` किंतु. यद उपयोग निरथेक है 
जवतक. कि इसे देवोक! सहयोगः न प्राप्त हो । मनुष्यं अपनी. 
अपनी जाततिकरे णि ` नियत घर्म॑क्रा : अनुसरण करे ओर इस 
प्रकार रारीरके विशिष्ट प्रकारकीः रक्षा करं ओर देवता 
तरिगुणोसे विकसित ` अपनी-अपनी तन्मात्राओंको) .पथ 
निदेश ¦ कर । . 


मैने ` ऊपर भारतमे विद्ये सम्मानकी बात कही है । 
भारतके प्राचीनः मध्यकालीन या ' अवाचीन ` द्दृ? चुदध या 
सुस्छिम किसी कालम वियाकी साधना उक्कृष्टतम मानव 
विकासी रेखकरे रूपमे खथं अधने स्वि की जाती थी' ओर 
यह साधना ब्रह्म-साक्षात्कारः पराविन्ाकी परम सिद्धिसे कुछ 
ही कम मानी जाती थी । परावियोकि स्थि मी ज्ञान एक मागं 
कहा गया है । 
यह उछेखनीय है कि भारतवर्षमे रिक्षा ऊपरसे नीचेकी 
ओर श्रुती थीः नीचेसे ऊपरकी ओर इसका निर्माण नहीं 
होता था |. मारतीय . सभ्यता , जनपदे पैदा हुई है नगसम 
नदी; वनमे बद है, पुरमे नहीं । ग्रीक -सभ्यताका विकास उसके 
नगरमे हुआ ओर उसका उत्कर्भविन्दु भी नगर-राज्यमे हे। 
परंतु जैसा कि रर्वान्रनाय ठकुरनेःकहा है-- =}: 


पमारतवरष॑मे जो सबसे अद्भुत बात देखते है, वहं यहं ह 
कि इसकी ` सभ्यताका मूख खोतं वनं रहा है, न कि नगर । 
वनने ही मारतके दो महान्‌ प्राचीन रगो वैदिक ओर बोद्ध 

सीचा 8 । वैदिक-ऋषिर्योकीं भोति भगवान्‌ बुदने' भी 
अपने उपदेशोकी वरा भारतके वरनमिं ह की दै । राजप्रासादके 
पासं उन्हे बसानेकी राक्ति ` नही थीं । वनने ही उन्द अपनी 





गोदे धारणं किया 1 भारतकरे वसि निकली हई सम्यताकी 


सोतस्िनीने संमग्र दशको आप्छाव्रित कर दिया ।* ~. 
यह एक एेसा मारतीय आदं ह जिसे पुनर्जीवित करनेमं 


कु भलाई ड; क्योकि अड़े नगरोके व्रीच विश्वविया्य ब्रसाने- , 


की योजना यूरोपीय है, भारतीय नदीं । ईंगछडमे , कवल 
आवंसफोड . ओर कैम्निजने ही .अपने आयं पूः 


: परुराकी रक्षा की है । आधुनिक. नागर विश्वविधाख्य ( जषा. 
कि उद पुकारा जाता दै ) अल्यन्त॒ कोलाहलः, आरती. 
पणौ ओर अशान्त नुगरोके बीच खड़े करिये जते है |. <: 


बोद्ध -विहारोते मी विश्वविदाख्यकी सापना ` प्राकृतिक. 


लोन्दयके स्र्पर करके ऊँची. दीवार बेरेमे उराच 
मैदान प्रेरकर 





, जितम ब्डध्वडे दयार वने सं ओर्‌ 








# भारतम अच्छे आवासयुक्त बि्यालयोकी आवदयकता .# १५७ 








सभी दवररोपर ारपण्डित बेटा होः इस सभ्यतकर विकासमे सफल 
योगदान दिया है । इनके भीतर न केवल शानदार इमारते, 
िख॒र, गुम््रद ओर बारहदरि्यो बर्ो, उपवन ओर 
फौब्वारौके नन्दनवनके बीच सुशोभित ये, बस्कि इनके भीतर 
कमरुखलचित सरोवर ओर पुष्यमासे छ हुए ख्ता-वितान 
मी थे । वहो प्राकृतिक सौन्दय प्रमावका अर्थं अच्छी तरह 
हृदयङ्गम किया जाता था । हिंदुओं ओर वौदकि पवित्र 
र््थोका अध्ययन तो होता ही था, पाज्यक्रममे शरीरविज्ञान 
ओर चिकित्सा भी सम्मिलित था ओर यह स्मरणीय दै कि 
अशोकने तीसरी शताब्दी ईसापूर्वमे मनुष्यो ओर पदयर्ओं-- 
दोनोके खयि चिकरित्साख्य स्थापित कि ये ओर श्रीदत्तके 
अनुसार ये चिकित्साख्य समस्त देशम छये हुए ये । वहो 
अध्ययन क्रिये जनेवाठे विषयोकरौ एक सूचीके अनुसार 
इसके भीतर पञ्चसिद्धान्तः तकरंशाल्ल, व्याकरण, दर्शनः 
इतिहासः अङ्कगणितः ज्यामितिः ज्योतिष, संद, पाटो 


संगीत ओर तन्नचिकित्ला अति दै । डाक्टर मैकडानख्का 
कहना है किं विज्ञानः ध्वनिशाखः व्याकरणः गणितः शरीर- 
विज्ञानः चिकित्सा ओर व्िधिके कषेत्रम भारती्योका शान ग्रीक 
लोगेसि कहीं अधिक उन्नत था । 
विद्याल्ग्र ओर महावियाख्यकी सम्पूणं अवधि कठोर 
बरह्यचर्थका पालन निर्दिष्ट था। इस आदशंका भी पुनः 
परवत किया जाना चये । वियार्थी-जीवनके बारेमे मनुके 
नियर्मोका कड़ाईसे पालन किया जाता था; सादा वेशः, सार्विक 
भोजनः कठिन शय्या ओर ब्रह्मचय्॑रत ` । किषीके साय कों 
रियायत नदीं की जाती थी । राजाः अमीर ओर गरीब समी 
समान भरे । प्राचीन भारतमे तरुण राजकुमार विखासिताका 
जीवन नहीं विताने पाते ये- जैसा कि अव हो रहा है ओर वे 
इसीख्यि दीर्ष॑-आयु ओर खख-जीवन प्रात करते यै । अव 
तो हमे व्रिद्याल्योमे एेसे वालकं दीखते ह जो बाप-खरीखे 
गते हँ ओर उनमे अक्राठबरद्धताके बीज बो गये रहते है । 





भारतम अच्छे आवासयुक्त षिद्ाख्योकी आवश्यकता 
( ठकेखक-ठे° कमांडर शरीश्ुक्देवजी पाण्डेय एम्‌० एस्‌_सी ) 


भारतकी वतमान रिक्षा-पद्धतिने न तो देशके वास्तविक 
अमातवरोकी पूतिम योगदान दिया है ओर न कमी यह जीवन 
प्रदान करनेवाले तथा निर्माणकारी आदशकि ण्यि, प्ोत्साहन- 
का साधन त्नी है | आजकल जो स्कूक चल रहे है, वे हमारे 
बारूको ओर बाल्किाओंकरे अन्तर्निहित गुणोंका उद्धव तथा 
सौम्य विकास करनेमे असफल सिद्ध हुए है । शिक्षा कोरी 
शान्दिक हुई है, उसमे व्यावहारिकताकी बहुत कमी पायी 
जाती है । विचयर्थकरि जीवनसे उसका सरोकार ही नहीं रहा 
हे । यह शिक्षा मानसिक प्रडृत्तिय ओर आदतोंको शद्ध 
बनानेमे असफल रही है । आध्यात्मिकतापर इसने ध्यान ही 
नहीं दिया है । न तो इससे नागरिकताकी कोई शिक्षा मिली 
हे ओर न इसने राष्टि तथा अन्तारा्टिय एकताको 
प्रोत्साहन प्रदान किया है । पाज्यक्रममे छर्तरोकी विभिन 
रुचि ओर धं्धोकी पुष्क ष्व स्थान नहीं है ओर ख्छित 
कला, चित्रकल्मः संगीत ओर सख्थापत्यके लि सुविषार्पं 
पैदा करनेमे कोई ध्यान नहीं दिया गया है । यह एसे 
धं्ोके लि आदमी तैयार करता है, जिनमे आवश्यकतासे 
अधिकं कर्मचारी ले हुः ई तथा यह उद्योग-धंधोमे काम 
करनेके छियि छात्र तैयार करनेमे निरचेषट रहा है । छा्ोकि 
शरीर-गठनकी घुरी तरहसे उपेक्षा की गयी है । 


वर्तमान रि्चकर दोर्पोका उछेख करनेमे यहाँ अतिशयोक्ति 
से वित्छुख ही काम नहीं ल्या गया हैः जर्हातक 
मारतके स्कूोमे साधारणतः पाये जनेवाङे ` दोषो का सम्बन्ध 
है, उनकी संख्या इनसे कदी अधिक है । काम-धधोकि खयि 
छार्बको योग्य बनानेकी कोई चेटा नदीं हुई है । आजकल्के 
स्कूक थोड़ी मात्रामे भी छ्नोके शरीर-गठनः बुद्धि- 
नैपुण्य, खमाव ओर आचार आदि गुणोकोः जिनसे किसी- 
न-किसी काम-धधेके च्यि व्यक्तिके योग्य-अयोग्य होनेका 
पता खगता है, उन्नत नहीं कर सकते । काम-धंये, चाहे 
बोद्धिक हो या शासन-सम्बन्धीः व्यावहारिक ह या सामाजिकः 
अथवा छकै-सम्बन्धी हो--उनके ख्थि विशेष प्रकारके 
मानसिक्र ओर खामाविक रणोः विशेष दक्षता, व्यावहारिकः 
रुचि, सामाजिक ओर बौद्धिक प्च नेतृ, आस्मनिम॑रता, 
कार्यारम्भकी क्षमता, अध्यवसायः साहसः दताः, तत्परता, . 
एकाग्रता, वाक्पटुता, आत्मवर, शरीर गठन ओर स्फूं 

अपक्षित दै। 

रको पूण विकसित करने तथा ऊँचा उठानेके उदस्यते 
हमारे बालका ओर बाल्काओंमे जनतन्त्र तथा जनतान्निक 
संस्याओकि बारेमे हद विश्वास होना आवश्यक हे । साय ही 
उनम सची निःखायं राद्विय रूगन तथा विरा अन्ताराष्िय 
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# कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना ॥ # 





वच्च ज्ज ~ 
=-= 


दृष्टिकोण भी होना चाहिये । देशकी तात्कालिक मांग हे किं 
एसे नेता यार कयि ज्ये जो अपने विञ्यद् चरित्र ओर 
सन्दर सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमिके कारण इस विशाल महादेशके 
छोगोमे आशा ओर विश्वासका संचार तथा एकताका पोषण 
` कर सके । हमं ेसे उदार.चित्त पुरुषोंको खजन करना दै 
जो प्रज्ञाः कठा, महान्‌ सम्पत्ति तथा खतन्त्र॒ भारतके लि 
भक्ति-निष्ठासे सम्पन्न हो । 
रिक्षा रा्टका प्रमुख उचोग है । यह अत्यन्त मूस्यवान्‌ 
सम्पत्ति है । देदके वर्वोको अच्छे ढंगकी शिक्षा देनेम चाहे 
जितना ख्व किया जाय, जितना प्रयत अथवा समय ओर 
अवकाशका त्याग किया जाय--उसे थोडा ही समञ्लना 
ष्वाहिये । अच्छे ढंगके स्करूलोकी संख्या बदानेमे षिषम्ब करना 
तरीक नहीं । 


नये ढंगकी संस्थाओंका उदेश्य यह होगा किं वे अपनी 
देखरेखमे आनेवाले वर्बोको एेसी रिक्षा प्रदान करं जिस 
उनके ारीरिकः बौद्धिकः नैतिक ओर आध्यात्मिक गुणोका 
सौम्य विकास हो ओर बे उपयोगी, ख वषटम्बी ओर ईमानदार 
नागरिकिक्रा सान अहण करने योग्य बन सकें } शरीरसे 
बटवान्‌ हँ ओर उनक्रा मन प्रमाद चून्य होः जोरदार सहज 
बुद्धिस अनुप्राणित हौ तथा जीवनके विषयमे खस्थ दृष्टिकोण 
रक्खं ओर साय ही 'शिवके ल्ि श्रद्धा रखें तया (सत्य? 
ओर. “सुन्दरः का यथोचित अनुभव कर सकर । 


दस उदेश्यको प्राप्त करनेके खयि छत्रोको एेसी आदते 
बनानी पड़ंगीः जो समाजके ल्थि काभदायक हो .ओर उन 
आदतों ओर रस्म-रिवाजोका त्याग करना पड़ेगा जो समाज- 
विरोधी हो । सारांश यह है कि जव्रतक वे संस्थामे रहै, बदन 
ओर कपड़े साफ रखना सीखें, उनकी चाख-ढाख ओर 
भाव-मंगीमें स्पूर्ति हो ओर जहां रहै, वर्ह अपने आस- 
. पासकी चीजोकी युन्दरताको धदाने तथा असुन्दरताको कम 
कर्मे टाल-मटोल न करं । दूसरोकि सम्पकरमं आनेपर 
माब-पकादानमे संयभसे कामं ठेना तथा दूसरोके प्रति आदर 
भावे प्रकट करना सीखें; क्योकि ये ही चिष्टाचारके मूष 
आधार ६ । वे सव्रके प्रति सौजन्य प्रकट करना सीखें ओर 
अथनेक्रो इतना मजवूत बनाना सीख, जिससे परापवादके 
फलान तया उसमे मजा छने, दोतानीसे भरी हदं कानापूसीः 
दरसरोकी अयोग्य ओर असुन्दर ( या दुष्ट खोकापवाद ) 
आलेत्ना तथा मदे प्रदयंनसे बे अख्ग रह सके । अपने 
ज्यवषारणो ठीक ओर सुन्दर बननिकी, अपने अध्यापको 


गुखजनों ओर अतिथि-अभ्यागतोकि प्रति सत्कारशी 
होनेकी तथा निम्नकोटिके खोगोके साथ व्यवहारं करनेभे 
विचाररीर ब्रननेकी चेष्टा करं । पड़ोसियोकी तथा रविपद््रस 
छोरगोकी सहायता करना, सार्बजनिक सा्थकी उन्नति तथा 
जनताकी कस्याण-वृद्धिकी चेष्टा करना; परधनको नुकसान 
पहुचाने ओर अपव्यय करनेसे बचना, दूसरोकी भावना, 
खत्व तथा अधिकारोका सत्कार करना-ये एते गुण है, 
जिनका संग्रह प्रत्येक छात्रको करना चाहिये । विद्याथियोको 
चादिये किं खास्थ्य ओर आहारे नियमोका पाख्न करते 
हुए तथा अनुकर शारीरिक व्यायाम ओर से्लम हस्या 
छेते हुए. शरीरके खस्थ विकासपर ध्यान रक्खं । खेखनेके 
मैदानमे मुख्य ध्यान जीतनेपर कदापि नहीं रलना चाष्ट, 
बस्कि सुन्दर खे ओर परस्पर तथा दख्के प्रति अनुगमन- 
शीता, मुख्य ध्यानका विषय होना चाहिये । 


जीवनम ख्ची सफलता प्रायः अनुशासनकी द्‌ भावना, 
आत्मसंयम तथा काम करने ओर आराम करनेकी 
नियमित आदते बनानेपर अवलम्बित हती दै । छ््रोको 
चाये कि प्रसन्नतापूवक अपने  रिक्षकोौकी आश्ाका पालन्‌ 
करं ओर संस्थाके नियमोके अनुसार चलने तथाः खायं 
एवं आत्म-तृप्तिके सामने कत॑व्यको प्रथम स्थान देनेके खि 
तैयार रहे । उन्ह अपने विद्या-भवनसम्बन्धी काममे नियमित 
ओर सुभ्यवसित होना चाहिये. तथा व्यक्तिगत जीवनम 
पवित्रता ओर सचारईके स्यि यथाराक्ति प्रयत्न करना चघ्यि। 
असत्य या देष चारे जिस रूपमे आवै, उनसे खडनेके लि 
तैयार रहना चाय । उनके स्थानमे सत्य ओर परमके 
अनुशील्नकी चेष्टा करनी चाहिये । सत्य ओर रिवके 
अन्तिम विजये अदम्य विश्वास रखना चाहिये ` तथा 
चरित्रके निर्माण ओर दद्‌ बनाने एवं जीवनके सम्य 


करने ओर समञ्चनेके साधनखरूप साध्याय तथा विचारशील 


अध्ययनके स्वि खचि बदानेकी विशेप्र चेष्टा करनी चाहिये । 


छा््रोको जानना चाहिये किं नम्रता यानी अपनी 
अल्पजञताकी अनुभूति तथा दूरके विचार ओर विश्वासंको 
समस्चने ओर उसके साय सदहानुभूति-यदनकी आस्था 
सुदिक्षित मनके लक्षण है । उने खाध्याय ओर उदार 
रदिष्णुताके दारा वतमान जीवनकरी सुस्थियोको समञ्ञने तथा 
पक्षपात ओर अमिवेकते रहित होकर दूसरोके विचारोके जच 
करनेकी क्षमताको बदानकी चेटा करनी चये । जिनरे 
मतभेद हो, उनके इरादेपर सन्देहकी दृष्टि डाखना सथा 
उपेक्षणीय हे । 
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यह याद्‌ रखनेकी ब्रात है कि अधिकार ओर सखत्वका 
उपभोग ` तमी मनुष्य कर «कता है जव पहले वह अपने 
करतवयोका पान करे ओर ` अपने प्रति किये गये उपकारका 


` बदला डुंकवे । तथा यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि समल 


वास्तविक खतन्ताके आधारः नियम-कानून । विदा्िरयौ- 
को चाहिये कि उनके ण्थिजो कर्तव्य निर्धारित क्रिये गये 
हः उनको मुर्टेदीसे पूरा करे, अपने. वि्यामवनके ग्रति 
विनीत- भावना वदाव ओर. सब्र प्रकारसे उसकी प्रतिषटा- 
चरद्धिःकरनेकी चेष्टा करे । 


अगले अनुच्छेदम हम विस्तारपूर्वक बतख्ायेगे कि 
किसी संस्थामे एक छात्रक ` किस वस्तुकी प्रा्िके लि व्रयनन 
करना दे । साय ही यह भी वतला देना आवस्यक है कि 


इन अमिलषाओंकी पूर्तिके ल्य उस संस्थाके शिष्षकका स्या 


कतव्य होना चादिये । : 
शिक्षकक अपनी संखा ओर उसके अधिकारिरयोके 
प्रति विनयी होना चाये । उसके आदशौमे पूणं विश्वास 
रखन। चाहिये तथा स्कूल द्वारा जो प्रोग्राम बने, उसका 
तिना किसी ननु-नचके समर्थन करना चादिये । उखे उस 
संस्थामे रहनेक। गवं होना चाहिये ओर जब उसे मादस 
हो कर उत्त संस्थाके आदर्थोकी रक्षा ईमानदारीसे वह नदीं 
कर सकता तथा अपने विचारोके द्वारा अधिकारि्योपर 
प्रभाव नदीं डाल सकता-तव्र उसके छ्य सबसे अच्छा 
तरीका यही शेगा कि असंतोष फौलानेका साधन बनकर 
उस संस्थाकी मान-मर्यादाको धक्षा पर्हचानेकी अपेक्षा 
एसी. जगह चला जाय, . जोक वातावरण उसके अधिक 
उपयुक्त हो । < 
“ ्ञासमे या ्काससे बाहर उसका आचारःविचार एेसा हो 
कि उसके ऊपर कोई अओगुखी न उठयि । कडकोके सायः 
अपने . साथियोमे तथा बाह्म जगत्‌भे उऽका व्यवहार रेवा 
हो कि उसकी ईमानदारी ओर सौजन्य कोई सन्देह न करे । 


उसे ,निराधार अफवाद फेखानाः दुजनप्वाद्‌ या उत्तर 


दायित्वद्यूल्य बाते करना, अनुचित ओर भदी आलोचना 
करना, महते गाली निकरालन। या एेसा कोई काम, जिससे 
शिक्षककी प्रतिष्ठामे बदा क्पता है, गटेणीय समञ्षना 
चाहिये ! उसका दृष्टिकोण उदार हो, बह सव्रकी भावनाओंका 
आदर करे तथा विवेकी सदिष्णुः, मिल्नार ओर सबका 
पित्र हयो । उसकी मनोढृति सोम्य होनी चाये । बह रिक्षा- 
दीकषामे दश्च शो, व्यापक अनुभव रखता हो ओर साय ही 


उसमे समाजसेवके खयि अदम्य उत्साह हौ । जव कमी 


ओर जहो -कटीं किसीको आवश्यकता पड़--उसे सहानुभूर्ति- 


पूणं कृपाल बनकर सदा सहायता ओर सहयोग देनेके चिः 
तैयार रहना चदिये । उसे संस्याकी सारी कार्यवादिर्ोमिं 
उत्साहपू्वक भाग छेना चादिगरे ओर जदा उसकी सेवा 
अपिक्षित हो, वहां अवश्य ही उपखित होना चाटिये । सारा 
यह है कि संसाके उददयोके अनुसार ठकं जिन गुणोका ` 
सगवेश करनेकी आशा की जाती दैः वे गुण रशिक्षकर्मे भी 
होने चादिये । बह छत्रोको जैसा बनाना चाहता दैः उसका 
जीता-जागता उदाहरण उसे स्वथं बनना चहिये । यह याद 
रखना हेगा कि बच्ेकि व्यि आटोचनाकी अपेक्षा आदर्शाकी 
अधिक अवश्यकता होती दै । शिक्षक जितनी ही अधिक 
विशेषता गी, उतना ही अधिक प्रभाव उषका पडेगा ओर 
तदनुसार ही छात्रोकि विचार, कमं ओर आचारम सुडौल्पन 
आयेगा । अध्यापकों ओर छाम उपयुक्त गुण होने चादियेः 
इसकी चेतना तो हमारे भीतर यु्गेसि है; परंतु आज 
शिक्षाके नव.निर्माणके मरोप्राममे आवश्यकता यह है कि हम 
नवयुवकमिं इन गुणोका समावेश ` करनेके. स्यि साघन -ओर 
मार्ग द्वद निकल । सरकारके दारा स्वीकृत ` शिक्चा-संस्थाओमिं 
एकमान्न केवङ यही साधन उपलन्ध है किं बड़े पैमनेपर 
पाख्य-क्रमके अतिरिक्त क्रियाशीलताकी अवतारणा की जाय 
ओर नियमितसूपसे उनको कारयान्वित करके अभिवाच्छित 
उदेदयोकी पूतिं की जाय । 

पाल्य-करमके अतिरिक्त निम्नशिखित क्रियाशीखताकी 
अवतारणा प्रघयेक प्रसिद्ध ॒रिक्षा-सस्थामे की जा सकती है । 


१. शारीरिक शिक्षा-ेसे प्रोग्राम बनाये जाये, जो 
विकासे-न्मुखं बारूकके स्वस्थ मांखपेशीयुक्त शरीर, सहिष्णुता, 
शारीरिक बल, कम॑निष्ठा, साह ओर स्वावखम्बनकी बद्धिमे 
सहायता प्रदान करं । शारीरिक क्रियाशीर्ताको निश्नल्िखित 
मुख्य शीरषकोमे विभाजित करना चाहिये । 

(८ क ) जिमनास्िक । 

(ख ) दंड, बेठकः कुदती । 

( ग ) बचावकौ कला । 

(घ) तैरनाः घुड़सवारी, धूसेब्ाजी, गदा, खटी; 

बछछम आदि । 

(ङ ) प्रधानप्रधान खेख । 

( च ) सेनिकशिक्षा, जिषमे बडे रूडकेफे छ्यि निशाने- 

बाजी मी यामि हे । 










१६० # जग मंगल गुन भाम राम के । दानि सुकृति धन धरम धाम के ॥ ॐ 





------------च==---== = ----------------------- = = 


- म्रवयेक विद्यार्थी, जिसका शरीर नीरोग हैः इनमेसे 
तयक एक निर्धारित न्यूनतम दजेकी योग्यता प्रात करे । 
( परिशिष्ट “क, देद्िये ) 
प्रषान-प्रधान खेखोके द्वारा असी खेखाङ्गीपनको उन्नत 
करनेके छि विशेष चेष्टा होनी चाये, जिससे रूइकोमे सुन्द्र 
खेलनेकी भावना उयन्न हो ओर वे दख्गत स्वाथके सामने 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थको नगण्य मानते हुए एक साथ मिल- 
जुखकर चेष्टा करनेकी महत्ताको समञ्चं । 

२. कङित-करा--अव यह अनुभव किया जा रहा किं 
मन्त्र ओर भावके विकासमे उनके स्वतः.प्रकाशनकरे तरीके, 
यदि उनम आपसी सामञ्ञस्य हो तोः बहुत अधिक मदद 
मिख्ती है । संगीत चित्रकलाः खपत्य ओर मूतंकला भाव- 
प्रबाहको अभिवाञ्छित दिशामे मोडनेमे सहायक होती है, तथा 
उपज ओर कल्पनाको विकसित करनेके उदेश्यसे आत्म- 
प्रकारानके लि पर्याप्त अवसर प्रदान करती है; अतएव 
प्रगतिशील विद्राल्योको रुख्ति-कलकी शिशक्चाके व्व प्रबन्ध 
करना चादिये । 

३. शिख्प-करा-प्रगतिशीर विद्याख्यकी निश्न तथा उच्च 
भेणियोमे शिव्य-कलाके . क्रमिक पाठ्य-क्रमकरा श्रीगणेश दोना 
चावे । शिव्य-कलासे चित्तकी एकाग्रता वदती दैः वह 
छडकोंको निर्माणात्मक कार्यके सि अवसर प्रदान करती दै 
ओर समञ्लदारीके साथ अपनी मांख-पेशिर्योका जरूरी कामोमें 


` प्रयोग कणनेका भी मोका देती है। बदन ओर दिमागमें 


अधिकाधिक सामञ्गस्य खापित करती है ओर ठीक-ठीक 
पर्यवेक्षण करने तथा काम करनेकी आदत बदाती हे । 
ित्प-कलाके द्वारा एक प्रकारकी बुद्धिका विकास होता हैः जिसे 
दर्जमे ओर तस्तास्याहके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
निन्नछिखित शिव्प-कछाओंमे एक या अधिके रिक्षा आरम्भ 
की जा सकती है-- 
` १. कारीगरी ( फिटरका काम ) । 

२. खरादका काम । 

३. जिस्दसाजी । 

४, कागज बनाना । 

४. बागवानी -तरकारी ओर पू । स्वाभाविक ` जीवनम 
तीन चीजें जरूरी श्रमः अध्ययन ओर अवकाश । 
आजकठ्की रिक्वा-संस्था्ओमिं श्रमपर ध्यान नदीं दिया 


जाताः य्पि आदमीकै जीवनम मका बड़ महर्व- 
पूणं स्थान दै । पुरुष ओर सके . जीवनका अधिकांश 





जीविकोपाजनके च्वि श्रम करनेमे ल्ग जाता है | श्मकरे 
गौरव तथा चरित्र-निर्माणपर उसके प्रमावपर जोर देनेमे 
कोई कोर-क्र नहीं रखनी चाहिये । 

बरागवानीके ( एर ओर तरकारियोके ) संघटनसे तथा 
फलके बश्च लगानेसे ल्डकोमे हाथसे काम करनेका उत्साह 
पैदा करनेका मोका मिक्ता है ओर अपने ्ि आपही 
तरकारिर्यौ ओर फर प्राप्त करनेम मदद मिरती है । साय 
ही फक उगानेसे उनकी कलात्मक अभिरुचि बद्ती है तथा' 
यह रिक्षा मिरती है किं अवकारके समयक। उपयोग. कैसे 
किया जाय । 

५. शौकके काम-अच्छी शिक्चा-संखार्पे लडकोको 
दोकके कामके ल्थि अभिरुचि बदानेमे यथाशक्ति यरोत्साहन 
प्रदान करे ओर चुद्रीके समयका उपयोग करना सिघल्मये । 
फोटोग्राफी, मधुमक्खी पालना, संचयन ( सिक्केः स्टाम्प 
आदि); फल आदिका संरक्षण; रेडियो-दं जिनियरिगः 
सुसजके सामान तैयार करना, पाठत्‌ जीवक रखना तथा 
फेस ही दूरी वस्तुओकि चयि जिनसे ख लम्‌ ह, प्रय 


- किया जा सकता है । 


.&. सभा-समितिर्यो-उचच बोद्धिक ओर सांस्कृतिक 
जीवनके लि स्वस वातावरण बहुं ख्यक समभा-समितिर्योके 
द्वारा पैदा किमा जा सकता है । साहित्यिक समित्याः 
अध्ययन-मण्डल तथा कविसम्मेलन जीवनको सम्पन्न बनाने 
तथा आचार ओर बुद्धिके निर्माण ओर गठनकरे साधनके 
रूपमे सद्वाचन तथा गम्भीर अष्ययनके ल्ि अभिरुचि 
बदानेका साधन प्रदान करते हँ । लडकी शिक्षाको परणं 
ओर सम्पन्न बननेमे सवंजनीन विषरयोपर व्याख्यानः रिषा- 
सम्बन्धी रिल्मोका प्रदशंन तथा रेडियो-प्रो्रामः श्रेणी-वादः- 
विवादः भाप्रण-पतियोगिताः, साधारण ज्ञान-परभ्ावलीः विज्ञान 
गोष्ठी, नास्य, समिति जेसी गोष्ठयां इत्यादि क्षति 
पूति करनेवाली क्रियाशीकताके रूपमे मदद कसती द । 
बाल्चर--स्काउट-मण्डल तथा सेवा-समिति. अपने-अपने 
ढगसे नम्रता ओर सेवके भाव भरेम मदद करते ई ओरं 
लड्कौको उपयोगी नागरिकके रूपमे ुसलित करते ह । <; * 
` ७. धमंशिक्षा--धार्मिक शिक्षाका आधार एेसे व्यापकं 
सिद्धान्तोपर शेना चाहिये जिससे दिदू-संस्कृतिः हिंदू.विचारः 
धारा तथां दिद-दनकीः विश्वको जो महान्‌ देन हैः उसक्री 
छाप छ्ड़केकि मनपर पड़ । अन्धविश्वासक्रा आवरण .ज। 
समाजको देके हुए ३, उसको दूर करनेमे विद्याधिर्यके धार्मिक 
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रिक्षासे 'सहायता . मिल्नी चाहिये । उससे धामिक जिज्ञासा 
ओर सदिष्णुताकी भावनाकी. बृद्धि होनी चाहिये तथा दूसरे 


महान्‌ धमेकि मौलिक, धार्मिकं विचारोके अध्ययनके चयि ` 


प्रोत्साहन -मिकना चाहिये :।:: उससे मनसा ओर कर्मणा, 
सत्संकस्प्र तथा सदुदेद्योके विकासमे प्रोत्साहन . मिले । उससे 
छड्कोमे ठेसी इद्‌ नैतिकताकी वद्धि हो जिससे वे प्रलोभर्नोकी 
धारमे न वह सके ओर ` उनमे त्याग, प्रेम ओर साहसकी 
भावना जाग्रत्‌ हो । परिरिष्टमे इसका, क्रमिक पास्य-क्रम 
दिया गया है । 


८. व्यापक ञान तथा पर्यवेक्षण ज्ञान-आजकल्करे 
स्कूलों रड़कोमिं सवसे बडी कमी यह होती दै कि वे अपने 
पारिपाश्चिकं जगतूसे व्रिस्कुः अनभिज्ञ होते द तथा उनको 
अपनी संस्कृतिका कुछ ज्ञान नदीं होता । इस कमीको पूरा 
करनेके उदेश्यसे बनायी हुई एक योजना परिरि्ट (चः मे दी 
गयी. है} 


बाख्कौकी शानद्रद्धिके व्यि प्राप्य पयवेक्षण-सम्बन्धी. 


सहायतासे पूरा-पूरा राम उठाना चाहिये । अवकारक दिनम 
दिक्षणा्थं भ्रमणकी व्यवसा होनी चाहिये । यात्रा-बिवरणमे 
रेतिहसिक महत्वके स्थानो, व्यावसायिक ओर ओयोगिक 
कन्दरः तीर्थस्ानों तथा स्थापत्य, मूर्तकला ओर प्राङृतिक 
सौन्दरथके ल्यि प्रसिद्ध॒ स्थानोका समावेश होना चादिये । 


इसमे ` खडकोको अपने देशकी विरार्ता, विभिन्नता तथा 


स्ोपरि इसकी एकताको सम्चनेकी दाति या होगी । 

॥ ९. गृह-प्रणाली-- कुछ ` प्रगतिशील संस्थाओंमे गहः 
मणाडीका प्रयोग सफलतापूर्वक किमा गया , है ओर यहं 
आजकल अच्छे स्वूखोका .पय॒ल अङ्ग बन गगरा द। इमे 
समानताके आधारपर वर्गीकरण करेमे. सावधानी बतंनी 
चाहिभे । ५५ 

, १६. वैयक्तिक मनोयोग--भारतीय शिक्षण संखाओमे 
वैयक्तिक सनोयोगकी कमीके ` कारण बाल्कोकी ६। हानि 
होती हे । आजकल सकलम व्यक्तिगत सम्पकरका प्रायः 
अमाव होता है । किसी भी प्रगतिशील सकलम रिक्षकौ ओर 
वियाथिोको अपने दैनिकः कार्यम एक साथ परस्पर मिल-जुल- 
करःकाम करना चाहिये: ओर संस्थानि -्रवेशा करते समय 
बारकको समश्चना -चादियि किं बह एकं परिवारा सदस्य बन 


गंयाःदै; जह उसको अपना हिस्सा पूरा करना हे । प्रगतिशील ` 


स्कूलमे व्यक्तिगत समयक ` स्थापि करनेकी ऊुछ पडतिया 


प्रचक्िति ह ओर ` उनमेसे किसी ` पद्तिते मी अपने स्कूकके 
अधिकारीवर्गके हाथमे प्रात साधनके अनुखार काम ख्या जा 
सकता हे । 

११. -पाज्य-कम--विद्याथियोकी क्षमताकी जो च करनेके 
लि स्कूकमे एक, विरेष्ञका : होना जरूरी दै। छात्रक जिस 
प्रकारके जीवन-षे्नमे उपयोगी ` होनेकी सम्भावना होः उसी 
प्रकारके जीवनके व्ि उसे योग्य बनानेका प्रबन्ध करना 
चाहिये । छा््रौको भारतीय सेना, जक तथा नम-सेनके लि 
तैयार करनेके च्य विशेष शिक्षणकी . आवश्यकता है । 
प्रतिद्न्दात्मक जोच-परीक्षाओकि द्वारा देखना: चाहिये कि 
कोन छात्र किंस सेनाके योग्य होगा । हमारी वत॑मान संस्थाओं- 
मे इस बातपर व्रिल्कुख ही ध्यान नहीं दिया गया है । 


उच्च कक्षाके विद्याथिर्योको उपयुक्तं बिकास-स्थितिमें 
सादित्यः संगीत ओर कके विस्तृत क्षेत्र तथा राजनीतिः 
विज्ञान ओर शिस्पकलासम्बन्धी प्रगतिसे, उनके योग्यतानुसार 
परिचय प्रदान करना चादिये । स्कूढ छोड़ते समय 
छात्रको अपनी शक्तिके विकासमे विद्वास होना चाहिये ` 
ओर उसके च्ि स्थायीरूपते लाभदायक किसी क्रियाशीरता 
या शाख्नीय विषयमे उसकी गहरी दिकचस्पी होनी चाहिये । 
उस्म संकल्पकी सत्यता तथा ` विचार, ` सहानुभूति ओर 
व्यक्तित्वकी उदारता विकसित होनी चाहिये । 


परिशिष्ट १ | 
बुनादै- स्कूखकी दस्तकारीके रूपमे बुना्ईका शिक्षणमें 
उपयोग तथा उनके तरीके । 
रग-जुनाईमं र॑गका प्रयोगः; वानसपतिकं रंगसे रेगाई। 
डिजाइन किस्म धारी ओरं चौखाना तथा ट्वि्का 


विकास तथा हीडल ओर ढरकीके द्वारा बुनी जानेवाली 
साधारण किस्म, तानेके नमूने । । 


करघोके अकार--सत्र किस्मके. दप्तीके करषे 
( काडं-बोडं-ठूम ) चार तहकी ऊनः मोया -सूत ओर जूट 
आदिके व्यि । मोदी सामग्रीसे साधारण बुनाईके. च््यि 
रकड़ीके तख्तेके करणे ( बोडं-द्म ) “कः बिना - पद्धेके, 
'्खः पडेवाठे । बक्ह करे ( बाक्स-दूम ), मन्चोले ` 
करघे ( वेस्टदूम ) । . , ; ‡ 

चार तहकी ऊन तथा दुसरे मोरे कचे मारके ` 
चि. मोटी. उ्कड़ीकी ` दीडक्के ` बननेका तरीका | ` 
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 ्बोसिसे कूदना 


१६२ # महामोह महिषेखु कराला । रामकथा कालिका कराला ॥ # 





पिक्चर म-दूमपर बुननाः कंडी हीडरूवाके करे, टेपस्र 
बुनाई सूईकी जु नाई । 

अधिक उन्नत करे, ोखर करषेः ताना बनाना ओर 
गाना । 

साधारण ढंगकी बुनाई, स्केयर॒ कागजपर किस्म 
बनाना । बक्स ओर मेज करषे ( बव ओर टेबर-द्म ) 
दो हीडख्वले; बक्स करषे चार दहीडल्वाठे । 

ऊचे दजैकी बुनाई -मेज करघे, स्केयर॒कागजपर 
किस्मे बनाना । तीन तह ओर दो तहकी ऊनसे बुननेका 
तरीका, हायका कता सूतः पटैवस ८ टसर ) ओर हाथ-कती 
भरनी, स्काफंकी बुनाई । 

किनारीकी किस्म । पैरसे चल्नेवाे करप, ताना 
भरनेके तरीके, हीडलः पेडक आदि ख्गाना । नये दंगकी 
ढरकिर्यो । पर्दे, मसनद, ञ्चे आदिके ण्यि दो तकी ऊन 
तथा हासे कते सूतका कपड़ा । पैरसे चलाय जानेवाछे 
करषेपर कंबल्की बुनाई, बुना हुआ ओर जमावरी कंबल, 
ताना सूत ओर भरनी ऊन । 

हाथसे घुने सामानको चिकना ओर तैयार करना । 

ग्यावहारिक- प्रत्येक विचार्थीको चादिये किं अपने 
हाक तैयार कयि हुए & नमूने उपस्थित करे, जिसमे १ 


दरी, १ फीता, ९ तौखयाः १ टूविल्का थान ओर दो 


कमीज ओर कोटके कपडेके नमूने हं । 
परिशिष्ट (क) 

शारीरिक योग्यताकी माप 

उच्च श्रेणीके ल्थि- 

१०० गजकी दौड़ ११.३६ सेकंड 

३१.०० 9) 

ऊँचा कूदना ५ फुट 

लबा कूदना १७ 2 


 १६र्पोडका गोला फेंकना २० „ (८ १६० पोडसे कम वजनवारे 


आदमीके व्यि ) 
८ फुट & इंच 


गेंद फकना २५० कुट (क्रिकेट ) 


तैरना ` १०० गज 
दौड २ मील 


१२ मिनट १५९ सेकंडमें 
० मील २ टेम 
दिलेडले सीना ताने सीधे १० मिनटतक खड़ा रहना 1 





निन्न अणीके खियि-- ; 

१०० गजकी दौड १२ सेकंड 
2) २३३२. 53 
ऊँचा कूदना ४ फुट ६ इंच 
लवा कूदना १५ फुट 

१६ पोडका गोखा फंकना २५ 9“: 
बससे कूदना ७) ९ इंच 
तेरना ` ५० गज 
दौड २ मीर १४ मिनथ्मे 
भ्रमण १० मीक २९ घंटेमे 


परिशिष्ट (ख) 
शारीरिक खच्छता । 
व्यक्तिगत स्वच्छता-सारे शारीरक स्नान प्रतिदिन 
करनेकी आवश्यकता । ठंडे, गुनगुने तथा गरम , पानीषे 
स्नान । जहा स्नानण्ह या अन्य स्मानकी सहूख्यतें न हँ 
वह स्नानका प्रबन्ध करनेका तरीका । सख्त ओर जोरसे 
वरदन रगड़्नेका राम । 
साफ बर्तरनोका महस्व-तौल्याः ब्रश, साबुन; ओर 
स्नानके कुण्ड । 
हार्थोकी स्वच्छता-भोजन तथा रसोईके बतनोको चूलके 
पहले हार्थोको धोनेका महत्व । चिद्टी ङिखनेः हाथमे किताब 
उठने या सिखई करनेकरे पके ' हाथोको धोनेका महत । 
रोचके बाद्‌ हाथ धोना । नालूल साफ करनेमे ब्रशका उपररोग, 


, नर्खोका काटना ओर रेतना तथा उनको टा ओर साफ 


रखना । 

गद॑न, अह ओर कार्नोकी .सफादै-कान केसे साफ 
किये जायें १ ¦ 

वैररोकी स्वच्छता-प्रतिदिन धोना; जोरकी कषरत या 
चेखके बाद मोजोके बदलना 1 भीगे मोजोको ब्रदलना 
टेबा भ्रमण करके च्वि मोजोमे साबुन ख्गाना । > ` 

सिर, नाक ओर दाथांकी खच्छता 

सिरकी स्वच्छता-्ाखको कंधी करना ओर संवारा ॥ 

साक कंषी ओर व्ररकी जरूरत, उसे अपने निजी इस्तेमाल 


` चि स्लना । रश ओर कंधीको साफ करनेके तरीके । सिके 


बार धोना । छोटे बाल रखनेके ` छाम । षिरको ढकनेवाे 
वख (साफा या गोपी ) की स्वच्छता ओर अपना निजी साफाः 
वगड़ी `या टोपी रखनेका महत्व । हैट या टोपी न पहननेके 





वि 


# भारतम अच्छे आवासयुक्त विदयालयौकी आवर्यकता # १६ 


यय्च्य्य्य्व्य्य्व्य्व्व्व्य्न्न्य-प्व्व्व्व्य्व्व्व्य्व्व्व्््व्व्वय- ~~ ~~~ 


स्ज्व्न्न््न्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्वव्वय----- 





छाम तथा स | इन नियमपर ध्यान न देनेके कुछ 
दुष्परिणाम-- रोग पेदा होना, वालेका गिरना इत्यादि । 
सिरके रोगोका ओर जचीकर आदिका संक्रमण । 


सह ओर दोँतोकी स्वच्छता-मोजन करनेके बाद दिक 


सफाई ओर दात साफ करनेके बरशकी पूरी सफाई । दावुन 


क्यो अधिक उपयोगी है १ 

नाककी स्वच्छता-रूमार इस्तेमार करना । नासिका- 
र्प्रोको साफ रखनेका महस । महसे संस न लेना, 
नासिकाके रोग ओर जुकामसे रचना । रूमाल्की सफाई 
ख्यि उसे बारंबार धोते रहना ओर अपना रूमाल आप 
इस्तेमा करना । संस लेनेके तरीके । खसे ओर किते 
समय महपर हाथ या रूमाल रखना । इधर-उधर थूकना 
क्यो नहीं चाहिये १ कफ-बल्गम आदिको कैसे फकना 
चाये । 

धरकी स्वच्छता-जर्हातक हो सके घरमे विर्छुर गरदं न 
ठे जानाः जूतेसे कीचड़ दूर करनेके खयि चगाई ओर पाव- 
पोशका इंतजाम । कमरे ओर कुसीं आदि सामानोको 
प्रतिदिन ब्ञाड़ना । सीदि्ोको प्रतिदिन धोना, चूट्दे ओर 
चोकेकी ्रतिदिनकी सफाई । फर्ंको खुरचकर साफ करना 
तथा ख्कड़ीके सामानको धोना, घरकी खच्छताका ठीक ठंग । 
मौसमी सफाईकी जरूरत; जैसे दीवाखीकी सफाई या 
होीकी सफाई । वेकुअम ्ीनर'का प्रयोग । स्नान -ग्की 
सकाई, हाथ धोनेके कुण्डकी सफाई, पाखाना ओर पेशाब-घरकी 
सफाई आदि । खच्छ हवा, प्रकारा ओर सूर्यकी किरणोका 
घरमे प्रवेश । सूर्यकी क्रिरणोके प्रवेशके ल्यि साफ 
खिड्किर्योको जरूरत । हवाके प्रवेशके ल््यि खुली खिड्किथा । 
पाखानेकी खिड्किमो सदा खुली रहनी चाहिये । वंद 
खिड़कि्यो ओर सीकन । 

रसोई घरी सपाद भोजन करकी चोकी आदिकी 
सफाई । चलद, गैस ओर वरिजलीसे चलनेचाले कूकरी सफाई। 
नालीकी सकाई ओर धोना प्रचुर मात्रा गरम पानी तेयार 
रखनेकी जरूरत । बर्तन ओर कदाई आदिकी सफाई । थारी 
पोछनेवाले कपडेकी सफाई । सरे वृदे ककटको जला डालना 
याः द्वा देना । अनाज आदि रखनेके बत॑नोका ठीक प्रयोग 
ओर उन्हे सूखा रलना। गली जर अओगनकी सफाई । बगीचेको 
सकघपे रखना । खिड्किोपर सुंदर एकि गमे समभ । 
ज जोजनकी साई -साफ डेयरी तथा साफ ग्ध्ति दूध 
ल॑रीदना । केव वही दूध खरीदना जो खुरे संहनाठे 





वतन न हो । दूधके बतनौमिं खटाख आ जाना । मव्खि्यसि 
दुधका बचाव । दूध खटाख पैदा होनेके कारण । मल्मल आदि 
प्तले कपड़से दुधको ढोकना। दुकान ओर हासि भोजनकी 
वस्तुर्णँ खरीदना । धूल गदं ओर मग्रिखयति प्रभावित 
भोजनके पदायंसि परहेज । मिठाइयोको गरदं ओर मव्रिख्योसि 
वचाना । खानेके पदाथेमि जर्हतक हो सके कम हाथ स््राना 
चादियि ओर उन्दी लोगोको दाथ क्गाना चादिये जिनके हाय 
साफ हयं । खानेक पहले फल्को धो लेना ओर संवार छेन चाहिये । 

जानवरोकी सफा्ै-गोरक्षा-गोपाख्न-गोसंवर्धनके तरीके? 
गायको खख, नीरोग ओर उपयोगी बनानेके तरीके, 
गो-दुग्ध बदानिकी प्रक्रिया । पालतू जानवरोको अपने ख्यि तथा 
खुद्‌ उनके स्मि साफ रखनेकी आवद्यकता ! कुत्ते ओर 
व्रि्र्योको विकछलौनेपर न आने देना । बटेर; कवूतर? 
खरगोशके घरों तथा चिडयोके पिंजरोकी सफाई । मकरो 
ओर गर्द । मक्िर्योको नष्ट करनेका तरीका । मक्छियोसे 
भोजनकी सामग्रीकी रक्षा | 

निजी कपदोकी सफाद -कपड़ोकी सफाईकी आवश्यकता 1 
कोट आदिते धूक ओर गदं ज्ञाना । कहौ क्र ओर कैसे यह 
काम करना । जूतोकी सफाई । पगड़ी टोपी तथा 
साफेकी सफाई । पहननेके ल्मि अनावश्यक अधिक कपडे 
रखनेपर उनकी सफाईमे अनावद्यक समय ख्गता है । 

जंधियके बारंबार बदख्नेकी जरूरतः जाधियाः वनियाइन 
ओर निकर, मोजे आदिकी सफाई । रंगीन कपड़े सफेद 
कपड़े समान ही जल्द गदे हो जते ई यद्यपि देखनेमं 
कम गंदे मादस होते है इसको महसूस करना । धूमे 
कपडे सुखानेके लाम । बको धुखा सकने योग्य कपडे 
पहनानेके खाम्‌ । 

धर तथा मेजपोदाकी सफाे 

घरके बाहरकी सफारै-जलपान तथा अन्य गोष्ठियोके 

अवसरपर सफाई । भोजनक बंद करके ठेजानेकी आवश्यकताः 


`जिससे उसमे गदं न पड़े या मक्ख्ोसे बह दूषित न हो । दूषित 


जल्तेबचाव । विखरे हुए कूड़े-ककंटको हटाना । कैसपमे सफाई । 
भोजनः पानी, बोतछः पाखानाः बखर.बरिछोना आदिकी सफाई । 
कूडा-ककटको गाडना । 


परिशिष्ट (ग) 
भोजन 


( १ ) भोजनकी आवश्यकता ओर उसका शरीरी 
विभिन्न क्रियाओंपर प्रभाव । प 





१६४ 


५ रामकथा ससि-किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ # 


ज 


८२ ) भोजनके त्व, हाइद्धोजन, आवसीजन, का्र॑नः 
नादरोजन तथा धातुज पदाथं इत्यादि । 

(३ ) स्टार्च॑-आयोडिन-परीक्षा । 

(४ ) स्टा्च ओर विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदा्मिं 
उसकी स्थिति । 

(५) चीनी ओर विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदाथोमे 
उसकी सिति । फीठिगका धोक । 

( ६ ) ने्जनीय भोज्य-पदार्थं । 

(८ ७) विटामिन ( पोषक तत्व )। 

८८ ) घी, तेढ आदि लिग्धं पदाथ .। 

( ९ ) दूध ओर आद्‌ आदिकी शवधानीसे जाच । 


( १०) ( क ) मोज्य-पदाथ--शाकाहारः अननादार .. 


( चावल, गेहूं आदि ); दाक । 
(ख ) कन्द-मूख-फख ओर तरकारि्यां । 
८ ग ) पञ्यओंद्वारा प्राप्त आहार-- दुध) 
मक्खन ओर घी, छाछ । 
(११) शरीरके संतलनके च्यि भोज्य-पदाथौके 
मिश्रणकी आवर्यकता । 


( १२ ) भोज्य-पदा्थको विभिन्न प्रकारे तैयार करना । 


( १३ ) आहार-सम्बन्धी, सिद्धान्त । 

( १४ ) आहार ्र्व्योकी ताल्काका अध्ययन, जिसमे 
उनके विभिन्न पोषण-तत्वोका तुख्नात्मक वणंन हो । 

भोजन ओर उसका पाचन 
८१ ) दति ओर उनकी देख-भाक । 
(२ ) खार ओर अन्थि | 
` (३ ) आमाशय एवं आमाशायिके रस । 

(४ ) अजीणके कुः कारण । 

(५ ) आन्त्र ओर आन्त्ररस । 

(६ ) कैसे खाये ओर क्या न खार्यः चबाना । 

भोजन ओर शरीरम उसका आत्मसात्‌ हो जाना 

( १ ) मोच्कि आवश्यकता । ` ` ` 

(२) व क्रियाः केफंडा, पसल्या, वक्षः-उद्रमध्यंख 
1 

(३ ) हदय ओर उसका काय॑ । ` . ` 
(४) रक्त ओर रक्त परिश्रमण ्रसार-प्रणाी । 
स्वारथ्यके सामान्य सिद्धान्त 


& 
+ 







८३ ) आवा ओर खास्थ्यकी षटते उसकेनिमाणकी शते । 

८४ ) वायु ओर खच्छ वायुका प्रवेश । 

(५ ) जल । 

८ ६ ) खास्थ्य ओर द्यूत । 

परिशिष्ट (घ ) 
सामान्य ज्ञान 

तध्योका व्यापक ओर गम्भीर ज्ञान मनुष्यके जीवन्‌ 

ओर ज्ञानको अधिक सम्पन्नः पूणं ओर खुन्दर बनाता 


हे | यह जीवनके काम-ध॑धोमे छाभदायक ओर संस्छृतिका 


एक -बहुत जरूरी अङ्ख है तथा ` सामाजिक मेख-जोखके 
स्यि नितान्त आवश्यक है । 
सामयिक इतिहास 
धामिक, राजनीतिक; सामाजिकः आर्थिकः ओग्रोगिक 
तथा रिक्षा-सम्बन्धी संस्कृति, विचार ओर प्रयलमे. वड़े 


` बड़े आन्दोलन । 


बड़े-बड़े लोगोके नाम जो इन आन्दोखनोकि मर्क 


.है या प्रबल समर्थक है | 


जीवनके विभिन्न बिमार्गोम शेनेवाली घटना । । 

अपने युगके महान्‌ आविष्कारः, आविष्कारक ` तथा 
उनके आविष्कारकी जीवन ओर समाजम उपयोगिता । 

मुख्य विचारधारा ओर जीवनपर उनका प्रभावं; 
हमारी शासन-व्यवस्थाः व्यव्स्थापिकरा संखा? स्वायत्तशासनः 
वर्तमानके प्रधान-प्रधान राजकम॑चारीः विश्वकी सासन-प्रणारी । 

मुख्य-मुख्य॒पत्रपत्रिकाओके,. . नामः विभिन्न क्षत्रोके 
परसुल विचारक, उनके मुख्य काम ओर सफर्ता । 

परिशिष्ट ( ङ ) 

। इतिहास 

महान्‌ घटनाओं, युद्ध ओर आन्दोखनोके तथ्यः मुख्य 
घटना्ओकी तारीखे, दिदुस्थानके इतिहासके ` विषयमे विस्तृत 
ज्ञान ओर विधव-इतिदासका सामान्य शानः विदेषसूपते. यूरोप 
ओर उत्तरी अमेरिकाकरे विषयमे सामान्य ज्ञान । 

संयुक्तराष् ओर जापानका विकास, फ़सकी राज्य 


` क्रान्ति, भारतका खतन्त्रता-संग्राम इत्यादिपर विशेष ध्यान देना 


चाहिये महान्‌ राजनीतिक नेता ओर उनके विचार ओर कायं 
तथा उनकी स्चनार्प । एेतिहासिक महत्वके स्थानः उनकी 
स्थिति तया उनके नमाता । 





(¢ ५19 


,कट्याण >€ 


भक्ति-की्तन-सेवा 
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॥ 


ये सव प्रभुकी पूज्ञा करते \ जगतपिताको मनमे धरते ॥ 
पावेगे ये गुण भरपूर । दुभ्ख रेगे इनसे दूर ॥ 





टोल श्च ओं ठे करतालं । कीतेन करते दे दे ताल ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम. ॥ 
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हव्ये त 
ये ॥ 

पास ॥ 
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त है सब अभ्यास । ये होगे | 
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ये - वच्चे 
तस्वीर 
चिड़या, तस्वीर बनाते । भोति भो 
हाथी, खीची बिल्ली । नहीं भोँतिके . = 
: काममे द्‌, दिल्डी ॥ 
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५ स क । देखो कैसे , सजते ह 
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, नाम ॥ 
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दशन ओर धमं 

आन्दोलनं तथा विचार.परणाछियेकि नाम ओर प्रयोजनः 
रल दाशेनिक ओर धरम॑गुरु; तीय॑सान, धरमभन्य 
तथा धृम-मन्दिर; उनके द्वारा अभिव्यज्ञित कुछ प्रमुख 
विचारधाराओं ओर प्रदृत्तियोका ज्ञान । इन सारी चीजकि 
विरोषकर दद्‌ ओर यूनानी दशनेषि सम्बन्धित ज्ञानः हिद 
धर्म, इस्लाम, ईसार्ईदमत ओर बोदधमत-जेसे प्रमुख धमक 
आधुनिकं दाशंनिकोका परिचय । उनकी विभिन्न शाखार्ण 
मान्यता ओर सिद्धान्त | 

साहित्य 

संस्कृतः रिदी, अंग्रेजी; उदं, बंगाली, गुजराती ओर 
मराटी भाषा तथा साहित्यकी . पुस्तके तथा उनके ठकेखकरके 
नाम । विश्वकी कु महस्वपूणं प्राचीन पुस्तके ओर उनके 
रचयिताकि ( चादे वे किसी माषा या देके क्यों ने ) 
नाम । कु विशेष नामः जेसे (नोबख प्राइज, श्ििश- 
एकडमी सोसायटी? आदि । 

प्रमुख सभा-समितिर्यो, संस्थैः ओर पारितोषिक पतन 
पत्रिका, सम्पादक ओर समारोचक । 

विक्षान 

प्रतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाठे प्रुख तथ्य । 
जगत्की सामान्य घटनाओंकी व्याख्या । परतिदिनके-व्यवहारकी 
ची कैसे प्रात की जाती ई इसका शान । प्रमुख 
वैलानिक ओर उनके आविष्कारः प्रतिदिनके जीवनुमे 
विज्ञान । विज्ञान ओर डाक्टरी सहायता । विज्ञान ओर 
उद्योग । विज्ञान ओर युद्ध । विश्ञान ओर यातायातके 
साधन । विज्ञान ओर मनोरंजन । विज्ञान ओर. कला । 
वैशानिकः, उनके आविष्कार ओर उनकी उपयोगिता तथा 
उनके प्रयोगके दंग आदि । प्ख ओचोगिक दे शकि विषयमे 
जानकारी । विजान ओर गणितके कषेत्रम दिंदुखानकी देन । 


खेल-कूद 

भारतीय ओर पश्चिमी खेलोकि नाम । उनके खेखनेका 

दंग ओौर स्थान । ्रसल खेल-समारोह ८ द्रलमिन्य ) 
सेछोकी विश्व.तियोगिता ८ ओिभ्पिक गेम्त ५ प्रघुल 
देशो ओर व्यक्त्य दयार स्थापित उस्छेलनीय्‌ कड । मोटर 
चलाना, वायुयान-खंचाख्नः तैरनाः दौड़ना, ऊँची कूद, म्बी 
कूद, खोदेके गो फकनाः नाव खेना, कुस्ती आदिके रेकाडं-- 
तथा ओणिम्पके संस्था । ्रामीण खेलः 


नामः कुछ प्रसिद्ध पारिभाषिक नामः, जेचे क्रास कंदी रेसः 
कभ न्द्‌, माराथन रेख; कादधैगुखर द्नामिन्टः कवं 
कोटं टेनिस आदिकी पूरी व्याख्या । 


मनोरञ्जन ओर कला 

रंगमंच । दहिदुस्थानके तथा विदेशोकि प्रसिद्ध गायक 
ओर अभिनेता । संगीतके महान्‌ पदनिर्माता ओर जन्मदाता । 
मूक च्चित्र ओर बोखनेवाले चलचित्र । भारत तथा विद्यो 
के सफल सिने-अमिनेताः प्रसिद्ध पिस्मनिर्माताः 
जैसे होलीउड, न्यू थियेटरः प्रभात । सवशरे्ठ सुखान्त ओर 
दुःखान्त चित्रः विभिन कषेत्रम सर्वश्रेष्ठ कलाप्रदशन । 
प्रसिद्ध कलाकार ओर उनके चित्रण? फोटोग्राफी, मूर्तिकलाः 
स्थापत्यके काम, कुछ विश्वविख्यात मन्दिरः उद्यान 
खास्थ्य-निकेतनः पर्वतीय स्थानः सोते-क्रने आदि । 


परिशिष्ट (च) 
दस्तकारी 
विज्ञानके छात्रोको निभ्रषटखित माडख (आदश आङ्ति ) 
मसे कुक निर्माणकी रिक्षा देनी चादिये-- 
( १ ) इङेक्ट्कि मोटर । 
(२ ) बालज हीर ८ बार्खोकी पदिया )। 
(३) घगकी। 
८५) बिजलीकी षंटी ( एडेमिदक बेड ) । 
(५) साधारण नमूनेकी मसं की । 
८ ६ ) भू-समानान्तर रोटरके साय स्टीम टर्बाहन । 
(७) आर्मेचर । 
८८ ) माइक प्रोजेक्टरके ल्व म्प हाउस । ` 
८ ९ ) मुख्य टूसफामेर ( विधुत्सारक ) । 
( १० ) सोठेनायडमे कम्पित रेका. खड । 
( ११ ) बटिकल रोटर ओर सेफ्टी बास्वके साय 
स्टीम रर्बाइन । . 
( १९ ) रीण्कंशन स्टीम ट्बइन (हेरोका इंजिन )। 
(१३ ) गतिशीरू कोय गाख्वनोमीटर ( विद्युत्‌- 
प्रबाहमापक )। - । 
( १४.) तीन पोड्वाखा एलेक्द्कि मोटर । 
( १५ ) षरपर मरम्मतका काम । 


“. पानके नख्की मरम्मतः पूजकी मरभ्मतः तारकी सरम्मत? 


घरके सेखोके रेडियो-मरम्मतः (= ओर चिटकनी वरोरह दीबार्के षग] 
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परिशिष्ट (छ ) 
बागवानी ओर षि 

मिद्टी-उत्पत्ति, प्रकारः खुदाई, खाई ओर बध । 

खाद्‌-जान्तव ओर अजान्तवः दोनोकि उदाहरण । 
मिद्धे अवयवोपर उसका प्रभावः कायं, प्रयोगका ढंग । 

मल-मूत्रको ठिकाने रूगाना-खादके रूपमे उसकी 
उपयोगिता । हरी खाद, खादके गद, कम्पोसट खाद आदि । 

चूना-क्रियाः चूनेकी किसे, प्रयोगका तरीका । । 

आओौजार-इस्तेमार ओर देख-भाख ८ खेतके ओजार- 
इस्तेमार ओर देख-भार ) । 

तरकारी उपजाना-कंदोकी खेती, जेसे आद्*गाजर,प्याजः 
मूखी, शलजम, चुकन्दर, नोर्खोक अथात्‌ गोभी, एूल्गेमीः 
्रूसेल्स अङ्कुर, छीमीवाटी फसल, जसे चोड़ी सेम फेच 
सेमः सेम ओर मटर; सल््रदः हरी भाजी, चोखा, 
पार्क, ककड, सीराः टडाः बैंगन द्री 
तरकारियां आदि । 

ग्रसार-प्रीज बोनाः डल्व्यां ओर मूढ काटनाः रोपना 
उगानाः ककम कारनाः बीज संग्रह करना, अच्छे बीर्जोका 
चुनाव । 

कीडे-नाराकारी कीडे, कीडेका पूणं तथा अपणं आकार. 
 परिवर्वैनके साथ पूरा जीबनदत्तान्त, प्रमुख तरकारियोः 
सर्वमान्य फूलों ओर फलके नाराक कीड़े तथा उनसे ्चनेके दंग । 

बोक्च बनानेवारे रोग-एक खास ढंगके बान्ध्य-रोगका 
जीवनदृत्तान्तः तरकारी, फल ओर पूल-सम्बन्धी प्रमुख 
वान्ष्य-रोग । 

चिद्यो -( १ ) जो फसल्के छि लामद्रायक ह । 
(२) जो फसच्की शत्रु ह । 

फूलको खेती वार्षिक पूः अर्धवारिक पूरकः बहुवार्षिक 
फूल, गुखव्रः दोभा बदानेवाखी एूर्गेकी रसुं । 

दुबके मैदान ओर उनका प्रवन्ध-बोना? जमाना 
परते रोलिग करना, काटना-छायना ओरं उपजाऊ बनाना । 

चट्न बनाना-बनावट, पवेताङ्ति बनाना ।' ` 

कीशेका काम-ठंडा इरा धरः ठंडा ` फेमः षड़याः 


। उनका दस्तेमाक ओर प्रबन्ध । ` 


`" फोकी खेती-नारंगीः नीबू? शरीफ; आमः, अमसूद्‌) 
पपीता; अनार, केखा आदि । ए 1 


ॐ जिन्ह हरि-कथा सुनी नहिं काना । वनरं अहिभवन समाना ॥ # 


खेतीकी फसरे-दो प्रधान भागोमे विभाजन- व्व 
ओर खरीफः बाजरा, धानः मक्षा, दालः जौ, गेहूं | 
चारेकी फसट-वरसीमः जई ओर घासे । 


` परिशिष्ट (ज) 
ग्राम-निमौण 

घर ओर गोव-ग्रकाश ओर हवा, ठीक खान । अहाते; 
कर्णै, गोविकरे ताखाव तथा पानीकी आमदकी सफाई । स्लोपड़- 
से दूर खादका गदा रखनेकी. जरूरत । फाठतू पानीका 
तरकारिर्यो उपजनेमे प्रयोग । छाया या फख्के स्यि पेड 
ख्गाना । 

खेत ओर पञ्च-लेतका र्वेवारा ] खाद ओर ` खादके 
गदे । कम्योस्ट लाद, अच्छा ब्रीज । सुधर हुए ओजार, योग्य 
फसलकी सिंच[ई । बीमारी ओर कीड़े । अच्छे सड, पडयकी 
नसल । पञ्चुओंकी नसल्मे सुधार । पड्ुअकि स्मि नपी- 
तली खुराक । साधारण रोग । उपजकी विक्री ओर उसमे 
अनेवाटी बाधाओंका निवारण । 
` स्वास््य-नपा-दुला भोजनः गंदगीकी सफाई, बीमारियों" 
डाक्टरी मदद, महामारी । ब्वोकी देख-भार । रस्म-रवाज 
ओर सामाजिक बुराइयों । उनके कारण होनेवाखा कजं । 
सुधारके सफ तौर तरीके । । 
` ब्रामसंगखन-पंचायतः सहयोग-समितिका ¦ ;कामः 
सफा्ईदके स्थि एक कमेटी । समाज-सेवाका केन्द्र, लिर्योकी 
समा, अच्छा जीवन वितानेके स्थि समितिर्थो, प्रचार-कायं? 
ग्रदर्खनी खगाना । स्कूल्का प्रदशेन । मनोरञ्ञनके केन्द्र । 


स्थानीय  संस्था्-म्यूनिसिपेषिटी ( नगरपालिका )9 ` 


जिलासंगठन । इन संस्थाओंसे मदद कैसे टी जाय ! 
गबिकि ` अफरः, उनके. कलतैव्य. ओर उत्तरदायित्व । 
म्रामोदोग ओर उनका पुनगंठन । 
बेकारी-चुदरके ` समयो कामम खाना, बकरी ओर 
भेड़ पालना, मधुमक्खिर्यो, रेदामः लाह । दस्तकारीकी उन्नति 
स्वल्प आयको बदानेके साघनके सपमे चलां । 
परिशिष्ट (क्च ) 
भारतीय संसृति = 
पाठ्य-क्रम 
वगं १ 


साहित्य तथा सामाजिक विकास 
. १ रामायण तथा महामारतकी कथा संकषेपमे । 5 , 














# भारतम अच्छे आवासयुक्त बियाख्यांकी आवश्यकता # १६७ 


-------------=-=-~------------------------------- ~ 
२. दुष्यन्त-गकुन्तखाः नल-दमयन्तीः साविनरी २. वैदिक आर्योका रहन-सहन तया सामाजिक संगठन । 


सत्यवान्‌; वसिष्ठः विश्वामित्र तथा परश्च॒रामके उपाख्यान । 
( बाल्कदयारा इन उपाख्यानोका यथासम्भव अभिनय भी 
कराया जाना उपयुक्त होगा । ) 

३. व्यासः वात्मीकि; कालिदासः इष, बाणम, 
सूरदासः तुलसीदास तथा कवीरदासकी जीवनकथारपे । 

४. पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेशसे पोच नीति-कयर्पै । 

५. नीति तथा भक्ति-सम्बन्धी बीस शइछोक तथा तीख 
दोदे-चौपा््या कण्ठस्य कराये जर्थैगे ओरं उनकां भावार्थ 
मी समन्चाया जायगा । 


` "` चुस्तके- ताटरामायणः 


बाल्महाभारतः, (कस्याणण्के 
'्रामायणाङ्कः तथा “महाभारताङ्कः; संस्कृत-कवि-चर्चा 


( श्रीमहावीरपरसाद्‌ द्विवेदी ) । 
= धामिक आचारःविचार 
` १. साधारण भारतीय शिष्टाचार । 

२. भारतम प्रचलित धार्मिक उत्सव, उनका आरम्भ 
तथा विकास । 

` ३. विभिन्न धमं तथा उनके ग्रवरतर्कोकी संक्षि जीवन- 
कथा । 
घुसलके-दिदुस्थानी शिष्टाचारः हिंदुधमंकी आख्यायिका? 
बाङनीति-कथा, म्टापुरुषोके ददानः खहस्थगीता । 
| संगीत. ओर कला 

१. गन्धर्वः किन्नर;ओर चारणोकी कया । 
१४२, भरतमुनि ओर उनका नाय्यशाल्न । 
५१२. नट तथा कठपुतलीका दत्य । 

8. रासलीखा, यात्रा. तथा अन्य धार्मिक अभिनर्योकी 
कथाएं । 

„2 ५. तानसेनः हरिदास, बैजू बावरा मीर, सूरदास 
आदिः चीन गायनाचार्योकी संक्षि कथा । 

६. भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार । 

७. अजन्ता, एल्मेशः, सची आदि प्राचीन कला-केनदो- 
का वर्णन । ( बाल्कौको के, जाकर इनमेसे ङु स्थानोको 
दिखाना उपयुक्त होगा । ) 

वशं २ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१, आयोके भारतम आगमन तथा वेदोकी रचना- 

की कथा । 


३. वर्णाश्रमःव्यवस्था, उसका आरम्भ तथा विकास । 

४. रामः लक्ष्मणः सीता, भरत तथा हनूमानफे चरित्र 
की विरोषताओंपर प्रकारा डारूते हुए रामायणकी कथाका 
ओर श्रीकृष्णः भीष्मः युधिष्ठिर तथा कर्णके चरि्बोपर 
प्रकाश डारते हुए महाभारतकी कथाका विस्तार । 

५. पाणिनि, पतञ्जलिः. चरकः आर्यभट, काछिदासः 
अश्वघोष, भवभूति, बाणमट् चन्द्रः सूर, तुलसी; कवीरः 
भूषणः मीरा. प्रसाद, पन्त तथा उनकी स्चनाओंका संक्षिप्त 
वर्णन | 

६. भारतीय इतिहासके साधन । 

७. महावीर तथा बुद्ध । भारतीय साहित्य तथा इतिहास- 
प्र उनका प्रभाव । 

८. तक्षदिखाः विक्रमशिलाः नाठन्दः हडप्पा, मोहन-जो- 
दड़ो भादि प्राचीन एतिहासिक स्थानोकी खोजोका वणन । 

९. `जातक-कयार्पँ । ८ ख्गमग पोच उल्ृषटं कथा 
बणंन की जर्येगी । ) 

१०. नीति तथा भक्तिसम्बन्धी बीस इरोक तथा तीस 
दोदे-चौपादयां कण्ठस्थ कराये जारयेगे ओर उनका मावा 
भी समञ्ञाया जायगा । 

धार्मिक आचार-विचार 

१. महावीरः बुद्ध ईसा मुहम्मद, नानक्र› स्वामी रामः 
रामकृष्ण परमहंस तथा दयानन्द सरस्तीकी जीवनिर्यां ओर 
उनकी धामिक विचारधारा । 

२. संत तथा सूफरी-सम्प्रदाय । 

३. दद्‌ त्योहार तथा उपवासका महत्व । 

४. विभिन्न धमोके अरन्थोका संक्षि परिचय । 

पुस्तके व्यावहारिक सभ्यताः बार-मनुस्यृतिः सतवाणीः 
संग्रह, महापुरषोकि दशनः हिंदुओकि बत ओर त्योहार, दिद्‌- 
धमकी बाख्पोथीः मानवधर्म, भारतकी संस्कृति । 

संगीत ओर कला 
. १. भारतीय वाद्ययन्त्,. वीणाकी प्राचीनता । ( नारद 
घमबुर, उदयन तथा हरिदासका बीणाबादन्‌ । ) 
„ २. भारतीय नाटककी उतत्तिमे सङ्गीत तथा खत्यका 
महत्व । ९ 
३. भारतीय समेकगीत तथा रणगीत । 
कत्यकः कथाकलीः गराः रास आदि भारतीय 


` अत्य प्रणालिका संक्षि परिचय । 








५. भारतीय मौलिकं शिस्य तथा चित्रकला ओर उस- 


पर वैदेशिक ८ विरोषतः यूनानी ) प्रमाव । प्राचीन तथा 


आधुनिक प्रधान रल । 

६. भारतीय वास्तुकलाका विकास । 

वगं ३ 
साहित्य तथा समाजिक विकास 

१. तैदिक सादिप्यका विमागशः संक्षिप्त परिचय तथा 
वैदिक युगकी सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन । 

२. भारतके आदिनिवासी ओर उनकी सभ्यता । 

३. पुराण तथा उनमे वणित विषय । 

४, रामायण-महाभारतकी राष्ट्रियता तथा पीछेके सादि्य- 


प्र उनका प्रभाव । 

५. संस्कृतः तथा प्राज्ृतके मुख्य काव्यकार तथा उनकी 
रचनाएँ । 

६. विभिन्न भारतीय भाषारणे(प्राचीन तथा अर्वाचीन )। 

७. नीति-कथाओंकरा उद्रम तथा विकि । 

८. भारतीय कथासाहित्यक। क्रमवद्ध॒ इतिहास । 

९. दिंदीसादित्यका संक्षिप्त इतिहास ८ अपभ्रंश काल्से 
आधुनिक कालतक ) । 

१०. भारतीय जीवन तथा साहित्यपर वैदेशिक ( विशेषतः 
सेमेटिक ओर यूरोपीय ) प्रभाव । 

११. भारतीय राष्टिता तथा शआखनसत्ताका प्राचीन 
| काल्से अबतकका पण इतिदास । 

१२. आयुवेद, रसायनराख्नः भारतीय गणित तथा 
ज्योतिष, शून्य तथा दरामख्व-पद्धतिका आविष्कार ( रामानुजम्‌? 
रमन; बोसः रायः साहाः कृष्णन्‌ तथा भामाके अनुशीन 
कार्योका संक्षिप्त परिचय ) 













चार्मिक आचार-विचार 


१, धर्म॑की उत्ति तथा महत्व । धर्म॑के अङ्ख | 
विभिन्न धमोकि मूर सिद्धान्तोमे समानता । 

२. सनातनधमके मू सिद्धान्त । 

३. उपनिषद्‌, रामायण तथा गीतामे प्रतिपादित 
धार्मिक सिद्धान्तोका परिचय । छातरोको उत्तरग्रन्थोके उपयुक्त 
अशोका अध्ययन कराया जाना चये | 

४, तिलक, माक्वीय तथा गोधीके जीवन-चरित्र-- 
उनके धार्मिक विचारोपर विशेष ध्यान रखते हुए । 


५. पुस्तकेः--541121811 [11211112--^411 3 ]€ाा€ा1- 


ध्व वटक 20०६ ण ततप हदा भत्‌ 
0165. सब धर्मोकी एकता ( श्रीमगवानदास )› धर्म 
शिक्षा ( श्रीलक्ष्मीधर बाजपेयी ) । ; 


संगीत ओर कला 


१. भारतीय वाद्ययन्त्रौका क्रमिक इतिहास । 

२. भारतीय गान-पद्धतिका उद्रम ओर विकास 
( वैदिक काल्से अत्रतक ) | 

३. आधुनिक भारतमे प्रचित विभिन्न ॒'सङ्गीत्‌ तथा 
दत्य-पद्धतिया" 

४, मुद्रे उनका इतिहास तथा स्य ओर कक 
विभिन्न शेखियमे उनका प्रयोग । 

५. मध्यकालीन भारतकी विभिन्न चित्र तथा शिस्प- 
सखि ओर उनमें भेद । इसके वास्तविक ज्ञानक वि 
छा्नोको देशके विभिन्न कलक्षित्नौ तथा संग्रहाल्योमे ठे 
जाना आवश्यक होगा । 





१३. नीतिः भक्ति तथा. रकृति-वर्णन-तम्बन्धी ६. भारतीय चित्र तथा रिस्पकलाकी आधुनिक्र धाराए्‌। 
बीस इलोक । । ७. आधुनिक बास्तुकलापर पाश्चच्य प्रभाव । 
:[ । 
भगवानका धर 


खामि सला पितु मातु गार जिन्ह के सब तुम्ह तात । मन मंदिर तिन्ह क बसहु सीय सहित दोड श्रात,॥ ` 
जाहि न चादि कबहु कचु ठम्द सन सहज सनेहु । बस निरंतर तासु मन खो राउर निज गड्‌ \। 


। हे तात ! जिनके खामी, सखा, पिता, माता-ओर गुरु--सब ङु आप ही है, उनके मनरूपी मन्दिरमे 
सीतासदित आप दोनों माई निवास कीजिये । जिसको कभी बु भी नहीं चाहिये ओर जिसका अपे सामाविक 
आप उसके मनम निरन्तर निवासं कीजिये; बह आपका अपना धरदहै । ` ५ 

थ 





| 
॥ 


वय 





* भारतीय वाटकोकी शिक्चा-प्णाली # १६९. 











भारतीय बार्कोकी शिक्षाग्रणाटी 


( रेखक--पं श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी एम्‌० ए० ) 


आज जवर हम शिक्षाक क्षत्रमे इतनी उन्नति कर चुके 
दै ओर अनेक नये प्रयोगो द्वारा नयी वातोका शान प्रा 
करते जाते ई, दमे मुडकर उस िषा-कमकी ओ दे खनेका 
ध्यान नहीं रहता, जो हमारे देशमे प्राचीनकाले प्रचक्ति 
था | हम समञ्लते हकि दम अगे बद्‌ रदे दै । यह 
भी सच है कि परिस्थितिर्यो बदर गयी है ओर हम शिक्षाकी 
पुरानी विधिको पूरी तरह अपना नहीं सकते, परंतु थोड़ी-सी 
गम्भीरताके साथ विचार करनेपर यह प्रवयक्च हो जाता है. कि 
शिक्षाकी वतंमान गतिविधि आदर्शं नहीं है ओर हम अपने 
अतीतसे अव्र भी बहुत. कुछ सीख सकते है । जिस 
भारतीय रिक्षाने हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञानः कला-कोरालः 
धमं-दरशनः रोति-नीतिः सम्यता ओर संस्कृतिके निर्माणमे 
योग दिया था ओर जिसने वरतुः हमे इतिहासमे गोरव- 
का पद्‌ प्रदान किया था--उसकी ओर फिरकर देखना 
अत्यन्त आवद्यकर ओर उपयोगी है । 
सव्रते पटली वातः जो हमे अपनी प्राचीन रिक्षके 
मह्की ओर आङ्ष्ट करती है; गुरु ओर रिष्यके सम्वन्ध- 
की है] आजका गुरु या अध्यापक यातो किसी “संखा 
का.नोकर होता है या सरकारक। ।-वह एक र्वेधरतरषाये 
पाठ्यक्रमके अनुसार कुछ नियमित धंक अन्तर्गत अपना 
कार्य. पूरा कर डालता है । इसके आगे ओर पीछे बह अपना 
कोई उत्तरदायित्व नदीं समञ्चता । जो घंटे उसके कामके दैः 
वे भी क्रया सच्चे अर्थोमे विदार्थियोके उपयोगमे आते है १ 
आजका अध्यापक अपनी ही समस्याओक चक्रमे पड़ा रहता 
ओर . कदाचित्‌ पडे रहन पसंद भी करता दैः। वह जव 
कक्ामे प्रवेश करता है,' तव क्या उसके मनम कमी 
यह धारणा भी होती है करि वह एक पवित्र कार्यमे संल 
हे । पुराने समयमे प्रक -अभ्यापकके अपनी प्रतिक 
ध्यान रहता था । वह इस बातक्री सदेव चेश रखता था 
करि उसके विचार्थी जव पकर बाहर निकरः तव वे किसी 
अन्य अध्यापकके वि्ाथियोसि न ओर येग्यतामे कम न 
हो {;आजके अध्यापकोको क्या इतनी भी चिन्ता रहती है१ 
{कपर मैने पवित्र आशय ओर भावनाकी बात कही 
टै, वह काफी ऊँची चीज है । जित अध्यापकके इृदयमे . 
इस भावनाने घर नही किया, वह क्या सच्चे अर्थमि 


अध्यापक कडा. मी जा सकता है १ ेसे अध्यापकसे विवार्थी 
सीखते क्या दै १ केव कुछ पुस्तकोकी नपी-तटी बाते, 
जिनसे वे परीक्षामे उत्तीणं हो सके; परंतु क्या यह भी 
धिक्षाका कोई आदशं ३ १ आज तो ब्रिना गुरुके भी सहर्खो 
विच्ार्थी कुजियोको रटकर परीक्षामं उत्तीणं ह्यो जाते है । 
उनका शिक्षकके व्यक्तित्वसे कमी सम्पकं ही नदीं ह्येता । जो 
रिक्चा~प्रणाली कुजियोके बख्पर उतम उपाधिर्यां प्रदान 
करनेकी सुविधा देती है, वह अपनी उदेद्यहीनताका आप 
ही इजहार करती है । 

आजकी रिक्षा अपने ख्च॑ङ्पिनके व्यि प्रख्यात है । 
यह बात समी स्वीकार कपे ह कि इस शिक्षासे थोडे ही 
लोग लाम उठा पाते हँ । इस दृष्टि इसे राष्ट चिक्षा कहना 
उस शब्दका अपमान करना ही है । अजके विव्रर्थी 
भी मारतीय जन-जीवनसे कोई धनिष्ठ सम्पकं नदीं रखते । 
उन्हें यह भी पता नहीं करि उनके पड़ोसी क्या करते है १ 
किस प्रकार जीविका अजन कर पाते ई ? बहुत-से विाथियो- 
कोतो यह मी ज्ञात नहीं होता करि खयं उनके माता-पिता 
ओर अभिभावक किन कठिनाइयोंसे उनका खच चखा पाते 
है । तमी तो वे अपनी मर्यादाके बाहर जाकर अनावदयक 
-चीजोमे पेसे नष्ट करते द । प्राचीन युगका भारतीय विचारं 
फजूलखर्चीका कमी खभ भी नहीं देख सकता था । वह्‌ 
लोक-जीवनसे सीधा सम्पकं रखता था ओर प्रतिदिन आस- 
पासकी परिस्थितियोका परिचय प्राप्त करता था । 

रही चरित्रकी बात ! चरिन्न कईं एेसी वस्तु नहीं है, 
जो आकाशसे उतरती रह 1 वह परिस्थिति, वातावरण ओर 
शिक्षा-सम्बन्धी उदेदयपर आधारित रहता है । आज वत॑मान 
रिक्षासे चारित्रिकं रिक्षणकी आदा रखना व्यर्थ ह । हमारी 
शिक्षाका एक भी पहट्‌ एेा नहीं है, जिसके आधारपर हम 
यह कह सके कि हमारे वि्ाथियोमे चरित्रबर उलन 
होगा । सारी पद्धति ङच्निम होती जा रही है । जीवनके 
वास्तविक सोतोसे हम ओर हमारे विदाथ दूर होते जा रहै 
है । चरिजरवल तमी आता है जब विचायं ओर अध्यापक 


दोनोका जीवनकी वास्तविकतासे सम्प हो । शिक्षाक 
अन्तिम उदेश्य क्या हे १ भारतीय धारणा यह रषी है कि, 


इसका उदेश्य रेकजीननका संस्कार, शान-विसतार 


ब 




















१७० + जथा अनंत राम भगवाना `। ` तथा कथा कीरति शुन नाना ॥ * 






ओर अन्ततः जीवन्मुक्ति दै । आजकरे ` हमारे रिक्षक्रममे 
इनमेसे किस -पक्षकी यथार्थं पूर्तिं होती दे १ क्या सामाजिक 
संस्कारकी १ हमरे .विदयाथी. क्या रेस. उदेद्योको लेकर 
बाहर निकल्ते दै कि वे देशसेवा या ोक-सेवाके कामे 
कुक भी सभय लगा स्के तो फिर वे खोक-सुधार क्या 
करेगे । क्या ज्ञानविस्तारके खयि हमारे पि्याथियोको समुचित 
दिक्षा द जाती ३ १ यदि ज्ञानविस्तारसे हमारा अर्थ वस्तुओं ओर 
विंषयोके सामान्य ज्ञानसे होः तो हम भले ही संतेषकर रकि हमारे 
विा्थो प्रतिः वषं हजारोकी संख्यामे बी? ए० एम्‌० ए० 
अर बी°एस.सी०; एम्‌० एस्‌-पी° आदिकी डिगरिया प्रात 
करके निकरूते है; परत इस सामान्य ज्ानका स्तर भी गिरता 
जाता है, यह ` आजके शिक्षाशाचियोका खेदजनक अनुभव 
है परंतु हम जिस क्ञानव्ि्तारकी बात कह रदे द, बह 
दख सामान्य ज्ञानसे कदी ऊॐची वस्तु है |: जबतक हमारे 
विचार्थी जानकी सची परिभाप्रासे परिचित नहीं ` होते; जबतक 
हे रष्टिय-जीवन ओर आजके विश्व-जीवनकी विडम्बनाओं 
का ज्ञान नं होता; जबतकं उनके भीतर बह नैसर्गिक ओर 
अदम्य उत्साह. ओर लगन , पैदा नदीं देती, जो आजकी 
म्यताकी मूलभूत ` बुराइयोको नष्ट करनेके स्यि कटिव 
जाय, तबतकः `वास्तविक श्ञानविस्तार सम्भव ही कहो है ! 
हम केवर वरनी-बनायी - लीकपर, चले जते द ओर समञ्त 
ह किहम कु; कर रदे दै । अधिकसे.अधिक हमं यह 
अमिक्ञता हो जाती है. कि .आजका संसार एक विषम 
परिसितिमे षहैच रहा दै पर॒ यह अभिका ही प्यास 
नहीं । हमर. मीतर.उस विमीषिकासे जीवनव्यापी संध 
कररेको निष्ठा मी उन्न हनी व्वादिये, । - यदीं चरित्रवख्की 
बात आती टैः परत इस कषेत्रम हमारी वतमान रिक्षा- 


, श्रणाखी हमे कोई पकाय नदीं दे रही दै । 


रही बात ` रिक्षाके अन्तिम * उददेद्यकी?. जिसे हभ 
अमपुक्ति या जीवन्मुक्ति कहते ह । जब्र ` हमने आरम्भक 
सरो ओर ` भूमिकार्ओपर भी पैर नहीं ` रक्खा है, तवर हम 
अन्तिम लक्यकी बात सोच भी कैते सकते द । हमारी रिक्षा 
प्रणालीमे `ेसा -कोई साधन : नहीं रदा, जो हमे आत्मिक 
दधि घरोद ओर परिपुष्ट बना स्के । हमारी. रिक्षा प्रभुखत 


अथंकरी दिक्षा रह गयी दै । हमारे - आसपास एसी चीजें 
।  फटकने भी नही पाती, जो दमं दूरतक सोचनेका अवसर दे? 

 हमरेः जीन रिक्षाक्रमने अनकरानक युग-पुरुषोको उत्पन्न 
किया था । -आज इतने वर्षके बाद दमे देम एक गधी? . 





एक .तिकक ही :उत्यनन हो पाये है किंतु गधी ओर तिलकं 
मी क्या आधुनिक ` रिक्षाके परिणाम ह । हम तो यहीं कग 
कि आधुनिक रिक्षाके प्रति प्रचण्ड प्रतिक्रियानेः ही उन 
गोषी ओर तिरक. बनाया ओर वह प्रचण्ड प्ुतिक्रिया भी 
प्राचीन आदशंकि प्रति महान्‌ आकर्षणसे अनुप्राणतःथी । 
इधर कु वपसि रिक्षाका . क्रम ओर मी उपयोगितावादी 
होताः जा रहा है । शिष्षा-संस्थाओंसे आदद नामकी ` वसतु 
बहिष्कृत होती जा रही दै ओर हम क्रमशः एेेःसंचिमे 
ढाकेजा रहे . दैः जिससे हम किसी भी प्रकारका मह 
उपलब्ध नहीं कर॒ सकते । व्रसः हम ॒रिक्षित भर नेः रह 
सकते हं । 
क्या यह भी कोई रिक्षा हैः ` जो हमे केवल सक्षरं ओर 
पण्डित बनाकर ही बस कर देती है । यदि. दिक्षोकीं यही 
खस्य ओर आदशं होः तोः कंहना होगा कि इस .रिक्षासे 
तो अदिक्षित ही. अच्छे ! यदि विचारपूवक देखा; जाय तों 
अनेक बुराइयोके रहते हुए भी आजके अशिक्षितोमे आजके 
रिक्षितोकी अपेक्षा मनुष्यत्वका :गुण अधिक दै ।; तो फिर 
हम अपनी. शिक्षापर क्या ओर केसे गव॑ करे.१ ::; ;. 
हम इस `बातपर ` विश्वास नदीं करते कि बद हुई 
परिस्थितिर्योमिं जो कुछ ्ो रहा हैः वही एकमात्र सम्भ॑व है । 
इस होनहारवादी ¦ 'दष्टिकोणको } बदलना ही होगा ।- सबसे 
पे हमे अपने रिक्षकोको स्वाधीन बनाना होगा ।१ न्दं 
सरकार ओर संस्थाओंकी दासतसेसुक्ति मिल्नी ही चहिये - 
यह पहली शतं दै । शिक्षकमे- व्यक्तिस्वका निर्माणः तभी 
सम्भव दहै, जब वह आत्मनिर्भरः\ हो स्के । . आजकेःशिक्षा- 
करममे दिक्षककी आत्मनिर्भरता . एक अनहेनी-सा, अंद्रशं 
बनता जा रहा है», परत जबतक्र इस, आदशंकी पूणं; प्रतिष्टा 
1 1. 
बड़ा परिवर्तन सम्भव नहीं है 1:यह मी सच है किःमाजके 
रि्षक अपने समकश्च दूस पेरोबाखसे गिरी हुई दशमे -ई। 
विशेषकर प्रारम्भिक . कक्षाओकि; अध्यापकोकी दयनीय श्त 
हे । राष्िय-द्ि प्रारम्भिक शिक्षा ही सम्पूणं रिक्षाशनलैम 
सबसे महत्वपूणं स्थान रखती  ॥ जघ्रतक प्राथमिक शिष्ाका 
ढोचा .एकदम्‌ बदल नदीं दिथा ज्ञाताः ओर जबतक्र शिक्ष 
उसकी दैनिक . आवडवकता्ओंकर = पूतिसे निश्चिन्त नुद $ 
दिया जाता, तव्रतकर राष्टिय. शिक्षाकी नीव मजबूत भूमिप 
नदी पड़ सक्रती,। ‡ {4 
दूरे कर पश्र भी इसीके समानान्तर चरते ह । उतम 
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कुख्का सकेत ऊपर किया जा चुका है । इन्मेसे एक मुख्य 
प्रभ है--अध्यापक ओर वियार्थीकरा सम्बन्ध । वर्तमान 
समयमे न तो शिक्षकक बषिार्थीकी ` कोई विरोष चिन्ता 
रहती है ओर न विचार ही रिक्षकके प्रति कोई बासलविक 
सम्मान रखता है । ययि ये दोनों मनोडृतिर्यो बदली हुई 
दिक्षा-पद्धतिका ही परिणाम हैः कितु ये स्ट ही राष्ट 
विकासके स्मि वाधक हँ । इस परिस्ितिमे रक्षक अपना 
सर्वोत्तम ज्ञान विच्ार्थीको दे ही नहीं सकता ओर न विचार्थी 
ही इस मनेतरृत्तिमे रहता है कर वह रिक्षकसे अधिक -से-अधिक 
लाम उढा ले । यदि अध्यापक ओर अध्येता एक दूसरेके अधिक 
समीप नदीं आते तो यह सिति ग्योँ-की-त्यो वनी रहेगी । 
उपचार सम्भव दै । हम अपनी पुरानी पद्धतिकी ओर चट 
दोनी होगी ओर रेषा माग॑.निकरालना शयेगा, जिसमे आजकी 
दिक्षासंस्था्टे रि्चकौं ओर विन्राधियोको एक-दूसरेके 
निकर ला सफ । दोनोंकी सम्मिलित कौडुम्बिकता ओर 
सहकारिताके लि नयी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी । 


न तो रि्चकोका ओर न रिश्चितोका ही सम्बन्ध शेष समाज- 
सेरह गया है । एक नयी ही दुनिया बनाकर हमारी रिक्षा- 
संस्था चलायी जा रही हे । स्पष्ट दी यह व्यवस्था र्य 
विकरासकरे ल्य अत्यधिक घांतक है । यदि इस पद्धतिके रहते 
हुए यह आरोप क्या जाय कि हमारी शिक्षा पूजीवादी 
पद्धतिकी उपज है ओर एक विशेष्‌ वग॑के व्यक्ति ही उससे 
छाम उठाति दै तो यह अनुचित आरोपन होगा । इस 
सम्बन्धे भी हमे रिक्षा-सम्बन्धी भारतीय आदरशंको अपने 
सामने रखना होगा, जो किसी वगं या श्रेणीके लि न थी? 
जिससे सारा राष्ट उपङ्त हता था । 
शिष्चा-संखाओंका यह खचींला रूपः जो वस्तुतः प्रवेश- 
निपेधका ही दूसरा नाम. है--समास कर ॒देना होगा । 
ओर यह तभी सम्भव दै जवर हमारे शिक्षक ओर शिक्षा 
सम्मिखित सूपसे प्रयत करे अत्मनि्भर होनेके उपाय 
निका : ओर शासनव्यवस्था भी इस सम्बन्धमे अपने 
कर्तव्यका पालन्‌ करे । 

-{आज हमर ददाम पश्चिमे आये हृ वार्दोक्रा इतना 
परास्य कया हे । सा प्रतीत हेता है कि हमारी रिका 
संयान नथी उद्धावना ओर नये चिन्तनका काम विदेशो 
ही सौप रखा हे । हम वत॑मानमे तो कठखविदीन ह ही, 
अपने अतीतके प्रति भी पूरी उपेक्षा दिखा रहे है । मानो 
हमं पने इतिदास जर उसकी पूरी परस्परस विच्छिन्न 


हमे अपनी 


हो गये है । जिस देशकी शिक्षा-संस्याओमि यह आत्महीनता 
घर कर ठेती है ओर उधारकी पूँजीपर -काम चलानेकी 
मनोदृत्ति पैठ जाती दै, उस देदाका मविष्य उज्ञ्वल नहीं 
हे] आज हमारे विद्या्थियोमि रुङ्कराचायं ओर कव्रीरकी 
अक्षा माक्स॑ ओर एंजिल्सकी निष्यत्तर्यो अधिक 
व्यापकसूपते धर करने लगी ई । हम इतनी जल्दी अपनी 
जीवन-विधि ओर जीवन-आदर्शोको खो वेठेगेः इसकी 
सम्भावना नहीं थी; पर वास्तविक तथ्य यही होता जा 
रहा हे । हम यह नदीं कहते कि हम नये श्ञानका? चादे वहं 
किसी दिशसे आया हो; वर्जन करे; परंतु अपने देदकी 
मौखिक सम्पत्ति ओर जीवनचर्याका तिरस्कार करके नये 
मतवादोकी शरण जाना एक दुवर॑ल रा्टकी प्रवृत्तिका 
परिचायक हे । 

ेसी परिस्थितिं हमसे कदा जाता है कि हमारी रिक्षा- 
संस्थाः विार्ियोको चरित्रब क्यो नदी देती १ वे चरित्र- 
बर दे कसि, जब्र कि सारा वातावरणं ही विशधुल हो 
रहा ३ । हमार नयी पीद्ीका चरि्वर नयी परिस्थितिका 
ही मतिविम्ब हयो सकता हे । हम संख्याम ओर परिमाणमे 
हजार इंजीनियर, हजारो डाक्टर ओर अन्य पेशेवर 
कार्यकतां अपने विश्वविचाल्योसे भले ही निकार .रदे होः 
परंतु जिस मानसिक ओर नैतिक स्तरे व्यक्ति्योकी हमरे 
रष्क आधद्यकता है उसका बेहद योया दिखायी देता हे। 
आज भारतवर्षकी एक सुख्य समस्या भ्रष्टाचार कंदी जाती 
ह । भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति "या वर्गतक ही सीमित नदी 
३, वह सम्पण देशमे फेर गया है । एकं विकृत मनोडृक्त 
ही इसका कारण ह; एक ॒भ्र्ट.जीवन-दशेन दी इसकी 
बुनियाद है। जवतक हम मूको नदी सुधारतेः तव्रतक शाखा ओका 
उपचार नहीं हो सकता । मूलक सुधारनेके . खक है हमारी 
रिक्वा-सं्यर्ठै; माध्यम दै --दमारे अध्यापक ओर तैयार 
की जानेवाटी वस्ते ई -दमारी नपी संततिकी मनोडृत्तिः 
उनका दृष्टिकोण, उनका जीवनरश्य । इन सत्रका संस्कार 
अव्यावस्यक दः परंतु यह तमी सम्भव हेः जब हम पुनः 
अपनी अतीत विधियो ओरं प्रणालिगरोकी ओर द्पात कर 
उनका अनुसरण करनेके स्थि तैयार हौ ओर नयी परिखिति- 
के अनुकूल अपनी राष्टि परभ्यराको' नये सिरेसे चलनिका 
संकल्प करे । । $ 

ऊपर केवल हमने अपने बाल्कोकेः दी. जानेवारी नयी 
शिक्ा ओर उखकी `परणालीकेः “संक्षेपे ` देखनेकी ` चेटा की 
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हे । प्राचीन दिक्षा-संखाओंनि हमरे देशक संसारके अन्य 
रष्क सम्मुख कितना ऊंचा पद प्रदान किया थाः यद्‌ 
इतनेसे ही समश्चा जा सकता दै कि शतान्दियोतकः हमारे 
पण्डित ओर आचार्यं॑विदेशोमे जाकर जञानथसार करते थे 
ओर सहं विद्यार्थी दृर-दूर देशेसि आकर हमारी शिकषा- 
संखाञं ओर बिचापीटोमे अपने जीवनके उतम ध्वर्योकी 
सिद्धि करते रहते ये । आज परिस्थिति उल्टी ही है । 
आज हमारी ओंखिं विदेशोकी विद्धि ओर क्ान-विज्ञानकी 
ओर लगी रहती है ! हम अपने छ्ोक बाहर भेजकर 
विदेशोसे रिक्षित-दीक्षित करा रदे ह । यद्यपि आजकी 
परिखितिमें एेता करना एकं -सीमातक आवदयक हो गया 


ह, पर यह व्याधिका कोई स्थायी निदान नदीं है । हम अपने 
ऊपर आस्था रखकर ही अपना ओर अपने राष्टका उद्धार 
करना होगा । कोई भी देश षिदेशौपर अपनी शिक्षाक चयि, 
आशित रहकर कामचखाऊ उन्नति दही कर सकता है । 
वासविकं र्य शिक्षाकी नीव दशके भीतरी प्रयलोसे ही 
रक्खी जा सकती है! अभी तो इस दिगामं आरम्भक 
कार्य भी नहीं किया जा सका । गोधीजीके प्रयज्ञेसि जो 
आंशिक सुधार हो रहा थाः वह मी स्थगित-सा हो गया है । 
एक बार पुनः विदेशी चका्चौध हमारी सभ्यक्‌ दृ्िको 
ओश्षर कर रही है । नया दिशाज्ञान तो दूरः नये दिगभ्रममे 
ही हम पड़ते जा रहे दै ! 


---ब्--स्छ् +~ 


प्राचीन गरुकुरु तथा आधुनिक बिद्याख्य 


( केलक--पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ) 


भारतवर्षं अत्यन्त प्राचीनकाठ्ते विद्याका महान्‌ केन्द्र 
रहा है । भूमण्डख्केः समस्त मानव इस देशके विद्वान्‌ 
्राहमणोसे न केवर विद्याकी वरं संस्कृति, सदाचार ओर 
सभ्यताकी भी रिक्षा ग्रहण करनेके स्थि इस देशम आते 
ये । मनुजीने स्पष्ट शब्दोमे. इसका उस्टेख क्या दै ।* 


, गर्माधानसे ठेकर चूडाकरणतकर तो भारतीय महधरियोने उत्तम 


ब्राल्ककी उत्पत्ति तथा रक्नाके ही शास्त्रीय प्रयत्न वताये द । 
साय ही इन संस्कारोद्ारा उनकी आयु तथा मेषाशक्तिको भी 
समृद्ध करनेका प्रयास करिया जता था । तदनन्तर पिताद्वारा 
उपनयनके समय द्विजबाल्कक। गुरुकी सेवामे भेजा जाता 
या | वँ गुर उसका विधिपूर्वक संस्कार करके उसे 
यज्ञाधिकारसूचक यज्ञोपवीत देते ओर ब्रह्मच्थकी दीक्षा देकर 
उस बालको वेद-शाल्ञः अग्निहोत्र; सेवा तथा व्रतपाखनका 
उपदेश करते ये । इसः प्रकार अपने जीवनक। एक चुयाश 
भाग द्विजक्कमारके गुख्कुखमे व्यतीत करना पड़ता था । 


खचि रम्भमे जब्र मगवान्‌ वि्णुकी नामिसे ब्रह्माजीका 
प्रादुर्भाव हुआ? . उस समय स्वयं नारायणने उन्द “सरेषु 


यत्‌ पोड्मेकर्विराम्‌के,अनुखार तपका आदिश दिया था । 


यही मानो उनके च्यि गुरद्रारा ब्रहमचयेपालन. आदिक 
आका थी 1 इसीके . फक्खलसूप “गुखः वाधात्‌ परं ब्रह्मने 
। ज्लाजीके दयम ब्रह्मज्ञान ( वेद एं परमात्मतचक्र बध 


सुकाडसादययजन्मनः 1 


का प्रकाशं फला दिया--तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये ॥' 
फिर ब्रह्माजीने सनकादिक तथा अपने अन्य मानसपुत्रोको 
उस तस्यका उपदेश किया । सष्ठ प्रारम्भसे छेकर अत्रतक- 
की यह गुरुपरम्परा बहुत . दाक ओर अवणंनीय' हे। 
बृहदारण्यके वेदाध्ययनकी एक विरिष्ट परम्पराका उद्डेख 
मिक्ता है, जिसमे स्वयम्भू ब्रह्मासि छेकर परवर्ती अनेकानेक 
महर्षियोके नाम अये दै । श्रावणी-उपाकर्मके अवसरर . वंश- 
्ाह्मणका जो पाठ किया जाता है उसमे उक्त वेदिक 
गुरुशिष्यपरम्पराका ही वणंन है । 


“गृ निगरणे" धातुसे गुरु शब्दकी सिदध हुई है; इसके 
अनुसार जो शाख्रवाणीका उद्ररण कर सके--प्रवचनःप 
हो, बह गुरु है । त्का बोघ करानेमे समथं वक्ता विद्वान्‌ 
ही गुर एवं अचार्यपदका अधिकारी होता दै; अतः आयं 
महर्षियनि उनक्रो माता-पिताके सपान ही आदर दिया ह| 
मनुजीके मतानुसार जो रिष्यका उपनयन करके कस ' एवं 
रहस्यसदहित सम्पूणं षेदका उपदेद कर सकः उसे आचायं 
कहते 8 \ #ये आचार्यपाद गायत्ीकउपदेशदवारा बालकरकोज 


दवितीय जन्म देते है, बही यथाथ जन्म दै । गुरुप्रदत्त वहं 


# उपनीय तु यः शिध्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च. तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ . ,. 
। (२। १४९१. 





# प्राचीन गुखङुर तथा आधुनिक विद्याखय # १७द 


------------=-==-------------------------------------- ~ 





ज्ञानमय शरीर अजर-अमर है ।४ शाखरने पिताको भी गुरु 
कहा है ओर षद्‌ इसख्यि कि पिता विधिपूर्वकं गभाधानादि 
समस्त संस्कारको सम्पन्न करता ओर अन्नद्वारा संतानका 
पारन-पोषण करता दै । एेखा करनेवाला पिता ही “गुरुः 
कहलानेका अधिकारी हे 
निषेकादीनि कमणि यः करोति यथापिषि। 
सम्भावयति चाकङेन स विष्रो गुर्खच्यते ए 


प्रस्तुत छेलमे आचार्थसूप गुखके ही कुल्पर विचार 
करिया जाता दै । गुस्के पुत्र ओर रिष्य ही उनके कुल 
अन्तर्गत है; क्योकि वंश द प्रकारके “विद्यया जन्मना 
चः विद्यास ओर जन्मसे । दिष्य विन्राग्रहण करनेसे गुरुके 
वंशज हे ओर पुत्र जन्मग्रहणकरे कारण । प्राचीनकार्ये जरौ 
कोई विद्वान्‌ आचायं िप्यौको विद्यका उप्देश कर्ता थाः 
वह खान गुरुकुल" कहलाता था । जह अध्ययनाध्यापनकी 
परम्परा दीर्धकाल्तक चाद रहती थी, वह खान (विचापीट'के 
नामसे भी पुकारा जाता था । (समर्थः पदविधिः सूत्रे 
भाष्यमे महाभाष्यकार पतञ्जलिने अनेक बार गुरुङकख' 
न्दका उस्छेख करिया है ।† जहां ऋषिसमुदाय एकत्र देकर 
शाख या सत्सङ्ग करता होः वह स्थान “ऋपिः कदलरता 
था । नैमिषारण्य एेसा ही ऋपिक्रुरथा। अल्न्त प्राचीनकालमर 
गुरुकुख प्रायः तपोवनोपे हेता था । कुछ घास-पूसक्रे सुन्दर 
्ञोपड़, अग्निरोत्रका स्थानः याश्लचचकि लिये खनः सधन 
सुन्दर वृक्ष, पूल्करे पदेः ठलसीकी वाटिका, गोबरसे लगी 
पुती स्वच्छ भूमिः गोओंक। समुदायः हरिनोकि श्ंडः विविध 
पक्षियोका कल्रव, श्क-सारिका आदिके दवारा भी शाख -चचा 
तथा हिंसक जीवोका तपके ग्रमावसे दसा त्यागकर्‌ रहना 
आदि बाते उन सुनिथोके आश्रमोकी विशेष्यता थी । इन 
आश्रमोमे ब्रह्मचारी द्विजोके वेदमन्तरोका घोष॒ सदा गूजता 
रहता था । अपने-आप उगे हए नीवारः कष्द्‌ मूख? 
शिलोञ्छ-दत्तिसे मरि दए अन्नकरे दाने अथवा शिष्योद्रारा 
भिक्षामे प्रास्त हुआ अन्न-- यही गुकुरूकी आजीविका 
थी | इन्‌ गुरुम गरीव तथा राजा-महाराजके लड़के 
भी समान भावसे रहते ओर शिक्षा पते थे । 
= अं जति विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥ 
॥ (म २।१४८) 


॥# श्रितो विष्णुमित्रो शरखुख्यः (देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, शस्यादि । . 


बा अ०७-- 


मषिं अगस्त्य जव कादीमे रहते येः उस समयके 
उनके आश्रमका जैसा वर्गन स्कन्दपुराणे उपलब्ध होता दः 
उससे आश्रमसम्बन्धी उपर्युक्त धारणाकी ही पुष्ट होती द । 
अग्निदेत्रकी धूममालओंसि आच्छादित आश्रमडक्ष वरदे 
भले मालूम हेते थे । वर्हकी वायुर्मे मीटी-मीटी सुगन्ध भीनी 
रहती थी । कलि सने रघुवर वसि-आश्नमका वणन भी 
ङु एेखा दी किया है । केवर काव्योमे ही न्दी, अन्यत्र 
मी महर्षिथोके आश्रमोका वैसा ही वणन मिल्ता है । 
पद्मपुराण पाताल्खण्डमे मदि च्यवनके आश्रमका चित्रण 
भीरेखा ही किया गया ह। महामारतः रामायण तथां 
विभिन्न पुराणोमे अनेक खलपर आश्रमाके उपयुक्त खरूपका 
ही वर्णन उपलब्ध हेत! दै । छान्दोग्योपनिषदुमे सत्यकाम 
जावार्के गु्कुलगमनकी चचां आयी दै । उन्हं गुरने 
चर सौ गार्ोकी सेवका भार सौपा थ ओर यह अदेशः 
दिया था करि जव ये एक हजर्की संख्याम प्हुच जार्यै 
तव आश्रमपर लौटकर आना । इससे पता चरता है कि 
गुरुकुले आसपास गोचरभूमि पर्या हेती थी । एेखाः 
होना वनम ही सम्भव है । जहां समिधाः कुशा, जलः. 
गोचारणः, अग्निहोत्र, नीवार एवं कन्दमूर आदिका सुपास 
हो, वहीं ये आश्रम या गुरुक हते थे । चारो वेदोकि- 
ग्रथम मन्तरोपर दृष्टिपात करमेसे भी इसी धारणक पुष्ट 
हेती ह । यजुवदका अथम मन्त्र है षे व्वा ऊज त्वा 
इत्यादि । इसमे पल{श-यालाके उच्छेदनक। उस्छेख है । 
द-वीणमास यागके अथम दिन पराश-शाखष्वारा स्यं 
करके गायका दुध पीनेवाले बको उनके पासे अल्ग 
करिया जाता थाः जिससे शामको ज दूध मिङेः उसका 
कल हेनिवाले यागके चि उपयोग किया जा सकर । यदि 
ब्र्डे साथ ही चरने चङे गये तो शामको दूध नदीं मिरु 
सकेणा । इस मन्म पलश-शखाः वत्स तथा गोसे 
आवद्यक प्रार्थना की गयी है 1 इससे गुख्कुक्के उस भव्य 
रूपकी स्क मिलती ह, ज सद। यज्ञ-याग हेते ये ओर 
बडे तथा गोओंकी बहुत! रहती थौ 1 चनके तथग्रान्तकी - 
पावनभूमिमे आचर्थका गुरुकुल होता ओर उसके सवर ओर 
गायक छिथ चरनेकी सुविधा रहती थी । ऋ्वेद ओर 
सामवेदे प्रथम मन्त्रम अम्रिदेवकी प्राथना की गयी हे । 
ये अभि प्रास्मा विभूति है अथवा अभि परमास्ाका 
मी नाम है। तथापि धयस्य देवम्‌, इस विरोषणसे यज्ञ- . 
सस्बन्धी अभ्निक। मी बोध हेता है ओर इस मन्द्रा अनादि 


















काते चली आती हुई अयिहोत्र एवं यज्ञादिकी परम्परापर पूरा 
प्रकाशा पड़ता हे । अतः यह निश्चय हेता है कि गुरुकुल्के दविज- 
कुमार प्रतिदिन सेराम अगिहेत्र कम॑ अवश्य करते थे। 
अययवेदके रथम मन्त्रम जल देवताकी प्रार्थना द । लान- 
सन्व्यातर्पण आदिके ल्यि तथा स्वयं भी जीवनधारणके 
खयि जलका कितना महव है, यह. समी अनुभव कर सकते 
ह | अतः छा्ोका दैनिक कृत्य एतं उनकी धामिकं दिनचयां 
जल्के अमावमे अधूरी न रह जाय--इसके व्थि गुरुकुक 
अवय किसी नदी, नदः, महान्‌ घरोवर या निज्ञ॑र आदिके 
समीप होता था । प्राचीनकाल्मे कारी, प्रयाग ओर पाटलि- 
पुत्र मी विदे केन्र रदे दै । ये सब गङ्गातटपर ह । 
उजयिनीके सान्दीपनिका गुरुकुक भी सिप्राके तटपर सुशोभित 
था | कादमीर मी प्राचीनकार्ते शारदापीठरहा है । वदा मी 
नदी एवं निर्खर आदिकी कमी नहीं है । यह तो हुआ 
गुखुङुककी.भोगोलिक सिति एवं छा्रोके आचार व्यवहारका 
विवरण । गुरुकुलोकी शिक्षाका लक्ष्य भ्या या? यह मी समञ्लने- 
की वस्तु है । १-डोषे दीरधक्रखतक ब्रह्यचयं त्तका पालन 
कराकर उनके सारीरिकः मानसिक एवे बरोद्धिक शक्तिको 
विकसित करना । २--उनये अनुशासनः आज्ञापाठनः सेवाः 
सद्धमंपरायणता तथा सदाचार-ग्रियताका भाव जगाना । ३-- 
्र्येकं . छात्रक रस्य कल्प आदिस्त साङ्ग॒वेदां? 
आन्वीक्षिकी आदि चतरविध विद्याओं तथा चौसठ कलाओंका 
मर्मज्ञ विद्रान्‌ बनाना आदि गुरुकुखोका लश्च था । आस्तिकता 
परलोक ओर पुनज॑न्मपर विश्वास, देवताओंः पितरो तथा 
ुरुजनोके प्रति श्रद्धा-भक्तिः श्राद्ध आदि सकर्पोपर आस्था 
तया देदा ओर समाजके हितकर छथि आत्मोत्सगंकी द्द भावना 
आदि वाते इन गुर्शंकी सास्छतिक देन थीं । वहसे 
स्यागीः संवमीः ज्ञानी, सदाचारीः कामः क्रोधः रोभ आदिसे 
रहित तथा पूणं संतेषी खातक निकठ्ते थे । मे यहो प्राचीन 
गुरते निके हए एक दिप्यका द्टन्त रखना चाहता हू । 
वरतन्तु ऋषिकरे युख्छुक्मे कौत्स मुनि पदते थे । उनका 
अध्ययनं पूं होनेपर जव समावत॑न-संस्कार हुआ? तव्र उन्होने 
गुरसे दश्चिणा मोगनेका अनुरोध किया । गुरने कहा--भं 
वम्हारी सेवसे दी संव हँ । तथापि विदोषर आग्रह कए्नेपर 


गुरने धिष्यकी पराके लि चोदह करोड़ अस्या मोग 
दी । एक दीन बराह्मण इतना धन कसि कता । षि मी 
कौत्छने साहस नदी छोडा 1 वे महाराज रधुकरे पास यड धन 


नके च्वि .गये । उन दिने महाराज रघुने विश्वजित्‌ यज 








१७४ # सारद कोटि कोटि सत सेषा । करि न सकष प्रभु-गुन-गन ेखा ॥ # 








न 
करके अपना सर्वख छटा दिया था । योक ' कि अतिथि. 

सत्कारके दयि उनके पास एक बतेनतक नदी बचा था 

उन्हौनि मिष्टीके बतंनमे जल मगाकर उसीसे अतिथिके चरण 

पलारे । महर्षिः कोतसने महाराजकी अक््िनता देखी तो कुछ 

मी न मोगनेका निश्चय कर ख्या। महाराजने आश्रम 

या॒गुख्कुल्का कुशसमाचार पूछकर- कौसमुनिते, उनके 
आगमनका कारण जानना चाहा । आग्रह करनेपर उन्हौने 
सब कु बता दिया ओर कदा--“अव्रमै ओर करी माग दगा; 

आपकी शिति, इस समय यह धन देनेकी नहीं है| महाराज रघुने 
कहा--भेरे द्वारपर आप-जेपे विद्वान्‌ अतिथि गुरुदक्षिणाके 
ल्ि आयं ओर निराश लोट जार्यै यह कलङ्क मै सहन नही 
कर सरवूगा । आप दो-एक रोज ठरे म कई व्यवस्था 
कग ।› कौत्स मुनि ठहर गये । दिग्विजयी -रघुने धनुष 
समा ओर सेर रथारूढ होकर कुमेरसे युद्ध करनेका निश्चय 
किया । क्षत्रिय मग तो सकता न्दी, युद्धसे जीतकर ही धन 
प्राप्त कर सकता दै । कुतरेरको रघुके संकरत्यका पता चल गया 
ओर उन्होने रुके महम अनन्त स्वगं राशिकी, वर्षां कर 
दी । सृत्ररे रघुको अपने घरमे अपार वैभव दिखायी दिया । 
उन्होने कहा-“कुबेरने यह खणराशि आपके खिग्रे मेजी 
है आप सत्र ठे जाइये ।› कोत्सने कदा--मुञ्ञे : अपने ल्थि 
एक पैसा नरी चादिये, गुरुको जितना देना दैः उतना दही 
दुगा । अयोध्यावासिर्योने सवख देनेवाले रघु ओर गार 
दक्षिणासे अधिक कुछ भी न लेनेवाठे कोरस--दोनोका साथ- 
साथ अभिनन्दन किया-- | 


ष 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ `: 

द्वावप्यभूतामभिनन्दसस्वौ ,., ` । 

गुरप्रदेयाधिकनिःस्णहोऽथी 
-नृपोऽधिकामादधिकप्रदश्च ` ॥ 


यह है प्राचीन गुरुके एक छात्रका चरितः जो 
कामिनी-काञ्चनको धूरषे अधिक महत्व नदीं देता था । क्या 
आजके कज ओर विश्ववि्रालयोके छात्र इससे; कुछ दिक्षा 
ग्रहण कर सक्रंगे १ . 1 

आगे चलकर खोगेमिं मानसिक संयमकरा अभाव (44 
गोचर हेने खगाः । लोग कुसङ्गम पड़कर पथभ्रष्ट हो 
लगे | अतः ` उनके संरक्षणे ल्यि. विशेष व्यवस्था 
अवस्यकता प्रतीत हुई । धन ओर प्रभुताके अ 
मी. कुक लोगेकि मनम  सर्व-साधारणसे अपनेकरो अ 
रखनेकी भावना उसनन" की । कादम्बरीके रचयिता महाक 























बाणभट्रने ` राज्ञाः तारापीडके द्वारा खथाप्रित एकर एेसे वि्ाख्यः 


का चित्रण किया दैः जो उन्होने अपरने पुत्र चन्द्रपीडकी 
शिक्चाके खये, बनवाया था । जन-सम्पक्कै कारण राजकुमार 
का मन क्रिसी अन्य व्यसनमे न फंस,जायः इसके छियि 
मदाराजने नगरमे बाहर सिप्रा तटपर वरिदयामन्दिरका निर्माण 
कराया । उसका विस्तार आधे कोसका था । चरौ ओर 
हिमालयकी श्ङ्गमालाओंके समन ऊँची चहारदीवारी खड़ी 
थी । चहारदीवारीके पीछे गहरी ओर चौंडी खाई खुदी 
थी । विचामन्दिरके सभी द्वरोपर अव्यन्त दद्‌ किवाड़ं 
ख्गी थीं} उसक्राएक ही द्वार खु था ओर उसीसे 
विद्याख्यमे प्रवे करिया जाता था । उसके 'एकान्त प्रदेशमे 
सवारीके व्यि :अश्व ओर रिव्रिका आदि परस्व॒त रहती 
यी । ऊपर ¦ शिक्षाका स्थान था ओर निचे भागम व्यायाम- 
शाखा थी. | उस ॒विद्याख्यका नक्शा, देवमन्दिरके समान 
था । उग्रे सभी विच्याभक्रि अवचर्याक , एकत्र करनेका 
प्रयास किया गया । जेषे सिंह-किशोरको पिजडेमे बोधि 
रखा जाय, उसी प्रकार राजकुमार चन््रपीडको विदयाख्यमे 
प्रविष्ट करके बाहर निकलमनेकी मनाही कर दी गयी थी । वहो 
आचायं ओर उनके पुत्र ही उनके पारिवारिक जन ये। 
समस्त बाखाचित क्रीडाओंका प्रसङ्ग, जो विचाध्रा्निमें 
प्रतिरन्धक है निषिद्ध कर दिया गया था । राजा कमी- 
कभी रानीके ;साथ जकर राजकुमारको देख चछिया करते 
थे । यदि सवंसाधारणकरे लि एता क्रियाख्य बन सकता 
तो बड़ी उत्तम बात होती । नगरे आकर्षणमय वातावरणमे 
छत्रोका मन . एकाग्र न हे। सकत इसका अनुम करके 
स्व॑त्र एसे ही विच्याल्रकौ  व्यवख। हनी चहिये, जहां 
विचा प्रतिबन्धक वस्तुओं या प्रसङ्गो प्रवेश सर्वथा निषिद्ध 
हो । ब्रहमचर्यपालन ओर ज्ञानोपाजनमे कड विघ्न न आने 
पावे । बौद्धकार्मे नाठन्दाका विश्ववि्याख्य भारतमरमे 
प्रसिद्ध था । कते है उसमे एक सौ ख्यातनामा विद्वान्‌ 
अध्यापक थे ओर दस हजारसे अधिक छात्र शिक्षा पते 
थे । वलँ मी छात्रक संधप पूणं जीवनं ओर जञानवधंनकी 
सुविधापरं दष्ट रक्खी जाती थी । म्रतिकूल बातोका कठोरता- 
पूर्वकं निवारण किया जता ा। इसीष्ि वृहकि जातक 
बडे विद्वान्‌, यदासी ओर सचरित्र हेते ये। आचय 
पाद कुमारिलमद्* भी उसी विद्यालधकी क विभूति थे । 
यह स्मरणः रखनेयोग्य बात है किं मध्थकार्के इन विदया- 
मन्दिर अथवा विदयाल्योमे मी सदशिक्षाका कमी प्रवेश 
नहीं हुआ । बोडकाल्मे मी चालक ओर बालका या 
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युव्रतीः ओर युवक : एक साथ एक विद्यालयमे रिष नदीं 
पाते थे । स । 

आधुनिक व्रि्राठर्पोकी अत्रा इस्पे सर्वथा विपरीत 
ह । अधिकांश स्कूक, काठेज या. विश्विव्राख्य नगरम 
है ओर बहतो खदरिक्षाका प्रचार दै । एक तो संयमः 
ब्रह्मचयं ओर त्यागकरा पुरातन आदश शुकः पश्चिमकी 
व्रिलखसितापूण पद्धति अपनायी गयी । दूसरे एेसे-रेसे साहिव्य- 
का अध्ययनाध्यापन चाद कर दिया गयाः जिसे पदकर्‌ 
किसी भी छाच्रके छथि मनोविकरायेपर विजय पाना सम्भव 
न रदे । शाख्ोमे स्रीको ध्रृतकुम्भ ` ओर पुरुपको तसाज्गार- 
की उपमा दी गयी है; अतः इन दोर्नोकां सदा एक 
साथ रहनेकी ` आज्ञा नदीं दे, ` पर आज सहरि्षाने इस 
आदशंको उल्ट दिया ओर अग्नि एवं धृतकरे एकत्र स्थापनसे जो 
दुष्परिणाम सम्भावित हैः वह प्रत्य्च देखा जाने लगा है । हमर 
छात्र-जीवनको उनच्छरह्कता एवे कामुकताकी ओर ठे जानेकी 
दिदामे सग्रसे धातक प्रल सिनेमा-जगत्‌ने किया. है. । 
वहकि रंगमञ्चपर युवक-युव तोके अरतापूणं अभिनयः 
निर्लज अङ्ग-संचालन तथा वासनाको उत्तेजित करनेवाङे 
संगीत कोमरूमति बालर्कोपर विप्रकः-सा असर डाक्ते ह । 
यदि ' सिनेमके दध्योकौ इस अभदरतापर निकट भविष्यसे 
नियन्त्रण नहीं किप्रा गगरा तो हारे भविष्यके आश्ादीप 
बालक इस योग्य नदीं रह जर्येगे कि अपना अथवा 
अपने सप्राजक्रा उत्थान या. हित-साधन कर सङ । 
पाश्चाच्य मनोवृक्तिके कुछ छेखक ओर कवचे मी प्रगतिवाद 
या यथाथवादके नामपर एेसे अवाञ्छनीय एवं अभद्र 
साहित्यक खष्टि कर रहे दै, जिषे समाजको धाक मर्यादा 
तथा सच्चरित्रतके मूखेच्छेदका भय उपस्थित हो गया हे; 
अतः उसपर भी रोक-यःमकी आवश्यकता दहै । आचोन गुरुकुले 
या विद्यख्योमे छात्रकौ योग्यता बदानेका उत्तरदायित्व 
अध्यापकोपर होता था; आजकल केवर लब -खेवी फीस 
वसू की जाती हे; छात्रकी यग्थता केसी है १ उसमें कितनी 
प्रगति हो रदी है १ इसको चिन्ता स्कूर-क लेजके अध्यापक नहं 
करते । यद सवर चिन्ता कोक अ.भमावक कर । वे स्कूल- 
को.तो फीस दे ही, घरपर भौ सयुर रखनेकौ व्यवस्था 
करं । एेसी तिमे अर्थदीन असहाय व्यक्तं अग्नो संतानो 
को सुरिक्षित कते कर सकता है १ ये सब करई विचारणीय 
समस्या है जिनयर विचार करके शिक्षक वर्तमान पद्मि 
तथा छत्रोके रहन सहन आदिमे आमूखचूर परिवत॑न 
करनेकी आवश्यकता हैः तमी हम अपने बाल्क^क। तथा राष्टका 
भविष्य उञ्ञ्वल कृ€ सकेगे। 


बस्ति 
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मगवानके भेजे हृए हमारे अतिथि 


( ठेखक--आचायं श्रीफीरोज कावसजी दावर, एम्‌०ए०? एल्‌ ०-एल्‌०बी० ) 


सम्पत्ति एक न्यास ८ दस्ट ) है-भोग ओर सखुखका 
साधन-मात्र नदी; वह दायित्व-भार है जिसका निष्ठापूर्वक 
वहन करना चाहिये । वपोती नी, जिसे जेते चह बहावे । 
यही बात बच्योके वरिम भी कही जा सकती हैः उनम मी 
चरितार्थ होती ह । वे भगवानकी ओससे हमे वरदान ओर 
प्रसादके रूपमे प्रा्त होते है, इसल्यि नदीं करि हमारे जीवनम 
हमारी सहायता करे ओर बुदपिमे हमारी सेवा-ञशरूषा करे-- 
(यचपिकर्तव्यपशयण बालक आज्ञाकारिता ओर सेस कमी च्युत 
नहीं हेते, वे इसको अपना सौभाग्य समते है) वरं भगवान्‌ हमे 
संतान इसव्थयि देते है कि हम अपने सर्वोत्कृष्ट साधनोसे उनका 
सुखद वातावरणमे पालन कर ओर उनके जीवनके शाश्वत तर्यो 
के ज्ञानम प्रतिष्ठित करे । रिछ स्वतः एक खतन्त्र साध्य है, 
अपनी प्रयोजनसिद्धिका साधन नदीं ओर न वह सेवक है 
जिसे इच्छानुसार वरते वरं वह भगवान्‌के यहसि आया 
हुआ हमारे घरका अभ्यागत ( अतिथि ) ३ । उसके प्रति 
व्यवहारे च्वि हम ईश्वरे सामने सीप उत्तरदायी दहै । 
हमारा दायित्व इसल्ि ओर भी बरद जाता है क्रि उसकी 
उत्पत्तिमे माता-पिताके नते हमारा हाथ था | समस नैसर्गिक 
सुखम संतानवत्ता अनुत्तम ओर ञुद्धतम सुख है । उ्योत्सना- 
मयी रात्रि; पाव॑तीय दद्यः कष्छोमय महासागर अथवा 
मनोमोहक गीत हमे आनन्दसे ोभश्ित कर सक्रते है; परंतु 
इस आनन्दसे अव्यन्त उक आनन्द हमै तव मिक्ता है 
जब हम खास्थ्य ओर ओजसे देदीप्यमान बाल्ककी सरक 
तोतटी वाणी सुनते द अथवा उसक्री चिन्ताविरहित क्रीडक्र। 
देखते है । यह सत्य दै कि आजकर्के कडठन समयमे 
विलेकर निर्धन वर्गे, संतत्तिकी न ज्यादा माग है ओ 
न उनका सखागत ही हेता है; परत इस विषयमे हमारे 
जीवनक्री अत्यन्त विषम परिश्यितिर्यों विचारणीय ह, जिनसे 
वस्वुओकि मूल्य वदते जाते ई ओर हमारा नैतिक स्तर 
भिरता जाता है । संतानकर प्रति धनहीन वर्गकौ इस प्रश्ृत्तिके 
ख्य हमे सदान॒भूति रखनी चादियेः न कि कुत्सा या 
निन्दामाव; क्योकि वे भाग्यदीन ओर दयनीय रै जो एेसी 
्रदृत्ति रखते है ओर संतान-जेते शभ्रतम ओर सर्वोदछषट 
आनन्दसे अपनेको वञ्चित रखते हं, जिसकी पूतिं न खास्थ्य 


वाल्ककी यिक्षाका सर्वोत्तम उपाय यह है, किं हम खयं 
दिक्षित बने; क्योकि उसे अध्यापकोसे कदी अधिक आद्ोकी 
आवश्यकता है । खभावतः उसके सर्वप्रथम ओर सर्वभष् 
आदर्शं माता-पिता है ओर विशेषरूपे माता । यह निरर्थक 
अविवेक है कि घरमे सख्यं अस्य बरे, अपशब्द कलो; 
अथवा अन्य भतिसे अरिष्ट व्यवहार करो ओर बाल्कको 
सत्यमापरणः विनय ओर चरित्रकी मदहिमाका उपदेश करो । 
वालकगण उपदे शसे बदुकर सदा उदाहरणपर चकते हँ ओर 
वे अपने माता-पिताक्रे वचनोक। सुननेकी अपेक्षा उनकी 
क्रियाको सचमुच अधिक ध्यानते देखते ह 1 यह विरोधोक्ति 
अल्यन्त सारगभित है कर ्वालककी शि्चाका आरम्भ उसके 
पैदा हनेके सौ वषं पहले करोः । इसक्रा अथं यह है कि 
यदि कोई खी यां पुरुष परम्परासे पवित्रः धार्मिकं ओर 
सुसंस्कृत जीवनवाख होता हैः तो वह अपने ये, रण पुत्रको 
दे जायगा ओर सम्भावना यह हैकि सो वं बाद जो 
प्रपौत्र होगा, वह इन्दी सद्ुणोका उत्तराधिकारी बनेगा 
( जिनक बीजारोप. उसने परिवारमे कियाःथा ); क्योकि 


 विज्ञानक्ा यह नियम है कि वंपरम्परासे संततिमे पू 


पुरुषोके गुणका अवतरण हता है । अपवाद तो सदा होते 
है ओर होगे, परंतु व्यापक नियम यह है किं संतान अपने 
पुरुखोके रुणोका अनुगमन करते है, जेते फाल वृक्षक गुणका 
अनुगामी होता है । $ 
दिदयु-िक्षाका उदय है कि उसका जीवन अष्ट बने । 
बालक एक बीज है सम्भावना हैः सक्ति; है| उसके 
अन्तनिदित ओर सहज मनोबल्को विकसित करके उपे 
विश्वका एक अद नागरिक बनाना चये । कोई यण 
बाहरसे नदीं आता ।. प्यक विदोषता अंदरसे हौ विकसित 
होती है । जिस गुण या शक्तिका हम बालके विक्स कला 
-चादिये- वह ह इन शार भगवान्‌ निहित भ्े्ठता ओर 
सुन्दरता अर्थात्‌ उनकी प्रच्छन दिव्यता । अच्छे हद्‌ या 
भुसस्मानः, अच्छे गुजराती या बंगाली अच्छे भारतीय या 
अग्रज अथवा अच्छे भगव्धक्त भी बननेकी अपेक्षा यहं 
अव्यन्त श्रेयस्कर ओर सयुचित है क्रि बालक एकर उदारचेता 
महापुरुष बने । अपने धमं या प्रदेशका प्रेम यथपि वास्तवे 
सराहनीय दैः तथापि व्रहुधा उसमे साम्धदायिकत अधम 














| 
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# भगवान्‌के भेजे हष हमार अतिथि # २.७७ 








प्रान्तीयताका दोष आ जाता हे | अतः यह राष्टके दितके 
लि घातक हो जाता है । एेसी देशमक्तिकरे उदाहरण पाये जाते 
दै जिसमे विश्ववन्धुता ओर जातीय समानताका अभाव था 
ओर वह युयु्यु ओर विग्रदशील देशप्रेम परिणत हो जाती 
ह । एेसी देशभक्ति मानवजातिके व्यि वास्तविक अभिशाप 
भन जाती, है, जैसा नाजी जम॑नीके प्रतनमे देखा जा 
चुका है । 


यह सत्यःहै कि हम बाल्ककरे मनको ` नदीं समञ्च पाते; 
दमलोग प्रोढ दँ ओर बुद्धि एवं तकंसे चकते द । बारक 
भावना ओर कल्पनाशक्तिसे -काम ठेते है । हम प्रायः उनकी 
कोलाहल्मयी क्रीडा ओर उद्रण्डतासे घँञ्ञला उठते दै । यह 
भूल जाते है कि उनकी अनावश्यक ाक्तिकी अतिरिक्त मात्रा 
उनके रवर ओर बाह्य दृष्टस अर्थहीन उपद्रवे अपनेको व्यक्त 
करती हे । एक बाल्कके ल्ि घंोतक कुसं ओर मेजसे 
चिपके रहना उसी भाति असम्भव दै, जैसे किसी लड़खड़ाते 
बुडढेसे यह आशा करना कि वह विश्वप्रतियोगिताकी दौड 
भाग ठे । उसकी चञ्चल राक्तिको ठामकारी मार्गमे ख्गाना 
वचादिये; दण्डसे दमन नहीं करना चाद्ये । कभी-कमी 
बार्कोकर लुद्धिरहित प्रश्न हमे खिञ्ाने र्गते है; परंतु उनकी 
यह प्रवृत्ति इस बातको दयोतित करती है कि उनमे अनज्ञानके 
बदले शान प्रास्त करनेकी प्रवर उत्सुकता रहती दै । जिज्ञासा 


बाठ्कका सुन्दर क्षण है । उसको संतुष्ट करनेके प्रयास ` 


बिना उसपर चिना भूख है । मन्दबुद्धि बाख्कके च्वि 
(जडमति. “मूख इत्यादि रब्दोका बारम्बार प्रयोग उसमे 
हीनताकी अन्थि पेदा कर देता है, जिसका दूर करना कठिन 
हो जाता है । इससे उसके मनपर बुद्धिकी मन्दताका भाव-- 
चाहे वह्‌ सत्य हो या असत्य दतर हो जाता दै ओर अपने 
सुधारक ष्व प्रयास करनेमे उसे निरत्साहित कर देता दै । 
कुछ बाठकोके लाखन-पालनमे असीम धेयं एवं कौशल 
अपिक्षित दै। कुछ बाख्कोपर शिक्षा ओर उपदेश सद्यः प्रभाव 
डारते है । कितनों पर अत्यन्त विचारपूणं शिक्षा मधुर शब्द 
तथा हार्दिक कपालता व्यथं सिद्ध हेति हँ । कभी-कभी तो 
इनका बार्क गकत अर्थं खगाते हँ ओर समञ्चने खगते है किं 
हमारे पिता-माताकी दुतर॑रुता दै । कुछ बालक जन्मसे दी हटी 
हते ह । उनका चित्त इतना विक्त हता दै 1 कृपा या 
कटोरताका उनपर कोर प्रभाव नहीं पड़ता; परंवु जसे वै्य- 
को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चादियेः चाहे वहं 
जान मीठे कि रोग अस्य है वेते ही बुद्धिमान्‌ माता- 
पिताको.भी अपना कत॑म्य करना ही पड़ता दै । जब जेसी 
आवश्यकता हो कपा ओर सदानुमूतिके साय वे यथोचित 
कटोरताका प्रयोग भी करते दै । 


ईसादर्योकी धर्मपुस्तकमे वर्णित अपव्ययी पुत्रकी कथा 
( ल्यूकपञ्चदशा ११। ३२ ) का अभिप्राय यदी प्रतीत हेता 
है कि भगवान्‌ दुरात्मा्ओंका उद्धार करनेके ल्ि आतुर 
रहते ह ओर विशेषतः प्रसन्न होते है, जव कोई पापी पुण्य- 
पथगामी बनता है । इस प्रकारका अ्रत्याशित  य्रत्यावत्तन 
नष्ट प्राणीक्री पुनरवासि अथवा मृतके पुनजीवनके वुल्य 
है । यह नहीं कदा जा सकता कि कोई वाक अपने जीवनम 
कव बुरेसे अच्छा बनने रगेगा } मानव-जीवन सम्भाव्यताओंसि 
परिपू दै । माता-पितके बहुत काल्वे प्रयोगे खाये दु 
धेयं ओर क्षमाका पुरस्कार सम्भव दै बुदापेमे मिटे, जैसे 
साध्वी मोनिकाके अपने पापी तथा वाह्यतः असाध्य पुत्र 
(खत ओगस्टाइन ) के खि बहाये हुए अश्रुओंको 
ओर उसकी ग्रा्यनाको अन्ततोगत्वा भगवान्‌ने इस 
प्रकार सखीकार किया कि माताको उसके खुधारसे पूणं 
हार्दिक संतोष दुआ । एसे लेगोके उदाहरण भी मिक्ते हः 
जो पद्नेमे सवथा मन्दबुद्धि थे; परं तु जीवनके अन्य कषेत्रम 
उन्होने अपनी अद्भुत योग्यता दिखायी ओर करोड़ों रूपये 
पैदा कयि । कमी-कमी तो घोर से-घोर दुरात्मा्ओकी अवस्थामें 
देस परिवर्तन देखा गया है कि वे अपने जीवनके अन्तिम 
भागम महात्मा हो गये । इससे यह सिद्धान्त प्रतिपादित होता 
है किजो सुधारके पिरे जितना ही बड़ा दुराचारी होता दैः 
परमात्माकी कृपासे जत्र उसका उद्धार हाता है तब वह्‌ उतना 
ही बड़ा धर्मात्मा हो जाता दै । अतः स्पष्ट है कि रिद्य-रिक्षामे 
अपार धैय ओर अध्यवसायको आवश्यकता ३ । यदि पुत्र 
जीवनक्ी अन्तिम घड़योतक दुष्ट बना रदे ओर उसका सुधार 
अशक्य हो, तो भी बुद्धिमान्‌ माता-पिताको अपनी श्चमारीरता 
एवं सहानुभूति षीरतापूर्वक अ्ुण्ण रखनी चादिये ओर 
यह मानना चाहिये कि उनका वह पुर उनके ही पूर्व॑जन्मङ्त 
पापोके समुचित दण्डखसूपमे उन्हे प्रास हआ है । पिताका यह 
मटीमोति समन्ञ॒ठेना चाहिये कि भगवानके सुव्यवस्थित 
विश्वमे कोई यातना या कष्ट एेखा नहं भागना पड़ता जो 
उसके अपने ही किसी पाप या अपराधका फल न हो । जिस 
रोगकी कई ओषधि न्‌ हो, उसे जीवन-दीपकी अन्तिम छौ 
बुञ्ननेतक आदापूणं धैय प्राना, परेम तथा दयाके व्रतपर 
द्‌ रहकर सहन करना चादिये । 


केष बोदधिक रिक्चा, जिसमे मस्तिष्कका ही विकास होता 
दै ओर मलुष्यकी अन्य शक्तियों उपेश्ठित रहती है, एकाङ्गी 
उत्कषंकी साधिका दै । सी शिक्षाका अयन्त दुःखदः 
परिणाम आज स्त्र दिखायी देता हे .। एक अंगरेज 
विचारकका कदना दै-स्रिजता जीवनका नब-द्शमांड 
है । यदि रिक्षासे मनुष्यके सदाचार निमाण नहीं हुआ तो 
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वह निरथ॑क है । दिक्षासे हमारी चारित्रक जागरूकता सम्पन्न 
जञनी चाहिये ओर चारिनिकता शधम॑'का आधार है! चरित्र- 
निर्माणका प्रारम्भ जन्मके साथ होना चाहिये । इसकी न 
उपे्वा की जा सकती है ओर न इसके करनेमे विलम्ब ही 
किया जा सकता है; परंतु चरित्र सीखा न्दी जाता । 
उसका अनुकरणद्वारा रहण होता है । बाल्क्रके मनपर 
सत्कमं॑भी बलपूर्वक इच्छाके विरुद्ध लादा नहीं जा 
खकता । दुर्ुणके दुष्परिणाम ओर निष्यक्च परोपकार 
तया खार्थदीन सेवके जीवनसे जो सुख ओर 
आनन्द प्रात होता है, उसे दिखाकर बाल्कके हदयमे 
बहम एवं अजञातरूपसे ` चारित्यका प्रवेश कराया 
जाता है । यदि सत्यक महत्व ओर उसकी तत्परताका 
मौर बाच्कने समन्च लिया तो जीवनके संग्राममे विजय 
निशित ह; क्योकि सत्यनिष्ठासे अन्य विभिन सदुण अपने 
आप ही उसके पीठे .ख्गे चले अति ह । सत्य-भाषणके 
कारण बह असत्कमेके आचरणे बचेगा । बाल्ककी शिक्षामे 
सत्यका स्थान आदिमे, मध्यमे ओर अवसानमे--सरवोच ह। 
इस एक गणकी मदिमाके फरखवरूप वाल्क अपने व्यवहारं 
निष्कपट स्प्वादी तथा निमीक हो जायगा । दूसरे सदरुण 
§- प्रेमः खाथंदीनता, अर्हिसा ओर परहित-साधन । खार्थ 
उद्धेजक है ओर सत्य आकर्षक । सव्यस संसारमे सम्मान 
परा होता हैः परं प्रेमपीयृष् दूसरों प्रेमकी उत्पत्ति 
करता ह ओर जिन दोक प्रति प्रदतं क्रिया जाता 
३, उन्द वशमे कर केता दै । 

बालकं प्रायः न्यायसङ्गत ओर विवेकं व्यवहारको 
चम्चते ३ । यदि कोई माता-पिता किसी संतानके प्रति 
अपिश्षाङृत अधिक स्नेह करगे तो दूसरी संतानोके दयम 
एक ईय -देषकी भावना पेदा हो जायगी, जिसका मविष्यमे 


, महामयङ्कर परिणाम दोगा । यह ॒खामाविक है कि माता- 
पिता अपनी संतति सम्मानकरी आशा करते है परंतु इस 


आया करनेके पहले उन्द सम्मानका पाज बनना चाहिये । 
उनको अपनी ओरसे संतानके व्यक्तिल्का आद्र करना 
चाये । बुरे छगनेवारे शब्दोको विशेषकर दूसरोक सामने 
प्रयुक्त करके उसके आत्म-सम्मानकों ठे न कूगने देनी. 
चादि । बलात्‌ अनुशासन ओर कठोर दण्डसेसेनिक विद्य 


मठे दी काम चल जायः परत परिवारमे इनसे काम न 
 व्वठेगा । जहो बालक ड 


ओर छले इनसे वचनेके चयि 
हने ओर यदि असत्य तथा कपट पैठ गयेतो 


+ विमल कथा हरि-पदं दायनी । भगवति होद खनिं अनपायनी ॥ # 


व 
चारित्यके मूखपर ही कुठाराघात हो जायगा । हमे बाखक- 
को अपना विदवासभाजन बनाना चाद्ये जिससे उसकी यह 
धारणा दद्‌ हयो जाय कि हमे उसके कल्याण ओर दित 
तीव्र अनुराग है । उसकी अपने पिता-मातामे ` एसी प्रतीति 
होनी चाहिये कि संकटके कालम हमारे छि ` उसकी सलाह 
लेना श्रेयस्कर ओर वाञ्छनीय है । जब कमी ` उससे भूल 
दो जाय तो शान्तिपूर्वक उसे समञ्ञाना चादियेः जिससे 
उसको बोध ओौर विवास हो जाय किम ठीक रास्तेपर 
नही हू । हमारे व्यवहारसे उसको यह स्पष्ट हो जाना चाये 
किं माता-पिता प्रेत नहीं दैः जिनसे डरना चाहिये; अपितु वे 
हमारे सहायकः मित्र ओौर गुरु है, जिनसे आत्म-कस्याणके 
ल्व बरावर सलह छेनी चाहिये । 

वहुत-से विचारकोने संसारके भविष्यके अत्यन्त चित्ता 
कर्क चित्र सींचे ह । इधर दूसरोने एेसा अन्धकारमय ओर 
भयावह चित्रण किया दै कि उसे देखकर सारे होश-दवा गुम 
हो जाते है । यदि हम वासवम एक सुन्दरतर ` संसार चाहते 
है रेखा खान जहोपर हमारे उच्चतम आदद पूणंताके 
निकट पर्हुच सक्-तो दमे उन आदर्ोको अपने 
बाल्कौमे लाना रू करना चाद्य । ये ही आनेवले 
कल्के नागरिक है ओर जैसे सुन्दर जगत्‌की ` हम कल्पना 
करते है, उसके भावी निवासी है । सोने ओर रत्नेसि भी 
बद्कर संसारकी पूजी ओर थाती उसके सुरिश्चित बालक 
ह-- यद एेखी निथि है जो कभी नष्ट नहीं होती ओर जिससे 
मविष्यमे परमूत ` ओर प्रचुर धनागम होता रदेगा । कार्य 
आयासबहुल दै ओर ॒नैर्य अरन्ठ॒द ओर ममंषाती 
होता 8; परंतु इसका पुरस्कार निकट या दूर भविष्यं 
अनिवार्य ओर अवद्यम्भावी .दै । यह सत्य है कि न॒व 
पादपकी चृदधिके खि वरषा, सादः अनुकूल भूमि ओर 
विवेकं रश्चाविधिकी आवद्यकता होती है ओर किर भी 
सभी वैदे ष्च ' नहीं हो पति ओर सारे इं फलद नदी 
हेते; परं भ्रकृति देवी अध्यवसायी ओर कर्मः व्यक्तियाक 
ही पुरस्कृत करती दै, आटसि्योको नहीं । 

हमारा यह अटल विवास है कि अपनी. संतानक 
बुद्धियुक्त ओर . धर्मभूण आदम दीक्षित , करनेके हमर 
प्रयास एक सुन्दरतर युग निर्माण करनेमे समथ हंगे, जिसमे 
जहौ हम विफल, हए टै, वहं उनको सफलता मिकेगी ~ 
एक पेखा उज्ज्वङ्तर युग जिसमे शेम निभ्रान्त, पथप्रदशक 
देगा ओर आनन्द अपना सवयं कवच होगा? । ` 


- = --ज्-्--- 





# 
॥ 
॥ 
1 
।॥ 
॥ 
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# भगवान्‌ रामकी शिश्ता-दीद्ा # १९७९. 





भगवान्‌ रामकी रिक्षा-दीक्षा 


( ठेखक--डा ०. शीशान्तिकुमार नानूरामजी ग्यास, एम्‌०ए०? पी-एवच्‌०डी° ) 


श्रीराम ओर उनके माइ्योकि विच्ाध्ययनका जो पत्म 
इन्तान्त वास्मीकि-रामायणमे उपलब्ध होता है वह उस 
समयका दैः जब वे वयस्क गिने जने ल्मे थे। वे सभी 
वेदोके विद्वान्‌ येः फिर भी उनका वैदिक अध्ययन 
जारी थां । वे ज्ञानवान्‌ धनुवेंदमे प्रवीणः घोडेपर 
चदकर धनुष्र-बाणसे रिकार करनेवे तथा हाथी, घोडे 
ओर रथपरं सवारी करनेमे कुशल थे | सभी ल्जाशीलः 
शरीरः यशस्वी, स्वल ओर दूरदर्शी थे । वे समस 
सद्गुणोसि सम्पन्नः पिताकी सेवामे दत्तचित्त रहनेवाले तथा 
खोकहितकारी कायम स्मो रहते थे ( १। १८। २५३८ ) । 

उपयुक्त शिक्षाम ओचित्य एवं संत॒ख्नका पूरा ध्यान 
रक्ला गयां है । पर्यासत श्ानसे सम्पन्न होनेपर भी चारों 
भादर्योकाः स्वाध्याय जारी रहना वताया गया है । इख 
शिक्षामे एक तरूणके छ्य आवश्यक शारीरिक व्यायामका 
भी समविश ` है; सेनिक प्ररिक्षणः शक्तिशाखी पञ्चओंका 
नियन््रणः ' रथचर्यां ओर सगया--राक्तिवधंनके ये साधन 
सर्वथा युवकोचित थे । नैतिक-दष्टिि इस आयुम पेतृक 
अनुरासनका भी वाञ्छनीय स्थान रक्ला गया है । विनम्रता 
ओर समाज-सेवा तसुणके उत्वाह ओर महत्वाकाङ्काको 
मर्यादाम रखनेके व्यि आवश्यक तत्व थे । 


इसी समय॒ रामको कुछ समयके स्थि विश्वामित्रके 
अधीन कर दिया गया । इसे रामकी 'शगुसुकुख-रिक्षाः कहना 
उचित न होगा; क्कि अबतक वह अपना ओपचारिक 
अध्ययन समात कर ल्ञातक बन चुके थे । विश्वामित्रसे 
उनको जो शिक्षा मिली उसे {्ञातकोत्तर प्रथिक्षणः ( पोर्ट 
रज द्रेनिग ) कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
` विदवामित्रने सतवसे पदे रामको “वला ओर “अतिबला 
नामक बिव्राओंकी शिक्षा दी । ये दोनों विवर्णे लोकिकं ओर 


अलौकिक; ( भौतिक ओर आध्यात्मिक ) रक्तियां ्रदान 


करनेवाी -थी । लया विचामे अथरववेदके-से जादू-टोनोवाठे 
मन्तरोका स्ह था, जिनके प्रयोगसे युद्धम बल ओर विजय 
रा हेते थे । जव करि “अति्रखाः विधम गद दाशनिक 
मन्त्र थ, जिनका लश्च शामको दाशेनिक शानः बुडिकी 
तीक्ष्णता तथा वाद-विवाद निपुणता प्रदान करना या 
(शनेः बुदधिनिश्वयेः उत्तरः प्रतिवक्तव्य ) ( १ ।२२)। 


विश्वामित्रने रामको नवीन प्रकारके शख्राल्रेकि प्रयोगकी 
भी शिक्षा दी । विश्वामित्रके पास कुल्परम्परागत ५५ 
असाधारण अच्रोका संग्रह थाः जो उस समय वड दुर्भ ये 
तथा जिनका प्रयोग करनेवाखा युद्धे अजेय बन सकता या । 
इन असक विश्वामित्रने रामको प्रदान कर उनके प्रयोगकी 
विधि भी सविस्तर समञ्चा दी ( १। २७-२८ ) । इस 
अस्र-रिक्षाका व्यावहारिक उपयोग करनेका भी अवसर 
रामको शीघ ही मिल गया, जव कि उन्ह विश्वामित्रके यजे 





# दण्डचक्रः धमंचक्रः कालचक्र, विष्णुचक्र; येन्धचक्र 
वज्र-अल, शिवशूल, बह्मसिर, पेपीकः, बह्याक्ल, मोदकी गदा, शिखरी 
गदा, कारपाडाः धम॑पाशः वरुणपारा, शुष्क अशनी ८ वज्र ); 
आद्रं अशनी ( व्र )› शिवाल्र पिनाक, नारायणा, शिखर 
( अश्चिकां भ्रिय अल्ल ); वायग्या्च, हयशिर, कौच्च, दो रक्तिर्यो, 
कंकाल सुशक, घोरः कपाल, विकरणी ( ये स देवतामकि अख है ), 
विचाधर्ोका मदाल--नन्दन, असि । गन्पर्वोक्रा--प्रिय मोदनाखः 
परस्वापन, प्रशमन, सौम्यः वषंण, शोषण, संतापन, विलायन 1 
कामदेवका महाल मादन, गन्धर्ौका प्रिय अख मानव, पिंशार्चोका 
भिय अल्ल मोदनः तामसः, सौमन, सवतं, दुष, मौसल; सत्य, 
मायामय, सूरयका तेजःग्रम, चन्द्रमाका रिरिर, ८( विश्वकमौका ) 
दारुण त्वाष्ट्र भगदेवताका भयानकं शीतेषु ओर मानवाखर । 

` ये पचपन असर देकर विश्वामिनने कहा था--ये सभी अल 
कामरूपी हें । इच्छानुसार रूप धरमेवारे है, महान्‌ ब्शाकी ओर 
मनोरथ पणं करनेवाके दै 1! 

ये सब अस मन्त्ररूप ये ओर श्नके अधिष्ठातृ-देवता भी ये। 
सुनिश्रे् विश्वामित्रजी पूव -सुख बैठ गये ओर उन्दोनि समस्त मनर 
भोरामचन्द्रको दे दिये । विश्वामित्रके जप करते ष्टी वे सब अखन 
भगवान्‌ रामके पास आ गये ओर हाथ जोडकर बोले “प्रमोदार 
राघव | हम आपके दास है, आप श््छानुसार ओ आश्चा देगे, हम 
बही सब करेगे ८ -* परमोदार िंकरास्तव राघव ! यदिच्छसि भद्रं ते 
तत्सर्वं करवाम वै ।' ( वा० १ । २७ 1 २५.२६ ) भगवान्‌ रामने 
उनका हाथसे स्पशे किया ओर कहा कि आपलोग सदा मेरे मानसम 
बने रें ।› 

श्ससे यह सिद्ध हे फ उक्त समय्‌ कितनी चमत्कार ओर 


महत्वपूणं सन्तरमयी तथा चेतन अल्मयो विया भरा थी ! आजकं 
विकशानका उसके सामने क्या मूल्य ह ।- सम्पादये 





| 
। 
| 
। 
॥ 
{ 
। 
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विष्न पर्हुचानेवारे राक्षसोका संहार करना पड़ा या । इसके 
पश्चात्‌ उन्होने मिथिलाक स्वयंवरमे सीताको पत्नीरूपं प्रात 
कर छियाः किंतु विवाहे बाद भी उनकी रिक्षा-दीक्ना काफी 
समयतक चरती रदी । सीताके कथनानुसार विवाहके बाद वे 
बारह वर्तक अयोध्यामे रामके साथ रही ओर तेरह वमे 
उन दो्नोनि वनको प्रस्थान किया था ( उषित्वा द्वादशसमा 
इ्वाकूणां निवेदने । `" तत्र ्योदशे वपे ˆ “ ` | ३ । ४७। 
४.५९ )| इस अवसरपर रामकी उन समी विशेषता्ओंका 
विस्तारसे उल्केख किया गया हैः जो उन्ह युवराज-पदके स्वि 
विष उपयुक्त बनाती थीं ( २ । १-२) । इन विरोषताओंके 
सुक्ष्म अध्ययनते पता चलता ह अवतक रामने केसी 
सर्वाङ्गीण बौद्धिक; शारीरिकः नैतिक एवं व्यावदारिक-- 
शिक्षा प्रास्त कर खी थी । 
विद्रत्ताकी दष्टिसे राम प्रज्ञाः प्रतिमा, स्मरणराक्ति ओर 
कलत्पनासे सम्पन्न ये । उन्होने उस समयकी सभी विव्रार्ओः 
वेदवेदाङ्गा ओर कलाओंमे प्रवीणता प्राप्त कर खी थी। 
संस्कृत-प्राङृत आदि भाषाओमें भी बे निपुण थे । मनोरज्ञनके 
उपयोगरमः अनेवाठे संगीत, वाग्र ओर चित्रकारी-जेसे 
शिल्योकि मी वे विशेषज्ञ ये ] घ्म ओर अर्थके ज्ञाता ब्राह्मणे 
उन्हें उत्तम रिक्चा मिली थी । उन्ह घम, अर्थं ओर कामके 
तर््वोका सम्यक्‌ शान था | सामयिक रोकाचारोसे वे 
सुपरिचित ये। वे विद्वान्‌ ओर वयोट्द्ध ब्राहणोका सत्सङ्ख 
किया करते ये । अख्राभ्याससे अवकाश मिलनेपर वे चरित्रः 
शान ओर आयुमे बड़े सत्पुरुषो वार्तालाप करते ओर 
उनसे िष्चा छेते थे । वे असाधारण वक्ता ये ओर अपने 
न्याययुक्त पक्षके समर्थनमे वाचस्पति या बृहस्पतिके समान 
प्रकसे-एक बदृकर युक्ति्यां देते थे । 
शारीरिक दृष्टे राम नीरोग शरीर, तरुण अवस्था 
तया सुन्दर विग्रहवे सु्ोमित थे | उनका व्यक्तित्व पूणं 
विकषितः बलिष्ठ एवं प्रमावशाखी था. । अपनी वीरता, ओजः 
तेज तया पराक्रमके कारण वे देदाके प्रीतिभाजन ये। 
शखराखोका वे निरन्तर अभ्यास करते रहते थे । वे धनुवंदके 
विद्वानमिं श्रेष्ठः दर्वाः असुरो या मानघोके सभी शसतराख्नोके 
प्रयोगमें प्रवीणः हाथी-घोढोकी सवारी ` चदठर तथा बाण- 
विचार्मे तो अपने पिताखे मी बदकर थे 1 अतिरथी.पुरषोमं 


उनका विरोष आदर था । सैन्य संचालन उन्दने विष 


। ५ निपुणता प्रास्त की यी। वे शाघ्रुखेनापर आक्रमण ओर 






शार करेय कुल ये । जब बे करी नगर या गोगको 


+ रामचरित जे सनत अघाही । रल विसेष जाना तिन्ह नाही ॥ 


सामा 





~~~ 
सर करने निकरतेः तब बिना जीते वापस नदीं आते ये | 
संग्राममे वे अजेय थे | 

राजकुमार होनेके नाते राम राजनीतिके व्यवहारे 
पारंगत थे । कुक्परम्परागत प्दृत्तियो ओर लक्षणोंखे वे युक्त 
ये । क्षात्र-घमके प्रति उनकी श्रद्धा थी । उन्ह सत्पुरुषो 
संग्रहः, दीरनोपर अनुग्रद तथा दु्टौके निग्रदके अवसररौका 
यथोचित ज्ञान था। वे देश-कालकरे तच्वको समञ्षते 
थे । उनका क्रोध या हषं कमी निरर्थक नदीं जाता 
था। वे गम्भीर थे; खोगोके मनोमारवोको परखनेवाले पर 
स्वयेके भावे गुप्त रखनेवाले थे । वे आय ब्रढनेकरे उपार्योको 
तथा व्ययके उचित प्रकारोको भलीर्भोति जानते थे । प्रजाका 
रामके प्रति ओर रामका प्रजाके प्रति अनुराग था। वे 
प्रजा-दितमे तेत्पर तथा खोगोको चन्द्रमाके समान सुख ओर 
आनन्द्‌ प्रदान करते थे । धर्मं ओर अर्थका पूणंतया पालन 
करनेके बाद दी वे सुखका उपभोग करते थे । शुद्धौसे लोगने- 
पर बे स्वजनोकी तरह नागरिकोकी--उनके स्री-पुत्रो, 
सेवको अग्नियों तथा शिष्योकी-कुशलक्षेम ` पूना नदी 
भूकते ये । प्रजाजनोके कष्टे वे बड़ दुखी दोते तया उनके 
उत्सवोँमे पिताके समान परिवष्ट हेते थे । 


एक सदाचारी पुरुषकरे रूपमे राम कमी अदयम कायनिं 
सुचि नदीं ठेते थे- वे किसीके दोष नहीं देखते थे । वे 
सदा शान्तचित्त रहते । यदि कोई उनसे कठोर बात भी कदं 
देता तो वे उसका उत्तर नदीं देते थे । वे कृतज्ञ ये--प्क 
ही उपकारे कृतार्थं हो जाते थेः जब कि किसीके सेकड़ं 
अपकार करनेपर वे उन्हे याद नहीं रखते थे। वे सदा 
मधुरः प्रिय ओर मृदु-हास्यपूंक बोलते ये । उनके भुंहसे 
दुर्वचन कमी नदीं निकल्ते थे | वे बद्ध पुरुषोका षद, 
सम्मान किया करते थे । वे परम दया, क्रोधको जीतनेवाले) 
ब्राद्मणोकि पुजारी, दीनोंपर पाड, धम॑का रदस्य जाननेवाल 
ओर इन्द्रियजयी थे । बाहर ओर भीतरसे वे सदा शुद्ध रते 
थे । शाख्र-विरुडध बातें सुननेमे उनकी कभी रुचि नदीं शती 
यी । उन्द देखकर ¦ एेखा जान पड़ता या कि विधाताने 
संसारम समस्त पुरुषोके सारतखको समञ्चनेवाके शर्ध 
पुरुषके रूपमे एकमात्र रामको दी प्रकट कियाद । ने 
कस्याणकी जन्मभूमि, साधुः दीनतासे रदित ओर सत्यवादी 
थे । दोषदृषटिका तो उनमे केश भी नदी था । क्रोधको बे 
जीत चुके ये । द्वेष ओर अभिमान उनके पास भी गरी 
फटकने पति भे । धैर्यम वे पर्वतके समान थे! वे कालके 
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वशम होकर उसके पीछे-पीऊे चखूनेवाछे नदीं येः काल ही 
उनके पीछे चरता था । सरल ओर सजन होनेपर भी 
उनकी कोई अवदहेखना नहीं कर सकता था । मृदु होनेपर 
भी वे स्थिरचित्त ये; शक्तिशाली होते हुए मी वेगं या विस्मथसे 
पूलनेवाठे नहीं ये । समीके बारेमे वे सत्य ओर संगत बार्ते कदते 
ये । भोग ओर त्यागका यथोचित समय' वे जानते थे । आलस्य 
उन दूतक. नदीं गया था, न वे असावधान ही रहते थे । 

स समयतक रामकी रिक्षा-दीक्षा व्यापकता एवं प्रगादताकी 
दृष्टे ब्रहूत प्रगति कर चुकी थी । छोटी आयु रामका वैदिक 
अध्ययन जारी या; बाद-बिवादमे निपुण तथा युद्धकोश्लमे 
प्रवीण बनानेके स्यि उन्दे अथरवेदीय रिक्षा दी गयी यी; 
हा, सामान्य ञान उनका व्यापक था । इस समयतक उनकी 
वैदिक शिक्षा साज्ञोपाङ्ग पूं हो चुकी थी; अथ ओर धर्मकी 
रिक्षा भी वे विशेषज्ञोसेलेने खगे थे | कर्मकाण्ड ओर 
खोकाचारः विभिन्न भापार्, वक्तुत्व-कलाः विद्रानेि 
सम्भाषणः तकं ओर विवाद, अर्थशाज्ञ ओर आय-व्ययः 
संगीत ओर कामाख्र--इन सवबमे उनकी पर्या गति हो 
चुकी यी. । रामकी यह विवादोत्तरकाखीन रिक्षा मुख्यतः 
साहित्यिक, दार्शनिकः कलात्मकं ओर सामाजिक है ओर 
उसमे कुछ-कुक अर्थरास्रीय गणितका भी घमवेश दै | इस 
रिष्षामे काम या कामशाख्रका समावेश इस बातका सूचक है किं 
उपयुक्त अवस्था युवकको इस याखका शान कराना भी 
वाञ्छनीय माना जाता था । भारतको छोडकर शायद ही अन्य 
किसी देशकी शिक्षा-ग्यवस्थामे कामशाख्रको इतनी प्राचीन 
सखीकृति मिरी हो । 


जदं तक शारीरिक व्यायाम ओर सैनिक प्ररिक्षणका प्रश्रः 
राम इनका नियमित सेवन करते रदे; साय दी -साय युद्धके पञ्यओं 
जर सवारियोका संचालन मी होता रहा। पठे विश्वामित्रे साय 
जो प्रयोगात्मक युद्ध किये गये ये, वे तसश्चात्‌ नियमित सेन्य- 
संचालन ओर अक्रमो स्पमे प्रगति कर चुके थे । 
बीच-बीचमे बिद्वच्चा भी हो जाया करती यी । परिणामस्वस्प 
रामका पूणं शारीरिक विकास हो चुका या; बल ओर सीन्रय- 
का उनमे कान्त संयोग था । अब रामको (अतिरथीः का पद 
प्राप्त हो चुका था। 

तिक दध्ि रामकी प्रगति प्रभावोसादक ३। 
तरुण राम ज उत्साह ओर महस्वाकाक्घाओंसि परिपूणं 
ह तया पैतृक अषुशासनकी अपेक्षा रखते दैः व्हा इस 


समय युवक राम चरित्र-सम्बन्धी अनेक विशेषता प्रदरित 
करते है । उनमें क्षात्रधर्मका पूरा मान ॐ; शीक ओर 
रिष्टाचारसे वे सम्पन्न हो गये है । अपने स्वमाव्म विरोधी 
नार्तोका समावेदा करनेमे भी वे समर्थं हवे सोम्य कितु प्रव 
विचारदक्तिसम्पन्न, शक्तिशाली तथापि निरभिमानी, सास्विक 
इृत्तिवाठे फिर भी जीवनके आनर्न्दोका परित्याग न करनेवाले 
ह । अपने मावो ओर इकिर्योको वे कानूरमे रख सकते है । वे 
संसारम होते हुए मी उस प्रथक्‌ ह । उनम अपने गुण- 
दोष ओंकनेकी क्षमता है । उनके विचार खतन्त्र ई; अपने 
समयके वे दास नदीं है । वे उदार, सहानुमूतिशीलः खमाजमं 
सुचि लेनेवाॐे तथा उसक्री सत्थल्रृ्तियोको प्रोत्साहन देनेवाडे 
है । यदि रामके इस चरित्रका सुक्ष्म अध्ययन किया जाय तो 
वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत होगेः जिनमे वीरता 
ओर सुसंस्कृति, सौम्यता एवं विनय तथा अलोकिक आत्म- 
संयम ओर आध्यात्मिक निष्ठाका मणिकाञ्चन संयोग था । 


रामायणके कु स्थलोसे प्रकट होता दै कि यदि राम 
इस समय युवराज-पदके खयि न चुन चख्ि जाते 
ओर इसके पुरत बाद ही वे वनम न चङे गये होते तो उनकी 
शिक्षा इसके बाद भी जारी रदती। तभी तो द्रय 
चिन्ताके भारे कह उठते ह किं अभीतक राम वेदोकि अ्ययनसे? 
जरह्चर्यके संयम-नियमसे तया विभिन्न गुरुओंकी अघीनतासे 
क होते रहे ईँ; ओर अब्र ८ यौवराज्यामिषेकके बाद ) जब 
किं उनका सुख भोगनेका समय आया हैः तव॒ उन्दै फिर 
( बनवास्के ) कटपूणं जीवनको स्वीकार करना पड़ रहा है-- 

वेदैश्च . बहरचरयैश्च गुरभिश्चोपकर्ितः । 

भोगकारे मदस्छख्छरं पुनरेव प्रपस्स्यते ॥ 

(२1 १२। ८४) 

इखका अर्थं यद हुआ कि इस समयतक राम पूणं वियाथौ 
बने हुए थे ओर इस अनुशासनसे वे युवराज बननेपर सुक्त 
हो जाते । 


राम ओर लक्ष्मणको अपने विषादम दो द्य षनुषः 
दो अमे कवचः दो तरकस तया दो खङ्ग ददेजमे मिठे ये। 
ये आयुध उनके धनुवियाके आचायेके घर रक्खे रहते थे। 
( सम्भवतः इनका नाम उपाध्याय खुषन्वा थाः जिनका 
रामने चित्रकूटपर स्मरण किया था २} १०० १४) 
वन जाते समय रामने ये आयुध उनके यहंसि मेगा स्यि ये 
(२।३९ 1 ३९ ) ! इसे प्रतीत इता दै कि रख समम्‌- 
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# भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कह इङ्‌ नावा ॥ # 


~~~ मन 





तक राम ओर रक्षण अपने आचार्यक य्दा नियमित 
रूपतसे शखराभ्यास करते रहते थे । मोटे तौरपर यही जान 
पड़ता है किं रामने इसी समय अपना अध्ययन समाप्त किया 
याः क्योकि उनके वन चले जानेपर भरतने अपना यह मत 
प्रकट किया कि रामने वैदिक छत्रकी जीवनचर्याका यथाविधि 
पालन किया है ओर उन्होने अपना अध्ययन-क्रम भी सम्पूण 
किया है अतः म उनके मोक्िकि अधिकार राग्यप्रा्िको 
केसे छीन सकता हू 
चरितव्रह्मच्य॑स्य विद्याख्रातस्य धीमतः । 
धमे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ 
(२। ८२।११) 
वस्तुस्थिति जो भी रही होः इतना तो स्पष्ट ओर 
निर्विवाद है कि राम अमीतक अपने आचार्यो जर दिक्षाल्यो- 
के निकट सम्पकंमे येः चाहे वे वदां ओपचारिकरूपसे अध्ययन 
करते हां या नदीं । वन जानेसे पहठे लक्ष्मणने रामकी ओरसे 
जाकर आचायं सुयश-वासिष्ठको, जो उनके 'सखाः भी ये; 
राजमहलमे आमन्त्रित किया । रामने अपनी तथा सीताकी 
अनेक सुन्दर एवं बहुमूस्य वस्तु सुयज्ञ ओर उनकी पत्ीके 
ल्ि भेट कर दीं । अयोध्याके आगस्त्य ओर कौडिक- 
आश्रमेकि . दो आचार्यः तैत्तिरीय शाखाके अभिरूप नामक 
आचार्यं तया आयं चित्ररय नामक सूत इनको भी अनेक 
उपहार दिये गये । अयोष्यामे कठ-शाखाके अनेकं विद्याथीं 
वास करते ये, जो निरन्तर खाष्यायमे लगे रहनेके कारण 
जीविकोपाजैन नीं कर पाते ये । इनको भी रामने बुलाकर 
प्रभूत घन-घान्य दिया । इनके अतिरिक्त अयोध्यामे दिक 
छार्त्रोका एक सङ्घ या ( मेखलीनां मदासङ्ः ); जिसके प्रत्येक 
सदस्यकरो रामे एक-एक सह “ मदर्य दिल्वायी 
थी (२।२३२)। 
जव भरत रामको छोटा लानेके लिये चित्रकूट गये, तब 
रामने उन्डं राजधमं ओर व्यवदारघर्मका सारग्भित उपदेश 
दिया? जो उनक† बहुुतताका परिचायक ह ( २ । १०० )। 
रामके समग्र प्रवचनसे श्ञात होता है कि वनवाससे पहले राम 
इन-इन विषरयोमे विशेष रुचि ख्या करते ये--द्र्शन, 
कमकाण्ड, राजनीति, अर्थाखर, धर्मराल्ल, वेद्‌, सेना ओर 
युद्धः शासनव्यवस्था> राजतन्त्रकी सृष्मतार्णँ तथा आस्िकों 
ओर नास्तिकोके बौद्धिक संघर्षं । 
वनवास-कालमे राम अनेकं वैदिक आश्रमोके सम्पवरमे 
अयिः जिसे उनकी शिक्षा-दीक्षामे उचरो्तर परिष्कार होता 


गया। अगस्त्यके आश्रमम उन्होने कु शस्त्रके प्रयोगकी वैदिकं 
विधि मी सीखी (३। १२)। इसके तीन वपं बाद हनुमान्‌ 
ने लङ्काम सीताके समक्ष रामका वणन करते हुए कहा था 
कि वे ब्रह्मचर्य॑तरतका पालन करते हैँ । वे धनुवेंद तथा अन्य . 
वेद वेदाज्ञोके परिनिष्ठित विद्वान्‌ है । यजवेदकी भी उन्द 
शिक्षा मिली है । वेदिक विद्वानोमे उनका वड़ा सम्मान दै । 
वे राजनीतिमे पूणं शिक्षितः ज्ञानीः शीलवान्‌ ` ओर विनप्न 
ह ( ५। ३५। १२-४ ) । दनुमान्‌ने रामके अङ्ग-मतयज्गोकी 
सुडौरताका जो वर्णेन किया है ८५ । ३५।.१५-२० ) 
उससे सूचित होता है कि इस अवसाम भी रामं शारीरिक 
गठन ओर विकासपर कितना अधिक ध्यान देते थे । 


सीताके विरहमे रामको जिन परिश्ितियोमे रहना पड़ा; 
उनमें यह खामाविक था कि रामको अपने चिर-अभ्यस्त 
अभ्ययन-का्की स्मृति हो अयि । ऋष्यमूकं परव॑तपर 
सुदावनी वर्षा-ऋूठका अवलोकन करते हुए वे कह उठते है-- 
मेषङष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । 
मारतपूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ 
(४।२८। १०) 
'देखो, ये पर्व॑त मेरधौके रूपम काला सगचर्म पहने हुए 
ह वर्षाकी धाराः उनके यशञोपवीत दहै; उनकी गुफाओंमेखे 
वायुका शन्द निकल रहा दै--जान पड़ता दैः बटुओकि 
समान इन पव॑तोने अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया ३ ।? 
मासि भरोष्टपदे मदा ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ ॥ 
अयमध्यायसमयः सामगानासुपस्थितः ॥ 
(४ । २८. ५४) 
“भादोका महीना आ गया । यह खाध्यायकी इच्छा 
रखनेवाठे ब्राहम्णोके ख्य उपाकम॑का समय हे । सामगान 
करनेवाे विद्वानेकि स्वाष्यायका भी यही समय हे | 
चोवारीस वषंकी आयु रामका राज्याभिषेक हुआ । 
नारदने इन्दी रामका वणन वाल्मीकिके प्रति बालकाण्ड 
के प्रथम सरगम किया दै । बास्मीक्िं अपने चरितनायक 
दारीरः मन ओर चरिज्रकी समी विदोषता्ओंका सामज्स्यपूणं 
विकास देखना चाहते ये-जिसम योग्यता ओर बः 
धाभिक्ता ओर युर्षाथं, पाण्डित्य ओर खन्दरं ' खाथ्य 
इन विरोधी वारतौका ` एकीकरण हो; जो दृद्प्रतिज्ञ हेते हुए 
भी प्रियद्शन ह; समी प्राणि्थोका दितकाधक ओरं किषीकौ 
निन्दा न करनेवात्डा होनेपर भी जिसके कोपे संग्रामे 








= पराथना भै. 










देवता भी उरते हों (१ १।२-५) 
राम ही इस आदशेकोटिके महापुरुष ये । 

सास्थ्यकी ष्टसे रामके कंधे मोटे ओर सुजा बड़ी- 
बड़ी थी । भ्ीवा शङ्खके समान, ठोदी मरी हुई, छती चोड़ी 
तथा गलेके नीचेकी हद ( हंसी ) मांससे चिपी हुई थी । 
उनकी भजर ल्वी, मस्तक सुन्दरः रला भव्य जौ 
चार मनोर थी । उनका शरीर अधिक ऊँचा या नायान 
होकर मध्यम ओर ख॒डौल था तथा देहका सग चिकना था 
उनका वक्षःखल भरा हुआ ओर आंखे चोड़ी थीं । वे 
धनुवेदमे प्रवीणः महाबलवान्‌) शत्रु-संहारक ओर बड़ धनुषवाठे 
थे | मानसिक दृष्टस राम बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञः वक्ता; वेद- 
` वेदाङ्गके तस्वको जाननेवाठे, अखिल शाल्नोके मर्मज्ञः 
स्मरणराक्तिसे युक्त ओर प्रतिमासम्पन्न थे | नैतिक दष्टनि 
वे मनको वशमें रखनेवाले एकाग्रः जितेन्द्रियः सत्यप्रतिज्ञः 
अपनी माताके आनन्दको बदानेवाठे, सजनोंको आकर्षित 
करनेवाडेः सबमे समान भाव रखनेवाढठे, गम्भीरतामे समुद्र 
ओर ` धेर्यमे दिमाख्यके समानः क्रोधमे कालाग्रिके समानः 
क्षमाम पृथ्वीके सदशः दानमे कुबेर ओर सत्यमे द्वितीय 
धर्मराजके समान थे । राजके रूपमे वे ओभायुक्तः श्म 
लक्षणोसे सम्पन्नः यदासी, ग्रजके हित-साधनमे तत्पर 
भ्र-सम्पन्न तथा धमं ओर जीवोके रक्षक थे । इस प्रकार 








। नारदके अनुसार 
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राज्यामिषेकके समय राम एक आदर सुशिष्चित पुरुष बन 
चुके थे । 

राज्यामिषरककरे बाद शासन-व्यवस्थमें संखग्न रहते हुए 
भी राम षि, विद्वानों तथा आश्रमवाषियोकि सम्पक- 
मे निरन्तर आति रहे । उनके दरवार कथा-बातौ ओर 
सत्सङ्ग होते रहते थे । उनके अश्वमेध-यञमे देश-देशान्तरसे 
अपने-अपने विषयोकि विद्वान्‌ एकत्र हूए थे । वावमे रामने 
अपना समस्त जीवन ही रिक्षा ओर संस्कृतिके वातावरणे 
ही व्यतीत किया । 


वार्मीकिने भगवान्‌ रामको एक आदशं महापुरुषके 
रूपम चित्रित कियादै ।% उनमें वे समी सुण येः ज मानवमे 
कस्पित क्रिये जा सकते ह । उन्हं जो सर्वाङ्गीण शिक्षा मिलीः 
उसते वे ठोकरिक जीवनके विभिन्न कषर्बोमिं खूब चमके । 
उनकी परिष्कृत खचि ओर कठप्रियता, उदारता ओर 
सहानुभूतिः मानवता ओर सद्दयताके कारण उनका जीवन 
एकाङ्गी नदीं रहा ओर उन्दने अपनी असाधारण परतिमा- 
द्वारा समकाटीन जगत्को बड़ा प्रभावित किया । सदाचार 
ओर नेतकताकी इसे तो वे अपने युगसे कोस आगे ये । 
रामकी शास्रीय एव व्यावहारिक निपुणताका कारण यही था 
कि उन्दने अपने गुरुओ ओर आचायोके अनुशासने 
रहकर अपने विषयोका मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया था । 


----अ-थ-तनत् 


प्राना 


सीता अयुज समेत भ्रु नीर जल्द तजु स्याम । मम हिय वखड निरंतर; खगुन रूप ीराम ॥ 
हे नीरमेधके समान श्यामशरेखाजे सयुगरूप श्रीरामजौ ! सीताजी ओर छठे भाई ख््मणजीसहित 


प्रमु (आप ) निरन्तर मेरे हदये निवास कौनिये । 


---4--<सस2ञ््-- 


र --~-------- 
# वार्मीकि-रामायणमे भगवान्‌ रामको स्पष्टरूपमे अवतार माना गया हे। इसके प्रचुर प्रमाण हं । बालकाण्डे १५ वें सर्गम 


भगवान्‌ विष्णुके बचन ै--उम्होनि देवताओसि कहा करि 


भे दुदारथके घर अवतार लेकर ग्यारह हजार व्षौतक राज्य करूंगा ओर राक्षसो- 


का वथ करूगा ।' इसी प्रकार बालकाण्डके १६। १७ सगं भी स्पष्ट उल्लेख हे । अयोध्याकाण्डम रामायणकरार कते है-वे 
दपं रवणका वथ चादनेवाले देवताओसि भाथित सनातन विष्णु मलु्यलोकमं भकः हु ल्लः 


सहि देवैरुदीणंस्य रावणस्य 


वधाधिभिः ! अथितो मानुषे रोके ज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 


(अ० १।७) 


अरण्य,: किष्विन्धामे प्रसङ्ग दै । सन्दरकाण्डमे तो भीहलुमानूजीने भगवान्‌ रामको चराचर भूतोके सहित समस्त रोकेकि संहर 


ओर खजनरमे समरं 


(त्वलेकेश्र बतलाया दै ( सगं ५१) । युद्धकाण्डे आयंसतवमे कहा गया दै-सीता र्मी है, आप विष्ु 


ह रब वधाय॑ य मुरो आभे हैः ( ११७। २७.२८) 1 नोर भी अनो भाण दे, ये योते उद कि 
, अवदय भगवान्‌ रामने आदरं नरलीला की है, ससे वाल्मीकिजीके चित्रण आदं॑महापुरुषका रूप हो अधिव, 


प्राप्त होताः दे । -सम्पादक 





१८७ 





# बलवंत अस को लग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहार्दीं ॥ % 


=-= ~= ---------------------------------------- ~~ 


छा ओर अध्यापक 


( टेखक-सवेतन्त्ररवतन्त्र करविताकिंक चक्रवती पण्डित श्रीमहादेवजी पाण्डेय शाखी ) 


बाल्यावस्था शारोरिक ओर बोद्धिक विकासकी राक्ति 
अत्यधिक रहती है । इस समय साधारण आहारे ही 
शरीरका उतना उपचय हे,ता है, जितना वादम असाधारण 
आहारसे भी सम्भव नहीं । ठीक इसीर्भाोति ज्ञानकी 
उपलन्धि इस अवस्थामे जितनी हो सक्तो है उतनी दुसरे 
समय शक्य नहं है । इसी,ल्ये बाल्यावस्था दी शिक्षाका 
समुचित समय माना गया है । यद्यपि जीवनके अनिवायं 
व्यवहारोकी शिक्षा जगत्‌ दैनन्दिनि प्रयोगोखे भी मिल 
जाती दै, किंतु आहार-विारफे सामान्य धरात्से ऊपर 
उठनेके ्ि शाख्ञीय क्षेत्रमे प्रवेश करना पड़ता दै । लेकिन 
शासनीय श्षेत्रके प्रवेशद्वारपर (आचायः अन्तःभरवेशके 
इच्छुकको अपने संनिधानम रकर अःचार ओर विचारकी 
वह पूंजी देता है जिषे दुगंम शाख्मे प्रविष्ट होने तथा 
उसमे सुखपूवंक विचरण करमेकी सुविधा अनायास ग्रास 
हयो जाती है । बिना आचःयंके उपदेशे कोई भी इस शास्र 
जगते प्रवेशका अधिकःरी नदीं दो ककता । गुरु-परम्परासे 
प्रास की हई विद्या ही फट्वती होती है । गुरुके अंदर 
रहनेवाखी गोप्यतम विद्रा भी शद्धा-विश्वसपूर्वक शभरा 
करनेवाठे छात्रमे उपखंक्रान्त हो जाती दै । इसल्यि गुरुके 
सम्बन्धे सामान्य ज्ञान कर लेना आवश्यक हो जाता है । 
. मनुने गुरओकि तीन भेद किये आचर्य, उपाध्याय ओर 
गुर । इन तीनोका सरूप मी उरन्दीके शब्दोसे समन्न 
लेना चादिये-- 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदुमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 

(२। १४०) 

अर्थात्‌ “जो ब्राह्मण दिष्यका उपनयन करके यज्ञः विन्या 

एवं उपनिषद्के सदित वेद्‌ पटावे, उन्द आचाय कदा जाता दै? 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति इृस्य्थसुपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ 

. (२। १४१) 


अरात्‌ “जीविकके धियि जो वेदक एकदेडा ा वेदार््गोको 
पदाता ई, वह उपाध्याय कदल्गाता है ।› 


निषेकादीनि कमणि यः करोत्ति यथाचिधि । 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
(२१४२) 


अर्थात्‌ (जो विप्र निषेक आदि कर्माको विधिपूर्वकं 
करता है ओर दुसरे उपायो भी सम्माननीय बनाता है, वद 
गुर कहत्मता दै ।? 


शिक्षकके इन तीनों भेदौमे शिष्यको पूणं॒॑विद्रान्‌ 
बनानेकी प्रदृत्ति दै । केवर इतनी ही बात रिक्षकमें 
आवश्यक नहीं दहै कि वह शिरष्योको जिस किसी माति 
शास्रीय ज्ञानसे परिचित या संयुक्त कर दे; वच्कि उन उदात्त 
चृत्तियोको जीवनके सचेमे ढालनेकी श्रद्धा भी उनम पेदा 
कर देः जिषते ज्ञान ओर क्रियाका संयोग हो जाय । क्रियके 
बिना ज्ञान तो भार हो जाता दै। दसील्ि आचार्यको 
शाख्ोक्त धर्म॑का अनुष्ठाता होना चाहिये क्योकि आचरणसे ही 
रिष्योमे धर्मानुषटानकी मावना स्थिर की जा सकती है । 
उत्तम आचार ओर विचारकी शिक्षा पानेपर दी चरित्र-बर 
ओर बौद्धिक प्रकरपं आ सकता है । इसी प्रसङ्गमे छात्रौके 
अनिवार्य गु्णोका भी ज्ञान कर ठेना आवश्यक है । उनमें 
उत्कट जिज्ञासासे मी अधिक शुर-भक्तिः होनी चादिये । 
शरूषासे विद्रा तो प्रास दी होती दैः विनय ओर करमण्यता 
भी मिक जाती दै । ब्रह्मचर्य; सन्ध्योपासनः, अग्निहोत्र ओर 
गुखुडभरूषासे ग्रत की हुई विद्या सदलगुणित उत्कषं खाती 
हे । छात्र शब्द्‌ ही गुखके दोषोका छिपानेका खभाववाला 
होना बरतलता है । मनुस्ृतिके दूसरे अध्यायमे विस्तारपूवक 
छा््ोके कतं्योका विवेचन है । यदि छात्र उन रुणोको 
अपनाकर बिद्याभ्यास करे तो अजितविद्या-' उनमे. वदं 
चमक पैदा कर देगी; जिसके आल्योकसे आधुनिकताके 
भक्तौका गाढान्धकार हट जायगा । शद्धा रिष्य ओर 
वत्सल आचार्यके तपसे शानकी रदिमर्यो केवरू संसारके 
अन्धकारको दी नदीं दटातीं प्रत्युत अपनी. शीतठतासे 
त्रिविध तापकी ऊष्माका मी अपसारण करती है | जेते 
रि्योको अपने कर्त्य-पाङ्नकाः कठोर अदे है, वैसे 
ही युख्ञोको भी करत्योन्यख करनेका प्रयास ` दृष्टिगोचर 
होता है । का दै-- 
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आचायपुत्रः उशरूयुह्तौनदो धाभमिकः शुचिः । 
आसः शक्तोऽथैदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥ 
( मनु° २।१०९ ) 
अर्थात्‌ (आचार्यके पुत्रको सेवककोः ज्ञान देनेवाठेको; 
घार्मिकको, शुचिकोः वान्धवकोः उपदेशा ग्रहण करनेमे 
समर्थको; धन देनेवाछेको, साधुको ओर सखजनको धर्मतः 
पठाना चाहिये ।› इनके अध्यापनम न कोई व्याज क्रिया 
जा सकता है ओर नतो आ्घ्य ही । इस तरह गुर- 
शिष्यके सम्बन्धकी कड़ीको विद्या कहते दै । विद्याके भी 
अनेक भेदोपमेद कयि गये हैँ । मूर्तः आन्वीक्षिकी, यी; 
वार्ता ओर दण्डनीति- ये चार मेद हैँ । आगे चल्कर इने 
ही चतुर्दश संख्याम विभक्त किया गया है । जसे पुराणः 
न्यायः मीमांसा, धर्माखरः ऋग्‌, यजुः, सामः अथववेद, 
शिक्षा, कत्प, निरुक्त, छन्दः ज्योतिष ओर व्याकरण--ये 
छः वेदाङ्ग; इसीमं चार उपतवरेदोको जोड देनेसे अष्टादश 
विचारणे भी कदी गयी हं । इन समस्त वियाओंकरा गम्भीर 
ज्ञान ओर चौसठ कल्ाओंका पूरण. परिचय विद्या्थियोको 
करा दिया जाता था । जीवनके उत्कर्षमे जितना विद्याओंका 
महत्व है, उससे कम कलाओंका नही । इसीख्वयि तो वीतराग 
भर्वररिने कदा है- 
साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पः पुच्छविषाणहीनः । 
अर्थात्‌ (साहित्य सङ्गीत ओर कलओंसे विहीन व्यक्ति 
सीग-पूंछसे हीन साक्षात्‌ पञ दे ।› इस प्रकार प्राचीन कालम 
गुरुके संरक्षणमे पल हुआ छत्र विविध ज्ानःविज्ञानके 
साय-साय ललित कलाम पारङ्गत होता था । पुराने विश्व- 
विद्यालयमे जो विप्रं दस सख ऋषियोंकी अशन्‌, बसन? 
निवसन आदिकी सुविधा करके उन्द उपयुक्त वियाओमे 
निष्णात कंरता थाः वह (कुल्पतिः कदछतां था । एसे 
कुर्पतिके संरक्षणे पलकर निकरे हुए छात्र वैयतिततं तथा 
राय आवदयकताओंकी पतिं करनेमे ख वर्ब होते ये । 
उच्-कोिकर ज्ञानी ओर सदाचारी सातकोसे राका गौरव 
या । किती भी खानकी रोभाका संवर्धन कोई भी शिक्षित 
व्यक्ति कए सकता था । आजकी रिषाम परे हए छम 
न परोद शान आ पाता है ओर न तो चरित्रकी ल 
संयम ओर सादगी तो परिहासाखद द । आचायका समान्‌ 
करना आत्मामिमानकरे विरुड स अनुदासनहीनता ् 
र्मप्यताका अती है ॥ आहारविहारका असवर्ण 


ओदार्यका पर्याय है । विलसिता ही छात्रजीवनकी सहचरी 
हे ! इस तरद आधुनिक रि्षा-संस्थानेसि रिक्षित व्यक्ति 
नोकरीके व्यि खलायितः शन्द्िय-दासतासे जर्जरः भोगेषणाके 
शिकार होकर निकल रहे है । इन लातकोकि दरीरमे न बल 
हे ओर बद्धिमे न तेज । इस तरह निव्र॑ ओर निष्प्रभ 
खातक ढाखनेवाठे विध्ामन्दिरोके आदम आमूलचूल 
परिव॑तंन न हुआ तो इस शिक्षासे लामके बदले हानि दी 
अधिकतर भोगनी पड़ेगी । आजकी शिक्षाका उदेश्य केवछ 
अर्थे । ओर अथं है कामका पूरक । इस तरह अर्थं 
ओर कामको ध्यानमे रखकर ही रिक्षाधरासिके च्य छात्र यलशील 
है; पर प्राचीन युगम दिक्षाका ध्येय केवल अर्थं ओर काम दी 
नही; बच्कि धमं ओर मोक्ष भी या। साय ही अथं ओर 
काम उपेक्षितं नदीं थे । अर्थकरी विद्या ओर भोगफ़ल 
अर्थकी प्रचुर चचां प्राचीन शास्मि दैः किंतु अथं ओर 
कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती है ओर न संतोष 
ही । अशान्तस्य कुतः सुखन्‌” गीताका यह उद्घोष किसे मान्य 
नहीं । सुख ही तो सवका साध्य है ओर वह सुख शान्तिके 
गर्भसे प्रसूत होता है; अतः सुखेच्छुको शान्तिका पुजारी 
बनना ही पड़ेगा । वह शान्ति धर्मकी उपासनासे प्राप्य है 
ओर धर्मकी निर्व्याज सेवा मुमुक्षा पैदा दही कर देती ह। 
इस प्रकार संक्षेपमे धर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष-इस चारों 
पुरुषा्थोकी प्रि कर ठेना ही समस्त साधरनोका फल द । 


इस अर्थय्रधान युगमे मानवीय मान्यताका निकष है 
अर्थं | ठीक हे पदले भी वित्त मान्यतक्रा प्रयोजक था? किंतु 
उससे कई गुनी महत्ता थी वि्याकी । मनुने स्पष्ट कदा है-- 


वित्तं बन्धुवंयः कमं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यदुत्तरम्‌ ॥ 
(२१३६ ) 


अर्थात्‌ ‹वित्तः बन्धुः वयः कमं ओर विद्या मानके पात्र 
है; परंतु इनमे उत्तरोत्तर पूर्वःपूर्वसे गुरुतर है ! यदि वि्ाका 
उपार्जन सीक-ठीक हो तो आज भी इस क्रमका व्यावहारिक 
रूप सामने आ सकता है । विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च 
आसनपर बैठा देती है कि बरस समी लोगोंका मस्तक 
उसके सामने नत हो ही जाता है। प्रमाणपत्रोंकी प्राति 
ओर बात है ओर विदाकी प्रासि ओर ही बात है! यह 
प्रति विद्यास मिरी है डिभ्रियोसे नदीं । विद्या साथ 
डिपरर्योका रहना अशोभन नही है । पर॒ विद्याके बिना 





मिन 
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५ 
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१८६ ॐ ते जड़ जीव निजात्मक घाती । भिन्दि न रघुपति कथा सोहाती ॥ * 








डिग्नियकी दुदंशा तो सवंविदित है । अतः रिक्षके कषेमे 
विद्याका अनुराग पेदा करना परमावश्यक दहै । 


आधुनिक रिक्षामे मनोवैज्ानिकताकी बड़ी चर्चा सुनायी 
पड़ती है । ठकं ही हैः बिना मनोविज्ञानके सहारे रि्षाका 
आरम्भ ओर उचित विनियोग सम्भव ही नहीं । प्राचीन 
समयमे भी मनोविज्ञानका बड़ा उपयोग था । बर्की रुचि 
ओर प्रदत्तिका सक्ष अध्ययन करके उन्हे उस दिशामे 
अग्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलति यी । मोहू्भिकोको 
बाकमनोविज्ञानकी रिक्षा देकर फलादेशकी आज्ञा हे । 


तस्मिन्‌ कारे स्थापयेत्‌ तत्पुरस्ताद्‌ 
ध वखं शखं पुस्तकं रेखनीं च । 
स्वर्ण॑रोप्यं यच्च गृह्णति बार. 
स्तेराजीयैस्तस्य उत्तः म्रदिषा ॥ 
( सुहूतंचिन्तामणिसंस्कारम्रक० २२ ) 


अर्थात्‌ (वचा जव पृथ्वीपर बैठने लग, तब उसके सामने 
वस्र, शखर पुस्तकः ठेखनी, सोना ओर चांदी रख देने 
चाहिये । उनमेसे बचा जो उठा छे, उरसीसे उसकी जीविका- 
का निदेश करना चाहिये । किंतनी सूक्ष्म निरीक्षा है! 
जाबाल्की परीक्षामे गुरुको सत्यवादिता मिली । जिससे गुख्ने 
उसे भ्ना्षणः कहा ओर सत्य विद्याका उपदेश किया । इसी 
तरह भागव बनकर शख्र-विद्या सीख लेनेवाले कंको भी 
परद्यरामने उसके धैर्यं ओर सादससे चट पहचान छया ओर 
शापभी दे दिया । इस प्रकारके अनेकों उपाख्यानोसे 
मनोवैज्ञानिक ` पद्धतिकी परम्पराका स्पष्ट पता चङ्ता हे । 
मनोविज्ञानका केवल रिक्चाके ही क्षेत्रे नही, बस्कि जीवनके 
अन्य अवसरोपर भी प्रयोग होता था । हनूमानको सख्पोरुषका 
स्मरण . कराना मनोविज्ञानकी प्रणाली दै । शस्यके द्वारा 
कणका अवमान करना मी मनोवैज्ञानिक विधान ही 


. इस तरह मनोविज्ञानकी चचां आजकी तरह चाहे न रदी होः 


पर उसका प्रयोग तो. प्रचलित ही या । 

इसी क्रममे सदरिक्षापर भी ध्यान दे छेना अनुचित न 
हयोगा । यद्यपि सहयिक्षाकी प्रथा पठे भी यत्र-तत्र दीख 
पड़ती हैः कितु उससे सम्भाव्य दोभोकी आशङ्कसे इसका 
प्रचलन बंद करना दही पड़ा । सदरिक्षामें रिक्चषण-व्ययकी 
अल्पता तो दैः पर इसका प्रभाव छात्र ओर छात्ाओकः 


 चरित्रपर प्रायः खुरा दी पड़ता दै । प्राकृतिक नियर्मोका ` 
 अवदेख्न सम्भव नदी । आध्यात्मिक चि्षामे भी इसके 





दोष उमड़ अते ह तो भोतिकविज्ञानके वित्मसितापूर्णं 
वातावरणमे सङ्ग-दोषका परिहार बड़ा कठिन है । यद्यपि आज 
यह कहना खोगोको खटकेगा, पर यह कटु सत्य उपेक्षणीय नहीं 
हो सकता । 


अव्र इस ठेखका कठेवर न वढाता हुआ मै पाठकोका 
ध्यान पुनः एक वार प्राचीन शिशक्षाकी ओर आकृष्ट करना 
चाहता दू । गुरु-दिष्यके पावन सम्बन्धका फल ही तो ये 
युग्मक है, जिनका स्मरेण सदैव आदरपूर्वक होता रहेगा । 
नारद-सनक्छुमारः भ्ठरु-वरुणः ्वेतकेतु-उद्ाख्कः राम- 
वसिष्ठ, कृष्ण-सान्दीपनि, युधिष्िर-धौम्य आदि जोदे हमारे 
गुरु-रिष्यके सम्बन्धक. स्मारक दै । ज्ञानियोः बृद्धो ओर 
मनीषियोका साहचर्यं बाख्कोको भी बहुज्ञ बना देता था । 
पिकी रिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती थी किं उनमे शासनका 
सफल कोशल स्फुटित हो जाता था । महाकवि काल्दिासने 
रघुवंशमे सुदशंन नामक राजाका वणन किया हैः! जिसकी 
अवसा छः वषंके.ख्गभग थी-- 


न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां 
कारस्य न गह्णाति रपि न यावत्‌ । 
सवणि तावच्छरतच्रद्धयोगात्‌ 
फलान्युपायुङ्क्त स॒ दण्डनीतेः ॥ 


( १८ । ४६) 

अर्थात्‌ “जव्रतक वह वण॑मालाकी पियको भी पूरा-पूरा 

न सीख पाया थाः उसने ज्ञानब्द्धोके सहयोगसे . दण्डनीतिके 
समस्त फलका उपयोग आरम्भ कर दिया । इसी ` तरह-- 


ˆ बारोऽहं जगदानन्द न मे बारा सरस्वती । ` 
अपूर्णे पञ्चमे वषै बणेयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “महाराज । मेँ बचा हू, पर मेरी सरस्वती बची 
नहीं है । मे पूरे पोच साल्का भी नदीं द, पर तीनो कोका 
वर्णन करता हू ।' की यह उक्ति भी ज्ञानकी धारके अजस 
प्रवादका संकेत करती दे । पुस्तकों ओर शिक्षकसे जितना 
ज्ञान मिक्ता है, उससे भी अधिक अपने-अपने विषयके 


पारंगत मनीषियोके - सानिध्यसे जिज्ञाखुको प्रास हतां है । 


प्राचीन युगम बृद्ध-सेवाका बड़ा 'मह्च था । आज' उसको 
हम भूल गये है । यदि अपने अन्तरम प्रौढ अनुभूति ओर 
अदम्य उत्साह त्मना हो तों बरद्ध-सेवा रू कर देनी चाहिये । 
देके गौरवकोः अपनी प्रतिष्टाको ओर समाजके सुखको 


ध्यानमे स्वकर प्रत्येक छात्र ओर रुसको अपने कतव्यका, 


~~~ === <<< <<< <<------<------------------- 
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* गुर ओर शिष्यका स्वरूप पं उसके र्लणका उपाय # १८७ 


पालन धमप आरम्भ कर देना चादिये। रिषाका ध्येय 
नौकरी नदी, ज्ञान होना चाहिये । संयम ओर चरितकी 
रक्षका वरत ठेना चाहिये । धर्मकरी भावनाको जाग्रत्‌ 
करना चाहिये । देशम फैरे हुए अनाचारका निवारण 
वैयक्तिक सुधारे ही सम्भव है | अपनेको सचरित बना 


=-= 


लेनेके बाद ही दूसरौको उपदे देना लमप्रद होता है । 
अतः छात्र ओर अध्यापक अपने-अपने कर्तर्वयोका त्यरता- 
पूर्वक पालन करके भारतीय गौरवको पुनः प्रतिष्ठित कर 
सकते है । मगवान्‌ इन्दे इस पावन व्रत तथा इसके निर्वाकी 
राक्ति दे । 


+न 


गुरु ओर शिष्यका खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय 


( ठेखक--पं° श्रीाल्चन्द्रजी दीक्षित ) 


शास्मि वंशका चल्ना दो प्रकारसे कहा गया है - 
प्रथम विन्या अर्थात्‌ शिष्यपरम्परा, द्वितीय जन्म-परम्परासे । 


वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च ॥ 


यर्होपर विद्यके द्वारा जो वंशपरग्परा चलती 2, उसे 
मुख्य स्थान दिया गया है। इससे जन्म-परग्परामे उतपन्न पुतर- 
पोत्रादिकी अपेक्षा बिदापरम्परामे उन्न रिष्यप्रशिष्यादिकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी हे.। इससे यद भी सूचित करिया गया 


है किं जन्मना वंशपरम्परा चूते रहनेपर भी उसमे उत्यन 


यदि वि्ारहित हुआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नदीं 
दो सकता जितना कि जन्मना वंदापरग्पराके नष्ट हेनेपर भी 
वि्यावेशपरम्परामे उनसे रेदलोकिक-पारलीक्कि श्रेय- 
सम्पत्ति सम्भव ह । 


गुरु सान्दीपनिकी वंशपरम्परा नष्ट हो गयी थीः किंतु 
विद्यावंडापरम्परामे उदयन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने यमराजको 
भी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके मृत पुत्रको ठे आकर उनकी 
जन्मना वं्परम्परा भी अबाधित रक्खी । . 


इसी, बातको बोधायनधर्मसूतरमे छ्खिा गया है कि 
सुभ्रवाः ( श्रमपूर्व॑क वेदाध्यायी ) ओर अनूचान ८ शब्दतः- 
अर्थतः वेदः ओर अङ्गका अध्यायी ) बाह्मणेकि दो वीयं होते 
है प्रथम प्राणवायु दै जो नामिके ऊपर रहता है । वह 
नाभिसे उठकर मुखम होता हुआ अनेक प्रकारके शब्दोका 
अभिव्यञ्जक होता दे । दूसरा शरीरके नीचेके भागमे रहता 
हुआ भी नाभिके नीचे उत्पन्न होकर बीयत्यागका 
कारण होता है । इनम प्रथम वीरे द्वारा उपनयनः अध्यापन 
याजन ओर साधुडधत्तिसे चार प्रजां उत्पन्न होती है । यह 
विलक्षण शक्ति इसीमे है ओर यही प्रजाका श्रे्ठतर जन्म 
मीडे। 


जिससे दूसरे शसीरमे भी सर्गापवगंप्रा्िके द्वारा 
प्राणीका उपकार होता है । दूसरा जो नाभिके नीचे है, उससे 
वह संतान होती हैः जिसे ओरस कहते है । अतः जिस 
्रोत्रिय व्राह्मणके इस प्रकार अष्यापिनमूल्क चार संतति 
विद्यमान दैः उसके ओरस संततिके अमावमे मी 
'अग्रन अर्थात्‌ निःसंतान दहै एेसा विद्वान्‌ लोग नदीं 
कहते । 

(यसु इ वै सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो बाद्मणस्यो्ध्व 
नाभेरधस्तादन्यत्‌ । स यदूध्वं नाभेस्तेन हैतत्‌ प्रजायते यद्‌ 
बराह्मणानुपनयति, यदध्यापयति, यद्याजयति, यत्साधु करोति, 
सबास्यैषा अजा भवति । 4 


अथ यद्वाचीनं नाभेस्तेन हास्योरसी प्रजा भवति, 
तस्माच्छरोत्रियमनूचानमम्रजोऽसीति न वदन्ति ।? 
( बौषायनधमसन्न, प्रथम प्रशन, अध्याय ११, स्त १५) 


इस प्रकार गुरुके लि रिष्य पुत्रसे मी प्रिय होता है 
ओर ओरस पुचचके अभावमे भी उते पुत्रवान्‌ होनेके सोमाग्य- 
से सम्पन्न करता है । यहा यह भी स्मरण रखना आवइयक 
है किं अभ्यापनसे सम्बन्ध रखनेवाठे गुर, आचार्यं ओर 
उपाष्याय--ये तीनों पूवंकालमे अधिकारी ब्राह्मण ही हेते थे । 
शिष्य भी कृतज्ञः दयावान्‌ न्थ-ग्रहण-घारणसमर्थ, 
बरहाम्यन्तरशोचयुक्त आधिव्याधिरहित, अनसूयक अर्थात्‌ 
गुरुके दोषोको छिपाकर गुणोको ही प्रकट करनेवाला, स्रत, 
सेवामे समथः बान्धवः एक निया लेकर दूसरी विया देनेवाला 
ओर अपणपूर्वक अर्थात्‌ बिना रा्तके धन देनेवाल--इन्दीं 
समस्त या व्यस्त गुणोसे युक्त अधिकारी द्विज ही होता था । 
ओर अध्ययन मी विद्याका ही हेता या । बिथाका रक्षण ` 
करते दए भागवतकारने छिस हे कि विया बह है, जिससे 
घमं ओर ईश्वरविषयक बुद्धिः दो । 












१८८ ॐ कलिज्ुग केवर हरिगुन गाहा । गावत नर पावहि भव-थाहा ॥ # 








प्सा विद्या तन्मतिर्यया । 
याज्ञवसक्यने खिला है कि पुराणः न्यायः मीमांसा ओर 
धर्माख; तथा व्याकरण, छन्द, निरुक्तः ज्योतिषः दिक्षा ओर 
कल्प; इन षडङ्गोसे युक्त चारो वेद-ये चौदह विदारणे है । 
अर्थात्‌ धम, अथ, काम ओर मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थोकी 


साधनभूता है । इनका तथा धर्मका खान मीये ही. 


चोदह दै । 
सुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाङ्गमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धम॑स्य च चतुदश ॥ 
( याश्वल्क्यस्ट्ृति, आचाराध्यायः प्रकरण ११ शोक ३ ) 
इनका ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैद्यरूप द्विजातिमात्रको 
अध्ययन करना चाहिये । उनमे ब्राह्मण इनका अध्ययन 
विचयाप्राप्ति तथा कर्मानुष्टानके ल्ि करे । क्षत्निय-वैश्य 
केवर धर्मानुष्टानके स्थि । इस वातको शङ्खे कडा है - 
“एतानि ब्राह्मणोऽधिङुरते स च इति दरोयती तरेषाम्‌ । 
मनु भी यही कहते है, केव उनम विरोषता यह है 
किं वे ब्राह्मणको ही स्पष्टतः शिष्योके ख्य उपदेराका अधिकार 
देते द। अन्य अर्थात्‌ क्षत्निय-वैदयोको नही, जो सर्वथा 
ओाख्रसम्मत है । । 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं  भ्रयब्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ 
इतने विकेचनसे पाठकोंक गुर-शिष्य एवं विद्याका 
खरूय उद्वुद हो गया होगा । प्राचीन भारतमे इसी प्रकारके 


अधिकारी गरक द्वारा अधिकारी शिष्यको सद्वि्याका यया- 


शाख उपदेश होता था । 

इसीष्यि इस भारतवयुन्धराके अलंकारस्वरूप वास्मीकिः 
सान्दीपनिः आयोदधौम्य ओर शु द्रोण आदि अनेकानेक 
गुख्वयं एवं क्रमसे उनके ख्व-कुशः श्रीकृष्ण-सुदामा, उपमन्यु- 
आणि, वेद ओर अर्जुन-जेसे शिष्यङुलतिख्क शिष्य 
उत्पन्न हए । जिससे आज इस गिरी दामे भी भारतीय 
विश्वके समस्त इतिहालोमे बेजोड़ माने जते है । 

आज भारतम जो पणं ब्रह्माण्डके रोगोको आश्वय॑चकित 
करनेवाली एवं चतुर्विध युरुषार्थाकी अनायास साधिका 
ज्ञानरारिका अभाव है, उसका एकमात्र कारण है भारतीयोके 
द्वारा विद्यात्याग एवं अविन्राका ग्रहण । जबर विद्या ही 


सही रही, तब अधिकारी योग्य गुरं एवं शिष्यका जमाव 
हना सुतरां सिद्ध है; क्योकि अवि्या-उपासक्का अविद्वान्‌, 
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अज्ञानीः परस्पर ॒गुरु-शिष्यघातक एवं॑देश-धम॑-रषट- 
विधातक होना अनिवायं ही है । अमर वाणीके उपासक 
अतएव अमर अथात्‌ देवताओंके ऊपर अगरेजोने विजय 
माप्तकर भी शासन करना असम्भव समश्चा; कोक सत्वरुण- 
सम्पन्नौके ऊपर तमोगुणियोका शासन हो ही नहीं सकता, 
अतः कूटनीतिज्ञेने इनकी सीधी-साधी कितु अजेय शक्ति- 
रूपा देवी वि्यके स्थानम आपातरमणीया देवताओंको 
देवत्वसे च्युतकर दानव बनानेवाखी अवि्ाको रखकर खड़ा 
कर दिया । इसने एेसा हाव-भाव दिखाया जिससे भारतीय 
विशेषकर धनिकवगने इसे इस प्रकार अपनाया मानो 
इनके पास इसके पहके कोई विधा थी ही नहीं । केवर 
त्याग करके ही दम नहीं ख्या; अपितु अमरविद्याको मृतविद्या 
घोषित कर दिया । किसी सुदेवसे उन कूटनीतिरलोको 
निकाल्नेका प्रयत हुआ ओर किसी मात्रामे निकाले भी 
गये; फिर भी उनकी विषवेि कुशिक्षाको. आज भी 
भारतीय अधिकाधिक अपनाते हुए बड़ी तीत्र गतिसे 
दानवताकी ओर अग्रसर हय रे है ओर चाहते है देवोचित 
अथ च मानवोचित आचार-विचार, व्यवहार, सम्मान एवं 
खुख-सम्पत्ति । यह तो वैसा ही है जेसा कि कोई अविवेकी 
प्राणी तुरंत मारनेवाठे हालाहल विप्रका पान करे ओर चाहे 
अमर होना । 


अतः यदि भारतको भारत ही नदीः अपितु समस्त 
विश्वप्रपञ्चकी सम्पूणं आपदाओंको सदाके ल्यि मिटाक्र 
परम मङ्गल्मय बनानेवाे तथा रिष्योपर ` अनन्त स्नेह 
रखनेवाठे गुरुयोकी अपेक्षा दैः तथा अपेक्षा है पूणं 
अनुशासनानुशासित एवं देशः धमं, राषटरको उन्ति-दिखरपर 
छे जानेवारे शिष्योकी, तो भारतम प्रचछित शिक्षाप्रणाखीपर 
एक बार पूणरूपसे विचार करना होगा ओर उसमे उनका 
सुलाया जाना (जेस किं आजकल सर्वत्र रिक्षासम्मेलनोमं 
प्रायः हो रहा है-जिन्हने सहक्च॒वषेके कुबे परतन्तरता- 
काल्मे अपमानितः विताडित ओर बुयुक्षित रहनेपर भी 
मानर्वोको मानवता ही नदीं अपित॒ देवव प्राप्त करानेवाली 
विद्याकी रक्षा अपने प्रिथ प्राणोकी भी पखा न करके की 
३, पङ्कस्नान-जेसा ही होगा, अतः उन्दीकी ` प्रधानतामे 
गम्भीरताके साथ भटीर्मोति विचारकर इस पिशाचिनी वैदेशिक 
रिष्चाको संया विदेय भेजकर या आजके समयमे बेदेरिको- 
के साय सर्वया सम्न्धर्वच्छेद करना असम्भव दै 
उनके साथ सम्बन्धके लि प्रत्येक प्रान्तके किसी एकं कोने 








उसे रखकर ओर उसके अधिकारीको ही उसका अध्ययन 
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कराकर समस्त भारतपर॒वित्रादेवीका अखण्ड एवं अकण्टकं 
साम्राज्य स्थापित करना होगा । 


यद्यपि आजके युगमे यह कायं असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य प्रतीत होगा? कितु जिन भारती्योने अपनी चेतना- 
वस्थामे बोद्धोको उनके धम॑-करमके साथ निकाल फेंका ओर 





योड़े ही साहसकरे साय इस कुविद्यके जन्मदाता्ओको भी 
अपनी जन्मभूमिकी शरण ठेनेको विवश किया, उनके चयि 
यह कोई बड़ी वात नहीं दै । तमी भारतीयोकी चिरकाद्चित 
अभिलाषा पूणे होगी, एवं सम्पूणं विश्वप्रपञ्चके छि भारत 
मङ्गल्मय होगा । 

आशा है हमारे इस अल्प विवेचनसे अवद्य कुछ लोर्गोका 
अनुकूल दिशामे उद्वोधन दो सकेगा । 


+ अकी 


याठकोका बुद्धि-परीक्षण 
[ मनोवे्लानिक समीक्षा ] 
( ठेखक--भ्रीभगवानदासजी आ “विम एम्‌०८०; बी एस्‌-सी०› पएल्‌० टी ०? (सादित्यरल' ) 


वारक क्या हे ! 

वाल्क भगवान्‌की खष्टिका सर्वोत्कृष्ट रत्न है । प्राचीके 
निरभ्र होनेसे लोकते हुए ख्ण-पुरषको प्रथम वार देखने- 
वाठे बाम भी वे सवर शक्तिर्या विद्यमान है, जिनके बल्पर 
आजका पूणं विकसित मानव अहंकार करता दै । बाल्कमे 
बीजरूपमे वे सव शक्तियां होती है जिनका विकास करते 
हुए वह अपने जीवनकी क्रमिक अवस्थाओंकों पार करता 
हुआ अद्वितीय क्षमता-सम्पन्न नर-रन बन जाता है । साधारण 
भोखे-भाठे बालक भी अवहेनाकरे विषय नहीं है । खष्टि 
उनके विकासकी भी अपेक्षा करती दै । बाल्कमे अन्तः- 
प्रवृत्त्या मनोविकारः स्थायी-भावः रुचि, खमावः चरितः 
योग्यता क्षमता आदि अनेक विशेषता्णँ पायी जाती दै । 
आधुनिक मनोविह्ञानका दृद बिदवास यह है कि एकं ही 
अवस्थाके दो बाठ्कोमे अनेक विभिन्नता पायी जाती दै; 
परंतु ये बालक प्रकारकी अपेक्षा परिमाणमे ही अधिकं भिन 
होते द । यदि हम करद बालकरकी विरोषताओंका सपिक्षिक 
अध्ययन करे तो हम देखेंगे कि उनमें परिमाणके विचारसे 
ही उच्तमसे निम्नतम तकका अन्तर ॒पाया जाता है; पर 
अधिकांश बालक मिश्रित गुणोंको रहण करनेवाठे ही होते 
है । इस अन्तरके आधारपर यह नहीं कंडा जा सकता किं 
अमुकं बाख्कमे दी विरिष्टं गुण पाय जते द अथवा अमुक 
बालक, कोई राण ही नीं पाये जति । वास्तवमे प्रत्येक 
बाखक परम्परागत संस्कारोके अधीन उन सभी रुणो? 
विशेषताओं एव प्रदृत्ति्योका खामी होता दै, जिनके खामित्व- 
कौ कलना एक उच आदं बाल्कमे.की जाती हे । प्रत्यक 


बाल्कमे बुद्धि ह्येती हैः प्रत्येक बाल्कमे अन्तःप्रृत्तिया 
हेती है, प्रत्येक बाल्कमे सामान्य प्रबृत्तियों पायी जाती 
है, प्रस्येक वालके चरित्र होता दै ओर प्रत्येक बाख्कमे 
शिक्षा ग्रहण करनेकी शक्त्यो होती ह । इस दष्िकोणसे 
बाल्ककि साथ किये जानेवाठे व्यवहार एवं उनकी रिष्षा- 
दीक्षामे उनकी अन्तःशक्तियोका ही अधिक महत्व होता 
हे । यत्यपि बाह्य प्रभाव एवं संस्कार भी अपना कायं करते 
रहते है; रत॒ मूर्तः बाखकका विकास उसके अन्तरम ही 
छिपा रहता हैः बाह्यम नदीं । हम बाक्कको मिद्धीका घर्रौदा 
अथवा ककड़ीका खिलोना मानकर उखकी अवदेकना नहीं 
कर सकते; वह शक्ति दै वद बल हैः वह देशकी भावी 
विकसित अवस्थाका प्रधान प्रतिनिधि दै । साधारणतः इम 
सम्पन्न परिवारमे जन्म लेनेवाठे अथवा सुन्दर बाख्ककी 
ओर रीघ्रतासे आङ््ट हो जते दै ओर उसके गुणोकी 
प्रशंसा करने रुगते है; पर निधंन परिवारमे जन्म उेनेवाे 
अथवा नगे-धड्गेः काठे-कुरूपम बाठककी ओर हम धृणाकी 
दष्टिसे देखने गते है । ठेखा क्यो १ यह समाजमे प्रचलित 
दोषोके कारण ही । यह हमारी ज्ञान-चून्यताके कारण ही । 
वास्तवमे हमने अपने जीवनके सखतन्त चिन्तनके क्षणोमे 
बरालककी शक्तियोपर विचार करनेका कभी भी कष्ट नहीं 
किया । हम सदा उन्हें दुतकारते ही रदे है । हम उन्हे सदेव 
अपने कार्यम बाधा उपस्थित करनेवाे प्राणी ही समञ्चते आये 
ह । हम जिज्ञासा-पदृत्तिसे भरे हुए उनके प्रसनोकी सङमे 
उनकी उदण्डता देखने खग जाते है; उन्हे मूखं समञ्चने 
छगते ह ओर फलतः हम धिक्वारना देकर उन्हे चुप करके 
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उनकी जिज्ञासा-प्दृत्तिको कुचल देते रै । यह कहनेकी 
आवश्यकता नही कि जिज्ञासा मानव-विकासकी आदि एवं 
मूलभूत आवश्यकता है । उसकी रक्षासे ही हम अपने 
समाजको विकसितः सम्पन्न एवे उन्नत बना सकते है; पर 
बाल्करकी जिज्ञासा तिरस्कार एवं हीनताका विषय ! कितना 
आश्चयं है ! संभेपमे दमे बाल्कोको उनके असली खरूपमे 
समञ्लना दै । उनकी दाक्तियोका ज्ञान प्राप्त करके उनके 
विकासे ख्ग॒ जाना है | उनक्रे जीवनम सक्रियता 
स्वावलम्बनः बुद्धि-परयोग आदिक. मह्वपू्णं भावनाओको 
आरोपित करना दै । 


बालके बुद्धि 


प्र्येक बारकमे बुद्धि पायी जाती है । बुद्धि क्या है १ 
अनेक मन्थो एवं पुस्तकोमे संग्दीत ज्ञान-कोशको 
कठ करके उसे अपना बना लेने मात्रसे बुद्धिका 
अजन नदी कलाया जा सकता | पाश्वाच्य विद्रानोके 
प्रयसे मनोविज्ञानके नवीन जानने बुद्धिके खरूपको अत्यन्त 
स्पष्ट सूपमे हमारे सामने ला दिया दै । फिर भी, यही 
कहना अधिक सुरक्षित है कि बुद्धि-उद्धाटनका क्षेत्र अमी 
नया है उसकी उद्धावनारथे अभी भी अपूर्णं ह ओर उस 
कषेत्रमे अभी भी बहुत कायं किथा जाना दोष है । नीचे हम 
बुदधिके सम्बन्धमे पाश्चाच्य॒विद्वानोद्ारा प्रवर्तित कुछ 
परिभाषा देते ह । 


(१ ) विखियम जेम्स-सपेक्षिक नूतन परिस्थितिमे 
सवयंको उसके अनुकूल बना ठेनेकी क्षमता बुद्धि कहल्यती है । 


(२) बर-बुद्धि अन्तजन्म सर्वाङ्गीण मानसिक 
योग्यता ३ । 

(३) टरमन- व्यक्ति उसी परिमाणमे बुदधि-सम्पन्न माना 
जायगाः जिस परिमाणमे वह अमूतं मनन करनेकी क्षमता 
रखता है । 

(४) मै्डरगर-जुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है, जो समान 
परिस्थितिमे खामप्रद सिद्ध होनेवाठे अनुभवकी सदायतासे 
वतमान परिस्थितिके चयि सुल्म इल दुद निकाक ठेता है । 
अन्तःपदृत्ति व्यक्तिकी जन्मजात शक्ति दै; पर उसके 
उपयोग एवं विकासके ल्वि बुद्धिकी दी आवश्यकता होती है । 


(५) थानंडादइक- बुद्धि वृह सामान्य शक्ति दै, जिसकी 


सदहायतासे व्यक्ति परिस्थितिके ग्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने- 





की क्षमता उत्पन्न कररता है । 

इन परिभापाओंसि तीन वाते पूणंरूपेण स्पष्ट हेती है _ 

( क ) बुद्धि ईश्वरप्रदत्त शक्ति है । 

( ख ) बुद्धिके वरपर ही मानव नवीन परिखितियोके 
अनुक स्यंको बनाकर उनके प्रति उपयुक्त 
प्रतिक्रिया करने गता है | 

( ग ) साधारण ओर अति स्पष्ट शब्दावलीमे बुद्धि 
अनेक मानसिक राक्तियोका संगृहीत रूप है | 


ये रक्तया है तकं, कमना विवेक, न्याय, 


मननः सोचना इत्यादि । 

विद्या ओर बुद्धिम अन्तर है। मो ° इाइटदेडके राब्दोम- 

श्ञानके .आधारके अमावमे त॒म बुद्धिमान्‌ नदीं हो 
सकते; परंतु ज्ञान-अजंन करके पश्चात्‌ भी त॒म बुद्धिरदित 
वने रह सकते हो ।? 

इस कथनसे यह आशय निकलता है कि यह आवदयकं 
नहीं कि जिसके पास विद्या होः वह बुद्धिमान्‌ भी हो 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विद्वान्‌ मी हो । एेसे व्यक्तियोके भी 
उदाहरण उपलन्ध हुए हैः जो परिस्थितिवश विद्याका अर्जन 
नकर सकर; परंतु उनमें कमी भी बुद्धिका अभाव नहीं 
पाया गया । कम विद्वान्‌ होनैपर भी व्यक्ति उच्क्रोटिका 
बुद्धिमान्‌ हो सकता दै । 

इन सव्र मान्यताओंके पश्चात्‌ अव्र हम बाल्ककी बुद्धि- 
पर आते हे । यकर वाल्कमे बुद्धिः दोती है- कम अथवा 
अधिक । वह उसे जन्मसे ही प्रात होती है । उसमे परम्परा- 
गत ॒संस्कारोका भी प्रभाव निहित होता है । साधारणतः 
बुद्धिमान्‌ माता-पिताकी संतान बुद्धिमान्‌ होगी ओर मूखं 
माता-पिताकी संतान मूख; पर निश्चयात्मकं रूपसे इस 
कथनकरौ सत्यतामे विश्वास करना. कठिन है ] रङृतिकरे 
अपवारदोकी व्याख्या करना वड़ा जि कार्यं हे । 

इसख््यि आवदयकता इस वातकी है कि वारकोकी बुदधि- 


का मूस्याङ्कन किया जाय । बुद्धि-मूल्याङ्कनके पश्चात्‌ ही . 


उनकी शिक्षाक -उचित व्यवस्था की जा सकती डे अथवा 
समाजमे उनक्रो उचित स्थान दिया जा सक्रता है । रिक्षावी 
व्यवसखाके विचार्से तो यह प्रसन बड़ा ही महचवपू्णं हो जाता 
हे । बुद्धि-मूल्याङ्कनके . बाद की हुं िक्षा-व्यवस्थासे ही 
बाल्करोका तथा उनसे समाजका हित दो सकेगा । बुद्धिहीन 
बराख्कसे अप्रत्यारितः कायंकि सम्पादित करानेकी आयासे 
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समाजका अहित ही अधिक होगा ओर खयं उन बाटर्कोका 
हित न किया जा सकेगा । जव हम यह कहते दै तवर हमारा 
आशय वाल्कौकी दक्तियोको तिरस्कृत करनेका नहीं हे । हम 
आरम्भमे दी, यह कट आये ह कि वाल्कोकी रक्तरयोमिं पकार. 
का भेद कमर ही होता दैः उनम परिमाणका अन्तर दी 
दिखायी देता है । समी वाल्क समान परिमाणकी शक्तिर्या 
वले हो दी केसे सकते है १ हमारा कथन तो यह है कि इस 
वैभिन्न्यको ध्यानम रखते हए ही हमे बाल्कोका उचित 
मूल्याङ्कन करना हैः उनकी शक्तियोका उचित उपयोग करना है 
ओर उस उपयोगसे उन्हं अधिक-से-अधिक परिमाणमें 
लाभान्वित करना हे । बुद्धि-मूल्याङ्कनके घ्यि मनोविज्ञानकी 
आधुनिक खोजने शुद्धि-परीक्षणका तथ्य दवद निकाला है । 
इद्धि-परक्षण -आधुनिक मनोविज्ञानक्रा सरसे अधिक महच्वपू्ण 
विषय बन रहा है । दिन-प्रतिदिन इस कषेत्रम नवीन प्रयोग 
कयि जा रदे है ओर उनसे नवीन उद्धावनाओंकी सष्टि की 
जा ए हे ।- बुद्धि-परीक्चण है क्या ओर उसकी आवश्यकता 
क्याहष१ 


 बुद्धि-परीक्षणकी आवश्यकता 


वाख्ककी सुप शक्तियोके विकासके च्ि रिक्षा ही 
एक साधन है । यदी कारण है कि बालकका अध्ययन रि्षा- 
शास्त्रका प्रधान विषय बन गया है । बारूमनोविज्ञानके 
जञानाभावमे आजकी शिक्षाका कायं नदीं हो सकता । अतएव 
हम बाठ्कप्रर शि्षाके सम्बन्धमे ही विचार कर रदे है । 
बाख्ककी शिक्षा उसकी शक्ति्याका जागरण है । 


जसे-जेसे ि्षाकी प्रगति होती गयी, वेसे-वेते बाल्को- 
की राक्तियोमें वैयक्तिक वभिन्न्यफ्रा जान ठेनेकी आवस्यकता- 
का अनुभव किया जाने गा । यैश्षणिक भ्रयलोके अन्तरगत 
किये जानेवाठे अनेक कायं इस वैयक्तिक वैभिन्त्यके ज्ञानके 
अभावमे व्यथं सिद्ध हो जर्गरेगे । हनं यह भलीभोति समञ्चना 
हे कि बालक शिक्षाक स्थि नदीं ह वरं शिक्षा बाल्कके ल्व 
हे। हमे अधिक बुद्धिवाठे ओर कम बुद्धिवारे प्रकारके 
बाक्कोके . व्यि रिक्षा-पाव्व-क्रम एवं चिक्षाःविधानमे 
परिवर्तन करना होगा । यरतिभासम्पन्न बाख्कके स्यि जो पाठन्‌- 
प्रणाली लाभप्रद सिद्ध हो सकती रैः बही बुद्धिहीन बाूकके 


, स्यि नहीं|; बुद्धिदीन बाल्कको प्रतिभा-सम्पन्नके साथ विद्या 


पदानेसे हम मानवीय शक्तिके सनका परिचय-अभाव ही 
देगे 1 हम असम्भवको सम्भव करलेके थयलमे रगे हुए 


होगे । इसी प्रकार प्रतिभासम्पनन बाख्करकेो बुद्धिदीन बाख्क- 
के साय बैठकर पदेनेके लि बाध्य करनेरमे हम प्रतिमासम्पन्न 
बारुकके साथ अन्याय दी अधिक करेगे, उसकी शक्तिर्योको 
तिरस्कृत दी करेगे । अतएव समान बुद्धि-स्तरके बारू्कोकी 
कक्षामे ही शिक्षाका कायं भलीोति सम्पन्न हो सकता है । 

बुद्धि-परीक्षण वह विधि हैः जिसके द्वारा हम वार्ख्को- 
की बुद्धिका स्पष्ट मूल्याङ्कन करते दँ । इस कार्यके व्यि कुक 
शुद्धि-परीक्षा-पत्रः निर्मित किये जते दै । बुद्धिका मूल्याङ्कन 
कर चुकनेके बाद हम उसके अनुरूप उसकी शि्चाकी 
व्यवस्था कर सकते है । 

बुद्धिके सम्बन्धमे एक बात ओर दै । प्रत्येक व्यक्तिं 
(सामान्य बुद्धिः पायी जाती दै । उसकी सदायतासे वह 
सामान्यतः जीवनकी परिस्थितियोकि अनुकूल सखयंको बनाता 
हे । प्रस्येक बाकक इस प्रकारकी बुद्धिका क्षण-क्षणपर उपयोग 
करता रहता है । एक अथवा दो व्षके बालके व्यवहारोसे 
भी इस प्रकारकी बुदधिके प्रदशनका पता कग जाता. है। 
वह केसे खेखता ई, वह किसी वस्छुको किस ग्रकार उराता 
हैः वह माता-पिताकी क्रियाओके पति कैसे ओर किस प्रकार- 
का व्यवहार करता हैः आदि तथ्योसे उसकी इस बुद्धिका 
सुख्मतापूरवक पता खग जाता है । यदी बात बड़ी अवस्थाके 
व्यक्तियोमे भी पायी जाती हे । इस ^सामान्य बुद्धिके अतिरिक्त 
एक ओर प्रकारकी बुद्धि हती है । हम उसे पविष्ट बुद्धिः 
कह सकते हँ । इसका प्रयोग विरिष्ट कार्योमि ही किया जाता 
हे । हमारी बुद्धि गणितमे लू चरती है, पर भाषा ओर 
साहित्यमे नही; पर हम सामान्यतः बुद्धिमान्‌ है । इसका 
अथं यह हुआ कि हममे गणितके सम्बन्धे ‹विरिष् बुद्धिः 
पायी जाती है । रिष्चा-कार्यमे 'वििष्ट बुदधि'का बड़ा महर है। 
गणित ओर विज्ञानकी रिक्षा प्रति बिरिष्ट बुद्धि न रखने- 
वारे वाल्कोमे इन विषयोके सीखनेमे कोई सचि न होगी । 
अतः एेसा बाख्क इन विषयोको न सीख स्केगा 1 रेसी 
अवस्थामे उचित यह होगा किं उसे इन विषयोकी रिक्चा दी 
न दित्यायी जाय; पर बहुधा माता-पिता इसे नहीं समञ्च 
पाते । प्रत्येक माता-पिता अपने बाख्कको इंजीनियर, 
डाक्टर वैज्ञानिक आदि बनता हआ देखना चाहता है, पर 
यह सम्भव कैसे हो ! प्रत्येक बार्क इंजीनियर, डोक्टर, 
वेानिक आदि नहीं बन सकता । फिर क्या किया जाय १ 
उसे अन्य विषयोमे शिक्षा दिखायी जाय ओर उसके आधार- 


पर उसके भावी जीवनका स्वरूप निधारित क्या जाय । इस ` 








मानिक. अवस्था 
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# संति रोग सजीवन-सूरी । राम-कथा गावहि श्रुति सूरी ॥ % 





कीर्यके व्यि भी शुद्धि-परीक्षणःकी आवद्यकता हो जाती दे । 
एतदथं पाठशालाओंका वगींकरणः विषयोका वर्गीकरण 
आदि बातोके ष्मि बुद्धि-परीक्षणसे ही माग॑-दयंन मिल 
सकेगा । बुद्धिहीन बालक साधारण पाठशाकओमे पट्कर 
लाभान्वित नदीं ह्यो सकते, उनके शिक्षणके स्थि तो विशेष 
प्रकारकी पाठशासखओके निर्माणकी आवश्यकता होगी । 
बुद्धि-लन्धि 

बुद्धि-परीक्षणके क्षे्रमे सवंप्रथम कायं किया फ़ान्सके 
एक मनोवैज्ञानिक डां° अल्प्रेड विनेने । डा० बिनेको 
पेरिसकी म्युनिसिपैछिीने मन्दबुद्धि वाख्कोका पता क्गानेके 
ल्विि नियुक्त किया थाः जिससे उन्ह विरिष्ट प्रणालियोके 
द्वारा शिक्षादीजा सक्रे। सन्‌ १९०४ मे ॒व्रिनेने साइमनकरे 
सहयोगसे एक प्रदनावखी तैयार की । उन प्रदनोके उत्तरोके 
आधारपर वाल्कोंकी बुद्धिका मूल्याङ्कन किया जाता था । 

धीरे-धीरे इन प्रदनावलियोमे अनेक परिवर्तन; परिदध॑न 
ओर संशोधन होते गये । 

इन प्रसनावल््यिंसे अधिक महपू्णं कायं तो न हो 
सकाः पर इस काये लि क्षेत्र दिखानेका श्रेय ° बरिनेको 
ही मिला । अमरीकाके विद्वान्‌ ट्मनने अमरीकाके वाल्कोके लि 
इन प्ररनावख््योमे संशोधन किया । टरमनने इस दिलामे 
एक बड़ा महच्वपूणं कायं यह किया कि उसने बुद्धि-मूल्याङ्कन- 
के हेतु धुद्धि-खन्धिः नामक एक. अव्यन्त उपयोगी सिद्धान्त- 
का ग्रवतंन किया । उसने दो प्रकारकी अवस्था्ओंकी 
कल्पना की-- 

( १ ) वास्तविक अवस्था । 

(२ ) मानसिकं अवस्था । 

उसने कहा करि वाल्ककी वास्तविक अवस्था ओर 


मानसिक अवस्थामे एक सम्बन्ध होता दै । उसने इस 


सम्बन्धको इस प्रकार प्रकट किया-- 


मानसिक _ अवस्था 
वास्तविकं अवसथा 
बद्धि-खन्धिके परणं अङ्कमे लाकर स्पष्ट बनानेके विचारसे 


= बुद्धि-र्न्धि । 


इस बुद्धि-खन्धिको ्रतिशतके रूपमे प्रकट किया जाने ठ्गा । 


अतएव सूत्र यद हुआ 


-->‹१०० = बुद्धि-खव्धि । 





मान लीजिये कि एक बाख्ककी बुद्धि-लन्धि ज्ञात करना 
हे | उसकी वास्तविक अवसा १० वषं है ओर मानसिकं 
अवस्था १२ वष हे । 
बुद्धि-कन्धि = १३०६१०० 
=१२० 
बुद्धि-खन्धिके अनुसार वाल्कोकी बुद्धिके मूल्याङ्कनके 
जयि उसने निम्न तथ्य प्रकट कियि-- 


वुद्धि-रन्धि किंस कोटिका बालक दै १ 

२०० अत्यन्त प्रतिभाशाटी (ऽपफला€ लाप) 
१४० से ऊपर प्रतिभाशाली ( पंप ) 
१२० से१४०तक अत्युकृष् ( लार ऽपफएलणः ) 
११० से१२० तकर उच्कृष्ट ( ऽप्फल्जः ) 
९० से ११० तकर साधारण ( फ्ग21 ) 
८० से ९० तक मन्द (प) 
७० से ८० तक्र नित्रंड बुद्धि ( 3०वदय]1प८ ) 
७० से नीचे हीनबुद्धि ( ८€८16-10160 ) 
५० से ७० तक मूखं( 10० ) 
२० से ५० तक मूढ (1709९116 ) 
२० से नीचे जड (10०४६) 

बुद्धिपरीक्षणके भेदं 


बाल्कोका बुद्धि-परीक्चषण दो प्रकारकी विधियोद्रारा करिया 
जा सकता है ( १) वैयक्तिक परीक्षण ओर (२ ) सामूहिक 
परीक्षण । 

वैयक्तिक परीक्षण 

वैयक्तिके परक्षणमे माषामे छिपि-बद्ध प्रश्र मोखिक एवं 
वैयक्तिक रूपमे वाख्केकि समक प्रस्तुत कयि जाते है । व्रभो- 
को प्रस्तुत करनेके पूं यह भलीमति देख ख्या जाता है किं 
म्रयेक्र ग्रश्च सयष्ट रूपमे बाल्कोके समक्ष रक्ला जा रहा दै. 
ओर प्रकी समस्या बाल्कोके बौद्धिक स्तरके अनुकूक ही 
हे | एक-एक बाल्ककी परोक्षा ली जाती हे । समस्मा मूतं 
तथा अमूतं दोनों रूपमे होती है । साधारणतः मूतं समस्या 
छोटे वाख्कंकि खि ओर अमूतं समष्या्प बड़ ाल्कोको 
दी जाती है । प्रयेकं समस्याका उत्तर द दनेमे -बाल्कोको 
अनेक मानसिक प्रक्रिया करनी पड़ती दै यथाः ' सविकस्यक 
प्रत्यक्षः तकर, सनन, कष्यना आदि । इन्दी प्रक्रियाओंका 
संगृहीत ल्य बुद्धिके रूपमे प्रक होताह। वैयक्तिक परीक्षणक 








# वाटकौका बुद्धि-परीक्षण # 
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देष बनाये हुए वरं मदोदयके कु परश नीचे दिये जते दै । 
यह स्मरण रखना चादिये कि टरमनकरे विवेचनके आधारपर 
बुद्धिका वास्तविक अवले सम्बन्ध है, अतण ये प्रश्न 
भिन्न-मिन्न अवस्करे वाट्ककि व्यि भिन-भिन्न रूपोमे हे । 
अवस्था ८ वधे 
साधारण प्रश्नो उत्तर देना 
(क) कस्यना करो कि तुम्हे कदी बाहर जाना दै । 
ठम्दारी रेलगाड़ी चूक जाती है । एसी स्थितिमे 
तुम क्या करोगे १ 
(ख ) यदि तुम अन्य ध्यक्तिकी क्रिस वस्तुको तोड़ 
डालो तो उस अव्थामे तुम्दँ क्या करना चाहिये! 
अवस्था ११ वपं 

हम किसी व्यक्तिके विपयम उसके का्यंसे पर उसके 
कथनसे नही, अपना निर्णय क्यों देते ई ? 
अवस्था १५ वपं 

असूतं तथ्योके सम्बन्धे कटपनाका प्रयोग 
निभ्रल्खितमे क्या अन्तर दै-- 

(१) हषं ओर सुख । 

(२) निर्थनता ओर दथनीयता । 

= _ 
बेयक्तिक परीक्षणक साम्‌ 

वयक्तिक परीक्षणक निम्रठिखित लभ दै-- 

(९) यह सर्वमान्य मत हो गया दै कि आजकर 
यतिक परीक्षण दी बुदधि-परीक्षणकी ससे अधिकं खद्ध विधि 
ह, क्योकि उसमे व्यक्तिगत एवं निजीरूपमे बार्कका बुदधि- 
परीक्षण किया जाता है । एेसा परीक्षण निश्चित ही अधिक 
सत्य एवं पूणं होगा । 

(२) परीक्षकः इस विधिके प्रयोगद्राराः बुदधि- 
मूल्याङ्कनके अतिरिक्त वबाट्ककी अनेक विशेषरताओंकरा ज्ञान 
भी भात कर छेता ह । ये विशेषत हो सक्ती द --किसी 
कार्यको. द्चित्त होकर करनेका सामथ्यं कायं करनेमे तेजीः 
धैय, विश्वास अथवा इनके विपरीत बार्कके  मनोविकार्‌- 
सम्बन्धी उत्तेजनाओंका भी पता खग जाता है! सपमे 
ैयसतिक परीक्षणक द्वारा परीक्षक वाल्ककी सम्यूणं पति- 
क्रियाओंका ज्ञान प्रात कर ठेता दै । 

(३) परीक्षक बाक्ककी सफ़र्ता एवं अखफर्तके 


आधारपर प्र्भोकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका पता 
ठगा सकता है, जव क्रं वह बाकी अखस्थता, वाधक त्त 
एवं मनोविकारोकी उत्तेजनके कारण होती दै । 
(४) परीक्षक बा्कके अनेक शारीरिक दोो यथा 
नत्र-सम्बन्धी, करण-तष्वन्धी आदिका जान प्रात कए ठेता दै । 
(५) इस परीक्षणमं बाक्क कार्ये रचि प्रदर्थित 
करता दे । अतएव उसकी महततम ॒दक्तिका उपयोग किया 
जा सकता है । एेखी स्थिति उसकी बुद्धिका अधिकं सत्य 
एवं निष्पक्ष मूल्याङ्कन हो जता दै । 
वैयक्तिक परीक्षणकी हानिर्या 
८१) वैयक्तिक परीक्षण-कायको सम्पन्न करनेके चयि 
विक्चेष प्रशिक्षित परीश्चकोकी आव्रश्यकता होती दै। उदं 
निम्नलिखित बार्ताका टीक-टीक ज्ञान होना चहिये । 
(क) परीक्षाके प्रक्र । 
(ख ) प्रभ्रका कितना भाग वार्कके सामने रखना दै" 
जिससे बह पूर्णं अवधान उसे कए स्के । 
(ग ) माप जिसके सहारे शद्र एवं अञद्ध उत्तरका 
निर्णय किया जा सकरे । 
(२) इसमे अधिक समयका व्यय हता है । 
सामूहिक परीक्षण 
इस प्रकारके परीक्षणते अनेक प्रश्न सामूहिक रूपमे. किसी 
पुस्तिकामे छपे रहते है जिनके उत्तर एकनदो स्दोमे ही 
अथवा केवर रब्दोके रेखाङ्कनद्रारा ही द्यि जने हेते है । 
सामूहिक परीक्षणके द्वारा कार बड़ी संख्याके वालकोका एक 
साथ परीक्षण हो जाता दै । 
सामूहिक परीक्षणके प्रनोके कुछ रूप नीचे देखिये-- 
१. पारस्परिक सम्बन्ध 
( क ) आकाश : नीला :: धासः- 
( मेजः हरा, गम, बड़ा ) 
(ख ) मची : तेरा :: मनुपष्यः-- 
( कागज, समय, रहना? छ्डकी ) 
(ग) वेशभूषा : पदनना :: पानीः-- 
( दोडनाः पीना, वहना, पकाना ) 


[ बालकरसे उख रा्दके नीचे रेखा खीचनेको कहा जाता 


हः जो उक्त सम्बन्धको प्रकटं करे । ] 


णड 













१९७ # मरि खुधारिहि सी सब भोंती । जासु कृपा नदि रपां अधघाती ॥ # 








२. रिक्त स्थानोकी पतिं 

(क ) बकरी" देती है । 

(ख ) ससि ठेते समय मुखः ` “` ` रहना चाहिये । 

(ग ) जवर वायु ` हो, तत्र चलना अच्छा रीता है । 

३. वर्गीकरण 
प्रत्येक पंक्तिमे उतत शब्दके काट द, जो उपयुक्त न 
हो । एसा प्रत्येक पक्तिमे एक ही शब्द है । 

(क ) बचा रुड्या पहने हुए व्िद्धीका बचा 

(ख) कुसीं मेज विस्तर स्टीव 

(ग) मोटर सादकरिक रतोगा टेछीग्राफ रेलगाड़ी 
४. विपरीतार्थी शाब्द 

रिक्त थानोमे विपरीतार्थी शब्दको ल्खिः-- 


( ग्‌ ) स ०१०००००० ० | 


५. अङ्कोका क्रम 
अङ्कोकी प्रत्येक पेक्तिमे यह देखो कि ये अङ्क किस क्रमसे 
रक्खे गये है । फिर उनके आगे उन दो अङ्कौको छिव दोः 
जो वरहो उस क्रममे आयेंगे । 
(कणि र ९२. १५ ८ 

( ख ) ९ ९ ७ ७ ५ ए । 

` (ग) १२८ ६४ ३२ १६ ८ ४ 1 
सामूहिक परीशषणके राभ 

८ १) इने समयक़्ी बचत होती है; क्योकि एक ही 
बारमे कई वाककरोका बुद्धि-परीक्षण किया जा सक्ता है । 

(२) इस परीक्षण-कायंके द्यि विशेषरूपते प्रशिक्षित 
परीक्षकरोकी आवश्यकता नदीं पडती । ४ 

सामूहिक परीश्षणकी हानि्या 
(१) ये परीक्षण वेयक्तिक परीक्षणक समान द्ध 
 -नीदे।. 

(२ ) इनमे बालकोको आदिम निदित ङु मापा- 
सम्बन्धी कठिनादयोका सामना भी करना पडता दै; क्योकि 
उन कटिनादर्योको वृर करनेके खयि उनके पास कोई 
यक्तिगत सहायकं नहीं देता । 





= -_________~_~_____ब बब =-= ----------- ~ 


८३ ) छोटी अवस्थकरे वाल्क एेसे प्रशनोमे रुचि नदीं 
दिखाते ! उनका मन बहुत शीघध उचट जाता है 1 


युद्धि-परीक्षणके क्षे्रमे क्ये गये इन अनुसंधानोने 
रिक्चा-याखर-जगतूमे महान्‌ क्रान्ति मचा दी है। अव 
ब्राल्कमे कितनी बुद्धि दै, इसका निणंय सुखम एवं स्पष्ट हो 
गया है । इस खोजने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आजकल 
जिन परीक्षापत्रोके दारा पाठदाकके बार्कोकी परक्षार्ण खी 
जाती है वे सब दोषपूर्ण है । वास्तवमे आजकी सारी 
परीक्षा-प्रणाखी ही दोषपू्णं है । अतएव उसमे सुधार करग्रा 
जाना आवश्यक है । हमर प्रयलन मी इसी ओर है । 

बालकोके बुद्धि-परीक्षणसे सवस वडा लाम यह होता है 
कि बाल्करको शिक्षा प्रप्त करनेमे तो सुवरिवा हयती ही दै, पर 
साथ.ही-साथ उन्हे अपने जौवनका व्यवसाय ददनेमे भी मागं- 
दर्खन मिक्ता है । बुद्धि-परीक्षणद्वारा परीक्षक बाखकके 
अभिभावकको उस वाल्ककी प्रृत्तियोका सृष्षम एं पूणं 
परिचय दे सकता है । इन प्रदृत्तियोकरे अनुरूप ही उषे अपने 
व्यवसायका चुनाव ` करनां चाहिये । बुद्धि-परीक्षणका यह 
रक्ष्य बाख्कोके हितकी दृष निश्चित ही महान्‌ दै । अतः 
रेखा विषय प्रस्येक शिक्षित जनका ध्यान आकर्पित किये बिना 
न रहेगा । 

नीचे हम वाल्कोकी बुद्धिके सम्बन्धमे कु निर्णीत 
तथ्य दे रहेदैः जो अभिभावकोके लि विदोष कभदायक 
सिद्ध हगे । 

८ १९ ) भिन्न-मिन्न वाल्कोौकी बुद्धि-लन्धिमे बहुत वड़ा 
अन्तर पाया जा सकता है । साधारणतः बुद्धि-लन्धिः संटसे 
एक सो अस्सीतक पायी जाती है । साधारण समाजमे मूढ 
ओर जड बाल्कोका अभाव ही पाया जता है । 

(२) बाठ्करका मानसिक विकरास सोलदः- वधेकी 
अवसथातक ही होता दै । उसके बाद उसका विकास संक 
जाता है। अतः बुद्धि-पक्षसे हम सोकह वर्॑के .बालकको 
पचाख वर्षे बद्ध व्यक्तिते किखी प्रकार कम नदीं समञ्चते । 

(३) उच्छृष्ट बुद्धिवले बाल्कोका मानसिक विकास 
सोलह वर्स भी अधिक अवस्थातक चरता रहता दै पर 
मन्द बुद्धिवाले बाक्कौका मानसिक विकाख बहुत ` शीघ्र खक 
जाता है । 

(४) उद्धिके विचारे वालक ओर बालिकामे कोड 
अन्तर नदीं पाया जाताः पर वाच्किर्णे वाख्कोकी ` अपेक्षा 





# वच्चेके प्रति ्रेमसे मानसिक खभ # ` १९५ 


कम्‌ सं ल्यामे ही प्रतिमाशालिनी पायी जाती है तथा मन्द- 
बद्ध वाल्किओंकी संख्या मन्दबुद्धि बार्कोकी संख्प्राकी 
अपेक्षा कम होती हे । 

सं्ेपमे हम यदी कहना चादते दै कि प्रत्येक अभिभावक 
को अपने बाल्कोके बुद्धि-यक्षका अवश्य ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । इस श्ञानके पश्चात्‌ ही वे अपने वाल्कोकी शिक्षा 
एवं व्यावसायिक चुनाव भलीभोति कर सगे | इस कार्यके 





स्यि हमारे देशम कई संस्था कायं कर रही द । ये संखार्थं 


रोक्षणिक ` कार्यम सहयोग देभेके साथ-साथ व्यक्तिगतसूयमे . 


वाल्ककि अभिमावरकरोकी सदावरता कसती दै । दिद्धी, 
इल{हवरादः श्रीनगर ( काय्मीर ); ग्वालियर ( खुलनेवान्ी 
दे) आदि खानोकी मनोवैज्ञानिक संसार्प ( ५८९०३ 
० एऽर्ला गण्ड ) बाक्ककर बुद्धि-परीक्षणके क्षेत्रमे स्तुत्यः 
कायं कर रहा हं । 


बच्चे प्रति प्रेमसे मानसिक लाभ 


( ठेखक-मरो° श्रीलालजीरामजो शुद्ध, एम्‌०ए०भरी°टी० ) 


अभी एक सभ्य व्यक्तिको एक ढाई वर्षका वचा कल भूला 
हुआ मिला । वह इधर-उधर घूस रहा था । वह अपने 
पिता-मताका नाम नदीं जानता था| उस नागरिकने 
इस बच्चेको गोदीमे उठा लगा । वह इधर-उधर 
उसके पिता-माताकी खोज कर रहा था; परंतु कुक पता 
न चला । उसने खोये वच्चेकी खवर बनारस शदरफ सभी 
थानोमे दी; परंतु बच्चे विषयमे कोई खोज करने 
न आया । व्वा इस ब्रीच अपने ्यभ-चिन्तक्रपे दिल- 
मिल गया । वह दस-्रह घटे इनके साथ रह चुका 
था । वे इसे गोदीमे लि थे । उनका मन प्रन था 
ओर ब्रचा भी. बड़ा प्रसन्नचित्त था । बचा बोलना तो 
जानता नदीं था । जब उस पूछा जाता या कि “डाक्टर 
साहब कहाँ ह १ तवर वह अगुखीे डाक्टर शयुदयार्जीकी 
ओर संकरेत करता था । जव्र उसमे कडा जाता थाकरि 
(नमस्ते करे बेटा तवर वह नमस्ते करता था । 

कट्केकी प्रसन्नता ओर निर्भाकिता देखकर सुञ्ञे आश्चयं 
हुआ । इस घटनाने मुञ्चे अनेक प्रकरे विचारोमे डाल 
दिया । बच्चा इन सजनक्री गोदीमे रहकर धवरा क्यों 
नहीं रहा है ओर ये सजन उसे गोदीमें क्यो व्यि थे । 
इसपर विचार करनेपर ज्ञात हुआ ` कि ये व्यक्ति खयं 
बालकरके परमके भूखे थे. । वाल्कके' अचेतन मनका उनकी 
अन्तरातमासे ` एकत्व स्थापित हो चुका था ओर बालक 
उनक्री . इस आन्तरिक ` मूखको पूरा कर रहा था । बाख्कक्ा 
विश्वास--हो गया था कि उनसे क्षतिक्री कोई आशङ्का नदी 
हे । उनकी गोदीमें रहनेसे वह प्रसन्न था। 

"्ाल्कः किसी मी व्यक्तिके वशम हो ` जाते है, जो उन्दं 
प्यार करतादै ।भीकृष्ण भगवान्‌ इस अकार -गोवकी ग्वाल्निो- 


के घमं प्रसन्न रहते थे । ग्वालिनें अपने घरको इसीखिगि 
खोलकर चलो जती यीं क्रि बालक श्रीकृष्ण उनके घर 
अवे ओर छु खा छे। जव्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
घरमे दधि-मालनकी चेरी कर केतेः तव उन्द हार्दिक 
संतोपर होता थ । जो संतोष दन ग्वालिनोको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्री दधि-माखनक्री चोरीते टता थाः वह उनको दधि- 
माखन खिलनेम नदीं दोता था । उ चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण कुछ उदात करनेकी बात सोचें ओर उनकी 
शिकायत करनेक्रा उन्दै मोका मिरे । इससे वास्तवमे उन 
ग्वाछिनको बड़ा आत्म-संतोषर हेता था । 

ज ठोग जितना ही बाख्कोके बारेमे सेचते है ओर 
उन्दें . किसी-न-करि्ो प्रकार प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते है, 
वे अपने आपको उतना ही सुखी ओर आरोग्यवान्‌ बनाते 
ह । रेखे लेगोक अकारण चिन्ताः भय ओर दयक रोग 
नदीं होते । टेखकके उपचारम जितने दी ददयके रोगी 
आये, उन समीके जीवनमे बचे प्रति प्रेमकी कपी पायी गयी । 
इनमेसे क्रितनोने तो अपने बच्चेको कभी गोदीमे भी नदीं 
ख्यथा। जो खोग हमारी चिकित्साविधिको मानकर 
चको प्यार करने ल ओर सदा उनको अपने साय रखने 
रपे, उनके हृदथक। रोग जाता रहा 1 

जब रोगीको अकारण चिन्ता ओर मानसिक अशान्ति 
त्रास देती हैः तव छोटे बच्चे साथ बात-चीत करने, उनके 
साथ खेलतेः उन्हें ‹कः ‹खः “गः सिखाने ओर उनका चिन्तन 
करनेसे यद सरढतासे न्ट दो जाती दे । 


महिं व्धासको अपने बुद्पिमे काफी अशान्ति हई । वै ` 


इस समयतक समी ` पुराणोका -निभण कर चुके ये} वेद्‌- 
वेदान्तः आदि समीकाः अध्ययन ओर उनपर अन्थ-निर्माण 
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# राम सुखामि कसे मोसो । निज दिसि देषि दयानिधि पोसो ॥ * 
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हो चुका था; परंतु उनकी बरह्मविद्यके ज्ञाने उन 
मानिक शान्ति नहीं दी । वे फिर नारदजीके पास गये 
ओर उनते मानसिक गान्तिकरे उपायको उन्दने पूछा । 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीवाल्कृप्णके रुणानुतराद गनेकरे 
चयि उनसे कहा । इसके परिणाम-स्वरूप व्यासजीदारा 
श्रीमद्धागवतका निर्माण हुआ । इसके निर्माणते न केवर 
व्यासजीकी ही मानसिक व्याधि जाती रदी; वरं उस समयसे 
आजतकके कयो नर नारियोकी मानसिक अान्तिको दूर 
करनेके ल्ि यह पुस्तक ओषधि बन गयी । श्रीमद्धागवतका 
ददाम स्कन्ध वास्तवे मानसिक आरोग्यकी दष्टिते वड़ा दी 
उपयोगी है । महामना पण्डित श्रीमदनमोहन माल्वीयजी इस 
'स्कन्धका बार-बार पारायण करते रहते थे । मा्वीयजीकी 
भागवतमे कगनका ही परिणाम है करि वे अपना सव-कुछ 
काटी विश्वविद्ाक्यके निर्माणमे दे स्के । वे. सदा वाल्कोकी 
दयम-कामनके चिन्तनमे ही रमो रहते ये । वे कहा करते थे 
किम आप सभी लोगे नारायणको देखता हू । 
जिन लोगोको रदस्थ-जीवनका अवसर नदीं है, उन्हँ 
श्रीकृष्ण भगवान्का गुणानुवाद गाना मानसिक दृष्टस बड़ा 
ही लामदायक होता दै । अविवाहित ओर असफल गहस्थोके 
जीवनको सफर वनानेकी स्वात्तम ओषधि श्रीवाल्कृष्णकी 
उपासना है । यह न केवर धा्भिक दृष्िसे खछाभप्रद है वरं 
मनोवैज्ञानिक दृष्टस भी लाभदायक है । जयदेवः सूरदास ओर 
मीर्येबाके जीवनकी सफक्ता श्रीवाल्कृष्णकी उपसनामें ही है। 
जो य्यक्ति अपनी श्रीवालङृष्णकी उपासनाके दृष्टि 
बिन्दुको प्रसारित कर सकते दै वे ओर भी धन्य है । 
सभी ब्चोमिं श्रीकृष्ण भगतरानूको देखना, समी वच्चोसे 
, प्यार करना, उनकी सेवा करना मनुप्यके जटिक भार्वोको 
44 सुलन्चाता ओर उनके मानसिक क्लेरथोका निवारण करता है । 
- जो दि्चक श्रद्धापूर्वकं बाल्कोको पदाता दै, वह हजारों 
1 मानसिक रोगेसि अपने-आपकरो मुक्तं कर छेता है । बच्चेका 
। । हदय सरल हेता दै । वह सच्चे प्यारको एकदम परख जाता 
है ओर एसे व्यक्तिको सहजभावसे स्नेह करने खगता है । इस 
स्नेदका जादुके समान अखर प्यार करनेवाे ` व्यक्तिपर पड़ता 
ह ओर उसकी जटिक मानसिक व्याधिर्यो श्चण भरमे नष्ट 
हो जाती ह. ॐ (छः नः 
` ˆ इजरत -ईसाकेः पास जवर छोटे-छोटे बच्चे दौड़कर आ 
शदे थे; सत्र-खोग. उन्हें रोकने गे । वे समस्मे छि ये छड्के 














अपनी उदण्डतासे ईसाको रंज कर देंगे; परंतु ईसाने कहा 
कि (तुम इन वच्ौको मेरे पास अआनेसे मत रोको. क्योकि 
खर्गका राज्य वास्तवमे इरन्दीका है ओर म सचमुचमे तुमसे 
यही कहता दहर कि जवतक तम भी अपने ददयमे बचो-जेसे 
नहीं बन जा्गेः तवतक तुमं स्वगके मीतर नदी जाने दिया 
जायगा । महार्मा ईसा बध्चेको कितने मदत्वसे देखते ये 
इससे यह प्रत्यक्ष है । संसारके प्रायः सभी संत बरसे प्यार 
कसते चछे आये दै ओर उन्दने अपने-भापको बचे-जैसा 
वनानेकी सदा चेष्ठा की ३ | दुनियादारी हमे छ स्खिती 
है । इससे कु टोकिक सफलता हम अवश्य मिलती है; 
परंतु हमारा हृदय हमै कोषने ठ्गता है । हम फिर आत्म- 
प्रसाद नदी मिक्ता । हममे अनेकं प्रकारके. अकारण भयः 
चिन्ता ओर सन्देह आने गते है । एेसी अवस्थामे हम 
अपना आत्म-बिश्वास खो देते ह । 
सफल शिक्षक वही व्यक्ति हौ सकता हैः जो बर्चोको 
देवरूप मानता दै । फरसके प्रसिद्र शिक्ना-शास्री रूसो 
महादायके इस कथनमे केवल कविता ओर कल्पनामात्र ही 
नहीं है कि परमात्मक दाथसे जो वस्तु आती हैः वह सुन्दर 
होती है ओर मनुष्यके हाथमे ही वह व्रिगड़्‌ जाती दै। 
अतएव बाख्कको शरद्धाकी दषते देखना न केवल बाख्कके 
प्रति अपना कर्तव्य-पालन करनेमे सहायक हेता है वरं उस 
परमात्माके प्रति अपनी आस्तिकता प्रकट कए्नैका यह निशित रूप 
है, जिस परमात्मने सारी खष्टिको रचा है । सच्चे दिक्षक 
बाक्के न केवल प्रेम करते है बरं उन्ह श्रद्धाकी दृष्ित 
देखते दै । वे बाल्करकी तोतली वाणीम देववाणोकी ध्वनि 
पते ह । जो व्यक्ति बाक्ककी साधारण-सी बतिंमे जितना 
रस छेत है वह अपने दयक्री शान्तिको उतना दी अधिक 
स्थिर बनाता रै । छोटे वर्चोका खाठन-पाखन ओर उनका 
पदाना जितना खास्थ्यकी दिते खम प्रद है, दूसरा कोई काम 
उतना लामप्रद नदीं दै । 


केखकके एक मित्रको एक बार अक्रारण मानविक 
विषाद उतपन्न हो गया । इनकी आयु चौसठ वर्की थी । ये 
खयं मानसिक रोर्गोकी चिक्रित्वा आयुर्वेदिक दंगसे क्वा 
करते ये ओर आयुवदके बड़े दी विख्यात पण्डित ह । इने 
कई दिर्नोतक बातचीत की गयी । इनके खप्नोका अध्ययनं 
किया गया ओर इनकी जीवनगाथा सुनी गयी । जिव बावन 
उन्हें सव्रसे अधिक खाम परहचाया, वह बालका ` 
समीप खुलना ओर उनको पदानेमे मन ख्गाना, थाः\ `अप 





# बच्चेके परति पेमसे मानसिक छाम # । १९७ 





कुछ दिन बाद केखक उनके पास गया ओर उनके खास्थ्य- 
लाम करनेके अनुभवे वारेम उनसे पूछा; तव उन्दने कडा 
कि छोटे बर्योको पदाते-पदाते मुञ्चे वचो मनकी गति 
समन्ञमे आयी । मेने वचो मनको वदाम करके उपाय 
इसे जानकर निकाले । फिर, जिस प्रकार वेकि मनकेो 
वदाम करनेकी वात मने सीखी, उसी प्रकार अपने वाल-मनको 
भी वामे करनेका मागं मुञ्चे मिल गया । मैने देखा कि 
जिस प्रकार बचोका मन टी हेता है, इसी प्रकार बड़का 
आन्तरिक मन भी इठी हेता है । ऊपरी मनकी विद्वत्ता इस 
हठको मिटानेमे समथं नहीं होती । जो बात बार-मन पकड 
लेता है, वह उसे लाख मना करनेपर भी नदीं छोडता । उससे 
एेसी बातको चुड़ानेके चयि यदी उपाय करना पड़ता दै, जो 
बाल्कको वदाम रखनेके स्यि रचना पड़ता ३ । 


वास्तवमें बाल्कके साय स्नेह करनेसे अपनी अन्तरात्माका 
उनके साथ तादार्म्य ह्यो जाता है। फिर जेसे-जेसे बाख 
अपने जीवनम उन्नति करता जाता ३, वेसे-वैसे हम अपने- 
आप ही उन्नत होते जाते दँ । इस प्रसङ्गमे एक अग्रेजी 
साहित्यकारका अनुभव उस्केखनीय है । इस साहित्यकारको 
सिगरेट पीनेकी ब्रड़ी आदत थी । वह इसे छोड़ना चाहता 
था; परंतु लाख प्रयल्ञ करनेपर भी छोड़ नहीं पाता था । 
जब कभी वह सिगरेट पीना वंद करता तों उसका मन 
निसत्साह हो जाया करता था। एक वार उसके मित्रका 
कडकाः जिसे भी सिगरेट पीनेकी आदत थीः मित्रके कदीं 
बाहर जानेपर उसके पास रहने खगा । इस ल्डकेकी सिगरेट 
पीनेकी आदतको उसने जान छया । कडका किशोरावसखामे 
था । इस लड्केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सहानुभूति हुई । 
उसके मनमे विचार आया कि यदि यह कड़का अपनी इस 
आदतको इसी समय न॒ छोड पाया तो वह एक जटिल 
आदतका दास बन जायगा ओर फिर मेरी तरह आत्म- 
ग्लानिका कष्ट भोगेगा । फिर इस व्यक्तिने उस बाल्कको 
अपना भरेम दिखाते हए ओर अपनी मानसिक जटिरताको 
कहते हुए सिगरेट पीनेकी आदतको छोडनेकी सल्ह दी । 
लड्केको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोडनेका मागं बतलाया । 
उसे किसी रचनातमक कारयमे सहानभूतिपूर्वकं र्गाया । धीरे 
धीरे तीन-चार महीनेमे उस वबाख्कने सिगरेट पीना छोड्‌ 
दिया । उसके मित्रके अनेपर वह अपने धर चला गयाः 
परंतु आश्र्यकी बात तो यह है कि अब जब इस व्यक्तिने 


अपनी सिगरेट पीनेकी आदतको छोडनेका संकस्य किया? तव वह ` 


अपने संकल्पको पूरा करनेमें विना किसी कठिनाईके सफल 
हो गया । इस समयतक उसकी इच्छाराक्ति इतनी बलवान्‌ 
हो गयी कि यह जटिल आदत उसे अपने कैदमे न रख सकी । 
उक्त उदाहरणमे दम देखते दै कि वाच्र्मे किंसी 
प्रकारकी सदानुभूतिपूर्वक सुधार करनेके ग्रयत्नसे दम स्वयं 
दी अपने-आप सुधर जते दँ । यहं काय॑ हमारे अनजानेमे 
दो जाता दै; परंतु इस प्रकारका सुधारका कायं अभिमान 
पूर्वक न ह्यना चाहिये | वाल्कको अपनेते अच्छा सम्चते 
हुए देना चादिये। साधारणतः बाख्क हमारे सेधारक 
शुखं वनकर ही अते ह । जो वूसरोको नीचा मानकर उन 
सुधारना चाहते ह वे व्यक्ति न तो दूसररोमः न अपने-आपमे 
कोई सुधार कर पाते द । इस प्रकारकी सुधारकी मनोटरत्ति 
अपनी ही कमजोरिर्योका वूसरोपर आरोपित करना मार है । 
दस्म देवत्य देखना ही अपने-आपमे देवत्व-भावक्रा जागरण 
करना है । दूसरेम शेतानको देखना अपनेमे शेतानको बली 
बनाना है । 


ठेखकके एक मित्र एक बरार अकारण पेटके रोग ओर 
अशान्तिसे पीड़ित हो गये । ये सख्यं प्रसिद्ध वै है परत 
अपने इस रोगकी चिकित्सा करनमे वे असमथं रदे । उनका 
कुछ मनोविदकेषण-विधि ओर निर्देशन-विधिसे उपचार 
किया गया | इससे कुछ लाभ उन्हं अवदय हुआ; परंतु 
उनको स्थायी खाभ जीवनके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित करनेसे 
हुआ । ये पहले अपने-आपकरो एक महान्‌ व्यक्ति मानते थे । 
उन्दने लाखों रुपया अपने पुरुषासे कमाया था । उनकी 
सफ़क्ता ही अवर उनक्रे स्वि भारसखरूप हो गयी थी | वे 
अपनी इस मदत्ताको मुखा नदीं सकते थे । उन्हे बचोको 
खिलाने ओर उनके साथ समय वितनिकी सलाह दी गयी । 
उन्होने धीरे-धीरे अपने-आपको वर्वोका संगाती बना लिया । 
एक दिन लेखकने देखा कि वे अयनी एकं नतिनीको केषेपर 
व्यि खूत्र मजेसे सव ` लोगोमे ग्र रहे थे ! वे कहने रगे 
(पण्डितजी ! यह बाखिका मुञ्चे जीबन प्रदान कर रदी है । 
पहले जिन बचोसे म वरं भागता था, अव वे ही मुञ्चे प्यरे 


लगते है । उस समय न तो उन्हे मानसिक कष्ट था ओर न 


पेटका रोग । 


बच्चा निरभिमान होता है । सभी रोगोंकी बृद्धि 


अभिमानके कारणं होती है ।! वास्तवमे रोग॒मनुष्यके पाख 


उसके अभिमानको कम करके ण्वि ही आता हे ओरं जवर ` 
बह्म बच्चे-जेसो निरभिमान बना देतां है, तब चस्य जाला ` 
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# रीद्चत राम सेह निसोतें ।. को जग मंद मिन मति मोतं ॥ # 


(मा ------------------- 


हे । अपने अभिमानको खोनेका स्ोत्तम उपाय वचचोके 
विषयमे चिन्तन करना ओर उनके साय कुछ खेरना है । 
इगरठंडका प्रसिद्ध राजा अरफड प्रत्येक रविवारको गुपतरूपसे 
अपनी राजधानीसे पचास मीर दूर जाकर एक साधारण 
घरका अतिथि बन जाता था ओर वके डोटे-छोटे बाल्कोकरे 
साथ एेसे खेलने रगता थाः मानो वह भी बाख्क दै । कमी- 
कभी वह इन वच्ोको पीऽपर रखकर थुटने ओर हा्थोके बल 
चलता ओर वे उसपर घोडे-जेसे सवारी करते थे । इससे 
उसक्रे मनमे इतनी प्रसन्नता हो जाती थी कि वह सप्ताह भर 
अपने राज्यभारको सरल्तासे संभार लेता था । 

वास्तवमे वचा एक रक्तिका केन्द्र है। जो वच्चेकी 
सेवा इस भावसे करता है करि उससे उपे शान्ति ओर आनन्द 








---------- 
मिरूता ह तथा उसकी मानसिक शान्ति वदृती है, उसे ये 
लाम अवद्य होते, ह । बन्चेकरे मनमे अन्तर्दन्र: नदीं हेता; 
इसख््यि उसकी राक्ति व्यथं खच नदीं होती दै । बच्चेके 
सम्पकैमे अति ही मनुष्यक्रा मन मी वैसा ही सरल बन जाता 
दै । जिस भावपे हम भावित रहते ईै उसी भावनाको हम 
चरिताथं भी करते हँ । वच्चेकी सररूता वारः वार मनम 
स्नेसे, उसके प्रेमका चित्र मनमे वार-वार अंकित करनेसे हम 
स्यं सरखचित्तके हो जाते है ओर हमार सारा सवे परमस पूरण 
हो जाता है । जहो प्रेम है वहीं आनन्दं है, वहीं शान्ति 
ओर वहीं सच्चा स्वास्थ्य है | प्रेम ओर परमात्मा एक ही 
तके दो नाम दहै । प्रेम परमात्माकी राक्तिं दै । राक्ति 
ओौर राक्तिमानूमे नामका भेद हैः तच्वका नदीं । 


--~~>5~<--- 


बारककी आवदयकता तथा समाज 


( ठेखक--भ्रुविहारीसिंहजी एम्‌०८० ) 


बालक राषट्की निधि है; वे देराके भावी नागरिक ह । 
उनके मविष्यके ऊपर राका भविष्य निभरदै । क्या 
घुमक्छडः अक्खड़ः दुर्विनीत तथा दुस्साहसी वाल्क; जो 
अन्य बाल्कोको मारता-फिरता ह, किषी प्रजातन्त्रीय शासने 


ठीकसे बे सकता है १ वया वह मतदानद्वारा सत्ता रहण .. 


करनेकी विधिमे कमी विश्वास रख सकेगा १ उसमे धीरता 
गम्भीरता तथा दृरदृटिका. अभाव रहेगा । प्रजातन्त्रीय 
प्रणाखीके सुचारुरूपे संचाछित होनेके स्मि यह आवश्यक 
है करं नागरिक सहिष्णु, धीर तथा सहानुभूतिपूणं हो, अन्यथा 
बड़े-बड़े सिद्धान्तवाला विधान केवर कागजी ही रह जायगा । 
बालककी उचित रिक्षा तथा. दीक्षा ही इसे काय॑रूपमे 
परिणत करनेका प्रमुख साघन हे । 
.. वारक तथा संरक्चक--आरम्ममे बालक माता-पिताकी 
ही संरक्षकतामे रहता ३ । वात्सल्य-प्रम.एक ` प्रतिक प्रेरणा 
हे | उसे स्वाथके मापदण्डसे नहीं नापा जा सकता । पञ्- 
` पक्षी तथा मनुष्यमे यह पररा समान रूपसे पायी जाती है-- 
हाः मनुष्यका व्यवहार अधिक पेचीदा तथा अधिक बुद्धिगर्भिव 
हो सकता. दै. दम सव्र जानते ह कि हम अपने बर्चोको 
प्यार करते है । दम .उनकी. पदाई, छिखाईं, भोजन-वल 

तथा सुल-सुविधाका पहले ध्यान रखते ह । उनके ल्ि 
हम किसी. भी त्यागको -महान्‌ त्याग. नहीं स्रमङ्षते; परत 


अनेक अवसर्रोपर प्रकृति-विधानका सर्वोच्च प्राणी मनुष्य 
स्वयं अपनेको धोखा दे ब्रेठतां है । पञ्य-पक्षियोके मतिकरूख बह 
वात्सस्य-प्रेमका आधार अपनेको मानता हुआ भी अन्तमंनमें 
इसकी विरोधी ग्रन्थयो रखता दे । 

माता-पिताक्रो यह सुनक कितना आश्वं हेणा यदि 
उनसे कट्‌/ जाय क्रि तुभ अपने ब्चोसि प्रेम नदीं करते; 
परत बात यह बिल्छुल सत्य है । बाह्य परिसितिर्यां तथा 
मनुष्यकी विषयगत कामना इ प्रममे वाधक: ह | सांसारिक 
नियम तथा व्यत्रस्थाओंमे वधे रदनेके कारण भले ही हमारा 
प्रकार्य मन इसे स्वीकार न करः परंतु हमारा अचेतन 
मन अनजान रूपे ही हम इस ओर प्रेरित कर रहा है । 

माता-पिताका अनमीष्ट बारक-अनेकों ` रूपरंगके 
मदे बार्कोको माता-पिता अपना कहनेमे आन्तरिक मनसे 
दिचक्रिचाते दैः कितने वच्चे कई संतानोके बाद होनेसे 
माता-पिताकी उदासीनताके भागी होते टै कितने धरकी 
आर्थिक दुरवस्थकरे. कारण अनमीषट-से रहते है कितनोके 
कारण माता अपने अकषंणमे कमी पते देखं अंदरसे 
दुखी रहती है, अनेको पिता ख्ीके आकंणमे ` कमी हेते 
देख खी तथा बच्चे दोनसे विरक्त हो जाते है, कटं बालक 
विमाताओक़े न्ति तथा खुखके विनाशक से मान लिः जाते 
ह, क्रित. दुराचारी. माताके “कलङ्क रूपमे संसारे आति 
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हैः सारांश यह कि परिसिति्यो इस प्रकारकी हो जाती ई 
क्रि जीवनकाल्के 'आरम्भसे ही वालक परित्यक्त तथा अनभीष- 
साहोजाता दै । सव्रसे बड़ी वात यह होती है कि वाख्क 
इस परिसितिको स्वयं ताड जाता दै । ब्राह्मल्यसे करितना 
ही इसको छिपानेकी चेष्ठा की जाय, परंतु वह तथ्यकी परख 
कर ही ङेताहे। 


परिणाम- इ प्रमवञ्ितताका परिणाम संतानकरे ऊपर 
बड़ा ही भयावह दता दे । वाल्क संसारमे सुरक्षा तथा 
सिरता चाहता दै । इनके न होनेसे उसका विकास रुक 
जाता है | लडकरेको यद विदित होना चाहिये कि कोई एेसा भी 
स्थान है जर्दा सव्र कुछ करनेपर भी वाल्क त्यक्त नदीं होगा, 
कोई एेसा वातावरण दे जो दिन-प्रतिदिन मूढतः परिवतिंत 
नदीं होता । बाल्कक्रे भावात्मक विकासके ल्यि इस प्रकारकी 
भावना अतीव आवद्यक है । माता-पिता, भाई-वहिन समी 
उसके जीवनपर प्रभाव डार्ते ह । पिता अधिकारके, 
माता प्रेमकेः भाई-वहिन ओदायं तथा सौहाद्रंके प्रतीक है । 
यदि इस सम्बन्धमे किसी प्रकारके विक्रार पैदा हुए तो 
बार्ककी भावात्मक राक्तियो अवणद-सी छे जाती दै-- 
उसके मनमे मति-मतिक्री म्न्थिर्यो पड़ जाती दैः जो 
भविष्यके उसके सारे व्यवहाशेको प्रभावित करती तथा 
उसक्रे जीवनको विपराक्त वना देती है । बाल्कका व्यक्ति 
दस प्रकार विश्रङ्कलित-सा होने कुगता दै । 


अनभीष्ट तथा प्रमव्रश्चित बालक संसारम दुखी-सा 
रहता हे । यदि उसकी आन्तरिक दाक्तर्यो प्रबल ह तब तो 
उसमे विद्रोद तथा प्रतीकारकी उत्पत्ति हो जायगी | उद्धतपनः 
चोरी, असत्यभाषण तथा अन्य एेते ही उपायोसे अपने 
गुख्जरनोको नीचा दिखाने, तंग करने तथा अपनी ओर आकषित 
करनेमे प्रयलशीर रदेगा । एसे वाल्क प्रायः व्िस्तरेपर मूत्र 
तथा -दौच. भी करने छ्गते ह । इच्छाशक्तिका दुव्रैछ 
बालक हीनभावनाकी ग्रन्थिसे पीडित होगा । अपनेको छोय 
समन्चनेके कारण यह अपने पतने मागंकी ओर अग्रसर 
होगा । : “आत्मैव ह्यातनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः” 
इम स्वयं अपने सवस बड़ यतु ओर मित्रं ह । दीनमावना- 
का भयङ्कर मानसिक विषमजार आत्माको शानु बना देता 
हे । एेसा- लडका उदास, चिन्तित, व्यथित तथा दुख 
अब्यवसायास्मिका बुद्धिका होगा । उसमे तय्योके सामना 
करनेकीः चक्ति महां रदती ।- बद अन्तपुंली शे ` अपने दी 





विचारोमे लीन रता है । संसारक प्रभावित करनेकी उसमें 
राक्ति कहा १ 

एेसे अभावय्रस्त ब्राल्कोको प्रायः शारीरिक परिताप भी 
होते देखे गये दै । पेटकी शिकायत सर्वसाधारण दै 
कोषठव्रदधता तथा अतितार उनके विभिन्न मानसिक अवस्थानेकि 
लक्षण है । प्रायः उनको ज्वर भी आने गता है । निद्रा 
हीनतासे भी वे पीडित होते दै । स्वभाव उनका चिडचिड़ा 
हो जाता है | कृष्णछुमार दो वका वाल्क है, अमी उसका 
छोटा भाई हो गया । मा छोटे भाईमे व्यस्त रहती दै, 
कृष्णकरुमार छिने गये राज्यवाञे राजाकी भति दुखी है । 
रातमे कई बार “अम्मा, अम्भा पुकारता है ! मा जागती 
है ओर तंग रहती है । इस प्रकार ईयस वई माताक्रो तंग 
करता दहै । अभी वह नयी परिश्थितिमे अपनेको नदीं 
संभार पाया । 


> ~ ~ 


प्रमवञ्चित तथा प्रतिकूल परिस्थितिमे बाठ्क प्रायः 
दिवास्वघ्नमे मग्न रहते ह । इस प्रकार उनम व्यवसायात्मिका 
शक्तिकी दृदृता नहीं आ पाती ओर्‌ त्रे धीरे-धीरे दिवाखभर- 
की सुखद कल्यनाको तथ्योसे बचनेका एक साधनमाव्र॒ वना 
ठेते ह । आगे चख्कर एेसे बालक संसारम न कुक सीख 
पाते है ओर न कुछ कर पति है । 


बचपनकी ये ग्रन्थि्यां वालके सुखको नष्ट कर देती 
है ओर संसारम या तो उसे असहाया छोडती है या रर 
उसे जीवनसंधषमे पथभ्रष्ट-सा बना देती ई । ये ही वारक आगे 
चलकर समाजमे अनेक प्रकारके अनाचार, अत्याचार 
तथा प्रपीडनके साधक बनते ह । समाजके अनेक अभ्यस्त 
अपराधिर्योकी जीवन-इत्तियोकरे अध्ययनसे हम एेते ही 
निष्कष॑पर प्हुचते ह । उनमेसे अधिक्षांश बचपनमे किसी न- 
किसी भावनाग्रन्थिसे उत्पीडित थे । मानसिकं चिकित्सा- 
गरहोके अनेक रोगी इन्दकि' बंदे हुए विकारोके परिणाम ई । 


जीवनके प्रथम पोच वधं मानवविक्रासके सुख्य वं ई । 
इन्दीसे वाख्कके पूरे जीवनका हम ज्ञान प्रास कर सकते है । 
इन्दीं महत्वपूणं वषो वालकके जीवनको अभीष्ट या अनभीष्ट 
माग॑पर देखकर माता-पिता उसे पाठ्ालामे भेजते दै ओर 
फिर खड़केके समी दोषोके स्थि अध्यापकको दोषी उहराते हे । 


बार्क ओर अध्यापक -अध्यापकका भी बाख्कोके 
विकासमे कम हाय नदीं । ध्परिवतेनके नियमः ( 1.8 0६ 
धः ) के अनुसार बाख्क उसे पिता य्‌ा माताके 
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% रहति न प्रभु चित चूक किण की । करत सुरति सय वार दिप की ॥ # 
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स्थानपर ग्रहण करता दै । यद्यपि वह॒ बाल्ककी बुद्धिम 
नही, वरं उसके ज्ञाने ही विकास कर सकता है; परंतु 
बाल्कके स्थायीभावः चरित्र, व्यक्तिप्व तथा व्यवसाये 
निर्माणमे उसका बहुत ही वड़ा हाथ है । फिर वालकके 
जीवनकरो सुधारना तो उसका अपना पेश ही है । 
प्रायः अध्यापक अपनी हीन आर्थिक अवस्था तथा 
निर्धारित पाव्यक्रममे ही व्यस्त रहता है। उसे आगे सोचनेके 
ल्ि न समय मिलता रै ओर न उसमे इतनी शक्ति ही होती 
है । बह या तो बाल्कके चरि्रसे उदासीन सा रहता है या 
फिर किसी दोपको देखकर विगड़ खड़ा होता दै । जिस व्यक्तिका 
मानसिक संतुलन बिगड़ जाता दैः वह वाल्ककी कोई 
सहायता नदीं कर सकता । वह तो बाल्कको समञ्च भी नहीं 
पायेगा । कु वातोमे वाल्क अध्यापक काफी निपुण होते 
है | वे उसक्री विशिष्ट मानसिक कमजोरीसे खम ही उठते 
हैं । अध्यापकको वाल्कोके खामाविक व्यक्तित्वकी परख हनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त उपे बालक्के जीवनकी कठिनाइर्या तथा 
उनके व्यक्तित्व-विक्षेपके कारणोका मी ज्ञान होना चाहिये । 
उत धयं होना चाधि । जल्दबाजीपे कामके विगड़्नेका 
डर है। उसे शीघ्र किषी परिणामपर नही प्च जाना चाये । 
उसे सव प्रकारसे अपने निर्णयको तोकना चाहिये । अव उसे 
व्यक्तितव-विप्नेप तथा वाक्करकरे समस्यात्मक व्यवहारे विदलेषण- 
सेही संतो नदीं करना चाहिये; परंतु एेसे व्यवहारोकी 
प्रेरक याक्तिका भी पता छगाना चाहिये । इनके कई कारण हो 
सकते है | अध्यापक उन कारणोको पहटे ठे, जो सुगम हँ । जो 
माता-पितके सम्बन्धकी बातें टैः वह उनकी सहायतासे ह 
करे, आवद्यकता पड़्नेपर चिकरिपसककी भी सहायता खी जा 
सकती दै। बालका उत्तरदायित बहत ही महान्‌ है । माता- 
पिता, अध्यापकसमाज सभीके सहयोगसे काम वन सकता है । 
वालककी अन्यि्योकी पहचान--ाखकके व्यक्तित्वे 
विक्षेप तथा उसकी कठिनाइयोको अध्यापक या अभिभावक 
कैसे पहचान, यह एक विचारणीय प्रश्र हे । प्रथम तो व्यक्ति 
को चदिये करं वह वाक्कका विश्वास ग्रहण करे ताकि वह 
उससे कोई बात कदमेमे हिचकरे नदीं । बालको दी वात 
करनेका अव्रसर दिया जाय तथा अपने भावोपरेकोको प्रकट न 
हने दिया जाय । वारक अपनी ग्रन्थिर्योकरो निका देगा 
वथा अधिकांश अवसर्योपर उसका मन मी हस्का हो जायगा 
बात कर देनेखे ही कभी-कभी वह ग्रन्थि भी निक्रङ जाती दै । 
 “  बख्को कों कानी कटनेके स्मि उस्सादित कौज्यि । 


कहानीका चुनाव वह अपनी प्रमुख सचिके आधारपर करेगा, 
कहानी कहमेये जिन खलोपर वह जोर देता.दै उनको याद्‌ 
करते चलिः वे केकी भावना-प्रन्थियोको स्पष्ट कर देगी । 
बा्कको कोई रेखाचित्र या दंग वनानेको किये । विषरय- 
निर्वाचन डके फ ऊपर छोड़ दीजिये । इनसे बालककी हीन- 
भावनामयः, अनस्थिरता तथा मनकी विशेष च्यग्रताओंके 
समञ्चनेमे आपको विरोष सहायता मिलेगी । 

इन बातोके अतिरिक्तं खेकमे बाल्कका ब्रहुतः ही अच्छ 
अध्ययन होता रै । उसे खेरके ठंगसे उसका मानसिकं 
दनद आपको प्रकट हो जायगा । ल्ड्केके मनक्री धृणा? 
संदेहः समाजते परथकूपनः खशंसता, अत्यधिक प्रदद्यनः 
हीनता, भयः चिन्ता, भावात्मक पतन आदि अनेक वातं 
आप देख गे | बहुत छोटे बाल्क खेलोमे अपने दिवाखप्न- 
को प्रदरित करते ह । उनसे उनके मनकी अवयथा्ओंका 
अनुमान लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त आप 
अध्यापक तथा अन्य लोके प्रति उसक्री अपनी सम्मति 
लीजिये उसके मनोगत भावके समञ्लनेमे आपको देर न 
लगेगी । 

किरोरावस्था--उपयुक्त वाते तो रिच ओर बार्कके 
सम्बन्धकी ह । कियोरके द्वन्द तथा उसक्री समस्यार्पे ओर 
कठिन हैँ । किशोरावसा जीवनके नष्ट होने तथा बननेकी 
अवसा है । जो इस अवश्यामे संभ गयाः वह बन गया; 
जो इस समय गिराः जिसके लि अनेक कारण दै, उसका 
भविष्य अन्धकारमय हयो गया । वतमान वातावरणकरे विनाश- 
कारी प्रभाव किशोरे ऊपर सव्रते अधिक पड़ते ह । इस 
छोयेसे ठेखमे उसक्रा विवेचन करना कठिन है । उसरी 
गुस्थियोपर विचारके ल्य बहुत अधिक चिन्तन तथा 
परिश्रमकी आवश्यकता है । 

बारककी अटृत्तियोंका शोधन-बालककी गुत्थियोको 
सहानुभूतिपूवंक समञ्चनके बाद उन सुलन्नानेका प्रय करना 
चाहिये । ये गुष्थिधां बाल्करकी प्राकृतिक ग्रदृत्तियों तथा 
सामाजिक आवद्यकताओकि नदरसे बनती दे । इन प्रढतिरयो- 
को अबाध छोड देना समाजका हनन करना होगा; समाजकी 
अवश्यकता्ओंको प्रमुखता देना. मानसिक दन पेदा करना 
होगा । फिर क्या उपाय करिया जाय कि समाज भी पूषले.फले 
ओर वाल्क भी खुखी रदे । इन प्राङृतिक प्रृततिर्योमिं एक 
खाभाविक शक्ति होती दै, जो ब्ाख्कको एक विशेष परिख. 
विदरेष व्यवहार कनके वि प्रित करती है । यदि ष 





# बाटकोके माली # २०१ 


परिस्थितिकोः संमाजके अनुकूल वरना दिया जाय तो बड़ा 
अच्छा हो । -वाछ्कोको एक एसे वालसमाजमे रखा जाय, 
जहां उनको कुछ करनेके, कुर आत्मप्रदर्शनके क्षेत्र मिक 
सके | 'खे-चिकित्साः का भी बड़ा मह है । इसपर अनेकं 
अन्वेषण कयि गये है ओर ल्ड्केकी विभिन प्रकाखी 
मानसिक कठिनाइर्योम विभिन्न प्रकारके खेर निकाले गये ह । 
शस प्रकार ठड्कोकी प्रवृत्तियोके स्यि हम उचित क्षेत्र तैयार 
करते दै । उनकी का्यधाराको हम समाजोपयोगी प्रणाछ्यमं 
प्रवाहित करते. है । इसीको योधन या रेवन कहते ह । किस 
प्रवृ्तिके लवि कोन-कोनसे मागं दिये जार्यै, यह भी जाननेका 
विषय है । 

समाजके कत॑व्य--वाख्कका चरित्र-गटन उतना ही 
अपेक्षित विपय है जितना देशम सिंचाई-व्यवस्था तथा आवा- 
गमनके साधन । वाख्कौकी राक्तियोका दुरुपयोग राकी 
महान्‌ क्षति है । इस ओर हमे गम्भीरतासे ध्यान देना दै । 
बारुकके चरित्रः व्यवसाय तथा व्यक्तित्यके ही ऊपर उसके 
जीवनकी सफलता तथा असफलता निर्मर दैः पुस्तकल्ञान 
तथा परीक्षोत्तीणतापर एकाङ्गी ध्यान वाल्कोको करद 
दयाओंमे पतनकी ओर ले जा रहा है । आवदयकता दै इस 
सम्बन्धमे राकी मावना जाग्रत्‌ करनेकी । बाल्करोपर प्रयोग 


---- 
बार = 


1 





तथा अध्ययन `यकी मोग है । जिस प्रकार दर जिले एकः 
पाठशाला खास्थ्य-अधिक्रारी होता हैः वैसे दी एक. 
मनोधैज्ञानिक भी रदे, जो वकि सम्बन्धमे उनके अभिभावक 
तथा अध्यापको उचित परामडं दे सक्र । 

वाटकोके सामने बहुत ऊँचे आद्शं रना प्रायः भीषण 
परिणाम खता देखा गया है । प्रवयक्च नतिक दिक्षणे भी 
अधिक लाभप्रद नहीं । उनको वारव्ारकी निपरेधाज्ञा अवज्ञा- 
की ओर दी प्रेरित कर्ती है । अमुक चीज बुरी दै, अमुक 


अच्छी, इसके ज्ञानसे भी उन्द अधिक सहायता नदीं मिती । 


माता-पिताके चरिर्बोकी छाप बालके ऊपर बड़ी गम्भीर 
पड़ती ३ ! उनके बहुत अधिक चिड़चिङ़े खमाव, उनके 
गृह-कर्ह बाटककी दिम उन गिरानेके च््यि पया ह । 
संतान पैदा करना ओर फिर उसे प्रेमवच्चित करना महान्‌ 
अपराध है । अध्यापक व्रिना अभिमावकरके सहयोग तथा 
समाजकी उत्सादवर्धक प्रेरणक्रे कुछ नदीं कर सकता । 
जितना व्यय आजकी सम्य खरकार पुलसिपर करती ईः उसका 
य॒दि एक छोटा अंश भी ब्राछ-अपराधके समञ्लनेवाखोपर 
करतीं तो शायद्‌ समाज कर्दगुना खुखी होता । ठव कदाचित्‌ 
इन पुलिस ओर जेरु-अधिकारियोका काम भी बहुत हस्का 
हो जाता । 


ॐज्७्---- 


के माटीसे 


( स्चयिता- पं ° श्रीपूरजचन्दजी सव्यप्रेमी (डागीजीः ) 

ये नन्दे-नन्दे पूल, भरी इनम खुगन्ध रसवाली । 

इनको न बनाना धूल, समञ्चना रे उपवने माली ॥ 5 
सिश्चनका करना दान, प्यारे मंजर मधुर कनास । 
विखरे मनहर मुस्कान, जगत देखे भ्रसुदित नयनोसे ॥ 

गोडन॒ मोडन भी शेय, रदेगी काट-ऊट हितकारी 1 

हो सवं प्रकार विवेक, तभी ये पायगे छवि भारी ॥ 
कव्यी है कलिय आज, आयगा कल ही रंग रसीला । 
नित नया-सजाना साज,. अरे तेर ही इन्दं बसरा ॥ 

नका सदु हास विलास खष्िकी अनुपम वस्तु 6 दुलारी । . 

हो अविचल क्रमिकः विकासः छले इनकी विभूतियां साय ॥ 
करना रुचिषरद रसदान, फले तेरी आशा चिर प्यासी । 
जवः होगा मधुकर गान, पलना निरख खमन मधुमासी ॥ 

भरना खममावी प्यार, चदे सव देवोके चरणामे । 

ये कर सुरभि विस्तार, अहनिंशि खये-चन्द्-किरणोमे ॥ 


---कन्ञस्ञ- 
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# मंगलभवम अमंगल-हारी । दवड सो दसरथ अजिर-बिहारी ॥ # 








बारकोका मनोवेज्ञानिक सुधार 


( लेखक--प्रीङृष्णवहादुरजी सिनहाः वी ०ए ०, एल-एल ० बी० ) 


मनुष्य्‌-जातिकी विचार-शक्ति ही उसे संसारके अन्य 
जीवधारियोते अलग कंरती है । अतएव मस्तिष्कका कारय 
एक विरोष-महत्वकी वस्तु हो जाती है । हमारे जीवनके समस्त 


कायं एक मस्िष्करूपी डोरीद्वारा पिरोये रहते हैँ । बालकः ` 


युवा, शदध-समी समान रूपसे मनोवेक्ञानिक ठंगसे मस्तिप्कमे 
उत्पन्न हुए विचायोंदारा प्रभावित हेते ह । 


अमुक व्यक्तिने एक गुखाबका सुन्दर पुष्प देखा; 
देखते ही उसे इस बातका शान हे गया कि यह पुष्प है ओर 
गुल्मवका ही है । अपने पूव॑-अनुभवके अनुसार हमायी स्मृति 
कहती है कि इसमे सुगन्ध भी है] इसी प्रकार सम्पकं 
( ०७७०५०६० ) से ज्ञान उन्न होता है यदि 
हमारा सम्पकं उत्तम कोटिका होगा तो मस्तिष्कमे 
उत्तम ` प्रकारकी भावनाओं एवं विचारोकां खोत 
उमड़गा ओर इसके विपरीतं अगर हमारा सम्पकं निन्दनीय 
वस्तुसे है तो खभावतः हमारां मसिष्क निङृष्ट मवोका उद्रम- 
स्थान हो जायगा । अतः जीवनका जो उद्रम-स्थान बास्यकाल 
होता है उसमे बाख्कके सम्पकरकी वस्तुओंका विरोष ध्यान 
रखना चाहिये ओर बड़ी सावधानीसे काम लेना चाष्यि । 
कभी-कभी अति कठोर ग्यवहार भी बाख्कको नरकमे ठकेलनेमें 
सहायक होते द । पग-पगपर बड़ी बुद्धिमत्तासे मनोवेज्ानिक 
टंगके उपायोसे काम ठेना चादिये । 


अवांचीन कालम बचपनसे ही विद्यार्थी मड़कीटी 
पोशाक पहनकर केरोंको खुन्दर प्रकारसे कादकरः, क्रीम- 
* पाउडर रगाकर, पानके बीड रचकर नगरोके हाट-बाजारोमें 
घूमा करते दै । इसी प्रकार वालिका भी सल्वार-कुरता पहन- 
करः दो चोटी डाख्कर, छ्िर्टिक आदिसे श्रङ्गारकर नगरो- 
की चोड़ी-चोड़ी सड्कोपर मन-बहलावके देत धूमा करती है । 
सन्ध्या हुई ओर बाक्क.बाण्कि् इसी प्रकार सैर करनेको 
निक पड़े ! जहा तहा धूमे-फिरे ओर एक दूसरे बदकर 
साज-शर्गार करके सिनेमा पहुचे । साथमे सम्भव ह उनके धर 
 वलठेभी हो; पर इस प्रकारके धूमनेसे स्॑प्रथम प्रभाव 
बाच्कके मस्तिष्कपर पड़ता है, वह यह किं अधिकसे-अधिक 
श्र्ञार कर लेना ही सबसे आवदयक ओर अच्छा काम है; 
आपस शे छगती है “कदो दोस्त ! तुमने इस सताने 


करितने सिनेमा देखे १ (हमने तो चार देखे? (पूनमः य 
“जालः तो बड़े ही रोचक है ।› करो सखी | इस तरह चोरी 
ठम कर सकती हो १ मे तो वम्बई गयी थी, पापाके साथ | 
वहो तो अव एेखी ही चोटी करती द । 


इस प्रकार हरक्षण वे वार्क-वालिकार् इसी होढ 
अपना सारा समयः धन एवं रक्ति- मानसिक ओर 
शारीरिक नष्ट किया करते ह । 


आवद्यकता तो इस वातकी हैः हम ॒रि्षित-समाजके 
जो कंधार वने बरेठे है, हमलोगोको चाहिमः:कि अपने 
दाम्पत्य-जीवनकी विलासिताको अपने नन्हे बोस ख 
बचाकर निवा ओर प्रतिदिन खयं श्रीभगवानूका एेसा 
पूजन-पाठ कर चाड केवर दसर्पोच मिनट ही, जिससे हर 
वाल्कका दिनभर थोड़ा-सा ध्यान खिचा रहे कि मारे माता 
या पिता या दोनों एेखा पूजन कंरते है । क्या. यह अच्छी 
वात हैः ओर यदि है तो क्या हम बालक भी कर सवते ह १ 


हम लोगोक चाहिये कि बाट्कोको इस बातकी हर समय 

शिक्षा देते रहै कि धम॑का स्थान जीवनम स्वो है । जो 

घमंकी रक्षा करता है, धमं उसकी रक्षा करता है । अपना 

घमं स्ोत्तम हैः फिर अपना धमं चादे जितना रुणदीन भी 
हो, तो भी दूसरेका. धमं कमी नदीं अपनाना चादिये-- 
“स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।' 

( गीता३.। ३५) 


हमलगोका प्रधान कतेव्य हैः बालकरौको ¦ कमी भी 
गंदा साहित्य पदनेको न दे । पर यह सवः दोगा पहले 


` स्वयं, अपने करनेसे । बाल्कपर उपदेका असर उतना नही 


ह्येता जितना प्रत्यक्ष आचरणको देखकर होता है 1 अधिकतर 


` एता होता है किं माता-पिता अपने आनन्दके च्थि जो गंदा 
साहित्य उपयोग करते है, उनके बाख्क उसीको चुराकर 


पदते है । हमल्मेगोको चाहिये कि एसे गंदे सात्यको हम 
खयं कमी न पदे । यदि किवी बिष हेतुत पदना ¦ पड़े तो 
उसे बालकौकी परहचसे बाहर रक्खे । माता-पित्राको खय 
कुक नियर्मोका पालन करना पदता है खयं ऊुखत्माग करना 
पड़ता ह । तमी माढक्बाण्काध सुधर सकती ई जडे शष 
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का अव्र समाचार है कि अव फित्मी गारनोका केवल १।६ 
भाग आ इंडिया रेडियो (आकारवाणी से प्रसारित किया 
जायगा । इसी प्रकार हमारे देदाके नैतिक उद्धार यदि 
राज-घत्ता भी हमारा ` सहयोग दे ओर गंदे सिनेमाओंको 
वेद कर दे ओर आगे बननेकी अनुमति नदे, तो यह 


विशार कायं बड़ी सुखुमताते पूरा हो सकता है । जिस प्रकारः 
हम जैसा भोजन करते है वैसा ही शरीरम रक्तिका संचार 
हेताहै; तथा वैसा दी हमारा मन वनता है; टीकः उसी 
प्रकार हम जसे सादिप्यका मनन करेगे, वैसे ही हमारे आचार- 
विचार होगे; यदह मनोविज्ञानका अटङ सप्य दै । 


- ~न 


बाटकका सुधार दी राषटका सुधार दै 


( रेखक--श्रीराघुराजिवीरेन्रः ) 


स्तनं धयन्तं जननीसुखाग्जं 
विरोक्य मन्दस्ि तसुज्ज्वराङ्गम्‌ । 
स्पशन्तमन्यं निजमङ्करीभि- 


वन्दे यशोदाङ्कगतं सुङ्न्दम्‌ ॥ 


ध्िद्य॒ भीकृप्ण यशोदा मेयाकौ गोदमे बैठकर उनके 
एक स्तनकां पान कर रदे ह ओर दूसरे सनका अपनी 
अंगुख्वयोसे स्पशं कर रदे है; बे माताके मुख-कमल्की ओर 
देखकर मन्द-मन्द मुसकरा देते है; उनका एक-एक अङ्ग परम 
उञ्ज्वल दिव्य सौन्दर्यसे युक्त है; एेसे बारुरूप श्रीकृष्णकी 
म बन्दना करता हू । 

आजका बालक टी कल्का राष्ट है । यही समस्त बाट्क 
जो आज विभिन्न पाठशालओंमे शिक्षा प्राप्त कर रदे दैः 
कठ निकट भविष्यमे राष्टके नागरिक होगे । आजके बाल्कोमे 
क्रितने जवाहर, पटेल, राजेन्द्र बाबू तथा महात्मा गधी 
है १ कोन कद सकता दै । इरन्दीको आगे चकर राकी नोका 
खेना है । अतः इन्दीके सुधारसे समग्र रष्क सुधार होगा । 

म्रस्येक बस्तुकी अपनी विरोषता होती ह । बनूखका क्ष 
अपनी विरेप्रतासे ही बवूर कहलाता दै । आग्रकी अपनी 
अल्ग ही विशेषता है । इसी प्रकार प्रत्येक देशकौ भी 
अपनी-अपनी, विशेषता दै । हम सर भारतवासी दै । अतः 
हमे यह देखना है कि भारतकौ विशेषता क्या है १ महाकवि 
केपलिनने सत्य ही कहा है-- 
"06 95६ 15 1245६ 97 € प४<ॐ६ 15 ४९७६; 
4170 ध1€ + ६५०17 50311 प€ए€ए २९€6॥ .' 

खामी विवेकानन्दके शब्दोमे यदि हम कहं तो यह कि 
अनादिकाख्ते भारतका मध्यरमिदु धमं ही रहा है तथा 
सृष्टिक अन्ततक यदी रहेगा । प्रकृति भारतपर विष कृपा- 


शील रही है । यहां अमीतक जीविकाका प्रभ उतना जटिक 
नहीं रहा, जितना अन्य देमि । विदैरियोक्रि ही व्णंनसे 
हमे यह पता सहज ही चल जाता है कि यह देदा सदेव ही 
समूद्धिशाली तथा सुखी रहा है । जब कमी कोई एेसा राक्तियाखी 
सम्राट्‌ हुआ हैः जिसने विदेशियोके अक्रि इसकी शान्ति 
भङ्ग नदीं होने दीः तमी मा भारतीके असंख्य आराधकोने 
अपने जन्मसे इस वसुधाको यथाथं नामवाटी किया है तथा 
अपनी-अपनी प्रतिभासे संसारको चकित ही नदीं क्रियाः 
सागं भी दिखलाया है । प्रसिद्ध तार्किकं भगवान्‌ उदयना- 
नचायंका यह शोक प्रत्येक भारतीय विद्यार्थीको कण्ठस्थ रखना 
चादिये-- 


वयमिह पदविद्यां तकंमान्वीक्षिकी वा 

यदि पथि विपथे वा वत॑यामः स पन्थाः । 
उद्यति दिहि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूवा 

न हि तरणिरूदीते दिक्पराधीनदृत्तिः ॥ 


ष्टम य व्याक्ररणः तकंशाख्र अथवा वेदान्तको यदि 
प्रचलित प्रणाली अथवा उसके विपरीत पद्धतिपर ॐ जा 
रहे है. तो वही उसका समुचित मागं होगा । सूयं जिस 
दिशम उदय होता है वही पूवं है 1 उसका उदय-अस्त 
आदि व्यापार किसी दिशाके अधीन नहीं होता ।› 


यहो मनुष्य प्रकृतिसे कड़ता नदी कित्‌ खरता है । प्राणिमाज- 
को वह अपना ही सरूप समञ्षताहै। भारतीय विचारधारानुसार 
पञ तथा मनुप्यमे जातीय भेद नही । भेद केवर अनुपातमे है। 
भारत ही एेसा देश है जहां मत्स्यावतार, चकरावतारः 
दरसिंहावतार तथा कंच्छपावतार हुए ह । यही हमारी इस 


बातका चोतक दै । यही कारण है कि शकुन्तत्म जब पतिगह ` 


जाती दै, तबर अपने लगाये हु इषां तथा पाठे दए पञ्य्ओंको 


9. 
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अपनी सखि्योको सौपती है । तपोवनोमे हम देखते ह कि 
मृगावक ऋषिक पूजार्थ खये गये कुशको खा जति दै तो 
करषिलोग उन्हे मारते नही, केवर निवारण भर कर देते दै। 
महाराज दुष्यन्तकरा पुज भरतः जिसके नामपर इस खण्डको 
भरतवं कहते हैः सिह-सावकोके साथ क्रीडा करता हे । महाराज 
रामके पुत्र ख्व तथा ऊुश महिं वास्मीकिक ही आश्रमभे 
वन्य पञ्यभकि मध्य खच्छन्द क्रीड़ा . करते ह । राजाल्येग भी 
तपोवने शिकार करनेकी दिम्मत नहीं करते । ऋषिः 
कुमारोके साथ-साय सगशावक भी पठते ह तथा निभ॑य 
ओर खच्छन्द वनोमे विचरण करते द । भारतीय कविर्योके 
वन-वर्णनमे हम सष्ठ देखते ह कि मानवने वन्य जन्तुओवे 
ही नही, अपितु क्ष तथा कतादिकोसे मी एकात्मता प्रास 

करली है। 
इसके विपरीत महाकवि मि्टनने उस वनका वर्णन 
करते हुए जिसमे आदम ओर हव्वा रहते येः कहा है-- 
"तए€8 ७६, ०17, 171866६ ० फणा 
275६ लालः 10116 


ऽप्ला 85 धल & € 9 108.71र" 
समस्त चराचरकी सृष्टि ई्रने मनुष्यकी उदरपूिकरे 
च्वि दी की है। मलुष्योको प्रकृतिको विजय करनेमे ही अपने 
जीवनकी आहुति देनी पड़ती है । मनुभ्य अपनी प्रतिभासे 
्रकृतिकी समानता प्रात करनैमे दत्तचित्त है । वह अपने 
जद्धिकौशच्े ही अपने भवनमे शिमलेकी ठंडक तथा भूमध्य- 
रेखाकी उष्णता प्रा करता द । 
इसी कारण पूवं तथा पश्चिमम यहं भेद हे । पूर्वमे 
मनुष्य खथं परकृतिके खच्छन्द वातावरणमे पनपता है तथा 
प्रकृतिको विना विकृत किये उसे भी पनपनेका . अवषर देता 
हे । इसके विपरीत पश्चिमे मनुष्य प्रकृतिको विङ्ृत करके 
अपने बुद्धि-कोशच्वे उसे अपने अनुकूल बनाता हे । इतना ही 
` नही, वह्‌ बलगूर्वक भरकृतिकरो .अपने स्वांके छथि अपनी 
सेवामं नियोजित करता है । पूवम मानव मरकृतिका उपासक 
हे तो पश्चिमम मानव श्रङृतिका भ्चक । 
। पहले यह कडा जा चकरा ह कि आजका बालकं हौ कलक 
भारतीय नागरिक दै । ये रोग जेषे हेगिः वैखा ही देशा भी 
होगा । अतः इनकी रिक्षा ओर विशेष ध्यान देना 
> घार्मिक:चिषठा आवश्यक . दी नह, अनवाय होनी 


+ ओर हित हरि सम.नहि कोऊ ।. पहि अवसर सहाय सोद होऊ ॥ ‰ 





"~~~ 


उचित है । हमे इस बातसे अत्यन्त खेद है कि 
अव जवर हम सख्यं ही अपने माग्यविधाता है अपने 


वाल्कंकी धार्भिक चिक्ाकी ओर दात-प्रतिशते उदासीन , 


है । यह दोष हममे पाश्चाच्यके अंधानुकरणकरे कारण 
ही आ गयादहै | धमं क्या है १ अग्रेजीमे धमेके खि 
५२ €; शब्द्‌ प्रयुक्त होता है । यह शब्द दो रब्दोसे 
बना है । एक २८ अर्थात्‌ पीछे दूसरा 1181० ( ण 
11&9< ) अर्थात्‌ उद्गम । तात्य यह कि जो वस्तु हम 
उद्रमाभिमुख करे वह "7२ <1;&107' है । 


संस्कृतम भी धर्मः शब्दका यही अथं है । “धारणाद्धमं , 


इत्याहुधंमो धारयते प्रजाः । अतः इसकी परिभाप्रासे अव 
हमे यह स्वीकार करनेमे कोई भी आपत्ति नदीं कि घम॑की रि्षा 
कितनी आवश्यक है । 

, आजकल जैसे अगेजीका श्रीगणेश करनेमे हम पद्ते ह 
५/ {3६ ९६६ 58६ ० € ०३६. उसी प्रकार पदे हम 
श्रीगणेया करते थे--^सत्यं वद । क्रोधं कामं च जहि । धरम 
वर । ( सत्य बोरोः काम-करोधको जीतो, धम॑का आचरण 
करो |) इत्यादिसे । धार्मिक शिक्षाका अभाव ही आजके मानवक 
नैतिक पतनका कारण है । आजके मानवक्रा चरित्र चित्रित 


करके यदि उसके पूवजोकि समक्ष . उपसित किया जाय, 


तो हम विश्वास है कि वे पूर्वंन यह खकार ही न करेगे 
कि यह चित्र हमारे बंशधररोका है । बहुत पीछे जानेकी 
आवश्यकता नही, शेरशाहके सभयका इतिहास इसका साक्षी 
है । उस समयके मानवोंका नैतिक स्तर कितना उन्नत था 
कि घरमे किवाड़ बंद करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती थी । इसके विपरीत आजक्रखं चरित्रकी, ओर ध्यान 
देनेकी ` आवश्यकता ही नदीं प्रतीत होती 1 चरितरके प्रति 


उदासीनताका ही यह फर है कि हमं प्रतिदिन पतनोन्मुख 


ही होते चके जा रदे है । 
शरीवास्मीकीय रामायणकां आरम्भ मूरमायणते' होता 
हे । मूख्रामायणमे महर्धि ` वास्मीक्रिने भगवान्‌ नारदे 


कुक विसि राणोते युक्त किसी पुरुषके सम्बन्धमे पा 
है । उन्दीमे महर्षिने पूछा है भ्चारित्रेण च को युक्तः ।' .. 
अर्यात्‌ चरितरते युक्त कौन पुरुष॒ हे १ इसक्रा तात्प 
यही है कि सवथा निर्दोष ` चरित्रवाला. कौन ` पुरुष दै । ` 
शरीवाल्मीक्रीय रामायण -हमारा आदिकाव्य है । इसी चरिः, 
` बर्करो टकर, ही .आदिकात्यका निमांण. हुआ दै । अतः 
चरित्रनल मरे यके दथकणमे विषः सथान रखता दे ।" ` 








पहाड़ी १८बी शती ] दानटीला { भारत-कखा-भवन 
ˆ बा अ० ८- 
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केवल कानून बनानेसे चरित्र कमी भी नहीं खुधरा | 
शिक्षा ही वह साचा हैः जो मनुष्यको ढाल्कर खरां बनाती 
हे । चरिनिर्माणमे धार्मिक शिक्षाकां विरोषर खान ३े। 
महाराज युधिष्ठिर अपने माद्योके साथ पदने तपोवन गये । 
वह उन्होने श्रीगणेश किया (सत्यं वदः से । इसके आगे 
था "कामं क्रोधं च जहि ।› छः मास बाद महाराज धृतरा 
जो कौस तथा पाण्डव--दोनोके अभिभावक येः अपने 
पत्रौकी रिक्षाकी प्रगति देखने गये । युधिष्ठिर पद्नेमें 
अत्यन्त कुश्रुद्धि ये । अध्यापकोौको उनपर गवं था | 
उस दिन प्रधानाचार्यने युधिष्ठिरे पूछा--बोख्ेः सुमने 
क्या पदा है १ युधिष्ठिसे खड़े शेकर उत्तर दिया, भने केवर 
प्रथम वाक्य ही पदा है । इसपर सभीको आश्चयं हुआ । 
आचार्य॑ने डयकर फिर पूछा तो पुनः बही उत्तर मिखा । 
करोधाविष्ट होकर आचायने उन्दं मारा | इतना मारा 
क्रि कान रक्तलाव होने ल्गा । फिर पा गया 
तो युधिष्ठिजे पुसककी ओर इङ्गित करते हुए कदा किं 
“कुकु दूसरा वाक्य भी पदां दै ।' आचायंकी दृष्टि 
जब्र पुखकरफ़ी ओर गयी, तम्र उन वाक्योका अथं उनके 
सामने नाचने खगा । आचायंने तब समञ्चा किं युधिष्ठिरे 
कहनेका अभिप्राय यही है कि प्रथम वाक्यको उन्होने अपने 
जीवने घुलामित्म ख्या है । अर्थात्‌ सत्य पूरा जीवनम 
आ गयां है । केवर पदा टी नही तदनुकू आचरण 
भी करिया जा रहा है । यह सोचते दी आचायं महोदय 
युधिष्ठिफे पैरोपर गिर पड़े ओर कहा किं (आज ही मेरा 
पदाना ओर त्हारा पंदुना सार्थक हुआ ।› कंठ महाराज 


` युधिष्ठिने क्षमाःपराथ॑ना करते हुए कहाः (नहीं । जिस 


समय आप मुञ्चे मार रदे ये उस समय मन-दीमन -क्रोध 
आ रहा था अतः म अभी दूसरा वाक्य पूरा नदीं पद 
स्का रह। आप मुञ्चे क्चमा करं । इस प्रकार महाराज 
युधिष्ठिरे प्रथम वाक्याध्ययनकी सायकता सिद्ध की । इन 
बाठ्कोको ज्र एसी .रिक्षा दी जायगी, तभी भारतका 
वासविक्र कल्याण सम्भव है । 


हमारे धामिक अन्थोमे गीताका विशिष्ट खान दे । 
गीता रेखा अन्थ है कि पूर्वं ही नरी, समस्त संसार उसे 
मस्तक नवाता है । एक बार महाकवि एमसखेन ( 716790० ) 
संत योरोके पास गये । उस समय महाता योरे एक 
बके नीचे टी खाटपरं के हुए ये । आसपास सपं 
तया विवे अन्तु आरामसे चारो ओर पदे थे । महाग्विने 


संत महोदये पूछा कि “आपक्रो इन विषाक्त जन्व॒षि 
भय नहीं ख्गता इसपर संत महोदयने भगवानकी वाञयी 
मूरति गीताकी पुलक अपने सिरहानेसे निक्राख्कर का 


भमव कँ है जव्र कि गीतामाता मेरी रश्ाके ल्थि यहा रक्षक्रे चयि यहां 


मनह्‌ दै ।' पप 1676 15 1697 ला 7० 67६2 

{9 धाल< ६ ०६९६. यह दहै विदेरि्योकी भावना 
गीतके प्रति | हमारे भारतम माननीय श्रीनेदरू-सरीखे घोर 
भौतिकवादीने भी अपनी पुस्तक “{21560ण६ा भ 1012" 
म गीताका महत्व मुक्तकण्ठसे खीकार किया दै । 


श्रीमद्धागवतमे एक शोक दै-- 


गुनं स स्यात्‌ स्वजनो न ख स्यात्‌ 
पिता न स स्याजननी न सा स्यात्‌। 
दैवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स॒ स्या- 
न्न मोचयेद्‌ यः ससुपेतद्व्युम्‌ ॥ 
(५।५। १८) 


अर्थात्‌ शुर मित्रः पिता, माता, भाग्य तथा राजा 
वही हैः जो निश्चय आनेवाली मृद्युसे प्राणीको बचवि ।? 
जितने भी आज भारतके नागरिक ई वे दी गुरुः माता 
पिता तथा मित्रं है । अतः सबका प्रमुख कर्तव्य है कि 
बालकोको एेखी शिष्चा दे जिषे मृल्युभय उनके हृदयसे निक 
जाय । अतः हम सबका तथा सरकारका यही प्रथम कतंग्य 
होना चादिये कि गीताकी शिक्षा मर्यकं विचार्थकि चि 
अवद्य ही नदी, अनिवा्थं कर दे । गीताखे हमे सखकमं 
करनेकी शिक्षा मिर्ती है । आजकं बहुत-सी गड़बड़ी 
खकत॑न्यक्रा पालन न करमेषे. ही पेदा हुई है । हम खयं 
इसका प्रतिदिन अनुभव कसते है । अतः उन बाख्कोको? 
जो देशक संरक्षकः नेता, धममांचायंः-शाखकः राषटूपति बनने- 
वाञे हैः क्यो न गीता उनक्रे गकेके नीचे उतार दी 
जाय॒ जिसते कि वे किसी भी.पद ओर अधिकारो पाकर 
उसको भीति निभा सके ओर अपने कतंव्यसे तनिक 
मी च्युत कभी न हो । गीता ही एक.ेसा छोटा-सा परु 
महान्‌. अन्य हैः भिम कतेन्यका स्पष्ट निदेश है ओर 
भलीरभति कमं करते हए भी कमेसे न रेघनेकीः स्र 
युक्तिः बता दी गयी है ।_ गीतके अनुसारं चलनेवाला 
मनुष्य न कहीं कतेव्यसे` मुय न की करतवय चूकताः ई जर न की बन्धनो न कदी बन्धनको 
प्रात होता ३ । उखका प्रत्येक कमं भगवानकी पूजा ` 





२०६ 


ॐ जेहि बिधि नाथ होर हित मोरा 1 करड सो वेगि दास भ तोरा ॥ % 








बन जाता है ओर उस कम॑से ही बह कमे.बन्धनको तोड़कर 
भगवान्को भी पा ठेता है। अतएव अन्य शिक्षक्रे साथ 


गीताकी रिक्षा बाख्कोको अव्य दी जानी चाहिये । 
इसीसे उनका तथा देशका सब्र ग्रकारसे केस्याण दे । 


हमल््ेग तो जेसे रदे वेसा ही आजका भारत भी 





----न~=--~-==------------------------------- === = 
हः पर इस समय हम सवका प्रधान कर्तव्य यही ३ 
करि इन बालकोकोः जिनपर देशका मविष्य निभैर दैः विशेष 
योग्य बनावे । इनके ही सुधरनेसे देश सुधेरेगा, इन्दर 
वरिगड्नेसे राष्र व्रिगड़ेगा । दमे सव्र ओरसे अपना ध्यान 
दटाकर इन बाककोपर ही केन्द्रित करना चादिये । 





बाररिक्षाकी समस्या 


( टेखक-श्रीरामावतारजी विदयाभास्कर ) 


वाल-सुधारका प्रक्र सर्वव्यापी है । यह प्रभ मानव- 
समाजकी चर्चाका मुख्य विषय रहता है । वचोको सुधारने- 

` वाली संखाओकर पते पूरे जाते है ओर चाहा जाता है कि 
बर्चोको वहां भेजकर बाट-कतंब्यके प्रति निश्चिन्त हो. जार्यै । 
माता-पितामे उचित-अन॒चित किसी भी उपायसे सुधरे-समन्चे 
हुए तथा मोर ली हुईं वियके प्रमाण-पत्रोसे येखी ( जेवर ) 
भरे हुए बाख्कोके माता-पिता बन सकनेकी इच्छा अधिकतासे 
पायी जाती है ] यह उनकी कर्तव्यहीन इच्छा है। खयं 
अविद्वान्‌ तथा अधर्मात्मा रहकर भी वाख्कोको विद्वान्‌ 
(1) तथा धर्मात्मा देखनेके इच्छुक रोग अधिक संख्याम पाये 
|| जति हे । वाल-सुधारके छथि खयं सुधरनेके संकटमे पड्नेसे 
| बहुतोका जी घबराता दे । ल्गेगोमे इस ॒संकरमे पड़नेका 
(५ साहस नहीं पाया जाता । सुधरटेका सादस करनेवाल्यंकी 
(| संख्या न्यून ह । जव एेसे खोग यह पृते ई कि वर्चोको 
| कहां भेज द १ बको सुधारनेवाली संस्थाअंकि पते बताइयेः 





तवर इनके इस प्रभ्रसे प्रतीत होता दै कि बच्चे इन लोकि 
कंधोके वोज्च वने हुए ह । ये इनक कदी राल्कर निश्चिन्त 
होना चाहते द । 

विगड़ हुए. जीवनोकि द्न्तोकी अधिकतने, पापमय 
जीवनक ही मनुप्यकी स्वामाविक सिति घोष्रित कर देनेवाला 
एसा दृप्त वातावरण बना दिया दै कि जिसे सुधरा हुआ 
छ्रषिः संत या महात्मा होना सवक्रा कतव्य प्रतीत नदीं 
ह्येता । समाजकी एेसी दुर्दशा द्ये गयी दैकि सुधारक 
 सावजनिक सम्पत्ति नदीं रहने दिया गया है । समाजके 
पतनक्रा इससे बडा ओर क्या प्रमाण होगा कर विशेष श्रेणीके 
स्मेगोको ही स॒धरने ओर सुधारनेका ठेकेदार बना ण्या 
गया हे ॥ समाज ऊुछ संस्थाक्रो सुधारकी मेंह्मोगी 
 ठेकेदारी देकर खयं सधारीन असहाय अवसाम इव 












गया है । समाजने एेसे लेगको दान-दक्षिणा या चंदा देकर 
ओर नमस्कार करके ही खधारका कतव्य पूरा समञ्चकर, उस 
ओरसे अपना भह मोडकर, आसुरी भूषा पहनकर, अपने ऊपर 
काम-करोध आदि मानसिक दोषोका निन्दनीय अधिकार बेठः 
जाने दिया है । संसारके अधिक लेग खानेः उपाजन करने; 
कुटुम्ब-दृद्धि करने ओर हो स्के तो कु द्रव्य व्यय्‌ करके 
किसी प्रकार सुधरे हुए ॒बर्चोके पिता वनकर, उनका व्याह 
करके उन्हे भी अपने ही-जेसा रोगी बनाकर अपना विकारी 
जीवन उन्हें दे देनेतक ही अपने कर्त॑व्यकी सीमा मानने 
लगे है ओर अपार धन व्यय करके रिक्षा ओर विवाह 
नामको इस भ्रान्त तथा विकारमयी सफरताको . मोर लेनेके 
ल्यि चिन्ताग्रस्त होकर अहनिंश अपना ओर वाल्कोका 
अपार अकस्याण करते ह । एेसे लोगाकी यह प्रदत्त मोह- 
मूल्क द; क्योकि सुधरनाः संतः ऋषि या महात्मा बनना 
सम्पूणं मनुष्योका सरवग्रथम सर्वमुख्य ओर , सावंजनिक्‌ 
कर्तव्य हे । यह कुछ विशेष श्रेणीके खोगोका ही कतव्य नदीं 
हे; क्योकि सुधरा हुआ व्यागमय जीवन दही “मनुप्य-जीवन 
है । व्रिगड़ा हआ भोगमय जीवन मनुष्य-जी वनकी ;स्वामाविक 
सिति नदीं दै। 


किसी प्रकार सुधरे-दुए बाल्कोके माता-पितां वनना 
चाहनेवाठे यह भूक करते दै कि वचचोके सुधार तथा अपने 
सुधारको वे भिनन-मिन्न पदाथ मान ठेते दै । वस्तु-स्थिति इसके 
सर्वधा विपरीत है। माता-पिताका सुधार ही ब्लोक ` सुधार 
है तथा वरचके सुधारमे ही माता-पिताका सुधार दै । बचोका 
वरिगड़ जाना ही माता-पिताकरा व्रिगड़ जाना है तधा मात 
पिताका प्रिगङ़ जाना ब्चेकि व्रिगङ़ जनेका कार दै । इ 


-मरकरार माता-पिताके ओर वचचौके विगाड-सधासमे : केशमाव 


भी अन्तर नदीं दै । ज ब्चोको सुधारना चाहती! दै उस 
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घ्ठयं सुधरना अर्थात्‌ सुधरे जीवनका खामी बनना मुख्य 
कतव्य हो जाता है । सुधरे जीवनका स्वामी बनते ही वचोके 
सुधारका कर्तव्य अनायास पूरा हो जाता है । सुधरे हुए 
जीवनका खामी यने विना बाख-सुधारका कतव्य पूरा नदीं 
हो सकता । बात यह है कि माता-पिताके मनम छिपकर वेढे 
हुए मोदकी अशरीरिणी गुप्त छाया ही बाल्कोको वरिगाडती 
हे | माता-पिताका मोहतन्तु, सुधारनेके ल्थि किसी अच्छी 
समञ्ञी संस्ाम भेजे हुए वालकोकी शारीरिक वूरीको कोष 
धकर अपना प्रभाव डालता रहता है । माता-पिताकी 
निरमोह-स्थिति दी बचोके सुधारका काम करती है । निरमोदी 
माता-पिताके बचे आठों पहर सुधरते ह । जो अपने-आपकों 
सुधारना चाहता है, उसके पास यदि ईश्वरकी देनके रूपमे बालक 
है तो उन बाककोको सुधारना ही उसका सुधरना हो जाता 
हे। बिगड़ हुए वाल्क माता-पिताकी कतंन्यहीनताकी 
घोषणां करते रहते द । फर कडवा है तो पेड मीठा केते 
है १ वाक्कोको न सुधारनेसे आत्म-सुधार असम्भव रह 
जाता है । 

वालकरको भोरे बाख्कमात्र समञ्चना भयङ्कर भू दहै । 
बाकक माता-पिताको नरके वचानेवाठे होते द ।. बाठ्कोके 
सम्बन्धमे यह ज्ञातव्य रहस्य है किं ईश्वर ही मनुष्यको आत्म- 
सुधारका सुअवषर देनेके छ्य बाल्करूपमे अवतार धारण 
किया करता है । बालक रोग माता-पिताके अनुरूप बनरेके 
लिये पूर्णरूपसे उद्यत होकर माताकरे हायमे पूणे आत्म- 
समर्पण करके अवतीणं होते है । देखते दै कि जवर सवव्यापी 
भगवान्‌ बाकदेह धारण करके किसी घरको अपने चरण-स्पशंसे 
पविन्न करते है, तब जीबन-सुधारकी समस्या घरःषरमे आ 
खड़ी हेती है । देखा जाता है कि सव्र माता.पिताके मनमे 
इन नागत अतिथि बाल-नारायणकी देखरेखमे सुधरनेकी 
कल्याण-भावना या प्रदृत्तिका दिव्य अवसर उपसत्‌ हो जाता 
है । कौन नहीं जानता किं कोमल्मति (ाल-नारायणः नामके 
इस पूजनीय अतिथिके मनको ब्रिगाड्नेवाखी चचां प्रथेक 
सदगृदस्थम धृणा ओर त्यागके योग्य वस्तु बन जाती ह । 
वे सर्वव्यापी सत्यनारायण मनुष्यके विकार-भोगी, भोगपूणं 
जोवनके दूषित वातावरणकरो चीर-फाड्करः) उसे उत्तरदायितव- 
पूणं बना देनेके छथि बाज-शरीर धारण करकैः माता-पिताको 
उनके कर्तव्यरूपी सत्यका दशनं करानेके खयि भोगोकीः 
किंवा उनके नरककी रुकावट बनकर अति ह ओर अपनी 
निश्वङ ओंखोसे उनके मनको सावधान बाणी सनाते रहते 


ई। देखते 8 कि धरम बा-नारायणेक्रि आति ही माता- 
पिताके दर्यो कर्तव्य-शाखरकी रचना होने लगती द । 
माता-पिता सोचते रै, बालकोके सामने कोई अपवित्र भूक न 
होने पाये । खयं बाल-देहधारी गूगे नारायण ही इस कतंन्य- 
शाखके निर्माता आदिम आचार्य ई । जो माता-पिता अपने 
अनुभवमूर्णं प्रौढ-जीवनमे भोगासक्तिके विरोधी त्यागका 





, पाठ सीखकरः उसे अपना लेनेके खाभाविक अधिकारी बन 


चुकते ई, उनके सामने संतानपालनरूपी पवित्र धमं पठे 
जानेके छिथे खयमेव उपसित हो जाता ह । वे बाख-नारायणो- 
की पलि खयं सत्यवते सुपरिचित होकर सं तानको भी सस्ये 
परिचितः सत्यमे सम्मिलित तथा सत्यारूढं बनाकर, अ्त्‌- 
स्पर्थि-जीवनको अपननिका सुअवसर अनायास प्राप्त कर 
लेते ह । संतान-पाठनरूपी . पवित्र धर्मको टीक-ठीक निभा 
देनेसे माता-पिताको अजञानसे मुक्ति मिक जाती है । इस 
धर्मको पालनेसे संतान भी मुक्त हो जाती है ओर माता- 
पिताभी दिव्य सुनि बन जति ह। बात यहदहैकियदि ` 
संतानके बास्य-कार्को रूप-रस आदिकी आसक्तियोसे बचा 
ल्या जाय ओर उसके परिणाभ-खरूप उनके प्रोढ-कालको 
परमात्मासे मिले रहनेके विम आनन्दसे मरा जा स्के तो 
माता-पिता बननेका कल्याणमय उत्तरदायित्व पूणंसूपसे पाक्त 
हो जाय ओर माता-पिता मी धन्यताको प्रात कर छं । घरमे 
संतान-नारायणका अज्ञान-नाशक आविमाव होते हीः माता- 
पिताके मनसे भोग-वासना दूर॒हो जाती है ओर तव उन्दं 
महचवपूण गम्भीर कतव्य बद्धिका दशन होता दै; क्योकि 
वे बाल-नारायण इस मानव-शरीरम भोग-वासनाका आखेट 
बननेके लि ओर इस घरमे भोगाभ्याख होने देनेके स्थि 
अतिथि होकर नदीं अये । वे मानवदेहमे भोग-वाखनाका 
दलन करके, खरूप.दर्शनका सुयोग द्वँदनेके स्वि अवतीणं 
हुए है । बे घरमे पदापंण करते ही अपनी सोकेतिक वाणीसे? 
अपनी ओंखोकि ` सामनेसे किंवा अपने निबास-मन्दिरसेः 
विकारगरस्त माका पूणं .बहिष्कार करनेको मोन-आशा घोषित 
करते रहते ह । वे अपने गंगे जीवनके साथ वेदाज्ञाओकि 
रूपमे माता-पिताके ल्य अनगिनत सतना ठेकर आते दै । 
बे अके नदी आते । बे अपने साथ अपने माता-पिताके 
खयि संयमके कुक विशेष नियम केकर अति है । बे अति 
ही माता-पितापर अपनी अन्यक्त भाषाके द्वारा कुछ नियम 
लागू करके जागरूक माता-पिताको अपनी रेवरी-शक्तिका 
परिचय देते रहते है कि ° माता-पिता ! हम बाखदेदधारी 
नारायण हे ।' बे आति ही माता.पितापर अशानमुक्तं अत्‌ 
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बननेका बेोन्चा डाक देते र । मूखं माता-पिता उनकी इस 
आज्ञाको अनुनी करके खयं भी अज्ञानरूपी नरकके 
अधिकारी बने रहते है ओर अपनी संतानको भी क्रम- 
क्रमसे नरकनिवासकरे स्यि सहमत करके उन्हे मी भोगमयः 
विकारभ्रसतः विकार-भोगी जीवन देकर अपने ही हायो उनका 
ओर अपना सर्वना् कर ठेते है । माता-पिताका कस्याण 
इसी बातमे सुरक्षित है कि वे बाक-नारायणॐ अवतार धारण 
करनेपर संत-जीवनको अपना छे . नदीं तोः ये संतान माता- 
परिताकी कर्तव्यभ्रष्टताके कारण दुराचार सीखकरः वयस्क 
होते हीः दूसरे शरीरोके विकारोको भोगनेके लोभम फसकर 
भाता-पितको अनन्त दुःख देनेवाङे ओर अपमान करनेवाठे 
बन जा्येगे । कटनेका भाव यह है किं माता-पिताके संत 
बने व्रिना परिवारे सुखी जीवनकरा दूसरा कोई उपाय नदीं 
है । माता-पिताके संत बने विना घरमे पवित्र वातावरण 
नदीं बन सकता । घर-घरमे पवित्र वातावरण वने विना 
संसारम बा-सुधारका दूसरा कोई उपाय नदीं दै । 





जिल प्रकार दूसरोसे परनेवाखी कोय, कौवसि अपने 
च्चे पठ्वाकर कोयरु बच्चोकी मा बन जाती दैः इसी 
म्कार जिन लोमे दूसरोसे अपने वच्चे सुधरवाकरः खुधरे 
इए या शिश्चित समन्ने जानेवाठे वचोके माता-पिता बनना 
चाहनेवाटी आलस्य तथा अज्ञानमरी कतंन्यपथसे भ्रष्ट 
परदृत्ति हो, उनको यह समञ्चना चाहिये कि बच्चे ईधरीय 
प्रबन्धसे जिस घरमे उतारे जते है वरहो वे अकेके नहीं 
उतारे जाते । उनके साय माता-पिताके मनम उनको 
सखुधारनेका कर्तव्य भी उतारा जाता है । अपने वाल्कको 
उनका जीवन सुघारनेके स्यि किंवा उनके ल्वि कुर विया 
कर्दसि मोर लेकर उन्द विद्धान्‌ बना देनेके ख्िः दूसरोके 
पाख भेजना, माता-पिताके पास अये दए, इस कतव्य- 


नारायण नामके अतिथिका घोरतरं अपमान तथा उपेक्षा . 
करना ह । यह बयो तथा कर्तव्य नामके दोना जन्म-साथियं 


को निर्दयतापूवक थक्‌ कर देना है । इस कतव्य नामके 
अतिथिका अपमान या उपेक्षा करनेसे कतंव्यहीन मूखं 
माता-पिताक करूर दाथोसे बाक्कके सुधारकी सम्भावना नष्ट 


हो जाती दै । 
ग्रमाणपत्नोके गङका तथा उधारीरुभ्यताकावोश्च ढोनेवालः 


इग्धेनोज्व्वकपक्द्श्रवल्नविभूषितः वणंमाखापुच्छधारी 


मनुष्य विदान्‌ नदीं है । वहं तो केव अक्षरविदयाका वाहन 








द्व्व्य्वव--वववववववव्ववव्व्वव्व्वव्व्व्व्व्य्व्व्व्व्ववव्व््व्व्न् व्व 


है । सोचिये तो सही कर उसके जीवनमे चन्दनभारवाही गयेके 
तथा पुस्तकमारवाही उष्टके जीवनसे कौन-सी विशेषता ३ १ 


एेसे विद्वान्‌ समन्ञे हुए बाल्कौको प्रमाणपत्र वोयनेवाली 
संस्था कुक सार्था लोगोके संगठनमात्र ह । एसे खग इन 
ल्े-चोे नामोवाखी संखाओंकी आमे अपने खाथक्ि 
ख्य समाजकी मनो्रत्तिको दासोचित ब्रनानेका घोर पाप 
क रहे है ! सामाजिक किंवा सावंजनिक स्वाथको युख्वाने 
किंवा उपेक्षितं करानेकी कुटिल मनोलृसि ` रखनेवाकोने 
विचार कर सकनेकी ` योग्यतावके सवं पदै-लिति मस्तिष्कोकरे 
सामने किसी-न-किसी प्रकारका लोभोपादान पककर ओर 
उन्हें उन्दी ८ स्भोपादानो ) के द्वारा व्यक्तिगत स्वाथे 
चिपट जानेका अवसर देनेके ल्थि प्रमाणपत्र नामकी 
रस्सियोंसे बोध रखनेकी रीतिका आविष्कार किया है । 


अपरिणामदर्श बाख्क ओर उनके माता-पिता उन 
प्रमाणपत्रोसे अपने क्षुद्र देहिक स्वार्थोकी किंवा मोगासक्तिकी 
पूर्तिकी सम्भावना देखकर उनको लेने ओर ल्विानेके लि 
अंधे ओर बावले वन जाते द । इन प्रमाणपत्रोंको ठेनेके 
कर्मबन्धनमे फंसे हुए बाठ्क अपने जीवनभर निरज ओर 
निःसंकोच होकर दीपकपर पतंगाहुतिके समान अपने तुच 
सखारथके स्यि समाजकी खजा ओर उसके सार्वजनिक खार्थका 
बरल्दान करते रहते है । वे सामाजिक सखरार्थको भूकनेके 
परिणामसखसूप ही अपना जीवन-निर्वाह कसते है । ` 


प्रमाणपत्रके सम्बन्धमे सचां यद है कि किसी भी 
मनुष्यको किसीको प्रमाणपत्र ्बोँटनेका अधिकार नदीं है । 
सुव्यवहार या मनुष्यता दही मनुष्यको प्रतिष्ठायोग्य 
बनानेवाखी ईश्वरीय स्वना है । इस ईदवरीय र्चनाके 
स्थानपर पत्रखण्डोपर छिलिहुएः ब्रमाणपत्र वोँरनेकी ` परिपाी 
दूषित मानव-मनकी मायामयी कपटपूणं स्चना है । जिनकी 
प्रमाणपत्र ्बोटा जाता है उनके मनमे दासता ओर परमुखा- 
पेक्षिताकी वाखना घुसा देना तथा उन ( प्रमाणपत्रो ) पर 
अपने दस्ताक्षर करके उनक्रे मनपर अपने श्रेष्ठपनकी ` धक 
बैठा देना दी प्रमाणपत्र . बाटनेका ग्रकटरूपसे न “कहा जा 
सकनेवाखा हृदयनिदित भाव है । प्रमाणपत्र देनैकी रीति 
क्षुद्र अविचरशीर अपरिणामदीं सामाजिक वाथके त्रेचकर्‌ 
निजी खाकी पूतिं करनेवाठे खोगोको फ्दकर अपना सवाय 
सिद्धं कसनेकी एक परिपटीमात्र है । केवछ मनुष्यकाः आपा 
अर्थात्‌ मनुष्यका घटवासी नारायण हीः मनुष्यको सच्चे या 
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विद्वान्‌ होनेका प्रमाणपत्र देनेका ईवरीय अधिकार रखता 
है । प्रमाणपत्र नामके स्र पत्रोके टुकड़े उन दकडको वाटने 
ओर छेनेवालोके खरां नामकी मानसिक नित्र॑रुताओकं दिंढोरे 
है । यह कहा जा डका है कि छिखने-पद्नेकी चलुराईसे 
बिद्रत्ताका लेशमात्र मी कौटुम्बिक सम्बन्ध नदीं हे | किलने- 
पदनेकी चतुराई देखकर विद्रत्ताका प्रमाणयत्र देनेवाखी 
संस्था समाजमे चरित्रकरी उपेश्ारूपी अधेपनका प्रचार कर 
रही है । ये सव-की-सव संखा प्रमाणपत्र नामके. पत्रखण्ड 
बोटकर आचरणोके महस्वको घटानेका घोर पाप कर रही है । 
किसी भी चतुर वालक ओौर चतुर माता-पिताको दासताकी नकेक 
डालनेवाले प्रमाणपत्र ठेने या लिवानेकी निव्रंक्ताका आखेट 
नदीं बनना चादिये, प्रस्येक् मनुष्यको अपने समाजके 
आत्मसम्मानकी रक्षा करनी चाहिये ओर उसका पूणं 
प्रतिनिधित्व करना चाये । यह नदी किथा जा सेतो उसे 
अपनेको विद्वान्‌ कहकनेके अधिकारसे वञ्चित समञ्चना 
चाद्य । ` 

विद्वान्‌ बननेका अभिप्राय यही है किं मनुष्य सत्या- 
स्यः करतव्याकतम्य तथा सुख-दुःखके रदस्यका पूणं ज्ञाता हो 
जाय । उसका जीवन परिखितिरूपी नारायणकी सांकेतिक 
भाष्राको पहचाननेवाला हो जाय । जैसी परिस्थिति आ जाय 
वह उसीसे सहषं सहमत होनेवाखा हो जाय । विद्वान्‌ बननेका 
यही अभिप्राय है किं उसका जीवन निखषक्ष अर्यात्‌ व्रेमाग॑का 
विकारविजयीः यदच्छाखाभसंतुष्ट दन्द्ातीतः विमत्सरः 
पूणं, अश्रान्तः आनन्दस्वरूप तथा सामाजिक सखाथं या 
सामाजिकं हितको ही अपना व्यक्तिगत स्वाय समञ्नेवाला हो 
जाय । विद्वान्‌ वह दै, जिसका जीवन एेसा हो जाय जो किसीके 
कामः क्रोध; लोभः मोद आदिका बाहन न वन सकः जिसका 
जीवन भौतिक संग्रामे हीन दो जाय । मनुष्य व्रिद्रान्‌ तवर 
कहलाता है, जब उसका जीवन एेसा हो जाय कि जिसक्रौ ओर 
ओंख उठानेवाे दु्टको प्रख्यक्राख्का ताण्डव किंवा महादेवेके 
तृतीय नेत्रका क्रोध देखना पड़ । जीवन एेसा हो जाय किं वहं 
किंसीकां भोग्य उपकरण न बन सके | उसे देखकर संतोको 
संतोप्र हो, मूको उपेक्षा हो ओर दुष्टको भय मानना 
पड़ । यही ` विद्रानका सचा रक्षण है । श्खिने-पद्नेकी 
बाह्येन्द्रियोकी चतुराईके साथ विद्टत्ताका ठेशमात्न भी सम्बन्ध 
नहीं ह । सुन्दर विज्ञापन ( साइनबोडं ) छिखनेवाले ठेखकीं 
( केटः) को कोन विदान्‌ कंद सकता है १ तथा अक्षर 
श्ञानसे ठेशमात्र सम्बन्ध न॒रखनेवाठे दिव्यदृष्टि संतको 








विद्वान्‌ कहनेसे कौन रोक सक्रता है १ संसारका इतिदास वरता 
रहा दै क्रि संतोने कमी किसीका प्रमाणत्र नदीं ल्या । संत 
अपने सहुणोसे यशस्वी नाम उपाजन कसते दँ । जवर वारको 
को व्रमाणयत्रवादी विद्वान्‌ बननेके छि वुसरोके पास भेजा 
जाता हैः तव बाल-सुधारके करतव्यपूणं ईङवरीय प्रवन्धको 
तोड़कर ही भेजना सम्भव होता है; क्योकि ईस्वरने जिन 
माता-पिताके पास बाल-सुधारक। कर्तञ्य भेजा हैः वे उस 
कर्तग्यको सख्यं करना नदीं चाहते । वे अपने बार-भगवान्‌क 
पूजा नौकरेषि कराकर संतु जीवनके सवामी बन जाना चाहते 
ई। वेया तो अपने मोगी जीवनको इतना प्यार करते द किं 
सुधरे जीवनको संकट समञ्षते है । वे संमञ्चते ह कि वालकरको 
किसी सुधारक संस्ामे रहनेवाखा अपरिचित मनुष्य सुधारेगा, 
हम माता-पिता रोग घरमे बाल्हीन रहकर कतंब्यहीन जीवन 
बरिता्येगे । वे बाख्कोको किंसी संस्थामे भेजना चाहकर अपने 
आचरणेोके द्वारा उनसे कहते ह कि ध्वारुको ! जाओः हमे 
तुम्हारे खधारके स्थि सुधरे हए जीवनके संकटमे पड़नेका 
साहस नहीं हे । हमको मोगीः कतव्यहीनः पथभ्रष्ट अनियमित 
जीवन खचिकर है; अथवा वे सपया उपाज॑न करने आदि 
जेते कामोको बार-खुधारसे आवश्यक समन्ते है । वे अपने 
धन-राशि उपार्जन कर सकनेवाञे समयको पेसा उसन्न न 
करनेवाे बाल-सुधार जेषे निकम्मे समने हुए काममे र्गाना 
नहीं चाहते । वे अपने उपार्जित धनमेसे कु धन दूसरोको 
देकर उससे उनका समय मोर ठेकरः वा-सुधार नामके उस 
अपने कर्त॑व्यकोः मोर स्थि हए. उन लोगोँसे करानेकी 
भ्रमपूणं इच्छा करते दहै जिनके पास ईस्वरने इन बालकोकी 
सुधारप्ररणा नाभका कोई कतव्य नदीं भेजा । 

समञ्च ठेना चाहिये कि धने न तो किसीकी मनुष्यता 
मोल ली जा सकती है ओर न वह जन्मघुरीके समान उससे 
घुखवाकर अपने बालकरौको मिल्ायी जा सकती है । मनुष्यताका 
भूल्य कोटि-कोटि रुपया भी नदीं हो सकता । जो मनुष्यताको 
बेचता ह, उसक्रे पाक्ष मनुष्यता नदीं है । मनुष्यता क्रय- 
विक्यके स्यि हारमे धरनेकी वस्तु नदीं द । इसका ठेन-देन 
हादिक होता दै। समप॑णकी अवस्था ही मनुष्यताका सवं- 
सुल्म मूर्य है । यह अधिकारी-हदथके सामने आनेपर 
उसकी सेवा करनेके स्यि उसके चरणोमे रख देनी 
पड्ती हे । 

संसार संतेसि रीता नदीं है । कु संतखोग स्वभावसे 
बार-सेवाके द्वारा जीवनयापन करते दै । ईश्वर माता-पितासे 
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# सहित अचुज मोहि राम गोखारं । मिलिहरहिं निज सेवक की नाई ॥ % 
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भिन्न जिनके पास बाल-सुधार नामका कतव्य भेजते है, एेसे 
संतल्योग किसी भी विनिमयके बिना बाख्कोकी सेवाका काम 
नांसयण-समर्पणीमावसे करते ह । वे बार्कोको माता-पितासे 
भी अधिक प्यार करते ह । माता-पिता बोस उकता जाते 
है,.परतु संतोंको बाल्कोसे उकताते नहीं देखा गया । वे 
बालकेके 'उत्पातोको नारायणके खेल समञ्चकर उनके क्रीडा- 
प्रसङ्गोसे दी उनके सखभावको पहचानकर उनकी सेवा कर 
मागं निर्धारित करते ह । संतोका प्रेम निःसीम होता है। 
माता-पिता बाख्कसे जेते खाक सीमामे रहकर प्रेम करते 
है संतोका वेसा संकुचित या दूषित प्रेम नहीं होता । वे 
बाख्कोके रति स्वापंण करके उनको नारायणभावसे पूजति 
है 1 वे बारु-शिकषणको राम-भजन समन्ते हे । वे बाल-सेवा 
.ओर नारायण-सेवामे लेशमा्र मी अन्तर नहीं समञ्चते । वे 
सच्चे माता-पिताके समान वाल-सुधार नामक कतंग्य पानेके 
स्यि वष्ट तथा देवदरंनाथी मनसे सन्द हो जातेः है । यही 
बाल-शिक्षणकी परिपारी है। इसीको ` (आभरमःप्रणालीः 
कहा जाता है । आश्रम-प्रणाीमे आत्मसखमपंण करनेवलि 
बाल्कोको ही खान मिलता हे । 
सुधारकी यह परिपाटी नदीं है किं एक मनुष्य तो 
अपनेको बाच्कोका माता-पिता या खामी मानता हो ओर 
बालक उसे अपना समञ्च रहे हों तथा पद्‌-लिखकर उसीके 
खारथमे सम्मिछित होनेकी आशा रखते हौं ओर तीसरा 
व्यक्ति उनका सुधारक बननेका अभिमान करता दो, यह 
सुधारकी परिपाटी नहीं दै । ईश्वरके व्रतिनिधि्योके प्रति 
पूणं आमस्मप्ण॒ दही सुधारका ` मूख-मन्त्र है । यह 
समपंण उभयपक्चीय होता है । जबर किसी बाठ्शरीरसे अपना 
मोहपूणं पित हयकर उसे ईश्वरके पूणं प्रतिनिधि किसी 
.संतको सोप दिया जाता है ओर वह उस .समपंणको खीक्रार 
भीकर ठेता हैः .तव्र वह सुधारकी ईश्वरीय रचना ह्ये जाती 
हे। रेसी रचना दही “आश्रम-प्रणाखीः की जननी है । 
समपंणमे दोर्नोकी सम्मति ` अत्यावश्यक ई, यह कहा जा 
चुका 1. इसमे एक समप॑ण करनेवाला तथा दुसरा खमपंणको 
स्वीकार करनेवाखा होता दै. 

“ समपंण ही सुधार कर सकता है । समपंणकी अवस्था ही 
सुधारकी सामग्री है । समपंणके बिना सुधारकी सामग्रीः पूणं 
नदीं होती । मूखं माता-पिता बाल्कोकरी समपंण-जेसी इस 
पवित्र अवस्थाका उपयोग बार्केकि' मनकों व्रिगाडनेमे या 
उन्दः कुछ निवरर्तार्ठ सिखानेम करते ई । सर्मप॑णक्रो 





ईधरीय धरोहर समञ्चकर्‌ उसका पूणं सदुपयोग करनेसे ह 
कल्याणकी प्रापि होती है । ज समप॑ण न करके बच्चो 
अख्व-विनेताओं ( चाबुक-खवारों ) के समान वेतना्थि्ोे 
सुधरवाना चाहा जाता दै, तव इस समप॑ण न करने नामक 
न्यूनताके कारण बरचचोका सुधार नहीं होता । समप॑ण खकार 
करनेकी कटलाको तथा समपंणके महच्यको न जाननेवाछे 
अध्यापकः बालकोका सुधार करनेमे असफल रह जाते है । 
समपंण हो ओर उसे सचाईसे स्वीकार कर छया जायः. तमी 
सुधारकी सामभ्रीमे पूणंता आती है। माता-पिता ओर 
वारको ब्रीचमे समपंणकी यह अवस्था ईश्वरीय प्रबन्धे 
होती है; क्योकि ईश्वर आज्ञा मानने ओर चर्यां सीखनेके 
च््यि पूर्णं उन्रत होकर ही किसीका पितृत्व स्वीकार कते है । 
यही कारण है किं बाक्क माता-पितासे अधिक दूसरे . किसीका 
कहना नदीं मानते । उनपर उनसे अधिक किसीका भी 
प्रभाव नदीं पड़ता । माता-पिताकी सुधारेच्छु अखि ही 
बाख्केसे तपस्या करानेवाखी ओर उनको निदोप्र सुतं 
बनानेवाली भ्या है । 

बालकोको सुधारनेवाखा यह उभयपक्चीय समप॑ण नहीं 
होता तो बाक-सुधार ढोँग-दी-ढोग रह जाता है । बाल-सुधारका 
ढंग करनेवाखी संस्थां बाक-सुधारके नामपर माता-पितासे 
व्यय लेकर दस-प॑द्रह वुर्षोतक बारूकोकि दयमे .ठगातार 
विकारोकी जड़ जमा-जमाकर, उन्दं विक्राराघीन असहाय 
अंधे बनाकर अये माता-पिताको लोटा देती ह। मूखं 
मातापिता उनकी वेष-भूषाः उनके शरीरकी टबाई-चौडाईः 
उनके रूप-यौवन-विकार, उनके अनेक भाप्रा-विज्ञान तथा 
उनकी अर्थोपाज॑न-शक्तिको देखकर अपार संतोष मानते दै 
ओर ठे नदी समाते । मात(-पिताके पास यह समञ्चनेकी 
अखं नदीं शतीं कि ये बालक समाजःद्रोही चहे-जेसे निब्रक 
मनवाङे अविद्याके अवैतनिक प्रचारक ( बेदामोके दास.) 


बनकर वहसि लोटे है । वस्वुस्िति यह ३ कि इन. बल्क्रनि. 
दस-पद्रह वषं ठगातार अपने विद्यार्थीजीवनमें ययार्थीजीवनमे आवद्यकताओंः 
के दास बनने ओर उन 


पूरा करने नामके दो. भर्भोका 
अभ्यास क्रिया है । विचार करनेवारे जानते है किं इन सव 


बाखकोको वहां अपने समाजका आतेट करना सिखाया गया 


है । इन्द अपने जीवनभर आग लगाना ओर, फिर इख 

आगके च्वि ईन जुटाते रहना सिलाया गया है | काल्यनिक 
आवस्यकताओंकी अधीनताको स्वीकार करः लेना ही ` आग 
ख्गाना ह ओर उन आवस्यकताओंकी पूर्तिक व्यि अपनी 





| 
॥ 
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जीवनी-रक्तिका दुरुपयोग करते रहना इनका अग बुन्चाना 
हे । वास्तवे तो इस आग बुच्चानेको आगमं ईंधन डाख्ना 
कहना चाहिये । विय्ाज॑न-का समा होतेन-दोते ही 
नोकरियोके पतोकी पुम्तके एेसे वाखकोके खाध्यायकी सुख्य 
सामग्री बन जाती ह । इनका जीवन ओर यौवन दोनों 
इनके ऊपर ए भारी दुभ॑र बोञ्च हो जते ह। ये 
अपने जीवन ओर योवन इन दोरनोको दूसरोके चरणोपर 
पकनेको ालागित हो जते है । ये अपने विद्या्थींजीवनमे 
राजनियम ( कानून ) कौ पकडको वचानेवाटी ओर 
समाजकी दष्को धोखा देनेवाली कका अभ्यास 
करते हे । 


देखते ह कि विना पदे-छ्िखि सीे-सादे आडम्बर चून्य 
मनुष्यका जीवन रुपयेपर निरभर नहीं होता । उसका जीवन 
अपनी कर्मशक्तिपर निर्भरं शेता है ओर इसीके द्वारा 
सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है; परंतु कमेशक्तिको निकम्मा 
रखनेवाटेपर निभंर्शीर पङिले मनुष्यकरे जीवनव्ययक 
कोई सीमा नहीं ह । इसे जितनी प्रसि हो जाती है यह 
सबको चाट जाता है । सहल ओर खख इसकी दुराशाग्निमे 
तृणसे अधिक महच्च नदीं रखते । एेसे मिथ्या रिक्षिर्तोका 
पेट सुरसके पेते कम नहीं रहता । संतषट, खली ओर 
खतन्त्र॒रहनेकी कलका पूणं परिजल्ान हुए ॒त्रिना 
विद्रत्तसे कोई लभ नहीं होता । वह वन्ध्या होती हे । 
असंतोपपू्णं विद्वत्ता मनुष्यजीवनका काला धन्वा दे । आज _ 
संप्ारकी विद्याया द्वारा वियाथिर्योको असंतष्ट_जीवन 
बय जा रहा ३ै। अंधा समाज यह देखनेकी शक्ति खो 
डा ३ किं इन विदराश्चालओंदारा हमारे बाल्कौका ओर 
उन द्वारा संसारका कितना बड़ा अनर्थ का जा रहा दै १ 
ञओर ये किस प्रकार संसारम अवि्याका प्रचार कर रदी 
ह १ मूर्ख॑-समाज अपने बाखकरौको इनके बहाये हए अनथं 
परवाहमे अहानेके च्वि प्राणपणसे चेश कर रहा दे।ये 
आल इस अनर्थकारिणी अवियासे अपने बाखकको दूषित 
कसम अपना परम सौभाग्य मान रही है । ये शला 
समाजकरो केवर अपने खारथ. साधनका केन समञ्नेवाठे 
समाजके व्थाधोकी सेना प्रस्व॒त, कर रही दै । ये संसा 


नोकरी जोर कमीशन नेवा. दूसरोके अधिकार 
आक्रमण करनेवाठे स्वाथौन्य दासोको दाक रदी. है । जव 


वाल-युधारके ईश्वरीय विधानकी उपेक्षा करनेबाखी इन 


दालाओकि वि्याथी अपना विच्ार्थीजीवन समसि करके 
लरत है, तव देखते ह कि इनके _माताःपिताने इनको जिस “ 
रोगसे बचानेके स्मि अच्छी-ठे-अच्छी समन्षी हुईं खधारक- 


यागा = 
ओला ददकर. इन्द अपने प्रभावे अटग्‌ रखना चाहा थाः 
वे बाख्कर पद-छ्िलिकर उसी रोगके असाध्य रोगी होकर 
सेणी रहना अपना खभाव बनाक९ लट द ! देखा जाता हे 


करि जो विकारी जीवन माता-पिता बिता रहे ये, इन वाक 
ल्यि भी वही विकारी जीवन स्वाभाविक जीवन बन गया दे। 
यह स्र कु देखकर विवेकियोको इनकी अनुपयोगिता स्पष्ट 
समञ्चमे आती है । 

इस दृष्टस विज्ञ समाजको मनुभ्यताके. पवित्र नामपर सी 
व्रियाशासार्ओंका पूणं बहिष्कार कर देना चादिये { खचाई 
यह है कि अपमे बालको अपने पास रखकर ही मनुप्यताकी 
रिक्षा देनी चाहिये । मनुष्य बने रहनेका द्द्‌ निश्चय दी 
मनुष्योचित ज्ञानका किंता मनुष्यताका उत्पादकं होता हे। 
मनुष्य बने रहनेके दृद्‌ निश्चयसे ही मनुष्यता सीखी जाती 


` हे । अपने खभावको ढीला रखनेसे मनुष्यता खोयी जाती 


है । इस दृते संतानके साय मातापिताका जो ईश्वरीय 
प्रबन्धसे बना हुआ सेव्य-सेवकका पवित्र सम्बन्ध हे, उसे थोडे 
कालके खयि भी द्ूटने देना कस्याणकारी नदीं ह 1 यद 
घ्यानं देना माता-पिताका पवित्र कर्तव्य है किं उनके 
एकाधिकारमे समर्पित किया हुजा बाटजीवन उपेश्चित या 
पथभ्रष्ट न हो जायः किंतु वह कतंब्य-बन्धनकी म्यादामे 
रहकर उनके दारा सन्मागं प्रा करे । समप॑णके ईश्वरीय 
प्रबन्धको तोडनेसे दोनोमेसे किशीका भी कल्याण नदीं हे । 
यह्‌ समर्पण ही (आदं आश्रम-व्यवस्थाःका मुल-मन्न हे । 
इस समरपणकी अवस्थके न रदनेसे ही सुधारक संस्थां 
अपनेको बाल-सुधारके अधिकारसे वशित क्ि वरेटी ह 1 


बाकोको अपने पाससे हटाकर दूसरोके पास भेजना 
समपणकी इस ईश्वरीय कल्याणजननी व्यवस्थाको तोड़कर 
बाख्कके जीवनको उपमातासे पाले हुओंके समान निस्तेज 
बना देना है । ऊपर बाल-सेवाको जीवनत्रत बनानेवाले 
जिन संतोका वणन किया है बे संत समाजके कल्याणमे 
ही अपना कल्याण समक्चते है । इसल्वयि वे समपंण्‌ स्वीकार करनेके 
अधिकारी है ओर समाज भी उनके हाथमे निःशङ्क होकर 
बाखुसमरप॑ग कर सकता ह । बे संतखोग समाजमे देवी- 
सम्पत्तिके प्रसार ॑या विकासे व्यि. प्राणपणसे. चेष्टा किया 
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करते है । वे इस कतंव्यको पालनेके खियिः विषयोके हाथो 
बिके हुए मनवाे वयस्क पुरुषोको अपना कम्॑षेत्र न बनाकरः 
बाठकेौके कोमल मनपर विषयरस चखनेसे पहले.दी-पहले 
दैवीसम्पत्तिका प्रभुत्व वेठानेके स्थि मनुष्य-संमाजके 
स्वाभाविक अधिकारी बालसमाजमे समाज-कत्याणका बीज 
बने रगे रहते द । एसे लो्गोको ईश्वरीय प्रेरणासे बाल- 
सुधार या बाल-शिक्षाका अधिकार मिला रहता है । सव 
व्यापक अनन्त सत्यनारायणकरे शान्तरूप रेते महापुरुषोके 
हाथमे बाककोको समर्पित करक, उनपरसे अपनापन हटाकर 
सत्यकी धरोहर सत्यनारायणको सौप दी जाती है । इसीसे 
बराल-सुधारका वीज-बपन होता है । जवर यह बरीज-वपन 
बृक्षावस्थाको धारण करता दैः तव॒ संतरूपमे संसारके सामने 
आता है । 


बाख्कोको अपना बनये रहकर दूसरेसे पद्वाने या 
सुधरवानेकी अवसाम रक्खे हुए बालकः उस घोडेकी 
परिस्थितिमे फंस जाते हैः जिसकी बागडोर किसी स्वामीने 
अपने हा्थोमे पकड़ रक्खी हे ओर उसे पकड़-ही-पकडे 
किसी अश्वशिक्षकते सुधरवाना चाहता हो । एेसे बाख 
समर्पणामाव नामकौ र्कावरके कारण कीं देववश सत्सङ्ग 
मिल जाय तो भी उससे ल्माम उठानेसे वञ्चित रहते हँ । ब्रात 
यह है क्रि समपंणकी अवसाम रहना ही सुधारका रहस्य दै । 
समर्पण न करनेवाठे माता-पिताकी संतान जहां भेजी जाती 
है वहो भी सुधारका उत्तरदायित्व वैसे ही मनुष्य ग्रहण 
कियि रहते ई, जिनके मनम न तो समर्पणका महत्व होता दै 
ओर न जिनके मनम दूसरोके वाल्कौको सुधारनेकी कस्याण- 
मयी प्रदृत्ति होती है 1 एेसे सुधारकेकि साथ बरच्चोके माता- 
पिताका मोख्मावका सम्बन्ध रहता दै । एसे मोक-तोखकी 
भावनासे रहण क्रि हुए बाच्क खयं बिना ही सुधरेः 
सुधारकका कुछ स्वाथ सिद्ध करके, विगङड़ी हुईं अवस्थोमे 
माता-पितक्रे घर छोटा दिये जति द । रेते बाख्क अपने 
माता-पिताके दुःसंकव्पोसे अपने चिन्मय शरीरको दु 
बनाते रहते दै ओर अपने मनको चदे जैसा निर्बल तया 
विकार-रुचि वना केती द । .. 

इस सव्रका कारण यही है करं समपेण न करनेवाठे 
अदंकारी माता-पिता अपने पाख दृसरोसे अपनी संतान 
पठ्वानेवाटी कोयख्के समान दूसरसे अपनी संतान पल्वाकरः 
फिर उनके मुखसे मोहमयी वाते सुनकर, अपनी मोह- 
पिपासा बुञ्चानेका आशा-तन्वु. बधि. रखकर दूसरोके .पास 


भेजते है । दूसरे शब्दम कै तो मूखं माता-पिता मोही 
प्यार करनेके लि बालकका हृदय अयने पासःरस् ठेते ह 
ओर उसके शरीरको पदनेकी चतुराई सीखने स्मि दूसरोके 
पास भेज देते ह । अपने हाथमे पकड़ा हुआ यह विषभरा 
आद्ातन्तु सदा ही बाक्कोके सुधारनेकी रुकावट बना 
रहता ३ । जवर इस आशातन्तुको अपने हाथमे रखनेवाले 
मोही माता-पिता कभी उनसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे मिलते है, ततर 
मौखिक बातेकरे दारा या पत्रोके द्वारा अथवा संकरपक यारा 
अपनी मोहरज्जुको उन अपने संकल्पवद्ध व्रारुकोके पास 
प्ुचा-प्ुचाकरः लख कोस बरेठे हुए वचचोको भी अपने 
मोहकी चेष्टाओंसे विगाइते रहते दँ । वे अपने. बालकौको 
अपने वासना-तन्तुसे मक्के समान च्ेटे रहते दै । एेसो- 
करे वाख्क भी उनकी इस मनोदृत्तिके क्रीतदास बनकर 
मोहरिक्षासे सच्छि्षाके प्रमावक्रो धघोते रहते ह । माता- 
पिताके सामने दूसौकी लो शिक्षणे एक ओर रक्ली 
रह जाती है । माता-पिताकी वाणी लाखों रिक्षकोसे ऊपर 
उठकर अपना प्रभाव उत्पन्न क्रिये निना नहीं मानती । 
माता-पिता तथा बाख्कोमे जो समर्पणकां खाभाविकं सम्बन्ध 
हे वही इसका कारण ह । मूखं माता-पिता बाखनारायणकी 


इस समर्पणकी अवख्यासे अनुचित लम उठाकर उनके ओर ˆ 


अपने दुःखोका बीज बरोते रहते है । जब्र बालक माता- 
पिताक हाथमे अति दहै, त पूणं आत्म-खमपंणके वसे जति 
ह । उनका सुधार या वरिगाड माता-पितकरे ही हासे हेता 
हे । मूं माता-पिता पूर्णं आत्म-समपंण कि हुए बाल 
खसूपधारी नारायणके नर वा संसारी वरताकर उसके 
नारायण भावको भुख्वाकर उसे भोगासक्त प्राणी बनाकर 
मोग-विलासका अभ्यास करा देते है । यदि माता-पिता 
पूर्णताके उपासक हौ तो बाखकोके पूणता पैतृक -सम्पत्तके 
ल्पमे मिकती है । जिन धरो अपूता ओर निवरंङ्ताकी 
उपासना होती हैः उन रोके बाल्करको साक्षात्‌ नारायण, 
भी पू्णताका दशन नहीं करा सकता या शानी विद्वान्‌ नही 
बना सकता । एेसे वाल्क जितना अधिक पदते दै ओर 
जितने अधिकं प्रमाणपत्रोका उपाजन कर ठेते हैः उतने 
ही विद्यसे दूर हो जति ह । विद्वान्‌ नामधारी बनानेके 
प्रयलकि साय-दी-साथ वाल्करकि- विद्वान्‌ वननेकी सम्भावना 
चरती चली जाती ह । विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा बननेकी 


` उेकेदारी छेनेवाखी संस्थाः बाख्छकोपर वेतनारथीं कृम॑चारियकि 


मो ल्वयि हुए समयका प्रयोग कराकर उन्दं मोहः ममत्‌› 


माया, अरत ` ओर कुधिरूताम चुर दूररकि रीर 
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न 


रूप-यौवनादि विकारोको भोगनेके उस्युकः विष्येकि भूखे 
भेडिये, रोके उपाज॑नमेसे अन्यायपूंक उपाजन करे- 
वाठे, समाजमक्षकः आसुरी-सम्पत्तिके पोषक तथा सामाजिक 
सखवार्थके उपेक्ष बनाकर पड़ेसियोका आखेट करके स्थि 
समाजे छोड्नेके बदलेमे अपना पारिश्रमिक ( फीस ) प्राप्त 
करती द । 

किसी भी ओंखोवारे माता-पिताको वालरिक्षाके उपयुक्त 
मम॑को ध्यानम रखकर स्कूरों-कालेजों तथा सुधारक दोनेका 
दम भसनेवालीः सुधारसे सर्वया अपरिचित संखाओंक्र 
खवे-चौड़े बहुरंगे मुद्रणकला तथा शब्दविन्यासकरी चातुरीसे 
आङ्गष्ट करना चहनेवाठे विज्ञापनोके भलवेमे नहीं आना 
चाहिये । ये संस्थाः जिन वेतनार्थी कोगोके द्वारा यह वाङ- 
सुधार नामक्रा नाटक खेखुती दै ओर जिन वैषयिक जीवन 
बितानेवाले विकारग्रसर लोगोको वेतन देकर बाटकोकेो 
उनकी देखरेखमे कुक कार ऊंची दीवारोके षेरेमे 
एकान्तम रखकर उन्द संयमी वना देनेका उपहासपुणं 
अभिनय करती है उन वेतनार्थियोका मुख्य रश्च किसी 
प्रकार अपना वेतन संस्थापर चदा देना होता दहै । वे इसी 
टक्ष्यको मुख्य रखकर उसके साधनके स्यम वाटकौकं। ङु 
वि्या-रिश्चा देकर या उनसे सुधार नामका सेनिकोकि 
व्यायाम-जेखा कु श्रम करा ठेते ह । वे वाल्कोको कुछ 
अच्छी सम्य सम्ची जानेवाखी क्रियाओंका अभ्यास करा देते 


ह । इन राखा्मिं जीवनको अग्ृतमय करनेकी कला नही 
सिखायी जाती । 


बाल-सुधार चाहनेवाटे प्रस्येक माता-पिताको यह भटी- 
भति समञ्च ठेना चादिये किं ईडवरने जिसके पास वाठकोको 
सुधारनेका कतव्य नदीं भेजा, वह जव अव्रसर पायेगाः तभी 
सुधारे स्यि अपने वेतना्थी बनावरी उत्तरदायित्वरमे 
ल्यि हुए बाखकोको व्रिगाडनेसे नदीं चकेगा । उसका कारण 
यही हे कि उख वेतनार्थीकि दयमे ईश्वरके प्रन्धसे बाल- 
सुधार करानेवाटे “कतव्यनारायणः अनुपसित दै । जहा 
इश्वरके प्रवन्धसे कतव्य अनुपस्थित हे, वहां वाख्कको 
मेजनेमे उका कल्याण नहं ह । वेतने विनिमयसे कर्तव्य- 


ड | कर्वव्य भगवान्‌की आज्ञा दै । वेतन _भोगमय जीवन 


~ 


का विनिमय नदीं किया जा सकता । कतव्य सनव नहीं किया जा सक्रता । कतंब्य ईश्वरीय प्रेरणा 





व्रितानेके खयि, भोग-खुविधा या_ अव्याहत भग भोगके चयि 
चाहा हुआ भौतिक पदाय दे कतव्य निः म पदार्थं है । कतव्य निःसह भावनसि 


करिया जाता ३ । वेतन, स्ृदासे प्रात किया जाता हे। एसी 


ककः सीको 
परिखितिमे किंसीको वेतन देकर बार-सुधार करां लेना 


असम्भव ३ । जो वाल-षुधारके नामपर वेतन या श्युल्क ठे 
रहा -हैः उते सुधारका रहस्य सात नहीं दै । बाल-सुधार 
समाज.सेवाका काम ३ । जिन्हे वेतनकी आवस्य्कृता हयो 
उन्हे बाठ-खुधारके “ उत्तरदायिश्वमे नदीं पड़ना चादिये । 


---न्=््=- 
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कोन महान्‌ ! 
धन-दौलत अधिकार-मानसे होता कोड नहीं महान । 
पर-दुख सुखी, दुली पर-खुखमे जो, वह हे पापौकी खान ॥ 
पर-खुख-साधनके निमित्त जो निज-सुख कर देता बलिदएन । 
चह अमूल्य आभूषण जगका वही जगतमे मयुज महान ॥ 
अपना खां साधनेको जो करता ओरोका कसान । 
वह मानव जगका कंक है, मानवताका शाञ्च महान ॥ 
ज्ञो खाथीं नर साधु संत सज ठगता है धोखा देता । 
(वगुखा भगतः' नीच वह धमेजगतका गौरव हर ङेता ॥ 
पदृ-छिख जो उपाधि धारण कर परख हरता साहंकार 
पद-ङिखे हिंसक उस पद्यु-मानवको 


<~ 


नवको बार-बार धिङ्कार ॥ 


@अ << << <<< <<< <<< <<. 
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‰ हो सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भव-मोचन ॥ # 


जज 


=-= 





शिक्षाका आदश एवं उदेश्य 


( सेक्र--आचायं श्रीलोदरसिहजी गौतम एम्‌८ए० एल ०ठी °, पौ-दच्‌ ० डी ० कान्यतीथ, इतिहासरिरोमणि ) 


किसी भी देशक च्थि उसकी शिक्षा-समस्या बड़ी जटिक 
नस्तु है; क्योकि देशकी रिक्षाके ऊपर ही उसका सारा 
भविष्य निर है । देदाके वारक (ओर बाल्किार्टे भी ) किसी 
भी देशकी अमूस्य निधि है । यदि देशक रिक्षा-योजना 
सुन्दर, उपयोगी ओर देशके तथा मानवतकरे कश्याणफे स्यि 
बनायी गयी तो देशके युवक ओर युवतिर्यो चरित्रः त्यागः 
तपल्यासे विभूषित होकर अपना जीवन सफल बनावरेगी ओर 
मानवताके सुख ओर समूद्धिमे बृद्धि करेगी । इसके विपरीत 
देशकी शिक्षाशेखी दोपपूणं हुई तो उस देशका अधःपतन 
होगा ही ओर वह देश मानव-समाजके ल्यि अभिशाप होगा । 
देशकी परिख्थितिके अनुसार रि्षाशैलीमे कुछ तो 
सार्वभौम सिद्धान्त होते है ओर कुछ उस देशके जीवनके 
आदर्शानुसार 1 हमारे देदामे आजते हजारो वष मेरे मतमे 
छाखो वषं हमारे महर्भियौ ने जीवनका चरम ल्य सिर 
किया थाः जिते "पुरुषार्थ-चतु्टयः कहते ह । मानव-जीवनकी 
सफलताके ल्य इन्दीं चार पुरुपार्थोकी अर्थात्‌ धर्म, अर्थः काम 
ओर मोक्षकी सिद्धि आवश्यक दै । इन्दीकी सिद्धिम मानव- 
जीवनक सकता है । मानव-जीवनका यही लश्च ह ओर 
इन्दीकी सिद्धि मानवक्रा सच्चा पौरष ओर कर्तव्य है । 
इस चरम लशक्षयकौ उपकन्धिमे सुन्दर शिक्षका वड़ा 
हाथ हे । भारत-जेसे धर्मप्रधान देशम इत ओर हमने वड़ा 
ध्यान दिया] हमारे भारतक्री आश्रम-व्यवस्याने शिक्षा-योजना- 
दवारा वड़े खफक नागरिक पदा कयि, जिह आप वपुधाका 
भूषण कह सक्ते हे । 
हमारी शिश्चा-योजनाका आदशं बहुत ऊँचा था । जेषे 
इमने “धमैशको अपने (अभ्युदय, ओर भनिःश्रेयसःका साधनं 
बनाया था, वसे ही हमने अपनी रिक्चाको धधर्म॑का 
सहायकः व॒नाव्ा था । जो व्यावहारिक ज्ञान हमे 
“सामर्थ्यवान्‌, बनावे, उसीका नाम शिक्षाः हैः अर्थात्‌ 
जिस साधनसे हममे सामथ्यं हो, उसी साधनक नाम मोटे 
दिसावसे रिक्षा है; किं आदं रिष्षा वह ह जिषे हमारी 


भ्रकृति-पदत्त शारीरिकः मानसिक बोद्धिक ओर नैतिक क्ति 
पूणं विक्रसित होकर हथ सफर जीवन वितानेमे समथं कप्ती 
हं ओर सफ़ल-जीवनके उपरन्त मोश्च या मुक्ति दिखनेमे भी 


सहायक होती द । या यो किये कि जिस व्यावहारिक जानसे 


क्रियाशील होकर हमे पुरुषाथ-चतुष्टयकी प्रापि होती है 

व्यावहारिक ज्ञानको “आदशं रिक्षा कहते ह । इस आदं 
रिक्षामे सास्िक वबुद्धित्वका विकास होना बहुत ही 
आवद्यक है; यद्यपि रारीरिक रक्तियोको विकासकी भी 
आवश्यकता है ओर धार्मिक राक्ति्योके विक्रास॒ भिना मनुष्य 


ध्िक्षित प्यः हो जाता है, तथापि ओद शं शिश्चामे श्ुद्धितघ्वः 


का विकास होना ओरोकी अयोक्षा, जैसा ऊपर कहा गया हैः 
अधिक आवद्यक है ।.एेसी रिक्षामे चरिनिरमाणः सामाजिक 
सेवाकर प्रति अभिरुचि ओर लगन; स्रावलम्बेन ओर आत्म- 
निर्भरता होना अनिवायं होगा । रिक्ाके इस रूपको पश्चिमी 
रिक्षाशाख्नी मी समक्ने खगे है । अनेकोरमेसे एक्का मत 
यहाँ उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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अर्थात्‌ “शिक्षा वह साधन है, जिससे मानवकी शक्तया 
सम्बन्धरूपसे विकसित होती है ओर इस विकासमे मानव 


 ्रकृतिकरा आधार होता है; मानवप्रृतिकरे अनुकूक रिक्षा 


आस्मिकं शक्तियाँ विकसित होती है ओर जीवनके नेसगिक 
मा्वोमे पोत्वाहन मिलता है, एकाङ्गी संस्कृति नहीं पनपने पाती 
ओर जिन भार्वोपर मानवकी शक्ति ओर योग्यता निर्भर है 
उन भावोको सावधानीसे सुरक्षित रक्खा जाता है ।' रिष्षाके 
इस व्यापक ओर सावभौम. सिद्धान्ते कदाचित्‌ किती भी 
रिश्चाशाल्नीका मतभेद नदीं हो स्करता; हा, उन छोगोका 
अवश्य मतभेद हेगाः जिन्दने मानव-समाजका आदश बहत 
ही निघ्नकोटिका मानादै। उन लोगोने- जैसे फरायड, यग जीर 


का0ा11प5 2110. 
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एडलरने मनुष्यकी चे्टा्ओंका आधार भोजन ओर भेथुनः 
माना देः वे रोण मानव ओर पञ्चम विशेष अन्तर नदीं 
मानते । भारतने तो स्पष्ट कदा दै-- 
आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पञ्चभिन॑राणाम्‌ 1 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण ष्टीनाः पड्भिः समनाः ॥ 


अतः आधुनिक युगके सर्वश्रेष्ठ रिक्षारासत्री पूज्यपाद 
महामना माक्वीयजीने कारीविश्वविद्याख्यके. चार सिद्धान्तोमे 
सवरस वड़ा सिद्धान्त यह मोना है“ इस विश्ववियारयमें ) 
घमं ओर सदाचारको रिक्चाक! आवश्यक अङ्ग बनाकर 
भारतके युबकमे चरित्रवरक भरना । इस विचारधाराका 
समर्थन पश्चिमौ रिक्षा-शाखी भी करते ई} परसिद्ध शिक्ाशाखी 
हर्व&ने भी माना है कि रिक्षाका उदेश्य है--नेतिक ओर 
घार्थिक आचरणकी व्यवसा ।› उसका कहना दै-- 


नए वप१८९ ६० 601515६5 17 ४6 ल्णावप्ट्ञा भ 
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10ग ०72 अर्थात्‌ जिख साधने हमारी ऊँची प्रदत्ता 
नीची पदृ्तिथोप्र विजय पाती हैः उसीका नाम रिक्षा दै । 
(सदाचारः की विचारधारामे “दिष्षाः सन्निहित दै । यूरोपके 
प्रसिद्धं दानिक अफलातूनने भी कडा है कि (नागरिकको इस 
परकारकी शिक्षा दी जाय कि वह सजन ओर धमात्मा बने ।? 


हमरे मतसे तो यदि शिक्षामेसे धम, तपस्या ओर संयम 
निकाल दिये जार्यै तो उस शिक्षा केवर तामसी बुद्धि होगी 
जर शीगीताकरे कथनानुसारं वह (अधमं को धमं समक्षगी 
-जौर सम्पूणं अथोको विपरीत ही मानेगी। एसी बुद्धि संसारका 
संहार करनेवाली होती है । अतः जगत्‌के कस्याणके लि यह 
आवस्यक ह कि शिक्षा धमंनियन्वित हो; ताकि उस शिक्षासे 
दीक्षित, ओर अनुधराणित सजन अपने व्यक्तिगत तथा 
समाजगत कर्वव्योको शान्ति तथा युद्धकाले कुशलता ओर 
उदारता साय सम्पन्न कर सकेगे । इसीको ध्यानम रखकर 
-विका एक ख्यातनामा रिक्षा-शाखी कहता है--“1॥९ 
¡ ८्षण्णाल ० = पाल कण्ण फण्यत्‌ . [्लाप्ताण 
1772 € ४6 ४० 6 {46६ 8८ एव प्लढपमा 
135 ~ 0€ग6€ & पला {प६्ला€लप९॥ €€6186 
त 170६ € ॐ त्पण्छञपछप ० 1021 पत्‌ 


अिपध्पवा = 9७1८8, पि णफला €त्‌पलदधठा पपर 


`प्र ्प्रञजितणा पट = प्थपा€ त चल एषा, १०६८ 


{0 8 टस एण 97त दए८ € 01766015 
{0 1;5 71176. अर्थात्‌ (भारतसदहित सारे विश्वके कर्टेका 
कारण यह ह किं रिक्षा केवल मस्तष्कके विकासतक परिमित 
रह गयी हे । उसमे धामिक ओर आध्यास्मिक मूर्स्योका 
समावेश नहीं ह । समुचित दिक्षा एक वाल्ककी प्रकृतिको 
परिवरतितकर उ नया जन्म देती है ओर उसके मस्तिष्को 
नथी शिक्चाओमे परिचालित करती ह | आचाय श्रीराधाङृष्णन्‌- 
के ये शब्द सव॑मान्य द । 

हमारी भारतीय रिक्षाकी सवरस बड़ी यदी विशेषता है 
किं इसमे धर्म, नैतिकता, न्यायः उदारता आदिका समावेश 
ह । हमारी शिक्षासे ही खच्ची विद्या या ज्ञानका उदय होता 
है| प्राचीन कामे अठारह वियाओंका वणंन आता ह । 
चार वेद, छः वेदाङ्ग, मीमांसा, न्याय, धमं, पुराण, आयुवेद, 
धनुर्वेद, गान्ध वंशाख अ्थंशाख्र- आधुनिक विज्ञान भ्वी 
इसी विके अन्तर्गत है । इनमे समी विद्राओका लश्य हे 
सफल जीवन ओर मोक्षः । कहा भीदहैः प्सा वियाया 
विमुक्तये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन भारतीय 
शिक्षामे उन सभी सिद्धान्तोका समावेश है, जिन्हें आजकल 
शिक्वाशाखरी उपादेय ओर आवश्यक मानते है । एथेन्खमे 
शिक्षाका उदेदय था “सुन्दरता तथा सुखके साथ पूणं जीवनक 
उपभोग करना । यूनानकै इस एथेन्सने जीवनक सुन्दर 
बनाया । रेखा सुन्दर बनाया कि जीवन्‌ भोगमय हो गया 
ओर व्यक्तिगत खतन्त्रता सामाजिक कल्याणको उद्धम 
कर गयी । इस ध्यक्तिवाद्‌› ने उच्छृहधलता पेदा की; स्वाथे- 
भावना ओर भोगछिम्से देश न्ट हयो गया। हमने भी 
'सुन्दरताः का सिद्धान्त रक्खा; पर वहं “सत्यः ओर !शिबः 
से नियन्तित ओर मर्यादित सुन्दरता थी । अतः रिक्षामे जह 
जह “सुन्दरता (सत्यं शिवेः से नियन्त्रित नदीं है उससे 
विलासी जीवन होकर मानवको अधःपतनके गतमे गिरना 
पङ़्ता ३ 1 अब आदये एकाथ ओर उदाहरण छे । स्पाताका 
अनुशासन विश्वप्रसिद्ध ३ । हमारे अनुशासनमे स्पाताके 
सैनिक रुण रै; किंत उदण्डता या अशिष्टता नहीं है । हमारे 
यह  रूसोका भकृतिवाद है; किति उसका उच्छह्खूपन 
नहीं हे । हमारी प्राचीन रशि्षारोखीमे समसे बड़ी व्यवस्था 
य थी- “समुचित शिक्षा देनेके स्मि यह आवश्यक है कि 















है, खययपरथोग-प्रणाली 


 सवौन्‌  संसाघयेदथानक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 


२१६ 








रिक्षेणीय बाल्ककी मनोढक्तिका भरपूर अध्ययन किया जाय 
~ - 
ओर उसको! आवश्यकता, सुचि तथा योग्यतकरे अनुकूल 


शिश्वा दी जाय ।; इस सिद्धान्तका पान होता था वणानुसार 
चिक्षा देकर । प्रसिद्ध शिक्षायासरी हवटंका “पूवंजञानः वाला 
सिद्धान्त (^7€८द० ए ०९16) हमारी शिक्षाका 
प्रधान अङ्ग था । प्रसिद्ध जमंन रिक्षाास्री फोबेखने बालो- 
ध्यानकी स्थापना की । 'ख्यंक्रिया, खतःप्रदत्ति ओर व्यक्तित्वका 
विकासः इन्‌ षिद्धान्तोका हमारी रिष्तामे पूरा समावेश था । 
ह्वर स्पेन्सरकी (व्यावसायिक रिक्षा वर्णानुसार होनेसे 
हमारी शिक्षाके अनुकूल दै । अमेरिकाके आचाय उमूईका 
सिद्धान्त है कि षम शिक्षाद्वारा एेसी परिस्थिति उपपन्न कर 
देः किं बाल्कको सम्पूणं मानवजातिकरे सामाजिक अभ्यु्यानमे 
सक्रिय योग देनेका अवसर मिले ओर वाल्कमे एेसी समथ॑ता 
उत्पन्न कर सके किं वह समाजमे जिस परिखितिमे स्थापित 
किया जाय, उसमे वह सफलता प्रा्त करे ओर सुखसे रदे 
ओर बाक्कके हृदयमे लोक-कस्याण ओर लोकसेवाकी भावना 
बनी रहे ।› इस उदार रशिक्चाको हम भारतीय शिक्षाका अङ्ग 
मानते है । इटटीकी मान्टेखरीकी प्रयोगराल्म गुसुकुरु ओर 
चुभिकुल्के आश्रमोकी प्रयोगशालासे मिर्ती-जुर्ती है । 
उसकी 'विनयशीकताः हभारे आश्रभोंका सरण कराती दैः 
इसके अतिरिक्त डार्टन-प्रयोगद्याल-योजना, जिसमे बचे 
अपनी रुचिते पदते रहै, अध्यापकं केव ` पथप्रदरक 
( घलप्णऽध्< पलत ) 
अथवा आविष्कारक योजनाः, आदि-आदिके मूरतत्व 
हमारी प्राचीन रिक्षा-योजनामे सू्ररूपते वत॑मान दह । 
आवस्यकता दै उन्दं समयानुसार परिचाल्िति करनेकी; 
इस सम्बन्धमे निवेदन करना है कि हमारी सारी शिक्चाका 
आधार होना चाये संयमः तपस्या ओर नियमित जीवन । 
रिष्वाशाल्री “छक्का (कटोरीकरण प्रयोगः भारतम पुनः 
उपयुक्त. दोना चाहिये । उसके रिद्षात्वौका सारांश हे 
धआत्मसंयमः या बिनयानुशाखन । इस सम्बन्धमे मनुस्मृतिकरे 
दो -छेोकका उद्धरण करना आवस्यक है-- 
` उपनीय . गुरः -शिष्यं दिशषयेच्छोचमादितः। 
` आचारमग्निकाय च सन्ध्योपासनमेव च ॥ 
+ =-= -(२।६९) 
नरो. इस्वेन्द्रिय्मामं संयम्य च॒ मनस्तथा । 


(२1१००) 





# जो कोसखङपति राजिवनयना । करड सो राम हृदय मम अयना ॥ # 





सि 
इनमे शशोचः (आचारः “अग्निकाः ` 'सन्ध्योपासनः 
'इन्दरियजयत्वः पर विशेष बल दिया गया हे ओर इसके 
अतिरिक्त हमारी रि्षामें (तपः पर भी अधिकसे-अधिक बल 
देना चाये । श्रीगीताका वणित शारीरिकः वाचिकं ओर 
मानसिक तप खतन्त्र भारतकी रिक्षायोजनाकी आधार- 
शिखाका कायं देगा । यहा इन कोका उद्धरण करना 
आवस्यक प्रतीत होता है । 1 
देवद्विजगुरूपाज्ञपूजनं शो चमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मचर्य॑मर्दिसा च शारीर तप उच्यते ॥ 
अनुदधेगकरं वाक्यं सस्यं प्रियहितं च यत्‌। ` 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव॒ वाञ्यं तप उच्यते ॥ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंञुद्धिरिस्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
( १७1 १४-१६ ) 


ष्देवताः ब्राह्मणः गुर ओर ज्ञानीजनोका पूजन; पवित्रता, 
सरक्ताः, बह्मचयं ओर अिंसा--यह शारीरिक तपं है । उद्वेग 
न करनेवाला, प्रियः हितकारी तथा त्य भाषणं ओर खाष्याय- 
का अभ्यास वाणीका तप हे ओर मनकी प्रसन्नता शान्तमावः 
मोन या भगवच्िन्तनका स्वभाव, मनका निग्रह ओर मनके 
भावोकी पवित्रता मानसिक तप है ।› . 

इन पक्तियोके `पाठकोमेसे वे सजनः जिन्हे अपने 
देशकी वैदिक ओर आध्यात्मिक देनका पता. नहीं ह, 
शायद समन्ते होगे कि ये पक्ति्यां केव राष्टि अभिमानते 
छिखी जा रही ह । यदि रेखे को भाई द तो उनसे मेरा नम्र 
निवेदन है कि वे कम-से-कम चार-छः विदेरी यात्नियोके 
वणन पद्‌ ठतो उन्हे पता चलेगा कि प्राचीन 'भारतकी 
दिक्षायोजना स्या थी। चन्द्र॒ म्ये समयमे मेगेखनीज्ञ ओर 
सिकन्दर महानके खाय आये मूनानी लेखक या उसं समयक 
अन्य ठेखक फाह्यान गुतकाठ्की दशसि सुनिये'। साती 
दातान्दीकी रामकहानी ` हेनसांगसे सुनिये । इततिंग भी 
अपनी ओंखो देखी दशाका चित्रण करता है । उससे सप्रमाण 
पता चलेगा कि मेरा. कथनं कोरी ङग नहीं दै। अव दोः 
एक उदाहरण ` अपनी. भारतीय रिक्षायोजनाकेः सुनिये-- 
तैत्तिरीयोपनिषद्के एकादश अनुवाक स्नातकको युवका 
विदा होते समय बडा ही उपादेय उपदेश हैः बिश्व्यापी 
बड़ी से-बड़ी शिक्षाका निचोड दै । 5 

(सत्यं बद, ध्म चर, खाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय 
भियं धनमाहृत्य, अजातन्तुं मा भ्यवच्छेत्सीः, ` सत्य्न 








(यि 
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प्रमदितव्यम्‌, धमान्न प्रमदितन्यम्‌, ऊुदारान्न प्रमदितव्यम्‌, 
भूस्ये न प्रमदितव्यम्‌, स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमदितम्यम्‌, 
देवपितृकायौभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, मातृदेवो भव, पितृदेवो 
भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव" ““* "“" श्रद्धया 
देयम्‌, अश्रद्धयादेयम्‌, भरिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, 
संविदा देयम्‌, आदि-आदि। 

सत्य बोलो; धमंका आचरण करोः स्वाध्याय करनेते न 
चूको, आचाय के खयि दश्विणाके रूपमे वाञ्छित धन लाकर 
दोः संतान-परग्पराका उच्छेद मत करो । सत्यसे, धम॑सेः 
शुभ-कमेसि, उनतिके साधनोसेः वेदोके पदने-पदानेसे, देव- 
कायं ओर पितृ-कार्यसे कभी नहीं डिगना या चूकना चाद्य । 
साताकोः पिताको, आचार्यको ओर अतिथिको देवरूप 
समञ्चो; रद्धापूरव॑क देना चाहिये, बिना श्रद्धाके नदीं देना 
न्चाहिये; अपनी सितिके अनुसार, क्जासेः भयसे भी देना 
न्वाहिये । विवेकपूंक देना चादिये । इत्यादि । 

इन्दी उपदेशम शिक्षाके सारे उद्य संनिहित 
है! गागरमे सागर भर दिया गया है । पूज्य 
मारवीयजीने इन्दीं शर््दोको अपने विश्वविदयाख्यके सातकोकि 
च्यि चुना । जो उपदेश गौतमबुद्धने अपने हस्य बोदधोकि 
स्यि दिया ओर जिस उपदेशक असोक महान्‌?ने यस्थ 
बौदधोके स्यि अपने ` एक शिलाञेखमे दोहरायाः वे ही शब्द 
य्हौपर सुन्दर ढंगसे रक्ते गये है । पारिवारिक जीवनकी 
सफलता है “मातृदेव ओर पितृदेव बननेमे, आचायंको 
देवता माननेसे सच्ची विदा प्रा होती है; अतिथिको देवता 
मानना सामाजिक सेवा है । 

एक ओर उदाहरण पर्यास होगा, एक गुखुजी अपने 
स्नातकको उपदेदा देते दै--“आप रिष्ट, बलिष्ठ ओर कल्याणी 
बनिये, यही मेरी रिक्षाका सारांश ह ।› यदि िक्षित "बालक" 
(रिष्ट, बलिष्ठ आर कल्याणीः बन जाता ह तो बह इस 
विश्वमे अपना जीवन सफलतापू्क ओर खुखपू्वक बिता 
सकता है, वह किसी मी समाजकी शोभा दै । आक्सफोडं 
बिश्वविद्याख्य  दंगलडका ख्यातनामा विचयापीठ दः 
वकि छात्रोकी शिष्टता जगत्यद्ध है । बहक एक 
आचा्यने अपने विश्विद्याख्यके प्येयके विषयमे कदा 
था-(“आदसफोडं विश्वविद्याख्यका प्रषन उद्य है करि वृह 
अपने छत्रो “विष्टता उलन्न कर दे ।' “0 
{८०165 2 08117191 0 ६० 06 20 


६1150. हलपधलपाक,' इसीको उस विश्वविय्याख्यकी 


धवय छाप कहते दै । इस आक्सफोडं या गोतीयं 
विश्ववि्ाख्यने अपनी ८5६47 अर्थात्‌ छाप, या मोहर 
लगाकर अपने छर्वोका जीवन ही परिवर्तित कर दिया है; 
वकि वातावरणमे छा्रको विवश होकर 'शिष्टताः सीखनी 
पडती है । (वालकः समाजकी नकल करता दै, मानो 
समाजकी छाप उसपर पड़ती - है ओर बह (समाजः का 
प्रतिरूप वन जाता है । अपने चाटीस वोकि पठन-पाठनके 
अनुभवके आधारपर इन प॑क्तियोके ठेखकका नम्र निवेदन है 
कि इस ध्वातावरणके बिना सच्ची रिक्षाकी योजना 
नदीं बन सकती; आजकरल्के विद्यालयोमे जसा प्वातावरणः 
है उसमे पठे (वार्कः उसीके अनुसार बनेंगे । प्रसिद्ध 
शिक्षाराल्ी वर्टरण्ड रसलने कहा दै “८०7 871 0.10 
ऽ€६ 2 (लाघ 5६80 0 2 7181125 7717त्‌ [पञ 23 
9 [९७४६ €गाल्ह< १०६७. अर्थात्‌ ईन ओर गोतीथं 
( आक्सफोडं ) छात्रोके मस्िष्कपर एक “छाप ठ्गा 
देते है जैसा कि “जीस-सम्ब्रदायः्वालंकी छाप अपने 
सम्प्रदायानुसार लगती है । हमारे भाचीन विन्ापीठोमिं 
जसे तक्षशिला, उजेनीः नाठन्दाः काशीः नवद्वीपः 
आदि-आदि भी अपनी-अपनी “छापः अपने छात्रोपर गा 
देते थे । वे स्नातक “शिष्यः बनकर कायशचतरमे उतरते ये । 
आश्रमोके शुद्धः निबंधः साच्िकः प्रबुद्धः संयमः तपस्या 
तथा उदार प्राकृतिक वातावरणमे शिक्षित ओर अनुप्राणित 
‹स्नातकः धपूतेन वचसाः (पवित्री वाणी); (अवदातेन कमणा? 
( निष्कलङ्क कम॑ ) े समाजकी नागरिकताको सुशोभित करते 
थे ओर सखमाजकी उन्नतिमे अपनी उन्नति मानते ये। 
नागरिकताका यह चरम खक्ष भारतके बाल्कोने अपने 
दैनिक जीवनमे भी उतारा था। सावंजनिक सामाजिक 
सेवाओंको “धमं*का रूप दिया गया था ओर प्रत्येक स्नातक 
या पटे हुए बाल्कका मस्तिश्क इस सामाजिकं सेवाके 
च्वि दी ग्रोत्साहित करिया जाता था । इसी वातावरणमे उनके 
सम्पूणं अङ्गाकी अर्थात्‌ हायोकी, इदयकी ओर मस्तिष्की 
शिक्षा होती थी, सम्राट्कां पुत्र भी इन आश्रमम अपने 
श्ाथो सव कायं करता था । उसक्र। “दयः दूसरे दुःखसे 
ध्रवीभूतः हो जाता थाः उसका मस्तिष्क (जीवन'की बड़ी- 
बड़ी समस्याओंको हर कर रेता था; क्योकि एेसे बाताबरणमे 
बली, समर्थं, सशक्त होना सम्भव ही न्ह, अनिवायं था । 
(टेनीसनः अपनी एक कवितामे ‹आत्मसंयमः, आत्मज्ञानः 
आत्मगोरवःकी प्रशंसा करते हुएः कहता है कि इनसे (शक्तिः 


















स्वयं उस्न्न हो जाती हे--5€1-@011६0], ऽ ला 
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कदाचित्‌ उसका श्य ेसे ही स्नातकोकी सयमपूण िक्षाके 
सम्बन्धमे था । खातकोके जीवनकी योभा थी कल्याणभावना ।' 
भगवान्‌ श्रीकुप्णने इस विषयमे जगत्की अन्तिम उपदेश 
दिया है जिसे इन प॑क्तियोका ठेखक श्रीगीता या ज्ञानका 
(सार मानता ै-- 

न हि कल्याणङ्त्कश्चिद्‌ दुरति तात गच्छति । 

इन कल्याण-भावनाओमिं अपार शक्ति है दारोनिक 
दृव (कस्याण-भावनाग्का वड़ा महत्व दै; इस कल्याण 
भावनामे वडा वर है । आज सारा विश्च इस भावनाके 
हासे इमशानवत्‌ हो गया हे । 

आजकी भारतीय शिक्षाका प्रधान उदेश्य दै रोधी । सत्य 

हे, जिस शिक्षासे शोरी' भी न मिरु सके वह रिक्षा निरथ॑क्से 
भी बुरी ह, किंत उपयुक्तं विदलेषणते स्पष्ट है किं आदशे 
दिक्षासि (रोरी की भी समस्या हल होती हैः श्नाजन भी हेता 
हे, संस्कृतिकी भी रक्षा होती दै सदाचारको भी प्रोत्साहन 
मिक्ता है, सामाजिक खेवा भी होती हैः मानवक्रा समुचित 
विक्रा भी होता है, सम्पूणं जीवनके समी अवर प्रात होते 
हं तथा मेक्षप्राति मी होती दैः जिसे मानवजीवनका चरम 
क्ष्य माना जाता है । जिस रिक्षासे हम इतना भी न कर पावें 
कि अपनी जीवन-यात्रा सफलतापूर्वक निमा सक ओर सामाजिक 
स्वाभीहो स्के तो बद रिक्षा, जैसा ऊपर कहा गया हैः 
निरर्थकदै। हमारी रिक्षाको खतन्त्र मारतके अनुकर बनानेके 
व्यि उसमे आमूर परिवत॑न करना पड़गा । समस्मे नदी आता 
हमारे देशका दि्षाविमाग इतना पिछड़ा क्यो हे । फोबेख्ने 
रिदयु-रिक्षापर वोप वक दिया । मान्टेसरीका भी 
मत है कि यदि यिक्षा पोचिसे दस वतक टीक-टीक न 
दी गयी तो बारह वके पश्चात्‌ रिक्षा देना निरथकर 
दे । तो भीखतन््र भारतमे राधाकृष्णन्‌-समितिने विश्ववि्याल्यें 
की सुधारयोजना भस्त की ओर आजक्रर माध्यमिक चिक्षा- 
समिति माध्यमिक रिक्चाके सुधारके स्यि अपनी बेठके कर 


+ अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मै सेवक रघुपति पति भोरे ॥ * 
न ~~ 








रही ह ! जवतक प्रारम्मिक रिषाम सुधार न होगा, तवतकं 
इससे ऊपरी रिक्षा-योजनामे क्या सुधार हो सकता है । यदिः 
हमे सखतन्त्र भारतम विद्वको नैतिक या बौद्धिक देन देना है 
तो हमं प्रारम्भिक ओर रि्छकाख्की शिक्षासे केकर विद. 
वि्याख्योतक देशकी परिस्थितिक्रे अनुसार जगते कल्याणार्थ 
बा्कोकी रुचि, योग्यता ओर आबद्यकताके अनुसार उनके 
अनुकूल तथा साव॑मोम सिद्धान्तोके अनुसार ेसी रिक्षा-योजना 
बनानी है कि आजकरकी सामूहिक रिष्तामे उचित. सुधार 
होकर हमारे ध्वाख्कः देश ओर मानवताकी अभिबृदधिमे 
सक्रिय भाग ठे सके | 

हमारे अध्यापकेकी दयनीय दशा या दुर्दशा हमारे 
बाठकोकी हीनबृत्ति, इनकी विवशता, पाज्यविषर्योका सरः 
हमरे वियाख्योका वातावरण, हमारे दरनिग काठेजोका 
निम्नसर, हमारी बाछ्िकाओंका विदेशी ठंगपर शिक्षण? हमारे 
बाम राष्टि संस्कृतिक्र। अमावः हमारी संस्ृति- 
का अभिरक्षण ओर लोक-कस्याणकरे स्यि उसका प्रचार 
ओर प्रसार आदि-आदि अनेके विषय हैः जिनपर पूणं 
मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है । तभी हमारे देशकी 
सच्ची उन्नति होगी ओर तमी हमारा देश मानवताकी संमद्धि- 
म समुचित भाग केगा । इस समय यदि भारतने-- 

“परमेरवरस्य म्रीतये ऋषिदेवपितृकंवद्धेनाय 
सर्व॑भूतमङ्गखाय ज गत्कल्याणाय  रा्रसस्ृतिप्रसाराय 
च संकस्पसिद्धिञ्चुभवासषनया ।' 

आदर्शं रिक्षाद्रारा अपने वालको पूरी शक्ति खाकर 
नैतिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक देनद्वारा विखवकीः 
मानवताकी ओर जड़वादग्रस जनताकी खेवा न की तो 
उसका खतन्त्र होना नितान्त निरर्थक है । भगवान्‌ विख 
नाथसे पाथना ३ किं वे खतन्त्र भारतको सच्चे रूपमे प्रबुद्ध कर 
उसे उस राष्टि संस्कृतिसे ओतप्रोत कर देँ कि जिससे 
वह अपनी लोकोपकारी चिक्षाद्ारा विश्वकरा नेतिक नेतृत्व 
अहण कर (सभ्यताः ओर (मानवता? की रक्षा करनेमे समथ 
हो सके । 


--‡---- 


माताःपिताके आत्तापाख्नका महच 
पिता शुरु खामि सिख सिर धरि करहि खभाय। 
ल्देड लखाभु तिन्ह जनम कर नतर जनसु जग जायं ॥ 
जो लोग माता, पितवा, गुर ओर सखामीकी रिक्षाको खामाविक ही सिर चढाकर उसका पालन करते दै ` उन्दने ही 
जन्म ठेनेका खभ पाया दै; नदीं तो जगत्‌ जन्म व्यथं षी है। ( 





वाका 


% याछिकाओंकी दिक्षा कैसी हो # २१९. 
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बारिकाओंकी शिक्षा केसी द 


( टेखिक्रा-- श्रीमती विधादेवीजी ) 


चदि किसी भी विचारका मनुष्य होः सम्भवतः इस 
विषयमे किसीका भी मतभेद नहीं होगा कि रिष्वा मनुष्यमात्रकी 
अनिवायं आवश्यकता है; क्योकि सामान्य-से-सामान्य तथा 
सूक्ष्म ते-सक्ष्मः लोकिकं तथा पारोकिक सभी विषर्योका ज्ञान 
मनुष्यको ि्षाके द्वारा ही होता आथा है । शिक्षाका तो 
इतना महत्व है कि रि्षाके दवारा कवूतरः, हाथी, घोड़े आदि 
पञ्-प्षयोसे भी अनेक कायं. कराये जाते थे, तव पूर्णावयव 


मनुष्य जो सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वश्रेष्ठ कलाकार परमेश्वरकी ` 


सर्वोरकृष्ट कला है, उसका तो कहना ही क्या है १ उपयुक्त 
शिक्षा मिलनेसे वह सव्र कुछ कर सकता दै । किस अधिकारीको 
केसी रिक्षा देनी चादिये, यह अव्य दूसरा विषय है । हमे 
इस प्रबन्धमे वाल्िकाओंकी रिक्षा केसी होः इसी विषरयपर 
संक्षिप्त विचार करना है । 


कन्याओंकी शिक्षा केसी होनी चाहियेः इस विषयमे कुछ 
विचार करनेसे पहले यह निश्चय होना आवश्यक दै किं 
शिक्षाका उदेदय तथा उसका लक्षण क्या है, यह निणंय दो 
जानेपर अगेका विषय सतः स्पष्ट हो सकेगा । श्रीभारत- 
धर्ममहामण्डल्के प्रसिद्ध नेता अद्ितीय विद्वान्‌ तथा वक्ता 
ब्रह्ीमूत पूज्यपाद शरी १०८ खामी दयानन्दजी महाराजे 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ श्व्॑विज्ञानःमे शिक्षाका उदेश्य तथा 
लक्षणके विषयमे छ्ला है--'शिक्चाको अंग्रेजीमे 
एजुकेशन ( ९१४०९८०० ) कहते है; जिसकी उत्ति 
€१५८८ ( ८० एप्प ०पः ) अर्थात्‌ भीतरी शक्तिको 
बाहर प्रकट करना-इस राब्दसे हुई हे । प्रत्येक व्यक्ति या 
जातिके भीतर जो मौलिक सत्ता विद्यमान है उसीको पूण 
परिस्फुट करना ही शिक्षाका लक्षण तथा रक्षय हे ।' 

रिक्षाका यह लक्षण तथा ल्क्य बहुत ही समीचीन तथा 
उपयुक्त प्रतीत होता है । वतमान समयके रिक्षा-विरोषजञोका 
मी ध्यान किसी अशमे इस ओर आङ्ष्ट हुआ देखा जाता 
हे | उनका कहना ३ कि बालकोकी अमिर्ख्िका अध्ययन करके 
जैसी जिसकी स्वाभाविक रत्ति होः उसी विषयक रिक्षा 
उसको देनी चाहिये, तमी विशेष सफर्ता होगी । शिक्षाके इस 
लक्षयके अनुसार बालिकओंके भीतर निहित सत्ताको पूणं 
विकसित कर देना, यही बाछ्किओंकी सर्ोक्ट रिशा कही 
जा सकती हे । अब यह देखना है कि बालिका्के भीतर 


कौन-सी शक्ति निहित दैः जिसको दिक्षाके द्वारा विकसित 
किया जा सके । इस विषथमे वेद-गाख्र एवं छोकिक व्यवहार 
देखनेमे भी यदी सिद्ध होता दै कि स्रीजाति महाशक्ति 
जगजननी जगदम्बाकी अंशभूता है । यथा देवीमागवत-- 
सर्वाः अङृतिसम्भरूता उत्तमाधममध्यमाः । 
योषितामवमानेन म्करतेश्च पराभवः ॥ 
रमणी पूजिता येन ` पतिपुत्रवती सती। 
अङ्ृतिः पूजिता तेन॒ वखारुंकारचन्दनैः ॥ 
मारी वचाष्टवषौः या वचखारुकारचन्दनैः । 
पूजिता येन विप्रेण भ्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
कमारी पूजिता ऊयौद्‌ दुःखदारिद्र यनाशनम्‌ । 
शबक्षयं धनायुष्यं बलबृदधि करोति वै ॥ 
अर्थात्‌ “उत्तमः मध्यम एवं अधम सभी च्या प्रकृतिसे 
उत्पन्न हई ह । प्रकृतिका ही सूप होनेसे खिरयोकी अव- 
माननसे प्रङृतिकी अवमानना होती ह । पति-पुत्रवती सतीकी 
पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती है । अष्टवषां ऊुमारीकी पूजासे 
प्रकृतिकी पूजा होती है । कुमारीकी पूजासे ग्दस्थकी दुःख- 
दरिद्रताका नाशः रान्ुनाश तथा धनः आयु एवं बर्की इद्धि 
होती है । दुगांसतशतीमे भी कहा है-- 
बि्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
च्यः समस्ताः सकला जगत्सु ॥ 
(संसारकी समस्त विद्या तथा समस्त लिया जगन्माताके 
ही मेद है । 
जगत्‌की अधीश्वरी प्रकृतिमातके दो भाव ई प्रथम बह 
विष्वेधर परमेश्वरकी सती खदिणी है ओर दूखरा वह जड- 
चेतनात्मक समस्त विश्व-बरह्माण्डकी जननी है । आदिमाताके 


ये दोनो भाव उनकी अंशभूता ी-जातिमे भी ओत्रोत है । 


स्रीजातिके भीतर ये ही दोनो भाव अर्थात्‌ खदिणीत्व एवं 
मातृत्वके भाव जन्मसे ही बीजरूपमे विद्यमान रहते है । 
जगन्मातामे सतीत्वके भावका ` उर्ज्वर उदाहरण यह रहै 
कि अपने पिता दक्प्रजापतिद्वारा भगवान्‌ शङ्कर 
का अपमान शेते देख उसको ने सहन कर 
सक्नेके कारण उस पिताद्वारा प्रप्त शरीरको 
ही बही योगाग्निसे जला डाल ओर पुनः गिरिराज हिमाख्यसे 
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पाब॑तीरूपमे दूसरा शरीर धारणकर भगवान्‌ शङ्करको ही 
व्रण किया । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी रिणी 
भगवती लक्ष्मी कमी भी उनसे अग नहीं होती ओर 
सदा उनकी चरण-सेवामे ही गी रहती ह । जगदग्बाका 
। संलारका सजन-पाठन-संहारकायं परमपुरुष परमात्माके 
निरक्षणमे ही होता दै । परमात्मा जन्‌ निरीक्षण-का्से 
विरत हो अपने खूप ्रह्रूपमे विराजमान होते है, उस 
समय जगन्माता अपना सब गकायं ( खधिकायं ) समेटकर 
उन्दीमि खीन हो जाती है यही उनका स्वभाव हे। 
यह उनका यहिणीमाव है । हसी प्रकार समस्त विश्वका 
ग्रसव करना ओर उसका पारन करना जगन्माताका 
मातृमाव है । थे ही दोनों “खदिणीमाव तथा माभाव" 
ज्जीजातिमे बाल्यावस्थासे ही उसके अन्तःकरणमे निहित 
रहते ह । बाछ्कार्ओंकी अबोध अवसखथाकी क्रीडा; उनकी 
प्रृत्ति एवं स्वामाविक चेष्टाओंसे भी इन्दी भार्वोकी स्ख 
दिखायी देती है । अतः इन खामाविक अन्तरनिहित 
शक्तियोका पूणं विकास जिस प्रकारकी रिक्षाके द्वारा हो 
सके, बाछिकाओंके स्वि वही उपयुक्त शिक्षा शेगी; इसमे 
सन्देह नदीं । 

 आजकी छोटी-कोटी सुकुमारी वाल्क कल्की 
भविष्यकी माता तथा रहिणिर्यो हैः ये ही राष्टको 
बनानेवाटी है, इन्दीकी डुक्षिसे भगवान्‌ राम-कृष्णः वरिष्ठ 
. व्यास, ञछक-कपिलः मनु-याजवरस्व्य आदि अवतार एवं 
ऋषि-छनिगण तथा अन्यान्य शूरवीर उत्पन्न हुए) कडिति, 
पालित एवं दिक्षित हए ओर मविष्यमे भी दगे.। अतः 
बाठ्कोकी शिक्षाकी अयिकश्चा भी बाछ्किओंकी रिक्षाका 
गुरुत्व तथा महत्व सर्वोपरि हैः यह किसी भी विवेकरीर 
व्यक्तिको स्वीकार करना ही होगा । 

यद्यपि इधर कुछ वषोसि हमारे देशम कन्या्ओकी 
चिक्चके विषयमे विदोष प्रगति देखनेमे आती है । उनके 
पद्नेके ख्य अनेकों स्कूर-कोटेज खोरे गये है । सहलो 


बालिका उने पटने ठगी ई सैकडो कलठिजेमिं मी पदने ` 


खगी ई बाल्किाओंकी रि्षाकी ओर रोगोका- ध्यान भी 
पहटेकी अपेक्षा अधिक आकषितं देखा जाता है; किंत प्रन 


यह. होता हे किं क्या इस प्रचलति रि्षादयारा ` शिक्षक 


उददद्यकी पूति हो रदी है १ क्या आजकख्की रिश्चित 
 बाखिका्णेः भविष्ये भारतीय संस्छृतिकी ` पतिप्राणा सती 
हिणी जौर आदरः माता बन सकेगी १ क्या इसं शिक्षा- 





# यह बर माग छपानिकेता । बसहु हृद्यं श्री अञ्ज समेता ॥ ‰ 


द्वारा उनके भीतर बीजरूपमे विद्यमान मातृभाव एवं 
यृहिणीमावके विकासमे सहायता हो रदी दै १ ओर क्या 
वे अपने इस महान्‌ उत्तरदायित्वकी रक्षा करनेके उपयोगी 
बन रही है १ शिक्षाका जो परिणाम अत्रतक सामने आया हैः 
उससे इन प्रदनोका उत्तर नकारात्मक ओर निराशाजनक 
ही मिर्ता है । 


वर्तमान समयकी रिक्षाप्रणाखी दूषित एवं असभ्पूणं 
हे, बह न तो बाखकोके खि उपयोगी है न बाछिकाओंकि 
चयि ही । इस सम्बन्धमे प्रायः समी रिक्षाविशेषन्ञ सहमत 
हः किंतु इसके समुचित सुधारके छ्यि कोई कायं अवतक 
होता नदीं दिखायी दे रहा हैः यह खेदका विषय है । 


हमारे पूज्यपाद महषियोने अपनी समाधिलुद्धिसे समी 
विषर्योके मूल तत्वोका पता ठगाया था । उनके गवेषणा- 
पूणं विचारमे च्ियो एवं पुरुषोके अधिकार भूमि एवं 
बरीजकी तरह सर्वथा भिन्न-मिन्न दै । इसी सिद्धान्तके 
अनुसार उन्दने बाछ्किओं एवं वाल्कोकी रिक्षाप्रणाी 
मी भिन्न-मिन्न बनायी थी । वालकोको अध्ययनके चि 
गुखुकुल जाना पडता था, बालिका अपने पितृण्हमे ही 
अध्ययन करती थी । प्राचीन इतिहास रामायणमहाभारत 
तथा पुराणोसे पता चरता है कि उस समय महिला 
उच श्रेणीकी विदुषी हुआ करती थीं, उनको अपने धमः 
कर्तव्य; संस्कृति, ग्हविज्ञान तथा समी रक्त कलाओंका 
उत्तम ज्ञान होता था ओर वे देश-काख्की आवद्यकताके 
अनुसार बड़ी ऊुशल्तासे अपने करतव्याका पालन करती 
थी । उनमेसे कोई-कोई गागी, मेत्रेयी-जेसी बरह्वादिनी भी 
हआ करती. थीं । कोई ऋषिकन्याए मन्त देखनेवाखी 
ऋषि मी होती थ । घोषाः विश्ववारा आदि अनेक एसी 
देवियोकि नाम उपनिषदोम मिलते है । उस समय दो 
्रेणीकी लियो मानी जाती थीं; उन्द सबरोवधू ए 
ब्रह्मवादिनौ कहते थे । यथा--- 

द्विविधाः सियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रह्मः 
वादिनी नाुपनयनमग्ीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा 


- वयौ ।-महषिं दारीत 


^ , अर्थात्‌ “दो यरकारकी सिय होती दै ब्रह्मवादिनी ओर 
स्रोवधू । इनमे ब्रह्मवादिनी ` लियोकि विवि .उपन्‌” 
अगरन्धनः वेदाध्ययन ओर अपने हमे भिक्षाचयां ` विहित 
ह।» किंत स्मरण रखने. योग्य द कि यह साधारण नियम महीः 





न मण 
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# बालिकाओंकी शिला कैसी हो ॐ २२१ 


न त्त्त्त्त्तककतरररर---------------------------------------- 


असाधारण नियम असाधारण अधिकारिणीके स्यि विहित 
था । ये आजीवन अविवाहिता ब्रह्मचारिणी रहती थी । 
कलिदुगमे प्रायः एेसी अधिकारिणी नदीं हेती । अतः इस 
युगमे यह वर्जित कर दिया गया है । नियम साधारण 
अधिकारीके व्यि ही होते हैः जिनकी संख्या करोड होती 
है । साधारणः लियो सतीत्व, सृदिणीत्व एवं मातृत्व 
आदि दे्वीभावकी प्रचुरता देखी जाती दै; अतः उनमें 
रुजाशीक्ता, कोमलता, करुणाः दया, वात्सल्य आदि मधुर 
देवीभावकी बहुता है । जगतूमे लखियोंका खभावयुख्म 
कायं देखकर भी यही निश्चित होता है किं गर्भ॑धारणः 
संतानपान अदि ईश्रप्रदत्त कायं उनके मातृसुल्म 
कायं हैः जो पितके दवारा कदापि सम्भव नहीं । अनेक 
बालक एसे होते है, जिनके गर्ममे आते ही पिताकी मृत्यु 
ह्यो जाती हैः बालक यथासमय उत्पन्न होता है ओर माताद्वारा 
खालित-पालित होता है; किंत यदि उसी अवस्थामे माताकी 
मृत्यु हो जाय तो बालक कदापि नहीं बच सकता है 1 इस 
प्रकार जितना ही विचार किया जायः यदी सिद्ध होगा किं 
स्रीजातिको जगन्माताकी अंखभूता होनेसे मातृत्व एवं 
गरदिणीत्व उत्तराधिकारके रूपमे प्रा है । अतः वही शिक्षा 
वाछ्िकाओंके छ्य उपयोगी हो सकती है, जिससे वे उत्तम 
गदिणी ओर कुशल माता बन सके । उनका मन-जुद्धि 
इतना पविन्न हो कि उनकी. कुक्चिसे महापुरुष एवं अवतार 
भी उत्पन्न हो सकं । 


इस समयकी प्रचलति रिक्षाप्रणाटी बालिकाओंको 
विकृतिकी ओर स्मि जा रही है । उसके द्वारा उनका शरीर 
अखस्थ एवं उनका मन तथा बुद्धि क्षित हो रही हैः 
जिससे वे अपने गोरवः अपना अधिकार तथा अपना खरूप 
भूलकर ` पुरुषोके साथ स्पद्धां एवं आर्थिक खतन्त्रताके ख्थि 
आन्दोलन कर रदी दै । उनमें मातृतः खदिणीतकी कोमल 
इत्तियोका रोप होता जा रहा है । दयाकी जगह क्रूरता तया 
निष्ठुरता, प्रेम एवं त्यागकी जगह खायपरता, सदिष्णुता- 
की जगह असहिष्णुता, र्जा एवं शीकताकी जगह 
डुःशीकता एवं उदण्डता आदि अवाञ्छनीय धृणित दगुण 
बद्ते दिखायी देते द । यह उन बालिकाओंका दोषं नही, 
किल जैसी रिष्षा उनको स्कूलों -काठ्जोम दी जा रही हेः 
उसीका अवश्यम्भावी परिणामे ह । बाछ्किओंकी रिक्षाका 
यदि यदी क्रम चछ्तां रहा तो इस देशका भविष्य घोर 
अन्धकारमय दै, इसमे सन्देह नही । 


प्रचलित रिक्षाप्रणालीका सर्वोपरि भयङ्कर दोष यह दे 
किं उसमे धमंशिक्षाको कोई भी सान नहीं है । जि शिष्षामें 
धमं एवं ईशवरका ही स्थान नदीं है, उसके दवारा वही परिणाम 
हो सकता हैः जो आज बाल्क-बाटिकाओमिं देखनेम आ 
रहा है । केवर किषी भाषाका ज्ञान हो जाना, बिदेशी 
इतिहास तथा भूगोख्का ज्ञान हो जाना एवं फैशन सीख 
लेना-शिक्षा नहीं कदी जा सकती । शिक्षा तो चह दै, जिससे 
मनुष्य मनुष्य वन सके ओर सत्री खी वन सकेः जिससे खस्थ 
शरीरः खस्थ मन एवं खस्थ बुद्धिका.निर्माण हो सके ! इनमेसे 
किसी आवश्यकताकी पतिं प्रचलितः रि्वाशेखीद्ारा नदी 
हो रही है। यह तो अपने प्राचीन इतिहासकै श्ञान एवं 
धर्मशिक्चाद्वारा ही सम्भव हैः अन्यथा नहीं । चाहे कितने 
ही काञेज एवं युनिवरियिरयों खुखा कर ओर मले दी अरर 
रुपया रिक्षापर व्यय किया जायः शिष्चाका जो यथाथं लक्षय 
चरित्र.नि्माण है, उसकी पूति सम्भव नदीं । बड़े खेदकी 
बात यह है कि प्रचलति रिक्षापद्धतिके दोषोको जानते हुए 
भी न तो अधिकारियोका ध्यान इस ओर आङ्ष्ट हो रहा दै 
ओर न अभिभावर्कोका ही ! 


प्राचीनकाले शिक्षा राज्यशासनके अधीन नदीं थी । 
इसका दोष जानकर ही पूज्यपाद महर्षियोने रिक्षाको अपने 
अधीन रक्ला था 1 गुखकुखोमे राजा-रंक समीके बाठ्क एक 
साथ विद्याध्ययन करते थे ओर उनम तेजश्वीः कतंग्यनिष्ठः 
धर्मनिष्ठः व्यवहारकुशकः वीर एवं योद्धा निकठते थे । आजकर्‌ 
ठीके उसके विपरीत फक हो रहा है । प्राचीन काल्मे 
बाकि विदयाध्ययनके ण्य घरसे बाहर नही भेजी जाती 
थीं । उनको अपने धरम ही माता-पिता आदि खजनोंदयारा 
समुचित शिक्षा दी जाती थी। घरमे ही शिक्षा प्राप्तकर वे 
समी रकित करओंमे दक्ष, परम विदुषी, सुयोग्यः स्नेहमयी 
माता ओर पतिप्राणा खहिणी बनती थी । पके चिरं 
क्रितनी योग्य होती थी । इसकी एक स्क भगवान्‌ 
शीरामचन्द्रकी निम्नाङ्कित उक्तिमि मिर्ती है-- 
कार्येषु मन्त्री करणेषु द्एसी 
धर्मेषु पी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा 
रङ्गे सखी रक्ष्मण सा भरिया मे१ 
भगवान्‌ राम कहते ह कि हे लक्ष्मण ! मेरी प्रिया सीता 


का्येमिं मन्त्री, सेवामे दासीः; धमंकायमे पत्नी ओर क्षमाम 


-# द्रौपदी-सत्यभामा संबाद महाभारतम देखिये \ 













२२ ` # जदपि नाथ बहु अवशुन भोरे । सेवक धु परै जनि भोरे ॥ ‰ 








. पथिर्वीके. समान हैः पुनः स्नेहे माताके समान, एकान्ते 


रम्भा ओर आमोद-गरमोदके समय सखीके समान है । यह 
भगवती सीताका संक्षिप्त सरूप है । एेखी सनी यदि प्रत्येक 
घरमे हो तो यह भूमि खगं शे जाय । आजकल लोगोका सभी 
विषयमे एक तकं यह होता है कि (समय बदर गया है, अतः 
समयके साथ चलना चाहिये, अन्यथा हम पीछे रह जा्येगे ।› 
इस समय समय बदर गया है, इसमे तो कोई विवाद नहीं 
ह; परंतु यह भी देखा जा रहा है किं मनुष्योके जीवनः मृद्यु 
एवं खास्थ्यके जो नियम प्राचीनकाल्मे येः उनम कोई 
परिवतन नीं हुआ है । मनुष्यको जीवनके व्यि अन्नः 
जल, ञुद्ध वायुः सूयं आदि अपेक्षित दै; इसके बिना मनुष्य 
जी नदीं खकता । यह प्राकृतिक नियम जैसे येः वैसे ही अव 
मी है । खास्थ्यके लि संयमकी आवद्यकता अव भी वैसे 
ही है। इसी प्रकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो 
प्राचीनकाले ये, वही अव भी विद्यमान है । इस सत्यको 
छिपाना अपनेको धोखा देना होगा । फलतः यह मानना दी 
होगा कि मोख्कि त्वोमे कोई परिवर्तन नदीं हुआ दैः न 
हो सकता है । 

अतः बालिकां आदिशक्ति जगन्माताकी अंदाभूता 
ह ओर उनमें शिक्षाद्वारा उन्दी सखामाविक मोलिक गुणोको 
पूणं प्रस्छुटित कर देना उनके उपयोगी रिक्षा होगीः इसके 
ख्यि आवश्यक है कि बाछिकाओंकी रि्षामे धम॑रिक्षाका 


व्रधान थान होः जिससे बालिका देवीभावमे भावित हो 


सके । साथ-साथ गहप्रवन्धः संतानपाछ्नः व्यवहार तथा 
समी ठलिति कलार्ओंकी शिक्षा उनको मिल्नी चाहिये । 
रामायणः महामारत आदि इतिहास तथा पुराणोदयारा उन्दं 
अपनी संस्कृति तथा परम्पराका ज्ञान कराना चाये । 
सके साथ ही उनको देश-काल्का ज्ञान, संस्कृतिः हिंदी- 
माषाका अच्छा श्ञान तथा अग्रेजी आदि भाषाका भी 
साधारण ज्ञानः हिसाब आदिकी रिक्षा भी होना आवव्यक 
है । इस प्रकार रिक्षित होनेसे बाछ्िकाओंके भीतर निहित 
देवीमावके प्रस्फुटित होनेमे सहायता होगी ओर अपने 
रोको वे सुख-शान्ति-आनन्दःआ निकेतन वना सकेगी 
तथा अपनी संतार्नोको, भी उचित दिक्षा दे सकेगी । जिस 
िष्चाके द्वारा बालिका नोकरी करनेके उपयोगी केव 


 डिग्रिर्यो प्राप्त कर ले, छ अंग्रेजी बोलना-छिलना सीख ठे, 
टमं लाना नाचना-गाना सीख ङे, सिनेमाञमिं नी बनना. 
जान ॐ, प्रत्येक विषयमे युखषोकी समानता करनेका दावा 


= न -=- 


करना सीख छे, भोजन बनाने एवं घरके अन्यान्य कामकाज 
नद्यव कर 
करनेमे कजा तथा हीनताका अनुभव करे, पिता-माता, सासं 
प यास 
ससुरः देवता-अतिथि-अम्यागतकी सेवा-शुभरुषा करना ससुर, देवता-अतिथि-अम्यागतकी सेवाखभुषा करना भूल 


५ [> पतत 
ज्य, पति-पेममे समानताकी _ भावना बाधकं हो जाय एसी 





रिक्षा बालिकाओके स्मि कुरिक्षा है तथा यह कुर, समाज 
तथा राष्रके व्यि घातक सिद्ध होगी; क्योकि आजकी 





वालिकार्णँ कल्की मातार्णे ई ये ही रा्टकी निर्मात्री है जेसी 
माता होगी देसी संतान होगी, यह तो सभी लोग मानते 
है । इसी कारण हमारे शास्रोमे माताकी बड़ी महिमा ३। 
भगवान्‌ मनु कहते है-- 

पितुर्द॑शगुणा भाता गौरवेणातिरिच्यते । 


अतः बार्कोकी रिक्षाकी अपेक्षा भी बाल्िकाओंकी 
रिक्षा एवं रक्षाका विरोषं महत्व तथा उत्तरदायित्व 
माता-पिता आदि अभिभावकोपर रहै, क्योकि कुरिक्षाद्रारा 
विपथगामिनी होकर बाख्का अपने मातुल, पितुकुक, समाज 
तथा राष्टका नाश कर सकती है ओर अच्छी शिक्षा मिलनेसे 
अपने मीतर निदित जगदम्बाके त्यागपूणं आदं “एदिणीत्वः 
एवं “मातृत्व आदि पवित्र भावोको विकसितकर अपने घरोको 
खुख-शान्ति एवं आनन्दमय अन्न ूणोका मन्दिर बना सकती 
है । जहो आकर संसारके अनेक उलक्चनो, अयुविधाओं 
ओर समस्याओसि चिन्तितः निराश एवं परिभान्त मनुष्य 
अपने सव कटको भूरकर जीवनम नयी स्पूति, उत्साहः 
उमंग एवं कर्त॑व्यकी प्रेरणा पा खकता ह, जैसा कि अतीतमें 
होता आया हे । 

ओखोमि श्रीजगदभ्बाके दो सूम कदे गये है, जिनको 
विद्या, एवं .अवियाः कदा गया दै । 

यथा-- 

विद्याविष्रेति तस्या दवे रूपे जानीहि पार्थिव । 

विद्यया सुच्यते जन्तुबैदधःयतेऽविद्यया पुनः ॥ 

अर्थात्‌ “विद्या एवं अविद्या जगदम्बाके दो रूप रै 
बिके द्वारा जीवकी सुक्ति होती है ओर अविदयाद्वारा बन्धन 
प्राप्त होता है । 

अतः समुचित शिक्ादवारा यदि बािकाओंमि ; बिके 
दिव्य माव विकसित नदी. दंगे, तो कुरिक्षाद्मरा उनका 
अवियामाब प्रकट होगा । अविद्या शक्ति होनेके, कारण 

होनेसे अन्थ॑करी होगी, इसमे संदेह. नदी । 

वतमान खमयमे प्रचित शिक्षाप्रणालीका जो दुष्परिणाम 





*# बालिकायोकी दिक्षा कैसी हो % २९३ 
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सामने आ रहा है, उसको देखनेसे यही निष्कं निकलता है 
कि प्रचलित शिक्षापद्भति वालिकरा्मिं अविद्याभावको बदा 
रही दहै । त्यागः तपस्या, आत्म-बक्िदान, सेवा-शालीनता 
आदि विन्याके पवित्र भावोकी जगह खा्थपरता, विलासिताः 
निरङ्कुशता, निरंजताः दुःशीकताकी बृद्धि हो रही है । आज 
स्कूक-काठेजोमे रिक्षा पनेवाखी वालिकाओंके जीवनका 
आदद सीताः सावित्री, दमयन्ती, लोपामुद्रा, अनसूया; 
अरुन्धती; सुकला अथवा महारानी पद्िनीः ठकमीवाई 
अदिल्यावाई आदि देविर्यां नदीं है । इनके जीवनका लक्षय 
तो केवल एक यही हो रह्म है किं आथिक खतन्त्रता प्रास्त 
कर्‌ प्रत्येक कायंमे पुरुषोकी समानता करे । इसी कारण 
प्रायः शिक्षिता बालिका विवाह-बन्धनमे न पड़कर ऊुमारी 
रहना चाहती दैः वे स्वेन्छाविहारिणी दोना पसंद करती है । 
उनको अन्यकी गुखामीः नोकरी करना रुचिकर ह परु 
अपने पिता-भाईः पति-पुत्र आदि सखजनोकी सेवा अभीष्ट 
नहीं है खहकी सम्राज बनना रुचिकर नहीं - हे । रिक्षाका 
यदि यही अर्थं होतो यह कहना दही पडेगा कि एेसी 
शिक्षासे अरिक्षिता रहना ही बाल्काओंके छि श्रेयस्कर है; 
क्योकि आज भारतकी इस दीन-दीन दामे भी निरक्चर 
सहसत मिक एेखी होंगी, जो अपने धम, देश ओर 
क्ंग्यके प्रति पूणं उदूबुद्ध दै एवं बड़ी योग्यताकरे साय 
अपने कर्तव्यका पालन कर रही ह । अपने उत्तरदायित्व 
सम्मान तथा गोरवका उनको अभिमान है । उन अशिक्षित 
कहलानेवाटी देबियोमेसे प्रतिवरषं दो-चार अपने गृतपति्योकी 
चितामे मरविष्ट होकर भस्म भी हयो जाया करती है । आज भी 
भारतका सिर इन्दं देविोके कारण संसारमरमे ऊँचा दहै; 
क्योकि इनकी कदीं त॒क्ना नदीं मिलती दै । पुरुषोके साथ 
समानता करनेवाली, नौकरी करनेवाली ओर आधिक 
खतन्तरता प्राप्तकर खच्छन्द विचरनेवाली लिया तो सभी 
देशम भरी पड़ी है. किंतु मृतपतिकी धधकती चिताप्र 
चदृकर राख हो जानेवारी देविरयो इसी देशम होती ई । हमं 
इन्दं देबियोका गोर है । 


मुद्चे देशके अनेक कन्याओंकी रि्ासं्थाओंको 
देखनेका समाभ्य प्रा हुआ । मन पूाके कवे यूनिवसिटी"का 
बहुत नाम खना थाः अतः उसे देखने मै १९२८ मे पूना 
गयी थी, परंतु धर्मरिक्षाका अभाव वहो मी दिखायी पड़ा । 
बाखिका् अपनी संस्कतिकी रिक्षा एवं समुचित घामिक 
रिक्षा परास करती हू वतमान समयकी उपयोगी रिष्षा मी 


मरातत करे, इसी उद्यम मने १९३२ मँ श्रीजा्थ॑महिल- 
हितकारिणी महापरिषद्द्रारा श्रीआर्यमहिला-महाविचाख्यकी 
स्ापना की । यह इस समय इंटरमिजियट कालेज, हे ओर 
मरायः एक सदश्च बालिकारय इसमे शिक्षा प्रा कर रही द 
ओर यह भी मानना पड़ेगा किं इस विन्याछ्यमे अबतक 
भारतीय संस्कृतिकी ललक दिखायी पड़ती हे । “यह भ्रत्येक 
क्षामे धार्मिक रिक्षाकी व्यवस्था भी की गयी है; परत मुस 
इतनेहीसे संताष नहीं हतान हमारा इसे स्थापित करनेका 
उदर्य पूरा हो शका दै । इसके तीन प्रधान कारण अनुमव 
हेते है, प्रथमतः प्रचछ्ति विषाक्त रिष्षा-पद्धत्तका अनिवार्यं 
प्रमाव । द्वितीयतः हमारे ही आदशके अनुषार_आदशंवाखी 
अध्यापिकाओंक। अमाव ओर ॒चरतीयतः _ बालिकाओकि 


अभिभावर्कोकी आदशंके प्रति उदासीनता । अभिमावकगण 


यदि सहयोग करे, अपनी-अपनी कन्याओंके रिश्वा-आचार- 
व्यवहारकी ओर विशेष ध्यान दे तो बहुत कुक कायं हो 
सकता है, परंत॒॒बहुत ही दुःखके साथ छिना - पड़ता हे 
किं अभिमावकगण भी अपनी कन्याओंके जीवनके आदरशके 
प्रति उदासीन दिखायी देते है; वे अपनी बाछ्किओंको 
स्कूल -कछिजमे मेजकर, उनकी फीस देकर अपने कतेव्यकी 
इति-श्री समञ्च ठेते है कन्याओके जीवन-निमाणपर ध्यान 
नहीं देते द । कोई-कोई केवर इसलिये मेदरिक पास कराना 
चाहते है कि आजकठ ठ्ड्के बिना पदी कन्यास विवाह 
नही करना चाहते द । कुक लोग एेसे मी ई जो यह चाहते 
ह कि उनकी पुत्री अर्यापार्जनके योग्य हो जाय ओर अपनी 
आजीविका स्वयं उपाजन कर सके 1 वस्तुतः शिक्षाका जो 
उदेदय तया टश्च है ओर माता-पिताका जो उत्तरदायित्व 
कन्यके प्रति है वह इतनेहीसे पूरा नदीं हो जाता । इन 
कारणोसे आयंमहिल-महाविद्याख्यको अपना लक्ष्य प्राप्त 
करनेमे बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ रहय है 1 यह्‌ 
संस्था बाछ्किओंको सतीः सीता, सायित्रीः शशिकला पद्मिनीः 
लक्ष्मीबाई, संयोगितां आदि महाभागाओके आदसशंपर 
्रस्सुत करनेका प्रयास करती है । यदि बाठ्काओंके अभि- 
भावकगण भी इस दिशामे सचेष्ट हौः अन्य खनेम मी इसी ` 
आदशेपर शिक्षा देनेवाखी संस्थाः संस्थापित एवं संचाख्ति 
ह, तो बहुत क कायं हो सकता है । पूरी सफङ्ता तो 
ईशवराधीन है । 

यह ॒निर्विबाद सत्य है कि आज भी भासतके अतीत 
गौरवको पुनः श्रा करनेका सखद खभ यदि सत्य हो सकता 
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है तो वह बाल्करओंकी समुचित रिक्षादारा ही हो सकता 


हे । अंतः इस बिषयप्र बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी 
आवद्यकता है । वाछिकाओंकी रिक्षाका यदि वतंमान-क्रम 
ही चख्ने दिया गया तो देराका भविष्य घोर निराशापूरणं दै । 
अतः बाल्किाओंके अभिमावकोसे हमारा नम्रं निवेदन हे किं 
वे अपनी कन्याओंको स्कूलो-केञ्जिमे भेजकर ही अपने 
कतंव्यकी पराकाष्ठा न समञ्चं; कंतु उनके चरित्रनिर्माणकी 
ओर विशेष ध्यान दे, उनको उत्तम गरहिणी एवं 
उच्रादशंकी माता वननेके स्थि धरम ही रिक्षा दे । 
बालिकाओंको धम॑शिक्षा घरमे ही दे । रामायणः महाभारत, 
भागवत आदि पुराणोद्ारा अपनी संस्कृति एवं धम॑की शिक्षा 
घरमे ही उत्तमतासे दी जा सकती हैः जिससे बाख्किार्णे सती 
सीता, सावित्री, शरिकखाः मदाठसाः सुनीति आदि महामागा 
देवियोंको अपना आदशं बना सकेगी ओर उनके चरण- 
चिका अनुसरण करना अपनः कतव्य समञ्ंगी । धरुवः 
प्रह्ादः अभिमन्युः राणा प्रतापः शिवाजी आदि जसे भगवद्धक्तः 
वीर तथा देरामक्त पुत्रोकी माता बननेमे गौरवका अनुभव 
करेगी । वास्यावस्थासे ही वाल्िकाओंके संस्कार अपने माता- 
पिताद्वारा घरमे इख प्रकारके बनाये जागे तो स्कूल-कङिजिंकी 
दूषित शिक्षा तथा बातावरणका इतना अनुचित प्रभाव 
उनपर नहीं हो सकेगा जितना अभी हो रहा दै । इस प्रकार 
अमिभावकोके इधर ध्यान देने एवं धार्मिक रिक्षा घरमे 
देनेखे बहुत ऊक रका होनेकी आशा हो सकती ह । इसके 


‰ अब ्रभु छपा कर पहि. भती । सब तजि भज करौ दिन रातौ ॥ # 








साथ-साथ विविध प्रकारके भोजन बनाना, आयके अनुसार 
व्ययकी व्यवस्था बोधनाः सीना, पिरोनाः बेख-बूटे निकालना 
सवास्थ्य-विज्ञानः य-विज्ञानः रोगी-परितर्याः बाखबिान, 
गोपालन तथा गान-वाद्य आदि ल्क्िति कलाओं तथा 
व्यवहारकी समुचित रिक्षा वाल्किओंको मिनी चाहिये । 
मेरा यह कदापि अभिप्राय नहीं हैः बालिका कर्मे पदे । 
बल्कि बालिकाओंकी रिक्षा-जेखे महत्वपूर्णं विषयपर देके 
उन्नायकें एवं बाछ्काओंके अभिभावकेको विशेषरूपसे ध्यान 
देना चहिये ओर समवेत प्रयद्वरा प्रचछित विषाक्त िष्षा- 
प्रणाखीमे आमूल परिवर्तनकर वबाख्किाओंके च्थि एेसी 
रिक्षा्रणाखी प्रचलित करनी चाहिये जिसमे कन्याओकि 
उपयोगी अन्यान्य विषयोके. साथ-साथ धम॑िक्षाका, अनिवार्य 
तथा प्रमुख स्थान होः तभी देशका सचा कस्याण होगा । 


आजकठ वाल्क -बालिकाओंकी _सहरिष्ताकी भी प्रथा चल 
पड़ी है, इसमे भी बङी भारी हानि हो रदी दै। अतः 


सहरिक्षाकी प्रणाटीको अविलम्ब वंद करना चाहिये । 
यह प्रथा इस देशके वातावरणके अनुकूल नहीं दै। 
अतः बाकिकाओंका विद्याख्य स्व॑था भिन्न होना चादियेः 
जिसमे केव बाल्किर्णे शिक्षा प्राप्त करे । 

निष्कषं यह. है कि जैसे किसी इक्षके मूख्को सीचनेसे 
उसकी शाखा-प्रशाखाः पत्र, पुष्पः फर समी पुष्ट होते दैः 


, उसी प्रकार बाल्किर्ण भावी माता होनेके कारण इनकी 


समुचित शिक्षापर ही राकी स्वविध उन्नति अवङ्म्बित है । 


-"ग्््च्च्>०्-- 


अपने छभ. आचरणांसे 
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 सर्वैशरे्ठ कोन हे? 
गाखी सुनकर भी, जो मनमे जरा नहीं दुख पाता है । 
क्रोध दिानेपर भी, जिसको क्रोध नही छ आता है ॥ 
कड्वे वचन कदापि न॒ कहता ममेबेध करनेवाले । 
वचन सत्य दहित “मधुर बोलता अमरित बरसखानेवाे ॥ 
पर-दुखसे हो दुखीः सदा जो पर-सेवा करता रहता 1 
दुःख उडाकर खयं; दुसरेके दुख नित हरता रहता ॥ 
कपट -दंभ-अभिमान छोड जो सबका -करता द - सम्मान । 
` हरिका हो, जो भजता हरिको, परम धमं जीवनका मान ॥ 
जो हरता है परदुख-अक्ञान । . 
जगम सबसे रेष्ठ वही हैः वही जगवमे सदा महान ॥ 


0 








% ग्रामीण वालिकाञओकी शिक्षाका खरूप कैसा हो १ #% २२५ 
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` श्रामीण बालिकाओंकी शिक्षाका खरूप केसा हो ! 





( ठेक्का--श्रीमती सुधा शुदा ) 


गोम ख्री-रिक्नाका प्रसार वहुत ही कम ह । अवर भी 
अधिक्रांश लियो ओर बाल्किाओंकं च्वि काला अक्षर स 
बरावर दै । गंविमे कन्यापाठदाकर्ौ नाममात्रको है, जरह 
कीं है, उनकी दशा शोचनीय दै । साय ही, जो शिक्षा-पद्धति चछ 
रही दैः वह बिल्कुल व्यथं सिद्ध हो रही है । वह उनके 
जीवन-निर्माणमे ऊुख भी सहायता नहीं देती । वास्तविक 
लाभ जो होना चाद्ये वह तो होता ही नही, वर रक्तिः 
समय ओर सम्पत्तिकरा अप्यय होता है । पाठशालामे जीवन- 
की कुछ मी तैयारी नहीं हो पाती ! शिक्षा समाप्त करनेके 
उपरान्त जीवन वेसा ही अन्धकारमय रहता है, प्राशकी 
किरणें कहीं दीख नहीं पड़ती । यही कारण है कि इस 
प्रकारकी शिक्षसि जीवनका सुधार नहीं हो पता । 
जीवनमर कंकरीठे-पथरीले मागंसे गुजरना पडता है । 

ग्रामीण बाल्िकिओंकी शिक्षाकी योजना वनाते समय इस 
बातका ध्यान रक्खा जाय क्रि गवकी अधिकांश क्डकि्या 
काठेज य॒। युनिवर्सिरीमे पटने नदीं जर्यगी । उनकी शिक्षाका 
आरम्भ ओर अन्त वहीं होता है । यही नही, वरं उन्दं रघ 
ही गहस्जीवनमे ग्रवेश करना पडता है । अतः केवङ 
किताबी शिक्षसे कायं न बनेगा । उन्हे आदशं माता तथा 
आदं यृषिणी वननेके ल्मि तथा सफल पारिवारिक जीवन 
तरितानेके लि वैज्ञानिक रिक्षा द जानी चाहिये | केवर कितावरी 
रिक्षा क्डकिर्योको जीवन-निर्माण कशनेमे सहायता नहीं कर - 
सकती । उनकी शिक्षक क्रियात्मक रूप देना ही आवश्यक 
होगा । ग्रामीण स्कूरु ओर आमीण जीवन पास-पाख होने 
नचचाहिये । उसमे एक समन्वय रहना चहिये । वदिक्षमि कुछ 
अंश सफर, आदं “मातृत्वः ओर शगरहिणीतः लनेके स्यि 


अवद्य रवखा जाय ।' 


गविकी क्ड़कियेके च्वि वास्तघमे एेसी दी रिक्षा 
चाहिये, ज। उनके काम-कजमे सहायक हो । दाथक्री 
कारीगरी भी प्रम आवदयक्र दै । . गविक्री जनता अधिकतर 
खेती करती ह । अतः $षिकायमे भाग ठेनेकी क्रियात्मक 
रिक्षा भी \आवद्यकं है । ्डकियोका कायं करनेका एेसा 
खभाव बनाया जाय, जिससे वे समी षरे कायं विना 
किसी कठिनाईं तथा संकोचे कर संके । उस कायंको करना 


अपने स्थि महत्वपूणं समञ्नेकी प्दृत्ति बनायें । साय ही ` 
उनको सच्ची सम।जसेविका बनानेका पणं प्रयः किया जाय । 
यह कदापि नदीं होना चाहिये कि शिक्षिता होनेपर वे उपन्यास 
पदृने तथा ठेख छ्खनेके कामके सिवा धरके आवध्यक 
कामोको नीचा समञ्चकर उनसे धृण। करने लगे । 


ठकडकरियाकी रिक्षाकरा ध्येय ग्रामीण आवद्यकताओंके 

अनुसार होना चाहिये । उनके ख्वि वही शिक्षा उपयोगी 

दोगीः जिससे वह सफ गहिणी तथा म्रामीण समाजकी 
उपयोगी सदस्या बन सफ । देहातोम धरोकी दया बड़ी 
दोचनीय रहती है । जीवन प्यवत्‌ रहता है । सुखमय ओर 

उन्नतिशीक जीवन उनके स्वि स्वप्नमे भी अप्राप्य है । अतः 

इस वातकी बड़ी आवश्यकता है कि कडकियोको सिखाया जाय 

कि वे किस म्रकार अपने घर तथा गोवको आदशं बना सकेगी 
तथा आमीण समाजकी बुराइयोक। निकाख्कर वे किस प्रकार 
उन्नतिशी समाजका निर्माण कर सक्रैगी । उनके यह भी 
बताया जाय कि कित प्रकार वतमान धरोक), जो कल्हके कारखाने 
वने दह आन्तिनिकेतन बनाया जाय । उनकी यिष्चामे 
स्वास्थ्य-विक्ञानः गह-पवन्धः शट-शिस्पकलाः पाक-कलाः, रिञ्यु- 
पालनः सृईका कायं, साधारण सङ्गात तथा बागवानी आदिकी 
समुचित व्यवस्था की जाय । भति-मोतिकरे चेक भी सिखटाये 
जये । ग्रामीण जीवनम कपि तथा पञ्यु-पाठनका प्रमुख स्थान 
हे । ईषिका सम्बन्ध सभीसे होता दै । पञ-पाल्नका रिवाज 
तो आव्रद्यक-सा है । अतः कषरिसभ्बन्धी साधारण जानकारी 
अवश्य होनी चहिये तथा पड्-पालनकी वैज्ञानिक क्षा दी 
जानी चहिये । पड्यओंकी देखरेख अधिकतर ल्ियोपर ही 
रहती है । यदि वे इस करको भलीर्मोति सीख छे ते। गोवोमें 
पयु-पालनकी व्यवसा ठीक हो जाय । इस प्रकास्की शिक्षासे 
आर्थिक दशा मी सुधर सकती. हे । इसके अतिरिक्त जो कु 
उनको पदाया जाय वह क्रियात्मक ठंशसे पदाया जाय ।  ञेसे 
रेद्‌ हिसावके स्यि क्रय-विक्रयद्वारा उनको अभ्यास कराया 
जाय । प्रायः सभी विषयोकी प्रायोगिक रिक्षा दी जाय । 
इसके साथ दी आत्मनिभरताः सहयेगिता तथा उपयोगी 
क्रियारीता सिखायी जाय । 


आदशं शिक्षा-योजनाके अतिरिक्त यह भी परम 
















रदे + अतिखय प्रबल देव तव माया । छरटद राम करह ज दाया ॥ # 
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आवश्यक ह किं कन्या-पाठशालार्ण ्रामसुधारके स्वि 
उपयोगी सिद्धं हं । म्राम-खुधारयोजनामे पाठशाखाओंसे 
अधिक सहायता टी जा सकती है । इन्दीमे समाजका केन 
खापित हो सकता ह । पाटशालाओंके दवारा स्ख विचारोका 
प्रचारं करके अ्ामीण जीवन उन्तिशील बनाया जा सकता 
३ इस कार्यको सफल वनानेके स्यि अभिमावकों ओर 
रिक्षकोकी बैठक दोनी चाहिये । सामाजिक सम्मेलन तथा 
उत्सवोके दवारा भी यह कार्यं भली प्रकार हो सकता ३ । मेखा 
तथा प्रददानीद्वारा भी ्राम-षुधारका कायं पाठशालओंकी 
सहायतासे हो सकता है । ्राम्य जीवनको उन्नतिरीर बनानेके 
्यि अध्यापिका्ओंको पूणं प्रयत्न करना चाहिये । ग्रामसुधार- 
योजनाको सफल वनानेके ख्य पुस्तकाल्यका होना भी परम 
अआवदयक है । पाठशाल्के पुस्तकाल्यमे एेसी पुस्तके तथा 
पत्रिका हं जो ग्रामीण समाजको आगे बदानेमे सहायक बन 
सक, उनके चरि्रको ऊँचा उठा सके तथा नेतिकताकी 
भावना भर सके । 

अध्यापिकाको ग्रामीण नारी-समाजका नेत्री होना चाहिये । 
पाठयामि एेसी अध्यापिका ह जिनके जीवनका उदेश्य 
ही समाज खेवा हो । आमोके सभी उचित कार्यको सफर 
बरननेकी शक्ति उनम होनी चाहिये । वे गोवका एेसा 
वातावरण बनाये जिसमे स्ियोको आगे बद्नेका अवसर 
मिरे । समाजमे खी-रिक्षाका सम्मान हो । 

गायः गंबिमे ्डकियोको पदाना अनुचित समस्ते है । 
उन्हे डर रहता दै किं क्डकिर्या पद्कर ` चरित्रहीन हो 
जार्यैगी । यह मय सर्वथा निम तो नही हैः परंतु इस 
प्रकारकी भावनाको निकालकर प्रगतिशीर भावना भरने- 
का कायं अध्यापिकाओंका होना चादिये । अपने कायंद्ारा 
लोगकि दिर्छोमि यह बात बिठा देँ कि विना रि्चाके जीवन 


` पञ्चओकि-रेसा रता दै ओर शिक्षा ठ्डकियोको भी देनी 


चादिये । इस प्रकारकी माना जब जन-साधारणकी होगी 
तमी ग्रामीण नारी-शिक्चाकी योजना सफल हो सकेगी । 
खढ्किर्योको आगे बदानेम॑ अध्यापिकाओंको सरक्षकाकी 
सहायता ठेकर पूणं प्रय॒ करते रहना चाये; पर 
इतना अवद्य ध्यानमे रक्ला जाय कि डकिरया कदीं रामीण 


 जीवनपे वूर न भयक जाय ज्ये । 


छड्किर्योकी रिष्चाके साथ प्रोढ चिर्योकी रि्षाकी ओर 


भी ध्यान शेना आवक दे । पृणं दिष्ाका प्रसार तमी हो 
सकता दे जव्र घरकी. चदारदीवारीके अंदर रदनेवा्ी भोरी- 
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भाली निरष्षर खियोकी रिक्षाका भी समुचित प्रबन्ध किया 
जये । यह कायं भी पाठशालाकी अध्यापिकाओंदारा बन 
सकता है । वे अपना समय निकालकर परोद खियोकी शिक्षाक 
मरबन्ध करं । इन्द छिखने-पद्नेके अतिरिक्त सिलाई, कदा, 
पाक-कल, शिश्यु-पाल्न आदि सिखाया जाय । खास््य- 
सम्बन्धी जानकारी बदायी जाय । इनके अन्धविश्वासोको दूर 
किया जाय । गवोमे विशेषकर चियोमे अन्धविश्वास अधिक 
ह । इससे हानि भी होती ओर उन्नतिका मागं भी रुक जाता 
है । अतः नवीन, खस्थ तथा वेज्ञानिक विचारोको उलन 
करना परम आवश्यक है । घरको भीति चलानेका दंग 
भी सिखाया जाय । 
परंतु यह सब कायं केवल ॒विज्ञापनवाजीसे नदी हो 
सकता । इसकरे-ख्यि अधिक धन ओर समय खगाना पड़ेगा । 
इसमे सरकार तथा जनता दोनोका सहयोग होना चाहिये । 
गेबिंकी आथिक दशा अत्यन्त शोचनीय रहती दै । अतः 
सरकारको इसके ख्ि अधिक धन देना चाहिये । इस 
योजनके स्यि योग्य ओर अनुभवी अध्यापिकाओंकी बडी 
आवह्यकता है । म्रामीण पाठशाखओके स्थि प्रायः अनुभवी 
अध्यापिकाओंका अमाव रहता है । गंबोंमे रहने-सहनेकी 
सुविधा अच्छी नदीं होती वेतन भी कम मिलता है। इसीष्थि 
अध्यापिका्णे आमीण पाठशालओंमे जाना पसंद नहीं करतीं । 
यदि किसी प्रकार जाती भी दतो दिन काटा करती दै । 
शाहरकी अध्यापिकार्ण न तो गवकी समस्याएं ही समञ्च पाती 
ओर न बहक अनुसार अपने जीवनको ही बना पाती है । 
परिणाम यह होता ह कि सारा कार्यं फीका पड़ जाता दै । इन 
सवर कठिनाइयोको दूर करनेके ख्व यह आवश्यक दै कि 
आमीण पाठ्शाखओंके स्यि ्ामीण अध्यापिकर्ण ही रक्ली 
जार्यँ । वे दी वकि जीवने अपना जीवन मिल सकती है। 


ग्रामीण पाठशालाओंकी अध्यापिकाको गँवकी नैतिक, . 


आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशाका सचना ज्ञान दोना 
चाहिय । उनम बह शक्ति होनी चाहिये जिसे बे बकी 
समस्याओंका सामना कर सक तथा उनम उचित परिवतंन ओर 
सुधार भी कर सके । उनमें म्रामीण विज्ञान तथा नागरिक ्ाखकी 
जानकारी दनी चादिये । वे सारे समाजको लेकर अगे बदुनेमे 
समथ हो । उनम विश्वास ओर प्रेमका प्रसार करनेकी खी खगन 
हनी चादिये । अष्यापिकाओंका व्यक्तित्व भी एसा होना 
चादि ज खी-समाजके सम्मानकी र्षा कर सके ॥ वे 
आदर्थवादी ह । उनमें सेवा करनेकी शक्ति ह । सारा 
यह कि वे आदद ओर सफल अध्यापिका दौ । 
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इन सव्र बातोके स्वि ट्निंग स्कूलकी बड़ी आवदयकता 
है । कईं गकि बीचमे एक टरनिग स्कूल होना चाहिये | 
वर्होपर अध्यापिकाओंको भटी्मोति प्रत्येक बात सिखायी जाय 
तथा अनुभव करनेका अवसर दिया जाय । नागरिक जीवनसे 
भी उनका परिचय कराया जाय । युगकी आवश्यकताओंकी 
ओर उनका ध्यान होना चाहिये । अध्यापिकाओंको सव 
प्रकारकी सविधा दी जाय तथा उनका वेतन भी काफी होना 
न्चाहिये । जनता तथा सरकारकी ओरसे उनका सम्मान होना 
वचादिये । 


इन सव बातोके अतिरिक्त मुख्य बात यह है रड्कियो- 
की रिक्षाका आधार (धरम होना चादिये। धार्मिक रिक्षा देना 
परम आवद्यक है । नारी-समाजमे अधार्मिकता आनेसे देराका 


बड़ा ही अदित होगा । अतः उन्हे रामायण तथा गीताका 
सच्चा ज्ञान कराया जाय ] महाभारतकी चुनी हई आख्यायिका 
पदायी ज्ये | हमरे देशम प्राभ्य जीवन सवर्गाय जीवन तमी 


होगा जव वकी बाकर सती सीता तया सावित्री बननेका 


श्रयत कस्गी । इसके व्यि धार्मिक शिष्षा ही एकमत्र 
उपाय है । 
यदि इस प्रकार शिक्षका ढंग बनाया जाय तो नारी- ` 

समाजका ही कस्याण नदीं वरं पुरुषोका भी "बहुत बड़ा 
कल्याण हो सवता है; क्योकि नारी ही पुरुषकी जननी हे । 
अन्तम हम भगवानूसे विनय करती है कि वह दिन शीत्र 
अये जब्र देशकी प्रत्येक बालिका सीताः सती तथा 
सावित्री बने । 


"शव 
माता-पिताके आचरणोंका बाट-जीवनपर प्रभाव 


( ेखक-भ्रीवछछमदासजी विन्नानी श्जेश' सारित्यरलः सादित्यालष्कार ) 


यदि मे यह कहू कि माता-पिताके आचरणोका बा्कोपर 
जितना प्रभाव पड़ता है उतना अन्य किसीका नहीं तो 
कोई भी अतिशयोक्ति नदीं होगी ओर सच बात तो यह 
है कि अपने वर्चोको सधारने-बिगाडनेम जितना हाय 
अभिभावकोका रहता है उतना अन्य किसीका नदीं । यह 
दावेके साय कहा जा सकता है किं माता-पिताके सत्‌-आचरणों 
ओर सदरुणोके पमावसे ही संतान आदं गुणवान्‌ वनती 
है । श्ुरूसे ही उनमे जिन संस्कारोकी नीव डाली जायगीः 
आगे चलकर वे उन्दी संस्कारोके तद्रूप बनेगे--यहं ध्रुव 
सत्य है । बाख्कगण शरूसे ही जैखा आचरण अपने माता- 
पिताको करते देखते दँ वेसा ही वे मी करने ख्गते है 
जैसी भावना उनमे देखते है वैसी ही अपनेम बना ठेते 
है यर्हयतक कि यदि बाख्कोसे कुछ भी न बताया जाय 
तो भी वे अपने अभिभावकेका अनुकरण बराबर करते 
रहते है । 

यह निविवाद सिद्ध है कि बारुकौके मसिष्क ओर 
भावनैः बहुत ही कोमल होती दै । उनकी बधि तो 
परिपक्त होती ही नही-ज्ञानकी परिधि बहुत ही सीमित 
होती है । अतः उनके मस्तष्कमे उनके घरवाल आदिका 
बहुत जल्दी असर पड़ जाता ह । चाहे बह कितना ही 
यरा क्यों न हो, अथवा वे उसे टीक-खीक न सोच पाते 


हो पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनमे उसी तरहका 
पड़ ही जायगा । यह तो सफ कहनेकी वात दहै किं 
बराख्क कुछ समन्ते ही नहीं । गै तो यह करहूगा किं जितनी 
जल्दी वे नकल उतारकर उसी आचरणको करनेका प्रयज्ञ 
करते ईै--चादे वे अज्ञानतासे ही करे--उतना ओर कोई 
नहीं कर सकता ओर बचपनमे यही देखा-देखी नकल ओर 
माता-पिताके आचरणेसि बाख्कोके मस्िष्कपर जो प्रभाव 
पड़ता है वह प्रायः जीवनपयंन्त नहीं जाता । 


यों तो संसारकी जितनी भी विभूति इई ह अथवा 
होती ई सवर प्रायः खयं अपने ही सिद्धान्तो ओर अपनी 
ही कगनसे महान्‌ होती दैः पर फिर भी उनमे प्रेरणा 
उनकी माता-पिताकी दी इई होती है । बचपनसे ही 
उनके माता-पिता उनम अच्छे सस्कारोकी नीव डार्ते है 
उनम अच्छी भावनाकी इद्धि करते हैः उनके सामने अपना 
आदशं उदाहरण रखते रै ताकि वे मी वैसे ही चरिजवान्‌ 
बने; उन्हे अपनी संस्कृति तथा आचरणका एेखा आकषंकं 
प्रभाव दिखते ह कि बाककगण भी उसे अपना ठेनेमे 
अपना गोरष समन्ते ह । इतिहास इस बातका  साक्ची 
है कि अपने माता-पिताके आचरणोसे प्रभावित ओर उनसे 
प्रेरणा मिख्नेपर ये ही बार्कगण अपने देशः समाज 
ओर रष्ट्का सिर ऊँचा करते ह! भरत-जिसके 















२२८ # भव प्रवा संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अलु सरे ॥ # 
=-= === 





नामपर हमारे देदाका नाम (भारतवः पड़ा है, वीराङ्गना माता 
शकुन्तखाके कारण वीर बन सका । बादमे प्रतापी 
सम्राट्‌ हुआ ओर भारतकरे नामको उज्ज्वल किया। 
हिदु-रक्षक वीर शिवाजीको शिवाजी बनानेमे उनकी 


, माता जीयाबाईका पूरा-पूरा हाथ था । धरुवजी अपनी माताके 


आचरण ओर प्ररणासे ही इतना उठे । वीर बभ्रुवाहनः 
सिकन्दर आदि समीके जीवनमे उनके माता-पिताके आदं 
आचरणोका वहं जबरदस्त प्रभाव पड़ा; जिसने उन्हं भी 
गौरवान्वित कर देशकी विभूतियोमे स्थान दिया । इसके 


` ` अतिरिक्त इतिदासके पन्ने भरे है जो कि इसके साक्षी है 


किं मा-बापके आदशं आचरण ही वालकोका उत्थान कर 
सकते दे । 

पर वड़े खेदकी व्रात है कि पहले छोग जितना 
अपने आचरणका ध्यान रखते येः उतना आजे खोग 
नहीं रते ओर इससे हमारी संतान भी अवनतिके गदेमे 
गिरी जा रही दै। जव हम खयं चरित्रवान्‌ नदीं 
है तो संतान क्यो अच्छे आचरणकी होगी । 
हमे यह खममे भी नदीं ख्या कए्ना चाहिये 
क्रि हम अपना चरित्र भ्रष्टकर अपनी संतानको 
सुधार ठेगे । उनम तो हमारी ही छाप रदेगी ओर 
संस्कृतम एक कहावत भी है किं 'आत्मा वै जायते पुत्रः ।› 
अन्य दुप्रित वतावरणकरे बावजूद भी माता-पिता 
इस दोषरसे वञ्चित नहीं । प्राचीन युगम बाल्करको आचरणः 
रिष्टाचार आदिकी बराबर रिक्षा अपने माता-पिता, गुर- 


चरित्रवान्‌ बनते थेःपर इस वतमान युगने तो धीरे-धीरेशिष्टाचार- 
सदाचारको तो समस दही कर दिया है ओर यदि म यह 
कटू कर इस वातावरणमें शीर ओर चरित्र नामक कोई वस्त॒ 
ही नदीं रह गयी है तो शायद कोई अतिशयोक्ति 


` नदीं होगी | जमानेकी दवाने आओयद सब-कुख सुला 


दिया है । पले जे सूर्योदये पूर्व॑ लेग उटकर 
तुरत दैनिक कायेति निपरकर पूजा-पाठ, जपध्यान कसते 
थेः प्रार्थनार्णे कसते येः देवदशंन खभ करते थेः सवह-शाम 
गायत्री जपते ये, अन्य धार्भिक कृत्योका अयोजन करते 
ये- वदी अत्र खग सूर्योदयक्रे काफी देर वराद उठते हैः 
पूजा-पाठ ओर देवदशंनकी जगह रेडियोः ग्रामोफोनके बदिया 
अश्छीट गाने खनते ई धार्मिक ग्रन्थेकरि बजाय चथ्पटे 
ओर काम-क्रीडाको प्रोत्साहन देनेवाडे पत्र ओर उपन्यासादि 
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पदते है तथा अन्य रंगरेष्योमे अपना जीवन व्यतीत 
करते ह । रामको छवः हरल, थियेटरः सिनेमा आदिका 
अनन्द उठते है । मनुप्य-भाचरणको गिराने वा ये विलासिता- 
के साधन आजके सम्य ओर आधुनिक मनुष्यक्री सोसाइरीक 
परुल अङ्ग माने जाते है आजके इन हमारे आचरणोका 
हमारी संतानोपर करितना गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है यह 
किसीसे छिपा नहीं है । 


आजक्रा जो वाल्क दै, क्का वही पिता होता है तथा 
उस नवीन पितामे अपने वापकरे अधिकांश आचरणोका 
समावेश रहता है । यदि कोई पिता ज॒आरी, शराबी, कबावी, 
गुंडा, वेश्यागामी आदि है ओर उसकी यह ॒हस्कत उसकी 
संतान किमी रूपमे जानती दहै अथवा छिपकर देखती है 
तो वह भी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने गती दै । 
तथा फिर वह वेषी ही बन जती दै। करी-कहीं इसका 
अपवाद भी हो सकता है किं माता-पिताकी तरह उनकी 
संतान न होः पिताके विपरीत गुण संतानमे हौः पर 
अधिकांशरूपमे तो संतानमे उनके माता-पितके गुर्णोकी 
ही मत्रा अधिक्र रहती दै। यही नीः माता-पिताकी 
बीमारियों कीटाण्रु अपने-आप जन्मजातसे उनकी संतानोमे 
अक्र उनमे भी उसी रोगकी उलत्ति प्रारम्भ कर देते है। 
वैज्ञानिक खोजने इस वातको अच्छी तरह सि कर दिया है। 
यह तो हुई रोगके कीराणुओंकी वातः पर अव वैज्ञानिक 
खोजेसि यह भी निर्विवादं सिद्ध हो गया है किं जसे 


। अधिकांशतया ये राज्यरोग भी पुश्तेनी रोग दै ओर म्रायः 
जनो आदिते भिक्त थीः जिसे क्रि वे आरम्भसे ही. 


इन रोगेके कीटाणु जन्मजातसे ही होते है--उसी प्रकार जेसी 
हभारी भावना, संस्कृति ओर आचरण होता दै--वेसे ही 
संस्कार गर्भावस्थामे ही हमारी संतानेके पड़ जाते द । हमारा 
भारतीय कामशाख्र तथा पाश्चाच्य कामशाख् दोनो इस बात- 
की पुष्टि करते ह कि चि्यकी गर्भावध्यामे उनके माता-पिता 
की जेसी भावना होगी, जैसे विचर होगे तथा होनेवाटी संतान 
के धरति जैसी भावना होगी तथा बच्चेकरी ग्मावखातक्र मात 
पितामे जेषे अच्छे-खुरे संस्कार जग्रत्‌ होगे तथा उ 
समयतक मा-बाप' जपने अच्छे.वुरे आचरणसे रगे वे ही त सत्र 
लक्षण तथा संस्कारः माव उन नवजात चिओ पाय जर्यगे। 
महाभारतकी कथाको पदनेसे स्पष्ट हो जाता है किं किख प्रकर 
अर्जुनक पुत्र अभिमनयुने गरभावसथामे ही अपने पिताद्ारा कटी 
हई चकरयूहको तोडनेकौ सारी करा सील ली थी | यही न्ह 
आज्करी खोजने तो यर्दोतक विद्ध कर दिथा दै करं ज॒आी, 
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शराबी कवाबरीः वेदयागामी, दुष्टदुश्चरिजःरुंपट आदि व्यक्ति्यो- 
की संतान भी इन दुगुणेकरि कीटाणु अपने-आप पर्ुच जाते 
ह । जो ल्येग गजा, मगः अफीम आदिका नियमित सेवन 
करते है, उनकी संतान भी कम-सेकम सुननेवाली, आख्ती, 
जादिक ओर इन मादक वस्तुक सेवनसे उत्पन्न होनेवाले 
रोगोकी शिकार होती है-चाहे उनके माता-पितामे वे रोग 
किसी भी वजहसे न भी उमड़ सकरे हौ--पर संतानो अवद्य 
उमड़ जति है । 


व्वा जबतक अवोध है, अपने पिता आदिकी नकल 
करता ही हे । जव वह अपने पिताको सिगरेट पीति हुए 
देखता दै, तव्र उसकी इच्छा भी वही काम करनेकी हती है । 
टेकिन चकि बुद्धि परिपक्र नहीं होती ओर सामने एव करने- 
मे ्चिद्चक ओौर पकड़े जानेका भय रहता हैः इससे वह लक- 
छिपकर सिगरेट आदि इधर.उधरसे लाकर अथवा चुराकर 
छपि-छिपे पीता है । यरहोतक कि कई बार एेसा भी अनुभव 
किया गया है कि अगर वीड़ी-सिगरेट मिलनेमे कोई अड्चन हो 
तो बच्चे कागजको सिगरेटकी तरह ख्पेटकर उसकी सिगरेटकी- 
सी शक बनाकर उसका धुंआ उड़ति दै उन्दै तो धुंआ 
उडनेसे काम । अथवा कभी-कभी सीक आदि जलाकर उसका 
आ मुखसे उङ़ते दै । यह ॒देखा-देखीका फ है । इसी 
प्रकार वालक अपने पिता आदिको रात्र पीते हुए देखता दै 
तो उसकी भी उत्कण्ठा अपने स्वभावके अनुसार उसे पीने- 
को होती है ओर न मिलनेपर वह उसी तरहका कोई पेय 
पदाथं अथवा राखत बनाकर उसी ढंगसे अदा ओर मस्तके 
साथ पीता रहता है । धीरे-धीरे उसकी भावनाम शराव्रके 
संस्कार इतने प्ररु हो जते हँ एवं अपना इतना प्रभाव 
उस वालककी खोरी भ्रमे कर ठेते है जिसके फलस्वरूप 
बडे होनेपर उसे वह वस्त॒ अपनानी ही पडती है । अपने माता- 


पिता आदिकी देखा-देखी कितने ही वाल्क जरी, रावी, . 


चोर, डाकू आदि बन जते दै । रुणोका समविश तो धीरे 
धीरे होता है, पर अवगुण श्लटसे आ जाते ई; क्योकि बुरी 
आदतोते एक वार तो क्षणिक आनन्द मिरु ही जाता है । 
इसी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा असर पड़ता 
हे । बा्कगण अपने बचपनमे ॐीक एक पोदेके समान हैः 
जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर शक दिया जा सकता है, पर 
बडे होनेपर वह किसी तरद नदीं काया जां सकता । 
उप्यक्त कथन विसुख सही ओर धुव सव्य है । इसमे 
जरा भी शङ्काकी यजाय नही । यदि माता-पिताकी विचारधारा 


मे बच्चेके वरिम कुछ अन्तर हो तो उसे ब्च्चेके -सामने 
निपटाना या क्लगङ़ा-लडाई करना अच्छा नही, धच्कि जत्र 
बच्चा बाहर हो या वदेसि दूर हो तो फैऽला कर लेना चाहिये । 
एक बार एक मनोवेज्ञानिकने पोच साखरे वाख्कको देखा 
वह घुटने नीचे करके ककर दीवाल्मँ खगे हुए शीडेके 
अंदर देखकर अपने बा सवार रहा था । शीश तो उचा 
ख्गा हुआ था परपु फिर भी वाल्क छचककर घुटने नीचे 
कयि जा रहाथा ओर खयं मी नीचे आ रहा या। पूछ- 
ताछ्ते मनोवेशानिकको पता चला क्रि उस वाख्कका पिता 
जरा कदमे लता था ओर दीवाल्म गा . हआ शीशा उससे 
छ नीचा था । इसखिये उसे ककर हरं रोज वाख. 
संवारने पड़ते थे । बच्चा यद्यपि कदमे छोटा दी थाः फिर भी 
पिताकी नकल करने खगा ओौर ककर उसी तरह दीवाख्की 
ओर देखने खगा । 

एक नवदम्पति अपने बद्ध पिताक! बहुत कष्ट दिया 
करते थे । नवयुवकका पिता शरीरसे जजर होनेके कारण एकं 
कोठरीमे हमेशा जमीनपर पड़ा रहता था । भूमिपर बराबर 
पड़ रहनेके कारण अक्सर उसे दद॑की शिकायत हो जाती 
थी | उसने अपने पुत्रस एक खायके स्यि माग की! 
दम्पतिने एक बहुत पुरानी धुनी जीण खय्या उसे दी । 
वह बेचारा किस्मतको कोसता उसीपर पड़ा रहता । एक दिनकी 
बात है कि वे दम्पति कीं बाहर गये हुए थे | छोटकर घर 
अये तो क्या देखते हैँ कि उनका छः व्॑का पुन एकं वसी 
ही छोरी खिलोनेरूपी सिया नारियल्के चाङ्के सीकोकी 
जोड़कर बना चुका है । जब उससे पृछा गया, तब उसने 
बताया कि "पिताजी ! ज्र आप मेरे बाबाके उग्रके हो जा्येगे 
ओर आपमे कुक ताकत नदी रह जायगी तब म भी आपकी 
तरह बदिया पठगपर स्वयं लेगा ओर आपको ठेटनेके खयि 
यही खाट दगा । यथी नही मेँ ठाय्के साय चोकेमे बैठकर 
खाना खाया करूंगा ओर आपको चोकेका बचा-खुचा बासी 
भोजन आदि दियः कलग -जेसा कि आप मेरे बाबाको 
आजकल दे रे है ।› यह बात दग्पतिको तीरकी तरह. लगी । 
उन्दने बाल्कसे कहा “ठीक कहते. होः एक दिन हम भी 
बे शेगे । तत्पश्चात्‌ दोनों प्राणि्ोने बके चर्णोपर गिर- 
कर माफी मोगी ` ओर जीवनपयंन्त उन्हे कोई तकलीफ 
न होने दी । 

इसका यह मतख्ब॒ नही किं बच्चे केवरं बङ़ोकी 
शारीरिक क्रियाओंकी ही नकर करते हैः बरक उनके भाषणः 
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विचार ओर आचारकी भी । इसख्ियि हमे बच्चेके सामने 
हर बातमे अधिक सावधान रहना चाये । बके सुधारनेका 
प्रान उपाय है--सख्वयं सुधर जाना । 


अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस वातकी है 
कि यदि हमे अपनी संतानको आदं ओर सदाचारी 
बनाना है तो हमारे चयि यह परमावश्यक दै कि हम अपना 
वरि इतना ददः खरा ओर ञयद्ध बना टं करि उसका असर 
हमारे बाल्कोपर जब पड़े, तव अच्छा दही पड़े । यदिवे 
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण भी करं तो 
उनका कोई नुकसान न होः हमारे आचवरणसे उनकी 
आदतं खराब न हो । अगर हमारा ही चरित्र खोट गाः 
हमारी ही आदते-हरकतें खराब होंगी तो वके सुधरनेकी 
आरा करना ही व्यर्थं है! अतएव हमे विरेषरूपसे 
सतक रहना चाहिये ओर सदा यह ध्यान रखना चाहिये 
किहम कोई ेसी गलत हरकत तो नहीं कर रदे है 
जिसका असर बाककोपर भी होगा । इसके अतिरिक्त हमे 
मूखकर भी ठडकोके सामने-- 

( १) गाखी-गलोज नहीं वकनी चाहिये; क्योकि 
इससे उनकी भी जव्रान खराब होती है । 

(२) किसीसे भी अधिक हसी-मजाक नहीं करनी 
त्राहि ओर न अश्टीर वातं ही करनी चाहिये । बाख्क 
भीरेसादही करेगे । 

(३) किसीको भी ॐटना-उपटना अथवा किसीसे 
दुव्य॑वहार नदी करना चाहिये । देखा-देखीके कारण बालक 
भी एेसा करने क्गते है । | 


(४) किसीके प्रति अपना क्रोध प्रद्॑न न करना 


ध चाहिये 1 


( ५ ) किषीको मारना-पीटना नहीं चाये । इससे 
बर्चोकी आदत विगड़ जाती ३ । 
(६ ) नशीखी वस्तु आदिका सेवन नदीं करना 
चाहिये । ताकिं वचँ की भी आदत न पड़ जाय्‌ । 
(७) अपनी खी आदिसे किसी से ठंगसे बातौलाप 
न करना चाहिये, जिसे वे भी उसी ढंगको अपनये ओर 
न उनके सामने गु वाता ही करनी चाद्ये । 
(८) कोद . अन्य शटेसी दरकत न करनी चाद्ये 


लिखे उसका भी ` असर बाकरपर पड़े । 


अन्तम एक बात ओर दै । वह यह कि माता-पिता 
चाहे अच्छे हं चाहे बुरे लेकिन वे अपनी संतानको तो 
आदशं ओर अच्छे रूपमे ही देखना चाहते है । वे माता- 
पिताः जिनका आचरण शुद्ध है--यदि अपनी संतानको अच्छे 
बननेकी सीख भी देते हँ तो उनपर असर भी हो सकता दै 
ओर होता भी है। लेकिन यदि आचरणभ्रष्ट माता-पिता 
संतानको अच्छा बननेके स्थि सीख भी देते है तो उनपर 
कोई असर नदीं होता । प्रसङ्गवश मेँ यहो एक-दो उदाहरण 
बताना अनुचित नही समक्ता, जिससे कि उपयुक्त 
कथनकी पुष्टि हो जाती है । 


मेरे एक मित्र रै जिनके करई संतान दैः उनम सुबह 
बहुत देरसे उठनेकी आदत है । प्रायः सूयोदयके बाद भी 
करई घंटोतक वे सोते रहते है । धीरे-धीरे देखा-देखी ख्डके 
भीषा ही करने ख्गे | वे भी बहुत देसे उठ्ने खमे । 
पिता इसके स्वि बचोपर बहुत बरिगडते, ॐयत, पर फिर भी 
वच्चे न मानते । अन्तम वे परेशान हो गये तो उन्होने सु्चसे 
कहा । ने कहा जवर आप स्वयं इतनी देरसे उठते है, तवर 
ब्चोको जट्दी उठनेकी रिक्षा देनेके आप अधिकारी 
ही कहो है ओर यदि देते दतो वे फिर आपकी वत क्यों 
मानने खो १ यदि आप वास्तवमे उनकी आदत सुधारना 
चाहते ह तो उनके सामने अपना जस्दी उठनेका आदं 
उदाहरण रखिये तमी उनपर असर पड़ेगा । बड़ी सुरिकिलसे 
धीरे.धीरे वे अपनी आदत सुधार सके ओर कहना 
नहीं होगा उनकी इस आदतमे सुधार होते ही बच्चे भी 
अपने-आप जस्दी उठने खगे । 


मेरे एक अन्य मित्र है जिनके एक पुत्र है । उसे प्रायः 
पेटकी शिकायत रहती थी । इसका कारण य॒ह॒था किं 
बालक मिठाई अधिक मात्नामे सेवन करता था । ब्रात यहं 
यी कि उसकी माताको मिठाइयां बहुत पसंद्‌ थ जिसकी 
देखा-देखी वह बाख्क भी करने रगा । धीरे-धीरे उसकी 
जीमपर्‌ मिटारदका एेषा चछा रुग गया कि. जव्र॒ उरे 
मिठाई न मिती, तव वह घरबालोकी नजर छिपाकर्‌ 
चीनी ही फक जाता तथा स्कूल ओर बाहर बाजारकी मिः 
खाता । फल्खरूप उसका खास्थ्य विगड़ता चला गया । 
उसकी माता उसको समहते-समद्ाते थक गयी? पर वह क्थ 
मानने ल्गा। एक दिन मिखनेपर मुञ्चे सारी बाते मादम हृद । 
मैने कहा किं (जव बच्चेके सामने घरमे बराबर तरह 
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% माता-पिताके आचरणका वाल-जीवनपर पभाव # दद्‌ 
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मिटा बनती ह ओर आप भी उन्दँ बरावर सेवन करती 
हतो मला बचा क्यो बाकी रक्खेगा-आप चाहे उसे मिटाईन 
खानेके स्यि कितना ही क्यो न मना किया करे । आप कभ.से-कम 
उसके सामने तो मिठाई खाना ओौर बनवाना वंद कर दीजिये, 
तत्र देखिये उसपर क्या असर पड़ता दै ।› उन्हे यह बात जच 


गयी ओर फर्खरूप बाक्ककी भी आदत सुधरने र्गी । 

स्पष्ट है कि माता-पिताके आचरणका उनकी संतानपर 
सव्रसे गहरा प्रभाव पड़ता है । हम मी छद आचरण तथा 
आचार-विचार रखकर दी उन्द वैसा बना सकते है । "पर 
उपदेस कुस वहुतेरेः से काम नहीं चरता । 





माता-पिताके आचरणका बार जीवनपर प्रभाव 


( केखक-- श्री १०८ स्वामीजी गणेशदासजौ उदासीन ) 


छोटे-छोटे बाक्कोके जीवन-व्यवहारः, अभिरुचि तथा 
क्रियाकलपकरा अध्ययन करनेवाले मनोवेज्ञानिकोने अत्यन्त 
विस्तारके : साथ व्यापक सम््रेक्षणों ओर परीक्षाओंक दारा 
'बालकरोकी रचि, प्रबत्ति, इच्छा ओर आकाद्का आदिका 
अत्यन्त गम्भीर अध्ययन करके उनक्रे परिणाम ओर कारणोका 
विवरण दिया है । उन्दने यह परिणाम निकाला दै कि बाल्क- 
की सम्पूण क्रियाका आधार अनुकरण है । वह अपने चारों 
ओर अपनेसे बड़ों, समवयस्कों तथा छोटोको जेसा करते 
देखता दैः. वैसा ही वह भी करने लगता दै । हसने? बोलने, 
उठने-बैठनेकी शेखी भी वह अपने आस-पासके जोगोसे 
सीखता है । किंतु इन समीपवतीं प्रभाव डालनेवाठे व्यक्तियोमे 
सरसे अधिक प्रभावशाली माता-पिता ही होते है; र्योकि वे 
ही बाख्कके जन्मसे ठेकर उसके समञ्चदार दोनेतककी 
अवस्थामे सदा अधिक-से-अधिक उसके सम्मुख उपस्थित 
रहते ्ै। 

सभी माता-पिताओंका यह अनुभव दहै किं बाख्क 
सर्वप्रथम उरन्दीका अनुकरण करता ३ । यदिः कोई धमनिष्ठ 
पिता सन्ध्या-पूजा करता है तो उसका पुत्र प्राणायामका 
अनुकरण करके नाक दब्ाता है आचमनीसे जक लेकर इधर 
उधर फेकंता है ओर माला जपता है ! यदि किसीका पिता 
सिगरेट या हक्का पीता दै तो उसके बच्चे उसकी 
अनुपस्थितिमे हका गुडराडाते है, कागज स्पेटकर सिगरेटका 
आकार भरनाकर उसे हम डालकर संस खीचते हं । इस 
प्रकार बालकके सव्र प्रारम्मिक संस्कार माता-पितके आचारः 
व्यवहारे अनुसार सिर होने रुगते दै । 

यह संस्कार केवल आचारःव्यवहारमे ही नदीः विचारमे 
भी आने गता दै । ङु योढेसे पू्व॑जन्मके संस्कारे 
ग्रमावित बाखकोको छोड दिया जाय तो प्रतीत होगा किं 


अधिकांश बाखक माता-पिताके सभावं ओर विचार भी मदण 


करते चलते हैँ । चिड़चिडे, कंजूसः करोधी, ई्याड, पूहड़ 

ओर गप्पी माता-पिताओकि पुत्र भी चिड़चिडे, कंजूस; 

क्रोधी, ईर्ष्या, पूहङ़ ओर गप्पी हो जाते ह । वैयका पुत्र 

व्रिना वैयकं सीखे हुए ही सैकड़ों आओषधिर्योके नाम भौर 

प्रयोग जान जाता है । वकील्का पुत्र भी अनेक अपराधो 

ओर उनसे सम्बद्ध धाराओंका परिचय ओर प्रयोग जान 

लेनेके साथ वकारुतके अनेक दथकंडसे भी परिचित ह्यो जाता 
है । काठिदासके सम्बन्धमे यह प्रसिद्ध है कि उनके योक 
सेवकतक संस्कृत बोलनेमे बडे पटु ये ओर मण्डनमिश्रके 
घर तो उनके तोता-मेना भी इस वातपर शाख्राथं किया 
करते थे कि जगत्‌ धुव दै या अधुव । इस सबका कारण, 
यह है कर मनुष्य जिस संगति ओर वातावरणमे रहता है 
उसके प्रभावमे निरन्तर पड़कर वह अपना संस्कार बनाना 
चाहता है । ये संस्कार प्रारम्भिक अवस्थामे ही बनते है 
ओर फिर जबर एक वार बन जाते है तब फिर कमी बदकते 
नदीं । इसल्ि बालके प्रारम्भिक संस्कारका निर्माण करनेमें 
माता-पिताको स्वयं अपना संस्कार ठीक करना चादिये । 


बहुतसे माता-पिता अपने बाल्कोको छोरी-छोरी बातमे 
रते ओर मारते रहते हैः किंतु यदि वे बाल्कोके अपराधोकी 
ओन्तिपूवंक परीक्षा करे तो उन यह जानकर आश्चयं होगा 


, कि बालकेन अधिकांश अपराध उन्दीसे अनुकरणम्‌ सीख 


ह अथवा उनकी किसी असावधानीः चुट, दोष या दुबंल्तासे 
बाख्कमे वे दोष आ गये ह । यदि आपका बाख्क शठ 
बता है तो उसका कारण यह है कि या तो आप खयं शू 
बोलते हौगे या आपने अपने क्रोधी ओर चिड़चिड़े स्भावसे 
बालकको इतना भयभीत ओर जस्त कर ॒रक्खा ह कि उसे 
आपके सम्मुख सत्य बोलनेमे यह दिचक ओर डर कगा 
रहता है कि कदं सत्य कहनेपर आप उसे दण्डित न्‌ करे | 


। 
| 
1 














२दे२्‌ # अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु रामं खेप मम उर अंतर ॥ # 


----------------(न- जज 
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इसका तात्प्य॑ यह हुआ कि माता-पिताको अपने 
आचरणमे तीन प्रकारका संयम अजित करना चाहिये । 
ग्रथम वाक्‌.संयम, दूसरे सखभाव-संयम ओर तीसरे व्यवहार 
या आचार-सयम । वाक्‌-संयमका तालयं यह है किं माता- 
पिताको बालकके सम्मुख छु भी बात कहनेसे पहले विचार 
कर छेना चाये कि युक्त बात बालके सम्पुख उसते 
या दूसरोसे कहनी चाहिये या नहीं । बहुतसे छोगोको गा 
देनेका बुरा अभ्यास हेता है ओर वह अभ्यास इस चरम- 
सीमातक प्च जाता है कि वे बात-बातमे गालीकी टेक देकर 


, सखुनतकिया- बनाकर गाटीका प्रयोग करने ख्गते दै । 


बहुत-से ल्येग जव किसीसे मिलना नहीं चाहते तवर अपने 
वसे कहा देते है--“कह दो घरपर नदीं हँ ।› बहुत-से 
लोग बात-बातमे इतना शूठ वोरूते है कि बचे भी उनके 
उस श्चुठके जान जाते है ओर उनक्रे मनमे इन सव प्रकारके 
व्यवहारोसे यह संस्कार जम जाता है कि ञ्चठ बोख्ना या 
गाखी देना कों बुरा काम नी है । पजावके एक प्रसिद्ध 
व्यवसायीके घरकी एक वड़ी प्रसिद्ध घटना है । वे व्यवसायी 


महोदय कर्मीरी शाकका व्यापार करते यथे | उनका यह ` 


सभाव था कि जब्र उनसे कई वस्म मोगने आता थाः तव वे 
ञ्लट कह देते ये कि अमुक ` सजन माग ले गये ह । उनके 
युत्रने मी यही सीख खि्याथा कि जव कोई वस्तु मांगने 
आता, तवर यही कह देता था कि हे नही, या अमुकं सजनके 
यहो गयी हुई ३ › एक बार उनके एक पड़ोसी व्यवायी मित्र 


` कंड़ाहा मांगने अये । घरपर ओर तो कोई था नहीं। 


बाङ्कने चटते ही उत्तर दिया--^र्यारामजीके यहां गया 
हआ है ।› वे सजन खयं रखयाराम ये । बे बरोके--शरेटा ! 
रखियाराम तो मँ ही हूँ ओर कड़ाहा भी सामने रक्खा ह ।› 


सं प्रकारकी घटनारणे ब्रहुत-सी होती रहती है जिनमे माता- 
„ पिताके आचरणसे प्रभावित बाक्कोको मिथ्या अनुकरण 


करनेके कारण लजित ओर अपमानित भी होना पड़ जाता 
हे । विचित्र वात तो यह दै कि जो माता-पिता अपने 
बाखकोको एसे अपरार्धोपर डरिते-फटकारते है, वे उनसे यै 


आदा रखते है कि हम अपने बाल्कोपर जो. कुखस्कार डाक 
रदे है उने बालक छोड दे;ःकिंतु यह विडम्बनामान्र दै । 


सखमावसंयमका तात्ययं यह दहै कि माता-पिताको अपने 


~ खमभावकी ओरसे भी सावधान रहना चादिये । य॒दि उनमें 
.क्रिषी घकार पे दुग या दु्व्य॑षन आ गये दै, जिनका .. 
„ . परित्याग सम्भवः नदीं है तो उद अपने उस स्वभावे सम्बद्ध ` 


इरण या इरभ्यासकी आदति अपने बक सम्भुल कमी 





नहीं करनी चाये । यदि माता-पिताको सिगरेट पीने, पान 
खाने, ज॒आ खेकने अथवा अन्य किसी इस प्रकारके दरव्यसनका 
अभ्यास पड़ गया हो ओर वे उसपर संयम न कर सकते हो 
तो उन्हं दो काम करने चाहिये या तो अपने बचोको अपने 
पाससे हटाकर किसी अच्छे वियाखय॒मे रख देना चाहिये या 
फिर अपने ऊपर इतना संयम करना चाहिये कि उन दुगुंणोको 
अपने छोड़ दे । यदि ये दोनों ही उपाय सम्भवनहयं 
तो उन्हे चाहिये कि बाख्कोके सम्मुख अपने इस स्वभावका 
प्रदशंन कमी न करे ] अन्यथा परिणाम यही होगा कि 
सखाभाविक अनुकरणसे बास्यावस्थामे जो दुःखद अभ्यास 
वबालकमे पड़ जार्येगे वे फिर/ जीवनमर उसका पिण्ड 
नहीं छोड़ंगे । 

तीसरा संयम व्यवहार या आचारका संयम हे । प्रसथेक 
सामाजिक प्राणीको संसारमे रहते हुए अनेक व्यक्तियोके 
अधिकाधिक सम्पकंमे आनेका अवसर प्रास होता रहता दै । 
इन अनेक व्यक्तियोमे जहां अस्सी भले हेते है वरह ब्रीस 
ठे, चोर, अविश्वस्त, अनियमितः आलसी, कामचोर ओर 


-अव्यवस्ित भी होते द । खभावतः इन बीसकरे प्रति आपको 


क्रोध . करना या उनसे धृणात्मक व्यवहार करना पड़ जाता 
हे, किंतु समाजमे कभी-कभी बुरे गोका अभ्युत्थान ओर 
उन्नयन देखकर यह इच्छा होने र्गती है कि हम मी 
संसारको धोखा देकर सरसे प्रव्नापूणं व्यवहार ` करे 
महम रामराम बगलमे चछुरीवाखी युक्तिके। चरिताथं कते 
हए इस प्रकार व्यवहार करे कि संसारे हम इस प्रकारके 
निम्न व्यवहारसे अपने आत्माको ओर संखारको धोला देकर 
मह्वका पद प्रात करे । प्रलोभनसे प्रभावित हकर हम 
संसारम अनेक एेसे ऊुकाण्ड करने रगते दः जिनका आधार 
पू्ण॑तया अन्यायं तथा अनैतिक होता हे । एखे सवर 
व्यवहारोका प्रभाव बालकरोपर इतना बुरा पड़तादे कि वे 
भी इस प्रकारके अनैतिक आचरणको अच्छा मानकर 
जीवनके प्रारम्भिक । कार्म ही पंथ, पकड़ ठेते हं 
इस प्रकार अगे चल्कर वे. समाजके शत्रु बन जते दै । 

इख सम्ूणं व्याख्याका निष्कम यद है कि माताःपितकं 
थिः अपने बाठ्कोका सुधार करना ह तो उन्ै स्वथं अपने 
आचार करिचार-व्यवहार-संस्कारपर नियन्त्रण रखना ` देगा 


जीर यदि बे इतना कर सक ओर अपने, जीवनक 


सुधारकर उसके आदं बालकोके सम्धुल उपसत्‌ करं तो 
उतनेखे ही बाल्कोका चरित्रखुधार दे जायगा । ` 


अ ~ (1 





॥ १ 
| 
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बाल्कोको शिषटचारकी शिक्षा 


( ठेखक--शरीश्रीनाथर्सिंहजी ) 


मेरे एक घनिष मित्र श्रीयत “कः है । वे अपने तीन 
वुघंके पुत्रको कभी गोदे, कमी पैदर केकर नित्यप्रति टहलने 
निकख्ते है । प्रायः मेरी उनकी भेट हो जाती है । मुञ्च 
देखते ही वे अपने पुत्रको आज्ञा देते 
प्रणाम करो, जोड़ो हाथ ।› वाक्क संकोच करता है, पर दो- 
तीन बार . कहनेपर अपने नन्हे हाथ जोडता ह । मै उसे 
आशीर्वाद देता हूः चुमकारता हँ । बह ग्रसन्न हो जाता हे । 
प्रायः इसी प्रकार अनेक लोग अपने वच्यको प्रणाम 
करना सिखाते है; पर मँ सोचता द, यह ठंग गत दै । 
ब्यम अनुकरण केकी आदत होती है वे हमको जो करते 
देखेंगे, वदी सयं भी करने स्मेगे; तब क्यों न हम उन्हं 
अनुकरणद्वारा सीखने द १ वजाय उनते कहनेके हम सख्यं 
आरात मि्रोको हाथ जोड़कर प्रणाम करे । हमे एेसा करते 
देखेगेः तब बालक भी निश्चय ही एेसा करने खगेगे । हमं 
चादिये कि हम धैयंसे -उन्ह इ प्रकार सीखनेका अवसर 
दे ओर फिर बाल्कको हम अपनेसे छोटा क्यों समन्चं १ 
पता नदीः , भगवान कौन-सी प्रेरणा लेकर बह अवतरित 
हुआ दै । हम खयं भगवान इस वाकरूपको क्यों न प्रणाम 
कर १ अपना जितना ही विनम्न रूप हम बाख्कके सम्मुख 
उपस्थित ` करेगे उसके उतना ही विनम्र बननेकी 
सम्भावना दै। 


य॒दि हम खयं अरिष्ट व्यवहार करते हैः गारी बकते 
ह, शठ बोकते है, नशीञे ्रव्योका व्यवहार करते हैः क्रोध 
प्रदर्शित करते है जर आलस्यम समय काटते ह तो अपनी 
आज्ञांति, कंटोर अनुशासने, भय या प्रलोभनसे हम वालको 
शिष्ट, सत्यवादी ओर मदु नदीं बना सकते । हमारे 
अनुशाखनोसे अधिक ग्रमाव बालके कोम मनप्र हमारे 
व्यक्तिगत ` जीवनका पङ़गा; वयोकि बाख्कको हम राख 
समन्चाये; बह करेगा वही, जो हमको करते देखेगा । अतण्व 
बाल्कके अभिमावकके रूपमे हमारी यह जिम्मेदारी हे किं 
हम बालकके सामने अच्छा उदाहरण रक्खं । हम बाल्कको 
जैसा बनाना चाहते हो, पे खयं वेसा बने । 


इसका एक ओं देखा उदाहरण मे यहो देता हू । 
त्रिटिश-शाखनकाख्यमे यहां प्रयागमे एक अग्रज पुलिस 





इंस्पेक्टर ये । उनका नाम मेजसं था । मँ ओर मेरे मित्र 
्ीयुत “कः जिनका? मँ ऊपर वणन कर चुका हूः प्रातःकाल 
साथ-साथ वायुसेवनके खयि निकल्ते थे । मागम उक्त सादर 
कार्वगखा पड़ता था । एक दिन हम क्या देखते ह कि मेजसं 
साह अपने नन्दे पुत्रको, जो शायद दो वके आस-पास 
रदा दोगा, अपनी अंगुली पकडयि खे हेनेके कारण ङुख 
के हुए से, उसके कदम-से-कदम मिलते वेगे फाटककी 
ओर आ रे दै! फाटकपर बार्ककी आया बालक 
ब्रेकर धुमानेवाटी गाड़ी स्यि खड़ी थी । मेजसं साहव- 
ने वाल्कको उस गाड़ीमे प्रय्तके साथ चदृते देखाः 
उसे चूमकरः अपने हाथ हित्मकर इस तरह विदा क्या 
जैसे कोई मेहमानको विदा करता है । 

मेरे मित्र श्री “क ने कहा-्देखाः साहव तो र्ड़केके 
साथ दस तरह पे आये जैसे यह इनका वाप हो 12 पर मं 
मन-ही-मन साहवकरी प्रदंसा कर रहा था । मेने अपने मित्रको 
उत्तर दिया--मुस्चे तो गता हैः मेजसं साहब अपने पुत्रको 
एक साधारण यि्टाचार सिखा रहे ६ किं जव कोई आत्मीय 
घते बाहर जाने कोः तवर उसके साथ केसा व्यवहार करना 
चाये ! सैर, उस दिन हम उस वाल्कके. इदं -गिदं ही 
रदलते रहे ओर ख्गभग उसके साय ही छोटे । हमने देखा कि 
आयवाकी गति बहुत मंद पड़ गयी है । मेने कहा--जान 
पडता है यह इस वातकी धरतीक्षा कर रही है कि साहब अपरे 
ओर बरेटेका खागत करं “क्या बेहूदापन है १ मेरे सित्र 
बोरे । उसी समय हमने देखा किं मेजसं साहब फाटककी 
ओर आ रदे है । आयाने तब जस्दी-जस्दी ठे जाकर गाड़ी 
फाटकके पास खड़ी कर दी । मेजसं साहबने गाड़ीके पास 

नन्दे रिद्यका स्वागत किया, स्नेहे उसे अपनी अंगुली 
पकड़ायी ओर उसी तरह अंदर ठे गये जैसे बाहर खये ये । 


निश्चय ही इस वालकरने भी अपने पिताके इस गुणका 
अनुसरण किया होगा ओर इसी प्रकार स्वयं भी व्यवहार 
करने खगा होगा । ¢ 


हमलोग चे जह फलके छिखके, रही कागज, कूडा- 
करकट फकते रहते है । इसका परिणाम. यह होता ह कि 
हमारे मागं सखच्छ नहीं दीखते हमारे गारक भीः हमारी 
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इस प्रदृत्िका अनुकरण करते ह ओर दूसरी पीदीमे मी इस 
मनोटृ्तिकरे वने रहनेकी सम्भावना है । उस दिन हमने 
समाचारपव्ोमे पदा कि प्रधान मन्त्री दिष्टीकी एक प्रदशनी- 
से बाहर निकरूते समय क्या देखते हँ कि एक फल बेचने- 
वाटेकी दूकानकफे सामने कुछ बाबू खेग केरे खरीद-खरीदकर 
खा रहे है ओर उसके छिलके सड्कपर फोकते ज्ञाते ह । यदपि 
पास ही कूड़ा फकनेवाली म्युनिषिवैलिटीकी नाद गङ़ी हुई दै । 
नेहरूजीने पैनी दृष्सि उन. वाबुओंकी ओर देखा ओर 
सड़कप्रके छिलके उठा-उठाकर उस नादम डालना रू 
किया । फिर तो समी ठोगोने उनका अनुसरण किया ओर 
सड़क वात-की-बातमे खच्छ हो गयी । 

यह समाचार पद्ते समय सुञ्ञे एक पुरानी घटनाका 
स्मरण हो आया । एक वार मेँ खर्गीय आर ° एस ° पण्डितकी 
प्रतीक्षा उनके प्रयागके निवासपर बैठा हुआ था । वे करी 
बाहर रहल्ने निकल गये ये.ओर लोटनेहीवाके थे । मेरे 


` सामने छोरी मेजीपर करई समाचारपत्र रक्खे थे, जो शायद 


कल्की डक्मे अये थे ओर खोकेन गयेये। मने एक 
समाचार पत्र उठाया ओर उसका रैपर फाड़कर नीचे फशं- 
पर डाख दिया । उसी समय खर्गीय पण्डितजीकी सव्रसे छोरी 
कन्या, जो शायद तीन या चार साची थीः मेरे निकट आयी 
ओर बोली- देखिये, कूड़ा इस तरह फकते है! उसने दूसरा 
समाचार पत्र उठायाः उसके रेपरको फाडा ओर उसे पासकी 
टोकरीमे डाठ दिया ओर मेने जो रैपर फशंपर फेका थाः 
उसे भी उसीमे डारु दिया । 

इस घटनाका मेरे मनपर बड़ा व्रभाव पड़ा । निश्चय ही 
खर्गीय पण्डित साहबनं इस कन्याको कूड़ा फंकनेकी यह रिक्षा 
इसी प्रकार दी होगीः जिसे वह. मुन्ञे. सिखा रही थी । यदि 
कूड़ा फकनेकी यह इत्ति हम सख्यं अपना टं तो हमारे 
व्चे भी इसका अनुसरण करे ओर हमारे घर, ओंगनः द्वारः 
रास्ते, स्कूकः मैदान, वाग॒खच्छ दख 1 हम चादे जहो 
कूड़ा फँकते रद ओर भूकते रद ओर बन्चोको एक स्थानपर 


फवनेको कें तो यह कैसे हो सकता है । 


„ हम न्वाहते द किं मारे बाख्क सदाचारी, सत्यवादी 
विनयी, दया ओर साहसी हो । इन सव बातोके खयि हम 
उन वराब्रर उपदेडा देते रहते ई; परंतु प्रायः समीका 


यह सेना हे कि आनेवाली पीदीका निम आशाके अनुरूप 
नदी हे रहा हे । इसका कारण यही दे किं हम कोरे उपदेशक 
बनकर उन आदं बनाना चाहते ई । बराक ` हमको करते. 








~~ 
कुछ देखता दै, कहते कुछ सुनता है । वसः वह भी वैसा ही 
हो जाता है । उसमे अनुकरणकी इत्ति जो होती है । गोधीजी- 
का प्रमाव अखिल विश्वपर क्यो पड़ा १ इसील्ि किजो 
वे दुसशोको करनेको कहते थे, उसे खयं अपने जीवनम पहडे 
उतारकर दिखा देते थे । प्रत्येक व्यक्तिः जो अपनी संतानको 
आदं बनाना चाहता दैः उसे अपने जीवनमे गोधीजीकी- 
जेसी साधना अपनानी होगी । यदि हम चाहते है कि हमरे 
वच्चे सेर उट तो हमे खयं सवेरे उटनेकी आदत डालनी 
होगी । यदि हम चाहते हैः हमारे बच्चे बडोका आदर करं 
तो हमे स्वयं बड़का आदर करना होगा । यदि हम चाहते 
है कि हमारे बचे शू न बटे तो हमे खयं सत्यवादी बनना 
होगा । 

बहुत-से लोगको ब्चौके महसे गाली सुननेमे आमन्द 
अता है । वे. खयं गाटी बकते है ओर ब्ोको गाली 
्रकनेको उत्साहित करते ह 1 बचपनका यह विनोद उन्दी 
व्चोक स्यि समस्त जीवनमे एक अभिशाप बनकर छा जाता 
है | जवर हम किसी वृ मनुष्यको गाली बकते देखते है, तव 
द्मे कितना बुरा मालूम होता है; परंतु इसके लि षह 
बरदा इतना दोषी नहीं है जितने कि उसके मा-बाप है, जिन्होंने 
उसकी यह आदत पड़ने दी । छोटे बच्यौका गाखीका अभिनयः 
बङड़ोके अनादरका अभिनयः जीवके प्रति नि्दयताका 
अभिनयः अ्-चोरी आदिका अभिनय हमे कितना ही 
मनोर्रक क्यं न प्रतीत हो, हमे इससे बचने ओर बरचका 
बचानेकी आवश्यकता दै । 


आजकल लेग ॒वणं-व्यवस्थाके बहुत विरुद्ध है । चारो 
तरफ श्सक्रो मयियामेट कर देनेकी आवाज उठ रही हं । 
वण व्यवस्थाका भ को पोषक नहीं हूँ ओर न इस ठेखमें 
उसकी ` वकालत ही करना चाहता हँ; पर सोचता ह #ि 
बाल्कके सीखनेका, समाजके छिये उपयोगी बननेका जैसा 
अवसर वं व्यवस्था अन्तत है, वैसा अन्यत्र क दै ! 
आखिर तो सब. काम सब मनुष्य नहीं कर सकते । समाजकी 
उन्नति ओर कल्याणके च्ि अख्ग-अर्ग लोगोको अछग" 
अख्ग कामों खगना ही होगा । त्र यदि बचपनते ही ईस 
परकारकी रिक्षाकी व्यवस्था हो ते क्या युरा हे १ पीदी.-दर-पीदी 
कुम्हार मिद्धे बर्तन बनाता आ रहा हैः बद्ई काषठकी क! 
विखेरता आ रहा है, सुनार गहने गढता-आ रहा दैः ब्रा 
पद्ता-यदाता आ रदा दै, कषत्रिय सैनिक बनता आ रहा = 
वैद्य देको धन.धान्यंसे भरता आ रहा है. समाजक। ६ 
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प्रणाखीको तो हम नित्रैक बनाते जा रहे है परंतु वको 


विविध कल ओर हुनर सीखनेकी क्या व्यवस्था कर रदे 


है १ जव हम पराधीन ये, तब हमारी रिक्षा-दीक्चाका उत्तरः 
-दायित्व विदेशी रकारपर था | उसकी शि्षाप्रणाीके पीछे 
यह ध्येय था कि वह हम सतत शुखाम बनाये रख सके । 
अव हम खाधीन हैः पर तो भी समाजको दद्‌ रखनेवाछ 
प्रम्परागत तत्को छोडनेमे ही समाजका कल्याण समश्च 
बैठे द । यही माव हम अपनी नव-संततिमे मी भर र है। 
ईधर-आराधन, जप, पूजन आदिको हम दोग घोषित कर 
रदे ह ओर परिणाम यह हो रहा दै कि हमारे विया उदण्ड, 
उन्छ्घर ओर अनियन्तित होते जा रहे है । वे नकल करके 
पास होना चाहते ह ओर रोकनेपर शिक्षकका ग्राणतक कनेक 
उचत हो जाते दै । यह सिति असह्य है ओर इसके दूर केका 
एक टी उपाय है कि प्राचीन परम्पराओंको हम कोरी रूदि 
घोषित करके छोड़नेको उद्यत न हो । ज्ञानसे, तव॑ ओर 
विवेके उन सवथा त्याग बैठनेके यजाय आधुनिक 
परिस्थितियोके अनुकूल बनावे । व्त॑मान रिक्षणप्रणालीमे 
इस ध्येयसे परिवत॑नं ओर संशोधन आवश्यक ३ । 

प्रत्येक परिवारम बाकक आकर्षणका केन्द्रबिन्दुः हेता 
दैः। करा, साहित्य, विज्ञान आदिकी उसकी शिक्षा तो 
स्मे हेती है, परु रिष्टाचारः जो उसे सम्य ओर सुसंस्कृत 
बना सकता है, परिवारके वातावरणे ही सम्भव है | बाल्क- 
की नन्दी टगिं हर जगह जानेकोः. नन्हे हाथ हर काम करनेको; 
खच्छ ओर निर्मल अखिं हर दशय देखनेको, श्रवण हर 
बात सुननेको ओर जिह्वा हर विषयमे बो उठनेको उत्सुकं 
रहती दे । यह सोचकर उसकी उपेक्षा करना फि अभुक दशय 
वह नदीं देखता या अमुक बात नहीं समन्ताः; कदापि 
उचित नहीं है; म्योकि प्रसयेक क्षण ओर पलमे उसके 
आस-पासकी घटना उसके कोमल मनको यरभावित करती 
रहती ह ओर उसके चरित्रको बनाती या विगाङ्ती रहती 
है.। इसख्ियि यह परम आवश्यक है कि हम उसके आसपासके 
वाताव्रणको इस प्रकारका बनाये रह कि वह गुणोको ग्रहण 
करता रदे ओर अवगुणोको त्यागता रहे । 

एक साधारण-सा रिष्टचार है करि जब दो व्यक्ति ब्रात 
कर रहे शं; तव तीसरेको उसमे नहीं कूद पड़ना चाये । 
अब्‌ मान खीजिये आप किंसीसे बात कर रदे ह ओर आपका 
बाखक आ शया । उस समय उसे डोटना कि (जाओ यहोसेः 
ठीक नहीं हैः बस्कि अपनी बातका विषय इस प्रकार बना 
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दं कि बाक्ककी रुचि दीन रह जाय तो वह वरत चखा 
जायगा ओर क्रमशः दोकी वातमे उसे तीसरा बनकर उपस्थित 
होनेकी इच्छा हीन रह जायगी; परंतु जब्र अपर किती 
वयस्क व्यक्तिके साय रहने निकटं ओर साथमे बाख्क भी 
हो तो आपकी बातचीतका विषय ेसा होना. चाहिये किं उस 
वाठ्कको भी रख प्रा हो ओर वह ऊ पू बैठे तो उसके 
प्रभकी उपेक्षा न करे । 

गोधीजीकी यह बात थी किंवे जवः कभी धूमने निकले 
येः छोटे वर्ोको मी साथले लेते ये! उस समय वे कोई मी 
बात करते रहँ पर यदि वच्चेः छ पृछ बैठ तो पदठे उनकी 
बातका उत्तर देते थे । एक बार वे अपने कुछ मि््रोके 
साथ सावरमतीमे ज्ञान करने गये । साथमे कुछ बालक भी 
ये । .अर्हिसाका विवाद छिड़ा था । गोधीजी पानी शान्त 
मावसे खड़े अपनी वात कह रहे ये । तमी उनके पावके एक 
अंगूठेमे एक क्ठुएने काट लिया । गोधीजी पानीके बाहर 
निकल आये । अगूढेसे रक्त बह रहा था । एक बालक बोल 
उठा--्वापू | आपने इस कढयुएको अर्िसा नहीं सिखायी £ 
मित्रः जिनसे गोधीजी विवाद कर रहेथे, हस पड़े; पर 
गोधीजी गम्भीर हो उठे। उन्दै लगा कि बाख्कने उनसे 
गृढ्‌ प्रश्न कर दिया है ओर बुद्धिमे वह उनसे बहुत चा 
है । उन्होने उत्तर दिया--'पहके मनुरष्योकोः तो 
सिखा दू मेरे बेटे ! कछुओंका नंबर बादको आयेगा 
वाल्क इस उत्तरे तश हो गया। लोटते समय उन्होनेः 
कहा-ध्यह बाखक मेरा गुरु है 

तात्पर्यं यह्‌ कि छोटा या अबोध समञ्चकर हमें बाल्को- 
की या उनकी वातकी उपेक्षा नहीं ` करनी चाहिये; क्योकि 
यदि हम एसा करगे तोते भी जिव अपनेमे छोटा या अबोध 
समञ्चगेः उसकी उपेक्षा करने ल्गेगे । 

खढु-माषण सामाजिक रिष्टचारका ग्रधान अङ्ग है । 
क्रिसीका खर ककरा होता है, किसीका कोमल । इसका कारणः 
मने विज्ञानके पण्डित यह ब्रतते दहै किं भवण दो प्रकारके 
होते दै एक वे जो प्रत्यक खर रहण करनेको तैयार रहते 
है; दूसरे वे जो केवर मधुर स्वर सुननेको उत्सुक होते दै । 
सो वे जन जिनके भ्रवण मधुर-खरआही हेते है, मिष्टभाषी हो 
जाते दहै शेष जन परवा नहीं करते कि उनका खर कैसा है ९ 
हो सकता है कि मृदुभाषणकी शक्ति प्रङति.पदत्त हो, पर तो 
भी क्रमशः अभ्याससे प्रत्येक व्यक्तिमे मदु-भाषणकी शक्ति 
विकसित की जा सकतीं हे । 










२३६ # भूप-मौलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संति सरि तरनी ॥ # 
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इसका एक उदाहरण लीजिये । हमारे एक मित्र है 
श्ीमगवतजी । उन्होने निश्चय क्रिया कि वे अपने पुत्रको 
मृदुभाषी ओर विनयी बना्येगे । सो उन्होने प्रसयेक व्यक्तिको 
वह कोई भी होः मृदु ओर आदरसूचक शब्दो सम्बोधित 
करना श्चरू किया । अगर उनके दरवाजेपर भिखारी आता तो 
वे कहते--श्रीमानजीः ओर सुपात्र होता तो कुक देकर 
ओर कुपात्र होता तो मीठे रब्दोसे उसका. सत्कार करके 
विदा कसते । अगर उनके द्रवाजेपर मेहतरानी आती तो वे 
उसे मृदु शब्दोमे केवल (रानीः कहते ओर वह प्रसन्न हो 
जाती ।  ्त्येक वयाकतको वे "पिताजी" या 'माईजीः कहते । 
प्रयेकं नारीको वे "माताजी" या व्रहनजी कहते । इसका यह 
परिणाम हुआ कर उनका बालक ही नहीं, उनके ुहर्ठेके 


सारे छोग मेहतरानीको "रानी" कहने रुगे ह ओर राह = 
लेग भी उख रास्तेते गुजरते ह तो बच्यौ ओर मुरर्छेवालेके 
मुखस अपने षि भारईनी, पिताजी-जेते रब्दोको प्रयुक्त हेते 
सुनकर आनन्दम हो जाति दै । 

अपने वचचोको तम्बाकू सिगरेटसे दूर रखनेके स्थि हे 
खयं इन चीजोका परित्याग करना होगा । उन्ह सत्यवादी 
बनानेके खयि हमे स्वयं सत्यवादी बनना पड़ेगा । अपनी 
आज्ञाओंसि नही, अपने श्रेष्ठ उदाहरणे ही हम उने श्रेष्ठ 
नागरिक बना सक्ते है । यदि हम अपने बरचोमिं कोई 
अवगुण देखें तो उन्हे प्रताडिति करनेके बजाय प्ले अपने 
अन्तरको देखे कि खयं हममे तो वह अवगुण नदी दै ! इसी 
प्रकार हम ब्चोको रिष्टाचारकी रिक्षा दे सकते दै । 





बव्चोके प्रति सद्‌भाव-सम्बन्धी रिष्टाचार 


( लेखक--पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 


१, भारतीय संस्कृतिम षवोके सुन्दर ओर प्यरि नाम 
रखनेकी प्रथा है, शस प्रथाको मत बिगाडो । 

२. किसी मित्र या रिइतेदारके घर जाओ तो उनके 
ब्वोको अपने प्यारका परिचय दो । 

३. विशेष अवसरपर किंसीकेो निमन्त्रित करो तो उनक्र 
वों ८ बार्गोपाक ) को यथासम्भव जुलाना मत भूलो । 

४, बच्योको मत खखओ । रोते वच्चेको प्यारसे 
उठाकर सीटी या बाजा बजाकर या क्रिखी अन्य ग्रकारसे उसका 
मन बहलाकर उसे चुप करा दो; उराकर चुप मत॒ कराओ । 

जिस घरमे वच्चे रोते रहते ई वह घर सदा खस नीं 
रह सकता । 

५. बच्चोंको एेखी आदत डालो कि वे सोकर रोते हुए 
न उ सते हए उठे । 

६. वच्चोके अंदर भय॒॒पेदा करना, उनको नीचा 
दिखल्ना, अपमानित करना या मारना बुरा दै । बुरे ख्डके 
भी व्रिना मरे सुधर सकरते है, सुधारनेवाला चादिये । 

७. बर्ोको णेस कहानिया खनाओः जिनसे उनमें 
उत्साह ओर देशाभिमान पदा हो, उनकी हिम्मत बदर उनके 





दये सर्मका माव वेदा दे । ` 


८. ववेक मेषाः तमाशाः समां-सोसादृटीः प्रददनीः 


एेतिहासिकः धार्मिक ओर प्राकृतिक दोभाके श्वान दिखढाते 
रहना चाहिये । 

९. वकी आलोचना करनेसे उनको उतना लभ नही 
पचता, जितना उनके सामने ऊचा आदरं या उदादरण 
रखनेसे पर्हुचता दै । इसि उनको अपने समयके महा- 
पुरुषो, विद्वान, संता जर नेताओंके पाख तथा कथा- 
कीर्तन आदिमे कभी-कभी ठे जाना चाहिये, जिससे उनमें 
यदध-पविव्र संस्कार, आध्यासिक भावना पैदा हो ओर 
सत्सङ्गकी ओर प्रडृत्ति हो । भ 

१०. छोटे-छोटे व्योको पाख बैऽकर उनकी तोतटी 
बरोटी सुनना या उनके साय खेल-कूद, दोड़-धूपमे कमी. 
कमी शरीक होना, उन हैसाना आदि बर्बोके नैतिक सरको 
ऊँचा करनेका ओर बहुत वड़े मनोरजञनका साधन दै । 

११. व्चोको (तूः मत को, (त॒मः कहो । अपर" 
कहना तो ओर भी अच्छा है, इससे उनको भी आप कहने- 
की आदत बचपनमे ही पड़ जायगी । 

१२. कोई छोटा व्रा कुछ कहना चदे तो उसकी 


` वरात पठे सुन खः पर यदि वह किमीकी शिकायत करेतो 


सहसा उसपर कोई कारवाई न करो । ` 

१३. गाड़ी या नावमे करवोको पदले चदा लये धा 
उतने दो, तब आप चदो -या उतरो । चरती गाड़ी या 
नावम वर्बोको बीच रक्खो । ` 





| 
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१४. बशचोको परे भोजन दो । सव्रसे छोटे ब्रच्चेसे 
शुरू करो । 


१५. बचचोको निश्चित समयपर खाना द । हर वक्त खाने- 
की आदत बुरी है । निश्चित समयपर ही सोच स्नान आदि. 
क भी उनमे आदत डाले । 


१६. भूत-परतकी या दूसरी डरानेवाखी कहानिर्यो वर्को 
मत सुनाओ । उन्द अधिरेमं जानेसे मत डराओ । 

१७, ब्वोको गहना नदीं पहनाना चाहिये । 

१८. व्चोको नं मत रक्खो, कम-से-कम जोधिया या 
ठैगोट पहनाये रक्खो । 

१९, छोटे बचोको पसा. नदीं देना चये । यदि उनके 
हाथमे पेसाआ जायतोध्यान रक्खोकि उसेवे मु्मेन 
डाँ; क्योकि मदमे डाला दुआ सिक्का कभी-कभी गले 
फस जाता है । 


२० बर्चोको हर वक्त गोदे न व्यि रहो } जितनी 
.ज्दी हो सके उनको अपने बल्पर खड़े होना भौर चलना 
सिखलाओ । उनको अपने हा-पैर हिने दो । वे कमीं 
साधारणतः गिर॒ भी जाये .तो ठरंत उठाने मत दौड । 
उठाओ भी तो उनका मन किष दूसरी तरफ फेर दो । 

२१. जितनी जल्दी हयो सके वचयोको अपने-आप चख्ने- 
खाने जौर अलग सोनेकी आदत डो । उनका विछौना बहुत 
नरम नदीं होना चाहिये । 

२२. व्योकी देखभाक्करा उत्तरदायित्व यथासम्भव 
नोकरोपर मत छोड़ो । 

२३. वर्चोको चूमना अच्छा नदी । 

२४.बच्योसि कोई चीज द्ट-पूुट जाय तो उनको मारो 
मत, उनको समन्ना दो जिसमे वे भग्रिष्यमं॑वैषी असावधानी 
न करे । अच्छातो यह होगा कि ेसी चीज व्हा रक्खौ 
जह उनका हाथ न जाय । 


५-3०-७ 


बारकोका खमाव-निमांण ओर उदाहरण 


( केखक--ला संतरामजी बी० ८० ) 


[> 


१-किीका कथन दै कि मनुष्य खभावोकी गठरी है । 
इसका आदाय यद रै क्रि एक व्रड़ी हदतक हमरे 
खमाव हमारे चरित्रः चाल-चलनको वनाते है 
स्रभावका अथं दे कि किमी चीजकरो इतनी अधिक वार 
करना कि फिर उसकां करना सुगम ओर स्वाभाविक हो जाय । 
उदाहरणके छपर एक लडकी दैः जव कोई दूष व्यक्ति 
उसका काम कर देता हैः तव वृह इतनी वार “धन्यवाद 
देती है किं पिर जव कभी उमे (धन्यवाद कहनेका अवस्तर 
आताहै तो विना सोचे ही यह शब्द्‌ अपने-आप उभके सहसे 
निकल पडता दै; तव हम कहते द क्रि उसने (धन्यत्रादः 
कंहनेका “सखमावः घना छिया दै । 

२--यदि यह सच है कि हमरे खमावोसे हमारा चरित्र बनता 
ह तो युद बहुतं आवश्यक दैः हम अन्छे खमा बनायें । 
जवानीकी अपेक्षा बरचपनमे स्वभाव बनाना करीं अधिक 
आसान दोता हे । हम कई वार बूदौको कहते सुनते है हम 
(अब्र बूट ह गये दै । जो खमाव वरन चुके सो बन चुके । 
अब नये खमाव बनाना हमरे ल्य कठिन दहै ।› सचमुच 
बुदृपिम नयी आदतें शल्ना कठिन होता दै । अच्छे सभाव 
सीखनेका समय बचपन दी है । 


३-वरिस्कु छोटे वर्चोको शिष्टाचार ओर आचरणकी 
अच्छी-अच्छी वातं सिखायी जा सकती है; परंतु उनको 
सिखानेके छिि देरतक रगात।र कोशिश ओर सावधानीषे देख- 
रेख करनेकी जरूरत दै । उनको कोई व्रात सिखानेकी एक दिन 
कोशिश करके यदि हम दूसरे दिन छोड देते दैः तो वह्‌व्यथं 
हे । उदाहरणके लिथिः मान लीजिमरे कि हम पृस बचेको 
यृह सभाव डालना चते दै कि वट्‌ अपने-आप सौ जाया 
कर, किसी दूसरेको उप पास व्ेठकर भपकनेकी जरूरत न 
हो; अवर यदि हम उसको एक रात तो अधेरेमे चुपचाप 
च्टिदेते है परंतु दूसरी रात सुलनिक्रे ल्व उसे गोदभं 
उठये इधर-उधर टदक्ते है; क्योकि छिटानेसे वहं चिावा 


-हेतो हमे अपने कममे कमी सफल्ता न होगी । यदि -हम 


उसमे अपने-भाप के रहेका ‹खभावः डालना चाहते ह तो 


रोनेपर हमे उसको चय्पर उठा नही केना चाहिये ! हा» यदि ` 


उसका रोना बहुत देरतक व्रेद ही नहो ओर यदि दम 
सचमुच समञ्चं कि उसक्री तग्रीयत अच्छी नही या उसके 
रोनेका कोई ओर उचित कारण है तो बात अङग है । बारी 
बातौकी तरह हमे य्ह मी अपनी व्यवहारबुदधिसे काम लेना 
चये । 






२६८ # मामवलोकय पंकज-खोचन । छपा बिरोकनि सोच-बिमोचन ॥ # 








४-एकं वुखरा उदाहरण खीजिये-कई वच्चे 
ख्गातार -अपने विदोनेको मलमूज्से गीखा करते रहते दैः 
क्योकि ` उनको दिन्‌-रातमें कई बार उठाकर गाया या 
सुताया नदीं जाता । इस सम्बन्धमे भी बच्चेको सफाईकी 
आदतें डालना बिस्छुर सम्भव है । यदि मा उसे थोड़-योड़े 
अन्तरके बाद उठाकर बिठौनेसे नीचे कर गीः तो माके 
छ .दिनोतक यत् करते रहनेके बाद बच्चा समञ्चने रूगेगा किं 
सुश्च किसख्ि उठाया जाता है ओर वह अपनेको वरमे 
रखना सीख कर केवख उसी समय मख-मूज त्यागेगा जव 
उसे माता उठाकर बि्नेसे अरग कर देगी । हाजत होनेपर 
बचा अपने-आप हिल-जुल्कर इस वातकी सूचना देने 
खूगेगा किं मुञ्चे उठाओ मै मूतना चाहता हूँ । यदि मा एसे 
अवसरोपर.उसको उठानेमे आरस्य करेगी तो उसे विव होकर 
बरौना खराब करना पड़ेगा । बिछोनेको गीला न करनेका 
स्वभाव बन जानेपर भी कमी-कमी किसी कारणसे बचा ऊपर 
हीट्ट्धीकर दे तो कोई धव्ररानेकी वात नहीं । नियममें 
अनियम ष्टो टी जाता है । 


५-यदि ब्चोकी सावधानीसे देखःरेख न की जाय तो 
उन खूब चवाकर खानेकी जगह भोजनको निगल जानेकी 
बुरी छत पड़ जाती है । जव बच्चा ठोख भोजन खाने योग्य 
हो जाय, तव उसे इसको चवाकर ओर धीरे-धीरे खानेकी 
शिष्षा देनी व्वाहिये । वच्चेकी तंदुरुस्तीके ध्यि यह बड़ी 
जरूरी बात है; वयोकि ठोस भोजनको चाये ओर भदे 
शूकंके साथ मिख्ने दिये बिना निगल जाना अवछ्य ही 
अजीणं पैदा करता ३ । 


&- नन्हे वच्योको हमे अच्छे नैतिक स्रभाव ओर 
रिष्टाचारकी बातें भी सिखानी चाहिये । असभ्य रीतिसे वात 
करना, गदी देना या रोटीको उठाकर खति फिरना 
इत्यादि बुरी बातोंको पहलेसे ही रोकना चये । जितनी 
छोटी अवस्थामे बरच्चेके खमावोपर हम ध्यान देना रू 
करगे? हमारा काम उतना हठी ज्यादा आसान्‌ होगा; क्योकि 


बन्ना जितना वड़ा होता जायगा, उसके बुरे ख्वभावोको 


बदणना उतना ही.कठिन हेता जायगा । 


७-परलु किसी भी सुरतमे हम अपना काम बहुत 
आसान्‌ नहीं पायेगे । हमे वच्चेको एक स्ाईका वार.वार 
अनुभव कराना शोगा । कभी-कभी हम धीरजको हाथसे खो 
बैटेगे, ओर हारकर हमारा जी चाहिगा कि चलो छोड़ो; 


जिस तरह वह करता है करने दो; पर॒ प्रेम-ओौर खदताके 


साथ मिलकर धीरज वच्चेकी यिक्षामे आश्वयंजनक काम 
कर सक्ती है । 


<-बड़ी बात यह हैकरिहम दद्‌ रहै । मान खीजिये 
किं हम चाहते है किं व्वा गोर न मचाकर धीरे ब्रात करना 
सीसे । अव हमे चाहिये कि जव भी वह चिह्छाकर बो, 
उसे इसलख्यि न छोड दँ कि हम आलस्यके कारण उसका 
सुधार नहीं कर सकते ओर फिर अगली वार जव वह 
चिहाये तव डंडा लेकर उसे मारने दोड़ँ । यदि हम उसे 
रिक्षा देनेमे इतने अनिश्ित होगे तो हम आगा नहीं कर 
सकते कि वह धीरे बोलनेका स्वभाव सीख ठे । 


९-इसके साथ ही दुसरी बात यह है कि हमे बहुत कठोर 
भी नहीं होना चाहिये ओर. सव समय ्लगङ़ा नहीं करते 
रहना चाहिये । छोटे वच्यौको उराना विस्कुःख नहीं चाये । 
छोटे वच्वोकी दवं इच्छाशक्तिका विचार कर ठेना 
चाहिये । हमे उनसे ब्रहुत अधिककी आशा नदीं 
करनी चहिये । 


१०-यदि हम किसी बञ्चेमे अच्छे खभाव डालना चाहते 
है तो मुखसे उपदेश करनेकी अपेक्षा आप उदाहरण बनकर 
दिखसख्नेसे उसपर अधिक प्रभाव पड़ेगा । उदाह्रणमे-- जो 
काम हम बच्चेसे कराना चाहते है उसे पके आप करके 
दिखानेमे बड़ी भारी शक्ति दै । बुरे स्वभाव चूतशातके 
रोगोके सश ठग जाते है । सोभाग्यकी वात है कि अच्छे 
सभाव भी आ कूगते ह । एक स्री अध्यापिकाको बचचोके 
साथ वैटी देखनेका खभाव था । अध्यापिकाको धीरेसे 
नम्नतापूंक बात करनेका स्वमाव था । वचोकी सारी कक्षाने 
उसकी नकल कर खी | वे सवं उसी ठंगसे नम्रतापू्वंक बात 
करने खगे | इसका कारण यह नदीं था किं अध्यापिकाने उनको 
एेसा करनेको कहा थाः, वरं उन्दने बरिना समद्न-बूञने उसके 
उदाहरणकी नकल कर ली थी । 


११-इसण्यि हम जो कुछ वर्चोको बनाना चाहते 


वह पहले हमे आप बनना चाहिये । यदि हम उन्हं सच ` 


बोखनेका समाव डालना चाहते दै तो पहके हममे आप सच 
ब्रोढनेका खभाव होना चाहिये । या यदि हम उनको ` साफ 
सुथेरे रहना सिखा रदे हैः तो हमे आप साफ-सुथरे 
रहना चाहिये । त अ द 


(~ ~> ~न ----~~--------- -- 


# वाख्कोका रक्षण तथा. दिक्षण # 








~ व्च च्व्च्य्य्य्च्य्य्व्य---------- थच 


यादः करने योग्य जरूरी वाते 
-स्वभावोसे चरि बनतो हे । 


-यदि हम देरतक कोशिश करते रहँ तो विलछुरु 
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=्ज्न्व्य्य्ल्ज्नन्नन---न्नन च्च च्च्--------- ~~~ 
= 


छोटे क भी सफाई ओर नियमपर चल्नेके सखभाष सीख 
सकते 

३-जो कुछ हम अपने व्चोको बनाना चाहते दै, वह 
हमे आप बननेका' यत्ञ करना चाये. । 








बाटकोका रक्षण तथा शिक्षण 


माता जिस समय रजघला होती है, उसी समयसे उसके 
ग्भांशयपर उसके आहार एवं विचारोका प्रभाव पड़ना 
प्रारम्भ हयो जाता है । इसख्ि माताके रजखला होनेके समय ही 
चाख्कके निमांणकी भूमिका प्रारम्भ दह्ये जातीं है । मनोवैज्ञानिक 
दृष्टस बाल्कके विकास-क्रमको अवस्करे अनुसार सात 
भागे ्बोटा जाना चाहिये ओर उन अवखाओंके अनुकूक 
उसके पालन-पोषण तथा रिक्षणकी समुचित व्यवसा दोनी 
चाये । येः सात अवारण है -१-गभंस्थ रि, २-जवरतक 
शि बेठने नदीं व्णताः ३-एक वष॑तककी अवस्था, ४-दोसे 
चार वषंतकः ५-र्पाचसे नौ वष॑तकः ६-दस वषैसे बारह 
वंतकः ७-युवावसा । 


¢ 
१-गभंख शिञ्च 
१-गभवती हेनेके पश्चात्‌ खरीको पवित्र विचार रखने 


चाहिये । सासिकः आहार करना चाहिये |` उस समयक ` 


आहार एवं विचारका गभंपर बहुत प्रमाव पड़ता दहै । उसे 
एकान्तमे ` रहना चाहिये ओर भगवान्का तथा पवित्र 
पुरुषोकि चरितका चिन्तन करना चाहिये । 

२-यदि खी-पुरुष कामवासनासे ही संसगं करेगे तो संतानमें 
ˆ भी मल्िनि संस्कार आवेगे । केवल उत्तम संतानकी इच्छसे 
गभाधान-संस्कारकी विधिसे संतानमें जिन गुणोको रनेकी 
षच्छा. होः वैसे गुणो तथा वैसे गुणशाली महापुरुषोका 
चिन्तन करते हुए सखरी-पुरुषको सहवास करना चाहिये । 

३-आयुवेंदमे गर्भी रक्षके ल्यि जो प्रतिमासं सेवन 
करनेकी ओषधिर्या कही गयी ई किसी अच्छे वैसे सलाह 
करके उनका सेवन कना चाये । 

४८-गभकी सिति ज्ञात होनेके पश्चात्‌ बड़ी सावधानीसे 
माता-पिताकोः बरहमचरयका पूरा पालन करना "चाहिये । 
माताकोः कामुकताके विचारः वैसीं बाते ओरं उत्तेजक ' साहित्य 
का पदनः सर्वर छेड़ देना चदिये । ~ 


८-माताको ररमिचं, चरर? खद्धाः बहुत शीतः 


बहुत उष्ण मोजन तथा सब प्रकारके नशीके पदायं सवया 
छोड देना चाये । इनके सेवनसे गम॑स्थ बार्कको बहुत 
हानि होती हे । 

६माताको उन दिनों भगवान्की पूजा, जपः पाठ 
तथा देवाराधनमे विशेषरूपते मन कगाना चाहिये ! बह जसे 
विचार करेगी, उसके वच्चेमे उन विचारोकी. प्रधानता 
होगी । 

शार्भवतं। खरीको कोई भारी वस्तु नदी उठानी 
चाहिये । दौड़ना नहीं चाद्ये । अधिक श्रम नदीं करना 
चाहिये 1 

<-गभ॑वती खरी यदि सूयं या चन्द्रमकर ग्रदणको देखेगी 
तो गर्भका बार्क विकृताङ्ग उत्पन्न होगा । । 

<-गरभवती खरीको परिवारमे पहले भोजन -करान्प् 
चाहिये । उसकी यदि कोर वस्तु पनेकी इच्छा हो तो यथा- 
सम्भव उसे बह वस्तु दी जानी चाहिये । 

२-जबतक शि बैठने नहीं लगता 

१-तच्ेकरे उत्पन्न होनेपर उसके नारेच्छेदन तथा 
सतिकागृहकी रक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध करना चाहिमरे । जात- 
कर्म संस्कार) सूतिकाण्द-रक्षणते लेकर षष्ठीपूजनतकके कमं 
ब्रहुत सावधानीसे करने चाहिये । विदान्‌ ब्राह्मणसे इनकी 
विधियां जाननी चाहिये । नवजात शि एवं प्रसूता नाके 
स्यि अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा पूतनादि मरहोका 


भय होता है अतः इस कालमे - खूब सावधानी 


आवश्यक हे । 


२-जव्रतक बालक माताका दुध पीता है, माताको अपने 
आहारम सावधानी रखनी चाय । माताकैी कोई एेसी वैस्तु 
नही खानी चाहिये, जिससे चचा रोगी ` हो जाय 1 -चंरपर, 
खद, तेखसे बने भोजनके अतिरिक्त माताको पर्तोके शाक 
तथा मूर जसे शीतल ` तथा. कटहर जैसे गरिष्ठ शाक -ओर 
फर भी नदी खाने चाहिये 4 
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३-च्येको दूष पिलानेका समय चना ठेना चाहिये । 
चाहे जब दूध नहीं पिलाना चाहिये । दूध ेे-खेटे या खडे 
लड़ नहीं पिलाना वाहये । सदा बैठकर गोदमे बालकको 
छिटाकर दूध पिलाना चाहिये । 

४-रि्के अज्ञोमेः पेरोके तल्धओंमे तथा सिरपर तेख 
मलनाः ने्नोमे अज्ञन लगाना तथा उत्तम ओषधिर्योकी उसे 
खुदी देना लाभदायक दै; किंतु बाठ्कको निद्रित करनेके लि 
अफीम या कोई दूसरी नरीखी वस्तु कमी नदीं देना चाहिये। 
बराल्कको पहली जन्मधुटी दी जाती दै उसमे पटी बार 


एक ही दफा यदि खसके दाने जितनी असली कस्तूरी मिला 
दी. जाय तो बच्चेको कमी सूखका रोग नहींहोगा, न 


न्यूमोनिया ही होगा । 

५- तारक यदि स्वस्थ है तो खेखता रदेगा । यदि वह 
रोने रगे तो उसे तुरंत दूध मत पिलादये । देखिये कि उसे 
क्या क्ट है । उमे मक्खीः जू खटमल या मच्छर तो नदी 
तंग करते है । लघुदांकासे उसका व्रिछोना गीला तो नदीं 
हुआ है । उसकी असुविधा दूर कर देनेपर वह चुप हो 
जायगा । 

६-छोटे वच्चेको कपडे पहनानेसे उसके अङ्खकि 
विकासमे वाधा पड़ती दै । उसको सोते समय आवदयक्र 

. व्रसे ठक दीजिये; किंतु उसे वस्र पहनादये मत । गहने 
तो उसे बिस्कुर ही मत पहनाष्ये । 

७-वरात्रर गोदमे खयि रहनेसे वच्चेको गोदमे रहना 
अच्छा. गने गता है ओर गोदमे स्वि विनां वह रोता 
रहता है । इसख्यि प्ारम्भसे उसे गोदमे कम ठेना चाहिये । 
यदि गोदमें रहनेका स्वभाव पड़ गया है तो उसे धीरे-धीरे 
दूर करना चाहिये । सदा गोदमें रखनेसे पेरोमे ताकत भी 
मही आती.हे । 

. ८ जो कुछ हाथमे अवि, उसे मुखमे डालना बच्चेका 
स्वभाव होता है । उसके हाथ खच्छ रखिये । उसे पास 
गंदे कपड़े मत रहने दीज्यि । उसे मिट्टी या ठ्कड़करे एेसे 
खिलौने मत दीजियेः ` जिनके रंग चूटते ह । यह रंग 

` वेमे जाकर वच्चेको हानि प्हचाता है । रबड़के खिोने 
उसके. हाथमे एकदम मत दीज्यि । 

९-यह मत सोचिये कि अबोध वचा कुछ समक्षता 

नहीं । व्वा अपने आंख-पासकी वार्तोको वड़े धयामसे देखता 

हे | उपर उन बातके गम्भीर संस्कार पडते ह । नवजात 
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वाके समीप भी माता-पिताको पूरा संयम रखना चाहिये । 
बच्चेके पास कोई कामः करोधकी चेष्टा नहीं होनी चाहिये । 
१०-मुख बनाकर चिह्ाकर या दूसरे किंसी भी प्रकारसे 
वस्चेको उरादये मत । 
११-व्रचा नहीं समक्षताः इसख्ियि उसे ऊटपटाग बातें 
मत किये । उसे पाजीः गर्वोरिः साला आदि कहकर प्यार करना 
बहुत बुरा है । उसे उत्तम सम्बोधन दीजिये । उसे सद्गुणी 
बताइये । 
१२-रच्चेके आस-पास भयानक या गंदे चित्र, खिलौने 
आदि मत रहने दीजिये । उसके पास एेसे उत्तम चित्र 
ओर खिलोने रखिथेः जिसमे उसके मनपर अच्छे संस्कार 
पड | 
३-एक वर्ष॑तककी अथा 
१-तवाल्कमे जो मी दोष हैः अज्ञानके कारण रै पाचि 
वर्ष॑तककी अवखातक तो वा्क्रको मारना बिर्ुख दही नहीं 
-चाहिये । मारनेसे उसक्रा खमाव सुधरनेकरे बदले ब्रिगड़ेगा । 
उसे प्रेमसे ओर समन्ञाकर सुधारिये । 
२-बाल्कको चाय या क्रिसी प्रकारकी नसीटी वस्तु मत 
दीजिये । उसे अपना जहा मी कमी मत खिखदये । 
३-बाट्कौको चूमना उनके स्वास्थ्यके च्वि . हानि- 
कारक है । 
४-धूलिम उसे खेलने दीन्यि ओर थोड़ी ब्रहुत चोट 
त्रो तो ध्यान मत दीजियि । वस्चेको अभी कपड़े पहनानेकी 
आवश्यकता नहीं है । 
\-बाख्क इस वयतक्र आज्ञाकारी होता दै । उसे (नाः 
कहकर ही आप किसी कामसे रोक श्षकते दै । 
्-बच्चेको य्य मत । राये मत । दृक्षरोको 
उसके सामने अपशब्द मत किये । उसे किसीको मारना 
मत सिखादये । 
७-स्नेहवश बा्कको मसालेदार भोजन, चाटः मिठाई 
आदि न खिलं । उसे दूध; फलः मेवे तथा हल्का सास्विक 
मोजन ही दं । | 
,. (-चच्चे अपनेसे बड़ बच्चोका अनुकरण करते दै । ये 


जितना अपनेसे बड़े वाल्क, सीखते ` है उतना माता-पिता 


या शिक्चकसे न सीखते । अतः' बाल्ककी समी दशाम यह 


सावधानी रखनी चादिये कि उसके पास खुरे खभावके उससे 


# वाखकोका रक्षण तथा दिक्षण ‰ 
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बड़ी अवस्थके वाल्क न खेट । अच्छे खमावके बाख्कोके 
साथ उसे रखकर सरल्तासे उसमे सद्गुण खापित किये जा 
सक्ते है । 

९-मिद्री खाना यारेसा ही कोद दोष बाल्कमे आ 
गया हो तो उसे मारिये मत । रोष मत प्रकट काज्ि। 
सतेहपूवैक यल करे दोभको दूर कीजिपे । 

१०-कमी भी बाङ्कको घूस मत दीजिये । अर्थात्‌ 
यदि वह कोई अनु्ित मोग करके रोवे तो उसकी माग मत 
पूरी कीजिये । ब्ा्कपर क्रोध भी मत कीजिये | उचित 
मोगकरे ल्थि भी वह रोवे तो उ कह दीजिये कर चुप होनेपर 
ही वह मग पूरी होगी । उसे अनुभव करने दीजिये छि 
रोनेसे उसकी कोई मोग पूरी नदीं हेती । उसके रोनेपर कोई 
ध्यान नदीं देता । 


४-दो वषसे चार वषैतक 

१-ठ्गभग उद्‌ वकी अव्यये वाल्क अपनी 
आवस्यकतर्पँ प्रकट कएने कगता है । अव उसके रिक्षणका 
प्रारम्भ हो जाता दै 1 उसमे उत्तम स्वभाव पड़, इसका ध्यान 
दस अवस्थासे ही रखना चाहिये । 

र्-व्च्चेको शौच या ठघुशङ्काकी आवश्यकता होनेपर 
सूचित कर देना चाहिये । शौच होनेपर जलसे शरीर खच्छ 
हनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । बार बार सूचना देकर स्नेहसे 
समञ्चाकर यह खभाव बच्चेमे डालि । 

२-रच्चेको किसी दूसरेके पासकी वस्तु लेनेको उकण्ठित 
नहीं होना चाहिये । 

४-छ्ड़ी, चाकः अग्नि, दीपक या एेसी ही दूसरी बस्तर 
उसे नहीं छूनी चाहिये । 

५-ढाई वरषकी अवस्थातक उत्ते अपने हाथसे भोजन 
करना, भोजने पश्चात्‌ भटीप्रकार दाथ-्ंह धोना तथा 
उन्हे पोना, स्नान करना ओर कपड़े पहनना आ जाना 
चाहिये । 

&-उसे मलमूत्र ्यागके उचित स्थानकी पहचान हो 
जानी चाहिये ओर ठीक स्थानपर ही ये. कायं कएने 
चाहिये । 

७-ग्रलन्नतसे सबके अभिवादन करना उसे आना 
चाहिये । 


<-बारूक अब केवर आदेश देनेसे नही मान ठेगा । 





उते इन वातोकि लाम मेटि रूपे थोड़े समन्चाद्ये । इनके 
विपरीत वह चङे तो उसकी दानि वतादये । 

९-त्ार-बार सिखानेपर भी बाच्कर कोई स्रभाव न छोड 
याकोई वात न सीखे तो श्ट मत होदये। बारकके दण्ड 
देना आवस्यक जान पड़, तो उसे प्रसनमुखसे कह दीन्यि 
किं अमुक कारणषे उसे दो या एक घंटे अप नदी बोखेगे । 
अथवा उसे गोदमे नदी लगे । अपनी व्ातका सिरतासे 
पालन कीजिये । वङ्किपर. इसका बहुत अधिक प्रभाव 
पड़गा । 

१०-वाल्ककरो एक साथ बरहुत-सी वातं मत सम्चादये । 
एक वार एक बात वतादये ओर बह भी सीधे ठंगसे । 

११-इस अवसथमिं वालकोमे थूकनाः छोटे कीड़ोकों तंग 
करनाः सुख या नाकम अंगुखी डालनाः वारः वार जननेन्दरिय 
चूला आदि दोष अति दै । इन्दं धीरे-धीरे समञ्चाकर दूर 
करना चहिये । 

१२-बाख्क इस सभय प्रायः इड बोलने ठ्गता है । 
उसे कुछ बोलना है । बोखना सीख रहा दै वह । अतः अप 
ङु पूते है तो जो महम आता हैः वद बोल जाता दै। 
बाख्कसे कोई एसी टेदी वात मत पूचिये कि वह शठ बो । 
यदि वह शूठ वकता है तो उसकी बातपर ध्यान मत दीज्यि। 
उसे दण्ड देकर या भय दिखाकर एेसा मत॒ वनाइये कि 
उसे भयवश इ बोखना पड़ । 

१३-(तुम ड बोलते होः (तुमने चोरौ कीः तुमने 
अपराध किया" इस प्रकारकी बात वालके मत कीजिये । 
बुराइ्योकी चचां ही मत कौजिये । उपे केवरु कदिये--पयह 
बात ठीक नहीं कही । ठीक बात कहना चाहिये ।› इसी 
प्रकार उसके रोनेपर “चौरी मर गयी जेसी बातें भी कहना 


-टीक नहीं । उसते कदिये-"कदीं किसी चीरीको - वमने ` 


सुलाया तो नही ।› (तुम पाजी होः जेसी बाते मत किये । 
कहना हो तो किये (तुम अमुक काम ठीक नदी करते 1 उसे 
ेसा करनेवाले लडके भले होते हैं 2 

९४-बच्चेकी बातोको प्रेमसे सुनिये, पर उसकी उन 
बातोपर ध्यान मत दीजिये जो बह दूसरोको लुराई करता हे । 

१५-तरच्चेके प्र्नाको टाख्यि मत । उनके खीक उत्तर 
समञ्लाकर दीजिये । देरतक बाख्कके प्रलका उत्तर मत 
रोकियि । 

१६-शहोआः आदिसे बाढ्कको मत॒ डरादये । उसे 
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भूतोकी कहानिर्यो मत ॒सुनाइये । उसे सत्पुरुषो मक्तोकी 
सच्ची कारणे सुनादये । 
१७-बाख्कसे दलीक मत कीजिये । एक वातकरो बार- 
वार मत दुहरादये । 
१८-अच्छे कामके ल्यि बार्कको पुरस्कार मत दीजिये। 
केवर प्रसन्नता प्रकट कीजिये | अनुचित कायके स्थि मना 
करनेपर बार्क रोये-चिर्ल्ये तो ` दृदृतासे उसके रोनेकी 
उपेक्षा कर दीजिये । उसे न रोनेके छथि मनानेसे उसका 
खमभाव विगड्ता है । अच्छर्दके ष्ि वाख्ककों सुन्दर नाम 
(उपाधिः देकर प्रोपसाहित कीजे । 
१९-बाल्कको चिदादये मत ओर न उसकी हंसी 
उड़ादये । बालक छु चाहता हो तो उसे ब्रहकाइये मत । 
उसकी मांग क्यों पूरी नदीं होती, यह समज्ञा दीजिये ! 
२०-बाक्कके शरीरः वसन या कयंकी अनुचित प्रशंसा 
मत कीजिये | "यह वस्तु मेरी है ओर यह ठम्हारी है एेसी 
बाते उसे मत सिखाइये । घरके बाक्कोके खिलोने र्बोरिये 
मत | निजल्वके भावको जहोतक होः कम कीजिये । 
२१-बाल्कको दूसरोसे मिलना सिखाइये । छोटे-छोटे 
कायम सहायता करनेका उसे अभ्यास करादये । 
 २२-बाख्क गिरे ओर चोट रगेतो कद 
(जाने दो ! अच्छे डके मजेसे सह छेते हे ।' 
२३-बाच्क किसखीको मारे या गाी दे तो तुरंत रोकियि। 
प्रसन्नता मत ग्रकट कीजिये । 
२४-वाख्क कोई काम अधूरा न छोड 
रखिये । 
२५- बार-बार सिखाने-समन्चानेपर भी बालक ॒चुटि करे 
तो समञ्चना चाहिये क्रि कीं अपनेमे; अपने समन्ञानेकी 
रतिम जुटि दै। पहले उस चुटिकरो ददकर दूर करना 


चाहिये । 


दीनिये-- 


यह्‌ ध्यान्‌ 


(य ष॑से £ 
५-्पाच वसे नौ वषेतक 
-भारतकी याख्रीय परम्पराकरे अनसार इस अवसमे 
द्विज बा्कका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये ओर उसे 
ब्रह्मचयाश्रमके नियमोका स्वयं पाख्न करना चाद्ये । 
२-यदि इससे पटे ठीक ढगसे बाख्कका संर्षण हआ 
है तो अव वह खयं नियर्मोकाः पाटन करेगा । अव उसे 
इसके खयि बराबर प्रेरित नही करना होगा । 





` आवश्यकता हो जाती 


` % बार बार मागे कर जोर । मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ * 
_- ~~~ 





३-इस अवसाम बाल्कमे सहनेकी पर्यास शक्ति होती 
ह ओर उसके मनमें बहुत अधिक जिज्ञासा होती दै । बह 
बहुत-सी बातोको पूरी तरह जानना चाहता है । उसे इस 
अवस्थामे म्छीप्रकार शिक्षा मिर्नी चाहिये । 

८-बार्कके शरीरकी धाठ॒र्णं इस समय परिक `हो 
रही है । डरिये मतः वह इस समय बहुत अधिक सर्दी-गरमी 
सह सकता है । इस समय उसके शरीरको सुख देनेसे सदाके 
छि बह शीत-उधष्ण सहनेमे असमथं हो जायगा । 

५-त्रह्मचर्याश्रमके नियमोके अनुसार युवावस्थातक 
बालककेः छाता, जूता, तेर आदिका उपयोग नहीं करना 
चये । उसे भूमिमे सोना चाहिये । जया रखनी चाहिये 
ओर शरीरको वस््नोसे ठके नहीं रहना चहिये । यह सर 
सम्भवन होः तो भी बाक्कको तख्तेपर सोनेका अभ्यास 
करादये। उसे नंगे पाव र्ना अधिक अच्छा है । विखासकी 
वस्तुओंसे उसे सवथा दूर रखलन। चहिये । 

६&-इस अवस्थामे माता-पितति भिन्न एक एते व्यक्तिकी 
हैः जो संयमी हयो; सदाचारी होः 
तितिक्चु हो ओर विद्वान्‌ हो । बालक जिसपर श्रद्धा कर सके 
ओर युवावस्थातक जिसके संरक्षणमे रह सके । एेसखी व्यवस्था 
न्ये स्के तो पिताको ही यह उत्तरदाग्रि् डेना चाद्ये । 
बा्कको संयमित एवं नियमनिष्ठ होनेके छि उसे अपनेको 
गम्भीर रखना दोगा । 

७-र्पोचसे दस व्॑तकके धाल्कको नियमित रखनेके 


, ल्ि एक अंशम दण्ड आवश्यक होता दै । ब्राख्कको न तो 


बार-बार टा जायः न पीटा ही जाय । वह सूप निःसंकोच 
हिक.मिरुकर खेर सके; कंतु उसके मनम भू करनेपर 
भय अवि, रुखाईसे मना करनेपर बह समन्चे कि उसे कठोर 
दण्ड मिक सकता ह, यदि उसने आज्ञापालन नहीं किया । 
ेस। खभाव आपको अपना बनाना चाहिये । 

८ ाल्कमे इस अवस्थामे सतवसे तीव इत्ति होती दै 
जिज्ञासा । उसे विवास हो क्रि अमुक नियमोका पालन 
करनेसे तथा अमुक प्रकार रहनेसे उसक्रा ज्ञान बहुत शीघ्र 
बरद सकता है तो वह सखतः सावधानीसे नियमोंका पालन 

रगा । उक जिज्ञासाको उभाङते रहिये । 


९ कहानी सुनने चेखमेकी इत्ति वाल्पं इस समय 


तीव्र हेती दै । उखे पौराणिक एवं एेतिहासिक् कथाएं यदि. 


आप सुनते हं तों उनक्रा संस्कार जीवनभर उपर ररैगा । 


ताज 


% वाटकोका र्षण तथा शिश्षण # 
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उसे रेखे खे दीजिये किं उखसे वह कु सीख सके । उससे | 


बातें करते समय एसे रब्दोका बार-बार उपयोग कीन्यि जो 
उसके ज्ञानको बदावें । 

१०-कष्ट सहनाः अपने काम सत्र अपने हाथसे करना 
स्थानको तथा व्नोको खच्छ करना, गुखजनोंकी सेवा करना 
बालक पसंद करेगा यदि आप उसे प्रोत्साहित करेगे । उसे 
ये सव कायं आ जाने चाहिये । -: 


११-यदि संरक्षक मोहवश वाख्कमे चटोरापन न उत्पन्न 
कर तो बालक इख सभय भोजनकी परवा नहीं करेगा । उवे 
सादा भोजन करने दीजिये । इस समय मिराई, चाट, चाय 
आदिका सभाव डालना बाख्कका बहुत अहित करेगा । 

१२-बच्चेको अपने कार्योका उत्तरदायित्व समञ्चना 
चाहिये । उसके कामोमे कम-से-कम सहायता देकर उसे 
खावलम्बी बनने दीन्यि । खड्-प्यार ओर उसके वलः 
बि्ठौनेः मोजनकी व्यवस्थामे अधिकता करनेसे बच्रेकी हानि 
ही होती है। आप उसे गुरुण्ह न भेज सके तो घरमे उसे 
संयम एवं स्रावखम्बनका जीवन वितानेको प्रेरित करते रहं । 
उसे गुरुका स्नेह तथा शिक्षण दे । अच्छे गुरुम उसकी भक्ति- 
शरद्धाको जगावें । ` 

१३-शिक्षाके स्यि कुछ वातोको रटना आवस्यक होता 
है । बालकवी स्मरण-शक्ति रटनेके इस समय अनुकर होती 
हे । लेकिन उसे कम-से-कम रटना पड़े, यह प्रयक्ञ करना 
चाहिये । टे स्तोत्र, बहुत-से शोक य। प्य यदि आप उसे 
रटावेगे तो दूसरी आवश्यक दिशामि वाल्ककी स्मरण-शक्ति 
ठीक काम नहीं कर सकेगी । 

१४-यदि बाख्करमे कई दोष आ रये है तो उनकी क्रम- 
क्रमसे दूर कीजिये । एक दोष दूर कएनेके व्यि बाल्कको एक 
समय बता दौजिगे ओर देखिये क्रि वह उसे किस प्रकार दूर 
करनेका प्रयत क रहा हे । 

१५- बालक इस अवस्थामे अपने सङ्गके रोगसि बहुत 
अधिक सीलता है । बह बहुत अधिक अनुकरण करता है । 
उसे श्रेष्ठ सङ्ग मिटे, इसका ध्यान रखना चाहिये । उसके 
सामने आपको अशुद्ध शब्द नहीं उचारण करने चाहिये । 
आप छिखने या बोलनेमे अञुद्धि करेगे तो बाख्क यह 
खमाव पकड़ ठेगा । ए ही दूसरी खव टिके सगे दूर 


र्लना चादिये बाल्कको । गुरुकुल्मे भेजनेकी अरथा इस 


संसर्गदोषते बचानेके खि अत्यन्त उत्तम थी । 


&-दस वर्षसे बारह वषतकः 

१-खानः, समाज एवं आहारे अनुसार दसवें वषैके. 
प्रारम्भसे केकर वारव वषंतक बाल्कमे संतानोत्पादक 
अन्थिरयोकी पुष्टि प्रारम्भ हो जाती है । यद्यपि उसमे वीयंका 
बनना ग्यारह वरषके पीछे ही प्रारम्म होता हैः परंतु वीयं 
निर्माण करनेवाली प्रन्थर्यो इस्वे पूवं ही पुष्ट होने र्गती 
है ओर इसते बालके एक प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक 
परिवर्त॑नका सृष्म आरम्भ हो जाता हे । अभिमावकको इस 
समय पर्यासत सावधान रहना चादि ओर उसे बाल्कके 
रहन-सहनपर ध्यान रखना चाहिये । 

२-बाक्कमेे ल्जा; संकोचके साथ जननेन्द्रियसम्बन्धी 
जिलासाका उदय भी इसी अवस्थामे होता है । अतएव उवे 
शरीरकी रचनाका सामान्य ज्ञानः शारीरके बाहरी एवं भीतरी 
अवयवोके का्याका साधारण परिचय तथा ब्रह्मचर्ये पालनका 


` शरीरकी दृ्िसि मह्वकी शिष्चा मिर्नी चाष्टिये । शरीर 


र्चना.प्रणालीका सामान्य परिचय बाख्कमे अनेक दुरंण 
आनेसे रोकेगा; क्योकि उसके जिज्ञासाकी उचित ढंग पूर्ति 
होनेपर बर अनुचित मागं नही अपनवेगी । 

३-यदि बाख्कमे अधिक ठजाशीकता आ रही है, बह 
पने खगा हैः चिडचिड़ा हो रहा है तो सावधानी" पता 
छगाना चाल्य कि उसमे किसी बुरी आदतका प्रारम्भ॑तो 
नहीं हय रहा है । बाल्कपर त्रिगड़नेसे कोद काम नहीं हेग । 
उसे गरीरकी रचना तथा उसे व्यवस्थित रस्रनेके उपाय 
सम्ञादये । चित्रो आदिषे उसे रिक्षा दीज्यि । वह स्वयं 
संयमित रहनेके स्यि प्रोत्साहित होगा 1 

४-उत्तेजकं भोजनः उत्तेजक साहित्य तथा_ गाने-बजाने? 


नाटक-सिनेमा एवं कुसज्गसे बचानेकी इस समय सवरसे अधिक 


आवस्यकता हे । 

५-बाल्कको स्कूली शिक्षके साथ नैतिक तथा धार्मिक 
शिक्षा अवद्य मिलनी चाहिये तथा व्यावहारिक का्योमि 
सामान्यरूपसे अभ्यस्त होना चाहिये । 

&-बालकको सादगीकी ओर प्रोत्साहित कीजिये । सजे- 
बजे रहने तथा पफैशनकी वस्तु ओंकी ओर छकनेकी उसकी 
मनोडृत्तिको प्रोत्साहित मत कीभिये । 

७-व्यावहारिकं कायोमि बाख्कको अनुभव करने दीज्यि। 
वह्‌ थोड़ी हानि उठाकर, चोट सहकर ही सीखेगा 1 यदि 
आप उसे बार-बार टोकंगेः स्ििड्केगे, बे उपदेश करेगे तो 
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वह उल्टे मार्गमे जायगा । हानिके खयि उसकी भत्सना मत 
किये । उचे धीरेते कह्यि--ेला तो होता ही है । ठम 
फिर यह भूल नदीं करोगे । एेसा करनेसे अशुक हानिर्या 
ञओर नहीं होगी । इस प्रकार वाल्क बहुत अधिक 
सीखेगा । 

८ दस वर्की आयक पश्ात्‌ वाल्कको ना ओर 
मारना नहीं चाहिये । उसके साथ मित्रके समान व्यवहार 
करना चाहिये । 

९-वाल्कको खयं अनुमव करने दीजिये । वह जिस 
कामको उक समञ्चता है, उसे कर लेने दीजिये । केवर उसे 
अपने क्ये कामक अच्छा्ई-बुराईपर सेचनेकी रिक्षा 
दीजिये । यदि आपने ठीक टंगसे धिक्चा दी. है तो वाल्कमे 
ये राण हने चादिये--( क ) वह कमी कोई बात आपसे 
नहीं छिपायेगा । (ख ) कमी कोई निन्दनीय काम जानः 
बूहयकर नहीं करेगा । ( ग ) बुरे छोगोका साय खयं छोड 
देगा । ( घ ) दूसरोके साथ ईमानदारीका व्यवहार करेगा । 
८ ङ ) अपने निश्वयपर खिर रहना चाहिगा । 


७-युवावस्था 


१- युवावस्था सद्राणो ओर दुणो दोर्नोकी जननी ह। 


यह उपजाऊ भूमि-जैसी ह । जैसा बीज पडेगा, वेसी फसल 
उत्यन्न होगी । अतएव अभिभावक तथा युवकरोको भी 
सावधान रहना चाहिये । 

२-कामवासनाके अङ्कुर उस्य् होने छ्गते ह इस 
अवस्धामे ओर उसमे मनका आकषण वदता जान पड़ता हे। 
इस अवश्यामे अन्ञानके कारण बहुत-से छोरे-वड़े दोपषरके 
अनिकी सम्भावना रहती है, जिनका पीके बहुत बङा ‡कुफल 
भोगना पड़ता है । इसव्यि वैवाहिक जीवनम प्रवेश करनेसे 
पूवं युवक वीग्ैवहनःपणाछीकी क्रियाः वीयैका ररीरमे 
स्थान तथा वीयरश्चाका महव भली प्रकार समञ्चो देना 
चाहिये । यह शिक्षां अश्टीकतामेः कामुकतामे न॒ जाकर 
दिश्चाके रूपमे होनी चादि ओंर इससे छाम मी हेता है । 

इ-अपने शरीरको सद्द रखनेकी प्रदृत्ति भी युवकमे 
होती है । उसे व्यायामके स्थि प्रोत्साहित करना चाहिये । 
साथ ही पौष्टिक ओषधियोके विज्ञापनों एवं ओषधिर्योसे उसे 


* अब करि रपा देह बर पट्ट । निज पद्‌-संरसिज सहज सनेह ॥ % 


सावधान रहना चाहिये । ओषधिका सेवन कोर्दरोग न हो 
तो बिस्कुल ही नदीं करना चाहिये । 


४-युवावस्थाकी सव्रसे प्रमुख प्रत्त हे- साहस । 
युवकमे खतरा उठानेकी अभिरुचि होती है । वह बीमार 
होने, चोट ठगने तथा दूसरे करकी चिन्ता बहुत कम करता 
हे । उसकरी नाडिोमे जो नवीन उष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा 
हे, वह अपनी सार्थकता चाहता है । युवककी इस प्रदृत्तिको 
दवाना अच्छा नदीं है| सावधानीसे उसे उचित दिशामें 
मोडना चाहिये । घुड़सवारी, यान्त्रिक एवं रासायनिक शिक्षाः 
कठिन यात्रायै, अनेक कषेत्रम प्रयोगास्मक रिक्षण. उसके 
ल्व उचित दिशाँ है । यदि युवककी इस इत्तिको टीक- 
ठीक सत्र एवं प्रोत्साहन मिक जाता है तो उसके अनेक 
दुशंण खयं दूर हो जा्येगे । 

५-युवक उत्तरदायित्व सँभाल्ना ओर पूरा करना 
जानता है । वह कर्तव्यका ददतासे पालन कर सकता दे । 
आवद्यकता इतनी ह कि कतंव्य एवं उत्तरदायित्व उसपर 
लादा न जाय । उसे इनके कोरे उपदेश न क्रिये जाये । 
वह खयं अपना कर्तव्य सिर करे, खयं उत्तरदायित्व लेः 
इसके ल्य उपयुक्त शिक्षा एवं परिखिति बनाना चाहिये । 


६-युवावस्थामे मह्वाका्घा होती है । उचित दिशामं 
गा देनेपर युवक परिश्रमी ओर कतंव्यनिष्ठ खं हो जायगा 
अपनी महत्वाकाङ्घके कारण । 
७-यह प्रयत्न मत कीजिये कि युवक आपके अनुभवोको 
बिना ननु-नच किये मानता चले । उसे खयं सोचने ओर 
अनुभव करने दीजिये । एेसे समय उसे सेवाके कामे मन 
लगानेकी आदत डालनी चाये । । 
` <-युबावस्थाकी रिक्षाका अधिकांश व्यावहारिक होना 
चहिये । बौद्धिक शिक्षणके प्रयोग करके अनुभूत बनानेका 
अवक्र मिना चाहिये प्रसेक युवकके। । 
 ९<-अनुशासनक्रा पःठनः सेवाकी प्रडत्तिः विनयः 
सदाचार निश्ठा, व्याग एवं कष्ट सहनेके स्यि भ्रव्येकं समध 


तत्पर रहना ये विशेष गुण युवकमे आने चाये । उसकी 


शिक्षाका क्रम इन वा्तोको मुख्यता देकर ही सिर होना 
चाहिये । सु° 
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देखो कैसा खेर कवडी । हौ मजवृूत नसं ओ हड्ी ॥ 
तनमे पूरी फुतीं आवे । खूब खेलना मनम भावे ॥ 





आभ दौड़े लवी दौड़ । एक साथ सव करके होड ॥ 
यह भी है उत्तम व्यायाम । आगे जाये उसका नाम ॥ 


~~ - र ॥ क ॥ (५ ^1॥॥॥॥॥॥ 





ये है वैखक्र-दण्ड लगाते । कुदतीके भी दाव दिखाते ॥ 
आदर करते इनका लोग । बरु बढता है भगते रोग ॥ 


कट्याण < 


व्यायाम्‌ ओर खेल 





रस्साकसी जोरका खेर । खीचो एफ साथ कर मे ॥ 
श (4 
देखो जीतेगा दर कौन । बोखो मत सव रक्खो मौन ॥ 





हे तो अच्छी सायकरिर दौड । पर मत करना इसमें होड ॥ 
भीड़ भाडको देख चलाना । ऊँची नीची राह वचाना ॥ 


| +! च्छट 


व ( 
{ 


वाल्क जलम तैर र्दे हैँ । कूद रदे है, पैर रदे हं ॥ 
मैल दूर हो, हो व्यायाम । तैराकीमे दो-दो काम ॥ 


६ 








% प्रार्थना % 





ति 
प्राथना 
खामीके चि, चरण-कमलमे सादर शा छकाड मे । 
इखियोके संताप-हरणकी शक्ति विलक्षण पाओ मै ॥ 
दो फेला वरदान दयामय ! दीनोको अपना भँ । 
सारा ख दुखियोको देकर, उनका सुख वन जाऊ मै ॥ 
छाता बनकर मेह-घामसे उनकी देह बचा मँ । 
ककड्-कोटि लगे नही, उनकी जूती बन जाऊँ मै ॥ 
अंधोंकी लकड़ी बन ` करके, सूघे मागं चरा मे । 
भटक रदे जो लक्ष्य भुलाकर, उनको पथ दिखलाऊ़ मे ॥ 
गुणसमूहको भकट ` कर, -अवगुणको सदा दुर मे । 
धागा बूं, अंग निज देकर, सवके छिद्र छिपा मे ॥ 
पुजरहीनका सुपूत॒ बनकर, उसको खुख पबा मेँ 1 


.जिसके कोई नहीं, उसीका निज जन ही बन. जा मेँ ॥ 


हिम्मत हारे हृष व्यक्कियोको हिम्मत रवधवा मै । 
निपट निराद्रा जनोको आदाका आलोक दिखा मे ॥ 
जीवनदयैन ्राणि्योको, निज जीवन सप जिला में । 
निष्याणोमे प्राण पककर, दे अवरम्ब उदा मे ॥ 
मूत तमसाच्छन्न जनोको देकर बोध _ जगा मै । 
ज्ञान-भास्करकी किरणोंसे, तमको तुरत भिटाङं मै ॥ 
भरथुके नि्म॑रु लीला-रसकी सरस रागिनी गाङ मे। । 
सुरी हवय-ङखुम-कलिकाको पूणेतया विकसां मे ॥ 
सूखे नीरस ाणोम, रस-खुधा सदा बरसाऊं ४ 1 
शरद्धाकी श्चि धा पिलाकर, नित उनको सरसा मे ॥ 
गतविश्वास संशायी पुरुषोका विवास ` बाड भे । 
भमुकी महिमा खुना-खुनाकर चरण-शरण दिखबाञ मै ॥ 
भयभीतोको अभय चरणका आश्रय अचिर काऊ मे । 
चिदानन्दमय सत्य सनातन निमय पद ॒पचाङ मै ॥ 
भुके करुण हद्यके दशन दीनोको करवा मै ।. 
अद्धारण-दारण पतित-पावन भरञुका संधान बताऊ मै ॥ 
। भरसुकी भ्रेम-अमिय-रस-धारा उञ्ज्वर अमल बहाऊँ मे । 
काम-खार्थका मल धो, भा धरतीको सफर बना मे ॥ 


---- नयनो 


। << << << << <<< <<< << <<< <<< << << <<< <<< €< << << << < <<< < <<< 








# सेवक खत पति मातु भरोस । रद असोच वनद भ्रमु पोसे ॥ # 
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हमारे ओर पाधात्यके बालक 
( लेखक--भरीरामसिंहजी एम्‌० ठङुरः गुरुर विश्वविद्यालय ) 


अवहेलना 

भाग्यका चक्र बड़ा विचित्र हैः आजकुक जहां हम 
जीवनके हरएक क्े्रमे विरोषजञोकी मोग करते है, चा वह 
मदीनसे सम्बन्ध रखती हो, चाहे पञओं ओर वीजोसेः 
वाहे फलों ओर पूर्सेः टेकिन जहो वबाल्कका 
पालन-पोषण ओर शिक्षणके सम्बन्धका प्रदन उठता 
है, वहोपर अनपदंको तो जाने दीजिये, पदेःकिले सम्पन्न 
माता-पिता मीः पालन-पोषणकी कलाको सीखनेकी आवश्यकता 
नहीं समञ्चते । उनका यह भरम दहै किं वे वच्चेका पालन 
पोषण करना भली्मोति जानते है । प्रायः उन्हे उदासीन ही 
पाया जाता है । इसी अभागी इत्तिके कारण पञ्यओंः फल- 
फर ओर पक्षियोके पाठ्न-पोषणकी अपेक्षा भी मानव-बाल्क 
अल्यन्त उपेक्षित रह गया है ओर यही कारण है कि मनुष्य- 
जाति दुःखके सागरमे वह गयी है । मानव-खमाजका 
इतिहास पारन-पोषणकी कठोर टीका-टिप्पणीका इतिहास है । 
यह युद्धौ ओर व्यक्तियोके पारस्परिक वैमनस्यका इतिहास 
हे | यदि मानवसमाजने इसकी ओर ध्यान न दिया तो 
मनुष्य-जाति पूतया नष्ट ही हो जायगी । मनुष्य-जातिका 
कलङ्कित इतिहास ओर वबाल्केकि असामान्य व्यवहारकी 
महामारीको देखकर यह सिद्धान्त निर्विवादरूपसे स्थिर होता 
हे कि वालपाठनके स्थि रिक्षा ओर रिक्षणःविज्ानक्ी 
प्रमाबरयकता ह ओर सम्य-समाजका यह कत॑व्य है कि 
वह किसी भी रेखे व्यक्तिको माता-पिता दोनेका अधिकार न 


दे, जिसने वारू-पाठन-पोषणकी रिक्षा प्राप्त न की हो। 


समाज ओर साधारण माता-पितामे इस पिषयके प्रति केव्‌ 
जायतिकरा अमाव ही नहीः विरोध मी दै । बाल-पाटन-पोभ्रणके 
खयि बाख्कके मनोविज्ञान ओर उसके विकासकी विधियोमे 
जञानकी नितान्त आव्यक्रता दै । . 

वच्चे राषटकी अमूल्य सम्पत्ति द ओर उनके कस्याणपर 
ही देशका मविष्य निर्भर 'होता है विं दुःख है कि हमारे 
. देशम उनके हिरतोकी अवदहेकना दुई दै । मुने यूरोपके` कई 
स्कूलों को देखनेका-अवसर मितम दै । अवसर ही नदीं मिला 
बल्कि एकमे काम करनेका मी सौमाग्य ग्राप्त हुआ दे । वहा 
ओने देखा किं ब्योकी देख-भाक करनेके खयि कितना प्रयत 
किया जाता । उनकी दिका ही नही" कु उनके स्वारथ्यपर 





मी पूरा ध्यान दिया जाता दै । म्यक बाल्कको एक ॒रपोड 
दूष व्यायामके पश्चात्‌ विना किसी भेदभावके दिया जाता 
हे । गरीब-से-गरीव विन्रा्थीका भोजनः यदि हमारे यहंकि 
बदिया-से-बदिया भोजने तुलना की जाय तो, वैज्ञानिक दृष्टि 
बराबर अथवा अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा । 
शिक्षाकी व्यवखथा 

त्रिेनमे बकी दे ल-मार एवं कल्याणके स्यि प्रशंसनीय 
कार्यं हो रहा ह । बारह वर्ष॑तक वाल्क ओर वालिकाओंकि 
खयि अनिवार्यं दिक्षा है ओर उनके चि नसंरी स्कूल 
गरीब-से-गरीब वस्तीमे विद्यमान है । ग्रामो भी मैने देखा 
कि निःशचल्क रिक्षा-पदार्ईदकी अच्छी व्यवस्था दहै । शहर 
अथवा गोव दोनों ही इखकोमे रिक्षापर अधिक जोर दिया 
जाता है सत्य तो यह है कि वे रिक्षा तथा सामाजिक 
खच्छतामे हमसे बहुत अधिक बेचे हुए है । 

रहन-सहन 

प्रत्येक मनुष्य अपने घर तथा उसके चारौ तरफ इतनी 
सफाई रखता है किं कोई भी दशक यह अंगुखी नदीं उठा 
सकता कि यह सान मेता है । प्रयेक घरके साथ एक छोटा- 
सा बगीचा होता है । चल्ती-फिरती गाड़योसे बहुत काम 
लिया जाता है । इन गायसि जिस प्रकारके काम लेने 


. अनिवार्यं हते है, ठीक उसे उसी प्रकारसे ही फिट कर ठेते 


हे । उदाहरणार्थ -रदोत-चिकितसाः सवास्थ्य-रिक्षाः सामूर्दिक 
रेडियोग्राफी--इनके च्यि अलग-अलग मोटर द । प्रत्यक 
दिक्षा पानेवल़ विद्याथीकी डाक्टरीपरीक्षा अनिवाय॑दै । 
अस्यता प्रतनताका जीवन देखमेकरो भिरा है । वर्ह न 
केव रोगीकी चिकित्सा ही होती ह, बल्कि उनकी देखभाल 
करनेवाली उपचारिका माताके समान उनका पार्न-पोषण 
करती है । खिलोनेः रंगःविरंगी पुस्तके तथा खेलकी अन्य 
सुन्दर व्व बालक्ोके -रसन रलनेके खि उपलग्च की 
जाती दै । 
शिक्षाकी तुरना 

कारखानेवाछके लि आवश्यक है किं वह कमं चारियोके 
बरचकर द्वि स्नानागारः स्वूकः पुखकाख्य आदिकी व्यवस्था 
खूब रक्वे । पंगु ओर अङ्गदीन बच्चोके लिये अल्ग-अख्ग 


% हमारे ओर पाश्चार्यके बालक #' 
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च्यव 











सकरूक है । सत्य तो यह है कर वरचोकी अवदेलना किसी भी 
कषत्रम नहीं की जाती दै, जव कि उसके विपरीत अपने 
देदक्रे बाल्कोकी दशा देखें तो हमारे सखो ब्ेकि स्वि 
रिक्षा ही नहीं ओर यदि ३ मी तो उनकी शि्षाकी व्यवसा 
संतोषजनक नहीं । करी-कहीं तो रहरोकी धर्मशारओंमे 
ही रिक्षणाख्य बना रक्खे है ओर कदी-कदीं गोवके बाहर, 
जहाँ गोका कूडा-कचरा इका किया जाता दै व्हा बने 
हूए दै । कमर रोशनदान नहीं होते ओर ब्यक यि 
सेक तथा पदाईका सामान बहुत ही न्यून हेता है । प्रकाश 
एवं जीवन हमारे प्रामोतक अभी पर्हुच ही नहीं सका | 
रामको जाने दीजिये । शहरोमे भी एेसे बहूत.से बाख्क हैः 
जिनकी िक्षाकी व्यवसा ही नदी ३ । हमारी रिक्षाका मान 
तो बहुत ही नीचा दै; क्योक्रि हमारे अध्यापक कम वेतन 
पाते ह । बारकोके चयि अस्पताङ अल्ग खापित ही नहीं 

` किये गये । रिक्षणाठ््ोमे वकि स्यि दूधकाः प्रन तो दूर 
रहा, उनके भोजनकी भी पूरौ व्यवस्था नहीं होती । बालक 
ओर बचचोवाखी माताओंकी गल्युसंख्या इस देशम जितनी 
अधिक हैः शायद ही करीं उतनी ह । 


हमारी अभिराषा 


इसपर भी हम आशा करते ह क्रि हमारी यहं भावी 
पीदी भारतको सम्पन्न ओर बुद्धिमान्‌ बनायेगीं । अभीतक 
तो हमरे पास एक सीधा-सा उत्तर था करि (म व्रेवस है 
क्या करे, विदेशी राज्य है जव हमारे हाथमे सत्ता अयिगी 
तभी देखंगे । जिन्होने हमलेोगोपर चासन किया था, उन्दने 
हमारी दण्डनीय अवरेकना की थी । 


कंतु अब विलम्ब क्यो ! 


अव्र भारत खाथीन ३ हमे अपना घर संमारना हे । 
मुञ्चे पूरा विश्वास है कि बची देख-भारु म सवका रस्य 
कर्तव्य ओर प्रसयकका महस्वपूण कायं हना चाये । 
बचोकी देख-भालकरा कायं उनके माताःपिताका ह, किंतु 
दुः है करि उनक्रे मातापिता इन खास्थ्य तथा 
खच्छताके साधारण नियमे अनभिज्ञ हं । हमारा वधस्के 
समुदाय जिस अनुशासनमे लि है, जवतक वहं द्र नदी 
हेता ओर जगनकं हमारी श्ियोका विशार समूह अपनी 





अज्ञानता एवं अन्धविदवाससे मुक्त नदीं होता, तवतक हमे 
यह आशा नहीं करनी चाहिये किं हमे वर्चोका पालन-पोषण 
ओर देख-भाल आदश ढंगसे हो सकेगा । फिर भी सामाजिक 
काय॑कर्ताअकि व्यि यह एक भारी क्षेत्र है कि वह इस ओर 
अपने कार्य॑क्रमको बावे । 


सच्चे धिक्षकंकी आवश्यकता 


यदि वास्तवमें विवा्थर्योकी कमियोंकी ्जोच की जाय 
तो माद्म होगा करि इनका सूत्रपातत माता-पितासे दी नदीः 
बल्कि धिक्षकके व्यक्तित्वे भी आरम्भ हुआ दै । सत्य तो यह 
हे करि जीवन-संग्रामके कईं संषर्षेमिं उन्हे इतना समय ही 
नहीं मिक्ता कि वे अपने -आपको स्वा रिक्ष वना सक | 
उनकी ओंख घड़ीकी सुद्योपर अथवा महीनोकी तिथिपर 
जमी रहती हे । यदि भारत-ससकार कमी इस वातकी जच 
करनेपर कमर कसे तो उसे ज्ञात होगा कि दो तिहाई 
अध्यापकोको विवश होकर यह धंधा लेना पड़ा है । 

यदि सरकार ओर समाज देशकी उन्नति चाहता है तो 
उनका यह कर्तव्य है कि वे एेसे योग्य शिक्षक रक्खेः जो 
विद्याथियोके सामने अच्छा आद्शं रख सके । इन सब 
कमि्योको दूर करनेका एकमात्र उपाय गुखकुखरिक्षा- 
प्रणाली ही है; जिसमे वाक्कोके मानसिकः शारीरिक तथा 
आध्याप्मिक विकरासका पूरा ध्यान क्रिया जाता है ओर उसे 
सच्चा नागरिक बनाया जाता है । 


उचित सुश्च 


१.अच्छे बड़े-बड़े गेविमे शहरोसे दूर स्कूर बनाये ज्यः 
जर्होपर द्ध जर तथा वायु प्राप्त हो सके । प्रत्येक स्कूखके 
साथ सुन्दर क्रीडाक्चे्रोकी व्यवस्था होनी चाहिये 1 २. गविमे 
धूमने-फिरनेवाटी गाडि्योपर पुस्तकालय होने चहिये । 
खच्छता ओर शिक्षाके छ्य जितना सरकार इस ओर खचं 
क्रे उतना हौ थोड़ा है । ३. स्कूल फौजी इल ओर 
काठेजोमे सेनिक रिक्षा अनिवायं होनी चाहिये 1 ४. स्कूोमे 
छा्ोके लि द्ध दुधका प्रवन्ध होना आवस्यक दै । 
५. प्राइमरी शिक्षा अनिवायं होनी चाहिये । इसके साथ 
परोद शिक्षाका भी ध्यान रखना चाहिये 1 जिनमे जीवनोपयोगी 
बातें हां । 


___्भज्छ--- - 
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% दीनदयाल दिरदु संभारी । हरह नाथ मम संकट भारी ॥ # 


__ ~~ सव्य 


पेयेका बाररिक्षण 


( केक परो° शीरामचरणजी मेन्द एम्‌ ए० ) ॥ 





~~ 


सुपरसिद्ध दाश्षनिक ओर मोकिक विचारक छेटोने अपनी 
पराचीन पुस्तक ‹रिपन्छकिः ८ या प्रजातन्त्र ) मे अनेक 
विषयोपर अपने विचार प्रकट क्वि दैः जो आज भी सवेमान्य 
तथा महत्वपूणं है । अपनी प्रजातन्की कल्पनामे उन्दने 
यन्न-तन्न बार-रिक्चणपर मी प्रकाश डाल है । जिन ब्योको 
महान्‌ बनकर राज्योका उत्तरदायित्र संभालना दै, उनका 
प्रारम्भिक शिक्षण सव्रसे अधिक ध्यान देनेका विषय है । 
भारतम बाक-शिक्षणको इससे अनेक बहुमूस्य तच प्रास हो 
सकते है । आइये, देखे; बा-रिक्षणपर एेटोके क्या 
विचार है - 

संस्कारोका महत्व 

फेय बार-जीवनमें संस्कारो ओर भावनाओंको विशेष 
महत्व प्रदान करते है । मानवःखमभाव. संस्कारो ओर 
भावनाओंका दास है । माता-पिताक्रे मनःप्रदेशमे निरास 
करनेवाठे गुप्त संस्कारः प्रत्यक्ष या. अप्रत्यक्ष सूपमे प्रकट 
होनेवाली गुस इच्छे, भावना ओर खयं उनके संस्कार 
बाल.मानस-निर्माणमे प्रचुर भाग ठेते है । प्रत्येक शि 
माता-पिताके गु संस्कारोकी मूतं. प्रतिच्छाग्रा दै । अतः 
छेटोने सव॑प्रथम संरक्षको, माता-पिताओं, ` अध्यापकोके 
सम्बन्धमे विस्तारे छा ह । वे छिखते है - 

श्रकृति ओर पोषण दो एेसे त्व है, जो बाख्कका 
निर्माण करते है । इन दोनोके बिना यह सम्भव नदीं किं 
वेका उचित पाठन ह स्के | आप जेसा चाहते हैः वैसा 
खमाव ग्रकृतिसे इतना नहीं मांग सकते जितना खयं अपने 
संरक्षणसे उन्न कर॒ सकते ह । परिस्थितिर्योका विरोष 
महत्व है । आप परिशथितियां बनाकर बच्चेके विकासमं 
सहायक बन उक्ते ह । बिना उचित पाख्नः निरीक्षणः 
अथवा शिक्चणके एकं यमः साचिक ओर खस्थ संस्कारोवाखा 
बाख्क मी अपना पूणं विकास न कर सकेगा । वह अपनी 
निम्न भ्कृतिका भी विक्रास कर सकता हे । 

संरक्चकको कडा होना चाहिये १ ेयोका विचार है कि 
(पूण रूपसे विकसित संरक्षकको आध्यात्मिकः बुद्धिमान्‌? 


कु्ाग्र ओर सरक्त होना चाहिये । % आधुनिक मनोविज्ञान 
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भी बाल्कोमे मातापिताके संस्करोकी छाया देखता हे । या 
बापके प्रेम, दया; करुणा, सौदा सजनता अथवा उनके 
दोषः अभिमानः स्वार्थः क्रोध. बहुधा वचयौमे जन्मसे ही 
उत्पन्न हो जति हँ । हमारे बचेमे जो भावनार्णे आती दैः 
उनमेसे अधिकतर हमारे अचेतन मनमे संकलित संस्कारोके 
अनुसार ही निर्मित होती ह । जो व्यक्ति ऊपरसे अच्छी 
मावनार्णँ प्रदरित करनेका अभिनय किया करते हैः रितु 
गु्त मनमे भयंकर उद्वेगः क्रोधः धृणा, कामभाव छिपाये 
रहते है वे जान-वृञ्चकर अपनी पापडृत्तियोपर आवरण 
डालनेका प्रथन करते ह । इससे यह सम्भव नहीं किं उनका 
बचा भी खराब न बने । पिता-माताका गुर मोखिक प्राव 
जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपसे बाल-मानसकी नीव बनाता 
है । उनके नैतिकः बद्धक ओर मानसिक व्यक्तित्वकी षटि 
बहुत कुक माता-पितासे दी आती है । 


येके उपयुक्त विचारोपर अव पर्यास वैज्ञानिकः खोज 
हो चुकी है । प्रो हंट मौरगनके पथ-प्रदशंनमे उनके रिष्यो 
ओर अनेक अमेरिकन वैज्ञानिकोने जो. परीक्षण ओर नवीन 
अनुसंधान कयि हः उनके निष्करोति टके विचारोकी 
सत्यता स्पष्ट हयो जाती है । वंशानुगत-तत्वौकाः सम्पूणं रदस्य 
मनुष्यके प्रत्येक -जीव-कोष ( 0९11 ) मे.अधं तरल रूपमे 
वतंमान वे अत्यन्त सुक्ष्म दण्ड या डोरियां है, जिन्द क्रोमोसम्ब 
( ©४०००७प5 ) कहते है । माता-पिताके ही नही सम्पूणं 
वंशम पूपुरुषोके मी अनेक जीव-कोष संस्कार बनकर रक्तमे 
चले आते रै । प्रत्येक व्यक्तिमे अडतालोख क्रोमोसम्ब होते 
दै । चोबीस एथक्‌ जोड़ोके स्यम गभाधानके समय प्रत्येक 
व्यक्ति इन्दं प्राप्त करता है । ये क्रोमोसम्ब विभाजन ओर 
पुनर्विमाजन द्वारा अरतौ क्रोमोसम्समे परिवतिंत हो जाते दै । 
केकिन्‌ वे मूर अइताखीस क्रोमोसम्तकर ही ठीक प्रतिरूप होते 
ह । हर जीव-कोषमे क्रोमोसम्के जोड़ रहते है । नये जन्मके 
अवसरपर पुरुषका श॒क्र आधे क्रोमोसम्--यानी प्रत्येक 
जोडमेसे एक-एक लेकर चोव्रीस क्रोमोसम्ब धारण करता 
हे । इसी प्रकार नारीका ` रज अपने आधे क्रोमोसम्ब धारण 
कर ठेता है । दोनों करोमोसम्पके जोड़े निकट-सम्पकंमे आकर 
नये मानवकी रचना प्रारम्भ करते ह । मोटे रूपमे यह मत 
मान्य हैः यद्यपि इसमे ओर ` भी सम्भावना , है । किसी 








------------------------~ 


पर्वपुरुषके वंशके रक्तमे अते हुए कुछ क्रोमोसम् संततिं 
आकर विष प्रभावशाली बन सकते ह । यह ही हमरे 
संस्कारोके निर्माणका मनोवैज्ञानिक रहस्य है । इनमे अगे 
चलकर जन्मके पश्चात्‌ अनेक नये संस्कार वातावरणका 
परिणाम शेते है । 


य्चोके प्रारम्भिक संस्कार कसे हो ! 

रेयेका विचार है कि प्रारम्भसे ही बालकके मनर बुद्धि 
ओर देवी कमके संस्कार डाखने चाहिये । संसारम जो कु 
हो रहा है, बह देवी नियम, परमेश्वरकी इच्छक अनुसार ही 
होता है यह संस्कार बद्येके सनपर . आस्तिकताका भाव 
उदयन करता है । इस प्रकारके संस्कारोसे बच्वा अपनी 
आत्मामं पवित्रता; शिवत््र, सत्यता ओर मानवताके भाव 
उत्पन्न करता है। शिवध्व्री ये भावना, ईश्वरीय-शक्तिमे विश्वास 
बको एक एेसा सुद्द्‌ आधार प्रदान करता ३, जिससे 
उसका भावी जीवन शान्तः समृद्ध ओर सुखी बनता दै # । 


अतः प्रव्येक माता-पिता तथा संरक्षकका यह कत्तव्य 
हो जाता है कि वह एेसी परिस्थिति तथा वातावरणका निर्माण 
करे कि बचेक्रे मनम यह संस्कार उत्पन्न हो-“दस विशा 
विश्वमे ईश्वर ही सवंशतरुविनाशक दै ओर वही बहुविध 
पदार्थोका उत्पादक ओर खामी है! वरणीय .मोक्षादिके 
स्थान ओर इस संसारके उसादकके रूपमे ईश्वर ही हमारे 
प्रीतिपूर्वकं गानका आधार होना चाहिये, हमे ईधरके गुरणोकी 
स्तुति कर उनके अनुरूप बननेका प्रयत्न करना चाहिये । 
तमी हमारा जीवन सफर ओर आनन्दमय बन सकता है । 
-इन आस्तिकं संस्कारोसे बच्चेको आध्याम्मिक शान्त- 
जीवनके छि एक आधार प्राप्न हय जायगा । उसके सामने 
प्रारम्भे ही परमेश्वरके सब गुणोकी सविस्तारं चचां करनी 
चाहिये । 

अतः वचेकी शिक्षाक प्रारम्भ धम-शाछ्रसे दोना 
चाये ।† धर्मका अर्थं यह है कि नचेके कोमल हृदय तथा , 
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मसतिष्कके समक्ष वत्व, उच्चता, पवित्रताकरे उदाहरण आने 
चाहिये, जिनके संस्कार उसके अन्तम॑नपर पड़ सके । वह्‌ 
अच्छाईः पवित्रताके आदर्योमिं पनपता रदे । परमेशवरकी दैवी 
सम्पदाओंका विस्तरत मनोहारी वणंन उनके सामने पुनः-पुनः 
करनेसे उन्हे अनुकरणके स्यि एक आधार प्राप्त दो सकेगा । 
अतः परमेश्वर नामकी उच्च शत्तामे किन-किन गुर्णोका आरोप 
होना चादियेः यह प्रारम्भमे ही निश्चित हो जाना चाहिये । 

फेटोका शिक्षण व्चोकी पोराणिकः धार्मिकः नीति- 
कथाओं, पवित्र गाथाओंसि प्रारम्भ होता है #। ये कदानिर्या 
सरलः सुबोध कविताओमि मी हो सकती द । देवताओकि 
उतम गुणो, अनुकरणीय खरूपोसे प्रारम्भ होकर शिक्षा 
धीरे-धीरे एेतिहासिक वीरो, योद्धाओंः मानव नरःरत्नो तथा 
सर्वोत्कृष्ट खरूपांतक आ जानी चाये । महानताः वीरताः 
सेवा, सहायता अपने उच्चतम आदकि रूपमे निरन्तर उनके 
सामने रहने चादिये । यदि इसे कलात्मकं ओर बुद्धिवादी 
रूपमे प्रस्त किया जा सके हदयस्पशशीं कविताका इसमें 
योग हो सके तो अति उत्तम है । भारतके प्राचीन संस्कारोमें 
सत्य-रक्षके ल्य निर्भीकः ददी; वीर बनना प्रत्येक बालका 
आदरं था । 

डेटोका विचार दै कि शिवत्वका यह सूपः सोन्दय॑का 
यह्‌ साखिक रूप साहित्य, सङ्गीत ओर कला ( २12४८ 
&२६§ ) मे ही आकषक रूपमे रक्ला जा सकता है । ष्टेयो 
कोरे किताव्री या साहित्यिक ्ञानमे विश्वास नहीं करते । 
उनके सामने निरन्तर यही प्रन रहता है किं आत्माको 
सत्य्‌ ज्ञान दिया जाय । यह सत्य-रिक्षण देवताओकी पुनीत 
गाथाओंदारा ही सम्भव हे । 

इन प्रारम्भिक कथाओंमे कौन-कौन से मानवीय रुणोपर 
प्रकाश डाखा जाय १ टोका विचार है कि इनमे प्रथम 
माता-पिताके प्रति श्रदधा-भावना तथा दूसरा भ्रातृ-माव है । 


` ज्ञेसे-जेसे बजवा विकसित होता जायः उसमे हमे दो आधार 


भूत गुणक बिकासपर जोर डालना चाहिये साहस ओर 
आत्मसंयम ( @0६:01 ) । अधिक वड़ा हो जानेपर खव 


जायका 
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गुणोके दिरोमणि सत्य ८( (ध ) के प्रति आकषण 
उलन करना चाहिये । सत्यका प्रेम ही टोके वालदिक्षणकी 
आधारशिला हे । 
छेयोका विचार है कि बच्चोक एेसी कठ्पित कहानिर्यो 
मी सुनायी जाये, जिनमे नीतिका कोई गूढ॒ उपदेश छिपा 
हुआ हय । विवेकपूणं तत्वोखे परिपूणं कहानिर्यो ( ५०1०5 ) 
नते समय बड़ी समञ्चदारीसे काम छवा जाना चाये । 
छेखकरकी सवोकृ्ट॒॒पबि्रतम रचनार्णे ही चुनी जरयः 
धृणित गेदौ चीजका वदिष्कार कर दिया जाय । एसी 
ञ्युभ संस्कारोवाटी कहानिया मातरे तथा परिचारिकर्णे 
बरक खुनाती रद । इनमे सेोन्द्थ॑की मात्रा बहुत रहनी 
उचित है । यदि कोई ठेखक देवताओं तथा उच्च चरित्रौको 
गङतरूपसे प्रतिष्ठित करे, तो उखका बहिष्कार किया जाय । 
रिक्षा कैसे दी जाय १ उसका तरीका क्याहो १ स 
प्रदनपर विचार करनेसे हम टकी रि्चण-पद्धतिपर आते दं । 
डो रिश्चाको क्रमिक विकासका साधन मानते ह । रिक्षा 
एकं प्रकारका अनुकरण ही है । अपनी पुस्तकमे अनुकरण 
शब्दको दो प्रकारके अर्थोमे प्रयुक्त किया दै--विदोष तथा 
साधारण अर्थम । साधारण रूपमे यह साहित्यके चि 
्थुक्त हुआ दै । विरेषरूपमे यद उन आदर्शो नमोः 
कायोके स्मि हुआ दै जो अन्य उपायोसि वच्चे सामने 
रक्ते , जति है । वे एसे साहित्यके पक्षमे दैः जो वचचौके 
दिवत्वको जाग्रत्‌ करे ओर उखीका विकास करनेको प्रेरित करे । 
रेने रिक्षणमं संगीतको विदोष महत्व दिया है । संगीत 
मनुष्यका परिष्कार करता हैः यह आत्माकी ध्वनि है । 
संगीतज्ञोका मी प्रजातन्त्र महान्‌ उत्तरदायित्व दै । येने 
संगीतका अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक अथं च्या हे । 
इसमे सत्र सादित्य, कलाः ज्ञानः लिति कर्ण, तारः ख्यः 


+ अखरन सरन विरदु संभारी । मोष जनि 
< = 


तजदु भगत हितकारी ॥ > 


सुर, ध्वनि इत्यादि सम्मिलित द । वे वाश्च संगीतकरा गोण 
खान रखते ह । ताल, ख्यः सुरको भी इतनी महत्ता प्रदान 
नदीं की गयी है । वे तारोवाके वा्ययन्त्र जेसे सितार, दुतारा 
सारंगी, बायल्नि इत्यादिको अच्छा मानते है । 

फेयेने जिमनार्िक ८ 11185116 ) को महत्ता दी 
हे । इस शब्दका भी विस्तृत व्यापक अथं दै । इस्के द्वारा 
उन्होने शारीरिक विकासः भंति-भोतिके व्यायामः खेल- 


कूद, बिर््ाथिरयोके शरीरकी देलरेल, चेर-करूदका महव , 


दिखोया है । शारीरक पूर्णं विकास किया जाय । रिक्षाका 
ध्येय यह दहै कि वह मानव-शरीरकाः अङ्-पर्यङ्गः मांस- 
पेधियोका सुन्दरतम रूप प्रात करनेम सहायता करे । योने 
शरीर ओर आतमाका पारस्परिक सम्बन्ध जान लिया था ओर 
वे समञ्चते थे कि असंयमी जीवनसे रोग उत्पन्न होते हं । जव 
रोग उन्न हेते दै, तब उनके मतानुखार कानून ओर चिकित्सा- 
शाखरका जन्म होता दै । कानून ओर चिकित्साको वे विलसकी 
सामग्री समक्चते द । उनके अनुसार इ बोलना, चोरी करनाः 
प्रच्छिद्रान्वेषणः हिंसात्मकं प्रदृततिरयो मस्तिष्क्के रोग हैः जो 
वच्चोकि सामने गकत आदशं रखनेसे उत्पन्न होते है । 
उन्दने डामा या नाटकको भी हानिकर माना दै; वरयोकि 
नारकमे वेशमभूषाको बदलकर मिध्याचारकी ओर प्रवृत्ति 
होती ह । नाटक सत्यके समीप नहीं होता । उसमे ्चठकी 
ओर प्रगति हो सकती है । अतः बरक चरित्रकी सत्यनिष्ठा- 


के लिये वह हानिकर हो सकता है । एटोने नारकके। शिक्षणमे 


खान्‌ नदी दिया है । 

हस प्रकार हम देखते है कि टोके बाररिक्षण- 
सभ्वन्धी सिद्धान्त आधुनिक शिक्षाविशारदोके बड़े कामके 
सिद्ध हयो सकते द । उनमे जो सूक्ष्मता दै, उसे ग्रहण 
करना चादिये । 


---ञन्््क्वर्<-- 
सत्सङ्-सवों्तम खाम्‌ 


. निस्जिा संतसमागम सम न (भ कचु आन । वि हरि छृपा न होड स गावहिं वेद पुरान ॥ 
हे गिरिजे ! संत-षमागमके संमान दूखरा कोई छाम नदीं हे । पर वह्‌ [ संत-समागम | श्रीहरिकी कृपाके बिना नही 


हो.खकताः एेखा वेद ओर पुराण गति ह । 


§ 


= 
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जव हम श्वतन्त्रविद्याखयकी बात करते हैः तव हमारा 
अभिप्राय इंग्ंडके “स्वतन्त्र व्ि्याख्यः से रहता है । पहटे ये 
सावंजनिक विद्यालय (२५४1८ 9०101 ) कहे जाते थे; परंतु 
समाजवादके ञमागमनके अनन्तर इनकी संज्ञा.खवतन्तर 
विद्याख्यः (100<7€पत्‌ल६ 5०00 ) हय गयी है । खतत्त् 
इसछ्यि कि वे अन्य छोटे ओर कम समृद्ध विच्ाख्योकी 
मति सरकारी अनुदानके उपजीवी नदीं होते । खतन्त् 
विद्याख्य कई प्रकारके है पर यँ उनके विशिष्टतम प्रकारकी 
चर्चां की जायगी-- 

रेते आदं विच्याख्यमे जो छात्र पद्ने अते हैः वे 
प्रायः एसे भले धरोसे आते है जिनकी संस्कृति, परिष्कृतिः 
उदात्त परम्परा ओर अतिशय विनय दही मुख्य विशेषता 
होती है । वह छात्र सादे रहन-सदनमे विश्वास करनेवाला 
होता है । उसके कपड़े मेहे या भङ़कीठे नहीं हेते । वहं 
विध्याल्यद्वारा निर्दिष्ट वेशमे ही चौवीसों घंटे रदता है । 
सत्रसे बदिया पोशाक-सरीखी कोई चीज उसके पास नीं 
सोची जा सकती । उसक्रौ अपनी अलग चाठ-ढाङः 
अनुभाव ओर गम्भीरता दोती है । यही खतन्त्र विचयाख्यके 
छात्रकी सत्रे निर्भरान्त पहचान होती दै । उसका व्यवहार 
बहुत मधुर होता हैः उसका चेहरा सदा ग्रफुल्ठिति रहता 
है ओर अपने नोकरोतकसे उसका सम्भाषण विनीत ओर 
रिष्ट होता है; किंतु वह कमी ङग नहीं होकता । बह 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बना लेता है, दूसरेका पुल्ल 
बनकर नही रहता । उसमे आत्मसम्मान ओौर आत्मविश्वास 
सव्रसे अधिक होता ह । उसके खयि मिस्टर एटली केवङ 
मिस्टर एटलीमर है, उसे अधिक नहीं । बह अपने 
व्थक्तित्वको, चाद कितना मी वड़ा आदमी क्यों न हो, उससे 
अभिभूत नहीं होने देगा । वह किसीको देवता मानकर 
नहीं पूज सकता । उसके लि उसके इ्याध्यापक बहुत 
महस्दपूणं व्यक्ति अवश्य है पर वह्‌ उनके सामने भी दास 
नदीं रहता ओर उनसे भी बहुत्‌ गौर ओर आत्मसम्मानके 
साथ बात करता हे । वह अपने सम्भाषणमे परिमाजित 
ओर परिष्कृत भाषाका प्रयोग करता दैः जिसके भीतर 
दोष था ग्ा्यताः दद निकालना असम्भव रहता दै । 
उसका सवके साथ भला व्यवहार रहता है ओर वह किसीसे 
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्गडता नदी; परंतु न्याय ओर ओचित्यके व्यि लेहा ठेनेको 
भी वह उतारू हो जाता है । जव वह कोई अनेतिक कायं 
देखता दै, तत्र सास्िक रोषसे भर जाता है । वह अपने कामम 
परिशुद्धता ओर विचार परिच्छिन्नताका प्रेमी होता दै । जो 
कुछ वहं दद्‌ता या करता है, उसका स्पष्ट ज्ञान भी वह 
रखता दै । इससे वह समस्य आ पड्नेपर सही इल 
निका्ने तथा उचित निणैयपर परहुचनेके खि बहुत गहन 
चिन्तन करनेमे समथ रहता है ।. जीवैनकरे सदी मू्व्योका 
उसे वास्तविक परि्ान रहता दै । उसे सद्ुणोकी चाह अधिक 
रहती ह । निषेधारमक गुणोका उसके जीवनमे कई खान 
नहीं है | उक्कृषटतर स्वतन्त्र वियाख्यके छात्नमे पाये जानेवाठे 
गुण इतनेमे ही नदीं गिनाये जा सकते 1 हो, इससे उस 
कोरिकरे छात्रोका निर्देश कु छ-कुछ हो जाता है । इन सामान्य 
गुणोको गिनाते समय इष्टि टाइपके ऊपर रही है न किं 
व्यक्तिके ऊपर । इसीख््यि व्यक्तिकी वं किमार्ओंका आकलन 
इनमे न मिलेगा, इससे केवर वग॑-प्रतिनिधिको देखा 
जा सकता है । लेकिन इससे यह निष्कषं नहीं निकाला जाना 
चाहिये कि स्वतन्त्र विद्याख्यौसे समस्त छात्र बस, एक 
सचिमे कस दिये जाते हँ । बस्कि ठीक उ्टे वहां विशेष 
जोर सबल व्यक्तित्वके निर्माण ओर सुगठित सामाजिक 
जीवनकी तेयारीपर दिया जाता है । 

हम अब यह पू सकते है कि 'यह सव कैसे होता है £ 
यह काकतालीय या आकस्मिक विकास तो हो नहीं सकता । 
(तन्त्र विद्ाख्य' म्रतिष्ठित प्रम्पराओंपर चल्ता है । 
कुक ठेसे कायं होते है जो विद्याथियोके मनमे स्वयं उठते 
है ओर वे पूणं किय जाते ह । कुक एेसे कायं होते है जो 
नहीं भी किये जाते । (नहीं किये जाने का महत्व विद्याख्यकी 
समवेत सत्ताके ऊपर है । जो कोई शक्ति न कर सकर, वह 
इसके द्वारा सम्भव हो जाता है । खतन्तर विद्यार्यके विचारी 
क्रमशः अपने आचार-नियम खयं बना ठेते है ओर उसका 
कड़ाईसे पाल्न करते है । यह तो सुविदित तथ्य हे कि 
आचार ब्रहुत कुछ रखोकमतसे प्रभावित होता रहता है । 
प्रायः जबर कोई व्यक्ति कोई एेसा काम करनेके स्थि रुल्कता 
हैः जिसे रोकख्चि अनेतिक करार देती हैः तव. बह इसी 
मयके कारण उसमे विरत होता है किं अमुक-अषुक -ग्यक्तिः ` 


रष्र # बालक ग्यान-बुद्धि-कल 


` जिसके छियि उसके मनमे इतना आदर-सम्मान दै, उसफे 
बरिमे क्या कगे या क्या सोचेगे । सत्‌ ओर असत्की 
भावनाका विकास समाजमे इसी रकार होता है । विदा्यकी 
परम्परा एक बार सदाके ल्य संस्थाके सामाजिक जीवनके 
विधिनिषेध नियत कर देती है । जिसे प्रत्येक छात्र खुले- 
मैदान करे, बह विदित है ओर जो कोई न करः वही वजत 
हे । सुस स्मरण है कि एक अंग्रेन तरुण हैट युद्ध-विाख्यमे 
करि्ी दूरे खतन्त्र॒विच्याख्यसे आया । विज्ञानकी 
प्रयोगदालमे उसके प्रथम प्रवेरके दिन ओर मुञ्चसे बात 
करनेके भी प्रथम अवसरपर ही मुञ्चे उसमे ऊुछ अजीव-सी 
चीज लगी । मैने वुर॑त उसे बुलकर पूछा कि प्वुम कोसि 
आये हयो ¢ उसने अपने स्कूखका जव नाम बतायाः तव मेने 
उसे हिदायत दी कि श्लो सकता हैः इसील्यि छम्हारा यह 
ढंग है, पर याद रक्खो, हमारी परम्पराः भिन्न है ओर 
सा ढंग यहो नहीं रक्ला जाता ।› कंहनेकी आनस्यकता 
नहीं कि बह युवक हमारे योग्यतम छत्रम निकला । खतन्त 
बिदया््योमि विद्युद स्यनिष्ठाः निःखार्थताः विनम्रता? 
निर्माकता, आत्मविश्वास, आत्मसंयम ओर दोष-खीकारकी 
खस्य परम्परा बनी रहती ई । ‹खतन्त्र वियाख्य'का केन्द्र 
बिन्दु है--अनुशाखन ओर यही इसका सवरस वड़ा लाम 
हे । यह विव्राख्यके अन्तर्जीबनकी बाह्य अमिन्यक्ति हे । 
यह छात्नोकि जीवनः कार्यः क्रीडा ओर संचारणकी शेीका 
प्रतिनिधित्व करता दै । वियार्िर्योको आत्मसम्मानी हेनेकी 
दिक्षा दी जाती है ओर वे ंडेसे होककर नही चये जाते । 
खयं शाखन करनेमे वे अनुशासित कथि जति है ओर 
इसीक्यि सभामवनमे या भोजनशालामे या क्क्षारालमें 
जानि-जैचे ग्रतिदिनके कार्यका संचालन वे स्वयं कर ते है । 
-च्येष्ठतर .छात्र इन मामर्लमे सही नेतृत्व देते है ओर समी 
अवसर्रोपर पूणं अनुशाखनके ल्ि अपनेको उत्तरदायी 
खमद्चते ई | अपने अध्यापकेकि पथनिदं शमे छातरोको सखशासन 
ओर नेतृत्वकी सत्‌-सिष्माका सबसे उत्तम अवसर प्रास होता 
है । सबसे उस्ेखनीय बात तो यह है कि अध्यापक ओर 
छत्र दोनोको यह सहज दही मान्य हो जाता है! उस 
्रसुतावादी अनुशासनका कीं वरहा ठेशमात्र भी न मेगा? 
जिसे सामान्यतः दमखोग परिचित द । इखका परिणाम 
यह है कि वहो प्रत्येकं कायं करते समय समयक्री पावंदी? 
शस्ता, स॒न्दरता ओर छर्तीका वातावरण छाया रहता 
ह] न कदी मनक हैः न दिसवावा है ओर न हुङमशाही । 





हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ # 





प्रसेक गति सख्यंचाठित जान पडती है ओर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्तन्यके प्रति जागरूक जान पडता दै । बज्चे बहुत 
प्रसन्न; खस्थ ओर मगन दिखायी पड़ते दै जीवनके प्रत्येक 
क्षणका रसास्वादन करते रहते है । अपनी पाठशालके 
वार वे संसारके सवस सुखी प्राणी रूगते है ओर वरतरस 
अपने-आप वे दर्शकोकी श॒भकामना पाते रहते है । अपनी 
पाठशालके भीतर वे सुव्यवस्थित, शान्त ओर उसंयत 
रहते ह । अध्यापकवगं भी उनसे ब्रात करते समय बहुत 
शिष्टता बरतते है । वे छा्नोसे सम्भाषण करते समय कभी 
भी अपना खर ऊँचा नही करते ओर छात्र भी प्रयुक्ते 
बहुत विनम्रता रखते दै ओर व्य्थकी बहस उनसे नहीं 
करते । जव कमी अध्यापक एक विशिष्ट वित्यार्थीके बारेमे 
कुछ कहता है, तव वह “जी; महाशयः के साथ उत्तर देतह ।. 
यो आदेसे अधिक अनुनय ही अधिक महत्वपूणं सिद्धान्त 
हैः किंतु साथ ही इससे यह मान ठेना चाहिये किं ये तरीके 
प्रमावराली न होगे । खतन्त्र विद्यालयमे लाङ-प्यार ओर 
पुचकारके छ्यि कोई भी गंजाइश नहीं है । व्चोसे बात 
करते समय मातृवत्सल रीति यहां नहीं अपनायौी जाती । 
विद्या्थियोको इस तरह य्ह सम्बोधित किया जाता है कि 
वे सवलः, सशक्त ओर अपनी देख-भाल करने योग्य अच्छे 
सयाने युवक है । उनको अङ्गविन्थास ठीक करनेके स्थि 


आप उनके शरीरपर हाथ नहीं खगा सकते । तथ्यतः तो 


व्योकि शरीरको कमी चूला ही नहीं चाहिये । उन्दै तो इष 
योग्य बनाना चाहिये कि वे खयं अदेश समन्चकर उनका 
पालन कर सक तथा_गलतियोमे आवस्यक संशोधन 
भी बतलनेपर स्वयं कर सके । 


विद्याख्यमे वैसी दी शि्षापद्धति्यां प्रयोगमे यी जाती 
है जसी किं उसके वर्गीकरण ओर गुटविभाजनके अनुकूल 
पड़ । ये विशिष्टातममक ओर गहनात्मकं होती रै । बकी 
अलग-अलग आवश्यकताओं, सुचियो ओर रक्तियोका 
अध्ययन किया जाता दै ओर प्रयुक्त पद्तिर्योका तदनुसार 
सामल्लस्य करिया जाता ह । छात्रोके मनमे विदयाके ` लि 
अभिलाषा पेदा की जाती है ओर उनसे प्रत्यकं अपने 
अभिलषित पदा्थंको ही पानेकरे खयि अधिकसे-अधिक 
प्रय करता है । प्रत्येक का्यके सम्बन्धमे उनकी समस्त 
,मनोबृत्ति परिच्छिन्नताः निष्ठा तथा विश्युद्धतासे विरिष्टं 
रहती हे । 


+ ----------------- 
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यह तो हुआ उनका पाठशालके भीतर बौद्धिक कायं । 
पर यही सव छु नदीं है । विदार्य खेल-कूद, चाव-शौक 
ओर मनबहलावकी विविध रुचिर्यो एवं सुञ्चावोंका सामान 
प्रस्तुत करता है । पुस्तकालयः; सग्रहाख्य, विशानीय 
प्रयोगशाखः खेख्के मेदानः, वग्यायामशाखा; रंगा, 
संगीतशालाः कला -शिस्पशाखा, छायाचित्रशाल्मः रेडियो ओर 
विभिन्न विद्याख्य-गो्ठिर्यो, ये समस्त रचिं एवं रचनात्मक 
प्रवृत्तिोके छ्थि खाद्यसामग्री प्रस्तुत करते दै । इसके 
अलावा तैराकी; अुडसवारी ओर सैन्यकला आदिमे विशेष 
रिक्षा पराप्त करनेका भी पर्याप्त अवसर रहता है । कायं तो 
समस्त हाथमे छ्यि जाते दै; पर एकको भी समयकी कमी कह- 
कर कम नहीं किया जाता । न कहीं आलोचना सुननेको 
मिङती है न भुनभुनाहट है ओर न जलन है । यह परिणाम 
है अच्छे संगठनकाः जिसका आधार उचकोटिके अनुशासन्‌- 
की पूरसि हे । रेखे अनुशासनकी कि जो ऊप्रसे किसीपर 
नदीं लादा जाताः बल्कि ज्सि सभी एक सखरसे अपनी 
सहमति स्वथं देते है । विदयाख्यका लक्ष्य ओर आदशं है 
बच्चेको सर्व॑या योग्य बनाना-मनः शरीर ओर आचरण 
तीनोसे । इसल्ि विद्यार्थी स्वयं हरेक तरह योग्य बननेके 
स्यि अपनेको अनुशासित के ओर विद्याख्यके शिक्षकवगंके 
्ुद्ध पथनिदेशन ओर नेतृत्वे स्वशासनके वातावरणमे 
अपनेको विकसित ओौर उन्नत बनाये । 


यहपर मै स्वतन्नर विद्याख्यः मे अभिमावकोके प्रभावकी 
चर्चां करना चा्हगा । अभिभावक एक वार अपने बर्ोको 
विद्यालयमे भर्ती करके फिर कमी वि्ाख्यकी मगोकि 
बरिमे ननु-नच नदीं करते ओर अपनी सम्भतिसे वाके 
अधिकारियोको उद्विग्न नहीं करते । वे वि्ा्यको पूरणैतम 
सहयोग देनेके यि उरुक रहे है ओर अपने बको 
विद्याख्यके तौर.तरीकोमे ठख्नेकी प्रणा देते रहते है । 
उधर विाख्य भी “भाषणदिवस' के अवसरपर अमिभावको- 
को एकन्न करता है कि जिससे वे अपनी ओंखसे देखे ओर 


समच कि उनके बच्चे ओर विदार्य क्या है १ भारतीय ` 


स्वतन्त्र विद्याख्यके अभिभावकोका मेरा हारका अनुभव 
बहुत अच्छा नहीं है । मै यह सोचनेको विवश ह कि 
विद्ाट्यके सामाजिक जीवनम अभिभावकोका दखल नहीं 
होना चादिये । खतन्त्र विद्याख्यमे ` बच्चे जनतान्विक 
वातावरणमे व्य्ति-स्वातन्श्य ओर सामाजिक-सुषटनका जीवन 
व्यतीत करते ह । वे अपने ज्ये्ठक्र बाख्को एवं अध्यापक्के 


अनुशासनके अवतं रहते ह । यदिः अभिभावक अपने 
बकी शिक्षाक तौर-तरीरकोमं दखल देता है, तो इक्का उस 
वच्चेके चरि ओर व्यवहारपर तो प्रस्यक्चरूपसे घातक प्रभाव 
पड़ता है ओर अप्रतयक्षरूपे इका प्रतिकूक प्रभाव विद्ाख्यके 
अनुशासनपर भी पड़ता दै । अभिमावक वच्चेको विन्राख्य 
ओर उसके अधिकारियेकरि विरुद वरकनेके ख्ये प्रोत्साहित 
करता है ओर चकि बच्येकी कलनाराक्ति वरडी उर होती 
है, वह असंख्य चीज वकने लगता है । उसकी बार्तोकों 
गोठमे बोधकर अभिभावक उसका एक अतिशयित विद्रुप 
खड़ा करके मुख्याचारयसे शिकायत करने जा पर्टैचता है । 
मै तो इस मतका हू कि अभिभावकको अपने वच्चेके वर्मे 
ऊलजद्द्ूक सोचनेकी अनुमति न होनी चाये । यातो 
उसे विद्याख्य ओर उसके तौर-तरीकोमि पणं भरोसा 
रखना है, या नहीं रखना है तव॒ उस दशम उसे अपने 
बच्चेको तुरंत वियाल्यसे हया केना चादिये । 

अवः तनिक विचार किया जाय करि (आवास विद्राख्यः 
( ८अवल्४४०] 8८४००] ) का क्या स्वरूप होता दै । 
ंबी-चौड़ी ओर युसजित इमारत, दृश्यो एवं श्रुतिमधुर 
निनादोके प्राकृतिक परिसरे बीच अवस्थित स्वस्थ खटी 
एसे वातावरणके निर्माणमे योगदान देती है जो शानके 
अर्जन; कल्यनाके संवद्ध॑न ओर आदशं आचरणके निर्मांणके 
खयि उपयुक्त हो । इस वातावरणमे रहनेका परिणाम यह होता 
हे कि वि्या्थियोमे अभी विद्याल्यके प्रति एकनिशः दायित्वका 
गम्भीर शानः नेतृत्व, अनुमावमे परुष, सुसंस्कृत व्यवहारः 
उत्साहः तप्यरता ओर बौद्धिक, शारीरिक एवं अक्रीडिक 
कार्यकलापोमे उत्तम उत्कषं खानेकी क्षमता विकसित होती 
दे । कक्षा तो केवल सचमुच ओपचारिक शिक्षा प्रदान 
करती है । अधिक महत्वपूणं अंश तो शिक्षाका कश्वाओंके 
बाहर अध्यापकों दारा अपने संकापोमे पूरा किया जाता है, 
जहां कि अध्यापक अपने छा्ोके निरन्तर सम्पकमे रहता हे । 


. उनमेसे ्रत्येककी आवरयक्रताः रुचि एवे सामथ्यंका अध्ययन 


करता है । उनकी अपेक्षाके अनुसार अपनेको समेजस कर 
सकता है ओर अपने व्यक्तित्वसे उन्हे प्रेरित ओर प्रभावित 
भी कर सकता दै । उसके संलापोम्‌ चरिज्र-निर्माण एवं 
आत्मगोरब.निर्माणपर अधिक बर रहता है । एसे बातावरणमे 
छान अपने-आ् जीवनके प्रति एेसी दृष्टि ओर एेसी प्रइत्ति 
बना ठेते हैः जिसमे जीवनके सही मूस्योका टठीक-खीक 
निरूपणके साथ-साथ जीवनमे मष्टान्‌ ओर क्षुद्रके बीच 
विविचनकी शक्ति भी आयत्त रहती हे । 
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# जिन्ह हरि-भगति हृद्ये नहिं आनी । जीवत सखव समान तेद प्रानी ॥ # 
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रेसी संखाका उद्य केवल इतनी-सी ज्ञान-सामम्री मात्र 
रस्तुत करना नहीं है, जितनी कि बदधिक मनुष्यके व्यि 
अपेध्ित है, बल्कि उसके साथ-साथ मनुष्यके तीनो पहलओं- 
शरीर, मन ओर आचरणका रिक्षण भी हे ।. ओर अधिक 
बल. दिया जाता है-मनके उन्नयन ओर संकल्यके महान्‌ 
आदर्योपर समाहित करमनेपर । अध्यापक इस बातके खि 
जागरूक रहेगा कि अजित चरित्र ओर आचरणमें संक्रान्त 
हो गया कि नहीं । 
विद्यार्थी समी अवसरोपर बाहर-भीतर सादी ओर 
निरदि्ट पोशाक रहते द । केवर खेल-कूद ओर शारीरिक 
व्यायाम करते समय वे विशेष वदी पहनते है । अधिक 
ख्चीले कपड़ोपर वि्छुख रोक है । छात्रगण सीधे-सादे 
ढंगसे रहते द ओर मस्तिष्क एवं हदयके विकासपर अधिक 
बरक देते हे । मुख्य उदेश्य रहता है- छात्रकी चिन्तनात्मक 
एवं भावनात्मक शक्तिर्योका उद्वोधनः जिससे कि वह अपनेसे 
देख सके, सोच सके, अर्जित शक्तियोक। उपयोग कर सके ओर 
सखतन्त्र देशका उपयोगी नागरिक वन सके | इस प्रकार 
रिकषा-पा्त विद्रा्थीं दूसरे खथानोके अपने समवर्ियोसे 
हमेशा ब्दा ही रहता दै । उसकी मानसिकं वय उसकी 
नैसर्मिक वयसे दो या तीन वषं आगे ही रहती है । इस 
तथ्यके निद्नकरे ल्ि मै यहां एक पत्रका उद्धरण दे 
रहा दहर । हेख्ट विद्राख्यके पुराने छात्रके पासते मेरे पास 
` वह विगत फरवरीम आया ह । क्डका अभी वसः तेरह वष॑का 
है | पाठक खयं यह देखकर क्रि उसका मस्तिष्क कितना 
विकसित है ओर उसके बिवरण कितने सही ओर परि॒द्ध दैः 
कुतूहल पड़ जर्येगे । 


ध्यहां जेसा कि समाचारोसे आपको पता चखा हेगाः 

बहुत ही खराब मोम चल रहा है । मध्याहका ओंसत ताप- 

क्रम ३५* फारेनहाद है | रेडियोसे खनाया गया किं जम॑नी- 

से सखीडनतक व्रफीपर पैदक चला जा सकता है । डेनमाकरके 

मदुए समुद्रम पाच या शात मीक्तक साईइकिल्पर चे जा 

रहे है ओर कुल्हाड़ी वफमे वरि वनाकर मछटीका रिकार 

क्र रहे दँ । पचास मील खी वफंकी अधी उत्तरी सागर- 

मे चल रही दै ओर बहुत वड़े स्वेडिज जहाज फंस गये 

ह ।- ` -आपके तो कवर समाचारपत्रोसि ही जानकारी प्रास 

होती होगी, इसण्यि मेँ कुछ ईंघनकी कटोतीके बिम भीतरी 


. उलना दे रदा ह । इगँडके विस्त भूभागे ` योद देर 


दोषहरं रसोई पकाने व्यि ही -बिजली ही मिलती ३, नदी 


तो; सारे दिन बिजली काट दी जाती है । गेस-कम्पनियोके 
पास भी केवर ग्यारह दिनोकी पूर्ति-मा्रके स्थि संरक्षित 
शक्ति है, इसख््यि उसमे भी कटौती जब्र हो जाय । निजी 
उपभोक्ताओंको कोयलेका सभी प्रकारका इधन अप्राप्य "दै 
ओर बीसों कारखाने वंद हो गये द । यर्होतक किः कुछ 
कोयञेकी खाने भी मोसमके कारण बेकार हो रही है । जितना 
भी वचायां जा सके उतना कोगरकेकों नाना प्रकारसे 
वचाना है । 

(ज्मनीकी दशा तो बरिल्कु अवणंनीय है । खोग शीतसे 
मर रहे है । समाचारपत्रोके द्वारा खोगोको कोई समाचार नहीं 
मिल पारहा है; क्योकि सभी शमाचार सेंसर हो रहे दै ओर 
दवाये जा रहे ह । युद्धकालमे जम॑न-मनूरका दिमाग उन 
पचसि टसा जता था? जिनमे मिन्र-राषरके विजयी होनेपर 
आनेवाठे सरणं -युगके वर्णन रहते थे । अब जब वह आज- 
की दशा देखता है ओर अपने पूव॑जके स्वेदे निमित जहाज- 
धाय ओर कारखार्नोको डायनामाइयसे उड़ाया देखता हैः 
तवर खमभावतः वह सिवा इसके ओर क्या से चेगा कि हिटलरके 
राज्यम एेसी बात नहीं हुई बुरा खाना हमे भले दी मिखा 
हो सकता है, लेकिन अव तो उसके भी खले है । मतो 
नाजीवाद दी चार्हूगा । 

प्रथम भ्रेणीके एकं स्वतन्त्र विद्राख्य के एक नये छात्रके 
इस पत्रमे वस्तुज्ञान, आधुनिक षटना्ओंकी जानकारीः 
अवहित पर्यवेक्षणं ओर चिन्तन, मनन, बिवेचनशक्ति -ओर 
परिष्कृत भाषा सभीका एक साथ निदशंन मिलेगा । यदं 
एक अच्छे खतन्त्र वि्याख्यकरे अच्छे अनुरासनकी रिक्षाका 
फ है । यह स्मरण रखना चाहिये किं यह सारी वात 
(उचित नेतृत्वः पर निभर करती है । नेता एक एेसा व्यक्ति 
होना चादिथेः जो सहानुभूति, समक्न ओर सूञ्चवाल तो होः 
पर साथ ही जो अपने रहन-सहन ओर सवभावम प्रयुता 
-चलनेवाला न ह । विद्याख्यकी परीक्षा उसके अनुशासनसे 


होती है । यह दीर्धंकाटीन रिक्षण-पक्रिया है, जो आत्मवशी 


युवककेः उपलक्षणेकि अनुरूप भाव ओर अनुभावकरा विक्रास 
करती है । यह उसे जीवनके आधात स्याधातोके बीच 
अविचल खड़ा रहनेकी रदाक्ति प्रदान करती है । छा्रौका 
नेतत वही करे, जो आदर ओर प्रेम पनके योग्य टौ । 
उसे सहानुभूतिशीख रहना चाहिये ओर अपनेको सदा एेसी 


स्थिति रखना चाहिये, जदंसि बह अपने अधीन किरोरको . 


ठीक-टीक समन्च सके । उनका विश्नम्भ एक वार पाकर वह बहुत 
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# वालकोकी रक्षा ओर शिक लिये पश्चिमी देम क्या क किया जाता दे १ # २५५ 





आसानीसे उनका नेतरत्व कर सक्ता है । ठेकिन साय ही 
बाल्कोक भी वहत सावधान रहना चादिये कि उन प्रक 
पगपर पिछलग्गू नदीं बनना है ओर अपने रिक्षकके सामने 
सम्पूणं व्यक्तित्व एवं दावित्वका आत्मसमर्पण नहीं करना 
है । हम अपने वाल्कोमि चरित्र-खातन्व्यका विकास देखना 
चाहते है ओर उनम एेसी मनेदृत्ति लाना चाहते द 
जिसे कि वे अन्ध-अनुसरण ओर दूसरके पग-पग-निदेगन- 
की आवदयकताके व्रिना अपनेसे सोच सक ओर कर सक्त | 
खतन्च्रता एक एेसी बहुमू्य निषि हः जिसकी रक्षा खव कु 
गैवाकर भी करनी चाहिये ओर कञर व्यक्तिस्वकी मूर-मावना- 
का दमन यां शमन होने नदीं देना चाहिये । 

म समञ्चता हूः अव आप्र यह निणैय करगेकी सतिम 
होगे कि कितना प्रयतत ओौर परिश्रम खतन्तर-विद्याख्यका आदश 
दात्र बननेमे कृरना पडता ड, ठेवा आदशं छत्र, जो 
अपनेमे अपने विद्याल्यकी छाप लेकर निकल स्के। मे 
आशा करता द्र कि मारतीय खतन्तर विच्राख्योमे इस दिशा- 


म हार्दिक प्रयत होगे ओर हमारे छात्र सु पुख्धत् तथा 
पुष्ट व्यक्तित्वका विकरसि कर सक्रंगे । 

अव अन्ते, छातरोके च्ि (कुछ मत करोऽकी बातें भी; . 
यद्यपि यह अव्यन्त अरुचिकर विषय दै ओर इसके छ्यि 
खतन्त्र बिाख्यमे कहीं स्थान नदीं हे । अपनेको एक क्षणके 
ल्य मी उदास, मनहूसः, अवसन्न ओर परिवृत न होने 
दो | क इसके उब्टे ऊँची वाते सोचे; बडे आदशं 
रक्खो, सदा प्रपन्न रहो ओर अपने आस-पासकी चीजोका 
आखादन करो । अपने विवाङ्यकी निन्दा न करो ओर 
अपने अध्यापकोकी आढलोचनामे न पडो । हम सभी एक 
समुदायके अङ्ख हँ । हमारे आपसी मतमेद हमारी अपनी 
वात दै, जिषे बाहरी लेगोतक नहीं प्टुचाना चहिये । कुच्चाः 
चुगली ओर वंदरुङ्की-ये अक्षम्य अपराध द । इन 
वर्जित चीजंसे बचकर यदि हम दूर रदँ कि ये हमारे मन्म 
न रह ज्ये ओर यदि हम उच्च आदर्शो एवं सद्रुणोपर अपनेको 
समाहित कर सकर तो हम सवर भी बहुत ऊँचे उठ सकते ह । 





बालकोकी रक्षा ओर शिक्षाक स्थि पश्चिमी देशे क्या कुछ किया जाता ! 


( ठेखक--विदयावारिधि प° श्रीरामनिवासजी दामो ) 


आजसे सौ वधं पहेकी अपेक्षा अव वाख्कोको बहुत 
अधिक मह दिया जा रदा दै । पश्चाच्च देशोने बाख्कके 
राट मूल्यको समञ्च ख्या है । वे अनुभव करने रगे हं 
करि जिस राष्टके वाल्क निर््लः अरिश्चित ओर चरित्रहीन 
है, वह अवश्य ही एक दिन किसी दूसरे देशकी पराधीनताके 
पंजेमे पड़ेगा । इशल्यि वे हर प्रकरसे अपने ।६॥ 
नागरिको शारीर ओर मनको बल्वान्‌ ओर निर्दोष बनाने- 
करा य॒घ्न करते दै । इस ॐेखमे हम उन बातोका दिग्दशन 
कराना चाहते है जो पश्चिमक्रा प्रसयेक बङा नगर अपने 
बालको मजबूत पुरुप ओर तियो ्रनानेके च्ि कर रहा 
ह । इसमे सन्देह नदीं कर स्कू बड़ मह्वकी चीज है; परव 
आप देखेगे कि िक्ाके अतिरिक्तं बाल्करोको ओर भी अनेक 
चीजे दी जाती ह; क्योकि रेसे बाल्कोको पदानेसे कुछ मी 
सम नही, जों पद-ख्लिकर आयुभरके चि रोगी हयो 
जाये । स्कूलोके अतिरिक्त नगरम रिष्षकरे स्थि पुस्तकाल्य 
मी एक अयन्त महतवपरण साधून दे । 

आजके वाक्कः कल्के. पुरुष ओर सियो है । अवसे 
ङु ही समय पहले खगोकी एसी धारणा न थी । वे यही 


समञ्चते थे कि ब्यकी इच्छाको तोडना ओर उनके शरीरो- ~ 
को माता-पिताके अधीन रखना चाहिये । भाल्क जिस वातकें 
व्यि हठ करे, वह उससे ब्रलत छीन लेनी चाहिये ओर 
प्रसेक काम उससे डंडेके जोरसे -श्राना चाहिये । वे वच्चे- 
का एक खतन््र अस्तिप्व न समञ्च उसे एक खिद्धोना 
समदते थ; परंतु अव सभ्य संसार वाखकरकरे अतिराय महव ` 
का अनुभव करने लगा दै । उसे अव इस व्रातकी समञ्च 
आने लगी दै किं हमारे बचोके ही हाथमे क्रिसी दिन देश 
ओर शसनकी बागडोर होगीः वही गहस्थीको सुखी या 
दुखी बना्ेगे ओर यदि हम अपने देशको खतन््र ओर 
उन्नत देखना चाहते द ता हमे जातिक्रे बाल्कोकी शिक्षापर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । संयुक्तराज्य अमेरिकाके शिकागो? 
स्यूया बोस्टन आदि बड़े-बड़े नगरोको यह माद्म हो गया 
हे कि यदिः बह नीयेग शरीर ओर स्वस्थ मनवाङे न।गरिक 
-चाहते ह तो उन्द अपने नन्दे बाख्कोके शरीर तथा सनपर 
विशेष ध्यान देना चादिये-अथांत्‌ उन्है देखना चाहिये 
कि क्या नगरे बाख्कोको पर्याततमात्रभे खास्थ्यवधक 
भोजन मिख्ता ३ १ क्या शीतसे बचनेके छ्य उनके शरीरपर्‌ 


२५६ .# सीम कि चोँपि सकद को ता । बड़ रखचार रमापति जास ॥ # 
_________------------------------------------= 


उचित वस्त्र है १ क्या उनके रहनेके घर साफ-सुथरे ओर 
खास््य-र्ाके नियमोके अनुकूल कने हए दै ओर क्या 
उनकी रिक्षाका यथोचित प्रबन्ध है १ नदीं तोः वारक ओर 
उसके साथ ही राके दितकी भारी हानि होगी । अनेक 
अवसथाओंमे माता-पिता इतने निधन या इतने जानदयून्य 
होते है किंवे अपने बाल्कोके च्वि ये बाते आप नहीं 
कर सकते । 
नयूयाकरमे सदा अन्य देशोसे आकर लोग बसते रहते 
है, जिससे उसकी जन-संख्यामे परिवतंन होता रहता है । 
इसख्ययि विदेशसे आकर चसनेवाठे बाख्कोंकी रिक्षाका प्रश्न 
उसके ख्ि बड़ा कठिन है; क्योकि इन बाल्कोकी भाषाः 
धमं ओर आचार-विचार मिन्न-मिन्न होते दै । परंतु फिर 
भी यह नगर अपने कतंव्यका बड़ी लूब्ीसे पालन कर 
रहा है । 
तयूयाकमे सार्वजनिक रकूलोकी पद्धति दै । यह पद्धति 

यद्रपि अपने आदरशसे अमी दहत वृर्‌ हैः फिर भी जिन 
बरार्कोके साथ इसे वास्ता पड़ता है उनपर यह चमत्कार 
क्र दिखाती दै । सार्वजनिक स्कूरके अधिकतर वच्चे मेके 
दरिद्रतासे दवे हुए घरोसे अति है । स्कर उन लोगोमे 
उत्तम नागरिक ओर सद्गहस्थ बननेकी नीव रखता 
हे । वच्चे जवर स्कूल भरती होते है तव उन्हे धरकी 
गंदगी ओर मैल-कुचेखका अभ्यास होता है । थोड़े वके 
पश्चात्‌ वे स्वू छोड जते है; परत उनम कितना भारी 
परिवतंन आ जाता दै, उनमे शारीरिक खच्छताका भाव घर 
कर जाता दै। प्रे बे संयुक्तं राग्योकी भाप्रा--अग्रेजीसे 
सर्व॑या अनभिज्ञ थे अवर उन्हे इसपर अधिकार हो जाता 
है ! जिस देशम वे आकर बसे है उसके विषयमे भी उन 
. खासा ञान हो जाता है । वे अपने स्कूल, अपने अध्यापकों 

ओर सवरस बदकर अपनी वनायी हई मातृ-मूमि--अमेरिका- 
के संयुक्त राज्योपर अभिमान करने र्गते है । 

` सावंजनिक (-पच्छकि ) स्कूक जसे भी हो, हर प्रकारे 
नगरके. बच्योको उत्तम ओर उपयोगी नागरिक बननेमे 
सहायता देते द । जिन विषर्योको 'स्कूटी पाठः कदा जाता 
है, उनके अतिरिक्त ठ्डकोको बदरका काम ओर ल्डकियो- 
को रसोई बनाना तथा कपड़े सीना भी सिखाया जाता दै । 
वच्चकिं रारीरोको वल्वान्‌ बनानेके च््यि वहां व्यायाम 
` शर ओर अन्य कस्रतके खे दै । स्कूलके 
डक्टर ओर डाक्टरनिर्यो सदा परीक्षा करके देखती रहती 






ह कि बाककोके नेत्र; कानः दत, नाक ओर कण्ठम कोई 
रोग तो नहीं उत्पन्न हो गया । 

अनेक बाल्कोको हाईस्कूखमे जानेसे पहले ही ` स्कूक 
छोड़कर मेदनत.मजदूरीमे कग जाना पड़ता है; परंतु यदि 
उनमें विद्या-ग्राप्तिके ल्ि उमंगहोतो वे सायकाक भी 
हाईस्कूखकी श्रेणियो पद सकते दै । इससे दिनम धन 
ओर सो्को बिया--दोनोका ही उर्पाजन हयो जाता है । हाई 
स्कूरके ऊपर वहाँ दो बडे काठेज दै--एक लड्कोके खि 
ओर दूसरा ल्डकि्योके छथि । इनम नगरे सारे स्कूलोकी 
तरह विव्या्थि्योसे फीस कुछ नहीं ली जातीः प्रस्युत पुस्तकें 
भी सुप्त दी जाती दै । 

सार्वजनिक स्कूखोके अध्यापक ओर अध्यापिकरे वचो - 
के पिताओं ` ओर माताओंके साथ मिरूकर काम करनेका 
यतन करती है, जिखसे वे बाककोको अधिक अच्छी तरसे 
समञ्च सकर । इस उदेध्यसे माताओंकी समितिर्यो ओर 
पिताओंके समाजोका सङ्गठन किया गया है । इन समाजोमे 
माता-पिता ओर अध्यापक-अध्यापिकार्णे मिख्कर वचोके 
विषयमे ब्रातचीत ओर उनको सधानेकी सर्वोत्तम विधिर 
विचार करती ह । करई माता-पिता भी रसे हेते दै जिन 
रिक्षाकी आबदयकता होती है; उन् डक्टरो या खूव सधी 
इई धायोकी बातोके ध्यानपूर्वक सुननेके व्यि कदा जाता दे। 

केवर युवती माता ही एक साधन नदीः जिसके दारा 
नन्दे बाख्कोतक पहुंचा जाता है। बड़ी बहिनोकी भी 
एक समा वनी हुई हे । इसका नाम छोटी माताओंका 


संघः है । प्रायः बड़ी बहिनोको ही छोटे बचोकी देखरेख . 


करनी पड़ती है । कई अवस्थाओंमे धवड़ी माताओंः की 
उपेक्षा इन “छोरी माताओंः को सिखाना अधिक सुगम 
पाया गया है । अनेक बार एेसा होता है करि मा डाक्टरनी 
( नसं ) की बातोपर ध्यान नदीं देती परंत॒॒घर आकर 
जबर उसकी छोटी युती उते वही बाते सिखाती है तव वह 
ञ्चट सीख जाती दै । इसलिये बड़ी बहिनोको रि्य-पार्न- 
सम्बन्धी शिक्षे देनेसे बहुत खाम होता है । 

ग्ीष्ममे स्कूख्के मकानसे सभा-भवनका काम छया 
जाता है । यहां मातायं सप्ताहमे एक बार सायका आकर 
डाक्टरो ओर नसौकी हितकारी ओर मनोरज्ञक बातें सुनती 
हं । वरहा उन्दे बताया जाता है किं बचोके य्यि स्ोत्तम 
भोजन कोन-कोनसे है, उनके छवि भोजन कैसे तेयार किया 
जाता ३ ओर दूध पिलानेकी बोतङको साफ केसे रक्खा जाता 


------------------- 


यायिय 


४ बालकोकी रक्षा ओर शिश्चाके छिथ पथमो देशोमे क्या कुछ कियां आला है १ % 


२९७ 





--------------------- चव~~ ~~ 


है १ उनको दिखलरया जाता है क्रि बालके कैसे स्नान 
कराना ओर कैसे वस्र पहनाना चाये । उन्हे ताजी हवा 
ओर खच्छताका महस्व भी बताया जाता ह । 

ये छोटी माता इन पाको भटीर्मोति भ्रहण कर 
लेती द । इसका प्रमाण वे छोटे-छोटे निबन्ध है, जो उनमैसे 
कुखने एक व्याख्यान-मालाकी समाप्तिपर च्वि थे । एक 
छोरी क्डकीने छिला था-- 

'प्ीप्ममे बच्चेको गरम कपडे मत पहनाओ । उसे 
बहुत थोडे कपड़े पहनाओं । बाल्कके स्वि सव्रसे उत्तम 
भोजन जौका पानी है । जव बालक ब्रीमार हो, तब उसे एक 
चमचीभर अरंडीका तेल दे दो | ब्ाल्ककरा पोषण उसकी 
अवष्धाके अनुसार होना चाहिये । उसे प्रतिदिन स्नान 
कराओ । उसका मलमूत्र तत्का साफ कर दो | उसे मैला 
कमी न रक्लो | उते फक या अपवित्र दूध मत दो। 
उसे सेवः, अचार या तरबूज या एेसी ही कोई दूसरी वस्तु 
कमीन द); क्योकि वह मर जायगा ।" 

ध्छोरी माताओकि सङ्घः से सम्बन्ध रखनेवाखी प्रत्येक 
लडकी सदस्या होनेके चिहके रूपमे एक विहा या चपरास- 
सी पहनती है ओर प्रत्येक समूहकी प्रधाना एक गिर्टका 
ब्रिह्ठा रखती है । यह गिद्टी-चपरास एक उच्च सम्मान 
समञ्ना जाता दै । 

नयूयाकंके नगर-अस्यताल ओर सार्वजनिक स्कूटोमिः 
जेता कि हम पहले कद चुके दै, एेसे चिकित्सक ओर 
जगह-जगह फिरनेवाली नकं है जो वचोके धरोमे जाती 
दै । अनेक मता तो' उनको सहायताके छ्य कृतज्ञ 
होती है; पर कु ेसी भी है जो खच्छता ओर उचित 
भोजनकी आवकश्यकताको नहीं समञ्चतीं । उदाहरणाय, एक 
नसंने एक रेसे बच्चेकी बात सुनायी, जिसे उस्की मा 
दिनभर तरबूज, आट्‌, अचार . ओर जो भी चीज उसके 
हाथ आयी, खिलाती रही; परत उसे दूध जो बच्चेका 
एकमात्र भोजन दै, बिल्डर न दिया गया । एक दूसरे 
घरमे न्स॑ने देखा कि बाल्कको एक टोकरीमे छ्टिया 
हुआ है ओर बह हाथमे मक्छीकौ रोटी व्यि चूस रहा 
द । नरस॑ने बाल्कक हाये रोरीका कडा छीनकर मातासे 
बड़ वैय पूञछठा--'आपने बालको मक्छीकी रोटी क्यो 
दी, वह उसे कैसे पचा सकता ह १ 

सपर मा चिदकर बोखी-^तो भै इसे क्या दू ! 
इसे चनेकी रोटी भाती नही ।° 


अमेरिकन मातार्ओकी चिञ्य-पालन-सम्बन्धी अताके 
विषयमे. ज कुछ ऊपर बताया गया › वह मारतकी माताओं- 
पर ओर भी अधिक अंशोमिं चरितां होता है । हमारे 
या तो इस अज्ञानको दूर करनेका भी किपीको विचार 
तक नदीं । इस देशम सहस्रां वाख्क माताओंकि अज्ञानके 
कारण अपने जीवनके प्रथम ही वर्षमे काठ-कवल्ित हे 
जाते है । 


सागर-तटपर रोगी बालककि खिये सदन 
कभी-कभी नन्दे बाठ्ककी जीवन-रक्षाकरे स्यि उसे कुछ 


. काठके स्थि धरसे बाहर ठे जाना आवश्यक होता ह । 


इसस्विि दरिद्र वाल्कोके व्विः सागर-समीर यक््मा-चिकित्साख्य 
ओर रोगी-रिद्च-भवनकी मतिः सदन खोठे गये दै । 

सागर-समीरः यक्ष्मा-चकित्वाख्य कोनी-द्वीपमे बनाया 
गया है । इसमे ब्रहत-से एसे वाल्क दैः जो बुरे पोषणके 
कारण उत्यन्न होनेवाठे भीषण रोगः राजयक्ष्मासे पीडित 
दै । यर्हौ न्यूयाकंके तंग ओर गंदे धरते सैकड़ों छोटे- 
छोटे मरियल ओर रंगे बच्चे ठाकर रक्वे जते है| 
उन घरोमे उनके जीनेकी बहुत कम आशा हेती है । 
यहाँ सागर-तटपर गरमी ओर सर्दीमिं वे खुरे स्थानम 
रक्खे जते दै ओर प्रकृतिकी उपशमकारिणी शक्ति्याको - 
उनपर पूरा-पूरा कार्यं करनेका अवसर दिया जाता हे । 


श्रीथुत जेकब ए० रूस इस सागर-समीर-चिकित्साख्यके 
एक वीर नन्हे रोगीका वणन इस ग्रफार करते है-- 

क्स ग्रास नामका पोच व्षंका यह बाङ्क है । 
दरिद्रता ओर अमावके कारण इस्रकी यह दा हुई । वह 
वर्षंके समी दिन एकं चोखटके साय चमोरीसे बंधा रहता 
है । इससे उसका खछटा-सा शरीर कड़ा रदता है; क्योकि 
उसकी पीठ दुसरे बचोकी-सी नदीं । फिर भी वह सदा 
प्रसन्न रहता दैः कभी हताश नहीं होता ओर कमरके 
सिरेखे डाक्टरको कदता है भमै पहल्ते चंगा हूँ । ह 
बेचारा गरीब छोकरा ! एकं ओर केवर एक ही बार 
उसकी आखोसे सू. गिरे द । जव उसे रोते देख उसकी 
धाय चोककर उसके पास गयीः तव॒ वह सिसकी भरकर 
बोलाः जिससे धायकी सखीव थूकषे भर गयी किं जब 
मुञ्चे उठाकर ठे जा रहे थे तव क्रिसीने व्योदीमेसे कहा 
था कि भ्मेक्स चगा नहीं होगा । परंषु मै मरना ओर 
मरकर देवदूत बनना नहीं चाहता । मे तो इस चारपा्परसे 
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उखकर पहछे खेलना चाहता हूँ । बाल्ककरे ये शब्दं सुनकर 
ध्रायका हदय पिघल गया । । 
सभी दिन (सागर-समीरः के खुके मेदानमे 
व्यतीतं क्रिये जते दै । यतक कि स्कूक्का भी एक तंचू 
ह । बहुत सर्दकि दिनम ही पाठोका समय घटाया जाता 
है, परंतु इन रोगी बाल्करौकी अवस्थामि स्कूखका समव 
सदैव बहुत छोटा होता है । 
गंदे ओर तंग घरमे रहनेवलि यक््मापीडित समी 
ब्राख्कौको सागर-तय्के सदनोमे ठे जाया नहीं जा सकता । 
इसल्यि छतोपर तंबू लगाये गये ह । वरहो बच्चे सारा 
दिन खुखी हवामे रह सकते द । रोगी वाख तवमे 
प्रतिदिन स्वेरे नो वजे अति दै । उन्हं तत्का ताजा 
दूधका एक गकस प्रतिदिन दिया जाता हे। तव 
इन वको प्रायः स्कूल्की ही भति पाठ पाया जाता 
हे । दोपहरको इन्द सादा हितकारक भोजन दिया जाता 
है ओर तीसरे पहर फिर दूधका एक गिलास पिखया 
जाता है । ठीक र्पोच वजे तंबू ( केम्य ) वंद कर 
दिया जाता है; परतर धरोकी आरोग्यनारक अवखाओं- 
को खुली हवाके अच्छे परिणामोंको नष्ट नदी करने दिया 
जाता । नते ८ डाक्टरनिर्यो ) ओर चिकित्सक इन तंग 
घरमे जते ओर देखते है किं रोगीको सतवसे अधिक 
हवादार ओर प्रकाशवाला ` कमरा दिवा जाता है । वे यह 
भीं देखते ई कि रोगीके कपड़े ओर खानेके वतन. अरग 
धोये जति ह । वे घखार्वोकं एक. पर्चा दे आति ह जिससे 
न्ह रोगी वाच्क्के ल्यि दौ सेर दूघ सुप्त मिल जाता 
ह । यक्षमके भयानक रोगका सामना करके व्यि न्यूयाकं- 
नगरकी आओरसे यह दिनका तवू बड़ी ही बुद्धिमत्तका 
-साधन है । 

, यद्यपि रोगी. वाकरको तन्दुरुसत दे नेम सहायता द्रेना 
बुद्धिमत्ता ओर दयाका काम है; परंतु अन्तको देशकी 
वास्तविक्र आगाका आधार तो. तन्दुशुस्त बाख, हीदैःजो 
वे होकर. मज्ञबरूत च्या ओर पुरुष तरनगे ।. नगर इस 
वातका अनुभव करता दै ओर वद नीरोग वाल्करौको 
ृष्ुष् त्रया प्रसन रखने ओर उनके शरीर तथा मस्तिष्कः 
के च्वि दितकास्क धंधा देमेके. कामम र्गः गया है, ।. 
इस .उद्ेदयये, उसने खुरी दवम क्रीडा्षे्रः छर्तोपर 


फुखवरादीः- मन बहल्मनेके खंमे या. पुरः खान करनेके 


ताल, वाटिका जौर व्यायामशचत्र वरन द ओर वालकौकोः 





। + 5 + हरिःव्यापकष-सवत्र समना भःम तेःध्गट ह्येहि म जानाः ॥ -# `: 





खेलना सिखानेके व्यि खुशच-मिज्ञाज्ञ ओर हितकारी युवक 
जओीर युवति नियुक्तं की दै क्योकि दुभौग्यसे घनी वर्स ` 
वाली गोमि रहनेवारे बाख्क सादा खे भी खेलनः 
नहीं जानते ओर उन्द सिखानेकी आवस्यकता होती है । 


. तंग ओर गदे घरोके वारको काम करनेव।ले सरकारी 
कर्मचारी छतपरकी फुख्वा डीको अपनी एक अतीव मूस्यवान्‌ 
सहायक गिनते ह  न्यूयाकैके समी नवीन सावजनिक स्कूलों - 
की छतोपर क्रीडाकेत्र है जिनके चारौं ओर तारका 
गला ओर फर्शपर खपरेटे है । य्ह बच्चे बेस बाल 
( 8०७ 811 ) ओर बास्केट बार ( 825\:€¢ 1811 ) 
बरं टेनिस भी चेरते ह । सक्को शायद यहां व्यायामं 
ओर द्यकी श्रेणियो लगती द । 

आदर्श.सदनोमेसे अनेक छतपर वाटिका द ओर न्भूयाकं- 
नगरे अनेक दिवा-पाट्न खानों ( 95 7 पाऽ€ः168 ) 
मे वसंतक्रे छत-बाग ८ ऽप प्ल 1007-8 ) है। 
यँ धायोकी देलरेखमे छोडे हुए बाख्क खी हवामे 
खेलते है यहँतक कि यह सर्वोत्तम ओषधि उनक्रे पीत 
गादौपर स्वास्थ्यकी रुलवी चमक लना आरम्भ कर देती 
ह| इन छत-वागोम इजले पदे होते दै ओर अनेक 
प्रकारके दूसरे खेलोके अतिरिक्तं खुन्दर शर्की क्यारा 
होती ह । इनकी देखरेखका काम कभी-कभी वड़े व्चोपर 
छोड़ा जाता हे । 

फिर एेसे क्रीडाक्ेत्र भी दै, जहो वारक जितना 
चदे सेक सकता दै, । यहां श्छ. है कटहेरे ओर वरर 
( र; 8/6 9075 ) है टेनिस खेलनेके आंगन 
बा्के ठेर ओर मनोरञञनकी अन्य चीजे दै । बङ़े-ख- 
ये डके या ल्डकीसे ठेकर छोटे-स-छोटे बच्चेतक सवके 
चेखनके थि वरौ छ-न-कुछ चीज मोजह है-ओरः 
बह सव गरम, गलिर्योकी धूल ओर शोरसे दूर्थरे द । 

सार्वजनिक उदाने लेख्नेसे जो लम होता दै उसको 
भी खीकार किया गया है । वसंत ओर आरम्भक ग्रीषममे' 
स्कूटी बाल्कोको वन-भोजक्रे ख्वयि वहां छे जाया जाता 
ह । वहो जाकर वेःखू नाचते-करूदते ई ।*अध्यापक | ओर 
अध्यापिका बडे-वडे साव॑जनिक् स्कूलमे जाकर भन 
मिन देशो ओर जाति्योके बाख्करोक उनके पुरुषाओं 
ओर देदोके नाच सिलाती दै । इनमे ब्रहुत-सेः वच्चे 
यूरोपके जमनी, रूसः इटली ओर, पेलड आदिक 











उसन्न हए हेते ह । अव जव वे न्भूयाकी व्यायाम- 
शालाओंमें अपने जातीय नाच देखते ई, तव उन्हें वह 


घर ही माघ्ूम होने लगता है । इससे वे भूक जाते हैँ करिः 


हम स्वदेश छोडकर बिरेशमं अधि दै । 


इन ` सावंजनिक उद्ानोमे प्रायः लड़के ओर इक्या 
बंडौकी दविर ओर दूसरे प्रकारके देश-भक्तिके सेक सेकती 
ह । इसरि पुरानेक। नयेके साथ पैवंद हो जाता ह 
ओरं वे नन्हेनन्दे विदेशी वाल्क अनुभव करने लगते 
ह कि दम वासवम अमेरिकके नागरिक ह । 


अत्यन्त गरमी ओर ` चके दिनम यह उन्नत नगरी 
अपने ख्ड्के ओर लडकियोकि नहाने ओर तैरनेके खि 
` ताखर्वोका प्रबन्ध. करती है । उनम वाल्क खुप जी -भरकर 
ठंडे भानीमे लान ओरं जलरीडां कर सकते है । वह ठे 
अध्यापक रक्खे हुए है जो वाल्कोको तैरनां, डबकी लगाना 
ओर पानीके अन्य खेर सिखाते है ओर वासक खेल ही 
खच्छताका वास्तविक मूल्य, सीख ठेते द | 


इस धकार न्पूयाकं नगरी अपने ख्ड्के ओर ठ्डकियोकि 
शरीरोको बनाती दै ओर निर्दोष रखनेकी रिक्षा देती हे । 
अवर सुनिये कि वह उनके ` मनोको कैसे उन्नत करती है.१ 
सावंजनिक स्वूलोमे अन्य विष्के अतिरिक्त गृह-पवन्ध 
ओर व्यवसा्ोकी रिक्षा भी दी जाती है । जव सावंजनिकं 
स्कुख्की रिक्षा समात हो जाती है, तव पुस्तकार्य बालकके 
सधानेका काम अपने ऊपर ले लेते है । न्थूयाकंके समी 
पु्तकायोमं वार्वाचनाख्य है, जिनमे व्यक उपयुक्त 
छोटे मेज ओर कुसि हें । इनमेसे अनेक परति सप्ताह 
एक घंटा बव्चोको मनोरज्ञक कहानिया सुनायी जाती हैँ ॥ 
कहानिर्यो सुनानके खयि विशेष सधे हुए पुरुष या लियो 
रक्खी, जाती है । कानी सनानेके घंटे सामान्यतः दो मागमे 
अलग-अलग कयि. होते दै । एकमे बहुत छोटे वर्को 
परियो आदिकी कल्पित कहानिर्यो सुनायी जाती है ओर 
दूसरेमे बड़ डके ओर कडकियोको वीरताकी बातें । बहुधा 
कहानीका कोई उत्तेजक भाग ही सुनाया जाता है । तव 
सुननेवाला इन शब्दोके साथ क्डानीको छोड़ देता है 
ध्वाकी . कहानी -पुस्तकार्यकी आल्मारीमे व्रंद युस्तकोमे 


0 ‰ बाखकोकी र ओर दिके खियि"यन्धिमी देशिका इछ.निया.जाता हे? # २५९ 


मिङेगी ।* इस्त यकार वर्बोम उत्तमोत्तम . पुस्तकें पदनेकी 
रचि उ्यत्न की जाती है । देशमक्तिकी कदानिरयोकी बड़ी 
मोग रहती है । ईस्ट साइ्डके पुसतकाव्योमिं धवार्भिगटन 
पुस्तको ओर (छिकन युसतकोः को पद्-पद्कर धनिया 
उद्ञादी जाती ई क्योकि इन छोटे-छोटे विदेशी वमिं 
अपनेः नये ग्रहण किये हुए देदके वीरोके कर्य.कलीपको 
जाननेकी बड़ी उस्सुकता होती हे | 1: 


चाहे वाल्क पुस्तक पुदरनेके खयि कितना दी उत्सुक 
क्यो न होः परंतु पुस्तकांख्यका एक कड़ा नियम है किं मके 
हा्थोवाले बच्चेकरो पुस्तक नहीं दी जाती । 


“तीसरे पहर स्कूख बंद होनेके तीन ही मिनट पश्चात्‌ 
पुस्तकाख्यके डेस्कके सामने वर्की पंक्ति रगना आरम्भ हो 
जाता है । दस मिनटमे यह पक्ति कमरेके दूसरी ओरतक 
प्च जाती है । प्रह मिनटमे यह॒सीदियोसे उतरकर नीचे 
बाजारतक: जा पर्ुचती है । एक बार (सीवाई पाकं 
पुस्तकालयः के सामने पंद्रह सौ बाठकोकी एेसी ही पक्ति र्ग 
गयी थी । ये सवर बड़ी उत्युकताके साय पुस्तकाख्यसे पुस्तके 
पानेकी प्रतीक्षा कर रहे ये । 


जव सव्र॒ब्राख्क हाथ साफ कर चकते है, तव उन्हें 
वाचनाख्यमे जानकी . आज्ञा मिल्ती दै । ख्डके ओर 
लडकियोंको पुस्तकाल्यमें ‹भरतीः होते समय एक प्रतिज्ा-पत्न- 
पर हस्ताक्षर करने पड़ते दै । वहं प्रतिज्ञा इस प्रकार है-- 
भे यहो अपना नाम छिलकर इस बातकी परतिज्ञा करता (< 
कि मे जिन वस्वुंओंका उपयोग कलगा, उनका विष ध्यान 
रक्लूगा ओर नियमोंका पालन कग |? 


` इस भार एक ल्ड्कीसे पूछा गया कि तुमने जो यह 
पतिज्ापत्न किलकर दिया है इसका ठम क्या अर्थं 


 समञ्चती दो १ इसपर उसने उत्तर दिया कि इसका अर्थं 


यह है कि पुस्तकको हाथमे ठेनेसे पहर हाय धो ले ओर 


` इस बातका ध्यान रक्खो कि बचा इसे कहीं फाडनदे। 


इस प्रकार सफाईकी शिक्षा ओर परियोकी कहानियोका ` 
आनन्द साय-साथ मिलता है ! कहते ह कं न्यूयाकके 
पुसकाख्योमे .जो लाखों पुस्तके है उनमेसे एक तिहाईसे 
अधिकको नगरके बाख्क पदते है । स 





स जनमत सि अग जगमय सब रित विरागी । प्रेम त भ्यं भरगटद जिमि आगी ॥ * 


~ ----- 


ायडका काम-दमन-विरोधी अयम वाद 
( केक भ्रीअश्विनीकुमारनारायणसिंहजी एम्‌०कोम्‌ ) 


विज्ञान नदीं अज्ञान 

राहि मगरिब मे य रढ्के सुट गर्वोन पहुचे ओर हमसे ट गए \ 

काल्की भी क्था ही करार गति है । एक वह समय्‌ था 
जब कि इस देदामे दसो दशार्ण शम-दमकी ध्वनिसे गूंजा 
करती थीं ओर अव्र एक वह समय आ गया हेः जव किं 
पाश्चाच्यं जगत्के मिथ्याः भ्रामक तथा धातक सिद्धान्तोका बडे 
गवे साय प्रचार-प्रसार हो रहा है। सत्य शालय सिद्धान्तोकी 
शिक्षा वंद ह जानेते अव इस जगहर मारतकी यह दुदंशा 
हो रही हे कि विजञानके नामपर विदेशसे जो मी वाद्‌ उठता 
ह, हम अखि मूदकर उसीको भ्रयस्कर समञ्चकर उसीके गीत 
गाने लगते है! यों तो आजतक न जाने कितने अनर्थकारी वाद 
पश्विमखे निकल्कर चारो ओर फेठेः पर इधर कुछ वषोसि 
जर्मनीखे निकले 'असंयमवादः ने तो सभी वादि वाजी मार 
खी । स्पष्ट शब्दम यह "वाद" कहता दै करि काम-दमन 
ज्ञायविकं रोगोका हेत होनेके कारण देय है ।› 

जिस इन्द्रिय-दमनस्प ब्रहमचय॑की महपिं चरक (आयुः- 
गकरं जराव्याधिशमनम्‌ ऊर्जस्करममृ तं शिवम्‌"इन शब्दो 
स्तुति करते है, उसीको आजकरा विज्ञानाचायं फ्रायड रोगोत्पादक 


बताता ह, ओर लोग इसको अघे होकर मान र हः परं उसका 


यहविशान सर्वथा अक्ञानमात्रदै । असल बात तो यहं हेकिजिस 
गकार अम्र भृतकी आहुति देनेसे शान्त न होकर उ्टे ओर 
धथकती ह, उसी प्रकार कामाग्नि मी मोगरूपी घीकी आहुति 
पाकर अत्यन्त प्रज्वलति हती दै । मगवान्‌ मनुका भी यही 
अदेश दै- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ङृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(२।९४) 
(कामना विषरयोके उपमोगसे कमी शान्त नहीं 
होती, धृतसे अभ्िके खमान बारःवार अधिक ही बढती जाती 
३ । गोस्वामी ठल्सीदास भी अपने मार्मिक शब्दम 
कहते ह, शुचे न काम अगिनि वसी कर विषय भोग बहु 
धरी ते। सर्वोपरि › जिसकी जश्ानगरिमाकरे 
सामने सारे संसारका मस्तक अवनत हैः श्रीभगवान्का 
आदेशा है-- 


यवं इद्धः परं इद्ध्वा संसभ्यास्मानमास्मना । 
जहि शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(२। ४२) 
{ह महावाहो ! अपनी शक्तिको समञ्चकर इस दुजे 
कामरूप शात्रुको मारो ।' 
शक्तोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स॒ सुखी नरः ॥ 
, ( गीता ५।२३) 
“जो मनुष्य शरीरनाश होनेसे पहले ही काम ओर 
कोधसे उत्सन्न हुए. वेगको सहन करनेम समथ है, वही इस 
लोकम योगी ह जर सखी हे । संक्षेपे यदी यकि नव- 
युवकोकी चर्याका मूखमन्तर रहा हे । 


विना्चकाले विपरीतबुद्धिः 


परंतु विनाशकाख्के उपस्थित हो जानेपर बुद्धि सदा भष 
हो जाया करती है । एक तो इस देहकां आधारभूत 
अन्न दूध-पीके मावो विक रहा दै ओर दूसरे दूषः 
घी तो दवके च्ि भी दुम हो रदे दै । प्राकृतिक 
चिकित्सक गला फाड़-फाङ़कर कह रदे दै किं आहारम 
फर ओर साग-सन्जियोकी मात्रा प्यास होनी चाहिये; पर॒ 
ये चीं जैसी मर्देगी हो रदी है किसे छिया नदी दै । दधः 
घी, फल ओर साग-सन्जिरयोकी कोन कदे रूखा-सूा अन भी 
पर्या मात्रामे बहुत योड़को ही प्रात होता हे । ठेस विषम 
स्थितिमे हमारे नवयुवक निरे नाममात्रके नवयुवक हो रह दै। 
सच पूय तो वे तरच पूणं यौवन प्रात ही नदीं करते । 
वे तो युवा होनेसे पडे ही वटे हो जाते ह । उनकी दयनीय 
दाका चित्रण करिसी कविने कैसे हृदयद्रावक रब्दौमें 
क्रिया है-- ; 


पिरक गुर कु त बहार अपनी सम्‌। दिल गए \ 

दएरत उन गुर्वो षेदेजो विन द्रे मुचा गए॥' 

परंतु विपत्ति कमी अकेली नहीं आती । एक ओर तौ 
देडके भावी आरास्थल प्रायः अन्न-कष्ट मोग ही रदे ये? 
तिसपर उनके सिरपर यह (असंयमवादः का वञ्नपात शे 
गया । अब उसी . बकवादको ठेका हार बनाये हमारे ये 





+ फयडका काम-दमन-विरोधी भसंयम-घाद्‌ # 
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नामके नवयु्क रातःदिन काम -ङुककुरके कंकर वने बहे 
गौरवके साथ उसके पीछे दौढ्‌ रहे ह । 

य्ह यह वता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रायडने 
तों वहुत-से धक्के खा-खाकर अन्तिम दिनोँमे अपने 
सिद्धान्तोको बहुत कुछ सुधार लिया था । यहंतक कि जिस 
धमं ओर उपासनाको वह आरम्भमे मानव-जातिका सवसे ब्रड़ा 
श्रम कहा करता थाः अन्तम वह उसीकी ` दुहाई देने र्गा 
था । कारके ईविख्यात दानिक डाक्टर श्रीमगवानूदासजी 
अपनी पुस्तक “एन्‌श्यन्ट साइको-सिन्थेसिस वसस माड 
साइको-अनैलिसिस्‌। मे प्रायडके अन्तिम भारवोका  उस्टेख 
करते हुए छिखते है - 

“गल वृ्ल््गा, १12६ 15 ४< एप्ण]08€ 
प्राता 116, 145 एल्ला 8अ{६९व पपा€ऽ साका 
्रप्ाफलः; 1८ पटण्ला पट<दए्€्व्‌ 9 वपञविलगङ् 
115 फलाः... 0] एलाह 15 2916 ८० 375 
€ पृपल्ञ््छा....-- प्ल गाङग हाल्मा ग 16 
प?111611 116 5665 171 {€ तद हान्गाा 15, 2277, 
२ &1€311 ग ६८ प्ाटवए%51621 भात्‌ वदृ्ट०पऽ 
1६४६" 

अर्थात्‌ (मानव-जीवनकी सार्थकता किसमे है १ यह 
परभ अनेको वार पूजा जा चुका है; कितु इसका संतेप्रजनकर 
उत्तर कभी नही दिया गया- केवर धमं ही इस प्रका 
उत्तर दे सकता है । घोर अन्धकारक बीच जीवनकी जो कुक 
भी ज्योति दिखायी देती है वह केवर आध्यास्मिक एवं 
धार्मिक जीवनक प्रकाशा है । 

क्रायडकी भति एेडलर भीः जो कि पहले उसके प्रधान 
शिष्योमिसे थाः पर पीछे उसते अख्ग हो गया, अनुभव 
करता है कि--"01115 76]. पणा 111 ध€ १८९१८७६ 
5€ा156. ©011 16] 1 611€ 1256 1९5० ॥' अर्थात्‌ 
{ओर के ई भी अवलम्ब न रह जनिपर ताचिक अमे केवल 
धमं ही सहायक बन सकता हे ।› 

उसी प्रकार उसके दूसरे ग्रान शिष्य जंगकरे बारेमे 
उपयुक्त डाक्टर साहव ङ्िलते है 

“प्व 60163565 1616€4६६41# ६६६ 16 
[7711511 1185 10 775 एलः 60 €$€ 10 धद 
पप18६ 15 ४०६ 
प्राल्व्ा77९ ग $ 16 णः 16 1१ दाला २... 


1105६ प€वप्रला६ ज ` पष्टऽध्०ा5. 


12६ 1८ {लऽ ६1६ ^7लला६ ए4ञप्लाा २/15त0ापर 
1185 87 ९8 &}€ धा दाऽफला.' 

प्जेग बार-बार स्वीकार करता है कि उसके पास इस 
सरसे अधिक पूष्धे जानेवाले प्रश्चका कि मेरे जीवनका या 
जीवनमात्रका क्या प्रयोजन है १ कोई उत्तर नदीं दै। 
प्रतु उते प्रतीत होता है कि प्राचीन पौरस्त्य विज्ञानके पास 
इसका उत्तर है ओर वहसि मिल खकता है । इन दो-चार 
उद्धरणोसि यह व्रात स्पष्ट है किं फ़्रायड ओर उसके वड़े.वडे 
चेले तो अन्तम भ्रम-युक्त हो बहुत कु रास्तेपर आ गयेः पर 
दुर्माम्य है कि हम हतमाम्य भारतवासी अव भी फायडकी 
आरम्मिक श्रान्तिरयोका ही राग अरप रदे द ! 

यर्होपर मेँ श्रीराजाराम कुमरिया, प्रोफेसर सेन्टूल ूर्निंग 
काडेज खहौरकी एक गम्भीर चेतावनीको उद्धूत करता ह । 
अवसे कर वं पहले “पंजाब एजुकेशन जनंलः?. काहौरमं 
उन्दने अन्यान्य बुत-खी महस्वपूणं वाके बीच छिखा था 
कि आधुनिक नवयुवककी खच्छन्दतावादमे आस्था हैः 
करतु यह एक॒ भ्रान्त-मनोविज्ञान ओर दुष्ट नैतिकता दै । 
सखच्छन्दतावाद ८ मनमानी वासनावृपि ) से सुखकी प्रि 
होगी, इसमे ब्रहुत सन्देह दै । भारतवघंकौ यद प्राचीन 
कहावत हे कि कामनाकी पूतिसे कामनाओंकौ वसि नदीहो 
सकती । इच्छादेः विशेषकर कामवासना् पूरी होनेके साथ-साथ 
ओर भी तीव्र हेती जाती है । किसी भी स्वनामधन्य धर्मः 
प्रचारक, त्वज्ञ या दाशंनिकने वासनाओंकी ओर धधानतया 
कामवासनाकी खच्छन्द ओर असंयत पूतिका उपदेश नदी दिया 
डे; क्योकि इ प्रकारकी व्यवस्थामे चल्नेवाखा समाज एक 
दिन भी नहीं ठहर सकता ।* ` “ ` `जर्दो कीं भी कामके 
व्यापारपर नियन्त्रण नदीं रहा वहीं अराजकता इई ओर 
प्रिणाममे समाजक्रा विनाश तथा पतन ही हुआ । इतिहासका 
यही निर्णय द । न केवर प्राचीन इतिहास ही वरं यूरोपका 
वर्तमान इतिहास भी इस सत्यका साक्षी है । उपयुक्त डाक्ट१ 
सहव इसी पुस्तकके २६६ ृष्टपर छिलते ईै-- 

*र0६1गादट 4६० 0 प्€सञएवएल वलम ० धल 
6६६४६6७ 0: ध1€ 5ऽप०;€५६ 5६०६६ ६०२६ ६16 
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अर्थात्‌ कुक ही `दिनों पूवं एक समाचारपत्रे प्रकारित 
इस विषयक ओंकिड़की एक विज्ञसिमे बताया गयां थाक 
भारतकी अक्षा यूरोपमे मरति दस सहल पागल्ंकी, संख्या 
म्रायः दसरुनी अधिक है ओर योन-रोगियो तथा आत्मः 
हत्याओंकी संख्या भी इसी प्रकारसे बदी-चदी है 1 

क्रायडके भ्रान्त असंयमवादका एेसा परिणामं अवश्यम्भावी 
है- इस बातको समञ्चकर इस भ्रान्त धारणाको तुरंत ममसे 
निकाल देना चाहिये ओर हमारे तपस्वी ऋषियोके जीवनका 
पदानुसरणकर सावधानीके साथ उनकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये । सन्मार्गके प्रधान प्रदंक भगवान्‌ मनु कहते है-- 

एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्दयेतं क्वचित्‌ । 

कामाद्धिः स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति ` व्रतमात्मनः ॥ 

६२4 १८०) 

श्रह्मचारी खव जगह अकेला सोये, वीयंको कमी नदी 
गिराये, जो कामसे वीय॑को गिराता है, वह ब्रह्मचारी अपने 
व्रतका नाश करता है | 


ब्रह्मचारी ही नही, गहस्यतकके च्यि भी आज्ञा है 
कि अत्यन्त संतत होनेपर भी वह ` मासिक खावके वर्जित 
दिनम न सख्ीके पास जाय ओर न उसके साय एक शय्यापर 
ययन करे । ८ ४।४०) 

मनु मदाराजके आज्ञानुसार व्यवहार करनेसे हम इन्द्रिय- 
संयमरूप सुख ओर कस्याणके पथपर ठो पड़गे । 


काम-दमनका भारतीय खरूप 


फ़्ायडने लायविक विकारोकी उत्पत्तिके भयसे काम- 
सेवनका निर्दे किया है ओर इसीको काम-दमनका साधन 
माना है; पर हमारे ्रुषि इस वातको नहीं मानते ।` इसका 
यह भी तात्पयं नदीं है कि “कामके साय मूखंतासे युद्ध ही 
किया जाय । इस प्रकारक्रा युद्ध मी हानिकर होता दै। डा° 
एनी ब्रेसंट अपनी पुस्तक ध्थाट पावर, इटस कटो एड 

कल्चर मे छती ईै-- 

10.81.141. 1,11.111 1 
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अथात्‌ “किसी वस्तके साथ युद्ध करनेमे जो क्ति हम 
व्यय करते द, उसीके अनुरूप प्रतिक्रिया उत्प होकर हमारे 
कषक वद्धि कर देती दै ।› अतएव .काम-दमनके . खि 











____----~-~-------------------------------- न व्व =-= स्वयः ----~-------- 
त वित कक स= 


कृामनाको हठे मारे जाना बुद्धिमत्ता नदी ह 1. कामनके 
विषयको बदर देना ही.बुद्धिमानी दैः हमरे यदके मनीषियोने 
काम-दमसक्रा ` यही. माग. बवृखया था ओर इसका, प्रयोग 
करके वे.उसे. एेखा `परास्त. करते थे कि..वह फिर कमी सिर 
उरनेका साहस नदीं करतु था । वारीसाख्के स्रनामघन्य 
बाबू अश्विनीकुमारदत्त अपनी. पुसतक (भक्तियोगः के “काम- 
दमनः शीर्षक अध्याये इस दमनके अनेक उपाय ब्रतस- 
करर अन्तमे कहते दै -कामदमनका सर्वोच्च ओर सर्वोत्कृष्ट 
उपाय है--“कामके द्वारा काम-द्मन |› स्पष्ट ओर सरऊ 
दान्दोमे इसका अथं यह्‌ है कि पवित्र ओर ऊंची कामनाओं 
ओर वासनाओंमे सबसे पवित्र ओर ऊँची कमना-वासना 
है--परम पावन परमेश्वरके पदपड्कजकी प्रीति । इस प्रीतिके 
जाग्रत्‌ होते ही सारी कंत्सत ओर नीची कामनाःवाखनार्णे 
भागती दृष्टिगोचर होती ह । जहां भगवचरणारविन्द-राभ॑की 
कामना बलवती हुई वहीं अन्य कामना हार मानकर भीं । 
श्ीगोखामीजी महाराज कहते है - 


जहौ काम तर्द, रम नहि जहौ राम नहिं काम \ 
तुरुषी कबं कि रहि सके रवि रजनी एक ठम.॥ 


यहो आप यह कह सकते हँ कि धये शब्द सुननेम तो 


ड्‌ ही सुखदः ओर मधुर है; पर ेसी भगवस्पीतिकी प्राति 
करोर दसी-खेख नदी, जो आजकर्के बाठकों ओर नवयुवकोमें 


्ात-करी-वातमे पदा हो जाय । वह वड़े बड़ोको भी दुरम दहै । 


यह्‌ सत्य है विषय-वासनाके दल्दल्मे फंसे हुए वड उग्र 
ब्राखके चयि तो यह प्रीति अवश्य ही दुरम हैः परं कोमल 


सरल-हृदय बाल्केमे इस भगवत्प्रीतिकरो प्रयत्न क्रः.पर सहज 


ही लाया जा सकता है । माता-पिता, रिक्षक-समुदाय तथा 


रिक्षा-बिभाग इस ओर ध्यान दे तो वाल्कोके . मनं बहुत 


` आखानीसे बदले जा सकते हँ । जसे आजकल ध्चीनः मे 


केवल साम्यवादी युस्ते ही पदायी जाती है । उसीपर भाषणः 


व्याख्यान होते दै, उसीके ,जुदूस : निकठते है नाटक-सिनेमा 


आदिमे भी वही बातें सिखायी ` जाती ` है--इसी प्रकार यहा 
भी यदि..ईशवर-प्ीति ओर संयमका महत्व. ओर लाम बताने 
वाटी बातें ही पदायी, सिखायी, समन्चायी ओर दिखायी 
जाये तो अनुकरणप्रिय बाख्कोके जीवन वैसे ही बन जा्येगे । 
दोष तो सारा हमारा दी है । 
संयम-नियम तथा त्यागःत्पस्यके-(योगरदर्शनकेःअनुसारः) 
अरिसाः सत्य, अस्तेय" ब्रह्मचयं, अपरिग्रहः सोच ` संतोषः 


॥ 
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तम; खाध्याय ओर ईशवरपरणिधान--यम.नियमके पथपर 
चलकर ही जगत्‌कस्याणकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता 
ह । कामसेननते कंदापिं कामदमन नदीं हो सकता । जव 
हमारे बाख्क ओर तरुण इसं प्राचीन निरापद्‌ पथपर चले, 
तमी वे सच्चे शूरवीर मेधावी ओर परिवार तथा देशका सिर 
ऊँचा ओर सुख उज्खवल करनेवाठे होगे । मन-इन्दरियोपर 


विजय पाये हुए लोग शी सर्वत्र विजयी होगे तमी उनकी 
विजयकी शङ्खष्वनिं सवत्र गूजिगी । तभी रूढे हुए देवगण 
एक बार फिर प्रसन्न हो आकाशसे पुष्पवृष्टि करंगे । भगवान्‌ 
कर वह दिन शीघ्र देखनेमे अये । 

यहि आसा अयक्यौ रहै असि गुसब के मूर \ 
हैर चहुरि वसंत सितु इन डारन बे फर ॥ 


+ड 


नामकरण-संस्कार 


(केखक--श्रीतारकेशवरप्रसादजी वमौ, बी०८०, आनसं ) 


नामकरणकी रीतिर्यो प्रसयेक देशम भिन-मिन्न ह । 
करीं परम्पराकी मात्म जपी जाती है तो कदीं संख्याबोधकर 
शब्दोसे ही काम चला ल्या जाता है। यदि अन्तर दै भी 
तो वह नदीकरे बराबर । 

भारतमे नामकरण विशेष <रेथ्य है । अधिकतर 
देवी-देवताओके नामधर ही नामकरणः, होते दै । इसके 
कारण भी है । वचोको पुकारमेके साथ ही खोगोको ईश्वरके 
नामोच्चारणका सुजवसर मिक जाता ह । पुराणोके पदनेसे 
पता गता. है कर वेच्यार्णु भी अपरे तोतौसे "रामः नाम 
रटवाकर भवसागस्से तर गीं । कते है पपमे , इवा 
हुआ (अजामिलः मी धोखे अपने पुत्र (नारायणः कोः 
पुक्रारकर विष्णुलोकका अधिकारी हो गय। था । एसी अनेक 
कथा है । इससे यही अनुमान होता दै कि देवता या 
महापुरुषे नामपर ही बाख्क्रका नामकरण होना उचित दे । 

आज; इस बीसवीं सदी, नामकस्णसेः न तो इस 
प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा की जाती ह ओर न, नेतिकता- 
का. पालन ही हो पाता है {` कोई अपनी .कवीको “टिकिः 
कहता. है तो. कोई धेत्री ओर कोद “ली ।२ धीर 
धीरे अव ये रूप यह तकं िगङ्ते जति दै कि-कुछ खेग 
अपने कालको 'जैकः (जेसनः, “ईनरी' ओर दावे 
जैसे नामेसि पुक्रारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट कते द ! 


रसे रोग धन्य, है, जिन्हे अपने पूवंजदयस अपनय हुए. 


नामका ध्यान नहीं हे ! इधर कुछ ठेखक्रौ ओर कवियोने 
तो ओर भी हद. कर दी हैः । एते लोग अपनेः वास्तविकं 
सुन्दर नामोको गोण बनाकः संक्षिप्तः उपततामोसि ही साहित्य 
साधनम ल्मे, हृष्ट दै । इनमे, छ नाम तो ललित हतः 


है ओर छ एसे दै शिन्दे खनतेः ही समेग. नाक-भो . सिकोड्नेः 


खगते है । कुछ उदाहरण देखिये- मकारः विकट, पागल, 


| 


दुखितः व्यथित आदिः कितु प्राचीन कार्म एेसी बातें न थी । 
ओायद उदके. कविरयोकी देखा-देखी हिंदीमे भी कविर्योने 
उपनाम रखनेकी प्रथा चला दी । अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
साहित्ये ोक्छपीयरः शेली, कालिदासः भवभूति आदिके 
नामोकि साय कोई उपनाम नदीं है । 
स्वथं महाकवि “सूरः ने भी उपनामके क्षमेलोसे दूर 
रहकर, अपने आराध्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ रोचक 
वर्णन किया है । चञ्चलः चटुल ओर चमत्कारी माखनचोर 
कन्देयाके जन्म-संस्कारका बङा माभिक वगंन हुदै (वूरसागरः 
मे । यथा-- 
निप्र बुसाई्‌ नाम स वुञ्यो रि सोधि इक दिनहिं धरो \ 
आछो दिन सुनि महर जसोदा सुखिन बसि सुभ गान को ॥ 
जवति महरि को गारी गाबति ओर मरि को नाम्‌ स्यि \ 
ज्रज घर घ्र आनंद्‌ बढ्यो अति प्रेम पुरक न समात्‌ दियो ॥ 
आख-पासकी सख्यो. जुट पड़ । समी श॒भागमनके 
साथ ही एक -दूसरेको गाली. देने लगीं } एेसे अवसरपर गाली 
भी तो.भली लाती है । आज नन्द-यशोदाके पैर परथ्वीपर नहीं 
पड़ते । ऋषिराजका भ आगमन हुआ । 
उस चञ्चलः, नटखट ओर रसिक बाल्कके भी कर 
नाम॒ पड़े । जेसे--गोवधनधारी, मुरारि, माखन-चोरः, 


केशव; कन्हैया, नन्दलाठे, नन्दनन्दनः मुरलीषरः गोपी- 


कृष्ण; गोपीवर्कमः घनश्याम आदि । प्येक नामकी निजो 
विोषता- ओर महत्ता हे । भखा.ेसा बाख्कः जो रोतानोका 
नेता होः जिसके अङ्ग-अङ्गम बिजलीकी शक्ति भरी होः 
जिसके, सुखं(रतिन्दपर मुसकराहट थिरक रही हो । एेसा 
बालक, जिसके ` एकएक तोतठे शब्दमे अनोखी मिश्री घु 
हो । तोः एेखी मोहिनी सूरतः सुरखोवारे श्याम अनेक नामसे. 


क्यों न विभूषित ह । र 
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अव्र आइये बिदेशी वचोकि नामकरण संस्कारम ले चदें 
आपको । वहं देखिये तिन्वतके मा-ताप अपने वर्बोका संस्कार 
कर रदे ३ । तिन्बतके वके दो बरार नाभकरण होते द । 
पहा नाम धर्मगुर (लमा द्वारा रक्खा जाता ट । 
यही गुरु-दीक्षाके समयका नाम विवाद आदिके अवसरपर 
काम आता ह । दूसरा नाम केव पुकारनेके यि होता ह । 

तिव्वतमे जँ नामकरण केवल दो ही बार हेता दै वहो 
बर्मि अनेक परवत॑न दोते रहते दै । प्रत्येक शिका यद 
नामकरण-संस्कार, उसके जन्मके प्रायः चौदह-पद्रद 
दिनक बाद, किती पण्डितके दवारा होता ह । नामके परिवतन- 
के समय उसकी सूचना वाल्कके निकटतम सम्बन्धियों तथा 
पड़ोषिवोको दी जाती है । इस अवसरपर समी श॒भचिन्तकोके 
यँ एक बंडल ` चाय ओर एक पत्र मेजा जाता दै । इस 
पत्रमे नये बदञे हुए नामका उछेख रहता है । इस संस्कारके 
बाद बाख्क इसी नामसे पुकारा जाता है । 

-चीनमे नामकरण मुण्डन-संस्कारके दिन होता है | यह 
सस्कार जन्पके ठीक एक मास वाद होता है । इस अवसरपर 
माता सथं वचेको लल रंगके वख्र पहनाती द । वचेका सिर 
मुडा दिया जाता है ओर पछी ओर एक चोटी छड दी 
जाती ह । संस्कार करानेवाला नादं मी सिस्ते पैरतक खाल 
पोशाकमं सूर फत्ता है । छा रंगको बहुत चुम समञ्चकर ही 
चीनी माता उस दिन ल-खाङ वस्तुओंका अधिक प्रयोग 
करती है । इस प्रकार मुण्डनके वद मा अपने व्रचेका रम 
देखती ह ओर उसका नाम चुनती दै । इस नामको छोटा 
नाम कहते ई । इसी भति स्कूल जानेकी उग्रमे दूसरा नाम- 
करण होता ह ओर युवा होनेपर तीसरा । 

<कमिं वाल्कके जन्मके तीन दिन बाद नामक्ररण- 
संस्कार होता है । उस दिन वह अपने पितके पास खया 
जाता है । उन्दीका चुना हुआ नाम वेके कानमे तीन बार 
जोर-जोरसे कडा जाता दै । माता-पिता अपने वर्चोके ल्ि 

सा नाम नहीं चुनते जो सुननेमे मधुर लगे । पेखा वे 
इसख्यि करते द कि नाम सुननेवा्खकी नज्ञर करीं बचेक्रो न 
खग जाय । इसी कुदृष्टिकी आशङ्कसे वजे अपनी मकरे साय 
प्रायः धरके भीतर ही रहते है । 
ग्री ( यूनान ) के बच्चोका नामकरण जन्मके एक-दो 
सप्ताहक बाद होता है । यह वच्के स्मि बड़े कटका समय 


होता दै । उनके सम्पण शरीरम मालिश देती है । फिर वेः 


---#-*-- 


+ रामहि केवल भ्रमु पिआण । जानि ठेड जो जाननि हारा ॥ ५ 





हवम खूब श्चलाये ओर जलम ङबो डुबोकर नह्ये जते 
ह । प्रस्येक बाल्कका नाम किसी महात्माके नामपर्‌ रक्ला जाता 
ह | बालकके जन्मके बाद निप्र महात्माका जन्मदिन पड़ता 
हे, उषी महास्माका नाम रक्खा जाता है । उसी दिनसे उसकी 
जन्म-तिथिकी गणना होने लगती है । इस अवसर्पर वाख्कके 
सगे-सम्बन्धियोके यदसि काठके रग-बिरंगे खिलोने अति दै । 
इन खिलोनोपर भति-भोतिक्रे भावपूणं चित्र अङ्कित 
होते द । 

आद्दरखियकरि पुराने निवासियोमे नामकरण-संस्कार 
एक अनोखे ढंगसे हेता है । खुञे मेदानमे मिद्रीके दो 
गोलाकार चबूतरे दृर-दूरपर बनाये जाते है । चवरूतरे चरँ 
ओरसे धिरे रहते है ओर एक ओर आने-जानेके स्थि मागे 
बना रहता ३ । जिस वाल्कका संस्कार हो चुका है वही 
भ्रीगे् करता है; एक डंडकी ओर खोगोका ध्यान खींचकर 
वह सौपर्सौपः चिह्छाता हुआ दौड जाता दै । उपसित 
मनुष्य भी उसके पीछे हे। ठेते ह । फिर दत्य हेता हे। 
नाचकर सभी लोग छोटे चवृतरेके निकट जति दै, जहा सोप 
तथा अन्य पुर्ओकी मि्टीकी बनी मूतिर्यो रहती ह । सभी 
जातियोकि सुखि्योके आ जानेषर वड़े चवूतरेमे आग ट्गा दी 
जाती हे ! फिर सभी खूब मस्त होकर जंगली नाच दिखाति 
है । कई नाटक मी दिखाये जति दहै । इनके द्वारा बालकरौक। 
यह बताया जाता है किं अव्र उनक्रे जीवनम परिवत्तनका 
समय आ गया हे । यहाँ नाम पञ्चु-पक्षियोके नामपर रक्खे 
जते दं 1 

इस प्रकार हम देखते दै कि संसारके कई देशोमे नाम 
करण-संस्कारकी विलक्षण प्रथा दै । भारतमे दिदु-णटस्थोके 
यँ इसका बहुत महत्व है । धनी धरानोमे इस संस्कारके 
अयसरपर धूम-धामसे उत्सव हेता है । नाम भी सुन्दर ओर 
सार्थक चुनकर रक्खा जाता दै। बंगा ओर महाराष्ट नामोका 
लुनाव अच्छा होता दै । आयंसमाजी कग भी अच्छे-अच्छे 
नाम चुनकर रखते दै । 


ब्राल्कका नाम एेसा रखना चाहिये जिसक्रा अथं सुन्दर 


हो--उन्चारण मधुर ओर कोमल होः जे सुननेमे कश ओर 
घुणाजनक न हो, जो बालकरके पैतृक गुण ओर ऊुलपरम्पगा- 
गत प्रतिष्ठके अनुकूल हो, जो जातीय विदधता ओर रूपरंगके 
प्तिक्रूल न शे । एेसा नहीं कि. रूपवान्‌ वाल्क नाम 
चिथसूगुदरू शे ओर कुरूपका नाम चन्द्रमो्न ! मसल 
मशहूर है-“छिल लोढा, षद पर्यरः नाम विद्याधर 





# वाल-जीवने सेलका श्यान # 
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© र अ अन र ~ 


माल-जीवनमें खेख्का सथान 


, ( रेखक--श्रीहरिमोहनलाकजी शीवास्तव, एम्‌०ए०, एल्‌ ० दी ०; सादित्यरत्न ) 


खेल हमारे जीवनम इतना रम रहा रै कि उसके चयि 
कोद परिभाषा जटानेका ध्यान हमं नही होता; परंतु मनो- 
विज्ञानका विद्यार्थी खेखकी परिमाषा किये विना संतुष्ट नही 
हो सकता । अस्तु, खेल्क्रो हम मनोवैज्ञानिक भाषामें 
बालके रचनात्मक कायंकलापकी एक (अभिव्यक्तिः कह 
सकते ह । मनोविज्ञानके सुप्रसिद्ध शाता मैग्डरगलने सेरुको 
एक अकेली प्रवृत्ति कहा है; किंतु उनका यह कथन न्याय- 
संगत नहीं हे । खेक्के द्वारा बाक्क अपने-आपको वातावरण- 


के अनुकू बनानेका प्रयःन करता है । प्राणिशाखके अनुसार - 


उसका अपना एक उदेश्य हो ता है | मानक्के असित्वके चयि 
खेका अपना निजका महत्व है क्योकि वह जीवन-सप्राममें 
सहायक होता दै । 

'्टन नामक एक विद्रान्‌ने खेलको स्वेच्छानुरूप 
आत्म-संयमकी एक क्रियाः बताया है । जिख प्रकार युद्ध- 
कायक ल्यि विविध कौशल्की आवदयकता होती है उसी 
प्रकार स्टनंने जीवनके स्यि खेरी अनिवार्यता समद्ची है । 
दूसरे शन्दोम खेर एक उस्तसपूणं, खेच्छानुरूपः रचनात्मक 
क्रिया हैः जिसके द्वारा मनुष्यो आमाभिव्यक्तिका पूणं 
अवखर मिक्ता है । 


काम्‌ ओर खेरका अन्तर 


खेर बहुत-कुछ सेच्छानुरूप होता दै उसमे बाहरसे 
कोई दबाव नदीं रहता, उसे दम अपनी इच्छासे करते है । 
काम प्रायः बाध्य होकर किया जाता है, उसमे एक बाह्य 
शक्ति काम करती. है ओर उसका एक निश्चित अन्त होता 
है । स्क ओर काटेजके वातावरणमे प्रायः “वाभ्य या 
अनिवायं खेलकी शब्दावली सुन पड़ती दै; पर खेढ वहां 
बाध्य कयो है १ इसका उत्तर यही है कि इन खेलोका 
समावेश एक निश्चित ध्येयकी भरािके स्थि किया गया है । 
यदि कलेजके बियाथीं कवडी सेखना चाहे तो खे सकते 
ई पर बह उनके शारीरिक विकासकरे व्यि उतनी उपयुक्त 
नदीं समश्ली गयी । इसख्यि नही किं कबड़ीके खेल्मे कोई 
नैसर्गिक तुरि है; परंतु इसख्ये किं हमारा रिठक्रम अग्रजो 
ने अषने ही सिम दात्य था ओर अव्र भी बहुत.ङ्छ 
पुरानी खक पीटी जा रही है । एक बिद्ानूका मत है किं 
वाः अ० १९०- 


कवड्ीते जितनी छरती, ओं खोकी टरनिंग ओर आत्मरक्षा- 
की रिक्षा मिकती है, उतनी फु्बोखः टेनिस ओर क्रिकेट 
नदीं । उन्दने जवर अपने एक जमन सैनिक अफसरको 
कवडीका खेर दिखाया, तवर वह चक्रित रह गया ओर 
उसने कहा किं वह जमंन-सेनामे उसका प्रचार करेगा । 
अस्तुः खास्थ्य अथवा सस्कृतिकी दष्वि जिन चखेर्छेको 
सर्वथा उपयुक्त समन्चा गया है, उन्हे ही .अनिवायं खेक का 
नाम दिया जाता है । 

खेम हमे उदेश्यका कोई ध्यान नदीं ह्येताः ध्येयकी 
चिन्ता नदीं रहती । खेर हम प्रसन्नताके छ्य खतन््र-रूपसे 
खेकूते दँ । एक मे त्रीपूण मेचमें हम इसील्यि भाग लेते है । 
हमे उससे हार-जीतका मत्व नदीं । हम उसे केवल प्रसन्नता- 
के व्यि खेलते है; पर कभी क्रिषी खेलमे हमारी इष्टम एक 
परिणाम भी होता है, जसे किसी दूनामिन्टमे भाग छेते हुए 
हमे (कपः या “शील्ड-्ासिकी आकाद्धा बनी रहती है । 
हमारा यह क्य कामके उदेद्यसे भिन्न ह्येता है; काम करते 
दुएट हमारा एक उदेष्यः एक ध्येय होता हैः जिसे हमे प्रात 
करना ही होगा । यदि हम असफल हेते है तो हमे उसके 
ल्व फिर प्रयत्न करना हीगा । खेर हमारा उदेश्य एक 
प्रकारका बनावटी उदेश्य हेता ३ । कत्पना-निरमित होनेके 
कारण वह हमारे अपने ही मस्तिष्ककी उपज दै । मनोविज्ञान- 
के एक प्रमुख विद्वान्‌ (ीवर'के अनुसार उदेश्य खेखकी 
प्रसन्नतापूणं इल्चल्के अधीन हेता है । डीवरके अनुसार 
कामम एक एय्‌ उदर्य होता है ओर सदेव उसकी प्रमुखता 
रहती है । सेल्मे हमे अपनी बनायी हुई दुनियाका ही 
सामना करना पड़ता ह । हा, ठु अच्छे ठंगके खेलोमे 
थोड़ी वास्तविकता भी रहती है । काममे हमे सवत्र वास्तविक 
संसारका सामना करना होता है । खलम हमे उस्खासपूणं 
आनन्द अथवा आनन्दमय उस्सकी अनुभूति होती ई 
जिते हमने ‹खिलाड्योका भावण्की संज्ञा दी हे । इसके 
विपरीत सचाई ओर गम्भीरता कामको परिचित करानेवाखी 
विशेषतापे है 1 

इन सब्र लक्षणोका समन्वय करते हुए हम कंह सकते ह 
कि काममे जब गम्भीरताकी कमी हेती ह तब बह क्रिया 
खेर कदी ना सकती है] बात यह है कि काम ओर 
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खेख्के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नदीं बनायी जा 
सकती । काम ओर खेखका अन्तर मस्तिष्कक दयुकाव-विदोपषके 
ऊपर निर्भर करता है । इसीष्यि आधुनिक रक्षके पाठ्य- 
रमसे कामके गाम्भीयके साथ खेलक्रियाओंका समवेश किया 
गया हे । अतः पर्हच इस निष्कर्षपर होती है कि खेल एक 
रिया है, जो खयं अपने च्यि की जाती है ओर उसमे 
उपज (उदेश्य ) का ध्यान नदीके बरार हेता दै । 
काम एक रेसी क्रिया है, जो अपनेसे अक्ग किसी उदेश्य- 
के ल्ि की जाती दै। 

खेरके ह (0 ४4 

खेकके विषयमे पिविध धारणे 
खेल-सम्बन्धी प्रदृत्तिोके विद्लेषणके लियि कई प्रयत्न 

| कयि गये ह ओर वे इस प्रकार दै-- 

१, शिर खेन्सरका सिदधान्त--अतिरिक्त शक्तिका 
सिद्धान्त-इष सिद्ध(न्तके अनुसार वालकमे आवदयकतासे 
अधिक यक्त भरी हुई है । जिस प्रकार किसी श्िपूटी वासव" 
द्वारा जनमे बद्‌ जानेवाखी अतिरिक्त मापको निकालाजा 
सकता है, उसी प्रकार प्रकृतिने खेलकर दारा वाल्ककी 
अवाच्छित यक्तिको निका देनेका प्रबन्ध किया हे; कितु 
इख षिद्धान्तसे यह सश नदीं हेता कि चेक कन्दी निश्चित 
भाराओम प्रवादित क्यो हेता दै ओर यक जानेपर हम 
कयां खेलते ह १ खेलनेवारे वाल्ककी समता उस लोको- 
मोटिव ईजन)से की जाती दै जिषने कोयल्के द्वारा 
आवद्यकतासे अधिक राक्ति एकतर कर ली दै ओर इस 
हेषु बह भाप निकाखनेके स्थि विवद होता है । 


२. छैजारसका सिद्धान्त--ताजगीका सिद्धान्त--दइस 
सिद्धान्ता प्रतिपादन तडं कन्सन किया ओर बादमे इसे 
पेद्किका समर्थन ग्राप्त हुआ । इन महानुभावकी यह धारणा हे 
करि खेल यके हु बाखकोको ताजा कर देता है किंत काम- 
की भति खेख्म भी शक्तिका व्यय संनिहित दै। जव हम थक 
जति & तव हमे आराम करना चाहिये । इख षिद्धान्तवे 
प्रद व्यक्तियेकरि दश्कोणकरा पर्चिय मिक्ता ह । खेक एक 
खा साधन ह, जिसके द्वारा हम जीवनकी कठिनादयोको 
भूल जाते ई 1 इसख्यि खेल वाखकके स्नायु-संस्थानके ताज 
.स्नायुओंको कामम खकर करे हुए. स्नायुओको आराम 
देता हे कि वे अपने भीतर एकतर विषाक्त रासायनिक पदाथ- 
खे निवृत्ति पा ठे । । । 

३. कारं भूलकर सिद्ान्त--इख सिदधान्तकरा प्रतिपादन 


+ खौचनीय सबही बिधि सोर । जो न छाडि छलु हरि-जन होर ॥ # 


पहे-पदल भेल्घंचने किया ओर बादमे इसका समर्थन 
कारं गूसने किया। इन महानुभावकरौ यद धारणा है कि खेख- 

यै 1 [4 
का उदेद्य जीवनके च््यि तेयारी करना ई । खेरा समय 
हमारी तैयासीका समथ दै । जीवधारियोकी निम्न श्रेणियं 
चेका अस्तित्व नदी; क्योकि उन्द अपने पूरवजोकी प्रेरणा 
ओर आदेश पदेते ही परिपक्त होकर प्रात दोते द । इसके 
विपरीत उच श्रेणि्ोमे अपरिपक्रताकी अवशा बहुत छवी 
होती ह, इसल्यि उन खेलकी आवद्यकत। वनी हुई है । 
इख सिद्धास्तके अनुसार खेल प्रकृतिकी एक युक्ति है, जिसके 
द्वारा बाख्क अपनेको वातावरणक्रे अनुकूल वनाक्रर अपने 
भविष्यका निर्माण करनेमे समर्थं होता है । व्रिस्टीका वचा 
एक गेंदका पीछा करके चह पकड़नेकी कला सीखनेसे अधिक 
कुक नदीं करता । जन्मके सपय मानव बहुत ही अवोध 
होता हे ओर उसे अपरिपक्रताका सवसे अधिक समय 
मिरता है । साथ ही खेलकी प्रडत्ति भै उमे अधिक समय 
तक बनी रहती हे । काठ गरले इस सिद्धान्तकरे अनुसार इन 
सवका अच्छा समाधान हो जाता है । मानवी खेलक 
विभिन्न रूप होते है; क्योके मनुष्यक्रे उत्तर दायित्व अनेक 
ओर भिन्न होते द । 

४ स्टेनली हालकरा सिद्धान्त--इस सिद्धान्तके अनुसार 
सव्र जीवधारी उन, खितियोको दुहराते दै जिनमे होकर 
उनके पूर्वजोंका विकास हुआ दे । जहा कारं भ्रूस खेलक 
मते एक प्रतीका सप्ते हए अगेकी ओर देखता ह 
वरह स्टैनली हाल खेलकर एक पुनराषत्ति मानते हुए पीछे- 
की ओर मुडता दै सम्भवतः हाख्को अपने इस सिद्धान्त 
का आश्रय दकेख्की धारणाम मिला कि धव्यक्तिका विक्राष 
वंश-परग्पराके ` इतिहासकी पुनराव्रत्ति मात्र है ।› अस्तुः 
सटैनटी हाले अनुसार मानवी सेल्करी प्रतिक्रिया उषी 
क्रममे पायी जाती दैः जिसमे मानव-जातका विका हुआ 
हे । बाख्कका कायना; करवट बदलनाः लयक्रना, चदुना 
आदि छोटे खिलाड़ी जीवधारि्ोक। अनुकरण-मात्र है । 
दौनाः चिकार कपनाः फैकनाः कूदना आदि क्रियारणे प्रारम्भिक 
मानवी पूर्वके ढंगयर द । वाल्करौमे परस्पर प्रीतिकरा 
व्यवहार मानव-नातिकरे विकासकी घुमनकड सिःतक्रा चोतक 
हे 1 रचनात्मक कार्यम बाल्ककी दिक्चस्पी चवा 
जीवनकी सुधि दिती है । सामूहिक या जातीय लेख 
मानवक पूणं सामाजिक निक्रासको प्रकट करते टै; परय 
यह पूछा जा सकता ३ कि बालक अपने प्रारम्भिक पूजक 
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्रियाओंको दुदराते बयो द १ इसके ल्थि रैनटी हालको 
एकं दूसरे सिदधान्तकी खोज करनी पड़ी | 


५. स्ठेनली हल्का द्वितीय षिद्वान्त- स्मैनली हारने 
अपने पदे षिद्ान्तपे असंतुष्ट होकर एक दूसरा सिद्धान्त 
खोज निकाला” जिसके अनुसार बाल्कमे जन्मके समय इतनी 
अधिक अवाच्छित परदत्ता होती द कि वे दूर न की जाय 
तो खंसारमे एक बड़ा उत्पात खड़ा हो जाय । इसल्यि खेख 
परकृतिकी एक बड़ी युक्ति दै जिसके दारा वाल्क अपनी 
म्रृत्तियोके परिष्कारमे समथं॑होता ३ । मनोविज्ञानके 
, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ (्नन'का कथन है कि (मनुष्य बुराई ओर 
बेरहमीकी अति प्राचीन प्रदृत्तियोसे दुटकारा नदीं पा सकता; 
कितु चेक उसक्री दारारतकरो छीन ठेनेका एक उत्तम उपाय 
ह, खेलक दवारा मनुष्य उन प्रृत्तियोको सामाजिक विधान- 
के ठ्य प्रेरक महव शक्तियोके रूपमे परिवतित करता 
है । खभवते हम ठ्ड़के दै ओर हमं ठडना अवश्य 
चादिये । सम्य मानव 'खेकभमे ल्डता है । हमारा प्रसेक 
खेर एक नकी लड़ाई है । आज जो बहुतेरे पदेष््यो भर- 
कर धनवान्‌ होना चाहते है मानो वे माग्यसे लड़ाई 
उने हुए है । 


विभिन सिद्धान्तोपर षिचार 


अध्यापकोको उचित है क्रिवे इन सिद्धान्तोमेसे क्रिसी 
एकपर अध्या न ख्ख; क्योकि ये एक दूसेके परू ह । 
खेटके सम्बन्धमे हाच्का सिद्धान्त अधिक आशाजनक हैः 
क्योकि त्यकी मेति खेलें भी चालक सायुओंक्रा प्रयोग 
प्रधानतः होता है । इसके विपरीत जहा खेख्का सम्बन्ध 
बद्धिखे अधिक हता है ओर शरीरे कमः वहां मूसका 
सिद्धान्त अधिक रिक्षाप्रद ओर सारगभित ह । पहले 
सिद्धान्ते जिस शाक्तिकरा उस्ठेख है, वह शारीरिक शक्ति दै 


ओर पाचका अभिमाय मानसिक शक्तिषे ह ! अपनी दवी ` 


हुईं भावनाओं चुटकारा पाकर हमे जीवनकी तेयारमे 
सदायता मिक्त हे । ठेनारसकरे सिदधन्तप्रे अन्य सिदधान्तोका 
मे नदीं नैता । हाख्मे एक खनपर कहा दै खेप 
आत्माका उतना दही योग हैः जितना शरीरका ।' अतएव 
योग्य शिक्षकका यह विश्वास होता है कि खेर बाख्क भावी 
जीवनक गम्भीर करियाओके रिदरुषे अधिक छख नह 
करता, ओर बाल्कके मस्तिष्क तथा चरि्के विकसक ध्यान- 
, मे रखकर बह सेवकौ मावनाका सुचित उपथोग करता हे । 


अध्यापको ओर अभिमावकोद्वारा बाख्क-बाछ्किाञकि 
खे्खका सहानुभूतिःूक निरीक्षण किया जाना चये 
ऊपरसे उनका नियन्त्रण उचित न्दी । 


खेरके विकासी तिर्या 

‹जडः नामक एक अमेरिकन मनोवेचानकने खेख्की 
पोच अवस्था बतायी दै-- 

१-जन्मसे पोच वषंतकं रोशवका खेक--इस अवय्थार्मे 
वाख्क अपने हाय-पैर आदि अङ्गका एक निश्चित गतिवे 
संचालन करता है ओरं खेर केवल वालकके व्यक्तित्वे 
सम्बन्ध रखता दै. | वालक अपने हाथ-पैर चला-चलाकर 
शरीरके तन्तुओंको शक्तिसम्पन्न करता है ओर उसे इसमे 
प्रसन्नताकी प्रतीति होती ह । इस सतिम यह आवइयक है 
किं बालको खेलमेकरे छ्यि चमकरीटी चीज दी जार्यै ओर 
उसे दीले व्र पहनाये जार्यै, जिससे वह अपने दाथ-पैरोको 
मनचाहा चखा सके । अतिरिक्त राक्तिके सिद्धान्तद्रारा इन 
शारीरक चेष्टाओंक। अथं स्पष्ट हो जाता दै कि बाज्क अपनी 
अतिरिक्त रक्तिसे वचना चाहता है । 

२-र्पोचे आठ वतक अनुकरणात्मक खेक--इस 
अवस्थामे बालक दूसरोका अनुकरण करना चाहता दै । इस 
सतिम वाल्कके खयि पाठत्‌ जानवरोका प्रबन्ध अच्छा 
होगा; उपे सीधे-षदि खेर खेखनेकी सुविधा होनी चादिये । 

२-आठसे बारह वधंतक स्प्धामक खेल-आठ वर्षकी 
अवस्थामे बाल्कमे अपनेको दिखानेकी प्रत्त परिपक्त हो 
जाती हे । मनोवेलानिक शब्दावलोम इषे दम “आतमदलाधाकी 
अन्तःप्रेरण कडँगे । यह अन्तःप्रेरणा ठ्डक्रियोकी अपेक्षा 
लड्कोमे विशेष होती ३ । रिक्चकको उचित है कि वह इस 
खितिकि बाल्कोमे लडाई-स्षगड़ेकी अन्तःप्ररणाका 
सदुपयोग करे । 

४-बारदमे अठारह वषंतक सामूहिक खेक--इस अवस्थामें 
बालक मिलकर खेलना चाहते हैः इसे इम सामूहिक 
अन्तरेरणा करेगे । यह आवश्यक है कि इस. स्थितिके 
बालक -बाल्काओके सामूहिक खेरोक्रे छिथ कुक सामान्य 
नियम निर्धारित किये जाये जिनसे वे समूहके दुरांणेसि 
बच सके | 

५-अखारह वसे आगे विचाराः्मक खेख--इस अवस्थामं 
व्यक्ति कु एेसे खेर खेख्ना चाहते -है जिनसे शारीरिक 


चेष्टका अभाव होता ह, जेषे ताश ओर शतरंज । नख 
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ओर गोर्फ-जेवे सेलोमे भी शारीरिक संचाखन थोड़ा होता 
ह इसख्यि उन्हे भी इस खितिके खेल्मे स्थान दिया गया 
३ ¦ यही कारण द कि हाईसकूख्के बाल्कोके षि टेनिख 
उपयुक्त खेल नहीं समज्ञा गाया । रिक्षककतो उचित हेकि 
वह इस स्थितिकरे विथा्िरथोको खेर खेकते हए सोचनेका 
अवसर देः । इस ब्रातपर ध्यान रखना चा्दिथे कि र्डको 
ओर लडकियोके खेल प्रारम्भिक -अवस्थासे ही मिन दौः 
क्योकि लडकंमिं आविष्कारकी भावना विरेष हेती है ओर 
खूड्कि्योमे अनुकरणकी प्रदृत्ति विशेष मात्रामे पायी जाती है। 
खेलका अभिनयात्मक रूप 
बारकरके व्यक्तित्वको सामूहिक रूपमे बिकसित करनेमे 
खेलक्रियाओंका अपना निजका महव है । खेलक्रिपाओंका 
एक मुख्य. लक्षण मिथ्या विद्वासकी भावना दै जिसका 
आशय अपनेको दूसरेके स्ानपर समन्चकर अथवा अपने 
ल्यि का्पनिक परिसितिर्या खड़ी कश्के तदनुसार आचरण 
करना है । दूसरोका पाटं अदा करनेमे बाल्कोको एक 
खाभाविक्र प्रवन्नता होती है, क्योकि उनमे अनुकरणकी 
परवृत्ति विरोषर माराम पायी जाती है । काञं गसके सिद्धान्त- 
के आधारपर बालक कस्पनकरे सहारे ब्हुत-सी अनमर बातें 
सीखता है । मिथ्या विदवासक्रे इन सेलोद्यारा आत्मदछाधाकी 
दवी हुई भावनाओंको प्रकट होनेका अत्रसर मिलता है । 
स्यैनठी हाक्की सम्मतिमे जानवरोके खेर खेनेसे बचोकी 
भावने परिष्कृत होती है । वच्चे जवर व्रह्धी या शोर 
सुग या तीतरकी बोलीकी नकल करते दै, तव धके बडे-वूदे 
प्रायः अपने धंधोसे परेशान रहकर उनपर छते दै । 
यथार्थमे बाल्ककी ये क्रिये पुनरादृत्ति ( पुनजीवन ) 
की क्रिये है ओर शक्तियोको परिष्कृत करना इनका 
प्रधान उद्य ३ । 
कुछ खेगोके मतानुसार मिथ्या विश्वासकौ भावना 
बाक्कके मस्तिष्की पूरक प्रटृत्ति ह । वाखकके वास्तविक 
जीवनमे जिन वस्तुर्ओंक्रा अमाव होता है: उनकी पूति वद 
. मिथ्या विश्वसद्वारा करनेमे समथं होता है । बाक्क खाटीको 
अपनी गिक बीच डाक्कर तथा उसे अपनी सवाररका 
घोड़ा समन्चकर दौडाता है ओर मिथ्या वरिश्वासके दवारा वह खटी 


उसके च्ि सचमुच घोड़ा वन जाती द । निष प्रकार कला- . 


द्वारा मानवी राक्ति्योका परिष्कार दोता हैः उसी प्रकार वच्चे 
अपनी दती दुई मावनाओंको मिथ्या विश्वासे सहारे भ्रकट 
करे समथं होते ई । बाल्कको अपने मागमे वाधक 
ष्यक्ियोंको पराजित केम प्रसन्नताका अनुमव होता ३ । 


# पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जाखु सुत होई ॥ # 


अपने स्मि एक दुनिया आप बाकर ओर अपनेको उका 
एकमात्र अधिपति अथवो नायक समश्चकर बह अपनेखे 
बको हरानेका एक मागं दद्‌ निकाकता हे । 

बालक जिस प्रोढ जीवनकी प्रतीक्षा करता हैः वह बहुत 
जुः अनिश्चित होता है । इसल्यि मिथ्या विश्वास प्रकृतिकी 
एक बड़ी युक्ति हैः जो बालकको भविष्यम सभी प्रकारकी 
रहन-दनकी कुछ-न-कुछ तैयार करा देनेका उपक्रम हे । 
इस प्रकार बाल-जीवनमे सवत्र पायी जनेवाखी इस प्रडृत्ति- 
विरोषका जीवशाख्रके अनुसार एक प्रमुख ध्येय हे । मिथ्या 
विश्वाखकी इस मावनासे यह आशय कदापि नदीं कि वाल्क 
धमिथ्याः को ध्यथार्थ' से अधिक समक्ता है । टकी भित्तिः 
पर बालका निर्माण नदीं होताः प्रस्युत यह मिथ्या विश्वास 
जीवशाखरकी एक रेखी आवश्यकताः, एक एेसा सम्भ दहै, 
जिखसे जीवनके प्रारम्भिक वपम बाल्कका आत्माभिप्रान 
वास्त विकताके बो्चेते ठहने नदीं पाता । 

अस्तु, मिथ्या विश्वास वाके पूणं विक्रासकरा सन्देश- 


वाहक है ओर वह उसे वातावरणके अनुकर बनानेमे ` 


सहायक होता है । ज्यो-ग्यो व्रा बड़ा होकर राक्तिसम्पन्न 
होता जाता हैः मिथ्या विश्वाष भी उषम कम होता जाता 
हे । जीवने इसका एक निश्चित समय होनेकरे कारण शिक्षक 
ओर अभिभावक दोनौका यह कर्तव्य है करिवे इख प्रवृत्तिको 
परियोकी कहानियो-जेषे सुन्दर कलात्मक रूपमे प्रोत्षाहित 
करते हुए बाल्ककी शिक्षामे इसका समुचित उपयोग करनेके 
खयि सदेव तत्पर रहे । 
खेर विष्रयमे विविध धारणाओं ओर उसके विकाखकी 
स्थिति्पर विचार करते हुए हमारा अभिप्राय यही है किं 
हमरे पाठक प्रकृतिकी' इस महतवपरण प्ररणासे पूणं लम 
उञते हुए बाल्ककी रिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमे अपने 
दष्टकोणको कुछ अधिक उदार ओर व्यापक बनायें । खे 
जहौ मनोविनोद, शारीरिक विक्रा तथा जीवन-संषषके 
स्यि आवश्यक हैः वदं प्रकृतिसे समन्वथ स्थापित कए्ना भी 
उसक्रा कार्यं हे ! जीवन जितना छत्रिम. ओर व्ययसाध्य 
होता जाता ह, खेललौका दंग भी उतना ही छृत्रिम ओर 
व्यूयसाध्य हो रहा दे । अव कंकडियोसे “सोलह गिरयो जेर 
चेका रोप कदाचित्‌ इसीषियि हो रहा है । समाजग्यवखा- 
से खेोका सीधा सम्बन्ध है । अंग्रेजी खेलः जेसे करके 
ओर टैनिखः यूरोपीय सपराजक्री आयक ओर राजनीतिक 
प्रिस्थितिक्रे भी चोतक द । क्या हम कभी. अपने खेलेको 


जीवित रखनेके छि सचेष्ट होगे । 
गरतः / 
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खष्टियां कैसे षितायी जाँ १ 


( रेखक-ऊे० कमांडर पं० भीशुकदेवजी पाण्डेय बीण्एस्‌-सी° ) 


भारतवर्षमे विद्राथियों ओर अध्यापरकोको दोसे तीन 
महीनेका वारक अवकाश मिता हे । चाहे जिस पह 
देखिये, अधिकोंशतः ये खमे अवकाश व्यथं ही गवाय जते 
ह | कमी-कमी यह सन्देद होने रगता है कि इसे अवकारा 
कहना भी चाहिये कि नदी । प्रायः न तो इसमे कोई उपयोगी 
का्यहोता हैः न कोई विशेष परिवत॑न ओर न कोई 
आराम ही मिलता है । इखख्यि यदि हम अवकासे यथा- 
सम्भव पूणंतम लाम उठाना चाहते हो तो दम अवकाराका 
सुनिश्चित काय-क्म बना लेना आवक ह । 

(१) 

जिनका चा वषमे खास्थ्य अच्छा न रहा हो, उन 
छ्रोको एेसी आरोग्यशाखर्ओ, खास्थ्यधामों ओर रिषिरोमे 
भेजना चाहिये, जो उनके खि विरोष रूपसे आयोजित 
किये गय हो । भमेरिका ओर सूस- दोनों देशम विचार्थियोके 
व्यि नियमित रूपसे अवकाश-शिविर आयोजित किये जते है। 
अमेरिकामे ये दविर व्यापारी ढंगपर चर्ये जति है ओर 
प्रतिवर्षं इनमे अधिकाधिक छात्र आङ््ट हेते ह । 


वैज्ञानिक बाहार, उचित कामः खेल-कूद ओर आरामकी 
व्यवसा उनके स्यि की जाती है ओर उन्हे समस्त सुविधा 
सुखम की जाती रैः जिनमे मनोवेजञानिक पथनिदेशः 
चिकित्सक तेवा, उपयुक्तं भोजनः व्यायामः जल ओर सखख्के 
खेल कूद तथा मनोरञ्जन--समी सम्मिखित है । अमरीकी 
शिविरका प्रयोजन केवर समग्रः ्टी नहीं, बल्कि एकान्ततः मी 
सुखका अनुभव कराना होता है । यद पारिवारिक वातावरणसे 
विख्ग॒सखावलम्यन ओर खरक्षणके वातावरणका अवसर 
प्रदान करता हे । यह उसके शारीरिक, भावनात्मक ओर 
चारिनरिकं निर्माणमे योग देता है ! यह उसे एेखा परिसर 
प्रदान करता ३, जिसमे उसे नूतन, प्रीतिकरं ओर वृतिकर 
प्रयत्नका अवसर प्रास्त हो । 


रूसमे छन्ोके अवकारा-दिविर, बहक रिक्षाबोडके 
द्वारा आयोजित होते है । इनका सुख्य व्यय-भार बोडं वहन 
करता है, अभिभावक अपने वेतनके अनुपातमे कु अंश 
इसमे, देते द । प्रत्यकं वि्याखय अपना ग्ीष्म-दिविर-खयं 
-आयेोजित करता है सौर किसी स्यायी समं -यथोके रदनेका 


प्रबन्ध ॒ल्कड़ीके मकानों या पुराने ग्रामावासमे रहता दे । 
रूसी शिविरे बरे सव्रते उल्टेखनीय बात यह दै कि 
दिलचस्म कारय-कलापः, खस्य-विश्राम ओर मनोरस्न प्रस्तुत 
करनेके साथ-साथ यह नागरिकतामे शिक्षित करनेका भी 
कार्य करता हे । प्रघयेक शिविर र्मोमिं विभाजित होता हैः 
प्रत्येक गुल्म पंक्तिर्योमिः प्रत्येक पंक्ति ओर गुल्मके ऊपर 
छार्वमिखे दी एक नायक होता है । प॑क्तिनायक गुस्मनायकके 
प्रति उत्तरदायक होता है ओर गुस्मनायक छात्र दिविरनायकंके 
प्रति| रसोई बनानेके अतिरिक्त सभी काम बारी-बारीसे 
विभिन्न पक्तियोदारा हायमे छे स्यि जाते ई! प्रतिदिन 
सन्ध्या-समय रिविरका 'भ्वज-उन्नोख्नके अनन्तर अखाव 
खगता है । रूसी शिविरका समय-विभाजन प्रायः कुछ इस 
तरह होता दै- 

७ बजे प्रातः-सोकर उठना, सुबहकी दि । 

७।१९ ग्रातः- नहाना-धोना ओर व्रिस्तर खक करना | 

७।४९५ प्रातः- पंक्तिमे खड़ा हो जाना । 

८ प्रातः-जख्पान | 

८।३० से ११-खतन्त्र समय । 

११ से १२ दिनतक- सूर्यल्ञान ओर तैरना । 

१ बजे अपराह्--दोपहरका भोजन 1 

१।३० से २ अपराह्-विश्रान्तिका समय 1 

४ अपराह- चाय । 

४।२३० से ६ अपराह्--सखतन्त समय । 

७ बजे सन्ध्या--रात्रिका भोजन । 

८से ९। १५ रात्नि-शिषिर अलाव । 

९।१५ रात्नि-पक्तिव्रद हदो जाना । 

९।३० रात्नि--व्रिसरपर जाना । 

१० बजे रात्नि--अन्तिम बिगर । 

सखतन्न्र समयमे हर एक छात्र अपनी मन-मोजके 
अनुसार ङुछ-न-कुख काममे ल्गा रहता हे । जैसे किसी 
पेडकी छायामे पदता रदे घासपर बैठकर बातचीत करता 


-रदे, तूलिका या ठेखनीका -अभ्यास करे या बागवानी, विमान्‌- 


रित्य; व्यायाम-िक्षकक्रे साथ खेर या अभ्यास या शिविर 
कषि्रकी सफार जसे संगठित. फार्योमे अपनेको खगा स्के । 


घन्ध्याके पक्िबन्धनमे. दिनके - का्योका ञेखा-जोखा ख्या 
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जाता हे ओर अगे दिलके ल्थि कथेकमकी घोप्रणा 
ढी जाती हे । उसी समय नियमोंके उस्लद्घनकी घटना कोई 
हई रहती है तो उसकी सूचना दी जाती ३े । 
अवक्रादके अन्त हते-हेते रिक्षा बोडं सवो्म शिविका 
निर्णय करके खयि एक कमीशन भेजता दैः जिससे उदे 
लालध्वज प्रदान किया जाय । स्स्व ओर खेल-करूदमे 
स्थापित उ्कषं रिका, प्रथम सहायता ओर तैराकीमे जीती 
इई पटिकारणे, शिविरमे गदे नमूेः दवाये हुए पूरके संग्रहः 
घोधोके संग्रहः प्रत्तियोके संग्रह, जिलेकी उनस्पतिके बारेमे 
दैनन्दिनिर्यो, विभिन्न योखि्योके कायोके छायाचित्र ये सभी 
जंचि जति द । जो दविर लारध्वज जीतता हैः वह इसे 
अपने विाख्यमे वर्षेके अन्तक गर्व॑से फदराता हे ओर 
वान्तमे जिले अगञे ब † पुरस्कार ल्ि लोटा देता दै । 
युद्धम पड़े छर्रोने रूसमे गरमीकी च्या अपने 
. अध्यापरकोकी देखरेखमे सामूहिक ओर सरकारी खेतोके कामम 
सहायता मी की थी । उदाहरणाथं १९४२ के ग्ीप्ममे 
पैतालीस छाख  विद्याथियों ओर आठ लल अध्यापकोने 
` खेतीमे हाय टाया था। इसके अलावा छेटे.छोटे वचने 
विभिन्न कामोकि स्थि वैरी ( फल ), ऊुकुरपुत्तो ओर 
ओषरधियोका संग्रह भी किया । केवर वीस प्रदेशोके बने 
स्थानीय अधिकारियोकी कमसे-कम ३४४ टन ॒सुखाया 
कुरमुत्तः ५७६४ टन नमकीन ओर सिरकेमे छोड़ा 
कुकुराः २१५३ टन तरेर ओर फक ओर ११५० टन 
आओपधि संग्रह करे दिया था । 
भारतवर्षमे खस छात्रको समाज-सेवाके उपयोगी का्योमि 
ुदधियोमे स्गाना चाहिये । उत्तरपरदेशके उ माध्यमिक 
विद्राख्य उदाहरण.थं दो मदीनेके व्थि बंद रहते है । प्रवयेक 
विघ्ाख्यकरो दो येमे बारा जा सकता दैः यह र्वेरवारा 
उपरे हो ताकर प्रत्येक, ट टीम सभी वय ओर कक्षाओकि 
छाज आ ज्र । इन योल्ोको पचास-पचास्के गुरटोमिं तोडा 
जाय । प्रवयक रुरक. ऊपर एक छात्र नायक रदे ओर उसके 
, साथ एक अध्यापक संखगन रदे । प्रत्येक गुटकरे खि अङ्ग- 
अलग छः. सताहका का. सपर दिया जाय । 
शोके. बीचमे कामका विभाजन बहुत. सरल्तापूक 
करिया जा सकता दै । एक गोव चुनकर ऊुंको सुधारका 
कराय दिया जा सकता है गोव समीप.एक ` उपयुक्त स्थल 
\ छन ल्या. जायुः जदो गुट अप्रना पड़ाव डाङ़् सके |. दिनम 
डु लित षयो उ्डके गोवि काम करगे ओर आमः 





५ नतर बश्च ङि बादि बिमानी । राम विसुख खत तें हित जानी ॥ # 











वासि्ोकी सहायतासे गोवके इ्द-गिदं सड़कों ओर ग्यक 
सफाई करगे । ज्लोपड़ोको साफ के उनम खिड्किर्यो ओर 
वातायन खो, ्रामवासियोको शारीरिक खास्थ्य ओर 
खच्छताकी शिक्षा दे ओर चेचकः देना ओर मोतीक्चराका 
उन यका रगवायें । सन्ध्या-समय साहित्यिक कक्षा लगायी 
जाये । छोटे पुस्तकाख्य भी सखापित कयि जा सकते है । 
वार्ता प्रस्तुत की जरये ओर कथार्णे सुनायी जार्यै, जिससे 
कि गोववालरंको विश्वके बेम जानकारी बदै ओर उनका 
अज्ञान ओर अन्धविश्वास कम हो । यदि छ्डुके अपने साय 
एक रेडियो खा सकर तो अपनेको बहुत आसानीसे ोकप्रिय 
बना सकते है । सन्ध्या-समगर खे आग्रोजित क्रिया जाय 
ओर रातमे मनोरञ्ञनंका काय-क्रम रक्खा जाय । छोटे-खोे 
ल्घु नाटक खुटी वामे सेके जारे ओर समस्ते आसानीसे 
समञ्चमे आने लायक खेर सिखाये जाये । बादम चलकर 
सरकारक्रा यह कतव्य हो जायगा कि वह छातरोके दारा प्रारम्भ 
कार्यको जारी रक्चे ओर उसे ठोस बनाये । यद्यपि छा्रौको 
भी इसके ल््यि पोत्साहन देना चादिये कि वे अपने कायर 
त्रो चाट वर्षमे भी बीच-वीचमे रविवारकी धुद्धियोमि 
जाकर देख-माक कर । छात्रौके लि दिनम आराम ओर 
मन-बहलावका समय अवद्य रखना चाहिये । 

इसी प्रकार छात्रक दुद्धिमोमे वड़े खेतौ ओर 
वाङ्म काम कए्नेके छथि ठ्गाया जा सकता है । देशका 
खाद्य-उ.पादन वदानेके साथ-खाथ इसमे राहरी विच्ार्थीको उस 
धरतीके समीप भी खया जा सक्रेगा, जिसके अं चरसे कृत्रिम 
रिक्षाने उन् विल्ग वना रक्खा ह । सम्भवतः यह भारतम 
दिक्चाके जनपदीकरणका प्रथम चरण होगा ओर जिसके बाद 
पीछे गराम्य-विच्याख्य ओर महाविद्याल्योकी स्थापना भी हेती 
रदेगीः जिनमे कि ग्रामीण अथंशाख्रः मराम्य-समाजःविज्ञानः 
्राम्य-पुनर्निमाणः गराम्य-साहूकारी ओर सहकारिता, इषि? 
उपवन-विज्ञान, गोदोहन ओर कृषिः, पञ्च-संवद्धनः ग्राम्यः 
रिष्प आदि-आदि विष्रयोकी शिक्षा दी जा सके । इन बड़े 
सेलीमे लगे युवकौमं ब्रहुत रेते भी निक सकते दैः जो 
बहुत आसानीक साथ ्रोदु-सक्षरताका कायै भी कर सकते द । 

(२) 

खे अवक्रा वि्रार्थियोको यात्रा ओर उस भारतः 
भूमिके दथ॑नका भी सुनहला अवसर प्रदान कते है 
जिखके बारेमे चे सालभर प्ते. रहते द । वे आगरा, दिष्टी, 


पूना, इन्दौर, सुवेधरः दैदरावाद-नैसे एतिहासिक नगरोी 


ओंर जा सकते ह । वे का राया, पुरी, प्रयाग, अयोध्य? 











% खुधियोका सदुपयोग कैसे हौ ? # 
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मथरा ओर हरिदयार जञ तीयोमि ना सकते द । वे जमोदपुर 
म यटा-कारखाना, कल्क्तामे वाय ओर दिंदुखान मोयर- 
कारखाना वंग्ेरमे भारतीय विपरान-कारखानाः कानपुर 
अहमदाबाद, बम्बर ओर सूरत कपडेकी मिलो जते प्रमुख 
भारतीय जयो गिक केन््रौम जाकर ठहर सकते दै । बे पृरथ्वीकी 
गरिमा हिमाखयसे प्रेरणा प्राप्त करनेके व्यि पहाड़ोकी याजा 
कर्‌ सकते हैः या नौकमिं गङ्गाकौ यात्रा कर सकते है एेषी 
यत्रा जो कि भारतीय संसृति ओर सभ्यता- पुरातन ओर 
नवीन दोनोके बारेमे उससे कहीं अधिक रिक्षा दे सकती 
है जितनी पाठशाल्मओंकि समस्त व्याख्यान नहीं बतला 
सकते । वे भारतकरे उधानों ओर सैन्दर्थ-स्थलोको देख सक्ते 
ह । इसक्रे बड़ रिक्षा-केन्द्रौ- संग्रहाख्योको जाकर देख सक्ते 
ह । वे अभिमावकर अपने व्चोकेो बाहर विदेमं शिक्षा- 
पय॑नकरे स्यि भेज सकते है । उन बको विदेश भी भेज 
सकते दँ । विध्राल्यके नित्य कार्यक्रमका यह अङ्ग होना 
चाहिये कि वे छात्र नायको ओर अध्यापकोके देख-माठ्के 
अंदर एेसी या्ा-टोलिर्योका आयोजन करं तथा दूसरे 


सरकारी अधिकारि्योको उद चट ओर आवद्यक सुविधा 
देनेके चि प्रस्तुत रहना चाहिये । 

क्या उपयुक्त प्राव स्वीकार करमेसे पदे ही कामक्रे 
वोक्षसे कै अध्यापकके ऊपर असह्य भार वद्‌ जायगा 
अगर इसे अच्छी तष्ट कार्यान्वित क्रिया जाव ते आवदयक 
नदीं है कि भार बरद । रिविरंका प्रवन्ध विव्रार्थि्ोकरो खयं 
करना चाहिये । परे गुट या यिविस्की भी देखरेख करनेके 
खि एक अध्यापक पर्मात है ओर उसे खरं इत अनुभवसे 
नया अनन्द ओर सभ दोगा । वड़े विया्योमं जही 
२५ या ३० अध्यापक है वो प्रसेक अध्यापकके। जीवन- 
कारम सिफ केवर एक वार ही देखरेख की जावगी । अशा 
हैकि बहुत-सेतो एेसे भी अध्यापक होगे जो २५ वके 
भीतर एके अधिक वार रेषे राष्र-निर्माणस्मक कायम 
योग-दान देनेके छिथ अपने वचोको पथनिदं श स््ेच्छासे 
करना चहेगे । भमै इस पथपर केवर एकं बार आऊंगा । 
इसलिये जो उपकार भै कर स्रः मुञ्चे अभी करल्ेना 
चाहिये; क्योकि फिर इस पयपर मुञ्चे नदी आना ह 


रे @ क 


दद्धियोका सदुपयोग केसे शे ? 


( रेखक--म्रत्यक्षदसीं ) 


भारतवर्षके स्कूल-कलेजोमे वपभरमे लगभग छः मदीने- 
का सप्र दुदधिोमे चला जाता है। इसे सालभरमे 
जितनी पदायी होनी चाहिये, उसमे दो साल रग जते हं । 
इस प्रकार समय ओर धनका अपव्यय होता दै । यह बहुत 
बड़ी राष्टि हानि है; प्र इस ओर किसीका ध्यान नहीं 
जाता । आवश्यक मामूली चुद्धियोकरे अतिरिक्त पूरा समय 
पदाईमे दे देनेसे विद्ाथीं कई साल पहले योग्यता प्राप्त करके 
जीविका-अज॑न करने योग्य बन सकते ई । दूसरे, जघ्रतक 
विचयाथीं-जीवन रहता है, तवतकर प्रायः घरक चिन्ता नदीं 
रहती । होस्टलों ओर बो्दगोम एक दूसरेकी देखा-देखी 
विद्याथीं बेहद खच करने लगते द । गरीव पिता या 
अभिभावक ऋण केकर, धर-जमीन बेचकर 'पुज् पद्‌ लेनेपर 
खव पैसा कमायेगा--इस आशासे उसकी मोग पूरी कसते 
रहते है । इधर ज्यो-ग्यों उग्र बदृती हैः त्यो त्यो मनम 
विकार बद्ने रूगते ह । ऊुसङ्ग मिक्ता दै सिनेमाके उत्तेजक 
दश् देखनेको मिते है, घरके कार्म नफरत हो जाती हैः 
पौरन ओर बिरासिताका शिकार हो जते ई, जिष्से 


उन्छृ्खकता ओर चरित्रहीनता बद्‌ जाती है । चारो ओर 
हानि दौ-हानि होती हे । यदि ये चुर कम हो जार्ये ओर 
पद्ारईमे समय खे, तो ये सारी बुराइयों बरहुत अशमे अपने- 
आप दूर हो सकती है । 

चुध्ियोमे लके आवारा धूमते ह या आलध्यमे समय 
बिताते हैः इसछिग वुद्रियोके समयमे मनोरञ्ञनके साथ ही 
ज्ञन-वरदडधि हो, इसके छथि रिक्षा-मनीषियोने यह सोचा कि 
५अवक्राशके सपय ` विद्या्थीगण अपने-अपने अध्यापकोंकी 
देख-रेखमे यात्रा-टोली बनाकर देशम ज्ह-जहों उपयोगी 
स्थान दै, वह जर्भे, सेवा करना सीखें, ओचोगिक केन्द्रोको 
देखे एेतिहासिक स्का निरीक्षण करं ओर अपनी 
जानकारी बदविं । एेसी यात्रा-टोखियोके लि रेव्वे-विभाग 
रेख्का किराया कम करे ओर जहं-तहां सरकारी अधिकारी 
भी आव्रश्यक सहायता कर ।' प्रस्ताव उचित है ओर खकर- 
टीक व्ववस्था ओ अनुशा्नप कायं हो तो, समयका शु 
उपयोग भी हो सकता ३ ! विदेशोमे व्यवस्थितरूपसे एेसा 
होता भी है; परत हभारे यदकी स्थिति दूसरी हौ दे । यद्यपि 


२७१ 


=== 


उप्यक्त निणयके अनुसार यहं छात्-छातराओंकी यात्रा-यो्यों 
बनने लगी ह ओर उनका देश-प्रमण भी आरम्भ हो गया 
ह; पर इस यात्रामे जो निम्नलिखित बराइ्या पैदाहोरदी 
है उनके सम्बन्धमे भी छ विचार करना पम 
आवस्यक दहै । 

१. शान-दृदिकी जगह विदाथि्ोमि सैर-स्पाटे ओर 
मौज-रौककी पत्ति बद्‌ रही है । 

२. धनका खच बहुत बद्‌ रहा है । इसके अनुपातमे 
स्मम्‌ बहुत ही कम होता दै । 

३. धुष्ियोके दिरनमिं विदां जो कु घरका काम- 
काज देखते-करते, उसे नहीं कर पाते दै ओर घरकी 
जानकारीसे वञ्चित रह जाते है । 

४. यात्रा-येलीके विचार्थी अत्यन्त खच्छन्द हो जाते 
ई ! कई बार स्वयं ओंखों देखा गया है कि विद्याथियोकी 
ेखी टोदी जिस रेखे डिन्बेमे, बसमे, जहाजमे यात्रा 
करती ह, उसमे अन्य यत्निथोके नाकौ दम आ जाता हे । 
ये बिना टिकट या निम्नश्रेणीके टिकट लेकर भी उच्च 
भरेणीके डन्त्रमे सवार हो जाते हँ ओर यात्रिर्योको तंग करते 
है । दिख्छगी करना, उदहाका मारकर खना, चाहे जिसका 
मजाक उड़ाना, बड़-बूदो ओर गरीबोखे छेडलानी करना 
जाह्मण-साधुओंको परेशान करना, राद-चर्तोको ठंग करना, 
तरह-तरदकी बोखियां बोढ्नाः एेसी करई बातें टोखीके 

.बिचार्था करते है कि जिनको देखकर बड़ी र्जा आती है । 
पर क्रोई ऊक बोर नहीं सकता । अगर किंषीने कुछ कडा 


# जो अपराघु भगत कर करदं । राम-रोष-पावक सो जरर ॥ # 
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तो ओली-की-येली उखपर दूट पडती दै ओर उस बेचारेकौ 
बड़ी दुर्दशा की जाती दे । 

५. शलौचाचारका त्यागः संभ्योपासनाका त्यागः पूजा- 
अर्चना तथा धार्मिक खाध्यायका त्यागः एक-दूसरेका जून 
खाना-खिखानाः सभीका एक साथ खाना? अभक्ष्य-भक्षण 
करना आदि करई एेसी ब्रात दै जिनको विदयाथीं घरमे नही 
करते, पर इस यात्रा-योलीके पहले दोस्तकि संकोचसे करते दै । 
फिर उसमे अभ्यस्त हो जते है । प्रायः तरुण अध्यापक दही 
येखि्ोमं खाथ रहते दै, जिनका विद्याथियोपर कोई खास 
प्रभाव नहीं रहता । अतएव वे विद्याथियोको किखी प्रकारकी 
रोक-योक न करके उर्न्दकि साय हो जाते है । ये बुरादर्या 
आम तोरपर बद रही है । 

रेव यात्नाओंम शानदृद्धिः मनोरज्ञन ओर विभिन 
स्थानोको देखनेका जितना लाभ होता है, उससे कदी अधिक 
धनका नाशा ओर सब्रसे बंदकर तो सदाचारका नाश हो 
जातां हे ! इन बुरादयोखे सवथा बचाकर यात्रा-टोलि्योकी 
व्यवस्था हो तो ठीक है, नदीं तो, आजकल जसे जीवनका 
उचस्तर ८ हाई-स्टडडं ) बनानेमे खच, फर, विलसिता? 
प्रमाद ओर असदाचार बद्‌ रहा रै, वैखे ही चुद्धियोकी 
यात्रा-येी भी बुरादयोके बदानेमे कारण होकर समाज 
ओर देरके स्यि घातक सिद्ध होगी । इस विषयपर रिक्षा 
विभागको, रिक्षण-संस्थाअओकि संचाखकोकोः अभिभावकोको 
ओर संयमी विचार्थियोको भी गराईसे विचार करना 
चाहिये 1 





बाटख्क 
( स्चयिता-भीवद्रीप्रवादजी गु (आयं ) 
तुम राषटके इतिहास हो 
तुम अम्निकी भीषण कपट तुम क्रांतिकी आख्याइका 
जल्ते इण अंगार हो, ` भैरव प्रख्यके गान हो, 
त॒म चंचराकी धुति चपल तुम इन्द्रके -पवि 
तीखी प्रखर असिधार दो, लुम चिर अमर बलिदान दो, ` 
लुम खरती जलनिधि-खहर लुम काछिकाके कोप-- 
गतिमय पवन उनचासख हो । पदयुपति ुद्रके भरू-लास हो । 
लुम ॒राषटके इतिष्टास हो 1 





लुम राषटके इतिहास हो । 
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श्रीरामचरितमानस ओर भगवदीताकी शिक्षाते अनुपम खाम्‌ 


( ठेखक--भ्रीजयदयार्जी गोयन्दका ) 


बल्ककिं चरित्रनिर्माणके च्यि आरम्भसे ही उनको 
ेखी शिक्षा दी जानी चाहिये जिसमे उनका चारित्रिक पतन 
तो हये ही नदी, प्रत्युत उत्तरोत्तर उन्नति होती रदे । इसके 
व्यि सदाचारकी ओर सव॑कस्याणकारी धर्मकी रिक्षा 
आवश्यक है । एेखी व्यापक धार्मिक रिक्चाके बिना न तो चरित्र- 
निर्माण होगा ओर न देश, जाति ओर समाजका हित करनेवाठे 
बाख्क ही बनेगे। इस प्रकारे सदाचार ओर उदार धर्मकी 
शिक्षाक स्मि हमारे यँ दो सर्वात्म म्रन्थ है--एक हिंदीका 
श्रीरामचरितमानस ओर दूसरा संस्कृतका श्रीमद्धगवद्रता । 
हमारी भारतीय आय॑संस्कृेति ओर धर्मकी चिक्षा अग्रतके 
वल्य है । यह रिक्षा इन दोनों अन्धोमे भरपूर है । जैसे 
अमृतका पान करनेवाटेपर विपका असर नदीं हे सकता 
उसी प्रकार इन प्रनथेकि द्वारा भारतीय उदार आयं दिव्‌ 
संस्कृति ओर धार्मिक आदरे अनुप्राणितः दिक्षासे शिक्षित 
ओर तदनुखार व्यवहारमे निपुण होनेपर विदेशी ओर 
विधर्मियोकी अनेकों प्रकारकी शिक्षाओंमे जो की -कदीं विष 
भरा हुआ हैः उसका प्रभाव नदीं हो सकता । अत्व 
बाककोके च्वि श्रीरामचरितमानस ओर शरीमद्धगवद्रीताके 
आधारपर आदं शिक्षाकी व्यवसा अवद्य करनी चाहिये । 
रामचरितमानस ओर श्रीमदद्धगवद्भीता-ये दो ग्रन्थ हमारे 
सादित्यके अनुपम रत है ओर विश्वसाहित्यके भी महान्‌ 
आभूषण है । संसारके अनभवी बडे-ड़ प्रायः समी विद्वानोने 
इन दोनों अरन्योकी भूरि भूरि प्रशंखा की है । अतः इन दोनों 
अन्थोको बाठकके पा्यक्रममे अनिवा्य॑शूपते रख दिया 
जाय तो बाखकका सुधार होकर परम दित हो खकताः है । 

दुःख ओर शोककी बात है कि हमारे देम एसे 
अमूल्य भरन्थ-रलेकि रहते हुए भी बाख्कोको अत्यन्त हानिकर 
पुस्तके पदा-पदाकर उनके मस्तिष्कमे कूड़ा-ककरंट भरा 
जाता हे । जब्र अग्रेजोका राज्य थाः, तब तो हमारा कोई 
उपाय नहीं था । पर अव तो हमारा अपना राज्य है, दमे 
अपनी इस खतन्त्रताका बिदेष॒ लभ उठाना चाहिये । जो 
सदाचारका नाश करनेवाली तथा, धमैविरोधी पुसतक हैः 
जिनके अध्ययनसे सिवा हानिके ङु भी लाभ नहीं हैः उन 
युखकोको हटाकर जिनमे देशः जाति ओर खमाजकी तथा 
शरीर, मनः बुद्धि ओर आचारःव्यवदारकी उन्नति हो, पेखे 


शिक्षाप्रद ग्रन्थ बाल्करौको पदाने चाहिये । बात बनानेके 
व्यितो बहुत लेग दहै, परंतु बालकरोका जिसमे परम दित 
होः इस ओर बहुत ही कम ल्ेगोका ध्यान ह| किन्दी- 
किर्दीका इस ओर ध्यान है मीतो परिश्रमशीक ओर 
विद्वान्‌ न दोनेके कारण उनके भाव उनके मनमे दी रह 
जते ह । इख कारण हमारे वाल्क उस खाभसे वञ्चित ही रह 
जाते ह । कितने ही शिश्चितः सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌ भी 
हैः किंतु वे मान-वड़ाईके फदेमे फँखकर या अन्य प्रकारे 
विवश हयेकर अपने भावोका प्रचर नदीं कर सकते ओर 
कितने ही अच्छे शिक्षित पुरुष भी इस विषयमे किंकतंग्य- 
विमूढ हो रहे हँ ! 

अतः अनुभवी विद्वान्‌ सदाचार देशहितैषी पुरुषोसे 
तथा शिक्षा-विमागके संचाख्कोसे ओर वतमान खतन्तर 
सरकारसे हमारी सविनय प्राथंना दै कि वे पाव्य-प्णाटीके 
सुधारपर शीघ्र ही ध्यान देकर उसका सुचित सुधार करे 
जो कि हमारी भावी संतानका जीवन दै | देशकी उन्नति 
ओर उसका सुधार भविष्यमे होनेवाठे बाक्कोंपर ही निर्भर 
हे । आज तो हमारे शाखकं विद्यके नामपर दिनःप्रतिदिन 
अविद्यके घोर अन्धकारनय गड्देमे ढकेठे जा रहे है । 
बालकोमे आस्य, भ्रमाद्‌ उनच्छर्खर्ता, अनुशासनदीनताः 
निरुजता, अकमंण्यता, विखासिता, उदण्डता, विषयलोढपता 
ओर नास्िकता आदि अनेक दुरंण बद्‌ रे है । दुगुंणोकी 
इय बद्ती हुईं बादको यदि शीघ नही रोका जायगा तो 
आगे जाकर यह भयङ्कर रूप धारण कर सकती दह । तव 
इसक्रा सुकना अत्यन्त कठिन दो जायगा । इस बादको 
रोकनेमे श्रीरामचरितमानख ओर श्रीमद्धगवद्रीता- समर्थ 
बोष भी है ओर बादको सुखानेमे भी बहुत सदायक दै । 
इसल्यि बाककोंको इनका अभ्यास अवश्य ही कराना 
चादिये । 

श्रीरामचरितमानस 

बाल्कोके पाव्यक्रममे आरम्भसे ही श्रीरामचरितमानसको 
शामिङ कर देना उचित है जिससे बालकोके जीवनपर 
म्ादापुरुषोत्तम भगवानके आदशं चरित्रका घभाव पड़े ओर 
उनका सुधार हो खके । भीरामचरितमानसमे सात काण्ड है । 
पहखी-दूसरी कश्चाके बालर्कोको भाषाका शान नीं होता, 
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अतः उन्हे मौखिकसूयसे श्रीरामचरि्रका जान्‌ कराना उत्तम 
होगा  इसक्रे बादकौ तीसरी-चौथी कक्षाओंमे बाककाण्डः 
पौचवीं तथा छठीमे अयोध्याकाण्डः सातवीमे अरण्य 
किष्किन्धा ओर सुन्दरकाण्डः आट्वीमे लङ्काकाण्ड ओर 
नवीं तथा दसवीं कश्चाओंमे उत्तरकाण्ड ईत प्रकार विभाग 
करके सम्पूणं रामायणका अथेतहित अभ्यास करा दिया जाय 
तो स्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूरणं आदं चरका 
ज्ञानः प्रत्येक बालकको सदन ही दो सकता हे । यदि इस 
प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छाकरे अनुसार क्रम रख 
ड । गीतप्रेठकी ओरसे रामायण-परीक्षा-सममति बहुत पहङषे 
ही परीक्षा-विधिते रामायणकरे अध्ययनका प्रचार कर रही हे । 
उसका निर्ारित पाख्क्रम मी अच्छा है उवके अनुकार भी 
करम रखकर बाल्करौको परीश्वामे सम्मिलित किया जा सकता 
ह, जिते उनको मानलका ञान हो सके । ( परीक्वा्मितिके 
पाठ्यक्रमकी विरोष जानकारीके ल्यि पाठकगण ^गीत[- 
रामायण-परीकषा-षमिति, गीतप्रष गोप्व पुरःको पत्र लक 
नियमावली मेगा सकते द । ) यदि पूरी रामायण न पदा 
से तो खरकार ओर शिक्षकः जितने अंशको विशेष लाभप्रद 
समद्धे, उतने अंशको ही पाठ्यक्रममे शामिल करे, परंतु 
रामायणका अध्यमन अवश्य कराना चाहिये; वयोकि 
रामायणसे रिदी भाषाक; साहि्यिक शब्दोका ओर कविता 
(छन्द-स्वना )का शान तो होता ही हैः साय ही किसके साथ 
कैसा व्यवहार करना चादिथे--इस भारतीय संस्छृतिका ज्ञान 
भी हयो जाता हैः जो कि विदेव कामप्रद हे। रामचरित 
मानसे दोदेः चौपादर्या, सोर्ठे, छन्द ओर दोक व्डे ही 
मधुर, बर एवं काव्यके अलङ्कारादिके सभी गुरणषि ओर 
ग्रमरखये ओत्त ह तथा उनका अथं ओर भाव तो 
इतना खाभदायक है कि जिसकी प्रसा करनेमे हम सर्व॑या 
असमर्थ द । यह महान्‌ अनुपम ग्रन्थ आर्थिकः सामाजिकः 
तिकः नैतिक व्यावहाखि भौर पारमार्थिक आदि समी द्वो 
से खवर प्रकारे उपादेय है। इसीखल्यि अनुभवी विद्वानेनि, सं्तोने 
तया महातमा गथीजीनि भी इसकी भूरिभरि प्रशंसा की दे । 
हिदीमाषामे रेखा खव प्रकरासे सुन्दर ओर खभप्रद म्न्य 
दूसरा कोई नदीं है- यह कना कोई अतिशयोक्ति न होगा । 
अतः समी मादयसे हमारी प्राथ॑ना 
दसका यथाशक्ति अपने कुम्ब, गविः जिले ओर देदामे 
खबर प्रकारे प्रचार कर ओर स्वयं इका यथाशक्ति अध्ययन 
करने तया इसके उपदेर्ोका पाठनं करनेकी भी चेष्टा करं 1 


हे कि तन-मन-धनवे. 


+ वर-भरु बास नरक कर ताता । दुष संग जनि देइ विधाता ॥ # 


जो खयं पाछन करता हैः वदी प्रचार =-= (334 तार प्वारमीकरव्ारे भोर कर सकता है ओर 
उघीका असर होता है । जो खयं पाख्न नदीं करता, उसको 
न तो इसके अगृतमय रहस्यका अनुभव ही हो सकता हेःन 
वह प्रचार ही कर सकता है ओर न उषका लोगोपर अषर 
ही होता दे । 
महात्मा तुरषीदासजीदयारा वित भगवान्‌ श्रीरामके 
परम-पवित्र, िक्नाप्रदः अनुपमः अति ग्ररांसनीयः अमित 
प्रभावयुक्त चरित्रका-यत्किच्ित्‌ सारथत अंश वाल्क तथा 
पाठकेके लामके ल्ि नीचे दिया जा रहा दैः जिसका 
अनुकरण करके छाम उठाना चाये । 
बाल-अवश्याम जव श्रीरामचन्द्रनी महाराज अपने 
मादेक साथ खेला कते येः उघ समय वे अपने मादयोको 
जिता दिया कर्ते ओर खथं हार जावरा करते थे । अयोध्या- 
काण्डमे श्रीमरतजी कहते दै-- 
म प्रमु षा रति भिर जरी \ हरेह देर निता मोदी ॥ 
श्रीतुरुषीदासजीने कदा है- - 
खेरुत संग अनुज बारक नित णत अनट अपाड \ 
जति हरि चुचकाि दुखारत देत दिव्रत दाउ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम-अपनी जीतम भी दार मान ठेतेथे 
ओर छोटे मादर्योको प्रसन्न करके चयि उन परमस दाब 
दिया कसते थे । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी एेसी खारः 
त्यगपूरणं पद्धति बाख्कोको सीखनी चाहिये । 
जव श्रीरामकरे खाने युवसजपदकी प्रातिक। अवर 
आया, तो उख समय वे कितनी उदारताका व्यवहारः कसते 
हे । अयोध्याकाण्डमे वे कहते दै-- 
जनमे णक संग सब भार \ भोजन सयन केलि ररिकई ॥ 
करनयेय उपवीत विभाहा \ संम संग सब मप उछ ॥ 
निमर वंस यहु अनुचित णक! वे विहा बडेहि अम्मषिकू ॥ 
हम सव्र भाई एक सय ही जन्मेः खाना-पीनाः 
खेल-कूद, कर्णवेध यज्ञोपवीत ओर विवाहं आदि सव उत्छव 
साय-साय, ही हुए क्रं ओर भादयोको छोडकर उक्रेल 
मञ्चे ही युवराजपद दिया जाता दै, द्‌ रघुकुल्की कैषी 
अनुचित रीति दै 1 


इससे हये यह यिक्ष ठेनी चाहिये कि हम भादयोके 


, =) 


साथ समान व्यवहार ही करं । 
कैकेयी्रा भरतकरो राजगद्य ओर चोद व्क 


रामको बनवाख देनेका वर मोगनेपर महाराज दशरथ अयत 
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डुल हो गये । उर समय पैन आयति सुमत 
शरीरामको बुलाने गये जौर दीघर ही उन्द साय ठेकर आ 
गये । श्रीरामने आते ही पिताजीके मुखको मलिन देखकर 
उनकी व्याकुलताका कारण पूछा । इसपर माता कैकेधीनि 
आदिसे अन्ततक सारी घटनाका विवरण बताते हुए कहा 
कि-धेटा ! ठम्दरे पिता लम बन जानेकी आज्ञा देन 
संकोच करते है उषी कारणसे दुखी ई; ओर कोई दु ःलका 
कारण नदीं है । तू माता-पिताका भक्तं है, अतः पिताकी 
आक्ञाका पाखन करके पिताको क्लेशसे वचा । इसपर श्रीराम 
बले--“दसमे तो मेरा सव्र प्रकारे हित-दी.दित भरा ३ । 
वनम मुनि्योसे मिलना पिताकी आज्ञा, आपकी सम्मति 
ओर प्राणप्यारे भाई भरतक्रो राजगदी मिना--इससे 
वद्कर मेरे व्यि लछाभकी ओर क्या बात होगी १येसे 
मैकरेषर भी यै ्नाःकर दंगा तो मूर्खोकी भरेणीमे मेँ 
सर्वप्रथम गिना जाऊंगा ।› मानसम भगवानफे वचन इस 
प्रकार है 

मनिगन भिर्नु बिसेभरि बन सबदि भति हित मोर \ 

तेदि मर्द पितु भायसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
मतु परानश्रिय पवि राजू \ बिधि स व्रिधि मोहि सनमुख आनू] 
ज न ज बन पेरेहु कामा \ प्रथम सनिभ मोहि मृटु समाजा ॥ 

मर्यादापुरुमोत्तम श्रीसामका कितना उच्चकोटिका खाथ- 
त्यागपू्णं बिनययुक्त आदशं व्यवहार ह । इसमे हम विशेष 
शिक्षा लेनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम बन जाते समय माता कौसल्ये साथ 
जो व्यवहार कर रहे है, उमे नीति, धमं ओर खायस्यागका 
अनुपम भाव भरा है। माता कोशस्या धमं-शाख्के अनुसार केवल 
पिताकी आज्ञा ही हो तो बने न जानेके ल्थि कद रही दै 
ओर यदि पिता दशरथ तथा माता केकेषी--दोनोकौ आश्ञ 
हो तो वन जानेके स्थि आज्ञा दे देती द-- 
जं केबरु पितु आतु ताता \ ती जनि जु जानि बड़ माता ॥ 
जँ पितु मातु केड बन जाना \ तौ कानन सत अघ समाना ॥ 

वनगमनके समय श्रीसीताजी मगवान्‌ रामके साय चलने- 
की आज्ञा मोग रही द किंतु मगवानूने बनके. भयानक्र 
कटका खयाक करके उन्द अयेोध्यामें ही रदनकरे ष्थि 
कहा । वे कहते दै-- 
आपन मोर नीक जं चहु \ यचनु हमार मानि गृह रद्‌ ॥ 
आयु मोर सासु सेवकाई \ सब निधि मिनि भवन भाद ॥ 


कानन किन भयंकरं मासै \ धोर घामु हिम वारि. बयार ॥ 
“बुस कटक मग ककर नाना \ चसन पमि नु पद तराना ॥ 





इसपर पतिव्रताशिरोमणि सीताने बनके दुःखेखि भी पति- 
वियोगजनित दुःखकरो अधिकं मानकर प्रमपूर्वक वन॒ जानेके 
ल्व दी आग्रह क्रिया । तव भगवान्‌ श्रीरामने सोचा--यदि 
मे इसे वनम चाथ न छे चरधरुगातो यह प्राणका त्याग कर 
देगी किंतु साथ चख्नेका आग्रह नदीं छोड़ेगी । यद सोचकर 
भगवान्‌ने उन्द खाय चलनेकी आज्ञा दे दी । सीताजी ओर 
श्रीरामका यह प्रेमपूण संवाद आचरणमे छानेके च्वि ध्यान 
देने योग्य हे । सीताजी कहती दै-- 

पसे बचन कर सुनि जँ न ृदड बिरगान 1 

तौ भ्रमु भरिषम नियोग दु सदिद पर्वरं प्रान ॥ 
अस कटि सीय निकर भद्‌ भारी \ बचन बियोगु न सकी सेभारी ॥ 

जब सीताकी इस प्रकारकी अधीर अवसा दो गयीः 
तव-- 
दे दसा रघुपति जि जाना \ डि राखे नहिं राखि भ्राना ॥ 
कटेड पार मानुकुरनाथा \ परिहरि सोचु चर्हु जन साथा ॥ 

इसी प्रकार भगवान्‌ राम भाई लकष्मणको भी माता-पिताकी 
सेवा करनेके व्यि अयोध्या रहनेको कहते दै - 

मातु पिता गुरु स्वामि सिल सिर घरि करहि सुमार्ये \ 

रदेड सामु तिन्ह जनम कर नतर जनमु जम जर्थे ॥ 
अस्‌ निर्य जानि सुनहु लिख मुई \ करहु मातु पितु षद्‌ सेवकाई ॥ 
वन भरतु रिपुसुदन नारी \ राड बुद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ 


रु तात असि नीति विचारो \ सुनत रुखनु भए न्याकुरु मारी ॥ 


इसपर लक्ष्मणजीने कदा-- 


दीनिहि मोहि धिख नकि गोसाई \ सागि अगम अपनी कद्र ॥ 


मोरे सबद पक तुम्ह स्वामी \ दीनब॑थु उर अंतरजामी ॥ 


मन ऋम बचन चरन रत हो \ कृषसिधु प्रिहरिभ कि सोरे ॥ 
जब्र लक्ष्मणजीका एेसा प्रेमपूणं अत्यन्त आग्रह देखा 

तो भगवान्‌ने माता सुपित्राकी आज्ञा लेकर रक्ष्मणके संतोष- 

के लि साथ चर्नेकी आज्ञा दे दी - 

महु निदा मतु सन जार \ आबहु मि चरुहु बन भारे ॥ 
यह भगवान्‌ श्रीराम ओर क्मण-दोनोंका खाथंत्याग- 


पूर्वक भ्रातृ-पेम सराहनीय है । उपयुक्त वनगमेनके प्रसंगे " 


भीरामका आावू-पेम ओर माता-पिताकी आशाका पाकम; 





| 2.७६ 


राज्यपद-जेसे महान्‌ खाथका त्याग ओर वनवास-जेसे कषटको 
आनन्दका रूप देना आदि आदं व्यवहार दै । इनसे 
बालकौको बिरोषरूपते रिक्षा रहण करनी चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीराम सीता ओर लक्ष्मणके खाय ` वनम चछे 
गये ओर पिता दशरथने श्रीरामवियोगने प्राणोका परित्याग 
कर दिया । जब्र भरतजी निहारते अयोध्या अये तो वे 


बका एेा हाक देखकर अत्यन्त दुःखित इए । उन्दने ` 


पूर्वक पिताक ओष्वंदेदिक क्रिया कौ । तदनन्तर 
माताओं तथा वशिष्ठ आदि ुखजनोने राज्यतिलकरके च्य 
बहत आग्रह किया, किंल भरतजीने स्वीकार नदी किया 
ओर कदा-- 

मोटि उष्देसु दीन गुरु नीका \ प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित घरि आयमु दना \ अयति सीस घरि चाहं कीन्हा ॥ 
गुरपतु मातु स्वामि दित वानी \ सुनि मन मुदित करिभ मि जानी ॥। 


अब तुम्ह निनय मेरि सुनि रेद्‌ \ मेहि भनुहप्त पिखावनु देहु ॥ 
उरु दई छमब अपरा \ दित दोष गुन गनदिं न साधु ॥ 
पितु सुरुर किय रामु बन करन कचु मोहि राजु \ 
पहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ कज ॥ 
तलयश्चात्‌ भरत मन्त्री, गुरुजन ओर माताओंके साय 
चित्रकूट गये ओर भरतने भगवान्‌ श्रीरामसे बडे दी विनीत- 
भावसे राजतिख्कके व्यि प्रार्थना की । चिव्रकूटमे श्रीराम 
जर भरतका जो परस्पर मिलन ओर वार्तालाप दै, वह खाथ- 
त्यागपूलंक भ्रातृप्रेमका एक उज्ज्वल उदाहरण है। वे दोनों 
ही भाई राज्य.पद-जेसे खवा्थको एक-दूसरेके षयि व्याग रदे 
हे ! श्रीराम-भरतकी प्रेममयी मिलनावस्थाका वणेन करते 
हुए श्रीवल्खीदासजी कहते दै -- 
पाहि नाथ कहि पहि गोसाई \ मूतर परे स्कुट की नाई ॥ 
ब्र लिय उठ्‌ उर रए छङषानिधान \ 
मरत राम की मिरुनि खि बिसरे सबहिं अपान ॥ 


फिर निषादराजने*भगवानसे बताया कि-- ` 
नाथ साय मुनिना के मातु सकर पर कोष \ 
सेवक रेनप सचिव शब आए भिकरः वियोग ॥ 


तदनन्तर, गख वरिष्ठने भस्त-दाु्रके स्वि यह प्रस्ताव 


# उदासीन .नित रिभ मोखा । खर परि्रिअ खान की नाद ॥ # 








ुम्ह कानन गबनहु दोड भाई \ त-प म मि सनन प रन सीय रघुराई ॥ 
< इसपर श्रीमरतजी बड़ प्रसन्न हु जोर बोले-- 
` सुनि सुबचन हरषे दोड भ्राता \ भे प्रमोद परिष मता ॥ 
कानन करै जन्म॒ स्र वासु \ पहि ते अधिक न भोर सुपासु ॥ 
अंतरजामी रामु किय तुमह  सरवभ्य सुजान \ 
जं पुर कषु त नाय निज कौजिभ वचनु प्रवान ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीसे अपनी `असमज्ञखता व्यक्त 
करते हुए कहा-- 
राखेड रायै सत्य मोदि त्यागी \ तनु परिदरेड पेम ॒पन सभी ॥ 
तासु कचन भेत मन सोचु \ तेदि तं अधिकं तुम्हार सकोच ॥ 


भ्ीमरतजीने राजतिल्कके लि प्राथना की-- 
देव एक बिनती सुनि मोरी \ उचित होड तस करब बहोर ॥ 
तिरक समाजु सजि सलु आना \ करिभुफर प्रमु जो मनु माना ॥ 

सानुज॒परुटूभ मोहि बन कौमिभ सबदि सनाथ \ 

नं तरु फेरिभिं वधु दोड नाथ चज म साथ ॥ 

इस ग्रकरणसे हमे ्रावृ-पेम ओर खारथत्यागकी अपूव 
रिक्षा मिरूती दै । बाल्कोको इसे सीखकर कम उठाना 
चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम जब चित्रकूटते पञ्चवटी पधार, तत्र 
मार्गमे अनेक मुनियोसे भेट हुई । उन मुनिर्ोके साथ 
भगवान्‌ श्रीरामे वड़ा ही रदस्यमयः मर्यादाः रिक्षा, नीति 
धर्म, दया, प्रम ओर विनवसे युक्त खाथंरदितः अनुकरणीय 
आद शं व्यवहार किया । 

अरण्यकाण्डमे भगवान्‌का अत्रिगुनिकरे साथ कितना 
रदस्यपूणं सवाद दै - 
संतत मो पर कपा करेहु \ सेवक जानि तज जनि नेहु॥ 
धर्मघुरंथर प्रु कै वानी \ सुनि सप्रेम बेरे सुनि म्मानी ॥ 
जासु कृण अज्‌ हिव सनकादी \ चत सकर परमारथ बाद ॥ 
त तुम्ह राम अकाम पिरे \ दौनवंथु मृदु बचन उचरे ॥ 


आगे चलकर भगवानूने सुनिर्योकी हिक ठेरको 


देखकर कदा-- 
निखि्चर रीन करं महि भुज उडाई पन कीन्ह \ 
सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाई जई सुख दीन्ट ॥ 
, सतीकष्ण मुनिसे मिनेपर जत्र सुनिने भगवानूसे स्वति 
परायना कीः त्र-- - | 








दा 


# भ्रीरामचरितमानस अं 
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सुनि मुनि बचन रम मन भाए 1 बहुरि हरपि मुनिर ॐ रए ॥ 
परम प्रपन्न जानु मुनि मोही \ जो बर मागहु दे सो तोही ॥ 
मुनि कह मै बर कहं न जाचा 1 समुञ्षिन पइ शू का साचा ॥ 
महि नीक रामे रघुराई \ सो मोहि देहु दा सुखदाई ॥ 
जवर भगवान्‌ श्रीराम अगस्त्य ऋषिके पास जाने को, 
तवर सुतीक्ष्णजी बोले - 
अब प्रमु संग जाड गुर पाहीं \ तुमह कर नाथ निहो मह ॥ 
देवि कपानिपि मुनि चतुराई \ शिए संग बिहसे द्रौ भाई ॥ 
ओर अगस्त्यमुनिके आश्रमपर पर्हुचनेपर- - 
मुनि-पद्-कमल परे दौ भाई \ रिषि शति प्रीति सिए उर साई ॥ 


तब रघुवीर का सुनि पाहीं \ तुमह सन प्रम दुराव कटु नाही ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आय \ तति तात न कहि समुञ्चायई ॥ 
अवसो मंत्र देहु प्रमु मोहौ \ ञि प्रकार माँ मुनिद्रोही ॥ 
सीताहरणके वाद जटायुके साथ श्रीरामका कृतक्ताः 
दया ओर प्रेमे भरा हुआ जो वर्ताब है, वह बहुत दी 
पररंसनीय ओर अनुकरणीय है । श्रीतुर्षीदाखजी कहते है - 
कर सरोज पिर परसेड कृपासिंधु रघुबीर \ 
निरखि राम छवि धाम मुख बिण्त भई सब पीर ॥ 


राम कष्य तनु राखहु ताता ! मुख मुसुकाई्‌ कटी तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा \ अधमड सुकुत होड श्रुति गवा ॥ 
सो मम॒ लोचन गोचर आगे \ राखो देह नाय केहि बि ॥ 
जर भरि नयन कहिं रघुराई \ तात क्म निज तें सति पाई ॥ 
परहित बस भिन्द केमन माहीं! तिन्ह कः जग दुरम कडु नाहीं ॥ 
तनु तजि तातं जाहु मम धामा \ देढं काह ॒तुम्ह पुरुनकामा ॥ 


अबिरल भाति मामि बर भीष यड हरिधाम्‌ \ 

तेहि की क्रिया जथोचित निजकर कौन्दी राम्‌ ॥ 
कोमल चित अति दीन दयासा 1 कारन चिनु रघुनाथ कषरा ॥ 
गोष अघम्‌ खरु आमिष भोऽ । गति दीन्ही जो जाचत जो ॥ 
सुनहु उमा ते लो अभाती \ हरि तजि हेहि बिष्य अनुरणी 1 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामका दावरीके साथ जो प्रेमका 
वर्ता हैः बद बहुत ह शंसा ओर आदर योगय है । भक्त 
करनवाञे भक्तकि साथ भगवान्‌ केसा परमप व्यवहार करते 
ई, इख वातकरो य॒दि बर्तावसे जानकर हमे भगवानमे अनन्य 
अद्धा ओर प्रेम करना चाय । श्रीगोखादेजी कहते द-- 


कंद मू फल सुरस अति दिए राम कहँ आनि \ 
प्रेम सहित प्रमु खाए बारंबार बलानि ॥ 


क रघुपति सुनु भामिनि बाता \ मानँ एक मगति कर नाता ॥ 
जति पति कुरु धर्म बड़ाई \ धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
गति दीन नर सोहइ केसा \ बिनु जल बारिद देखिभ जसा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डमे श्रीराम-लक्षषमणका भीदनुमानके खाय 
मिलनका प्रसङ्ग दै, वह॒ एक अद्भुत आदं दै । उसे हमं 
भगवान्‌ रामकी विनयः निरभिमानताः कुशरता ओर परेम 
तया श्रीदनुमान्की श्रद्धा, भक्तिः विनय ओर प्रेमका पाठ 
सीखना चादिये । 
श्रीुलसीदासजी कहते है - 
निप्र रूप घरि कपि तरह गय माय नाई पूत अस॒ भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामर गौर सरी \ छत्री रूप पिरह बन वीरा ॥ 


कौ तुमह तीनि देव मर्ह कोऊ \ नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
जण कारन तारन भव॒ संजन घरनी मार \ 
की तुम्ह खिर भुवन पति लीन्ह॒ मनुज अवतार ॥ 
इसपर भगवान्‌ रामने कदा-- 
कोसेस दसरथ के जाए \ हम भितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम रछिमन दोड माई \ सं१॒ नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इ हरी निरिचर वैदेही \ निप्र किरि हम खोजत तेदी ॥ 
आपन चरित कडा हम गाई \ कचु निप्र निज कथा बुञाई ॥ 


इसपर भीदनुमानजीने कहा-- 
मोर न्याड भ पूजा साई \ तुह पहु कस नर कौ नाई ॥ 
तवर माया ब फिर मुकाना \ ता ते' भ नहिं प्रमु पर्िचाना ॥ 
करु मे मंद मोहबस कुटिरु हदय अग्यान \ 
पूनि प्रमु मोहि निसारेड दीनेषु मग्बान ॥ 


अस कहि परेड चरन अकुला \ निज तनु प्रणटि भरति उर छाई 1 

तब रघुपति उठ्‌ उर साबा \ निज लोचन जल सचि जुङब्‌!॥ 
तथा भगवान्‌ श्रीरामने कदा-- 

समदरखी मोहि कह सब कोऊ \ सेवक भ्रिय अनन्यगति सोऊ 
सो अनन्य जाके असि मति न रर्‌ हलुमेत \ 
ओ सेवक सचराचर रूप स्वामि स्णवेत ॥ 
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तदनन्तर, सुप्रीवसे मित्रता हुं । मित्रके साय कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, इख विषयमे भगवानका उपदेश बड़ा 
अढोकिक हे ] केवर कथन ही नदीः कथनके अनुखार उनका 
व्यवहार मी ३ ! भगवान्‌ सुग्रीवको आश्वासन देते दु उनसे 
कहते है-- 
सुनु सुग्रीवं मारिष वारिद एकि बान \ 
ब्रह्म सद्र सरनागत ग्ण न उवरि प्रान ॥ 
जञ न मित्र दुल होहि दारौ \ तिन्ह विरोकत पातक मारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना \ मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
कुपथ निवारि सुय चलावा । गुन प्ट अवगुनन्दि दुरावा ॥ 
देत रेत मन संक न धरई \ बरु अनुमान सदा हित करद ॥. 
जिपति कार कर सतगुन नेहा \ श्रुति कह संत मित्र गुन षहा ॥ 
सला सोच त्यागहु बरु भोरे \ सब निधि घट काज भे तरं ॥ 
फिर, जव बाकि भेट हुई तव उसके साथ भी भगवान्‌ 
का नीति, धम, दया ओर प्रेमका वड़ा सुन्दर व्यवहार है । 
इससे तथा बालक वर्तावसे भी हमे भक्तिके तत्व-रदस्यकी 
रिक्षा रहण करनी चाहिये । 
श्रीरामचरितमानसे बतलाया है-- 
हृदरय प्रति मुख यचन कठोर \ बोसा चितइ राम कौ ओग ॥ 
घर्म॒॑देतु अवतरेहु गोसाई \ मरेहु मोहि व्याध की नाह) 
मै तेरी सुग्रीवं भिआया) अवगुन कवन नाथ गोहि मारा ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने कदा-- 
अनुज बधु सगिनी सुत नारौ \ सुनु सठ कन्या सम ए चारौ ॥ 
इन्दि कुटिः विोकड्‌ जोई \ ताहि वर्धे कटु पाप न हेर ॥ 
तत्र बालिनि विनय ओर प्रेमपूर्वक कहा-- 
सुनहु राम स्वामी सन चरन चातुरौ मोरि\ 
परु अजू मै पापी अंतकार गति तोरि॥ 
इसपर भगवान्‌ रामका व्यवहार देखिये-- 
सुनत राम अति कोमस ` बानी \ वासि सीस प्रमे निज पानी ॥ 
अच्च करौ तनु राहु प्राना \* ००००० ००००८००००- ^ 
इसपर बालिनि कद्ा-ृपानिधान भगवन्‌ | मेरी बात 
सुनिये-- 
जन्म जन्म मुनि-जतनु करद \ अंत राम कहि आवत नादी ॥ 
जासु नाम बरु संकर कासी \ देत सवटि सम गति अनिनासी ॥ 
मम्‌ लेत्नन गोचर सोई आवा \ बहुरि रि प्रमु अस बनिहि बना! ॥। 
ˆ भगवानने यहो बाछिक्रि नीतियुक्तं वचनोको सुनकर 


=. नीतियुक्त जवाब दिया तथा अद्धा, प्रम ओर रदस्ययुक्त 
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# बायस पिअ अति अडुरागा । होहि निरमिष कव किकागा ॥ -# 
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तासिक वचनोको सुनकर अपार दया ओर प्रेमका व्यवहार 
किया है । ये दोनों ही व्यवहार अरोकिक दै । इसको देखकर 
इमखोगोको भगवानम श्रद्धा-परेम करना चाये । भगवानने 
बरालि-जेसे पापीको भी उत्तम गति दीः मगवान्‌के रेमे विरदसे 
हूमलोगोंको भी आश्वासन भिल्ता द । अतः कमी निराश 
नहीं चना चादयः वरं मगवतपरा्तिके स्यि परम उत्साहित 
होकर भगवान्‌ प्रेम करना चाद्ये 

अपने साथ प्रेम करनेवालेके प्रति श्रीराम किस प्रकार्‌ 
प्रेम करते है, यह देखकर हमे केवर भगवानूमे ही अनन्य 
प्रेम करना चादि । इस विषयमे श्रीसीताजीका प्रेम आदरं 
हे 1 सुन्दरकाण्डे श्चीदनुमान्‌जी श्रीसीताजीसे श्रीरामक्रा 
संवाद सुनाति हुए कहते द-- 

रघुपति -कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर \ 

अस्त कहि कपि र्दग्द्‌ भयङ भरे बिरोत्न नीर ॥ 


तल भ्रम कर मम असू तोरा \ जानत श्रिया णु मनु मोर ॥ 
सो मनु सदा रत तोहि पाहीं \ जानु प्रति रसु एतनेटि माही ॥ 
परु स्देसु सुनत वैदेही \ मन प्रम तन सुधि नदिं तदी ॥ 
भगवानका कितना उच्चकोटिका प्रम है। एेखे प्रेम 
करेवा भगवानूको छोडकर जो दूसरेको भजते दं, उनको 
धिक्ठार है । 
चौदह वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर भगवान्‌ श्रीरामको 
मरतकी स्मृति हुई, क्योकि भगवान विरमे व्याकर हए 
भरत भगवान्‌ श्रीरामको याद्‌ कर रदे थे, अतः श्रीराम भक्त 
विभीषणके आग्रह करनेपर भी छकामे नहीं गये । उख समय्‌ 
भगवान्‌ रामके हृदयम भरते प्रति अोक्रिक प्रेम दिखायी 
पड़ता या | रंकाकाण्डमे जव विभीष्रणने यहं प्राना की करि 
सब निधि नाथ मेहि अपनाइभ \ पुनि भेदि सहित अवथेपुर जाई ॥ 
तब--- 
सुनत बचन मृदु दीनदयास \ सजल भए ढौ नयन बिसास ॥ 
किरं भगवान्‌ भरतकरो याद कते हुए विमीषणपे बोरे 
तापसं येष गात कृष जयत निरंतर मेदि \ 
देख देमि सो जतनु करु सखा निररं तोदि ॥ 
बीते अवधि जडं जो नलिअत न पावर बीर \ 
सुमिरत अनुज प्रति प्रु पुनि पुनि पुरुक सरीर ॥ 
इस प्रकारके उत्कट परेमको देखकर स्वाभाविकं द 
९ हृदयम भगवान्‌ परेम करनेका माव जाग्रत्‌ शे 
जाता दे-- 








इसके अनन्तरः जो मरतजीकी विनयपू्वक िरहकी 
वयक्ुकता हैः बह बहुत दी प्रशंखनीय तथा हमलेोगेकि व्यि 
अनुकरणीय दै । उनकी उस दशाकरो देखकर श्रीदनुमान्‌का 
शरीर पुककित हो गया ओर भरतजीसे मिलनेपर भगवान्‌ भी 
रमम बिहल हो गये । भरतका भगवान्‌ राममें केवल भ्रातर 
प्रेम ही नहीं थाः वे भगवद्धावसे मी मावित ये ओर उनमें 
भगवानके विरदकी व्याकुलता ओर मगवानमे श्रद्ा.गेमकी 
पराकाष्ठा थी । श्रीरामचरितपानसके उत्तरकाण्डमे उनकी उष 
्रेमावस्थाका वणन करते हर्‌ श्रीगोषाईजी कहते दै - 
सेड ए दिन अवधि अयारा \ सनुत मन दुख भप्रड अपारा ॥ 
कारन कथन नाथ नहि भयउ \ जानि कुर क्षें मेदि धितरायञ॥ 
अह धन्य रुछिमन बड़मागर \ राम पदम अनुरागी ॥ 
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राम निर साणर मे भरत मगन मन होत \ 

विप्र रूप धरि प्रनसुत॒ आई गड जनु परेत ॥ 

बे देण्ठि कुससन जटा मुकुट इस मत्‌ \ 

राम राम रघुपति जपत छत नयन अरुजत्‌ ॥ 
देखत हनूमान अति हयउ \ पुरुक मत रोचन्‌ जरु बरेड ॥ 

इसके वाद जवर भगवान्‌ श्रीराम अयोध्याके निक्रट 
पुष्पकं विमानपरसे भूमिम उतर गे । तव भरतजी वरहा 
अये ओर-- 
महे मरत पुनि प्रु षद्‌ पकज \ नमत जिन्हहि सुर सनि संकर भज॥ 
षरे भूमि नहि उञ्त उमा \ बर करि कृषसिधु उर सए ॥ 
स्याम गत शेम ए उदि \ न राजीव्र॒ नयन जर्‌ बढि ॥ 

भरतजीके इस प्रसङ्गसे हमे भगवानके विरहं 
वयकुक्ता, भद्ध, प्रेम, दैन्य-माव ओर निरभिमानताकी 
शिक्षा ठेनी चाहिये । 

तसपश्चात्‌ भगवानूने खव प्रजाजनकि साथ कैसा उच- 
कोिका वर्तव करिया कि स्के साथ एकं साय ययायोग्य 
मिले । श्रीगोखामीजी कहते दै-- 
्रेमातुरं॑सब रोग निहारी \ कौतुक कीन्ह पारु खरारी ॥ 
अमित रूष प्रे तेहि कासा \ जथाजोग भिरे सहि ङपास ॥ 


छन महि सहि भिरे मगवाना \ उना मरम यह काहु ग जाना ॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌का जो ्रजाजनोके साथ राज्य 
शासनका वर्ता है, उसकी तो उपमा भी नदी दे सकते । 
आज करीं भी उत्तम से-उत्तम व्यवसा ( प्रबन्ध ) दती दे 





तो उसके ल्िि यह कदावत चली आती है कि वर्हातो 
(रामराज्यः है । भगवान्‌ श्रीरामके राव्यका वणन करते हष 
गोखवामीजीने बतलाया है-- 
रामराज बैट त्रेरोका\ हरपित भए गए सब कोका ॥ 
ययख न कर काद्‌ सन को \ राम॒प्रताप निमा खेदं ॥ 
नरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद्‌ पथ लोग \ 
चरुहिं सदा पावहि सुखटि नहिं भय सोक न रोग ॥ 
नदिं दरिद्र कोऽ दु न दीन \ नहिं कोड अनुच न रच्छन हीना ॥ 
रामराज नभगेख सुनु सचराचर जन माहिं \ 
कारु क्म सुमाव्र गुन छत दुख काहुहि नाहि ॥ ` 
राम राज कर सुख संपदा \ बरनि न स्कई फनीस सारदा ॥ 
एक नारि त्रत स सव स्चारी \ ते मन बच करम पति हितकारी ॥ 
खग मृग सहज वयस व्रिसराई \ सजन्हि परस्पर प्रीति वदा ॥ 
इससे हमे आश्रित जनोंकरे साय केसा बरताव कररे--यद 
शिक्षा मिर्ती रै । इसके बाद, भगवानूने प्रजाको उपदेश 
दिवा है । भगवान्‌ वचनो नीति, धमं, विनय ओर प्रेम 
भर हुमा है । मगवान्‌ कदते द-- 
सुनहु सकर पुरलन मम बानी \ कडँ न कलु ममता उर आनी 1 
नटि अनीति नहिं कडु प्रभुताई \ सुनहु करहु जे तुग्हिं सोर ॥। 
जो अनीति कटु माषो माई \ तौ मोहि यरजहु भय विसरा 11 
जड़ मा मानुष तनु पावा \ सुर दुरम सव अंधन्हि ग्रा ॥ 
साधन धाम मेच्छ कर द्वारा \ पाई न जेहि परलोक रसँबारा ॥ 
सो परत्र दुल पाचड्‌ सिर धुनि धुनि पञ्छिताई्‌ \ 
कारटि कर्महि रस्वरहि मिथ्या दोस रणड ॥ 
एहि तन कर फल भिषय न भाई \ स्वर सवरप अंत दुखद्‌ाई 1 
नर तनु पाड विष्य मन ददी \ परुषि सुधा ते सठ निष रहीं \\ 
सभी पाठक-पाठिकाओंसे तथा जनतासे प्राथेना है कि 
श्रीभगवानके उपयुक्त चरित्र ओर वचनोके अनुसार अपना 
जीवन बनावे । सरकारसे ओर विद्वान्‌ अनुभवी रिक्षकोसे 
एवं धनी-दानी सजनेसि भारा सविनय निवेदन है किं वे 
श्रीरासचरितमानसका स्वयं अध्ययन ओर अनुभव कर तथा 
जनतक्रे हितकरे ख्ि स्कूकः काठेजः पाठशाला आदि 
शिक्षा-संस्थाओके पाख्यक्रममे रखवाकर इसका प्रचार करे । 
बाल्कोके स्थि रामचरितमानसकी रिक्षा बहुत दी आदं 
हे | धामिक दष्क सिवाः काव्यकी दशसि तथा नैतिक, 
सामाजिक ओर व्यावहारिक ष्टिसे भी यह अन्य बहुत ही 
अनुपम; सब प्रकारसे उपयोगी, सरू ओर मधुर ह तथा 
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चित्तो आकर्षण करवाता ओर खव प्रकारकी रिसा 
ग्रदान करनेवाला है । अतः इसका हरेक प्रकारसे प्रचार 
करना चादिये । हरेक भाई-बदिनको उचित है किं अपने 
घरमे भी यह अन्थ मेगाकर खं ओर इसको पद्ने-पदानेकी 


कोशिश करे । 
श्रीमद्धगवद्रीता 


जिस प्रकार बाल्कोके ल्ि पाठ्यक्रमे रामचरितमानस- 
की उपयोगिता ३, उषे भी बदकर गीताकी उपयोगिता 
३ । गीताकी संसृत बहुत सरल ओर मधुर दे । इलोकोके 
भाव इदयग्राह ओर पक्षपातरदित दै । उसमे योद ही 
प्रमात्माका त्वः रहस्य तथा शिक्षाका सार भरा हुआ हे। गीता 
निलय-नवीन जीवन पैदा करनेवाली तथा मनुष्यमे मनुष्यत्व- 
का माव लनेवाली है । इसमे गागरमे सागरकी भति ज्ञानः 
वैराग्य, योगः सहूण, सदाचार आदि अध्यात्म त्रिषय तो 
हे ही, इसके सिवा शारीरिक, बोद्धिकः व्यावहारिक तथा 
नैतिक रिक्षा ओर उपदेश मी भरा हुआ दै 1 


शारीरिक रिक्षाका अभिप्राय है रीरःविषयकी उन्तिकी 
शिक्षा । खतरे अध्याये आठवें, नवे ओर दसवें शोको 
मे जो सास्िक; राजख ओर तामस आदार बतर्या हेः 
उकमेसे राजसःतामसका व्याग करके साल्िकका सेवन कुरा 
शरीरिकं उन्नतिका भी दे है । तथा छठे अध्यायके १६ वे 
ओर १७ वें दलोकमे योगके प्रकरणम जो अनुचित आहारः 
विहारे त्याग ओर उचित सेवनकी बात दै, वह्‌ शारीरिक 
. अयोग्य ओर संगठनकी दृथ्सि भी उपयोगी द । इसी 
प्रकार अन्य जहं-कदीं शरीर-संगठन, आरोग्य ओर आयु- 
दृद्धिके भाव ह बे खव शारीरिक उन्नतिमें ल्थिि जा 
सकते है । 
बोदिक शिक्षा अभिप्राय है, बुद्धिको तीक्ष्णः, निम॑ल 
ओर सास्विक बनानेवाली रिक्षा । तेरे अध्यायके तीसरे 
ओर चौथे दोर्कामिं अजुनको दारनिकं विषय सुननेकी 
ररणा करके उसके वाद जो आदेश दिया दहै, बह बुद्धिको 
तीक्ष्ण ओर निर्मल करनेवाला दै । इसी प्रकार अगारहवे 
अध्यायके २०्ब, २श्बै ओर ररव श्टोकोमे सास्विकः 
राजघ, तामस ॒जानका तथा ३०, ३१, ३२बं इरोकोमे 
जुद्धिका वर्णन है । उससे राजखी-तामखी शान ओर बुद्धिका 
त्याग करके सास्निक शान ओर इद्धिका ग्रहण करसे इद्धि 
।  सीदग ओर नि्मङ होती है । मगवानले कडा दे- 


, जौ बाख्क कह सोतरि बाता । खनि सुदित मन पितु अर माता ॥ # 


-------------ज्= === च्च्य 
सर्वभूतेषु येनैक  भावमन्ययमीक्षते 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं चिद्धि साखिकम्‌ ॥ 

(१८।२० ) 
जिस ज्ञानसे मनुष्यः पथक्‌ पथक्‌ स्व ॒भूतोमे एक 
अविनाशी परमात्ममावको विभागरदित समभावसे स्थित देखता 
हे, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ।' 
अदृत्ति च. निदत्त च कायौकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सास्विकी ॥ 
(१८।३०) 
८हे पार्थ ! जो शुद्धि प्रडृत्तिमागं ओर निदृत्तिमार्गकोः 
कर्तव्य ओर अकर्त॑व्यको, भव ओर अमयको तथा बन्धन 
ओर मोक्षको यथार्थं जानती है--बह बुद्धि साचिकी दे । 
यह बरौद्धिक शिक्षा है । इसी प्रकार ज्हो-कदीं मी बुदधि- 
के तटा, निर्मल ओर सात्विक होनेका प्रकरण दै, बह 
सवर ब्रोद्धिक शिक्षाका विषय समन्चना चाहिये । 
जिस व्यवहास्से मनुष्यकी उन्नति हो वास्तवमे वदी 
असली व्यवहार है । इस प्रकारकी शिक्षा व्यावहारिक रिक्षा 
हे । मगवानूने अजनको दूसरे अध्यायके ३१ेसे ३८बे ओर 
अटारहवे अध्यायके ४शवेसे ४८बे तक्के शोकम जो 
उपदे दिया है उखमे व्यंवहारको ठेकर शिक्षाकी बातें 
है । इसी प्रकार गीताम जर-कदी व्यवहारकी बातें ई, 
उनसे व्यावहारिक शिक्षा भी ठेनी चाहिये । 
न्याययुक्तं वर्ताव करना. नीति है ओर इस विषयक 
शिक्षा नैतिक शिक्षा ह । पहले अध्यायके तीररेसे ग्यारहवे- 
तक द्रोणाचार्यके प्रति दुर्योधनके वचनोंमे राजनीति भरी 
हे । दुर्योधन कदता दै-- 
पदयैतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्ुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 
(१।३) 
द्द आचाय | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र 
धृष्टयुम्नके दारा व्यूहाकार खडी की हुई पाण्डुयुत्राकी इ 
बड़ी भारी सेनाको देखिये । 
यह द आचार्य !व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुप्रोकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखियेः - इस कथनका ` यह भाव 
कर यपि हमारी सेना महान्‌ दै, तथापि पाण्डवेने वयूढकी 
रचना. इस प्रकार कीहै कि उनकी सेना अस्प होनेपर भी मदान्‌ 
दीलती ३। .आप देखिये तो ही, उनकी कैसी अदधत 
नवातुरी दे 





% श्रीरामचरितमानस ओर भगवदरीताकी शिक्षासे अनुपम छाभ % 
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ओर (आपके शिष्य-- यह कहनेका आशय दहै किं 
हमारी सेनाकी व्यूह्‌-र्चना तो इससे भी बद्कर होनी चये । 
क्योकि उनकी सेनाकी व्यूह्‌-स्चना करनेवाल् धृष्टयुम्न आपका 
शिप्य हैः आप उसके आचायं है; जव आपके शिप्यकी एषी 
रचना है तो फिर आपकी रचना तो उससे भी विरोष होनी ही 
चाहिये । तथा धृष्ुम्नको दुपदपुत्र ककर दुर्योधन द्रुपदे 
साथ जो द्रोणाचायंका वैर था, उष वेरको याद दिखते हुए 
युद्धके खयि आचायंको जोश दिला रहा है जिसते किमे 
तेजीके साथ युद्ध करे | 

एवं ृषटयुम्नको बुद्धिमान्‌ कहनेका अभिप्राय यह है 
कि वह यद्यपि आपके मारनेके लि उघ्पन्न हुआ थातो भी 
आपका शिप्य बनकर उसने अप्रसे दी युद्धविया सीखी; 
यह उकी केसी बुद्धिमत्ता है । 

नीतिकु शल दुर्यो धनके वचनोमे इषी प्रकार अगे भी 
-चोथेते ग्यारह तकके -छोकोमे राजनीति भरी इई ह । 
तथा तीसरे अध्यायके १० वेषे १२ वें तक्र जो ब्रह्माजीके 
वचन दै, उनमे शिक्षाप्रद नीतिकरे वचन दै । ओर भी जहा 
कीं गीतामे नीतिकी बात हैः उससे नीतिकी शिक्षा लेनी 
चाहिये । 


गीताम एेसी रहस्यमयी धिक्षा री हुईं दै कि जिससे 
मनुष्य इस ल्येकते न्याययुक्त अथंकरी सिद्धि करके 
अपना शरीर-निर्वाह ओर मरनेपर परखोकमे उत्तम-से-उत्तम 
गति छाम कर सकता है । रेषा उपदेश-परद म्रन्य संस्कृत 
भाषामे भी दषा कोई देखनेमे नदीं आताः फिर अन्य 
भाषा्ोकी तो बात ही क्था ह ! इसकी संस्कृतमापा ओर 
कविताका कख्त्य आकंक रै । जो सदाचारी विद्वान्‌ 
इसकी गम्भीरतमिं गोता लगति है, उनको इसमेते नये-नये 
.उपदेशरत् मिते ही रहते है । गीता सव शाघ्का षार हे। 
इसकी मदिमा जितनी गायी जायः उतनी ही थोड़ी हे। 
स्वयं श्रीवेदव्यासजीने कहा दै-- । 

गीता सुगीता कतंब्या किमन्यैः शाखतग्रहैः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्मादधिनिःख्ता ॥ 

८ महा० भीष्म० ४३।२१) 

'मीताका ही भली ्रकारसे श्रवणः कीतंनः पठन-पाठन? 
मनन ओर धारण करना चाहिये अन्य ओास््रके संग्रह्की 
क्या आवदयकता हे १ क्योकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान 
साक्षात्‌ ुल-कमल्ते निकली हुई हे ।› 

{जस प्रकार दरानशास्रके अवल्गोकनसे बुद्धि तीक्ष्ण हेती 


हे, उसषे भी बदकर इख गीताशाखके अनुशीखनसे बुद्धि तीक्षण 
ओर निर्मल होती दै । क्कि गीतामे दाशनिक् विषय भी 
उच्कोरिका दै । योग, सांख्यः वेदान्त आदि दर्शन-पर्ोम 
जो लाम-प्रद बति दैः उनक्¡ तथा भरुति-स्मृतिर्मोका भी 
सार इख गीताशा्लमे भगवान्‌ने कहा दै । तेरे अथ्थायकरे 
तीसरे, चौथे शोकम भगवान्‌ अजनकरो खुननेके चयि सचेत 
करते हुए कहते द - 

तस्क्ेत्रं यच्च यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स चयो यस्प्रभाधश्च तसमासेन मे श्णु॥ 

'वह क्षेत्र जो ओर जैसा है तथा जिन विकारोवाख 
हे, ओर जि कारणसे जो हुआ दै; तथा वह कषेत्रज्ञ भी 
जो ओर जिष प्रभाववाला हवई सव्र संननेपमे मुञ्चते खुन ।° 

ऋषिभिवेहुध। गीतं छन्दोमिर्धिविधैः प्रथक्‌ । 

ब्रह्मसुत्रपदेशचैव हेतमद्धिधिनिश्चितैः ॥ 

यह्‌ क्षेत्र ओर शषे्रज्का तख ऋषियोंदयारा बहुत 
प्रकारे कहा गया है ओर विविध वेद-मन्तरदारा भी 
विमागपूर्वक कहा गया है तथा. भलीमोति निश्चय कयि 
हए युक्तित बरहमसूत्के पदोदयारा भी कदा गया हे ।* 

गीताके रदस्य ओर तत्त्वको जाननेवाटे सदाचारी 
विद्वान्‌ साधु-महारमाओं तथा शिश्चकोने एवं महातमा गंधीजी- 
ने मी इसको ूरिमूरि महिमा गायी है । अतएव बालकोके 
ल्ि पाठ्य-क्रममे गीताका अध्ययन अवदय रखना चाहिये । 

गीतप्रेघ गोरलपुरमे गीता-परीक्चा-समिति भी खोखी 
हुईं है, उक अनुसार पाठशालओं ओर स्कूलोमे बाल्कोको 
गीताकी परीक्षा दिखायी जा सकती ३े । 

तीसरी श्रेणीके बा्कोको प्रवेशिका-परीक्षा दिला सकते 
ईह, भिषठमे केवल २ रतथा ३ रेअध्यायको साधारण अथंसदित 
कण्ठय करना होता है । चौथी भ्रेणीके बार्कोको प्रथमा 
परीक्षा दिला" जिसमे गीतके प्रथमसे छठे अध्यायतक हेः 
जिका सालमरमे अर्थित कण्ठस्य होना सहज हैः क्योकि यदि 
प्रतिदिन एक शोक भी कण्ठस्य किया जाय तो भी सार्भरमे 
छः अध्याय कण्ठस्थ हो सकते. द । पांचवीं क्षामे गीताकी 
मध्यमाका प्रथम खण्ड दिकावेंः जिसमे अध्याय १ से १२ 
तक्र अर्थसहित कण्टस्थ करना तथा गीता-तत्वविवेचनीके आधार 


पर पहर अध्यायकी व्वाख्याका अध्ययन करना होत। ह ॥ 


इसमेसे १ से ६ तक्रका तो प्रथमामे अध्ययन क्यिादही जा 
चुका हैः बाकी छः अध्याय ही रहं जाते दै उनका सारभरमे 
अध्ययन करना कोई कठिन नदी । टी क्षामे मध्यमाका 
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दवितीय खण्ड दिलावेंः जिसमे अ० ९ से १८ तक अर्थसहित 
कण्ठ करना तथा गीतातत्त्वविवेचनी अ० २; २३१ ४ की 
रका द| इसमे भी १ से १२ तकका तो प्रथमा ओर मध्यमा- 
प्रथम खण्डमे अध्ययन हो ही चुका हैः बाकी छ; अध्याय 
ही रह जाते ह, उनका साल्भरमे अध्ययन करना कोई 
कृठिन नहीं । सातवीं कक्षामे मध्यमाका चृतीय खण्ड दिखावेः 
जिसमे प्रधानतया गीतातच्वविवेचनी अ० ५ से ९ तककी टीका 
है | आठवी कक्षामे उत्तमा दित्वे, जिसमे प्रधानतया 
गीतातत्वविवेचनी अध्याय १० से १८ तककी टीका है । तथा 
नवीं ओर दसवीं कक्षाओंमे गीताविशारदकी परीक्षा दित्गवेः 
जिसमे कईं टीकाञओंका ठल्नात्मक अध्ययन विशेष्ररूपसे 
रक्खा गया है । गीता-परीक्षा-समितिके पाठ्य-करमकी विरेष 
जानकारीके स्वि नियमावली गीतप्रेसः गोरखपुरसे मंगाकर 
देख सकते हं । 
यदि टेसा नहोसकेतो साधारण तोरपर तो गीता 
अवदय ही रखनी चाहिये । दूसरी क्षामे अध्याय १ २; तीसरी 





# होदि सोद जो राम रचि राखा । को करि तकं वङ़वे साखा ॥ # 
_ ~~~ ~= ~ माम = 


क्षामे अ० ३, ४; चौथी क्षामे अध्याय ५; ६; पाचवीं 
कक्षामे अध्याय ७; ८; छठी कक्षामे अध्याय ९? १०; सातवीं 
कक्ामे अध्याय्‌ ११ १२; आ्वीं कक्षामे अध्याय १३७ १४; 
नवीं कक्षामे अध्याय १५) १६ ओर दसवीं कक्षामे अध्याय 
१७; १८--इस प्रकार क्रम रखकर भी पढ़ा सकते है | यह 
करम बहुत ही साधारण है; क्योकि सालभरमे केवर दो 
अध्या्यका ही अध्ययन करना ह्येता है ओर इसपे गीताका 
ज्ञान वहुत सहज ही हो सकता है । साथ-साथ अथं ओर 
भाव भी सिखलाना चाद्ये जिससे उनके जीवनपर अच्छा 
असर हो ओर उनके आचरणोका सुधार हो । 

सरकारसेः शि्षकेसि ओर दानी सजनसे हमारा निवेदन 
है कि चे गीताक। पठन, अध्ययन, मनन ओर अनुभव 
करके स्वयं इसके उपदेरोको धारण करं तथा दूसरौको 
धारण करानेके स्यि इसका प्रचार करं एवं स्कूखः काठेजः 
पाटशाखा आदि शिक्षा-संखाओंमे गीताकी पदाईको भी 
अनिवायं करने-करानेकी विदोषरूपसे कोशिश करे । ` 


+ 0 कक 


तरुणो ! अपना पथ चुन लो 
( टेखक्र--श्रीख्वामीजी श्रीिवानन्दजो महाराज ) 


क्या यही वह भूमि हैः जिसे चक्रवर्तीं भरतक्रे चरणेन 
कमी पवित्र करिया था १ क्या आजके तरुण उसी भारतमाताकी 
संतान रैः जिसने कमी भीष्मः अर्जुनः याज्ञवस्क्य ओर 
नचिकेताको जन्म दिवा था १ निस्ठन्देह वही है; क्योकि आज 
भी बाहरी संस्कृतियोके इतने समाधातोके बाद भीः इस 
पुण्य-भूमिमे उख महान्‌ प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृतिके 
पदचिह् अब भी अवरेष हैः य्होकी धरतीमे अवर भी 
योगिर्योः संतो, प्रतापी शासकों ओर गहन मनीषि्ोके 
` पद-परागकी सुरमि अमिव्याप्त है । 

भारतमाता ! तव वहे कौन-सी व्यथा सता रही है १ 
तुमने क्यों एेसी नि्व॑र संतान जनना प्रारम्भ कर दिया दैः 
कि जिनमें न प्रतिभाः न नैतिक वल है ओौर न दै संकत्पकी 
दृदता १ क्यों घम्दारे ऊपर एेसी विपत्ति आ पड़ी कि जिस 
कोलने श्रीराम ओर भगवान्‌ बुद्धको जन्म दियाः उसी 
कोखसे दुवरैठ संकल्यवाडे चरित्रहीन तरुण जन्म छेन खगे १ 
नदी नदीः यह रोग तुम्हरे अन्तम॑म॑को प्रभावित नहीं कर 
सकता । यह तो केवल क्षणिक ज्वर दै । 

भारतमाताकी तश्ण संतानो ! महान्‌ योगियो जर 
सतक वंशजो ! उरो, तन्द्रा छोड़ दोः म्हारी माता तीव्र 






यातना पा रही है । जिसने पुम्ह जन्म देकर पाठा-पो्ा, उष 
जननीका हृदय आज ग्यथित है । उसक्रा जीवन-श्वास है- 
अध्यात्मः तुम्हारा प्रसेक कुकमं उस इवासको अवरुद्ध कर 
देता हैः पुम्ारे प्रस्येक कुवचन ओर कुविचार उसको 
अरुचि उद्विग्न कर देते है, वह अब अधिक सहन करनेमे 
असमर्थं है । 

भारतमाताने तमसे अपेक्षा की थी कि म॒म सभी 
मानवताकरे आध्यातिकर नेता बनोगे, पर निकंञे तुम विदेशी 
भोत्िकवादी संस्कृतिक्रे अभागे अनुगामी ! भारतमाताने 
तुमसे अपेक्षा कौ थी क्रि तुम अध्यरात्मशक्तिकी महान्‌ विभूति 
बनोगे, बुद्धि. अवतार वनोगे ओर पवित्रतकी महान्‌ आ्मा 
बनोगे, पर अव योगका नाप ठेते ही घ॒म्दारी जान कापिती 

ईवर ओर संतोकरे नाप्र अति ही ठम कन मद लेते हो 
ओर एेन्द्रिय-सुखकी परक पीछे तुभ ॒दौडते रहते दो । 
क्या मको इस तरह हताश कना तुम्हरि लि. उचित है ! 
कभी नहः कद्‌पि नदा । 

भारक तरुणाई ! जागो । क्या तमने अपना पाठ नही 
दुहराया दै १ विदेशी सभ्यताकी दताब्दियोकी अधम दासतासे 
सुम्हं व्या मिखा १ सिनेमासे, सस्ते उपन्यासोसे, होटखोसे 
ओर ज॒आधरोपे, चायः कहवा ओर मादक पेयोसे कोन-खा 





# तरुणो | अपना. पथ चुन रो # 
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आनन्द ओर सुख पम्द मिखा है- सिवा रोग, स्नायु- 
बिश्छुख्ताः मानसिक विकृति, चारित्रिक दिवाछियापन ओर 
धूमिल बुदधिके १ जवर तुम अपनी सुन्दर देहको कुस्सित 
अङ्खरागसि आक्पि करते हो, जव तुम ईधरप्रदत्त विशुद्ध 
वायुके बद तम््ाकूके धूप्रसे अपने फफड़ोको आपूरित करते 
होः जव तुम सूर्यं ओर वायुको संरुद्ध करनेवाली ओर 
भारतीय जल्वायुसे प्रतिकूर पदिचमीः वेश-मूषा अपने ररीरपर 
लाद ठेते दह्ये ओर जब तुम मड़कीटी नेकटाई ओर शौकीन 
हैट-बूटसे ठेस हो जादे हो, तब तुम अपने ऊपर ही मृल्युदण्डकी 
व्यवस्था कर देते हो । ह वाना ओर वि्मपकरे अन्ध 
उन्मादमे पुम इसे लख नहीं पाते । 

आओ मे ठुम्है निस्तारका उपाय बतं । यह 
उपाय कोई नया नहीं है । यह तुश्हारे रक्तमे वर्तमान है । 
यह एेखी संस्कृतका अभिज्ञान है जो पुम्हारे हृदयपटल्पर 
गहरे रूपसे अंकित है । केवल घुम इसे जानते नहीं, सुच 
षुम्दे सरणमात्र दिलाना है, सुसचे रिक्षा नहीं देनी है । 

जीवनका उदेश्य मरण न होकर कुछ उतर क्ष्य है । 
जीवनका अन्त मृत्यु न होकर सत्‌ ओर महत्की प्राति हे । 
उसका उद्य मोटरगाड़ी, सिगरेटके उच्चे रबेगके ओर 
्रैकके खाते नहीं दै । तम्दी एक क्षण शान्त होकर सोचो तो 
तुम्दँ तुरंत यह समश्चमे आ जायगा कि इन सब विलास- 
सामग्रियोने दुःखोको हजारगुना बढाया ही ह । जिस सत्‌ 
ओर महत्की बात मे कर रहा थ वे दूसरे धरातख्की 
वस्तु दं । 

क्या तुम अपना मन जानते हो ! क्या पुम्दे विचारपर 
भी विचार करनेका अवसर मिला दै १ नदीः तम्दे इखका 
अवकाश कहंसे मिञ १ इसील्थि तुम, असदूविचार उठने न 
पाये, इसका निवारण नदी जानते, जीवनमे विनाशके 
क्ष्णोको रोकनेका उपाय वमद नदी माटूमः मनकी शान्ति 
ओर वास्तविक सुख पानेका साधन ठम नदीं जानते । 

मनको परिष्कृत करनेके विविध प्रकार हं । छम्हं उन्‌ 
सबको अपनाना पडेगा । मन ओर शरीरके बरीच बहुत ही 
सूक्ष्म सम्बन्ध है । जो दारीरकी स्नायुओंको उत्तेजित कर 
देता है, वह मनके लिय भी अहितकर होता है । ठर्हारे 
भीतर प्रचुर शक्ति ओर ऊजं है । तम्हैः इनका उपयोग 
जानना चादिये । स्नायुओंको उत्तेजित करनेसे उनका 
सदुपयोग नहीं हो सकता । मदिरा ओर सिगरेटमे कोई ओज 
नहीं है, बे तो उद्टे पुम्हारे ओजका दुखपषोग कराके निनाश 





करते है । इन सवते कोषो दूर रदो । जव्र लुम मांसमदिरासे 
विरहित श्ुद्ध॒पोषक आहार करोगे, तमी ठम अपने 
आन्तरिक ओजकी निधिमे बृद्धि कर सकोगे ओर वख्वान्‌ 
एवं शक्तिशाटी बन सकोगे । तमी व्दारा मन शान्त होगा 
ओर वमद आनन्दकी प्राकषि होगी । 

मनकी कुःपथपर जानकी स्वयं दी ऊुटेव होती है । 
उसीको ल्ग आदत कहते रहते द । म्द अपनी आदर्तौपर 
पूणं नियन्त्रण होना चादि, तव वे आदते न रह जर्येगी। 
तुम मनके ऊपर शासन करोगे, मन ठम्हारे ऊपर नदीं शासन 
करेगा । तवर तुम खस्य आदते डालनेम समथं हो सकोगे । 
छह संकल्पके साय समस्त अखस्थ ओर अनैतिक आदतोँपर 
विजय प्राप्त करो । तम ठेसा कर सकते होः वुम्हीं अकेठे 
कर सकते हो ओर तुम तमीतक कर सकते होः जवतक लम 
तरुण हो । 

ब्रह्मचयय॑मे अधिष्ठित हो जाओ । वीयं वुम्हारे भीतर वह 
शक्ति हैः जिसे त॒म चाहे नीवनमे बड़ी सफलता प्रास्त करके 
ख्यिः चाहे अद्भुत चमत्कार प्रात करनेके स्थिः चाहे 
पाण्डित्य प्रात करनेके खयि, चाहे विश्रुतं कलाकार बननेके 
खयि, चाहे व्यक्तिगत आकर्णगक्ति ओर तेजश्वी खरास्थ्य 
प्राप्त करनेके ल्य या फिर चाहे दुव्यंसनोमे ओर कामुक 
व्यापारोमे तथा विकृति्ोमे नियोजित कर सकते हो । इस 
ब्रातको मलीमाति समञ्च खो । भीष्म समरमे इभख्यि अजेय 
थे कि वे ब्रह्मचारी थे । हनुमान्‌ इतना शोय इखल्ि दिखता 
सके कर वे ब्रह्मचारी ये । ब्रह्मचयं तुम्हं दमक्रती देहः दीधे 
जीवन, सदाक्त मस्तिष्क, हृदयानन्दं ओर आकषक व्यक्तित्व 
प्रदान करे । 

उन समी प्रकारे उपन्यासो ओर अखनारो, पत्र- 
पत्रिकाओं ओर चित्रौसे अपनेको दूर ख्खोः जो वम्दारी 

पाराविक प्रचृत्तियोको उत्तेजना दे । क्या तम पदयो ! 

मनुष्य-योनिमे जन्म छेकर क्या ठम पका अनुकरण करना 


` चाहोगे १ कितनी क्जाजनक बात द । तुम्हे अपने निम्नतर 


संस्कारोके साथ असहयोग करना चाहिये । तभी ठम यथाथ 
पुरुष बनोगे । यदि ठम्ारा मन सिनेमाकी ओर दौडता ह 
तो अनशन ओर प्रार्थना करो । गदे साहित्यको जला डालो । 
कामोदीपक उपन्यासोकी होली मना डालो । यदि ठम सभी 
उपन्यास न पदनेका संकस्प कर छेते हो तो मे तुम्हे विश्वास 
दिखता हूँ कि दुकानदार इस आत्मविनाशी व्यापारमे अपना 

कारवार ङण्ठित होते देखेंगे । 


गीता, उपनिषद्‌ ओर धार्मिक ग्रन्थोका अध्ययन करो 1 
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* जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सव तें कठिन जाति अपमाना ॥ * 





न ------------------------------------ ---- 


~~ ----- ॥ 


तग्हारा मन इससे ऊर्धवोनपुख बनेगा । तव मनमे कोई जगत्‌ इसल्यि है कि तुम इसके भीतर इसके लष्टाको 


विक्षोभ न उटेगा । जवर मन शान्त हो आयगाः तव तम 
इखकी प्रकृति पहचान सकोगे । तम नके महान्‌ खोतोका 
सदुपयोग करना सीख जाओगे । ठम अंदरसे शक्ति प्रात 
करने क्गोणे । सुम मानसिक दान्तका आनन्द उठाना जान 
लगे । तम शाश्वत सुख ओर आनन्द-प्रातिका साधन 
पाल्गे। 

जन तुम्हारा मन यान्त ओर अविचल हो जाता है, तवर 
` तुम्हारा शरीर भी ससख ओर शक्तिदयाद्टी हो जायगा । 
वम्हारा हृदय पवित्र हो जायगा ओर ठम्हारी इच्छाशक्ति 
अप्रतिहत बन जायगी । महसे एक शाब्द कहोगे, वह होकर 
रहेगा । मनमे कोई विचार करोगे, वह तुरंत कार्यान्वितं 
होकर रहेगा । त॒म सिंहका अनुभाव प्राप्त कर लोगे । ठम्दारा 
शाब्द कानून वन जायगा । ठग्हारी कामना परिपूणं हो 
जायगी । ठम: चयुतिमान्‌ देवपुरुषकी तरद चमक उठोगे । 
तवर तुम समञ्चोगे किं जीवनका ्रयोजन अपने खोतका 
परिज्ञान है, मनुध्यताका लक्षय ईशवरकी श्राति है ओर यह 





पासक्रो। 

जवर मन अविचक ओर हृदय शद्ध दो जाता है, तप्र 
ईश्वरकी ज्योति उसमें छिटक जाती दहै ओर उकषके भीतरसे 
अव्याहतरूपते प्रखत होती रहती है । तवर त॒म ईश्वरको जान 
जाओगे । तव तुम यह जान जाओगे कि वस्तुतः तुम सयं 
ही ईश्वर हो । ईश्वरकी ज्योति तुम्हारे दारा आरोक्रित होगी; 
ईशरकी शक्ति तम्हारे दवारा कायं करेगी; ईश्वरका परमानन्द 
तुमसे विखत होगा । 

तव भारतमाता आनन्द मनायेगी ओर तव प्राचीन 
ऋषि, महात्मा, योगी ओर महापुरुष भी आनन्द मनायेगे 
ओर तम्हारे ऊपर अपने आशीर्वादकी वर्षां करेगे | ठम 
अमृतत्व प्राप्त करोगे, व्दारा नाम अमर होगा ओर 
ठम्हार कीतिं अक्षय होगी । 

भगवान्‌ करे तुम समी महापुरुष ओर्‌ परम भागवत 
इसी जन्ममे ओर अभी ह्य जाओ । यही हमारी 'रमात्मासे 


.हार्दिक विनय है । 
~ =< 
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( टेखक---श्रीमाधव सदाशिव गोन्वङ्कर महोदय ) 


मनुष्य-समाजके जीवनप्रवादमे बाख्कका स्थान अनन्य- 
साधारण मह रखता है । वह अतीतका परिपाक एवं 
भावी काल्की आसा .दै 1 अतः उसके जीवनकी महत्ता 
कितनी है, यह समञ्चना कठिन नहीं 1 जिन संस्कारोचे युक्त 
होकर, जिन विचारोको-भावोको ग्रहणकर वह पूणंरूपसे 
खड़ा होगा, उसपर मानव-उन्नति या अवनति निर रदेगी । 
बाल्यकाल्मे संस्कार ग्रहण करनेकी शक्ति अप्यधिक मात्रामे 
विद्यमान रहती है । इस अवस्थामे जैसा वायुमण्ड वाख्कको 
प्राप्त होगा, जिव प्रकारके विचार उसके कोमल अन्तःकरणपर 
प्रभाव डालते रगे, चारों ओंरके उसे प्रिय एव आदरणीय 
व्यक्ति व्यवहार करते रगे, वैसा ही उसका जीवन बनेगा । 
बहुत कार्तक जो संस्कार उसे प्रभावित करते रगे, उनका 
उसपर अमिट परिणाम होकर उन्दीका वह जीवनमर अपने 
आचरणमे आविष्कार करेगा । एक वार इस कोमङः 
संस्कारसुख्म अवय्थामे उसने अपने अन्तःकरणको बनाया 
तो फिर उत्तरायुष्यमे खख प्रय करनेपर भी उनसे 
चटकाया पाना या उनमें परिवतेन करना उसके व्यि 





असम्भव होगा । फलतः मानवसमाजकी प्रगतिकी दष्टे 
बाख्ककी शिक्षा-दीक्षाका महस्व अप्यन्त श्रे8 है । इसीख्ि 
अपने-अपने समाजकी मलाई चाहनेवाखोको इस प्रको 
सर्वप्रथम स्थान देकर इसपर साङ्गोपाङ्ग विचार करनेकी 
आवश्यकता हे । 

जिन संस्कारोके कारण व्यक्तिका जीवन बनता है उनके 
दो प्रमुख विभाग किये जा सकते है । एकं तो आनुवंिक 
ओर दूसरे जो उसके वैयक्तिक जीवनम उसे प्राप्त होते ई । 
इनमे प्रथम विभागक्रे दो प्रकार माने जा सकते है । जिस 
समाजमे वाख्क जन्म ठेता हैः उसके सामूहिक जीवनधाराके 
कारण सम्पूणं समाजके कुक सामान्य गुणधम, जीवन-दषटि 
जीवनका र्यः इस टठक््यकी उपासनाके कारण स्वाभाविक 
रीतिसे सदसत्‌ गुणावगुणः पुण्य-पाप आदिका सहजसिद्ध 
विवेक इत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उसकी बुद्धिपर पड़ा 
रहता दे । इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिमाणे समाजं 
जन्म पाये हुए परवयेक व्यक्तिके जीवनम दोती दै। योग्य वायुः 
मण्डल प्रात होनेपर इन संस्कारोमेसे श्र कनिष्ठ या मिश्र 





(क + 


त 6 9 
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संस्कार भिन्न-भिन्न व्यक्तियोमे प्रकट होते रहते है । यह एक 
प्रकार है । दूसरा जिन माता-पितासे वह जन्म पाता है, उनके 
विरिष्ट संस्कार) गुणावगुण तथा रहन-सहन । इस प्रकारका 
हस्व इतना ह क एके त॒च्चज्ञने कुछ विचिच्र-सा शब्द 
प्रयोग कर छलि है ५4. ए18 51०14 ८ ण्लप्न 
वार्ध] 71 ४06 लानत गं 5 एवल 
जिका अथं स्पष्टतया यह दहै करि माता-पिताके संस्कार 
आदिक परिणामसे द्ुटकारा पाना किसीके व्यि सम्भव नहीं । 
इन आनुवंदिक संस्कारोके ऊपर किसीका नियन््रण चलना 
कठिन है । 

इन दो प्रकारोके आनुवंशिक संस्कारोसे मुक्त होना 
यद्यपि कठिन दै, विद्ोषरूपसे प्रत्यक्ष माता-पितासे प्राप्त 
गुणावरुण अस्यन्त उत्कटतामें वि्रमान होनेके कारण व्यक्ति- 
जीवनपर उनका प्रभाव पड़कर व्यक्ति उनसे सीमित हो 
जाता दैः तथापि योग्य वायुमण्डकः शिक्षा आदिके कारण 
सामाजिक जीवन -धारासे मिलनेवाङे उत्तम रुणोका विकासकर 
अपने व्यक्तित्वपर पडे हुए अपने निजी माता-पिताके जीवन्‌- 
संस्कारोको परिमार्जितकर व्यक्तिकी उन्नति करना असम्भव 
नही । अर्थात्‌ संस्कारोका दूसरा विभाग अपने व्यक्तिः 
जीवनमे बास्यादारभ्य प्रास्त होनेवाञे संस्कार अपना असीम 
महत्व रखते है । इसख्ि इन्दी संस्कारो की ओर ध्यान देकर 
(्राककःके जीवनका विचार करनेका संकल्प किया गया हे । 

मानव-षमाजक्री उन्नति ही हेती रेः इसकी कामना 
तो सव करते है । पत्येक व्यक्तिका चरम विकास हो ओर 
ठेसे विकरसित व्यक्ति अपनी सुसंस्कृतताके कारण अपनेको 
सुभ्यवसित सुखी समाजूपम सुगठित करे, यही लक्ष्य लेकर 
सवर चलते टै 1 क्रितने ही देशम खमाजविष्रयक तथा 
व्यक्तिःविकाठविपयक.जे्ी धारणे बरनी है तदलुखार 
ब्ाख्कोकी देखभाल करनेकी योजना बनी ह ओर उन 
योजनाओंके फल्खरूप बाङ्कोंको उन देशौकी विचार 
प्रणालीके कड्रर समर्थक पुरुषके रूपम परिणत किया जाता 
है, यह तो सर्वविदित है। सम्पूणं पृथ्वीका मानव एक 
पारिवारिक जीवनक्रा अदुभव अभी तो नदीं कर रहा दे। 
बह दैशिक आदि भेदम विभक्त दै । मिन्ञ.मिन्न देशेकि 
बीचमे मित्रताका भाव भी नही दीखता । सर्वत्र स्पधां तथा 
संप्षका ही वोख्ाा है । फ्खरूपम रस्यक देदामे अपनी- 
अपनी अलग परकृतिक्रे यथोचित खाभिमानके साय-खाय 
अन्य सव्र मानवको अपनेसे धथ हीन तथा संघषयोग्य 





माननेका दुराग्रह भी प्रत्येक व्यक्तिके हदयपर अङ्कित 
किया जाता है । यह आजक्रा वास्तव चित्र दै । दुरमाग्वपूणं 
हैः किंतु ह. इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता । संसारक 
इस अवसाम सित हम लेर्गोको भी अपने बाल्कोके 
विकासका विचार करना है; कित अपनी विश्वकोटुम्बिक अन्तः- 
प्रृ्तिके अनुकूल । उचित स्वामिमानके निर्माणके साय दी 
दुराग्रह, हठ आदि दु प्रदृत्तियोका निमूंलन कस्ते हुए इस 
विका्का विचार करना आवदयकर है । 

व्यक्तिका चरम विकास--विकषित सुसंस्कृत व्यक्ति्योकी 
समष्टि यानी सुव्यवस्थित उन्न तीक समाज--इन शब्दों 
अपने जीवन-र्चनाकी भावना प्रकट होने पश्चात्‌ यह आवद्यक 
होता है क्रि सर्वप्रथम व्यक्तिका चरम विकाख दोनेका 
अभिप्राय क्या ह १ इस वातको सोचें । व्यक्ति क्या है 
इसी प्रशपर जगत्‌के सवर तच्वजञोने गम्भीर विचार किया है । 
सव्रसे महत्वका प्रभ भी यही है । उसक्रा योग्य उत्तर मिलने- 
पर जीवनसे सम्बन्धित अन्य सब्र वार्तोका विचार होना सुखम 
हो जाता है । इसी कारण अपने पूवंजोने “कस्त्वम्‌ £ 
कोऽसि १ आदि प्रश्नोको प्राधान्य देकर अपने तत्व-मन्दिरका 
निर्माण किया । सृष्षम विचारसे तथा आत्मानुभूतिसे उन्होने इन 
रशनोका पूणं उत्तर मी खोज निकाला । इस उत्तरका साधारण 
खरूपमात्र दिग्दशित करना यहा सम्भव है । अधिक गहन 
युक्तिवादमे पडनेके च्वि य्दा न तो अवतर हैः न उसमे 
कुछ ओचिस्य ही दे । 

तो यह सव्र चराचर एक महान्‌ सत्यके आधारपर 
दद्यमान दै । अचरे जीव-खष्टिमे उस सत्यका आविष्कार 
अधिक स्पष्ट होता जाता है ओर मानवमे समस्त जीव-खष्टिकी 
अपेक्षा भावना, बुद्धिविवेकः आदिके अप्तित्वके कारणः 
उसका आविष्कार स्पषटतम हुओं दीखता है । प्रत्येक जीव 
वह सत्तर होनेके कारणः, अपने जीवनमे स्पष्टतया असंदिग्ध- 
रूपमे सत्तत्व अनुभूति करना, खतःके व्यक्ति-जीवनकी 
सीमाओंको बदाकर चराचर-खष्कि साथः समष्टि साथ 
तादारम्यका अनुभव करना, इस विशार खष्टि-तादास्म्यकती 
अनुभूतिसे परिपूणं जीवन वननेके कारण असीम सुखः 
अङ्कतोभय क्तिः निर्वैरः विश्वकुटुम्बत्वः सवेन समदशेन 
करनेकी बुद्धि आत्यन्तिकं दुःखरादित्यः चरम सत्यके 
साक्षात्कारे कारण जगदुपकारके कतंन्यका ज्ञान एवं 
कृति आदि गुणोसे अलंकृतः परिपूणं मानव नरका नारायण 


बनना ही उसका एकमात्र लक्षय होता ३ 1 इस रक्षयको 
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# समर्थ क नहिं दोषु गोखार । रबि पावक सुरसरि की नाद ॥ 


न ््््््चचचचचच्चयव्व्व्य्य्वव ~~ स्व 





पानेके लि सर्वसांधारणको मागं सूञ्चता नहीं । परंतु अपने 
पू्॑जोने अपनी ुाग्र संशोधक बुडिको शद्ध जीवन एवं 
तपस्यसे परिष्कृत एवं तीबरतम बनाकर उस साध्यकी ओर 
जानेवाठे मागोको भी प्रकट किया है। इन मागोमे तीन 
प्रमुख- ज्ञानः भक्ति, कम॑ । जिन्द योग आदि अनेक 
उपाङ्गकी सहायता होकर लश्च प्रास्त होता है । तच्वग्रन्थोमे इन 
मार्गोका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है । य्ह केवर 
उनपर चलनेकी पात्रता व्यक्ति-व्यक्तिमे अनेके स्यि क्या 
किया जाय, इसीका उल्लेख करनेका प्रय पर्यासत है । 


प्रत्येक व्यक्तिके गुणधमका विचारकर यह कहा गया 

है कि सवंसाधारण रीतिसे तीन प्रकारके व्यक्ति मानव- 
समाजमे विद्यमान दै । सासिकः राजसिक एवं तामसिक । 
प्रत्यक व्यक्तिमे तीनो रुण कम-अधिक मात्रामे रहते ह । 
तमःप्रधान व्यक्तिके च्थि उपरिनिर्दिष्ट किसी भी मागंका 
अवलम्ब करना असम्भव-सा है| रजःप्रथान व्यक्ति सत्कम॑ः 
स्वकतंव्यका श्रेष्ठ पुरुषोसे शान प्राप्तकर सश्रद्ध हदयस 
उसका पानः स्थूलरूपमे पूजा आदिके द्वारा भक्तिका 
प्रयल--इनमे रत हो सकता दै । इस प्रकार अपने जीवनकी 
दिया निश्चितकर वह उन्नतिके पथपर अग्रसर हौ सकता 
हे। स्वप्रधान व्यक्ति खभावतः ही उत्तम रुणोसे युक्त 
होनेके कारण, उदात्तमावोते पणं होनेके कारण ज्ञानादि 
स्व मागपर चलकर उन्नतिके शिखरतक परहुच सकता है । 
तीनों प्रकारके व्यक्तियोको उनकी प्रकृति देखकर 
योग्य अनुशाखनद्रारा इन मागोपर चलनेके ल्यि सिद्ध 
करनेसे वह जीवनके लक्ष्यो पानेमे समथं होता है । अतः 
बास्यकान्खे ही इस सिदधताकी ओर ध्यान देन आवश्यक 
, दे ।इनमेसे किसी मी माग॑का पथिक बननेके ल्यि अन्त्बाह्य- 
छचिताः साधनचतषटयसम्पन्नता तथा अमानित्वादि सदगुणेकी 
उपासना अनिवायं है । रिक्षाका छश्च यही होना चादिये । 
केवल कु विषर्योकी जानकारी 110719६;0 के द्वारा 
बाख्बुद्धिको हस-टखकर भर देनेसे जेखा कि आजकलकी शिक्षा- 
प्रणाली होता दिखायी देता है ओर बह भी अधूरा ओर 
वित कोई खभ नही उससे स॒संस्कारोसे युक्त योग्य 
मानवका विकास कदापि सम्भव नदीं । इस योग्य रिष्चाका 
ग्रदान दोनेकी दष्सि सर्वप्रथम आवद्यकता घरे 
वायुमण्डल्करा शद्ध रहना है । माता-प्रिताको यह जानना 
चादिये कि उनक्रे ऊपर बहुत बरदा दायित्व दै । जिस 
|. समय उन्होने किसी जीवको जगते पविष्ट कराया; उसी 
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समयसे उनके ऊपर यह भार दहै कि वह जीव अपना 
आत्यन्तिक कस्याण कर सके, एेसा ही वायुमण्डर उसके चारों 
ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारोसे पूणं करे । इसख्ि 
प्रत्येक गृहम कुछ नियमोंका पाटन अनिवार्यं टीना 
चाहिये । अपने पू्वंजोने ये नियम भी स्पष्ट कर क्ले है | 
उनका कु निदेश करनेका प्रय करता हँ । 

सव॑प्रथम सूर्यो दयके पूवं॒निद्रा स्यागकर, शारीरिक 
शद्धिकरः चराचर खष्के स्वपिताः सखामीः नियन्ता 
परमेश्वरकाः जो कोई ध्यान अपनी श्द्धाका विप्रय हो; उखका 
मनःपूवंक स्मरण करं । अनेक भावपूर्ण स्तोत्र सगुण एवं 
निगुण खरूपकी आराधनाकरे निमित्त निर्मित है । उनको 
कण्ठस्थकर पठन करना ओर साथ ही हदयकी शुद्ध मावनासे 
उस परमात्मक कुक समयतक्र समाहित चित्तपे चिन्तन 
करना चाहिये । सानादिक च्रियाः सू्॑नमस्कार-जैसा 
पवित्र व्यायामः सास्विक आहार-विहार, . कुखाचार-पालनः 
प्रतिदिन कुछछ-न-कुक दान; समाजतेवा इत्यादि कार्य 
कतंव्यका निरत पालनः सायंकाल तथा निद्राके पूर्वं ईश- 
चिन्तन इत्यादि श्रे व्यवहार अत्यन्त नियमपूव॑क करना 
आवश्यक है । माता-पिताको खयं इन नियमोका पाल्नकर 
घरका वातावरण शुद्ध संस्कार करनेकरे छ्ि समथं रखना 
तथा केवर शाब्दिकं उपदेशमात्रसे नदीं तो अपने प्रत्यक्ष 
आदशंसे बाककको सत्वगुणग्रापिदवारा सत्तत्वसक्षात्कारके 
खयि सिद्ध करना अत्यन्त आवदयक है । एेसा वातावरण 
बना रहा तो मनुष्यमात्रकेा। दीनताकी ओर खीचनेवाले 
्षुद्र॒ आकषेण बालकोपर - प्रभाव नहीं डाल सकरेगो ओर वे 
कदापि इमागंगामी नदीं होगे । दुर्माग्यवदा आजकल 
बहुतेरे परिवारोसे विशेषतः आधुनिक शिक्षाप्राप्त परिवारोसे 
ये सव्र नियमः, ऊुलाचारः सदाचारके आदशं छप दीद 
गये दै । धरे संस्कार अञ्चद्धः पाठशाख आदिमे शिक्षा 
नाममा्न- क्योकि वहां तो चारििय-गठनका कोई विचार 
ही नदीं. दीलताः जीवनके ल्ष्यका किसको न पता ह, न 
उसक्री प्रातिका विचारः, केव निकम्मे नौकर 
बनानेके कारखा्नोसि उन्दै अधिक महत्व दिखता 
नदी--चारों ओर हीन अनाचारको प्रदत्त करनेवलिः 
्षुद्र॒पड्भावको विषयखोदपताको उद्दीपितं करनेवाेः 
खच्छन्द स्ेराचारको प्रोत्साहन देनेवाछेः 
खाथंपरता, भौतिक सुलोपभोगकी कामना, कतंव्य-बिस्मृति 
आदि भयानक दुरुंणोको उत्पन्न करनेबाठे, मानवता-बिधातक 
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अनेक प्रबल आकषण यही आजके बाख्कके चारो ओरका 
मीषण वायुमण्डर है । इख भयंकर अवसाम आजका बाटक 
अपने संस्कार प्रात करता हुआ दिखता ३ । इस स्थितिमें 
उस्म मानवताका प्रकाश उसनन होकर बह श्रेष्ठतम जीवन 
प्रात केते कर सकेगा १ इस प्रपर गम्भीर विचार करनैकी 
नितान्त आवद्यकता है ओर अपने बाल्कोक माता-पिता. 
द्वारा प्रात आनुवंिक संस्कारोमेसे अनिष्ट संस्कारको नष 
कर योग्य संस्कारोकी अभिवृद्धि करनेके चि घरका 
वायुमण्डल प्रबल शुद्ध संस्कार निमांण कर सके, इस दष्टिको 
सामने रखकर माता-पिताको अपने पारिवारिक जीवनम 
उक्त अनुशासनः नियमवरद्धता एवं ञुदधता लनेकी तथा 
समाज्के श्रेष्ठ रुणोका आनुवंशिक संस्कार विशुद्ध रूपमे 
प्रकर हो, एेसी चेष्टा करनंकी अतीव.आवश्यकता ३ । ` 


[8 
राक्र 


समाजकरे आनुवदिक संस्कारोका विचार सामने अने- 
परः १-आध्यात्मिकः २्-राष्टिय-दो दष्टयोसे विचार करना 
आवश्यक होता है । प्रथम समाज-जीवनका आध्यात्मिक 
संस्कार ओर दूखरा व्यावहारिक आविष्कार राष्टि संस्कार 
अपने समाजका विचार करते हुए व्यक्तिविकरासके विचाके 
समय जिका कुछ उछेख किया गय्‌।› वे जीवनके लक््यभूत 
आध्यास्मिक तत्व युख्यतः सम्बुख अते हं । व्यक्तिके 
आध्याप्मिकं विकासमे उसके व्यक्तित्वकी मर्यादाओंको 
विस्तूतकर समाजक्रे साय व्यक्तिकी एकरूपताका अनुभव 
व्यष्टि-खमष्टि-तादारम्य होना ही चाहिये । इस दष्टिते रिक्चके 
द्वारा रेस ही संस्कारोका निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे 
व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कौटुम्बिक स्वा्थसे ऊपर उठकर 
अपनैको समाजके अविभाज्य अङ्गक रूपमे पहचान सके । 
इसख्यि श्ामूहिक खेर आदि शारीरिक कार्यक्रम सामुदानिक 
समाजोपयोगी कायंद्वरा समाज-सेवाकी यिक्षा देनव 
कार्यक्रम, सामुदायिक प्राथना आदिका आयोजन कर 
ब्राखकको उसे सम्मिलित करना ओर इन आयोजनोंदारा 
उनमे सुसूल्ञ सामाजिक भावोके संस्कारनिर्माण करना 
आवश्यक है । इन संस्कारोके नि्माणसे सहजमे ही एक 
ओर श्रे लम होता है कि व्यक्ति निःखार्थः व्यागीः 
सेवाभावयुक्त) सत्कायरत होकर हीन मावाको त्यागनेमे 
समर्थ होता हुआ परमो आध्यात्मिक अनुमव भरात्‌ करके 
सिं अधिकाधिक पात्र होता है। इस प्रकार बह अपने समाज- 
जीवनकी परम्परप्रा्त आध्यात्मिकः सम्पत्का अधिकारी 


* अभ्युद्य ओर निःरेयस तथा उनकी भासिके उपाय # 
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बनकर अपने देनन्दिन व्यवहारम रा्टके उच्छृष्ट जङ्गके स्पे 
खड़ा दो सकता है । 


अपनी जीवनधारामे अन्तिम ल्श्ष्य.ग्रािके हेतु समाज 
धारण करनेवाले. धमंकाः जो व्यक्तिके लि अभ्युदय तथा 
निःश्रेयसका देतु है, पान करना अत्यन्त अनिवायं कदा 
गया है । ओर उपरिनिर्दिषट रिक्षा, वायुमण्डलः माता-पिता 
आचरणः सामूहिक जीवन आदिके द्वारा समाजके साय 
अविच्छेद्य एकात्मताका संस्कार तथा कतव्य निदेशं होनेके 
कारण समाजकी सुव्यवसित ` धारणा करनेवाठे धम॑का 
परिपालन करनेमे व्यक्ति समर्थं होता है । धर्म-पाल्नसे 
सखवतःके जीवनम निःश्रेयघतक परहुचनेकी पात्रता प्राकर 
आत्यन्तिक अभ्युदयका मी बह लम पा सकता दहै । 
आत्यन्तिक अभ्युदयका विचार धम॑मेसे निर्माण होनेके कारण 
अपने राष्टूजीवनमे सते केवर क्रिसी व्यक्तिमात्रके जीवनका 
रेहिक उत्कष अमिप्रेत न होकर सम्पूणं समाजकाः र्का अभ्यु- 
दयः रा्टूका सरवप्रकार सुखसम्पत्तिः वेभव एय, गरिमा 
जगत्‌-परति्ठा आदिमे युक्त शरेष्ठ जीवन अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है| 
अर्थात्‌ अपने राष्टकी मदिमाका ज्ञानः उसके श्रेष्ठ मावः 
बास्यकाल्मे ही अंकुरित हँ ओर फठ्तः व्यक्ति सवोत्तम 
राषट्दितकारी संस्कारोसे प्रभावित होकर राष््खेवामे 
काया-वाचा-मनसा संखुन होनेके स्थि सिद्ध होः इसे लक्षये 
बनाकर वायुमण्डर बनाना आवद्यक है । इस इष्ट॒ फठ्की 
प्रासिके हेत अति प्राचीन कार्ते आजकं जो श्रेष्ठ राष्ट 
पुरुष हयो गयेः उनके जीवनेतिदासकी रिक्षा देकरः उनके 
जन्मदिनादि पर्वोपर महोत्साहे साथ उनका सश्रदध स्मरण 
कर, उनके दीप्त पद-चिहोपर चरनेकी प्रेरणा उत्पन्न हो 
रेते अमिर संस्कार हृदयपर अङ्कित करना अतीव आवदयक 
हे | वैदिक साहित्यते लेकर आधुनिकतम इतिहास-सादित्यमे 
अनेकानेक श्े्ठ पुरुषोकी वाल-दशाका वणन आता है । ` 
बाल्यकाक्ये ही उनके द्वारा प्रकट किये श्रेष्ठ गुणः जानः त्यागः 
आतमव्रख्दान, खाभिमानयुक्त र्टसेवाः धमेभक्ति आदिका 


` रपूण वणन विद्यमान है । इन श्रष्ठौकी बाल्दशाका इतिहास 


पदाकर बाख्कोके हदयके सद्धाव जाग्रत्‌ करना, उनके 
अन्तःकरणमे स्वयं भी उनक्रे सदण आत्मसात्‌कर उनके 
ही समान आदशं राषटमक्त बननेकी आकाङ्खा जाग्रत्‌ करना 
अत्यन्त आवद्यक ह ! आजकी सथितिपे तो इस प्रकारकी 
शिक्षाका अभाव ही दीखता है । शरेष्ठ राष्-पुरुषोको आदसं- 


` रूपमे बाख्कोके सम्मुख रखनेके स्थानमे उनके ऊपर 
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# मातु पिता शुर ्रसु के बानी । विनहिं विचार करिअ सुभ जानी ॥ ॐ 
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विङृत संस्कार पड़, एेषा उन आदशोको - तोड-मरोड्कर 
रक्खा जा रहा है उनके जीवन-लक्ष्यकी उपेक्षा कर उन्हें 
उनके आदर्शं पदसे खींचकर क्षुद्र बनानेकी एेसी रा 
विघातकं चेटः हो रही ह कि जिखसे सर्वसाधारण बाल्कके 
विकासको गहरी चोट पर्हच रही है । आनुवंशिक संस्कारोके 
कारण रक्तके बिन्दुबिन्दुमे जो स्मरतिर्यों गूजती दः उनको 
हृदथ-सिहासनसे सानभ्रष्ट करके हानिकर प्रयललोके कारण 
रिक्त हुआ बाल्कहदयः भ्रष्ट विचाशेसे भर जाता है अपनी 
मानवतकरे श्रे्ठत्वसे च्युत होता है । यही वात आज सवत्र 
दिखायी देती है । अपने ही अनुभवका एक उदाहरण देकर 
इस दुरवस्थाको स्पष्ट करना चाहता हूं । खर्गीय सरदार 
बह्छभमाई परे देहान्तपर म उनकी रावयात्रामे सम्मिलति 
होने गया था । शवयात्रा चल पड़ी ओर एक चोरदेके 
निकट आयी । अपार जनसमूह साथ था । आजक्रे प्रधान- 
मन्त्री पण्डित जवाहरल्ालजी नेहरू आदि अनेक श्रष् पुरुष 
दुःखमे द्वे हुए गम्भीरभावसे धीरे-धीरे चल रहे थे | इतनेमे 
मेने देखा कि लोग दावथात्नाकी दुःखद गम्भीरता; अपने 
नेताओंका सामीप्य आदि सव्र भूलकर ऊपरकी ओर देखते 
हुए अव्यन्त आनन्दित भावस करिसीकी जय बोल रहे ह । 
तव मे बड़े असमंजसमे पड़ गया । साथ चलनेवारे व्यक्तियोसि 
पूचनेपर उरन्दाने गताया कि पासके मक्रानमे ऊपरकी 
म॑ जिख्पर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-नर॒दावयात्रा देखनेके च्थि 


खड़ा है उसीके कारण खोग इतने अआनन्दमत्त हो ररे है। 
उदाहरण स्प हे। अतः रिक्षामे सवप्रमुख सथान 
अपने रक्तके सम्ब्न्धसे सहज आदर, सदज आत्मीयता; 
सहज ही जिनके आदर्शंका अनुमरण करनेकी प्रणा होती 
हे, एेसे अपने अतीते श्रेष्ठ पुरुषः जो कि अपने उरञ्ज्वल 
गुणोकरे कारण जगद्बन्य्र ईः उन्दीके इतिहासको देना 
आवश्यक है । उन्दीके चारित्य.पठनसे उल्कृष्ट संस्कारकी 
निर्मिति होकर वयक्तिक जीवनमें हीन प्रवृत्तियोका ददयमें 
प्रवेश होना असम्भव होगा ओर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवंशिक संस्कारोसे युक्तः माता-पितके सहुण ही पात 
करेगा, उनके अनुपकारक गुणोसे मुक्त होकर अपने राषटका 
उक अङ्ग बन सकेगा ओर अपने वैयक्तिक जीवनमे भी जीवन- 
के लक्ष्य उभ्युदथ एवं निःश्रेयसको प्राप्त कर स्करेगा । 
अपने भारतकी उज्ज्वल परम्परामे वेभवसम्पन्न एेहिक 
रा्ट्ूजीवन ओर साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्शनकर सष्टिकी 
समस्या सुलन्चानेवाखा आध्यात्मिक जीवन--इन दोनोका 
परमोच आदं प्राप्त ह । उचित संस्कारोदारा वही श्रेष्ठत्व 
फिर भारतक्रो प्राप्त हो, इसी प्रकार अपने आगे आनेवाछे 


 बाक्क-बालिकाओंको शिश्चित करन यही अपने सामनेका 


श्रेष्ठतम कतव्य दै । आशा दै सव समञ्चदार बन्धु इस 
समस्याकी महत्ताको समञ्चकर उचित प्रबन्ध करनेमे आगे 
बदुगे । 


नक 


निन्दक सच्चे मित्र 


मित्नोको नहि दोष दीखते। 
उनसे हम ऊ भी न सीखते ॥ 
वे गुण गाते नदी अघाते । 
दोष तनिक भी नहीं बताते ॥ 
उनको मित्र न मानो भाद । 
जो मँहपर कर रे बड़ा ॥ 
5 दोष बड़ारैसे न सुधरते । 
उद्टे आ-आकर घर करते ॥ 
निदक दोष वताते भाई । 
हमे राहपर खाते भाद ॥ 





मिज उन्दे हम सच्चा मानें। 
्द्-दरंद जो दोष वखानें॥ 
फूखो मत सुन बड़ी बड़े । 
भूल मत॒ मनकी अधमाईे ॥ 
खटी अधिक प्रशसा होती । 
निदा अधिक सत्य ही होती ॥ 
जो केवर निज गुण सुनते है । 
वे नितही जरते-भुनते है ॥ 
जो अपनी चाहते भटर । 
धीरज रखकर सुनो बुराई ॥ 


र 





# वारक ओर भारतीयं. संस्छति # 


२८९, 








बार्क ओर भारतीय संस्कृति 


- (लेखक श्रीताराचन्दजौ पण्डथा व्री ° ८० ) 


बालक जगत्की शोभा है, वह प्राणीका सव्रते अधिक 
मनोर सरूप दै । मकरे लि तो वाल्क प्यारी वषु है ही; 
कितु अन्य मनुष्योके हृदयो भी बद अपने प्रति बरस प्रेम 
उत्पन्न कर देता ह । मनुष्योको मनुष्येतर प्राणियेक्रि भी 
ब्रच्चे कितने प्यारे ख्गते ह ओर हिंसक जानवरौने मी 
मनुष्योके बको पाला-पोसा हैः इरक्रे मी अनेक उदाहरण 
मिखते दं । भक्तोको भगवान्‌) बाल-लीलारण्‌ जितनी मनभावनी 
गती दहै उतनी अन्य लील नहीं । तठषीदासजी ओर 
सूरदासजीके भगवान्‌की बाठर्टछलाओके यणंन उनकी कविताओं- 
के मधुरतम भाग हैं । श्रीकृष्णे गीता-ज्ञानेपदेदक सखरूपने 
जगत्को उतना नहीं रिञ्चाया दै, जितना कि उनके दधि- 
माखन-चोर ग्वाल-वाठ राधा-खखकरे बाल्खशूपने । 
बाल्ककी विश्वविजयिनी मोहिनी चक्ति उसकी सरक्ता-- 
, उसके मोठेपनमं ह । वह प्थ्वीपर स्वग॑के देवकी निदोषता- 
का प्रतीक है । वद कामवासनासे अचयूता देः इसील्ि उसे 
नारीके सनोको पीनेका एवं समुद्रवसना वसुन्धरापर नग्न ही 
क्रीडा करनेका अधिकार दै। कोचः लोभः मद्‌, मोहादि भके 
ही उसमे भी उमड़ते हो, लेकिन वे पानीकी रेखकरे सद 
तुरंत ही अदस्य हो जाते ह । वह तनिक-से मिद्टीके खिलोने- 
के द्यि चिल्छेकीके राज्यको भिना चिन्ताके छोड़ सकता दै 
ओर दूसरे दी क्षण उस मिद्कीके खिलोनेको भी तोड-पोड़कर 
फक देता है यद उसके मोद ओर अमोहः लेभ ओर 
अलोभके उदाहरण ह । 
लेकिन संतकरे भोठेपनमे ओर वाल्क भोलेपनमें अन्तर 
हे । पहल्म ज्ञानजनित दै ओर विक्रसित वासनाओंकरो खच्छ 
कर या उपशान्त कर उपार्जित किया हुआ हे, जव कि दूसरा 
अज्ञानजनित दै ओर वासनाओके अविकसित ८ सुपस ) 
रहनेके कारण दै । इसलिये संतक्री सरलता सयाक्त तथा 
जागरूक रहती हे ओर राक्ति एवं जागरतिका चिह दै, जवर कि 
वाल्कक्री सरता दुत्रल ह, दुर्वल्ताक्री सूतक है ओर 
विकसित दोनेवाली वासनासि दूपित हो जानेवाटी दै । 
लेकिन क्योकि बाद्यावस्यासे वासनार्पँ अविकसित ओर 
अराक्तावस्थामे रहती दँ ओर वासनाओंका शासक मन भी 
, अदद होता हैः अतः रिक्ष दवारा एवे उपयुक्त परिख्ितिगो- 
का संग्रह करकेःचुरी' वासना मंको विकसित या-बल्वान्‌ बनने 


से रोका जा सक्रता है अथवा उनको अच्छी वासनाओमिं 
परिवतित किया जा सकता है ओर उसी प्रकार सदिच्छार्ओ- 
को अच्छी तरह विकसित किया जा सकता हैः ओर साथ ही 
मनको भी टीक दिशामें संस्कृत एवं बल्वान्‌ बनाया जा सकता 
है। इसीख्यि वाल्यकाल्मे स॒रिक्षा ओर श्चभ॒ वातावरण 
( सत्संगति तथा सत्परिस्थिति )की आवश्यकता ओर उपयोगिता 
हे । इसीखिये प्राचीन मारतीय संस्कृतिमे वा््कोको गुरुकुल- 
के पवित्र वातावरणमे शिक्षा देनेकी रीति थी । निस्वन्देहः 
जो वाल्क पूवं-जन्मसे बुरी वासनाअक्रि अति तीव्र संस्कार 
लेकर अते दैः उनको पूरी तरहसे पर्यना दुष्कर दै । ठेकिन 
एसे तीतर संस्कार कुछ वाल्छकोकि ही ओर उनके भी कुछ 
विपरयोम ही हेते है, ओर इन संस्कारोपर भी शिष्रा आदिका 
कुछ तो प्रभाव पडता ही है ओर शेष वारक जिनके संस्कार 
इतने तीव्र नदीं होते है उनके चरित्रका निर्माण तेः अच्छी 
तरहसे क्रिया दी जा सकता है । 

भारतीय संस्कृतिमे बाल्कः समाजकी धरोहरके रूपमे है 
जिसकी योग्य ॒रिक्षा-दीक्षा कर समाजने जो उपकार अपने 
ग्रति कयि दै उनका बद्र चुकानेका प्रयास किया जाता है । 
वाल्क पिताकी आध्यात्मिक उन्नतिका मी साधन ह, अथात्‌ 
जिसके वयस होनेपर उते गहस्थाश्रमका भार सँभलाकर 
खुद सवैतोभावेन आत्मिक उजतिमे कग संकरे । नीतिमे मी 
कहा गाया हे कि 'पु्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌” ८ पुत्रस पराजय 
पानेकी--पु्रको अपनेसे ज्यादा .योग्यः शक्तिदाखी एवं 
यराखी बनानेकी--इच्छा करे) ओर-- 


श्ाप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं भित्रबदाचरेव्‌ 1 


( पुत्रके सोर वधकौ उभ्रका हो जानेपर उसके प्रति 
मित्रके समान आचरण करे | ) अतः प्रलथेक पुच्को एेसी 
दिक्षादीक्षा दिल्ायी जाती थी कि बह सुचरित ओर योग्य 
होकर तनसेः मनसे ओर वचनसे स्वस ओर शक्तिाढी 
होकर यदस्थीकों सभाक छे ओर बिश्वका सुनागरिक बनकर 
घमंपूवक अथं तथा कामका सेवन करते हुए समाजसेवा 
तथा संत-सेबा करे ओर इस तरह जीवनके तीसरे परमे 
ऽवेतोमविन्‌.स्मिकं उन्नति ( अयौत्‌ सवैगुणोकी परिपू ताः 
सववरन्धनोपे मुक्ति तय। अबाध प्व निर्छल ओर निश्चल 





2९.० 


विश्वशरेम )की ओर ल्ग जाय ( क्योकि देव-दुम मनुष्य- 
शरीरकी इसीमे सफलता है ओर जीव तन? मनः धन? कचन 
आदि नहं रये तो साधनमत्र हैक वस्ठतः आत्मा 
हे) । इसी तदह कल्याको भी एेसी शिवा दी जाती थी 
जिससे वह उपर्युक्त गुणोका विकास कर सके ( कर्योकरि वह 
मी आत्मा है ) ओर पुरुषकी सहधमिणी बनकर उसके 
उपयं्त कर्व्य-कमंम सहायता करे ओर इस प्रकार पिवृकुल 
ओर पतिक दोनोकी कीतिं फेरवे । 

आजकल भी ेखी ही रिक्षा देशः समाज एवं बारककि 
खयि उपयोगी हो सकती क्योकि वाल्क ही भावी नागरिक 
ह । लेकिन क्या आजकल्के जमानेमे एेखीं रिक्षा दी जाती 
३ १ जब कि बाल्कोको सिनेमाके दूषित चित्र दिखाये जते ई, 
ज्र कि धार्मिक शिक्षाका देना नीतिविरुद्ध माना जाता हैः 
जव कि सादे रहन-खहनके वजाय॒ तइक-भङ़ककी वेष-भूषा 
धारण करना, विविध शृङ्गार करना एवं व्यय-साध्य्‌ जीवन 
बिताना दी सम्यता एवं उ जीवनका चिह्न समज्ञा जाता 


# सो खुखु करसु घरसु जरि जाञ । जह न राम-पद-पकज भाङ ॥. 


कै 


न = 
है, ज्र कि प्रकृतिसे दूर आखीशान महलोम बियाख्य बनाना 
(भले ही उनम दी गयी रिक्षा थोथी हो ओर उनके छा्ोकि 
पास पुसतक, स्छेट; कागज आदिके साधन भी नहो)ष्ठी 
ऊँची शिक्षा-व्यवस्था समञ्षी जाती है, जर कि विनयके बजाय 
उदण्डताकी प्रतिष्ठा है, जव कि ( प्राचीन काकी रीतिके 
विपरीत, जिसमे जीवन-क्षे्नमे सफल तथा अनुभवी व्यक्ति 
वानप्रस्थाश्रमे विना वेतन ल्ि सचिपूवंक वि्यादान दिया 


` करते थे ) आजीविकाके अन्य क्षेत्रौके स्थि अयोग्य हुए 


अननुमवी मनुष्य रिक्षकके कर्ममे रुचि न रखते हुएटभी 
रिक्षकका काम आजीविकाके स्ि--वेतन-माडके स्यि-- 
करते है, जव कि अपने ग्राम ओर आस-पासकी वातस अपरिचित 
रखकर अति दूर-देशकी संस्कृतिका प्रेमी ब्रनानेका प्रयत 
किया जाता है ओर जव किं वास्तविक योग्यता बदाना तथा 
विन्या-मेम जाग्रत्‌ करना नहीं, किंतु दोषपूणं पार्य-पुस्तरकौको 
रटाकर मस्िष्कोषी परीक्षाओंमे येनकेन पाख करा देना ही 
रिक्षाका ध्येय है १ । 





्ीष्णका श्रेष्ठ ओर भगवदीय युवकका आदं 


( सेखक-दीवानवहाद्र श्रीके° एस ० रामखामी शाखी ) 


` इगछैडके प्रसिद्ध दाशंनिक महाकवि वड सवर्थकी उक्ति 
ह--+शियु मानवका जनक दै | बाल्कोका सुधार करो, राष्ट 
अपने आप सुर जायगा; राष्र॒ सुधर जार्येगे तो खंसारका सुधार 
अपने-आप हुआ समन्चो । हमे यह न भूल्ना चाहिये कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सवंप्रथम उपदेश अजन या उद्धवके 
परति नहीं था, वरं गोकुल ओर इन्दावनके ग्वाख-याल- 
, बाल्किओके प्रति था । यह उपदेश उस समवकी अपक्षा 
वतमानं समयके हमारे नवयुवकोके च्वि बहुत अधिक 
आवश्यक है । देके युवक ओर युवतिगरौको प्रस्येक दिदा- 
से नैतिक जीवनम भौतिकवाद, नासिकता ८न वेद्ि-वादः 
भोग-सुखवाद, ओदासीन्यवाद एवे नेराद्यवाद षेरे हुए हँ 
ओर उनपर आघ्रात कर रहे है । आधिक कषेत्रम वे 
अनियन्त्ित परंजीवाद ओर निदंय तथा प्रतिशोधपूं साम्य- 
बादसे आङ्ष्ट होकर इतस्ततः पथभ्रष्ट हो रहे ह । सामाजिक 
क्षेमे वे सामाजिक उच्छृहवल्ता तथा सामाजिक सेनिकता- 
परस परस्परविरड दिशाओं खीचे जा रदे द । 
अनुशासनदीनता धरौ ओर स्कूरछोमिं सर्वत्र फटी इई दे । 
माता-पिता, आचार्य एवं गुरुजनकि प्रति सम्मानकी सनातन 


भावना क्रमशः क्षीण होती ओर खूव्रसूरतीके साथ घरती . ` 


चली जा रही है । खान-पान तथा सख्री-पुरुषोके आचरणकी 
पुरातन प्रथा तिरत की जा रदी ह या निष्डुरतापूवेक 
निराकृत हो रही है । धूम्रपानका सार्वत्रिक प्रचार दै" यद्यपि 
डाक्टर ओर वयोका मत ओर चेतावनी उसके विरुद्ध ह । 
यदि यही सिति रदी तो जीवनके उन शाश्वत मूल्य- 
वान्‌ त्वक आत्यन्तिकं अमाव हो जायगा, जिनको हम 
महत्वपूणं मानते रदे द ओर सुस्थिरं बनानेमे प्रयत्वान्‌ रदे 
है । इसल्ि भगवान्‌ श्रीङृष्णने जो उपदेश ओर संदेश 
अपने समयके नवयुवकोके सि दिया था, उसका ज्ञान हमारे 
ज्व अत्यन्त उपकारी दोगा । | 
शरीमद्धागवतका एक सुन्दर रोक दः जो श्रीब्रहमाजी- 
की उक्ति दै-- 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण॒॑त्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
(१०। १४। ३२) 


अर्यात्‌ अदो ! नन्द आदि बजवासी गोपेकि घन्यमाग्य हैः 
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उनके वस्तुतः वड़े माग्य दै; क्योकि परमानन्दखरूप सनातन 
पूणं ब्रह्म स्वयं उनके सखा ओर मित्र दै । 
वास्तवमे उपनिषदूम वणित एकं ही वृक्षपर खित दो 
पक्षियोका दृष्टान्त आत्मा ओर परमात्माके षनिष्ठ आध्यासिमक 
सख्यका द्योतक दै । यथा-- 
द्वा सुपण सयुजा 


सखाया 
समानं बरक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्यरुं स्वारस्य 
नक्षत्न्यो अभिचाकशीति ॥ 


( सुण्डकोपनिषद्‌ ३। १1 १) 

भगवद्रीता भी इस बातको स्पष्ट कहती है किं परमात्मा 

कमं-फलदाता ओर इस विरवके सर्वोपरि कर्ता, मर्ता; 

नियन्ता ओर चरम संहर्तासे बदेकर सवके सुद्‌ ओर 

मित्र॒ तथा निवास्के रूपमे रहते द । खयं भगवान्‌ने 
अज॑नसे कहा ईै- 


भोक्तारं यज्ञतपसां  सव॑रोकमहेरवरम्‌ । 
सुद्दं सर्वभूतानां जञात्वा मां शान्ति्च्छति ॥ 
(५।२९ ) 


धम सारे यज्ञ-तपोका मोक्ता सम्पूणं लोकोके ईर्वरोका 
भी ईश्वर तथा समस्त भूतप्राणिर्योका सुदधद्‌ ( सवा्थरहित 
मित्र ) हू इस तत्वको जानकर मनुष्य शान्तिको प्रास्त 
होता है । 
सर्वगुद्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
च ( १८ । ६४ ) 
मामेवैष्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( १८ । ६५ ) 
समस्त गोपनीययोसे भी अति गोपनीय मरे शरेष्ठ वचनो- 
को त्‌ सुन; तू मेरा इष्ट (अव्यन्त प्रिय) है, इससे तेरे हितके 
ल्ि भे कहग । मै सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि त. 
मञ्चक ही प्रात होगा; क्योकि त्‌ मेरा प्रिय है ।› 
मित्रका वास्तविक कर्तव्य केवर सखाथरहित प्रेमका 
रखना ओर ग्रकट करना ही नदीं है अपितु अपने मित्रके 
चिक्षा देना, उसे सचेत ओर सतकं करना सान्त्वना देना 
तथा आवश्यकता पड़नेपर उसके हिताथं संक चरदित 
ब्मूर्वक अदेशा देना भी दे । यही कारण ह 
कि ेखा कहा जाता दै कि वेद तो राजाकी मति 


आज्ञा देते र ्रयुखम्मित; स्पृतिर्यो सखाकी भति 
सलाह देती है “ुदत्यम्मितः; परंतु काव्य मुग्ध करके 
सोजन्य ओर दिव्यताकी शिक्षा देते दै--“कान्तासम्मितः । 
श्रीमच्छङ्कराचायं अपने विशाख भक्तिविष्रयक काव्य ‹दिवा- 
नन्दकहरी" मे कहते दै - 
प्रयत्नात्‌ कतव्य मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥ 
भगवति | अपने ही प्रयकसे मेरी रक्षा कीज्यि- त्राण 
करिये । यही हितकारी वन्धुकी परिपाटी है ।› 
भगवान्‌ श्रीकृप्णका उपदेश सूच्चोकी तरह हैः जिनका 
भाष्य ॒श्रीमद्धगवद्वीता है ओर ¦ जिनकी खविस्तर टीका 
( विवरण ) भागवतक्रा एकादश स्कन्ध है । इन तीनोका 
एक साय अध्ययन करना चाद्ये ओर इन्दं वैषे ही अभिन्न 
समश्चना चादियेः जेषे ब्रह्मम चरिमूतिं ओर त्रिमूतिमे ब्रह्म । 
इन स्रका सार लोकसंग्रहः निष्कामकमंः, भक्तिः श्ञान तथा 
ध्यानका अन्तर्िश्रणः समन्वय ओर संशेष दै । 
श्रीमद्धागवत दशम स्कन्धके २२ व ओर २३ बे 
अभ्यायोमे हे तीन घटना मिकती है, जिनमे भगवान्‌के उस 
अमर संदेशका खमविश है जो सौजन्य ओर दिव्यताकी 
मर्यादा बतलाता है । गोकुख्की बाछ्किे यसुनामें 
अरुणोदयकर पूवं स्नान करने ओर मद्रकारीसे इस देत॒से 
प्रार्थना करम जाती दै किं उन्दै श्रीकृष्ण भगवान्‌की कपा 
ग्राप्त हो । 
वे एक खरे इस मन्बका गान करती है - 
कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधी धरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे ऊरु ते नमः॥ 
( श्रीमद्धा° १०1 २२।४) 
हहे कात्यायनी ! महामये ! महायोगिनी ! सत्रकी एकमान्न 
अधीश्वर ! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना 
दीजिये । हम आपको नमस्कार करती है ।› 
उन्होने अपने व्र उतारकर तटपर रख दयि ओर वे 
पावन जलमे प्रविष्ट हु; कितु बतिनी होनेके नाते उन्हे वर 
धारण किये ही स्नान करना चाहिये था । भगवान्‌ शीकृष्णने 
उन्है कर्तव्या पाठ पाया ओर उनकी अनुतापपूणं 
चित्तद्रत्तिको देखकर उनके अपराधको क्षमा करके उनके 
वलन छोटा दि । 
तस्पूतिकामास्तदशेषकमेणां 
साक्षात्कृतं नेसुरवद्यष्टग्‌ यतः ॥ 
( शीमद्भा° १०।२२। २० ) 
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(अपने तको पूणं करनेके स्थि उर्चौने भगवान्‌ 
नमस्कार किया ओर भगवानूको समस्त कमक साक्षी, फल- 
दाता ओर निखिल पापोंका परिमाजक समञ्चा |" 

इत लीलसे हये यह यिक्षा प्रास होती . है कि हमं 
अपने कर्तव्यका सष्ठचित रूपे पाटन करना चाये ओर 
पापे बचना चाहिये; यदि प्रमाद हो जाय ते, पशचात्ताप होना 
ताहि ओर उसके परिमाजं नके व्यि प्रभुसे दयाकौ याचना 
करनी चाहिय । भगवान्‌ सदेव क्षमाशीर है ओर राश्वत 
दयामय है । वे हमारी बुटियोंका नाश करते ईै; हमरि ऊपर 

 दयादष्ट ओर आशी करते रहते दै । 

भगवानूने व्रजवाल्किअंसि कदा--'रासदीलमि ठम 
सव्र सेरे चरणोकी अर्चा कर सकती हयो । ई्वरके भ्रति 
स्वालुभूतिपूणं भेम हमे पवित्र वनाता दै हमारा उद्धार 
करता है ओर हमे चाण देता है । वह कमी ेहिक एवं 
पार्थिव वाखनाका रूप वेते ही नहीं धारण कर सकता, जेसे 
अग्निदग्ध वीज कमी अङ्कुरित नदी हो सकता । 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 

भर्धिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

( श्रीमद्धा० १०1 २२।२६) 

कुछ समयके वाद भगवान्‌ श्रीकप्ण॒गोप-बाखको 
साथ लेकर वनकी ओर गये । वहां उन्दने एक सामान्य 
दृष्टन्तसे ख ॒पाठोसे सरख्तमः परत स॒ष्डतम यह पाठ 
-पटाया- उन्होने कहा-- व 

मेरे प्यरि मित्रो ! देखोः ये ब्र क्रितने भाग्यवान्‌ दै । 
इनका सारा जीवन केवल दूसशकी मलाई करनेके स्थि ही 
है। ये खयं तो हवाके श्चोकेः वषा, धूप ओर पाख--ख 
ङु@ सहते है; परंतु हमटेगोकी उनसे रक्षा कसे है । मे 
कहता हूं कि इन्दीका जीवन सवसे श्रेष्ठ दै; क्योकि इनके 
द्वारा खव प्राणियोक। सहारा मिक्ता हैः उनका जीवननिर्वाह 
हेता दै । जेषे किसी सजन युरुषके धरे कईं याचक 
खाटी हाथ नदीं यताः वेषे ही इन दक्षोसे भी सखभीको 
कुछ-न-कुक मिक ही जाता है । ये अपने पत्ते, पू, फल 
छाया, जड? खाः ठ्कड़ीः गन्धः गोदः राखः कयलाः 
अङ्कुर ओर कंपलोषे भी छेर्गोक्ी कामना पूं करते दे । 
इख प्रकार भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णने मानो समी युगो ओर 
देदकि युवकोका प्रतिनिधित्व करनेवाछे ग्बाल-बाखोको 
। परोपकार ओर जनखेवा ( लेकस्रहवाद ) की मर्हिमाका 
इ गान करते दुए अन्तम कटा-- 





# जोगु $जोग भ्या अग्यानू । जैः नहि राम-ओेम परधानू ॥ # 
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एतावजन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
्ानैर्ैधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 
( भीमद्धा० १० । २२ । ३५) 
्ेरे प्रिय मित्रो ! संसारम प्राणी तो बहुत दैः परंतु 
उनके जीवनकी यथार्थं सफ़रुता इतनेमे ही है कर जो तक 
हो सके अपने घने, वितरेकःविचारसे, वाणीस ओर प्राणो 
भी रेखे ही आचरण सदा किये ज्ये जिनसे दूसरोका 
कस्याण हो । 
इस स्थानत कथा एक अन्य महत्वधूणं दिशकी ओर 
चलती है । ग्वाख्रालोको भूख ठगी । भगवानने समीपख 
एक आश्रमकी ओर संकेत किया ओर कदा--ष्वह जाओ ओर 
याक्ञिक आश्रमवासियोसे भोजनकरी याचना कपे । कदना करि 
मेरे भया दाऊजोने तथा मेने ठम्दै भेजा है । उन्दने रेषा ही 
करिया; परंतु आश्रमके ब्राह्मणोनेः जो उख समय यज्ञ कर 
रई थे, भोजन नदीं दिया प्रव्युत उन्दं डोट-डपटकर भगा दिया। 
वाल्क निराश हकर रोर आये । श्रीकृष्ण महाराजने कहा-- 
{जाओ जर अवकी वार आश्रमकौ ऋषि-पल्तयोषे मोगना । 
निष्टुर हृदय पुरषो ठमने व्यथं याचना की ।› महिलओंको 
भगवानूके दिव्य रूपका बोध था | अतः वे उसी क्षण समग्र 
पक्वान्न केकर यमुना-तयटपर गयीः जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बरल्दाऊजीकरे साय खड़े थे। वे कहने ल्गी--प्रमो! 
परषोनि यद्यपि हमि ऊपर दोषारोप किया तथापि हम 
आपके चरगकमलोमे आकर उपस्थित हुई द । आप हमं 
आशीर्वाद देकर कताथं कीजिये ।° सर्वान्तथामी भगवान 
उनके छदयके भावक जान छ्य ओर वे अव्यन्त प्रसन्न हुए । 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः भ्रा आतंमदिदक्षया । 
विन्ञायाखिरच््श्टा प्राह प्रहसिताननः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।२३।२४.) 
भगवान्‌ उपदे करने कगे-“अपने-अपने पतिदेवके 
पास ऊट जाओ ओर यपूतिं करनेम उनका योगदान 
करो ।° इसपर विप्र-ल्छनाओंने उत्तर दिया, (आपके चरणः 
कमर्लोका सानिष्य भातकर अव हम केसे लोट सकती द १ 
हमारे पति हमपर क्रुदर हो गये होगे । भगवान्‌ वेलि--अव 
उनक्रों वम्दार कुलीनता ओर भद्रता विदित हय चुकी है। 
अखि विश्च ओर समल देवगण वम्हरि कोय॑की ` प्रशंसा 
करते है । भक्ति ` विरहे इद्धिक प्रात होती है' छम 
जाओं ओर अपना मन सुक्चमे लगा दो । तरदं रीर मेरी 
प्राति होगी ।' 





% भीरष्णंका भेष्ठ भर भगयदीय' युवककां आदंश # २९३ 










न प्रीतयेऽनुरागाय हाङ्गसङ्गो णामि । 
तन्मनो मयि युजाना अचिरान्मामवाप्सथ ॥ 
( श्रीमद्धा? १०।२३ 1 ३२ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके अपने गादंस्थ्य- 
जीवनमे भाग ठेनेके लि वापस भेज दिया, परंतु वे लोरीं 
भगवच्रणोमे तीव्रतर अनुरागकर लेकर उन्है देखक्रर उनके 
पतिर्योके हृदय भी पिघल उठे ओर उनको वडा पश्चात्ताप 
इ । वे भगवानूसे दयाकी भीख र्मगने खो ओर 
धड ` 


मारे जन्मको धिक्कार दै, हमारी विया वेकार दै, हमारा 

त्रत व्यथं है, हमार वौद्धिक श्रेष्ठता निष्प्रयोजन दै, हमारा 
युक लक्षयहीन दैः हमारा चातुयं निष्फल है । हम भगवानूसे 
पराङ्मुख द । हम दूसरोको उपदेश देते है उनके गुर ठै; 
परंतु हम आत्मकस्याण न जान स्के । हारी ल्ियोमं 
जगहर भगवान्‌ प्रति असीम भक्तिदै । उन्दने भवपाराको तोड़ 
दिया । उनको पावन द्विजातिके संस्कारोका खम्‌ नहीं मिलाः 
उन्दने शाश्वत सत्यका साक्षात्कार कएनेके व्यि गुर्कुख्पे 
वास नरी किया, तपस्या नहीं कीः दशन-शाख्रका अध्ययन 
नहीं किया, शौचाचार नदीं सीखा ओर न वे विविध कमं- 
काण्डके मर्मके ही जान सकीं जिते हमने आप्मसात्‌ कर च्या 
है। तथापि उनमे योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अदैतकौ 
भक्ति हैः जिसका हममे अभाव दहै । हमे अपनी बुद्धिका 
पालण्डपू्णं अहङ्कार दै । भु शरीकृष्णने गोप-वालकोके सुह दमं 
ईश्वरकी प्रातिका मागं बताया । यह हमारा परम सोभाग्य 


~~~ = न्य्व ~~~ = 





--~--------------------------------------------- 





ह कि री दधात्मा लियो हमारी पलिया ह ।* 

श्रीलयकदेव महाराज कहते दै--यद्यपि गोकुकूके छोगोके 
मनम सत्यका उदय हो गया था, परंतु उन्दं कंके कोपका 
भय था ओर अपने यरीरोकी रक्षाम निरत रहते थे । इसीव्वयि 
वे प्रसुके सम्पकंमे आनेसे वचते ये । 

इन तीन लीखाअंसि हमारे बालकरौके। कु श्र महस्व- 
पूणं पाठ सीखने चाहिये-- 

१-कोई अपराध न करो । यदि अपराध बन जाय तो 
पश्चात्ताप करो ओर भगवानसे क्षमा मगि । प्रेममय प्रथु 
क्षमा करेगे ओर आशीष देगे । 

२-सवकी भलाई करो | किप्तीकी बुराई न करो । 
म्यक प्राणीकी अपने साधनेसि दाक्तिभर पूरी सेवा करो 

३-अपने कुक ओर विद्याका दृथाभिमान न कपे । 
विनीत बनो । 

-अखत्य ओर हिंसका जीवन न ॒विताओ । सत्य 
ओर अर्िाका जीवन बनाओ । 

५-संयत, सरक, कर्ममयः अध्यवसायपू्ण, स्वाथंदीनः 
आध्यास्मिक ओर आनन्दयुक्त जीवन वनाओ। । 

६-आस्मज्ञान, आत्मसम्भानः आत्मसंयम एवं आत्म- 
धिद्धि पराप्त करां । इनका अभिमान मत कथे । 

७-ई्रसे प्रेम करो । सजनता ओर भगवद्धक्ति प्रासं 
करो । 

८-प्रसुकी दया सवके लवि समान है । उसमे जातिः 
सम्प्रदाय ओर पुरुप-्ीका मेद नदीं दै । 


----"~टस्ट-<्टञ-- 


नज = ्व्व्द--- 


कै दृष 


ज्लीणां भगवति दृष्णो भक्तिमलविकीम्‌ । आत्मानं च तया हौनमनुतपत व्यगहंयन्‌ ॥ 


धिग जम नल्‌ विं धिग्‌ जतं धिग्‌ बहुश्ताम्‌ । धिक्‌ कुरुं धिक. क्रियादाक््यं वि्खा ये त्वोक्षजे ॥ 


अहो पश्यत नारीणामपि ङष्णे 


नासां 

अथापि ह्यत्तमरोके कृष्णे 

ननु सख्ा्थविमूढानां प्रमत्तानां 
५ < 

अहो वय॑ धन्यतमा 


जगद्गुरो । दुरन्तभावं 
दविजातिसंस्काते न निवासो युरावपि। न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिययाः भाः ॥ 
योगेश्वरेरे । भक्तिटंडा न 

यृहेदया । अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां रतिः ॥ 


योऽविध्यन्मृत्युपाशान्‌ गृहाभिषधान्‌ ॥ 


चासाकं संस्कारादिमतामपि 1 


> न्< 


येषां नलाट्सीः क्षियः । भक्तया यासां मतिजोता असक निश्चला हरौ ॥ 


( श्रीमश्ा० १०।२३ । ३<-३९३ ४१४४०४९) 
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# सव जगु ताहि अनल ते ताता । ओ रघुचीर-विमुख सुसं आतां ॥ # 


संतान-कामनाका भारतीय आदश 


( ठेडक--श्रीरामलयरुजी बी० ए० ) 


वर्णाश्रम-धर्ममे अबिचर आसा रखनेवाङा प्रत्येक दिव्‌ 
अपने पूर्वनोदारा मान्य प्रत्ेक या्रालुमोदित परग्परमे पूणं 
दधा ओर विश्वास रखकर संतानोसत्तिकौ पृरष्ठभूमिमे पवित्र 
भावना ओर आदसे अनुप्राणित होकर धमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष; सद्रति तथा परम गतिकी इच्छा करता चला आ 
रहा है । श कथनका अमिमराय यह है कि वह एेसी संतानकौ 
कामना करता है, जो उसकी एेहिक ओर पारलोकिक सुल- 
बद्धम सहायक हो, परमात्माकी प्राति ओर अनुभूतिका 
माध्यम श्च; जिससे समस्त संसारका कल्याण दोः जो निष्पाप 
हय । अनेककी अपेक्षा इस प्रकारकी एक ही संतान सर्वथा 
श्रेयस्कर है । इस प्रकारकी संतान धर्माचरण ओर तपस्यासे 
प्राप्त होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ परम प्रेममयी माता 
वात्सल्य-साम्राज्य-रजेश्वरी यशोदाको क्षयकर एक कविकी 
वाणी भारतीय मातृत्वसे निवेदन करती हे । 

प्यह घन ध्म हीते पयो \ 

-नीकि रा जसोदा मेया 

नारायण वरज भायो 1 
पुत्ररूपमे यशोदाने परम ` धन नारायणको प्राप्त कर 
ख्या, ेखा सोभाग्य परम पुण्यके उदय खरूप ही मिङ 
सका । यह पदांश संकेत करता है कि मातके ददयके पवित्र 
वात्सल्य तपपूणं धर्माचरणजन्य स्तन्य पानके रखाख्रादनके 
खयि पु्ररूपमे परमात्मा मी चिद्ये खग॑राज्यमे उतरकर 
अपनी अोकिक टीखसि स्जनोका मन अपने वमे कर 
ठेते है; यह दै धर्मज संतान-कामनाका पवित्रतम आदशं । 
भारतमे दाम्पत्य-जीवनका लक्ष्य पवित्र प्रेमकी प्राप्तिः 
पातित्रत्य ओर निष्पाप संतान-लाभमे संनिहित है । पुरुष 
ओर खी दोनों प्रेमाज॑नके च्वि ही दाम्पत्य-जीवनम प्रवेश 
करते हैः काम धर्मे माध्यमसे प्रम हो जाता है, उससे विषय- 
भोगमे आसक्ति नदी, उपरति मिरुती है । पाश्चा्य सम्यताके 
इस प्रचारे कि दाम्पत्य अथवा विवाहित जीवनका लक्ष्य 
केवर विषयानन्द दै संतानोत्पत्तिके पवित्र उदेश्यको वड़ा 
धक्का खगा है; पर धीरे-धीरे यह बात सत्य उतरती जा रही है 
. कि कामवाखनाकी पूर्तिं गोण ओर सदाचारी निष्पाप ओर 
पित्र संतानोसयत्निकी मावना मुख्य दै । इससे पातिवत्थ-धमं- 
की इद्धम बड़ी सहायता मिली है । पी पतिको सक्षात्‌ 


परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता ओर सेवाके ल्थि ही काम. 
राज्यमे प्रवेश कर धर्मज संतान पेदा करती है । यज्ञ, तप, 
दानः देव-गरसन्रता ओर ईशवर-मक्तिसि धमज संतान मिखती 
हे । पातिन्त्यसे ईश्वरनिष्ठा ओर ईश्वर-निष्ठासे धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षकी सिद्धि होती ह । अथं ओर कामके धरम 
हयो जानेपर मोक्षकी प्राति अथवा ईश्वर बोध सरल ओर सुगम 
हो जाता है । भारतम अथं ओर काम दोनोको सदा धर्म॑का 
रूप दिया गया है । भारतीय समाज-व्यवस्था ओर राज्य- 
संचालनमे इसी पवित्रः कम॑को सदा प्रधानता दी गयी हे । 
महाकवि काठ्दासने अपने रघुवं-महाकान्यमे प्राणप्रियतमा 
सुदक्षिणाको साथ लेकर महिं वदिष्ठके आदेशसे संतान- 
प्रा्िके लियिः पुत्र पानके खयि वन-वनमे कामधेनुकी पुत्री 
नन्दिनीकी सेवामे दिन-रात एक करनेवाठे महाराज दिटीपकी 
ओर सकेत किया दै, अथं ओर कामकी पूणं दृद्धिसे सम्पन्न 
भारतीय इतिहासकरे खणंयुगकी वाणीने घोषणा की है-- 


स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रघुतये । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धमं एव मनी षिणः ॥ 
( रघुवंश १। २४) 


अपराधीको दण्ड देना राजाका धमं है । अपराधीको 
दण्ड दिये व्रिना राज्य ठहर नदीं खकताः , इसल्यि वे 
अपराधियोको उचित दण्ड देते थे । वंश चखाना भी 
मनुष्यका धम है, इसल्ि संतान उन्न कर वंश चखनेकी 
इच्छासे ही उन्दने विवाह किया थाः मोग-विास्का क्ष्य 
नदीं था । इस प्रकारः ययपि दण्ड ओर विवाद वासवम अथं 
ओर काम-शास्रफे विषय दहै तो भी उनके हाथमे पर्ंचकर 
वे धमं वन गये ये । आशय यह है कि संतानसे धमं ओर 
धर्मे मोक्षकी सिद्धि होती है, परमात्माका साक्षात्कार शेता द। 


धर्मज संतान-परािके स्मि शाख्मे अनेकं विधानोपर 
पकादा डाल गया है, भारतीय धर्मगरनथो ओर साहित्यमे इन ` 
विधानेकि अन्तगंत अनेकानेक यज्ञः तपः रत ओर दानके 
प्रयोग समय-समयपर कि गये द । रामायण ओर महाभारत 
तथा पुरारणोमिं इस कथनकी सत्यता सफङ्तापूवेक चरिता 
इई हे। आदं पुत्-परातिके खयि अश्वमेधः पुत्रे मरत्स्तोम 
ओर मित्रावरुण आदि यजोका सम्पादन किया जाता शा 





| 
| 








इन्रः सूं, वायु आदि राक्तिदाखी देवताओंकी प्रसन्नता भी 
इस पवित्र कायम सहायता करती थी । 


पुत्र न होनसे महाराज दशरथ बहुत दुखी 
रहते थे वे चक्रवती नरेश येः उनको इस वातकी 
बड़ी चिन्ता थी किं मेः मरनेके वाद राज्यका 
उत्तराधिकारी कौन होगा, पित्योको तर्पण करनेवाला तथा 
मञ्चे सद्गति प्रदान करनेवाखा कौन दोगा । उन्होने इस 
चिन्ताको दूर करनेके व्यि अश्वमेध यज्ञ करनेका निश्चय किया 


तस्य॒ चैवंप्रभावस्य धर्मस्य महात्मनः । 
खुतायं तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥ 
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः । 
सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न॒ यजाम्यहम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि० बारु० ८ । १-२ ) 
महाराज दरारथने सामग्री एकत्र करनेके च्यि 
मन्तियोको अदेड दिया । सुमन्तने कहा कि यज्ञ 
करानेवाठे ऋत्विजोके मुखसे मैने कथा सुनी थी, सनकुभारने 
कटा था किं अङ्खदेरके राजा महाराज रोमपादके जामाताः 
विभाण्डक ऋषिके पुत्र ्ष्यश्चङ्ग वम्दारे पुत्र होनेका विधान 
करेगे । राजा दशारथको समग्र राज्य पुत्रके बिना दुःखरूप 
रूगता था । वदिष्ठने भी उनको अदेश दिया था | 
श्ान्ताभतौरमानीय ष्यश्शङ्गं तपोधनम्‌ । 
भस्माभिः सहितः पुत्रकामे शीघ्रमाचर ॥ 
( अध्यात्म० बाक० २।५) 
वाल्मीकि-रामायणमे कथा आती है किं महाराज दशस्य 
ऋऋरष्यश्रज्गका चवा छानेके च्वि खयं अङ्गदेशमे गये थे । 
ऋष्यश्वङ्गने अय्ो्यामे आकर भगवती सरयूके उत्तर तटपर 
पुत्रकाम यज्ञ किया । 
शेषी रिषिहि बतिष्ट॒बोकाव्‌। \ पुत्रकाम सुम जप्य कराया ॥ 
महाराज दशरथसे यज्ञके पूवं छष्यश््खने कदा-- 
इष्टि तेऽहं करिष्यामि पु्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथर्व दिरसि प्रो्तैम॑न्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥ 
( बाल्मीकिं० वाल० १५।२ ) 
पुजन उतपन्न हेनेके व्ि मै पुत्रेष्ट ‹यल करूगा । 
अयवैवेदमे कदे गये मन्दारा विधानपूेकं यज्ञ करनेसे 
अवस्यमेव सिद्धि होती है, इसते यह भी स्पष्ट शे गया किं 


पत्रे यश सर्व॑या वैदिक कर्म हे । पद्मपुराणके उत्तरलण्डमे ` 


वाः अ ९९- 
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कथा आती है कि इस पुत्रेष्टि यकम अग्निकुण्डसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए ये, राजाने उनसे उरदान मोगा 
कि भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्रा ह ।' इस यजञके 
फलस्वरूप भगवान्‌ विष्णु अपने अं शोषित रामके रूपमे 
लक्मणः भरत ओर टातरुष्नके साथ दरारथके राजप्राखादम 
प्रकट दए । इस यज्ञका विधान आदवलायन श्रौतसूत्र्मे भी 
मिलता है 
राजा ददारथने श्रवणक्रुमारके पिताके यापे वरदान 
समज्ञा । भगवती सरके तटपर घड़ा भरते समय धोखे 
दशरथने श्रवणुमारको अपने दव्दवेधी बाणका लक्ष्य बना 
दिया था, साप दिये जानेपर उन्होने श्रवणङकुमारके पितासे 
का या । कालिदासका वचन दै-- 
शापोऽप्यदष्टतनयाननपद्यशोभे 
सानुम्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
ष्या दुहन्नपि खलु क्षितिभिन्धनेद्धो 
बी जगप्ररोहजननीं ञ्वर्नः करोति ॥ 
( रष्वं ९ । ८० ) 
९ मुने ! आजतक सुञ्े पुत्रके मुखकमल्करा द्ंनतक 
नदीं हुआ है । इसल्यि म आपके शापको वरदान दही 
समञ्चता हूं । इस बहाने मुञ्चे पुज तो प्रास्त होगा । जंगख्की 
लकड़ीकी आग एक बार चाहे प्रथ्वीको ही भे दी जख देः पर 
वह उसे इतनी उपजाऊ बना देती है कि अगे उसमे अच्छी 
उप्रज हेती है । शाप यह था किं दे राजा ! ठम भी हमारे 
समान बुदपेमे पुत्रयोकते दी प्राण छोडोगे 
आदं पुत्रके ल्य भीमद्धागवतमे मससस्तोम नामक यज्का 
व्णंन मिक्ता है । एेसी कथा आती है किं दुष्यन्तके पुन्न 
सम्राट्‌ भरते पुत्रकी प्रासिके व्यि मरुट्तोम य॒जञकिया था । ओर 
मरुद्रणोने प्रसन्न हकर भरतको भरद्वाज नामक पुर दिया-- 
तस्यैवं वितथे वंशे तदथं यजतः सुतम्‌ । 
मर्स्ततोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९।२०। ३५ ) 
पुत्रोस्पत्िके खयि मित्रावरुण यक्तका भी विधान किया 
जाता था । भीमद्धागबतका वचन है-- 
` अग्रजस्य मनोः पूतं वसिष्ठो भगवान्‌ किं ॥ 
मित्रावरूणयोरि्टिं भजा्थ॑मकरोत्‌ प्रयुः ॥ 
( भीमद्र ९।१।१३) 


वैवस्वत मनु पहले संतानदीन येः`उस समय सवंसमथं 
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भगवान्‌ वरिष्ठे उन्हे संतान-पािके खये मित्रावरुण -यज्ञ 
कराया था । देवताकी ङपा ओर प्रस्तसे भी पुज हुभा 
करते थे । निरांकुके पुत्र हरिशन्द्र संतानदीन थे, वे बहुत 
चिन्तित ओर उदास रहा कसते थे । नार्दके उपदेशसे वे 
वरुण देवताकी शरणमे गये, पुत्रके ल्थि प्राथना कीः 
वरुणकी कृपासे उन्हे रोहित नामक पुत्रकी प्रापि हुई । 
राजा दिीपकी बड़ी इच्छा थी करि मेरी पत्नी मेर - 
जैसा पु होः वे अपनी पत्नी सुदशक्षिणाको लेकर वरिष्ठके 
आश्रमम गये] कुदार पूछनेपर उन्दने कहा किं आपकी 
प्रासे सव॒ ठीक हैः पर आपकी इतनी पासे भी जव मेरी 
पीके गमते मेरे समान तेजस्वी पुत्र नदीं हुआ तवर रोको 
पैदा करनेवाली अपने राञ्यकी पृथ्वी भी मुञ्चे अच्छी नहीं 
ल्ग रही है| अव तोमुञ्चे एेखा जान पड़ने ठ्गाहैकि 
मेरे परे कोई पिण्डदान करनेवाला भी नदीं रह जायगा । 
उन्होने कहा, कालिदासकी कान्योक्ति है-- 
रोकान्तरसुषं पुण्यं तपोदानसमुद्धवम्‌ । 
संततिः उद्धवश्या हि पत्त्रे च शममणे॥ 
( रघुवंश १। ६९ ) 
तपस्या करने ओर ब्राह्मणों आदिक दान देनेसे जो 
पुण्य मिता है, वह केवर परलोकमे सुख देता है; पर अच्छी 
संतान सेवा-ग्रूषा कर इस ककम तो सुख देती ही हैः 
साय ही तपण ओर पिण्डदान आदिसे परोकमे भी सुख 
प्हुचाती है । वदिष्ठकी पा ओर कामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी 
सेवासे उन्हें इहटोक ओर परलोक वनानेवाखी धारक संतान 
प्रात दुई । । 
निष्पाप ओर यशस्वी तथा धाक संतान-पासिकी 
आधारशिलखाक्रा एक आवद्यक अङ्ग तपस्या हे । भारतीय 
गाम साहित्यमे भी इस पवित्र भावनाका सुचारु दि्दन 
कराया गया है । गङ्गाम लान करते समय पुत्र मौगनेमे 
सोमाग्यवती भारतीय नारी परम गौरवा अनुमव करती हे 
गंभजपतुनकरि वीच तेवया एक तम कर्ड्‌ हो \ 
गग अपनौ रहर म दविर भे शार इूवित हो ॥ 
निःसंतान रमणीकीः ओर काप्रनाक्या हो स्क्रती हैः 
पर गङ्गापर उसकी तपस्या प्रमाव डाल्ती है भागीरथी 





+ जते बेगि द्रवे मै भाई । सो मम भगति भगतलदाई ॥ 





जाहु तेवङ्या धर अपने, हम न रद्र देवड्‌ हो \ 

तेवई ! आजे नवे महिन होरिर तोर दोदर हो ॥ 

रमणीके अङ्ग-अङ्ग रोमाञ्ित हो उठते दै, सरग ओर 
अपवगं उसके नयनोके सामने नाचने खगते है, उसका मातर- 
हदय ब्रेक उठता है 

गेगा गहवरि पिभरी चद्य्यै, होरिल जब दे हो \ 

गंगा देहु भभीरथ पत॒ जगत जस गाव हो ॥ 


पुत्रका जन्म॒ होनेके पहले उसका जीवनादश्ं 
स्थिर कर रखना भारतीय मातृत्वका ही एक अङ्ग 
हो सकता है । इसी तपस्यामूख्क मातृत्व ओर धरम॑पूं 
संतानोसत्तिकी भावनाका प्रभाव है कि भारतीय वाल्कनै 
अपने जीवनके अरुणोदयमें व्यष्टि ओर समके कल्याणक 
भगवदूभक्तिमे ढा दिया । श्रीमद्धागवतमे कथा है कि जत्र 
उद्धव केवल पोच साक थे, तंव वारकोकी तरह चेल्मे ही 
श्रकृष्णकी मृतिं बनाकर उसकी सेवा-पूजामे एसे तन्मय हो 
जाते येकि करके छियि माताकरे बुलानेपर उसे छे इकर 
नहीं जाना चाहते थे । 


यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 
तजनैच्छद्रचयन्‌ यस्य॒ सपर्या बाखलीरया ॥ 
( श्रीमद्वा० ३।२।२) 
परम भागवत बालक प्रहादने अपने सहपाठि्योको 
सीख दी-- ` 
पौ भाई राम मुकुन्द मुरारि \ 
च्रन-कमक मन सनपुल ॒रालौ, कहूं न आबे हारि ॥ 
करै ्रहाद सुनौ रे बारक, सजे जनम सुषारि \ 
को है हिरनकिप अभिमानी, तुम्हे सके जो मारि ॥ 
जनि रपौ जडमति काट. लः भक्ति कस इकसारि \ 
राखनदार अहै कोड. भरे, स्याम धरे भुज चारि.॥ 
सत्य॒स्वरूप देवनारायन, देखौ हदय निचारि \ 
सुरदासः प्रथु. समे व्यापक, अयो धरनीमे वारि ॥ 
ˆ भारतीय मातत्वने सदा इख भ्रकारकी सदाचारी? धार्मिकः 
तपस्वी.ओर भागवत संतानकी कामना की हे । यही भारतीय 
आदं दै। । 


प 
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गभांधान नियन््रण ओर उत्तम संतानकी भरा 


( ठेखक--डा” श्रीशीतलप्रसादजी चक्रवती ) 


ज्योतिष-सम्बन्धी गभाधान-नियन््रण, 


नियमालुक्रूर उत्तम संतानकी प्रापिके 


स्यि गभाधान-घुहतत निर्णय 
यथाथ-साधारणत 


व्येण यही समञ्जते है कि 
नाना प्रकारक बाहरी उपासे संतानोत्पत्ति वंद कर देना ही 
जन्म-नियन्त्रण दैः किंतु मे तो यड्‌ कङ्गा करि जन्म-नियन््रणका 
अथं यह है कि मनुध्य अपनी संतनोयाज्िपर एेसा नियन्त्रण 
करे कि वद॒ उसके हाथकी वस्तु हो जाय--वह जवर 
चदे सतानोयत्ति ब्रंद कर दे ओर जव चारे उसे 
पुनः आरम्भ कर दे, सौर साथ ही अपने इच्छानुसार -चाहे 
तो पुत्र उत्पन्न करे ओर चहि तो कन्या। यथार्थं जन्म- 
नियन्त्रण है भी यही । 

आचरयकता--पूवकालम ग्रहस्थगण सयमी हुञा करत थः 
अतः उन्दं इसक्री करोड सी आवश्यकता नह थी; किंतुः वसमान 
समयकरे नरःनारियेके अकतंयमी तथा उच्छ होनेके कारण 
जन्म-नियन्त्रणकी नितान्त आवश्यकता हो गयी है । इसका 
करण एक तो यह है कि भारतव पमे अधिकसंख्यक गदस दरिद्र 
है तथा अनेक संतानयुक्त भी है । उनके अषंयण्के ही 
कारणः वे दरिद्र होमेपर भी संतानोद्त्तिके कासे विमुख नहीं 
रहत । दूसरा करण बहुत दी इदथस्पशीं है । वह 
यह दहै कि मातार्णं दरिद्र भारतमे अन्नभिावक्रे कारण 
दुब; रोगमग्रस--अतः क्षौणक्राय हदोनेषरं मी रीघर-शीघ्र 
संतान उत्पन्न करनेके करण क्षय-रोग-गरक्ता हो जाती 
है तथा अयने प्रकुखित होनेवाछे सुलदर योवनकाल्मे ही 
कालका कौर बन जाती ह । तीसरा कारण यह हैकिडन 
असंयमी पुरुषोद्ारा गभाधान करवाल माताएं खधं अतिदुब्रल 
एवं रोगग्रस्ता होनेके कारण जो संतान उन्न कए्ती हैः 
बे संतान मी असंयी; क्षीणक्रायः दुब एवे रोगग्रस्त 


~ रहा करती द । उनक्रो अधिक संख्या भारतीय अन्नामाव- 


प्न 


समस्याकोः ओर भी उलक्ञाकर जटिक कर देती है ओर 
इन्दी . दुबङ एवं अनामावग्रस्त संतानोपर भारतका भविष्य 
निभंर होता दहै । यह देशका कितना बड़ा दुभांग्य है! 
जन्प-नियस्रणकी यतमान भ्रचङिति षिधियोकी 
असफलता 
वतंमानकार्मे गममावरोधके चख्ि अनेकं प्रकारके 


यान्निक एवं मेषरजीय उपाय प्रचङ्ति दै, ओर उनका 
आधार लेनेसे वे तुरत फक देनेवाली भी होती ई । 
किंतु इससे भविष्य प्रायः अति दुःखदायी एवं कटु हो जाता 
है; क्योकि इन उपायोसे माताओंको अधिक संख्याम श्वेत- 
प्रदरः जरायु-केसरः दिस्टीरियाः कामोन्माद इत्यादि रोग 
हो जाते हँ । अतः हमे एक एेसे उपायका अवलम्ब ठेना 
चाहिये, जिससे हम उपयुक्त दोसे श्देव मुक्त भी रहं 
ओर साथदी-साथ जन्म-नियन्त्रण मी पूर्णरूपेण हो जाय । 
उन्दी उपा्यमेसे ज्योतिष-सम्बन्धी एक उपायको मँ पाठकके 
सामने प्रस्तुत कपे आशा करता हूँ कि पाठक इससे 
समुचित खाभ उठाकर सफल होगे ओर उत्तम संतान उत्पन्न 
कर सगे । 

यह उपाय ज्योतिष-सम्बन्धी होनेपर भी इतना सरल 
है कि इसे करनेके चयि खयं ज्योतिषी हेनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं ह । केवर पञ्चाङ्ग देखकर तिथि ओर 
नक्ष जान लेनेसे ही काम चल जाता है। हो, जो लोग 
इतने अपद्‌ दह क्रि पञ्चाङ्ग भी नदीं देख सक्ते, 
उन्है तो किसी निकयवर्ती ज्योतिप्रीके यहां कम-से-कम एक 
बरार जाना ही होगा ओर उनसे केवर दो-चार बातें 
जीवनमरके स्थि जान ठेनी होंगी । 


नाक्षत्रिक उपाय 

माताओकी जन्म-कुण्डलीमे कनः रवि ओर चन्द्रमा 
जिस जिस नक्षत्रपर होः उन्‌ नक्षजोको जानना होगा । क्योकि 
ग्न जिस नक्षत्रपर है, उसपर ओर उस नक्षत्रसे सातवे 
चोददवे ओर इकीसवें नक्षत्रपर; एवं चन्दर जिस नक्षन्रपर है 
उसपर ओर उससे चोदहवें नक्षत्रपर; एवं सूयं `जिस 
नक्षत्रपर हैः . उसप्र ओर उससे भी चोददवे नक्षत्रपर 
जव चन्द्रमा गोचरे आयेंगे, तमी स्पष्ट गमांधान-सहूतं बनेगा 
तथा उन दिनोके एक दिन अगे ओर पीके भी 
हो सकता दै । गर्माधान इन्दी नक्षत्ोके दिनोमे 
होगाः अन्यथा गर्भाधान होगा ही नदी । 

उपयुक्त नक्षत्रोके दिन माताओंकी मी शारीरिक अवस्था 


राभाधानयोग्य रहनी चाहिये %। अर्थात्‌ माता महीनेमे 





--------------------~~-~-- 
* मनुस्दृतिके अनुसार महीने भरम रजस्वस्‌ होनेके दिन 
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२९८ 
तीस दिन गर्भ.घारणयोग्य नहीं होतीं । इस विषयमे 
विद्ानोनि यह निश्चय किया दहै कि माते रजखल्म होनेके 
दिनते आठ दिनके बद केवल बारह दिन अर्थात्‌ उन्नीखवे 








दिनतक ही ग्म धारण योग्य रहती ह । इन्दी बारह 


दिनोमे जव कमी उपर्युक्त नक्षत्रोके दिन आ जा्ये-- 
केवल वे ही दिन या उसके एक दिन अगे ओर एक 
दिन पे ये हयी तोन दिन महीनेभरम गभंधारणके दिन 
होते है । 

गणना करके देखा गया है कि इन गर्भाधानके नक्षत्नोका 
प्रायः एक ही दिन उन वारह दिने आता हैः अतः 
एक मासमे केवर तीन दिन संयम रखनेसे ( रति- 
विष्ुख रहनेषे) गांधान नदीं हेगा--अन्यथा गर्भाधान 
निश्चय ही हेगा । 


अनेक परीक्षाओंदयारा विद्वानोने यह सिद्ध किया दै कि 
माताओंकी जन्म-कुण्डलीके उपयुक्तं नक्षत्रोमेसे ही उनके 
गर्भजात संतानकी जन्म-कुण्डलीके लग्नका नक्षत्र होता है । 
अतः माताओंकी जन्म-कुण्डलीके लग्नः सूयं एवं चन्द्रक 
नक्षत्रोके साथ उनके गभंजात रिद्यकी जन्म-कुःण्डलीके ग्नः 
चन्द्र एवं सूरयके नक्षत्रे एक बहुत ही नियमवद्धः अरल 
ओर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 


इसख्यि जिन माताओंकी जन्म-कुण्डटी न मिले; 
उनका ग्माधान-नियन्त्रण उनके गभजात एक रिद्यकी भी 
कुण्डली मिल जनेसे ही पूर्णरूपसे उपयुक्त नियमका पालन 
करनेसे हो सकता हैः हेता भी दै । इसमे  सदेहके लि 
कोई भी खान नहीं है । 

यदि किसी मातके ऊुण्डटी एवं संतान- दोनो दी 
न दहो ते एेसी अवसाम उपयुक्त बारहो दिन संयम 
अनिवायं हो जायगा । 


(4 


एक रमणीकी जन्म-कुण्डलीमे ख््ननक्षत्र॒ “हस्तः दै 


समेत सोलह दिनका ऋतुक्रार माना गया दै । इनमे पदको 


चार रात्रिर्या तथा म्यारहवीं ओर तेरहवीं रात्नि-ये छः . रात्रिर्या 
सीगमनके च्वि निषिद्धं द । शेष बची इई दस रात्रयो प्रशस्त 
हे । शस भ्रकार निन्दित छः रात्रियकरो ओर अनिन्दित दस 
रात्रियेमिं आठ रात्रिर्योको- कुर चौदह रात्ररयोको छोड़कर केवर 


दो रा्रिवमिं ख्रीगमनन किया जा सकता दै । इनम भी पर्व-तिथियों 


बजि. । ( मस्येति २ । ४५-४७, ५० ) 


ॐ मिलि न रघुपति बि अुरागा ॥ किर जोग तप ग्यान विरागा ॥ ॐ 
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एवं चन्द्रनक्षर भी वही स्तः है ओर सूर्यनक्षत्र 


अश्विनी है । छ्य एवं चन्द्रनक्षत्र हस्तः एक ही हो जानेकै 
कारण हस्तसे सतर्वा नक्षत्र मूर, चौदह नक्ष उत्तरा 
माद्रपद्‌ तथा इकीसवां नक्षत्र आद्र पडता है । सूर 
नक्षत्र अश्विनी है--अतः उससे चौदहर्वो नक्षत्र चिता 
होता है। 

उपयुक्त नियमानुसार उक्त रमणीका इन्दी नक्ष्ोमे ज 
चन्द्रमा आयेः तमी गर्भाधान होना चाद्ये तथा इसके 
गर्मज शि्यकी जन्म-कुण्डलीमे ल्य या॒चन्द्रनक्षत् इन्हीं 
नक्षत्रोमेसे एक दोना चाहिये । उक्त रमणी ता० १२ दिसम्बर 
सन्‌ १९५१ ई० को रजखत्म हुई । उसके पश्चात्‌ आठ 
दिनि ता० २० दिसम्ब्ररसरे उन्नीसवें दिन ता० १ ली जनवरी 
सन्‌ १९५२ ई० के पे, ता० २२ टिमम्बरको उसे 
गर्भाधान हआ । उस दिन रमणीका लग्र एवं चन्दरनक्षत् 
ष्टसतः ही था ! ततश्चात्‌ समयथपर उसे एक संतान ता०२२ 
अगस्त सन्‌ १९५२ ई० को दो पहरके पहले ९ बजकर २५ 
मिनटपर हूर जव कि "चित्राः नक्षत्र था--जो रमणीके 
ूर्यनक्षत्रते ठीक चोदहरवां नक्षत्र है । तथा संतानके जन्म- 
लका भी नक्षत्र "चित्राः ही है । 

यह उदाहरण इसख्वि दिया गया दै कि उक्तं रमणी 
गत सात वतक सफल्तापू्ंक उपयुक्त 'रि्ु-जन्म-. 
नियन्त्रण-नियमः का पालन करनेके वाद स्वेच्छानुसार गर्भवती 
हुई थी तथा नियम-पाकन-कार्मे खस्थ एवं स्फूतिंमवी थी। 


स्वेच्छानुकूल उत्तम पुत्र एवं पूत्रीका जन्म 

'पवन-विजय-खरोदयः नामक ्रन्थमे यह छलि है कि 
यदि गर्माधानके समय ख्री-पुरुष दोनोँका ही दाहिनी नासिके 
श्वास चरता रहे तो पुत्र तथा यदि बोर्थीसे चता रहे त। कन्या 
उत्पन्न होती है । ( दिववक्य ) । । 

पर्यक सवश्थ मनुष्यका श्वास प्रायः एकं घंटा दाहिनी 
ओर एक घंटा बायी नासिकासे चरता दै । दाहिने श्वासकी 
पिंगला नाड़ी ८ पुरुषज्ञापक ) एवं वाये श्वासको इडा नाडी 
(नारी-ज्ापक ) कहते है । उक्त नियन्त्रण-नियमानुसार एवं उक्त 
समरयोपर यदि पुत्राभिलाप्री दग्पतिका दाहिना शा 
( पिंगलानाड़ी ) न चरता रहे ते/ कुछ ही समय-पंदह था 
बीस मिनयोतक वा्यीं करट पड़ रहने मात्रसे ही पिंगलानाड़ी 
अर्थात्‌ दाहिना श्वास चखने रगेगा | 

टक पिंगला एवं इडा नाङ्की भति जीवनक परतयक 
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% परम पदको कौन पाते ह १ # 
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चान्द्रःमास भी पुत्र ओर पुप्रीका चतक हेता है । माताओकि 
जन्म-कालका चान्द्रमस पिंगला तथा उसे दूसरा मास इडा 
हेता है--अर्थात्‌ विममे पुत्र ओर सम-चान्द्रमासमं गर्माधान 
होनेसे कन्या उस न्न हेती हे । सिद्धान्तशाख्रानुसार सूर्यं ओर 
चन्रमा एक-केन्द्रवतीं हेते ह तभी अमावस्याका अन्त 
होता दै ओर तभीसे चान्द्रमस आरम्भ हकर दूरी 


 अमावस्यातक रहता है । यद सभय उन्तीस २९.५२९ दिनो. 


का होता है । माताओंके जन्म-चानद्रमासके . आरम्भ-दिनसे 
( जन्मदिनके पहकेकी अमावस्यासे ) गर्माधानकरे दिनतक 
जितने दिन हो उस संख्याम २९. ५२९ का भाग देनेसे 
ब्ध बीता हुआ चान्द्रमस होगा । उसमे एक जोड़ देनेसे 
ग्माधानकाल्की चान्द्रमास-संख्या होगी | 

यदि माताका जन्मदिवस न ज्ञात दा ओर उतेएक भी 
संतान हो चुकी रो तो उसी संतानके चान्द्रमाससे गणना की 
जा सकती है । यदि पुत्र संतान हो तो गर्माधान-चान्द्रमाखको 
पगला ओर यदि कन्यादो तो उसे इडा चान्द्रमास 
मान ठे। 

इस प्रकारके सर उपा्योसे समी छाम उठा सकते हैँ 
ओर उन्हे ज्यौतिषके शानकी स्वयं कोई आवश्यकता नदी है । 
आगेकी वातं उन्करे ल्वि दैः जो खग न्यूनाधिकं रूपमे 
उ्यौतिष शाख्रसे परिचित है । 

श्रीवराहपिदहिरकृत बृहजातकानुसार-- 

१-गर्माधानकाल्करे ल्मे या पञ्चमम या नवममें पुम्रह 
सूयं, मंग ओर वृहस्पति रहनेसे सुपुत्र होता है ओर उन्दीं 
स्थानोपर स््री-ग्रह चन्द्र ओर शक्र रहनेसे कन्या होती है । 

२-गर्भाधानकाल्के छः सूयं ओर चन्द्र॒ विषम-राशिस् 
या नवांश विप्रम-रारिस्थ होनेसे पुत्र एवं सम होनेसे कन्या 
होती है। 

३-गभाधानःकाल्के ल्म एवं चन्दरपर पुगरहकी पूणं दृष्टि 
रहनेसे भी पुत्र ओर स्ी-गरहकी दष्टिसे कन्या होती हे । 

नियन्त्रण-सम्बन्धी बारह दिनोमेः नियन्त्रण-सम्बन्धी नक्षत्रो- 
के आनेपर तथा श्न तीन निग्रमोकी भी ग्रह-खमावेशता 











दोनिपर इच्छानुकूढ संतानोप्यत्ति निश्चय दही होगी । 

दीर्घायु एवं सुसंतानके गर्माधानके च््यि 
निश्नाङ्कित दिन वर्जित अवद्य रहने चाहिये । पर्व-दिनः 
रवि संक्रान्ति-दिनः द्वादशी, योदश, चतुर्दशी, अमावस्या 
ओर पूर्णिमा, श्रादधदिन ओर वह दिनः जिख दिन चन्द्रमा 
रानि? राहु या मङ्गले युक्त हं । इन दिनक गर्माधान 
संतान एवं माता-पिता दोर्नोहीके मत्यु-कारक होते ई । 

उपसंहार-- ग्रकृतिकी रक्तिं अनन्त एवं अमोध दै । 
मानव महाप्रकृतिके गर्भम रहनेवाा एक दिञ्यमात्र ह । शिद्यकी 
मति मानव महापरृति माताके गुण ओर शक्ति्योको सम्पूर्णतया 
जाननेकी क्ति नदीं रखता । उन गुण ओर शक्तिर्योको यदि 
मानव नमी जनेतो मी वे मानवपर मातृसनेहकी भति 
सदेव वरसते रहते है । मनुष्य एक क्षण भी उनसे वञ्चित 
नहीं रह सकता । जिस प्रकार एक चतुर रिडु र्ट मातासे 
दूर रहकर ताडना वश्चित रता है तथा प्रसन्न माताके 
समीप रहकर खङ़-प्यार एवं मधुर भोजन पाता है--गीक 
उसी प्रकार प्रकृतिके गुण एवं शक्तिके समयानुसार कार्यं 
करके एक प्रकृति-ज्ञानी मानव विशोष्र आनन्द छाम करता है । 
आजकल. जड विज्ञानवियासे गर्वित जन इस ज्यौतिषसम्बन्धी 
समयानुसार फलप्रदायक ज्ञानकी अवज्ञा करते है; किंतु 
इखसे इस ज्ञानकी न तो कोई क्षति ही है ओर न बृद्धि ही । 
पक्षान्तरमे जो इस ज्ञानका आद्र करते है, वे खाभवान्‌ होते है । 
जिस प्रकार अभ्रिकी दादिका शक्तिपर कोई मठे ही विश्वास न 
करे किंतु अग्रि उनसे सम्पकं पाकर उन्द जलाकर ही छोड़ेगी, 
उसी प्रकार इस जानकी रक्तियोपर कोई विश्वास करे यान 
करे किंतु ये अपना फल देकर ही रहेगी । 

परिशेषमे मुञ्चे यह कहना ह कि इन नियन््रण-नियमोको 
किसी असत्‌ कमं ( परदारःगमनादि ) मे व्यवहार करनेका 
कोई साहस न करे अन्यथा प्रायः फल उस्य शेता है । 
इसका कारण सुञ्चे आजतक अज्ञात है--किंत सोचता हूँ कि 
शायद यदी ईश्वरकी गुर महान्‌ दाक्ति हैः जिसे मानव आजतक 
न जान सका । ( अनुवादक भरीम्रमुनारायणजी शमौ ) 





परम पदको कोन पते दै! 


यैस्त्य्तो ममताभावो खोभकोपौ निरतौ । ते यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधबिवसिताः ॥ 


( स्कन्द मो० के° २९ । ६६ ) 


(जो पुरुष ममता, खोभः क्रोधका त्याग कर चके है, एसे काम-क्रोधरदित पुरुष हौ परम पदको परा होते है| 
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भारतीय ` वाड््यमे संतानका वड़ा महत्व माना गया है। 
संतानके भीतर पुत्र ओर पुक्री दोनों आते है । जहा पुत्रकी 
महत्ता वतायी गयी हे, वहोँ पुत्रः शब्द पुत्रीका भी उपलक्षण 
समन्लना चादिये; क्योकि धुरः शब्दकी जो व्युलत्ति है 
, बही पुत्रीकौ भी है--“पुननाम्नो नरकात््रायते इति पुत्रः पुत्री 
वा ।› पुम्‌ः नामक नरकसे ्राण करनेवाली संतान "पुत्रः दः 
खीलिङ्गमे उसीको पुत्री कहते है । यद्यपि पुच्रकी भति 
पत्नीका अधिकार श्राद्ध आदि करनेकां नहीं हैः तथापि 
दौहित्र (पु्रीके पुत्र ) को वह अधिकार शाज्रतः प्रात है । 
ष्दौहि्ः का एक पर्याय "नताः है, जिसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार हैन पतन्ति पितरो मातामहादयो नरकमनेनेति 
नप्ता ।› जिससे नानाका कुर नरकमे न पदे वहं नसा है । 
मनुजीने पप्र ओर "पौत्रः की. महत्ताका प्रतिपादन करते 
हए कडा है कि पत्रेण लोकाज्ञयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते ।*-- 
प्त्रसे मनुष्य उत्तम लोकोपर विजय पाता है ओर पौत्रसे 
अक्षय युखका भागी होता है । संतानके प्रति मोह-ममता 
सभी प्राणियोमे ओर स्र देके लोगो पायी जाती है; 
परंतु भारतीय ऋषि-महषियोने जो पु्र-पौत्रको महता दी 
ह, वह इसच्वयि नदीं कि वह अपना रक्त है, अपितु इसल्ै 
कि अपना आत्मा है--आत्मा वै जायते, पुत्रः ।? 
पुत्रकी सार्थकता इसमे है कि वह जीतेजी पिता-माताकी 
आज्ञाका पाठन करे, मरनेपर क्षयाह तिथिको उसके निमित्त 
ब्रह्मण-मोजन कराये ओर गयामे जाकर. पिण्डदानं करे-- 


जीविते वाश्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे भूरिमोजनाव्‌ । ` 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


इस प्रकार पुत्र अपने पिताके उत्थानके स्यि धर्माचरण 

ओर उसके कल्याणक च्ि श्राद्ध एवं ज्ञानयज्का अनुष्ठान 
करके उसकी आध्यात्मिकं उन्नतिमे योग देता दै । यदी 
आयंसंतानकी महत्ता दै ओरं इसील्यि आयं ऋषिः 
मुनिर्योकी दृष्टम पुत्र परम प्रिय तथा कमनीय वस्व॒ 
हे--“एषटव्या बहवः पुत्राः । घम॑प्ीका महत्व भी 
इ्सील्यि दै कि वह धमं-परम्पराकी रक्षके च्वि 
संतानको जन्म देती है-शरजनाथं महाभागाः /› धमं 
पक्तीके अधीन ये पोच बातं ह संतानोत्पत्त, ` यशादि 
घर्मानुष्ठानः गटजर्नोकी सेवा, पतिक ख्व रति तया अपने 


# हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । भयु भ्ररित व्यापद तेहि बिद्या ॥ ॐ 
~= === - . =-= === 


उत्तम संतानकी प्राति एवं रक्षाका शाख्रीय प्रयत 





= 


ओर पितरो वमि स्वगंकी पराति । इनमे संतानको ह 
रयम खान दिया गया दै । वेवाहिक दोममन्नोमे देवतारि 
यह प्राथना की जाती है किं इस नारीकी संतान मूप्युपाशे 
मुक्त हो ओर इसे कमी पुच्ररोकसे रोना नं पडे 
अभिरेत॒ प्रथमो देवतानां 
सोऽस्यै परजां सुज्तु खद्युपादात्‌ । 
तद्ट्य% राजा वरुणोऽनुमन्यतां 
यथेय< खी पौत्रमघं न रोदात्‌ ॥ 
गाहंपत्य अग्निसे यह प्रार्थना की जाती हैकि वे इस 
नारीकी संतानको दीर्घायु बनायें, इसकी गोद सूली न रदे । 
यह जीवित पत्रौकी माता हो । इतना ही नहीं, इसे पितामही 
वननेका भी सौभाग्य प्रा हो--यहं पुत्र तथा पौत्र दोनेकि 
सुखका अनुभव करे-- 
इमामभ्भिखरायतां गार्हपत्यः 
प्रजामस्यै नयतु  दीघंमायुः । 
अद्यून्योपस्था जीवतामस्त॒ माता 
पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामिय५ 
अङ्कुघठग्रदणके समय भी वरके हृदयम अनादिकाल्ते जे 
धार्मिक एवं चिरजीवी पुक्चके ण्यि शभ कामना होती £ 
उसे श्रुति इन शब्दम अभिव्यक्त करती है 
, पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः । 
` ष्टम दोनो बहुतसे पुत्र प्राप्त कर ओर वे सभी 
बृद्धावस्थातक जीवित रहनेवाठे ह ।› 4 
धरुवदशंनके वाद भी पति इसी मेच्छाको शरुतिके ` 
शब्दोमिं दुहराता हैमया पत्या प्रजावती संजीव शरदा 
शतम्‌ ।›- -ुञ्च पतिके साय संतानवती होकर सो वर्तकं 
जीवित रहो ।› 2 
चतुर्थी शेमके समय जो वायुःदेवताके . लि धीक 
आहुति दी जाती है, उसमे प्राथ॑ना.की जाती है कि. 


स्वाहा ॥ 


नारीके शरीरम जो संताननाशक तत्व है उसक्रा नाश: हो 


+ अपत्यं धर्म॑कायणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।, , 
` ्ाराषीनस्तथा स्वगेः पितृणामात्मनश्च ह ॥  „ 
क (1 





व 


# उत्तम संतान प्राति पव॑ रक्षाका शस्रीय थयल्ञं # ५ 
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वायो परायश्चित्तं देवानां भायश्चित्िरसि यास्यै शरजाघ्री 
तजुसामस्ये नारय- स्वाहा । 








॥॥ 11 पश्ात्‌ 
चुका शेष भाग लेकर एसे भूतोको बलि समर्पण किया जाता 
हः.जो आम अथवा वनम रहते ओर छोटे वोम आविष्ट 
होकर उनके मस्तिष्कको विकृत कर देते है । उनसे प्रार्थना 
की जाती है कि वे हमारी संतारनोको सकुशल रहने दे-- 


ये मे प्रजसुपरोभयन्ति भामे वसन्त उत वारण्ये तेभ्यो 
नमोऽस्तु बरिमेभ्यो हरामि स्वस्ति मेऽस्तु प्रजां मे ददतु । 


गभाधान-संस्कारका महत्व इसीष्ि अधिक है कि 
इसके द्वारा उत्तम संतानकी उद्यति ल्ि बीजारोपण होता 
दै । यदि खरीक गमं न रहता हो तो उसके ण्यि ओय 
परय मी है । जिव दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन उपवास- 
पूवकं रहकर सफेद पूर्वाली कण्टकारिकाकी जड़ उखाड़ 
ओर रजस्वला स्री जब्र चोये दिन खान कर ठे तो राते 
उस ओषधिको पानीमे पीसकर प्लीकी दाहिनी नाकम उसे 
योड़ा-योड़ा करके उठे ओर खरी उवे संस खचकर दर । 
उस समय नीचे छिला मन्त्र पदना च्िये-- 


इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

अस्या अहं बरृहस्याः पुन्नः। पितुरिव नाम जग्रभम्‌ । 

सीमन्तो्यन-संस्कारमे पीके सीमन्तका मन्त्रपूर्वक 
संस्कार करनेके पश्चात्‌ यहयसूजमे एक विधि यह देखी 
जाती है किदो बीणावादकोंको बुलाकर उनसे किसी वीर 
राजाका या अन्य किसी वीर पुरुषके चरित्रका गान कराया 
जाय । इससे गभंस् बालकपर उसका सहज प्रभाव 
पड़ता दै ।, इसथ्यि गभ॑वती खरीको सद्धमं, हरिचचा, 
कीतंन तथा वीरचरित सुनानेकी प्राचीन प्रथा है । प्रह्ादने 
गर्भम ही भगवत्तत्वका बोध प्रास्त किया । अष्टावक्रने गमम 
वेद कण्ठस्य कर स्मि । वीरवर अभिमन्युने गर्ममे ही 
चक्रव्यूहभेदनकी कला समञ्च ली थी । 

बाल्कके जातक -संस्कारमे उसकी बुद्धि ओर आयु 
बदुनेके खयि एक उपाय किया जाता है पिता नाखच्छेदनके 
पदे वदां जाकर अपनी अनामिका अङ्ुखिको सवणंसे 
आच्छादित करके उसीके द्वारा बाल्कको मधु ओर घी 
चटये । (मधु ओर घीका मान बराबर नहीं रखना 
ववादिये ) । अयवा केवर घी चटाये । उस समय ये चार 
मन्न क्रमशः पदे ओर चार टी बार चटाये--“भूस्त्वयि 














दधामि भुवरूबयि दधामिः स्वल्वयि दधामि; भूवः स्वः 
सव त्वयि दधामि ।; इससे बाखककी मेधाशक्ति वदती है । 
इसके पश्चात्‌ उसकी आयु बदानेके च्वि बाल्ककी नाभिके 
समीप अयव दाहिने कानके पास मह ठे जाकर निभ्नाङ्कित 
मन्तरोका तीन बार उपांड् उचारण करना चाहिये-- 


अश्िरायुष्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन रवाऽऽ्युषा- 
ऽऽदुष्भन्तं करोमि । सोम आयुष्मान्‌ सोषधीभिरायुष्मांस्तेन 
स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ब्रह्मायुष्मत्तद्‌ ब्राह्यणेरायुष्म- 
चेन स्वाऽऽयुषाऽऽ्युष्मन्तं करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते बतैरा- 
युष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽ्युषमनतं करो मि । पितर आयुष्मन्तस्ते 
स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन रवाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । यज्ञ 
आयुष्मान्त्स ॒दृक्षिणभिरायुष्मांस्तेन स्वाऽञ्युषाऽऽयुष्मन्तं 
करेमि । समुद्र॒ आयुष्मान्सस सवन्तीभिरायुष्मांस्तेन 
स्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि 1 

तदनन्तर निम्नङ्कित व्यायुष-मन्तकां मी तीन बरार जप 
करे | 

शयायुषं जमदग्नेः कर्यपस्य श्यायुषं यदेवेषु भ्यायुषं 
तक्तेऽस्तु ऽयायुषम्‌ 1" 

इसके सिवा- बालक पूरी आयुतक जीवित रे, इस 
निमित्तसे (दिवस्परि इत्यादि अनुवाककी बारह ऋचाओंमेखे 
पारम्भकी ग्यारह ऋ चा्ओंका उच्चारण करते हुए बारकके 
समस्त शरीरका स्पशं करे । जिस भूमिपर बाख्कका जन्म हो, 
उसका भी मन्त्रसे संस्कार किया जाता है; उखका उदेश्य भी 
बालकके जीवनका संरक्षण ही है । तदनन्तर पुनः कुमारक 
शरीरका स्रं करते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करना 


.चादिये-- 


“अरमा भव, परञभंव हिरण्यमलतं भव । आस्मा वै 
पुत्रनामासि, स जीव शरदः शतम्‌ ।› 
“ इसके वाद सूतिकायहके द्वारपर अग्निकी स्थापना 


. करके सूतकपरयन्त प्रतिदिन स्वरेरे-शाम फलीकरणयुक्त 


सर्सोकी दो आहुतिर्थाो डालनी चाहिये । उस समय 
(शण्डामकांः तथा ‹आख्खन्निमिषःः इन दो मन्तोका पाठ 
किया जाता है । इससे विष्नक्रारक भूत आदि नष्ट होते ई । 
यदि बाख्कपर किसी बालग्रहका उपद्रव हयो तो पिता उस 
बालको जार या चादरसे ठक्कर गोदे ठे छे ओर 
निम्नाङ्कित मन्त्रका जप केर-- 


“करः सुकरः कुकुरो जाङबन्धनः । चेलकः 
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सृज नमस्ते अस्तु सीसररपेतापह्वर तस्सत्यम्‌ । यत्ते देवा 
वरमददुः सव्वं कमारमेव वा इणीथाः । चेचेच्छुनक सज 
नमस्ते अस्तु सीसरोरूपेतापह्वर तत्सत्यं यत्ते सरमा माता 
सीसरः पिता श्यामराबरो भातरो चेचेच्छुनक रज नमस्ते 
अस्तु सीसरोरपेतापदह्वर ।' 

तत्पश्चात्‌ बाल्कके सवांङ्गका स्पशं करते हुए कदे - 

भन नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्लायति यत्र 
वयं वदामो यन्न चाभिषशामसि ।°- 

इससे ग्रहबाधाकी निदरत्ति हो जाती तथा बा्क खख 
ओर सुखी होता है । चूडाकरण-संस्कार भी बाल्ककी आयुको 
बदानेके उदेद्यसे ही किया जाता है । जिस समय कुगपत्रसदित 
केका छेदन ` किया जाता ह, उस समयके उख कर्मकरो श्रुति 
आयुष्यवधक बताती है 

इदमस्यायुष्यम्‌ । जरदष्टिर्यथा सत्‌ । 

ध्यह॒ इसका आयु वबदानेवाला कमं है, जिससे 
बृद्धावस्थातक यह बालक सकुशल रहे ° निम्नाङ्कित शरुतिमे 
यह केरच्छेदन कमं जीवनः, आयु, यदा एवं कस्याणकी 
बृद्धिका हेतु बताया गया है-- 

“तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे, जीवनाय सुश्ोक्याग् 
स्वस्तये ।' 

उपनयन-संस्कारमे जो उपवीत धारण कराया जाता हैः 
बह मी आयुकौ वृद्धि तथा बरङ ओर तेजकी रक्षाके ही व्यि 


हे । शति कहती है-- 
आयुष्यमग्रयं प्रतिसुञ्च ओभ 
यज्ञोपवीतं बरुमस्तु तेजः । 


इस प्रकार शाख्कारोने पुत्र या संतानकी प्रािके च्ि 


जहां पुतरष्टिः मेत्रावरणेष्टि आदि यज्ञो तथां अन्यान्य उत्तम ` 


उपायो प्रतिपादन किया हैः वहीं पुत्रके जीवनकी रक्षाके 
च्वि तथा उवे मेधावीः सदुणसम्पन्न एवं यशस्वी, तेजस्वी, 
वचंखी बनानेके स्यि नाना प्रकारके उपाय बताये है । यदि 





# भगति हीन गुन सब सुख पेसे । ख्वन विना बहु विजन जसे ॥ # 





=. 
हम शाल्नीय विभिके अनुसार चले तो अव भी वेमे पुर 
की प्राति असम्भव नही है । संस्कारसम्पन्न बाख ह 
सुदुकम गुणोंसे विभूप्रित होता है, अतः वाख्कोके संस्कारपर 
विशेष ध्यान देना चादिये । अव वहां अभी संतान 
परासिके व्यि कुछ अन्य शाखीय उपाव बताये जति है _ 

यदि खीको ऋत्‌ ( मासिकथमं ) न होता हो तो कह 
तीन दिनका त्रत करे | कंसिकी प्याीसे एक प्याली ष 
पीकर रहे । तीन रातकरा त समास" होनेपर चौथे दिन खान 
करके नया वचर पहने । शुद्र या श्युद्रकी सख्रीसे उस दिनि 
उसका स्पशं नद्यो | उस दिन वह अपने हाथसे धान 
कूटे । इस उपाये मासिक टीक हो जाता है । 

जो यह चादता हो करि मुक्षे गोरवर्णकरा पुत्र पराह 
ओर वह पर्णायु तथा णक बेदका विद्वान्‌ दो तो पितरो 
क दिनोतकर गरम खीरमे प्री मिकाकर उमे खाना चाहे 
ओर तव्रतक ब्रहमचयं याटन करना चाहिये । फिर बे वैसे पुत्र 
उस्न करनेमे समथं दो सकते द । बद पुर दो वेदोका ज्ञाता हे 
सकता है । साधारण मात ओर परीका नियमपूर्वक सेवन करने 
चाद जव पति-पलीका सहवास हो तो द्यामवणं, लाक नेत्रवाठे 
तीन वरदे ज्ञाता पुच्रकी प्राप्ति हो सकती है| जो विदुषी 
कन्याको जन्म देना चाः वे दम्पति तिलयुक्त भातमे षी 
मिलाकर कुक काल्तक उसीका सेवन कर । उडद ओर 
चावरूकी खिचड़ीमे घी मिखाकर खानेसे सव्र वेदोके विद्रान्‌ 
ओर वक्ता पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति प्राप होती ह । इन 
सव्र उपायोके अतिरिक्त मन्त्र-जपः गतचण्डीपाठः पुराण- 
श्रवणः, तपस्या, भगवदाराधन तथा अन्य सत्कमकि अनुष्ठाने 
भी अभीष्टः सद्ुणसम्पन्न तथा चिरज्ञीवी संतानकी प्रा 
होती है । प्रवर शाखरीय पुरुषार्थसे नवीन प्रारब्ध भी बनता 
हे ओर दुरम वस्तु भी करतक्गत हो जाती है । अतः 
शास्र एवं भगवत्कृपापर विश्वास करके सत्कमंके अनुष्ठाने 
विरत नदीं होना चष्टिये । रा० शा० 


"> 


तीन बात 


श्रथ पंथ ब जगतके 
दया, 


राम दयः मनम 


बात बतावत तीन। 
तन सेवामं खीन ॥ 


सारे जगत्के पय ओर म्नथ तीन ही बात बताते है हदये राम हों, मनमे दया हो ओर शरीर सेवा 


४. -खीन हो| 











॥ 
| 
| 
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बारोपयोगी दिनचयां क 


८ ठेखक्र--श्रीरामलख्जी पहाड़ ) 


१-स्वस्थ बाख्कः सभावतः सूयोदय होनेपर उठते ओर 
पक्षियोके खमान सूर्यास्त होनेपर सो जाते दै, मानो वे ग्रङृतिके 
आदेशके मानकर रहना चाहते है परंतु संरक्षक अपने 
अनुचित व्यवहारसे उनके सख्रभावकर विकृत कर देते द । 

२-बाल्कोको सदा पू्वंकी ओर षिर रखकर सुखाना 
चाहिये । इससे सूर्यकी प्रथम किरण उनके मस्तिष्के प्रवेश 
कर उनकी मेधाको बाती दै । 

२३-बालकोको उठानेके समय उनके पाख एक-द मिनट- 
तक मधुर ध्वनिसे दर राम“ “ "दरे हरः किंवा अन्य इष्ट 
इलोकक्रा गायन करना उत्तम. है । इससे उनम सदाचारका 
विकास होता दै | 

४-बाल्कके। शोच, ुखमाज॑न ( ओर यदि सम्भव हो तो 
स्नान भी ) कराकर प्राथना ( यज्ञोपवीत होनेपर ) संभ्याका 
नित्य अभ्यास कराना इष्ट हे । 

५-इसके उपरान्त बाल्क खे पदं या घ्रे कामम 
भाग छे । बाक्कोमं अनुकरण-बुद्धि विशेष जायत्‌ रहती हैः 
अतएव उससे लाम उठाकर संरक्षकजन बार्कोको उचित 
ओर सुखम गह-ध्धोमि लगाये । सम्भव है आरम्भमे वे ङु 
बिगाड़ कर, तो भी उनकी भरतछना न करे । भत्संनासे वे हताश 
हकर अकर्मण्य हो जति दै । ठीक तो यही है कि उनके 
बिगाड़ हुए कामको सुधारते हुए उनक्रा अनुमोदन करे ओर 
उनमे काम करनेका उप्साह बदाये । 

६-बालकरौको सदैव प्रातःकाठ दिनमे पूर्वाभिमुख ओर 
सायंकाल रातनिमे -पश्चिमाभिसुख ब्रिटलाकर भोजन करायं । 
रेसा करनेसे सूरथपकादाका प्रलक्च ओज उन्दँ मिक्ता हे । वे 
दीर्घायु हेते है । भोजनके समय बाक्क पाक्य मारकर बैठे 
इससे आन्त्रभाग मुक्त हेता ओर पाचन टीक होता दे । 

७- बालक स्वभावतः शुद्ध सास्िक भोजन खाना चाहते 
ह किल संरक्षक ( विशेषकर शिया ) थोडा कट वचानेको 
उन अपने समान मि्च॑-मवाङे खानेमे खगा देते ई । 

८-दौत निकखनेके समय ब्ोका खास्थ्य बहुत मन्दः 
हो जाता है । उनकी ओं खें बिगड़ जाती तथा अतिभा कमजोर 


` हो जाती है । उनको ज्वर आता ओर अधिक संख्याम दस्त 


हेते है । एसी सथितम चैयं रखकर ब्यक शद्ध मातदिर 


वस्तं खिल्ये, जिसे शरीरम बदी हुई ऊष्माका शमन 
हो । संरश्कोके प्रमादसे इन दिनो अनेक बच्चे मर जाते या 
सदाके छि रोगी हो जाते दै । ॥ 

इसी तरह प्रायः सात वंको आयुतक व्चाको शीतलाः 
चेचक, खसा आदिः स्वरोके हेनेकी सम्भावना रहती है । 
इस समय भी धैयंसे काम करना चादिये । 

९-चचचोकी आवश्यकताको पूरा करना ठीक हैः परंतु 
हठ--दुराग्रहकी प्रदृत्ति रोकनी चहिये । , 

१०-व्चोके कपड़े सद्‌ा खच्छ हौ ओर्‌ उनके शरीरके 
मानसे सदा कुछ ठीठे रहं । बहुत चुस्त या तंग कपड़े 
उनके रुधिर-सच्चारमे बाधा हेती दै । 

११-माता-पिता या बड़े भाई-बदिन व्चोको अपने 
साथ प्रतिदिन खुके मेदानो, बगीचोमे ठे जाकर टदव्यें । 
प्रतिदिन कुछ समय निकाल्कर उनके खेक-कूदमे भाग छ । 
एेखा करनेखे वे दूषित संख्गसे वचे रहते द । 

१२-ज्वर आदि व्याधिमे बचोको “रामकवचः या अन्य 
(इष्टकवच'का ्ञाड़ा देना अमोघ उपाय ह । 

१३-बाल्कोके मनम यह बात भरते रहना चाहिये किं 

मूत प्रत निकट नहीं आर \ महावीरं जब नाम सुन ॥ 

अर्थात्‌ महावीर ( अपना शद्ध आचरण ) सब भूत- 
प्रतोको दूर भगा देता है; क्योकि स्वथं महावीर ( हलुमान्‌ ) 
जीने अपने शुद्ध दृद आचरणके बरु सव॒राक्षसोको 
पराजित कर दिया था । इसख््यि बाख्क भी प्रतिदिन व्यायाम 


. ओर संध्या कर अपना बरु बदायें ओर व्यसनोसे वूर रहकर 


द आचरण रक्खं--“वत्यसंघ दृढव्रत रघुराई का-अनुकरण 
करनेका प्रयटन कर । 

१४-बाख्क थोड़ा पदं ओर उसको अभ्यासमे छाकर 
चरित्र सुन्दर बनानेका प्रयत करं । संरक्चकगण भी उनको 
उपदे ओके बदठे क्रियात्मक उदाहरणद्वारा सिखानेका 
ग्रयत्ञ करे । 

१५-बाक्कोमे कोतूहर अधिकं रहता है अतएव वे 
जाननेके स्यि पदन किया करते है । जातक हो, उनका 
उचित समाधान कर देना चाहिये; इससे उनमे विचारशक्ति 
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+ भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि भ्रानप्रिय असि मम बानी ॥ ॐ 
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ब्रदती हे । यदि भदनका समाधान न हो सके तो मदुतासे 
उनको समक्ञाकर धीरज देना चाहिये; परत उनके कोतूहरूको 
निद॑यतासे दवा देना अच्छा नदीं । 
१६-बालकोके चित्तपरसे परीक्षका बोल्ञा हटा देना 
चाहिये । आजकल शिक्षा-विभागमे अधिकारिवगने बचोपर 
बहुत अधिक बोक्च डाल रक्खा ह । परसयेक कक्षामे आवद्यकतासे 
अधिक पुलकोकी नियुक्ति कर रक्खी हे । पास्यक्रमकी 
रचना करनेवाले खग ॒पाव्यक्रम बनाते समय बालककी 
उप्रका ध्यान न रखकर एेखा पाग्यक्रम बनाते हैः मानो वे 
अपने स्वि बना रदे हों । बाख्कोकी आयु, बुद्धि ओर वित्तका 
बहुत कम ध्यान रक्ला जाता है । इससे वालकोमे शारीरिक 
ओर नैतिक पतन बढता जा रहा दै । 
१७-सोते समय बाल्कोको पेशाब कराना चायः 
अन्यथा वे विछठोनेको बिगाड़ देते है । यदि उनके हाथ-पेर 
भी धो दिये जाये तो उनको टीक नीद आती है । 
` १८-बाल्कोको हर महीनेमे एक वार साधारण रेचक ओषध 
( जसे अदरकः वलसीः नीबू ) देनेसे उनकी अतडयोमे 
मल एकत्रित नहीं होता । उनका पाचन ठीक हौ जाता ओर 
ज्वर आदि व्याधिर्यो दूर रहती ह । 
१९-प्रति रविवार बाल्कोको दधः मात (रोरी )› शकर 
अवद्य खिल्य । इससे उनमे सूं रदिमयोका प्रभाव ठीक 
पड्नेसे खास्थ्य ओर मेधाकी इद्धि होती है । 
२०-वाल्कोको प्रति सप्ताह मङ्गख्वार ओर शनिवारक!-- 
विशेषकर शीत ऋतुमे तेख्की मालिश करके कुछ देर उन्दं 
प्रातःकार धूपमे छटा दं या बैठा दे । इसते उनमे अखिदौत्र॑ल्य 
“( 1२101८६5 ) नहीं हेता । 
२१-ईप्याड ्ियोके दृष्टि-दोषसे सुरक्षित रखनेके ्ि 
नच्चोके गलेमे राममन्त्र अथवा अन्य इष्ट मन्वका ताव्रीज बोध 
दे । विशेष अवसरपर उनपर राई, नोन ८ नमक ) निछावर 
कर अग्निम डर देँ । 
२२-भोजन करमेक्रे पहर ओर पश्चात्‌ दानां बार 
वाख्कको हाथः पैरः मुहः नाकः कपाल, सिरको धोकर गीला 
रखनेका अभ्यास करायं । इसे उनकी ्नेन्दर्यो--विरोषकर 
नेत्रज्योति दीर्घायुतक सुरध्चित रहती द । जवर बाल्कोका 
उवास दाहिने नधुनेसे चल्ता दो ८ सुयदेव चैतन्य हो ); 
तव उन्द खानेको देनेसे पाचन-क्रियामे विकार नहीं होता । 
२३-पदने-ख्लिनेमे वार्य ओरसे प्रकाश आनेका प्रबन्ध 


रदे अन्य ओरसे आनेवाख प्रकाश बाल्कोकी ओंखिोको हानि 
प्हचाता दै। वालक रीढ्को सदा सीधी रखकर पदे या छ | 
पुसलकपर अधिक इकनेसे पुस खरा हो जाते है ओर 
कालान्तरमे क्षय होनेका उर रहता हे । ध 
२४-वार्कोको रिक्षा देनेके खयि सदा सुगम, स्यू 
वस्तुओका उदाहरण लेकर कठिनः सूक्ष्म नियमकर ओर 
ठे जाना चाहिये । उनकी ज्ञानेन्दरियोका अधिक-से-अधिकं 
उपयोग कना चाहिये । उनके सामने पेसी॒स्थूढ 
वस्तु रक्खे, जिन्द वे दुर्ए सूषे, बजाय, चक्खे, देखें । ३ 
अपनी सवंज्ञानेन्द्रियोका उपयोग कर वस्तुओंका ज्ञान पराप्त 
करे । रिक्षाका उत्तम ठंग यही है । 
२५-वबाल्कोके मननाथं कुछ सुन्दर चोपायो दी 
जाती है । मानस तो अगाध मानस ह ओर निर्मल जले 
( न्दर विचरोसे ) परिपूर्ण है; किंतु यात्री अपने प्रयोजना- 
नुसार जल ग्रहण कर तप्त हो जाते है । 
वाल्क अपने ‹सरास्थ्यके खि खदा इस शोकका मनन 
करते रहँ । य्ह केवल ब्राङबुद्धिगम्य अथं छिखा जायगा- 
नीरम्बुजरयामल्कोमलाङ्ग 
सीतासमारोपितवामभागम्‌ . । 
महासायकचारूचापं 
नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
पमे रघुवेशक्रे नाथ श्रीरामको नमन करता ह 
जिनका शरीर नील्कमल्के समान द्याम ओर कोमल 
हैः बाम भागमे सीताजी विराजमान है ओर हाथमे 
महान्‌ ब्राण ओर सुन्दर धनुष दै । मावाथं-- 
रामजी अपने रघुवंशकी रक्षा करते हैः अपने रेश्वयंसे ख 
जीवो ( रघु-जीवः; वंश=सणुदाय ) की रक्षा करते हं । उनकर 
पास सदा गहस्थकी सुन्दरता रहती है ओर उनका शरीर 
मी सदा खस्थ रहता है तथा दुटोको दण्ड देनेके ल्थि 
उनके हाथमे सदा धनुष-बाण रहते ह । रामजी खसः 
उत्तम श्दस्थ ओर नीतिज्ञ है; अतः मे उनकी ओर कता 
हू, उनके खास्थ्यका उत्तम आदशं मानकर उनका अनुचर 
( अनुयायी ) दोनेका प्रयत्न करता हू । । 
सड सुधरहिं संगति पाई \ पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 
ठठः, दुराग्रह । ` सत्संगति=भली मित्रता, निम 
पूवक काम करते रहनेकरी बान प्राकृतिकं जीवन; पारसनपरमस 
( ओषजन ०४४९ }, कुधातु=विकृत धातु, जो ` शरीरम 


पाणौ 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 





# वरदान # 


६०५ 


=-= ~ ------------- 


खात प्रकारकी ह । निभपगूक काम कतते' रमेव वा भले 
मित्रके उपदेशसे दुराग्रह सुधरता है; बदलकर दद्‌ संकर 
हो जाता है' जेते परम रख ( वतावरणतरे सर हए ओषजन ) 
शरीरस्थित धाक विकर मिट जति ह । 
व्य॑ग्याथ--अपने शारीरिक ओर मानसिकं दोपके 
हृटानेके लिमि प्रतिदिन नियमूर्॑क गहरा श्वासोच्छवास करते 
रहना चाहिये । यह अत्यन्त सुगम है; परंतु महान्‌ भये 
बचा ठेता है । प्राकृतिक जीवन ही सत्सङ्ग दै । 
चिनु सत्संग विभेक न हो \ रम कृषा चिनु सुरुम्‌ न सेई ॥ 
रामकृपा=माताः पिता, गुखजनोका अनुग्रह, आत्मसंयम । 
विवेक=सत्य-असत्य तथा भले-युरेकी पहचान । 
नियमपूवंक व्रिना काम क्यि सत्य ओर असत्यक्री 
पहचान नहीं होती । निथमयूवंक काम करना भी माता, 
पिताः गुरुजनोके अनुग्रह तिना वा आत्मसंयम बिना सुलम 
नही दै । भावाथ--आत्म-संयमसे नियमपूवंक काम करते 
रहनेसे सस्य ओर असत्यकी पहचान हो जाती है । 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता \ निज कृत कए्म भोग सुनु भ्राता ॥ 
करम प्रषान विस्व करि राला \ जो जस कटै सो तस फलु चाखः ॥ 
लक्ष्मणजी निषादको समन्ञा रदे है । भाई! कई 
किसीको सुख-दुःख देनेवाल नदीं दै अपने कयि हुए कर्मके 
भोग ही उपस्थित हेते दै; क्योकि विश्वमे मुख्य चीज कमं ही 
है। जो जेवा करता है वैखा फट चखता है । भावाथं--अन्य 
जनको दोष्र नहीं देना चदिये । अपने ही कम॑को सुधारना 
चाहिये । यही शान्तिका अमोध उपाय है, अन्यथा ई््याभाव 
बद्ता ओर अत्याचारकता प्रसार हेता है । 
बिधिबस सुजन कुसंगति परीं \ पनि मनि सम निज गुन अनुषरहीं॥ 
विधिवश=कममवशः अद्द्यदाक्तिवशः ` कुसंगति=घुरी 
सिति, खोकिक प्रपञ्च | किप अक्ञातरा्तिवी प्रणस या अपने. 


प्रमादसे भला मनुष्य मी बुरी सतिम या कपटियोके जालमे 
फस जाता है | देखो सपं ओर मणि साय रहकर अपने 
गुणोका अनुसरण करते है, इसी तरह सजन मी एेसी सतिम 
अपनी सजनता न छोड । इस समय विधिवश्च भारतम 
अनेक चृत्तिवालंका संघं उपस्थित हो गया दै । रेसी 
विक्रट॒स्थितिम आत्मगोरवको रखनेवछे यथायं भारत- 
वसिक अपनी सनातन संस्कृतिक्रा हौ अनुसरणक्रर संसारम 
शान्ति-स्थापनकरा उचित उपाय प्रकट करना चाहिये । 
जरह सुमति तदं संपति नाना \ जौँ कुमति तर विपति निदाना ॥ 

खमति=अच्छी ` बुद्धिः उदारता; सरक्ताः . कुमति= 
बुरी बुद्धिः कुटिल प्रपञ्चः स्वाथंबुद्धि । जां ( जिस धरः 
समाजः रा देरमे ) ठरगोमे परस्पर व्यवहार करनेमे 
उदारता ओौर खरता रहती है, वहां नाना प्रकारसे सम्पत्चि 
एकत्रित हो जाती है ओर जहा कुरिखग्रपञ्चमय स्राथं- 
बुद्धिस व्यवहार चरता है वरहा अन्तम विपत्ति आती ३ । 
लोगे विषमता फैककर नाना प्रकारकी बरी मारिया बद्‌ जाती 
दै] अतः मनम शिव संकप.रलक? व्यवहार कस्ते रहना ही 
परम धर्मं हे । 
परहित सरिस धरम नहिं माई \ परपीडा सम नहिं अधम्‌[ई॥ 

परहित=परोपकार, परम शक्तिका विकास । व्यवहरम-- 
परोपकारे समान धमं नदीं है । परोपकार ही श्रेष्ठ कत्य्‌ 
है ओर पर-पीडके समान नीचता नदीं है । दूसरोके दुःख 
देना नीचता है । 

अध्याःममे-अपनी आन्तरिक राक्तिका समुचित विकासः 
करना ही श्रेष्ठ धमं है ओर रक्तिका हास करना ही नीचता 
है । भावाथं-हम आत्म-संयमसे .रहकर रक्तिका विकास 
करे ओर ग्यसनोम पड़कर ईश्वरदत्त रक्तिका ठास न 
कर डाठं | 


म 
व्रदान्‌ 


अरथ न धरम न काम रूचि गति न चदडं निरबान । जनम जनम रति राम पद्‌ ` यह बरदा न आन ॥ 
अनुज जानकी सहित भ्रमु चाप बान.धर राम। मम हिय गगन इदु इव बखहु सवा निहकाम ॥ 
मञ्चे न अर्थकी रुचि (इच्छ ) है, न पर्मकी, न कामी ओर न मे मोक्ष दी चाहता ह । जन्म-जन्ममे 
मेर श्रीरामजीके चरणोते प्रेमं होः बस, यही वरदान माँगता ह, दूसरा नही । हे प्रमो श्रीरामजी ! छोटे भपरई 
श्रील्मणजी ओर श्रीजानवीजीसहित धलुष-बाण-धारी आप निष्काम ( स्थिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकारा 


चन्द्रमाकी भांति सदा निवास कीजिये । 


` नक्त 





३०६ 


व ~~~ न 


# निज अभव अब कहँ खगेखा । बिलं हरिभजन न जाहि करेखा ॥ # 











स 


बाल-प्रभोत्तरी 


ईर क्या रै ! 
ईश्वर क्या है, यह तो नदीं -बताया जा सकता; कयोक 
कौन कितना बड़ा विद्वान्‌ हैः यह बात उससे धड़ा विद्वान्‌ 
की ठीक.डीक बता सकता है ओर ईशवरसे बड़ा कोई है नही । 
पूरी तंर टीक-ठीक सर्वशक्तिमान्‌ इधर न जाना जा सकता 
न उसका वर्णन हयो सकता है; लेकिन ईश्वर हैः यह बात सवा 
सोलह आने सच्ची है । जेसे कयड़ेको देखकर उसका कोई 
, बनानेवाला है, यह समश्चा जाता है वैसे ही संसारका भी 
कोई बनानेवाला दोना चाहिये, यह स्पष्ट दै । संसार इतना 
नियमपूवक . चरता है ओर फिर इतनी अशश्वयंजनक घटना 
इस संसारम होती रहती है कि उन घषटनाओंका बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक भी कोई कारण नदी समञ्च पाते । इन सव बातेसे 
ईशवरकी सत्ता सिद्ध होती है । 
“ दे 
` ईर केषा है १ 

ईश्वर सर्वव्यापक दै, सर्वरक्तिमान्‌ है, सवर कुछ भूत- 
भविष्य-वत॑मानकी बातोका जाननेवाला है; क्योकि इस 
संसार ओर संसारके सत्र पदार्थो तथा मनुष्यके मन ओर 
बुद्धिको मी ईशरने ही बनाया है | अतः रंषारमे जो कुछ दै 
या होना सम्भवैः मन या बुद्धिम जो कुछ आतारैया 
आ सकता हैः बह सत्र ईशरका ही रूप है । ईश्वर वह सव 
हे ओर उससे भी विलक्षण है | ईशर एेसा दै ओर एेखा 
नहीं है, इस प्रकारका हठ अज्ञानके कारण होता है । जसे 
घद़ेके भीतर भरा पानी षड़े-जेसा ओर रख्येमे मा पानी 
ल्मेटे-नैसा होता है, वैसे ही जो जैसी भावना ईश्वरके सम्बन्धमें 

कर्‌ ठे, उसके व्यि ईश्वर वेषा ही है । 


ईर साकार दै या निराकार ? 

ईश्वर निरुंण-सगुणः साकार-निराकार स्वरूप है । जेषे 
मिद्टीमे घडा नदीं है, परत मिद्धीवे अलग ॒घड़ा कोई वस्त॒ 
भी नदीं हैः इसी प्रकरार दरम यह संसार नहीं हैः 
प्र संषारे पदाथं ओर गुण ईश्वरे अल्ग भी नदीं 
ह | इधर गुण न होते तो संसारम गुण अति ही कसि 
ओर ईश्वरम . निगुंणता न होती तो बुद्धिम निशुंणकी मावना 
केसे आती । इसी प्रकार आकाराः वायु आदि निराकार ओर 
। £ आदि साकार पदां भी ईश्वरने ही बनाये है । 
, ईर ख्शक्तिमान्‌ हे 1 अतः बद एक दी साथ निराकार ओर 


साकार दोनों है । इषल्यि ईश्वरे निराकार या 
साक्रारपनेके विप्रयमे ञ्चणड़ना नदीं चहिये । 
ईश्वर एक है या अनेक ! 

ई्रहैतोएक ही; परंतु अनेक सूप है उसके ओः 
अनन्त शक्तयो ई उसकी । जेते एक ही मनुप्य कमी नारके चु 
वनता है, कमी छु वनता है ओर इख प्रकार अने$ वेश बनने 
वह अनेक नदीं हो जाता वैसे ही ईश्वरे भी अनेक स्प है। इसमे 
ब्रह्मः परमात्मा, रामः कृष्णः विष्णु, दिवः शक्तिः गोंड, खुदा 
अहह या ओर भी जो नाम-रूय ईश्वरफ के जति है वे सव एक 
ही ईशधरके है । उनमेसे किसी एककी प्रशंसा करफे वूसेकी निन्दा 
करना या दूसरसे द्वेष करना ईश्वरकी ही निन्दा तथा ईश्वरे 
ही द्वेष करना है; क्योकि हमारे पास एक ही मन है ओर 
उपासनाका पूरा फठ मनकी एकाग्रता दोनेसे ही मिञ्ता है, 
इसल्यि हमको भगवानका जो नाम तथा सूप प्रिय ल्मे, 
उसीकी हमे आराधना करनी चाहिये । उसी एकमे ठ 
अपनेको. पूरी तरह ख्गाना चहिये । कमी एक रूपम ओर 
कभी दूरे रूपमे मनको लगानेसे मन॒ चञ्चल बना. रहेगा 
ओर उपासनाका पूरा खभ नहीं होगा । इस प्रकार भगवान्‌के 
एक ही नाम-रूपमे लगना तो हमारे खाभके स्यि है । लेकिन 
भगवानके दूसरे नाम ओर रूप भी भगवानूके ही है । उनका 
अपमान या तिरस्कार नदीं करना चहिये । जसे पिताक 
पुत्र सदा पिता कहता दै; पर उसकी मा उसके पिताक ` 
पति कहती दै तो इसख्ि बह क्षगड़ता नीं कि क्यो वहभीउष्के ` 
पिताको पिता नदी कहती । इसी प्रकार जो त्मेग माके 
भेदसे भगवानूको दूसरे नाम-रूपम मानते है वे मी उवी 
एक ही भगवानके पुजारी है । उने प्रेमभाव ही रलना 
॥॥ 


ईश्वर अवतार केता है ! 


ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है अतः वड अवतार ठे तो सकता 
ही. दे । अमि सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेकं स्थानोपर 
प्रकट होता है, रेषे ही सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक रहते 
हुए ही अवतर लेता है । जव ष्क योगी ही अपने योगबल 
अनेक रूप (कायब्यूह› नामकी षिद्धिसे धारण कर सकत 
है, तब भरा ईर अवतारल्प क्यो नदीं ठे सरग; क्यो 
ईश्वर परम दयाल है, अतः जब उसके भक्तं उवे अ 
भयश्च देखना चाहते ई, तब ये जिव रूपमे ॐ देखना चौ 
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है, उसी रूपम वह उनके सामने प्रकट हो जाता है । जत्र 
किषी समय भगवानके बहुत-से सचे भक्त उन प्रभुकरे साय 
पुत्रः मित्र आदिका सम्बन्ध बनाकर उनकी लीटाका 
आनन्द लेनेको अयन्त उस्सुक हो जाते है तवर मगवान्‌का 
अवतार होता दै । 


अथतार ओर महापुरुषमे क्या भेद्‌ है १ 

महापुरुष चडि जितना महान्‌ हो, चाहे जितनी सिद्धय 
या अद्भुत शक्तियों उसमे हो; पर उसका शारीरं साधारण 
लोगोके समान पञ्चभूतोसे ही बना होता दै । उसको बुदापा, 
रोग आदि हेति ह । महापुरुषा जो सङ्ग कपे है उसकी 
सेवा करते है उनका कस्याण हेता है; किंतु जो महापुरुषसे 
देष करते है उसे सताति है उसके प्रति दुर्भाव रखते 
उनको पापका भागी होकए न्क जाना पड़ता है । ठकेकिन 
भगवान्‌करा अवतार-ररीर पञ्चमूतो्षे बना नदीं दोता । 
रेगोके देखनेमे साधारण मनुष्य-ररीर-नेषा खगनेपर भी 
वह दिव्य शरीर देता है । उसमे मायक्रे पदार्थोका लेश मी 
नदी दता । उसमे रोग या बुदरापा नदौ आत। । भगवान 
उस अवतार-दरीरकी सेवाः उसक्रा ध्यानः पूजन करनेवाले 
कातो कल्याण होताही दैः जो उससे द्वेष करते हैः शचुता 
करते हैः उनका भी कल्याण हो जाता है । भयः दवेषः लमः 
काम आदि किसी भी प्रकारसे जो भगवान्‌ अवतार-शरीरका 
चिन्तन कसते है उने सरे पाप मस्म हो जाते ह । उनका 
कत्याण ही ह्येता है । 

मूर्तिपूजा क्यो की जाती हे 

जते मूतिं धाठः पत्थर, लकड़ी आदिकी दोतो है वैसे 
ही हमारे पक्रे शारीर भी हड़ी, मांस आदि जड. तोके 
ही है । ठेकिन जीर वरयोकि इस शरीरम है, अतः किसीके 
दारीरकी सेवा-मूजा उस पुरुषकी खेवाःपूजा मानी जाती दै। 
भगवान्‌ सर्वव्यापक दैः अतः वद मूरतिमे मी ह । 
इसि मूर्तमे जव हम भेगवद्धाव करके ५ करते 
है, तव वह पूजा भगवान ह जाती है । जसे किसीके 
शरीरको, ज। करं जडैः छोड दिया जय तो रिरि 
उसमे ज चेतन ३ उसके सत्कारका कोई उपाय व 
नहीं रहता । हमारे मनक छि एक प्रकट अधिर्‌ चह 
चिन्तन ओर पूजनका । मूके द्वारा सवव्यापक भगवान्‌की 
ठीक पूजा हे पाती हे ओर उनका ध्यान करना भी सम्भव 
हो जात है । जेषे शरीरका सत्कर जडका सकार नर्द 
है, वैसे ही मूतिकी पूजा मी पत्थर मद्री आदिकी पूजा न 
होकर भगवानकी. ही पूजा ई । 


ईश्वर है, यह कैसे जाना जाय १ 

नियम यह है किं कायं अपने कारणको जान नरी 
सकता । कोई भी पुत्र यह नदीं जान सकता कि सचमुच 
उसका पिता कौन है । इस विप्रयम उसे माताके वचर्नोपर 
विश्वास ही करना पड़ता दै । मनुष्यक्री बुद्धि भगवान्की 
बनायी हुई ह, अतः बुद्धिके द्वारा तकंःवितकं करके ईश्वरको 
जानना सम्भव नहीं है । महापुरुषों तथा यास्नौके वचनोपर 
विश्वास करना ही एक मात्र उपाय हे ! जदा तकंकी गति 
नदीं होती, वरद प्रथोगसे ज्ञान हेता है । कोई तक्रसे न 
मानना चाहे कि अभि उष्ण है तो उसे चक्र देखना 
चाहिये । वैज्ञानिक सिदधान्तोपर सन्देह होनेपर जसे ठीक 
विधिसे पूरी सावधानीसे प्रयोग करना अवश्यक होता हः 
वेषे हीजिवि पूरा निश्चय करना होः उसे शास्त्रम बतायी 
विधिसे सावधानीके साथ साधन करना चाहिये । पूरे विश्वमे 
अनादिकाक्ते अव्रतक एक भी एेखा व्यक्ति नहीं हुआ 
जिसे खक साधन करनेपर भगवत्पराक्ति. न हुई हो । भगवान्‌ 
हैः इसका यही सक्ते बड़ा प्रमाण हे । 


ईशवरको न माननेसे हामि क्या है ! 

मनका खभाव है असंयमकी ओर जानकर । जो खोग 
ईश्वरो मानते ई उन्द परलोक भी मानना ही पडत।.है । 
शठ, कपटः, चोरी, अनाचारः ईसा आदि पाप करनेमे उन्दें 
भय्‌ होता है । उनका चित्त सदा उन्हे इन दुप्कमोसि रोकता 
है । जो खोग ईश्वरको नह मानते, उनमे सत्य आदि सदरुण 
हो तो सकते दै; पर उन सद्रणोका कोई अ!घार नहीं होता । 
फल यह होता है कि जव प्रलोभन आता दहै, उनके सदुण 
टिक नदी पति । ईश्वरको माननेसे जो एक अद्धुत आत्मवर 
मिलता है, उसे भी वे वञ्चित रह जति है । ईधरको न 
माननेसे जीवनमे अचिन्धय ईधरीय सहायताओंसे मनुष्य 
वञ्चित हो जाता है ओर परक तो उसका न्ट हय ही जाता 
हे] ये बहुत बड़ी हानिर्था ई । 


ईश्वर भिरता केसे रै १ 


ईश्वर है ओर वह मिक्ता है मि सकता है, इस 
प्रकारका पूरा विश्वास ईश्वरपरा्तिके ल्थि सत्रसे पहले 
आवश्यक दै 1 सत्य, सदाचार आदिका पालन करते हुए 
भगवान्‌के नामका अधिकसे-अधिक जप करना भगवानूके 
मङ्लमय रूपका ध्यान करना, भगवानॐ अवतार-चरित 
तथा भगवद्धकतोके चरितोको पदना, सुनना ओर सोचना, 


३०८ 


भगवानका ध्यानः पूजन तथा कीतंन करनाः ये सप्र साधन 
§ भगवानूको पानेके । सची बात -तो यह दै कि भगवान्‌ 
एकमात्र सच्चे प्रमसे उतसनन हुई तीतर व्याकुलता हेनेर ही 
मिलते है; किल॒ सा प्रेम निम चित्तमे ही उदय होता हे । 
चित्तकी निमताके णमि सत्य, अरिणा ्रहमचय, सदाचारका 
पूरा पालन ओर भगवन्नामका अधिक-से-अधिक जप्‌ आवक 
हे । जब्र आचरणकी शद्धि तथा जपः पूजन, कीतन आदिसे 
चित्त शुध हो जाता ह तत्र उसमे अपने-आप मगवतपरेमका 
उदय होता ३ । तमी भगवानको पानेके लि तीव्र व्याकुकता 
जगती हे ओर फिर दयामप भगवान्‌ खयं कृपा करके उस 
भाग्यवान्‌ भक्तके सामने अपने दिव्य सचिदानन्द सखसूपको 
प्रकट कर देते हैं । 
धम क्या है! 
जेसे अग्निका धमं है उष्णताः बेसे ही जो विशेषता 
जिसका धारण करती हैः वद उसका धमं है । इस दृष्टे 
ध्म॑दो प्रकारका है एक मनुष्य-धमं या मानव-कर्तव्य 
ओर दूसरा जाति तथा वं -धमं । सत्य, अदिं शोच, चोरी 
न करना; ब्रह्मच, क्षमा, उदारता, सेवा आदि मनुष्यधमं 
है । जो इनका पाठन नदी करता, वह तो “मनुष्यः कहने 
योग्य ही नहीं है । इनके अतिरिक्त अपनी जाति, अपने 
समाजः, अपने वर्णाश्रमका ज धमं शाल्रपे तथा परम्परासे 
माना जाता होः वह पालन करनेयोग्य है । मनुध्य॒पहके 
मनुष्य है ओर पीछे किसी जाति या वर्णका ह । इसच्यि 
मनुष्य-धमं तो सवक पालन कना ही चहिये । यदि किषी 
जाति या सम्राजं परम्परा मनुभ्य-धमफरे विपरीत कोई बात 
हो- जैसे चेरी करना, हिं करना आदि तो वह छोड़ देना 
चाहिये । मनुष्य-धमक्रा पालन करते हुए जते ब्राहमणोका 
कतव्य यज्ञ कराना, दान केना तथा देना आदि दै, क्षत्निय- 


-का कर्तव्य दुखियोकी रक्षा करना है" बरह्मचारौका कर्तव्य 


गुख्षेवा रैः ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य इन तीनोकरा कर्तव्य 
सन्ध्या, तपंणः ` बरखवेश्वदेवः वेदाध्ययन; श्राद्धः हवनः 
देवपूजन आदि है, इन सक्रका पान करन। च दिये । 


ˆ ` , बालकोंका विशेष धमं क्या हे ? 


बाखकोका विशेष धम॑दे अध्ययन करना; गुखुजनोका 
आदर कएना ओर उनकी आज्ञा मानना? ब्रह्मचयंका . पान 
करना तथा साचिकर भोजनः सादी वेशभूषा, पवित्र अध्ययनः 
# सङ्गम दी अपनेको सीमित रखना । वाल्कोक किषी 


| मी आन्दोढनममे पड्कर जपने अध्ययने बाधा नदीं देनी 





` + खारथ सच जीव कर पहा 1 मन क्रम कचन राम-पव्‌ नेहा ॥ # 
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चाहिये । सिनेमा देखनाः भडकीसख वेश रखना; चटपय 
भोजनः गंदी पुस्तके तथा पत्रपत्रिका पटना? चाय्‌-तेबोक्‌ 
आदि नशील पदार्योका सेवन, अञ्लीर हास-परिहास , तया ` 
उच्छृ ल्येगोका सङ्ग बाल्कौको एकदम छोड़ देना 
चाद्ये । पूरा जीवन बास्यकाल्पर ही निर्भर है । संयम, 
सदाचार तथा ब्रह्मचयंका पालन करके शरीर ओर मनको 
जो खख वबनयि रक्खेगा, उसीका जीवन सङ़ढ ओर सुखी 
होगा । जो कुमारावसथामे भोजनः रहन-खहनः सङ्ग तधा 
आचारके विष्रयमे ध्यान नदी देताः उसका रारीर प्रायः सेगी 
हो जाता है ओर मनम एेसे कुसंस्कार जम जाते किये 
जीवनभर पुरुषको अशान्त बनाये रहते दं । 

धर्मेकि कारण रडाईञ्चगडे क्यो होते हे ? 

धमकि कारण लडई-कलगड़े हेते हैः यह वात ही शू | 

हे । लड़ई-ञगदे स्वार्थके कारण होते दै । स्वाथीं लेग | 
अपने स्वार्थ सिद्ध करमेके स्थि क्षगड़े करते दहै । जा 
धर्मक नाम छेकर छडनेमे उनका स्वाथं होता हैः व्ह 
वे धर्मका नाम ठेते दै; जहा राजनीतिके सिद्धान्तोका नाम 
केनेखे उनका काम वनता है, बर्हो उनका नाम छेते दै। 
जिन देशोमे एक ही धमं है, वरहो भी ल्डाईक्लगडे होते दै 
ओर बारंबार होते हैः सूल भयङ्कर होते दै । व्हा लड़ाईके 
ल्यि कोई ओर बहाना ख्थी लोग बना क्ते ह| जोखेग 
छडइते-्चगङ़ते दै वे धर्मका नाम॒ चाहे जितना केः प्र वे 
धाक नदीं होते । धम॑को मानने ओर पालन कंरनेवाल 
कमी अन्यायपूणं अत्याचार कर ही नदीं सकता । जे इ 
रोक ओर परल्ेक दोनों मनुप्यका कस्याण करे, उसे धम 
कहते दै । धर्मी शिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना ही खाय 
न देखे 1 बह दूसरौपर दया कर दूसरोक सेवा के ओर 
अपने कश्को सदेः अपने अपराधियोको क्षमा करे । संसा 
लडादयो न हो, लोग कलगदगं नी, यह स्वारथका त्याग करे 
ही हो सकता हे । धम मनुष्यकों खाथःत्याग विलाता 
हे । रान्तिका उपाय ही एकमात्र यह ` है कि रोग स्वे 
धार्मिक यनं । ४ 


कौनसा धमं सवसेश्रष्ठदै! 
` को धमं श्रेष्ठ है ओर दूसरे धमं उषे हीन है ध 
बात ही शटी ३ । मनुष्यधमं जो स्य, दया, अर्षा अ॥< 
हैः वे तो सभी मनुप्योकि व्वि समानरूपे पाठन करने योग्य 
ह । उभी धरम उनको महत्व देते , ६ । इन मानव मकि 
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अतिरिक्त जो वाते धमोमिं होती दै बे देश तथा समाज 
भेदसे आचरणके सम्पन्धकी है । इनमे जो जि देश तथा 
समाजमे उत्न्न हुआ द, उसके व्यि उसी देद तथा समाज- 
का धम शरेष्ठ हे । दूसरे धर्मक निन्दा कफे अपने धर्मक 
प्रशंसा करना अज्ञान है । एक धर्मक व्यक्तिकौ सय या 
लोभसे दूसरे धरम॑मे दीक्षित केका प्रयत्न भी खार्थके कारण 
ही होता दै । ४ सभी सन्ने धर्मका रक्ष्य है-भगवानकी प्रासि 
ओर सं्षारमे सदाचारपू्णं जीवन बिताना । एेसे सभी धमं 
अपने-अपने स्थानपर टीक द ओर भे है । 


नास्तिक फिसे कहते है १ 

जो परलेकको न मने अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ शरीस्से 
भिन्न कोई तत्व वच रहता दै ओर उसे जीवित दामे 
कयि पाप-पुण्यका फर कभी-कभी भोंगना पड़ता रै, यह 
ब्रात जो स्वीकार न केरे, वह नास्तिक दै । किसीके मानने- 
न-माननेसे सत्यमे अन्तर तो पड़ता नदीः अतः नास्तिकके 
न माननेसे परलोक नहीं रदेगाः यह तो हेनेसे रहा । जो 
पररोक नदीं मानता, उसे पाप-पुण्यका कोई भय नहीं दै । 
वह॒ चादे जितना संयमी, सत्यवादी, सदाचारी हो; किंतु 
उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसकी स्वाथंृत्ति 
किसी भी समय उसे विचलति कर सकती है ओर उख समय 
वडे-से-बड़ा पाप वह व्रिना हिचके कर डाठेगा | अपने 
पापका फर तो मरनेके पीछे उसे भी भोरना ही पड़ेगा । 
नाम्तिकता आती है खाधीनताका लोम देकर । धर्म॑ ओर 
ईशवरके बन्धनसे चछूटनेका रेस लेग गवं करते हं । ठेकिन 
इसका फल यह होता है कि वे अपने मन॒ तथा इन्दरियोके 
पूरे दास हो जाते है । उच्छृ होकर प्रायः असंयम करते दै 
ओर फिर उसका फल रोग तथा अशान्ति विवश होकर उन्दं 
भोगना पड़ता दै ! खाल शिर पटकनेपर भी वे रोग तथा 
अशान्ति भोगनेमे स्वतन्त्र नहीं हये सकते । एसे ही मरनेपर 
यमराजे दूतक पदे ओर डंडे भी उनकी स्वाधीनताकी 
चिन्ता नदी करते । सजी स्वतन्तता दे--भमं ओर इरे - 





मानकर मन एवं इन्द्ियोको अपने वराम कर लेना । मन . 
तथा इन्द्िमौका दास होना स्वाधीनता नहीं है । संयमः सत्यः 


सदतरार प्रक तथा मगवानको मानकर ही टिक सक्ते ह 
यह बात कभी भूलनी नदीं चाहिये । 
प्रलोक क्या है १ 
परलोकके सम्बन्धमे अरग-अख्ग- धर्मोकी अक्ग-अल्ग 
भारणा हे ¦ इस दीलनेवारे देके भीत बडे मिज कोई 








चेतनत्व दै । स्वप्की दामे जव्र॒ शरीर चुप्चाप पड़ा 
रहता दै, उसीके सहारे मनुष्य नाना प्रकारे . इश्य देखता 
हे । मूत्युके पश्चात्‌ मी वह॒ तत्व बचा रहता दै । शरीरके 
नष्ट होनेखे वह नष्ट नदी हता है । जीवित दशाम जो कुछ 
अच्छे-वुरे कम॑ व्यक्तिने कयि ई मृत्यु पश्चात्‌ उसे उनका 
फक मोगना पडता ३ । इस फर भोगनेकी व्यवसा जरह 
जिस प्रकार होती है, उसीको परखेक कडा जाता हे । 


पुनजैन्म कैसे होता है ! 


मनुष्य-जन्म ही कमम करनेवाखा जन्म है । इष मनुष्य- 
जन्ममे जो कम किये जते ई, उनका ही फल मोगनेके च्वि 
देवताः पितर, पय, पक्षी कीड़े-मकोडेः वृक्ष वेर आदिका 
जन्म जीव ठेता दै । इसख्ि दूसरे किसी जीवको अपने 
कर्मका कोई पाप या पुण्य नदीं होता । उसे कमका कोई 
फल -पीे ( दूसरे जन्ममें ) नहीं भोगना पड़ता । मनुष्य 
एक क्षणम एेता महान्‌ पुण्य या इतना भारी पाप कर 
सकता ह कि उसका फर भोगनेके स्यि उसे लाखो जन्म 
ठेने पड़ । इसख्यि जितने अच्छेखुरे कमं मलुष्य करता दः 
उन कमोके संस्कार उसके चित्तमे एकत्र होते जते द । 
जन्म-जन्मके जो संस्कार चित्तम इकडे रै, उन्दीको (संचितः 
कहते दै । जो नवीन कमं मनुष्य करता है उसको 
{क्रियमाणः कहा जाता है ओर वह भी संचितमे जाकर मिक 
जाता है । केवल वहुत वदे पुण्य-कमं या बहुत वदे पाप-कमं 
तथा वियिपूर्वक कयि गये सकाम पूजनः यज्ञः अनुष्ठान 
आदिके फरखरूपम नवीन प्रारब्ध बनकर तुरंत फक 
देते ` ई । दोष सव्र कके पतल अन्य जनो भोगनेके च्वि 
संचितमे एकत्र होते रहते है । जब मनुष्यके मरनेका समय 
आता & तब उसकी जो अन्तिम इच्छा होती है वह उखे 
दूसरे जन्म ठरंत भनेको मिलती है । लेकिन. एक 


इच्छाका भोग कई प्रकारे सम्भव दह । जसे कोई मिठादं 


खाना चाद तो दूसरे जन्मन हल्वाईः चींटीः मकंखी या अन्य 
जीव हो सकता है । अन्तिम इच्छा पूरी हो जायः इसे 
प्रधानता देकर उसके संचितमेसे कुक ` कर्मोका समूद पथक्‌ 
होता हैः जिससे उसे जन्म मिख सके । इस परयक्‌ हण 
क्के समूहका नाम ््रारः्धः हे । उस समय यह ्रार्ध एक 
ही नदीं वनता ! एकके बाद दूसरे प्रारग्ध बनते जाते ह 
जंजीरकी कडयोकी भति । यह प्रार्धोकी जंजीर कितनी 
नी या छोटी शेगी, मह उख जीवके खंचित कमोपर निभर 
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हे । यह जंजीर वह समा्त होती है, जहां मनुध्य-जन्म 
मिलने योग्य शारन्धः बन जाय । भगवान्की दया यहा ही 
स्प होती हे । जितनी छोटी प्रारन्धोकी जंजीर बन॒सकेः 
जितनी जस्दी जीव मनुष्यका जन्म पा सके एेसी व्यवखा 
भगवान्‌ करते है । अब जीव उन प्रार्धोके अनुसार जन्म 
ठेता ३ । एक प्रारब्धके पूरे सुख-दुःख्‌ भोगकर बह 
शरीर छोड देता है ओर फिर दूसरे परारब्धके अनुसार जन्म 
लेता है । इस प्रकार एकके बाद दूसरा जन्मल्ेते हुए 
अन्तम वह मनुष्यका जन्म पाता दै । मनुष्यजन्म उखे 
माता-पिता, देश-जाति, कुक-धमं, सुख -दुःखः, यश-अयश 
आदि पाख्धके अनुसार मिलते है करि वह कमं कलमे 
खतन्तर होता है । अव यदि वह यँ अच्छे कमं करे तो 
मरनेपर अच्छी गति पयेगा । दुरे कमं करनेपर उसे नरकादिमें 
जाना कशेगा । यदि भगवानूक्रा भजन करके भगवस्परा्ति 
कर ठे तो फिर यह जन्म-मरणके चरसे सदाके व्यि चट 
जायया 


€ हे 
ये खगं-नरक क्या.दे ! 

परलोक ओर पुनर्जनमको स्वीकार कर ठेनेषर खग-नरक 
तथा इन ठोकके निवसियोकी ब्रात समञ्लना कठिन नही 
है । संसारमे जितने भी प्राणधारी हैः बे एक सीमातक ही 
सुख या दुःख मंग सकते है । सीमसि अधिक्र सुख सदसा 
मिल्नेपर भी प्राणी मर जाता है। फिर इन्द्रियोके द्वारा 
-सुखका रहण भी थोडा ही होता है । भोजनका खाद तभी- 
तक छिया जा सकता हैः जवरतक पेट न भर जाय । बरावर 
स्वादके पीठे पड़ तो शरीर रोगी हो जायगा ओर भोजन ही 
खछोड़ना पड़ेगा । यही वात समी सुर्खोकी दै । इसी प्रकार 
सीमासे दुःख अधिक हो जाय तो प्राणी मूच्छित हो जाता 
है ओरमर भीजाता है। जिस जीवके कमं एते कि 
उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुःख मिलना 
चाहिये, उसे स्वगं या नरक जाना पड़ता है । स्वग॑मे “भोग- 
देहः प्रा होता हे । इस देहम सीमातीत सुख भोगनेकी 
क्षमता होती है । एेसे ही नरकमँ "यातनादेह मिक्ता हे । 
यह देह एेसा होता दै करि टकंडे-टकडे काटनेपर भी किर 
स्वयं एक बन जाता दै । अग्निम जलाने यां सौते तेपे 
पक्रानेपर भी मरता नदी । सीमातीत कष्ट मोग सक्रता ह यह 
चः ॥ इस प्रकार जत्र जीवक पुण्य य्‌ा पाप इतने रद जति द 


कि उनका फक सुख या दुःख करिसी सांसारिक ररीरमे 


भोगा जा सके; तब वह ृथ्वीपर अपने कमकि अनुखार 


नि 


ज तु पाई भनि रघुबीरा ॥ # 


क ~ 
कोई जन्म पाता द । धू्वीके सारे शरीर ुख या दुः 
भोगनेके माध्यमिक साधन है ओर यर्का जीवन सुख दुःखसे 
मिला हया है । केवल सुख या केवर दुःख यहो कोई नह 
भोगता । सुखकी अधिकताका भोग स्वग॑मे ओर दुःखकरी 
अधिकताका भोग नरकमे हेता है । 


दधता तथा प्रेत क्या सचषुच ह ? 

बहुत-सी बातें एेषी होती है जो केवर तसे नहीं जान 
जा सकतीं ओर इन्द्रियो तथा यन्त्रोसि प्रमाणित भी नही 
होती । ठेकिन देवताओं? प्रेतो तथा अन्य अलक्ष्य योनिके 
प्राणियोके सम्बन्धमे इतनी घटनार्ण संसारम होती रहती १ 
कि जो सचाई जानना चहिगाः उन्हँं इनको सत्ता तो माननी 
ही षड़ेगी । जसे खगं ओर नरक इस पृ्वीसे भिन्न लोक 
है ओर व पृथ्वीपर दीखनेवाले शरीरो सर्वथा भि्न 
अदत देहम जीवको रहना पडता दैः वैसे दी प्रथ्यीसे भिन 
अन्य लोकं भी है] उन लोकम मी अद्यत देहके प्राणी 
रहते । जेसे देवता खर्गमे रहते दै ओर उनक्रे साय व 
उपदेव-जातिके. गन्धर्वादि भी ख्णके एक विरोष 
स्तरे रहते द । प्रेत आदि अन्तरिक्षम रहते है । 
हमलोगेकेि शरीरम ` मिद्धीकी प्रधानता है । पृथ्वीके 
प्ाणि्योके देह मिद्धीकी प्रधानता होनेसे स्थूल है ओर सदा 
प्रत्यक्ष रहते दै । देवताओंका शरीर अग्नि-परधान ओर 
प्रेतका वायुत्व-प्रधान होता है । इसीसे ये अलक्ष्य रहते 
ह | जसे अग्नि कमी विजटी आदिके रूपमे चमककर दीख 
जाती है, जैसे भाप बादल बननेपर दीखने लगती दै वैरे 
ही देवता या प्रेत अपनी इच्छसे अपने शरीरको घना के 
मनुष्योके सामने प्रकट कर्‌ सकते, द । ये अणक प्राणी 
संशारी प्राणियोको सुख या दुःख दे सकते दै यह बात भी . 
ठीक ह; किल॒ दये भी जीव ही, अतः इनकी शक्तिभी 
सव्रकी एक-सी ओर असीम नदीं है । जेसे दमशोग देशः 
काठ, परिख्िति ओर शक्तिके अतुसारं ही किसी कम्म 
सफर या असफल होते ईः वेसे ही ये मौ सफ या अऽफड 
हेते ई । ये सवरकरो न तो क्ट देनेमे समरथ ह ओर न सवक 
समी इच्छा पूरी करनेकी इनमे शक्ति है । अतएव इनपे 
इसकी तनिकं भी आवद्यकता नदी ३ । यहीं यह बात भी 
समञ्च ठेनी चदिये कि आजक्रङ भूतं लोन खाथवश 
देवताओं तथा परतेकि नामपर दम्भ व्रहुत अधिक फेटा सखा 

हे | देवसिद्धि या प्रेतबाधा तथा प्रतविद्याकी ` जितनी 
„ सुनी जाती है, उनम सैम पक-भआथ ही सच हेती ६। 
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शसल्यि आजकठ ठेसी बातोको सत्य मानकर किषीके वारा ठगे 
जनिका पूरा दी भय दै । किसीको भी इन बाकि 
केरे नहीं पड़ना चाहिये । भगवान्‌का भजन ही निरदोप्र एवं 
निर्विघ्न है । भगवान्‌ सवंसमथं परम दयालु दहै । वे अपने 
भक्तकी सभी अभिरूपा पूणं कएते हैँ ओर जो भगवान्का 
भजन करता हैः भूत-पेतादि किषीमे साहस नहीं कि उसकी 
ओर देख भी सके । 
श्राद्धका क्या तात्ययं है १ 

{जीव अपने कर्मोका फर भोगता है, मरके पश्चात्‌ वह 

फिर जन्म ठे केता है, उसके सि श्राद्ध करनेसे क्या खाम्‌ १ 


शरादधके पदाथं यदीं रह जते दै या ब्राह्मणके पेम जाते ईः 
परलोकगत जीवको उनसे क्या मिज ¢ आदि प्रन बातको 





, त्रिना सोचे किये जाते है । संसारम हम सबका जीवन एेषा 


है किं एककी क्रियाका दूसरेपर कुछ-न-कु प्रमाव पडता ही 
है । घरमे एक व्यक्ति भगवानका भजन करे तो उससे थोड़ी- 
बहुत शन्ति समीको मिरती हे । एककी कमाईसि दूसरोका 
भी काम चकर्ता है । इसी प्रकार क्म॑मे भी सम्बन्ध तथा 
आसक्तिके कारण फलका भाग प्रात होता दै 1 पिता-पुः 
गुख-शिष्यः पति-पत्नी आदि परस्पर एक-दूसरेके कमोकि 
ङुछ-न-कुछ फलमागी होते दै । इसीमे जो मूत पुरुपकी 
सम्पत्तिकरे अधिकारी है उसके सम्बन्धी है उनके व्यि उसक्रा 
शाद करना कर्तव्य है । जीव इस मनुष्यशरीरको छोड्नेके 
बाद तुरंत स्थूक देहमे जन्म छे ठेता हो, एेसा कोई नियम 
नदीं ३ । उसे खर्ग, नरकः पितृल्योकः प्रेतयोनि आदिमे 
सहसा वं भी. रहना पड़ सक्ता दै । इन योनियोमे रहति 
समय यदि उसके सम्बन्धी उसके स्थि श्राद्ध करते. है' तो 
उसके फलस्वरूप उसे परतयश्च वृति हेती दै । यदि उसने 
ृरष्वीपर कहीं जन्म ले च्व हैः तो भी श्रादके श्वे उसे 
अनजानमे ही वि हेती दै । हम नदीं जानते क्रि दमा 
पूजानि कन कां जसम ग्रहण किया, अथवा वे अमी पितृ- 
खछेकादिमे रै, उन्होने जन्म छेषा होःतोभी श्रद्धके 
फठ्ते उन तृपति तों होगी ही । अतः श्राद्‌ तो करना दही 
चाहिये । शराद्धे पितररोकी वृति कषे दती हैः यह बात 
आप अपनी वृसिसे हयी समक्च ठे । हम अपि जो पदाथं 
सेवन करते है, उन पदार्थोका स्र अंश हमारे इस स्थूख 
देदमे ही चला जाता दै । वह इस स्थूल देहके ही पुट 
करा है । हमको मार चि्तको केवर वृति मिर्ती दै । 
जो मदात्मा अपने स्थूल देम मास्ति तथा ममता नदी 


रखते, उन ङक भी खिला दीन्ये, उन इसवे कोई तपि 
नहीं मिलती । इसके साथ यह बात भी दै कि हम आपको 


कोई कुछ स्थूर पदा्थं॑दिये ब्रिना उख पदाथकरे पानेका 


संतोष नहीं दे सकता । माई खाये विना मिठाई खनेकी 
तसि नदीं होगी । इससे यह नियम निकला कि जिसका 
जिस स्थूल देहम ममत्व है, उसे उख स्थू देहके द्वारा वषट 
दी जा सकती है स्थूल देहम दी स्थूल पदार्थ रह जते हः 
प्राणीको केवल तुष्टि मिकती रै । परलेकगत प्राणीके पास 
स्थूल देह नहीं ह अतः स्थूल देदको पुष्ट कएनेवाले तत्व उसे 
चाद्ये ही नदीं । उसे तो स्थूल पदार्थसे मिखनेवाली तष्ट 
चादिये । मन्तरोकी शक्तिसे निमन्त्रित ब्राह्मणकरे शरीरम 
पर्रेकगत प्राणी कुछ देरफे ल्व ममत्व कर पाता हैः इससे 
ब्राह्मणको खिलाये पदा्थोसे उस ब्राह्मणक वष्िके साय 
पितरकी तष्टि भी होती है । यद वैसी ही वष्टि है, जेसी दमे 
आपको पदा्थौके भोजने मिर्ती है । पदाथं तो हमारे 
आपके भी इख नवर देहे ही रह जाते है जीवमे उनका 

कोई अंश नदीं जाता । इसी प्रकार वे बाह्मणके देहको पुष्ट 
करते है इसमे तो कोई असंगति दै नदीं । 


पाप करनेवाङे सुखी ओर कलंव्यनिष्ठ दुखी 
क्यों देखे जाते ह 

(भगवान्‌की आराधना, देवपूजन, श्राद्ध-तरपण तथा 
कर्तव्यक। सावधानीसे पालन करनेवछठि आजकल प्रयः दरिद्र 
ओर दुखी देखे जाते ई ओर जो लेग श्छ, छक आदि 
नाना प्रकारके पाप करते दैः संयम-खदाचारके एक भी 
नियमका पालन कसते नदीं दीखतेः वे धनवान्‌, खस्थ ओर 
सुखी ह 1.ेसा वयो होता है ! इस प्रकारकी जिज्ञासा 
खामाविक ह, ठेकिन देखनेकी बात तो यह रै कि क्या सभी 
शूठ, छल आदि करनेवाठे, असंयमशीर पुरुष धनी ओर 
सुखी हो है या उनमे भी दरिद्र, रोगी ओर दुखी हे । यदि 
देसे भी लेग है कि सवर छलः कपटः प्रपञ्च करके भी दर-द्र 
भटकते ई कंगाल एवं दुखी ह तो यह केते कडा जा सकता 
ह किं पाप तथा असखंयमसे धन्‌ ओर सुख मरता है । सच 
बात तो यह है कि हमारे मनमे यह प्ररन प्रारब्ध तथा 
पुनजन्मको न माननेके कारण ही उठता हे । मनुष्य अपने 
प्रारञ्धका फर भोगता है ओर इस जन्ममे जो कु क्ता 
३, उका एल उसे आगे भोगना पड़ता है । एक मजदूर 
सप्ाहभर श्रम करके मजदूरी षाता ह दूसरे स्ाहभर बद बेडा 


~ 
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# खाभु कि कदु हरि-भगति समाना । जे गावहि शति संत पुराना ॥ # 


=-= 


रहा । अव दूसरे सामे पहल्म मजदूर काम-धाम तो करता 
नही, पर अपनी मजदूरीके पेसोसे मोज उड़ता है । दूसरा 
मजदूर अव पूरा श्रम॒ करता है; प्र जवतक स्ताह परा न 
हो, मजदूरी मिकनेसे पहले उरे प्रायः भूखे रहना पड़ता द । 
जो लोग इन मजदूरोके पहर सपताहका जीवन नहीं जानतः 
वे ही दूसरे सप्ताहका जीवन देखकर आक्षेप करते ह कि 
मजदूर कएनेपर भूं रहना पड़ता है । इसी प्रकार जो लोग 
सुख पा रे है, वे अपने पूवंजन्मके पुण्यका फल भोग रहे 
है| यदि वे इस समय पाप करते द तो अपने ल्ि अगे 
दुःखके साधन जुगार दँ । वेतो दया कणे योग्य ह । 
जो कर्तव्यका पालन करते है, पूरवजन्मोके कर्म॑दोषसे भठे 


उनको इस समय क्छेश भोगना पड़ता हो, पर चे खक 
मागर दै । उनका विम्य उज्ज्वल है । वे प्रशंसनीय है | 

मनुष्यका जन्म प्राणीको बड़े सोभाग्यसे प्रात होता हे। 
इस जीवनमे भी सवते उत्तम अवस्था वास्यकाख्की ही है | 
इस अवख जीवनको जला बनाया जाय, वह उघी दिशामे 
चल पड़ता दै । इस समये संस्कार परे जीवनको प्रभावित 
करते ह । अतः बहुत सोच-समह्ञकर वारकरौको अपना 
जीवन-पथ चुनना चाहिये । संयम, सदाचारपूणं जीवन ह 
उन्हं सावधानीसे अपनाना चाहिये । शाघ्नोपर तथा अपने 
खधम॑पर आख! रखकर, कुसङ्ग तथा कुतक॑से बचे रदकर्‌ 
ही वे अपने जीवनको सफल बना खकते है | सु° 





बालकेोके उपयोगकी बाते 


बहुत-खी छोटी-छोटी वाते होती है, जिनपर प्रारम्भे 
ध्यान दिवा जाय तोवे बहुत अधिक लाभ कती ह ओर 
उनकी उपेक्षा कर दी जाय तो बहुत हानि होती है । पदले- 
पहले ध्यान देनेसे अनेक अच्छायो खभाव बन जाती है । 
उनके चयि कोई विशेब भ्रम नदीं करना पड़ता; किं 
आरम्भमे ध्यान न दिया जाय तो खभाव उनके विपरीत बन 
जाता है । फिर बुरे खभावको बदलनेम कठिनाई शती हे । 
` लेकिन अपनी भूलकर जव पता को, त्ीसे उसे दूर करने 
ओर अच्छा खमाव डाल्नेका पक्का निश्चय कर लेना 
चाहिये । जिखका निश्चय पका है, वह अवश्च सफल होगा । 
यदि प्रारम्भमे सफलता न म्कितो निराश नहीं होना 
चादिये । बराबर भ्रम करते ही रहना चाहिये । 


सखास्थ्वः सम्मान ओर खुख-दान्ति- ये तीन मुख्य बतं 
ह । हमारा शरीर खस्थ रदे, हमारी सव्र इन्द्र्यो सीक.ठीक 
काम करः वे आगे चलकर दुब॑ख न हो जाये, ह रोग न 
हँ, यह खास्थ्यपर निंर दै । सवः लोग हमारा आदर करे, 
हमे कोई बुरा न केः हमारा तिरस्कार न हे । हमारे चित्ते 
उद्वेग न आवः मन चञ्चरु न बना रदे ओर चित्त प्रसन्न 
रदे | ये तीनों बातें होनेपर ही जीवन पूणं हेता दै । कुछ 
डी वातकि पारनका खमाव बना छ्य जाय तो तीनों 
बाते अपने-आप आ जाती ह । जो खग तच्छ समञ्चकर 
इन नियमोका पालन नदीं करते, उनके जीवनम रोग 
ओक, अपमान, अशान्तिके बडे-बङ़े क आते ह ओर बड़ा 
भारी परिश्रम करके भी वे उन्दें दूर नदीं कर पाते । 


खास्थ्यके लिये 


१-जो गुरुजनों ( बड़ों ) का आदर करता है, उनको 
नित्य प्रणाम करता हैः उषकरे वल, आयु, विधा ओर 
यशकी इद्धि होती दै । जो इसके विपरीत बड़का आद्र नहीं 
करता या उनका तिरस्कार करता है उसके आयु, बल, 
विद्या ओर यशका नाश होता है । 


२-खोते खमय सदा दक्षिण या पूवं सिर कफे सोओ। 
उत्तर ओर पश्चिम सिर कफे सोनेसे आयु क्षीण होती है । 
इसी प्रकार दक्षिण सुख करके भोजन करनेसे भी आयुका 
हास होता है । 

३-भजनः पूजनः भोजनादि उत्तम कमं पूवं या उत्तर 
मुख करके करना हितकारी है । केवर सायंकाटीन सन्ध्या 
पश्चिम सुख करके की जाती है । 


४-सखस्थ रहमेके चयि शरीरकी वारी ओर भीतरी 
खच्छता तथा नियमित व्यायाम आवश्यक हे । 


(क) दातोको नित्यः दतुअन करके खच्छ रक्खो । 
मोरसिदीका दतुअन बहुत उत्तम है । दवुअन न हे 
तो मंजन करो । नित्य भटी प्रकार लान करो। दाय 

` पैर धोकर खच्छ रक्खो । नख बद न रहं ओर 
उनम मेल न रदे, इसका ध्यान रक्लो । वल्को 
मेला मत रक्लो । अपने बतंन तथा दूखरी उपयोगी 


वस्तुं ओर रहनेका स्थान स्वच्छ रक्खो । कूड दूर ` 
फको ओर नाख्योको गंदा मत रहने दो । जछ 
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: छानकर पीओ । प्रातःकाल सूयं उगनेसे पठे उढो । 
“  हाथ-मुद धोकर एक .गिखास जल पी लो । 


(ख) पेट साफ रदः इसका ध्यान रक्खो । जो वद्र 
सरल्तासे न.पच सके उन्हे मत खा । कन्न 
होनेपर हरड़ या त्रिफला सोते समय खाकर गरम 
दूष या जल पीले। 





( ग.) खटी वायुमे कु दूर रोज रहर आया करो | रकी 


भूमि नम मत रहने दो। कुछ ` हस्का व्यायाम 
नियमपूवंक करो । 
-मसिः मछली, अड प्याज, ठसुन तथा बासी ओर 


सड़ा भोजन बुद्धिको निश्चय ही मलिन बनाता है ओर 
खास्थ्यका नाश करता ३ । 


&-खाकु मिचं, खटाई, तेक्के वने पदार्थ, वाजास्की 
ूडधीमिई ओर चार स्वा्षयक छ्य बहुत हानिकारक दै । 

७-तम्बराकरूः बरीड़ीः सिगरेट, चायः काफी आदि सव 
प्रकारक नरीटी वस्तु स्वास्थ्यको नष्ट करती है । 

<-मोजन सा्विकः सुपाच्य तथा ऋक अनुकूलः 
स्वास्थ्यकारक होना चाहिये । 

९-बहुत गरम भोजनः चाय तथ। बहुत गरम दूष पीना 
अथवा बहुत ठंडा भोजनः बरफ या बरफ पडे पदाथं खाना 
पेटको तो खराव्र करता ही है, इससे रदत शीधर गिर जाते है । 
सोडा वाटर, ठेमन हर कीं मत पीओ । बह जटा तो हेता 
ही है खास्थ्य-नारक मी हेता ६। 

१ ०-यदि तुम चाहते ठो कि तुश्हारे दात सुद्‌ रं 
ओर पेट ठीक काम करे तो पानतम्बाक्‌ मत खाओ। 


भोजन जस्दी-जल्दी मत करो, भी प्रकार चवाकर खाओ । . 


चायः वरफः चाटः वाजारू मिठाई ओर सब्र प्रकारके 
नशोसे दूर रहो । 

११-खड-खड़े भोजन करना, चर्ते-फिरते . भोजन 
करना; भोजन करते समय बाते करना-ये हानिकर दै । 
बैठकर मोन होकर प्रसन्नतासे भोजन करो । | 

१२-भोजन पवित्रता ओर खद्धतासे बनाया जाय, य॒ 
ओर पवित्र होकर युद्ध खथानपर किया जाय । भोजन एकान्तमे 
करना चाहिये ।. उसपर चाहे जिसकी ष्टि पड़ना हानि 
करता है । 

१३-कुला करके हाय-पेर धोकर गी पैरो भोजन 
करनेसे भोजन्‌ ठीक पचता है । भोजनक ल्यि या तो पाली 


मारकर स्थिर बैडो या दाहिने शथको दोनों घुटनोके बीचमें 


रखकर भोजन करो । 
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१४-भोजनके बीच-बीचमें आकदयक हो तो थोड़ा जर प 
सकते हो, पर भोजन समाप्त करके  पुरंत जल मत पीय । 
आध धटे घाद जठ पीना उत्तम है 

१५-ग्रास इस व्रकार उठाओं क्रि पात्रे भूमिपर या 
वस्रोपर जूठन न रिरे । 

१६-एक थाली या पत्तल्मे कई छोगोका खाना 
खास्थ्यके खयि हानिकर ३ ! छोटे बचोको भी परस्पर ज्‌ठा 
नदीं खाना चादिये । करिसीका -नूडा मत खाओ ओर किसीको 
अपना जूडा मत दो। < 

१७-भोजन सदा दाहिने हाथसे करो । जल्का बतन 
अपनी दाहिनी ओर रक्खो । बायीं ओर मत रक्खो । . 

८-भोजनके पश्चात्‌ भली प्रकार कुह्छा करके शद्ध 
जले हाथ, मुख ओर पैर भी धो डालो 1 जिस जल्को पिया 
हे, उसी जख्छे हाथ मत धो 1 

१९-एक वारका जूडा मोजन दुबारा कामका नदा 
रहता । जडा व्च ही जाय तो उसे पडओंको दे देना 
चाहिये । 

२०-भोजनके पृश्चात्‌ हाथ भोकर गीके हाथ दाना 
नेर केर छेनेते नेक ज्योति वदती है । 

२१-भोजनके समय यरीरपर कुता-कमीज आदि नहीं 
हना चाय । रीर खुखा रदना चाद्ये; ल केवल धोती 
पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नहीं 1 कंधेपर एक 
द्र या गमा रखना चाये । 

२२-कमी भी सीले दाय छिडको मत या धोतीमे मत 
पोो । हाथ-मुख खच्छ रूमाख या गमे पोना चादिये । 

२३-जल सु्रा-बेठकर ओर धीरे-धीरे पीओ। खडे-खडं 
जर मत पीओ। 

२४-बिना देखे जख ` मत पीओ ।. पहले देख. खा कि 
उसमे ङु पड़ा. तो ` नही हे । इसी- प्रकार वरिना देख 
इलायची, पान आदि सुखम मत डा ओर बिना देखे 
तथा बिना धोये फ मत खाओ । ` ५ 


२५-कर्हीसे चलकर आनेपर तुरंत जठ मत्त पीओः 
हाथ-पैर मत धोओ ओर न जान. करो । इससे बड़ी हानि 
का भय रहता है! पसीना सूख जाने दो 1 कपसेःकम- 
पंद्रह मिनट विश्रामः कर सो, तव पहले हायःपेर धोकरः 
कुह्छा करके तब जल पीओ। प्राचीन प्रथा एेसे समय ओआधा ` 
या पाव लोखा गुड-मिश्री याेसा ही कुछ ` खाकर जलः 


! 
॥ 
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पौनेकी है जर यह खास्थ्यके लि बहुत उत्तम है । 

२६-व्यायाम करके; मागं चख्कर आनेपर ठरंत भोजन 
मत करो ओर न तो भोजन करके तरेत परिभ्रमका कोई काम 
करो । दौड़ना या कोई श्रमका काम करना हो तो भोजन 
करने ओर भोजनके पीछे उसमे आधे धंटेका अन्तर 
पड़ना चाय । 

२७-दूष विश्राम करनेसे पचता है । दूध पीकर मागमे 
चलना या परिभ्रम करना हानिकारक है । 

२८-खानके समव परे सिर धो डालो ओर तव 
जखमे प्रवेश करो या शरीरपर जल डाल्मेः इससे सिरके रोग 
नहीं होगे । 

२९-सप्ताहमं वाक ब्रनवानेका बुधवार ही उत्तम दिन 
है । सोमवारः बुधवार ओर शनिवार शरीरम तेर लगानेके 
जयि उत्तम दिन है । यदि ठह गरहोके अनिष्टकर प्रमावसे 
वचे रहना है तो इन्दी दिनों तेर ख्गाना चाहिये । 

२०-यदि चाहते हो कि वुश्दारे नेर्चोकी शक्ति क्षीण न 
हो तो इन नियमोका पालन करना मत मूले- 

( क ) श्रातः-सायं भगवान्‌ सूयक, अष्यं अवश्य देना 
चाहिये । उगते तथा अस्त होते सूरय॑को खुले ने्रोसे 
देखना हानिकारक है; किंतु नेर बंद करके उनकी 
ओर सुख क्रये रहना नेत्र्योतिको बदाता है । 

( ख ) ते लगाते समय पहठे नाभिको ओर हाथ-पैरकी 
अगुखयोके नखोको भली कार तेर ठगा दिया 
करो ] 

( ग ) मुखमे जछ भरकर नित्य प्रातःकाल खच्छः शीतल 
जच्करे छीटे मारकर नेत्र धो ल्या करो । 

(घ ) वैरोको यथासम्भव खुला रक्खो । गरमियोमे मोजे 
आदिस्े मत ठको जौर छु समय प्रातःका हरी 
घ्रासपर नंगे पैर टदृल्गे । 

३१-व्रहूत कसे हुए कपड़े पहनना खास्थ्यके चि 
अच्छा नहीं है । आव्यकता न होनेपर केवल कैदानः के 
लियि शरीरपर कपड़े खदे रहना हानिकारक ह । 

३२-मुख ठककर कभी मर. सेंओ । कमरेको चारों 
ओरसे बंद करके या कमम अंगीसी जाकर भी मत 
सोओ । सुख खुला रक्खो ओर कमरेमे वायक आने-नानेका 
माग रहने“दो । पुरानी रथा है, सोते समय कमरेमे एक घडा 
जल खे मुख रखनेकी । यह ज स्तरेरे फक देना चाहिये । 
यह प्रथा बहुत उत्तम हे । 


३२-धास सदा नाक्से ही खे । सुल खुला मृत 
रक्खो । सुख खुला रखना द्र चरित्रका चिह्न तो हेही, 
इससे फफड़े खराब होते दं । 
३४-नाकमे वारबार अगुटी मत डालो | नाक साफ 
करके हाय तथा नाक धोती या कृतके छोरते मत पोडो । 
हाय रूमाल्से पछो । 
३५-शोच जाकर हाथ सदा मिद्धसे मटकर, धोकर शु 
करो | गंदी मिश्ी काममे मत लो । उच्छी शुद्ध मिद्धी खे | 
२६-शोच. या ल्घुशंका जाकर हायके साथ पैर भी 
अवद्य धोना चाहिये । 
७-शौच या ल्धुशंका बैठते समय पहले बैटनेके 
सखल्को देख लो । वहां ची्ि्यो या दीमक आदि कीड़े न 
हों । वह खान एेसा न हो कि ल्घुशेकाका प्रवाह पुम्हर 
जूतोको गंदा कर दे । वछ्न मलीप्रकार समेट लो । शोचे 
समय जलका पात्र ठीक सामने मत रक्खो । एक बगरू कुछ 
दूर रक्खोः जिसमे उसपर लघुशाङ्काके छीटे या उसका प्रवाह 
न पहुचे । 
२८-सन्ध्या करनेसे वचा, पैर धोनेसे बचा; स्नान करनेसे 
ब्रचा› एक वार पीनेसे बचा ओर शोचसे वचा जक अपवित्र 
होता है । दन्ह फक देना चाषटये । किसी काममे इहे नहीं 
लेना चाहिये । 
२९-किसीके पहिने कपड़े या जूते मत पिनो ओर न 
नीलामके कपडे आदि खो । इसे अनेक प्रकारके रोग होनेकी 
सम्भावना रहती है । दूसरके अंगोेते दारीर मत पोछो । 
४०-सोनेसे पहले पैर धोकर भटी प्रकार पोछकर 
सोनेसे नीद अच्छी आती है; परंतु गीठे पैर सोना हानि 
करता हे । 
४१-पूयांदयके पश्चात्‌तक सोते रहनेवालोका तेजः वर 
आयु एवे लक्ष्मी नष्ट ह्यो जाती है । ब्राह्मुहूतंमे ही निद्रा 
व्यागनेवाे उत्तम खार्थ्य एवं सुखी जीवन प्राप्त कसते है। 
४२-रात्रिमे देरतक मत जगो । जस्दी सो जाओ ओर 
ब्राहममुहूत॑मे जग जाओ । 
४३-सदा करवट सोओ । पेट या॒पीठके ब सोनेका 
स्वभाव .हानिकारक है । 
 ४४-व्रिसतर समान ओर कड़ा होगा तो पाचन क्रिया 
खीक होगी । कोमल वरि्तर सखास्थ्यके खि प्रतिकूढ दे । 
४५-सिनेमा देखना नेब्रज्योतिको नष्ट करता ह तथा 
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उकम ओर भी बहते भयानक दोष ह । नकी रकनके 
ल्यि तेज परकाशमे नहीं पद्ना चाहिये । इस प्रकार नहीं 
पद्ना चाये कि प्रकाश सीधे युखकके पटपर पड़ । ठेर. 
लेटे भी नहीं पद्ना चाहिये ओर न ककर या पुलकको 
ने्रके बहुत पाख करके पना चाहिये । बहुत कम प्रकारे 
पढना भी हानिकारक दै । 

४६ यदि पुम तन-मनसे खस रहना चाहते हे तो 
तमह षिनेमा कमी नहीं देखना चाये, लिये हसी-दिष्छगी 
नी करनी चाहिये । उनके नंगे चित्र नहीं देखना चाहिये 
ओर न गंदे पन्नपत्रिका तथा पुस्तके पद्नी चादिये 
इन उत्तेजना देनेवाले साधनोंसे एसे अनेक रोग हो जाते 
ईः जो पीठे बहुत चिक्रित्सा कएनेसे भी दूर नदीं हेते । 

४७-सायकिल्की सवारी खास्थ्यके स्मि बहुत 
लाभदायक नहीं है । 

४८-ऊंची एके या तंग पंजोके जूते खास्थ्यको 
हानि पहचाते है । 

४९-पाउडरः स्नो आदि त्वचके स्रामाविक सौन्दयंको 
नष्ट करके उसे रूक्ष एवं कुरूप कर देते है । 

५०-जितना सादा भोजनः सादा रहन-सहन रक्खोगेः 
उप्तने ही खख रोगे । फरंनकी वस्तुओंका जितना 
उपयोग करोगे या जिहाके ख्ादमें जितना फंसोगेः स्वास्थ्य 
उतना ही दुब॑र शेता जायगा । 


सम्मानके लिये 

१-यदि चाहते हो कि अच्छे छोग तमसे धृणा न कर? 
पुम्हारा आदर कर तो रि्टचारके नियमोका सावधानीमे 
पाष्न क्रो । 

२-खदा सवका सम्मान कर्‌; किखीका कभी अपमान 
य्‌ा तिरस्कार मं करो, सबसे मीठी त्राण बोल्यो । अपनेभे 
उघ्नः पदं य्‌¡ अधिकारम जो छोटे हाः उनफे साथ व्यवहार 
करनेमे उनके संम्मानका विशेष खयाल रक्वरो । 

३-सदा सत्य बोखे । शठ बोलनेवालेका लोग विश्वास 
नदीं करते ओर उसका तिरस्कार होता है । 

४८-कोडई बात विना समने मत बोलो । जव ठम्हं करिसी 
बाती सचाईका पूरा पता हो, तभी उपे कदो । 

८-अपनी बातके पक्षे रहो । जिसे जो वचन दो, उसे 


पूरा करो । जिसे जबर मिकनेको कहो या जो काम जव करने- 


को कष्टो, उसे उसी समय करोः उसमे विलम्ब मत्‌ करो । 


&-व्यवहारमे स्पष्ट रो । जो काम, ठुमसे नदीं हो सकता? 
उसे करनेका वचन मत दो | नप्रतापूंक अखीकार कर दो। 

७-म्त्येक काम पूरी सावधानीसे करो । किसी कामको 
छोटा समञ्चकर उसकी उपेक्षा मत करो । 

<-प्रस्येक काम टीक समयपर करो | एक कामके समय 
उसे टाक्कर दूसरे काममे मत ठगो । पदनेके खमय पदोः 


- खेरनेके समय खेलोः काम करनेके समय काम करो । 


नियत समय्पर काम करनेका खमाव हो जानेपर कठिन 
काम भी सर बन जर्येगे | 

९-दूसरोमे जो अच्छी बाते होः उन्हं सीखो; किंतु 
किसीके दोषका अनुकरण मत करो ओर न क्रिसीकी 
निन्दा कयो । 

, १०-उत्तेजना ओर करोधको वशम रक्खो । जव तुरं 
क्रोध अवि या तुम करिंसी बातपर उत्तेजित हो उटोः तत्र 
उस समय बोलन्‌। वंद कर दो । एकान्तम दस मिनट 
बैठो ओर एक गख सीतङ जल पीओ । जव चित्त रान्त 
हो जाय, तव विचारपू्वंक काम करो । 

११-पद्नेमे मन ॒ल्गाभो । विच्ाप्रासिके व्ि पूरा 
यत्न करो । जो कुछ ज्ञानाजंन कर लेगेः बही जीवनम 
सफलता तथा सम्मान देगा । एसा कोद काम॒ मत करो जो 
अध्ययनमे बाधा दे 1 केवर परीक्षामे उत्तीणं होनेके व्वयि 
मत पदो । ज्ञानकी इद्धिके व्थि पूरी पाई करो । 

१२-उत्तम ग्रन्थोका ( रामायणः गीताः भागवत 
आदिका ) नियमित सूपसे नित्य पाठ करो ओर उत्तम 
अरन्थोका यथाशक्य साध्याय करो । 

५३-मिलने.ज॒ल्नेः खेलकूद तथा मनबहलावके दूसरे 
कामोमे दिनके दो घेटेषे अधिक समय मत क्गाओ । पदमे 
पूरा समय दो ओर केवल रटो मत । ज कुच्छ पदो, उमे 
समञ्षनेकी चेष्टा करो । 

१४-जो तमसे शर हं, उनसे पूजनेमे संकोच मत करो । 

१५-वातचीत करना भी एक कठा दै । न्यथकी वाते 
मत॒ करो । दूसरोको क्या सुनना पसंद होगा, उनकी 
उत्सुकता किसमे हे, यह समञ्चकर बोखना चादिये । दूस 
की वात धैयेखे सुननी चाहिये । अपनी ही वात कते रहने- 
वेते लोग ऊब जते दै । 

१६-धमे, देवता, संयमः शास्र ओर सदाचारका 
सम्भान करो । इनकी सी मत उङओ । 


९१६ ` + रामभगति-मनि उर बश्च जाकं । 


१७-नग्र, बिनयी ओर शन्त रहो । उडत, उच्छृ 
ओर चश्च मत बनो । सरके साथ प्रेमका - वर्ताव करोः 
वत्यभाषण करो ओर जहौतक अपनेसे बने दूसरोके दितके 
चि यल करो । अपना खाथं छोड़कर भी दूरुरकी भलाई 
करना उत्तम आदं हे । 

१८-लम जसे लेगोक साथ उटो बेढोगे, खेलोगेः घूमो- 
करोगे, लोग तहं भ वैसा ही समेगे ।  इसल्मि लर 
लेका साथ सर्वया छोड़ दो । अच्छे छोगोके साथ ही 
रहो ¡ जो जोग बुरे के जति ई ठम उनमे. दोष नमी 
दख, तव्र भी उनका साथ मत॒ करो । 

१९-दौकीनी तथा कैदानके वचरः तीतर सुगन्धिके 
लख या सेटका उपयोग करनेवाले, सदा खने-जे रहने- 
वाको ` अच्छे लोग (आवार समञ्चते दै छम्हं अपना 
रहन-सहन, वेर-भूषा सादगीये युक्त रखना चादि । सिनेमाकी 
अभिनेत्री तथा अभिनेताओकि चित्र छपे हुए अथवा उनके 
नामके वल्को कमी मत पहनो । इससे बुरे संस्कारोसे बचोगे । 


२०-अपने छोटे माई-बहिनोसे प्रम करो । उनकी 
भूषेको क्षमा करो । वे वुम्हारा कु बिगाड़ भी देँ तो 
उनप्र क्रोध .मत करो । अपने मित्रौसे भी णेस ही 
व्यवहार करो । 
, ~  २१-अनेक वार तुम्हारे माता-पिता पम्हारी मागः जो 
तुम्हे उचित जान पडती है पूरी नही करते । वे अनेक बार 
तुश्हं निरराध ट डते या दण्ड देते द । एेखे अवसरोपर 
भी पुस्दं शान्त रहना चादिये । किसी वस्तुके व्यि हठ नदी 
करना चाहिये । ठम्दारे माता-पिता सम्भन है परिस्थितिवरा 
अमदारी मोग पूरी न कर पते श । तमहं डयने या दण्ड 
देनेमँ उनका पूरा सदूभाव दै । जव उन्दं अपनी भूरा 
पता छगेगाः तत्र॒ वे तुम्हारा बहुत आद्र करगे 
ओर द॒मसे उनका प्रेम अधिक बद्‌ जायगा । एम उनकी 
शतक्त घुरा मत मानो भर न उनको उशटकर उत्तर दो । 
कमी शशेखी, मत मारो | अपने मृख अपनी प्रशंसा 
करना एुच्छताका चिह दै । द । 


दुल-ख्वरेख न सपने ताके ॥ » 








त ~~ ~= 


सुख ओर शान्तिके छियि 


१-प्रातःकाल निद्रा खुरुते ही भगवानका अवश्य- - 


. अवश्य स्मरण करो ओर रातको सोते समय भी भगवानूका 


स्मरण करके भगवन्नाम ठेते हुए सो जाओ । इससे तुर 
बुरे सपने कमी नदीं आरयेगे ओर चित्त प्रसन्न रहेगा । 
२-नियमितरूपसे नित्य मगवानकी प्राथना करो :। 
प्रार्थनके समान मनोव ओर किसी उपायसे प्राप्त 
नहीं होता । 
३-किसी भगवन्नामके जपकी एक संख्या निश्चित कर्‌ 
खो । उतना जप नित्य अवद्य करो । जपकरे समान बुद्धिको शुद्ध. 
ओर तीव्र करनेवाली दूसरी कोई ओषधि संसारमे नदीं है । 
यज्ञोपवीतधारी द्विज दो तो. सन्ध्या तथा गामृत्री-जप 
अवश्य करो 1 । | 
५-देवताओमि श्रद्धा रक्लो ओर जत्र किसी. देवस्थान 
के सामनेसे निकले, देवताफो अवदय मस्तक छकाकर प्रणाम 
करो । देवताओंकी कृपासे मन प्रसन्न रहता दै । 
५-सदा संपुट रये । जो कुछ भोजनः, वख या दूसरी 
वस्र तुमे मिलती ई उनको पाकर सं्ट ओर मरसक् 
रहो । दूसरोकी वस्तुओंको देखकर कल्चाओ मत । 
६-वुम्हारी कोई वस्तु नष्ट भीहो जायतो दुःखया 
क्रोध मत करो । वह वसु ` कमी-न-कमी तो नष्ट होती दी । 
बुद्धिमान्‌ वाल्क सदा संतुष्ट रहते ह । । 
७-सदा प्रसन्न यने रहो । कष्टमैः रोगम भी अपनेको 
प्रसन्न रक्लो । कष्ट तो ज हो रहा हैः वह होगा ्ी; किह 
मनको दुखी करनेसे मनकी व्यथा ओर बद्‌ जायगी । यदि 
तुम. चित्तको प्रसन्न रक्लोगे तो कष्की पीड़ा पर्दे पच्छ 
जान पड़ेगी । ¦ 
८-कि्सके अपराध करनेपर भी क्रोध मत करो | उम 
क्षमा कर दो। क 
९-बदकी आका पाठन करो । सदाचारपूैकं रहौ 
ओर भगवानकी असीम कृपा एमपर दै, इस बातपर परा 
विवास रक्खो । सु° | 1 


ॐ" 


मन धन सो ीजिप 
सार नर वेह 
पवित्र सेवा 
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जिष 
मे 
किष 
पधिघ्र हरि थजन कर होत भिविध कल्यान ॥ 


ˆ ~न 


निसिदिन प॑र उपकारः 1 
बाद धिवाद विसार ॥ 
धनः पिच्च कर ` दान । 
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ध शिष्टाचार 


एक व्यक्ति दूसरकरे साथ जो सभ्यतापूणं व्यवहार करता है, 
उसे शिष्टाचार कहते है । यह व्यवकर एषा हना चाहिये कि 
अपने रहन-सहन तथा वचनसि दूसरोको कषट॒या 
असुविधा न हो । रिष्टाचार दिखावटी नहीं होना चाहिये, 
वह सच्चा होना चहिये । शिष्टाचार सदाचारका एक अङ्ग 
हे। प्रत्येक देशा एवं समाजे रिष्टचारके नियम कुछ प्रयक्‌- 
पथक्‌ हेते दै । बचपनमे ही इन नियमोको जान ठेना 
चाहिये ओर इनके पालनकृा खभाव वना लेना चाहिये । 

` शिष्टाचारे दो सख्य भाग दै--एक अपने शरीर, 
वेल्ल, चलने-फिरने, ` खाने-पीने, उठने.ैठने आदिसे 
सम्बन्धित ओर दूरा; दूसरे व्यक्तियोसे व्यवहारः बात-चीत 
आदिसे सम्बन्धित । जेसे ही वचा कुछ समञ्जने योग्य होता 
हे» उसे इन नियमोके पालनका अभ्यस्त बनाना चाहिये । 
बड़को अभिवादन 
। १-वडोको कमी (तुमः मत क्होः उन्हं आप, कहो ओर 
अपने ल्व 'हमका प्रयोग मत करोः भ्रः कहो । 

२-जो गुरुजन घरमे है उन्दः सवेरे उठते ही प्रणाम 
करो । अपनेसे बड़े छोग जब्र पहले मिले, जव्र॒ उने भेट 
हौ, प्रणाम करना चाहिये । 

२- जो दीपक जलानेपर या मन्दिरमे आरती हनेपर 
मोयंकाल प्रणाम करनेकी प्रथा होः वहां उस समगर भी 
प्रणाम करना चहिये । 

४-जव क्रिमी नवीन व्यक्तिसे परिचय कराया जाय; तव 
उन्हे प्रणाम करना नदिय । पान-दव्ायची या पुरस्कार 
तन कोशः तव उन समय भी उत प्रणाम करना चाहिये । 

.-गुसुजनोको पत्र व्यवहारे भी प्रणाम ल्खिना चाहिये। 

६-प्रणाम कर्ते समय हाथमे कोई वस्तु हो तो उसे 
नगलम -द्वाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चाहिये । 

७-चिस्छकर या पेते प्रणाम नदीं करना चाहिये । 
सामने जाकर इान्तिसे' प्रणाम करना चाहिये । 
८-प्रणामकी उत्तम रीति दोनो हाय जोड्करं मस्तक 
श्वकाना दै. 1. जिस समाजे प्रणामके समय जो कहनेकी भा 
शे; उसी शब्दका व्यवहार करना चाहिये । महात्माओं 
तथ। साधु-संतोफे चरण दूनेकी प्राचीन प्रथा दे । 
: . ९-जव -कोई भोजन कर रहा होः स्नान कर रहा हेः 


वबा बनवा रहा हो, ौच्र जाकर हाथ न धोये हों तो उस 
समय उसे प्रणाम नहीं कना चाहिये । उसके इन कार्योपि 
निवृत्त होनेपर प्रणाम करना चाहिये । 
बड़का अनुगमन 
१-अपनेसे बड़ा कोई पुकारे तो “क्या “रे होः नही 
क्टना चाहिये । “जी हँ (जी' अथां (आज्ञा कहकर बो । 
२-छोगोको बुखाने, पत्र छिलने या उनकी चर्चा 
करनेमे उनके नामके आगे श्रीः ओर अन्तम (जी 
अवश्य लगाओ । इसके अतिरिक्त पण्डितः सेठ” वावू” 
पलल" ओदि"यदि उप्राधि हे तो उषे भी ल्णाओ। 
३-अपनेसे बड़की ओर पीठ करके मत वरैठो । उन- 
के सामने पैर फैलाकर भी `मत वरैठो । उनकी ओर पर 
करके मत सोओ । ॐ 
४- मागमे जव्र गुरुजनोके साथ चलना हो तो उनके 
अगे या बराबर मत चले ! उनके पी चो । उनके 
पास कु सामान हो तो आग्रह कफे उसे खयं छे 
लयो । कदी दरवाजेमेसे जाना हो तो पहछे वरको जाने दो । 
द्वार बंद हे तो अगे बद्कर खोक दो ओर आवश्यकता 
होतो भीतर प्रकाश कर दो। यदि द्वापर पदांष्टोतो 
उसे तबतक उठे रहोः जवतक वे अंदर न चछे ज्ये । 
५-सवारीपर वरैठते समय वङ़को पहरे तरैठने देना 
चाहिये । कहीं भी बड़े आनेपर ब्रेड हो तो खड़े हो जाओ 
ओर उनके वरे जानेपर बरैठो । उनसे ऊचे असिनपर 
तो गैग ही मत। बराबर भी मत रेख । नीचे वैठनेको जगह 
होतो नीचे व्ैठो । खयं सवादीपर दो या ऊंचे चद्रूतर 
आदि स्थानपर ओर बडोसे बात करना हो तो नीचे उतर 


कर वात करो । वे खड़े ह तो उने बेटे बात मत 


करो, खड़े होकर बात करो । चारपाई आदिपर वड़ोको तथा 
अतिथियोको सिरहनेकी ओर बेठाना चाये । मोटर.षोड़ा- 
गाड़ी आदि सवारियोम बरावर बेठना ही हो तो बडोकौ बायीं 
ओर बैठना चािये। 

६&-जव कोई आदरणीय व्यक्ति अपने यहं अवि, तब 
ङु दुर आगे बदकर उनका ` स्वागत करना चादि ओर्‌ 
जघ बे जाने रगे, तव सवारीतक या दारतक अन्दं पर्हुचान्‌। 


चाये । 
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७-गुर, खामी आदिके मासनपर उनकी अनुपसिति- 
मे भी नहीं बैठना चाये । 
` ८-यदि मागमे चलते समय छाताएक हीही तो उसे 
अपने हाथमे छे लो जर इस प्रकार उन ख्गाये रहो कि 
उसकी ताडयां उन्हं न लगे । 
` ९-कोई सम्मानित व्यक्ति अपने यहो आवें तो “आदये 
नहीं कहना चाहिये । उने (पधारियेः कहना चाहिये । 

छो्ोके प्रतिं 

१-बच्चोकोः नोकरोको अथवा किसीको भी प्तू, मत 
कहो । वमः या (आप' कहकर बोलो । 

२-जब कोई पुर्ह प्रणाम करे, तव उसके प्रणामका 
उत्तर प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जसे उचित होः 
अवश्य दो । 

३-वच्चोको चूमो मत । यह खास्थ्यके ल्थि मीं हनिकारक 
हे | भारतकी स्नेह प्रकट ` करनेकी पुरानी रीति दै मस्तक 
सूच केना ओर यही उत्तम रीति है । 

८-नौकरको भी भोजन तथा विश्रामके स्थि उचित 
समय दो । बीमारी आदिमे उसकी सुविधाका ध्यान रक्खो । 
षह भोजनः स्नानमे ख्गा टो तो पुकारो मत । किसीको 
मी कमी नीच मत समद्नो | 

५-म्हारे जानेसे, छमसे जो छोटे है, उन्दं असुविधा न 
हो- यष ध्यान रखना चादिये । छोटोके आग्रह करनेपर भी 
उनसे अपनी सेवाका काम कम-से-कम लेना चहिये । 


सियोके प्रति ` 
१-अपनेसे बड़ी लियोको माता; वेराबरवालीकोौ बहिन 
तथा छोटीको कन्या संमञ्चो । 

“ उ-निना. जान-पहचानकी स्नीसे कभी वात करनी ही 
पड़ेतो दृष्टि नीचे करके बात करनी चाहिये । श्ियोको 
धूरना, उनसे हंसी करना; उनके प्रति इदारे करना या उन- 
को धनो असम्यता दै, पाप मी दै । 

३-घरकफे जिस भागम लियो रहती द, वर्ह विना 


` सूना .दिये नदीं जाना चये । जिक्च मागमे लिया दी 


जाती टौ; उधरसे भह जाना चाये । जदा छया स्नान 
करती हौ, वहां नदी जाना चये । जिस कमरेभं कोई खरी 


अकैटी' दोः सोयी हो? कपदे पिन रदी होः अपरिचित हौः 
भोजन कर रदी हः पग्दौ करनेवाली हो, उसमं भी नदीं 
- जाना वाष्टिये । = 


- पहा । करिअ राम-पद्‌ -पकज नेहा ॥ # 
ऋ-न 





न 
४-गाड़ी, नाव आदिमे लियोको बैठाकर तव बैठना 
चाये । कीं सवारीमे या अन्यत्र खानकी कमी हो ओर 
कोई खरी आ जाय तो उठकर उसके बैठनेके स्यि सान 
खाली कर देना चाहिये । 
५-नंगी ल्ियोको या उनके चित्रको देखना बहुत बुरा 


हे! नतो खियोके सामने अपां वलोम स्नान करना 


चाहिये ओर न उनसे सख्री-पुरुषके गु रोगोकी चर्चा करनी 


, चाहिये । 


यही बाते लियोके व्यि भी है । विरोषतः उन्् 
खिड़्कियों या दरवाजोमे खड़े ्ोकर रसञोकते नीं रहना 
चाहिये ओर न गहने पहनकर या इस प्रकार सजधज कर 
निकलना चादिये कि ल्येगोका ध्यान उनकी ओर आकरपरित हो। 

स्॑स्ाधारणके प्रति 

१-यदि किसीके अंग सक नरीं--कोई कानाः कुषड़ाः 
गडा या कुरूप है अथवा किसीमे तुतल्ने आदिका कोई 
खमभाव है तो उसे चिदाओ मत । उसकी नकर मत करो । 
कोई खयं गिर पड़े या उसकी कोई वस्मु गिर जाय, किसीसे 
कोई भूक टो जाय तो हंखकर उसे दुखी मत करो । 
यदि कोद दूसरे प्रान्तका सुम्हारे र्न-सष्टनम, बोरनेके 
ठंगमे भूर करता है, तो उक देखी मत उड़ाओ । 

२-कोई रास्ता पूरे तो उते समक्षाकर बताओ ओर 
सम्भव हो तो कु दूरतक जाकर मागं दिखा आओ । कोर 
चिद्धी या तार पद्वाये तो खककर पद दो । किंसीका भार 
उससे न उठता हये तो उसके बिना कदे दी उउवा दो । कोई 
गिर पड़े तो उसे सहायता देकर उठा दो । जिसे जेखी मी 
सहायता कर सकते हो, उमे अवश्य करो । किसीकी उपेक्षा 
भमत करो । 

३ -अंधोकौ अधा कहनेके धदटं (सूरदासः कहम। 
चाहिये । इसी प्रकार किसीमे कोद अङ्ग-दोष हो तो उस 
चिदाना नहीं चाये । उसे हस प्रकार बुखाना या पुकारम॥। 
चाये किं उसको बुरा न खगे । । 

४८-किसी भी देश या जातिके संडे, राष्टिय गानः धमं 
अन्ध अथवा सम्मान्य महापुस्प्रौका अपमान कभी मत करो । 
उनके प्रति आदर प्रकट करो । किसी धमंपर्‌ आक्षिप मत कथ । 

प्~सोये इए व्यक्तिको जगाना ह तो ब्रहुत धीर, 
जगाना चादिये । 

-किसीपि गडा मत करो । कोई बहस अपने ¦ 





| 
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तपर हठ करे तो उसकी बाते तुरं डीक नं रगे तत्र भी 
उसका खण्डन करनेका हठ मत करो । 
ए ७-मिर्ो पदोपियोः परिचितोको (भाई (चाचा आदि 

उचित सम्बोधरनसि पुकारो | 

८-दो व्यक्ति क्षगड़ रहे हौ तो उनके ज्ञगडेको बदाने- 
का प्रयत मत करो | दो व्यक्ति परस्पर वात कर रह हँ तो 
वं मत जाओ ओर न छिपकरर उनकी वात. सुननेका प्रयत् 
करो) दो आदमी व्रेठे याखड़े वात करते हो तो उनके 
व्रीचमेसे मत जाओ । 

९-“आपने हमे पहचाना १ एसे अदन के दूसरोकी 
परीक्षा मत करो । आवश्यकता न हो तो किसीका नामर्गोब 
परिचय मत पूरो ओर कोई कदी जा रहा हो तो "कहौ 
जाते हो १ यह्‌ भी मत पृषो । 

१०-क्रिषीका पत्र मत पद ओर न किकीकी कोई गुप्त 
व्रात जाननेका प्रयल् करो । 

११-किसीकी निन्दा या चुगली मत॒ करो 1 दूसराका 

कोद दोष तुम्हं श्लात भी हे जाय तो उसे किसीसे कहो मत । 

किसीने तुमसे दूसरेकी निन्दा की हो. तो निन्दक्का नाम मत 
चतलञ । | 
१२-रिना आवदयकतक्रे करिीकी जातिः आमदनीः 


वेतन मत पू्छो । 


१२-कोई अपना परिचित बरीमारे हो जाय तो उसके 
पास. कई बार जाना चाहिये । वहाँ उतनी ही देर ठहरना 
चाहिय जिसमे उसे या उस्करेः आस-पासके ` लोगोको कष्ट न 
श्च । उसके रोगकी गम्भीरताकी चर्चा वहा नदीं करनी 
खाहिये ओर न विना पूछे ओपध वताने छगना चाहिये । 

१४-अपने यह कोई मू्यु या दुषंना हो जाय तो 
बहुत चिर्लाकर शोकं -नदीं प्रकट करना चाये । किसी 
परिचित या पड़ोसीके या मृत्यु या दुषटना हो जाय तो 
वरौ अवद्य जाकर आश्वासन देना चाहिये । 

१५-किसीके घर जाओ तो उसकी वस्त॒ओंको मत 
छुभो । वरहो प्रतीक्षा करनी ण्डे तो चैयं खसो. | कोई 
वहारे यहाँ आवे ओर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ तो खमब 
काटनेके स्थि कुछ प्क समाचार्पत्र आदि दे दा । 

१६-अातचीतमे कम वोलो । किसीसे अप्नी ही बात 
मत कहते रहो । वूसरोकी बात व॑ूर्क सुनो । कोई ठम्दार 
यास आकर जु अधिकृ देर भी बेठे त। ेसा भाव मत 
प्रकट करो कि तुम उत्र गये हो । 


१७~क्िसीसे सिखो तो उसका कम-से-कम समय खो । 
केवल आवश्यक वाते ही करो । वहसे आना हो तो.उसको 
नम्रतापूवंक सूचित कर दो । वह अनुरोध करे तो यदि बहुत 
असुविधा नहो तो कुछ देर वर्ह रुको । 

अपने ग्रति 

१-अपने नामके साथ स्वयं “पण्डितः “वावृः आदि 
मत क्गाओ । 

२-कोई तहे पत्र छिलि तो उसक्रा उत्तर अवदय दो 1 
कोई कुछ पूरे तो नग्रतापूरव॑क उसे उत्तर दो । ` 

इ-कोई कु दे तो वाये हाथसे मत लोः दाहिने हासे 
लो ओर दूरेको कुछ देना हो तो मी दाहिने हाथसे दो । 

४-दूसरोकी सेवा करोः पर दूसरोसे सेवा मत लो । . 
क्रिसीका भी उपक्रार मत ख़ । 

५-किसीकी वस्तु तुम्दारे देखते, जानते गिरे याखो 
जाय तो उसे दे दो | छम्हारी गिरी वस्तु कोद उठाकर दे 
तो उसे धन्यवाद्‌ दो । तम्है कोई धन्यवाद दे तो नम्रता 
प्रकट करो | 

६-किसीको ठम्दारा पैर या धक्छा खा जाय तो उससेक्षमा 
मागो । कोई तुमसे क्षमा मयि तो कहो “इसमे आपसे काद 
भूल नदीं हुई । क्षमा मोगनेकी कोई बात नहीं |° 

७-अपने रोगः अपने कष्ट अपनी विपत्ति तथा अपने 
गुणः अपनी वीरता, अपनी सफंरुताकी च्चा अकारण ही 
दूसरोसे मत करो । 

८-शड मत बोल पर रापथ मत खाओ ओर न 
प्रतिज्ञा करनेका खभाव बनाओं 1 

९-किंसीको गाली मत दो |. अपशन्द मुखस मत 
निकाले 1. । 

१०-यदि किसीके यहो अतिथि अनो. तो उस घरक 
लोगोको तहारे खि कोई बिशेष प्रबन्ध न करना पड़े एेसा 
ध्यान रक्खो । उनके यहां जो भोजनादि मिठे उसकी 
प्ररांसा करके खाओ । वहा जो. स्थान वुग्हारे रहनेको नियत 
होः वरीं रहो । भोजनके समय उनकों वम्हारी प्रतोक्षान 
करनी पड़े । तुम्हारे उठने-वैठने आदिसे व्क रोर्गोको 
असुविधा म हो। तमह जो फलः काड, छिफाफे आदि 
आवदयक होः वह खयं खरीद खा । 

११-किसीसे कोई वस्तु खो तो उसे सुरक्षित रक्खो ओर 
कराम करक तरं तं खटा दो । जिस दिन कोई वस्तु लोटानेको 
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कही गयी होतो उससे पदे ही उसे रौ देनाउत्तमशेता दै । 
१ २-किसीके घर जते या आते समय द्वार बंद करना 
मत भूलये । कोई बस्तु किसीकी उठाओ तो उसे फिर यथा- 
स्थान रख देना चाहिये । 
मागमे 


१-रस्तमे या सावंजनिक खलोपर न तो ूकोः न 
ल्घुशंकादि करो ओर न व्हा फलके छिलके या कागज 
आदि डालो । ल्घुशंकादि करनेके नियत स्थानेपर दही करो । 
इसी प्रकार फलके छिलके, रदी कागज आदि भी एक 
किनारे या उनके लि बनाये गये खर्पर डल्ये । 

२-मार्गपे कटि कोचके इकंडेया कंकड प्डेहींत 
उन्हे हय दो | 

३-धभे शान्त चले । पैर घसीटते, सीटी धजाते, गतेः 
हसी-टद्टा करते चलना असभ्यता है । खड़ी या छत्ता धुमाते 
हुए भी नदी चल्ना चादिये । 

४-रेलमे चदृते समयः नोकादिसे चदृते-उतरते सभयः 
टिकट ठेते समय भक्षा मत दो | क्रमसे डे हो ओर 
शान्तिसे काम करो । रेट्से उतरनेवालको उतर लेने दोः 
तत्र चद । डिब्वेम बैठे हो तो दूसरको चदनेसे रोको 
मत | अपने बैठने अधिक सान मतये । 

५-रेख्के डभ्बेमं या धमंशालमें बर्होकी किसी वस्तु या 
स्थानको गंदा मत करो । बहेकि नियमोका पूरा पान करो । 

&रेखके डिब्वेमे जख मत गिराओ । धूको मतः माक 
मत्त छिनकोः फलके छिष्के न गिराओः सव्रको बाहर डाटोः 
जलख्को वाहर फेकन। हो पो दाथ नीचे करके ज फेकोः 
जिसमे दूसरोपर छीटे न पष । 

७-ेल्म या किसी भी सा्षेजनिक स्थानपर धूष्-पान 
मत करोः विशेषतः यदि वश्शरे पासके व्यक्तिको इसमे 

आपत्ति हो । पासके व्यक्तिसे गम्रतापू्वक पृच्ठकर ही बहुत 

आवद्यक ्ानेपर एेसा करना चाये । 

<-बाजारम खडे-खद्धे या मागं चछते कुछ खाने ख्गना 
वहत जर खमाव हे । एक यकार पश्चता है । 


,  ९-जर्हो जाने या रोकनेके च्वि तार लोहं; दीवार 
वनी हौ, कटि उठे गये ह, उधरसे मत.जाओ । 


१०-एक दूसरेके कंधेषर हाथ रखकर मागमे मत चलो । 





९ १-पजस ओर चलना उचित शेः माग॑के उसी. 
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किनरेषे चो । मार्गमे खड़े दोकर वराते मत करो । यात 
करना हयो तो एक किनारे हो जाओ । 


१२-रास्ता चरते इधर-उधर मत. देखो । ञजूमते या 
अकड़ते मत चलो । अक्रारण मत दोडो । सवारीपर हो तो 
दूसरी सवारीसे होड मत करो । 


तीथं तथा सभाखलमे 

१-कदी ज्म कुल्ला मत करो ओर न शूको । अलग 
पानी लेकर जलादायसे कुछ दूर यौचके हाय धो तथा 
कुल्य करो ओर मलमूत्र पर्याप वृर व्याग करो । 

२-तीथ-स्नानके खानपर साघुन मत लगाओ । वर 
किंषी श्रकारकी गंदगी मत करो | नदीके किनारे टड्ीपेगाव्र 
मत करो । 

३-देव-मन्दिरमं देवताके सामने पैर कैखाकर या पैर. 
पर पैर चदाकर मत बैठो ओर न बर्हो सोओ । बर्हा शोर. 
गुर भी मत करो । 

-सभामे या कथाम प्रस्पर वात-चीत मत करो। 
बर्हो कोई पुस्तकं या अखव्रार भी मत पटो | जो कुछ 
रहा है उसे शान्तिसे सुनो । 

५-र्वोखनाः छीकनाः जम्हाई ठेना किषी वूसरेके सामने 
यां घाषंननिक स्थख्पर पड जाय तो मुखके अगे कोद वस्र 
कर ञो । बार-बार छीफ या खोसी आती ह्यो या अपानवायु 
छोडना हो तो षहेसि उटकर अङूग चछे जाना चादिये । 

&-कोई दूसरा अपानवायु छेदे, खसे या छक तो 
शान्त रहो । दसो मत ओर न धृणा प्रकट करो । ` 

७-यदि म पीछे पर्ुचे हो तो भीड़मे धुसकर अगे 
बेठनेका प्रयत्न मत करो । पीठे व्रेढो । यदि तुभ अगि 
या बीचमे बडे शे तो सभा समास शेनेतक बैठे रहो । बीच 
मत उठो । बहुत अधिक आवश्यकता हनेपर एषे धीरेस 
उठो कि किंखीको बाधा न पड़े । 

८-वभा-स्थक्षमे या कथमि नीद आने खगे तो वर्ध 
लोके मत छो। धीरेसे उठकर पीछे चञे जाओ ओर खद रहे। 

९-सभा-खल्मेः कथाम बीचमे. बलो. मत । कु 

पूछनाः कहना हो तो छिखकर प्रतरन्धक्रको दे. दो.। क्रोध या 
उत्सा आनेपर भी शान्त रहो 1 

०-किसी समा-सखथल्मे किसीकी `. कदी- टोपी. रूमाई 

आदि रक्खी हो तो उसे हटाकर वा मत तरेठो । 





क 
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११-समा-खल्के प्रबन्धरकोके आदेय एवं वकि 
नियर्मोका पाख्न करो । 

१२-किषीसे मिल्ने या किसी सार्वजनिक स्थानपर 
प्याजः लहसुन अथवा कोई एेषी वस्तु खाकर मत जाओ 
जिषसे तम्हारे मुखसे गन्ध अवि । ठेषा कोई पदार्थं खाया 
हो तो इलायची, सफ आदि खाकर जाना चाहिये । 

१२३-समभामे जूते बीचमे न खोकर एक ओर किनरेषर 

` खोले । नये जूते दों तो एक-एक जूता अलग-अलग 
छिपाक्र रख दो । . 
विशेषं सावधानी 

१-चंगी टेक्सः किराया आदि तुरंत दे दो । इनको 
चुरानेका प्रयत्न. कमी मत करो । 

` २-किसी कुली, मजदूर, तोगिवालेते किरायेके चि 
श्चगड़ो मत ॥ पहले तय करके काम कराओ । इसी प्रकार 
शाकः फल आदि वेचनेवालसे बहुत श्चिकश्चिक मत करो । ` 
 . -३-किसीषे कु उधार खो तो टीकं समयपर उसे खयं 
दे दो । मकानके किराये आदि भी समयपर देना चाहिये । 

४-यदि कोई कटी पानः इलायची आदि भेट करे तो 
उसमेसे . एक-दो ही उठाना . चाषटये । 

: ५-वस्तुओंको धरने-उठानेमे बहुत शब्द न हे एेखा 
ध्यान. रखना चाहिये । दवार भी धीरसे खोरनाः बंद करना 
चाहिये ! दरवाजा खोलो तत्र उनके अयटकने कगाना तथा बंद 
करो तव चिटकनी छ्गाना मत भूल । सव वस्तु ध्यानके साथ 
उनके अपने-अपने ठिकानेपर ही रक्खोः जिससे जरूरत 
होनेपर द्रढना न पडे । 

६- कोई पुस्तक या समाचारयत्र पदता हो तो पौछते 
या बरा्ते छककर मत पदो । बह पद्‌ चुके, तव्र नम्नतासे 
मोग सकते हो । 


७-कोई तुम्हारा खमाचारपत्र पढना चाहे तो उसे, 


पहले पद लेते दो । 

८-जहं करई व्यक्ति पद्नेमे रूगे हो, वहां बातें मत 
करो, जोरसे मत पदो ओर न कोई खटप्टका शब्द करो । 

९-जरहोतक बने किषीसे सोगकर कोई चीज सत खाओः 
जरूरत ही हो तो लाओ पर उसे सुरक्षित रक्खो ओर अपना 
काम हो जानेपर सुरक्षितसूपसे तुरंत वापस कोटा दो । बतन 
आदि हयौ तो भलीभति भजवाकर तथा कपङ्ाः चाद्रः 
वोदनी दो तो धुख्वाकर वापस क्रो । 


बातचीत 
१-सुनो अधिकः बोलो बहुत कम । बोलो खो सत्यः 
दितकारीः प्रिय ओर मधुर वचन बोलो 
२-त्रात करते समय ॒किसीके पास एकदम स्यो मत 
ओर न उस्र मुखके पास सुल ञे जाओ । ` 
३-किषीकी ओर अंगुखी उठाकर मत दिखाओ । 


.किसीका नाम पूना हो तो (आपका शम नाम क्या हे 


इस प्रकार पृष्ठो । किंसीका परिचय पृञना दो ते पृषो, . 
आपका परिचय { 

४-किंसीको यह मत को करि (आप भूल करते ह 
कहो कि (आपकी वात मेँ ठीक नहीं समञ्च खका > 

५-दो व्यक्ति बात करते हां तो बीचमे मत बोलो 1 
किसीकी बात समाप्त हुए बिना बीचमे मत बोले । 

६ जहां कई व्यक्ति हो, वहाँ काना-पूसी मत करो । 
किसी सकितिक या एेसी भाषामे भी मत बोले जो वम्हारे . 
बोकचाठ्की सामान्य भाषा नहीं ओर जिते वे लेग मदीं 
समञ्चते । रोगीके पा तो एकदम काना-पूखी मत करो? 
वादे तुम्हारी बातका रोगीसे कोई सम्बन्ध दो यान द्ये । 

७-५जो दै सो? आदि आबृत्ति-वाक्य ( सखुनतकिया ) 
का खमभाव मत डाल । 

<-बिना पू राय मत दो । 

९-बहुत-से रा्दोका सीधा प्रयोग भदा माना जाता 
हे । मू्रत्यागके व्यि ल्छुदंकाः मलत्यागके चयि शौच 
मृत्युके स्यि परखोकवाख, विधवाके . दुःख पड़ना आदि 
शब्दोका प्रयोग करना चाये । 
` १०-वहसमे. भी शान्त-खरमे बोलो । चिर्छाने मत 


. गो । दूर बैठे व्यक्तिके पास जाकर बात करो, चिस्ओ 


मत । 

११-पीठ-पीडे किखीकी निन्दा मत करो ओर न सुनो । 
किसीपर व्यंग मत करो 1 

१२-हसना हो तो भी बहुत ठठाकर मत हंसो । 
अकारण मत हंसो । 

अपनेसे सम्बन्धित 

१-नित्य मज्जन या दातौन करके दो तोको खच्छ रक्सो \ 
दतिंपर म न रदे ओर सुखसे दुगेन्धि न अवि । मिस्सी 
तम्बाकू या एेषी कोई वस्तु न॒ खाओ या गाओ, जिससे 
दात काडे या छार दीखें । 


३ % फूटहि नम बर बडु विधि एूखा । जीव न लह सुख हरि परतिङ्रूला ॥ # 
------------------~------~---------~--_-~---~---------------------------- 


२-नित्य स्नान करो । शरीरपर मेङ न चदा रहे । 
हाय-पैर सखच्छ रहं । काठे या स्याही आदिसे रंगे हाय 
असभ्यतके चिह्न दै । 
३-वखर मैले-कुचैले नदीं होने चाहिये । उनमें स्याही, 
हल्दी, रंग आदिकेषब्बेन च्गेहों। जो भी वल्ल होः 
खच्छ हो । 
४-बृहुत मड़कीठे व्र अशिष्तासूच् होते दह । वल 
सादे होने चाहिये । ानके तथा ऋठके उपयुक्त व्र होना 
चाहिये । मन्दिरमे, सत्सङ्गमे धोती पहनकर जाना उत्तम है । 
बहो पतदूनः कोट पहनकर जाना अच्छा नहीं । इसी प्रकार 
आसम नंगे शरीर नहीं जाना चादिये । गरमियोमे गरम 
कोट या अधिक व्र उदे रहना तथा सर्दियोमे पतल वस्र 
पहनना भी अच्छा नहीं । 
५- केश अस्त-व्यस्त ओर मेके नदीं रखने चाहिये ओर 
न उनमें इतना ते क्गाना चाये जो अधिक दीखे । 
६-हाय-पैरके नख कटवाते रहना चाये । वदेः मैल 
भरे नख मत रक्खो । 
७-मखमे गुली, पेन्सिकः चाकू? पिनः सूर; चाव्री या 
वल्नकाचछोर देना, कानमे तिनकाः नाकम अंगुली डालना; हाथसे 
या दोतते तिनके नोचते रहना, दा तसे नख काटनाः मँओंकि 
कोको नोचते रहना-- गंदी आदतें द । इन्द ञ्चटपट 
छोड़ देना चादिये । र 


<-मुखमे अगुखी ख्गाकर पुस्कोके ए मत उक्टो । 
शूक कगाकर टिकिट या छिफाफे मत चिपकाओ । 

९-स्थिर बै ओर सिर खड़े रहो । हाय-पैरसे भूमि 
ङुरेदना, तिनके तोड़नाः वार-वार सिरपर हाथ फेरनाः बटन 
रटोरते रहना, वस्रके छोर उमेठते रहना, ब्चमनाः अगु 
चरखाते रहना--बुरे खमावके चिह दै । 

१०-छिखनेमे स्याही मत छिड़को । काट-कूट मत 
करो । स्याही गिरे नही, एेसी सावधानी रक्खो । अक्षर साफ 
तथा सुन्दर छिलो । 

११-लञान करते समय दूसरोपर छीटे न पड़, यह ध्यान 
रक्लो । हाथ धोओ तो पो खो, छिडककर छीटे मत 
उदछालो । भोजन करके कुर्टे करो । हाय-पैर धोकर भोजन 
करो । जडा हाथ कहीं मत क्गाओ । 

१२-व्यय पानी मत . गिराओ | पानीका नल ओर 
ब्रिजलीकी रोशनी अनावश्यक मत खुला रहने दो । 

१३-चाकूसे मेज मत खरो चो । पेन्सिरपे इधर-उधर चिह्न 


मत करो । दीवारपर मत छिखो । 


१४-पुस्तक खुखी छोडकर मत जाओ । पुस्तर्कौपर 
पैर मत रक्खो ओर न उनसे तक्रियेका काम लो । 

१५-पीनेके पानी या दूध आदिमे अंगुली मत इबाओ। 

इस प्रकार जिस प्रदेशमे भोजन करनेके लि वैठनेः 
भोजन करनेः लान करने, वस्र पहनने आदिके जो लोकाचार 
मान्य हौः उनका पाकन करना चाहिये | # 


छ 


माठकके प्रति 


( स्वयिता-श्रीरूपनारायणजी वमां धमंविशारद' ) 


भानव-मानवीके जीवनका विकसित-विश्यद्ध खरूप ! 
भानव-मानवीके जीवनकी खष्टिका खुनहरा पृष्ठ | 
खी ओर पुरषके जी वनकी विकसित शक्ति 
वंराका विद्युद्ध कीर्तिष्वज । 

राष्की आखोकमयी तिमा । 

संसार्की विद्या अनुभूतियोका अविर खरूप । 
दो सररु हदयोका भम-स्रोत | 

खरी ओर पुरूषके भरेमका आनन्द-स्रोत । 


मानव-मानवीके जीवन-पथका सच्चा पथिक | 
खरी ओर पुरुषके जीवन-मंथनका असरत | 
रिक्षा ओर शान्तिका कल्याण खरूप | 
खरी ओर पुरुषके जीवनकी पृष्ठभूमि ! 
भावना ओर कन्तव्यकी अमर ज्योति ! 

द्या ओर कमेका समन्वय | 

सत्य, रिव, खुन्दरका मूतिमान्‌ खरूप | 
कल्याण-पथका . अथ्रदूत | 

जीवन-निधिका अनमोर रज्ञ | 





। # श्रीरामनारायणजी मिशकौ “भारतीय शिष्टाचारः नामक पुस्तकके आधारपर । 





# मदालसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टाचारका उपदेदा % 


३२३ ` 











मदाटसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टाचार उपदेश 


मदार्साने कटहा-तेटा | मनुष्यको सदा ही सदाचार- 
का पालन करना चाहिये । आचारहीन मनुष्यको न इस 
लोकम खुख मिक्ता ह न परलोकमें । जो खदाचारका उलद्खन 
करके मनमाना बरताव करता है उख पुरुषका कल्याण यज्ञः 
दान; तपस्यासे भी नही होता । दुराचारी . पुरुषको इस 
लोकम बड़ी आयु नदीं मिती । अतः सदाचारके पाठनका 
सदा ही यत्त करे । सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है । 
वत्स ! अव म सदाचारका खरूप बतलाती हू । तम एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ओर उसका पालन करो । मनुष्यको धमः 
अर्थ, काम--तीनोके साधनका यत्त करना चाये । उनके 
सिद्ध होनेपर उसे इस लोक ओर परल्येकमे भी सिद्धि प्राप्त 
होती ह । मनको वशम करके अपनी आयका एक चोथाईं 
भाग पारलोकिक लामके च्वि संग्रहीत करे । आधे भागसे 
नित्यनैमित्तिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना भरण- 
पोषण करे । एक चौयाई भाग अपने खि मूर पूंजीके रूपमे 
रखकर उसे ब्रदवि । बेटा ! एेसा करनेसे धन सफर दता 
है । इसी प्रकार पापकी निदत्त तथा पारलोकिकं उन्नतिके 
व्यि विद्वान्‌ पुरुष धम॑का अनुष्टान करे। ब्राहमसुहूतमे उठे । 
उठकर धरम ओर अ्थ॑का चिन्तन करे । अर्थकर कारण जो 
शरीरको कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे । 
फिर वेदके तास्विकं अर्थ- पर्रम परमात्माका स्मरण करे । 
इसके बाद रायनसे उठकर निव्यकम॑से निदत्त हो जान 
आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते इए पूवाभिशुख 
बैड ओर आचमन करके सन्ध्योपासन करे । प्रातःकाठ्कौ 
सन्ध्या उस समय आरभ्भ करे, जब तारे दिखायी. देते ह । 
इसी प्रकार सायं काठकी सन्ध्योपासना सुयांस्तसे पहले दी 
विधिपूवंक आरम्भ करे 1 आपत्तिकाख्के सिवा ओर किसी 


समय उसका त्याग न करे । बुरी-बुरी वातं ब्रकनाः इड ` 


बोलनाः कठोर वचन मंहसे निकाल्नाः असत्‌ शाख पढना 
नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोकी सेवा करना रोड 
दे । मनको बामं रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल ओर प्रातः 
कार हवन करे । उदय-अस्तके समय सूयमण्डल्का दशन न 


करे । बार सँवारना, आइना देखनाः दातन करना? 
र 


# पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रौ पश्चिमां सदिवाकराम्‌ । 
उपासीत यथान्यायं नैनां जष्यादनापदि ॥ 
(२४। १८) 


देवतारओंका तपण करना, यह सव पूर्वाह्काख्मे ही करना 
चाहिये । 

ग्रामः निवासस्थानः तीथ; क्षे्ोके मागम, जोते हुए 
खेतमे, गोशालरमे मलमूत्र न करे । परायी स्रीको नंगी 
अवसाम न देखे । अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न करे । 
रजस्वत्म खीका दरांनः स्पशं तथा उसके साय भाषण भी 
वर्जित है । पानीमे मल-मूत्रका त्याग, मैथुन न करे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मल-मू्रः केशः राख खोपड़ी, भूसीः कोयले? 
दडयोक चुं, रस्सीः वस्र आदिपरः केवल धथ्वीपरः मागमे 
कमी न बैठे । मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवताः पितरः 
मनुष्य, अन्यान्य प्राणियोका पूजन करके पीछे भोजन करे । 
भलीमोति आचमन करके, हाथ-पैर धोकरः पवित्र होऽपूवं या 
उत्तरकी ओर मह करके भोजनके छ्यि आसनपर बैठे ओर 
हाथको धुटनोकि भीतर करके मोनभावसे भोजन करे । 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न ठे जाय । यदि अन्न किषी 
प्रकारकी दानि करनेवाखा हो तो उस हानिको दी बतवेः 
उसके सिवा अक्के ओर किसी दोषकी चचां न करे । 
भोजनके साथ पथक्‌ नमक लेकर न खाय । अधिक गरम 
अन्न खाना भी ठीक नहीं है । मनुष्यको चादिये किं खड़े 
होकर या चरूते-चर्ते मल-मूत्रका त्यागः आचमन तथा 
कुक भी भक्षण न करे । जृढे मह वातांलाप न करे तया उस 
अवस्थामे खाध्याय भी वर्जित है । जढे हायसे गोः बाह्मणः 
अभिः अपने मसतकका स्पशं न करे । जुडी अवस्थामं सूयं, 
चन्द्रमा, तार्रोकी ओर जान-बञ्चकर न देखे। दूखरेके आसनः 
शय्या, बतंनका भी स्यशं न करे । 

गुरुजनोके आनेपर उन्द बैठनेके च्ि आसन देः 
उठकर प्रणामपूवंक उनका स्वागत-सत्कार करे । उनके 
अनुकूर बातचीत करे । जाते समय उनके पीछे-पीे जायः 
कोई प्रतिकूर बात न करे । एक व्र धारण करके भोजन 
तथा देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मणोसे बो्च न 
दुखये । आगमे मूत्त-त्याग न करे । नग्न हकर कभी सान 
वा शयन न करे । दोनों हाथोसे सिर न खुजलये । बिना 
कारण बारंबार सिरके ऊपरसे सान न करे । सिरसे खान 
कर लेनेपर किसी अङ्गम तेर न रूगाये । सब अनष्यायोके 


-दिन खाघ्याय बंद रक्खे । बाह्मणः अभिः गौः सूर्यकी ओर 


मुह करफे पे्ाब न करे । दिनमे उकषरकी ओर ओर राजिं 


दे२४ 


# हिम ते अनक गट बर होर । विमुख राम खुल पाव न कोद ॥ * 


<न =-= 


` दक्षिणकी ओर सह करके मल-मूत्रका त्याग करे । जहां एवा 
करनेमे कोई बाधा होः वहां इच्छानुसार करे । गुरुके दुष्कमकी 


` चचां न करे । यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्है, विनयपूवंक प्रस . 


करे । दूसरे खग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हँ तो उसे न 
स॒ने। बाहणः राजाः दुःखसे आतुर मनुष्यः विद्राटड पुरुषः 
गर्भिणी खरी, बोञ्से व्याकुर मनुष्य; गगा, अंधाः बहरा 
मत्त; उन्पत्तः व्यभिचारिणी खी, शतुः बालकः पतित- ये यदि 
सामनेसे अते हं तो स्वयं किनारे हटकर इन्द जानेके ल्ि 
मागं देना चाहिये । विदान्‌ पुरुष॒ देवाख्य, चेत्यडष्ष; 
चौराहा विच्ाडद्ध पुरुषः गुर, देवता--इनको दाहिने करके 
चे । दूसरोके धारण कयि हए जते, व्र खयं न धारण 
करे । दूसरोके उपयोगमे आये हुए यज्ञोपवीत, आभूषण ओर 
कमण्डलुक मी त्याग करे । चतुद॑शीः पूर्णिमा, अष्टमी, पवेके 
दिन तेखाभ्यज्ग एवं स्रीसहवास न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कमी पैर; जोध फौखकर न खड़ा हो । पैरोको न हिल्मये 
तथा पैरको पैर न दवाये । किीको चुभती वात न कटे । 
निन्दा-चुगली छोड़ दे । दम्भः अभिमानः तीखा व्यवहार 
कदापि न करे । मूख, उन्मत्तः व्यसनी, कुरूपः मायावी 
हीनाङ्गः -अधिकाङ्ग मनुष्योकी खिल्टी न उड़ाये । पुत्र ओर 
शिष्यको यक्षा देनेके स्थि आवद्यकता होनेपर उन्दीको 
दण्ड दे, वूसरोको नदीं । आसनको पैरपे खचकर न बैठे । 
सायंकाल, प्रातःकार पदे अतिथिका सत्कार करके फिर 
खयं भोजन करे । 


वत्स | सदा पूवं या उत्तरकी ओर ह करके ही दोन 
करे । दातन करते समव मोन रहे | दातनके च्वि निषिद्ध 
इश्चोका त्याग करे । उत्तर-पश्चिमकी ओर चिर करके कभी न 
सोये । दक्षिण या पूवं दिदाकी ओर सिर करके ही सेये । 
जहा दगन्ध आती हो से जलम लान न करे । रात्रिम न 
नहावे । ्रहणके समय रात्रिम भी खान करना बहुत उत्तम्‌ 
है । इसके सिवा अन्य समय दिनम ही जानका , विधान ३ । 
ल्लान्‌ कर लेनेके वाद हाय या कपड़ेसे -ररीरको न मञे | 
बृ ओर वल्को न फटकारे । विद्वान्‌ पुरुष . व्रिना लान 


कियि-कमी चन्दन न कगाये । खाल, र॑ ग-विरगे, काले रंगकरे 
कपडे न पहने । जिसमे: बाल, थूक या. कीड़े पड़ गये ह, ` 


जिषयर कुत्तेकी दष्टि पड़ी हो, जिखको किषीने चाट ख्या हो; 
जो सार माग निक्रार लेनेके कारण दधित हो गया दो, एेषे 
अन्नको न खाये । बहुत देरके बने हुए ओर बासी भातको 


` स्वाग दे । पि, साग ईंखके रसः द्घकी वनी दुरं वस्र्य 


` भी य॒दि बहुत दिनोकौ हों तो उन न खाय । सूयक उदय- 


अस्तके समय दयन न करे; बिना नहायेः बिना बेड; 
अन्यमनस्क होकरः शय्यापर बैठकर , या सोकर, केवर 


पृथ्वीपर बैठकर, वोकते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा . 


भोजनकी ओर देखनेवाढे पुरुषोको न देकर मनुष्य कदापि 
भोजन न करे। सबेरे-शाम दोनों समय भोजनकी. यही 
विधि दै। 


समञ्लदार पुरषको कमी परायी खरीक साय समागम नहीं, ` 


करना चाहिये । परल्नी-संगम मनुष्योके इष्टः पूतं ओर 
आयुका ना करनेवाला है । इस संसारम परख्री-खमागमके 
समान मनुष्यकी आयुका विधातकं कायं दूसरा कोई नहीं 
है। देवपूजा, अभिहोत्रः गुरुजनेोको प्रणामः भोजन भटीर्मोति 
आचमन करके करना चाहिये । खच्छः फेनरहित, दुर्गन्ध्‌- 


` शल्यः पवित्र जल लेकर पूवं या उत्तरकी ओर मुँह करके 


आचमन करना चाहिये । जल्के भीतरकी, घरकीः वव्रीकीः 
चूहेकी विक्की, शोचसे बची दुई पोच प्रकारकी मिद्टी 


` व्याग देने योग्य है । हाथ-पैर धोकर ` एकाग्र-चित्तसे माजन 


करके धुटनोको समेटकर दो बार महे दोनो किनारोको पे; 
फ्रि सम्पूणं इन्द्रियो ओर मस्तकका . स्पशं करके जल्से 
भटी्मोति तीन बार आचमन करे । इस प्रकार पवित्र होकर 
समादित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरो, छषियोकी क्रिया 


करनी चादिये । शूकः खंखारनेः कपड़ा पहननेपर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आचमन करे । छीकनेः चाने, वमन करने, धूकनेके , 
पश्चात्‌ आचमनः गायकी पीठका स्प, सूर्यका ` ददन करना ` 


तथा दाहिने कानको छू लेना चाये । इनमे पहकेके अभावमे 
दूखरा उपाय करना चाहिये । 

` दिको न कटकटाये । अपने शरीरपर ताल न दे । 
दोनों ` सन्ध्याओक्रि समय अध्ययनः भोजनः रायनका त्याग 
करे । सन्ध्याकाले मेथुन, रास्ते चना मी मना है 1 बेटा ! 
ूर्वाह्नका्मे देवता्ओंकाः मध्याहकाल्मै  मनुष्योका 
( अतिथि्यका ); अपराह्कालमे पितरोका ` भक्तिपूव क पूजन 
करना चाहिये । सिरते लान करके देवकरायं या पितृकाय॑मे 


र्त्त होना उचित है। पूर्वं या उत्तरकी ओर ह करके क्षौर 
कराये । उत्तम कुख्मे उत्पन होनेपर भी. जो कन्या किती. 


अङ्गसे दीनः रोगिणी? विङ्तरूपवाखीः पीठे र॑गकीः अधिक 
बोलनेवाटी तथा सवके द्वारा निन्दित होः उसके साथ विवाहं 
न करे । जो किसी अङ्गे ्ीन न होः जिखकी नासिका सुन्दर 
हछो,-जो सभी उत्तम शक्षणंसि सुरोमित शे, बैसी ही कन्यके 
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# मदूालसाका अपने पुत्रको भारतीय दिष्टाचारका उपदेरा % 


२२५ 


च्यव = ज्ज्व 


साथ कल्याणकामी पुरुषको विवाह करना चादिये । पुरषको 
उचित दै कि खरीकी रक्ना करे। दिनम शयन -मेथुन न करे । 
दूसरोको कष्ट देनेवाला कायं न करेः किसी जीवको पीड़ा न 
दे | रजस्वङा खी चार रातके छियि सभी वणे,के मनुष्यके लि 
त्याज्य है । यदि कन्याका जन्म रोकना हयो तो पँचवीं रातमे 
जी ख्री-सहवास न करे । छटी रात आनेपर स्रीके पास जाय; 
क्योकि युग्म रात्रिर्या दी इसके व्यि श्रेष्ठ ह । युगम रातरिर्योमं 
ख्री-सहवासते पुत्रका जन्म होता है । अयुग्मरात्नियोमे गाधान 
करनेसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पु्रकी इच्छा रखनेवाल 
पुरुष युग्मरान्नियोमे दी सखीके साथ शयन करे । पूर्वाहममे 
मैथुन करनेसे विधर्म, सन्ध्याक्राखमे करनेसे नपुंसक पुत्र 
उलन्न होता दै । 
बेटा ! हजामत बनवाने, वमन होने, खरी-प्रसंग करने 
इ्मशानभूमिमे जानेपर वल्रसदित लान करे । देवताः वेद? 
द्विजः साधु, सच्चे महात्माः गुरः पतिव्रताः यज्ञकर्ता, तपस्वी 
इनकी निन्दा-परिदास न करे । यदि कोई उद्दण्ड मनुष्य 
ेखा करते हँ तो उनक्री बात सुने भी नदीं । अपनेसे शेष्ठः 
अपनेसे नीचे व्यक्तियोकी शय्या-आसनप्र न बैठे । अमङ्गल- 
मय वेश न धारण करे, मुखंसे अमाङ्गछिक वचन न बरोठे । 
खच्छ वस्र धारण करेः दवेत पुष्पोंकी माला पहने । उददण्डः 
उन्मत्त, अव्रिनीतः शीलदीनः चोरी आदिते दूषितः अधिक 
अपन्ययीः लभी; वैरी, कुख्टाके पतिः अधिक बलवान्‌ 
अधिक दुर, छ.क निन्दितः सवपर संदेह करनेवाठे 
लोगोसि कभी मित्रता न करे । साधुः सदाचारी, विद्वान्‌ 
चुगली न करनेवाके, साम्य॑वान्‌ उद्रोगी पुरुषोंसे मित्रता 
खापित करे । विद्वान्‌ पुरुष वेद-विव्रा एवं तरतमे निष्णात 
पुरुषोके साथ वरैठे । मित्रः दीक्षाप्रा्त पुरुषः, राजाः खातकः 
शवशर, ऋत्विग्‌--इन छः पूजनीय पुरुपरोका धर आनेपर पूजन 
कंरे। जो द्विज संवस्सर व्रतको पूरा करके घरपर आवे, 
उनकी अपने वैभवकरे अनुसार यथासमय आस्य त्याग 
कर पूजा करे ओर कस्याणकामी पुरूष उनकी आजञाका 
पालन करनेके ल्व सदा उद्यत रदे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि उन ब्राह्णोके फटकारनेपर भी कमी उनके 
साथ विवाद नकरे। 
घरक देवताओंका यथास्थान भलीमति पूजन करके 
अभि-सखापनपूर्वक उसमे आहुति दे । पदी आहुति 
ब्रहमाको, दूसरी परजापतिको, तीसरी र्यो, चयी करयपको? 
पोचवी अनुमतिको दे । फिर ॒पूवकथनानुसार ख्यवखि 
- बा अ ९२- 


देकर वैश्वदेवत्रलि दे । देवताओंके च्वि एथक्‌-एयक्‌ स्थान्‌- 
का विभाग करके उनके श्वि खि अपरत करे । उसका क्रम 
बतलाती हू, खनो । एक पाम पटे पजन्य, जलः पृथ्वीको 
तीन बलि दे । फिर भ्राची आदि प्रत्येक दिम वायुकेो 
वलि देकर क्रमशः उन-उन दिद्याओकरि नमसे" मी बि 
समर्पित कुरे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, अन्तरिक्षः सूर्य, विद्ेदेवः 
विश्वभूत, उपरा तथा भूतपतिको क्रमशः वलि दे । फिर 
धपितृम्यः सधा नमः कहकर दक्षिण दिशम अपसव्य होकर 
पितरोके निमित्त बि दे ] फिर पात्रसे अनका शेर भाग ओर 
जख केकर पयद्षमेतत्ते नि जनम्‌? इस मन्त्रसे वायव्य दिशार्मे 
उखे विधिपूर्वकं छोड़ दे । तदनन्तर रसोईके अन्नवे अग्रारन 
तथा हन्तकार निकाल्कर उन्हे विधिपूरंक ब्राह्मणको दे । 
देवता आदिके सत्र कमं उन-उनके तीथ॑से दी करने चाहिये । 
्राह्मतीर्थसे आचमन करना जादिये, दादिने हायमं अगूढेके 
उत्तर ओर जो एक रेखा होती हैः वह ब्राह्यतीथके नामखे 
प्रसिद्ध ह । उसीसे आचमन करना उचित है । तजनी ओर 
अओँगठेके बीचका भाग पिद्तीथं कहखाता है । नान्दीमुख 
पितरोको छोडकर अन्य सव पितरोको उसी तीथंखे जर आदि 
देना चाद 1 अओगुयोकरे अग्रमागमे देवतीयं हे । उससे 
देवकार्यं करनेका विधान है । कनिष्ठिकाके मूरमागमे काय- 
तीर्थं ह जिससे प्रजापतिका कायं किया जाता है । 


इस प्रकार इन तीथोसे सदा देवताओं, पितरोके कायं 
कृरने चाहिये । अन्य तीयेसि कदापि नदीं । ब्राह्यतीयंसे 
आचमन उत्तम माना गया है । पितरोका तर्पण पितृतीथसे, 
देवताओंका देवतीर्थसे ओर प्रजापतिका कायतीर्थसे 
करना श्रेष्ठ बतटाया गया है । नान्दीमुख पितरोके स्थि पिण्ड- 
दानः तपण प्राजापत्यती्से करना चाहिये 1 विद्वान्‌ पुरुष 
एक साय जल ओर अभ्र न ठे । गुरुजनों, देवताओंकी ओर 
पौव न फैठाये । बछडको दूध पिखती हुईं गायक्रो न छेडे । 
अञ्ञल्सि पानी न पिये । शोचके समय विलम्ब न करे । 
मुखस आग न कि । बेटा ! जहौ ऋण देनेवाला घनी? वैदः 
्रोत्रिय ब्राह्मणः जलपूर्णं नदी-ये चार न हो, वहो निवाख 
नदीं करना चादिये । जहां शनुविजयी, बलवान्‌, धमंपरायण 
राजा हो, वहीं विद्वान्‌ पुरुषको निवास करना चाये । दुष्ट 
राजके राज्यमे सुख कहां १ जहो दुधेषं राजाः उपजाऊ 
भूमिः संयमी एवं न्यायशीर पुरवाखी एवं . इष्य न 
करनेवाके रोग शो, व्हीका निवास भविष्यमें 
खुखलदायक ता हे । जिस रामे किसान बहुत अधिक्‌ 


२२६ 





हय; पर बे अधिकं भोगपरायण न कषँ, जहो खब तरहके 
अन पैदा होते हो, वहीं बुद्धिमान्‌ पुरुषको निवा करना 
-चाहिये । बेटा ! जँ विजयका इच्छुकः ` पलेका श्रु तथा 
सदा `उत्वव मनानेवाे ल्मेग-- ये तीन सदा रहते होः वदा 
निवासन न करे । विद्वान्‌ पुरुषको एसे ही स्थार्नोपर सदा 
निवास करना चाहिये जके सहवासी सुशील हौ । 
जो व्यापक बुद्धि, बर अथवा धनसे पूरे कुडम्बका भार 
बहन करता हैः उसी पुच्रसे उसकी माता वस्तुतः पुत्रवती 
कही जाती ३ । पुरषोमे श्रेष्ठ ओर विच्यायुक्त एक भी उत्तम 
पत्र हे तो उसीसे समस्त डुर प्रकादित हो उठता दै जेखे 
एक ही चन्द्रमसे रजनीकी शोभा बद्‌ जाती है । भूसी भरे 
हुए आढक ( मापविशेष ) की भति बहुत-से पु््ोको पाकर 
ही कौन मतुष्य धन्य हो जाता है | ऊुखको सहारा देनेवाख 
एक ही पुत्र अच्छा है जिससे पिताकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा 
बढती है । एक ही गुणवान्‌ पुत्र उत्तम है, किंत सेकड़ मुखं 
पुत्र अच्छे नहीं है । एक शी चन्द्रमा अन्धकार मिटाता दहै, 
तारार्ओका समुदाय नहीं | एक ही सुपुत्रके भरोसे सिंही 
निर्भय होकर सोती है, परत गदही अपने दस पु्रोके साय स्वयं 
भी बो्च ठोती है । एक शष्ठ पुत्रके जन्म लेनेसे भी कुख्का 
हस्व बद्‌ जाता है । अकेटा चन्द्रमा ही आकाशको सदा 
उज्ज्वर बनाये रखता है । योक ओर संताप पैदा करनेवाठे 
बहूत-से यु्रोके जन्म लेनेसे क्या छाम १ कुखको सहारा 
देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा, जके आश्नयमें रहकर समस्त 
कुक आरामसे रहता ३ । विदयाविदीन बहुत-पे पुत्र हो ओर 





-# श्ुति-किद्धांत इइ उरगारी । राम भजिअ सब काज विसारी ॥ ॐ 
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वे सभी कर्पभर जीनेवठे होः तो भी इनसे पिताका क्या 
छाम है १ एक ही क्षयशीक या प्रतिदिन कलाकला बद्ने- 
वाला गुणवान्‌ पु हो तो उसीसे उसको सुख प्राप्त होता है, 
ठीक उसी तरह जसे घटती या वदती कखावाले चन्द्रमसे 
ही समुद्रके दयम आनन्दकी हरं उठती रहती है । 


जो पेदा नहीं हुआ, जो पेदा होकर मर गया अथवा जो 
जीवित रहकर मूख हयो गया--इन तीन - प्रकाफे पुर्रोमे 
आदिके दो अच्छे है, परंतु अन्तिम अर्थात्‌ मूखं पुत्र 
कदापि अच्छा नहीं है । पूर्वोक्त दोनों अजात ओर मृतपुत्र 
एक ही बार दुःख देनेवाले होते र परंतु अन्तिम ( मूखं ) , 
पुत्र पग-पगपर दुःख देता है । जिसका पुत्र न विद्वान्‌ होः 
न शूरवीर हो ओर न धार्मिक ही हो, उसके कुलम चन्द्रदीन 
रात्रिकी मति अधरा-दी-ॐधेरा है । दानः, तपस्या, शूरवीरता, 
विद्या तथा धनोपाज॑नमे जिसका सुयश नहीं फेर; वह पुत्र 
नही, माताका मल-मूत्र ही है । जो उत्साहहीनः आनन्ददचन्यः 
पराक्रमरहित एवं शत्रुकी प्रसन्नता बदानेवाला हो, एसे पुच्रको 
कोई भी नारी जन्भ न दे। गर्भं गिर जाना अच्छा 
ख्रीके पास न जाना भी अच्छा बाल्कका जन्म ठेते ही 
मर जाना अच्छाः पुत्रके बदले कन्या ही जन्म ले, 
यह्‌ भी अच्छा, पलीका बन्ध्या हो जाना अच्छा ओर बाख्कका 
गर्भम ही रह जाना भी अच्छा है, परंतु रूपः गुण ओर धनसे 
युक्त होकर भी पुत्र मूखं रह जाय-- यद कदापि अच्छा नदी है । 
रा० शा० 





बाटकका विकास 


्रूतिने भरव्येक वालकको मानव -निमीणका काम उसके जन्मके साथ ही सौँप रक्ला दै । 
, खष्टिकी सारी स्वनाम मनुष्यका अपना अद्भत स्थान है ओर हमे समद्चना यह है कि बालक इसी मयुष्य 
नामधारी प्राणीका पिता है । हमे यह कभी न भूखना चाहिये किं हममेसरे हर एक व्यक्तिकी, फिर वह 
मजदूर हो था शाखनाधिकारी हो, सजन हो या दजन हो, मनोरचना बाल्कने ही की है । सब- 
ङु इस बातपर निर्भरं ह कि वालकको अपने विकासके खयि वातावरण किख प्रकारका मिला है-- 
बह प्रेम ओर शान्तिके वातावरण पला दै या अशान्ति ओर विरोधका शिकार बना दै । 


अतपव बारुकका विकास समाज एवं सरकारकी अपनी प्ली जिम्मेदारी समद्यी जानी चाये । 
-डा° मारिया मोण्टीणोरी 


% स्वाध्यायका महस्व जर खाण्यायके योग्य सादित्य # 
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खाध्यायका महल ओर खाध्यायके योग्य साहित्य 


¦ .मातके गभ॑मे वाख्कका शरीर उस रससे बनता तथा 
बढता है, जो माताके खायेःपिये पदाथसे बनता है | जन्म 
लेनेके बाद दध्‌ एवं मोजनसे वालकका शारीर पुष्ट हेता ३ । 
य॒दि उचित आहार न मिले तो शरीर दुव॑ हो जायगा ओर 
यदि कोई एकदम उपवाख करने तमो तो अन्ततः उसका 
जीवन समाक्त हो जायगा । ॐीक इसी प्रकार गर्भ॑ मातक्र 
संस्कार, विचार आदिसे बाख्ककी मानसिक स्थिति बनती 
है| जन्म ठेनेके पश्चात्‌ बालक दूसरोसे ही सीलता है । 
बालकरके अपने पास तो कुछ होता नहीं । जो वह देखताः 
सुनता या पदता दहै, उसीके अनुसार उखके विचार बनते 
है । समाचारपत्रोम अनेक वार एेसे वालकोके समादार छ्पे 
हैः जिन्द भेडि्योने अपनी मदमे पाला या । एेसे बालक 
भेडियोके समान ही गुरतिः उन्हके समान हाथ-पैरसे चलते 
ओर उन्दी-जेसा आहार पसंद करते थे । मनुष्य होनेपर भी 
. उनम मनुष्योकी कोई विशेषता नदीं थी; क्योकि उन 
मनुष्योमे रहनेका अवसर नहीं मिला था । मेडियोके बीचमे 
रहकर उन्होने भेडियोकी रहन-सहन सीख ली थी । 
` ' एक वात यहं बहुत साफ समञ्च केनेकी दै । मनुष्यका 
बालकं जेषे मेडियोमे रहकर. भेडियोकी रहन-खहनः भाषा ओर 
चलनेकी रीति सीख ठेता दैः वैसे कोई दूसरे पञ्चपक्षीका 
वचां नदीं सीख सकता । गाय ओर कुततेके वच्चे अपनी 
मातासे दूर करके भङे मनु्योमे रक्खे ज्ये परत वे 
मनुप्योकी भाषा बोलना तथा दो पेरमे चलना नदीं सीख 
सकते; कितु मनुभ्यका बाख्क जिस पञ्च या पक्चीके सङ्खमे 
रक्खा जायगा, उसके समान आचरण करना सीख जायगा । 


रेखा क्यो होता है १ इसक्रा कारण यह है कि केवल 
मनुष्ययोनि ही कर्मयोनि दै । दूसरे सारे प्राणी भोगयोनिके 
प्राणी ह । इसख्यि मनुष्यको छोड़कर दूसरे सव्र योनिके 
प्राणी अपनी जातिमे मिलनेबाठे भोगको भोगने योग्य ज्ञान 
माताके पेटसे लेक्रर ही उपपन्न होते द । उन्हे बाहर सीखनेकी 
आवडयकता नहीं हेती । बत्तक परीका बा अंडेसे निकरे 
ही जल्पे तेने. ख्गता है । उत्ते तेरना सीखना नहीं पड़ता । 
दूसरे पक्षिक यच्चौको मी धोसला बनाना कोई सिखाता 
नहीं । गायका बच्चा दौड़ना जन्म लेनेके कु षंटे बाद ही 
परम्म कर देता है । इसी प्रकार दूसरे सव्र प्राणी अपने 
जीवनके छथि उपयोगी जान जन्मसे ही ल्य आति ई । 


टेकिन मनुष्य तो केवल भोग मोगने नदीं आया है । वह तो 
कम॑योनिका प्राणी है । उसे जन्मके पश्चात्‌ अपने नवीन 
कमि सख्यं ही अपना जीवन तथा. अपना-परलोक बनाना 
द । इसल्ि मनुष्यके बालककरो भगवान्‌ सर्वया कोरा भजते 
ह । उसे जैसा भी बनना हो, उसके अनुसार ज्ञान उसे यहीं 
सीखना पड़ता है । 


इस बातको ओर स्पष्ट सम्चनेके ल्यि आप अपने मनपर 
ध्यान दं । आपके माता-पिता जो भाष्रा बते है आपने जो 
माषार्णे दूखरोसे खुनकर या पदकर सीखी दै उन मा्ाओंके 
शब्दोको छोडकर क्या आप कोई विचार कर सकते हँ १ यदि 
वे शब्द्‌ आकरे पास न हों तो आपके मनकी क्या दशा 
होगी यह वात एक वार सोचकर देखिये ओर तवर आप 
समञ्च सकरंगे किं आपका शरीर जैसे अन्नसे बना ओर अन्नपर 
ही जीता हैः वैसे ही आपका मनः आपकी विचारदाक्ति 
दूसरोकि दवारा सीख ज्ञाने ही बनी है । भाषाक बिना विचार 
सम्भव नहीं हे ओर भाषा तो दूसरोसे सीखकर ही पायी 
जाती है । 

मनुष्य-बालकका पूरा जीवन इस बां्पर निभेर है कि 
उसे क्या सीखनेको मिक्ता है । अपने सिः परिवारके लिः 
जाति तथा समाजके लि बालक हितकर बनेगा या अनिष्टकारी? 
प्रल्ेकको नष्ट करके वह नरकगामी होगा या स्यं अपने 
उद्धारके साथ अपने कुल्का मी उद्धार करेगाः यह सव्र बाते 
बा्ककी शिक्षापर ही निर्भर है ओर इसख्यि बालककी 
शिक्चाका महत कितना अधिक दहै, यह भटी प्रकार ध्यान 
देनेकी वस्तु ह । | 


बाल्कहोया बडा-सीलनेकी दो रीति है। हमसमीया 
तो अपने मिने-जलनेवालोके सङ्खसे सीखते है या किर 


-पुकोसे सीखते है । इनमेसे सङ्जका प्रभाव बहुत गहरा 


पड़ता हे । इसख्यि अच्छा सङ्ग मिले ओर कुसज्गते दूर रहा 
जायः यह मुख्य व्रात है । बाखकोको दरे ल्येगोके सङ्खसे 
सर्वथा दूर रखना चाये; क्योकि बालक सत्रसे अधिक 
अपने आस-पसकरे छ गोते शिक्षा ग्रहण करता है । बिना जाने 
ही वह जो कु देखता हैः उसमेसे बडुत-सी बा्तोंको अपने 
सखमभावमे छे आनेका प्रयतत करता रदता दे 1 


शिक्षाक दूखरा मागं दे-अष्ययन । अष्ययनका मभाव 


४ 


‰% ज गि साधन बेद बंखानी । सब कर फ हरिभिगति भवानी ॥ # 


३२८ 
~ ~~~ 


सङ्खकी भोति तत्का पडनेवाला मठे न हो; कितु सङ्ग 
दोषको दूर करनेका साधन अध्ययनको छोडकर दूसरा छ 
नहीं हे । उत्तम अन्थोका अध्ययन कुसङ्गरूपी रोगकी ओषधि 
हे 4 साय ही अध्ययन व्यापक श्ञानका साधन है । हमारे 
पाख एेखे साधन नहीं हो सक्ते कि हम विचारशील शरेष्ठ 
विद्वान; महापुरूमो तथा ज्ञानके विमि क्े्रोके विशषरज्ञोके 
समीप जाकर उनके सङ्गते उनके ज्ञानका परिचय प्रात करं । 
इम बहुत थोड़े लोगे मिल सकते हँ ओर जिने मिलते भी 
ई, उन ज्ञानके बहुत छोटे अंशको उनके सङ्गे जान पाते 
ह | ऊेकिन अन्यके दारा हमे उन खव विद्वानोका सङ्ग प्रात 
हो सकता दहै जिनका सङ्ग हम चाहं । म्न्थोम उन 
महापुरुषोका ज्ञान संचित हे ओर यह ज्ञान हमे सरर्तासे 
मि सकता दहै । अरन्य उन सदौ वषं पहठे हए 
महापुरुषोके अनुभव तथा विचारे हम परिचित कराते दैः 
जिनसे मिङ पानेका अव हमारे पाख कोई साधन नदीं हे । 


आज वैज्ञानिक कहते दहै -'रोगेकि कीटाणु वायुम 
सर्वत्र भरे ह । उने कोई सर्वंथा वच सके, यह सम्भव नहीं 
३ ।° तब खस्थ रहनेके व्यि इमे अपने शरीरको एेखा 
शक्तिाली बनाना चाहिये कि रोगक्रे कीटाणु हमारे देदपर 
प्रभाव न डाङ सकर । यदि कदाचित्‌ रोग हो ही जाय तो 
उसकी ओषधि करनी चाद्ये । टक इसी प्रकार आजका 
समाज एेखा हो गया है कि उसमे वाठ्करको कुसङ्गसे पूणंतः 
बचाया नदीं जा सकता । असंयमः उच्छरृह्वख्ताः मनमाना 
आचार ओर आहार, ओरं तथा गुख्जनोंका उपहासः धमं 
एवं ईवरकी अवज्ञा आदि दुगुंग आज गौरवकी वस्तु वन 
गये है | अधरमरूपी रोगके ये कीटाणु सर्वत्र फक गये है । 
इनसे पूणंतः वचना सम्भव नदीं रहा है । एेसी दशामें 
बाठकके मनको एेसा दद्‌ दोना चादिये कि उसपर कुसङ्गका 
प्रभाव न पड़े | वह आजकी निराधार बातोके चक्छरमे न 
फंसे ओर यदि कमी उखका मन रोगी हो जाय--कमी उसके 
चित्तपर सङ्गके प्रभावंसे कोई बुरा प्रभाव पड़े, वह शास्त्रः 
घम, ईश्वर आदिके विष्रयमें संशयशीठ बने अथवा संयमः 
सदाचारसे उसका चित्त विचछ्ति होने रगे तो उसके 


सदेहको मि८कर उखे अपने संयमपर सिर रखनेका उपाव 


होना चादिये । इसका एकमात्र उपाय है अच्छे अन्योका 
स्वाध्याय । यदि बाल्कको.आरम्भखे धार्मिक दिक्षा दी गयी 
द, यदि. उसमे धार्भिक अन्थेकर पद्नेकी खचि है तो उसका 
मानसिक खास्थ्य टद रदेगा । उस्पर आजके दूषित 





विचारोका प्रमाव नहीं पड़ेगा । यदि कभी उसका मन रोगी 
हो गया, उसपर कुछ प्रभाव पड़ा भी तो उत्तम अरन्योका 
अध्ययन उसक्रे मनको खख कर देगा । उसका संशय वृर 
हयो जायगा ।' 

बिना अध्ययनकरे ्ान पुष्ट नहीं हेता; जेसे उत्तम 
भोजनके बिना शारीर पुष्ट नदीं हेता । बाख्कमे अध्ययनकी 
रुचि होनी चादिये । माता-पिता तथा अभिभावकोको 
प्रोत्साहन देना चाहिये कि वाख्क अपनी पाट्याखकी 
पुस्तकोके अतिरिक्त दूसरे अच्छे मन्थ मी पदे | उसमे 
पदुनेका उत्साह हो । आजकल किवी प्रकार परीका पास कर 
लेना ही उदेश्य हये रहा है । वाल्क अपनी पाठ्यपुस्तक भी 
भली प्रकार नहीं पते । परीक्षामे उत्तीणं होनेमर पद्‌ छया 
जाय । दुःजियोसेः टीकाओं या आलोचनाओंसे अथवा नकर 
करके; पच चुराकरः किसी अन्यायमागंसे परीक्षामे उत्तीणं हो 
जये, इतना ही लक्ष्य बन गया है । आज उपाधिर्यो तथा 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकेट ) अभीष्ट वन गये ह । योग्यतके 
स्थानपर विद्याख्योते ऊँची-ऊंची उपाधिर्यों लेकर 
निकल्नेवाले वाल्करकी योग्यता इतनी थोड़ी होती है कि 
उसे देखकर आश्चयं होता है । पाठ्य-पुस्तकोँका भार यद्यपि 
बहुत वद्‌ गया दै, किंतु बाल्कोका बोद्धक स्तर बराबर गिरता 
जा रहा हे । देश एवं समाजके खि यह स्थिति बहुत दी 
निराशापूणं हे । अभ्ययनमे रुचि हुए विना वार्कका जान 
विस्तरत नहीं हे सरता । अतएव ब्ोको अध्ययनके व्यि 
भरपूर प्रोत्ाहन मिलना चाहिये । 

कोई भूखा हो ओर उसे देनेके लि हमारे पास भोजन 

नहो तो उसे ककड; पत्थर या भिद्री खानेको नदींदी 
जा सकती । कोई बीमार हो ओर उसके च्य हमारे पास 
ओषधि नहो तो हम उषे विष थोड़े ही दे दंगे । केकिन 
अध्ययनके क्षेमे बाख्कोके साथ यही किया जा रहा है। 
वाल्कका जीवन  उसक्रे अध्ययनपर निभ॑र है यह जानकर 
मी बाख्करको देसी शिक्षा दी जाती है, उनको एेखी पुस्तके 
पदनेको दी जाती ह कि उनक्रा जीवन सुधरनेके स्थानपर 
नष्ट हो जाता है । संयमकरे वदे असंयमः शरद्धा बदले 
अविश्वास, बिनयके स्थानपर उदण्डता ओर शान्तिकर बद 
अदयान्तिकी शिक्षा देनेवाला सादित्य उनको पदनेको 
मिर्ता हे । 

आजक्री शिश्वा तो जनके वदे अज्ञान देती है 
ग्रकायके बदरे अन्धकारम छे जाती दै । आज बाठ्कोको 


# शार्ध्यायकां महत्व ओरःस्वाघ्यायकैन्यीग्य साहित्य # 








पदाया जाता ह कि आयं भारते वाहस्से अयि । मनुष्यके 
श्ानका उत्तरोत्तर विकास हुआ है । पदलेके लोग अम्र, मूख 
, ओर जंगली थे । धमं तथा धमं्रन्थोको मानना मूर्खता है । 
संयम ओर सदाचारका पालन दासता है ।' इस प्रकारकी 
दिक्षा पाठ्यपुस्तकम, पत्र-पन्निकार्ओंमं तथा साहित्यक 
दूर बरन्थोमे आज भर गयी है । वालकको दिक्षा तथा 
खाध्यायके नामपर एेसा दी साहित्य आज मिलता है । 
यदि कोई प्रकारकी ओर न चल स्के तो अन्धकारे 
उसे नदीं जाना चादिपे । कोई गडढेके क्रिनारे खड़ा हो ओर 
पीछे न छोट सक्रे तो उसे.-खड़ रहना चाहिये, इसके बद 
किं बह पैर आगे वदाव ओर गडेम गिरे । आजके समाज- 
की प्रगतिः तो गड्ढेमें गिरानेवाटी प्रगति है । एेसी रिक्षा 
ओर एसे साहित्यके अध्ययनकी अपेक्षा बाख्कका अशिक्षित 
रह जाना कुछ बुरा नदीं हे । स्वाध्याय आवश्यक दै- वैसे 
ही आवश्यक दैः जेते भोजनः; किंत आवश्यक होनेषे ह हम 
जेते मिद्धी-गोवर या संखिया-अफीम नहीं खाने कग सकते; 
वैसे ही वाखकोके जीवनक न करनेवाला उनकी बुद्धिको 
विकरत करनेवादा साहित्य उन्दं नदीं पदाना चहिये । 
विष केव शरीरको नष्ट करता है, परंतु मनपर पड़ा बुरा 
.प्रमाव आचरणकरो नष्ट करके मृल्युकरे उपरान्त भी नरककी 
पीडा देनेवाखा वन जाता है । विष केवर अपने खानेवले- 
को दही मारता है; किंत विकृतवुद्धि पुरुष अपने देः अपने 
समाज तथा अपनी जातिकी हानि करता दै ओर अपने पूरे 
कुलको नरकमं ठे जाता दै । 
बालकोको संयमः सदाचार पवित्रता? सत्यः गुरुजनोका 


सम्मानः धमं तथा धमंाख्मे श्रद्धाः भगवानमे भक्ति होः ` 


रेसी शिक्षा मिलनी चाहिये । वालक्रौके बौद्धिक जानकी 
बृद्धि होः वे नीतिः विज्ञान तथा व्यावहारिकं बातोमे पटु 
बने, ेखी शिक्षा तो. मिख्नी ही चादिये; किंत इससे भी 
पहले उन्हं संयम; सदाचार तथा आस्िकरताकी शिक्षा 
मिलनी चादिये । उनके मनमे धमंशाल्नः भगवान्‌ तथा 
संयमके प्रति आस्था एवं आदरभाव हो यद बात वाख्ककी 
शिक्षामे सबसे अधिक महत देनेकी द । 

बाक्कोको रामायणः, भागवतः, महाभारत तथा दूसरे 
पुराणेके उत्तम चरितोका परिचय शेना चाहिये । भगवान्‌ 
भीराम तथा श्रीङृष्णके चरितते दिदू-वाछक परिचित न होः 
यह्‌ बहुत दुःखकी वात दै । छट बचोकी रचि रामायणः 
महाभारत, भागवतकी कथार्प जाननेमे उसन्न कर दी 


३२९. 








जाय तो वे स्वयं बड़ी उत्सुकताखे अपने छ्य ग्रन्थ ददते 
है ओर इसे उनका मनोरञ्जन दोनेके साथः, बौद्धिक 
विक्रा भी हेता दहै । धम॑शाखकरे आचारी शिक्षा भी 
वालकको मिलनी चाहिये ओर एेखा यत्त देना चाहिये कि 
उसकी प्रवृत्ति स्वयं आचारके नियर्मोको जाननेकी ओर हो 
जाय । भगवान्‌करे अवतार-चरितः भगवान्‌फके भक्तेकि चरितः 
आदशं पुरुषोके चरित तथा संयमः सदाचारी रिक्षा 
देनेवाले दूसरे ग्रन्थः वाख्कोके स्वाध्याये योग्य हँ । माता- 
पिता तथा अभिभावकोका ही यह कतव्य है कि वे बाठर्कोको 
धार्मिक एवं आदं सादिव्य पदनेको दे ओर इख बातका 
ध्यान रक्खं कि बाठ्क आजकक्की कहानी-उपन्याकी 
पुस्तकों तथा आचार्से गिरानेको प्रोत्सादित करनेवाटी 
पत्र-पत्निकाओंको पद्नेमे प्रवृत्त न हो । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ( योगदरैन ) 
स्वाध्यायसे आराध्यदेवताका साक्षात्कार होता दै । यह 
स्वाघ्यायका सव्रते बड़ा महत्व है । र्हा स्वाध्यायका अर्थं 
है- पाठ ओर जप । रामायणः गीता ओर भागवत पाठके 
व्यि बहुत उत्तम अन्य हँ । छोटे बाकक हनुमानचाटीसा 
रामायण-युन्दरकणण्ड तथा गीताका पाठ करते है । पाठका 
एक निश्चित नियम वना लेना चाद्ये ओर उतना पाठ 
नित्य अवश्य करना चाहिये । पाठका प्रभाव सिर एवं 
गम्भीर होता है । किसी म्रन्यके नित्य पाठ करमेसे उसके 
संस्कार चित्तपर सिर हयो जते है । इसके साथ ही गीताः 
रामायण आदि पवित्र ग्रन्थोके पाठमें दिव्य शक्ति हेती है । 
इनके पाठ करनेवाछेको एक मनोवर मिर्ता है, जो उसके 
चित्तकोः खड करता हैः एवं उसके दुराणोको दूर करनेमे 
उसकी सहायता करता है । पाठ प्रत्येक व्यक्तिके स्वि बहुत 
लाभदायक है ओर बाक्कोको तो उससे सबसे अधिक 
छाम होता है । जेसे द वाल्क पाठ करने योग्य हो जाय, उसे 
यह उत्तम अभ्यास कराना चादिये । जीवनमे नियमितता वद 
पहला ओर महस्वपूणं सहुण है जो पाठ करनेवाठे बालको 
आपको स्पष्ट दिखायी पड़ेगा । पाठके साय यदि बाख्क 
भगवान्के किसी नामका जप करनेका नियम बना ठे तो उसे 
बहुत रीर उखका प्रभाव जान पडेगा । नाम-जपकी एक 
संख्या बना लौ जाय ओर उतना जप नित्य नियमपूर्वकं 
अव्य किया जाय । भगवानके नासकी महिमा शाख्रोमि 
बहुत अधिक दै । समी महापुरुषेनि_नामकी मदिमाका ` 


वणन किया हे । महात्मा गोँधीजी रामनामको ही अपना 
--- कवा मदात्मा - णा रसनामते दी आएल 
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सर्वस्व तथा अपनी समस्त शक्तिका मूल कारण मानते थे । 


इधन ज सामि तथा महापुरुषोमं विश्वास नदीं करते? 
उनको भी यह तो जानना ही चाहिये कि जपके समान 
मसिष्कको रक्त देनेवाली दूसरी कोई ओषधि नं है । 
नित्य नियमपूर्वकं जप करके कुछ महीनोमिं ही इसका 
अनुभव किया जा सकता है । ् 

यह भूख्नेकी बात नदीं है कि ख ओंर शन्ति ही 
सवका एकमात्र उदेव है ओर असंयम तथा अनाचारके 
द्वारा दुःख एवं अशान्ति ह मिलती हँ । स्वाध्याथका उदेश्य 
है जञानकी प्राति ्ञनकी इद्धः ओर ज्ञान वही हैजो 
मनुष्यको खख-शान्तिका मागं दिखता सके । जो मनुष्यको 
अशान्ति ओर ले जाता हैः वह अज्ञान है । वाल्क 
अज्ञानको अपननिखे वचं । ेते सादिप्यका अध्ययन करं जो 
उन्हे ज्ञान दान करे । उन संयम तथा खदाचारपर स्थिर 
रक्खे । भगवान्‌ तथा धर्मम उनक्र शरद्धा दद्‌ करं, केवल 
रेखे ही साहि स्वाध्यायके योग्य है । इन्दीके अध्ययनसे 
खाध्यायका पूरा लम प्रात हो सकता है । 

स्वाध्याय स्वयं एक तप दै । श्रुतिका अदेश है-- 


,: सीद कदि कोविद सीद रनघीस । ओ छर छाडि भज रघुवीरा ॥ # 
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स्वाध्यायान्मा ग्रमदः। 


स्वाध्यायसे प्रमाद मत करो ! उत्तम ग्रन्थोके अध्ययनमे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये; क्योकि उनसे सद्गुणोकी प्रापि 
होती है श्ञानका विस्तार होता है दुत्र॑ल्ताओं तथा दुगुणेकों 
दूर करनेके ठि बल मिलता है । श्रद्धा द्द होती दै । 
विचार परिपक्त होते दै । लेकिन स्वाध्याय उत्तम ग्रन्थोका 
ही करना चाहिये । निकृष्ट साहिव्यकरे अध्ययनसे दुरुणोकी 
बृद्धि होगी । नैतिकता तथा आचारक्रा नाश होगा । इसके 
साथ ही स्वास्थ्य भी नष्ट॒ होगा । जीवनसे सुख-ान्ति दृर 
हो जायगी । < 

जह दूरे कोई उत्तम ग्रन्थ न मिल सङ, वर्ह रामायण 
तथा गीताका ही बार-बार अध्ययन एवं नित्य पाठ करना 
चाहिये । धार्मिक एवं आध्यात्मिक पत्र धार्मिक ग्रन्थः 
सदाचारी शिक्षा देनेवाटी कथार्णे बाखकोके स्वाध्यायके लि 
चुने चाहिये । बाखकोक्रे संरक्चकौको सावधानीपूंक बालक - 
की सुचि तथा हितक्रा ध्यान रखकर उनके अध्ययनका 
साहित्य चुनना चाहिये । सु° 





गंदे साहित्यसे बारकोके जीवनपर ऊकुप्रभाव 


, एक नगरी नगरपाछ्किके विरुद्ध समा हो रही 

थी ओर समाचारपर्ोम केख ॒ छ्िखकर ॐ8 कोसा जा 
र्हा था । उरे प्रबन्धक निन्दा हो रदी थी । उस्र 
सदस्यंको भव्यःवुरा कहा जा रहा या । वात इतनी ही 
थी कि नगरपलिकाकी कूडेकी गाद्या दिनके खमयः 
जव कि रास्तेपर रोग चल्ते-फिरते होते थे कूढेसे र्दी 


हुई निकलती थी ओर उनपर कूदको ठकनेके लि टाटके. 


इकडे भी नहीं होते थे। 
एक सजन खास्थ्यपर आवस्यकतासे बहुत अधिक 
ध्यान देते थे । इसका फ यह हुआ थाकिंवेमल 
तथा मूत्के परिमाणः रंग; गन्ध आदिकी प्रायः च्चा किया 
करते ओर यद वताते क्रि वे रंगः परिमाण आदि किष 
दशके सूक द । उनके साय कोई भी भोजन करने 
्रैटना नहीं चाइता थां । बात करते समय लोग प्रायः 
ऊन रोक देते थे बोख्नेसे । उनकी वाते सुनकर अनेक 
बार लोग धृणके भाव व्यक्तं कसते थे । 
, क्या आप किसी रेखे नग्स्म कपरी गये हैः जो 
नगरपाछकराकी भेखा-गाद्यो मछ ढोया करती ई १ किसी 






खी गाड़ीके पासे आपक्रो निकलना पड़ा है १ क्या दशा 
होती है आपकी १ यदि बह गाड़ी सड़कपर उर्ट पड़े 
““““" “ "| आपको यह कल्यना भी बहुत वीभत्स जान पडती 
दोगी । हमारे आपके शरीरे ही वह गंदगी निकल्ती 
हे । .शरीरमे बह सदा ही भरी रहती है । ठेकेन क्या 
इसील्यि नगरपालिक्राको आप यह अधिकार केवल एक 
दिनके व्यि देना पसंद कगे कि वह नगरकी एक दिनकौ 
पूरी गंदगीकां देर नगरे मुख्य वाजारमे चौव्रीस घंेके 
च्यिल्गादे ओर कदै-देखिये ! यह सब आपरोगोके 
शरीरे ही निकला है ।' 
वास्तविकताकरे नामपर आज साहित्यमे इसी प्रकार 
गंदगीका प्रदर्शन किया जां रहा है ओरं आश्चयं तो 
यद है कि यह "प्रदर्शन बडे गोसवे करिया जातां है । 
मनुष्य जैषे भोजन क्ता दै, जेषे शौच जाता हैः वैरे 
ही उखे संतानोयादककी क्रिया भी है । उसके मनम 
तथा चरित्रमे बुरा्यां भी है; किंत वा्तविकताके नाम 
पर जसे मङ तथा मढ-त्यागकी क्रियाका वणन एवं मल्का 
्रद्यन अयिष्टताके साय निन्दनीय भी हः वैसे ही मनुप्यकी 


# गंदे साहित्यसे बारकोके जीवनपर कुप्रभाव # 














काम-रवृत्तिका वणन मी अरिष्ट॒एवं निन्दनीय है 1 
मनुष्यकी आचारगत बुरादरयोका भङ्कीला वर्णन तो मल्क 
परदश॑नीके समान दैः जो समाजकी रुचि , तथा मानसिक 
खास्थ्यके ल्य अत्यन्त घातक दे | 


आज कदानीः उपन्यासः नाटक तया अन्य भी दूसरे 
प्रकारके सादित्यमे अश्छीखता भरी दीख पड़ती है । वासनाको 
उदी करनेका प्रयत्न टी आज जेसे (करटाः बन गया 
है | इस मुख्य गंदगी साथ ओर भी दूसरी अनेक गंदगी 
६ । शाखनोका, धमकः ईधरका उपहास किया जाता दै । 
सदाचार एवं सतीत्वको कायरताः मूखंताः दाषता आदि 
नाम दिया जाता दै । शठ, चोरी, छल आदिको एेसे 
रूपमे उपस्थित किया जाता है किं उनके प्रति अरुचि 
न रदे ओर सदानुमूति जाग्रत्‌ हय । व्यभिचारे तरीके 
उदादरणसदित पुस्तकोमि वणन क्ये जाते दै । दोषोके वणन 
विस्तारपूर्वक किये जाते द । अनेक बार उनको वड़ा भव्य रूप 
दिया जाता दै । यह सव करके क्या उदेश्य सिद्ध होगा, आज 
यह पूना भी अपराध है ! आजका काकार तो कलाका 
उपासक है । उसकी (“कला कखके खयि" हैः भले वह 
समाजके व्यि (कारः दी हो । 

कला कल्के चयि होती हो तो हुआ करे; किंतु कलाकार 
अपनी कलाको अपनेतक दी कहां सीमित रखता दै । वद 
यदि उसके प्रचार्का प्रयत्न न करे तो समाजको 
उससे क्या ठेना-देना है । हमारा उन खोगोपे का विरोध 


है, जो गंदगीका निरीक्षण करनेमे सुखी होते है । ठेकिन ` 


नगरपालिका गंदगीकी प्रदशंनी करे या वूडेकी गायं 
बरिना ठे बीच वाजारसे निकाले तो इसक्रा प्रभाव नगरके 
स्वास्थ्यपर पड़े विना कषे रह सकता है । जव्र.यह धुन 
है कि हमारी स्वना छपे; उसका प्रचार-प्रसार होः वह 
समाजमे रक्खी जाय तो उसकरा प्रभाव समाजके मानसिक 
खास्थ्यपर क्या पड़ेगा, इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। 


सखास्थ्यकी रक्षाके ल्य आवस्यक है किं गंदगी ढक 
दी जाय, दूर कर दी जायः दवा दी जाय या जादी 
जाय । गंदगी सत्य है, वास्तविक दैः खोगोके अपने 
शरीरसे ही निकली है; कितु उसे खुला करना, फैलाना 
खास्थ्यक्रे स्थि हानिकारक है । उसका वणेन भी धृणोयादक 
एषं खार्थ्यके स्थि प्रतिकूल ही है । इसी प्रकार मनुष्यकी 
आचारगत गंदगी चाहे जितनी बासविक होः पर हे ब 
नेषि दूर कर. देने योग्य । उसको खुतम करके सामवे रलनेरे 
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मानसिक, खार्थ्यका नाश होगा । दूसरा कोद उदेश्य 
उससे सिद्ध नदीं हौ सकता | 

मनुष्यकी सदज प्रदत्त बुरादर्योकी ओर होती दै । 
जैसे बीमार व्यक्ति कुपथ्यकी इच्छा करता दैः वैसे दी 
मनुष्यका मन॒ असंयमकीः ओर कता दै । इस दामं 
एक ही मार्ग होता दै कि बीमार खं बुद्धिसे काम ठे 
ओर अपनी कुपथ्यकी रुचिको दवाव तथा दूसरे लोग 
उसे इसके च्वि प्रोत्सादित करं । कुपथ्यकी वस्तुं उसघे 
दूर रक्खी जार्वेँ ओर उनको चर्चां व्हा न की जाय । 
यदि किसी रोगोको खटाई प्रिय हैः पर वह्‌ उसके च्वि दानि- 
कारक है ओर उसके पास इमली रख दी जाय अथवा उसके 
सामने बार-बार इमलीकी चचां की जाय तो रोगीकी 
क्या सिति होगी १ मनुष्यमे वासना तो पदले-से ईः वद 
असंयम एवं अनाचासको ओर पदे कना चाहता हे 
ओर अव्र उसे जो साहित्य मिकता है, उसमे उसक्रो वासनाओंको 
उत्तेजित करनेके साधन मिरते है । अपने प्रिय कुपथ्यको 
पाकर जैसे रोगी हरित होता तथा जोरसे उसे ग्रहण करता दै, 
वैसे दी गरे सदि्यको आजक्रा मानसिक दष्टिषे रोगी- 
समाज पकड रदा दै-अपना रदा ह । इसका शठ 
क्के एवं अशान्तिकी इद्धिकों छोडकर ओर कुछ हो दी 
नहीं सकता । 

बरालक्रकी स्थिति वयस्क पुरुषसे भिन्न होती है । बाख्क- 
की प्रकृति सीखने जर अनुकरण करनेकी होती है । 
उसक्रा मस्तिष्क विकसित हो रहा दैः अतः प्रकृति देवी 
उसे अपने ज्ञानकी बृद्धिकी ओर ल्णा रदी ह । बाल्कमें 
अच्छे ओर बुरेका निश्चय करनेकौ शक्ति नदी दोती ओर 
न अपनी जाग्रत्‌ रुचिकरो नियन्त करनेकी उनमे शक्ति 
होती है । बालकके सामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा 
करते है ओर यद कहते दहै कि चोरी करना बुरा है, तव्र 
तो ठीक है । बालककी चोरीके प्रति धृणा हो जायगी 
ओर यह प्रणा उसके पूरे जीवनमे बहुत ऊक स्थिर रदेगी । 
ठेकिन यदि निन्दा करनेके साथ आप यह वणंन भी करते 
है कि उस चोरने किस प्रकार कितने कौशक्से चेरी की 
तो वाल्क चेरसीकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा । वह 
चोरी करनेके कौशरूपर ध्यान देगा ओर स्वयं मी उसी 
प्रकार चोरी करनेकी इच्छा करेगां । आश्चयं नहीं कि 
वह चोरी ` करनेका प्रयत भी करे 1 इससे यह स्पष्ट दो 
जाता हे. कि बाख्कके सामने बुरादोका स्पष्ट बणंन उसे 
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बुराईमे ही यदत्त. करता ३ । आजका गंदा साहित्य वके 
हृदयपर कैसा माव डल्ेगाः यह समञ्ञा जा सकता दे 
ओर समाजे कदी मी उस ग्रभावको देवा जा सकता दै । 


वालकके चित्तपर जिख बातका जैखा प्रमाव पड़ता 
३, वह बहुत स्थायी शेत है । अपने जीवनम बाखक 
उस प्रमावको बड़ी कठिनाईसे ही दूर कर पाता है । 
अनेक बार कुछ भ्रान्त धारणर्एँ किसी कारणःविदोषसे ही 
बचपनमे हम बना लेते है ओर वे धारणा हमे जीवनमें 
बराबर प्रित करती रहती ह । बचपनक्रा यह श्रम इतना 
द्‌ होता ह कि यदि कोई बहुत प्रवल निमित्त उसे दूर 
करनेवाला न मिरे तो बह प्रायः अन्ततक बना ही रहता है । 
वाठकका मस्तिष्क ओर उसका सखमाव एक कच्चे 
घेके समान दै । उस्र जो छु चह पडंगेः अमिट 
हो जर्यैगे । इसके साथ इतना ओर जोड़ ठेना चाये 
कि वह चिहोको ग्रहण करनेके ल्यि खयं प्रयल्शीख 
रहता है । अव यदि बाक्कके हाथमे गंदा सादित्थ आता 
हैः तो वह उसकी गंदगीको अपने खमभावमे ले ठेगा । 
उसकी कुग्रदृतिरया दद्‌ होगी । इन प्रवर्तयसि चटना उसके 
ल्य बहुत कठिन हो जायगा । उखका जीवन तो दुःखमय 
बनेगा ही; समाजगरं भी उसके द्वारा अशान्ति एवं अव्यवस्था 
फेखेगी । 
्रदृत्तिका एक खभाव है कि उसको एक वार अपना 
लेनेपर वह खतः बदती जाती है । जो पुरुष कोई पाप करता 
है उस्करे पापका संस्कार उवे बार-बार पापकी ओर ठे 
जानेको उकसाता रहता है । उससे बार-बार पाप शेते 
ह ओर उसका जीवन पापमय बन जाता है । यदि पुरूष 
कोई सत्कमं करता है तों उसे उर कम॑के संस्कार बार 
बार सत्कमं करनेको प्रेरित करते द । उसका जीवन 
पवित्र एवं पुण्यमय बन जाता है । इसव्ि (राङ्क एक गंदी 
पुस्तकको एक वार षट्‌ ही ठे तो क्या . हुआ? यद तकं ठीक 
नहीं है । एक वार जव्र वाल्कृको गंदे साहित्यक पदनेकी 
चाट छग जाती हे तो वई वार-बार उसी प्रकारका सादित्य 
ददता है । अपने पदे खाहि्यके श्रमावखे प्रभावित होकर बह 
वैसी ही चेष्ट करने ठ्गता ३ । उसका आचार नहो जाता 
ह | उसक्रा जीवन व्यथं एवं दुःखमय बन जाता.दे । 
~ भेक व्यक्ति चादता दैवे व्यक्ति मी.जो.कि बे 
उत्वाइठे गं दा साहित्य छले, &, श्रमैः ठया - घदाचार्काः 








# जो नदिः करद राम-गुन-गाना । जीद सो दाठुर जीद समाना ॥ * 
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खण्डन करते दै, चादते यदी दै कि उनकी पली ओौर युती 
सदाचारिणी रदँ । उनका पुत्र आवारा न येने वद विनयी 
ओर सत्यवादी हो । पदनेमे मन रगवे तथा माता-पिताका 
सम्मान करे | लेकिन यद दो कैसे वाल्क जवर पुस्तकोमि 
इनसे विपरीत वातं पदता दैः तब वह्‌ उन्दीको अपना छेता 
हे । उच वे पुस्तके परिय हो जाती ह ! जवर कोई पातित्रत्यको 
दासता कंदे ओर च्लि तो उसे यह आशा क्यौ करनी 
चादिये कि उसकी कन्या तथा पल्ली शीलवती रदेगी । जब 
धमं ओर ईशवरपर अविश्वासकी प्ररणा आप साहित्यक द्वारा 
वच्चेको देते ह तो वह माता-पितामें ही क्यों श्रद्धा करे ओर 
उनकी बात ही क्वो माने। 

आज पारशाल तथा छत्राख्योके छा्रोकी सिति 
देखिये--बालक अपने अध्यापकं तथा गुरुजनोका अपमान 
करते है सावंजनिक सानोपर अशिष्ट व्यवहार करते है 
अन्याय ओर अध्याचारःकरनेमे सबसे आगे रहना चाहते दै 
ओर यद सव करके गवंका अनुभव करते दै । एेसा क्यो 
होता है १ यह इसीव्यि होता है कि उनको इसी प्रकारका 
सादित्य पदनेको मिर्ता दै । 

गदे सादिस्यते वाठकमे गंदी आदतें आती ह । अगे 
चर्कर वह उन बुरादयोको समाजमे फैकाता है । आज एक 
ओस्से कहा जा रहा है कि देशका उत्थान तवतक नदीं दो 
सकता, जवतक लोगोका नैतिक स्तर ऊंचा नहो । टः 
चोरी, घूस, हत्या, अनाचार आदि जवतक हमारे स्वभावसे 
न चले जर्येः कोई मी शासकसंस्था तथा कोई भी कानून 
कैसे सुव्यवस्था स्थापित कर सकता है । लेकिन नैतिक सतर 
ऊँचा कैसे हयो १ हमारा गंदा साहित्य .वाल्कोको भ्रष्ट भी 
करता.रदे ओर नैतिक सर मी ऊँचा होः यह कैसे सम्भव 
हे । हम धर्म, -ईदवर ओर संयमका खण्डन करके; इनका 
उपहास करनेवाली पुस्तके बचचोके इयते देकर कंसे आशा 
करते ह कि वे नीतिमान्‌ रदैगे । 

सममाजके कल्याणक्री वात तो दै ही, बाठ्करकरे अपने 
जीवनकी वात मी ३ । गंदी पुसतक वाक्कमे जो गंदी आदते 
डारती दै, उनक्रे कारण आगे चख्कर वाल्कक्रा खवास्थ्य 
नष्ट-हो जाता है |` उसक्रो मन. वरव्रर अशान्त रहता दै । 
11 
छ आसह्याका बार-बार संकर -करनेवाखोकी संख्याकी तो 
कु रणना ही ` नदीं है । यदः निराशा, यद दुःलमय.सखिति, 
गदि सादित्यने आखकंकर- दी. है । .ग॑दे . सादिस्यको - पद्रः 


# वतमान कुछ पत्न-पत्रिकायंकी अनैतिक पदृत्ति, बारुकौको उससे बचनेकी व % ३३ 
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उनका जीवन नष्ट दो गया हैः इसे वे खयं अनुभव करने सम्भव होगा, जव उन | पद्नेके छ्य उत्तम साहित्य प्रास्त 
छते है । अतएव बालकौको गंदे सादित्यके पठन-पाठनसे हो । उनकी सुचि अच्छे, सदाचारको प्रेरणा देनेवाटे अन्यो- 
सावधानीपूवंक दूर रदना चादिये । यह सरतापूर्वक तभी की ओर कर दी जाय या हो जाय । सु° 
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वतंमान कुर पत्रपत्रिकाओंकी अनेतिक प्रृ्ति ओर बार्कोको 
उससे बचानेकी आवश्यकता 


धुरम मोग पड़ गई यह एक लोकोक्ति दे । किसी 
कुक जल्को मादक बनाने जितनी भोग कमी किखी कुमे 
पड़ीयानर्हीः यह तो पता नदी; किंतु जर्हातक दिंदीके 
साहित्यिक कषेत्रकी बात दै प्रायः पूरे कुमे ही भोग पड़ी जान 
पड़ती दै । आजके अधिकांश पत्र-पत्रिकाओंमे जो केखः 
कहानिर्यो, कवितार्णे आदि मिर्ती है, वे इस बातके प्रमाण 
है | जैसे सारी मर्यादा, समस्त शिष्टाचारको नष्ट कर देना 
ही आजके लेखकका परम पुरुषां हयो गया है । बड़े गोरवसे 
आजका केखक नंगी कामुकताका वणन करता है, प्राचीन 
आदशं चरिर्तोकी खि्ी उड़ाता है ओर रिष्टाचारको नष्ट 
करनेका प्रचार करता दै । यद सब करके वद्‌ क्या चाहता 
है, यह सोचनेका उसे अवका नदीं । वह तो अपने 
उच्छ तकरपर गरव करता हे । कदानी-रेखक तो इतना 
खुला एवं अश्टीक चित्रण करते है किउसेवे खयं दूसरोके 
सामने पदैनेमे दिचकेगे । एेखे छेक तथा उखके प्रकाशक 
यह नहीं सोचते किं यद सादित्य क्या वे अपने पुत्र कन्या? 
बहिन आदिके हा्थोमं देना चाहैगे । इस प्रकारके सादित्यका 
परिणाम होता है अनाचार ! 


प्रत्येक चिकित्सक यद जानता है फि यदि किसीकी 
काम-पडृत्ति बराबर उत्तेजित होती रदे तो बद योद दी 
दिनम नपुंसक हयो जायगा । लि्योकि नञ्म या अधनञ् 
चित्र छापकर अदलीक कहानियां तथा कविता देकर आजके 
पत्र कया चाहते है यह॒ सोचना कठिन हे । केवल पेसेके 
स्थि समाज एवं देशको अन्धकारे गङमे जानवृञ्कर 
मिरानेकी य प्रदृत्ति अत्यन्त भणित है । इस गंदे मरचारके 
प्रवादे बालक बह जाते है । उनम अनेक कुमदृत्तिया 
आ, जाती. । थोडे ही दिनोमि उदं पौधकं ओषधियोकी 
आवश्यकता होने ख्गती है. आज सेवते अधिक विापन 
बीयंबद्धक ओषभियां तथा तिलके होते है ओर इनके सबसे 


अभिक पराक युवक हेते दै । युवावस्पाबि ही इन ओषधि्यो- 


की उन्द आवश्यकता हो जाती हे । ये ओषधिर्यां उन 
लामके वदे हानि दी अधिक पर्हचाती है । ओषधिर्योकि 
चक्रमे पड़्कर वे धन ओर खास्थ्य दोनों गँवा देते द । 


उत्तेजक सादित्यका प्रभाव सवसे पदठे बाख्कपर यह्‌ 
पड़ता ३ कि उसे कुतूहल होता है । बह उसी प्रकारकी बतं 
वार-वार पढना चाहता ई; साथ दी अपनी इस प्रवृत्तिको 
वह छिपाना मी चाहता ह । इसके साथ उसमे श्चठ ओर 
छल आता ३ । अगे चरुकर वह धृष्ट दो जाता है । उसमे 
आवारापन आ जाता है । गुखुजनोंका अपमान करना गदे 
परिहास, मदिखाओंको छेडना आदि उसके सखभावमे आ 
जाते ई । उसमें अनेक कुटेवें आ जाती है । वह प्रयत्त करता 
हैकि जैसी कदानिर्यो या कवितार्टँः वह पदता है, उसके 
अनुसार स्वयं भी कायं कर सके । अपनी ङुटेवोकि कारण 
तथा बार-बार उत्तेजनाके कारण उसे वीयं-सम्बन्धी रोग 
हो जाते है । यदि किसी युवकमे कोई दूसरी गंदी आदत न 
भी पड़, तो भी केवल बासनाको उदरी करनेवाके केखोको 
वार-बार पद्नेषे ही उसे वीय-सम्बन्धी रोग हदो जर्येगे । 
बार-बार इन्द्रियम उत्तेजना आनेखे, बार-वारके मानसिक 


पासे बह नपुंसकताके निकट अवश्य पर्ैच जायगा । 


बाल्कका मन तथा उसके शरीरकी धावु अपरिपक होती 
है । इस अवस्थामे यदि वह बह्मचयंका पूरा पाल्न न करे 
तो उसका रीर तथा उसका मन--दोनों क्षीण हो जते ह । 
जो रोग बाल-विवाहका विरोध करते है उनकी प्रधान युकि 
यही है कि इससे बाठक सदाके छिग्रे शरीरे अशक्त तया 
मनोबख्से रहित ह्यो जाता ह 1 ठेकिन आजकी पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाओंमे प्रकादित होनेवाका गंदा सादित्य तो 
ओर भी भयंकर है । वह बालकको बार-बार मानिक पापमे 
प्रवृत्त किया करता है । उसका अपरिपक्त मन लुरादयोसे भर 
जाता है ओर उसे उस कच्ची अवस्थामं ही . वीय-सम्बन्धौ 
रोग हो जाते ह । साथ ही वह धृष्टता. उञ्डङ्कल्ता आदि 
अनेक दुण.भी सीख केतारे। ` 


३३७ 


समाजको स्वस्थः तेजस्वी, सच्चरित्र दिष्ट तया अयुशासन- 
परिय विश्वस्त युवक चादिये । जिस समाज या देशम पे 
युवक नदीं होगे, बह समाज उन्नति कर नदीं सकता । व 
तो सदा पददछख्ति एवं तिरस्कृत समाज. बना रहेगा । शिक्षा 
ह बार्कके चरित्रका निमा करती है । आजके साहित्यकार 
तया पत्र-पत्रिकाओके प्रकाशक जो रिक्षा दे रदे है! उसका 
क्या प्रभाव होगा १ इस अइलील. साहित्यको पदकर दमे 
बालक रोगी, दुर्बल; निस्तेज, चरित्रहीन बनते है । उनकी 
खिति एेसी हयो जाती है कि उनपर विशधास करना कठिन 
होता ३ । आजके विद्ाट्योके छर्म अनुशासन नामकी 
कोई वस्तु रद दही नदीं गयी है । अिष्टताको वे गौरव एवं 
मनोरञ्ञनकी वस्तु मानते ह । यह सवर उनमे कासे आता 
हे १ पु्तकोसे तथा पत्र-पत्रिकाओकि सादित्यसे । से युवकों 
का निर्माण आजका साहित्य कर रहा है । 
पतर-पनिकाअमिं ठेवो, कविताओं तथा कदानिर्योके 
साय जो चित्र छपते हः वे भी प्रायः वासनाको उत्तेजित 
करनेवाठे होते ई । अर्धनग्न. खियोके चित्र छोड़कर जेसे 
कृलाके ख्य दूसरा आश्रय ही नहीं रदा है । इसके साथ 
सिनेमके नर-नयि्योके चिन्नोका प्रकाशन होता है । आजकल 
यह पैवा कमानेका एक अच्छा साधन हो गया है । फिर 
इस साधनके द्वारा हमारे बाल्कोंका, हमारे समाजका केसा 
पतन होता रै यह देखनेकी आवदयकता करां किसको 
प्रतीत होती हे १ 
दिंदीके प्रमि एके उत्तम प्रदृत्ति प्रारम्भ दुई 
अलीक विज्ञापन नदीं दिये जर्येगे । यह प्रशंसनीय प्रदृत्ति 
ह ओर प्रायः उच्चकोटिके समी पत्र इख नियमका सम्मान 
करते ह | जो पत्र आर्थिक लाभक्रे लोभम इस नियमका 
पालन नदीं करते, उनके प्रति समाजकी अच्छी धारणा नदीं 
रह जाती । टेकिन अरखील विज्ञापनोति जो हानि होती है 
अदलीर कदानिर्यो, अदी कविताओं तथा अशीर चिरे 
क्या उससे बहुत अधिक हानि नदीं होती १ अडीक विज्ञापनं - 
की मति दी क्या ये र्धया छोड देने योग्य नहीं दँ लेखकः 
सम्पादक ओर प्रकारक एक वार सोच ख्या करं किजो 
कुछ वह छ्खि या प्रकाशित कर रहा हैः उसे बह अपनी 
वयस्क अविवाहिता पुत्री या बहिनको पदनेके चयि दे स्करता 
द.या नदीं १ यदि उस साम॒ग्रीके सम्बन्धमे उनकी कन्या या 
बदिन कुछ पूछे तो उन्द संकोच होगा या नदीं १ यदि 
बह. सामग्री आप अपने रके बाल्करकिः योग्य नदीं समस्ते 


+ जाके हृद्ये भगति जलि रीती } प्रथु तद परगट सदा तेद रीती ॥ # 





तो वह दूसरे किसी भी वाल्क या युवक्के योग्य कैे हो 
सकती दै १ 

अदलील--कामुकताको उत्तेजित करनेवाले `सादित्यके 
साय दिंदीके कुक पत्रपत्रिकाओमं यह प्रृत्ति ओर दो गयी 
हेकिवे नीति, दिष्टाचार एवं धमकी म्यांदाओंकी सि्छी 
उङ़ते दै । आदं चरितोपर आक्षेप करते द । गङ़े 
आडभ्बरसे आदं चरितोको अपमानित किया जाता हे । 
जे प्राने निन्दित चरित हैः उनकी उक्कृष्टता सिद्ध करने 
तथा आदं चरितोको गिरानेमे अपनी विद्रत्ताका पूरा व्यय 
किथा जाता ह । इसे खोजः प्रतिमाः निर्भीक आलोचनाका 
भव्य नाम दिया जाता ह } 


अभी विजयादशमीके अवसरपर एक पत्रमे एक लेख 
था--“पुतला रावणका जलाना चाये या रामका ¢ ठेखक- 
ने बड़े आडम्बरसे यह सिद्ध करनेका प्रयत कियाथा कि 
रावण निर्दोष था । अन्याय रामकी ओससे हुआ था। 
इस प्रकारके आक्षेप प्रायः प्रकादित होते रदते दै । 
एक पत्रमे सत्यवादी हरिश््द्रको मूखं बतलाया गया या । 
एक ठेखकने श्रीकृष्णको धूतं मर महान्‌ दुराचारी बताया था । 
छछुषियोके चरितको निन्दित ओर असुरको प्रशंसायोग्य 
ब्रताकर आजका केखक अपनी (नयी खोजः पर गवं करता हे! 

बारकोपर एेसी बातका यह प्रभाव पड़ता है किवे 
उङटी धारणा बना छेते है 1 जब रावणकी प्रशंसा ओर 
रामकी निन्दा होगी; तव॒ उसे पद्नेवाठे बालक रावण 
बनना च्हैगे या राम १ एक अच्छे विद्यालयमे वहा पदनेवाटी 
कन्याओकि मध्य दीक्षान्त भाषण करते समय एक विद्वान्‌ने 
माता सीताका नाम आदरशरूपसे छिया } वहँकी कन्ये 
बरीचमे बोल उदी ध्य तो गुखामीका आद दै । पुरुषे 
च्िर्योको गुलाम बनाये रखनेके स्यि पातित्रत धमंका जाल 
कलाया ह । यह मनोन्ति वालिकाओंमे आजकरे साहित्यसे 
आती हे । अव जिनके मनम पातित्त्यके प्रति तिरस्कार दै 
उनका आचरण केसा बनेगा १ 

नीति, संयमं ओर दिष्टताको ढकोखला बताकर अनैतिक 
एवं अमर्यादित आचारकी आजकरे पत्न-पत्रिकाओंमे स्वति 
की जाती दै । आजकरे एकर महापण्डितने एक स्थानपर 


छिला हे--ईशधवर मनुष्यका मानसपुत्र है ओर धमं मनुष्य 


की दुरवल्ताओंका सङ्खीभाव 1 यद. एकक बातं नहीं दै-- 
बहरूतञे ठेलक घमं तया ईशवरकी मान्यताकरा खण्डन करते 


# वतमान कख पतर-पत्रिकाओंकी अनैतिक भवन्त, बालकौको उससे बचानेकी मावदयकता # ३३५ 








ह उनपर व्यंग करते ह ओर एसे चित्रण करते है, जिनमें 
धमं तथा ईश्वरमे विश्वा रखना हीनताक्रा द्योतक सूचित 
करिया जाता है । इसके विपपरैत धमकी मर्यादार्ओंको स्यष्ट- 
कूपते तो डना; भगवान.के अस्तित्वको न मानना; उद्धत 
आचरण करना-- प्रशंसनीय बताया जाता ह । 

बाठक-बाल्िकाओंके कोम मनपर एेसे विचरोका 
बहुत बुरा प्रभाव “पड़ता हे । उनम विवेचनाकी शक्ति नहीं 
होती । उनका अध्ययन भी बहुत थोड़ा हेता है । वे तोजो 
कुछ प्ते दै उपे प्रायः स्य मान लेते हे । एक वार एक 
वियार्थीने श्रीमद्धागवतपर्‌ बहुत-सखे आक्षेप क्रिये । उसने 
मुञ्चे श्रीमद्धागवतका पाठ करते देखा था । उसकी दद्‌ 
धारण! थी करि भागवत बहुत खराव ग्रन्थ ह । उसने प्रमाण- 
खूप अनेक विद्भानोके मत सुनये । मे उसका खण्डन 
करता तो उपर कोई प्रमाव नदीं पदृना था। उसके 
विचार उन खण्डनात्मक ठेखोको पदृकरर द्द्‌ हो गये थे। 
मैने उसे श्रीमद्धागवतक्रे वे आठ-दस अध्याय पद्नेको कहा? 
जिनपर उसने सबसे अधिक आक्षेप कयि ये । मेने कदा- 
(तुम इन अभ्यायोकरो एक बार पटकर कर आना । इसे 
वम्हारे प्रनोका उत्तर देनेमे मुञ्चे सुविधा सषेगी ।› दुरे 
दिन वह नदी आया ओर तीरे दिन मी नदी आया । 
छगमग एक सप्ताह बाद वह आया ओर कटने क्गा-- भरं 
बहुत मूलम था । अव मै श्रीमद्धागवतको पूरा पद्‌ लेना 
चाहता हूँ । पूरा न्थ पदकर यदि कुछ पूना हुआ तो 
ू्धुगा ।' पूरा ग्रन्थ पद्‌ लेनेके बाद वहं खयं नित्य पाठ 
करनेमे ल्ग गया । लेकिन इस प्रकार खयं अध्ययन तथा 
छान-बीन करनेकी योग्यता बहुत थोड़े बाल्कोमे होती है । 
जिनमे होती भी हैः उन्दे भी सभी वातोकी छानभीनका 
समय मिलना अराय ही है । फल यह होता दै कं बालक 
जो कुछ पदता या सुनता है, उसक्रे अनुसार धारणा बना 
ठता है ओर वैसा दी आचरण करे रूगता है । 

काञेज तथा बिद्राल्योके बाख्क प्रायः अपने उन 
साथियों एवं शिक्चकरोका उपदास करते है जो सादगीसे रहना 
चाहते दै, संध्या करते है ` भगवानूको मानते ह । वाख्कोमे 
वह प्ररंसनीय माना जाता है, जो धमं तथा ईस्वरका उपहास 
करे, रि्षकोको तथा दूसरोको सबसे अधिक तंग करेः अपने 
अनाचारमे सव्रते आगे बदा हो ओर खान पानमे सव्से 
अधिक नियमोका भंग कर सकता हो । दुगुणोके मरति आद्र 
बुद्धि शे गयी ३ । नियम यह है. कि जिल बाते गोसु 





होती है, उसे दम अपने ठे आना चाहते द ओर जि बाते 
हीनताका भाव हता दै, उषे हम अपनेसे दूर करना चादते 
है| आज्क्रे पत्र-सादित्यने बालकेमिं मर्यादा एवं आस्िकता- 
के प्रति दीनत्वकी बुद्धिका प्रचार क्रिया द । धुम॑को अन्ध- 
विश्वासः ईश्वरके प्रति आस्िकताको मूता, पवित्रताको 
ठकोषल्ा, संयम तथा सदाचारको कायरता सिद्ध करनेका 
प्रयत्न बरावर आजकरे प्रद्रा हेता दै | वारूकेमिं इस 
साहिव्यकरे ही दवारा दुगांणोमे मह्ख-ुद्धि आवी दै । 

आजकरे साहित्यने प्रचार किया है कि ऋषिगण आचार- 
हीन ये । श्रुवः प्रह्ाद प्रश्रति चरितोंको, भगवान्‌ राम तथा 
श्रीकृष्णक्री कथाको कल्यित सिद्ध कलेमे पूरी योग्यता खचं 
कर दी जाती है। वर्णाश्रमधम॑का पालन दकियानूसी 
विचार बताया जाता दै । पत्र-पिकाओंमे बड़े श्रमसे दिर्ण्य- 
कशिपुः रावण, शि्युपाकु कंख आदिके चरितोकी प्ररंसा 
की जाती है । इसका परिणाम यह होता है किं बालक एेचे 
साहिप्यको पदृकर भगवान्‌के अवतार -चरितोको कल्पित मान 
ठेते द । भक्तौ तथा धार्मिकोके चरितमे उनकी आखा नदीं 
रह जाती । उनका संयम ओर सदाचार आदशंहीन होकर 
नष्ट हो जाता है । रावणः चिद्या, कंख दी उनक्रे आदद 
हयो जाते दै। 

बारकोको इस अमर्यादित सादिप्यसे बचाना अत्यावद्यक 
दै। आज्के पत्रपत्रिकाओकि छेखोमे, कदानी-उपन्यासमि जो कुछ. 
निकलता दै, वह विषसे भी अधिक घातकं है । बाख्कका जीवन 
उससे नष्ट हो जाता है! वाक्कका मन ` विकृत दो जाता 
ह । उसकी बुद्धिमे नाना प्रकारके भ्रमोकी एक परम्परा 
स्थापित हो जाती है ! वह अपने खयि तथा परे समाजके 
यि भी केव अव्यवस्था, अरान्ति ओर दुःखका कारण 
बन जातो दै। 

अपकरा बाख्क क्या बनेगा १ इसका उत्तर सरख्ताखे 
दिया जा सकता है यदि आप बता देँ किं वह्‌ कैसे सङ्गमे 
रदता है १ केसी पुस्तकं ओर पत्र-पत्रिका्पे पदनेमे रुचि 
रखता है । बार्कको बौद्धिक शिक्षण मिरे, उसके व्यावहारिक 
जञानक्री इद्धि होः एेसे ही पत्र उसे पदुनेको मिलने चादिये । 
ङु पत्रपत्रिका शिक्षासम्बन्धी होती है । इनमे प्रायः 
एक विषयमात्र होता दै । जेषे भूगोख्की शिक्षाके च््यि 
भूगोलः हे । एेसे विशेष विषयकी शि्षा देनेके स्वि जो 
पज-पत्रिकार्प निकलती ई वे तो उन ॒विषयोके विद्याथियोके 
स्मि उपयोगी ई, किंतु जो सामान्य ज्ञानकी इद्धिके च्वि 
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सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक पत्रपत्रिका निकङती 
ह, उनमेसे ालकोके योग्य कितनी है, यह कह पाना कठिन 
ही हे । बाख्कोके अभिमावकोको दी इसका निश्चय करना 
चाहिये । 

जिन पुस्तकों या॒पत्रपत्रिकाओंम अश्टीक चित्र 
अदली विज्ञापन, सिनेमाके परिचय तथा विज्ञापन होते हैः 
जिनमे काम-पडृत्तिको असदाचार, असत्य ओर दिंा-देषको 
उत्तेजित करनेवाली कहानिर्यो, कवितार्णे, ठेख या नारक होते 
ड जिनमे धर्म तथा ईश्रका खण्डन छपा करता दैः जिनमे 
भगवान्‌के अवतार-चरितः ऋषियो, भक्तौ तथा महापुरुषोके 
चरितको दीन बताया एवं सिदध किया जाता है, जिनमे गो- 
वधका समर्थन किया जाता दै एेसे समी प्न-पन्निकाओं एवं 
पुखकौको बाककोसे वचाये रखना अत्यन्त आवश्यक हे। 
बालक स्वसः, सदाचारी एवं मनस्वी बन नदी सकताः यदि 
आप उसे एेखे सादित्यपे पूणं तः दूर नदीं रखते । ¦ 


+ जिन्ह रहौ भावना जैसी । परु-सूरति तिन्द देखी वैसी ॥ # 
न वन---= 


बाककको पदनेके स्थि जो पुस्तके या पत्र-पतरिका दी 
जार्यै, उनमें ये विशेषता अवश्य दोनी चादिये-- 

१-भगवानूपर विश्वास करनेकी प्रेरणा हो । 

२-धर्मकी मर्यादाका पाठ्न आवश्यक माना गया हो । 

३-भगवान्‌ तथा भगवानूके मक्त, सदाचारी, सत्यवादी; 
परोपकारी, वीर, नियमनिष्ठ, देराभक्तः गुर एवं 
माता-पितकरे भक्तं मदापुरुषोके चित्र एवं चरित्र हौ | 

४- संयमः सदाचारः सात्विक भोजनः सत्यः अर्हिसाः 
दयाः, परोपकारकी प्रेरणा दी जाय । 

५-किसीके मी घमं एवं आदशं पुरुपपर आक्षेप न हो। 

६-कामुकताको उत्तेजित करनेवाली किसी प्रकारकी कोई 
सामग्री न हो। 

७-सिनेमाके विज्ञापन; सिनेमाके समाचारः सिनेमा- 
चित्रके विवेचन न हों ओर न सिनेमके नट- 
नयियोके चित्र हों । सु 





पिनेमा-साहित्य एषं सिनेमा-अभिनेज्रियोके चित्रके प्रचारसे 
बारकोका पतन 


४सिनेमा वर्तमान युगका एक अभिदाप है । उसने 
माननीय लकी हास ऊुमारि्ोको नाचनेवाली वेश्या ओर 
ल्ड़कोंको मोड वना दिया है ओर उन्द खज-दम तथा खम्मानके 
गुणोखे रदित कर दिया दै । सिनेमाका शिक्षा तथा नीति 
सम्बन्धी जो कुछ भी मूल्य वतलाया जाता दैः वद असल्मे 
इसकी वीमत्ताको ठकनेके ल्ि है । षिनेमा चठनेवालोको 
सामाजिक या नैतिकं सुधारकी चिन्ता नदीं दै उनका क्य 
तो केव सपय कमाना हे 2 

उपयुक्त मन्तव्य मद्रासके चीफ प्रसीडन्सी मेजिस्टरेटके 
कैसठेका यह एक अं दै, जो उन्होने एक सिनेमा-सम्बन्धी 
मुकदमेमं किया । इसका प्रत्येक शब्द ध्यान देने योग्य हे । 


. भसिनेमासे लोगोने चोरीकी नयी-नयी कलाएं सीरी 
डके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निरुंजता सीखी ओर 
भीषण व्यभिचार सीखा । 

श्राचीनकाख्ये चली आयी ददं आदं-परग्पराओंको 
रूढिवादी ओर आडम्बरयुक्त ककर अनेक चित्रम उनपर 
जमकर प्रदार किया जाता हे । ओर यह सखव हेता दे 


कल्के नामपर । प्रत्येक चित्रपरमे भौतिक तथा आओआरीरिक 
सौन्द्यका चतुमुंखी स्पष्टीकरण किया जाता दै | 

प्रत्येक चित्रम एेन्द्रिय तत्वोको गुदगुदानेवाली उद्वाम 
वासनाको प्रदी करनेवाखी सामग्री भरपूर रदती दैः भिषका 
परिणाम द्कोके मनपर पड़ता दे ।° 

(छे मनोरज्ञन कना खतःको धोखा देना ६। 
यह्‌ असं यमित वासना दी समस्त दुःखो ओर क्रोधके मूलम 
काम करती दै । 

देके सम्मान्य विद्वानोके इन उपयुक्त विचारोपर कोई 
टीका-रिणीकी आवदयकता नदीं हे । इनके साय आचायं 
विनोबा भविके षितेमा-सम्बन्धी निम्न बिचार भी ष्यानमे रखने 
योग्य दै 

(वमी सच्चे खादित्यिक “सिनेमाके वदते हुए खतरे 
चिन्तित ह । पुराने जमानेमे ल्मेग दिनमरके कामः 
बाद भजन-कीतनमे भाग ठेते थे ओर भगवानके नामका 
स्मरणं करते हुए सोते थे ओर कोई आश्चयं नदीं कि वे 
भे विचारोके दते थे । सिनेमाका प्रमाव इसके बिस्कुख 
विपरीत दे ।› 


ॐ सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेनियोके चिकि प्रचारसे वाख्कोका पतन ॐ 
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------------------- ~ = जजज्ज्वव््=यव= =-= 


¢" 'सखराज्य-प्रािके बाद अगर हम अपने चारिव्यमे 
शिथिर्ता अने देगे तो उसको कमाये हुए खराज्यको 
खोनेकी क्रियाका आरम्भ समञ्चना होगा 

मद्रास प्रान्तके मुख्य मन्त्री श्रीचक्रव्ती राजगोपालाचारी 
महोदयने अषने एक व्याख्यानमे कहा--“सिनेमा-निर्माता 
लोग गसौतरोकी कठिन कमाईका शोषण कर रहे है ओर 
जनताको चरितरभरष्ट कर रहे दै ।* ` "वे मनुष्यकी कमजोरियो- 
को जानते है ओर गंदे चित्र निर्माणकर लोर्गोकी नीच 
्बृत्तियोको उत्तेजितकर उने दुभाग्यकी ओर प्रेरित करते है ।' 

उत्तरप्रदेशके महामहिम राज्यपाक श्रीकन्देयालाक 
माणिकल्मर मुंशी महोदयने चेतावनी दी है--'रोज-वरोज 
हजारो सिनेमाधसोमे सखो व्यक्तियोको अपराधः हत्याः 
कमीनापन ओर गंदे जीवनके बारीक-से-वारीक साधनोकी 
रिक्षादी जा रही है इख प्रकार जनतकरे उच मनोमावों 
एवं सोन्दयं-भावनाको नष्ट किया जा रहा है | 

उत्तरभ्रदेशके शिक्षामन्त्री श्रीहरगोविन्दसिंहजीने बड़े 
खेदसे कहा दै-'आजकर्करे विद्याथियोको फिद्मी अभि- 
नेताओंके जीवनकी प्रस्येक वात माठ्म है; परंतु अपने देशके 
इतिहास ओर अपने नेताओंके सम्बन्धे उनका ज्ञान एकदम 
शून्य हे 1? 

एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ने एक स्थानपर आल्ेचना करते 
हुए छिखा है-+आजकल्के डके अपने बापको वापके 
रूपमे नदीं चाहते । उन्द उपन्यासके बाप जेखा बाप चादिये । 
वे अपनी माताको माता नदीं कहना चाहते, उन्द कदानीकी 
माता चाहिये । अपनी साध्वी पत्नी उन्द एकदम पसंद 
नहीं । वे उपन्यासमे वर्णित पत्नी चाहते दै । उन विद्वान्‌ 
विवेचककी बात अव सिनेमाके सम्बन्धे हो गयी है ओर 
उसमे इतना ओर कि-“आजकल युवक-युवति्यो अपने- 
जसे अपनेको भी नदीं चाहते । बे षिनेमाके नट-नटिवोके 
समान अपनेको देखना चाहते है ।› 

बहुत.से लोग अभिनेता ओर अभिनेनियोकी वेशः 
भूषाको ही अपना आदं मानते दै । आजकल लिदाफ 
ओर पदेके कपडो जुरा तेजीसे च पड़ हँ । इससे भी 
आगे (आवारः ओर धवरसातके बु-शटं भी निकरे दे । 
इन कपङ़पर “आवारः ओर "वरसातके भ्रुख दस्य छपे 
होते ह । सिनेमके पोस्टर जैसे इन कपङको पठिनकर्‌ बडे 
गवसे आजके युवक चरते हे । “मधुबाला त सुरयाः 
आदि सिनेमा नय्यके नामकी सादया बाजारमं बिकने 


ख्गी ह ओर वल्र-विक्रेताओंका अनुभव है किये सिने- 
सितारोके नामवले कपड़े बहुत जद्दी व्रिकते ई । 

पुरुषेकि साधारण कपड़ंपर भी जो “टेविखः होता हैः 
उखपर पहले भगवान्‌ कृष्णः भगवान्‌ राम, गणेशजीः 
लक्षमीजी आदिकं चित्र होते थे; किंतु अव्र तो उनपर किसी 
सिनेमा-नटीका चित्र होता दै। सुनोके च्येयनेवलि कागजो- 
पर तेक्की बोतलोंपर, ओषधिर्योपर- जदा देखिये वदी 
सिनेमा-तारिकाओके चित्र दीखेगे । किषी ख्रीका चित्र दिये 
विना आजके व्यापारीका विज्ञापन पूरा ही नहीं देता । 
वस्तुओंके विज्ञापनमे कदा जाता है कि इसे अमुक सिनेमा- 
नरी अपने कामम लेती दै । पिट दिनों किसी विश्वविद्याख्य- 
के छात्रोके युनियनके चुनावमे पोर्टर गाये गये थे कि “अमुक 
सजनका अमुक सिनेमातारिकाने समर्थन किया हैः अतएव 
उन्दीको वो दीजिये । बड़-से-बड़ लोकनेता ओर अधिकारी 
मी सिनेमा-नयियोके साथ खड़े होकर अपना छायाचित्र 
सिचवाते ओर उसे प्नोमे छपवाते है । मानो समी कषेत्ेमिं 
वे दी आदं है । 

इन सब वातेसि यद अनुमान किया जा सकता है कि 
हमारा खमाज कां जा रहा दै । संसारम जिस किसी जातिमें 
कामुकताकी गंदी प्रहृत्ति म्यांदाहीन होकर बद्ीः वह जाति 
अन्तमे नष्ट हयो गयी । समाजका जीवन दही सदाचारः सत्यः 
अनुशासन एवं उदारतापर निभेर हेता है । ठकेकिन आज 
चारों ओरखे वासनाओंको वदानेका प्रयत्न हो रहा है । 

आज षम भगवान्‌ तथा महापुरुषोके चिं के स्थान- 
प्र षिनेमाके नट-नयियोके चित्र सजे मिकते टै । मेजोपरः 
पु्तकोमे ओर सदा जेबमे युवक-युवतिर्यो इन चित्रोको 
रखते ह । इसका क्या परिणाम होता है १ निरन्तर बासनाका 
चिन्तनः बराबर मानसिक व्यभिचार । इससे चरित नष्ट हो जाता 
है | मनोबरूका हास हो जाता है । स्व(स्थ्य चोपट हो जाता है। 

आज सिनेमा-सम्बन्धी सा(हित्यः सिनेमाके नरट-नयियोके 
चित्रः सिनेमा-विज्ञापनोकी भरमार है । अनेक पत्र ई जो 
केवल सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य ही प्रकारित करते ३ । एषे 
पत्रोके अतिरिक्त साहित्यिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पत्रमे 
भी सिनेमाके विज्ञापनोकी बहुकता होती है । सिनेमा-सम्बन्धी 
साहिव्यकरे व्यि अधिकांश पत्रौमे कुछ स्थान सुरक्षित देता 
हे । सिनेमाके नट-नयियोके चित्र विज्ञपनोके अतिरिक्त भी 
छपे जाते दै । 

बाजारोमे सिनेमाके अभिनेताओं तथा अभिनेजियोके 
चिकी बहुता दे । पदाथोकि छेबिल्ो एवं विज्ञापनोके दारा 


३३८ ‰ चातङ्क रटनि धट घटि 


टि जाई। बह मेसु सब मति भला ॥ # 
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भी ये चित्र षरोमे पहुचे है । ब्राजारोमे बड़ बड़े पोस्टर 
छ्गाकर, नोटिस बटकरः गाजे-बाजेके साथ जुद्स निकाल्कर 
सिनेमावाले जो अपना विज्ञापन करते दै, बह तो इसे भिज 
ही है । सिनेमाके विज्ञापन नित्य म्यक नगरमे इतने व्यापक 

, परिमाणमे होते है कि देशके बड़-देबड़े नेताके आनेपर भी 

उसके आगमनका प्रचार उतना नदीं हो पाता । 
बाल्कोके कोम मस्तिष्कपर इसका बहुत घातक्र प्रभाव 
पड़ता है । मैने बहुत छोटे बालकोको सिनेमाके गंदे गाने 
गाते हृष सुना है । एक बार एक छोट बालिका अपने 
घरकी चोखयपर खड़ी एक बहुत ही गंदे गीतकी पक्ति 
बार-बार गा रदी थी । सम्भवतः बह उसे सिनेमा-ग्हमे सुन 
आयी थी । वह यह नहीं जानती थी कि उष गीतका क्या 
तापय ह कितु बचपनवे जब्र उवे एसे गीत कण्ठय हेने 
लगे दै, तब उनका उसके चरितपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह्‌ 
घटना इसल्ि भी सरण रह गयी कि मैने देखा कि 
बाटिकाकी माता धसमैसे निकली ओर ल्जाके मारे उसने 
बाछिकिकि मुखपर हाय रखकर उसक्रा गाना ब्रंद कण दिया । 
माता-पिताके द्वारा दयी बाच्छरिको सिनेमाधस्मे ठे जाकर एषे 
गंदे गीत तथा उनके साय चलनेवाले दृश्य दिखाये जर्ये तो 
फिर उखे चेय करानेका अर्थ क्या रह जाता दै १ 

गृह एकदम वादियात बात है कि सिनेमामे अच्छे ओर 
धारक चित्र भी अति दै । इस प्रकारतो यह मी कहा 
जा सकता ह कि वेव्यार्टे सूर-ठकघीके पद्‌ भी गाती. दँ । 
अच्छे सिनेमा देखने-दिखानेको जानेका एक ही फल होता 
ह कि पिनेमा देखनेका चस्का कग जाता ह । विशेषतः जव 
किसी वाक्कको आप सिनेमा दिखाने ठे जाते दैः तब वह चित्र 
चाहे जितना अच्छा होः पर॒ बाख्कको तो उससे सिनेमा 
देखनेकी रचि दो जाती है ओर फिर वह सभी प्रकारके चित्र 
देखेगा 1 प्रतिबन्ध ल्गानेपर छ बोरने ओर छिपकर 
सिनेमा जानेकी उसमे आदत पड़ेगी । आप स्वयं सिनेमा 
ज्ये ओर घरे वाक्कोको न के ज्य, यह तो सोचनेकी 
बात ही नदीं दै। आप जा्येगेतो वाचके मनमे मी 
सिनेमा देखनेकी लाटा जगेगी । अच्छे या बुरे किषी 
सितेमाचित्रको विस्र न देखा जाय्‌ः यदी एकमात्र मागं 
हे ओर इसके व्यि द्द्‌ निश्चय कर लेना चादिये । वेश्या 
चाद जसे भजन गाविः उसके पाख जनेपर तो वासनाको ही 


उचेजना मिर्ती ह । इखी कार सिनेमक्रे अच्छे कदे जने- 


बडे विद्रेसि भी दशेक अपने मनकी वाखनाओंका ही उद्दीपन 





सिनेमावाले अपना जो प्रचार करते दैः उसपर सरकार 
ही नियन्त्रण लगा सकती है । अनेक नगरोमे जुस बनाकर 
विज्ञापन करने, काउड-स्पीकर तथा वाजोके साथ विज्ञापनं 
करनेपर प्रतिवन्ध दहै । यह प्रतिबन्ध स्व॑त्र होना चाहे 
तथा कड़ा होना चाहिये । पोस्टरोपर सिनेमा-नयियोके 
अरधनगन उत्तेजक चित्रको देनेपर प्रतिबन्ध होना चादिये । 
सिनेमा-चित्रोकी वतमान प्रदृत्तिपर दी नियन्त्रण होना 
चाहिये । गदे तथा कामोदीपक चित्रोंको प्रचकित करनेकी 
एकदम अनुमति नहीं मिकनी चाहिय | 

सिनेमा-सम्बन्धी जो साहित्य पत्र-पत्रिकाओंमे नकशता 
है, उसे तो वंद कर ही देना चािये । यदि हम-आप अपने 
घरोमे एेसे पत्र सत्रिकाओका आना वंद करदे; जिनमे 
सिनेमा-विज्ञापन तथा सिनेमा-साहित्य हो, तो पत्रपत्रिकाओंके 
संचालकोपर प्रमाव पड़ सकता है । आज रूपया कमानेकी 
धुनमे साहिव्यके प्रचारक लोग मी यह नदीं देख र्दे दै कि 
वे बाखकोको किष पतनकी ओर ठे जारे है| हमारे 
समाजका एेसा पतन हो गया दै कि वह अपने क्षुद्र स्वाथंके 


-व्ि पूरे समाजको पतनकी ओर ठे जानेका घोर पाप करते 


सी हिचकता नहीं । इसखिये अपने परिचितोको भी प्रेरित 
करना चादिये ओर स्वयं मी निश्चय कर छेना चाहिये कि 
सिनेभा-साहित्य तथा सिनेमा-नियोके चि्रोको आप अपने 
घरमे नदीं . आने देंगे ] पन्न-पन्निकाओंके अतिरिक्तं जिन 
पदाथ;पर विज्ञापन छेबिके रूपमे एेसे चित्र दैः जातक 
हो सके, उन मी नदी खरीदना चादिये । 
सिनेमा-सम्बन्धी सदित्य तथा सिनेमा-नयि्योके चित्रके 
प्रचारे वाक्कोके चरितका घोर पतन दुआ दहै । अजके 
युवक-युवतिर्थां घशेखे भागकर बम्ब्ई जानेका बराबर  खभ्न 
देखा कर्ती ई । भले षरोकी अनेकों लडकिरयों भागती दै 
ओर अपने चरितिका नाश कर ठेती दै । वहाँ जानेपर उन्हं 
छगभग वेश्याकी सितिमे रहना पड़ता ह 1 घरसे भागे युवक 
अयनी पूजी खोकर निराश लोःते है । धरये या जसि मिल 
सके वे उचित-अनुचित हर प्रकारसे रुपये पानेका प्रयत्न 
करते ई ओर यहं धन उनकी सिनेमा सम्मिकित दोनेकी 
घुनमे नष्ट हो जाता दे । ९ 
` सितेमा-सादिस्यने बाल्केके मनम एक भयानक उन्मादं 
भर दिया दे । उनकी खजा, उनका शील, उनकी शिष्टता-- 
सव्र अच्छे गुण उनके नष हो गये है । सिनेमा-नय्यिक चित्रौ 
के पीके जो उनका पागलपन दहै, वह उनके स्वार्थ्यको 


% चख्चिच्रके सदुपयोगसे बाठरिक्च 


~= 
= 


चौपट कर रहा दैः यह वे सम् ही नदीं पाते । देशकरे ल्ि 
अपने वाल्कोक। इतना भयंकर पतन बहुत ही चिन्ताका 
विपरय है। वारकोकि स्वास्थ्य एवं चरित्रकी रक्षके च्वि 
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यह नितान्त आवच्यक दो गया है कि उन्द सिनेमा-चि्रसि 
तो दूर रक्खा ही जाय सिनेमा-सादिव्य तथा सिनेमा- 
तारिकाओकि चित्रौसे भी सर्वथा दूर रक्ला जाव । सु? 


--चछरयभञ््ववव= 


चरचिघ्रके सदुपयोगसे बाररिक्चा 


( केखक्र--्रीयुतीं सुब्रह्मण्य; एम्‌० ए० सादित्यरल ) 


संसारम अमेरिकाकरे पश्चात्‌ भारतवषं ही एेखा दे हैः 
जहो चलचित्रोकी संख्या सवसे अधिक दै। चठचित्रको 
वतमान सभ्यताके आवश्यक अङ्खोमे स्थान दिया गया दै । 
भारतवपंमे चखचिच्रका प्रचार वहुत-से गोवोतकमे पर्टुच 
गया है । इस समय भारतवपका एेसा कोई भाग नहीं है 
जहां चरचिघ्रो का . प्रचलन थोडे या अधिक मात्रामे न हो । 
दस वधं पूवं चङचि्रोका प्रसार थोडेसे वगोके मध्य था? 
पर युद्धने समाजक्रे समस्त वरगोमे इसके प्रति अकाङ्का 
उत्पन्न करदी दै। क्या प्रामीणः क्या नागरिकः क्या 
स्री, क्या पुरुषः क्या वालः क्या बद्धः क्या श्रमिकः क्या 
धनिक-सभी वगके खग इसे देखने जाते दै । इधर दो-तीन 
वसे तो इसका इतना अधिक प्रसार हो गया है कि इसके 
व्यवस्थापकोको दिनम चार-चार बार इसके प्रदरांन करनैकी 
आवश्यकता हो गयी ह । यह सव होते दए भी टिकटधरके 
सामनेका हस्य शोचनीय दै । बडे-वड़े तथाकथित सभ्योको 
टिकट प्राप्त करनेके ल्यि पंक्तिव्रद् घंटो खड़ा रहना 
पड़ता दहै । जदो पंक्तिनिर्माणमे किसी प्रकारका अन्तराय 
आ पड़ता है वहां तच्कराल पारस्परिक युद्ध होने ठ्गता हे । 
किसीका कुरता फटता देखा जाता है तो किसीकी धोती । 
यह सव्र परिश्रम. तथा अमूल्य समयका नाय एक टिकर 
पराप्त करके ्थि होता है । हमरे देश तथा वतमान पीदी- 
की इससे अधिक दयनीय दशा वया होगी १ 


पर इसका यह अथं नदीं दै कि चर्चि्रौका उपग्रोग 
भलाई हो ही नहीं सकता । संरमं प्रत्येक वस्तुका महस्व 
द । उसके सदुपयोग या दुरुपोगक्रे द्वारा ही शुण-दोषोका 
परज्ञान होता है । विज्ञानकरे सम्बन्धे भी यह आरोप 
लगाया जाता है करि इसके द्वारा संसारका सव॑नाश हो रहा 
है । वैज्ञानिक यन्त्रोके अत्यधिक प्रयोगे संसारम विनाशकारी 
युदधोकी संख्या उत्तरोत्तर बदती जा री हैः अणु-शक्तिके 


दुरुपयोगसेसंसारके सभी भीत ओर तस्त हो रहे है; पर इसका 


अथं यह नदीः विज्ञानम कोई गुण ही नहीं हैः सव्र दोष-ही- 
दोष दै। हे उसके गुणौकी ओर भी दृष्टिपात करना 
पड़ेगा । विज्ञानकर दारा संसारके प्रसयेक कार्यम शारीरिक 
परिश्रमके सानपर वैज्ञानिक यन्घरोका उपयोग होने र्गा 
है, जिससे थोडे समयम अधिक काम हो पाता है । आज 
हमारे व्यि एक देश दूसरेसे दूर नदीं है; एक व्यक्तिकी 
बात दूसरेको श्राव्य दै, चे वह कदीका मी क्यो न होः ओर 
एक दिन एेसा आ रहा है जवर कि एक व्यक्तिके च्वि दूसरे 
दूरस्थ व्यक्तिका देखना भी सरल हो जायगा । अणु-दक्तिके 
उपयोगसे तो हम असम्भव-से-असम्भव कार्यको सुगमतासे 
सम्भाव्य बना सकेगे । 

चलचित्रोका आज सचमुच वड़ा दुरुपयोग हो रहा है 
ओर इससे निःसंदेह समाज पतनकी ओर जा रहा है । तयापि 
य॒दि चाहं तो इनका सदुपयोग हो सकता है । चल्चिच- 
का सव्रसे सुन्दर उपयोग इस देशकी शिक्षा ओर विदोषकर 
वबाठयिक्षामे किया जा सकता है । वाख्कोकी रि्षाकी सवसे 
चड़ विज्चेषता यह है कि जो वस्पु उन्हैं याद करायी जायः 
वह यदि प्रसयक्न दिखलायी मी जाय तो तत्का ग्राह्य होगी । 
जिस वस्वका जितने अधिक ` उन्द्रियोद्ारा उन्हं मह्य 
कराया जायगाः उतना ही अधिक उनकी शिक्षाकी उन्नति 
हो सकेगी । चख्चि्ोका प्रभाव उनकी केन्द्रिय तथा 
नत्रेन्द्रिय--दोनोपर पडता है । अतएव जो ज्ञान दोनोके 
संनिकप॑से उनमें प्हुचाया जाप्रगाः वइ तत्काङ ग्राह्य होगा | 
इसल्यि वाशिक्षामे जो वस्तु पहले स्खिलायी जाती है 
वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणके च्वि उसक्रे सामने प्रस्त॒त मी की 
जाती है । इससे बाल्कोका मनोर्नन तो होता ही है; साथ ही 
उनके ज्ञानकी भी बृद्धि होती है । 

'्वालशिष्षाः एक व्यापक अयोग हे । इसके अन्तरगत 
कई प्रकारकी रिक्ष आ जाती है । साहिष्यिक शिक्षाः 
धार्मिक रिक्षा, भोगोखिक रिक्षा, एतिहासिक शिक्षाः वैलानिक 


३९० # कनक बान चद्ड जिमि दाहे । तिमि प्रियतम-पद्‌ नेम निबा ॥ # 
न= ब 
रिक्षा, व्यावसायिक रिक्षा आदि थोडे शिक्षाके प्रधान संसारके कुछ प्रमुख रष्टकी उन्नति एेखे उपयोगी 
अङ्ग. है, जिनपर जोर देना मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है। चल्चित्रोदारा रिक्षा-प्रदानके कारण हुई है । सूसने तो 
साहित्यिक शिक्ासे तात्पयं है--अक्षर ज्ञानः ङछ कविताओंका वायुयानेके उपयोगसे खाइवेरिया-जेसे उजाड प्रदेशको उवैर 
कण्ठा कराना, तुक्सी-घूर आदि कुछ श्रे महाकविरयोकी बना दिया ओर चखचिन्नोके प्रयोगसे वहोकी अपद्‌ जनताको 
जीवनियोसे परिचय प्राप्त कराना, कुछ व्यावहारिक विषयोसे शिक्षित कर दिया । ये दोनों कायं बहुत ही शीघ्रताके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाठे ठेखोसे परिचय प्रास्त कराना आदि । सम्पन्न हुए है। 
घा्िकं शिक्षाक अन्तर्गत बारकोको रामः कृष्णः शिव आदि भारतव्षका मविष्य हमारे भावी बारकोपर निम॑र है। 
प्रधान देवताओकि सम्बन्धमे परिचय प्रात कराना, मक्तौकी हमारे देशके नैतिक पतनका आमूल उन्मूलन उन्दीके दवारा हो 
जीवनियाका ज्ञान कराना, सतक उपदेशोको कार्य॑रूपमे सकता है । जो खोग व त॑मान प्रचख्ति रिक्षा प्राप्त कर चुके ह 
परिगत करवाना तथा वालककी दिनचया, स्वास्थ्य आदिः उनका सुधार यदि असम्भव नदीं तो, कष्टवाध्य अवश्य है । 
पर विदोषं ध्यान देना आता है । भौगोलिक रिक्षामे ब्रह्माण्ड- हम अपनी भावी संतानौकी ओर इस कार्यंकी पूर्तिके ल्ि 
के विविध सुवनोके सम्बन्धे परिचय प्रात कराते हुए उनके देखना होगा । हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हे एेसी शिक्षा 
दे, प्रान्त तथा नगरे विविध मोगोखिक ज्ञान प्रा करवाना प्रदान कर, जिससे उनका अमूर्य जीवन व्यर्थके तथा 
आता है। रेतिहासिक रिक्षके द्वारा खष्ठकि आरग्भसे पतनकारी विषर्योके अध्ययने न जाय । मनुष्यजन्म सव 
अवरतकके इतिहासका संक्षेपे बोध कराते हुए अपने देरके जन्मोमे दुम कहा गया है । उसे प्राकर यदि उसका 
इतिहा तथा संस्कृतिखे परिचय प्रात कराना आता दै। समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमे उस व्यक्तिका 
वैशानिक शिक्षके दवारा विज्ञानके विविध क्रोम उन्नति उतना अधिक दोष नदीं हैः जितना किं उस समाजका हे, जिसने 
बतलाते हुए वैशानिक अनुसंधानोके सम्बन्धमे परिचय गरा कि एेसी परिस्थितिर्यो निर्माण कर रवली दैः जिनमे उसे अपने 
कराया जाता हैः जिसे कि उनम मी छ अन्ेषणाकी रुचि व्यक्तित्वे पूणं विकालका अवखर उपलब्ध ही नहीं हेता । 
उलन्न हो । व्याबघायिक शिक्षामे विविध व्यवखायके गुण- हमारे देशकी एेसी जलवायु दै कि हमारे बव्वौकी रिक्षा छः 
दोष ५ लाम-हानिका विस्तारके १ दिण्दशैन कराना वर्धकी वर्की, अवस्थाय परम्म दोकर सोलह वकी अवस सोलह वर्की अवखातक 
1 टे चरचिररोढारा द़॑ समात्‌ हो जानी -समात्‌ हो जानी चाय । । यदि स कामे स 
हमारे देशकी एसी आर्थिक परिस्थिति नदीं है कि हम विम्ब होता है तो हमारी भावी संतानके १ नष्ट हनेकी 
अधिक सम्भावना ह । अतएव हम उन्हे एेसी रिक्षा दे जो 


बड़े-बड़े चर्ठचत्रोका निर्माण कर उनके द्वारा यह समस्त । 
रिक्षा प्रदान कर सकें । हम तो एेसे अस्य मूस्यवाठे तथा कि -चलचित्रेकि उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य होः जीवनकी विषम 
छोटे चखचित्रोका निर्माण करना होगा, जिनके दवारा हम परिष्थितियोको ह करनेमे सहायक हो, देके भविष्यको 
गोव-गोवमें रिक्षाका प्रचार कर सके । ऊञ्ज्वल बनाये रलनेमे विचयुत्‌का-खा काम कर सके । # 
या 
# चलचित्रौके सदुपथोगके किये यह ठेख मननीय दै । इसमे कोर संदेह नदीं कि चलचित्रकि दारा समाज-विशानः ? 
खार्य-विशन ओर भर्मशन आदिकी शिक्षा बहुत अच्छो तरह दी जा सक्रती है जर वह सक भो दो सक्ती ह, परंतु चलचित्र 
निमौता्मोकी, साहित्िकोकी ओर सरकारकी वैसी मति ओर नीति टो तभी धसा हे सक्ता हे ¡ यह सत्य है कि वतैमान कार्म सिनेमा 
श्ना व्यापक हो गया दै कि श्सका सर्वथा वंद विया जाना सम्भव नदीं द, परंतु शम पयो सुधार किया ज। सक्ता र ओर इसे समाजके 
उपयोगी बनाया जा सकता . द । श्छके लिथे दो वार्तकी खास आवदयकता दै । प्रथम तो इसमे स्ञो-मभिनेत्राको सवथा निकाल देना 
चादिये । सारी बराक जड़ यदी ह ओर दूसरे मनमेः विकार पेदा करनेवारो कोई मी बात नहीं आनौ चाद्ये । एसा होनेपर हौ शके 
दोष दूर हेगि । सरकार तथा चितरनिमौताजमे दसा करनेका साहसं हो जाय, यह बहुत कठिन है; प्रतु वे यदि समाजको बुराई्से बचाना 
चाहं तो उनकरो यह करना हौ चाये । एक वार हो मचेगा, पर फिर अस्यास्‌ हयो जायगा । क्योकि मनोरजनकी चीज तो रदेगी दी । 
सिप इरारं निकल जायगी 1 संसर-बोडं भी अवदय कुछ सुधार कर सकता हे, परंतु उसभ आखिर मनुष्य ही दै, उनम मी कमजोरी हो 
स्रत ह ओर उन द्वारा भो अवान्छनाय चित्रोकी अतुमति भा क्रो जा सक्तौ है 1 भर दुराश्को ज़ तो वे काट ही नह सक्ते, 
अतः मूका खधार दी आवदयक्‌ दै (= ६ ~ सम्पादक 














# बालकोमे अमश्य-भक्षणकी बदृती हुई धदृल्तिको रोकना आवद्यक है # 
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बालकेोमिं अभध्य-भक्षणकी बदती हुई प्रवृततिको रोकना आवयक दै 


हमारा जीवन कैसा होना चाहिये १ हमारे समाजका 
आदं क्या येना चाहिये १. हमारे देशकी अवसा केसी होनी 
चाहिये १ इन प्रशरोके उत्तरम क्या एक भी व्यक्ति एेसा दै 
किं बह वतमान अवस्थाको संतोषजनक कह सके १ आज 
जो समाजमे छलः कपट, च्चठ, चोरी, अनाचार चरू रहा हैः 
क्या इसे चल्ने देना कोई भी पसंद कर सकता है १ एक 
दूसरेको धोखा देकरः एक दूसरेको दवा-धमकाकरः किसीकी 
दवता या अज्ञानसे छाम उठाकर जो धन एकत्र करनेकी 
घृणित लाख्ला सर्वत्र दिखायी पड़ रही है उससे क्या किसीको 
भी लम हुआ है १ उसते क्या किसी एकको भी सुख एवं 
संतोष मिला है १ 
शासकवर्गमे जो वरित्रगत दुर॑ख्तारटँ हैः जो. आज 
धूसखोरीकी ग्रदृत्ति है, उसकी एक सजन चचां कर रहे थे । 
बड़े अविशमे थे वे ओर उनकी बातें टीक नदीं थी, एेसा भी 
कहा नहीं जा सकता । एक मित्रने उनसे कहा-“आप कोई 
उपाय बतादये ! अपके हाथमे सत्ता हो तो अप क्या 
करेगे १ आप किखी संस्थाका नाम बता सकते दै जिससे 
आशाकी जाय कि वह सत्तामे आनेपर इस 
सख्थितिको सर्वथा दूर करनेमे सफल हो जायगी १ इस प्ररनके 
उत्तरम उनका बोकनेका उत्साह रिथ पड़ गया । वे कहने 
ल्गो--“मेरे पाख कोई जादूकी छदी नदीं दै ओर जादूकी 
छड़के बिना अब सुधारकी आशा कहा है । किसीके पास 
वह छड़ी नदीं ।› उनकी बात बहुत स्पष्ट है । जवर पूरा खमाज 
ही दोषग्रस होः तब निदौष व्यक्ति कसि आवें । एक 
व्यक्तो दूर करके वृसरेको बहा ल्गाया जा सकता है; किंतु 
आज तो यह खिति है कि सभी एके दै । नागनाय जा्येगे 
तो सोपनाथ आयेगे । 
अन्ततः भारतकी यह दशा हुई क्यो १ यह ऋषिका 
` वही पवित्र देश.३ कि जहां भाईके ` वगीचेसे बिना पूछे एक 
फल्को तोड़ लेनेके कारण वह भाई राजाके पास जाकर 
कहता है- -्ेने चोरी की ह मेरे हाय काट छो ।› ओर जब 
राजा क्षमा करनेकी बात करता है तो उसे डट खुननी पड़ती 
हे (तुमे विधान बनानेका क्या अधिकार १ तुमे विधानके 
पाखन करानेका हमने अधिकार दिया दै । ठम विधानका 
पाठन करो । मैने चोरी की है घुम हाथ करवाओ । ठ्दे 
इधर-उधर. करनेका कोई अधिकार नदीं ।' विदेशि्ोने 


मारतकी यात्राः कीं ओर यके सत्यः यके धर्म॑, य्हाकी 
ईमानदारीकी प्रशंसा करते वे थकते नदीं थे । या धर्मे 
ताले वंद करनेकी आवश्यकता नहीं थी । आज उसी देव- 
भूमिकी वह दुद॑शा ३ ओर यह दीनददा। उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है । उपर प्रतिबन्ध न कगाया जा खका तो केसी 
मवह्कर खिति होगी, यह सोच पाना भी कठिन दै | 


जीवनका निर्माण दो तत्वे होता दै। १. रिक्षा 
२. आहार । इन दोनोमे भी हमारे जीवनसे आहारका 
सम्बन्ध वहत षनिष्ठ है । जैसा खाय अन वैसा बने मन |' 
यह लोकोक्ति अक्षर-अक्षर ठीक है । हमारा शरीर ही भोजनसे 
यष्ट हेता ओर बनता हो, खो बात नहीं है । हम जो भोजन 
करते है उसके सृ्ष्म अंसे हमारे मनका निर्माण ओर पोषण 
होता हे । हमारा आहार यदि सास्विक होगा तो हमरे मनकी 
प्रडृत्ति सालक कमम होगी । यदि हमारा आहार राजसिक 
या तामसिक ह तो हमारे मनम राजस-तामख माव वदेग ओर 
हमारी प्रवृत्ति वेसे ही कममिं होगी । 

समाज तथा देशकी आदाका आधार बालक होते ह । 
बाक्क जैसे बनेगे, समाज भी वैखा ही बनेगा ओर जेसी रिक्षा 
तथा आहार होगा, बालक वैसे ही बनेगे । आज माता-पिता 
तथा घरे जोग अवरोध बाकरको चाय-काफी पिलते हे । 
छोटे वचचोको केकः विस्छुट आदि दिया जाता है । एक मित्र 
विस्छुट खरीद रहे थे ! भ जानता था कि वे खयं भोजनकी 
डुद्धताका बहुत अधिक ध्यान रखते दै । मेरे पूछनेपर उन्दने 
कहा- “यह तो बके स्वि ह ।› सुञ्चे आश्चयं ओर खेद 
दोनों हुआ । वचचौके सम्बन्धमे जव कि सबसे अधिक 
सावधानी रखनी चाहिये; यह मान छिया गया कि उनके 
आहारपर ध्यान देनेकी आवदस्यकता ही नदीं है । चायः 
काफी, केकः बिस्कुट आदिका प्रभाव वाख्कोके स्वास्थ्यपर 
बहुत बुरा पड़ता है । साथही अपवित्र वस्तुओके सेवनसे 
बालके मनमे अपवित्रताके बीज बचपनकी कच्वी अवस्थासे 
ही पड़ जाते है । आगे जीवनम ये बचपनके अज्ञातसूपमें 
पड़े बीज बड़े-बड़े अनथ करते दै । 

जरहोतक काठेज तथा विद्याख्यके बारकौकी बात हे, 
अमक््य-भक्षणकी प्दृत्ति उनम बड़ी शीघ्रतासे बदती जा रही 
हे । अमी कुछ ही वषं पहठे तक बाख्क बिना जान क्यः 
बिना हाथ-पैर धोये भोजन करना पखंद नहीं करते थे । 
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# रमा-बिलाखु राम-अजुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ # / 








लेकिन अव हाथ-पेर धोने या चोकरेमे बैठनेकी तो वात ही 

उठ गयी है । अव तो जूता पदिनकर, दोटलमे मेजपर बेठकर 

या चक्ते-फिरते ही अभक्ष्य पदां खाना एक प्रियकायं हो 
गया है बाल्कोका । 


स्पर्शासशं ( चूभा-दूत ) आज अन्धविश्वास ही नही, 
अपराध भी बताया जाता है; किंत हमारे खोकनेता यह नदीं 
देखते कि म्ादाओंको तोडनेका परिणाम क्या होता है । 
जब्र एकं बार मर्यादा तोडनेका स्वभाव बन जाता हैः जवर कोई 
मयादा भङ्ग करनेको उकसा दिया जाता दै, तव वह करहातक 
बदृता जायगा, कोई कह नही सकता । उसके पास फिर तर्क 
एवं बुद्धिमत्ताको सान नहीं रह जाता । आजक्रे विद्यालय 
( स्कर ) तथा महाविद्यालय ( कठिज) के छात्र केवल छूजा- 
छूतके बन्धनको तोडकर दी क्या सुक गये हैँ १ आज उनमें 
एक दूसरेका जूढा खाना बड़े गव॑की बात हो गयी है । किसी 
भी अपरिचितकी थोड़ी देरकी मित्रताके पश्चात्‌ वे आवदयकता 
न होनेपर भी उसके साथ एक थाम भोजन करने तरे 
जाते हे । स्वास्थ्यके छिथे यह जूडा खाना कितना हानिकर दै 
ओर सम्यताकी दष्िते कितना धृणाजनक है, यह कहमेकी 
आवश्यकता नही; किंतु आजके शिक्षित बाक्क तो जुग 
खानेको ही मित्रता तथा प्रेमका लक्षण मान बेठे है । 


, वाल्कोमिं निषिद्ध पदार्थोको खुले आम खानेकी एक 
. स्पर्धां चर पड़ी हे । इससे स्वास्थ्य, सदाचार एवं संयमका 
नाश होता हैः इ बातपर ध्यान देना उन्द अनावश्यक जान 
पड़ता है । उनसे ये बातें कही ज्ये तो वे इसका उपहास 
करते हँ । सांस-पदिरा आदिका सेवन करके वे अपने वर्गे 
गौरवका अनुभव करते है । अंडोको तो प्रायः निरामिष 
आहार ही मान द्धा गगरा है ओर अच्छे-अच्छे धर्मात 
माने जानेवले ध्रोमे भी उनका सेवन किया जाने खगा दै 
दूसरोको, जो इन अभक्ष्य पदाथोकि सेवनते बचना चाहते दैः 
ये बालक अनेक ग्रकारसे इन पदा्थोको खिद्ानेका प्रयज करते 
है । जो आहारे सम्बन्धे थोड़ा. मी संयम रखना चाहता दहै 
बह वालकेकि समूदम उयहासका पात्र बनता है । 
एकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपनी पुस्तकरमे पद-पदपर अपने 
मस-भक्षणका वणन कस्ते चरते ह । उनका तायं है करि 


उनके पाठकोको मांस खानेकी प्रेरणा मिरे ओर वे जानते 
क्रि उनकी पुस्तकके अधिकांश पाठक छात्र ही है । एक 


 . प्रसिद्ध नेताने बंदरोका मास खनिक्री .ब्रात अपने एक 





व्याख्यानमे एक वार कदी थी । पञ्चके सम्बन्धे नियुक्त 
एक कमेटीने राय दी है कि लोगौमे मां खनकी प्रवृत 
बदानी चाहिये, जिषसे अनुपयोगी गर्णे इस कामम आ सके | 
एक सजनने तो ब्रद्ध एवं समाजके छ्थि अनुपयोगी मनुप्वों 
तकको खा जानेकी सलाद दी । इस प्रकारके मन्तव्य चाहे 
विनोदमे दिये गये हों, चा केवछ तकैक दृष्टस; वितु 
वालकोपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भूखना नदीं चादिये। 

मक्ष्यामश्यके सम्बन्धमे वारकोँकी प्रश्न्ति इतनी नियन्बण- 
हीन होती जा रही है कि उने अव्र गौ-सूअरका प्रतिबन्ध 
मी उठता जा रहा है । अव वे अपने धर्मकरी इन ददृतम 
मान्यताओंको तोडनेमे भी गर्वका अनुभव करने लो है । 
धमं एवं सदाचारे नियमोको जितना अधिक भङ्ग करिया जा 
सके उतना भङ्ग करनेका आजक्रे बालक प्रयत करते है 
ओर उसे प्रकट कके वडे-बूदौकी खिली उङ़ते ह । 

पुराने लोग कहा करते ये--ध्वाल्क ओर बंदर एक 
स्वभावके होते ह । इन्दे छेड़ देने या उक्सा देनेपर इनका 
नियन्त्रण करना सरल नदीं हेता ।› हमारे सम्मान्य विद्वानों 


` एवं लोकनेताओंको इस लोकोक्तिपर कुक ध्यान देना 


चाहिये । आज ब्रल्कोकी अनुशासनहीनता, उदृण्डताः 
अनाचारकी बात सर्वत्र षुनायी देती है ओर हमरे लोकनेता 
उसपर चलते भी है किंतु उन्होने खथं ही इन वातोकी 
बराल्कोको प्रेरणा दी है । निर्द्र बाठकोको इस ओर प्रदत्त 
करनेकी जिम्मेवारी बडोकी ही है । अवर भी वे ेसी प्रेरणा्णे 
देना बंद कर दें तो बहुत छ लाभ हो सकता है । 

अव यह निविवाद्‌ रूपते सिद्ध हो चुक्रा है कि खास्थ्यकी 
दषस मांस-मक्षण बहुत ही हानिकारक दै । 
मांसीहारसे अनेक दुश्चिक्रित्स्य रोग होते है । बृडा- 
वस्थामे आयुकी प्रथमावस्थाका क्रिया मांसाहार ब्रहुत क 
देता है । मांस मनुध्यकरे खयि सवथा अप्राकृत एवं हानिकर 
भोजन है । 


बाल्कोकी इस अभक्ष्य-भक्षणकी ग्रब्त्िक्रे कारण उनका 

र र) आह रके अन ९ 
मन दधित होता जाता है । उनः के अनुरूपतमोगुणकरे धम 
कामः क्रोधः खोमः ईषा, ठः हिंषा आदि बदृते ह । उनक्रा 
अपना स्वास्थ्य नष्ट होता है । उनके जीवने अशान्ति तथा 
दुःख स्थिर बनते ह तथा साथ ही देश एवं रामाजके 
ख्ि वे अशान्ति ओर दुःखे कारण बनते दै । 

वालकोकौ अभश्यके प्रति वदती रुचिकरो रोकना अयन्त 


# विखासिताकी सामभियोक प्रचरसे युघक-युबतियोके धन, खारथ्य तथा चिका नारा # ३४३ ¦ 








आवश्यक है । माता-पिता तथा अभिभावकोका कर्तव्य है किं 
बाक्ककी छोरी अवस्थासे दी उसमे पविच्रताके संस्कार डे । 
बाल्कको कोई हानिकर एवं अपवित्र वस्तु खानेके घ्ि 
कमी न दी जाय । बाख्कके मनमे अभक्ष्य प्रदा्थेति अरुचिके माव 
टद्‌ हौः एेसी रिक्षा उक्षे घरपर ही मिक्नी चादिये । अम्य 
पदार्थसि शेनेवाटी दानिरयो उसे समन्चा दी जानी चादिये । 
इसके साय बरालकपर निरीक्षण रहना चाद्ये कि सङ्ग-दोषसे 
वह अभक्षय-मक्षण न्‌ करे । 
 देशके नेताओं, विद्वानों तथा समाजयेवी संस्थाओंको इस 
आवश्यक विधयकी उपेक्षा नदीं करनी चाहिये । बाल्कोके 





आहार तथा आचारम संयम रदे, यह अत्यन्त आवश्यक दै | 
बारकको अभश्य आहार एवं अमर्यादित आचरणकी प्रेरणा 

नदीं मिल्नी चाहिये । जहाँ बाल्कंकि भोजनाक्य ई, व्हा 

कोई अपवित्र वस्तु नदीं बने, एेसा प्रबन्ध रिक्चासंस्थाओकरे 
अधिकारियोको करना चाहिये । बाक्कोको एसी प्रेरणा एवं 
प्रोससाहन देना सव्रते अधिक लाभदायक सिद्ध होगाः जिसमें 
बालक सास्विक. भोजन करके रहनेम गोरक्रा अनुभव करने 
खगे । सास्विक आहारः सादी वे-भूषा ओर संयमपूणं 
जीवनमे बाठकोकी. गोरय-ुद्धि उत्पन्न करनेसे ही उनके दोष 
दूर दौ सकते हं । सु° 
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 विखसिताकी सामभ्ियोके प्रचारसे युवक युवतियोंके धन, खास्थ्य 
तथा चरित्र नारा 


एक ` समाचारपत्रमे एक समाचार छपा था उन 
दिनों जब किं भारतका विभाजन हुआ या । पंजाबसे 
उत्पीडितोके दलके-दल चले आ रदे ये । उन्हे दिष्धीके 
आस-पास रिविरोमे ठहराया गया था । समाचारपत्मे 
कहा गया था कि एक उसीडित शिबिरको देखनेके 
ल्यि जवं एक सरकारी अधिकारी वरहा पहुचे तव 
उस्पीडित खोगोमेसे अनेक क्डकियोने उनसे पाडडरः 
सालुनः सो आदि न मिल्नेकी रिकायत की | उस 
समयतक रेखी व्यवस्था नहीं हो सकी थी कि उत्पीडितोके 
लि पर्याक्त अन्न एवं वख्र दिया जा स्के; किंतु विलासिता- 
की सामग्ियोके प्रति इतनी उत्कट लसा उन मोग 
करनेवाली ल्डकि्योमे थी किं उन्द भोजन एवं - वस्रसे भी 
अधिक ये पाउडर आदि आवद्यक जान पडे । . 

पाउडर, सरो, सेटः क्रीमः छ्स्टिक आदि विलासिताकी 
वस्तु जव एक बार उपयोगमे आने कगती है तब फिर 
इनका मोह छोड पाना कठिन हे जाता है । आज भी इसके 
बहुत अधिकं उदाहरण पाये जति है विदोषतः पंजाबसे आये 
उत्पीड परिवाेमे । आर्थिक दृष्टिसे उनका जीवन बहुत 
क्र है । भोजन एवं वल्क चिन्ता उन्हे नित्य तंग 
करती रहती है; किंव इतनेपर भी विकसिताकी ये सामभ्यो 
उनक्रा पर्यासत धन चसे ठेती ह । वैसे तो देशमरमे ही यह 
रोग व्यापक शे गया है ! विलासिताकी वस्प॒ओंका व्यखन 
बराबर बदृता जा रहा हे । 


इस पिके महायुदधके समय जव हिटकरके सैकड़ों 
हवाई जहाज नित्य इईंगलंडपर बम बरसा रदे थे, इंगठेडमें 
वश्चोकी तथा लोदेकी कमी हो गयी । इंगटडमे उस समय 
यह आन्दोलन चरू पड़ा था कि दादी रखना तथा पेवरंद्‌ 
रगे व्र पहनना उत्तम पुरुषका चिह्न दै । एेसा इसघ्िि 
कि दादी वदानेसे सेफ्टी रेजरमे रूगनेवाखो पत्तियां वचतीं 
थी ओौर कपड़ेका कम-से-कम व्यय करना देश-हितके च्यि 
आवद्यक था । आज भारतमे वघोसे अकाक है । करोड़ों 
सुप्योका अन्न बादरसे मेंगाना पड़ता है । देशम अनेक 
आवद्यक काययोकि घ्य धनका अभाव ह । सथान-स्थानसे 
सुखमरीके समाचार आते है । करोड़ों गरीब रियो ओर बचचोके 
पाख तन ढकनेको भी कपड़ा नहीं है । इतनेपर भी देशका करोड़ों 
रुपया विलासिताकी सामग्रियोके स्थि नष्ट द्यो जाता दै। 
करोड़ रुपया पाउडर सेंट आदिके ल्व विदेशमे चल 
जाता है । बदिया फशनके कपडे, चाहे वे निलंजताके ही बदाने- 
वाठ हँ, बुरी कमाई करके मी प्राप्त करनेकी कोशिश होती है । 
यह भग इस समय धनका धोर दुरुपयोग है । देरकी इस 
दरिद्रताके खमय तो देशका पूरा धन आवश्यक वस्तुओंके 
निर्माण तथा आयात करनेमे दी रूगना चाहिये । 


जो लोग सेटः क्रीम आदिका व्यवहारं करते 
है, यदि बे अपनी इन विस्मसिताकी वस्व॒ओंमे व्यथं नष्ट 
होनेवाठे धनको बचाकर उसका सदुपयोग करं तो एक 
व्यक्ति एक भूखसे मरनेवाडे प्राणीके प्राण वचा सकता हे 1 
अकाठ, बाढ आदिसे जो खोग बे-घर-बार हो रये दै, जिनके 
बको एक समय आधां पेट अन नहीं सिकता, उन्हे इनका 
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बिलासितामे नष्ट देनेवाला धन जीवनःदान कर सकता दे । 
यदि ल्येग इसे परोपकारमे न ल्गा स्के तो भी यहं उनके 
तथा अगप्रके परिवारे चयि भी अच्छा सहायक होगा । 
एक बार हिसाब करके देखेगे कि वषं भरम आप कितना धन 
हन वस्तुओं न्ट कसते है तो खयं आपको आश्चयं होगा । 
विलसिताकी सामभ्रि्योका सव्रते अधिक उपयोग 
युवक तथा युवति करती ह । वियाल्य एवं महाविद्यालयों 
पदनेबले छा एवं छात्रा अंधा-धंघ॒ इन वस्तुञओका 
उपयोग करने लगे है । उनके माता-पिता तथा अभिभावक 
समते ह कि उनके बाख्क पदृते है ओर पदाईमे खचं 
हेता ही ह; किं सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राे माता- 
पिताकी गादी कमाईका धन॒ विलासिताकी सामम्रियोमेः 
सिनेमा तथा पार्योमे एवं अमक्य-भक्षणमे नष्ट करते है । 
अपने परिवारकी स्थितिका उन्हे तनिक भी ध्यान नदीं 
रहता । वे नहीं सोचते कि व्यथं वस्त॒ओंमे वे जो पैसा नष 
कर रहे हैः वह उनसे स्नेह करने तथा उनपर विश्वास 
करनेवाछोने कितने यत्नसे प्रास किया है । एेसा जाना गया 
हे कि दिष्टीमे कुर छात्रा अपने रौककी सामग्नियोको ज॒टानेके 
लि दुराचरणतक करती ईँ, पर उस शौकको नदीं छोड़ सकतीं । 
पाउडरः स्लोः क्रीमः हैजलीनः क्िस्टिकः सेट आदि 
वस्तुओंके उपयोगे केवर धनका नाद होता होः सो वात 
नहीं ३ । इनके द्वारा चरका नाश होता है ओर खास्थ्य 
मीं व्रिगड़ता दै । इन वस्तु ओंमे प्रायः हानिकर एवं अपवित्र 
पदां पड़े हेते ह! कुछ तो चर्बी-जेसे याउस्सेभी 
अपवित्र पदां इनमेसे अनेक वस्तुओमे पड़ते हँ ओर फिर 
इनको मुख एवं होठतक लगाया जाता है । जो लेग 
आचारका तनिक भी ध्यान रखते है उन्ह इन वस्तुओंकि 
उपयोगसे सवथा ही दूर रहना चाहिये । 
श्रीयेम्या रोखोने निःशख्ीकरणके सम्बन्धमे कहा था-- 
“शबर युद्धके प्रतीक दँ । जव समी राट अपने-अपने राखराख्र 
बदानेकी धुनमे खगे है, तव युद्धः अनिवार्यं है । इससे कईं 
मतलब नीं कि समी राष्ट युद्ध न करनेके पक्षम ह ।› इसी 
प्रकार यह मी सोचनेकी वात है कि श्ृङ्खारका लक्षय क्या 
है १ शरङ्ञार किया जाता है दूसरोकी दृष्टम अपनेको सुन्दर 
सिद्ध करलेके ल्ि, वुसरोके ने अपनी ओर आकर्षित 
करनेके व्यि । इस सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसयोकी दृष्टि अपनी 
ओर आकर्धित करनेकी चेष्टके मूक ही काम-मावना दै । 
एक बरार एक परित विद्वान्‌ कह रहे थे--ध्ये 
ठडकियों तितच्योकी भति सजकरः; नंगे सिर, खुली 


% कि तात सो परम बिरागी । ठन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ॐ 


~~ 








भुजा अपने अर्ध॑नसर शरीरका प्रदशंन करती बाजारोमे 
निकलती है ओर फिर शिकायत करती हँ करि लोग इम 
धूरते दै, छेडते है ।' अपनेको इ प्रकार प्रदशंनकी वस्तु 
बनानेका तात्पयं दूखरा क्या दो सकता है १. 

श्रृङ्ञार करनेवच्के मनम क्या है, इससे कोई मतर 
नहीं । श्रृङ्गार स्वयं शरीरके प्रति एक आकप्र॑ण है । इसके 
दवारा अनजान ही कामुकता बदृती रहती दै । दुसरेके 
नेत्र आकर्षित होते दै ओर फिर यह आकषण पतनका 
कारण बन जाता है । जैसे राष्र चाहे या न चारै, शस््नाखरकी 
इद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रदेगा, वैसे ही श्रङ्गार.प्रियता 
अयेगी तो चरित्रका नाश होगा ही । 

अङ्गरागः; अधररागः नखरञ्जिका आदि श्ङ्गारके 
प्रसाधनोका वणन पुराणोमे तथा महाभारतादिमे भी आता 
है । पुराने समयमे भीं शङ्कार किया जाता था । लेकिन उस 
समयके श्ृङ्गारमे दो बातें थीं--संयम तथा सास्िकता | 
उस समयके शृद्धार-प्रसाधनोमे खास्थ्यके व्यि हितकारी 
पवित्र ओषधिर्यां पड़ती थीं । उन ओषधियोसे युक्त श्ङ्गार- 
को धारण करनेसे शरीर स्वस्थ रहता थाः चित्त प्रफुस्लिति 
रहता था ओर मनपर साच्िक प्रभाव पड़ता था । इतनेपर 
भी श्रृङ्गार कामोत्तेनक ही माना जाता था। अङ्गरागादि 
धारण करनेका अधिकार केवर गदस्थको था ओर खरी तमी 


अपने शरीरका श्ज्ञार करती थी, जव क्रि उसकां पति उसके 


-पासहो । अभिप्राय यह कि श्चज्ञार केवर पतिके सुखके खयि ही 
किया जाता था । ब्रह्मचयं, वानप्रख तथा संन्यासाश्रममे किसी 
भी प्रकारका श्रङ्गार-धारण वजित ह । तेकतक ख्गानेकी आज्ञा 
इन तीनों आश्रमम नदीं है; क्योकि शरीरको सुन्दर 
दिखानेकी भावना मी रदे ओर संयम भी बना रदेःये 
दोनों बातें हो नदीं सकतीं । यहस्थ होनेपर भी खीके स्यि 
आदेश दहै कि यदि पति करीं दूर चला गया हो तो वह खव 
प्रकारके शृङ्गारको छोड़ दे । सोमाग्यवतीकरे चिह्न सिन्दूरः 
चूड़ी आदिके अतिरिक्त वह कोई शरङ्गार अपने शरीरपर 
न र्खे । 
कोई भी अविवाहिता वालिका यदि अपनेको इख प्रकार 
सजाती है कि खोगोके नेत्र सहसा उसकी ओर जारे, तो यह 
उसके मानसिक पतनकी सूचना दै । आज तो बात इससे 
बहुत अधिक वदु गयी दै । शङ्गारकीः बिलासिताकी इन 
सामभ्रियोका उपयोग कडकियोके समान दही ठ्डके भी ` 
बहुख्तासे करने रगे द । विद्याख्योके छत्रके व्यि ये 





" # विलासिताकी सामभियोके भ्रचारसे युवक-युबतियोके धन, खास्थ्य तथा चरितरिका नारा # ३७५ 


विलासिताकी सामग्रियों आवद्यक पदाथ बन गयी द । 
अध्ययनकरे सखानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर 
अधिकं रहने रगा है । फलतः उनके चरिते विनारकी 
चर्चा आज सर्वत्र है । 


विवार्थीका भूषण है चीर, सदिप्णुता एवं अध्ययन । 
भारतीय सम्रायोके युवराज मी गुरुकु्खमे भूमिपर सोते 
थे, मिसे मिला रूखा-मूखा अन्न खाति थे । उनकी 
कमरमे भँजकी मोरी रस्सी होती थी, जिसमे कोपीन छ्गाते 
भे वे | शरीरपर मृगचमं रहता ओर हाथमे एक ल्कडीका 
दण्ड । मस्तक उनका या तनो घुटा रहता या उसपर जारण 
होती । उनका खस्थ सुद दरीर ओर तेजोमय मुख 
देवताकि समान प्रतीत होता । इसके विपरीतः आजका 
विद्यां डके वश्लोमे काः मुखपर क्रीम-पाउडर खगम 
खिवेकि समान वराको वारार दिवता, सजाता? दुव॑ः 
निस्तेजःदवनीय प्रतीत होता है । बचपन दीने त्रौकी ज्योति क्षीण 
हो जानसे उसे चदमा ठ्गाना पड़ता दै । उसकी विखास- 
प्रियता उसके चरित्रक नष्ट कर देती है । वह्‌ युवक होनेपर 
भी ब्रद्ध-जैसा दीखता हे । 

मुञ्चे स्मरण है कि बचपनमे दमारे यहो यह धारणा थी 
कि मुखको सजाकरः >डकीठे व्र पहनकर जूते खटकाती 
पुरक मध्य नि्लजतापूर्वक चलनेवाली ची वेश्या ही दो 
सकती है; किंतु आज तो भके घरकी खड्करिर्याो इस प्रकार 
ब्राजारोमे निकल्ती है कि कदाचित्‌ वेध्या्ण भी उतनी 
निर्टजतापूर्वक, उतनी सजधजसे आजसे पचीस तीस वपं 
पूवं वाजारोमे नहीं निकछती होगी । पडे कन्यां भातःकार 
ू्थादयसे पूर्व ही लान कर केती थीं । वे गोरी.-पूजन कसती 
थी | उनका आभूषण था ला । शीर ओर संकोचक वे 
मृतिं हेती थी । घरमे मातक्र षरेद्‌ कामोंको यथासम्भव 
कर ठेनेका उनम पूरा उत्साह दता था । उनके मुखपर 
लजक्रे साथ भोलापन होता था । लेकिन आज तो नीद 
ट्स्ते शेय्यापर ही चायकी आवश्यकता होती दे] इसके 
बाद तुरंत पाउडर-कीम लेकर मुखको सजाना आवद्यक 
हो जाता दै । घरे काम करने तो दूरः अपने खरयके कामके 
खयि भी खेवक्रोकी आवद्यकता होती है । इस विलस 
प्रियताके कारण चरित्र न हो जाता है ओर नष्ट हे जाता 
हे सखाश्थ्य तथा सौन्दयं । 


किसी एसे व्यक्तिको जो नित्य पाडडर रूगाता ड, समेरेके 














समय जव उसने अपना शृङ्गार न किया होः आप देख ठे 
तो आपक्रो उसके पीटे, वदरंग चेदरेसे धृणा हयो जायगी । 
पाउडर, क्रीम; क्पिस्टक आदिमं जो पदाथ पड़ते हैः 
उनका यह सहज रुण दहै कि वे त्वचाक्री कोक्ता तथा 


खराभाविक सौन्द्यको नष्ट कर देते दै। एक ग्रकारकी 
मनोहर लिग्धता, जो त्वचाम ह्योती हैः पाडडरका उपयोग 
करते रहनेसे न दो जाती है । इस प्रकार विासिताके 
ये पदार्थं खाभाविक सौन्द्यंको नष्ट करके इस बातक्रे ख्य 
विवश कर देते दै कि व्यक्ति अपनेको कत्निमरूपसे सदा 
सजाये रदे । जव मी वह इन पदार्थाका उपयोग कवे विना 
दूसरोके सामने जाता दै उसका चेहराः उसकी त्वचा रूखी 
तथा अनाकर्षक दिखायी देती दै । 

नखोपरः ओष्ठपर तथा दारीरपर आप जो पदाथं रूगाते 
डैः केसे सम्भव है कि उनका कोई भाग आपके पेये न 
पद्रूचे । नख तथा ओ रेगनेमे जिन रंगों तथा पदार्थोका 
उपयोग होता दैः उनमेसे अनेक विपैले हे । वे पेयम पहुच- 
कर पाचन क्रियाको दूपरित कर देते दं । अनेक -ग्रकारके 
रोग इसमे उन्न होते दै। यारीरमे जो रोम हैः उनकी 
जडम सूक्ष्म छिद्र दै । इन चछि्रसि पीनेके द्वारा शरीरका 
दूषित द्रव्य सदा बाहर आथा करता है । पाउडर, लो 
आदिके उपयोगसे ये रोमचिद्र वंद हो जाते ह । पसीनेके 
प्रवाहमे बाधा पर्डुचती ह । शरीरका दूधित द्रव्य निक 
नदीं पाता । इससे त्वचकी कान्ति नष्ट हो जाती है । त्चा- 
सम्बन्धी रोगोकी सम्भावना वद्‌ जाती है। एेसे खोगोको 
यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग ( खुजली आदि ) हो जाता 
है तो बहुत क देता है । साधारण फुन्सिया मी एेखी त्वचा- 
पर अत्यन्त पीड़ा देनेवाटी बन जाती ह । विलासिताकी 
वस्तुओंमे पाउडर, खोः क्रमः किपस्टिक, नखका रंग 
आदि सेवन करनेवालोको आमाशय तथा स्वचक्रे रोग 
प्रायः होते हे । 

आजक्रङ अज्ञानवस मातार्णं छोटे शिखओको भी पाउडर 
छगाकर सजाती हं । ताख्ककी कोमल त्वचापर इखका बहुत 
ही हानिग्रद प्रभाव पड़ता दै । बाल्कके लि धूलि खेलना 
बहुत खवाभाविक तया स्वास्थ्यपरद है । जद सस्सोके तेरी 
रिद्यके अङ्गम माछ्शि करनेसे रिशयुके अङ्ग पुष्ट होते डैः 
किंत बचोको पाउडर क्रीम आदि नहीं क्गाना चाहिये । 
इससे बालकका स्वास्थ्य नष्ट होता है । 


आवश्यकता तो इस बातकी हे करि सरकार वित्मासिताके 





द७द चै मषु पीडि सेदइभ उर आगी । खामिहि सवं भाव छर त्यागी ॥ # 


व ------ ~----~ --=-----------<-<------------------- = 


पदार्थोका विदेशेसे देशमे आना सर्वया वंद कर दे ओर चरित्र तथा खास्थ्वका नाथ होता है । प्रत्येक व्यक्तिको 
देमे इनके निर्माणपरं प्रतिबन्ध लगा दे । मनुष्य-जीवनके इन पदाथोके उपयोगे बचना चाये ओर अपने बचोको 
ल्मि ये पदां किसी रकार आवश्यक नहो है । इनसे घन, बचाना चादिये । खु° 


-^न्वच्ष्कन्-- 


॑ । जैषा बोवोगे वैसा पाओगे 


मत हंसो, किसीको गिरते देख कभी तुम । 
श मत समन्यो यह कि “गिरेगे कभी नीः हम ॥ | 
उस गिरे इषके पास दौड़कर जाओ 
सादर दे कर अवलम्ब तुरंत उठाओ ॥ 
जो टपट तुमने नहीं उडाया उसको । 
फिर कौन उटायेगा, गिरनेपर तुमको ॥ 
रोगी प्राणीको देख, न कभी धिनाओ। 
उस बे-सहायके खुद सदाय बन जाओ ॥ 
न करो कदापि उपेक्षा रोगीकी तम । 
मत सोचे! कमी न योगी ही होगे हमः॥ ` 
ठे भरेम हदयका, आदर दे अपनाओ। 
अपने हाथो उसके मल-मूत उटाओ ॥ 
जो तम उसकी सेवासे विसुख रहोगे। 
बीमारीमे, तम भी असहाय रहोगे ॥ 


-मल करो घृणा तुम दीनोंसे, . दुखियोसे । ¦ 

उनका हंक दै सुख पाना ही खुखियोसे ॥ 

दीनो-दुखियाको कभी न भूल सताओ। 

भ्त्युत तुम उनके परम खद बन जाो ॥ 

सम्मान-परम-हित-साधनमे जुट जाभो 1 

दे तन-मन-घन उनका. सव कष्ट॒मिटाओ ॥ 

जो न्दे तुम्हारा नदरी सहाया दोगा। . 

तो दुर्िनमे फिर कौन तद्दारा दोगा॥ . 
५ ्ञेला बोबोगे. ` बीज मिलेगा वैसा। . 

जेखा करतां जो, फट पाता वैसा ॥ 
दुख दो न किसीकोः करोः न कमी ` बुरादे । 
खुल चाहो तो नित करते रहो भखाई ॥ ` 


5516. 


|. 


@ 
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बालकोकी धरसे भागनेकी मूर्खतापूणं प्रवृत्ति 


एक लडका दैः ज्सि भै जानता हू | माता-पितासे 
गड लेना सधारण वात है उसके लि । घरसे मागना भी 
उसके लिय बहुत कठिन नदीं है । एक वार बह ध्ररसे भागा 
ओर किसी प्रकार बृन्दावन पर्हैच गया । रेल उसे क्या 
क्या कष्ट हुए सो वही जाने | जत्र वह बृन्दावन पर्हुचाः 
उसका मुख सूख रहा था, शरीर दुवरला हो रहा था ओर 
कप मेके हो रदे थे । कुश यही थी करि वह दूसरे घर 
छोडकर भागनेवठे ल्डकोकी भति अपरिचित लगमे 
नोकरी ददने मा साधु हेने नहीं गया । वह परिचितोमं ही 
थोड़े दिन भटकता रहा ओर अन्तम घर लौट आया । 

एक दूसरा कड्का घरसे क्षगड़कर भागा था । घरपर 
उसकी शानका ठिकाना नदीं रहता था । वह इसल्ि भागा 
थाकि घरपर उसे कुछ काम करनेको पिता कहते थे । उसकी 
इच्छाके अनुसार कपेः जूते तथा दूसरी दौकीनीकी वस्व 
उसे उसके गरीब पिता नहीं दे पाते थे । उस ख्ड्केको यह 
बात भी बहुत अखरती थी कि धरवाले उसके मनमाना 
घूमनेपर टीका-टिष्पणी करते थे तथा उसे उसके आवारा 
मित्रेति अरग ह्ये जानेको कहते ये । एक दिन वह अपने 
एक मित्रके साथ घरसे कु रुपये चुराकर भाग रया । 

इस दूसरे ख्डकेका पता बड़ी कठिनाईसे गां । जव 
उसक्रे पिता उसे जाकर छवा लये, लजकरे मारे वह क्गभग 
महीनेभर तक दूसरोके सामने पड़नेसे बचा करता था । उसे 


प्क सजनने जबलपुरके एक होटले देखा था ओर पहचान ` 


ल्य था। उस होटल्मे वह जूढ थायां तथा तइतरि्या 
उठाने, मेज साफ करने ओर वतन मल्नेका काम करता 
था | उस छड्केको वहाँ सवकी जूठन उटानी पड़ती यी ओर 
दोरलके लोग उसे लूत्र डटते थे । वहां उसे बड़े सवेरेसे 
लगभग आधी राततक काम करना पड़ता था । जो मित्र उसके 
साथ गये थे, वे उसके पासके पेसे खच॑ं हो जानेपर साय 
छोड़ गये थे ओर उसे बहुत पहले घर लोट अयि थे । 
एकं लङ्का एक मेरे मित्रके पास एक दिन रो रहा था । 
वह घरसे भागकर आया था ओर उसे एक साधुने अपना 
शिष्य बना छिमा था । अब वह धर नही खोट सकता था । 
पहले उसका लू सत्कार हुआ या । उसे मोजनः चलन 
आदिकी पूरी सविधा मिली थी । अब उसे बहुत अधिक 
काम करना पड़ता था । बह ञाङ्‌ खगाता था बर्तन मक्ता 


या, भोजन बनाता था तथा ओर भी. जो दूरे छोटे-ब्ड 
काम होते थे, उसे करने पडते ये । इतना करनेपर भी उसे 
बहुत रदी भोजन मिता था । उसके कपडे मेले ओर फटे 
हुए ये । उसके चि वह दिन बहुत खोमाग्यका दिन होता 
था; जिस दिन वह पीटा न जाता हो । डट-डपट तथा 
गार्य तो उत्ते दिनम कई्‌कई वार सुननी पडती थीं । 
इन सव वातोसे भी अधिक बुरी बात यह थी कि उसे बहुत 
दिननसे अप्राकृतरूपमे वासना-तृत्षिका साधन वना रक्खा 
गया था ओर अव यह दोप उसमे भी आ गया-था । बीड़ीः 
सिगरेट आदि पीनाः, शठ बोखना तथा अवसर मिले तो कुछ 
चुरा छेना› बद बहुत पहले सीख चुका था । 

घरके रोगो ञ्चगड़ा करके या घरमे अपने मनोनुकरूल 
परिस्थिति न दोनेसे आज ल्ड़के भाग खड़े होते द । उनके 
भागनेसे उनके माता-पिताकोः उनके धरवाखको कितना दुःख 
होगा कितनी चिन्ता होगी, इसे वे तनिक भी नहीं समञ्चते । 
उनकी मूरख॑तापूणं जिद दोती है करि घरक ल्येग उनकी खर 
वाते मानकर क्यों नदीं चख्ते १ वे यइ नदीं सोचते कि 
दूसरोके भी दय दहै । उनको भी अपने मनक अनुखार 
चकनेका उतना ही अधिकार हैः जितना किसी एकको है । 
ठेकिन सत्र छोग अपने-अपने मनक्री करने ल्गें तो न समाज 
चछेगा, न धर चछेगा । सुख ओर शान्ति संसारसे सवथा 
विदा हो जाये यदि सव्र छग अपने मनकी जिद पूरी करनेपर 
उतर जाये । सुख-दान्तिका उपाय तो यह है कि हम अपनी 
सुविधाका कम ध्यान रक्खं ओर दूखरोकी सुबिधाका 
अधिक । दूसरोकी खचिको सदनेका दम अभ्यास डे यदिः 
वह हमारी खचिके अनुकूक नदीं है । इमारे साथ कौन कैसा 
व्यवहार करता है, यह विना देखे हम दूसरोके साय. उत्तम 
व्यवहार करे । दूसरोको सुविधा पृहुचनेका तथा सुखी 
करनेका प्रयत्न कर । इसमे हमारी सुख-सुविधा घटेगी नदीः 
उलूटे ब्रदेगी । आज इम अकेके अपनी चिन्ता करते देँ 
ओर इस चिन्ताके साय ईर्ष्या, देष, कल्ह आदि ठेकर जलते 
रहते ह । जवर हम दूसरोकी रुचि तथा सुबिधाका ध्यान रखने 
खगेगे तत्र अनेक दूसरे लोग हमारी रुचि एवे सुविधाका ध्यान 
रक्खंगे ओर उसमे द्वेष तथा कल्के स्थानप्र सम्मान ओर 
स्नेह होगा । 

घरमे हमरे माता-पिता या स्वजन हमारे हितेषी दहे 1 वे 
हमारे शशु तो ह नही कि हमारे प्रतिकूल आचरण करे । अब 
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५ तजि माया सेद परलोक । मिरहिं सकलं भवसंभव सोका ॥ > 


न ~ 


य॒दि रमे हमारी अनुकूलता नहीं मिकूती तो उसके तीन ही 
कारण हो सकते ह । एक तो यहं करि हम एेसी अनुक्ूकता 
चाहते है, जो धरवालकी रुचि एवं खमावके सवथा प्रतिक्रूल 
& दूसरे घरे लोग वैसी बातं करनेमे हमारी हानि समञ्चते है 
ओर तीसरी यह कि आधिक या किन्दीं ओर कविनादयोसे घरक 
लोग हमारी इच्छा पूरी करनेमे असमथ ह । तीनो ही 
दशाओंमे हमारा हठ करना अनुचित है । हम अपनेको घरके 
लोगोके अनुकूख बनाना चाहिये । धरके लोग हमारे अनुक्रू 
बने, यह मोग अनुचित तथा अविचारपूणं ह । 
जो आपके है जिनका आपसे सखवामाविक स्नेह दैः वे 
आपके अनुकूढ आचरण नहीं करते । उन लोगोके धीचमें 
आपको अनुकूलता नहीं मिकती ओर जो आपके कोई नहीं 
है, जिनका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है, वे अपरिचित लोग 
आपके अनुकूल आचरण करेगे, उनमे आपको अनुकूकता 
मिलेगी, एेखी आसा करना कितना मूखंतापूणं है । धरके 
लोग कुछ कहते भी है तो आयकरे भचेके ््यि ही कहते दै । 
उनके मनमे आपके श्रति ममता दैः प्रेम है । दूसरोसे आप 
इनमेसे किसी वातकी आशा नही कर सकते । 
जिन प्रतिकूकताओंके कारण ल्डके घर छोऽते दैः उनकी 
अपेक्षा बहुत अधिक प्रतिकूलता बाहर सहनी पड़ती दै । 
यह कितनी बड़ी दुवुदधि है कर पिताकी दो कड़ी बात आपसे 
सही नहीं जाती ओर घर छोडकर दूसरोकी आप गाथा 
सहनेको उद्यत दो जाते हैँ । माता ठीक समयपर या आपकी 
इच्छाके अनुकूक भोजन नदीं दे पाती तो आपके क्रोधका 
ठिकाना नहीं रहता ओर बाहर जाकर आप सडे-गठे टुकड़ौके 
व्थि दूसरका सुख देखते ह ओर उनकी सेवा तथा चाटुकार 
करते दै । बडे माई तथा र]र्जनोदारा हुआ योड़ा-सा 
, तिरस्कार आपको अस्य होता है ओर बादर दूरे रोज-येज 
पीट तो मी आप उसे सहते ह । हे सक्ता ३ कि घरमे जो 
प्रतिकूलता है, उसमे घरे लोर्गोकी दी ऊ भूल हो; किंत 


यदि आप उसे सद ठेगे तो कुछ समयमे वह भूर अपने-आप 


टीक हयो जायगी । यह कोई बुद्धिमानीकी बात दै कि घरमे 
थोड़ी-सी प्रतिकूकता न सदी, जाय ओर बरार अपनेको 
तिरस्कार तथा भारी प्रतिक्रूकता सहनेको लाचार बना 
दिया जाय १ > 

रसे भागनेवाठे कङ्क या तो नोकरी पानेका प्रयत्न 
. करते दै या साधुओकि आश्वमेमिं जते द । कच्ची बुद्धिके 


 अदुमवहीन वाखकोको ठीक नोकरी भमा कां मिरु सकती 






है, जवर कि सुयोग्य व्यक्तियोके स्यि ही उपयुक्त काम 
सरख्तसे प्राप्त नह होता है । नौकरीके क्ये निकलनेवाले 
ल्ड्के अनेक बार धूतोके चक्रमे पड़ जाते दं ओर वे लोग 
उने विधर्मीं बना ठेते ई । यदि नौकरी या मजदूरी मिलती 
भरद तो वह होटले काम करनेकीः बीड़ी बनानेकी, 
धूमनेवाली नाटक-मण्डलिर््ोकी या एेसी ही कोई दूसरी इस्की 
नौकरी होती है । बहुत अधिक परिश्रमः पद्‌-पदप्र अपमान ओर 
नाममात्रका वेतन तो इनमें चेता ही है, साथ दी खास्थ्य तथा 
सदाचारका नाश हये जाता है । एेसी-टेसी बुरादर्या आ जाती 
है, ठेसी कुटेवे पड़ जाती हैँ कि बाख्कका जीवन नष्टहो जाता 
हे | उसके च्यि कदी, क्रिसी दियाम कोई आशा नदीं रह 
जाती । अपने हाथो अपने जीवनका सत्याना कर लेनेकी 
यहं प्रवृत्ति किलनी मूर्खंतापूणं है ! 

जो वाल्क नौकरी पानेका प्रयत न करके साधुअंकि पास 
जति हैः उनकी दशा भी कुछ अच्छी नदीं होती । कोड 
भी अच्छा साधु, कोई भी महापुरुष किसी बाठकको उसके 
घरसे अल्ग होकर रहनेकी सम्पति दे नदीं सकता | 
बाल्कोको दीक्षा देकर साधु बना लेमेकी जिनमे प्रवृत्ति हैः 
उनमे अपवादरूपसे कोई सत्पुरुष मी हो सकते दै; किंत 
परायः बालकोका चरित्र भ्रट होता दै--किया जाता है ओर 
उनमे सव प्रकारके दुगंण आ जाते द । उन वरहा तिरस्कार 
बहुत अधिक सहना पड़ता दै तथा बहुत अधिक काम करना 
पडता है सो अलग । अनेकं प्रकारके नशोका सेवन तथा 
सदाचार-सम्बन्धी दूसरे दुग बचपनसे ही उनम आ जति 
है । साधु हो जानेके कारण वे घर छोट नहीं सकते, विवाहं 
कर नहीं सकते ओर स्वभावमे संयम होता नहीं; फकतः 
गुसरूपसे पाप करने, छर एवं दम्भ करलेके अतिरिक्त 
उनके पास दूसरा कोई उपाय नदीं रह जाता । उनका 
जीवन्‌ कल्षितः पापमय हो जाता है ओर नरकका द्वार 
उनकी प्रतीक्षा करता है । 

वरात बाख्कोतक ही नहीं है | बराल्किओंमे मी अव 
धरसे भागनेका रोग ख्गने लगा दै । वे भी धस्ते भागने 
लगी ह । यदि पदी-छ्खिी हुड तो आपिसोमे छक ददती 
हया सिनेमासे स्थान पानेका प्रयतत कर्ती दै ओर पदी न 
ह ते फिर साघुओंकि आश्रम दवद जते ह । यह ठीक दै 
किं पारम्भमे उनके स्थान सुगमतसे मि जति दै ओर 
भगे ए बाख्कोकी अपेक्षा सुविधा मी उन्द अधिक रहती 
हे; कितु यह मी सव्य है कि अपना सतीत्व नष्ट करके एक 
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प्रकारकी वेश्या यन जनेके अतिरिक्तं कोई उपाय नदीं होता 
उनके पास | उनके सव स्वागत-सत्कार वसनावशा ही 
हेते ह ओर यह सव भी बहुत थोडे दिनो चठ्ता दै । पीछे 
उन्हे बालकसि मी कदीं अधिक तिरस्कार सहना पड़ता है । 
वे निकार दी जाती दै, डक दी जाती दैः प्रृणित रोगेसि 
आक्रान्त होती ह ओर अन्तमे निराश्रय होकर भीख मागन 
या स्पष्टरूपसे वेश्या बननेपर विवश होती द । इसल्यि 
किखी मी बाछ्काको तो भूक्कर भी अपने संरक्षकोसे स्वतन्त्र 
होनेका विचार ही नहीं करना चाहिये । 

अपने घरमे जो प्रतिकूलता है उसे सहन करना ही 
सव्से वड़ी वबुद्धिमानी है । यदि उसमे कोई अपना 








= 


दोष नद्य ओर धसवा्लंका ही दो दोः तो भी 
उसे सहन करना चाहिये । घरमे यह सदिष्णुता आपं 
सद्गुण देगी, धेयं देगी ओर इनसे आपका जीवन 
सफ़ल तथा सतज बनेगा । घ्ररकी कठिनाइयोसि, त्रस्कार्सेः 
अयुविधसे ऊव्रकर मागनेवाले वा्कका जीवन नष्ट हो 
जाता है । इस लोकम वह असफल, दुखी ओर अपमानित 
हेता रहता है ओर परक तो उसका नष्ट हय ही जाता है । 
रील, सदिष्णुता, संयमः गुखुजनोंका आदर एवं धेयं रखना 
ही अच्छे पुरुपोके गुण ह ओर यह वात उस समय विरोष- 
रूपसे याद रखनी चाहिये, जव किसी कारणस आपका मन 
ध्रसे उद्धिन ह्ये रहा दो । सु 


नगक 
बालकरोका समरान-वेराग्य ओर उससे दानि 


एक महात्मा रामनवप्रीके अवसरपर अयोध्या गये । 
वर्हौ एक सुन्दर वगीचेमे वे टेरे । उस समय व्हा एक 
युवक संन्यासी ठदरे दए थे । खवा गोरा सुन्दर शरीर था? 
दान्त मुख था ओर विद्वान्‌ थे संस्कृतके । जवर सव लोग 
दोपहश्को मगवानका प्रसाद पाकर विश्राम कणे लगे, तव 
वे संन्यासी उन महाप्मार्जके पास आये ओर प्रणाम करके 
ब्ेठ गये । उनके नेत्रौसे ओपिकी धारा.चल रही थी । वे कह 
रदं ये-- (पहाराज । मुञ्चे कोई उपाय बताइये । मे तो करी 
का नहीं रहा । मेरा मन जपः पाठः ध्यानमे क्गता नदी । 
बहुत चेष्टा करता ह बहुत स्थानोपर मरकाः पर कोई खभ 
नहीं ह्येता । मनमे संसारके भोगोको भोगनेकी प्रबरू वासना 
बरावर बनी रहती है । शरीरसे यद्यपि अवतक पाप नीं 
करिया हैः परंतु मन वरावर पापकी बात ही सोचता रहता ह| 
पत्ता नहीं कव भेरा पतन हो जाय । आप मेरा उद्धार 
कीजिये ! 
महाप्माजीने प्ूछा--“आप संन्यासी केसे हुए ? 
उन्होने कहा-“वचपनसे मेरी रचि अच्छी थी । मेने 
अग्रेजी पदते समय संस्कृत ठे रक्ली थी ओर योगद्शन 
तथा दूसरी धार्मिक पुस्करे पदा करता था । दसवीं कक्षा 
उत्तीर्णं होनेके पश्चात्‌ मेरे मनम तीव्र वैराग्य जगा ओर एक 
दिन व्रिना किसीको वरताये धरते मँ भाग निकला । बहुत 
कष्ट उठातेके बाद यज्ञे एक उत्तम गुरु मिल रवे ।' 
अपने गुरुदेबमे उनकी पूरी श्रद्धा थी› कित गुरुदेव 
परलोकवासी हो चुके थे ओर अव उनका कोई संगी-सायी 


नहीं था । महात्माजीने पूछा--“आपको घरपर कोई कष्ट तो 
नदीं था १ किसीसे आपकी खटपट तो नहीं यी १ 
वे बोके--“मेरे पिता धनी पुरुप्र थे । मेरा धर समाजमें 
सम्मानित था । म अपने पिताका अकेला पुत्र दू । घरमे 
समी मुञ्चसे स्नेद करते थे । सत्र मेरा आदर करते थे। 
मुञ्चे कोई कष नही था । मे तो भागा इसख्यि कि पिताजी 
मेरा विवाह कर देना चाहते थे ओर उस समय विवाह 
करनेकरे स्थानपर मर जाना मी सुन्चे अच्छा ठ्गता था । मेँ 
क्या जानता था कि मरे मनकी यह अवस्था तीन-चार 
वर्षमे ही हो जायगी । दूसरी बात यह भी है कि मेरे मनम 
उस समय तपस्या करने तथा भगवान्‌का दशन करनेकी 
बहुत प्रर इच्छा थी । मँ धरुवकी भोति तप करना चाहता 
था । धुव ही मेरे आदशं थे 
महात्माजीने उन्हे धेयं रखनेको कदा; क्योकि वे एूट- 
फूूटकर रो रहे थे । जव वे कुछ स्थिर हुए, तत्र महात्माजीने 
पूा--“धरसे भागनेसे पहर आपने किससे सखाह नदी ली १ 
किसीसे अपने मनक्री बात कदी नही १ 
` वे बोञे- “महाराज ! उख समय मे अधा हयो रहा था। 
मैने अपने कई हितैषियोसे पूछा । वे आज भी श्रद्धा करने 
योग्य हँ । एकने भी मेरे मनके अनुकूल सम्मति नदी दी । 
सव सुन्ने घर रहनेको कहते थे ओर सचेत करते ये कि 
मनकी यह वैराग्यृत्ति एेसी ही नही रदेगी; वित मुञ्चे उनकी 
बाते सुनकर हसी आती थी । सुञ्ञे खगता था कि ये डरपोक 
लोग ह । इनमे कष्ट सहनेकी शक्ति नही हे ओर इनके मनमे ` 
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‰ सजन समाज सकर गुन खानी । कर प्रमाम सप्रेम खुबामी ॥ ॐ 


_- ---------------------न-- जज ्व==--------= 


वासना है, इसलिि ये लेग दूसरोको भी' उरते ह । इन्द 
भला भेरी ददता ओर वैराग्यका क्या पता १ उस समय भेर 
मनम सचा वराग्य था-ओर मै समञ्चता था कि चदि जितना 
कष्ट मे सद सक्ता हूं | 
, महाप्माजी कुछ बोञे नदीं, वे तनिक तकर्‌ रह गये 
उन युबक संन्थासीने तनिक रुककर कटारा चराण्य 
शा नहीं था । दो-तीन महीने मेने उपवास करकेया रूखी- 
सूखी. रोय खाकर कटे । पिना वह्लकर पूरा जाड मने त्रिता 
दिया। भूमिपर सो रहना तो एक साधारण वात थी। उस समय 
जप भी होता था ओर मनमे उमंग भी धी । लेकिन पता 
नदीं क्या हो गथा मेरा बह उत्साह । धीरे धीरे अच्छे 
भोजनकी इच्छा होने ठगी, व्र भी `रखने पड़े ओर मन 
इधर-उधर भागने गा । अव्र तो पतनक्रे अंधे कुमे 
दोनों पैर च्टकाये तरैडा हूँ । पता नहीं किस क्षण गिर प । 
अव आप क्या चाहते द ? मदात्माजीने बडे विचित्र 
दंगसे पूछा । 
निराशासे थके हुए मनुप्यकी भति वे ब्रोले--“आप 
कहीं मञ्चे कोई साधारण-सी नौकरी दिल; दं तो जीवनभर 
आपका ऋणी रहूगा । घर तो अव क्या मह लेकर जाऊं १ 
प्रयत्न करेगा काम करनेम पूरा मन लगानेका ओर बचे 
समयमे भजन करूंगा । 
महात्माजीके पास नोकरी कां धरी थी । उन संन्यासी 
` युवकका क्या हुआ आगे, पता नदी; ठेकिन्‌ आय देशमे 
एसे युबकोकी कमी कहा है । यह तो मगवान्‌की कृपा थी 
करि उन्हं कोई अच्छे गुरु मके थे ओर वासनाओंके ब्रहावमे 
पड़नेसे वे तवतक वरचे हुए थैः नदीं तो प्रायः बात दुसरी 
ही होती हे । वैराग्यका वेग बहुत शीघ्र समास हो जाता है । 


दम्भः छल ओर गु पापम गकर परतन हो जाता दै एेसी ` 


अवसाम । 

उन संन्यासी युवकने तथा उनके समान दूरं युवक 
भूर कहा करते द १ विपर्ोसि वैराग्य दोना ओर भगवानको 
पानेकी तीर उक्तण्ठडा होना तो ब्रहुत अच्छे गुण ह । याल 
तथा महात्मागण बार-बार इन वातोका वड जोरसे उपदेश 
करते ह । केकिन इन गुर्णोको ठीक-ढीक अपनानेमे भूल 
दती द । भक्तशेष्ठ शुवने तथा दूसरे मगवानके भक्तौने जो 
कुछ किया ` हम उन्दं पदेः खनं ओर अपने मनम भी 
, भगवानको पानेकी सी दी खङ्खा जगा यद तो ठीक दैः 
रेत उनके आचरणकी ज्यो-कीःत्यों नकर करनेमे बहुत 
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सावधान रहनेकी आवश्यकता है । जेसे किसी पहर्वानकी 
वात पदना ठीक ह वैसा पहल्वान बननेकी इच्छा भी ठकं 
है; परं उख पहल्वानके समान य्रदि कोई पहले दिन 
ही भोजन करने ल्गेगा या सैकड़ों दंड-तैठक करेगा तो 
पहलवान बननेके यानपर व्रीमार हयो जायगा । उसकी शक्ति 
घट जायगी । अपने देश तथा शरीरकी रैक्तिके अनुसार 
उसे उचित आहार करते हुए धीरे-धीरे व्यायाम वदाना 
चाहिये । एेसा करके वह पहलवान वन जायगा । इसी प्रकार 
पुराने मक्त तथा मदात्मा(ओंके चरित्त पदृते समय यह भी 
ध्यनमें रखना चहिये करि वे किंस युगम हुए ह ओर उस 
युगमे ल्ोगकि शरीर तथा मनमें क्रितनी शक्ति थी | यह वात 
सोलह आने सत्य है कि आज भी भगवान्‌का द्शंन वैसे ही 
हो सकता द जेसे भ्रुवको हुआ था; किंतु ध्रुवके समान तप 
करना आजके युगमे सम्भव नदीं ह ओर न इसकी आवस्यकता 
ही है । अज तो भगवानके दशन उससे बहुत कम 
भ्रमसे हो खकते द । ध्रुवके मनमे जो भगवानूको पानेकी 
तीतर लाता थी ओर जो दद्‌ विश्वास था भगवान्मे, बस 
बही लार्ता ओर विश्वास होना चाहिये । 

'भमभ्यासवेराम्याभ्यां तन्निरोधः › (योगदरैन १।१२) 

(अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 

( गीता ६।३५ ) 

-योगदशंनमे ओर गीताम भी कहा गया दहै कि मन 
अभ्यास ओर वैराग्यसे वशमे होता है । लेकिन यह बात 
सदा ध्यानमे रखनेकी है किं अभ्ासक। नाम पहले लिया 
गया ह ओर वैराग्यका पीडे । आजके युवक इस तको एकः 
दम भूल जाते है । बे वैराग्य पहले चाहते है ओर अभ्यास 
पीछे । फल यह होता है करि अभ्यास दो नहीं पाता ओर 
वैराग्यके नामपर जो मनका क्षणिक जोश था, वह भी चला 
जाता है। 

बैराग्यका अथं क्या १ वेराग्यका अथं धर दवार छोडकर 
भाग जाना दहै, यह मानना खब्रसे बद्धी मूर्खता दै । वैराग्यका 
अथं है घरे, धनम, घरक लोगोमे तथा शरीर एवं इन्द्र्यो 
को सुख देनेवाले पदाथमिं आसक्ति न दोना । इनकी चाहका। 
मनमे न रहन । जेषे एकं बेँकका खजांची खलो रूपये 
सेज गिनता है ओर सावधानी रखता दै पर उन स्पर्योका 
उसके मनमे मोह नदी । उन र्पयोंको वह अपना नदीं 
मानता । कल्को बरैकको घाटा लगे ओर उसक्री तिजोरी 
कख न रद जायः तो मी उसे कोई दुःख नहीं होगा 


ॐ वालकोका रमद्छान-वैराग्य ओर उससे हानि # 
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संसारम इस प्रकार रहनेका नाम दी वैराग्य है । यह वैराग्य 


बादर नदीं होता । रागः मोह या आसक्ति तो मनमे है । 
मनमेसे उसको निकाल देना दी वैराग्य दै] 

एक आदमी कपड़े . उतारकर फक दे तो क्या कपड़सि 
उसका वैराग्य दो गथा.१ उसके मनम जबतक कपडोकी 
आवद्यकताका अनुभव है, वह कपडे पहने या उतार देः 
दोनों बाते एक-सी द । यह शटी बात दै .कि कपड़े उतार 
फकनेसे मनम जो कपड़ोकी आसक्ति है, वह मिट जायगी । 
किंसीको भी इस धोखेमे नहीं पड़ना चादिये । प्रायः श्ससे 
उक्टी बात होती है । मनसे कपड़के प्रति आसक्ति दूर हुए 
बिना जो कपड़े उतार फेकेगाः उसका मन बार-बार कपडोकी 
बात सोचेगा ओर उसकी आसक्ति कपड़के प्रति बद जायगी । 
यही बात धर छोड़कर भागनेमे हेती है । मनम आसक्ति 
बनी रहती है, भले वह उस समय न जान पडती हो; पर पीछे 
मन उन्दी विषयोंका चिन्तन करने छगता है । 

वैराग्य कैसे हो १ आसक्ति कैसे दूर दो १ इका उत्तर 
बहुत सीधा है--अभ्यास करना चादिये । अभ्याससे ही वैराग्य 
होता है । मनका खभाव है कि वह. जब्र एकं विपरयमे खग 
जाता है, तव वूसरेको छोड देता है । मन जैसे-जैसे मगवायमें 
लगता जायगाः संसारके विषर्योसे अङ्ग देता जायगा । 
वैराग्य करिया या छया नदीं जाताः वह अपने-अप होता है । 
जसे प्रसेक याक जब्र अन्न खाने लगता है माताके दृधसे 
धीरे-धीरे उसकी विरक्ति दो जाती हे । 


घरपर रहते हुए भगवानूके नामका, जितना बन्‌ सके जप . 


करना चादिये । रामायणः गीता, भागवत तथा भगवान्‌. एवं 
भगवानके भक्तोके चरितका पाठ करना चाहिये । उत्तम 
अन्थं का अध्ययन करना चाहिये । जिन पदाथंमिं, जिन भोगकर 
विभरोमि, जिन व्यक्तियोमे अपने मनकी आसक्ति हो, उन 
प्दार्थादिसे मनको हटाकर बार-बार भगवानूमे ही ख्गाना 
चाहिये । इस प्रकार धीरे-धीरे मन विषयोसे हटकर भगवानूमे 
गने रूगेगा । संसारके भोगोकी आसक्ति अपने-आप मनसे 
दूर हो जायगी । इसीका नाम वैश्य ह । 

` , जब्र कोई व्यक्ति परलोक सिधारता है ओर लोग उसके 
द्वको लेकर व्मशान्‌ जाते है तवर थोड़ी देरके ल्ि उन 
लोगेकरि मनम संसारकी असारताकी बात आ जाती है । लेकिन 
जहो वे खग मदानसे घरकी ओर लेटे--प्रायः रास्तेमे ही 
उन्हं अपने घरके कामोकी चिन्ता हो जाती है ओर संसारकी 


असारताकरी ब्रात वे सर्वया भूक जाते ई । इखी प्रकार किसी 
कारणविरोधसे अविशके स्पे जो वैराग्य मनम आता है, 
वह इमशानवैराग्य है । वह टिकाऊ नदीं हुआ करता । इष 
अविश्मे र दार छोडकर मागना बड़ी भारी भूक होती दै । 


आज कदं कोई एेसा वन॒ नदीं है, जदा सरकारके 
जंगल-विभागका अधिकार न हो । एेसे वर्म प्रायः आग 
जलाना भी मना होता हे । पुराने तपोवन आज कीं नहीं दै 
ओर न उनके बननेकी निकट मविष्यमे कोई आशा दिखायी 
देती दै । सरकार-संरक्चित जो वन दै, उनम भी आज कंद 
मूल-फछका स्वम देखना व्यर्थं॑दै । वर्षमे कुड मिलकर एक 
दो महीनोका काम वकि फलेसि चल सकता है । ठेकिन 
उन फर्लोको विना आज्ञके ठेना चोरी ही दै । मनुभ्यका 
शरीर आजकल एेसा हो गया है कि वह रोगी हुए विना नदीं रह 
पाता ओर वनम मलेरिया आदि अनेक रो्गोका मय रहतादै। 

जो लोग वैराग्ये अविशमे घर छोडते है उन्टे बहुत 
शीघ पता ठग जाता है किं वे तपोवनका जो स्वञ्न देखते थेः 
वह सर्वथा निराधार है । तीमः तथा दूसरे खार्नमिं मी ` 
बालकरको प्रायः कुसङ्ग ही मिक्ता दै । उन्हे एषे खग 
मिरते ह जो उनको बहकाकर अनेक प्रकारके दुरारणोमिं लगा 
देते ह । उनको केवल रोटी देकर सेवा ठेनेकी तो सर्वत्र . 
म्इृत्ति ह । घर छोडनेके पश्चात्‌ भजन तो दूर रहा वृखरे 
दुर्गुण न भी आकरे, तो मी रहृनेके स्थान तथा भोजनके लि 
उसे दीन, चाटुकार एवं तिरस्कृत बनना पड़ता है । उसका 
कहीं ठोर-टिकाना नहीं रह जाताः यदि वह श्रम करते इए 
भी चाटुकारी नदी करता । 

चैराग्यक्रा अवे तो समाप्त होगा ही । उसके समास 
होनेपर मनः बार-बार संसारके भोगोकी ` इच्छा करता है । 
अच्छा भोजनः अच्छा वख, अच्छा स्थान तथा दूसरे भोग 
मन चाहता है । ये भोग मिलते नही फल्तः इनकी कामना 
बद्ती जाती है । चूडः छर, कपटः दम्भ करके पि इन 
वासनाओंको पूरा करनेका भरय्ञ हेता है । अनेक प्रकारके 
गुप्त पाप होने ख्गते है । इस पकार उद्धारके बदरे बह 
नरकके रास्ते तीव्र गतिसे दकता जाता है । इसके ऊपर 
उनके मार्ग उसे प्रायः बंद दिखायी देते है । इसख्यि किसी 
भी युवकको आजकल धर छोडकर कटी बाहर जाकर साधन- 
मजन करनेकरी वात नदीं सोचनी चाहिये । घरपर ` रहकर 
भजन करना ही आज्के युगम सर्वशेष् उपाय हे । सु° 


-----न््ब्यणिर त जिजजिनिकज्न 
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` ॐ सुद मंगलमय संत समाज । ज्ञो जग जगम तीरथ राजू ॥ ‰ 
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न्न ्नन्न----------- ----- 


( ठेखक्र--याक्षिक श्रवेण 
हे! लद्यका 


ओर 


जन्मवुण्डलीमे ल्क प्राधान्य रहता 
नामान्तरं शरीर भी है । इस विषयमे शिवसंहिता 
सूर्यसिदधान्तका कथन दै-- 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेसः सपद्ठीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः दोखाः शषेच्राणि क्षेत्रपारुकाः ॥ 
स्ये नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पानि वतन्ते पीठदेवताः ॥ 
( शिवसंहिता ) 
{इस शरीरे भीतर सातं ्रीपोसहित मेरु पर्वत विद्रमान 
३ । नदिर्यौ, समुद्रः पर्वतः कषे्रः क्े्पाकः सव्र ऋषिःमुनिः 
नक्ष, मः पुण्यतीर्थं, पीठ ओर पीठदेवता विद्यमान है 
अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रे बरह्माऽहङ्कारमूर्तिश्टत्‌ । 
मनसश्चन्द्रमा जन्ते सूर्योऽकषणोस्तेजसां निधिः॥ 
मनसः खं ततो वायुरभ्चिरापो धरा क्रमात्‌ । 
गुणैकबरद्ध्या पञ्चेति महाभूतानि जक्षिरे ॥ 
अस्नीषोमो भानुचन्द्र ततस्सवङ्गारकादयः ॥ 
तेजोभूखाम्बुवातेभ्यः मशः पञ्च जक्तिरे ॥ 
( सयैसिदधान्त, भूगोटाध्याय २२-२४ ) 
(तदनन्तर अहंकारस्पधारी ब्रह्माजीने सषि रचनेमे मन 
लगाया । उनके मनम चन्द्रमा ओर नेत्रोसे तेजोनिधि सूयं 
प्रकट हुए । व्रह्माजीके मनसे ही आकादा भी प्रकट हआ । 
आकादासे वायु, वायुसे अभिः अब्रिसे जल तथा जल्से 
भूमिका क्रमशः ्रादुर्माव हुआ । ये पोच महाभूत उत्तरोत्तर 
एक-एक अधिक गुणवाे प्रकट हुए है । तसश्चात्‌ तेजः 
्रथवी, आकाश, जक ओर वायु--इन पचसि क्रमशः अभिः 
सोम, मानु, चन्रमा तथा अङ्गारक आदि उन्न हुए ईं 1" 
इन प्रमाणप निश्चय होता है कि ब्रह्माण्डरूपी संसारम 
जो कुछ ग्रह-नसत्रादि विद्यमान ट वे सवर पिण्डरूपी मनुष्यके 
देहम खित दै । इसव््यि ब्रह्माण्ड ओर पिण्डात्मक मनुष्य- 
शरीर एकल-सम्बन्ध युक्तं दै । जिस प्रकार वेदान्तके मतसे 
परमात्मा-जीवात्मामं अभेद दै, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर 
पिण्डासक शरीस्म अभेद ३ । अतः मनुष्य अनन्त आक्राश- 
व्यापी सौर जगत्का नमूना हे । । 
` इस गरीस्म सूयं आत्मा दै, चन्द्रमा मन हेः मङ्गल 


ऋषयो युनयः 
पुण्यतीथौनि 





वार्कोकी जन्मकुण्डली ओर उसकी आवर्यकता 


#रामजी शमौ गोड, वेदाचायं, काव्युतीथं ) 


अग्नि ह, बुध पृध्वी हैः बृह्पति आकाश है शुक्र जल है 
ओर शनि वायु है । अर्थात्‌ इन पश्च पदायोकरि द्वारा पाञ्च- 
तिक पिण्ड ( शरीर ) मे ये ग्रह फल देते हे । 

यह्‌ प्राकृतिक ब्रह्माण्ड दे कारते परिच्छिन्न ह ओर 
कर्मके साथ कालका साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर ज्यौतिषयाख्न 
कालके खरूपोका प्रतिपादक है तथा फक्त ज्योतिष कालके 
अन्तर्गत ञयमाद्यभ कम॑फलोका प्रकारक दै | जेसा कि, 
वराहमिदिरने कहा है 

यदुपचितमन्यजन्मनि छभाञ्ुमं तस्य कमंणः प्रासिम्‌ । 
व्यञ्जयति शाखमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धकारस्थ पदा्थ॑को दीपक 
प्रकादित करता दैः उसी पकार यह ज्योतिपास्र पूवंजन्मभे 
किये हुए छमाश्चभ कर्मके फल ( सुखदुःख ) को प्रकायित 
करता दै | 

ओर भी देखिये-- 

यथा धेनुसहस्रेषु चत्सो विन्दति मातरम्‌ 1. 

तथा पूव॑कृतं कमं कतीरमनुगच्छति ॥ 

जेसे हजारों गाययोके डमे वडा अपनी मकरो दद 
लेता है, उसी प्रकार कमं अपने कर्ताको प्राप्न होता दै । ` | 

ज्योतिषको वेदका भत्र कहा गया है--इसीख्यि वेदाङ्गो- 


- मे इसकी प्रधानता है । कान-नाक आदि अन्य अङ्गोसे युक्त 


होनेपर भी यदि आंख न हो तो मनुष्य कुछ नदीं कर सकता । 
वेदचक्षुः किर्दं स्तं ज्यौतिषं 
मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽपी तरैः कणनासादिभि- 
। शक्षुषङ्न हीनो न किंञ्ित्करः ॥ 
( यहगणितः कालमानाध्याय ११) 
ग्रह ओर उपग्रहोके साथ जीवका क्या सम्बन्ध हैः इसका 
बिचार भी आवद्यक हे । प्रसयेक ग्रह ओर उपग्रहे भीतर 
आकर्थण ओर विकर्ण ये दो परस्पर विरुद्ध राक्ति विद्यमान 
हें । संसारक खिति दोनों शक्तियोके सामञ्ञस्यक्रा दी फठ 
हे । अतः गरहमिं परस्पर आकर्ण-विकर्मण बना हआ है । 
जब्र रह्‌ ओर उपग्रह परस्परम आकर्मण-विकर्षण कसते ई 
तव गदके सम्बन्धे प्थ्वीनिवासी जीवको ग्रहोपग्रहोके 





% बारकौकी जन्मक्कण्डली ओर उसकी आवंदयकता # 


"य्व च्चचच्च्च्च्च्व्च्व्््व्च्च्च्््््व् -----------(---(----------~-~---~-~-- ------ 


गुणानुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति होती 
मध्याकर्षण-शक्ति है, जिससे प्रथ्वी माता समस्त जीवको अपनी 
ओर खीचती है इसी प्रकार समस्त ग्रहोपग्रहमे समञ्चना 
चाद्ये, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहके साथ जीवमाच्रका 
ही आकर्ण: विकर्षण -सम्बन् प्राकृतिक सूपसे विद्यमान दै। , 


मनुष्यका रीर प्रारब्ध-क्म॑से ही उयन्न होता दै । 
पूर्वजन्ममे कथि हुए कममोमेसे वल्वान्‌ फलोन्मुख कमं 
प्रारन्ध बनकर जीवके स्थूक शरीरको उत्पन्न करता ३ । 
शरीरम इसी कम॑समूहका फल सुख-दुःखरूपमे होता है 
जिसका निणंय ज्योतिष शाछके द्वारा होता है । 


जव्र॒कर्मका सम्बन्ध शरीरे हुआ ओर ग्रहौका भी 
प्राकृतिक अआक्र्षण-विक्पण शरीरसे हुआ; तव. प्रारब्ध 
कर्मानुसार मनुष्यके जन्मके समय ग्रहौकी सिति मभीस्मया 
विषम होगी । जिसका प्रारब्धकर्म॑जिस प्रकारका है, उसके 
जन्मके समय तदनुरूप ग्रह की सिति नमोमार्गमे हुआ करती 
हे जोर आकर्षेण-विकर्पेणका प्रभाव मी वैसा ही हआ करता 
हे | प्रार्धकर्माको सुगानेवाठे ब्रह्मा ८ प्रजापति ) का भी 
खष्टिमे यह एक आवदस्यक कार्यं सतत रहता ह । इसखियि 
गरहोके शभाञ्यम फ देनेमे प्रयश्च गतिमान्‌ श्रद्‌ मुख्य 
कारण है] अतः जन्मकुण्डली बनाना आवश्यक सिद्ध 
हुआ । जन्मङ्कुण्डलीमे मुख्य सौर जगत्‌कौ तात्कालिक 
प्रतिकृति ही रहती है जिसमे जन्मपय॑न्तके यभाुभ फलका 
जान हो सकता है । ओर किम कामको करनेसे सफलता 
मिलेगी इत्यादि विषय समञ्चा जा सकता है तथा विषम ्रदसिति- 
म ग्रहशान्ति आदि अभकमकि द्वारा अहक दुष्प्रभावको 
टाला जा सकता है ओर अच्छी ्रहस्थितिमे परिशितिके अनुसार 
कार्यारम्म करके समुन्नत हुआ जा सकता हे । 


शयभाञ्चभ फलका निरूपणं फलित-ञ्योतिषद्वारा किया 
जाता है; परंतु फलित-ज्यौतिषमे लर ओर नवग्रह मुख्य ई । 
इन लप्र ओर ग्रहंका ज्ञानं ( राश्यादि विकलान्त ) गणित 
उ्योतिषद्रारा होता है । इसल्यि गणित ज्योतिपशासख्रमे 
प्रधान है । गणितकरे धिना ज्यौतिपशास्नमे ग्रोट्ता नही आ 
सकती । अतएव भास्कराचायंने कहा है 


। पृरथ्वीरूप ग्रमे ` 










उयोतिःशाखरफरं पुराणगण कैरादेदा इ्युच्यते 
नूनं ुञ्मबलाश्रितः पुनरयं तत्‌ स्पष्टलेटाश्रयम्‌ । 
ते गोराश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोरोऽपि न ज्ञायते 
तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोकादिक ज्ञास्यति॥ 
फलादेशके छ्य स्पष्ट ग्रहकी मुख्य आवश्यकता द । 
जैसा कि भास्कराचा्य॑ने कहा है-- 
ध्यात्राविवाहोस्सवजातकादौ 
खेटैः स्फुटैरेव फलस्छकरत्वम्‌ 1" 
आजकख्के पञ्चाङ्गो स्पष्ट ग्रामे मतमेद्‌ षात्रा जाता 
ह । इस विषयका निणंय वेधशाकके व्रिना नदीं हो सकता । 
भारतवषेंका मदान्‌ दुर्भाग्य कहना चाये क्रि आज इस 
भारतवम उत्तम वेधदालाका सवथा अभाव दै । फलदेदाके 
यि जन्म-समव मुख्य दै । वतमान समयमे ब्रहुधा लोग 
जन्म-समयका परिज्ान घड़ी-यन्त्रके द्वारा किया करते 
द । आधुनिक धडर्योकी यह सिति है क्रि यदि 
प्रतिदिन घड़ीका समय ठीक नहीं क्रिया जायः तो घडी 
प्रायः शुद्ध ( ठीक ) नदीं रह सकती । अतः षड़ी-यन्वके 
द्वारा अत्यन्त सावधानीसे इष्टकालका निणंय॒ करना चाहिये । 
वर्तमान समयमे किञ्चिन्मा्र भी अन्तर होनेसे सूक्ष्म फलख्मे 
अवश्य अन्तर होगा । समयके अन्तरसे बहुत सम्भव है कि 
सन्धिस्थानमे कयम भी बदल सकता है । एेखी स्थिततिमे सृष््म 
विचारोमे परिवर्तन शे जाना तो अनिवायं ही है । शद्ध 
घडके अमाव ओर यत्र-तत्र घड्ीके अमावसे मी शुद्ध जन्म- 
समय ( इष्टकाक ) का मी मिकना प्रायः दुम रहता है । 
इन कारणोसे टीक-टीक फक मिलनेमे प्रायः विधन हो 
जाता दे । अतः इसमे ज्योतिषशाख्रका कोई दोष नदीं है । 
जन्मकाले जिस समय वाकक भूमिष् होता है, उसको 
टीक-ठीक जाननेमे अनेक बाधां हेती ह । जन्मकुण्डली 
बनानेवाञे नक्षत्सूत्वी न होकर निस्कंन्ध ज्योतिषके शाता 
होने चाहिये ओर ग्र-शान्ति आदिके अवसरपर बेदमन्ञ- 
रहस्यजञ वैदिक होने चादिये, जिससे बहुत कुछ शद्ताके 
अ! जानेमे जन्मकुण्डली अधिकतया उपयोगी ओर सम्यक्‌ 
होगी । अतः बाल्कोकी जन्मकुण्डली ओर उसकी 
आवश्यकता स्ट सि है । 


न्ना 


~~ न 


# आङ्रष्टराक्तिश्च महा तया यत्‌ खस्थं यरं स्वाभिमुखं स्वदात्तया । 


अक्ष्यते ` तत्पततीन ` भति 


> “>` ॥ (गोलाध्याये ) 
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ल ््् 


% बिनु सतसंग विवेक न होई । रामकपा बिनु खुरुभ.न.सोई ॥ # 








य्व 


बालकोका प्रथम शाघ् बाखारिष्ट 


( क्खक--पं० भरोवरूरामजो पाण्डेय ज्योतिषाचायं, एम्‌०८०› साहित्यरत्न ) 


भारतीय महर्षियोने बार्कोके आयु-विचारमे यह लिखा 

हे किं बालको आयु जन्मक्ते आठ वषपयन्त अनिश्चत 
रहती हे । आठ वरष॑तकं ही ध्वाखारिष् योग होता है । ज्योतिष 
शाल्के आचार्यं महर्षि पराशरजीने तो २४ वषतक ्वाल्ारि्ः 
माना हैः किं यह कल्पना उस युगके छ्य थी जब कि 
मानवकी आयु हजार वष॑तक मानी जाती थी । बालरिष्ट 
के कारण ¦ बकी अधिक मयु हेती हे । उक्टरो ओर 
वैके मतानुसार भी अधिक मृत्यु बच्चोकी ही होती हे । 
आयु-विभागके अनुसार आठ वप॑तक ‹वालारिष्ट; बारह 
वर्प॑तक '्वोगारिष्टः ओर ३२ वप॑तकर अव्पायु योगः होता 
ह । ७० वतक मध्यायु १०० वतक पू्णायु ओर इस 
युगम १२० व्ष॑तकं ऊत्तमायु मानी गयी हे । इस प्रकार 
ध्राखारिष्टः योगम मी तीन ` विभाग कहा गया ह । 
१-गण्ड-अरिष्ट, २-ग्रहारिष्टः २३-पताकी-अरिष्ट । इन तीनों - 
मे प्रथम “गण्ड-अरिष्टः क्या हैः इसका विचार आवश्यक 
हे । भारतीय ज्यौतिषाख्मे पूरे ब्रहमाण्डके  गोकेको बारह 
राियोमे विभक्त किया गया हैः वे १२ राशियां २७ 
नकष््रोमिं विभक्त ह प्रत्येक नक्षत्रम ९ भाग दिये गये ओर 
एक रारिमे ३० अं माना गया । इस प्रकार नक्षत्रोका 
एक नवांश ३ अंश २० कटका हुआ । इस विचारसे 
जव कि राशि ओर नक्षत्रका अन्त एक साथः या रादि 
ओर नक्षत्रका प्रारम्म एक साथ हो तो वह “गण्डः कहल[ता 
हे । आदटेषा नक्षत्रके अन्त ओर मघाके आदि भागका 
जो काठ दै, उसे. "रात्रि-गण्डः कहते ह । य्येष्ठाके अन्त 
ओर मूलके आदि भागक दोषयुक्त काख्को “दिवा-गण्डः कहते 
दै । इस प्रकार रेवती ओर अदिवनीके दोष-काल्को 
(न्ध्यागण्डः कहते . द । दिवा-गण्डमे कन्याः ओर रात्नि- 
गण्डमे बाल्कका जन्म होतो दोष नहीं क्गता; परंतु 
ये गण्ड-योग अपना विभिन्न फठ देते दै । य्येष्ठाकी. अन्तिम 
एक घटी ओर मूके प्रारम्मकी दो घटी (अयुक्तः मूल 
कहल्ाता दै, इसमें जन्म होनेपर वाख्कका सुख ९ व्ष॑पयंन्त 
पिताको नदीं देखना चाये । यह वाल्क अपने पिताके 
चयि बहुत अनिष्ट फक देता दैः परंतु यदि. यद जीवित रह 
जाता है तो कुख्का दीपक बनता दै! आचार्यान “गण्ड- 
 दोषका फल भी विभिन प्रकारे छिव दै 1 यदि बालक 









अदविनीमे जन्म केता है तो १६ वषंतकः मधामे ८ वष 
मूलम ४ वषं, आष्छेषामे २ वषः च्ये्ठामे १ वषं, रेवती 
मे १ वर्षपर्यन्तं बालकोके ल्थि अनिष्ठका भय रहता है 
दोष-विचार करनेके ल्ि ओर फल-विचार करनेके स्मि 
ध्गण्डश्के नक्त्रोका कार-विमाजन भीः क्रिया गया है । 
जातक-पारिजातकारने क्लि है कि वैशाखः श्रावणः 
फा्गुनमे जन्म होनेसे गण्ड-दोध्रः आकाशचारि्योको होता, 
हे । आपादः अगहनः पोषः ज्येषठमे गण्ड-दोष मानवको 
चैचः भाद्रपद आश्चिनमें रण्ड-दोष पाताख्वासियोको क्गता 
है । मासके बाद नक्षत्रका विचार मी बहुत बृहद्‌ रूपमे 
है । हस्त ओर मघाके तीसरे चरणमे जन्म नेसे माता-पिता- 
के लि कष्ट होता है ¦ तीनों उत्तराके प्रथम चरणमे जन्मसे 
जातक सयं कष्ट पाता हे । पूर्वापादा ओर पुष्यके प्रथम 
चरणका जन्म-फल पितृव्यको कष्टकारक होता दै, । 
चित्राः विशाखाः हस्तमे जन्म होनेसे माता-पिताको ही मूप्यु 
कष्ट होता दै । मृगरिराके मध्यमे जातक-जन्म मातके खयि 
भयदायक होता दै । पुष्यः पूर्वाप्राढाः हस्तः मूल ओर 
आइटेषा--इनके प्रथम चरणमे जन्मसे जातकको बहुत क्ट 
होता है । पुष्य नक्षत्रके चारौ चरण क्रमसे पिताः माताः 
जातक खयं ओर मामाके स्मि अनिष्टकर कहे गये है 
पू्वाषादाके चारो चरण माता, जातकः चाचा ओर पिताके 
खयि अरिष्टकर कंदे गमे द । हस्तके चरो चरण जातकः 
चाचा; माता ओर पिताको क्रमशः कषटदायक होते है 
मूलके तीनों चरण पिताः माता, परिवारे स्थि कट 
दायक होते है । मूका चतुर्थं चरण उन्नतिकारकं होता दै । 
आइेषाके चारौ चरण क्रमसे शुभदायकः परिवारनाशः 
मातृकष्ट ओर पित्रकषटकारक होते है । 


बारकके सिये ्रहारिष् ` 
जातकके ग्रहारिषठके विचारे पूवं, संक्षेपे, अनिष्टकारी" 


, जन्मतिथिः  ल्प्रका विचार इस प्रकार होता है। दोनों पक्षो 


की पञ्चमीः दशमीः पूणिमा ओर अमावस्याके दण्डमे जन्म्‌ 
होनेखे बारुकोको कष्ट होता ह । किसी-किसीके मतसे वैशाख 
शङ्क षष्ठी? ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थाः आराद्‌ शङ्क अष्टमी? . रावण 
ङ्ष्ण धश्च, माद्र शङ दशमी, आव्विन कष्ण अष्टमी, कार्तिक 


" शङ्क द्वादशी, मागंशीषं कष्ण दरामी, पोष शङ्क द्वितीयाः माष 





# वाखकोका प्रथभ श्रं बाङारिष्र # 


_-----------------------------------------------------~--- 





कृष्ण द्वादशीः फास्ुन शक चतुर्थी, चेच कृष्ण द्वितीयामे जन्म 
होनेसे बालकोंकी सत्यु होती है । किसी-किसी आचार्यक मते 
प्रत्येक मासकी कृष्ण चतुद शीको जन्म होनेसे म्युजन्य कष्ट 
( जातकको ) होता दै । इसी प्रकारये अन्तिम नवांशः कक॑ः 
मीनः दिक ओर प्रथम नवांश मेषः सिंहं ओर धन 
जातकके स्मि कष्टदायक होते हैः क्योकि ये ल््र गण्डान्त- 
कीहै। 
बालारिष्ट ओर चन्द्रमा 

'बालारिष्टमे अधिक कारण चन्द्रमा ही ह। अञ्युम 
अ्हयुक्तः पाप-दृष्ट निव; दुःस्थानगत चन्द्रमा 
कुण्डलीमे बालारिटकारक ह्येता है । इतना ही नीः जव 
गोचरका चन्द्रमाः बक अरिष्टकारी ्रहके सानम आता 
है, उस समय भी (वालारिषट द्येता है । जन्मकालिक 
चन्द्रमाके स्थानपर जव गोचरका चन्द्र आता दैः तव भी 
अरिष्ट करता है, यह अवस्था सम्भवतः १ वर्षमे ३९ वार 
आती हैः पर अन्य शुम ग्रहौका प्रभाव इस दोषका मारक 
हयोता है 1 जन्मके बाद जन्म-रगन-रारिमे जबर गोचरका 
चन्द्र॒ आता दैः त भी अरिष्ट होता है । सर्वाथचिन्ता- 
मणिके अनुसार जन्म-खमयमे मेषके २२३; वृषके २१ 
मिथुनके २२; ककफंके २२० सिंहके २९; कन्याके १; सुखाके ४ 
वृशिकके २९; धनके १८; मकरके २० कुम्भके २० ओर 
मीनके १० अंशपर चन्द्रमा हँ तो अर होता है । यदि चन्द्र 
६४ ८; १२ स्थानमे हों ओर उखपर पापग्रहोकी दृष्टि हो 
तो जातक रधर ही मर जाता दै। इसी दामे यदि चन्र 
ञयभग्रहोसे युक्त हयो; परंछठ॒किसी बली पाप-गरहक दष्ट चन्दर 
पर पड़े तो जातक एक माखतक दी जीवित रहता है । यदि 
तीन पापग्रहकीः एक शमग्रहकी दृष्टि दो तो जातकं एकं 
वषं जीता हैः यदि दो पापग्रहः दो मग्रहकी दृष्टि हो तो 
जातक दो वष॑तक जीता है । 

यदि दोनों भकारे ग्रहौकी दृष्टि बरार हे। तो जातक- 
की आयु चार वतककी होती है । यदि तीन छमेग्रहः दो 
पापग्रह हों तो जातक पोच व्धंतक जीता है। यदि एक 
पापग्रह तीन शुभग्रह हां तो सात वष॑तक जातक जीता 
हे। यदि किसी भी पापग्रहकी दृष्टि न हे तथा एक डभ- 
अरहकी दृष्टि हो तो जातक आठ वप जीता है; कित 
ये अरिष्ट॒सवेदा सिद्ध नदी होते । यदि बाङ्क कृष्णः 
पक्षम दिनम, शङ्क-पक्षमे रानरिमे पेदा होता है तो ये 
अरिष्ट फर नहीं देते द । चन्द्रमा क्षीण होनेपर ही अनिष्ट- 
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कर होता दैः शङ्क पञ्चमीसे कृष्ण पञ्चमीतक चन्द्रमा क्षीण 
नदीं रहता । यदि क्षीण चन्द्रमा वारहवेँ स्थानम हो, केन्र 
मे गुमग्रद न दो ओर कन ओर अष्टमे पापग्रह हो तो 
वालक शध मरता है । एेसे चन्दरपर पापग्रहकी ष्टि जातकके 
मृत्युका कारण वनती दहै । यदि यह चन्द्रमा कग्नमें हो 
तथा केन्द्र ओर अष्टममे पापग्रह्‌ हौ तो जातक शीघ्र मरता 
हे । पापग्रहसे षिरनेपर ४ ७; ८ खख्गत चन्द्रमा अरिष्ट 
कारक हो जाते ह । क्षीण चन्द्रमा बारहवे स्थानमे होः खनः 
अष्टमे पापग्रह हौ तो भी वालारिष्ट होता दै । पापग्रहके साथः 
१; ५, ७; ८; ९) १२ वैँ खानमे चन्द्रमाका रहना मृत्यु- 
कारक दोता दै । रगनख गुरु भी अरिष्ट भङ्ग नदीं कर 
सकते । यदि चन्द्र ग्नम, शर्म निः श्वेमे सूयं, <वेमे 
मंगल अरि करता है तो बली गुरु अरिष्ट भङ्ग कर सकते 
हे । यदि चार केन्दरोमे चार पापग्रह ह्यं तो जातक शीघ मर 
जाता ह । यदि रग्न; अष्टमे पापग्रह हो, चन्द्रमा नीचका 
हो तो जातक शीघ्र मरता है पर ब्रहस्पति केन्द्र न दोः 
तब यह ददा होती है । चन्द्रमासे पञ्चमः नवम सूयं हो तो 
तीन सतादके भीतर यह अरिष्टयोग होता है । यदि ठ्ग्नपर 
ञुभग्रहाकी दृष्टि हो तो यह दोप्र रामन हो जाता है । यदि 
चन्द्रमा ङग्नख होः सक्षम द्रेष्काणमे कोई पापग्रह हयो तो जातक 
शीघ्र मरता है । यदि चन्द्रमा ग्नम हयँ, सातवेमे तीन पाप- 
ग्रददोंया चन्द्र ८ ९१० मे होः गुरु केन्द्रमेनदहोंतो 
भी जातक मर जाता है । चन्द्रमापर शनिकी दृष्टि तृतीय्‌ हो 
या दानिसे चन्द्रमा व्रततीय सानम हौ तों जातक सीघ मर 
जाता है । यदि जन्म-समय सन्ध्या हो ओर खगन ॒चन्द्रमाके 
होरीकी होः नके अन्तिम नवांशमे पापग्रह होः तो जातककी 
शीघ मृत्यु होती है । इसके अतिरिक्त यह भी मत है कि चार 
वतक वारक माताकरे पापसे आठ वषंतक पिताके पापसे, 
बारह वतक पूर्वाजित पापे मरता है । 
बालारिषटमं अन्य ग्रहोका ङयोग 

निग्नाङ्कित दशामे अरहाके कुयोगसे भी बाखारिष्टः 
होता है-- 

वाल्कका जन्म यदि चन्द्र्रहण या सू््रहणके समय 
हो, रग्नेया निव होः पर पापग्रह र्नस्य हों तो जातककी 
मृत्यु सयः होती है । जातक यदि पिता-ख्नमे पैदा हुआ 
होः खगम चन्द्र दो पापग्रहोके बीच हो तो जातककी 
मृत्यु अवद्य होगी 1 गुरु इद्चिक रारिमें होः केलुपर पाप- 
गरहोकी दष्ट होः क्रक दष्ट न हो तो बार्क सद्यः मर जाता 
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ह । बह जातक चार मासमे ही मर जाता है जवर कि लग्नेश 
नमे ज्ञे ओर पापग्रहोपर श्चमग्रहकी दष्ट विर्डुख न हो] यदि 
२; १२० ७,८ मे पापग्रह शे तो जातक सीर ही मर जाता 
हे । यदि गुर अममे हौ, कगनेदा पाप्रहोके साथ हयो ओर 
सपर शनिकी दृष्टि होः साथ हौ तृतीव सथानमें पापग्रह हो 
तो जातक शीघ्र इस संसारको छोड़ देता हे । ककंराशिका 
अन्तः सहका आदिः बुदिचकका अन्तः धनका आदिः सीनका 
अन्त ओर मेषका आदि--यह वाककोके जन्मके ल्यि घातक 
का है। यदि रग्नेश सर्य अष्टमगत होः कने नीच होकर 
ूर्यके साय हों तो जातक जन्मसे जीवनपर्यन्त रोगी रहता दै । 
यदि चन्द्र नवांशम चन्द्रमा हं ओर वही स्तमख दँ तथा 
मग्रह्की दृष्टि न हो तो वाल्क तीन मासके मीतर अवश्य 
मर जायगा । जन्मकुण्डली पूर्वाद्धे समी परग्रहः उत्तरादधमे 
समी ञयुभग्रह हं ओर लग्न इश्चिक दो तो जातककरी रघ 
ही मृत्यु हो जाती दै । यह फ़ल कव छण्नमे संबटित होता 
हे | यदि समी ग्रह अपोक्िम अर्थात्‌ ३; ६ ९? १२ मे 
हय, तो जातक & मासके भीतर मर जाता है; यदि ्मेया 
८ मंगल लग्नश्च हो ओर उपर ञ्मग्रहकौ दृष्टि 
न पड़ती हो, तो जातक शीघ्र मर जाता है। तथा यदि 
नि; मंग यिना शभग्रहकी दष्क सत्तमख हों तो जातक 
दीघ ही मर जाता दै । यदि रानि, सूयं एक खानमे हं ओर 
भ॑मल २,३; ९मेसे किसीमे हो तो जातक्र १५ दिनके 
भीतर मश्ता है । षष्ठ वा अष्टममे शनिः मंगल, सूं पड़े 
हं ओर छभग्रहोकी दृष्टि या योग न दो तो जातक अल्पायु 

हहा है । शनि सतमस्थ होः लग्नेदा नीचस्य हो तो जातक 

पौ वर्षके भीतर दी दिवंगत ह्येता दै। यदि सूयः शनि 
एक सायः २० ३ ७में र्हः मंगल ङग्नख हो तो जातक 

'वालारिष्टः क कोपका भाजन वनता ह । यदि वृश्चिक एवं 

जनमे पापग्रह रहः चन्द्रमा ककंका रदे तो बाख्ककी सत्यु 

बचपनमे ही निश्चित होगी । सूं कनस्थ होः पापग्रह ५ ८ 

९ दयो तो वालरिष्का भ्रमाव दुःखजनक होता दै। 

छग्नपति यदि स्तममे ` हये, साथमे पापग्रह दों तो जातक 

 , इकू प्भावसे तीस दिनके मीतर मरता है । इस प्रकारे 
बत बरह्द्रूपमे ध्वाखारिष्टः का विवेचन गास््रोमे मिक्ता ३ । 


# खतसंगतं सुद्‌ शर मूलकं । सोर एल सिधि सवं साधने कूलां ॥ # 


स्मरण रहे कि "ाकारिष्ट' योगने इतन व्यापक क्षेत्र बमा 
लिया है कि उसके ग्रभावसे शायद ही कोई बाटक बच सके; 
किंतु ध्वालरि्टः के भङ्गका भी योग॒ उपस्थित हो जाता 
है, उसका भी विवेचन चार्खौमि बृहद्रूपसे प्रात है, 
संक्षिप्ते कुक नाममात्र योग यर्दा च्लि जा रहे है। 
यदि बार्कने वाखारिष्टः के घेरेमे जन्म ग्रहण किया हो; किंतु 
षष्ठ ओर अष्टमख चन्द्र श्॒भग्रहः गुरूः बुधः शक्रके द्रेण्काणमे 
हो तो वाख्क नदी मर सकता । पूरणचन्द्रके दोनों भागम 
शुभग्रह रहनेसे बालरिष्ट शन्त हो जाता है । शीषौदय 
रािगत समस्त ग्रसे बाल्मरिष्ट दोष शान्त दो जाता है ! यदि 
केन्द्रखित गुरुक पूणि पूणं चन्द्रपर पडे तो बार्क 
चालारिष्ठसे बच जाता है । यदि खग्नेशपर केवल शुभग्रहोकी 
दृष्टिः तो बालक इश्च योगसे वच जाता हे । परणं चन्द्रपर 
युभग्रहोकी दष्टिसि भी वास्रिष्ट मङ्ग होता है | कग्नसे 
चतुथं पापग्रह होः गुरु केन्द्रस्य या त्रिकोणस्थ हो तो भी यह 
बालारिष् दोष फल नहीं देता दै । केन्द्र. ओर त्रिकोण 
दयुभग्रहका प्रभाव भी चतुथं ओर दरामस पापम्रहौको 
युभग्रहोसे धिर जानेपर श्भद्‌ होता है । बृहस्पति ओर 
मंगल्का एक साथ रहना मी बलारिष्ट दोष्फे विनाश 
का कारण बनता है ओर तलराशिका सूयं द्वादशम रहकर 
मी यदी फल देता ३ । चन्द्रमाजन्य्‌ अरिष्मे पूणंचन्द्रः खण्डी, 
सखनवांशगत रहनेसे बालारिषट दोष प्रायः समाप्त हो जाता दै । 
स्वग्रही या उच्चका चन्द्रमा बालारिष्टमे दोप्र निवारण करता 
हे । पापग्रहोकी दणि रदित चन्दर यदि बाखारिष्टका कारण 
बनता है तो वह दोष गुरुः श॒क्रः बुधे वक्री केने एवं 
केन्द्र होनेपर मिट जाता है । बृहस्पति उका केष््रस्य 
होकर समी दोको समा कर देता है। क्ग्नेश वक्री 
होकर केन्द्र-तरिकोणस्थ रहकर भी दोषोका विनाशक बनता 
हे । जन्मकाछिक अधिक ग्रह उच्के होः खग हों तोभी 
बालारिष्ट नष्ट हो जाता है । इस प्रकार बहुत अरिष्टभङ्गके 
भी योग है] बाखारिश्का पताकी अरिष्ट मी अधिक अनिष्ट 
कारी होता है; किंत पताकी अरिष्ट कम होता दै । पताकी 
अरिष्ट रुन एवं नक्षत्रे परस्पर बेधपे आधिपतियोकी सथितिः 
के अनुसार संघटित होता हे । | 
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कै देशम भासि सतवे अथौत्‌ धीलककैः गभेवासंकालकी मीमांसा # 
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द्मे मासि सूतवे अर्थात्‌ बाटकके गर्भवासकाटकी मीमांसा 


( ठेखक--भ्रीयुधिष्ठिरजी मोमांसक ) 


लोकम प्रायः देखा जाता है कि -बालक्रका जन्म ९ वें 
मासके उपरान्त दशम मास्के प्रारम्भिक १० दिनो अर्थात्‌ 
२७०--२८० दिनोके मध्यमे हेता है । इस नियमम कमी- 
कमी विपरीतता भी देखी जाती है ] कभी वाल्क सातवें 
आठवें मासमे ही उत्पन्न हो जाता है ओर कभी-कभी ११- 
१२ मासमभी ल्ग जाते ह । उपयुक्त नियत कार्ते पूवं 
उत्पन्न होनेका कारणं रोग तथा आकस्मिक आघात आदि 
ओर विलम्बसे उत्पन्न होनेका कारण माताकी नि्ब॑ता या 
आहारादिको अप्राप्ति आदि माना जाता दै% परंत॒ हमारे 
विचारमे इस वैपरी्यका एक ओर प्रधान कारण है ओर 
वह है २७० दिनसे पूवं हय बाखकके ग्भकाक ( १० मास ) 
की अवधिका पूरा हो जाना तथा २८० दिनके उपरान्त 
भी ब्राल्कोके गमंवास-काल्का पूरा न होना । एसे बाल्कोकी 
उत्पत्निकी न्यूनतम अवधि २००--२१० दिनोके मध्य 
( लोकरिक व्यवहारानुषार सत्तम मास ) तक होती ह, अधिक- 
तम॒ अवधि ३६० दिन (१२ मास) तक । अर्थात्‌ 
वाल्कोका गभंवाखका नियत काल पूरे दस माखका है ओर 
वह दस मासका कारु २०० से ३६० दिनोके मध्यमे 
( माताकी प्रकृतिके अनुसार ) जव्र भी पूरा हो जायगाः 
तभी बालक उसन्न होगा ओर बह जीवित रदेगा । 

पाठक हमारे छेखको पद्कर चौकेगे कि २०० से २६० 
दिनेकि मध्यका कोई भी कार (दस मासः केसे कहा जा 
सकता है, परत यह वात है सवथा सत्यः अर्थात्‌ २०० 
दिनोमि ही दख मास पूरे हो सकते दै ओर २०० दिन बीतने- 
पर भी पूरे नहीं हो सकते । यह बात प्राचीन आग्न्यं 
तथा गणितके द्वारा निश्चित है । 

इम इस ठेखमे यही दिखानेका भ्रयज्ञ करेगे करं गमेवास- 
का पूरे दस मांसका नियत काल न्यून-सेन्यून २०० दिनोमे 
ही कैसे पूरा शे जाता ह ओर ३०० दिनके उपरान्त भी पूरा 
नही हेता तथा बाख्क विना किसी रोग या आघातीदि 
कारणोके २७० दिनवे पूरव, ओर बिना माताकी निवंख्ता 
आदिके ३६० दिनतक क्यो उसनने हेता है । 
_ वेद ( १०।१८४। २.) का वचन दै हे 

# बारह मासतक बोलककी उत्पत्तिका कारण, चरक शारीरः 

स्थानं अ० २ दोक १५॥। 


बो° अं० १९३- 


(दशमे मासि खूतवे' । इसका साधारणतया अथं किया 
जाता है कि ध्वाख्क दसवें मासमे उन्न हेता दै परंठ 
हमारे विचारमे इसका अथं होना चाहिये--्दस मास 
पूरे व्यतीत होनेपर बालक उद्यन्न होता है ।° ( इसकी विवेचना 
आगे की जायगी । ) इसये इतना स्पष्ट है किं वेदम बाख्क- 
उतपत्तिका समय पूरे दस मासका कहा दै । 

चिकित्सरकोका मत है कि स्रीकी शारीरिक अवश्थाके 
ठीक होनेपर २७ या २८ दिनम रजोद्न शेता दैः ओर 
एेखी ख्रीको २७० से २८० दिनोकि मध्यमे प्रव होता है । 
इस प्रकार यदि हम (ददामे मासि सूतवे" वचनम मास 
शब्दको दो रजोदशंनके मध्यकालका वाचक मान छे तो २७०८ 
१०२७० दिन तथा २८९१०२८० दिनकी अवधिका 
न केव पूणं सामज्ग्य ही हो जाता दै, अपितु हमारा किया 
अर्थं (दस माख पूरे होनेपर बाक्क उयन्न हेता है" भी 
युक्तिसङ्गत बन जाता दै । 

अव प्रश्चहये सकता दहै कि २७ वें दिन रजोदशंन 
हेनेवाखी ख्ञीको २७० दिनम ओर २८ वें दिन रजादशंन 
होनेवाखी खीको २८० दिनमें दी प्रष्व होना चये । ` 
तव २७०-२८० दिनके मध्यमे प्रसव कसे होता है 

इसका उत्तर अत्यन्त सरल दै । यदि दो रजोदशंनोकि 
मध्यमे पूरे २७ या २८ दिनका ही अन्तर रहता होः तव 
तो यह प्रश् उन्न हो सकता हैः परंतु वस्तुस्थिति इससे 
मिनन शेती है 1 २७ दिन पूरे होनेके अगङे २४ षंयोमे 
जितने धेटे पश्चात्‌ रजोदशंन होगा, उनको भी १० से गुणा 
करनेपर २७० से २८० दिनोकि मेध्यका कारु उपपन्न हो 
जायगा । यथा- यदि किसी स्रीको पद्य रजोदशंन २ ता० 
के प्रातः ८ बजे हुमा ओर दूसरा रजोदशंन २८ वों तासीख- 
को दिनके ९ बजे हुआ अर्थात्‌ २७ दिन ५९ घंटे पश्चात्‌ 
हुआ तो उख काको. १० से गुणा करनेपर २७२ दिन 
२ धंटेका कार उपटन्ध होगा 1 इस प्रकार उक्तं स्रीको 
ग्भ॑स्थिति-कालके टीक २७२ दिन ओर २ टे पश्चात्‌ प्रसव 
होगा । यदि मिनट ओर सेकण्डोका भी पूरा-पूरा हिसाब 
उपलब्ध हो सके तो प्रसवकां पूणं निश्चित कार पहर ही 
बताया जा सकता है ! यह खद गणितका विषय हे । 
गणितास्ुखार उपलग्ध उत्तर कभी असत्य नहीं ज्ञे सकते । 





व 


ॐ खठ सुधरहि सतसंगति . पाई 1 धारस प्रस धातः खादः ॥ * 


=-= 





हलः गणित करनेमे पूरी सावधानता ओर स्षमताकी 
आवर्यकता होती है । 

सम्भव है चिकित्सक महानुभाव मेर इस गणतका 
कल्पनामात्र कैः परत मैने खयं अपने दो वचौका जन्म- 
कार इसी गणितकरे अनुसार जान ल्वा था । एक बवाख्क 

२७० दिने हुआ था ओर दूसरा २९२ दिनम । दोनोके 
प्रसवकाल्मे क्रमशः ४ धटे ओर ढाई घंटेका अन्तर पड़ा 
था । अतः मुञ्चे इस गणितपर पूणं विश्वास है । यदि 
मिनटोका मी पूरा ध्यान र्खा जाता तो उपयुक्त अन्तर भी 
नहीं पड़ सकता था । हमारे इस गणितक उपपत्तिका आधार 
प्राचीन शाख्र-वचन ही ह । इसख्यि अव हम उन्दीं गालर- 
“वचनोकी मीमांसा करते दै जिनके आधारपर हम इस 
सिद्धान्तपर पर्हैचे दँ । 

'दृशमे मासि खूतवे वचनम “मासः रब्दका 
क्या अथ दै, सवसे पूवं इसीपर विचार करना होगा । इस 
-विषयकी सारी समस्या “मासः रन्दका वास्तविक अथं जान 
छेनेपर खतः ह दो जाती दै । 

“मासतः रब्दका मुख्य अथं दहै (काकमापकः । 
इसी मुख्याथंको लेकर छोकमे विभिन्न प्रकारकी काल्की 
अवधिके च्वि मास शब्दका व्यवहार होता है । यथा-- 

१-सूर्यकी एक रारिसे दूसरी रादिमे मरवेश करनेकी 
अवधि मास शब्दसे कही जाती दैः चह वद अवधि न्यूनतम 
२८ दिनकी दो या अधिकतम ३२ दिनकी । इस कारका 
सैम्बन्ध सू्के रादि-संक्रमणके साथ दोमेसे यह मास लोकमें 
(्सोरमासः के नामसे प्रसिद्ध दै । 

किसी पूणिमाके अनन्तर ( प्रतिपद्‌के प्रारम्भसे ) 
दूसरी पूणिमाके अन्ततक ( गुजराती पञ्चाङ्गानुसार 

अमावास्योत्तर प्रतिपद्ये दूसरी अमावास्माके अन्ततक ) का 
कराल “मासः कदाता है । चाहे इस अवधिमे ३० दिन दों 
गतिके साथ. इस काक्का सम्बन्ध होनेसे यृ चान्द्रमास 
कहाता ३ । 

३-ईसवी सनूके . मासोकी न्यूनतम -अवधि. २८ दिनं 

ओर अधिकतम ३१ दिनक्री मानी जाती है। 
: हस ` विव्ेचनासे सिद्धः दै कि किसी :गी प्रकारके लोक- 
'रखिद्ध मासमे दिनोकी नियतः संख्या नदीं दै अर्थात्‌ दिनेकि 
न्यूनाधिक होनेपर भी किसी विरोप नियमसे काक्का मापक-- 


कार्की अवधिको वतानेवाखा वघंका १२ वाँ अंशं लमक 
धमासः शब्दसे कहा जाता दै 1 

इसी नियमके अनुसार स्रियोके दो रजोदर्नोके 
मध्यकार्की अवधि मी साख शब्दसे व्यवहृत होती 
अतएव सख्री-मेदसे रजोदशनके नियतकार ( २७; २८ 
दिन ) से न्यूनाधिक दिनोमे दोनेवाके रजोद्शोनके खि 
(मासिकधर्मः _ राब्दका व्यवहार होता है । यदि 
कोई कटे कि नियत कारु ( २७; २८ दिन ) से 
न्यूनाधिक कार्म दोनेवके रजोदशनके स्थि मास शब्दका 
व्यवहार गोणीचत्तिसे होता है तो यह भी ीक नहीं । हम 
अनुपद ही बतायेगे कि धमंशाख्रमे २१ से २७ दिनके मध्यमे 
दोनेवाठे रजोदशनको "काल्सन्नः कदा ६ । अतः २१-३६ 
दिनके सध्यमे किसी भी दिन होनेवाे रजोदशनके, षि 
मासिकं शब्दका व्यवहार होता है । यदि मास राब्दका 
मुख्यार्थक ३० दिन माना जाय; तव तो खोकमे जरहा-जहं 
मास रब्दका व्यवहार दोगाः वह॒ सव ॒गोणीदत्तिसि मानना 
होगा । हमारे विचारे नियत ३० दिनके स्वि मास शब्दका 
लोकम कटीं व्यवह्‌र नहीं होता । अस्तु, जब मास शब्द्का 
मुख्यां (३० दिन ) मेँ प्रयोग ही नदीं होताः तव गोण 
प्रयोगकी उपपत्ति कंसे होगी १ 

इस विवेचनासे स्पष्ट दै कि मास 'राब्द किन्दीं भी दो 
नियत अवधिक मध्यवर्ती कालका वाचक दहै । यही उसका 
सुख्या्थं है ओर इसी मुख्या्थको केकर इसका छकमे 


विविध सूपोमे प्रयोग होता है । हमारे 'इस प्रकेत विचा । 


मास शब्दका मुख्यां है दो रजोदरानोके मध्यका काक । 
बह. चाहे दिनोकी संख्यासे कितना ही न्यूनाधिक क्यों न ह । 


अव हम इस धरौतकी विवेचना करेगे कि वाल्क उप्तं 
नियम मानी जनेवाटी . २७०-२८०. दिनकर अवधिसे 
पूर्य ओर पश्चात्‌ क्यों होता है ओर उस न्यूनाधिक कालं 
१० मासकी अवधि करसे पूरी होती है । ध 


` आयुवैदके अनुसार शद्ध ॒स्जोदशंनका का २७१ 
२८ दिनका दे । इससे न्यूनाधिक दिनम होनेवाला रजोदशन 
वैकाणकि कदाता है; उसमे यायः ` गेभखितिकी सम्भावना 
नदीं मानी जाती । ग स्वंथा ही न रहता हो रेस बात 
भी नहीं हे । न्यूनाधिकंकाल्में रजोदंमि हेनेपर भी ।कंभी 
कमी गर्भकी खिति हो जाती ई भाच्क भी खस्थ त्था 
दीर्घायु होतेह । इस प्रकार दो रजोददनेमि न्यून से-न्यून तधा 


ययक 


# दरामे मासि सूतवे अथौत्‌ वाखकके गर्भवासकालकी मीमांसा % 


अधिक-से-अधिक कितने दिनोका अन्तर होनेपर मी गभ॑-स्थिति हो 
सकती है। इसका साक्षात्‌ विवेचन ु्ञे किसी आयुवेदिक गन्मे 
नहीं मिला ( जर्हातक मैने देखा है ) । धम॑शाखरोके अध्ययनसे 
इस बिषयपर छु प्रकारा पड़ता है । तदनुसार दो 
रजोदशनेकि मध्यमे न्यूनातिन्यून १९ दिनका अन्तर 
होनेतक . गम॑स्थितिकी सम्भावना रहती है उससे कम होनेपर 
गभं सवरथा नदीं रहता । 

धर्मदास्नोके अशौचपरकरणमे रजोदरंन-सम्वन्धी शुद्धिकी 
भी, विवेचना की हे । अङ्खिरास्प़रति (१।१२७) मे छा है-- 

आद्वाददयाहान्नारीणां मूत्रवच्छोचमिप्यते 1 

,अष्टादे शाहात्‌ स्नानं स्यात्‌ त्रिरात्रं परतोऽञ्युचिः ॥ 

` अर्थात्‌ प्रथम रजोदडंनके १२ व दिनतक्र रजेदंन 
होनेपर मूजवत्‌ जलस्पशंमात्रसे शुद्धि होती दै ओर १८ वें 
दिनतकं सानमात्रसे । १८ दिनके अनन्तर तीन रातके 
पश्चात्‌ शद्ध होती दै 

पराशरमाधवीय भाग ३ पृष्ठ १६५ मे किसी धर्म॑शाख्का 


निम्नवचन उद्धत है 
, अष्टादृशदिनादूष्वं खरानप्र्तिसंख्यया । 
यदूरजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्पज्ञमिष्यते ॥ 


अथात्‌ पूवं रजोदशंनके स्ञानके अनन्तर १८ दिनके 
ाद्‌ः जो रोदन हो, वह॒ कालोयन्न अयात्‌ स्वाभाविक 
कहा जाता हे । 
:1 इसी प्रसंगमे माधवाचायने ( पराशरमाधवीय भाग ३ 
पृष्ठ :१६६ मे ) किला है-- । 
यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविरोषाद्‌ धिंशतिरात्रादिकः 
कारुविदोषः भरतिनियत्नो भवति [ स कारोत्पज्न इष्यते ] । 


। अर्थात्‌ जिस सख्ीको खमभावसे प्रथम रजोदशेन दिनके 
२० वे या उसके बाद जो रजोदशंन 'होता हैः बह काटोतपनन 
कहलाता है । 

,, इसे“ कालोत्न्नः कहनेसे विदित होता है कि न्यूनातिन्यून 
९९; दिनके बाद. जो. खामाविक रजोदशेन होगा, उसमे 
गभस्ति होगी 1 .अङ्गिरा सुनिके मतमे १८ वे दिनके 
पश्चात्‌, रजोदशंन होनेपर॒ तीन रात रजखल्ाके य्ि 
शाख्लविदहित नियमौका पालन करना होता है । इन नियमोका 
उस्छेख धर्म॑शाख् ओर चिकिसाशाज्ञ ` समानरूपसे करते देँ 
ज्र: इन नियमोका उल्छङ्कन -करनेसे गर्भम क्या-क्या 


2५९. 








विक्ृतिर्यो होती है, इसका स्पष्ट निदेदा करते है (देखो 
सुश्रुत शारीरस्थान २। २१ ) । इसख्यि १८ दिन या २१ 
दिनके पश्चात्‌ द्येनेवाछे रजोददंनकी तीन रातमे अ॒द्धिका 
विधान करना अर्थात्‌ तीन राततक्र रजसलके नियम-पाठ्नका 
अदेदा देना इस वातका स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधिक 
रजोदर्शनमे गर्भस्थिति हो सकती दै ओर १९ दिनवे न्यून 
दिनोमे रजोदशंन होनेपर गमंसितिकी कुक भी सम्भावना 
नहीं दै । इस प्रकार ॒धमंशास्त्ौके उपगुक्त वचरनोसे सिद्ध 
होता है कि गभंसितिके योग्य रजोदशंनकी अल्पतम अवधि 
१९ दिनकी ह । 

गर्भस्थितिक्रे योग्य रजोदशंनकी अधिकतम अवधि 
कितनी है इसका निर्देश न आयुवेंदके भन्थोमे मिक्ता दहै 
ओर न धर्मशाख्रोमे; परंतु रक्तगुल्मचिकित्सा-प्रकरणसे 
विदित होता है कि गभ॑स्थिति-योग्य रजोदशंनकी अधिकतम 
अवधि ३६ दिनकी हे । 

चरक तथा सुश्रुते रक्तगुस्मकी चिकित्सामे कदा दै-- 

सरौधिरः सख्रीभव एव गुल्मो 

मासे व्यतीते दशमे चविकित्सखः। 
( चरकचिकत्सा०° ५। १८ ) 

सुशरुतमे दस मासक सीमा न बोधकर सामान्यतया 

कहा है-- 


भवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनां । 
तं गभंकारातिगमे चिकित्सम्‌ । 
असुगभवें गुल्मसुशन्ति तज्जाः ॥ 


( उत्तरतन्त्र° ४२ । १४) 

अर्थात्‌ खतयुट्मरोगमे अनेक लक्षण गर्भिणीके होते 

है । अतः उसकी चिकित्सा गकारे व्यतीत होनेपर 
करनी चाये । 

` ग्िणी ओर रक्तयुल्मिनीके कु लक्षणोकी भिनता 


होनेपर भी अनेक लक्षणम समानता होती है । कभी भूलते 


गर्भिणीको रक्तगुस्मिनी समञ्चकर उसके भ्रुणकी हव्या न 
हो जाय; इसख््यि ग्भकारुतक रक्तरुस्मिनीकी चिकित्सा 
वजत है । 

 चरक-शारीरस्थान अ० २ इलोक १५ के अनुसार 
कभी-कभी बालककी उत्यतति ' एक वषं ( १२ मास ) मे भी 
होती है । अतः रक्तगुष्मिनीकी चिकित्सा सामान्यतया 
गभैकाख=९० माख व्यतीत होनेपर ८ क्योकि प्रायः बाखक 
९ मास १० दिनतक उत्पन्न होते दै ) तथा विदोष सदेहाबसर- 


वैकारिकं रजोद्थनकी अवस्थामे भी गभं रद जाता द 


३६० 


# हानि संग खुसंगति लाह । लोकः वेद विदित सव काष्ट ॥ 





नि =-= 





वर १२ मासक अनन्तर करनी चाहिये, एेषा चिकित्सरकोका 
मत हे । 
इससे यह व्यक्त है कि १२ मास्के २६० दिनौमं १० 
करा भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदशंनकी वह अधिकतम 
अवधि निकलती है, जिषमे गभंखितिकी सम्भावना हो 
सकती हे | 
इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारसे भी की जा सकती 
हे | जव दध रजोददानकाल ८ २७ २८ दिन )से ८ या ९ 
दिन पूर्वतक रजोदरंन होनेपर गमसितिकी सम्भावना 
धर्मशाख्रकारौने मानी हैः तव २७; २८ दिनसे ९ या ८ 
दिन बादतक होनेवाठे रजोदश॑नमे भी गभ॑स्ितिकी सम्भावना 
मानी जा सकती दै । 
अवर केवल एक ही प्रन शेर रह जाता है । वह यह 
कि जिस खीको जितने दिनोमे रजोदशंन होता हैः उसका 
उतने दिनोका एक मास मानकर तदनुसार १० मासमे 
बाठकका जन्म क्यों होता हैः अर्थात्‌ ९ मास ८ २७० दिन ) 
स पूर्वं ही वाल्क प्रसवयोग् पूणं कैसे हो जाता दै १ 
इसके समाधानके छथि आवद्यक है कि सखस्य स्रीको 
२७-२८ दिनते पूवं तथा पश्चात्‌ रजोदशन क्यो होता है १ 
इसपर बिचार कर छिया जाय । 


जिस च्रीकी प्रकृति पित्तप्रधान होती है या शरीरम 
रक्तकी अधिकता होती दै, उस सखीको २७-२८ दिनसे 
पूं ही रजोदशेन हो ` जाता है तथा जिख श्ञीकी प्रकृति 
कफप्रघान होती है या शरीरम रक्तकी न्यूनता होती दैः 
उसको २७-२८ दिनके पश्चात्‌ रजोदरंन होता दे । 


अतएव माधवाचार्यने छिा दै-- 


यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविशेषाद्‌ विंरातिरात्रादिकः 
कारुविदोषः प्रतिनियतो भवति [ स कारोष्पन्न इष्यते ] । 
८ पराद्यरमाधवीय भाग ३ पृष्ठ १६६ ) 

इसमे ^यातुखभावविदेषात्‌' पद ध्यान देने योग्य दे ] 

इसके अतिरिक्तं य॒दि किसी ख्रीको रोगविरेष या दरव्यविशेषके 
भक्षणसे न्यूनातिकाल्मे रजोदर्यान दोता दैः तो वह वैकाणकि 
कहा जाता है ८ द्र० परादारमाधवीय भाय २ ए १६९ 
१६६ ) । यदि यद्‌ वेकारिकि रजोद्ंन भी इतना अधिक 
दूषितः न दो जिससे गभंस्थिति दीन दो सकती श 
ॐ । 
` यचि यदौ दमे इसके विषयमे विचार नद करना द तथापि 








== 
का वैकारिक रजके कारण भी 


वालकौकी उत्पत्ति न्यूनाधिक 
काल्मे हो सकती 

अव केवल इस वातका उत्तर देना शेष है कि खाभाविकं 
सूपसे न्यूनाधिक कालम रजस्वला दोनेवाढी स्रीका गभं उसी 
अनुपातसे न्यूनाधिक काख्मे केसे पूणं दोता है १ 


लोकम स्पष्ट देखा जाता है कि अग्युष्ण ओर अतिशीत 
देशके निवासिरयोमे बालः युवा आदिके लक्षणोत्पत्चि तथा 
शरीर-संस्थानमे भिन्नता होती ह । अत्युष्ण प्रदेशके बारे 
युवावस्थके लक्षण शीतप्रधान देशक बालककी अपेक्षा शीघ्र 
प्रकर होते है ओर शीतप्रधान देके बाख्कमें कुछ विलम्बसे 
होते दै । यतः उष्णप्रधान देशक बार्कोकी युवावसाका 
आरम्भ दीघर होता दैः इस कारण उनका शरीर भी उतना 
नहीं बद्‌ पाता जितना यीतप्रधान देके बाङ्कका बदता दै; 
वयोकि उन्हें शरीररद्धिके छ्य उतना समय ही नहीं मिलता । 
यह प्रत्येक किसान जानता दै किं जिस खेतमे अन्न 
उचित काल्की अपेक्षा विम्बसे बोया जाता दहै उसके 
अन्तको परिपाककरे स्थि पूरा समय न मिलनेसे अयक्षाङ्त 
छोटा रद जाता दै । इसी प्रकार उष्णग्रधान देशकी कन्या रीत- 
प्रधान देशकी कन्याकी अपेक्षा कु काल परं ही रजखला 


हो जाती ३ । 


जिस प्रकार उष्णता ओर शीतताका प्रभाव मनुष्योपर 
पड़ता है वैसा दही वर्होकी वनस्पति्योपर भी देखा जाता 
ह । दिमच्छादित प्रदेशमे बोया गेहं वैशाख यां चये 
मासमे जाकर पकता दे । ₹इसल्ि जसा बाह्य उष्णता या 
खीतताका प्रभाव मनुष्यके शरीरपर पड़ता है, उसी प्रकार 
गभंगत बालकंके शरीरकी र्वनापर भी माताकी पित्तप्रधान 
या कफप्रथान प्रकृतिका प्रभाव पड़ता हे । 


इस विवेचनासे स्पष्ट ३ किं जिस सख्नीको पित्तप्रधान 
हेनेके कारण रजोदशेन जितना शीधर होगा उतना ही गभ 
गत ब्राल्कके दारीरकी रचना तथा पूणं तामे शीघ्रता होगी । 
इसी प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाखी स्रीको जितने दिन 
पश्चात्‌ रजोददान होता दैः उतना दी अधिक्र काल उसके 
गभगत वारकके दरीस्की रचना तथा पूणतामं खता 
दै । यह वात अन्यं छोक्रिक द्टन्तमे भी समञ्चायी जा 
सकती दै । दो विभिन्न चृष््यपर तवैषर रोया उलप 
दोनेमिंे जिच चूदैकी अग्नि जितनो तेज दोगी उसकी रोटी 
पकनेमे उतना दी कराल कम र्गेगा | ` 





# दशमे मासि सूतवे अथीत्‌ वाखकके गर्भवासकालकी मीमांसा # 


इस नियमके अनुसार जिस स््रीको जितने दिनम 
रजोदर्शन होता दैः उतने दिका एक महीना मानकर 
उसे दससे गुणा करनेपर जितने दिन उपलब्ध होगे 
उतने दी दिनम उसके बाखकरका प्रसव होगा । इसल्ि 
जिस स्रीको वीस दिनम रजोदशन होता दै उसके गभ 
सितिक्रे २०० दिन ( छः माप्त बीस दिन ) पश्चात्‌ जो 
प्रसव होगा वह कालोखन्न दोगा । 

इसी दृष्टस धमम॑शास्रकारोने गम॑पातकी अवधि षष्ठ- 
मासतक ही मानी दै । 

यथा-- 

आचतुथौद्‌ भवेरस्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः 1 

इख मीमांससे यह भली प्रकार सिद्ध दो गयाकि 
गर्भकाल्करी अवधि पर्णं दस मास है । इसील्यि भगवती 
्रुतिने कहा है--दशमे मासि सूतवे । 





परंतु इस दस मासक्रौ अवधिकी गणना लोकरिक 
मासते नदी करनी चदिये, अपितु खश स्रीके दो रजोदशेन- 
के मध्यमे जितने दिनोका अन्तर हो, उसे एक मास मानकर 
दस मासकी गणना कए्नी चाये । इख प्रकार यदि दिनः 
घेटे ओर मिनटोकी मी पूरी-पूरी गणना करके उसे दससे 
गुणा किया जाय तो प्रसवकाख्कर निश्चित अवधिका सान 
हो सकता ह । 

यहो यह बात अवद्य ध्यानमे रखनी चादिये कि जो 
बाठक गर्भ॑मे जितने दिन कम रहेगा बह उतना ही निवल 
ओर हखकाय होगा । तथा जो बाख गर्भमे जितने 
दिनि अधिक्र रदेगा उतना ही पु होगा परंतु यह नियम 
खस्थ खीके विषयमे ३ । अखस्थ होनेसे या उचित खान- 
पान न मिलनेसे अधिक कालम प्रसूत बाख्क भी नित्रंड 
होता है । इतो प्रकार ल्रीके निव्रंल या खान-पानकी 
उचित व्यवस्था न होनेमे जो बाठक नियमानुसार सप्तम 
मासमे होगा वह उचित मर्ादासे अधिक निग्र होनेके कारण 
तत्का या ङु कार वाद मर जायगा । 

इसी प्रसंगखे इम अन्तम विद्वार्नोका ध्यान एक ओर 
वातकी ओर आकषट कप्फे इत ठेलको समाति कसते दै । 


काल-गणनामे सोर तथा चान्द्र मास तथा वषका 
व्यवहार तो लोक्र-पसिद्ध दै दीः परंतु प्राचीन कार्म 
पकं मानुष मास्त ओर वर्षका भौ प्रयोग होता था। मे 
चिरकाल्तक नदीं समक्न पाया कि यह मातुष-वषं क्या 


# 


२६९१ 








हे १ परंतु वायुपुराणके कतिपय छोकेसि यह ग्रन्थि मी 
सुलक्च गयी । वे शेक इस प्रकार ई - 


सघ्यिशतिप्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 
सक्षष॑यस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण हतं शतम्‌ । 
सकर्षीणां युगं द्ये तद्‌ दिग्यया संख्यया स्द्रतम्‌ ॥ 

८ अध्याय ९ शोक ४१९) 


च्रीणि वषषहल्राणि मानुषेण भमाणतः। 
त्रिरद्‌ यानि तु वषोणि मतः ससर्षिवत्सरः ॥ 
( अध्याय ५७ छोक १७ ) 


इन शोकम सतर्धरि-युगकी दिव्य ओर मानुप्र वंसे 
गणना दिखलयी दहै । अर्थात्‌ एक सपर्धि-युगमे सत्ताईष 
सौ (२७००) दिव्य वप्रं या तीस सो तीस (३०३०) मानुष- 
वर्ष होते है । 


पुराणो तथा प्राचीन संस्कृत-अन्थोमे जदा कदी दिव्य 
वर्षका प्रयोग हुआ है वद सौर वधं ही हैः यह मी इसी 
-छोकते व्यक्त है । ज्योतिष-शाख्के अनुसार सतरियग 
सत्ताईस सौ वर्पोका ही माना गया हैः उसे ही प्रथम 
-छोकमें दिव्य-पदसे विशेषित करिया है, अतः दिव्य ओर सौर 
वर्षं पर्यायवाची है । 


उप्यक्त छो कोमे दिखायी गयी दिव्य सौर ओर मानुष- 
वर्पोकी संख्याक तुलना करनेपर मानुष-वभं तीन सो पचीस 
दिन पाच धंटेछप्यन मिनट रदशर सेकंड ( अथात्‌ क्गभग 
तीन सौ पचीख दिन ओर छः घटेका उदहरता है । यदि इख 
कारुको वारहमे भाग किया जाय तो एक मास सत्ताईस 
दिन दो षेटे २९ मिनट ४२ क॑ सेकडके वरात्रर होता ३। 


मानुप-मासके काल्की सखस्य स््रीके उचित समयपर 
होनेवाले रजोदशंन-कारते पूरी समानता है । इस समानतासे 
यह भी स्पष्ट दो गया कि मानुप्र-मासक्ी गणना स्ख 
ख्ीकरे उचित काठ होनेवाले दो रजोद्नके मध्यवती 
कालके आधारपर ही की गी हे! इसख्यि दिव्य सोर 
वर्षका सम्बन्ध सूयं ( ययुलोक ) के सा हैः चन्द्र वष॑का सम्बन्ध 
चन्द्र (पिव्रखोक) के साथ हैः उपी प्रकार मानुष वेका 
सम्बन्ध मनुष्य-जाति-अन्तगेत स्री-जातिमे नियत समय॒पर 
होनेवाली सखराभाविक्र ( प्राकृतिक ) घटने साय है, अतएव 
ये वषं दिव्यः पितर ओर मानुष नाभस व्यवद्धत होते है । 


इस मानुष माखमे दखका गुणा" करनेपर कगभग दो 


८ 


पवन भरसंगा 1 कीच मिरद नीच जक संगा ॥ # 





३६२ # गगन चदु रज 

=== 
सौ बहत्तर दिनका काल होता है, यह खामान्थतया माने जाने- लोकमसिद्ध या रूढिको मानकर करते दै तभी उसमे पदे.पदे 
बाले गम॑-काख्वे भी मिक जाता दै । कठिनाइ्यो उ्पनन होती है ओर श्ुति-वचनकी तथ्यता भी ` 


मक्चमे नही आती" । इसष्ि वेदके पदोका योगिक प्रिया 

तिका "दशमे मासि सूतवे' वचन कितना सत्य है । वेदमे अनुखार ही अथं करना चादियेः यदी प्राचीन आचायोका 

जितना भी ज्ञान दिया है वह सव सामान्य धमंको मान- - सर्वसम्मत सिद्धान्त दै । 

कर दिया हे । अतएव मीमांखादशंनमे टिल दै - आदा हे "कल्याण, के पाठकोका 'वाल्कके गभेवास- 
परं तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । = (अ० र पाव १) काकी इस मीमांसासे अवश्य दी कुछ कल्याण होगा । इत्यरं 


जब भी इम किसी शरुतिवचनकी मीमांसा किसी बुद्धिमद्रयषु । 


इख सारी मीमांसासे पाठकोको ज्ञात हो गया होगा कि 





शरणागतकी प्राथना 


मनै शरण आ पड़ा शरणद नाथ ! तुम्हारी । 
मनमे कर दद्‌ विश्वास आस ले भारी ॥ 
मुचको अब दे सर्वख ! तुरत अपना द्यो । 
सव विधि करके स्कार सु-यन्् बना लो ॥ 


मैरे जीवनम अपनी ज्योति जगा दो। 
चिर अंधक्रारको निश्चित मार भगा दो॥ 
शीतल भरकादासे हो जगमग जग सारा। 
तम म्टि समीका सवमे हो खल न्यारा ॥ 
दस क्षान-ज्योतिसे हो जीवन आलोकित । 
हो नादा समी अक्ञान क्षान-तन-पुरुकित ॥ 


तम॒ निज खुवास दे जीवन खुरमित कर दो। 
सब जगको उस खुन्दर सुगन्धसे भर वो ॥ 
पाकर पावन सौरभ पुनीत सब जग हो। 
सवका जीवन अति पुण्यधाम सौमग हो ॥ 
सवके जीवनमे तव महिमा जग जावे । 
तव॒ कीर्तिगानमे ही जीवन. ग जावे ॥ 


तम॒ अपनी खुन्दरतासे सञ्च सजा दो। 1: 
ज्ीवनका बाह्य असार सखु-रूप ख्जा वो॥ ५ 
इस खुन्दरतासे सारा जग खन्द्र हो। 
इससे ही विकसित खन्दर मन-मंदिर दो ॥ 
खुन्दर हो सतस भराः भरा सखुखसे हो। 
यह खुन्दर ही तनसे, मनसे, सुखसे हो ॥ 


९००५ 
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२. इसी प्रकारके ददम्ताय चरकाचार्यम्‌, ( यजु ३० । १८ ) = न न व जम मीमांसा कासीसे प्रकाशित शेनेवारी ` शरिर 


जामी, के जमन्बर १९५२ के भदा की गयी द वह भी देखने योग्य द ।- सेक ` र {1 


न 








# बरकौ जीर उनके अभिभावकंकि भ्रति कुख हित-परामद्ं # . 





देदेयै 





बालकों ओर उनके अभिभावकेके प्रति ऊर हित-परामदां 


( लेखक--भ्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


` भारतम आजकल बाक्कोको जो शिक्षा-दीक्षा प्रास्त चय 
रही हैः वह भारतीय संस्कृतिकरे स्वि तो धातक है । उन 
बाल्कोकि ल्थि भी अत्यन्त हानिकर ओर उनके जीवनको 
असंयमपूणेः रोगग्रस्तः दुखी बनाकर अन्तम मानव-जीवनके 
चरम लक्ष्य भगवत्परािसे वञ्चित रखनेवाली है । अधिको 
बुद्धिमान्‌ खजन बहुत विचारविनिमयके अनन्तर इसी निण॑य- 
पर पर्हुचे है कि हमारी वतंमान शिक्षाःप्रणाली हमरे वाल्क 
के ल्य सवथा अनुपयोगी है । त्रिकालज्ञ ऋछपि-मुनि्योका जो 
अनुभव थाः वह सव प्रकारसे इस खोक ओर परटोकमे कल्याण- 
कारक था । पर आज हमखोग उनके अनुभवके लभसे वञ्चित 
हो रदे ई; क्योकि उन महानुमावोकी जो भी रिक्षा है, वद 
शा्खरोमे दै ओर श्रद्धाः भक्तिः रचिकी कमी तथा अन्य 
त्रकारके व्यथके कार्योमिं खमय खो देनेके कारण समयाभावसे 
मलोग शास्र पदते नही; अतः उनसे प्रायः अनभिज्ञ रहते ई । 
हमारी संतान तो इस जानसे प्रायः सर्वथा ही न्य है ओर होती 
जा रदी है । इसल्यि भारतीय संस्कृतिके प्रति श्रद्धा रखनेवालें 
तथा बाठकोके सच्चे शभविन्तकोंको एेसी शिक्षा-पद्धति 
बनानेका प्रयत करना चाद्ये, जिससे बाख्क-बाख्किओंमे 
वणाश्रमधमं, ईशवरभक्तिः माता-पिताकी सेवाः मृति "पूजाः भादः 
एकनारीबरतः सतीत्व आदिम श्रद्धा उसन्न हो । साथ ही 
अभिभावकोको स्वयं इनका पालनं करना चाये । जो 
अभिभावक स्वयं सद्गुण-खदाचारका पाङ्न नदीं करताः 
उसका बन्ोपर अखर नदीं होता । एेसी उत्तम रिषे स्वि 
गीताः. भागवतः रामायणः, महाभारतः जेमिनीय अश्वमेधः 
पद्मपुराणः मनुस्मृति आदि धार्मिकं म्रन्थोका स्वयं अध्ययन करना 
चाहिये ओर बालक-बालिकाओंको कराना चाये । यदि प्रति- 
दिन अपने घरमे, चाहे एक पंटा.या आधा घंटा ही शेः. इन 
मन्थोका क्रमते सव मिलकर अध्ययन करं तो वाख्कोको धर 
बैठे ही शाखरजान हो सकता है । इस प्रकारके  अभ्याससे 
छषि, सुनि, महात्माः शओाल्र ओर ईरमे श्रद्धा-विश्वास 
बद्कर बाखकोका स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है तथा 
बालकं आदं बन सकते द । बाख्कोकी उति ही कुड्सः 
. जत्र. दे ओर रा तथा भावी संतानकी उन्नति हो 
सकती हे । अतः बांककोके शिक्षण ओर चरिवपरं अभि- 
भावकोको विष ध्यान देना चादियि। ` 


` वर्तमान रिक्षा-संखाओमिं वाक्कोको ई्वर-मक्ति ओर 
घमंपालनकी रिष्षाका देना तो दूर रहा, इनका बुरी तरदवे 
विरोध किया जाता है । ईशर ओर धमकी चिह्टी उड़ायी 
जाती हे ओर कहा जाता दै कि धमं दही हमारे पतन ओर 
अवनतिका हेत ह एवं बाककोम इस प्रकारके मिथ्या षिद्धान्त 
भरे जाते हैँ कि ८आर्यलोग वाहरसे भारतम आये ई, चार इजार 
वपरषि पूरवका कोई इतिहास नदीं मिलता तथा जगत्‌ उत्तरोत्तर 
उन्नत हो रहा है।; इन भावोसे ध्म ओर ईश्वरके प्रति 
अनास्था होकर उनका घोर पतन हो रहा है । इसीच्ि उनको 
घ्म॑का ज्ञान होना असम्भव-खा होता जा रहा हे । आजकल- 
की प्रणाटीके अनुसार वचया जव छः-खात वर्धा होता ई, 
तभी हम उसे पद्नेके स्थि स्छरूलमे भेज देते है। वदँ अपरिपर 
मति तथा कलिजंसे निकठे हृ प्रयः प्राचीनताके विरोधी 


नये अध्यापकोके साथ उच्छृ वातावरणमे रहकर 


जवर वह करीव सोलह वका होता दै तो उसे कठ्जमे भेज 
देते है । वह बीस वप॑की आयुतक कठिनतासे बी° ए० पाख 
कर पाता है; परतु जब बह एफ० ए० या बी° ए० पाख 
होकर घर आता दै तो अपने मा-बापको मूखं समञ्चने रूगता ह 
ओर हमारी वची खुची भारतीय संस्कृतिके पुराने संस्कारको 
देखकर ्हसी-मजाक उड़ता है । एेसी परिस्थितिमे हमरे 
बालक हमारे प्राचीन अनुभवी छषि-सुनिरयोकी आयं-संस्कृति- 
के लाभसे वञ्चित नहीं रहेगे तो ओर क्या होगा १ 


रिञ्य-कक्चासे ठेकर विशधविय्ाख्योकी उच कक्षाओंतकके 
विद्यार्थी आज ध्म-जञान्ूल्य पाये जाते रै, यह इसी रिघ्षा- 
का दुष्परिणाम है । य॒होतकं कि उनमे भारतीय शिष्टाचारका 
भी अभाव हआ चखा जा रहा हैः यह बड़ ही खेदकी बात ३। 


प्राचीन भारतीय शिष्टाचार या धर्मके सेवनसे लाम 


प्राचीन भारतीय रिष्टाचारका--जिसको इम आर्य 
संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते है, पालन करनेसे 
हमारा इस खोक ओर परर्ेक दोनोमे ही कल्याण हो सकता 
हे । इसीका नाम धमं हे । राखरमे बतलाया है 


यतोऽभबुदयनिःशरेयससिद्धिः स धसैः। 
र ( बैेषिकुदशेन ख; २\) 
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जिसके दवारा अभ्युदय ओर निःशरेयसकी सिद्धि हो, बह 
घमं दे 
अतः जिख प्रकार राजा युधिष्ठिरे भारी-से-भारी विपत्ति 
पड्नेपर भी धम॑का त्याग नहीं कियाः उसी प्रकार हमे भी 
धर्म॑का कमी त्याग नहीं करना चाहिये । महाभारतम कदाहै- 
न जातु कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 
धर्म॑ स्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमः सुखदुःखे स्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( स्वगरोदण० ५। ६२ ) 
(मनुष्यको किसी भी समय न कामसेः न भयसे, न लोभ- 
से ओर न जीवन-रकषाके व्वि ही धम॑का त्याग करना चाहिये; 
बयोकि धमं नित्य है ओर सुख-दुःख अनित्य दै तथा जीव 
निलय ह ओर इस जीवनका हेत अनित्य है ।› 


धमं ही मनुष्यका जीवनःप्राण है ओर इस ोक तथा 
परल्ेकमे कस्याण करनेवाला है । पररोकमे तो केवख एक 
घर्म ही साय जाता है; जी, पुत्र ओर सम्बन्धी आदि कोई 
भी वहं साथ नहीं जा सकते । अतएव अपने कस्याणके ल्यि 
मनुष्यमात्रको नित्य-निरन्तर धमंका सञ्चय करना चादिये । 
उक्त धर्मकी प्रापि धर्मके ज्ञाता महापुरषोकि सङ्गसे ओर 
उनकी अनुपस्थितिमे सत्‌-शाखके अनुशीख्नसे होती हे । 


त्यागपूर्वक धर्मक पालनसे उसका दूरे लोगोपर भी 
बहुत अच्छा असर होता दै । उसके प्रमावछे पापी पुरुष भी 
ध्माता बन जाते है । राजा युधिष्ठिरका इतना भारी प्रभाव 
था किवेजिख देशम वास करते ये, उख देम धम॑का 
प्रसारः, धन-धान्यकी इद्धि ओर दुरभिक्ष-महामारी आदिकी 
खतः निदृतति शे जाया करती थी । महाराज युधिष्ठिरका यह्‌ 
परमाव विसारे देखना चाह तो महाभार्तका विराटपवं 
देखना चादिये । 

जो दूसरोके खाय त्योगपूवक व्यवहार करता है उसके खाय 
रोको भी त्वागपूर्वक व्यवहार करना पड़ता दे । हमारी 
जो पराचीन त्यागपूण धार्मिक शिक्षा ह उससे हमारे आत्मा- 
का कल्याण तो दोता ही दै इख छोकमे भी खव परकास्से 
लाभ-ही-लाम हेता ॐ परं यदि कोकिक लम न भी होता 
हे जौर यकि स्वाथकी हानि भी होती हो पर उससे यदि 
हमारा परमाथ सिद्ध हो जाता दो तो हमारे चयि वद्‌ महान्‌ 
 छामङौ बात ३ । सव॑स्व जाकर भी परमायं षिद्ध होता हो 


+ सब कर फल हरि भभति छार । सो बिलु संत न करट पार ॥ # 


=== 

तो बिना विचारे स्॑स्वका त्याग कर देना उचित है; क्योकि 
मनुष्य-जीवनका उदेश्य आत्माका कल्याण है सोसारिक 
भोग भोगना नहीं । आत्माका कल्याण या भगवस्प्राप्ति ही 
घर्मका यथार्थं फल है । अतएव हमारे बालकोमे भगवसप्रा्िकर 
देतु इख ध्मके पालनके च्वि प्रारम्भसे ही रेखे भाव भरे 
जाने चाहिये । प्राचीन ऋषि -आश्रमोमे यही हुजा करता था। 
उपयुक्त धम॑को दृष्टिमे रखकर बाककेके खयि अव्र यहं 
ऊुछ विशेष उपयोगी बाते छिखी जा रही है । मनुष्यको चायं 
कि आलस्यः प्रमाद, भोगः दुर्व्यसन, दुगग ओर दुराचारो- 
को विषके समान समञ्चकर उनको त्याग दे एवं सदरण- 
सदाचारका सेवन, वि्याका अभ्यास, ब्रह्यचर्थका पालन, 
माता-पिता ओर गुखुजनोकी सेवा तथा ईश्वरकी भक्तिको 
अमृतके समान समञ्चकर उनका श्रद्धापूवक सेवन करे । य॒दि 
इनमेसे एकका भी निष्कामभावसे पाटन किया जाय तो 
कल्याण हो सकता हैः फिर सवका पाकन करनेसे तो कल्याण 


होनेमे कहना ही क्या है । 


छः घैटेसे अधिक सोना, दिनमे सोना, अषमयमे सोना? 
काम करते या साधन करते समय नींद लेना; काममे असावधानी 
करना, अस्प कालम हो सकनेवाठे काममे अधिक समय 
लगा देना; आवद्यक कामके आरम्भमे भी विलम्ब करना 
तथाअकर्मण्यताको अपनाना आदि सवर 'आरस्य के अन्तगं हे । 


मनः बाणी ओर शरीरके द्वारा न करनेयोम्य व्यथं 
चेष्टा करना तथा करनेयोग्य कार्य॑की अवदेलना करना-- 
श्रमाद्‌ हे । 

रेदा-आराम, स्वाद-शौकः फौशन-विलासिताः विषयोका 
सेवन, इब-फठेल, सेट-पाउडर आदिका लगानाः शगार 
करना; थियेटर-सिनेमा आदिका देखनाः विस तथा 
प्मादोत्यादक छ्बोमि जाना आदि सव्र “भोगः है । 

बीड़ी? सिगरेट; गोजाः, भोगः चरसः कोकिनः अफीमः 
आसखब आदि मादक वस्तुर्ओंका सेवन, चौपड़-तारा-शतरंज 
आदि खेलना सत्र (व्यसनः दह । 

काम, क्रोधः सोभः, मोहः दम्भः दपः अभिमानः अहंकार 
मद, ईष्यां आदि (दुगणः ह । 

हिसा, ठ, चोरी व्यभिचार, मासमक्षणः मद्दरापान 
जञ आदिः (दुराचारः है । 

संयम, क्षमा, दया, शान्ति, समता, सरलता; संतोषः 
ज्ञानः वैराग्यः निष्कामता आदि ‹सद्रणः है । 
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यज्ञ, दानः तप ओर सेवा करना तथा अर्स, सत्य; 
्ह्मचर्य॑का पालन करना आदि (सदाचारः रै । 


इनके अतिरिक्त विद्राका अभ्यासः ब्रह्मचर्या पालनः 
माता-पिता ओर गुख्जनोकी सेवा तथा ईधरकी भक्ति- ये 
समी परम आवश्यक ओर कल्याणकारी है । 


इसल्थि बालकं ओर नवयुवके हमारा निवेदन है किं 
वे निष्कामभावसे उपयुक्त साधनों दारा अपने जीवनके स्तर 
( स्टैण्डडं ) को ऊँचा उठा, उसका पतन न होने दं । 
भगवान्‌ने गीतामे कहा है-- 

उद्धरेदात्मनत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 1 

आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरास्मनः ॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवास्मना जितः । 

अनात्मनस्तु शचरुतवे , वततात्मेव शत्नवत्‌ ॥ 

(६ । ५-६ ) 

'अपनेद्रारा अपना संसार समुद्रसे उद्धार करे ओर 
अपनेको अधोगतिमे न डले; क्योकि यह मनुष्य अप ही 
तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना शत्रु है । जिख 
जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्रियोसहित दारीर जीता हुआ हैः 
उस जीवात्माका तो बह आप ही मित्र हैः ओर जिसके दवारा 
मन तथा इन्द्रियोंसदित शरीर नहीं जीता गया दैः उसके 
स्यि बह आप ही राघुके सदश दाघरुतामे वतंता दै ।" 

, इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मनुष्य अपने 
मन-इनिद्रियोको जीत टेता हैः वह खयं ही अपना मित्र है 
ओर जो नहीं जीतता, बह स्वयं ही अपना शु है । वयोकि 
मन-इन्दरियोपर विजय प्रात करनेवा् पुरुष ही विषयो 
मन-इन्द्रयोको रोककर दुरांण-दुराचारका स्याग ओर सदुण- 
सदाचारका सेवन करके आत्मकल्याण कर सकता है । 

जिस आचरणको भ्रति ओर स्मृति उत्तम बतलाती है 
तथा अच्छे पुरुष जिसका आचरण करते है एवं हमारी 
आत्मा भी यह स्वीकार कर कठेती है करि ये आचरण अच्छे 
है, बही “ध्म, हे । शीमनुजीने कदा है-- 
:1 ` वेदः स्ख्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं पराहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(२।१२) 

धद स्मृति, सदाचार ओर अपनी आत्माकी रुचिके 
अनुसार परिणाममे दितकर--यह चार प्रकारका धम॑का 
साक्षात्‌ रक्षण दे ।? 





्रुतिस्ख््युदितं धर्म॑मनुतिष्टन्‌ हि मनवः । 
इह कीर्तिमवाोति म्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌. ॥ 
(२।९) 
(जो मनुष्य वेद ओर स्म्रृतिमे कदे हुए. धम॑का पालन 
करता है, वह निःसंदेह इस संसारम कीर्तिको ओर मरकर 
परमात्माकी प्रासिरूप अत्यन्त सुखको पाता है 
अतः युवक हमारा निवेदन है करि वत॑मान्मे जो हमारा 
बहुत ही नैतिक पतन हो रदा है इससे निकङ्कर्‌ अपनी 
आत्माको उटावें तथा इस टोक ओर परलोके दमारा परम 
कल्याण होः वही आचरण करं तथा सच्चे दयसे कगनके 
साथ सभी दिराओंमं रेखा प्रय करे जिसमे अपनी भौतिक 
ओर वौद्धिकः व्यावहासि ओर सामाजिकः नैतिक्र ओर 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो । मानव- 
जीवन सफल होः यद अभ्युदयको प्राप्त करं ओर अन्तम 
मुक्तिकी प्रपि हो । 
भौतिक (> श ~ # ॐ ० 
) वादक; व्यावहारक, सामाजक, नतक) 
धा्भिक ओर आध्यात्मिक उ्नतिके खरूप ओर 
उनका एल 
जिषसे शरीर नीरोग रदे तथा संसारमे धनः धान्य 
ओर शिस्पवि्या आदिकी उन्नति होः यह (भौत्तिक उन्नतिः 
हे । भाव यह कि आकारः वायु, तेज, जलः प्थ्वी-इन 
पाच भूतोके का्ंरूप पदाथोसे सम्बन्ध रखनेवाली उन्नतिको 
भोतिक उन्नति कहते है; किं यह भोतिक उन्नति जव निष्काम- 
भावसे अहिंसा, सत्य ओर समस्त प्राणियोके दितकी दष्टिसे की 
जाती है तभी कल्याणकारक होती है; इसके विपरीत 
(अणु्रमः आदिसे जनताका संहार करनेवाली भौतिक उन्नति 
तो भयानक ओर पतनकारक ही हे । 


जिससे हमारा लोकिकं ओर पारलोक्रिक ज्ञान बदेः 
अनेक प्रकारको भाषाः ङ्पि ओर श्रुति स्छृति-इतिहास- 
पुराणादि शा्नोका तथा व्याकरणः श्राद्धकल्प, गणितः 
नीतिः देवविद्याः ब्रह्मविध्राः निधिवियाः, नश्चत्रवियाः 
सप॑वि्या, संगीत, रलितकला आदि विद्याओका ज्ञान हयो एवं 
हमारी बुद्धि सूक्म ओर तीक्ष्ण होः उसका नाम शबोदिक 
उन्नतिः ३; किंतु यह बौद्धिक उति राग-देषादि दोषोसे 
रितः क्षमाः दयाः उदारताः ज्ञानः वैराग्य भक्ति आदि 
गणस युक्त दोनेपर इस खोक ओर परल्येकमे कस्याणकारक 
होती है । इससे विपरीत संसारे संहार ` करलेमे संग्न 
इद्धि तो दानि ओर पतन करनेवाली ही ३ । 
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कु्लतापूर्वक देश ओर विदेशमे व्यवसायबुद्िसे 
पदा्ोका उत्पादन, निर्माणः आदान.दान ओर क्रय- 
विक्रय तथा कला-कौल्की उन्नति ओर इद्धि करना 
आदि एवं मलक व्यक्ते साय कुाकता ओर सम्यतापू्वक 
बरताव करना आदि "व्यावहारिक उन्नतिः है । यह 
(व्यावहारिक उन्नतिः इः कपटः चोरीः वेईमानी 
ओर स्वा्थसे रहित तथा सत्यता; समता, संतोषः 
खंयम आदि शुणोसे युक्त ॒होनेपर शक्ति देनेवाखी है 
जर्‌ इससे विपरीत आजकलके व्यापारकी तरद अन्यायपूणे 
होनेपर दे ओर रा्टरके स्यि हानिकारक तथा आत्माका 
पतन करनेवाटी है । 
वर्तमानम जाति ओर समाजमे फेली हुई देन लेने 
आदिकी ुरीतिर्यो तथा विवाह ओर अन्यान्य अवसरोपर 
घनका अतिशय व्यथं खचं करने आदिकी पिनूर्लर्चीको 
खतरनाक सम्चकर उनका सुधार करना तथा देशः जाति 
ओर समाजका उत्थान ओर हित करना--यद “खामाजिक 
उन्नतिः ३ । 
रेख-यात्रके समय जगह रहते हुए भी अपने डिन्वेमे 
दूसरेको नीं घुने देना तीसरे दजञका टिकट लेकर इंटरमे 
बैठ जाना अथवा इंटरका टिकट ठेकर सेकंडमे सवार होनाः 
िकर्के अनुसार नियत कयि हुए परिमाणसे अधिक वोश्च 
विना किराया चुकाये ही ठे जाना? हाकिम या पञ्च वनकर 
पक्चपात करना, व्यापारमे ठः; कपटः चोरः बेईमानी 
करना ओर शठे वदी-खाते बनाना, सरकार ओर रेच्वेकी 
उनके कम॑चारियोखे मिक्कर चोरी करना, रिद्वत आदि 
केकर चोरी तथा अनेतिकतामे सहायता करना आदि 
सव “नैतिक पतनः ह । उपयुक्तं दोोको द्ोडकर सवके 
साय पक्षपातरदित न्याय ओर समतायुक्त त्मेभरदित यथायोग्य 
व्यवहार करना- यह “नैतिक उन्नतिः दै। उपयुक्त सामाजिक 
तथा नैतिक बातोका पालन यदि मान-बड़ाई आदिके लि 
किया जाय तो मान-ड़ाई मिकती है ओर यदि कत्य- 
बुदधिखे निष्काममावपूर्क करिया जाय तो परमात्माकी प्रासि 


हो सकती है । ठ 
शरठःकपटभ्चोरी? वे्ईदमानीः म्यपानःमांसम्चणःयूत ओर 


दिखा आदि शास्रनिषिद्ध दोषोसे रदित दोकर यज्ञः दानः 
तप, सेवा तीर्थ, व्रतः परोपकारः शौचाचार, सदाचार आदि 
 शाल्नानुकूढ धर्म॑का श्रद्धापूरव॑क पाखन करना “धार्मिक 
उन्नतिः है । यह धा्मिक उन्नति यदि निप्कामभावसे या 


# राम सु धन सज्ञन धीरा 1 चंदन तङ हरि संत समीरां ॥ # ` 


मगवसप्ीत्यथं अथवा मगवतपरापत्ययं हो तो इस खोक ओर 
परलोकमे कल्याण करनेवाली है तथा यदि सकाममावसे कौ 
जाय तो इस लोक ओर परल्येककी कामनाकी पूति 
करनेवाली है । 
आत्मा ओौर परमात्माका यथाथ ज्ञान होनेके ण्ि 
सत्सङ्ग ओर स्वाध्याय करनाः वैराग्यपूरवंक संसारके 
विषयभोगोसे मन ओर इन्द्रियोका संयम करना, श्रद्ा- 
प्रेमपूवंक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर भगवानके नामका 
जप ओर स्वरूपका ध्यान करना, सख्यः दास्य आदि 
मावस भगवानूकी उपासना करना; भगवानूकी पूजा 
करना, उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुति-प्राथना करना, 
यमः नियमः, आखनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा, ध्यान; 
समाधिर्प अष्टाङ्गयोगके द्वारा तथा अद्रेतसिद्धान्तके 
अनुसार ब्रह्मको यथार्थल्पमे जाननेका साधन करना आदि 
सब (आध्यात्मिक उन्नतिः क देतु ह । अतः इन साधनोमेसे 
कोरई-सा भी साधन परमात्माकी प्रािकरे उदेदयते करना 
(आध्यात्मिक उनतिः हे। 
उन्नतिके साधन 
अव वाक्कोकी सवं प्रकारे अधिक-पे-अधिक उन्नति 
किस प्रकार हो; इस विषयमे कु विचार करना ३ । जो 
अवस्थामे वाल्क हवे तो वारक दै हीः किंतु जिनके माता- 
पितादि अभी जीवित दै उनकी आयु अधिक होनेपर भी 
माता-पितके सम्भुख तो वे भी वाल्कके ही समान ह तया 
जिन्हे करतव्य-अकरतव्यका कान नहीं हैः वे भी बारकके 
समान है । पहले यहा यह विचार करते दै कि बाखकोको 
अपनी दिनचयां केसी बनानी चाहिये । 
कम-से-कम सूयोदयसे एक घंटा पूं उठना ओर उठते 
ही भगवानके नाम-रूपका स्मरण तथा उनको नमस्कार 
करना चाहिये । फिर - 
स्वमेव माता च पिता स्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 
` स्वमेव विद्या द्रविणं तवमेव 
स्वमेव. सवं मम. देवदेव ॥ 
(आप ही माताओर आपदी पिता हे, अप ही बन्धु ओर 
आप ही मित्र हो । आप दी विया ओर आप ही धन दो । 
हे देवकर भी देव ! मेरे तो सव्र कुर आप ही हो । 
इस प्रकार स्व॒ति करे भगवान परम भदा , ओर 


। 


[1 ` 





# बालकं ओर उनके अभिमावकोके भति ङु हित-परामशं # 
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अनन्यभक्ति हो तथा भगवान्‌के नाम ओर स्वरूपकी स्मृति 
नित्य-निरन्तरं वनी रदे, इसके ल्थि भगवानूसे हृदय खोक्कर 
प्राथ॑ना करनी चादिये । इसके बाद, पृथ्वी माताको नमस्कार 
करके शाख्रविधिकरे अनुसार शोच-ल्ान करना चाद्य । 


मल्त्याग करके तीन वार मृक्तिका ओर जल्पे गुदा 
धोवे, फिर जव्रतक दुर्गन्ध ओर चिकनाई रदे, तवतक केवल 
जल्से धोवे । मल या मूत्रका त्याग करनेके वाद उपखको 
मी जल्ते धोवे । मटत्यागके वाद मृत्तिका ओर जच्छे 
दस वार वाये हाथको ओर सात वार दोनों हा्थोको 
मिलाकर धोना चाहिये । गृत्तिका ओर जल्पे ` पैरौको एक 
वार तया पाच्रको तीन वार धोना चाहिये । दाय ओर पैर धोनेके 
अनन्तर मुखके सरे दि्रोको धोकर दात॒न करके कम-से 
कम बारह कुसले करने चादिये । फिर ज्ञान करना चादिये । 


लदनन्तर यदि यजोपवीतधारी हो तो उसे सन्ध्योपासनः 
गायुत्रीजपः वेदाध्ययन, तपंणः पूजाः होम आदि विधिपू्वक 
करने चाहिये । मनुजीने कहा ै-- 


निस्यं खात्वा खुचिः ऊुयाद्‌ देदर्षिपिवृतपंणम्‌ । 
देवताभ्यचनं चैव समिदाधानमेव च॥ 
(२। १७६) 


ध्राल्कको चाहिये कि नित्य लान करके शद्ध हो देव 
तथा ऋषि ओर पितरोका तपण तथा देवताओंका पूजन 
ओर अग्निहोत्र अवद्य करे ।? 


कम-सेकम प्रातःकाल ओर सायंकाल विधिपूव॑क 
शन्ध्योपासन ओर गायत्रीजप तो हरेक यज्ञेपबीतधारी वाक्कको 
अवश्य करना ही चादिये । मनुजीने कहा दै-- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स॒ शद्रवद्रहिष्कायैः सन॑स्ाद्‌ दिजकमंणः ॥ 
( मनु° २। १०३) 
धजो मनुष्य न तो प्रातःसन्ध्यो पासन कएता है ओर जो 
न सायंसन्ध्योपासन करता है, बह चयुद्रके समान सम्पूणं द्विज- 
कमेसि अङ्ग कर देनेके योग्य है । 


।; शोच-लानसे पवित्र होकर ही सन्ध्योपासन ओर गायत्री- 
जप, करना चाहिये बयोकरि पवित्र होकर क्रया हुञा गायती 


जप ही अधिक काभदायक हेता है । शाल्ञोमे गायत्री-जपकी. 


द्धी भारी मदिमा आती दे-- 





एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्ययोर्ेदृदिद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
( मनु° २।७८ ) 
(इस ( ॐ ) अक्षर ओर इस व्याहृति्योकि सदित 
गायत्रीको दोनों सन्ध्याओंमे जयता हुआ वेदज्च ब्राह्मण वेद्‌- 
पाटकरे पुण्य-फल्करा भागी होता है 12 
बिरेतस्त्रिकं द्विजः। 
मासास्वचेवादिर्विमुच्यते ॥ 
( मनु° २। ७९) 
श्विज इन तीनोका यानी प्रणवः व्याहति ओर गायत्री- 
का बादर ( पवित्र ओर एकान्त स्थानमें ) सदत बार जप 
करके एक मासमे वड़े मारी पापसे भी वैसे दी द्ुट जाता दैः 
जसे सोप केनुखीसे |? 
इसल्परि हमलोगोक एकान्त ओर पवित्र देशमे आ्स्य- 
रहित होकर श्रद्धा-भक्तिपू्क अथं ओर भावको समञ्चते 
हुए गायव्रीका जप अधिक से-अधिक करना चाहिये । यदि 
दम प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन्बका जप आटस्यरहित 
होकर तीन वपंतक श्रद्धापेमपूर्वक करे तो हमारा निश्वय दी 
कस्याण हो सकता है । श्रीमनुजी कहते है-- 


सहखङ्रत्वस्त्वभ्यस्य 
महतोऽप्येनसो 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वषौण्यतन्द्रितः । 
स॒ ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
(२। ८२) 


जो मनुष्य आढस्य छोडकर प्रतिदिन तीन वर्षोतक 
प्रणब ओर व्याहृतिसदित ग यत्नीका जप करता है, वह मरनेपर 
क्रमशः वायुरूप जर आकाशरूप होकर पर्क प्रास कर 
ल्ेताहै।. _ ` 

इसद्यि पवित्र हकर नित्य निष्कामभावसे शद्धाभक्ति- 
पूर्वक परमात्माकी प्रा्िके स्ये अधिक-से-अधिक गाय॒न्नीजप 
करना चाहिये । अधिक न हो तो कम-से-कम प्रतिदिन एक 
हजार गायत्रीका जप त। अवश्य कर्ता चाहिये । म्रातःकाक 
खड़े हकर ओर सायंक्रार ठःठकर्‌ जप करना उत्तम है अथवा 
दोनों समय बैठकर ही कर सक्ते दैः किंत चर्ते-फिरते 
नदीं । बीमार होता विना लान क्ि भी हायमुह ओर 
पैर धोकर वस्र बदलकर भनसिक सन्ध्या ओर गायत्रीजप 
कर सकते है । रेट, मोटर वायुयान आदिमे याजा करते 
समय भी वरिता. ज्ञान कि भी मानसिक सतव्या ओर ायत्री- 
जप आदि ठीक समयपर भवस्य करना चाय तया गन्तभ्य 
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स्थानपर प्च जानेपर शोच-ल्ानादिते नित्त हो पुनः 
विधिपूर्वकं करना चादि । प्रातःकाल सूरयादयसे पूर्वं ओर 
सायंकाल सूर्यास्ते पूवं करना सर्वोत्तम है । कदी आपत्तिकाल- 
मे समयका उलद्खन हो जाय तो मी कर्मका उलद्खन तो 
कमी हना ही नहीं चाहिये । अपने दैनिक नित्यकमंका 
त्याग तो कमी किसी अवस्थामे करना ही नदीं चादिये । 
मनुस्मृतिमे कहा दै-- 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्तम्‌ ॥ 
(२।१०६) 
धनित्यकर्ममे अनध्याय नहीं है; क्योकि उसे ब्रह्मयज्ञ 
कहा है | 
अतएव लानः सन्ध्या, गायत्रीजपः तपंणः पूजा, हवनः 
खाध्याय आदि नियमं कभी किमी अवघ्ामे मी नहीं 
छोडना चाहिये जन्म ओर मूत्युका अशौच होनेपर मानसिक्र 
कर लेना चाहिये | वीमारी ओर संकट अवसाम 
ख्ञान न करनेके कारण अपवित्र होनेपर मी उपयुक्त नित्यकमं 
भगवानका सरण करफे मानसिक कर सकते दै; क्योकि 
भगवान्‌का स्मरण करनेसते मनुष्य बाहर-मीतरसे पवित्र दो 
जाता दै । गास्रमे कदा दै - 
अपवित्रः पवित्रो वा सवौवस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः चिः ॥ 
(मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा शुद्ध-अञुद्ध सभी 
अवस्थाओंमें वि्यमान रहते हुए भी जो कमलनयन भगवान्‌- 
का स्मरण करता है, वह वाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है 
यदि किसी ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेद्यके वाल्कके 
यज्ञोपवीत नहीं दै तो उपे यज्ञोपवीत-संस्कार अवदय ही 
करा ठेना चाहिये; क्योकि यज्ञोपवीतके व्रिना सन्ध्या; 
गायत्री, वेद ओर दह्येम आदिमे अधिकार नदीं होता |. 
यज्ञोपवीतका काठ मनुजीने इस प्रकार वतलया है-- `“: ˆ 


ग्मामेऽ््दे ऊ्वीत ब्ाद्धणस्योपनायनम्‌ । ` 
गभदेकादश्े राज्ञो गभात्त॒ द्वादशे विशः ॥ 
(८२।३६) 


श्राह्मणका उपनयन ( जनेऊ ) गभे आठवें वर्षैः 
क्षत्नियक्रा गर्भे ग्यारहवेमे ओर वैदयका गममं बारह वर्षमे 
करना चािये-1 

बरह्मवच॑सकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । 


र्चो बछार्थिनः षष्टे वैशयस्येहार्थिनोऽ्टमे ॥ 
< (२३७) 





# मोरे मन प्रभु अस बिखासा । राम ते अधिक राम कर दासां ॥ # 
न 
क 





व्रह्यतेजक़ी इच्छा करनेवाे बाह्मणका रपोचवें वर्ष, 
बर चाहनेवाठे क्षत्रियका छठेमे ओर धन चादनेवारे वैरयका 
आठवें वर्षमे यज्ञेपवीत करना चादिये ।› 

आषोडशाद्‌ ब्राह्यणस्य सावित्री नातिवरत॑ते 

आद्वा्विंशारक्षत्रबन्धोराचतुिंशतेर्विराः ॥ 

(२।३८ ) 

(सोद वतक ब्राह्मणके छि वाईस वप्र॑तक क्षत्रिये 
स्थि ओर चोवीस वषंतक वैदयके ल्व सावित्रीके कालका 
अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्थातकं उनका उपनयन 
( जनेऊ ) हो सकता है ।' 

इसके ब्राद व्रात्यः संज्ञाहो जाती दै; कितु ध्रात्यः 
संज्ञा होनेपर भी प्रायश्चित्त कराकर कोद सदाचारी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण यज्ञोपवीत दित्म दे तो ठे सकते है | 

जो खरी-चद्र आदि यज्ञोपवीतके अधिकारी नहीं है, 
तथा अधिकारी होनेपर भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
हुआ हैः उन ल्येगोको भी अपने इष्टदेव भगवान्‌का पूजनः 
नमस्कार, स्तुति, पाठः, नामका जप ओर ध्यानः गीताः 
रामायणः भागवत आदि अरन्थोका सखाध्यायरूप नि्यकमं 
आत्मकस्याणके लि अवद्य दी करना चाहिये । उनका 
सन्ध्या; गायत्री, होम ओर वेदाध्ययनमे अधिकार न 
होनेके कारण उन्ै हठ करके इन्द नहीं करना चाहिये । 
उपर्युक्त सव तो वर्णाश्रमके कमं ह जो निष्काम भगवस््री्यं 
होनेपर आध्यात्मिक उन्नतिरूप बनकर भगवत्पराप्तिके साधन 
होते दै । जो वर्णाश्रम धमंसे रहित दै, उन खोगोकी आध्यात्मिक 
उन्नति ओर उसके फल्खसूप भगवःप्राि निष्काम प्रेमभावसे 
भगवानके पूजन-नमस्कारः स्तुति-प्राथनाः जपध्यान आदिरूप 
भक्ति करनेपर हो सकती हे । 

ेसा माना जाता है कि एक मिनटमे १५ श्वासके 
दिसावसे दिन-रातमे प्रायः २१६०० श्वास आति है; इसि 
प्रतिदिन कमसे-कम इक्छीष हजार छः सौ भगवन्नामोका 
जप तो अवश्य होना दी चादिये । इसत दष्टपे यद्वि-- 

हरे राम दहरे राम राम रमः हरे हरे\ “ 

ह्रे कष्ण दरे ङष्ण दृष्ण ` इष्ण हरे हरे ॥ ` ५ 

_ इस धोडशा मन्त्री १४ माखा प्रतिदिन जपी जाय 
तो २४१९२ नामका जप हो जाता दै । अतः जिनको यदहं 
साधन लाभदायक ओर उचित प्रतीत होः बे १४ मालि 
जप अवद्य दी करे । इष प्रकारका जपं यदि भगवान्के 





# वालक ओर उनके अभिभावकोके भरति छ दित-पर!मदौ % 


सखरूपका ` ध्यान रखते हुए या मन्त्रके अको समञ्लते हुए 
अक्षका ध्यान रखते दए क्रिया जाय तो ओर भी उत्तम 
हे | एेसा जप श्रद्धाममपू॑क निष्काममावसे नित्य-निरन्तर 
किया जाय, उसके कामका तो कहना ही क्या है । उससे तो 
बहुत ही शीव 'भगवस्प्रप्िः हो सकती हे । श्रीमगवज्ञामजपकी 
महिमा शाल्नमे सवर प्रकारके यज्ञोसे बदृकर वतल्रयी गयी है । 
श्रीमनुस्पृतिमे कहा है - 
विधिथज्ञाजपयनक्ञो विशिष्टो दङभिगुगेः । 
उपांद्युः स्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्तः ॥ 
(२।८५) 
धविधियज्ञ यानी श्रौत-स्मात्तं यजसे जपयज्ञ दसगुना 
बद्कर हैः ओर दूसरे मतुभ्यको सुनायी न दे--इस तरह 
उच्चारण करके किया जानेवाला उपांशु जप ( विधियज्ञ ) 
सौगुना ओर मानसजप ( विधियज्ञते ) हजारगुना वद्कर 
माना गया है अर्थात्‌ एक-से-एक दसगुना श्रेष्ठ हे ।' 
ये पाकयत्ञाश्चस्वारो विधियक्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कका नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
(२८६) 
“जो विधियज्ञ यानी श्रौत-स्मातं यज्ञसहित चार पाकयज्ञ 
( वैश्वदेवः श्राद्धः वलिक ओर अतिथि तथा ब्राह्मण- 
भोजन ) ड, वे सव्र जययज्ञकी सोलदवी करके बरावर भी 
नहीं हँ 
इसके अतिरिक्तं निगुंण-निराकार अथवा सगुण-साकार 
भगवान्‌ शिवः विष्णुः रामः श्प्ण आदि किसी भी इष्टेवकरे 
खल्यका ध्यान श्रदधा-मक्तिपूर्वक प्रातःकाल ओर सायका 
कम-से-कप एक घंटा या आधा घंटा यथाशक्ति अवद्य 
करे । श्रीमद्धगवद्रीतकि कम-से-कम एक अध्यायका अर्थ- 
सहित पाठ करे तथा श्रीत॒ल्ीदासजीके रामायणकरे चार दोहं 
( चोपाई-छन्द आदिसदित ) का अथंपर ध्यान रखते हुए 
पाठ. करं एवं इथ्देवके स्तोका पाठ करं । 
प्रतिदिन भगवानूकी मूतिं या चिचपय्की षडशापचारसं 
पूजा करे अथवा मनसे अपने इष्टदेवकरे खरूपक। अपने 
हृदयकरे भीतर या बाहर आकादमे खितः करके उनकी पूजा 
ओर नमस्कार करे तथा इषव स्वति पाथना कर । 
; ; इस प्रकार नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ अपने धरे माता- 
;पिताको तथा जोःअवस्थाः ज्ञान यापदं अपनेसे वड़े दा 
उनको एवं आचार्यः अध्यापक ` ओर रिक्षककं। प्रतिदिन 


प्रणाम करना चाद्ये । नित्य प्रणाम करनेका लाम वताते 
हुए मनुजी कहते दै 
अभिवादनसीर्षख निस्य ब्रद्धोपसेचिनः । 
चत्वारि तस्य वधंन्ते आयुधिद्या यङो बङम्‌ ॥ 
(२। १२१) 


“जो निय प्रणाम करनेके सख्भाववाखा ओर बद्धौकी 
सेवा करनेवाला है, उसके आयु विद्रा, यदा ओर वलये 
चार वदृते ह | 


तदनन्तर आसनः व्यायाम आदि करके अपने अभ्यासके 
अनुसार दुग्धपान करना चादिये अथवा रात्रिम भिगेयि 
हुए चर्नोकरा सेवन भी दुग्धपानके समान ही है । इसके 
बाद विद्राका अभ्यास करना चादिये । फिर पवित्र साकरः 
उचित ओर हल्का भोजन करना चये | आचमन करके 
ही भोजन करे तथा भोजनके अन्तम भी आचमन कर 
(देखिये मनु° २।५३ ) । राजी, तामसीः भारी ओर 
्षुघासे अधिक्र मात्रामे भोजन नदीं करना चाहिये; क्योकि 
अधिक भोजन कलसे आरोग्य, युः खगं ओर पुण्यका 
नाश होता है (देखिये, मनु° २ । ५७ >) । न्याये प्राप्त 
दरवयसे खरीदे हुए तथा ास्रानद्रूक छद्धतासे बनाये हुए 
खाद्यपदाथं पवित्र ह । सास्विक भोजनके लक्षण गीतामे 
इस प्रकार वतटये गये है - 

आयुःसस्वबरारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 

रस्याः खिग्धाः स्थिरा हया आहाराः सास्विकप्रियाः॥ 

(१७।८) 

आयुः बुद्धि, वरः आरोग्यः सुख ओर प्रीतिको 
बरदानेवलेः रसयुक्तः चिकने ओर स्थिर रहनेवाठे तथा 
खभावते ही सनको प्रिय- रेस आहर अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदाथ सास्विक्र पुरुषको प्रिय हते हं ।› 


घी, दूध, फट, शक्र, अन्न ओर चीनी आदि पदाथं 

भी है ओर सास्विक भी हः इसख्ि इन पदाथ+का ही 
भोजन करना चाद्ये; किंतु धीः चनो, मावाः मेदा ओर 
वेन ८ चनेके अटे ) कौ मिठाई भारी हनेसे गरिष्ठ ओर 
स्वादु हेनेसे राजसी द जाती द! इसल्यि दूध फलः 
भूरकी दारः चावः खिचड़ी राटीः पड़ी, पुलकाः साग आदिः 
सादा भोजन करना चापि । 


उचित भोजनसे अग्राय हैः क्षुधासे न अधिक हो ओर 
न कम; दस्केसे मतख्ब हे भाजन बहुत देरमे पचनेवाका 





३७० 


‰ गुर के वचन प्रतीति न जेही । सपने सुगम न खुल सिधि तेही ॥ * 





नि =-= 





न होकर हल्का यानी अस्पकाम ही पचनेवाला हो । तामखी 
भोजन तो कभी नहीं करना चाहिये । मधुः मांखः सोडावाटरः 
अरप, ब्िस्कुट, डक्टरी दवाः आसवः अरिष्ट, ख्हख॒नःप्याजः 
बाजारकी मिठाई आदि तथा होली अपवित्र चीजें ओर 
एकदूसरेका खाया हुआ जडा तथा रातमे बनाकर रक्खी 
हुई बास रोटी आदि तामसी भोजन हे । प्रायः सोडावाटर 
जर वप आदि उच्छिष्ट हेनेसे; आखव-अरि्ट मादक होनेसेः 
मधु ओर बाजारकी मिठाई अपवित्र होनेसे ओर चदि भिखके 
स्पशे दूषित होनेसे; तथा बदिथा विस्कुट आदिमे सूर्गकि अण्डे 
जर डाक्टरी ओषधमे मच, मांस आदिका मिश्रण होनेसेः होटल्के 
पदा्ौमे मच.मांखादिका संसग होनेसे तथा ्दयुनःप्याजमं 
गन्ध होनेसे-ये समी सर्वथा त्याज्य दँ । मनुजीने भी 
क्हाहै-- 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं मार्यं रसान्‌ खियः । 
छक्तनि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ 
(२। १७७ ) 
{दहदः मांसः सुगन्धित वस्तु, पूलोके हारः रख, स्री? 
िरकेकी मति वनी हुई समस्त मादक वस्तुर्णे ओर प्राणियो- 
की हिसा--इन समीके त्याग दं । 
राजसी-तामसी भोजनक्रे लक्षण गीताम इस प्रकार 
बताये दै-- 
कट्बम्रकूवणास्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाषिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रद्‌एः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसभ्रियम्‌ ॥ 
( १७। ९-१०) 
‹कडुवे, खड़े ख्वणयुक्तः बहुत गरमः तीखेः रूखेः 
दाहकारक ओर दुःखः चिन्ता तथा रोगोको उत्पन्न करनेवाठे 
आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदाथं राजख पुरुषको प्रिय 
होते द । जो भोजन अधपकरा, रसरहितः दुरगंन्धयुक्तः बासी 
ओर. उच्छिष्ट (जूँ) है तथा जो अपवित्र भी दैः वह 
भोजन तामख पुरुषको प्रिय होता है ।› । 
भोजन करनेके वाद कम-से-कम आध घंटेतक्र सोना 
नहीं चिये, रस्ते नदीं चल्ना चहिये, विद्यम्याख भी नदीं 
करना चादि, विदध परिश्रम ओर लान भी नदीं करना 
-चादियि; याकि दिनम नेसे इत्ति भारी ओर तामसी होती 
ह ओर भोजनके वाद्‌ तुरंत दी चरने; पदनः परिम या 
स्ञान कसनेसे भाजन ' दजम नदी होता; बल्कि विजत दौकर 





सखास्थ्यकी हानि करता है । इसङ्यि उस समय आमेद्‌. 
प्रमोदके ल्यि अपने सहपाठियोके साथ विनोदशूवंक साचिकं 
वार्ताकाप या पाठ्य विषयकी चचां करनी चये । फिर 
आघेयाएक घंटे वराद पढाई श्रू कर देनी चाहिये | 
पाई समाप्त करनेके बाद कसरतः कुस्ती, कवायदः देशी- 
विदेशी खेल, दौड्-धूप आदि व्यायाम करना चाद्ये । 
तदनन्तर सायंकाकमे शोच-लान करके सन्ध्या-गायन्नी पूजा- 
पाठः तथा हवन आदि नित्यकमं श्रद्धाः भक्ति ओर आद्रपूरवक 
करने चाहिये । निव्यकमं करते समय उसकी विधिः अर्थं 
ओर भावकी ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये । सायंकाल्के 


बाद शाल्रविधिके अनुसार सास्िकः पवित्र ओर हल्का भोजन ` 


करना चादिये तथा आधा घंटा सास्िक चर्चाम समय 
विताकर रातको ९ बजेतक पदी हुईं विय्ाका अनुशीलन 
करना चाहिये । बालकेके स्यि रात्रिम ९ से ४ बजेतक सात 
घटे शयन करना उचित दै । शयन करनेके समय संसारी 
संकल्पोके प्रवाहको भुलाकर भगवानेक नामः रूपः गुणः प्रभाव 
ओौर चरिच्रका चिन्तन करते हुए ही शयन करना चाये । 
जिससे कि रात्निका शयनकार भी आध्यात्मिक कषेत्रे ही वीते। 
उपयुक्त दिनचर्यां विचयार्थियोकि स्थि बहुत ही उत्तम 
हे | इन सव नियमोका पालन ऋषिकुलः गुखुकुढ, ब्रह्मचर्या 
श्रमः पाठशालाः स्कूकः कलठेज आदिमे तथा घरपर रहकर 
भी किया जा सकता है । ब्रह्मचयंका पान करते हुए घरमे 
रहे तो भी बह बालक बरह्मचारी ही है । 


अव समी बाख्कौके ख्ि विशेष कर्तव्य बतख्यि ` 


जति है 

बाख्कोके चोपड-ताश आदिके खेखनेः थियेटर-सिनेमा 
आदिके देखनेमे अपने भनुष्य-जीवनका अमूल्य समय नही 
बरिताना चादिये । इनमे समय व्यथं जाता हैः इतनी ही बात 
नदी, अपना स्वभाव ` खराव होता ३ जिससे अपना भविष्य 
नष्ट ह्य जाता है । थियेटरखिनेमाके देखनेसे शरीरकी तथा 
नकी व्योतिकी हानि ओर पैसोका व्यथं खच तो है ही, 
अटी दद्य देखनेसे वीरयकी हानि भी होती हैः जो किं 
बरदमचारीके स्थि कलङ्क है ओर जिससे बल, बुद्धि, तेजः 
ज्ञान ओर स्वास्थ्यकी भी हानि होती हे । 

बाख्कौको रेश-आरामः खाद-दौकका एकदम, व्याग 
कर देना चाहिये; क्योकि ये सव विदयध्ययनमे वाधक तर्था 
व्रहमचर्य बते पालनमे कलङ्क द । किसी भी इन्द्ियका सपन 
विषयके साथ जो रागपूर्वक संसग है, वह सारे अनथ 








# बालकों ओर उनके अभिभावकोौके प्रति कुछ हित-परामशं ॥ % ३७१ 





मूख ह, अतएव सारे विषय-भो्गोके नारवान्‌, क्षणमङकरः 
दुःखरूप ओर परृणित समञ्चकर त्याग करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । श्रीमनुजीने कहा है- 


इन्द्रियाणां भ्रसङ्गेन दोष्टृच्छस्यसंरायम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२।९३) 


(मनुष्य इन्द्रियोमे आसक्त होकर निःसंदेह दोषको प्राप्त 
होता है ओर उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्राप्त कर 
लेता) 

कुछ लोग तो यह समश्षते द कि हम विषयोका उपमोग 
करके अपनी लालसा पूणं कर लगे, उनकी यह समञ्च ठीक 
नदीं हे । श्रीमनुजी कहते दै - 

न॒ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

(२९४) 
ध्नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा विषयौके उपभोगसे कभी 
शान्त नदीं होती, बरिकि धरृतसे अध्चिके समान वारःबार अधिक 
ही बदृती जाती है ।" = 
जेसे फतिंगे श्चषणिक सुखके लोभे दीपकरके निकट जाते 
है ओर अन्तम समाप्त हो जाते हैः इसी तरह ॒विषरयोके 
उपभोगसे मनुष्यको क्षणिक सुख मिक्ता है; किंत अन्तमे 
उसका पतन हो जाता है । इसल्यि विवेकः विचार ओर हठसे 
चाहे जसे भी हो, इन्द्रियोको विषयमे रोकना ही चाहिये । 
वरारकोको ल्ियोका संसग, जूआ, गाटी-गलौजः परस्पर 
ठड़ाई-ञ्चगड़ाः परनिन्दा इत्र तेकः फुटेलः पुष्पमालाः 
अज्ञन, बालोका श्रृङ्गार, नाचनाः गाना आदिका स्वधा 
त्याग कर देना चाहिये । मनस्पृतिमे कहा दै-- 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णो सपानच्छन्रधारणस्‌ । 
कामं क्रोधं च रोभं च नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ 

दतं च जनवादं च परिवादं त्तथादतम्‌ । 
¦ ¦ खीणां च प्रक्षणारभ्भमुपधातं परस्प च॥ 

1 (२1 १७८-१७९ ) 
ब्रह्मचारी वियार्थकरि च्वि प्उबटन छ्गनाः ` आखोको 


आंजना, जते ओर छव धारण करना एवं कामः क्रोध ओर 


लोभकौा आचरण ` करना तथा नाचनाः गनि बजाना एवं 


-जुञ्चाः गाली-गलोज ओर निन्दा आदिका करना तथा चूड 


बोलना एवं खियोको देखना, आलिङ्गन करना ओर 








दूसरेका तिरस्कार करना-इन सवक्रा भी त्याग कर देना 
चाहिये ।› 

इसी प्रकार विचार्थीं वरीड़ीः सिगरेट, भोगः तम्बाकूः 
आदि मादक वस्तुर्ओंका भी कभी सेवन न करे । ऊपर 
वतलये हुए विषर्योकि सेवनसे धनः चरित्र तथा इस छोक 
ओर परलोककी हानि होती रैः इसख््यि इन सवका कतई 
स्याग कर देना चाहिये । 

विदाथ हिंखाः द्रोहः ई््याः श्ट, कपट, छल-छिद्रः 
चोरी वेर्दमांनी" कामः क्रोध, लोभे. मोह आदिका भी सर्वया 
त्याग कर दे; क्योकरं इनसे इस लोकम निन्दा हेती है ओर 
उसका लोग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परलोकमे 
दुगंति होती है । दुराचार आदि दोपोसे प्रलक्षमे ही मनुष्य- 
का पतन हो जाता है। 

मनुजीने कहा है-- ष 

दुराचारो हि पुरूषो रोके भवति निन्दितः 1 ` 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ 

(४ १५७) 

दुराचारी पुरुष सदा ही कोकम निन्दित ओर दुःख 
भोगनेवाखा तथा रोगी एवं अस्पायु भी होता है | 

दूसरा कोई गाली दे या निन्दा करेतो बदल्मेन तो 
गाखी देनी चादियेः न उसका अनिष्ट करना चाहियेः न 
उसकी निन्दा दी करनी चाहिये; वयोकि जो हमारी सची 
निन्दा करता हैः वह तो हमारे गुणोको ठककर हमे रिक्षा 
देता है, उसे हमे खभ ही दैः कोई हानि नहीं ओर यदि 
कोई हमारी टी निन्दा करता हैया गाली देता हैतो 
उसके निन्दा करने या गाली देनेसे हमारी इस खोक या 
परलोकमे कदीं क्रिंचित्‌ भी दानि हो नदीं सकती; क्योकि 
न्यायकारी भगवानके यहां अधेर नदीं हे । इसल्ि समञ्चदार 
वाल्कको दुःखः चिन्ताः भयः उद्वेग कुक भी नहीं करना 
चाहिये, वत्कि सहन करना चाहिये, जिससे क्षमाः तितिक्षा 
ओर आत्मवख व्रदुकर अन्तम परम शन्ति प्राति होती है । 
इसी प्रकार मान ओर अपमानके विषयमे समञ्लना चाहिये । 
कस्याणकामी मनुभ्यक। चहिये क्रि बह सनको विषके 
सपान ओर अपमानको अगरतकरे समान समक्षे । मनुजी 
कहते है 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्य्द्धिजे्त विषादिव । 

अष्टृतस्येव  चाकाष्कुदवमानस्य सवेदा ॥ 

(२। १६२) 


३.७२ 

्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विषकरे समान नित्य 
डरता रहे ( क्योकि अभिमान बदनेसे बहुत हानि दै ) ओर 
अमृतके समान खदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात्‌ 
तिरस्कार हेनेपर खेद न करे । 

परेच्छा या अनिच्छसे कोई मी दुःख आकर प्रात हः 
उसमे प्रसन्न ही हना चादिये, उसमे द्वेष या दुःखलुद्धि नही 
करनी चाष । मतुस्मृति कहती दै-- 

नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः 1 

ययास्योद्धिजते वाचा नारोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 

(२। १६१ ) 





(आततं हेनेपर भी दुखी न हो ओर न दूसरे द्रोह 


करने बुद्धि गावे । जिस वाणीषे दूसरेको उद्वेग हो; एेसी 
लेक्षनिन्दित बाणी न बोले ° 
कितने ही वाल्क परीक्षामे अनुत्तीणं ( फेक ) होनेके 
कारण तथा धरके कटके कारण एवं देदा-बिदेशमे धूमनेकी 
इच्छाते ओर धरवालको तंग कएनेके उदेश्यसे मूखंतावश 
घर छोडकर भाग जाते है इससे उन बाख्कोको तो तकलीफ 
होती ही है, घरवाखको भी बड़ी परेशानी उडानी पडती हैः 
रुपये भी खच॑ हते द । इसके सिवा बाख्कोको षर लोटनेमे 
धरवल्का संकोच तथा भय हो जनेसे धर लोटनेमे 
हिचकिचाहट हो जाती दै जिते उन भग्रानक परेशानी 
उठानी पड़ती दै । यह उनकी बेषमञ्ची है । इसख्ि कदी 
जाना हो तो धरवालकी आज्ञा ठेकर दी जाना चाहिये । 
यदि आज्ञा टकर न जाव तो कप-से-कम घरवालेको सूचना 
तो अवश्य दी दे देनी चाये । क .ई.कं.ई वेसम्च वाच्क तो 
परीक्षामे फेल हो जाने अथवा घरके कलह आदिके दुःखोके 
कारण आत्महत्या कर बैठते दै, जिसे उनके लोक परलोक 
दोनों नष्ट हो जाते द तथा मनुष्यका अमूल्य जीवन व्यथं 
चला जाता दै । रेखा कएना महामूख॑ता है । उनको 
विचारना चाहिये कि जो दुःख इस समय दैः उससे ब्रहुत 
अधिक दुःख विप्र खाने, जरम वने, आगमे प्रवेश करने 
ओर फसी च्गक्र मरनेमे हेता दै ओर मरेके बाद 
परलयेकमें तो इससे भी मग्रानक दुःख हेता हे । शङ्कयजुवेदके 
४० वें अध्याये तीसरे मन्तरमे वतलाया है-- । 
असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽडरृताः । - 
तास्ते प्रव्याभिशच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


'असुरोकि जे प्रसिद्ध॒नाना प्रकारक योनिर्यो एवं 





% पर हित लागि तजद जो देही । संतत संत भ्रसंसहि तेही ॥ # 


त ---- =-= 








नरकस्य लेक रैः वे समी अज्ञान तथा अन्धकारसे 
अच्छदित ३ । ज कोई मी आत्माकी हत्या करनेवाञे 
मनुष्य है वे मरकर उन्दी भयङ्कर रोकोको बार-बार प्रास 
होते दै ।' 

अतएव किसीको चाहे जितना भी दुःख हो, किसी भी ` 
हाल्तमे कमी मी आत्महत्या नहीं करनी चहिये ओर न ` 
घ्रसे भागना ही चाहिये । वस्कि माता, पिताः गुख्जन ओर 
मित्रके सभाव, रुचि ओर परिखितिको समञ्चकर सहनशील 
बनना चाहिये; क्योकि मनक्रे विपरीत काथं उपसित होनेपर 
उसे सहन करनेखे आरमवबङ तो वदता ही है, इस लोके 
कीति ओर परखोकमे उत्तम गति भी मिर्ती है । 

वाल्कको चाहिये किं जो काय॑ माता-पिता ओर गुखजन 
बतलावे, उसे अवश्यमेव दही करना है; इस प्रकार करत्॑य- 
बुद्धिसे उस का्यंको करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समञ्च 
ओर उसे भलीभति करे । जो अपने कतंव्यकरे विषयमे 
अपना दायित्व नदीं समञ्चताः उसकी इस लोक ओर पररोकमे 
इजत नदी है ओर उसका कोई विदवासः भी नदी करता; 
इसख्ये उसक्रा जीवन व्यथं दै । $ 

बाल्कोको निष्कामभावसे कुटुम्बः. जाति ओर देशकी 
सेवा करनी चाहिये तथा हः स्के तो मन; तनः धनते. ¦ 
प्राणिपात्रकी सेवा करनी चादियेः किंतु दुःख तो किञ्चिन्मात्र 
भी कभी किसीको देना ही नदीं चादिये । श्रीतुरूषीदासजी¡ < 
कदते है - 
प्र हित सरिख धर्म नहिं भारं \ पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 


पर हित बस जिन्द के मन माहीं \ तिन्द कर कडु दुरम जग नादी ॥. 
खयं भगवान्‌ गीताम कहते दै “जो सारे भूतोके दितम ,. 


रत है वे मुक्षको ही प्रात रेते दै ।' 
नते प्राप्युवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ।' ,, 
(१२।४). 


अतएव यथादाक्ति भन, वाणीः दारीर ओर धनसे 


वड़े उत्साहके साथ निःखार्थभावसे सवकी मेवा करनी ` 
चाहिये । । 
जैसा देखा, सुना ओर समज्ञा हे, उसीक्रे अनुसार निष्कपट. 
भावते कहना? न उससे अधिक ओर न कमे दी कहना-- 


` प्रिय चये । मधुरं ओर परिव बही रैः जो परिणामं हितकर । 


हो । मनुजीने कदा है-- ` ` ४ 


सव्ये पालनपर बार्कोको विद ध्यानं देना चाहिय । 


` यही सत्य है । तथा बह वाणी सत्यके साथ-साथ मधुर ओर" " 


न 


२ 





# वालको ओर उनके अभिभावकोके भति ऊक दित-परामदं # २७३ 


=-= 





ससव रयात्‌ भियं बू्ान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
परियं च नादतं ब्रूयादेष धमैः सनातनः ॥ 
(४1१३८) 

धस्य बटे प्रिय ॒बरोक्ेः एेखी बाणी न वेले, जो सत्य 
तोहोपरअप्रियहे ओरनरेसीदही वाणी बके जेोग्रिय 
तो हो कंठ अपत्य हो, यदी सनातन धर्म है | 

श्रीभगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीताके सतरदव अध्यायके १५बेँ 
दोक वाणीका तप वतते हुए यह अदेश दिया हे- 

अनुद्रेगकरं वाक्यं सयं प्रियहितं च यत्‌। 

धजो उद्रेग न करनेवाल्मः प्रिय ओर हितकारक एवं 

¢ 
यथाथं मापण दै ( वह वाणीका त कदा जाता है ) | 

जो वाल्क असत्य बे.कता है, उसका कोई विश्वास नदीं 
करता, न उसकी इस ठक ओर पररोकमे प्रति ही होती 
है । अतएव सत्यः प्रियः मित ओौर दिते वचन बोलना 
चादिये तथा सव्रक्रा विश्वासयात्र वनना चाहिये । जो करिसीको 
धोखा नदीं देता, अपना दापधिप्व समञ्चता दै कतंव्यच्युत 


नदीं दे ओर गुख्जनोकरे इच्छानुषार कायं करके उनको ` 


अपनी आवश्यकता पैदा कर देता ३ वही वालक विधासपात् 
समञ्ा जाता है । ये सव बात स्वाथ॑त्यागपूर्वकं सेवा 
करनेसे स्वाभाविक ही हो जाती दै। इसल्ि हरेक का्यमे 
स्वा्थ॑त्याग करके सव्रकी सेवा कए्नी चादिये । 
धिदयाका अभ्याष 
बालक.वालिक्राओ़ माता-पिता तथा अभिभावकरको 
चावे कि वे बाखकोको विपगर-सुखोमिं आसक्त दं नेका अवर 
नदे; क्योकि विप्रयोभे रुख्की इच्छा उघन्न हो जानेपर 
ब्रालकर यथाथ विदयाके लासे वञ्चित रद जाता दे । बुद्धिमान्‌ 
तरण-तरगि रोके; ५ रेता दी सपञ्चना तथा कनां चाहिये । 
इस समय अनेक रकाएकी भाप्रा ओर छिपिके ज्ञानक बहुत 
आवश्यकता दो गयी ३ ¦ हिंदी, संस्छृतः र्वेगला, गुजराती 
तथा अपनी ्रान्तीय एवं अगरेजी, रूसी ओर चीनी आदि 
देशी--अनेको -भापाओं ओर किपिोका जान दोः उतना दी 
अच्छाहै। .. 
कोठिज.स्कूकी सदधिक्षा अथात्‌ लङ्केडकि्ोका 
एक साय पटना वा ही खतरनाक ओर हामिकारक ३ । इससे 
चरित्नादकी बहुत आशङ्का दे । सदशिक्षके बहुत अधिक 
दुष्परिणाम व्यश्च ह चुके द । इखद्ये सदशिक्षाक चया चद्‌ 


करके लड्करे-रड्किर्योको अठ्ग-अक्ग पाठदयालाओंमिं पदाना 
चादि । तेरद-चौदह वर्पकौ युवती कन्था्ओंको. तो अपने 
धरम रहते हुए ही गदकायके साथ-साथ विद्याका अभ्यास 
करना चादिये । वे चाद नैहर ( पीदर ) मँ रहती हया. 
ससुराल, उनके स्यि घ्रसे बाहर जाकर स्कूर्कौ" कलिजमिं 
पदाई करना सर्वया हानिकर दै; क्योकि उच्च कश्नाओमिं 
अध्यापक प्रायः पुरुष ही रहते दै, इसच्वयि भी उनके संसगंसे 
च्छरृह््ताकी इद्धि. ओर चरित्रहीनताकी सम्भावना हे । 


` एेसी षयनार्ण हुई भी सुनी जाती है । 


बाक्क-चाल्करओंक एेसा शृङ्गार भी नहीं करना 
चादिथे, जिसे देखकर मनम विकार उन्न दो; सौग्दयं? 
सजावट सौकरीनी आदि श्ज्गास्की भावनाओंकरि उत्पन्न होनेसे 
मनोविकरार वरद्ता है ओर चरितरका नाश हो जाता है । 

पाठ्यक्रममे मी शृङ्गारः अश्ीकताः अभक्ष्यमक्षण तथा 
नास्तिकताका वर्णन कएनेवाटी तथा इनको प्रोत्सादित करने- 
वाली पुसतक नदीं रखनी चादिये; इससे समी प्रकारकी बड़ी 
भारी दानि है। अतः जिन पुककरे अभ्ययनसे बाख्क- 
बाल्किओंकी भौतिकः बौद्धिकः व्यावहारिकः सामाजिकः 
धार्मिक ओर >तिक उत्ति हो, उनमे सभ्यताः रिष्टाचारः 
विनयः सेवा, संयम, वर, सदरुण-सदाचारः विवेक ओर जान ` 
वदे तथा बुद्धि तीका हे एसी उत्तम दिष्षासे युक्त 
पुस्तकें दी पटानी चादिये । 

यह विच्याकरा अभ्याप्त लडक्रिपरौको चोदद वषं तया 
लड्कोको अठारह वपंकी आयु दोनेकरे तया विवादे पूवं ही 
कर केना चादिये । आजकङ्करे अकष्रपूणं विलासी बाता- 
वरणपे विवादे द्वि विलम्र कलेस बाछ्किओं ओर 
वाल्क चरित्र कुसङ्गके कारण विगड जाते हैः अतः इस 
समय अछारह वर्पके वाद बाल्कक्रा ओर चौदह वपंके पूवं 
ही लंडकीका विवाह कर देना चादिये । डका बरह्मचयंपालनके 
खयि आग्रह करे ओर उसकी विवाद करनेकरी वास्तवमे इच्छा 
नहो तो एेसी श्थितिमे वीस वप्करे बाद भी र्डकेका विवाह 
किया जाय त कई दानि नदीं । आजकल स्वूख-कोडेजोमे 
वर्षमे प्रायः छः मदीने चुद्धियोमे चले जते है जिनमे 
वि्यार्थि्योका सपव नर होता दै ओर वे व्यथं इधर-उधर 
भटकते हं । यह समय यदि पद्ाईमे लगाया जाय तो इस 
समय जो पदाई २० वर्पकी अवस्थामे पूरी होती है वही १६ 
वर्षी अवश्यामे पूरी हो सकती है । एेसा करनेपर अटारह 
वर्ध॑तक काफी पाईं हेःना सम्भव है । ब्राङकोको अञारष् 
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वर्षकी आयु होनेके बाद न्याययुक्तं व्यवसायका कायं, अपनी 
जातिके अनुसार जीविकाका कयं मन रूगाकर अवश्य करना 
चादि. । काम करते हुए ही साथमे विद्याका अभ्यास 
सी किया जाय तो ओर भी उत्तम है; क्योकि विवाह हेनेके 
पश्चात्‌ विया्ययनमे मन विशेष नदी ठ्गताः इसट्यि 
न्याययुक्तं जीविकाके काममे मन ॒कूगाना चाहिये । जो किसी 
विशेष भ्रकाी उच रिक्षा प्राप्त करना चाह, वे विवाहके 
अनन्तर भी कर सकते है; पर साधारणतया जीविकाके कायमे 
ही रगना उत्तम है । 
जो वाल्य-अवस्थामे विद्राका अभ्यास नहीं करता, उसको 
सदाके छ्य पश्वात्ताप करना पड़ता है । शासने विदयाकौ 
बड़ी भारी महिमा गाय है । श्रीमंहरिजी कहते दै - 
विानाम नरस्य रूपमधिकं भ्रच्छन्नगुं धनं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरः । 
विद्या अन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पञ्चः 
( नीतिङ्रतक १६ ) 
ध्विद्या ही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप ओर ठका 
जा प्त धन दै, विवा ही भोगः यश ओर सुखको देनेवाली 
ह तथा विन्या गुरुओंकी भी गुरु दै । विदेशमे गमन करनेपर 
विद्रा ही वन्धुके समान सहायक हुआ करती दै । विद्रा 
प॒रा देवता है, राजाओकि यह भी विन्राकी ही पूजा होती हैः 
धनकी नहीं । इसच्यि जो मनुष्य विद्यासे हीन दै, वह पडुके 
समान हे ।° 
चाणक्यनीतिमे कहा ै-- 
कामधेनुगुणा विद्या यकारे फरुदायिनी । 
प्रवासे माकृसददी विध्या गुप्तं धनं स्तम्‌ ॥ 
(४1५) 
धियाम कामधेनुके समान गुण हैः यह अकल्प भी 
फलू देनेवाटी है; यह विद्रा मनुष्यका गुत्त धन समञ्ची गयी 
हे | बिदेयामे यह मातकरे समान ( मदद करती ) दै ।° 
किसी अन्य कविने कहा है-- 
न चोर्यं न च राजहार्यं 
न॒ आतृभाज्यं न च भारकारि 
व्यये कृते वधेत एव निव्यं 
विद्याधनं सच॑घनप्रधानम्‌ ॥ 


धबिद्राकौ चोर या राजा नदीं छीन सकते । माई इसका 


# मूढृउ तततव न साधु दुरावरं । आरत अधिकारी जः पावहि ॥ % 
न ~= 





यवारा नदीं करा सकते, इसका कु बोक्चा मी नहीं ख्गता, 
तथा दान करनेसे यानी दूसरोको पदानेसे यह विद्या नित्य 
बरदती ही रहती है अतः विन्रारूपी घन सब ॒धरनोमिं 
प्रधान है ।' 

बालक-वाल्िकाओंको पद्नेके समय ककर या पसरकर 
नहीं पद्ना चाहिये तथा रात्रिम बिजलीकी तेज रोगानीके 
सामने भी नहीं पद्ना चादियेः क्योकि इन सरसे नेत्रोकी 
ज्योतिकी हानि. होती है। इसी कारण वत॑मानमे स्वकूल- 
काठेजोमे पटनेवाले बरहुत-से बार्क-बाल्िकाओमे नेत्रदोष आ 
जाता है ओर उन्हं अकाले ही चद्मे लगाने पडते है । 


बरह्मचर्यका पालन 


वास्तवम ब्रह्मचयं॑राब्दका अथं है--त्रह्मके खरूपमे 
विचरण करना यानी अहयके स्वरूपका मनन करना । जिसका 
मन॒ निव्य-निरन्तर सच्चिदानन्द ब्रह्मम विचरण करता हैः 
वही सच्चा व्रह्मचारी है । इसमे प्रधान आवश्यकता है 
शरीरः इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धिके बर्की । यह बल प्रास्त 
होता है--वीर्यकी रश्ासे । इसख्यि सव प्रकारसे वीयंकी 
रक्षा करना ही ब्रह्मचयंत्रतका पालन करना कदा जाता है । 
अतः बाख्कोको चादिये किंन तोरेसी कोई क्रियाकरः न 
एेसा सङ्ग ही करे तथा न एेसे पदार्थोका सेवन ही करें करि 
जिससे वीय॑की हानि हय । 

सिनेमा-थियेटरोमे प्रायः कुस्सित श्य दिखाये जाते 
हैः इसख्यि वाल्क-बाल्किाओंको सिनेमा-थियेटर कभी नही 
देखना चाहिये ओर सिनेमा-थियेटरमे नट-नरी तो कभी वनना 
ही नदीं चाहिये । इख विषयके साहित्य, विज्ञापन ओर 
चित्नोको भी नदी देखना-पदढना चाहिये; क्योकि इसके 
प्रमावसे स्वास्थय ओर चरित्रकी महान्‌ हानि होती दै ओर 
दकका घोर परतन हो सक्रता है । 

लङ्के-्डविर्योका परस्परा संसग भी ब्रह्मचर्ये 
बहुत धरातक्र दै | अतः इसन प्रकारके संसगका भी 
व्याग करना चाहिय तथा छड्के भी दूसरे ठ्ड़क तथा 
अध्यापकौकि साथ गंदी चेष्टाः संकेतः ईशी-मजाक ओर 
वातचीत करके अपना पतन कर लेते है, इससे भी कडकोको 
बहुत ही सावधान रहना चाहिये । ल्डके-रुडकरर्योक्र। न त 
प्रस्यरमे किषीको देखना चाहिये, न कमी अटी ब्रातचीत 
ही करनी चाहिये ओर न दसी-मजाक दीः करना चाहिये; 
क्योकि इते मनोविकार उलन दोता हे । प्रसयक्षकौ ती 


1 
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वरात ही क्याः खुन्द्रताकी दृष्टस चित्रमे छ्खिी हुई सत्क 
चिच्रको पुरुषः ओर पुरुपके चित्रको कन्या कमी न देखे । 
पुरुप्रको चाहिये कि माता-बहिन ही क्या न हो, एकान्तमें 
तो कभी उनके साथ रदे ही नदीं । श्रीमनुजी कहते द 

मात्रा स्वखा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

बरूवानिन्द्रियग्रामो विद्वास्मपि कर्ष॑ति.॥ 

(२।२१५) 

'्माताः बहिन या ठडकीके साथ भी एकान्तम न बैठे; 
क्योकि इन्द्रियोका समूह वडा बलवान्‌ है, वह विद्यान्‌को भी 
अपनी ओर खीच ठेता है । एसे ही खीको मी अपने पिता, 
भाई ओर युवा पुत्रके पास भी एकान्तम नहीं बैठना 
चाहिये । 

वाल्कोको -आठ प्रकारके मेथुनोका सर्वथा त्याग कर 
देना चाये । शास्रोमे आठ प्रकारके मेथुन इस प्रकार 
बतलये है - 

सरणं कीतंनं केषिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 

संकर्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 

(स्रीका स्मरणः स्मीसम्बन्धी वातचीतः लियोके साथ 
खेलना ज्ियोको देखना, खसे गु भाषण करना, खत्रीसे 
मिलनेका निश्चय करना ओर संकस्प करना तथा खरीसङ्ग 
करना--ये आठ प्रकारके मेथुन माने गये है ।? 

जिस प्रकार बाक्कोके स्यि वाल्क या खियोका सरण 
आदि त्याज्य हैः वेसे ही वाछ्काओंके व्यि पुरूषोके सरण 
आदि त्याज्य हैँ । यदि कहँ कि इनमे ओर सव बातोँका तो 
परेन किया जा सकता है; विंतु समयपर बातचीत तो 
करनी ही पड़ती है सो टीक है । क्ड़कीका कत॑व्य है कि किसी 
पुरुष या बाल्कसे बात करनेका काम पडे तो नीची दृष्टि 
करके उसे पिता या भार्फे समान समञ्चकर बात करे तथा 
वाल्कको चाहिये करि किसी ली या लङ्कीसे बात करनेका 
काम पड़ तो नीची दृष्टि करके उसे माता या वहिनके समानः 
सपरञ्चकर बात करेः। 


मनम चिकार पेदा करनेवाले वेशभ्षाः सज-श्रङ्गारः 


तक-फुटेलः केश-विन्याखः गहने, कपडे-फंशन आदिका विद्यां 
बाल्क-बाछ्किा सर्वथा त्याग कर दं । एेसी संखाओंः सानोः 
नास्य-मन्दिरो, उत्सवखलो, भोजः भोजनाय ओर उदयनो 
म ;भी न जाय जहो . विक्रार उत्पन्न हेनेकी जरा भी आशंका 
ह| सदा सादगीसे रदे ओर पवित्र सादा भोजन करे । 








इस प्रकार वबाल्क-बाल्काओको ऊपर वतय हुए 
निय्मोका आचरण करते हए ब्रह्मचयंका पान करना 
चाहिये । 

श्रीहलुमान्‌जीने आजीवन ब्रह्मचर्यकरा पाठन्‌ किया, जिस- 
के प्रमावसे वे बडे ही वीरः तेजसी; बुद्धिमान्‌, ज्ञानी ओर 
भगवानके भक्त हुए । वारमीकीय रामायणकरे किष्किन्धाकाण्ड 
मे आया है जव श्रीदनुमान्‌जीकी श्रीराम-ल्क्मणसे भेंट हुई 
उस समय श्रीहनुमान्‌जीकी वाते सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ओर वे लक्ष्मणस कने ल्णे-- 
'्छक्ष्मण ! ये वानरराज सुभ्रीवके मन्त्री द ओर उर्दि हितकी 
इच्छासे यदा मेरे समीप अये दँ । ये वाक्यरचनाको जानने- 
वछे हँ । ये व्याकरणक भी पण्डित है, क्योकि बहुत-सी 
बातें बो जानेपर भी इनके रब्दौमे कदी अड्ुद्धि 
नदीं आयी । शरीहलुमानूजी बहुत ही बद्धिमान्‌ः पण्डितः 
छन्द ओर काव्यके ज्ञाता तथा उचचकोरिके विद्वान्‌ थे। 
महान्‌ संगीतज्ञ थे । वे योगकी सिद्धियोके भी ज्ञाता येः 
जिनके प्रभावसे वे महान्‌-से-महान्‌ ओर सुक्ष्म से-सृकष्म रूप 
धारण कर खया करते ये । यह बात उनके चरि्रसे सिद्ध 
हयेती है । ठंका जाते समय उन्होने विशाठल्प धारण क्रिया 
ओर सो योजनके समुद्रको त्छधकर रुकायुरीमे प्रवेश 
करते समय मच्छरके समान पृक्षम रूप धारण कर ख्या । वे 


बडे भारी बीर ओर बलवान्‌ मी थे । इसे वतानेवाठे 


बहुत-ते उदाहरण संसारम प्रसिद्ध॒दै । अक्षयकुमारको 
मार देना, राबणको मूच्छित कर देनाः संजीवनी 
बूटीके ल्यि सूयोदयके पूवं॑ही द्रोणगिरिको उखाड- 
कर ठे आना आदि टन रामायणादि म्न्थोमे मिरूती 
है । तथा श्रीरामजीके यज्ञीय अश्वकी रक्षके समयः राजा 
वीरमणिके दोन पुत्रको रथसदित पूछें ख्येटकर परथ्वीपर 
परक देनाः शिवजीके त्रिद्यूख्को तोड़ डाख्ना ओर उनको 
अपनी पमे ल्पेटकर मारने क्गनाः वीरभद्रके द्वारा मारे 
हुए पुष्कलको दरोणपवंतसे संजीवनी लाकर जिला देना 
आदि श्रीहनुमानूजीके बीरतापूणं लोकोत्तर का्योका वर्णन 
पद्मपुराणे पतार्लण्डमे मिलता है । हनुमानजी भरीभगवान्‌- 
के क्कि भक्तं हैः यह तो सर्वप्रसिद्ध है ही । 
हनुमाच्‌॒जीकी इस लोकोत्तर प्रतिभामे भगवान्‌की अनन्य भक्ति 
तो सवंप्रधान कारण है दी । बह्मचयं भी एक अन्यतम 
प्रधान कारण ह । आज भी बरलबद्धनके षि व्धायाम करने- 
बलि लोग (महावीरः नाका सरण करते हं ओर (महावीरः 
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के नामसे दल वनति ओर अखड़े खोख्ते दं । 
भीष्मपितामहने आजीवन ब्रह्मचपका पाटन किया थाः 
यह बात महामारतके आदिप्॑से सिद्ध होती दै । दाखराजके 
यँ जाकर अपने पिताके खयि सत्यवतीको खानेके समय 
भीष्मने अपने राज्ये अधिकारका त्याग किया ओर आजीवन 
विवाह न॒ करनेकी प्रतिज्ञा करके आजीवन बरह्मचय॑का पालन 
किया, इससे संतुष्ट हकर उनके पिता शन्तनुने उनको 
वरदान दिया किं पवम्हारी इच्छा विना ठम्दै गव्यु नदी 
मार सकेगी । भीष्मजी अपने माई विचित्रवीयके ल्ि 
काशिराजकी सभामे जाकर सव्र राजाओंको पराजितकर 
सखथंवरसे राजकन्या अम्बा, अस्विक ओर अम्बालिकाका दरण 
कर छाये । यह दुप्कर कं केवल अकेले भीप्मने किया ओर 
जत्र अम्बाका पक्ष ठेकर परद्रामजी अयेः तव उनके सांय 
तेर्हस दिन घोर युद्ध करके परश्चरामजीको युद्धमे छका दिया । 
परद्रामजी-जेसे महान्‌ अस्त्रधर तरले क्यविजयी वीर भी 
दुधंषं भीष्मको पराजित न कर सके । अजुनद्वारा बाणे 
भीष्मका पृथ्वीपर गिराया जाना- यह केव भीष्मकी इच्छा- 
से ही हुआ । वा्तवमे भीष्मको पराजित करनेवाढा शाघ्लोमे 
कीं देखने-सुननेमे नदौ आपा । मीष्म केवर वीर ही नही 
थे, वे राघ्रोके ज्ञाता; पण्डित ओर उच्कोरिके अरमवी सद्रुणी 
सदाचारी ज्ञानी महात्मा महापुरुष येः जिन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीके अग्रह करनेपर शरशय्यापर पड़ हुए ही धमेराज 
युधिष्ठिरको राजनीति, धमं ओर अध्यात्म आदि विषयोका 
विस्तारपूर्वक उपदेश किया । महामारत़े शान्ति ओर 
अनुशासनपवं इसी मीष्मोपदेशसे भरे हुए है । 
भीष्मजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्यप्रेमी परम भक्त 
भी थे | महाभारतक्रे यान्तिपःके ४५ ओर ४६ वैँ अध्यायो - 
मं बह बात आती द कि जवर वे शदुय्यापर दायन कयि 
हुए थे, उस समयं वे भगवान्‌ श्रीकृप्णका ध्यान कर रे थे 
तो इधर श्रीङकप्ण मी ` इनका ध्यान कर रदे थे । 
इसमे ब्रह्मचर्यपाक्न एक प्रधान कारण है । यदि 
आजीवन ब्रह्मचयंका पाटन न हो स्के तो आज्कर्के 
समयके अनुसार अठारह वष्तक्र त वाल्क! ` अवद्य 
ही बह्मच्य॑का पालन करना चाद्य । इसे पूं 


व्रह्मचयं खण्डित दनसे शीघ्र ही बः ` बुद्धिः तेजः आयु 


ओर स्मृतिका क्षय हा जाता दै ओर रोगोका शिकार 


५ होकर 1 ही काख्करे मुखकरा ग्रा वनन पड़ता है ॥ यह्‌ “ 
बात शाल्रसङ्गत तो है दी, य॒क्तिसङ्गत भी है; गम्भीरतासे ` 





+ जञे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिरं काक इव सवहि डरार्ह। ॥ # 
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न ----------------------------- न~ -------------- 


सोचनेपर प्रवयक्च अनुमवमे भी आती हे । अतएव ब्रह्मचर्य 
का कमी खण्डन न होः इसके लिपि विशेष ध्यान देना 
-चादिये; क्योकि ब्रह्मचर्यके पालने वल, बुद्धि, वीय, तेज 
ओर स्मृतिकी वृद्धि हकर उत्तम कीतिं देती है तथा ईश्वर 
की पासे ज्ञानः वैराग्यः भक्ति ओर सदरण-सदाचारकी तथा 
प्रम शान्ति ओर परमानन्दकी प्रापि मी हो सकती है । 
प्राचीन कार्म परमात्माकी प्रािकरे च्वि ब्रह्मचारीगशण 
ब्रह्चर्यका पालन करते थे । कठोपनिपूमे बतलाया है-- 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपदं सं्३ण बवीम्योमिस्येतत्‌॥ 
(२।२ 1 १५) 


जिस परमपदकी इच्छा रखनेवाछे ब्रह्मचारी ब्रह्मच्य॑का 


पाठन करते है उसक। मे तुमं संक्षेपे बताता हू-+ओम्‌' ` 


यदी वह पद है ।› 

इसलिये बारुकोको ब्रह्मचर्यके पार्नपर ॒विदोष ध्यान 
देना चाहिये । 

न 
माता-पिताकी सेधा 

ब्ाक्केकरि यस्थि अपने माता-पिताकी सेवा करना 
परम कर्तव्य ओर अत्यन्त आवध्यक्र है । इनकी सेवा करने- 
से महान्‌ लम ओर न केकरे मदान्‌ दानि दै। 
जिनक्रे माता-पिता जीवित दैः चह उनकी कितनी ही उम्र 
क्यों न हो, माता-पिताके आगे वे वाल्क दी है । 


अतः सवकरो माता-पिताकी सेवाका खम उठाना चादिये।, 


सेवसे अभिप्राय दै-- तनः, मन, धने उनको सुख परटचानाः 
उनकी आजाका पाटन करना, उनके संकेत ओर मनक्री 
रुचिकरे अनुसार आचरण करना तथा उनके चरणोमें 
नमस्कार करना; क्योकि बाल्करके पाठन-पोपण ओर 


विवराद ( शादी ) आदि कायम माता-पिता महान्‌ बलेश . 
सहते दै तथा मरनेपर अगना स्व॑स् परवोको देकर जति हैः. 


रेस परम दिती माता-पिताको जों व्याग देता है अथत्रा- 


उनकी सेवा नदीं करता, बह धोर नरकमे जाता दे । पद्मपुराण: 


के भूमिखण्डम बतलाया है-- 


पितरौ विकलो दीनौ बद्धौ दुःखितमानसो ॥ (६ 


महागघ्रन संततौ ` परिव्यजति पापधीः । 
स पुत्रो नरकं याति दारणं कभिसंकुरुम्‌ ॥ 
बृद्धाभ्मां यः समाहूतो गुहभ्यामिह साम्प्रतम्‌ । 


न भ्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदस्यदम्‌ 1 '"" 


५ 
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चिष्टाश्री जायते मूढो म्रामघोणी न संशयः 1 
यावज्जन्मसहखं त॒ पुनः श्वा चाभिजायते ॥ 
पितरौ सते पुत्रः कटुकै्॑चनैरपि । 
स च पापी भवेद्‌ व्याघः पश्वादक्षः प्रजायते ॥ 
मातरं पित्तरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः । 
कुम्भीपाके वसेत्‌ तावद्‌ यावद्युगसहस्रकम्‌ ॥ 
( ६३ । ४-६, ११; १२) 
(जो किसी अङ्गसे हीनः दीनः बद्धः दुखी तथा महान्‌ 
रोगस पीडित माता-पिताको त्याग देता हैः वह पापात्मा पुत्र 
कीडसे भरे हुए दारण नरकमे पड़ता है । जो पुत्र होकर 
वृदे मा-बापके बुलानेपर भी उनके पाख नदीं जाता, वह 
मूखं विष्ठा खानेवाला ग्रामसूकर होता है तथा फिर हजार 
जन्मोतक उसे कुत्तेकी योनिमे जन्म ठेना पड़ता है । जो 
पुत्र कड्वे वचनोंद्रारा माता-पिताकी भत्संना करता हैः वह 
पापी वाघकी योनिम जन्म ठेता है तपश्चात्‌ रीछ होता ३ । 
जो पापलुद्धि पुत्र माता-पिताको प्रणाम नदीं करता वह 
हजार युगोतक कुम्भीपाक नरके निवास करता है ॥ 


इसल्यि मनुष्यको अपने आत्मके सुधार ओर कल्याणक 
स्यि जितनी भी बन पड़ अधिक-से-अधिक उनकी सेवा 
करनी चादिये तथा उनके चरणोमे नित्य नमस्कार करना 
चाये । । 
` माता-पिताकी सेवाे विषयमे ाखरमे वड़ा भारी माहात्म्य 
ङ्खा है । केवल माता-पिताकी सेबासे मनुष्य परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । को-कदीं तो यह बात आती है कि 
उसे' तीनों काका ज्ञान मी हो जाता दै । पद्मपुराणके 
खष्टिखण्डमे एक बड़ी सुन्दर कथा आती है, वह यहां छिखी 
जाती है-- 
` पूर्वकर्म नरोत्तम नामके एक ब्राह्मण थे । वे अपने 
माता-पिताका अनादर कके तीथंसेवनके स्थि चर दिये । 
सव्र तीम धूमते हुए उनके वख तपके प्रभावे ग्रतिदिन 
आकाशमे ही सूखते थे । इससे उनके मनमे वड़ा भारी 
अहंकार हय गयां । वे समने खगे, मेरे खमान पुण्यात्मा 
ओर महायरासवी दूसरा कोई नहीं दै । एक दिन वे मुख ऊपर 
कयि यही बात कह रदे ये कि इतनेमे एक बगुठेने 
उनके सपर बीट कर दी । तत्र बराह्मणने क्रोधमे आकर 
उसे याप दे दिया, जिसे बेचारा बरुल्य राखकी ढेर 
होकर जमीनपर गिर पड़ा । बुठेकी मृ्यु होते ही नरोत्तमके 
मनमे बड़ा भारीःमोड व्याप्त हो गया । उसी पापके कारण 








तव्रसे उनके वस्र आकाशे नहीं ठदहरते ये । यह जानकर 
उन्हे वड़ा दुःख हुआ । तव आकारावाणीने कदा--श्राह्यण | 
छम परम धर्मात्मा मूक चाण्डाक्करे पाख जाओं । वरहो जेषे 
तम्हं धर्मका ज्ञान होगा । उसक्रा वचन वुम्दारे स्यि 
कल्याणकारी होगा । 

यह आकारावाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डाठ्के घर 
रये । व्हा जाकर उन्होने देखा कि वह चाण्डा सव 
प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामे रगा है । जाड़ेके दिनि 
वह अपने मा-वापको लानके स्यि गरम जक देताः उनके 
शरीरम तेक मल्ता, तापनके स्यि अंगी जलाताः भोजनके 
बाद पान खिखाता ओर रूईदार कपड़े पहननेको देता 
था | प्रतिदिन भोजनके व्यि मिष्टान्न परोखता ओर 
वसंत-ऋतुमे सुगधित माला पहनाता था । इनके सिवाः 
ओर भी जो भोग-सामगरि्यो प्रास होती, उन्दे देता ओर 
मति-भोतिकी आवद्यकतार्ण पूणं किया करता था । 
ओष्मकाल्मे प्रतिदिन माता-पिताको पंला श्चकता था। 
इस प्रकार नित्यप्रति उनकी सेवा करके उनको भोजन कराकर 
ही बह भोजन करता था । माता-पिताकी यकाव ओर कषटका 
निवारण करना उसका सदाका नियम या । इन युण्य-कमकि 
कारण चण्डाल्का घर त्रिना किषी आधार ओर खम्भेके 
दही आकादमे सित था । उसके घरमे नरिभुवनके 
खामी भगवान्‌ श्रीदरि मनोहर ब्राह्मणक रूप धारण क्ये 
नित्य विराजते थे । यह सव्र देखकर नरोत्तम ब्राह्मणको 
बड़ा विस्य हुआ । उन्होने मूक चाण्डाक्से कहा--(वुम 
मेरे पाख आओ, मे तमसे सम्पूणं लेकोके सनातन दितकी 
बात पूता हू उसे टीक-ठीक बताओ 

मूक चाण्डा बोखा--“विप्र ! इख समय मँ माता-पिता- 
कीसेवा कर रहा हूः आपके पास केसे आऊँ १ इनकी 
पूजा करके आपक्री आवश्यकता पूणं करूंगा, तवतक मेरे 
द्रबाजेपर ठहरिये } चाण्डाख्के इतना कहते ही ब्राह्मण 
देवता कोधमे भर गये ओर बोके--सुञ्च बाद्मणकी सेवा 
छोड़कर तुम्हारे खयि कोन-सखा कायं. वडा हो सकता ह १ 

चाण्डाखने कठा - (आप कोप क्यों करते हैः सै 
बगुखा नदी हू । अव्र आपकी धोती न तो आकाशम 
सूखती है ओर न ठहर दी पाती है । अतः आकाराबाणी 
सुनकर आप मेरे घरपर आये है । थोड़ी देर उदरे तो 
मै आपके प्रका उत्तर दूंगा; अन्यथा पतिता खरीक पास 
जाइये ।> 


२७८ 


न ---------=----------------------- 


तदनन्तर चाण्डाक्के घरसे ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने ` निकल्कर नर्तम ब्राह्मणे कहा--“्चलोः मै 
पतिव्रता देर्बीके धर चरता ह्र । नरोत्तम छु सौचकर्‌ 
उनके सथ चर दिये । 

इस कथासे माढम होता है कि मूक चाण्डाल माता- 
पिताका महान्‌ भक्त था । माता-पिताकी सेवाके प्रभावसे उखे 
तीनों कालका ज्ञान था ओर वह अन्तमे खयं तो माता- 
पिताक सहित भगवान्के खाथ परम धाममे चदा ही गयाः 
उसके घरमे बसनेवाञे जीव-जन्तु मी परम धाममे चङे गये । 


मर्यादापुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीने माता- 
पिताक सेवा करके जीवोके कश्याणकरे स्यि एक उ कोटिका 
आदं उपसित किया है । जिनकी कथा तुलषीकृतः अध्यात्म 
ञओर वारमीकीय रामायणे तथा पद्मपुराण ओर महाभारत 
आदिः शाखे प्रसिद्ध दै । 

पिताको दुखी देखकर जव भीरामजीने माता केकेयीसे 
उनके दुःखका कारण पूछा तव उसने कहा कि (राजाके 
मनमे एक बात दै परंतु वे दम्दारे उसे कहते नदीः 
छम इन्द बहुत प्यारे हो, ठम्हारे प्रति इनके खपे अप्रिय 
वचन नहीं निकल्ते । इन्हने जिस काके. व्यि सुद्चसे 
प्रतिज्ञा की है, वुमको वह अवश्य ही करना चादिये । यदि 
छम उनकी आज्ञाका पालन कर सको तो मँ तुम्हे खारी वातं 
वता दू ॥. इसके उत्तरमे श्रीरामने कदा-- 


अहो धिङ्‌ नादंसे देवि वक्तुं मामीददां वचः । 

अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चावे । 
(वा० रा०२। १८ २८-२९) 


“अहो | सुञ्चे धिकार है । हे देवि } आपको एेखी बात 
मञ्चे नदीं कंहनी चाहिये; क्योकि मे महाराजा पिताकी 
आजञासे आगमे कूदं सकता हू, तीक्ष्ण विष भी खा सकता दं 
ओर समुद्रम भी कूद सकता हू | 

 अध्यासरामायणमे तो यहोतक्र कह दिया कि 


पित्र जीवितं द्स्ये पिबेयं विषुल्बणम्‌ ॥ 
सीतां व्यक्षयेऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
` अनाङषोऽपि ङस्ते पितुः कायं खं उत्तमः॥ ` 
` उक्तः करोतिः यः युकः स मध्यम उदृषहतः। ` 
उक्तोऽपि कुर्ते नैव ख युत्रो मङ़ उच्यते ॥ ` 











# ते सिर कडु दूँबरि समता । जे न नमत हरि गुर पद्‌ भूखा ॥ # 








=== 
अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम। 
सस्यं सत्यं करोम्येव रामो द्धिनाभिभाषते ॥ 
(२1 ३।५९--६२ ) 
'पिताजीके ्थि मै जीवन दे सकता दू, हलहल जहर 
पी सकता दर । राज्यको ते। मै त्याग ही रहा हू पत्ती सीताको 
ओर माता कौसस्याको मी त्याग सक्ता हूँ । जे पुत्र आज्ञा न ` 
मिलनेपर भी पिताके मनक्रे ओर संकेतके अतुकूक कार्यको 
करता हैः वह उत्तमः ओर जो कहनेपर करता है वह्‌ 
मध्यम कहा गया है; क्रिंतु जो कहनेपर भी नदीं करता 
वह पुर तो 'मल' ही कहा जाता है । इसल््यि मेरे पिता्जीने 
मेरे ष्यि जो छु कहा है वह समी मै कर्गा । आपसे 
मे सत्य-सत्य कहता हू, मै उते अवश्य करगा । राम कमी 
दो तरहकी बात नदीं कहता 12 
इसके बाद श्रीराम माता कौषल्यकरे मवनमे गये ओर 
उनसे प्रसन्नतापूरव॑क अपने वन जनेका इत्तान्त कहा. । 
उनके वचन सुनकर माता कौषल्याके बहुत दुःख ओर उद्धेग 
हुआ । वे वाखी-- 
पिता शु्यथा रास तवाहमधिका ततः। 
पिच्रा्ञप्षो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥ 
यदि गच्छसि मद्वाक्यसुद्धङ्ष्य दृपवाक्यतः । ` : 
तदूर प्राणान्‌ परित्यज्य गन्छामि यमसादनम्‌ ॥ 
( अध्यात्म० २। ४। १२-१३.) 
ध्राम ! जिख प्रकार तुम्हारे छथि पिता वड़े है उनसे 
मी बद्कर म तम्हारे स्थि बड़ी हू । वन जानकी पिताने 
अज्ञाःदीदैतोमै तञ्च पुत्रको मनाकर रदी ह| 
यदि तुम मेरे वचनोका उछङ्घन करे राजाके वाक्यसे वनको 
जाओगे तो मे प्राण स्याग करके मर जाऊंगी । 
बार्मीकीय रामायणम कहा दै-- 
यदि स्वं यास्यसि चनं स्यक्त्ा मां शोकरारुसाम्‌ । 
अहं प्रायमिह्ासिष्ये न च राक्ष्यामि जीनितम्‌ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्यसे पुत्र निरयं रोकविश्चुतम्‌। 
( २६। २१ । २७-२८ ) 
धयदि तुम चोकविडल मुञ्चको छोडकर वन चले जाओगे 
तो नै यहो आहार नहो कष्गीः जिषे जीवित नदीं रह 
सरगी ॥ पुत्र ! तव ठम खक.भषिद्ध (स्थानविशेष) नस्ककी 
प्राप्त दोओगे ।' 21 
इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कदा-- स 


६ 


# बालको ओर उनके अभिमावकोके प्रति कुछ हित-परामशं # ३७९ 








नास्ति शक्तिः पितुवाक्यं समतिकमितुं मम । 

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 

( वा° रा०२।२१।३०) 

ध्माताजी | म सिर नवाकर आपसे कमा मगा ह 
मुद्चमे पिताकी आज्ञाका उद्खन करनेकी साम्यं नहीं 
ह, अतः मै बनको ही जाना चाहता ह ।! ८ आप प्रस्नतापूर्वक 
मुषे आज्ञा दे । ) 


तदनन्तर माताने वन जनेकी अज्ञादे दी"। वे 
कहने क्गी--‹रघुनन्दन ! अव्र मै तुम्हं रोक नहीं सकती । 
घुम इस समय जाओः सत्पुरुषोके मागपर स्थिर रहो ओर 
शीघ्र ही वने छोट आओ । ठम नियमपूर्क प्रसन्नतासे 
जिखं धम॑का पालन करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करे । 
महरषियोके साय सब देवता तुम्हारी रक्षा करं । 


` इस प्रकार माताकी आज्ञा ओर आशीर्वाद ठेकर भगवान्‌ 
श्रीराम प्रसन्नवदन हो वनमे चङे गये । धन्य है, उनकी मातू-पितू- 
सेवां ओर आज्ञापाख्न ! जो मनुष्य उनका अनुकरण करता 
है वह भी धन्य है; उसके उद्धार कोई मी शङ्का नदी । 
भगवान्के तो नाम ओर खरूपके सरणे ही कल्याण हो जाता 
हैः फिर उनके अनुकरणसे कल्याण हो जाय. इसमे तो 
कहना ही क्या है ? 
अतएव ब्राककोको उचित है किं माता-पिताकी सेवको परम 
धर्म मानकर उनकी सेवामे सब प्रकारसे सदा तत्पर रहं । मनः 
वाणी ओर शरीरसे सदा उनके अनुक्रूढ चेष्टा करनाः 
नित्य नमस्कार ओर परक्रिमा करना, चरणोका प्रक्षालन 
करमा ओर उनकी , आज्ञाका पाटन करना आदि सेवाकी 
शखरमिः बड़ी भारी महिमा बतलयी है । 


पद्मपुराणमे कदा है-- 


सर्वतीर्थमयी माता सवंदेवमयः पिता। 
मातरं पितरं तस्मात्‌ सवेयस्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चैव यस्त॒ यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणीङ्रता : ` तेन॒ सद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
+ . जालुनी च करौ यस्य पित्रोः भरणेमतः शिरः । 
२१ , निपतन्ति थिव्यं च सोऽक्षयं भते दिवम्‌ ॥ 
5; ( सष्टिबण्ड ४७1 ११--१२ ) 
:ऽ4माता सर्वतीर्थमयी है ओर पिता सम्पूणं देवता्ओंका 
खर्प है; इसख्यि सव्र प्रकारसे यत्नपूवंक माता-पिताका 
पूजन करना चाहिये । जो माता. ओर पिताकी म्दक्षिणा 


करता है उसने सातां द्वीपो युक्त समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा 
कर ली | माता-पिताको प्रणाम `करते समय॒ जिसके घुटने? 
हाय ओर मस्तकं पृथ्वीपर टिकते दै, वह अक्षय सखगंको 
प्राप्त ह्येता है 
मातापित्रोस्तु यः पादौ निव्यं परक्षाख्येत्‌ सुतः । 
तस्य॒ भागीरथीस्नानमहंन्यहनि जायते ॥ 
( मूमिखण्ड र । ७४ ) 


(जो पुत्र प्रतिदिन माता ओर पिताके चरण पखारता 
है, उसका नित्यप्रति गङ्गास्नान हो जाता दै ।? 
पतितं श्चुधितं बृद्धमदाक्तं सवंकृमंसु 1 
व्याधितं ङष्ठिनं तातं मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 
` उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । 
विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं रोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः । 
( भूमिखण्ड ६२ 1 २--४ ) 
'्यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुरः इद्धः सब कार्यम 
असमथ, रोगी ओर कोदी हो गये हो तथा इसी पकार 
माताकी भी वही अवस्था दोः उस समयमे भी जो पुत्र 
उनकी सेवा करता दैः उसके पुण्यका माहात्म्य मँ कहता 
हू--उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु ग्रसन्न होते ह । 
वह योगियकरि स्थि मी दुरम श्रीविष्णुभगवानके परम 
धामको प्रास्त होता हे । 


नास्ति मातुः परं तीथं पुत्राणां च पितुस्तथा । 

नारायणसमावेताविह चैव परत्र च ॥ 
( भूमिखण्ड ६२ । १२ ) 
धपत्रकि स्वि माता तथा पितासे वद्कर दूसरा कोई भी 
तीयं नदीं है। माता-पिता-ये दोनों इस खोकमे ओर 

परलोकमे भी निस्खन्देह नारायणक्रे समान है ।› 

शालोमे माता-पिताकी सेवाके ओर मी बहुत-से उदाहरण 
मिरते है, जैसे- पद्मपुराण भूमिखण्डमे रिवशमके पुत्रका तथा 
कुण्डलपुत्न सुक्माकाः वास्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्ड- 
के ६२ ओर ६४ वे सग॑मै श्रवणका ओर महामारतके 
वनपर्वके २०७ वैँ अष्यायमे भरमंव्याधका इतिहास मिक्ता 
हे । समस्त स्मृति भी एक स्वरसे मात्ा-पिताकी सेवके 
म॒हत्वको बतसाती है । .शास्रौमे गुरः उपाध्याय ओर 
आचायेकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका मदत्वं अधिक 
बतलाया. दे; क्योकि माता-पिता बार्कके पाखन-पोषणमे 


+ राम कीन्ह चाहं सोह ोर । करै अन्यथा अस निं कोरे ॥ नै 
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जो कष्ट सहते है, उसका बदला किसी मी हाख्तमे बाख्क 
चुका नही सकता । मनुस्प्तिमे बताया हे-- 
यं मातापितय शं सहेते सम्भवे दणाम्‌ । 
न तस्य निष्टृतिः शक्या कर्तु वर्षशतैरपि ॥ 
(२1२२७) 
धमनुष्यकी उत्क समयमे जो छ्रेश माता-पिता सदते 
है, उसका बदत्म सौ वर्षोमे भी सेवादि करके नदीं चुकाया 
जा सकता ।› इसव्ि-- ध 
उपाध्यायान्दशाचा्यं आचायीणां शतं पिता । 
सहस्रं ॑ल॒पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
, (२1 १४५) 
“ङ्न दस उपाध्यायोसे एक आचार्य, सौ आचायेसि 
एक पिता ओर हजार पिताओंसि भी एक-माता बड़ी हे ।› 
इस कलयुग मी अनेको मातृपिवृभक्त पुरुष दो गये 
ह । उनमेसे एककी संक्षित घटना यहा लिली जाती है-- 


दक्षिणम चन्द्रभागके तटपर श्रीविषठल ( विटोत्रा ) 
मगवानके मन्दिरे पास ही मायः पच सौ गज वूरपर 
पपुण्डलीकः का मन्दिर है, ओर वहां इसका वड़ा माहात्म्य 
हे । ये पुण्डलीक पह माता-पिताके भक्त नहीं थे । एक 
बार वे पत्ीसदित काशी गये येः वहो उन्दने काशीसे तीन 
कोसपर मातृ-पितृभक्त कुक्छुट ऋषिक आश्रमम गङ्ञा-यमुना- 
सरस्वतीकरो क्षुद्र सेवा करते देखा । पुण्डलीक जव उनके 
रण.स्पशं करनेको वदेः तव वे यह कहकर दूर हट गवीं कि 
८तुम पापी होः हमे छूना मत ।› पुण्डलीकके बहुत अनुनय्‌- 
विनय करनेपर उन्दने बताया कि (्तुम-सरीते पापी हममे 
लञान करके ज पापरारि छोड जते है, उ पापरारिको 
घोकर पूर्ववत्‌ विद्ध होनेके छथि हमखोग युण्यपुरुषोके 
आध्रमोमे आकर उनकी खेवा करती है ।› यह सुनकर 
पुण्डलीकने उनसे अपने उद्धारका उपाय पा । उन्दोने 
ङुक्ुट ऋषिक पाख जक्रर उनसे पूनेकी सम्मति दी । 
तदनुसार पुण्डलीकरने कुक्डुट ऋषिकरे पास जाकर अपनी 
सारी कथा सुनायी ओर उद्धारका उपाय पूछा । इसपर परम 
मातृ-पितृमक्त कुक्कुट ऋषिने कदा कि पुण्डलीक ! त्‌ वड़ा 
मूख हे जो माता-पिताको छोडकर यहो कारी-यात्राको 
आया हे । ठ्च यदा क्या फठ मिरग ! माता पिताकी खेवा 
कादी-यात्ाकी उपेक्षा कीं श्रे दे । जाः माता-पिताकी चेव 
, र ।› यद खुनकर पुण्डलीकं वसि खोट अयि ओर अनन्य- 
मवे माता.पिताकी खेवा करने खगे । वे फिर माता-पिताके 





साथ पण्डरीमे आकर रदे। एक दिन उन्हे दश्ष॑न देनेके 
लवि स्वयं भगवान्‌ पधारे । उस समय ये माता-पिताकी खेवामें 
लगे थे । इन्दोने भगवान्करे आदरातिथ्यको अपेक्षा ` माता- 
पताकी सेवाको श्रे समन्ञा ओर भगवान्‌की मी उपेक्षा 
न हय, इसल्ि भगवानूकी ओर एक इटः फककर प्राथना की 
कि आप इखपर खड रदं । भगवान्‌ भक्तवत्सल दै । पुण्डलीक- 
की मार-पितृभक्तिसे संतष्ट होकर उसी ईंटपर खड़े हो गये । 
माता-पिताकी सेवा कर चुकनेपर भगवान्की पुण्डलीकने स्तुति 
की । भगवान्‌ने प्रसन्न होकर जव वर मोगनेको कहा, तवर 
पुण्डलीकने यही वर मोगा कि भ्मेरी मातृ-पितृभक्ति सदा बनी 
रदे ओर आप इसी रूपम यदीं विशं ।› पुण्डलीकको 
{तथास्तुः कहकर भगवान्‌ पुण्डलीकके इच्छानुखार श्रीविग्रहके 
रूपमे ईटपर ही खडे हो गये ओर आजतक उन्दी श्रीविग्रह 
की पूजा होती है । ओर लाखों नर-नारी 'पुण्डलीक वरदे हरि 
विठलःकी जय-धरोष करते हुए मगवान्छे दरशन कसते ई। 
पुण्डलीककी पूजा दती है ओर पुण्डलीकके माता-पिताकी 
समाधि मी उन्दके मन्दिरके पाख ही विद्यमान है । 


इससे यह वात षिद्ध होती दै कि केवल माता-पिताकी 
सेवासे भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है । यदि कं कि 
माता-पिता सेवासे कल्याण हेनेकी वात शाखमे आती दै, 
यह्‌ तो ठीक ह; किंतु यह वात युक्तिसे समञ्षमे नहीं आती 
तो इखकरा उत्तर यह है कि यह युक्तिसङ्गत भी दे । कोई 
कर्यं मातापिताके त अनुकूल है, पर पुत्रके रिवर दै 
तो उख खमय वह आज्ञाकारी पुर॒ अध्यन्त ग्रनतापूक्‌ 
अपने माता-पिताके अनुकर ही कायं करता है; तथा जा कायं 
पच्नकरे तो अनुक्रूढ है; किंत माता-पिताके प्रतिकूल होनेके 
कारण वे उसे नदीं चाहते तो उस परिस्थितिमे बह युव उख 
कार्यको माता-पितक्रे प्रतिकरूक समद्लकरं उसे तरत व्याग 
देता है । इस प्रकारक अनुकूख-पतिकूल. परिस्थिति प्रतिदिन 
ही प्रात होती रहती द । इसका परिणाम यह होता हि कि 
पुत्रकी अनुकरल-यतिशर इत्तिोपर नव्य आधात पड़ते 
रहनेसे उसकी अनुकर ओ प्रतिकूल दोनों इत्तियां न ॥। 
जाती है ओर वह माता-पिताकी अनुकूकतामे ही अरर 
अनुकूकता तथा उनकी प्रतिकरूकतामे ही अपनी परतिक्रूलतात 
समावेश कर देता है; उसकी अपनी न कदी अनुकूलता र 
ह जर नं परतिकूकता ही । तत्र अनुत्रूलतामे होनेवले राग 
ओर प्रतिकूक्तामे देनेवाले देषका अल्यन्त अमाव ह| जाता दे । 
अन्तःकरणे दोनेवाडे सुखदुःखादि सारे विकारोके मूल रागष 


# बारकों ओर उनके अभिभावकोके परति कुछ हित-परामस # ` २८१ 
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ही ह । इनका अत्यन्त अमाव होनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
ह | अन्तःकरणकी ख॒द्धिसे चित्तम प्रसन्नता होती है ओर 
प्रसन्नतासे परमात्माके स्वरूपम स्थिति हो जाती दैः जिसते 
परमात्माका यथायं ज्ञान होकर परमात्माकी प्रापि ह्ये जाती 
है | अतएव माता-पिताकी सेवासे कस्याण होना शाख्रसङ्गत 
तोद दीः युक्तिसङ्गत भी हे। 
गुरुसेवा 

माता-पिताकी मति आचाय या गुरुक सेवा कएना भी 
परम कर्तव्य ओर अत्यन्त आवश्यक है । ऋषिकुटः, गुरुक, 
पाठशाला, विद्याख्यः महावि्राख्यः विश्वविद्यालय आदिमे 
पदृनेवाठे विद्याि्योको अपने आचार्य, अध्यापकः प्रोफेषरः 
प्रिन्विपक आदि ुरुजनोका सत्कारः सम्मानः उनको आज्ञाका 
पाठनः वर्णाश्रमानुसार यथोचित सेवा अवश्य करनी चाये । 

इसी प्रकार आत्मोद्धारके ल्म उपदेश करनेवाठे गुखकी 
विशेष सेवा करनी चाहिये । एषे सद्रुरुकी सेवासे जानकी प्राति 
होकर परम कल्याण हो जाताहै । भगवानूने भी गीताम कहादै-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभ्रक्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदरदिनः ॥ 
(४।३४) 


८उस ज्ञानको त्‌ तचदरशीं शानियोके पास जाकर समच 
उनको भलीर्मोति दण्डवत्‌ श्रणाम कसनसे, उनकी सेवा करनेखे 
ओर कपट छोडकर सररतापूव॑क प्रन केसे वे परमात्मतत्व- 
को भलीर्मोति जारनेवाले ज्ञानी महात्मा तञ्चे उस तत्वज्ानका 
उपदेश करोगे । 

::  उपनिषदोमे भी गुरुभक्तौकी अनेक कया मिलती ई । 
सत्यकाम ओर उपकोसल आदिको शर्की सेवासे ही 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो गया था । गुख्मक्तिकी महिमा 
भसङ्गमे पदयपुराणके भूमिखण्डमे बतलाया है कि 'गुखके 
अनुग्रहे शिष्यको लोकिकं आचार-व्यवहारका ज्ञान होता ह 
विशानकी भाति हेती ह ओर वह मेक्ष प्रात कर लेता दै । 
जे सयं सम्पूणं छेकोको प्रकायित करते है, उसी प्रकार 
गुरु िष्योको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्‌के। प्रकाश 
पौ बनाते ई ।* वे रिष्यके अानमय अन्धकारक, नचि 


करते है, अतः दिष्योके ल्थि रर दी ससे उत्तम तीं ह । 


# सेधामेव - लोकानां यथा सयः प्रकाशकः । 


{ › गुरुः भअरकुगशकस्तदच्छिष्याणां बडिदानतः ॥ 
| (८५। ८) 





यह समञ्चकर रिष्यको उचित है कि वह सव तरवे गुरुको 
प्रसन्न रक्खे । गुको पुण्यमय जानकर मनः वाणी 
ररीर-तीनोँसे उनकी सेवा करे ।› 
इसलियि वालर्कोको नित्य अपने गुखजनोकि चरणोमिं 
दाहिने दासे उनके दाय पैरको ओर वारये हाये वाये पैरको 
चकर प्रणाम करना चाये (देखिये मनु° २ । ७२) । तथा 
खदा गुरुके साय बहुत ही आदरपू्व॑क व्यवहार करना 
वचादिये । श्रीमनुजीने बतत्मया है-- 
हीनान्नवखवेषः स्यात्‌ . सव॑दा ॒गुल्सन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चैव संदिशोत्‌ ॥ 
आसीनस्य स्थितः ऊ्यादभिगच्छस्तु तिष्टतः । 
्रल्युदधम्य॒ त्वाव्रजतः पश्चाद्धाञस्तु धावतः ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा॒गुल्सभ्निधौ । 
गुरोस्त॒॒चश्चुधिषये न यथेष्टासनो अवेत्‌ ॥ 
(२। १९४१. १९६० १९८ )} 


शुरुके सामने सदा साधारण अन्नः वल्ल ओर वेषसे रदे 
तया गुरसे पहले तो उठे ओर परे सेवे । बैठे हुए गुरसे 
खड़े हकर ओर खडे दृते उनके सामने जाकर तथा अपनी 
ओर आति हुये छ पद आगे जाकर एवं दौडते ह 
उनके पी दौडकर बातचीत करे । गुख्के समीप रिभ्यकी 
शय्या ओर आसन सदा नीचा, रहना चाहिये । गुरुकी 
अंखिक्रि सामने दिष्यको मनमाने आसनये नहीं बैठना 
चाहिये ।? - 

गुरुके साय कमी असदूव्यवहार नदीं करना 
चाहिये । अखव्यवहार करने दुगंति होती हे । श्रीमतुजी 
कहते है -- छः 

परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । 

परिभोक्ता ङृमि्॑वति कीटो भवति मस्सरी ॥ 

॥ (२। २०९ ) 

गुरुको श्चछा दोष ल्गनेवाला गधा होता हे उनकी 
निन्दा करनेवाला निस्सनदेह तता हेता है अनुचित रीतिसे 
उनके धनको भोगनेवाल्ा कृमि होता है ओर उनके साथ 
इह रखनेषात कीट होता है ° $ 

अतएव इस प्रकार कभी भी गुरुके साय बुरा बतीव न 
कर, ब॒स्कि उनकी आज्ञाका पालन करे ओर उनकी इच्छाके 
अनुसार कायं करे । उनकी इ्छाका पता न रगे तो उनके 
संकेतके, असार करे, संेतका पता नं ्गे सो उनकी 
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ॐ कुपथ माग रुज व्याुर रोगी ।. ्ेद्‌ न देर सुनहु सुनि जोगी ॥ # 


न ~ 





आकि अनुसार केरे तथा सन, वाणी ओर शरीरसे सदा- 
सर्वदा उनकी सेवामे तपर रे । इख प्रकार नित्य नमस्कारः 
सवा ओर आकञापाठन करनेसे शिष्यक्ा कल्याण ह जाता हे । 
माता-पिता ओर रुख्की सेवाका महत्व जितना कहा 
जाय उतना ही थोड़ा हे । श्रीमद्धगवद्री ताके १७ वें अध्यांयके 
चौदह -रेकमे शरीरिकं तपका वणंन करते हुए 
भ्रीमगवान्‌ने जो '्देवदविजगुरपाज्ञगूजनम्‌ कहा हैः उखका 
अभिपाय यही है कि देवताः व्राह्मणः गुर यानी 
माता-पिता, आचायं आदि तथा प्राज्ञ यानी ज्ञानवान्‌-- 
इनका पूजन अर्थात्‌ सेवा-सत्कार ओर आदर करना चाहिये । 
श्रीमनुजीने दूसरे अध्यायके २३० व इलोकमे 
बतलाया है-- 
त एव हि ज्रयो रोकास्त एव चरय आश्रसाः। 
त॒ एव हि जरयो वेदास्त एवोक्ताख्योऽद्मयः ॥ 
माता-पिता ओर आचायं-ये ही तीनों भूः, मुवः ओर 
खः छोक दैः ये ही तीनों ब्रह्मचर्यः, गह ओर वानग्रख 
आश्रम है, ये ही तीनो ऋक्‌, यजः ओर सामवेद हँ तथा ये 
ही तीनों गाह॑पत्यः दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय अग्नि द । 
इन तीरनोकी सेवासे मनुष्य तीनों रोकौको जीत केता है । 
ओीमनुजी कहते है - 
त्रिष्वेतेष्वितिङत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
(२।२३७) 
ध्न तीरनोकी सेवसे दी पुरुषका सव कत्य समास हो 
जाता है, यानी उसे कुछ मी करना शेष॒ नदीं रहता । यही 
कक्षात्‌ परमधमं हैः इसके अतिरिक्त अन्य सव्र उपधमं कदे 
जते ट ।› 
इसी प्रकार वेमि भी इखकी वड़ी महिमा मिती है । 
तैत्तिरीयोपनिद्के १। ११।२ मेँ वतलया है-- 
मावृदेवो भद । पिवदेो मव । आचार्यदेवो भव । 
ध्माताकरो देव माननेवाखा होः पिताको देव माननेवाल्न 
हो; आचार्यको देव माननेवाखा हो अथात्‌ इन सबको 
प्रमातमदेव माननेवादयदो ।  . म 
पद्मपुराणके भूमिखण्डमे आता दै कि द्वारकावासी 
न दिवडामक्रि यजदर्माः बेदर्माः धर्म॑दा्मा; विष्णुदमां ओर 
 -खोमर्मानामक पर्चा पुत्रोने मातर-पितर-भक्तिसे परमपदकी 





६ ग्रसि कर टी । मनुष्यकी तो बात हीक्या हे कुञ्जर नामके 
तोतेकरे चारो पुत्र उञ्ज्वल, समुल्ज्वख, विज्वर ओर 
कपिञ्वल ८ पक्षी ) भी माता-पिताके बड़े भक्त हए है । 


ईश्वर-भक्ति 


ईश्वरकी मक्तिके प्रमावसे दुगंणः दुराचार, प्रमाद्‌; 
ुर्व्यवनरूम आरी सम्पदाका तया दुःलौका स्वामाविक 
अपने-आप ही अत्यन्त अमाव हो जाता है ओर उमे सदरुण- 
सदाचाररूपम देवी सम्पदाके क्षण अपने-आप दी आ जाते 
है, जिषे खदके छ्थि परम शन्ति ओर परम आन॑न्दकी 
प्रति हो जाती दै। इसमे नतो पैसे खचं दोतेदैःन 
कोई समय व्यय होतादै ओरन कोई परिश्रम दही। जैसे 
रात्रिके समय सोनेके बाद कोई कायं तो हाता ही नही, समय 
केवल सोनम ही जाता है ओर स्वप्नभी वैसे ही अतेरः 
जसे कि सोनेके आरम्भ समयमे संकल्प होते द । इसख्वि 
रायनके समयमे सांसारिक संकल्पोके प्रवाहको हटाकर परमात्म- 
विप्रयक संकस्प करते हुए अथात्‌ परमात्माके नामः सूपः 
गुणः प्रभावक्रा सरण करते हुए शयन करनेसे रात्निमे 
परमात्म-विषयक ही संकस्प होते रहैगेः इससे बुद्धि सखाल्िक 
होगी ओर हम परमाप्माके निकट पर्हुचेगे । बताइये, इसमे 
हमको क्था परिश्रम है १ एवं न तो इसमे पैसोका खचं है 
ओर न समयका ही । फिर इसके न होनेमे कारण शद्धा-परम- 
कीहीकमी है] श्रद्धा ओर प्रेम हमलोगोका खाभाविक 
संसारमें है, उसको भगवायूकी ओर कर देनेसे महान्‌ खम 
ह ओर संसारकी ओर र्खनेसे महान्‌ हानि है । भगवान्‌ ई 
ओर मिल्ते दै तथा वे अन्तर्यामी, परमदयाल् ओर सबै. 
शक्तिमान्‌ ह । इस प्रकारका जो विश्वास हैः इसीका नाम 
द्धा है । इस प्रकार परमातमामे विश्वास हयनेपर उसके द्वारा 
कोई भी दुराचाररूम पाप नहीं बन सकते; क्योकि उसको 
यह विश्वास हे कि भगवान्‌ है . ओर वे सब जगह व्यापक ह 
तथा सव्र जगह उनकी ओं है ओर सब जगह ही उनके 
कान दहे] अतः हम जो कुछ कर रई हैः भगवान्‌ उसे देख 
रदे दै ओरजो ऊक हम बोल रद है उसे वे सुन रे दै । 
भगवान्मे गीतामे भी कदा दै-- 1 


तस्स4तोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । , ,. 


सवैतःपाणिपादं 
सवतः . श्रुतिमह्ोके सवंमाद्रृत्य॒ तिष्ठति ॥ 
( १३। १३१) 


'वह.सवर ओर हाय-पैरवाला, सब. ओर नेत्र, सिर ओर 





# वारको ओर उनके अभिभावकों के परति कु दित-परामरा # ३८३ 


मुखवाला तथा सवर ओर कानवाल है; कयोकि.वह संसारम 
सबको व्यास करके सित दै ।' 

जब बारकको इस प्रकार विश्वास हो जाता है, तब फिर 
वह दुराचारः दुव्य॑सन ओर प्रमादरूप पापको जो कि 
प्रमात्मासे विपरीत काय॑. है कैसे कर सकता दै ? 

ईश्वरे अस्तिस्वमे विश्वास करके उनकी शरण हेनेपर 
मनुभ्यमे निर्भयता आ जाती है तथा उसमे धीरता, वीरताः 
गम्भीरता ईश्वरकृपासे खाभाविक ही आ जाती है । अल्न- 
शसक दारा दूसरोकी हिसा करनेवाढा वीर नहीं कदलाता । 
वीर पुरुष वही दै, ज अपने ऊपर भारी-ते-भारी अपत्ति 
पेड्नेपर भी मक्त प्रहादकी मति अपने सिद्धान्तकोः कतंव्यके 
नदीं छोडता, वरं उसपर दृद ताके साथ टा रहता हैः जरा 
भी च्युत नदीं होता । ईश्वरके सरण ओर निगुण-खरूपकी 
प्राति या ज्ञान न होनेके कारण उसका यथाथं चिन्तन न 
होतो कोई हानि नदीः वितु जीव ईश्वरका अंश होनेसे 


उसका भगवानमे प्रेम स्वाभाविक ही हना चाहिये । अतः 
भगवानके साथ आत्मीयता दद्‌ होनेके लि भगवानूसे दास्यः _ 


सख्य आदिमेसे क्रिसी भावक्रा सम्बन्ध; उसकी सत्तामे 
विद्वास, उसक्रा भरोसा तथा नामकी स्मरति अवश्य ओर दृद 
होनी चाद्ये । फिर उसके दवारा कोई भी पाप नदीं हो सकता । 

दुराचार आदि पापक संस्कार दी दुगुंणके रूपमे हृदयम 
जमते ह । जवर उसके द्वारा कोई बुरा काम नदी होगा? तव 
ुुंण कैसे जम सकते है; . वस्कि पदलेके संचित दुणोकि 
संस्कार भी भगवान्की भक्तिके प्रभावसे नष्ट हो जा्यगे । 
उपयुक्त प्रणालीके अनुसार शयन करनेका अभ्यास करनेखे 
शयनकाल भी साधने परिणत हो सकता है । विचारना 
चाहिये, यह कितने उत्तम खामकी वात है । यह सव्र समञ्च 
कर भी यदि हम इसके यि चेष्ट न कर तो हमारे समान 
कौन मूखं होगा १ 

इसी प्रकार विद्याभ्यासं करते, चरते-फिरते, खति-पीतेः 
उरउते-बैरते ओर खेल-कूदके समय भी भगवान्के युण- 
प्रभावसदित नामः रूप ओर चरित्करः याद स्खते हुए दी 
उप्यक्त सारी क्रिय कए्नी चादिये । जेसेः बनकर गोपिर्यो 
वाणीके द्वारा भगवानके नाम-युणोका कीत॑न ओर मनसे 
भगवानकां स्मरण करती हुई ही घरका सब काम किया करती 
थीं । ीमद्धागवतमे कहा गया है-- 
ˆ या दोदनेऽवहनने मथनोपरेप- 

अङ्खद्धनाभंरदितोक्षणमाजनाप । 








गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रकण्ठो 


धन्या ्रजखिय उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
(१० । ४४॥ १५) 


धजो गोओंका दूध दुहते समय, धान आदि दूते 
समयः दही वरिलयेते समयः ओंगन टखीपते समय, बाखकोको 
पालनेमे ते समयः रोति हुए वर्चौको लोरी देते समयः 
षरोमे जठ चछिड़कते समय ओर श्ञाड्‌ देने आदि कमाको 
करते समयः प्रेमपूणं चित्तसे अंखिमिं ओष. भरकर गद्रद- 
वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती है इस प्रकार सदा 
श्रीकृष्णमे दही चित्त क्गाये रखनेवाली ये वजवासिनी 
गोप्या धन्य ह । 

अतएव वाक्कको इस रकार वाणीके द्वारा भगवान्के 
नाम-गुणोका प्रमपूरव॑क कीतंन तथा मनसे उनका स्मरण करते 
हुए ही सव चेष्टा करनी चाहिये । टेखा करनेपर खभाविक ही 
दुशुंणदुराचायोका नाश होकर तथा सद्गुण-सदाचारोका 
आविर्भाव होकर परम शान्ति मिरु सकती है । एेखा करनेमे 
न तो समयका खचं है न पैसोंका ही ओर न कोई परिश्रम 
ही हे । यह अरोकिक परम लाम साभाविक ही मिक सकता 
हैः जिसके फठखरूप भगवानूमे प्रेम हकर भगवानकरी ग्रासि 
हो सकती है । 

प्रातःकाल ओर सायंकार जो नित्यकमंक्रे ख्यि समय 
निकाला जाता हैः उसको विशेष सार्थक बनाना चादिये ! 
उस समय भजनः ध्यानः पूजा-पाठ आदि जो कु भी 
किया जाता दहै, अथं ओर भावकी ओर खया रखकर 
करना चाहिये । इस प्रकार श्रद्धा-भक्ति ओर आदरपूवंक 
नियमितरूपसे किया हुआ निप्यकमं भी बहुत दामी हो जाता 
है; किंतु जो विना आदर ओर बिना मनके साधन क्या 
जाता हैः वह विशेष दामी नदीं होता । 


भक्त धुवने बड़े आदरपूव॑क खाधन किया था, जिसके 
फ्खसरूप सादे पाच महीनोमे ही उसे भगवान्‌ मिक गये । 


-सौतेखी माता सुरुचिरे अश्षिपभरे वचनोने भी उसके 


हृदयम उपदेदपका काम कर दिया । ओर जन्म देनेवाली 
माता सुनीति तथा श्रीनारदजीका उपदेश पाकर भुव जपः 
ध्यान ओर तपश्र्यामि संग्न हो गयाः जिससे बह रीघ् ही 
परम पदको प्रा हो गया । ` 


इसी गकार श्रीनारदजीका उपदेश पाकर भक्तं अरहादने 
निष्कामभावणे भक्ति करके उत्तमसेउत्तम गति प्रास कीं ! 


३८४ # चल न ब्रहमकक सन बरिआई । सत्य कडँ दोड शुजा उखाई ॥ # 


"~ ~ === = 


हादे पाठशालमें पदते समय मारी सेभारी अव्याचारोको 
सहते हुए भी भगवाच्की भक्ति करते ओर बाक्कोको कराते 
हृप्ट भगवदर्शन प्रात किय | उसकी भक्तिका प्रभाव देखियेः 
जहरीले सपक बिष तथा अग्निकी ल्पटोका भी उसपर कोई 
असर नदीं हुआ । इसके सिवा उसपर ओर भी बहुत-से 
अत्याचार हुए; किं मरह्ादका बा भी रबाका नहीं हुआ । 
हाद मनसे सर्व भगवानूको ह देखते ओर भगवान्‌के 
नामःरुणोका कीठंन किया करते थे । दिरण्यकरिपुके भयः 
ल्येम ओर जास देनेपर भी प्रहवाद अपनी भक्तिर उटे ही रदे 
तथा प्मपू ब॑क अत्याचारो क सहते रहे । अतः किसी अत्याचार 
का प्रतीकार विना कियेही भक्तिके प्रभावसे सब अत्याचार 
निष्फल हो गये 1 यह समञ्चकर बाल्कोको बड़ उत्साहके 
साथ भगवानके नाम॒ ओर रूपको याद्‌ रखते हुए ही सव 
काम करते रहना चाहिये । भगवानूने अजुंनको भी यदी 
अदेश दिया है कि-- 
तस्मास्स्ैषु कालेषु मामनुखर युध्य॒ च । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिर्मामेैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
` ( गीता ८ । ७ ) 





= 


(लव्य हे अर्जुन ! त्‌ सवर समयमे निरन्तर मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध मी कर । इस प्रकार सुम अपंण किये हुए 
मन-बदधिसे युक्त होकर त्‌ निस्सन्देह मुद्चको ही प्रात होगा |; 

सर्वकर्माण्यपि सदा ऊबोणो मद्व यपाश्रयः। 

मस्परसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमग्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८1 ५६ ) 
भमेरे परायण हुआ कम॑योगी तो सम्पूणं कमेको सदा 
करता हुआ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी परमपदको 
प्रात ह्ये जाता है ।› : 
अतएव बाककोंको भी सव॒ समय भगवान्‌का आश्य 
केकर ही सब काम करना चाये । 


यहो बारकोके सम्बन्धे जो बात कही गयी रै, वही 
तरुणोके ओर प्रायः बड़ी उस्नवालोके च्विभीदह) मेरा 
सा विद्वास है कि इस प्रकारसे यदि वास्तवमे बारकोका 
ओर तरुणो, प्रोदोका जीवन बन जाय तो मनुष्य-जीवनकी 
सर्वाङ्गीण सार्थकता टो सकती है । ` 


©= ^ -० जद5 द  द० बद जद जद 


= 


 बाठकको उद्रोधन 


( स्चयिता-महात्मा श्रीजयगौरीशंकर सीतारामजी ) 


नो .चनो षे प्यारे बाटक ! करो सदा प्रसुका गुण गान । 
आलस ओ `आङ्वर छोडो, छोडो व्यथं कपट अभिमान ॥ 
भरेम सहित बिद्या पढ़ निशिदिन, पुरुषारथपर दो अब ध्यान 1 


 साधनसे निमंल मन बनकर, होओ अजन भीम समान ॥ =. 
सखाथं छोड़ परमाथ साधकर, करो बड़का नित, सम्मान । 


विद्यां पद्‌ बन परेम-पुजारी, खूब बढ़ाओ बल ओ ज्ञान ॥ 


अपनाओ यह महापुण्य है, दो सबको सत्‌ शिक्षा दान । , क 
त्याग अविद्या अवगुण आलस, धरो हृदयम प्रभुका ध्यान ॥ ¦: ` 


ञ्ल कपट व्यवहार छोड़ दो, इनसे मिरता दुख अपमान । 


मधुर बचन पिय बोलो प्यारे, खुरा हनि -केदाव भगवान ॥ २५ 
सोकर कहो भेमयुत भ्रतिदिन, द्या करो हे दयानिधान । ; < 


कवखवासः परमारथ करके, बनो जगतमे पुरुष महान ॥ , : ; -: 
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वारकके सुखदुःख बारकके शब्दोमिं 


( ठेखक--बियावारिषि पं श्रीरामनिवासजी शमौ ) 


कहा जाता है- बालक खमावसे ही द प्रिय ओर 
मनकी वस्तु है । उसका क्रोध ओर हठ भी आनन्ददायक 
३ । उसका धूल-धूसरित शरीर एवं निराली चाल-ढाल किस 
सद्धदयको अपना वशंवद नहीं बनाती । बाख्कके सम्धुल 
कूर ओर हिंसक प्राणी भी अपनी ` क्रूरता ओर दिखाको छोड 
देते दै । मेडियोके मादे भी मानव-बालक पठता हुआ देखा 
गया है । 
यह भी कहा जाता है किं सनकादि तो बालरूपपर 
इतने मुग्ध हुए कि उन्होने पितामह बरह्मसे सदेव बाररूपमे 
रहनेका अपने स्थि वर ही प्रास्त कर छया । 
परंतु इ स्तुतिवादसे मुञ्चे क्या छाम १ मेरा तो इससे 
कुछ. ` बनता नहीं । पर तो , अपने जन्म-गहमे ` ही जहा 
वष चौबीसों घंटा रहना पड़ता दै, प्रतिक्षण ओर. प्रतिपल 
जो बरीतती ह ओर बह मी सुकुमार नन्दे ते व्यक्तिपरः मे ही 
जानता हूँ । सुनिये, सुचये कहा जाता दै-- 
१. त्‌ मूखं ३। 
२. तू मुखर है । 
३. तू ढीठहे। 
४. त्‌ पागर हे । 
५. तू उस्द्‌ हे । 
६. तू अयोग्य है । 
७.तूमरादहीभल। २६ थ 
८. त्‌ पैदा ही न हुआ हेता तो अच्छा होता । 
९. त्‌ पैदा हकर मर जाता तो भी अच्छा होता । 
१०. है! मार ख्या दु्तूनेहमे। = 
इतना ही नही, अपि अटकं ओ. ग्रामीण ` ब्दो 
मी म याद किया जाता रहता ह । हाय-लात ओर ङंडसे खबर 
लेनेके अवसर भी आते रहते द । कया यह मनोवैशानिक बात 
ह १ ओर भी खनिये-मेरे साय जो दक होता दै , 
९. मेरे खास्थ्यका पूरा ध्यान. नदीं रक्खा जाता । 
२, मेरे चरित्र-निर्माणकी परवा नहीं की जाती । 
३. मेरी सुचिकी भी कोई नही सुनता । 
४. मेरा व्यक्तित्व स्वीकार नदीं किया जाता | 


सारांश यद ३ कि एक ब्राह्ण अपनी गोमुखी क्षत्रिय ; ` * ` 


घोडे, वैश्य तशू; किसान बरैल ओर अंग्रेन कुत्तेकी जितनी 
परवा करता ३, उतनी भी मेरी परवा नदीं की जाती । 


जिख जातिको परमात्माके दर्शन वारसूपर्मे हुए ईँ उसी 
जातिका बाल-कृप्णके सखा-खाथीके साय आज लाखो धररोमि 
यृह व्यवहार ! बिरोषतः एेखी दशाम जब्र कि विश्व-दुरम 
बाल-वात्खल्यके मह।काग्यका रचयिता सूर इसी जातिका 
महाकवि दै, जिखने मपने महाम्रन्थमे मनस्तत््वात्मक-- 

अ. बाक-व्यक्तित्व | 
आ. वाक-मनोष्रत्ति । 

इ. वाख-चिन्तन । 

ई. बाल-सभाव । 

उ, बाल-क्रीडा । 

ऊ. बाल-सुषमा । 

चछ. बोल-चातुयं । 

र, बाङ-रचि । 

ल. बाल-प्रतिमा । 

` ल. बार-सारस्य । 

,- आदिका बड़ी ही मनोमोहक रखी ओर सरस पदमिं 
विर्छेषण किया है । यह असलम वाल-मनोविज्ञानका 
लोकोत्तर विश्वकोष हे । इखका एक-एक शब्द ओर भाव 
बाल-मनस्तत्वकी अभिव्यज्जना ह । यद्यपि सूरसागर कष्णात्मक 
ह; परंतु है तो उसमे बाखकका ही व्यक्तित्व, न कि युवक 
ओर बृदधका । बाल्केतर अवस्थाओंम परमात्मरूप बाछ- 
सैन्दर्थकी सकी ञेना तो कस्पनाकी बात केसे हो सकती 
ह १ परंतु उसी बालकपर गजत्र दाया जाता है । फिर इकी 
किसीको परवा भी करदो है १ यही कारण है कि आजका 
बार्क इन दयनीय सपमे देखा जाता है-- 

१,.अस्पायु । 

२, निव्रंङ ।. 
३. रोगी । 

४, कुरूप । 

५. दीन । 

६. दुली। 


-  . घरसे निकर्कर बाख्क द्विजन्मा बननेके खयि प्रारम्भिक 


(~ 
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पाटालमे जाता है; वह मी इसके इन दुःखोका तोता बना 
ही रहता है । इसे नित्य दी गुरुजनोके सुखसे ये शाब्द 
सुनने पड़ते दै-- 

क. तुस्षमे अङ्क जरा भी नदीं दै । 

ख. छिखना-पदना बिल्कुल नदीं आता । 

ग. निरा मखं हे । 

घ्‌, गधा कदीका | 

ङ. साय ही दो-एक वेतोकी मार भी । 

क्या यह व्यवहदार-- 

९. आत्म-विश्ाख । 

२. आत्म-सम्मान । 

३. आप्म-निणंय । 

४. आत्मनिरीक्षण । 

- के विकासका सहायक हो सकता है १ कदापि नदीं । 
इस अमानवीय व्यवहारसे तो उक्त गुणोके अङ्कुर ही नहीं 
जम पते | प्रयुतं बाल-मानवमे समाज-घातक प्रतिक्रिया 
हेती हैः जो इन बुरादयोके पनपनेका अवसर प्रदान 
करती -- 

च, क्रोध । 

छ. निन्दा | 

ज. अविनय । 

स्च. त॒च्छता | 

अ. अनुशाखनदहीनता । 

अब्र माध्यमिक-पाठशाखकी बात सुनिये ओर मेरे 
क्रमोनत कटका पता ठगादये-- 


यहां पुस्तकोका ठेर सिरपर सवार रहता है । उर. ओर 
मार भी पक्के मित्र बने रहते है । ेसी ददाम तन-मनकी 
शक्तियो मी क्षीण हो जाती द ओर अन्धी प्रकृति संपुखन 
रखनेके ष्ि उच्छृह्वल होकर नेतिक शक्तियोखे युद्ध छेड़ 
देती है ओर ये दुःख बाख्कको बहुत छत्रे खमयतक सहने 
पड़ते ह । 


अव कदाचित्‌ काठेजे प्रवेदा हुआ तो व्हा सभी 


आशा्ण समा दो जाती दहै । काठेन वस्वतः भारतीय 
बालक्रके व्यि एकं अभिशाप ड; क्योकि वहां शसकी किशोर 
ओर पुरुण-अंवस्थार्ेँ बखाद हो जाती र । साथ दही 


` आर्योचित भानवे च्येक्तितवके निर्माणका अवसर भी नहीं 
 " . आता जौर मारतम पदते हृ भी बालककी अभारतीय 


# संत उद्य संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि ष्दु तमारी ॥ # 
न =-= 


मनोड़क्ति बनने रगती है । पहला चमत्कार दी देखिये _ 
बहा हमे सुनाया, पाया ओर सिखाया जाता है- 

१, आयं भारतमे बाहरसे अये दँ । 

२. तीन-चार हजार वर्षसि पूरवका इतिहास नहीं मिरता। 

३. जगत्‌ उत्तरोत्तर समुन्नत दोता जा रहा है । 

यही नही प्रत्युत कालेजे वातावरणमे कुछ कोमहर्षण 
अभारतीय बातोका भी दौरदौरा रहता है, उनम सुख्यतम 
येहै- 

ट. भारतीय लोग विज्ञान नदीं जानते ये । 

ठ. विज्ञानम ईश्वरका स्थान नहीं है । 

ड. हिदू-शाखर कपोलकद्यित हैँ । 

ढ. धर्म-कमं पुराने समयकी चर्चा है । 

ण. दिदुओंका आदशंवाद्‌ क्रियात्मक नहीं ह । 

इसपर अंग्रेजी भाषाका माध्यमः राष्टू-भाषाकी अवदेना, 
पाश्वाच्य रहन-खहन ओर चिन्तन-प्रणाखी- सचमुच बालकको 
अवाञ्छित मानव ही बना छोडइती है । यह ठीक है कि इसे 
बाख्कका एक नवीन रूप तैयार होता ` हैः किंतु. यह आत्म- 
संस्कृति-घातक होता है; इसख्थि कि इसमे-- 

त. अपनापन नहीं होता । 

थ. जीवन्‌-संस्थापक तत्व नहीं पाये जाते । 

द्‌. परप्रत्ययनेय बुद्धिका दौर रहता दै । 

ध. जातीयताका दिवाल्ा निकल जाता है । 

न. भारतीय लखखो वर्षो ओर सहस्रौ पीदिरयोका 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट दो जाता दै । 

साय दी बाख्ककरे वंशक्रमागत संस्कार, वणोचितं 
मनोढृत्तिः वैयक्तिक रचि पूणं तः नष्ट होकर एक कतननिम 
कितु अभारतीय विचार-पद्धति बनती ह, जो मानवता, देदा 
ओर जातिके च्वि अदितकर सिद्ध होती है । इस तरह मे 
देता हूँ काठेज-शिक्षाके नामे बारकका सांस्कृतिक ओर 
जातीय व्यक्तित्व तो सवथा न्ट ही दो जाता है ओर म° 
मेकाडेकी भावनके अनुसार ह॒ रुधिरसे भारतीय किं 
दिमागसे अंमरेज बन जाता दै । & 

यह भी एक अत्यधिक दुःखप्रद बोत है कि काठेजमे 
छातरने यदि ददी था संस्कृतम एम्‌ ए० किया तो उपे 
सादिप्य-सौन्दयंसे वञ्चित नहीं रहना पडता; र्कं यदि 
उगरेजीम किया तो इने-गिने प्रतिमाराली बाखकोके सिवा 
दूररोमं अंग्रेजी सादित्यको ठीक-खा सम॑न्ननेकी शक्ति मी . 


` उस्यन नीं होती, उसका आखादन तो दूर-परेकी बात द । 
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आश्चयं यह भी दै कि विजञानके स्नातकोकी मी वैशानिक 
रचि, ओर वैशानिक विचारपद्धति नरी बन पाती | यही सब्र 


कारण है कि प्रायः ख्ड्के बादमे पुस्तकें बेचते देते जाते ईै। ` 


इस सव्रका परिणाम यह होता है कि- 
„ ध्म-भीर बाख्क । 

„ वीर बाकक । 

„ ईश्वर-भक्त बाखक । 

, मात-पितर-भक्त बाख्क । 
. गुर-भक्त वारक ! 

, परोपकारी बालक । 

, देश-भक्त बारक । 

, त्यागी बाकक । 

, सेवा-रती बालक । 

, सत्य-ग्रेमी बाखक । 
विश्वासी बालक । 

, साधु-भक्त बाङ्क । 
 उदाराशय बाख्क । 

--इनमेसे हम एक प्रकारके बाखुक भी नहीं बन पाते। 
उस्टा अपने पूजका परम्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट 
करके धर आते है । महात्मा गोधीने एक बार पुरीके अपने 
भाष्णमे प्रकारान्तरसे यही बात कही थी-- 

'लोकमान्य तिरक यदि अगरेजी न पदे होते तो दूसरे 
शिवाजी होते |» 

रत॒सितम्बरमे अपने देदराबादके भाषणमे प्रधान 
मन्त्री श्रीपण्डित जवाहरलाल नेहरूने भी विखव.विचयाल्योकी 
रिक्षापर अपने उद्रार इस प्रकार प्रकट क्ियि-- 

(इस समय तो विश्व-वि्याल्योसे कोद लभ नहीं । मेरे 
सामने उपाधियोका कोई महत्व नदीं । म उस आदमीको 
विरोषता देता हः जो बी° ए०, एम्‌० ए० नहीं ह ।” 

यँ एक दुःखलद उल्छेलनीय बात यह भी. दै कि इस 
रिक्षसे हमे समाजकी ओरसे यह पदविरयों भी मिकती दै-- 

प, विलासी । 

फ. उच्छ्र । 

ब. उदृण्ड । 

भ. अकमंण्य । 

` म. अधार्मिक । 
बदि दुभौग्य या सौभाग्ये हम वित्मयत भेजे गये तो 


बा अ० ९४-- 
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` हममेसे अधिकां पाश्ात्य वाताबरणके रिक्रार होकर आति 


ह । उनका मत ओर धर्म-कर्म खाना-पीना ओर मोज उडाना 
रह जाता ह । यह गति उस देदके बाखककी होती दैः जिखके 
ूर्वजोने जीवनको प्रदृत्तिपरक रितु निदृत्तिमूखक माना या 
ओर यद उद्घोषणा की यी-- 

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिशषेरन्‌ थिग्यां सवंमानवाः ॥ 

( मनु० २।२०) 

भूमण्डलमरे निवाल करनेवाठे स मनुष्य इख ( भारत ) 

देशम उतयनन विद्वान्‌ बाह्मणसे अपने-अपने चरित्रकी शिका 
ग्रहण करं । 

यं यह कह देना भी अनुचित प्रतीत नदीं होता कि 
हमरे बन्धुजन एवं गुरुजन बाल-मनोविज्ञान-सम्बन्धी मूख 
सिद्धान्तेसि अनभि हेते दै । यही कारण है कि बालमानव 
उस्टी दिशामे बहनेको मजबूर होता दै । पया वे इख क्षण 
ही उन्हे सुनकर इस दिशामे सक्रिय माग ठे । वे कुछ इस 
प्रकार ई - 

१, बाङ-निरमाण-रिष्चण एक अनिवायं बात है । 

२. बालककी मानसिक मरगोकी पूति भी आवस्यकं दे । 

३. बाखककी विकास-भरेणि्योके सम्बन्धमे सम्मान-बृत्ति 
अपेक्षित दै । 

४. बालक सर्वगुणसम्पनन नदी रै, उसे सर्वगुणसम्पनन 
मानकर चख्ना ठीक नहीं । 

५. बाल्कके व्यक्तित्वका आदर करना मनोवै्ानिक 
शिक्चषणकी बात है । 

६. बालकके साय आयु-सम्मत मनोवैज्ञानिक दृष्ट 
व्यवहायं है । 

७. बालकको परस्पर-विरोधी बातो भावों ओर चिन्ताओं- 
मे डाक्ना टीक नदी, इससे वह पथ-्रष्ट होगा । 

८. बाखककी बुरादययाको मनोवैज्ञानिक दंगसे ठीक 
करो । उसकी हिसा-इत्तिको क्रीडाकी प्रतियोगितासे बीरतामं 
बदलो । उपठक्षणसे अन्य बुरादयोको भी इसी तरह ठीक 
करो । 

९. यह बात प्रतिक्षण याद. रखनेकी है कि बाख्क 
अनुकरण-प्रिय-पकृति हे । इसे आप जो दंगे बटौ बह ठेगा । 
वूररे शब्दोमे बह आपका फोटो हे ! आपकी आति जेसी 
होगी वैसे ही उसकी प्रतिकृति होगी 1 
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+ सतसंगति दुरम संसारा । निमिष दंड भरि प्कड बाण ॥ # 


१०. बाककके सिये नैतिक ओर आध्यात्मिकं वातावरणका 
निर्माण करना भी परम हितकर बात दहै । साथ ही सत्सङ्ग 
भी बाढ-रिष्षण-विज्ञानकी अनोखी वस्त॒ है । 


यहो मेरा यह मम्र निवेदन है कि कोई यह न समन्ने कि 
बालक अपने पक्षे दूनकी हक रहा है । असर बात तो 
यह है कि बाख्कं तो पृथ्वीपर असहायरूपमे माताकी गोदमे 
आया था । यदि उख समय दंगसे काम छया जाता तो आज 
आक्षेप-योग्य उसकी दशा न होती । विरोष्रतः हिदू-बालकः 
जो जन्मना वर्णोचित ओर सामाजिकं व्यक्तित्व छाया थाः 
बह तो तहस-नहस न होता । यदि यह कथन असत्य है 
तो विरोधी बाल-मनोविज्ञान आइनेमे अपना सुख देखे । 
आहना इस प्रकार है-- 
` (आपने बाख्कके व्यक्तित्वका अपमान किया हे । ही 
मखौरुः दण्ड इत्यादिके द्वारा उसे हीनताका अनुभव कराया 
सया हे । इन कठोर व्थवहारोके कारण बाल्कमे समाज- 
विरोधी परदृत्तियां उत्यन्न हो गयी रै अर्थात्‌ वह समाजका 


सहयोगी, आत्म-विश्वासी ओर निभंय व्यक्ति होनेके स्थानमे 
समाज-विरोधी बन गया ओर अपना भी नाश कर बेडा | 
प्रौढ-जीवनमे देखी जानेवाली र्प्या-्णा-देषकी अग्नि 
बाल-जीवनमे दमन की हुई इच्छाओं ओर प्रइृ्तियोकी 
चिनगारियोका प्रज्वछित रूप है । एेखे ही उपलक्षणसे उसके 
अन्य रोग-दोष भी । 

अब मै अधिक न कहकर अन्तमे रष्टूपति डा° 
रजेन्द्र्रसादके शब्दम यही कहना चाहता हं कि. 

हम चाहे अपने सामने जितने भी महान्‌ वा.उच्च 
आदर्शको ठेकर जिस-किसी तरहकी राज्य-व्यवस्था क्यो न 
स्थापित कर छे, हमारी आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा 
कितनी भी समान एवं उदार क्यो न होः पर जव्रतक हमारी 
अगली पीदीका अआरीरिक एवं मानसिक सोष्टव वा गठन 
शि्य-जीवनमे ही टीक नहीं बनताः तबतक हम देशम 
चिरस्थायी सुख ओर शान्ति स्थापित करनेमे सफल नहीं हो 
सकते 1२ 
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प्राचीन ओर अ्गांचीन विदयार्थीपर एक दष्ट ! 


( स्वयिता-भीष्खदामाः ) 


ओ ! दिखलाॐ, वतखाञ तुमको 

गत भारतके ब्रह्मचारीकी, 

पक अपूर्वं की, 

द्श्न करते ही जिसके 

उमड़ पड़ गे आनन्द्के दिव्य स्रोत-- 
तुम्हारे मन-मन्दिरमे 

जिनकी चाह बनी है तुमको वर्षौसे-सदियोसे । 
तपोभूमिका वह ब्रह्मचारी, 

जिसके मुख-मण्डलपर 

-आभा थी, प्रतिभा थी- 

ददान करते ही वैरोम जिसके- 

 -खृष्िकी सुषमा छक जाती- लु जाती थी 
जिसके मुखड़पर भोटापन था 

ददान करनेको जिसके देव तरलते- 


१. ओं० एस ° पी 2 कनर ॥ 


इन्द्रासन इर जाता- 

ज्यादा क्या । 

यदि आवद्यकता पड़ जाती तो- 

दैश्वर भी दिल जाता 

उसके भोठे-भाके सत्य सर जीवनसे । 
बहुत घनी या विल्कुर निधन 
भू-सखामी या भूखा ब्राह्मण 

सारे भू-शाय्यापर 

यिय सेवन करते 
` ओर फिर बे-- 

निष्कामी गुरुओंकी सेवामं 
शस्रोका--राख्ोका 
वेदोका-श्रुतियोका 

पञ्चीख वष॑तक अध्ययन करते । 


२. गत सितम्बर मासमे कन्या-यस्ुर, दरादूलके दीक्षान्त ` माषणमें । 
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इस: तरह-- पुस्तकोका ठेर बनाकर 
युगका वह प्राणी ` `: पत्ते चाटता सड्कोपर 
जिसका नेक चरित्र पवंतसे ऊॐखा"था या-होखखका आदी बनकर 
सेवा-बत भी जिसका- भटका करता-दइधर-उधर । 
चट्धानौसे अधिक कड़ा था- ` शौकीन सिनेमाका इतना- 
त्याग-तपस्यामे ही जिसका जीवन रत था- किं ऋषियोके सामवेद-सा- 
अपने भावी पथपर बद्नेको-- उसके होठपर नाचा करवा- 
हर ्रकारसे तत्पर होकर हरदम कोद फिल्मी गाना 1 ` 
कर्म-स्षेचरमे उतरा करता । बसती रहती उसकी ओंखोमे- 


फिर, उसके ही भुजदण्डोपर 

मार धरा जाता- 

भारत भूका--खोक-सेवाका 

इसीटिये तो भारतने पद्‌ पाया था विश्व-पिताका । 
>€ १ >€ 

आज । 

उसी देशके--उसी धराके 

विदयार्थीका चित्र वनानेको उद्यत होता 

तो-तूलिका थसती-सकुचाती चख्ती 

वणेन करनेको जी चाहता 

पर- छेखनी असमंजसमे पड़ जाती 

कहती, अरे | छख क्या ? 

जिसकी पीटी या मुदली चमड़ीपरः 

जिसके पिचके गोर कपोरोपर 

फला दै-छरीका जाल भवल-- 

जिसकी सती आओंखोपर 

दष्ट भी ऊ नहीं भ्रखर 

पेनककी जोडी चदु हद 

जो चलता-फिरता पठता-छिखता 

केवल उसके बटपर-- 

पश्चिमका पुजारी बनकर-- 

कोट-पैंट-टार अपनाकर 

सखे तस्के ङटर-सा- 

शुन खाये-गेहके दाने-सा 

बीस बरस बुदेके टश्षण छेकर 


चि्रपटों या सडकोकी 
न मालूम किंतनी--पथश्रष्ट तिति 
न जाने कितने सहगरू ओर सखुरेया 
चह (लव भैरिजः की फिटमी इनियाका दीवाना । 
इसील्ियि तो- 
यौचनके आरम्भसे पूं 
मन्दागनिका--घातुक्षयका 
सेग लगा है दुनियाभरका 
फिर भी जसे-तेसे गिरते-पड्ते 
इदम्पोरैट' कु “टीप-टाप 

या-दड्ताटोका सहारा ेकर 
सर्टिफिकेट भप्त कर ङेता बी° ८० का पम्‌० प० का 
ओर एक तरफ बिना एीस ही 
बृद्धापनका-ढरते यौवनका । 
श्रद्धा खोकर-- 
नैतिकता डकराकर- 
पुतला बादोका-पौशनका-- 
पेखा ही यह द्विपाद पद्यु 
भार उटाता--अपने दुब कधोपरः 
जातिका-जरतीके जीवनका-- 
आगे चलकर 1 
केवल इसकी चिन्ता- 
किं भारतका यह नव निमोता 
क्यों बढता ज्ञात्प बडे वेगसे 
महान्परः इस्र मस्थ मतेमे- मलः मीच्कमर्‌ अष्वःभी । 








+ संत विटप खरिता गिरि धरनी । पर दित देतु सबन्ह कै करनी ॥ 


भारतीय बार-साहित्य 
पृष्ठमूमिकी भावना 


( लेखक्र--पं° भीबनारसीदासजी चतुवंदी ) 


, , कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाय ठकुरसे किसी विदेशी विद्वान्‌ने 
पूछा था--जिस देशम भगवानके वाल-गोपाक रूपकी पूजा 
होती होः वहं बचोकी देख-भाठ तथा पालन-पोषणकी समुचित 
ग्यवस्था तो होगी ही £ 

क्वन्द्रने सखेद उत्तर दिया- 
द्ु्माग्यवश हमारे देशम बच्चे तथा खरी-समाज--दोनों 
ही उपेक्षित है ।› 
आजसे कई वषं पूवं जव मिख म्यूरियल लीरटर ( जिनं 
बिल्गयतमे महात्माजीके आतिथ्य करनेका सौभाग्य प्रा हुआ 
था ) कल्कत्ते पारी, तव्र मैने उनसे प्राथना की “रूसमे 
आपको जो-जो अनुभव हुए हं उनका सारांश मुञ्चे भी 
सुनानेकी कृपा कीजिये । उन्होने उत्तर दिया “रूखमे मे अधिक 
दिन नहीं उहर सकरी, पर उस वीचमे मेने बहक वचोँकी र्षा 
ओर रिक्षा तथा मनोरज्ञनके जो उपाय देखे, उनसे मै इस 
परिणामपर पर्हुची कि रूखमे बारक-बाछ्िकाके रूपमे जन्म 
लेना अत्यन्त सोमाग्यकी वात है । उनके चयि वँ सवोँत्तम 
प्रबन्ध है | 
रूसी तथा चीनी पत्रोमे बाल्क-बाल्िकाओंकी संस्थाओं तथा 
स्वस्थ बच्योके चित्र देखकर ही तवीयत खु हय जाती दै 1 
छिद्रान्वेषी अल्मेचक लोग भठे ही उसे प्रचारकायं समञ्चं; 
पर हमे तो उस प्रकारकी अविश्वासौ मनोडत्ति स्वंथा 
अनुचित प्रतीत हेती दै । 
रूसते हमारा राजनीतिक मतभेद भञे ही दहे- 
तानाराहीके हम घोर से-घोर विरोधी हौ- पर इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि सूसमे जो भी कुक शुम कायं हो 
रहा हो, उसकी अकारण निन्दा ही करं । ओर चीन तो 
हमारा पड़ेषी ही दै । उसके ओर हमरे प्रश्नोमे बहुत ऊछ 
साम्य है । 
डाक्टर जगदीशचनद्रजी जेननेः जो चीन गये हुए है 
नया समाजे छिला दै-- 
। , (नये चीनक निर्माता्ंने अपने बाकि स्थि योड़से 
समयमे ही बहुत चाधन-खामग्री जयां दी दै । चीनी जनतन्त् 
खरकार उनकौ रश्चाका पूरा ध्यान रखती है, . जिसे 





बाखकोकी यु-संख्या बहुत घट गयी है । बहुत-सी जगहोमे, 
मातृ ओर रिय खोल दिये ग्ये है ओर. बको 
पहकेषे ही चेचकः हैजाः टाइफादडः क्षयः डिप्यीरिया, काली 
सी आदिके विसद्ध 'टीके" रुगवाकर अथवा इईजेक्डान देकर 
उनकी बीमारिरयोको कम करिया जाता है । यह सवर कार्य 
सरकारकी ओरसे मुफ्त होता हैः माता-पिताको कुछ खचं 
नहीं करना पड़ता । 
कारखानोमे गभंवती माताओंका विशेष ध्यान रक्खा 
जाता है । शंघाईकी कपडेकी मिलोमे गवती माताओंको 
हल्का काम दिया जाता है । उन्हे छप्यन (५६ ) दिनक पूरी 
तनख्वाहके साथ छुरी भिकती है ओर ऊपरसे कुछ सरकारी 
सहायता भी दी जाती है । कारखानेमे काम॒ करते समय 
उनके वचोको खिलानेके ल्यि नवे .रक्खी जाती हैँ । चीनकी 
सखतन्तरतके बाद चीनकी शि्ु-शाखओंमे १२ बारहशुनी 
बृद्धि हुई द ।“ ` एेसी रिद्यराखाओंके स्थि पाकं आदिके 
पास कोई रम्य खान चुना जाता है जहां बच्चे खतन्त्रता- 
पूर्वक खेल-कूद सके । १५-२० रिञ्यओंके साथ ' एक 
उत्साही परिचाछिका रहती है, जो विविध प्रकारसे बच्चौका 
मनोरञ्जन करती है । बचे बहुत साफ-सुथरे ओर प्रसन्नमुख 
दिखायी देते है । गुखबी गालो वाके अपने नन्दे-से 'मुखोषि 
राष्टि गीर्तका गान करते हुए ये “नन्दे सिपाही कितने यर 
लगते द । छोये-बड़े समी लोगोके बच्चे इन ` शलओं 
प्रविष्ट किये जाते ह ।* ` “चीनकी जनताका अटल विर्वा 
हे किं (अपनी उदीयमान भावी संततिकी सुल-समृद्धिके वि 
उसे कुछ भी न उठा रखना चाहिये, तभी संसार अधिकं 
सुखी ओर उज्ज्वल बन सकता ` है ! भारतवर्षे बालक 
बालिकराओकि चयि किन-किन स्थानोपर क्या-क्या कायं हो 
रहा हैः उसका पूरा तो क्या अधूरा तान्त भी हमे जात 
नहीं । यह हमारे च्वि घोर ख्जाकी बात है । इसी कारण जव 
कसल्याण-सम्पादककी यह आज्ञा हमं मात हद कि हमभ 
बालकाङ्कके चयि कुक छिखे, तब हम बड़ संकोचमें पड़ गये 
ओर कु नदीं तो निलंजतापूर्क केर यही स्वीकार करके 
लि कि चाखीस वकी कलम धिसाईदके नाद्‌ भी इस विषय 
हमारा शान नगण्य है, इमे ये प॑क्तिया खिलनी पड़ी ईै। 
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हो, समय-समयपर इस विषयकी ओर हमारा ध्यान 
अवश्य गया दै । फीरोजावाद हमारा जन्म-खान ह ओर 


उसके बरेमे युक्तप्रदेदाकी किर्खी सरकारी यिोर॑म यह छपा ` 


था कि बाल्कोकी मृप्यु-संख्याका सबसे ऊँचा ओखत 
फीरोजाबाद रहा  मादूम नष्टौ कि यह कटंक-कालिमा 
अबतक उतनी दी गहराईके साथ हमारे नगरे माथेपर लगी 
हुई दै या नदीं; पर इतना हम अचश्च जानते है कि इस बीच 
जहा उस नगरकी आगव्रादी तिगुनी हो गयी है, बकी 
देख-भाल्के च्वि कों विशेष प्रबन्ध नदीं किया गया । 

इससे भी ज्यादा दुःखप्रद अनुभव हमे विन्ध्यप्रदेरामे 
अपने निवास-खान कुण्डेश्वर [ टीकमगद्‌ | के आसपासके 
रामम हुआ । हमने बीसियो वशोको व्हा चेचककी बीमारी. 
मे काल-कृवलित होते देखा ओर दो-तीन बार उस बारेमे 
'विन्ध्यवाणीमे ठ्िखा भी । 

हमारा यह खयार है कि इस बारेमे हमे पहले माता- 
पिताओं तथा रिक्षकोको शिक्षित करनेकी जरूरत है ! जो 
पत्रकार बर्चोकि विषयमे कमी-कमी कु लिलि भी देते ईँ 
खयं उनका ज्ञान अत्यस्प होता ह । 

बके बारेमे कल्म उठाना सबसे अधिक जिम्मेवारीका 
काम ह; -पर हमारे ठेखकोने उसे खेख ही समश्च रक्ा दे । 
बच्योकी रिष्षाके य्ि दरअसर इमे उनकी नानियोसे शुरू 
करना चाहिये । सुना जाता है कि अमरीकामे एक महादाय 
अपने पाच वंके बचेको ठेकर किसी शिष्ा-विरोषन्ञके पास 
रये ओर उनसे उसकी रिक्षाके विषयमे सलाह मांगी । 
उन्होने कहा-आप जनाब छै वष॑की देरी करके अये है । 

बच्योकी अकाल-मत्यु; अशिक्षा अथवा शारीरिक 
निर्व॑ख्तके खयि कितने अशमे हभल्ेग निम्मेवार है ओर 
कितने अंशम हमारी सरकार या म्यूनिसिेियिरयो, इस 
विवादग्रसत प्ररनको हम यहाँ नदी उठाना चाहते, फिर भी 
इतना तो कहना ही पड़ेगा कि दोनों दी समानरूपसे अपराधी 
ह ओर दोनों दी घोर निन्दाके पात्र हँ । 

जो रोग अपनेको सुशिक्षित समञ्चते रै, वे मी अजशानके 
गहर गेम पड़ हुए है । चार वयक पिता होनेपर भी हमने 
(प्रसूतिः नामक बीमारीका नाम भी तबतक नही सुना थाः 
जबतक कि खथ हमे उसीके कारण पत्नीवियोगका दुःख न 
सहना पड़ा ! ओर उसके सारुभरके बाद वह ब्रा भी चर 
बसा । खिरज्ञरलैडःगरवासी एक वयोब्द्ध अजं मिलान 
जब यह घटना .सुनी, तर बह बोली “खिटञ्ञरलैडमे तो प्रत्येक 


वचचेके जन्मसे ठेकर उसकी आकस्मिक मृत्युतककी सभी 
बातोका पूरा-पूरा व्यौरा रक्ला जाता है, ताकि वैखी घटनां 
फिरिन घटे, किसी भी देशके स्वि यह सवसे बड़ा कटक 
है कि उसमे ज्यो ओर वर्चोकी मूत्यु-खंख्याका ओसत 
ऊंचाहो | 

आज हमारे देशम नाना प्रकारके छान या आयोर्गोका 
निर्माण हयो रहा है । मादूम नहीं कि इख बेम कोई विदोष 
प्रयत्न क्ियाजारहादहैया नदीं । हो, एक बार रेडियोपर 
हभने राजकुमारी श्रीअग्रतक्कुवरिका भाषण अवदय. सुना था 
ओर उनसे कुछ पत्र-व्यबरहार भी किया था । 

यो आयोजनाओंके बननेमे तो कागज, कल्म-स्यादी- 
का ही खचं हता है; पर तदनुसार काम करना कठिन है । 
यद्यपि हम सिद्धान्ततः अराजकवादके पक्षपाती ई तदनुसार 
आचरण न कर सकनेपर भी {तथापि कभी-कभी हमारे 
मनमे यह विचार अवद्य आ जाता है फि कभी-कभी 
आपत्काले जोर-ज्ञवरदस्तीका प्रयोग भी क्षम्य माना जाना 
चाहिये । जो माता-पिता अपनी लापरवादीसे ब्चोके जीवनको 
खतम डार रदे हो, उन्हं कुछ-न-कुछ दण्ड अवश्य मिखना 
चाये । जो पिता नाखीमे अपने बचेको रोच फिरा रषा हो, 
उसके एकाध थप्पड़ जमा देनेका अधिकार प्रत्येक सखच्छता- 
प्रेमी भलेमानसको दोना चादिये । 

बचकि लवि जैसे सुन्दर पाकर रूख देशम बनये जा रदे 
है क्या वैसे हमलोग अपने यदा नहीं बना सकते १ अभी उख 
दिन दिके बाजारमे घूमते -धूमते हम एक प्रगतिशीख 
पुलक-विक्रेताकी दूकानपर जा पर्हैचे ओर हमने इस विषयक 
साहित्यकी माग की । पुरत ही दुकानदार महारायने, ओ 
सम्भवतः साम्यवादी दल्के सदायकों या श॒भविन्तकोमिसे दैः 
कई पुस्तिका हमारे सामने खाकर रख दीं । 

१-मदर एड चाइस्ड केयर इन यूएस ®एेस आर 
८ रूसमे माताओं तथा बच्वोकी देख-भाख ) 

२-पण्छिकि एेजकेन इन यू०ेख०शेस०आर ८ रूस 
शिक्षा ) 

३-चिस्डरन इन न्यू चाइना ( नवीन चीनके बञ्चे ) 

इनके सिवा “सोवियट बोमेनः तथा (पीपस्स चाइनाःके 
कई अङ्क भी उन्होने हमे दिये, जिनमे इस विषयका बिशेष 
विवरण छपा था । पुस्िकाओंकी छपाई, सफाई तथा 
सस्तेपनको देखकर हम चकित रह गये । क्या हमारे देशमे 
कदीपर भी इस पकारका कायं नदीं हो रदा ह १ यदि हो 
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रहा ह तो उका इृत्तान्त सवसाधारणतक म्यो ` नी 
पर्ुच पाता १ 

यदि हमल्ोग॒ सचमुच ही अपने बके खास्थ्यः 
मनोरञ्जन तथा देख-भाक्के विषयमे इतनी अधिक उपेक्षा 
कर रहे है, तो हमारे व्यि यहं इव मरनेकी बात दै । हमारा 
अनुमान है कि जो थोड़ा बहुत कायं हो भी रहा हैः उसको 
भी उचित प्रोत्साहन नही भिक्ता । अभी २२ अक्छूरकी 
बात है । अमरकंटकके पवित्र तीथ॑सथानके दशन करके हम 
लोग भोजन कर रहे थे । माननीय यृहसचिव डाक्टर 
कैलादानाथजी काटज्‌ते कदा-- 


ध्यद्यपि म अपने देशकी अनेक सुरिक्षित मदिलाओंका 
प्रशंसक ह, पर मेरे हृदयमे सर्वच खान एक बेगाली बहिनका 
ह, जिन्हने बच्ोके छ्य बड़ा उपयोगी कायं कर दिखाया है ।? 
हमलगोने उनका नाम; धाम तथा ठृत्तान्त पूछा तो 
काटजू साहवने बड़ी श्रद्धासे सारा हार संशचेपमे कह सुनाया । 
“कोई चौ तीस-पैतीस वषं पदलेकी वात है । एक सोख्ह- 
सत्रह वर्षीय बंगाली बाछ्काका विवाह चोवरीस-पचीस वर्षके 
एक सुशिक्षित युवकसे हुआ था । उनके एक वचा हुआ । 
बह सार्भरका न होने पाया था किं पिताका स्वगंवास हो गया । 
उस अभागी विधवाने सोखह वर्षतक महान्‌ साधना करके 
बञ्चेको पाला-पोसाः पदाया-छिलाया । वह बरी °ए० मे पदता 
था किउसका भी देहान्त हो गयां ] अव्र वह विद्छरुल दही 
निराधार हो गयी ओर उसका मस्तिष्क अव्यन्त अशान्त हो 
गया । किसी शुभविन्तकके परामशांनुसार बह बरिद्ायत गयी 
ओर वहां व्चोकी रिक्षाके विषयमे पूरे-पूरे अनुभव प्रास किये । 
वहां किखी विचारी व्यक्तिने उनसे कहा--आप एक 
बच्येके बजाय पोच सौ वचचोकी पूज्यं माताजी बन सकती है । 
आपमे उसकी योग्यता विद्यमान है । कल्कत्ते खोकर उन्दने 
छोरे-खोटे बके स्यि एक खोटा-सा स्कूक खोखा । पहछे तो 
उसमे पोच-सात बच्चे ही दाखिर हुए, पर बदते-बदते आज 
बहू चारपोच सौ वकी संस्था बन गयी है । ठाई वर्ष॑से ठेकर 
पांच व्ष॑तकके वच्चे उसमे भरतीं किये. जते द ओर सातः 
सोदे सात वके वच्चे, आगेकी पदाईके च्य वहसि अख्ग 
कर दिये जति द । कितने दी माव्रदीन या पिवृदीन बच्चे 
बहो रिक्षा पाते ह ओर कु तो बिल्छुङ दी अनाथ द! 
आज उख आश्रम या विन्राख्यका भवन ढाई खखमें निर्मित 
हआ हे । बम्वर्के किसी परोपकारी ` इजीनियरने, खागतके 





 मूस्यपर ही उसका निर्माण कर दिया दे । उख भवनकी 


एक शखाको खोखनेका सोभाग्य मुञ्ञे मी प्रात हुआ या | 

डाक्टर साहवकी सेवामें मैने निवेदन क्रिया “क्या आपने 
उन मद्िलाके विषयमे कदीं किला मी है ? उन्होने कदा-- 
'अभी तो नहीं छ्ला। आप दिद्धी चल हीरे है| वहीं 
छिलिकर आपको दे दूगा।› ` क 

यदि कोई दूसरा देश होता तो उ तपखिनी महिख- 
का विस्तृत जीवन-चरित कभीका प्रकारित दो गया होता, 
पर हमल्येगोने उनका नाम भी नदीं सुना । 

हमारी वे प्र-पत्रिका्ँ, जो सेकड़ं ही उद्दीपक किस्से. 
कहानियां छप-छापकर पाठकोकी रुचिको ` विकृत 
किया करती हैः क्या कमी रेखी महिल्मओका दृत्तान्त भी 
छपेगी 


ओर क्या इस देशम दस-बीस एसे केखक नदीं हो सकते, 
जो वचोके साहित्यका विदोषरूपसे अध्ययन करके संसारके 
सर्वोत्तम दृष्टान्त हमारे बरच्चोके सामने उपस्थित कर दं । जिस 
देशमे नो हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रे हँ, बर्हा उने 
विषयमे उपयोगी साहित्यका प्रायः अभाव हमारी अदूरदरिता- 
को ही प्रकट करता है । जब ब्चोके साहित्यकी व्रात आती 
है, तत्र सहसा हमारे मनमे कई प्रश्न उपस्थित होते दै । 


आखिर इस विषयके ठेखकका दृष्टिकोण क्या. -दोना 
चा १ उसके निजके जीवनमे कोई दशंन है भी या नही ! 
ओर भावी समाज.व्यवस्थाके विषयमे उसके क्या विचार दै १ 


यदि हम “गो-सभ्यताः का पुनर्निमाण करना चाहते 
दै तो हमे अपने बचयौको गो-पूजा तथा तपोवनोकी महिमा 
सुनानी होगी । प्र यदि हम धेगरोल-सम्यताःके उपासक द तो 
हसे 'वनस्पति-घीः ओर ेक्टरोके गुणगान करले होगे । टेक्टरोके 
हमः विरोधी नहीं । उनका मी उपयोग हम करना हे; पर यदि 
वे गोवंशके विनारक सिद्ध हों तो उन दूरसे दी नमस्कार 
कर देना ठीक दोगा । 
निरुदेश्य ेरेगैरे पचकस्यानियोके हाथमे रि्-सादिस्यके 
निर्माणका कार्यं नदीं छोड जा सकता । हम अपने मसि्क- 
के कपाट खुखे रखना चाहते द । विदेेमिं जो ऊछ.अच्छा 
कार्यं बनचेकि स्थि हो रहा हो, उखे देश-काठ तथां परिखितिक 
अनुसार ग्रहण करनेमे हमं कोई एतराज नही, पर . फाल 
नकल हम किसीकी मी नदी करना चाहते । उदाहरणाय 
दसस चार बजेतकका स्कूल हमार देशके वर्चो लिये सब 
अधिक हानिकारक दैः पर हलोग अभी मी लकीर पक्र 


नी 1 
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ब्रन हए सदं मुर्कोकी नकल कर रहै 
सास्थ्यकी भयङ्कर दानि ! 

“हमारे देशम वीपियों दी जोच-कमीदान कायम देते 
रहते. दै । वया छोटे-छोटे वचचौकी रिक्षाके ` विषयमे कोई 
कमेटी स्थापित नदीं हो सकती ? 

महारा्मं अथवा गुजरात या दक्षिणम जरहा-जर्दौ ओ 
कुछ कायं इस विधयमें दो रहा हो, उसका सचित्र विस्तृत 
व्यौरा हमारे सामने सरर मनोरञ्क स्ूर्तिप्रद भापामे आना 
चाहिये 1 विदेशी बारसाहित्यके विष्रयमे हमारी जानकारी 
अत्यल्प है । उससे भी परिचित होनेकी जरूरत है | जापानकी 
जनतामे सौन्दयंकी जो भावना है उसका ब्रीज हम वतर 
रि्चु-सादिव्यमे ही मिल सकता है । सुप्रसिद्धं अंग्रेज ठेखक 
चैस्टरटनने किसी वच्चेकरो एक किताव मेंट करते दृण 
उसपर छिखा था-- 

{डोन्ट विद्टीव इन एेनी थिग दैटकेन नौर मी 
इशपटेटेड इन पिक्‌चसं ।' 

अर्थात्‌ किसी भी एसी बातपर विश्वास न करो जो 
चित्रितनकीजा स्के । 

कृभी-कमी हमारे मनम आता है कि हम खयं उन सवर 
स्थानोकी तीर्थ-याचा करे, जहाँ वार्गोपाछोके च्यि कोई 
महतवपूणं रिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग हो रदे हो ओर उन संखा 
तथा व्यक्तियोका परिचय हिदी पाठकोको दं। परएक तो 
हम शिक्षा-विदोषज्ञ नदी, इसख््यि मनमे खरामाविक संकोच 


ओर लाखों वचोकि 
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है ओर फिर समय तथा साधरनोका अभाव भी मागमे बाधक 
हे । यदि कोई अन्य सौमाग्ययाली ठेखक इस कायक अपने 
दाधमें ठे सके तो उनके भावी ग्रन्थक्रा नाम-करण-संस्कार दम 
अमीमे कर सक्ते ह - 
{हमारी तीर्थ-यात्रा 

नस्न्देद यद पुस्तक दारथोदाथ विकर जायगी आर 
टक्के छि वया, पुण्य ओर धरन तीरनोकी प्रापि करायेगी । ओर 
डन सरके ऊधर दोगा सदसत माता-पिताओंका आसीवाद ! 

टेलर समाप्त केकरे वाद दमे खप्रा आयाः फरान्सके 
सु्रसिद्ध सटिस्थिक स्° रम्यां रोककर एक प्रस्तावकाः जा 
उनके फोर रनसं ( अग्रगामी ) नामक अन्थम प्रकात 
हआ धा । रोम्ध्रां रेकनि एेसी अन्तारष्टिय पाल्य-पुस्तककि 
निर्पाणकी बात कही थी, जो संसारके वाखकरोको प्राथमिक 
दाश्चाकरे कालम पदायी जा सके । यदि जगते यान्ति स्थापित 
करनी देतो दस्त प्रकारकी रीडसं तेग्रार करके ध्वसु्रैव 
कुटुम्बकम्‌? की मावनाको पुष्ट करना योगा । 

संसारे रहनेयोग्य वनानेके स्यि हमे क्या-क्या करना 
है--इसका नकशा दमारे वचरि सम्मुख रहना दी चाहिये । 
विषयमे प्रतिभागी कवि जव्ररदस्तं काम कर सक्रते ह | च 
कर्पित खर्गका चित्र हमारी ओखोके सामने खीच सक्रते ह । 
अपने वाठ्क-वालिक्राओके सामने दमे एक खक्ष र्ना र 
ओर उन्हे स्पष्ट मापामे यद भी वताना दै क्रि वे उम्की 
पूर्तिक च्वि किप प्रकार अग्रषर दं । 


=. 
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८ स्वयिता-ीबद्रीपरखादजी गुप्त (आयः ) 


इतना दुखराओ वाल्कको, हो अचुशासन-हीन नही, 
इतना प्यार को, हो जिससे, निष्कियःकमं विहीन नही 
इतना सुख दो, जितनेसे कर सके बुद्धिका वह विस्तार 
होन कमी मतिमेद आलसी, उपजे शद्ध-विवेकःविचार। 
इतना मुक्त करो, जितनेसे, खतत्रताका अनुभव होः 
इतनी दो न मुक्ति, जिससे उच्छरंललताका उद्धव हो, 
+ इतना भरेम दिखाओ, जितनेसे अपना सम्मान रेः 
इतनी करो ताडना, जिससे उसमे हठ न गुमान रहे 1 


वह डरो संस्कार, कि जिसस पुण्याःमा सदज्ञानी हो, 
व्च॑खी, वाग्मी, विवेकी, चीर, धीर वलिदानी हो, 
मात-पिताका आक्षाकारी, गुरू-चरणोका भक्त रहः 
धमे, खजाति, राषट-सेवामे, जीवनभर अचरत रह 1 
फेसी दो प्रणा, किं जिससे नित बद्नेका ही कम हो, 
णेसा दो विश्वास, कि प्राणोमे दढता हो, संयम होः 
चाहे जिधर मोड लो, कोमर सछिलघार-सा वालक-सन, 
जनक ओर जननीपर निभेर, यालकका उत्थान-पतन । 
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# साघु असाधु सदन खुक सारी । सुभिरहि राम देहि गनि गारी ॥ * 
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वियाड्ाभके रिये अवष्ठान 


सरखती देवी विद्याकी अधिष्ठात्री देवता दै । विद्यालम- 
कै छ्यि सरखतीकी आराधना आवस्यक दहै । सरख्रतीकी 
आराधनाते, कई लोगोको विलक्षण बुद्धि तथा प्रज्ञासम्पन 
होते देखा-खना गया है । एक जेनी विद्वानूने बतल्मया 
था कि उनके एक सम्मान्य आचायं सरसखती देवीकी 
उपाखनासे शतावधानी हो गये थे । यहां सरख्रतीकी 
परसन्नतासे वियालभके ल्य कुछ प्रयोग च्वि जते हैँ । ये 
प्रयोग कुछ महानुभावेके द्वारा अनुभूत दै -- 

(५) 
त्राह्ी योग 

माष शङ्क १३ को सन्ध्याके समय ब्राह्मको निमन्त्रण 
दे अवि । निमन््रणके समय-- 

ॐ कुमाररज्जनाये नमः* इस मन्नको २१ बार पदकर शुद्ध 
धोये हुए चावलोसे बाह्मीके एक बहुत छेे-से पेडको घेर दे । 
रात्निको पवित्रतासे कु्ासनपर या कम्वल्पर सो रदे । 
चद॑शीको प्रातःकाल चार बजे ब्रह्मवेकामे उठकर बिना 
किषीसे कुक बोठे चुपचाप जाकर ब्राह्यीके निमन्त्रित पेडको 
ॐ ए बुद्धिवदधिन्ये नमः ।“- इस मन्त्रको २१ बार पद- 
कर॒ जडूसे उलाड के | तदनन्तर उसे बड़ी 
खरल्मे डाल-डाल्कर “ॐ एं हीं ्राद्भ्यै नमः" मन्त्रको २१ 
बरार पदकर पीस ठे ओर उसका रस निकालकर छानकर 
किखी शद्ध बतंनमे रख ठे ¡ तदनन्तर गङ्गातटपर जाकर 
ॐ ए हीं श्रीं वाग्वादिनि सरस्वति मम जिह्वाग्रे वद्‌ वद 
मां सव॑विधां देहि देहि स्वाहा ।› 


इस मन्त्रको १०८ बार जये । पश्चात्‌ जल्मे प्रवेश 


करके नाभिके ऊपरतक जख्मे खड़ा शेकर (सरस्वती देवौकी 
कृपासे सुञ्चे अवश्य विद्याकी प्राति होगीः मनम एेसा निश्चय 
करके उस ब्राह्मीके रसको पी जाय । 
(२) 
जिह्ापर रिखिनेकी विधि 

आषाढ मासमे जवर उत्तराषाढा नक्षत्र हो, तव-- 

ॐ ए हीं श्री छी वाग्वादिनि सरस्वति मम जिह्मे 
वद्‌ वद्‌ ॐ एं हीं श्रीं छवी नमः स्वाहा । 

इस मन्त्रको १०८ वार दिनम जप ठे | फिर रान्निके 
समय ११ यजेते १२ ब्रजेके भीतर-भीतर जीभपर लाल- 
चन्दनसे ही" मन्त्र छलि दे । जिसकी जीमपर यह्‌ मन्त्र 
इस विधिसे छिला जायगा? वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ होगा । 

(३) 
विचयाप्रापिके सिये सिद्ध हयग्रीवभन्त्रके साथ 
गुड्च्यादिग्रयोग 

गुरुचिः अपामागं, वायविडंगः शंखिनी? ह्मी, वचः 
सों ओर रतावरी--इन स्वको बराबर बराबर केकर उसका 
चूण केरे, तदनन्तर गोघृत मिखकर उसकी आढ-जाठ 
आनेभरकी ४४ गोषि्यौँ बनाकर रख ठे ओर-- 

ॐ हीं हँ हयभरीवाय नमो मां विद्यां देहि देष 
बुद्धि वद्धंय वद्धंय हुं फट्‌ स्वाहा । 

इस मन्त्रको प्रतिदिन १०० बार पठकरः मनम 
विन्या-बद्धिकी प्रसि ओर इृद्धिका विश्वास करके एक 
गोटी खा ठे | 


--च-=- 


इस युगका चिहं 


स युगका चिह्न यह ह कि मद्य अपने खा्थेकरो आने 


भ 


न रखकर सिद्धान्तको आगे रकं । 


पर सिद्धान्ता मतलब है खाथवाद । सिद्धान्त दका विचित्र खश्चण यह है कि जिसे बह सुद्‌ मालत दः 
उसे ही सिद्धान्त ,कहता है; ओर जिसे दुसरा मानता है, उसे बह सिद्धान्त नहीं कहता । 


इस युगका यहं भी पक चिह्न टै कि 


मनुष्य करता तो है अपनी धारणाके अबुसार 


छिन बहाना करता है समाजहितका । समाजदितवाद ` अथीत्‌ व्यक्तिवाद । इसका विचित्र लक्षण 
। यह हे वि जिसे बह समाजटित कहता है उसके अछावा सबकुछ समाजविरोधौ है । दूसरे शाब्दो समाज 
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माता-पिता तथा शिश्चुसंरक्षण 


( रेखक-भ्रीरामनारायणजी दुबे ^साहित्य-रल' ) 


दु ससृतिमे मनुष्ये स्मि धर्ानकूल पुत्रोत्ादनक दार 
धितृ-क्रण'से उत्रण होकर सदाचारका आचरण करते हुए 
मोक्षको प्राप्त करना प्रधान कत्तव्य माना गया ह । 

वेद भगवान्‌-- 


(क्रीडन्तौ पुत्रैनप्तृभिमोदमान स्वे गरे" 
( ऋकसंदिता १० 1 ८५। ४२ ) 

प्पत्रपोत्र, घेवते-धेवतिरयोके साथ घरमे आमोदःप्मोद 
करते हुए रहनेकी आज्ञा देते द । 

संसारके सभी छोकिक व्यवहार पुत्रको ही प्रधान बनाकर 
चलते है । तसिः संतोषः प्रीतिः वः सुखः जीविक्राः धनो- 
पार्जन, वंश-विस्तार' कुक-कीर्वि-यसः लोक-परलोक अभिप्राय 
यह्‌ कि युखके प्रयोजने किये जानेवाले सभी कायं प्राणः 
पुत्रके लि ही हेते ह । 

पुत्र भारतीय गस्थाश्रमका प्रधान पदाथं हे । 
पुत्र ही पिण्डदाता ओर पुघ्र ही जनक-जननीकै परम सलक 
कारण दै । निःसंतान दम्पतिक्रे नीरस जीवनम सजीवता 
खनेके छि यही शक्ति है । नारीका पलीरूपसे अधिक 
भह्वपूणं ओर गौरवशासी खरूप उदके (माव्भं द । 
स्मृतिक रोके मतम 'माताः सतव्रसे बद्कर दै । 


उपाध्यायान्‌ दजशावायं अचयाणां शतं पिता। 
म्ले तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( मनु० २। १४५ ) 
प्क आचार्यं गौरम दक्ष उवाध्यायोसि बद्कर्‌ द 
एकं पिता सो आचायेसे उत्तम दै ण्यं एक माता एक 
सहसत पिताओंसे भी श्रेष्ठ दै ।' 


स्री चे कितनी दही अबला एवं इस्पा होः किंतु 
माताके रूपमे सका स्ोक्छृ्ट रूप दिखायी देता है। 
संतानको नौ-दस मदने गर्भम धारण करने एवं विविध 
क्ट सहकर भी उसका पालन-पोषण करनेके करण माताकी 
पद्बी सबसे ऊँची है । | 

 भारतके वीर पराक्रमशाली पुरषो? वरीरक्ष्राणिथी तथा 
अमिमन्यु-जैसे बीर वालकरौको जन्म देनेका मेय्‌ पाचीन 
भारतीय माताओंको ही है । कंश भी दै - 


माता जने, तो दो जनेः $ दाता कै सूर \ 
नहिं तौ रहै वेह ही, घटैः न मुलको नूर ॥ 
गोखामी वकषीदासजीने भी सुन्दर र्दा प्ररं 
कीहै- 
पुत्रवती जुबती जग सोई \ रघुपति मग्तु जु सुतु हदे ॥ 
नतक मकि बादि चिभनी \ राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
(संतानः शब्दम , जो पवित्र ओर उन्नतिके भाव 
निहित है उष प्रकारकी संतान पैदा करना वास्तवमे परम 
पुण्य है। 
संतान-उतत्तिफे लि प्ले सममे बड़े-बड़े विचार 
होते थे, पुत्रे्ियज्ञ किये जति थे; पर अव वे कुछ भी 
नदौ किये जति  कामवश होकर रोण अंधाधुंष दजन 
बरसाती मेढकोकी तरद निरूपयोगी, हतवीयं, अकमंण्यः 
शको कलङ्कित करनेवाली, प्रायः विकलाङ्गः मृदुः विङृत- 
मस्तिष्क; अन्य दोषसि युक्तः नित्य नये रोगोसे पीडितः 
पिंजरावशेष तथा मूद्युके मुखम जनेवाढी संतान उलन 
कर भारतकी बाल-मृस्यु-खंल्याको बदा रद ह । उनकी 
संरक्षक! मता दुबली पतली, जजेरित एवं कई रोगेभि 
ग्रसित दृष्टिगोचर हो रदी द । इषक। एक प्रधानतम करण मात्‌ 
पिताका अशनसे संतान उन्न करना दै तथा संतान 
उसन्न कनके पदचात्‌ पुनः गलतीकर अपने-अपने कत्तव्य] - 
को भूलकर अज्ञानमे रिष्छक। लालन-पाटन तथा उसकी 
निरकितसा आदि न करना दै । 
अतः माता-पिता तथा संरक्तकका क्व दै कि वे 
दाश्नोक्त बिधिके अनुसार सवभावे शि्यकी रक्षा कर । 
सेत्रक सुत पितु मातु भरोत \ रद अमोच चने प्रभु प ॥ 
मानवजातिका सार धन शिच द । शिष्य र्रकी होन- 
हार सत्कृ सम्पत्ति हं । इनके लालन-पालनमे बहुत ही 
सतक रहमेकी आवस्यकता हे । शिकी रक्षा करना संतति- 
परम्पराकी रक्षा करना हे 1 
आजके बच्चे ही कल्के राष्रफे कणंधार दै ।! उन्दीप 
जाति, समाजः देश णं राकी उति निभरदहे । वेदी 
राषटरके भावी स्तम्भ हैः अतः उनकी प्रसन्नता, खास्थ्यः 
शिश्वा विचारधारा आदिक ध्यानं रखना चष्ट । ओर 


३९६ 
उनकी क्रमोन्नति तथा रक्षके निमित्त दम्पतिको प्रतिदिन 
ईइद्वर-प्राथना करनी चाहिये । 
प्रसव-काल 

लगभग वाल्क ९ महीने १० दिनके करीव मातके 
गर्भम रहता ड परंतु वाल्क ओर माताकी परिस्थितिके 
कारण इस अवधिमे कमी कमीवेशी हो जाया करती दै । 
खुद्ध शुक्र ओर आ्तवते उन्न रिद ही नीरोग रह 
सकता है । इससे भिन्न अवखामे वाल्क उतपन्न हो तो बह 
अलायु तथा जन्मसे ठेकर मरण-धन्त रोगी ही रहता दै । 

न्व महीना गते ही सुविधाजनक खानमे आवश्यक 
सामान तथा साधनसे युक्त घरको 'प्रसूतिक्ा-ण्हः नियुक्त 
करना चाहिभे । वरहकी भूमि प्क होनी चाहिये । आद्र 
ओर वलेशथुक्त भूमिसे बड़ी दानि होती दै । ्रसूतागारमें 
प्रकाश ओर वायुका प्रबन्ध प्रसूता स्री ओर नवजात रिद्यके 
द्रि द्योनां आवदवक है; कंठ वायुका उपगं, जहां परसूता 
सत्री तथा बालक ठेटते है कदापि नही होना चाये । 


सूतिक्रागह बनानेके व्यि पूर्वकी ओर द्वारा कमस 
पसंद करना चाहिये । अपने मकानक्रे भीतर खच्छ-साफः 
वायु-पवेशक कमरा दोः जो तूतिया डालकर कलर्स पुतवाया 
गया हो ओर उसकी धरती फिनायल डाल्कर धुल्वा दी 
गयी हये । उसे कपूर ल्येहवानः गंधककी धूनी देकर कीटाणु- 
रहित वना देना चाहिये । 
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परसूतिका-ग्मे, जहातक हो सफर महान्‌ पुरुषां ओर 
दवताभकरे चित्र खगे होने चाहिये । उसमे उत्तम चारपाई 
ज्रिसमे खटमल इत्यादि न हौः प्रसूता दनेके पट्टे दी तैयार 
रहनी चाहिये । साथ ही अन्य आवद्यक सामग्न्या भी रहनी 
चाहिये । प्रतिवर्षं २० लाख वच्चे तो पसूतिका-गहकी मेर 
हं जति ह । कभी-कमी प्रसव-दुःखसे ख्ियां प्रायः मरतकर 
जाती दै, जिसमे दोनों जीवोकी हानि होती है । 
शिद्यु-जन्म 
गरषवतरेदनक्रे प्रारम्भमरे दी प्रथमावस्था शरू दोती 
ह| इसी समय एेसी अनुभवी दारको चुटव्रे, जो अपने 
काम्रमे दक्ष होः क्रिसी रोगसे संक्रामित नहो । जचा- 
मे स्नेद ओर्‌ मधुर वचनेमि बोके ओर उसको धैय र्वेधव्रे । 
गरि नाखून आदि भ्ीभोति कटवा देने ताद्य तधा 
अक हाथ भी साबुनमे धुख्वा देने चाद्ये । 






% धूमे कुसंगति कारिखि होर । छिखिअ पुरान मजु मसि सोदे ॥ % 
=== 





दारईके अतिरिक्त घस्की एक या दो चतर छि्योका 
जिन्दाने . बहुत ल्ियोको प्रसव करवाया हो; जो मेन्ीकुशल 
निरन्तर अनुरागवाखी, परेम रखनेवाली, प्रसूतकि खयि 
अनुकरूक आचरण करनेवाखी, कमे . दक्षः छुशल; इशारेसे 
समञ्चनेवाटीः स्वभावसे प्रियः विवादरहितः ेर्थवती ओर 
सेवा-परायण होः प्रसूतिके पास परिचियक्रि चि उपसित 
रहना अत्यन्त आवश्यक दै । 

जर्दोतकि दो वे स्री प्रसूताकौ मा या; स्नेह 
सम्बन्धिनी ह ओर दो-चार व्चोकी माता हौ जो कि प्रसूताकौ 
हरसमय प्रसन्न रख सके ओर धेयं दे सकर । वहुत-सी छियोकी 
भीड़ वहाँ इकट्टी नहीं होनी चाहिये । विरोधी भावकी या 
वेष रखनेवाखी स्रीका वर्ह न रहना ही श्रेयस्कर है । इस 
समय; प्रसव-विशेषज्ञ चिकिःसककी उपस्थिति भी उत्तम है । 

गर्भ॑से शिद्के वाहर अति ही धीरे -घीरे उते तरंत पोड- 
कर उसके मुख एवं नासिका आदिसे, महीन धुखी हुई 
मलपल्करे दकडेसे अगुीके सदर, ठेष्मा आदि पदार्थ 
दाकर उनको साफ कर देना चादिये । फिर धीके सदारेसे 
मरुल्यानको मी साफ़ कर दे; यदि इस कायम तनिक भी 
भूल हो जाय तो चि्युके जीवन-मरणक प्रभ आ उपस्थित 
दो जाता है । इसके पश्चात्‌ विधिवत्‌ शाख्रोक्त क्रियानुसार 
नाखोत्कतंन करे । 

वहुत-सी लियो तथा अन्य मित्र दस-वारह दिर्नौतके 
रान्निको जागरण करते हुए प्रसूता एवं नवजात चिश्यकी रक्षा 
मे तत्पर रहने चाहिये । इस कालमे घरमे स्तुति? गीत 
वादित्र होते रहने चाये । घर खाय.पदाथंसि परिपूणं, ३४ 
पित्रौसे युक्तं रदे तथा अथर्ववेदे ञाता ब्राह्णोको वरहो१९ 
मङ्गतयर्धक यान्तदोम दोनों समव करते रहना नादिये । 


शि्च-जातकमं 

मेधाजनन क्रियाके पश्चात्‌ नवजात दिद्धको विधमः भत्रा 
मधु ओर धृतम >= रत्ती खर्णभस्म मिलाकर चटा देनी 
चदिये । 

महर्षिं दयानन्द सप्तीने किला दे करि पिता संतानुके 
कानमे वेदोऽसीति" अर्थात्‌, तेरा नाम वेद है, सुनाकर ध 
ओर शहदको ठेकर सोनेकी शलाक्रमि जीभपर ८२ 
अक्षर लिखकर चटावे 1 


८. 


की-कदी गन्धमि दानि हाधक्री अनामिका अयुटी 


8 


कैः अग्र भागमें मधु ओर श्रते सथ धिसा हभ खगं सराः 


| 





* मातो-पिती वर्था शि-सरकषल 





२९७ 


~~~ ------------------~-~-~~ 
.--------> 





कर दि्छकौ जीममे ल्गानेका विधान मिलता है । कर्ही-कहीं 
रेता छिखा है कि वाल्ककी जिहा तथा ठलारभ मो्कके 
सिरे ब्राह्मी, धरत ओर शददसे “ॐ र्द छलि दे । 
खरि धिषे टुएट धृत ओर मधुक संतानक्ी निहापर 
ठगने अनेक गुण दह । खगं वायु-दोषको शान्त करता 
ह मूत्रको साफ करता है तथा रक्तकी ऊर्वं गतिक दोध- 
को शान्त.करत। है । धृत रारीरमे तापको बदाता है बर्की 
रक्षा करता है ओर खुलासा दस्त खता दै । मधु सुखमे 
छारका संचार करता है, पित्तकोपक क्रियाको वदता दै 
ओर कफ-दोभ्रको दूर करता है अर्थात्‌ बद वायु-दोषको 
शान्त करनेकी, गलनचिकर। उद्र ओर अतांक। सरस 
ब्रननिकी तथा सर्ति मल-मूतर निकालने ओर कर्को 
कम करनेकी क्रिया दे । 

उक्टर खोग भी सय्रोजात रियुकरे द्यि मधुमिश्नित 
रेक तैर्की व्यवसा कसते ईः किंतु एरंड-तेककी अयेक्षा 
खर्ण॑संुक्तं मधु-मिभ्रित धृत अधिक उपकारी होता दै । 

दस संस्कारे द्वारा उपपातक अर्थात्‌ पितृ-मातृ-शरीरज 
कई एक दोरा नाश भी होता हैः एेसा आ्वंशासरका 
. मिद्रान्त दै । 


ट्ग्ध 

सलनपान कराते समय यदि बाखकका मुख पूरंकी ओर 
हे तौ अच्छ दे | शि्यकी माता दाहिना सन गरम पानी 
भे धकर िश्यको दुग्ध परकाये, जव दुग्ध परिखा तवर पहले 
धोडा-सा प्रध्वीमे गिरा दे करोकिये प्रथम वूहदे बारकको शानि 
करती £ । दधौ प्रकार वाते सनको भी धोकर दुग्ध पिये । 
भत्पकै छः या आट घेरे पश्चात्‌ शिद्यको स्तनपान कराना चाहिे। 

सन पिटाक पृं निश्नाङ्कित मन्त्र बोलना आवध्यकदै- 

चस्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाहिनः । 

भवन्त॒ सुभगे नित्यं बालस्य बलबृद्धये ॥ 

पथोऽखतरसं पीत्वा मारस्ते उभानने । 

दी घमायुरवाप्नोतु देवाः पराङ्याद्तं यथा ॥ 

जव दुग्ध पिधा चकः तवर स्तनोको धो-पा ले । 
द्म लन फते नदीं है । भच्चोके भँहको मी धोकर खच्छ 
कर्‌ दू । 

नायी दिनतक शिदयुको दे-दो पके अन्तरि दूध 
पिते, इसमे जल्दी नही" नेमे कि बहुधा मूं जजर 
क्रिया करती ह । 





माताके छिगरे चि्धको वरैठकर ओर घुट्नोको ऊंचा 
करके या ठेटकर, कुहनी टेककर दुग्ध पिलखना चाद्ये । 
दुग्ध पिलति समय सतरनोका सम्पूणं भार शि्यके मुखपर्‌ न 
हो, इख ` वातका ध्यान रखना चाहिये । खडे-खड़े चरूते- 
चकते या छातीपर टिटाकर बच्चेको दूध कभी नही पिखाना 
चा्िये 1, 


सच्चा प्रेम रखनेवाली कुलवती माताका दुग्ध संतानका 
भावी जीवन श्रेयस्कर वनानेके लि कल्याणकारी एवं अमृतः 
सुस्थ होता दै । जो इस अमरतसे िञ्यु-जीवनमें वञ्चित 
रहता हे वह वड़ा अभागा है । जिस शरीरसे शि्युक्री उत्पत्ति 
होती है, उक शरीरका साररम दुग्ध ही है। अन्य किसी 
नीच कुलख्की सी, धाय या उच्चेका दुग्ध तथा पञ्चका दुश्व 
खभदायक नहीं हे सकत। । अतः अत्यावश्यक सितिकरे 
तिना बच्चेकरो ओर कोई दुग्ध पिना बहुत हानिकर दै । 

मातके दुग्धमे जीवनीका प्रचुर परिमाणपर होना आवश्यक 
हे | इसदरि मातकरे खाये भी--फकः ताजा दुग्धः मक्खन 
आदि होना चादि । खादक कर्ीके कारण ही वहु-रिष्च- 
मृत्यु होती दै । 


 माताके दुग्धसे अस्थि जितनी इद्‌ होती है, अन्य 
दुग्धे उतनी दद्‌ नदीं हो सकती । शरीरा निर्माण अखि- 
पर ही निर्भर है एवं बक, बुद्धिः अयु आदि सप्र अखि- 
पर ही आश्रित ह। बचेके ल्यि अपनी माका दूष दी 
उत्तम ओर पौष्टिक भोजन हैः परंतु मातृ-दुग्धका प्रचर्‌ 
माताम निकलना एवं खड होना नितान्त आवश्यक दै । 
दुग्ध पिलाते समय निश्नणिखित ब्तोपर विदेप ध्यान 
रखना चाहियि-- 9 

१-अपने शिद्यकोः मन्वे पवित्र केर एकान्तम, 
ओंँचल्की ओकर, प्रसन्न-चित्तसे दुग्ध पित्मना चाद्ये । 

२-दुग्ध पीते समय शिशुको पूणं आराम मिलना 
चयि । 

३२-यिद्छका नासामागं खुला रहना चाहिथे ताकि वसन 
कार्यमे बाधा न उस्न हयो । ` 

४-दुग्ध पिलनेके बीचमे तीन-चार वार रिदको उशकर 
थपथपा देना चादि ताकि दुग्धके साथ गयी हुई वायु 
डकार या नीचेके मागमे निकल जाय । 

५-जव्र वाटककी माके सिरपर्‌ क्रोधका सूत चदा हो 
तब वह्‌ बाक्कको दुग्ध न पिलवे 1 कोधके समय खीका दुग्ध 





विषके समान होता है । क्रोधके समय माताका दुग्ध पिखनेसे 
ब्रचे भयानक रोगोमे प्रसित हो सकते है । 


&-दुगध पिकनेवाली माताको गरिष्ठ एवे अपथ्यकर 
भोजन न खयं करना चाहिये ओर न बचेको टी कराना 
चाहिये । 


७-मासिकधमके समय माताको न तो बाल्कको दुग्ध- 
पान कराना चाहिये ओर न उसके साथ अधिक सम्पकं ही 
रखना चाहिये । । 

८-जवतक बचेके पूरे दात न आ जाये, तबतक माताको 
सदाचारिणी रहकर रिञ्युको दुग्ध पिलाना चाहिये। सन-पान- 
अवधिके भीतर यदि माता-पिताका समागम होगा तो दुग्धमें 
विकार उत्यन्न होगा ओर बच्चेके खास्थ्य ओर आयुका 
हास होगा । 

९-यदि कभी स्तन-पान-अवधिकरे भीतर पुरुप-ग्रसङ्ग 
हो ही जाय तो उस समयसे एक पहर (३॥ घंटा ) पीछे 
अपने सतनोमेसे कुछ दुग्ध निकालकर; धरतीपर डाककर 
बाठकको दुग्ध पिङये-एेसा करनेसे दूषित दुग्ध निकल 
जाता हे । 


पूतना-व्याधि मे भी बालक निभ्नकिखित कारणोसे फस 
जाते है जेसा कि विद्वान्‌ आचायं ञेखकौने छवा है 


१०-जो स्री सोते समय वाल्क ओर पीठ देकर सोती 
हैः वीं मेथुन कराती दै ओर फिर निज वालकको दुग्ध 
पिल्मती है, उसका वालक उपयुक्तं व्थाधिका शिकार हो 
जाता है । 


११-माताकेो कुमार-भरण-काट्मे कम-से-कम चरर्पाच 
बरषतक मेथुन-कमंसे विरक्त रहकर ब्रह्मचारिणी रहना चाये । 
साथ ही मैथुनी रोगां ( ए९6ा62] 5615605 } के 
परिणामोसे भी परिचित रहना चये । 

१२-गर्मावस्थामे माताकों गोदके वाद्करको स्तनपान 
नदीं कराना चाहिये । इसमे "पारग्भिकः रोग दो जाता दे । 
"उसकी निदृत्तिके स्वि माताको पुनः गर्भिणी दते दी गोदके 
व्राल्कका दुग्धपान वंद कर देना चाहिये । 

१३-माताको वालकके प्रति परणं, द्धः कित खाने- 
पिल्नेमे मर्यादित भेम रखना चाहिये । नियमाचुवर्तिनी 
माता्ंफि वाल्क अनुखासनप्रियः स्दूर्तियुक्त ( 31671 ) 


` खख ओर स्वच्छ ( ५८ 87 ६0४ ) मिलते ईं । 





# संत विखुद्ध मिलहि परि तेही । चितवदिं राम छुपा करि जेही ॥ * 





~ प्व जज्ज्ज्य्य य क्त -------- 


एक संतानके पशात्‌ दूसरी संतानकी उरते 


~ अन्तर्‌ 

गृहश्थको एक संतानके बाद दूसरी संतानकी उत्पत्तिमे 
कम-से-कम पाच वषका अन्तर आवद्यकरूपसे रखना चाहिये। 
अन्यथा संतान दुर्बल, विकलज्ग एवं अस्पायु होगी | नावा 
पिताका भी खस्थ्य नष्ट होगां । अधिक संतानः यदि वे 
अयोग्य होः तो भारखरूप होगी । योग्य कम संतान भी 
गार्हस्थ्यको उज्ञ्वर बना सकेगी । जेसे करि एक चन्द्रमसे 
साराजगत्‌ प्रकारित होता है, किंत खलो तारोसे भी प्कारित 
नदीं होता । 

प्राचीन समयमे, माताओंके करीव पाच्पोच वर्षके बाद 
संतान हुआ करती थी । इस पोच वंके अन्तरे कारण वे 
दीधंजीवी, बल्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हुआ करती थीं; ओर 
गोदीवाठे बच्चेको विकाररदित ओर पुष्टिकारक दूध भी 
तभी मिक्ता था] साथ ही माताओंका शारीर भी नीरोग 
रहता था । 

कम-से-कम तीन वपंकी आयुके पहले दूसरे बच्चेका 
जन्म हो तो वह्‌ शिश ओर माताक्रे स्वि मस्युके वराघ्र है । 


दन्त ओर प्रचछित किंवदन्ती 

शिश्ये दा तोके विध्रयमे एेसी किंवदन्ती प्रचलितिहैकि 
यदि शिश सदन्त उत्पन्न हो, अथवा पैदा होते ही उसके दप 
निकल आये तो उसे राक्षस जानना चाहिये । कहते द कि 
उषकी माता दीघर ही मर जाती दै। प्रथमः द्विती 
अथवा त्रतीय मासमे दात पदा हां तवर वद यमराजः 
होता । उखका पिता शीघही मर जाता दै। चद 
मासम दोति पैदा हौ तो उसका भाई मर जाता दै । पच 
मासम दत पैदा होनेसे माता ओर भाईकी मप्यु हती 

। के मासम दत पैदा हनेसे बाककके नौकर तथा गुरु 

दखी होते दै । आठ मासमे ठेकर चौदह मासतककी उप्नग 
दत पेदा होना गुणकारी एवं ञ्यभ माना जाता ६ । 

नीचेके दोति उपसे दतिंसे पदे निकले द । दूध 
दाति १॥ वरवे २॥ वर्पतक निकले है । एक व्॑के बच्चेव 
ङगभग £ दातः, डद वके वच्चेकरे ठगभग ६२ दातः दा 
वर्षेके बच्चेके लगभग १८ दति, ठाई वैके बच्चेकरे खगम 
२० दति होते दै । छठे वर्षमे प्रायः २८ दति देते ६। 
मुवावख्धामे प्रायः ३२ दति हाते ह । 

महर्षि कब्यपने दतोकी संख्या ३२ बताथौ दै; ४ 


"न 





# मातापिता तथा रिदयु-संरक्षण 


३९९ 


व्ययस्व 


व ~= 


३२ की संख्या सवत्र निश्चित नहं है । संसारे प्रायः २८- 
०-३२ तीन प्रकारक संख्यामे दात दृष्टिगोचर होते 

वारभटमे छिला है-- 

पष्टभङ्गे विडाङानां बर्हिणं च शिखोद्रमे । 

दन्तोद्धवे च बाानां न हि किञ्चिन्न दूयते ॥ 

व्िीकी पीठ दूटनेमेः मोरोकी रिखाके उपरजनेम ओर 
बालके दत निकलनेमे सम्पूणं देहम पीड़ा होती ह 

जितने मासम दोतोका निषेचन होता हैः उतने ही 
दिनम उनका उद्धव होता है। इसी प्रकार उन्न हए 
दत जितने मासम उलयन्न होते दै उतने ही वमि उनका 
परतन होकर फिर पुनरुद्धव होता दै । 


शिश्का बजन तथा िञ्यु-सम्बन्धी प्रत्युत्पन्न ज्ञान 


रोगरदित बच्चोकाः जो कि खस्थ माताका विकार 
रहित दूध पीते हः वजन आुके अनुखार नियमित 
हो सकता है जो प्रायः निभ्रटिखित ाब्ट' नामकं विद्वान्‌. 
द्वारा प्रदत्त ओर शेल्डनद्वारा उद्धृत तालिकरासे जाना जा 
सकता हे | 








` ` अष | कन (मि) | उचा (नमि) 


वनन (डोम ) | ऊंचाई (चेम) 








सः 





३ कि वह अयने रिञ्चकी गतिविधियोपर तथा शारीरिक एवं 
मानसिक व्यापारोपर पूर्ण निगरानी रक्खे ओर उसे देदा तथा 
समाजके ल्य उपयोगी वनेम अधिकाधिक प्रेरक वने । 
विद्वान्‌ लेखको द्वारा निर्धारित ज्ञातव्य तथा 
छ क पटटु्ओंका 
शिष्ु-अवस्थाके षिविध पलुओका अध्ययन 

१-तीन मासकी आयुमे बालक अपने सिरको साध खकता 
हे ओर दोनों ने्रौकी सहक्रिया ( ©०}५६०॥€ 111096- 
गाला ग धल <€ ) सिरस्पसे प्रकट होने क्गती हे। 

२-चार माखतक बाखकके रोनेम ओ नदीं निकल्ते । 
युदि पचने मासमे ओस्‌ न निकठे तो उस वाल्कको 
रोगी जानना चाहिये । 

छः मासकी वयम वाक विना करिसी सहारेके वरै 

सकता है तथा उसकी वस्तुओंका ज्ञान मी पक्ता होने ख्गता हं । 

५-नौ मासकी आयुते वह पैरोके वल धिसटने कुगता है । 

एक वर्पका बालक खड़ा होने गता है तथा छोटे- 
छोटे गब्दौँ (7०059112016 0705 ) का उच्चारण कर 
सक्रता है । 

६-सवा वर्षका बाख सरल्तासे दौड़ सकता दै ओर 

ये-कोटे सरल राब्दोका उच्चारण कर सकता ह । 


७-दो वषंकी अवस्थामे उसे कुछ बाख्ना आना ही 
चाहिये । 

८-तीन वर्षमे, वारक पूणं बोखनाः जो कि मनुप्यका 
सर्््ठ गुण है, सीख ठेता हे । 


९-र्पोच वर्षके बाद) वच्च विदारम्भ्‌ करने योग्य हो 
जाते है! यह पोच वरं ही शिञ-जीवनकाल हे। 


शिश-पालन 


शिद्यर्षा एक कला है । विना इप जानक जो बाखक 


आजकल हमरे देशमे पाठे जति दैः वे केवर पञचश्रेणीका 


जीवन निर्वाह करनेयोग्य दते दं । 

आयुवेंदीय अन्थोमे वालग्रह-- स्कन्द पूतना, अडारहं 
प्रकारके देव-दैत्यः गन्धव" यक्ष, जह्मराक्षस आदिसे रक्षा करनेके 
लि तेकधूप, बल्छिलानःमन्बोपचार तथा धारणीष ओषधियका 
प्रयोग छ्िखा है 1 प्राचीन समयमे सुयोम्य माता उनका 
य॒था्थरूपसे पालन करती थीं । बतेमान खमयमेः आजकी 






०० 








नार्यो, िष्य संरक्षणकला तथा चिद्य-पाल्नके स्थि दातारम 
एकां भी नहीं जानती । यह व्रडे खेदकी वात दै । 
माता बननेके पटले दी, प्रस्येक नारीकोः देके भावी 
कर्ण॑धारोके पालन-पोपणका ाख्रोक्त जान होना अनिवायं 
हे | शिद्यरक्षा करना संततिकी परम्पराकी रक्चा करना दै । 
शिञ्य-संरक्षणमे ज्ञातव्य 
प्रथम मासम रि्युको अन्य टिनित का्वके अतिरिक्त 
प्रभातमे सू्यादयका दान तथा रामे चन््र-दर्ान अवध्य 
कराना चाहिये । 
अथ खलु कचिशो्जातस्य त्वकमग्यभिनिदत्ते प्रथम एव 
मासि कृतरक्षाहोममङ्गलस्वस्स्ययनस्य सू्यदियदज्ञंनोपस्थानं 
प्रदोषे चन्द्रमसः । ( करयपः ) 
१-ूर्योदयका महत्व आजके विद्वान्‌ समञ्चते हैँ । वाट- 
सूर्यकी रदिमयोमे प्रमुख नीललोहितातीत किरणे शि्युके चम॑मे 
ग्रवेश करके रिश्युकी अश्क पोषक तवका निर्माण 
करती दै । 
२-चतुथं मासे रिद्छको अन्तग्रह्े बाहर लाना 
चाहिये ओर सव॑प्रथम देवमन्दिरमे ठे जाना चाहिये । 
चतुर्थँ मासे खाताखङृतस्याहतबससा ` “° "`" 
धात्र्या सहान्तगंहनिष्क्रमणं देवतागारभवेशनं च । 
३-ख्ठे मासमे बालकको व्रिठानेका मुहूत करना चादिये। 
अधिक देरतक ब्िठनेका निषेध है| 
उपरि छचौ देरो शखतोयाभ्निवर्िते । 
उपविष्टं सङृच्चैनं न चिरात्‌ स्थापयेद्रधः ॥ 
स्तैमित्यं किदौरबल्यं पृष्ठभङ्गः श्रमो उवरः 
विण्मूत्रानिरूसंरोधाध्मानं चात्युपवेदानात्‌ ॥ 
£ ( कदयपः ) 
च्वि दए पवित्र खानमे-- जहां कोई राख, जल अथवा 
अत्रि न दो--ञुद्धिमान्‌ पुरुष बाख्ककरो एक वार विटा देः 
परत्र अधिक दरक व्रिटाया न .रक्खे । अधिक्र देरतक 
व्रिठाये रखनेसे शरीरके अकड़ जानेः कमरका भाग दुत्रक दे 
जानेः रीढकी हड़ी टेदी हयो जनेः थकरावट आ जाने, ज्वर हो 
जानेः रद्धी-पेदाव्र ओर शासक रुक जाने अथवा पेट एक 
जनका डर रहताहै। 
४-छ्टे मासमे दी दिद्यको विविध फठाका प्राशन 
क्रवानेका मी विघानदै। 
तस्िन्नेव सासि विदधिधानां छाना व्रादानम्‌ 1 





‰ तबहिं होड सब संखय भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥ ‰ 
_--------~~ज~========-=--=----------------------- --- = = ~~ 





५-दात निकर आनेपर दमवं मासमे अनाशनं 
कराना चादियेः क्योकि 
यधा सुराणामखत यधा सुधा। 
तथान्नं प्राणिनां प्राणमन्नं चाहुः म्रजापत्तिस्‌ ॥ 
जैसे देवताओंक स्थि अगत एवे नागपतियेोके स्थि सुधा 
देवते ही मनुष्येति च्गरि अन्न ही प्राण दै। अन्नकोही 
प्रजापाल्कर कहा गया दं | 
माता-पिताका कर्तव्य 
१-मरच्चाका अस्वख दोना माता-पिताक्रे अशान ओर 
कत्तन्यकी उपेक्षाका दी सूचक द । वच्चे लिम स्वस्थ रहना 
सखाभाविक ही है । 
२-वाठकोके रोग रोकनेका सहत उपाय तो यही हैक 
सूतिका-एदसे टी बाल्कको सखच्छ रक्खा जाय । 
२-रान्निको सोते समय माको वाखक्के प्रति पीट देकर 
नदी सोना चाहिये । सोर-गहमे तो कदापि किसी भी दामे 
पीठ देकर नही सोना चादिये । 
४-मरादक द्रव्योका भी वच्येको देना निपरेधद्ेः ज 
अफीम देकर सुखाना । मादक द्रभ्योके सेवन करानेम 
वाखकोके मस्तक निव ओर शुष्क हो जाते हं । 
“‹-बाखकके सोकर उरते ही एकदम प्रकारभं नदी 
ठे जाना चादिये । इससे बारककी आंखोमे कष्ट होता दे । 
६-बाककोको दूष पिलाकर या भोजन कराकर उनका 
मुख जरूर धो देना चादिये । जिसे मुखम दुगन्ध न आवि 
ओर न मुखके रोग ही उत्पन्न ह । 
७-बाख्कोका निव्य-परति तेलाभ्यज्ग ८ माख्यि ) करना 
चये तथा धिरः कान ओर पैरके तालओंमे तीम 
दिन कड़वा ८ सरसोका ›) ते डालना चादिये । 
<-व्चोकों कभी उराना नदीं चादिये । बचपनक्रा चय 
उनके दयसे जन्मभर नदीं निकट्ता । उनका हृदय निर्रट 
दो जातो दै, दूसरे, उन्हें बीमारी भी हो सकती दै । ` 
उसको शिड़कना या सहसा प्रतिबोधन करना भीं व्याग 
क्योकि उससे बाक्क बहत धरा जाता दै | चरकः 
[छलाह 
रिष्ये रोने, आहार न छेने या अन्य किसी भी कारणक 
होनेपर भी राक्षसः पिशाचः पूतनादिका नाम लेकर < 
दिखानेका प्रयल न क्रना चये । 
९-बचचोको उखछांटनाः सुद्धां मारना दके संमान ऊपर 


नागेन्द्राणां 


"गम ष 





# माता-पिता तथा रिशयु-संरसषण # 
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उछलखकर ्चैलना, सिरे यपड़ मारना, गाल खीचना, कान 
लीचना आदि प्रकारका व्यथंका चास देकर प्रम प्रदित 
नह करना चादिये । वरचि हमे मुह देना ओर उन जूढा 
खिलकर प्यार करना भी बडा हानिकर दै 

१०-बयोका चुम्बन करना उनके सखवाश्थ्यके चि बहुत 
हानिकारक है । आजके स्वास्थ्य.विशेषल भी बड़े कठोर 
शन्दोमे बक चुम्बनका निषेध करते है । इससे संक्रामक 
बीमारिर्यौ दो सकती दै । भारतीय िष्टाचारम तो चुम्बनके लि 
कोई खान ही नदीं हे । वह (काम-दास्रः का ही अङ्ग माना 
गया है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किसीपर 
वात्सस्य-स्नेह है उसे गोदमे छेकर या अङ्कमाल देकर उसके 
मसलकको सघ ठेते थे। मस्तकको सध लेना वासस्यकी 
अभिव्यक्तिका उत्कट बाह्य प्रतीक िदू-समाजमे हे । 

११-बार्कोको खेलनेकरे ख्ि सुन्दरः लु, सिरेपर 
अतीक्ष्णः मुखमे न प्रवेश कर सकने योग्यः जो मृत्युके 
कारण न बन स जिनघे शि डरे नदी- एसे लिलीने 
देना चादिये । 

१२-उखको खिलनेवाठे माता-पिता या ऊकुमार-धायको 
सेकड़ं प्रिय बातेसि बाक्कका अनुनय करना चाहिये तथा 
आनन्दपूणं सरस संस्कृतनिष्ठ दिंदीमे प्रम ( दुलार ) करना 
चाहिये । एेसा करनेसे उसका मन बदता हे । बह उच्छृ 
तत्वसम्पन्न ओर खस्थ एवं सुप्रसन्न रहता ३ । 

१२-रिशको सदी, वर्षाः, कड़ी धूपः. ठंडी हवा? 
व्िजलीकी चमक; बक्षः बरे, कर्भ, तालाब, नदी, शूल्य- 
खान, निम्न-स्यान, अहच्छायाः भीड़ या जन-सम्पकंके 
स्थानोसे बचाना चाहिये । 

१४-शिुको सदैव खच्छ रखना चाहिये । ओक 
अनुखार कपडे पटिनाना चाहिये । उसकी नाक सिंघाड़पे 
मरी हुई, आंखे सीड--कीचङ्ये बहती हई न॒ रहनी 
चाहिये । कानके छेदो को भूखे भरमेसे बचाना चयि । 

१५-शिडकरो मिद्ध खानेसे रोकना चादियेः क्योकि 
निध्य मिद्ध खानेसे पाण्डुरोग, ओथः श्वास, कासः जीवाणुजन्य 
अतिसार, छप, मूच्छ, अभिमान्य, स्तनद्ेषताः भ्रम आदि 
रोग उत्पन्न हो जति द । ( 


१६-चेचकके बचावके स्थि घरमे ऊंटकटाराका एक 
पोधा श्म नक्षत्रम जङ़ समेत उखाड़कर ` ख्टका देना 


चाह या सदरा्चका बढ़ दाना गमे बोघ देना चादिये । 


१७-शि्यके माता-पिता या अभिभावकेमिं परतयुलन-श्ञान 
( तणप्प्ागा 56156 ) की प्रचुरता दोनी चाहिये । इसकी ` 
कमी बड़ से-वड़ी शानवती धान्यो मूर्खां हो. जाती हैः 
जेये-वरिजलीके दीटर या स्टोवको `जक्ता छोड देनाः 
दियासखाईकी डिव्वी खुखी पड़ी रहने देना, कमरेमे किरासिन 
तेलकी लल्टेन ओर जलती हुई अंगीटी रखकर किंवाड़ 
वंद कर देना, छत या छजोपर बालकोकी विरोष सावधानी न 
रखना । सर्दी, खोखीपर ध्यान न देकर न्यूमोनिर्यो बना लेना । 

१८- वाक तथा बाल्काओकि नाम भी सुन्दर रखने 
चाये ओर उन बिगाड़ना न चादिये । । 

भीषणः नक्षत्र, बक्षः नदीः पक्वी, सपं एवं अ्यम 
नामसूचक नाम कभी नहीं रखने चाहिये, जेखे--चण्डिकाः 
कालीः रोदिणीः गदा, विन्ध्या, कोकिलाः, भुजंग आदिः 
वर्योकि ये नाम ॒कुस्वित ओर अन्य पदा्थोकि मी है । 

१९-दिद्यका निवास-स्थान एेखी जगद होः जां 
खच्छ वायु सदा मि. सके । स्थान रमणीक दो । कमरे 
सूर्यकी किरणोका प्रवेश .होता दोः कमरेमे दीवाल्ंपर साछ्िक 
प्रभाव डाख्नेवाङे चित्र वनेहोयारेगे हः चित्नरणेसेषं 
निस्ते किसी प्रकारका मय न उन्न हो सके । मकान दद्‌ 
हो, दयापा न शे तथा मकानमे एकाएक कुत्ते विह्छी 
आदि घातक जीव प्रवेश न कर पावें, एेखा समुचित 
प्रबन्ध हो । 

शिश्-विभ्राम तथा निद्रा 

रिद्यको शान्त, खस्थ एवं सुखपूवक निद्राका आना 
अव्यन्त आवश्यक ओर मह््पूणं है । बजे जितना अधिक 
सोयेगे, उनका उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रदेगा । प्रायः बचोका 
विश्राम सोनेमे ही सम्मिित होता है । 

जन्मके बाद्‌ प्रथम दो-चार ससाह लान ओर स्तनपान 
करानेसे बचे अधिक सोते हैः अथात्‌ खगभग २९ घंटेतक 
शयन करते है । जेषे-जैसे उनकी आयु बदती है उसी 
प्रकार उनकी निद्राका समय भी क्रमशः कम होता जाता 
हे ] तीसरे महीनेमे २० घटे, छठे महीनेमे १८ घटे ओर 
वषं पश्चात्‌ नित्य १६ घंटेमे निद्रा पूरी छती है । 

रि्यओंको खस्थ-शान्त निद्रा आवे, इसकी चिन्तापूर्वक 
सावधानी रखनी चाहिये । 

एक खस्थ .बाल्कको सोनेकी डाक्टरोके मतानुसार 
आयुके अनुसार क्रम-ता्का-- 


४०२ 














दूध पीति वरचोकि व्यि दिनभर २२ से १६ षंटेतक । 

२-दो व्ष॑से ४ वर्धतककी आयुवाे १४ से १२ घटेतक । 

३-पंच वर्षसे ९ वर्ष॑तककी आयुवाके १२ से १०३ 
घंटेतक । 

४-दस वर्षसे १५ वर्षतककी आयुवाठे १० से ८ 
घंटेतक । 

एक खस मनुष्यके व्यि ७ घंटेकी निद्रा पर्यास होती दै । 

शि्यके ओदने एवं बिछानेके कपड़ोपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । मल-मूत्रके बचावकरे लि खरकी चादर 
डाठ्कर बको सुलाना चाहिये । 


ओदनेके छ्य भारी या हल्के कपड़े ऋदके अनार 


गरम या ठंडे उपयोगमे त्ने चाद्ये । ओदने एवं बिछाने- 
के कपड़को नित्य धूपमे डाख्ना चाहिये, ताकि उनकी 
गंदगी दूर हो जाय । कपङ़ोमे भी खटमलः पिस्सू, जू न रहने 
पाये ओर वे स्वच्छ रहे । 

चिद्च-शयन-सम्बन्धी महच्चपूणं बाते 

१-रिद्युके खोनेका स्थान शान्तः खच्छ ओर वायु- 
प्रवेशक हो । 

२-उखे अपने ही परटगपर सुखाना चाहिये । पठग 
लोहेका हो तो सर्वोत्तम है । पठेग धरतीसे पर्याप्त ऊँचा शे 
ओर उसके चारो ओर कटरा रगा द्ये, जिससे बह पर्टगपर- 
से गिर न पड़। पठेग खटमछ इत्यादिसे रदित शेना 
चाहिये । 

२-मच्छरः ॐव, आदिसे वचानेके ल्ि; वर्चोको 
मच्छरदानी र्गाकर सुखाना चाहिये । 

४-बच्योका विखौना नरम ओर सुखदायक होना चाद्ये । 

५-यिञ्यकी आखोंपर प्रकाशकी किरणें नहीं पड़ने 
देना चाये । 

£&-शिद्यओंको कोई वस्तु भुहमे रखकर नदीं सोने 
देना चाहिये । 


+ राम-कथा ॐ तेद अधिकारी । निन्द के सतसंगति अति प्यारी ॥ * 
~ __---____ ~ 





७-रिश्यको रह ढोककर नहीं सुखाना चादिये । 

<-बाख्कोको ओंधा या एक दम सीधा कमी नही 
सुलाना चाहिये । 

९-रातको सोते हुए वच्चौँको तीन-चार बार अवस्य 
ही सभाक लेना चाहिये ताकरि वे ओदनेके वस्र अख्ग न 
कर खकः साथ हीः उनके वस्र प्रत्येक दशामे खच्छ रखने- 
का ध्यान रखना चाहिये । 

१०-बाल्कोंको उठाकर रात्रिम तीन-चार बार सुता देना 
चाहिये, जिससे कपड़े न खराब दौ ! बाककोँको सुरते समय; 


कुछ मनोहर उपदेरप्रद गीतः खेरिया या कहानिया 
सुनानी चादिये । 


उन्हें यह विदित न हयो कि आप उनसे पिंड घुडनेके 
व्ही उसे सुखा रहे दै । 

११-सोते हुए बारकोको सहसा जगाना नहीं चाह 
या अकेखा छोडकर कदी नहीं जाना चादिये । 

बाखकोके शारीरिक ओर मानसिक खास्थ्यपर ही उनके 
माता-पिता, देशः ओर राष्ट्की समस्त उन्नति निर दै । 
श्रेष्ट संतानका पैदा करना ओर बारुकको निव या सत्र 
रखना प्रायः मातके ही ऊपर निर्भर है । 

इसख्वि खसे पहटे-माता-पिता बननेके पूवं ही शि्- 
सम्बन्धी सब प्रकारका पूणं ज्ञान प्रात कर लेना चादिये ओर 
उनका पाठन-पोषण शाल्रानुसार करना चाहिये । 

एेसा बचा दी सच्चा देशका सेवक या नागरिक बनकर 
देश, जाति, समाज ओर धम॑की रक्षा कर सकनेके योग्य 
होगा तथा अयना ` ओर अपने माता-पिताका नाम उज्ज्वल 
कर सकनेमे समरथं होगा । तभी हमारा ओर हमारे खतन्त्र 
भारतका ` कल्याण होगा । तभी हमारा ओर हमारे खतन््र 
देशका अभ्युदय होगा । 

अव मे विष्वभरके सम्पूणं शिडयसंसारके स्थि छम 
कामनाकर इस ठेखको समास करता द । 


कामना 


अंङुदा' सर, शीर, सत्य, सद्भाव खियि, चन्द्रकी कलास सवहीको सुखकारी हां । 


व्यास, वारमीकिं जैसे क्ञानी कलाकार बनें, धुव प्रहखाद-जेसे प्रथुके पुजारी हो ॥ द 
© 





॥ राम, छृष्ण, भीष्म, भीम, पार्थ-जञेते बीर बने, रन्तिदेव, दरि्चन्द्र-जैसे उपकारी हो । 


केदाव, दिवाजी, णा, बंदा, हरिसिह-जैसे, प्रमु | भारतीय रिय घम॑धलु-घारी हो ॥ 


-ओमखरूप (अंकुखः 


भीन भव-9- 








तत) 
# गभवती माताके आहार, आचार-विचार, सङ्ग, खाच्याय आदिका ग्म॑पर प्रभाव # ४०२ 





ननन चनन ~~ ~~~ 





| गर्भवती माताके आहारः आचार.रिचार, सङ्ग खाध्याय आदिका 


गर्भपर प्रभाव 
८ लेखिका- भरीशशिवालदेवी "विरद ) 


प्रतिदिनका हमारा यही अनुभव है कि कुछ बच्चे 
हंसारमे पेर रखते दी अपनी प्रतिमासे जगत्‌को चकाचौध 
कर देते ह ओर कुछ जन्म लेनेसेपू्वं॑ही कूच कर जाते 
द । कोई-कोई वच्चे अङ्खहीनः अंधे, विकृत-अङ्ग या 
गूगे होते द । फेला मी देखनेमे आता है कि कतिपय बाखक 
जन्मके कुछ दिनोके पश्चात्‌ पागल हो जाते दहै या उन्द 
दूसरी भयंकर बीमारियां धर दात ह । ऊुछ जन्मसे ही 
कमजोर दुबले-पतले ओर सुस्त पाये जाते है । इसके विपरीत 
किसी-किसी बालकको देखनेमात्रसे उकी बुद्धिमत्ताका परिचय 
मिल्ता है । उन्नत ल्लरटः, कमल-नेच्र, सुडौरु शरीरः 
हमुख चेहरा देखनेवाटेका मन भा ठेता दै । 


क्या आपने कमी सोचा दैकि ये सवर बातें गर्मवती 
माताके आदार, आचारः विचार आदिके ग्रमावसे दई ह ! 
इनके स्थि हम व्यथं ही ईशवरको कोसते या अपने भाग्यका 
रोना रोते ह । 

आहार्‌ 

गर्भवतीका आहार बिर्कुर हल्का, सादा; सुगमतासे 
पचने योग्य तथा परिमाणमे अस्प होना चादिये । गर्भ॑स्य 
शिश्चका खास्थ्य, सोन्दयं आदि गभ॑वतीके आदारपर निर्भर 
करता है । इस अवस्थामे विशेषतया, अधिकां लिया 
दुवंख. हो जाती दै, उनका चेहरा पीता पड़ जाता है, पैर 
सूज जाते है तथा ॒रक्तात्पता ( 210८7018.) जैसी बीमारी 
हो जाती है । इस अवस्थामे यदि उत्तम भोजन नदीं मिला 
तो प्रसवकाल्म बहुत कठिनाय होती है । गभ॑वतीको 
एेसा भोजन करना चादियेः जिसमे यथेष्ट परिमाणमे प्रोटीनः 
विटामिन ए (^ ), बी ( 8 }, सी ( © ), डी ( 7 ) ओर 
खनिज रवण आदि विद्यमान शँ । पित्र दूध एक पूणं 
भोजन है । इसख्यि ग्भवतीको पर्या मात्रामे दूध मिख्ना 
परमावस्यक है । बहुधा यह देखनेमे आता दै कि जिया 
अपने परिवारे रोगोके लि तो भोजनपर विरेष ध्यान 
देती है, पर स्वयं उस ओरसे खापरबाह रहती ह । दूसरोको 
अच्छे-से-अच्छा देना ओर खयं न ठेना-यह उसकी त्यागढत्ति 
तो सराहनीय ओर आदशं है, परंघु शरीरकी खस्थताके छिये 


मी ध्यान रखना आवश्यक ह । एेसी परिस्थितिरमे परिवारके 
सयानोका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ग्भवतीके भोजनपर 
पूरी निगाह ्खं ताकि उसके भोजनम किमी भी आवश्यक 
विटामिनकी कमी न रहे । 

विटामिन “एः से बच्चेका शरीर सुगठितः नेत्र सुन्दर 
ओर फफड़ा मजबूत बनता ह । पाठक शाकः वंदगोभीः 
टमाटर, मूखीः पूकगोभीः गाजर ओर नीवूरमे पर्या 
विटामिन “ए मिलता है । मक्लनः दूधः दही, षी, मामे 
भी यह विटामिन प्रचुर मात्रामे मिलता है । विटामिन व्वीः 
से पाचनशक्ति बद्ती ओर मजबूत होती हैः जिससे बको 
पेटकी बीमारी नदीं होती । जिन माताओंके भोजनम इस 
विटामिनकौ कमी पायी जाती है, उनके बच्चे सर्वदा पेटकी 
बीमारीके शिकार बने रदते हँ । यइ विटामिन चोकरदार 


आम खसे अधिक मिलता ३ । खव प्रकारकी दारलमः 


शख्जमकी कोमल पत्िरयोमिः बथुआ, पाठ्क, मूली आदिमं 
बहुत मिक्ता है । विटामिन “सीः मी आवद्यक ३ । 
किंसी-किंसी खरीक प्रसवके बाद अधिक रक्तपात होने ख्गता 
हे । उससे वचनेके निमित्त विटामिन “सीः की आवश्यकता 
हे । चना तया गहूके अङ्करोमे यद सवसे अधिक मिक्ता 
है । टमाटर नीबू, संतरा तथा अन्य फर्म तो मिक्ता 
ही है, पालक शाक तथा ख्जममे मी मिता है । फल 
तया शाक खाना कितना श्रेयस्कर होगाः इससे स्पष्ट ३ । 
विटामिन ‹डी' से बचोंकी हङ्ी मजनूतं बनती है तथा दति 
न्द्र हते हे । इसीकी कमीसे बचोंको महान्‌ अनर्थकारी 
रिट ( २१०1८९८७ ) रोग हो जाता है, जिषे अच्छा होना 
कठिन हे । बच्चे जल्दी चलना नहीं सीते, देखनेमे सुस्त; 
कमजोर तथा मरियलसे कगते हँ । शय मक्खनः पवित्र 
वध एवं इरी-दरी सन्ियोमं पयांप्त विटामिन “डी होता 
ह । सूयंकी किरणोखे मी इसे खुगमतापूर्वक प्रात कर सकते 
ह ।: नगे बदन धूमे बेठकरः विरोषतया प्रातःकाख्के 
समय सरसोका तेर, जिसमे रबिरदिमि कुछ देरतक पड 
चुकी होः मालिश करनेसे इस विटामिनको पा सकते है । 
राभवतीः छियोको अधिकं उपवास तया ब्रत भी इानिकर ` 


७० 


* बडे भाग पाव सतसंगा । बिनि प्रयास होहि भव भंगा ॥ # 


----------------===-=---------------~---= == 


ह । ससे मा तथा बच्चे दोर्नोकी हानि होनेकी सम्भावना 
रहती ३ । पेरमे बच्चेका स्मलन-पार्न माके आहारपर निभ॑र 
करता है । अधिक उपवाससे गभंपात्र ह्ोनेका भय रता 
ह । कहीं ईरकी दयासे खा न हआ तो बच्वा या तो माके 
पेटमे मर जाता है, जन्मता है तो दुबल रहता दे । प्राचीन 
चषि-महरियोने मी यही सलाह दी है तथा गमंवतीके व्यि 
उपवासका निषेध किया है । इतसे मेरा तात्प यह्‌ नहं हे कि 
पेटको सर्वदा गरिष्ठ भोजनसे भरे रक्खं । जिख प्रकार उपवास 
हानिकर है, उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष्ठ पदार्थोका 
सेवन भी हानिकर है । सारांश यह कि जो भोजन किया 
जाय बह शुद्ध प्राकृतिकः सं तु्ितः परिमित एवं हितकर 
ह्येना चादिये । 
आचार 
गर्भवतीका सोना; उठना, बैठना, खाना; पीनाः 
पहनना- ये समी बात नियमानुकरूर दोनी चाये । सात 
घंटेकी नीद ठीक है । कपड़ा ढीला, साफ ओर खच्छ 
हे । थोड़ा व्यायाम भी अनिवायं हे । जिन लिर्योको घरके 
काम-काज करना पड़ता है उनका तो व्यायाम हो दी जाता 
हः पर जो चुपचाप बेटी रदती टैः उन्द थोड़ा हल्का 
व्यायाम खामप्रद होगा । एक-दो मीलका प्रातःकारीन 
टदकना हितकर होगा । 
गमंवतीको सवदा सुप्रसन्न रहना चादिये ।` आनन्द- 

संवाद-शभ्वणः धार्मिक चर्चा, सत्सङ्ग तथा सदूग्रन्थावलोकनसे 
बच्चेके सूकूम शरीरपर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है । बडे 
तथा छोरटोकि प्रति उचित व्यवहार करना चाहिये । पूज्य 
जरनोको नित्य अभिनन्दन करनेसे उनके शुभ-आशीवादे 
अदश्यरूपसे बच्चेकी उनति होती है । छोटोकि प्रति प्रेमः 
स्नेह तथा दुखार बतेनेसे भावी संतान मृदुभाषी तथा मेले 
रहनेवाखी होगी । 


विचार 
गभ॑वतीको अपना समय सुख-शान्तिपूवंक व्यतीत करना 
चाये । उसे अपने मस्तिष्कमे किसी प्रकारकी चिन्ताः 
ओकः क्रोधः देष या क्टेशको खान न देना चादिये। 
बच्चेके विचारोपर उस समयक माके निचारोका यथेष्ट प्रभाव 
पड़ता दे । केवर बच्चेके सास्थ्यपर दी न्दी, वरं माके 
खास्थ्यपर मी उन विचारोका प्रभाव पड़ता द । यद देखा 


` जाता है कि सवदा प्रसन्न रदनेवार्छका स्वभाव मदुर 





आकर्षक एवं प्रिय होता है तथा खास्थ्य सुन्दर रहता ३ । 

इसके विपरीत चिड़चिडे स्वभाववाठे दुबल, रुग्ण एवं 

क्षीणकाय होते दै । खयां खभावतः कोमल प्रकृतिकी होती है 
अतः उनपर बाह्म वातावरणका शीघ्र प्रमाव पड़ता है | 
गर्भवतीके च्थि अधिक बोलना रोना कडना-कषगड्ना 
सर्वदा हानिकर है । इनसे विचार उत्यन्न होकर उनका 
कुप्रमाव पड़ता है । उसे सर्वदा नम्र, सहनशील, शान्त 
सुद्‌ एवं प्रञुमक्तः मधुर तथा मृदुभाषी होना चाहिये 
ताकि ग्मस्थ रिग्यपर सुप्रभाव पड़े । “स्रीणां भूषणं ल्जा 
महर्षिं चरकका विचार है किं जो स्री शोकः चिन्तामे फँंसी 
रदती है, उसकी संतान निरत्वादी; दुव॑ तथा उरपोक 
होती है । गर्भवतीके विचारपर ही बाख्कका मला-बुरा दोना 
निर्भर करता ह । नेपोखियनकी माता एक वीर रमणी थी । 
जिस समय नेपोलियन पेरमे था, उख समय उसकी माता 
छङ़ाईः विजय तथा संघषंकी बातें सोचा करती थीं । परम- 
पूज्य महामना मारूवीयजी तथा विश्ववन््य महात्मा गोधीकी 


.गातां परम सचरित्रा एवं सात्विक भाववाखी थीः जिसका 


प्रभाव उन महापुरषोके जीवनसे स्पष्ट हो जाता दै । विश्व- 
मानव पण्डित जवादरखाछजीकी माता भी शुद्ध तथा राष्टि 
विच्दकी थी । 

, सङ्ग 

गभंवतीके चयि सदा अच्छी संगतिमे रहना लामप्रद द । 
उसे कल्दकारिणीः चुगटी तथा परनिन्दा करनेवाटीः 
व्यभिचारिणी, उदण्डः कठोरभाषिणीः दुष्टा एवं ख्डने- 
ज्ञगड्नेवाखी स्ियेकि बीच कभी नहीं रदना चादिये । उठे 
निर्मख्मति, साष्वी, सच्रित्रा, सुशीला तथा नेक लि्ोषे 
सतूसम्भाषण करना चादिये । उसे भक्तिरषकीः त्यागमावकी 
तथा वीररखकी रेतिदाषिक कथा पद्नी चाहिये । ख्जाहीन 
तथा रुणदीन खियोके समीप भूख्कर नदीं बैठना चाये । गदे 
नाटक, अदली सिनेमा भूलकर भी नहीं देखना चाये । 
काम-सम्बन्धी च्चा कमी नदीं करनी चाहिये । पतिसदवा 
सर्वा हानिकर है । अन्यया संतान निलंजः बुद्धिदीन तथा 
कामुक हो जायगी । इस विषयमे पडि रिक्षा ठेनी 
-चादिये । मा पञ्च ( मादा ) नरको अपने पाख उन 
आनेतक नदीं देती । महापुरुषोके ओर भगवान दो-ण्ॐ 
चित्र अपने कमरेमे अवश्य रखने चादिये । उन्हे एकाम्रचित्तठ 
देखने मात्रसे भी सस्संगतिका काभ दोगा । हरिचचा, 
इरि कथा तथा सत्सङ्गसे विदोष सूम होगा । 
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आयी जब ताडका करार । प्क बाणसे बधाः भार ॥ 

दिया उसे भी अपना धाम । परम दयामय है श्रीराम ॥ 


राम-छखन निखुवलके भूप । नकी अद्धा अमल अनूप ॥ 
जिनका ध्यान देवपति भरते । वे गुख्की . पद-सेवा करते ॥ 
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सधे इषः चारके अंग । दौड रदे कंडुकके संग ॥ 
धोड़ोपर चदु भारं साथ । खे रदे है आ्रीरघुनाथ ॥ 
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गुरु पूजाके ज्यि उदार । पूरक चुन रटे अवध-कुमार ॥ 
धन्य जनकयपुरका यह वाग । धन्य भूमि यह धन्य तडाग ॥ 
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 राम-ख्खन ये दोना भार । देख जनक-नगर खखदार ॥ 
मरम विव युरःुबाखक साथ । सबका मन॒ रखते रघुनाथ ॥ 
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सखान्याय 


ऊपरकी सब बातोकि साय-साय खाघ्यायके लि भी 
सुन्दर, सास्विकःखदाचारपूणं पुस्तकोका चुनाव होना आवश्यक 
हे । अश्लीख पुस्तके, मदे गनेकी किंता गर्भख रिक 
मस्तिष्कपर कुसंस्कार तथा कुविचार रती है । भगवान्‌ 
राम; भगवान्‌ श्रीकृष्णः हरिधन्द्रः युधिष्ठिरः भीष्मः 
ऋऋषि-सुनिः महाराणा प्रतापः वीर शिवाजी, महात्मा गधी एवं 
अन्य महापुरषोकी जीवनी पद्नेसे लाम होगा । कामः 
सिनेमा, फिल्म-चित्र-सम्बन्धी पुस्तके घोर अनर्थं करेगी । 


यालकके जीवनम आध्यात्मिकताका पुट डालनेके स्थि 
सदूमन्थोका अध्ययन अति आवर्यक है । एक धार्मिक 
संतान सिफं अपना ही कस्याण नहीं करती; वरं अपने 
पूजो तक्का उद्धार करती है । निव श्रीमद्धगवद्रीता, 
रामायणः महाभारतः पुराणः योगवारिष्ट उपनिषद्‌-ग्भूति 
धार्मिक पुस्तकके अध्ययनमात्रसे आध्यात्मिक स्पन्दन 


वाठकके सूम विचाररोपर पड़ेगा । उन सदूग्न्यो्मि कथित 
विचारोपर मनन भी नितान्त आवद्यक दे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मुखारविन्दसे विश्वके महाकाव्य 
भीमद्धगवद्रीतामे खयं कहा है-- 

भ्राप्य पुण्यज़्तां रोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ 

(६ । ४१) 

इससे स्पष्ट दै करि शुद्ध साखिक जीवन वितानेवाटी 
मातार्णं ही महान्‌ आत्माको अपने उदरम र्खनेका दावा 
कर सकती ह । उच आत्मा विदोषर॒कार्यके खयि जगतू्मे 
अवतार ठेती है । 

माता अपने आचार-विचार तथा जीवनको पवित्र 
बनाकर संसारका बहुत बड़ा कल्याण कर सकती दह तथा 
स्वतन्त्र भारतके मावी संतानको वीर, बुद्धिमान्‌ चवर तथा 
विश्वहितेषी वनानेमे सहायता प्रदान कर सकती ई । 

भगवान्‌ सव्रको सन्मति ओर शान्ति दें । 


--ज्ण््््व््धा-०9-- 


बहाचयंकी महिमा 
( रचयिता-कविरक भीखक्मीप्रसादजी मिली “रमा ) 


भाग्यके भरोसे कभी भूखके न बैठते है, खोते नदीं व्यथं वक्त अपना नादानीम । 
सुखसे जो बात कषँ पूरा उसे फरते हैँ, धबराते नदीं कभी बद्धी परेशानीमे ॥ 
चूर कर डारूते है बड़े-बड़े पहाडोको, खघ जाते सात महासागर आसानीमे । 
हते नहीं है कितु कामयाव इण विना, आग रगा देते “र्मा' वीयंवान पानीमे ॥ २॥ 


>€ > 


3 >€ 
बृद्ध द्रोण कौरवोकी सैन्यके सेनानी बने, पेखा था महान शोय ताकत जिस्ानीम । 
भीष्मके शरसे कोपिता था वीर पारथ-सा, कामयाव हुआ था न खर्तः पासवानीमे ॥ 
वार-वार उखा-उटा कंडुक समान तात, फेकते थे भीमसेन वारण आसानीमे । 


राखो "रमाः पानी वात पतेकी बखानी यह, पेखी दै असीम शक्ति 


१९ ग 


मानवके पानीमे ॥ २॥ 
> - >< 


पानी राख हनूमान, कखन प्रसिद्ध इए, पाया नाम॒ भीष्म-भीम ताकत जिस्सानीमे \ 
पानी राख अजुन ओ अभिमन्यु इप वीरः, हन डले बडे-वडे सेनिक आसानीमे ॥ 
पानीसे ही राममूतिं, गामा जग जाहिर थे, बरबाद पानी ात | कीजे न जवानीमे । 
राखो “रमाः पानी बात पतेकी बखानी यह, पेसी है असीम शक्ति मानवके पानीमे ॥ ३ ॥ 
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+ प्रम-मगति जल विलु रघुराई । अभिेतर मल कवर न जाई ॥ # 


~ ~= 
बालकके आदार-विकासका करम ॑ 


( केखक--सखामी श्रीविशुदधानन्दजी परित्राजक महाराज ) 


बाल्कोका राख्न-पाटन किस प्रकार करना चाये 
ओर उनका आहार-विहार कैसा होना चाहिये, इख सम्बन्धरमे 
नारी-समाजमे बड़ा अज्ञान पैला दहै। हमारी आधुनिक 
नारियाँ प्रायः न तो यह जानती हँ कि उन्हें अपना खान-पान 
कैसा रखना चाहिये ओर न यही जानती ह कि रिञ्चओंको 
कतर दुध पिलाना चाहिये, एक बारका पिया हआ दघ कव 
पचेगा ओर कितने समय बाद उसे पुनः दुध पिखनेकी अपश्चा 
होगी । ओर जो बालक कुछ अनन लेने रगे है, उन्दँं किंस 
प्रकारका एवं कितना अन्न दिया जाना चाये । 

उचित यह दै करि माता बननेके पूर्वं उनको इख बातका 
ज्ञान होना चाह कि माताका क्या कर्तव्य हैः कितना 
उसपर उत्तरदायित्व है ओर उसे किख प्रकार पूणं किया 
जा सकता है ! यदि बा्कोका पालन-पोषण उचित ढंगपर 
करके.उन्दै उत्तम दुध ओर आहार नियमसे दिया जाय तो 
वे अत्यन्त दृष्ट-पुष् प्रसन्नचित्त तथा ऊर ओर देशका नाम 
उज्ज्वख करनेवाले हो खकते द । किसी देशके बाखर्कोकी जन्म- 
मृत्युः खार्थ्य, चरित्र ओर रिक्षा-व्यवस्थाखे हम उख राष्की 
शक्ति ओर उन्ति-विकासका सहज ही अनुमान कर सकते 
है| अतः बारकोंका पालन-पोषण बड़ी दी तत्परतासे 
करना चाहिये । 

जिख खमय बालक उत्पन्न होता हैः उसी समयसे उसके 
खास्थ्य; शिक्षा, चरित्र ओर लाल्न-पाट्नकी ओर ध्यान 
देना चादिये । ओर यह उत्तरदायित्व विरेषतया माताका 
&; क्योकि बाखकं माताका दूध पीता दैः इस कारण यदि 
माता असावधान रदेगी ओर ` कोई कुप्य करेगी तो उसका 
म्रभाव बाककपर अवदय पड़ेगा । अतः माताको पूणंतया 
सावधान एवं संयमते रहनेकी आवरयकता है । 


नवजात शि्चका आहार 
नवजात शिका नाल काटनेके बाद शीतल 
जव्वे ह धोकर आश्वासन करे ओर आयुर्वेद 
८ उुश्रुत ) के अदेशानुखार अनन्तमूल १ रत्ती 


 जाह्मीका खरस २ रत्ती, गोध्रत ३ रत्ती ओर मधु 


 ( शदद ) ६ रत्ती मिखाकर ॐगुलीसे चटा दे । जवतक 
 मताके स्तने दुघ न आ जाय्‌ः तत्रतक यदी मोजन दिनम 


छः वार ओर रात्रिम चार बार देना चाये । इन समी 
वस्तुओंको यथावकाश पूर्वसे ही एकन्न कर रखना चाये | 
वारक उन्न होनेके तीन रात्रि बाद माता स्नोम यथेष्ट दूघ 
आता है, एेसा आयुवदका सिद्धान्त है । अतः बाख्कको 
मातक्रे स्तनपर रंत नहीं ख्गाना चाहिये । दूध अनेमे 
यदि कोई बाधां दिखायी पडे तो माताके खस्थ होनेपर 
बारुकको एकाध बार सनसे छगाया जा सकता है; क्योकि 
िशुके सरणः दशनः स्पश या उसके स्तन ग्रहण करनेसे 
स्तनमे दुधकी ` परदृत्ति हो जाती है । जिन शिक पास 
बराख्कके स्यि पर्याप्त वृध नदीं होताः उनमे अधिकांश 
बारकसि प्रेम न करनेवाटी दी होती है । जो मातारं बालकषे 
स्नेह रखनेवाटी होती है, उनके स्तनसे शि्चका स्मरण करते 
ही दुधकी धारा प्रवादित होने ख्गती दै । 


बारर्कोका भोजन 


बालकका प्रारम्भिक भोजन दध ही ह । प्रकृतिने 
चिश्चमात्रके खि दुधका ही विधान किया हे । सभी प्राणी, 
शरः चीता; ` भेड़िया आदि सक जीव भी अपने 
बचेको अपना ही दुध पिखते दै; कितु मनुष्यलोके 
खास करके आजकल इस नियमका कुछ उछद्धन होने ख्गा 
३। सम्पन्न या रिक्षित धरोकी ` कुछ आधुनिक मातां 
अपना दुध अपने शिद्छको नदीं पिलारती, वे अपना उत्तर 
दायित्व धात्रीपर छोडकर निश्चिन्त हो जाती ई पर यह 
अप्राङ़त होनेसे माता ओर संतान दोनेके स्यि ही हानिकर 
होता है । रिद्यको दुध न पिलनेसे प्रसूता नारीका खस्थ्य 
बिगड़ जता है, इख बातको अवर वैलानिकोने भी सीकर 
कर छया द। अवश्य ही यदि मा अखस्थ हो या उसके पर्या 
दूध न हो तो उस अवसाम नीरोग धायका दूध या पानी 
मिलाकर उवाल्र हुआ शद्ध गुनगुना गो-दुग्ध दिया जा 
सकता ह । जो नारियों किसी कारणवश बेको सन पिलाना 
बिलछु पसंद न करती ह, उनको भी शि्यपर दया के 
उसके कस्याणके खि कम-से-कम दो सताहतक तो अव्य 
सतन पिलाना चादिये; क्योकि. नवजात रि्युकी 
काला मल चिपटा रहता हे ओर उसे निकाल्नेका प्राकृत 
साघन मातृदुग्ध ही ह । सदःप्रसूता लियोका दुध रेचक 
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होता है, उसको पीनसे वह मर सहज ही निकल जाता हे । 
इस आयुमे जिन वबालकोको माताका दूध नदी मिलता; 
उनको विरेचन ओषधिकी आवश्यकता होती है ओर नन्दे-ते 
शिञ्चको विरेचन ओषधि देनेसे हानि होती है । यदि किसी 
कारणसे रिञ्यका मल सुक जाय तो उसे तीखा जुलाब न देकर 
बाल्घुटी भ्या गुदामे ग्टीसरीनकी वत्ती लगाकर टद्रीकरा 
देनी चाहिये । 


दुध पिलानेकी षिधि 

जिस किसी स्थितिमे वाल्कको दुध नदीं पिलाना 
चाये ओर न प्रत्येक समय दूध पिलाते ही रहना 
चाहिये । जव्र॒वार्कको दूध पीनेकी अयिक्षा ह, तब 
सन धोकर ओर योङासा दघ गिराकर पिल्रना 
चादिये । रिद्यको सदेव बैठकर ही दूध पिलाना चाद्ये । 
जो नारि्ो केटे-लेटे अपने बाल्कको दूध पिखाती ह, उनके 
कान बदने ख्गते है ओर अधिक दिन ध्यान न देनेसे जीवन- 
भरे ल वे बरहर हो जाते ह । सन धोनेकी आवद्यकता 
इसल्वयि है कि उसमे पसीना ख्गा रहता है । जडा ओर 
गंदापन दूर करके लि यदि प्रमाद ओर असावधानीसे 
सनको धोकर दृध गिराया नहीं जायगा ओर यों ही शि्यको 
पिला -दिया जायगा तो कफक! अंश अधिक होनेसे एवं 
दूषित दूध न निकलनेसे प्रायः बाल्करको वमन, काखः श्वास 
आदि कई व्याधिर्यो उत्पन्न हो जार्येगी । यदिः किसी कारण- 
व माता या धात्रीको क्रोध आ गया हये तो जव्रतक प्रकृति 
शान्त न होः तवतक दृध नही पिलाना चाहिये । प्रायः 
माता गृहके अन्य व्यक्तियोते अप्रसन्न होकर शिञ्युओंको 
सतनपान कराती है, इसका कुःप्रभाव बाख्कोपर पड़ता दै । 

# काकडासिगी, सुखदठा, सुनक्षाः ` कायफ़ल, मिश्री, दरं, 
अमरतासका गृद्ा-- ये सभी वस्तुं ४-४ रत्ता ओर काला नमक 
२ रत्ती ८ कूटकर ) आधपाव पानी पकाये, जब एक तोला रह 
जाय तव. छानकर शिशुको पिा दे, श्ससे कब्ज नहीं रहेगा । 

कमी-कभी मातां बालकरकरो अधिक सुलाने तथा अपने 
स्वच्छन्द रइनेके देतु बार्धुटीमे अफौम दे दिया करती ह । यह 
बहुत ही हानिकर होती दै, करयोकि अत्यन्त कोमरु मस्तिष्क 
बारवोकि अंदर नरौली वस्तु पहुंचकर उसके इद्धिविकासको 
नष्ट कर देती है । अफाम मलोक होनेके कारण मरको सुखा 
देता 2, जिससे बारकको अनेको उदर-व्याधिर्योका शिकार होना 
पक्ता द । अतः यसी वस्तुं बारकोको भूलकर भी नहीं देनी 
चाये । 





अर्थात्‌ क्रोधे कारण रक्तके विषरेठे परमाणुर्योदवारा विकृत 
हआ दूध उनके शारीरिक स्वास्थ्यके स्थि तो हानिकर 
होता ही दैः उससे वाठ्कोके कोमल मस्तिष्कपर रेखे 
कुसंस्कार पड़ जाते हँ जो उन्द साधनकालमे निवल बनाकर 
पथभ्रष्ट कर देते है । 
बारकको जल पिरना 

प्रायः अरिष्चित नारियों सदी होनेके भयसे िद्यओंको 
पानी नदीं पिलातीं । एेसा करना ठीक नदीं दे । एक मासकी 
आयुके उपरान्त उवाल्म हुमा शीत जल बूँद-दोवूद 
दिष्चकरो कभी-कभी देना चाहिये । पानी प्रकृतिकी देन दैः 
उससे डरना न चाहवे । ह, इसक्रा अधिक ओर्‌ अयुक्त 
ढंगसे प्रयोग हानिकर हो खकता हे । प्रायः कईं मातार्पँ 
एक उद्‌ साठ्तकर रि्युको जलः नदीं देती, जिका 
दुष्परिणाम यद होता ३ कि रिय॒ जो ङु खाता है, पानीके 
भावके कारण उसका टीक परिपाक नहीं हो पाता ओर 
अन्तमे वह ॒व्याधिग्रस्त ह्ये जाता दै । इस श्रकारकी युवती 
महिखाओंको सावधानीसे रिद्यपाल्नकी विधि सीखनी 
चाहिये । 

कितनी बार कितना दध पिङाना चाहिये 

शियके किंचित्‌ रोतेदी माता दुध पिलाती हे । यदि एक 
घटेमे वद चार वार रोताहै तो वे चारा ही वार शिञ्चको सन 
पिल्मती दै । इख प्रकार बालकं स्वस रहनेकी अपेक्षा अधिक 
दुब होः जाता है । विना पचे वारःवार दूध पिलते रहनेसे 
वह दूध डालने लगता दै । केवल भूख लगनेपर ही 
समयानुकरूर दूध पिलाया जाय तो दूध डाख्ना वंद हो 
जायं । नन्दे रिय ओंको अधिक वार दुध पिलनिकी आवदस्यकता 
होती है; क्योकि वे एक वारम अव्यमात्रामे ही दूघ पी 
पाते है ओर वह शीघ्र ही पच मी जाता है । ज्यो-व्यौ आयु 
वदृती जाती दै, त्यो-दी-त्यो दूधकी मारा वदते जाना 
चाहिये, साय दही दूध पिलनेका समय भी बदाते रहना 
चाहिये । वस्तुतः दूध पिलनेका ठीक समय बही है, जब 
रिञ्यु भूखा हो, इसका कों निश्चित समय नदीं बोधा 
जा सकता ओर न परिमाण ही निश्चित किया जा सकता 
दै। दुध पिखनेका जो समय निर्धारित किया जाता है, उसका 
अभिप्राय यदह नहीं होता कि यदि बाख्कको उस समयसे 
पूं भूख ङ्ग जाय तो भी उसे दूध न पिलाया जाय ओर 
न तो यह होता द कि यदि रिद्यको भूख न खगे तो.भी ठीक 


उसी समय दूष पिलाया ही जाय । भूख शूगनेपर भौ 






४०८ # उमा राम खुभाड जेहि जाना 


शिदको दूष नदीं दिया जायगा तो उखका पित्त कुपित 
हो जानेसे ब रक्तको जलायेगा ओर विलम्बसे पीया हआ 
दूष ठीकडीक पचेगा भी नही । ठीक इसी प्रकार विना 
भूख रगे दूध दिया जायगा तो अपच-अजीर्ादि कईं 
व्याधिर्यौ हये जायेगी । नन्दे रिद्यओंको जिस प्रकार दिनमे 
भूख लगती हैः उसी प्रकार उन्दं रात्रिम भी गती द। 
अतः उन्दँ रात्रिम भी दुध देना चादिये । ज्यो.ज्यो उनकी 
आयु बदृती जाती है, वे खयं रात्रिको दूध पीना कम 
करते जाते है५। 
अन्न देनी दिधि 
भारतवर्षमे छः मासकी आयुतक प्रायः रि्ओंके 
दत नहीं निकठ्ते । प्रकृतिके नियमानुसार जव 
आमाशयमे दूधके अतिरिक्त अन्य पदाथोकि पचानेकी ङुछ 
शक्ति आ जाती है, तमी दति निकर्ते दै । यदि किसी 
बाख्कके दत एक वषंतक न निकरं तो उसे दुधके 
अतिरिक्त ङु भी खानेको नदीं देना चाहिये । दाति 
निकल्नेपर भी मनमानी वस्तुर्णं नदीं खिलानी चाये; 
क्योकि आमाशयके निब होनेसे अनादि पदार्थोका ठीक पाचन 
नदीं ले सकता । आरम्भे यिद्यको जो आदार दिया 
जाय वह पततम; नरम, खस्प, बख्कारक ओर किसी 
विकारके उत्पन्न किये ब्रिना पच जानेवाखा दोना चादिये । 
प्रायः युबती नार्या बिना दात निकठे ही विस्कुटः पेडा 
ख्डड्भः मिठाई आदि गरिष्ठ भोजन बाक्कोको देने क्गती 
है, प्र एेखा करना नितान्त हानिकारक दै । छः महीनेके 
बाद ही अन्नप्राशन-संस्कार प्रायः भारतवषंमे होता है, 
वह भी इसी सिद्धान्तका निर्देश करता है; क्योकि दात 
निकलनेकी आयु छसे आठ मासतक है । जव बाखकके 
दो दत निकर अये तो दृधकी मात्रा बदा दे अथवा 
वधम साबृूदानाः गहूंका दरिया चावख्के छावा या चावलकरा 
मोड़ बङ-काल देखकर देना चाये । प्रारम्भमे एकाएक 
बाटकंको रोरी नदीं देनी चाहिये, क्योकि व्रिना दति 
बह मटी रकार चवायी नदी जा सकती ओर उसके मेदामं 
भी सेरी-जेसी कड़ी वस्तु पचानेकी शक्ति नदीं होती । प्रथमसे 
ही बाल्करको अन्नके पदार्थोपर निर्भर नदीं करना चाहिये । 
` अपितु एक बार अन्न मिला वृध ओर यदि सम्भव हो 
तो एक बार संतरा, टमाटर माल्टा, अंगूर आदिका रख ओर 
` # दूष पिलानेके समय ओर परिमाणकी तिका ष 7 
(बदा मोजन' शचीषंक रेख दी जा रदी हे । ` -- सम्पादकं 


 । ताहि भजु तजि भाव न आना ॥ # 


क =-= 
शेष समयमे दूध ही देना चाहिये । जः गेह, चनेकी रोरी 
ओर रुक्त फलेदयारा पलनेवारे बाख्क सदेव दष्ट. 
ओर खस रहते है एवं अरारोटः विस्कुटः चाय, चावल ओर 
बाहरसे आनेबाठे सूखे दधसे परे हुए वच्चे सदेव निर्बल; 
रोगी ओर दुबले-पतले रदते द । कारण इन पदा्ोमि 
अखि-खमूहको इद करनेवाला तत्व प्रायः नहीं होता । 
इससे उनकी कमर छक जाती ओर पैरकी दडर्यो भी 
यदी दो जाती दै । प्रारम्भसे बाल्कोको मीठा बिल्कुल 
नदीं देना चाये । दाति निकलनेपर दूधमे किञ्चित्‌ 
मिखाया जा सकता है| अतः अधिक मीठा जिन 
बाखूकौको दिया जाता ह उनके शरीरम रक्तविकार 
फोड़ा-फुसी तथा उद्र कृमि हो जते ओर यकृत भी 
बद जाया करता है । जवर चार दत बालकके निकल 
अये, तब सेरीके साथ पतली दाक ओर नरम शीघ्र पचने- 
वाटे शाक दिये जा सकते है; किंतु गरि पदाथं--खोवे 
आदिकी मिठाई, चिवड़ा, आद घुदर्यो, शकरकंद, उबाली 
मटर, अने चना आदि बिस्छुख नदीं देना चाहिये । डेः 
गले, बासीः कए ओर चाय आदि अति गरम तया 
दूषित पदार्थं भी नदी देने चादिये । शिष्यो उच्छिष्ट 
कमी नदीं खिलाना चाहिये । इससे भयंकर संहा उत्पन्न 
हो जाता दै । प्रारम्भमे कमी-कमी बाल्कोको आहार अनुकूल 
नही पड़ताः उस समय बड़ी सावधानीसे कूट, रामदाना 
ओर धानकी खील प्रयोगमे खाना चादिये । 


द्ध कब छंडाना चाहिये 

ब्ालकको दूघ कतक पिलाना चादिये । इसका ज्ञान प्यक 
नारको होना चाहिये ओर तदनुसार व्यवहारमं लाना चाहिये । 
प्रायः मातारं तव्रतक दुध पिलाती है, जवतक्र उनके स्तनोमे 
दूध रहतादै अथवा दूसरा बाख्क उदरमं नदीं आजाता हे। रेषा 
करना बाक ओर माता दोनेकि स्वि हानिकर है । यदि 
अवधिसे अधिक दिनतक माता अपने शरीरका अत्यावश्यक 
पोषक पदां व्यय करती रहेगी तो अनेक व्याधियोके लक्षण 
उद्पन्न हो जार्यगे। मेरुदण्डमे कुछ सिचावट-सी जान पडन? 
हृदये धत्राहट, कोधवबद्धता, शूल, वमन? अरुचि छिरः 
मे भारीपनः कानोंद्रारा नाना शब्द सुनायी देना अय 
श्रमसे इदयकी गति बद्‌ जानाः शरीर दुर होना? 
पसीना आना अथवा नेन्-अ्योतिका कम होना आदि लक्षण 
जान पड़ते दी चिश्चको ऊपरके दूधपर निभ॑र कर सरन 
पान बिल्कुक इडा देना चादिये | अतएव यदि उपयुक्त 





# दशं बालक # 
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व्याधिर्यां माताको न हँ तो कवतक माता रिक दूष 
पिये १ इस विषयमे वैज्ञानिकोका मत एक वर्षं दूघ 
पिलानेका है; रितु भारतवर्म तीन व्ष॑तक वाल्क दूष 
पीते देखे जाति है" इसते अधिक हानि होती है । भारतीय 
विरोषजञोके अनुसंधानसे उद्‌ वषं माता स्तनपान करा 
सकती दै । दूष चुड़ानेका यह अभिप्राय न समञ्च ठेना 
चादिये कि उद्‌ वेके उपरान्त बालको दूध देना दी 
बरद करदं । दृध तो जीवनभर पीनेकी आवदयकता 
है । उक्तं कथनका अभिप्राय. इतना ही है करिमाताया 
धायीको अपना दूध डद्‌ वर्ष॑से अधिक एक बार्कको नदीं पिलाना 
चाहिये । डेद्‌ वके उपरान्त गाय या वकरीका दूध, जो सुलम 
हयः पिलाना चाहिये । 
दुध छुडानेकी बिधि 

प्रायः देखनेमे आता दै कि दू छुडानेके लि कोई-कोई 
मातार्णँ अपने तनमे मिर्चाया अन्य धरणात्मक पदाथ।को लगाकर 
बाखुकका दृध चुडाती है । यह क्रिया बालक ओर माता दोनोके 
लि कष्टदायक है । यह क उन्दी मताओंको उठाना पड़ता है 
जो बालकको नियमानुसार दूध नदी पिकातीं । इन ङ्निम 
साधनोसे यदि बालक दूध छोड़ भी देता है तो आरम्भमें छः-सात 
दिन आहार व्िस्कुख नदी करताः जिससे अमेक कठिनाइ्थोका 
सामना करना पड़ता है । यदि मातार्पँ नियमसे प्रथम 
सप्ताहमे एक बार दुध पिलाना कम कर दं, दूसरे सादे 
एक बार ओर कम करके स्वस्प अन्नाहार अथवा ऊपरी 
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© 
आदश बाटख्क्‌ 
( स्चयिता-शीगौरीरंकरजी गु ) 
किसने कहा देश-भक्तौसे करना त॒म . सव॑सख पदान 
.किंसने कहा दान-वीरोसे दान करो तो होगा मान 
किसने कहा संत तुलसीसरे करो रामक्षा तुम गुण-गान 
कौन कमी कहता मातासे-समञ्चो शिश्यको अपना प्राण 
किसने कहा कभी बादटसे--रान्त करो धरतीकी प्यास 
किसके कहनेसे पुष्पांसे निकला करती मधुर खवास 
कौन प्रेरणा रविको देता खणे-क्रिरणका दे वह दान 
कौन चन्द्रमसे कहता दै, ऊबि छिरकाओ खधा-समान 
किसके कहनेसे दीपकसे अंधकारका होता नाशा 
` कोन कभी जटसे कहता है, शीतक्ता दो खधा-खमान 
कोई कभी न कहता इनसे, पेसे अदुपम काम करो 
कोई कमी न कहता इनसे, यौ सेवा निष्काम कतरो ॥ 
ये सजन ह ओर सजनोको निशिदिन यह चिता पक-- 
ष्दुखियोको सुख मिले ओर वे प-फ रह सविवेक ॥ 





दूधकी मात्रा कुछ अधिक बढा द तो अनायास दी बालककां 
दूध व्रिना किसी कठिनाईके चुट जायगा । । 
दूध छुडानेके वाद बालकका आहार 

बालकको दृ दयूट जनेके बाद जो गह, चनेकी रोटी, मूगः 
मसूर, अरहरकी दाक, दूधः थोड़ी चीनी, गोभी, यमाटर' भंडी? 
परल, लोकी, तरोई आदिकी तरकारी देनी चादिये । कड़ी 
चस्तुरपँ, जो विलम्बसे पचनेवाल्ीः वासी तथा ब्राजारकी मिटादर्या 
आदि तो विद्छु नहीं देनी चादिये । प्रायः खग 
वाककके भोजन ओर वल्क खच्छतापर भमी ध्यान 
नदीं देते इससे उनकी दिनचर्या ओर आचार-विचारो- 
पर कुसंस्कार अपना अधिकार जमा लेते हैः इसव्ि 
जसि प्रकार अपनेसे बड़ेके प्रति खच्छ ओर मर्यादाका 
वर्ताव फिया जाता दै, ठीकं उसी प्रकार बाखककि प्रति 
भी होना चाहिये । बारह वपर॑तकके बालक माता-पिताके चयि 
वराटक ही है, इतनी आयुतक उनकी शिक्षा-दीक्षा, ालन्‌- 
पालनः, आहार-व्यवहार ओर चरित्रवान्‌ बनानेका उत्तर- 
दायित्व सर्वथा माता-पितापर रदता ह । इसख्वि उन्दं इस 
योग्य अवद्य बनाना चादियेः जिससे वे सखश्-शरीर 
ओर सखस्य-ित्तवाठे होकर समाजका कल्याण कर सक | 
बाख्कको योग्य बनानेमे दी माता-पिताकी उदेश्यपूतिं निदित 
हे ओर यदि वाक्कोको सुयोग्य बनानेकी व्यवस्था न हई 
तो वे समाज ओर प्के भार होकर पू्वजोके नामको 
कलङ्कित करेगे । 
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# कोन कुसंगति पाइ नसा । रद न नीच मतं चतुराई ॥ ॐ 





ह क =---- =-= 
वचोंका भोजन 


(केलक--डा० ल्ष्मौकान्त एम ०वौ ° बौ ° एस” 

भगवानकी कृपासे म्रकृतिका कुक एेसा विधान हैकि 
जव बचा माके पेथ्मे रहता है, तमी उसके स्तनो दूध 
पैदा होने ठ्गता हे । किसी भी वच्चेके व्यि अपनी माके 
दधसे अद्कर दूसरी कोई चीज नहीं है । वर्चोका उस्पर 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार है । अगर कोई खत्री किसी भी 
कारणसे अपने वच्चेको दूध नहीं पिलातीः तो वह अपने 
'ातरत्वण्की रक्षा नहीं करती । माताका सन वास्तवं 
वच्चके व्यि दूध तैयार करनेका ईश्वरीय कारखाना दैः जिखकी 
तख्ना संखारका कोई भी दूध बनानेवाला कारखाना नदीं 
कर सकता । बाजार दृधोको माताके दधसे अधिक पुष्ट 
समञ्चन वहूत बड़ भूल दै । बच्चेको सन-पान कराना 
केवल वच्चेके ण्यि ही हितकर नदीं दै; बल्कि माताके 
खास्थ्यके स्थि भी लमदायक दै । जन्मसे साल्भरके 
अंदर मरनेवाे बचोमे अधिकोश बच्चे माके दूधके अभाव 
से हयी मरते ह । यदि समी मातार्पँः अपने बरचौको नियम- 
पूर्वक अपना ही दूध पियं तो इस मल्यु-संख्यामे बहुत 
वड़ी कमी आ जायः ख्ड्के बहुत जल्दी बीमार न पड़ । 
माताके सतन-पान करनेवाले व्चोके आहारमे चूत र्गनेका 
भेय नही रहता । मातके दूधमे रोगोसे वचनेकी अद्भुत 
शक्तिः रहती है ओर बह स्नायु-नादिर्योको खस्थ ओर 
समघु रखता दै। संतानकी सुन्द्रताके विचारसे भी 
स्तन-पान करानेकी अस्यन्त आवश्यकता है । बोतल्दवारा दृध 
पिखानेसे ववचोके चेहरे, दत ओर कण्ठम विकार पैदा हो 
जाता है । 

जिस ग्रकार स्तनमे दुधका पेदा होना एक खामाविक 
क्रिया है उसी तरह दुध पिटाना भी माताका प्राकृतिक 
कत्तव्य होना चाहिये । हम अपने जीवनको जितना अधिक 
प्राकृतिक वना ` सके अच्छे स्वस्थ्यके स्यि उतना दी 
दामदायक होगा । वचचौको नपान करानेसे जीका शारीरिक 
ओर मानसिक विकरांस होता है । कु खिर स्तन-सोन्दयके 
नष्ट हो जानेकरे मयसे वच्यौको दूध नदीं पिटातीं । यद उनकी 
वड़ी भूक है | वे केव अपने दी लि या केवल भोगः 
विलस्के स्यि ही पैदा नदीं हुई ई । उनके षिरपर बहत 
` बड़ी जवाबदासी ३ चादे वेदसे जने यान जानः 
समनं या न समञ्चं ओर निवाई या न निवा । पेदा शनेः 
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वाटा प्रस्येक वचा राष्ट्रका कणंधार होता ह । उन्द वैसा 
बनानेकी जवावदारी विरोषकर माताओंपर ही होती हे । वे 
जेखा चाहें वैसा ही अपने ठ्डकोंको वना सकती है । बच 
को स्तनपान न करानेसे बच्चेकी, साथ ही कुल, जाति ओर 
रा्टूकी भी महान्‌ क्षति ह । 
दूध-पान करानेका नियम 

प्रायः चर्यो चारपाईपर ठेटकर वर्चोको दृधं पिढाती 
है, कुछ मातार् जव वचा कुछ बद्‌ जाता दैः तव दूष 
पिलानेमें स्वयं कोई भाग नदीं लेतीं । फठ्तः बच्चे जैसे 
चाहते है वैसे सनको खीच-तानकर दूध पीति है 
यह ठीक नही ह। चुर माता बैठकर ओर बच्चेको 
गोदीमे सीधे वरैटाकर दूध पिलाती है । यदि बच्चा बहुत 
छोटा होता है तो बे उसे अपने दोनों हाथोके सहारे ऊपर 
उठये रहती है । इसमे कोई शक नदीं करि इस तरह दूष 
पिलाना एक कसरत एवं कष्टदायक काम है । ऊक चिरया 
इसे पसंद नहीं करं गी; परंतु एेसा करनेसे दोनेवाले ठभोकी 
उपेक्षा करना बहुत व्रड़ी मूख॑ता दै । ठेटकर दूध प्रिनेसे 
व्यौके कानमे दुध चले जानेका भय रहता दै जिससे कानकी 
बीमारी हो जा सकती है । 

जिसमे बाखक खस्थ रहे ओर उसके शरीरका उचित 
विकास होः यह बहुत जरूरी दै करि उखको काफी आहार 
मिरे ओर इसके . स्थि उचित है करि दूध पिलानेवाटी 
माता पुट ओर पौष्टिक भोजन करे । माताओंको गम॑काल- 
मे ओर उसके बाद ऊुछ समयतक पर्यास मात्रामे कई बार 
ओंटा जर पीना चाहिये ओर उन्द अपने स्तन ओर चुदुकको 
अच्छी तरह साफ़ रखना चा्विये । । 

ब्चोको जन्मसे केकर ९ मासतक केवर मकरे वूधपर 
ही रखना उचित ३ । छ मा-बाप बचोको चौथे या छ 
महीनेमे दी थोड़ा बहुत दाङ-भात चटाना शुरू . कर देत 
है यद बहुत बड़ी भूक दै । उस समयतक वर्मे अत्र 
पचानेकी प्या शकि नदीं रहती । माताके दूधमे लोहे भौर 
विटामिन “सीग्का अंशः जिसकी शरीरको जरूरत है बः 
कम रहता हैः इसछियि अगर वको तीसरे मदीनेषे यो$ 
बहुत नारंगी या टमारका रस पिया जाय ते वह 
खाम्‌ होगा । 





# बच्योका भोजन # 
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स्तनपान करानेवाटी माताओंकी नीचे 





( कताथ गयी माताओं स्तनमे कम दूध पैदा होनेके कारण 


ब्ातौपर विशेप्र ध्यान रखना चाहिये । 
(१) वे ज्यादा तरट पदाथं न खार्यँ । 


( २ ) वच्चेको साथ लेकर सोनेवाटी मातार्पँ अपना 
सन . अच्छी तरह रबोधकर रक्खेः जिसमे बच्चे वैधे हुए 
समयके अल्मवा दूध न पी सके । कुर बज्चोको माक सनम 
वराव्रर मुंह गाये रहनेकी बुरी आदत पड़ जाती है; यह्‌ 
ठीक नदीं । 

(३ ) कुछ माता, जिनके सत नमि जरूरतसे अधिक दुष 
उतरता है, अपने वचोँको जवरदस्ती दूध पिलाते रहनैकी 
चेष्टा करती ह । यह भी खराव दहै । 


(४ ) सदि अधिक दूध हो जानेके कारण तनमे 
दद॑ माट्ूम पड़े तो उसको गरम जलम तोखिया भिगोकर 
सेके ओरं तव जरूरतके मुताविक दुध गारकर स्तनको पद्ठीसे 
्बोषिदे। 


(५) सम्भव है कुछ बच्को ेसा करनेसे दो-चार 
रोज असुविधा हो; परंत॒ पीछे वे इस नियम्के आदी हो 
जर्येगे । 

(६ ) यदि वचा द्र-असल बहुत भूखां हो जय तो 
नारंगी या टमाटरका रप पिलाया जा सकता है । इन चीजोको 
पिलाते समय गुद्धता ओर सफताईका विशेष खयार रखना 
चाहिये । 

ऊपर कहा जा चुका है कि वचोको केवर ९ मासतकं 
सनका दूध पिलाना चाहिये; परंतु देखा जाता हैकिकुछ 
माता प्यारसे बचचौको दो-तीन वर्भो या उद्ते मी अधिक 
समयतक दूष पिलत रहती ह । वको दींकरालतक 
सन-पान कराते रहमेसे कभकी अक्षा अधिक क्षति होती 
है । रड़केकी आदत बिगड़ती है, माताका खास्थ्य खराब 
होता है, जिसका अतर बादके होनेवाठे बचचोपर पड़ सक्ता 
हे । इस विपरयमे मनुप्योकी आक्षा पञ अधिक चुर ई जो 
एक खास समयक बाद वचको दूष पिना बंद कर देते है । 


दूधका कम होना ओर उसका उपाय 


अब्र प्रशन यह उठता है करं यदि किसी खि सनम 
काफी दूष न होता हो तो क्या करना चाये ओर किन 
कारणेसि पर्यास दुध पैदा नही होता । 


(१) गर्भावस्थामे उचित सखास्थ्यकर निर्मोक 
अज्ञानता या उनके पालन करनेमे असावधानता । 

(२) संतान पेदा हो जानेकरे वाद की जनेवाटी 
लापरवािर्यो । 

(३ ) माताओंको उचित पौष्टिकं ओर समतुक भोजन- 
कान मिल्ना। 

(४ ) उचित परिमाणमे पानी नदीं पीना । 

( ५) अखास्थ्यकर कोठरीमे रहना ओर सोना । 

८ ६ ) चिन्ता, योकः विषादः कल्द ओर दुःख । 

(७ ) एेसी चौजोका खानाः जो आसानीसे पच न स्कर । 

( ८ ) आवद्यकतासे अधिक खाना । 

( ९ ) कन्जकी रिकायत । 

८ १० ) कुखमरयमे या अनियमित भोजन करना । 


उपाय 

८ १ ) कारर्णोका पता रगाना ओर उन्दं दूर करना । 

८२) यदि खरी दूध पिलाने ओर खास्थ्यके सभी 
नियमोको टके पाठन कर रही हो ओर बच्चेक्ा शरीर तथा 
तोक उचित परिमाणमे बद रहा हो तो उसे इस बातकी कमी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि उसको काफी दूध नहीं होता । 

(३ ) बच्चेकरो हर बार दोनों स्लनका दूष भर पेट पीने 
देना चादिये । बचा कमजोर हो ओर वह स्तनसे अच्छी 
तरह दूध खीचनेमे अपमथं हो तो किखी दूसरे स्वस्थ 
बाढ्कको सनका समूच। दूध पिला दं; अगर एेखा सम्भव 
न हो तो हायण निचोरकर फंक देना चाहिये । 

(४ ) दुध पिल्मनेके आधा घंटा पहर एेसी माताओ- 
को उचित है कि एक गिलस पानी पी ठे। 

( ५९ ) खीर, खिचडीः खो, दाक (मसूरकी )2 ट्हीः 
पपीता ओर तिल्की बनी चीजोका व्यवहार करनेसे दूध 
बदता हे । 9 

८६ ) सनपर रेङ़धके पततेकी पद्ध बोधनेसे भी दूष 
वद्‌ सकता दहै । 

बचचेको कितनी बार ओर कितना द्ध पिसाना 
चाहिये 


ङुछ माताओंकी आदत होती हे कि जन-जब वचा 


७१२ 


# साघु-अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अलिर के हानी ॥ # 
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रोता हैः तब-तवर दूध प्रिलाती ह; परंतु यह गलत तरीका ३ । 
खड्केके रोनेके कई कारण हो सकते दै; बचचोको दुध पकर 
बहलाने-फुसल्ानेकरी अपेक्षा उन कारणोंको दूर करना अधिकं 
अच्छा है । एक खास वेँधे हुए समयपर खानेकी आदत- 
का तंदुरुस्तीपर बहुत बड़ा ओर अच्छा प्रभाव पडता दै । 
वर्मं रुडकपनसे ही यह आदत डालनी चाहिये । 

यहों उत्तरपदेश ८ यू° परी० ) के स्वास्थ्य-विमागकी 
सिफारिशके मुताबिक “इण्डियन रेड क्रो सोसाइरी्रारा 





दिनमे रातमे 





बच्चेकी उप्र |कितनी-कितनीदेरकेबाद 

















कितनी बार दृध 


भकारित ध्चादर्ड वेरफेयरः नामको छोरी पुस्िकामे दी गयी 
ताछिकाकी नकठ दी जाती है । अगर इसी ताल्काके अनुषार 
ल्ड़कोंको दूध पिलाया जाय तो उनके खास्थ्यके त्थि यह्‌ 
वड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । यह ताछ्कि दूध पिखनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाखी प्रायः बहुत-सी समस्याओंको हट करती 
है । जेसे--किस अवस्थामे, कितना, कितनी बार ओर 
कितनी देरपर दूध पिना चादिये । यह नियमः चाहे 
वचौको सनसे दूध पिलाया जाय या बोतक्से--दोनो हतम 
समानरूपसे लागू होगा । । 





२४ घटेमे एक वारये 











कुड कितनी बार दूघ | कितना दूध पिलाना 














दूध पिलाना चाहिये पिलाना चाहिये पिलाना चाहिये चाहिये 

पहले चार दिनम | प्रति दो धंटेपर २ वार ` द्मे १० बरार | एकमे दो जरतक 
व्ल | ~र १० 2 श्से २ 2 
दूसरे सताहमे र | ध २से २१ 
तीर्र वताम | + र | स | ठ | 

४ येते ८ सताम | =»; २ 3 स ७ 2 वव 
तीसरे महीनेमे | » २९ » इ | = से ५० 
ए ह प 
पवि । ३9 | १५ | ६" | {३९ 
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न-एक ओंस कगभग आध छर्टोकके बराबर होता है । 


दूध पिल्मनेके समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि चुचुक ओर वस्त्र खाफ़ हों । यदह भी देखना चादिये किं 
बच्वा धीरे-धीरे दूध पीता है । चचकको हासे पक्रड़े रहने 
ओर उसको धीरे दवानेसे बच्चेको दूध पीनेमे सुभीता होती 
ह| एक सनका यथाकति समूचा दूध पी लेनेके वाद ही 
दूसरे सनका दूध बच्चेको पिना उचित हे । 


ब्चोको कव ओर कंसे दथ छुडाना चाहिय 
जैसा किं पहर भी बतलाया जा चुका -दैः वर्चोको ९ या 
१० महीनेके बाद माका दूध वंद कर देना चये । दुघ 
 चुदानेका अलक मोम जाड़ा दे । गरमीके दिने 





दूध चछुड़ाना एक तरहसे खतरनाक दै । इन दिनों 
धूख्वाली बीमारियों ओर मविलर्योकी तेजी रहती च ओर 
कापी धूल उड़ा करती है । सम्भव है कि इन दिनों दूष 
चुड़ानेसे उसके स्थानपर खिखाने-पिलानेकी चीजे किसी भरकर 
दूषित हो जाये । 


स्तनपान वंद कर देनेका यह मत्त नदीं है कि वचोको 
केवख अन्न ही खिलाना शरू कर दं । माका दूध बंद कर देनेके 
वादं भी दूध ही चच्चेकरा मुख्य आहार होना चाहिये । योड़ा 
बहुत दूध-मात या दूधमे पक्रायी हुई सूजी दी जा सकती द। 
माका दुध ब्द कर देनेके वाद कमसे.कम तीन पाव ६६। 








# वच्चोका भोजन # 


४१द 








हर रोज पिना चाहिये । इस्के अलावा थोड़ा.वहुत जल 
ओर फलका रस पिलाना मी बहुत जलरी है। 


किन हारतोंमे माताका दृध नदीं पिलाना चाहिये 
कुछ खास हालतोमे बच्चेको स्तनपान कराना बच्चे या 
उसकी माके ल्वयि हानिकारक है । वे इस प्रकार ईै-- 

(१) गभवती खियोका दूध .पिखाना, खीके स्वारथ्य 
ओर गभस बाख्कके स्वास्थ्यकी दृष्टस मना हे | 

(२) जिन चिक क्षयः नासर ( कैन्षर ); कुष 
इत्यादि भयंकर रोग होः उन्हे अपने बच्चेको वध नहीं 
पिलाना चादिये । 

(३) बर्चोको बार-बार या बहुत देरतक दूध पिलानेके 
कारण या चुुकको दूध पिलानेके बाद गीला छोड़ देने या 
असावधानीसे दूध परिखानेके कारण उसमे प्रायः ददं पैदा 
हो जातां दै । एेसी परिखितिमे मी दुध पिलाना मना है । 

(४) यदि स्तनमे किसी खास कारणसे ददं या कहर 
अथवा उसमे किसी खास तरहका नाजुकपन माटूम हो तब 
भी दूध पिलाना मना है । 


वच्यको धायका दूध पिलाना 


माताके दूधके अभावे बच्योको धायका दुध पिलाया 
जाता दै; परंतु याद रहे कि बचोको धायके हायमे सुपुदं 
करनेके पहले धायकी खास्थ्य-परीक्षा मखीमाति करा लेनी 
चाहिये । दूधका असर बके सखास्थ्यपर पडता है । धायके 
दषम किसी प्रकारकी चुटि अथवा विकार वके स्वास्थ्य 
ओर तंदुरस्तीके ल्य अदितकर ३ । विकारस्त दूध-पानसे 
बच्चे खिन्न ओर रुग्ण हो जाते ह तथा अनेकानेक रोगेकि 
चंगुख्मे फंस जाते हैः परिणामतः वे अकाक्मे ही काख्के 
गालमे चले जाते दै । किसी-किसी धायमे पुरतेनी बीमारी 
पायी जाती है, जिसके कुग्रभावसे बच्चे वञ्चित नहीं रहते । 
अतएव माता-पिताको सावधानी रखनी चाहिये कि बचोको 
किसी धायके जिम्मे सौपनेके पहले उसकी पुखतैनी धीमारीकी 
जच-पड़तार किसी सुयोग्य डाक्टरसे करवा छः ताकि वचयोको 
किसी प्रकारकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्तं यह बात 
बहुधा देखनेमे आती है कि धाय गंदी रहती है ओर बिना 
सनको साफ कथि ही बच्चेको दूध पित्मती है । यह बहुत 
घुरी बात है । माता-पिताको चाये कि वे धायका ध्यान 
सफार्दकी ओर आकर्षित करे । दूधका सखन्ध खान-पानसे 


\ 





मी हे । दुध पिलनेवाखी धायको उत्तेजक पदार्थ, जैसे-- 
खटाई, मिठाई मिच॑, राई आदि नहीं खाना चादि । साचिक 
मोजन ओर फल-मूलका प्रयोग दूध पिखानेवाटी धायके स्थि 
प्या दै । इन चीजेकि व्यवहारसे दूध राक्तिवर्धक ओर 
विशुद्ध होता है; जिसकी व्चोके सि नितान्त आवद्यकता 
है । धायका आचरण ओर खभाव कैषा है, उसमे कोई कुेव 
या कुचेष्टकी आदत तो नदीं है । यह मी भटलीमोति जच- 
देख ठेना चादिये । धाइयोकी कुचेष्टसे छोटे वाल्करमे ही 
घुरी आदतें आने ल्गती हँ ओर आगे चक्कर उनका 
सर्वनाश हो जाता हे । । 

माता ओर घायके दृधके विषयमे हम पहले वता चु 
ह । अव जानवरोके दुधकरे विषयमे मी कुछ कहना 
अत्यावश्यक है । इसके साथ-साथ मातक्र दूधः गायके दूषः 
भस दूध तथा बकरीके दूध रासायनिक मिन्ता क्या दैः 
इसका स्पष्टीकरण निम्नङ्कित तिकि हो जयगा-- 


तालिका 
। निक ता्‌ नमक गली 
१-माताकादूघ | २.९७ | २.९ | ५.८ | ०.१६ | ८८.० 
र्-गायका दूध | ४. ० | ३.७ | ४.८ | ०, ७ | ८६.८ 
र-भेँषका दूध | ४. ४ | ९.० | ४.८ | ०, ८ | ८.० 
४-वकरीका दृघ्‌| ३. & | ४.२ | ४.० | ०.५६ | ८७.५ 


माताके दूध, गायके दूध ओर बकरीके दधकी अपेक्षा 
भंखके दूधमे मांसइद्धि ओर चिकनई अधिक है । ्वेतषार 
माताके दूधमें सतवसे अधिकः गाय ओर भँसके दूधमे समान 
रूपमे तया वक्रीमे इन सवरसे कम पाया जाता है । माताके 
दूधमे पानीका अंश विशेष पाया जाता है | बकरीके 
दूधमे माताके दूधके बनिस्वत कमः गायके दुधमें 
वकरीके दूधसे कम तथा भेके दूधमे सबसे कम पाया जाता 
ह । मातके दूधके अभावमे वचोको बकरीकः दूध पिलाना 
चाहिये । बकरीका दूध न मिलनेपर गायका दुध भी पिलाया 
जा सकता दै । ठेकिन भंसका दूध पिलाना बिल्ङुक 
अनुचित है; चकि भेँसके दुमे मांसवद्धक परदाथं ओर 
चिकनई विशेष है; जिसको बच्चे आसानीसे नही पचा सकते । 

बोतरसे दूध पिलाना 


अगर माता किसी कारणसे बच्चेको स्तनका दूध पिखने- 
से छाचार हो । अथवा यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाय कि 


उसको दूध नहीं होता है तो गाय या बकरीका दूध पिराया जा 
सकता है । यह बात हमेशा याद रहे किं जवतक ब्योको 
दत न निकल अये, दूधके बदले दूसरी कोई चीज नहीं 
देनी चादिये । दूध चाहे माका हो या जानवरका । माके दूषके 
बदले क्रिसी दुसरे जानवरका दूध पिलानेवालोको उसकी 
सफाई ओर शद्धिमे पूरा खया रखना चाहिये ओर उसकी 
कोधिश रखनी चाह कि दूसरा पिखाया. जानेवाला दूध 
माताके दूधकरे खमान सुपाच्य ओर पृष्ठ हो । , 
शुद्ध ओर खच्छ दृध प्राप्न करनेका तरीका 
१-बच्चोको पिलाया जानेवाला दूध बाजारसे कभी नही 
, खरीदना चाहिये । 
२-दूध गाय मा वकरीके यनपे अपने सामने दुहाना 
चाहिये । 
३-दूधको क्गभग तीन घंटेतक स्थिर भावसे पड़ रहने 
देना चाहिये । उन तीन घंोके बाद उसको दूसरे बत॑नमे 
इस प्रकार ठार ठं कि नीचेका हिस्सा हिने-इलनेसे फिर न 
मिष्ट जाय । इस निचले दिस्सेवाले दूधको बच्वेको पिलानेके 
अयोग्य समन्चना चादिये । 

४-दुधको केव पोच मिनटतक उत्राख्यि ओर 
उव्रारुते समय बरावर चरते जाईयेः जिसमे मलाई न पड़ । 

प६-दूध गरम हो जानेषर दुधभरे गरम बत॑नको शीघ्र 
ठंढा होनेके स्वि ठंडे जक्से भरे हुए एक वड़े वत॑नमें 
रक्खें । जवतक वह अच्छी तरह ठ्डान हो जाय; उसे 
चलाते रहना चाहिये । 

&-दूघवाखा वतन एक साफ-सुथरा धुले हुए वर्तनसे 
ठका रहना चाहिये; जिसमे धूर ओर मक्खी न पड़ने पावे । 
ऊपर बताये गये तरीकेसे दिनमरमे दो बार दूध तैयार 
करना चाहिये । 


बचचोको पीनेके लिये दिये जानेवाले प्के द्धको 
माताके दुधके समान बनानेके तरीके 

माके दूधकी अयक्षा जानवरोँका दूध ऊुछ भारी 
होता है । छोटे बरच्चेको उसे सुपाच्य ओर हस्का बनाकर 
पिल्यना चाहिये । चतुर मातार्णं जानवरोके दुधमे एक तिहाई 
शद्धः ओर खच्छ उव्राला हुआ जठ केटकर पिखाती दै । 
इस प्रकार जल मिलनेसे दुधकी मिठास करम हो जाती है । 
वह ङु बेस्वाद हो जाता है; अतः उसमे योड़ी-सी चीनी ओर 
 माद्ट क्रिया हुआ पदाथ मिलया देनेसे बह अधिक पुष्ट ओर 
अधिकखादिष्ट हो जाता ३ । 





माव्ट बनानेका तरीका 

चावल ओर ॒ग्हरको छोडकर बाजरा, मक, चना, 
आर या मङ्आको २४ धेस ३६ घंटेतक खच्छ 
पानीमे घुलने दे; इस ब्रीचमे पनीको कम-से-कम ¦ छ; 
वार व्रदलना चाये । अखिरी बारः पानी फेकने- 
के वराद उसको, एक दूसरे वतेनमे रख दे । कुछ .समयके 
वाद उसमे अङ्कुर निकल आर्येगे । अङ्कुर निकल आनक 
बाद अनाजकरो साफ़ कपडेपर विछ दे ओर उसपर्‌ थोड़ा- 
योदा जल इस तरहसे दे कि अन्नम नमी वनी रदे परंतु भीगे 
नदीं । जव अङ्कुर आधा ईंदसे एक इंच ट्वा दो जायः तव 
उसको छायामे छः. षंटेतक सूखने दं ओर अन्तमः थोड़ी 
देरतक धूमे भी खला छे । ६; 

इस तरह सूखे हुए अनाजमे फिर पानीके कुछ छि 
खगाकरः जिसमे नमी पैदा हो जाय, हाथसे या मोटे. क़ 
से रगङ़्कर अङ्करको थक्‌ कर दँ । यदि आपकी इच्छा 
हो तो उस अन्नको छोटकर उसक्रे छिञ्केको भी. हय 
सकते ह । अव्र अनाजको धीमी ओंचपर उठकर जतिमे 
पीसकर आटा या सत्तु बना ढं । यही माद्ट कहलाता दै । 
इस तरह तैयार क्रिये गमे आटेका हच्वाः खीर या रोरी 
बहुत सखादिष्ट होती दै । प्रत्येक वनावरी दूध पीनेवाङे -त्रचेको 
दूसरे महीनेसे संतराः नीबू, जमीरीः चकोतरा, अंगूर 
या पके हुए टमाटर (८ विल्लयती बेगन ) का रस , बीच- 
बीच पिलाना आवश्यक दै । दूध लेहा ओर जीवतच्च 
(बियामिन सी ) का अंश ( शरीर बृद्धिके छिथ जिसकी .सख्त 
जरूरत रहती है ) कम रहता दै । 

जो माता-पिता गरीवी या अन्य कारणसे शद्ध वृधका 
इंतजाम करनेमे असमथ हौः वे मलाई या मक्खन निकाठे हुए 
दूधका भी इस्तेमाल कर सक्ते दै । दूषक सर्वथा अभावक। 
अपिक्षा यह अधिक कमदायक होगा । बाजारोमं बिकनेवले 
(गलेवसो, हारखिकसः जसे माख्ट किय हुए दूधकी शुकनीका 
चेय भी बचेकि पीनेके व्यि काफी सुफीद दै । एक छक 
गरम पानीभै क्गभग दों छोरी चम्मचके बरावर बुकनी 
घोढनी चाहिये । इसमे चीनी या कोई चीज मिलानेकी जरूए 


` नहीं होती 1 


दूध पिानेवारी बोतल 
ये बाजारोमे मिलती है ये करद तरदकी 3 
कई कारलानोकी वनी होती दै । इसमे ५ 
माकावाटी बोतख सत्रसे अच्छी मानी गयी. . द ^. 





% वश्चोका भोजन # 
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बोतल दूध पिलमनेके ल्मि चुचुक-जेसा र्णा हुआ खर 
अच्छी जातिका होना चाहिये । उसका छेद इतना काफी 
छोयाःदो कि उघको चूप्नेषर ब्रच्चेके महम उचित मात्रामे 
ही दूघ जाय । 
` ` दूध पिलानेवारी बोतटकी हिफाजत 
बचेको दूध पिलनेके बाद बचे हुए दूधको फक दीजिये 
ओर बोतर्को तत्काल गरम जल्ते अच्छी तरह धोकर 
साफ़ कर दीजिये । दूधका चिकनापन दूर करलेके लये 
जल्के साथ नमक या वेसनका भी प्रयोग किया जा सकता 
ह । ररव लि चुचुकको भी बड़े यत्नसे अच्छी तरह साफ 
कर देना चादिये । इसके अरावा बोतल ओर चुचुकको 
हर रोज एक या दो बार गरम जलम उरा देना चाहिये । 
उबालनेके तरीके नीचे रिप्यणीमे देखिये \ # 
` इस ब्रातको सदा याद रखना चाहिये किं बोतल- 
मे किसी प्रकारकी गंदगी रहनेसे दुध खराव्र होकर बुरा असर 
डल्ेगा । इस तरद सावधानीपरूरवंक साफ की गयी बोतल 
ओर चुचुकके रखनेमे भी काफी सावधानीकी जरूरत है । 
उन्हं या तो पानी भरे हुए बत॑नमे रखना चाद्ये या किसी 
साफ़ जगहपर वबतेनमे डब्ाकर रखना चाये अथवा किषी 
साफ-खच्छ जगहपर ठंककर, जिसमे धूल वगेरह नहीं पड़ने 
पावे । ऊपर बतायी गयी . सफाइयोकी सख्त जरूरत देः. 
क्योकि इवामे तरह-तरहके जीवाणुः जिन्हे हम अपनी आंखोसि 
` नदी देख सकते, ओर तरह-तरकी बीमायी पेदा करनेवाठे 
हेते ह । दूधकी थोडी-सी मी गन्ध पाकर उसमे अपना वंशा- 
विष्तार करते हे । दूध परिलते समय बोतल्को मोटे कपडे 
ढोककर रखना चाहिये जिसमे दूध जल्दी ठंढा न्‌ हो । 


९-१० महीने बाद बच्चेको दिये जानेबाले 
भोजन ओर उनका तरीका-- 

इसके पहले हम ९ या १० महीनेके वर्को क्या, कितना 
ओर वैसे खिखना-पिलखाना चाहिये यह बता चुके द । इस 
प्रकरणम उसके बाद दी जनेवाली खाने-पीनेकी चीजें ओर 
उनकरा' तरीका बताया जाता है । 

# एक बड़ बरतने जिसमे इतना काफी जल अंखता हो कि 
दू पिलानेवारी बोतल अच्छी तरह इब सके, बोतर ओर चुचुक 
डालकर आगप्र चदा देः । जब पानी कफो गरम हो जाय तो पोच 
मिनरके बाद निकार ॐ । शस तरद उबालनेसे बोतके फूटनेका 
डर नहीं रहता हे । 








जवर वच्ला ९ या १० महीनेका हो जायः तत्र उसको 
एक यादो बार सूजी, चावल या दाल्की बनी पती चीजें 
दे सकते है । खया रदे कि ये सारी चीजें खित्यते-पिखते 
रहनेपर भी प्रतिदिन उसे तीन पाव दुध पिलाना अस्यावश्यकर हे । 
समय-समयपर थोड़ा बहुत पानी ओर फलका रस भी पिलाना 
कमी नहीं भूलना चादिये । चलनीमे रगङ़्कर छिक्रे छुंडाये 
हुए सेवके दो-चार कतरे भी खिल्ये जा सकते ह । 


घारहसे अटारह महीनेके अंदर दिये जाने 
भोजन, उनका समय ओर परिमाण- 














् प्रमाण तरीका 

श्-ताजादूच | एक पाव | याडञासा षी 
लगाकर 

२-चीनी | अठज्नी भर | दूधमे अच्छी 
तरह मिखाकरर 

३-रोरी ॐ माग 

 १-तकासीः | , [ड 2 ~~ ~ 

क़ ज्चोल | ड पराव | बरिना मसलेका 

२-अआद्टूः 

सोवाः क 

पाल्कका | थोड़ी-सी | योडेसे मे तेयार 

ग्यारह [साग या दूसरी किया हुजा 

रजे तरकारी 

२-दुधमे 

मिखयाहुआ| एक 

साबूदानेका | छर्टोक 

गुल्णुला 

४-फठ | क 2) 

-चार बजे दूष १ 
योड़ा-सा घी 
१३ 

शाम रोरी 6 स्ता 

१-सूजीः 9 

सात बजे | दाक, चाव | छटाक 

शाम या सावूदाने- 

की फोड़ 

२-ताजावृष | एक पाव 
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# कह हनुमंत विपति भ्रञु सोर 1 जब तथ सुमिरन भजन न होदे ॥ # 


-----------------~----------=========----------------------------- 


अटारह महीनेके बाद दिये जानेबाङे भोजन 
ओर परिमाण 


इन बर्चोको भी ऊपर व्रताय गये तरीकोसे खिलाना 
` चाहिय । कडका सह सके तो चार बजे शामका नास्ता वंद 
कर देनां चाहिये । म्यारह वने दिनके ओर सात बजे शामके 
भोजनकी मात्रामे थोड़ी बृद्धि कर देनी चाहिये । सुत्रह छः बजे 
ओर सात बजे शामको पावमरके बदले आधा सेर दूघ पिलाना 
ववाहिये । इख समय दाल ओर दहीका व्यवहार भी कर 
सकते है। अन्तम हम वको पर्या दूध ओर सोयाबीन 
देनेके बरिमे दो शब्द ओर लिखकर इस लेखको समाप 
करते है । प्रायः देखा गया दै कि कुछ परिवार जिनकी 
आर्थिक अवस्था अच्छी नदीं होती तथा जिन्दं थोड़ी-खी 
आमदनीसे ही धरका इंतजाम करना होता दैः वे दूध-जैखे 
आबद्यक पदार्थमे ही कटौती करते ह । उनका ओर सभी 
खर्च जैसा-का-तेखा बना रहता है । हमारी आर्थिक हाकत चाहे 
जितनी. मी हीन होः हम दर रोज कु पैसे बेकार कमोमे 
८ जेषे पानः बीड़ीः सिगरेट, चाय, शरात्र अथवा सिनेमा? 
सक॑खमे ) जरूर खचं कर देते दँ । ेखा न करके तथा पहले- 
की अक्षा कु अधिक मोटा कपड़ा पहनकर भी दूध-जैसे 
अग्रत पदाथंको भोजनका एक आवश्यक अंशा बनाना 
वाहये । वोका शरीर हर रोज बदुनेवाखी चीज दैः जिसके 
चयि पौष्टिक आदारकी बहुत जरूरत होती दे । दुध अधिकांश 
जरूरतोंको पूरा करता ह । चपर प्रयोग करके देखा गया 
हैकिजो चदे दूध पिलाकर पोसे गये ईः वे अधिक मोटे 
ओर तंदुखुसर निकटे द । मार्ट बनानेके च्थि सोयाव्रीन 
सव्रते अच्छा अनाज है । इसमे ओर अनाजोकी अपिक्षा 
मांस बदनेवाखा प दां ज्यादा दोता हे । सोयावीन सस्ता 
अनाजदै । सोयावीनसे दूध ओर ददी मी बनाया जा सकता दे। 


वके खाने-पीनेके सम्बन्धमे बतायी गयी सभी वातोका 
उदेदेय यही है करि बे खस रदँ ओर उनके शरीरकी समुचित 
बृद्धि हो। वेकि दारीरकी इद्धि दोः द बातोपर निर करती 
.ह- एक खाना-पीना ओर दूसरा वंश संस्कार । बच्चा वास्तब- 
मे उचितरूपसे बद्‌ रहा दै कि नदी" इस्के छि साल्मे 
, योया तीन वार उका तोक ओर नाप ठेना वचादिये । 





सोयाबीनका दूध 

मारवा रिफ सोसायटी कलकत्ताके प्राकृतिक 
चिकित्सा-विभागके प्रधान चिकित्सक डा० कुखरेजन 
मुखजीं महोदय छ्खिते दै-- 

यदि ८ कोई एेसी वस्तु है, जिसमे प्रकृतिने खाये 
सभी त्वोका समावेश किया हेतो वह दूध हीह; पर 
दुःखकी बात दै कि दूध आजकल दुलभ-सा हो गया है 
उसका मूल्य भी बहुत बद्‌ गया है । इससे साधारण आयके 
लोगोकि ल्ि तो दुधका ग्यवहार असम्भव-सा हो गया है; 
पर दूध जितने तत्व दैः वे तमी सोयावीनसे बनाये हुए 
दूघ-दहीम प्राप्त किये जा सकते द । सोयाव्रीनमे प्रोरीन ५२ 
भागः चिकनई १९ ओर शकंरा २० ह । इसमे ए, बी, ड 
ओर ई विटामिन तथा कैलशियमः फासफोरस तथा छह 
आदि धातु भी विशेषरूपसे है । साथ ही इसमे एक गुण यह 
ह कि यह क्षारधमीं ( ०11:11€ ) खाय है । इन्दी सब 
कारणस चीन ओर जापानमे इसके दूधका बड़ा प्रचार दै । 
व्वोकि ल्य भी यह बंहुत उपयोगी है । शंघाईमे तो यह 
दूध गायके दूधकी तरद योतवै विकता दे । 

दूध बनानेका तरीका 

दूध बनानेके छ्य काला ओर पीठे रंगका सोयाबीन 
लेना चादिये । सोयाबीनको पहले अच्छी तरसे धोयी ओर 
साफ की हुई सिख्यर पीस लेना चाहिये । फिर उस पीसे हुए 
सोयाबीनमे तीन गुना पानी मिलाकर उसे छन ठेना चादिये। 
इसके बाद धीमी ओंचपर बीस मिनटतक गरम कनेसे दी 
सोयावीनका दुध बन जाता है । इसे चीनी मिलाकर 
पिया जाता है । 

इससे भी उत्तम खादिष्ट दुध बनानेके तरीके द। 
सोयाबीनका बडा अन्दर ददी बनता ह । पेते बताय। न 
जाय तो कोई देखकर ओर खाकर यह नदं बतला सकता 
कि यह गायके दूधका दही नहीं दै । सोयात्रीनका वू छग 
एक आने सरमे बन सकता है । सोयाबीनका दूध द्द 
महा, छेना, संदेश, हआ तथा अन्यान्य चीजे बनानिके 
तरीके बतलनेवाटी प्वुधकरे बदलेमे' नामक एक छोटी. सी 
पुसतक (मारवाड़ रिटीफ सोसायटी", ३९११ अपर चित 
रोड, कल्कतेसे प्रकादित हुई है । पाठक वहोसे बिना मू 
मगवाकर देख खकते है । 


क्क - 
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शिद्य॒ मानवका जनक दै 


( केखक--डा० शी के° सी° वरदाचारी एम्‌० ए०; पी-एच ०डी ० ) 


हिदू-विचारधारा शिक उचित लालन-पालनको वड़ा 
मह देती हे । शिशु ख्री-पुरषकरे प्रमका ही साकार परिणाम- 
मात्र नदीं है अपितु सवके ल्य एक नया संसार बननेके 
हेव उस रिक रूपम उन दोनोके बीच एक नये व्यक्तिका 
आविर्भाव होता है । इतना ही नदी, वरं यह तत्व मी सप्य 
हे कि जव हम आश्वयंसे प्रश्न करते ह कि यह नवजात दिश्य 
कसि आयाः तवर इसका उत्तर प्राक्तन कमके आधारपरः 
देनेके सिवा ओर कोई मागं नहीं रह जाता । वास्तवे प्रसयेक 
रिश्च अपना भौतिक शरीर तो माता-पितासे पाता है; परंतु अपनी 
विलक्षण मानसिक विशेषता ( संस्कार ) वह अपने पू्ंजन्मसे 
लाता है । पूवंजन्म ही उसके वतंमान जन्मका नियापक्‌ है 
ओर तदनुसार ही अपने वतमान वातावरण ओर सङ्गतिके 
प्रति बाख्ककी प्रतिक्रिया होती दै । अतः जिस प्रकारका पुरुष 
बनना उखने अपने प्राक्तन कमेकरि अनुसार निधारित कर 
लिया है शि बदृकर उसी प्रकारका मनुष्य बनता दै; 
परंतु प्रशन ये है--इसमे शिक्षसि कर्ातक सहायता मिल 
सकती हे ? किन साधनोसे हम रि्छको एेसा पुरुष बननेमे 
सहायता कर सकते है जो समाजके व्थि ही नीं, किंतु अपने 
्यि भी सामाजिक दषते श्रेष्ठ ओर आध्यात्मिक द्टित 
सहायक सिद्ध हो १ क्या रिश्यको श्रेष्ठ पुरुष बनानेमे 
सहायता देनेकी कोई सम्भावनां दै ! 


दैववाद या प्रारब्धवाद रिक्षणबिधिके स्थि घातक हे । 
यदपि प्रस्येक वाल्क सहज ज्ञान-संस्कार ओर इततिरयोकी 
निधिके साथ ही जन्म ठेता है । ठेकिन उनको एक 
वातावरण मिलता है, जिसमे वे विकसित होनेकीं चेष्टा करती 
ह । उनकी क्रियाविधिका अज्ञान ओर संसारका सामना 
करनेमे शि्यकी अयोग्यताके कारण चिद्य घोर संकटमे जा 
पड़ता है । धीर-धीरे मलष्यं ८ एक बालक भी ) समसत 
परिस्थितिको समञ्चने छगता है, यदि उसे न केवर अपने बरं 
दूसरोके भी विचारोके मूख कारण ओर फलका निरौक्षण 
करनेभे संदायता प्रात होती २३ । इसील्ि अध्यापकोको चाहिये 
कि वे प्रसेक बालको इतना जिस ओर उत्युक बना दे 
कि वेह अपने आस-पासके समस्त विषयोंका चाहे वे पदायः 
पराणी या आन्दोरन हो, निरीक्षण करने रो, उनके निमित्त 


व्रा अ० ९५- 
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एवं परिणामोको समञ्चने गे । इस निरीक्षणक्रे स्वभाववे 
एक ओर इन्द्र्यो ठीक काम करना सीख लेती ह दूसरी 
ओर बाख्क वैज्ञानिक दंगसे सोचने छ्गता हे । प्राकृतिक 
नियमोका ज्ञान वैश्ञानिक निरीक्षणार्मक रिक्षा-विधिषे दी 
सम्भव हो सकता द । 


इस प्रकार ठीक देखने, सुनने, षने चखने ओर 
स्पशांनुमव करने (यानी रूपः शब्दः गन्धः रस ओर स्यं बिषयो - 
को यथावत्‌ अनुभव करनेमें ) प्रवीण दोकर बालक अपनी 
सत्यानुसन्धानकी परदृत्तिको विकसित करता है ओर अज्ञानके मूख 
कारण अस्पष्ट अस्थिर एवं विधिविहीन इन्द्रियानुभूतिपर विजय 
पराप्त करता है । परोद निरीक्षक ओर यथाथं वक्ता होनेके 
ल्य बाख्ककी शारीरिक तथा भावनात्मक अवसा निदौष 
होनी चाहिये । अहिंसा, सत्य; ब्रह्मचर्य, अस्तेय ओर 
अपरिग्रह ८ पातज्ञलोक्त यम ) वास्तवमं सवौत्तम निर्माणकारी 
साधन है ओर व्यवहार द्धि एवं मनः वचन ओर कमम॑मे 
सत्यनिष्ठाकी प्रटृत्तिके पोषक दै । 


अर्वाचीन अध्यापकका मगवान्‌करे सामने बड़ा 
उत्तरदायित है ओर विदार्य एवं रिक्षा-संस्थाओंके 
संस्थापकोने ध्मंको उनके पाठ्यविष्ोसे प्रथक्‌ करके प्रचुर 
अपुण्यका संचय किया दै ! मेरी समञ्च प्रत्येक अध्यापकको 
निःसंदेह सूपसे सङ्गतः कला, दशंन, आचार-शाख्रः विज्ञानः 
अर्थशालरः इतिहास, भूगभंविद्याः ज्योतिष अथवा गणित 
इत्यादि अपने पाठ्य-विष्ोमे ओर उनके द्वारा भगवान्की 


महिमा ओर उको रचनात्मक सत्ताका शान बाठकोको अव्यः 


.करा देना_चादिये । धमंनिरषक्षताका समथंन करनेवाले 
संविधानके सामने वत॑मान रि्नाशाख्री नैरपे्यका आदेश 
ओर समन करता हैः वह जीवनके सबोत्कृष्ट तथ्य, जिससे 
मरणोत्तर जीवनके ख्ि योग्यता प्रास्त होः उसके प्रति 
सम्मानको अधिक प्र्रय नदीं दे सकता । सच बात तो यह 
है कि राजनीतिज्ञोका धमनिरपेक्षतासे चाहे कु भी सबौत्तम 
अभिप्राय रहा द्योः परंतु बिना सोचे-विचारे इतरजनोके दारा 
उसका आचरण किया जानेसे बहुधा अत्यन्त निङ्ष्ट परिणाम 
ही होगा । ८ 

गहन सिद्धान्तके रूपमे नही, बरं रदस्योद्घाटनके रूपमे 
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धार्मिक विचार बाख्को ओर विद्या्ियोको वताना चाद्ये । 
वि्ञानके गौरमय विवरणसे, धमोपदे राकोके उज्ज्वल संघषं- 
से ओर सम्यताके प्रसारकी तथा एेतिहाषिक प्रगतिकी गम्भीर 
महिमासे सर्वोत्कृष्ट तत्वका ` दर्ान कराया जा सकता है-- 
जिखका जानना ओर जिसमे प्रविष्ट होना परम कतव्य ॥। 
सत्यक पा परहचनेके विविध मागो! अथवा उपारयोमिसे 
किसी एक अथवा सत्रके द्वारा घमं मनुष्यको प्रा हो सकता 
ड क्योकि इसीको उपनिषद्‌ या गीता परमपुरुषाय या ईशरकी 
प्रसि अथवा साक्षात्कार कहते दै जो सव पदार्थो, क्रियाओं 
ओर पुरषे निवास करता ओर जिसमे सको अपना 
आश्रयः आधार ओर एकता मिलती दै । हमे उपनिषद्का 
यह संदेश अधिक-से-अधिक तत्परतके साथ बाठकोतक 
पर्हैचाना चाहिये, जिससे वे सवमे उस एक ईश्वरकी राक्ति 
जञोर सत्ताको देखनेका प्रयास कसते रदं ओर इस महान्‌ 
अनुभूतिके लि अपने प्रयज्ञोको स्मरण रख सके । 
जीवनका ध्येय नतो मानववाद है ओर न अ्थािवाद । 
पतिक मौर ओर खलके परे, मानव-आवदयकताकी पूति 
ओर जीवन स्तरे ऊपर वह तत्व है जिसके लिय अतीत 
कालम मनुष्य जिये ओर मरे हं । वदी ईश्वर अथवा खरच्य_ 
ह, किंवा जीवनकी पूणता अथवा सत्य है । पुराणोकी 
कया बताती ई कि मनुष्य मोक्षः सत्यः प्रेमः धमं इत्यादिकी 
मरािके छ्य किख प्रकार उग्रतम तपस्यामे निरत रते थे । 
क्या इसे यइ प्रकट नदी हेता कि धनः सखीः सुखः शक्ति 
ञओर पद अयच पुण्य ओर पापे भी बदकर कोई विलक्षण 
दूसरी वस्त हैः जिषकी पराके किये आत्मा विकल रहती हे। 
दुःख ओर संतापे कारणोका अवलोकन करके मनुष्य धीरे- 
धीरे इख रहस्यको जान केता है कि मनुष्य केवल रोीपर दी 
नरी, वरं भगवान स्ने ही जीवित रदता हे । ओर शान्ति- 
की भराति केवल कमफल ओर रोकिक ( निम्न ) उदेश्यौके 
त्यागसे ही होती ह । यदि हमारे माता-पिता, दिक्षक ओर 
विश्वविद्यालये अध्यापकः न केवल विद्ाथि्योये ही वरं 
अपने सदयोगिवो ओर साधारण जनतामे भी अपने व्यवहारः _ 
कलापे उस अनन्त शक्तिके अस्तिव्वकी भावना अनुप्राणित्‌ 
कर दँ तो बाख्कगण _सचगुच खस्य वाताबरणमे वदने 
लगि । प्रबन्धक ओर विश्ववि्ाव्येकि पदाधिकारियोको 
इसका बहुत कम भान दता है कि उनकर क्षुद्र इत्योको 
( बाल्कगणे ) देते र्ते दै ओर मन दी.मन उनकी 


आलोचना करके उनपर अपना निणंय दिया करते है । उनकौ 
आलोचना जितनी ही मूक होती है, अन्तम उसका उतना 
ही घोर दुष्परिणाम होता दै । बडे-बूदौको सचेत रहना चाहियि कि 
विार्थी ओर वाख्क न्द पाखण्डी न समञ्जने लगे; क्योकि 
इसमे उनकी दष्टिमे उनका मान घट जाता है। बालकं 
सवस बड़े आलोचक ओर सबसे बड़े वीरपूजक भी दते ह । 
प्रेमः सत्य ओर बन्धुत्वसे उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता होती 
हे; कितु बड़ोकी उच्छर्खकता तथा दम्भखे उनकी खाभाविक 
प्रवृत्तियों विपथगामिनी हय जाती है ओर उनके मानसिक ओर 
नैतिक जीवनमे अग्यवस्ता उत्पन्न हो जाती ह] 

आर्डस हक्स्टे ( ^+140८5 प ८1४ ) ने एक बरार 
घरमे बाछकोके आधिपत्यकी कड़ी भत्संना की थी । उसने 
इसको नवीन कुमारोपासनाः का नाम दिया था । माता-पिता 
बालके इशरेपर नाचते हँ ओर वह एक लुकाय निरङ्कुश 
शासक बरन जाता दै । कुमायोपासनाः की अतिशयतसे 
वच्चेका आष्यास्मिक सखररूप नष्ट हो जाता है । यद्यपि बाल्क- 
को खच्छन्दताकी मूखंता समन्ञायी जा सकती दहे । पूणं 
खतन््रतामे बाल्कके अति लारनसे उसके बिगड़ जानेकी 
लोकोक्ति अवद्य प्रसिद्ध॒हैः परंतु अध्यास्सिक समामे 
( यदि उसका एक बार फिर संस्कार किया जा सकेतो) 
बार्क निर्बाध विकासकी चेतनाको प्राप्तकर निराखम्ब अपना 
उद्धार स्वयं कर सकता है । उखकी जो प्राकृतिक सीमा 
है, उनको देख ओर मानकर बह उनसे अमित लाभ उगत 
ह ओर उनके दवारा ही मली प्रकार पूणं ओर समग्र जीवनक 
ओर अग्रघर हो सकतादै। ` 

चिञय-संब्डन एक महस्वपूणं समस्या दे । प्राचीन - 
भारतीयानि उसका हल ब्रह्मचयाश्रमकी णाल 7 बरह्मचर्याश्रमकी प्रणालीसे क्रिया थ 


रहती थी, जो 


-जिखमे शिक्षा-दीक्षा पेते आचायकि दायान र देसे आचायेकरि हाथोमे रहत। ५ ^ 
मोर सत्यनिष्ठ 


धर्मारूद, संयमशीर, तपखीः आचारकुरार - आर च~ 
हेते थे । यदि यही व्यवसा वतमान अवस्थाके अनुकूल 
बनाकर आजक्रर मान खी जाय तो इससे उत्तम इस परनक्रा 
दूखरा खमाधान सम्भव नहीं । शासन-व्यवस्थासे अधिक अर्था 
नी ३; क्योकि इन परमावश्यक दिराओंमं वे उन्नादर्शेका 
पाटन नदीं कर रदे दै । अध्यापकगण ही वैयक्तिक ढंगते इ 
कार्यको सम्पादित कर सकते द । । 
विशि शिक्षक ओर धर्माचायं एेसी संस्था बना 
ह, जो दिक्षाप्णाटीको फिरसे प्राचीन भारतीय सा 
सक्रती है । यह स्पष्ट है कि एेसी शि्चापद्धतिका 





1 सकते 
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शशवसे वयस्कतातक अथात्‌ ५ वंकी आयुसे छेकर २१ 
वर्षकी आयुतक दोना चाहिये । यह निर्विवाद है । अर्वाचीन 
भारतके ल्मि सास्कृतिक परम्पराओंकी इव्यंवस्था सुख्यतम 
समस्या है । इसका दर अर्थात्‌ संस्कृति परम्परामे 
सुव्यवखाकौ पुनः स्थापना एसे सच्चे गुरुकुल-संखानेसि दही 
सम्भव हैः जो खतन्त्र होः जिनकी व्यवस्थामे, आधुनिक 
मनुरष्योको समीचीन आदश च्यि तैयार न॒ करे 
सस्छितिक परम्पराओंसे दीन सांसारिक ध्येयसे शिक्षा देनेवाठे 
विश्वविश्याल्योंकाः, जिनसे सस्कृतिका उद्धार सम्भव नहीं है, 
हृ्तक्षेप न ह्ये । मन्दिर आदि आध्यात्मिक संस्थाअसि भी 
इष बातका भय हये ग्या है कि वे सांस्कृतिक पवित्रतासे 
विहीनः केवल ठोकिक रिक्षाका प्रसार अपने हायमे न ठेने 
लगे | यह भय उन कुछ धार्मिक मढोमे परवयक्ष रूपसे 
उपस्थित हो रहा दैः जिन्हँने अपनी निधिको इस आधारपर 
सांसारिक प्रयोजनोंमे क्गाना प्रारम्भ कर दिया है कि शिक्षा 
एक सुन्दर वस्तु है चाहे वह धम॑निरक्च ही हो । परंतु से 
व्ययते धार्मिक उत्थान ओर संस्कृतिको सहायता मिलना तो 
दूर रहा, मरस्युत इससे धामिक संस्कृतिके सारे भवनकी नीव 
दि जाती ह । जब्र वदकि निवासियोके आचरणमे ओर 
उनके द्वारा खापित संस्थाओंकी दैनिक चया ओर विधानमे 
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आध्यात्मिक आदशकरि पालन करनेकी बाध्यताकी वास्तविक 
मान्यता न होगी, तव वे धार्मिक संस्कृतिकी रवा कैसे कर सक्रेगे । 
पश्चिमके धर्मपरचारकेकि उद्ोगकी सफठ्ताका यदी रस्य दै 
ओर इसीका अमाव दहिद-मयासोकी असफल्ताका कारण द । 
हमे यह जान लेना चाहिये कि रि्यु अनेक जननमोकी परम्परासे 
आध्यास्मिकताके पथपर अग्रसर होता हुआ प्राणी है ओर 
उसका अपने परिवारके निकट सम्बन्धि्योसे भिन्न विदिष्ट 
अधिकार है । खमाजकरे दूसरे लोगेसि तो ओर भी अधिक 
उसका यह अधिकार दै । इस आध्यात्मिक व्यक्तिके साथ 
व्यवहार करनेमे आध्यात्मिक उपार्योका दी प्रयोग होना 
चाहिये । केवर अध्यात्मनिष्ठ पुरुप्र ही आध्यात्मिक नियर्मो- 
को काममे ला खकते हँ ओर बाखकको उसके उन्ति-पथपर 
बुद्धिमानीसे ओर विलक्षण रूपे अग्रषर कर सकते दै । वे 
ही उसकी आभ्यन्तर उदात्त शक्तियाको उन्नत कर सकते दै । 
निम्नगामिनी ्रदृत्तियोको वे दी ओधितकर निम॑ल ओर 
उदार वना सकते रै, उन्हे रूपान्तरित कर सकते दँ अथवा 
धीरे-धीरे समस्त विधियोसे उनका सवथा परित्याग करा सकते 
है । बि्याख्य मानव-निर्माणकी प्रयोगदाला ह ओर मानव- 
व्यक्तित्वमे धार्मिक श्रद्धा दही विशार आयंसम्यताका 
पुनरुद्धार कर सकती है । 


"+> 0 -{- 


तुम्हारा कतेव्य 


८ सचयिता- श्ीकदमीप्रलादजी ` मिस्त्री रमा" कविर ) 
पाटो वत ब्रह्मचर्य विषै-वासनाप त्याग, रैभ्वरके भक्त बनो जीवन जो प्यारा है! 
उघ्ि प्रमाता रहिये प्रसन्न चिचत, तजो शोक-चितष जो दुखका पिरारा है ॥ 
कीजिये व्यायाम नित्य आत ! शक्ति अनुसार, नही इन नियमो पे किसीका इजारा हे। 
देखिये सौ शरद ओ कीजिये सुकर्म “रमाः सदा खस्थ रहना ही कतव्य तुम्हारा है ॥ 


२ 


सघ गया पौन-पूत बरह्मचयसे हयी सिघुः 
लका बीच अंगदने जोध जव रोप ददे हटा 


पाला त्रत ब्रह्मच राममूरति-गामाने भी, देश जर 
वीर्यवान वनो, ब्रहमचयं महिमा तो बेदनमे गा है ॥ 


भारतके वीरो ! त॒म पसे 


€ < 


मेघनाद भार कीतिं लखन कमा हे । 
नहीं सका जिसे कोद बलदा हे ॥ 
विदेशोमे नामबरी पा हे । 
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% सोई गुनग्य सोई बङ्‌ भागी । जो रघुबीर-चरन अनुरागी ॥ # 
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सुपुत्रके रक्षण तथा उसकी प्रापिका उपाय 


कुलोद्धारक भ्ठ पुत्र 

श्रीमन्गवद्रीतामे भगवानूने कहा है--“अजन ! योग- 
आष्टका न तो इस लोकम नाश ८ पतन ) होता हैः न परलोकमे 
ह| वह कल्याण-कमं ( भगवद कमं ) करनेवाला दु गंतिको 
नहीं पराप्त हेता । वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके उत्तम 
लोकों ८ सखवगादि ) को प्रात होकर वरहो बहुत समयतक 
निवास करके तदनन्तर पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ 
पुरुषोके घरमे जन्म केता है । अथवा ( उन लोको न 
जाकर ) ज्ञानवान्‌ योगियोके ही कुमे जन्म ठेता है; परंतु 
इख प्रकारका जन्म इस संसारम बहुत ही दुरम है 


पाथ॑ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगेततिं तात गच्छति ॥ 
पराप्य पुण्यकृतां रोकाजुषित्वा शाश्वतीः समाः 1 
छयचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्ठोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुे मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरुंभतरं रोके जन्म॒ यदीदशम्‌ ॥ 

( गीता ६। ४०-४२ ) 


इससे ` यह सिद्ध है कि पूर्वं -जन्मका सुसंस्कृतः उन्नतः 
साथनरत पुरुष पवित्राचार ॒श्रीमानोके अथवा ज्ञानवान्‌ 
योगियोके धरम जन्म ठेता है | एेसा ही या इसी प्रेणीका 
भक्तिमान्‌ पुत्र दही दुम पुत्र है, जो अपने चित्तको अपारः 
संवित्‌-सुलसागर-परब्रहयमे लीन करके कुखको पवित्रः माताको 
कृताथ ओर पृरथ्वीको पुण्यवती बनाता दे । 


रूं पवित्रं जननी कृताथा वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । ` 
.अपारसं वित्सुखसागरेऽस्मिख्री नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

( स्क० माहे० कौ० खण्ड ४२ । १४० ) 

श्रीवुलसीदाखजी महाराजने एेखे भगवद्धक्तको भगवानसे 

भी बकर व्रतकाया ह ओर कहा है कि जो भगवद्धक्त पुत- 

, को जन्म देती ३, वही पुत्रवती युवती दैः साधारण 

ु्ोको जनन! तो पञ्च-मादाकी तरदं व्यथ व्याना मात्र है । वह 

ङु जगत्‌-पूजय ओर सुपवित् धन्य दैः जदा श्रीभगवानके 
परायण विनीत पुरुष प्रकट होते द । ८ 


मोरे मन प्रमु अस निस्वाख \ सम्‌ ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिचु घन सजन धीरा \ चंदन तरू दरि संत समीराः ॥ 


त्रबतौ जुबती जग सो \ गत॒ जं 
8 ड म नादि तिभन \ स न ० 
गुल सुत ते दित जानी 1 
सो कुरु धन्य उमा सुनु जगत पूञ्य सुपुनीत \ 
्रीरघुबीरपरायन जहिं नर उपज चिनीत ॥ 
श्रीमद्धागवतमे धमराज युधिष्ठिरने संत बिदुरजीसे कंडाहै 
भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विभो 1 
तीर्थीकुर्वन्ति तीथौनि स्वान्तःस्थेन गदाश्ृता ॥ 
( श्रीमद्भा० १।१३।१०) 
“प्रभो ! आप-नैसे भगवानूके प्रिय भक्त खयं तीरथ- 
रूप हँ । आपोग अपने हृदयमे विराजमान भगवान्‌ 
गदाधरके द्वारा तीयोको महातीथं बनाते हुए. विचरण कसते 
है ।› देवर्षिं नारद तो यर्हातक कह देते दै - 
पती वन्ति = तीथौनि सुकमीङुर्वन्ति कमणि 
सच्छाख्ी्वन्ति शाख्राणि ।› ^तन्मयाः१, “मोदन्ते पितरो 
चृव्यन्ति दैवताः सनाथा चेयं भूभंवति ।› 
( नारदभक्तित्र ६९७१ ) 
रेसे भक्त ती्थोको महातीर्थ, कर्मोको सुकम॑ ओर ` 
शसख्ौको सत्‌-शाख्र बना देते है, क्योकि वे भगवानके साय 
तन्मय ई, एेसे भक्तौका आवि्माव देखकर पितरगण प्रमुदित 
लवे जति है, देवता नाचने र्गते दै ओर यह श्वी 
सनाया हो जाती है । पद्मपुराणमे कदा है-- 
आस्कोटयन्ति पितरो चस्यन्ति ख पितामहाः । 
मद्धंशे वैष्णवो जातः स नखाता , भदिप्यति ॥ 
पितर-पितामहगण अपने वंशमे भगवद्धक्तका जन्म हज 
देखकर यह हमारा उद्धार कर देगा? इस आशासे प्रसन्न 
होकर नाचने ओर ताल कने छ्गते ई । 
जिनके घर एेखा भक्तिमान्‌ पुन्न होता दैः वे ही भाग्यवान्‌ 
है, परत रेखा भक्तिमान्‌ ज्ञानवान्‌? योगी पुत्र उर्दकि हेता 
ह, जो पित्र ज्ञानवान्‌ मक्त ह ओर जिनपर भगवानकी 
कृपा हो । भवानी पाके बिना ेखा पुत्र नदी हो सकता । 
महषिं वरिष्ठ कहते है-- ह 
संखारि थस्य स्ुत्रा भक्िमन्तः सदैव दि ॥ 
सुशीखा श्षानसम्पजनाः सव्यधमेरताः _ सद! ॥ 
सम्भवन्ति गृहे तस्य यस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ 
१ 2 > 
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विना विष्णोः प्रसादेन दरान्‌ त्रान्‌ न चाप्नुयात्‌ । 
सुजन्म च ऊरुं विप्र तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(पद्मपुराण, भूमि-खण्ड ) 
जिसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते है, उसीके घरमे 
तदा खशीरः जानवान्‌ ओर सत्य-धर्म॑परायण पुत्र हेते 
है । संसारम उसीको भक्तिमान्‌ श्रेठ पुत्रकी प्रापि हुई 
है जिसपर भगवान्की कृपा दै । ८ जैसे भगवत्‌-कृपा 
व्रिना सत्‌-पुत्र नदी मिल्ताः वैसे ही भगवत्कृपके बिना 
उत्तम जन्मः उत्तम कुक भी नहीं मिलता । इसय्यि 
वदिष्ठजी कहते द कि ) 'मगवान्‌ विष्णुकी कृपाके बिना 
कोई भी उत्तम खीः उत्तम पुत्रः उत्तम जन्म, उत्तम 
कुक ओर श्रीविष्णुके परम धामको नहीं पा सकता 


ष्ट पुत्रके रक्षण 
उत्तम पुत्रके पवित्र लक्षण वतते हुए वरिष्टजीने 
कहा है कि जिसका मन सदा पुण्यम लगा होः जो सदा 
सत्य-धमके पालने तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान्‌ ज्ञान 
सम्पन्नः तपस्वी; श्रे वक्ता; सव्र कममिं कुशलः धीरः 
वेदाध्ययनपरायणः सम्पूणं शाख्का व्याख्याताः देवता 
ओर त्राहमणोका उपाखकः खमस्त यज्ञोका अनुष्ठान करने- 
वालाः ध्यानी व्यागीः प्रिय वचन वोलनेवालाः भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानम तत्परः नित्य शान्तः जितेन्द्रियः सदा 
जप करनेव्राखाः पिवरभक्ति-परायणः सदा सब्र सखजनोपर 
सेह रखनेवाखाः छुलका उद्धार करनेवाला, विद्वान्‌ ओर 
कुखको संसृष्ट करनेवाला हो-एेसे राणोसे युक्त सुपुत्र ही 
ययाथं सुख देता है । इसके अतिरिक्त अन्य भतिके 
पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवर ओक ओर संताप ही देते दै 
अन्ये सम्बन्धसंयुक्ताः शोकसंतापदायकाः । 
८ पञ्चपुराणः भूमिखण्ड १७॥ २०-२५ ) 
विद्वान्‌ एक पुत्र भी श्रे है, बरहुत-से गुणदीन पुत्रोसि 
क्या लाभः क्योकि सुपुत्र एक ही वंशको तार देता 
है, दूसरे तो केवल संताप ही देते दै 
एकः पुत्रो वरं विद्वान्‌ बहुमिरनिगणेसतु किम्‌ । 


एकस्तारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ 
( १० भू० ११। ३९ ) 
पोच प्रकारके पुत्र 


पुत्र पोच प्रकारके हते दै--१-धरोहर रखनेवालमः 
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ननन 





२-ऋण देनेवाल्मः ३-शन्रुता रखनेवाखाः ४-उपकार तथा 
सेवा करनेवाला तथा ५-उदासीन । 

१. जिखने जिसकी जित भावसे धरोहर इदप छी दै” 
वह उसी भावसे उखके यहो जन्म ङेता है । धरोदरका 
माखिकि रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर जन्म केता है 
ओर धरोहर हरण करनेका बदल्म लेनेके लि दारुण दुःखदेकर 
चला जाता दै । 

२.जिखने पिछठेजन्ममे ऋण दिया थाः वह ऋण चुकानेके 
ल्व जन्म ठेता है । बह सदा ही अत्यन्त दु्टतापूणं वतव 
करता है । गुणोकी ओर तो वह कमी देखता ही नदीं । 
बूर खभाव ओर बड़ी निष्डुर आछृति वनाये अपने खजनोँ- 
को डट-फटकार ओर गाली-गलोज सुनाया करता दै । 
स्वयं खदा मीठी मीटी वस्त खाया करता है रमं रहकर 
ब्रल्पूर्वक धनका उपभोग करता है, रोकनेपर क्रोध करता 
है ओर ऋण चुकानेके ल्ि यो दुःख देकर मर जाता दै 
या खयं खामी बन जाता हे । 

३. पू्वकाख्का रातु बाल्यावस्थासे ही शनुओंका-खा बरताव 
करता है । खेक-कूदमे मी माता-पिताको बुरी तरह मार मारः 
कर भागता है ओर बार-बार हवा करता है । क्रोधी 
सखभावको केकर ही वड़ा होता है ओर . सदा वैरके 
काममे र्गा रदता है । प्रतिदिन पिता-माताकी निन्दा 
करता है । नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता हे । 
सव-कुक हयियाकर पिता-माताको पीटता दहै । उनके 
मरनेपर न श्राद्ध करता है ओर न कमी उनके स्यि दान 
करता है । 

४. पूर्वकाले उपकार पाया हुआ पुन्न बचपनयेही माता- 
पिताका प्रिय कायं करता है । बड़ा शेनेपर भी उनको 


.ख॒ख पर्हुचानेमे ख्गा रहता है ओर अपनी भक्तिसे सदा 


माता-पिताको संतुष्ट रखता है । स्नेदये, मधुर बाणीसेः पिय 
ङगनेवाली वात-चीत ओर सेवासे उन्हे प्रसन्न रखनेकरी 
चेष्टा करता दे । माता-पिताकौ मत्युके पश्चात्‌ विधिवत्‌ श्राद्ध 
ओर पिण्डदानादि कमं करता रहता है तथा उनकी सद्रतिके 
चयि तीथ-यात्रा भी करता हे । 

९५.रपोचवां उदासीन बालक सदा उदासीनभावसेरहता है; 
बह न कुछ देताः न केता हैः न रुष्ट होता हः न संतुष्ट 
होता हे । 

जिनकी धरोहर रख खी गयी हो, जिनके ऋछणका घन 
इङ्प कर ल्या गया हो ओर जिनसे वैरभाव रक्खा गया 
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हो- एसे लोग बदल चुकानेके स्यि पुर होकर खदा दुःख 
ही देते है । जिनका उपकार किया गया होः वे खेवा करते-- 
सुख पर्हुचाते ह ओर जिनसे कोई खास सम्बन्ध न रहा हो 
वे उदासीन होकर रहते है । पुररोकी यही गति है । प्रायः 
ऋऋणानुबन्धसे ही यह सम्बन्ध हुआ करते दै । शास्र कहते 
है कि पुत्र ही नही, ऋणानुबन्धसे पिताः माता? पत्नीः पतिः 
बन्ु-बान्धव, नौकर यहोँतक कि हाथी, घोडे, भख. गाय 
आदि बनकर भी अपना-अपना बदला चुकानेका जीव- 
सम्बन्ध जोड़ा करते है । 


वस्तुतः मनुष्यको मोक्ष या भगवस्प्राि तो उसके 
अपने साधनखे ही प्रात होती है । पुत्र यदि पुण्यात्मा ओर 
भक्त होता है तो उससे भी सहायता मिक्ती है; परंतु 
पुत्रके मोहमे फस जानेपर दुर्गति भी हयेती है । पुण्यात्मा ओर 
भक्तिमान्‌ पु्रकी पराति कठिन है ही--अतएव पुत्र न होनेपर 
दुखी हयेना ओर अपनेको भाग्यहीन माननां कदापि बुद्धिमत्ता 
नदीं है । तथापि जिनको पुत्र न होता हो ओौर पुत्रकी वड़ी 
प्रबल चाह हो--उनको शारीरिक रोगके च्वि ओप्रधोपचार 
करानेके साथ ही निम्नलिखित कायं करने चाहिये । पुत्रेषटि- 
यज्ञसे तो यज्ञ यथाथंरूपसे सम्पन्न होनेप्र नवीन प्रारन्ध 
बनकर प्रायः पु होता ही हैः इन उपासे भी सदरुण- 
सम्पन्न पुत्रका उत्पन्न होना माना गया है । 


पुत्र-परासिके साधन 

८ १ ) भद्धा-भक्तिके साथ पति-पत्नीको--दोनोंको मन 
ख्गाकर श्रीदरिवंशपुराणः मूक, अ्थंसदित श्रवण ` करना 
चादिये । कथावाचक पण्डित साच्िक प्रकृतिके, सदाचारीः 
वयो्द्ध तथा भगवानमे एवं इस अनुष्टानमे विश्वाख करनेवाठे 
होने चाहिये । उन्हं यथाशक्ति दक्षिणा तथा सम्मान देकर 
संतुष्ट करना चाहिये । एक बारमे फल न दो तो तीन बार 
श्रवण करना ` चादिये । पुराणकथा-वण समास. होनेपर 
द्वादशाक्षर ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रसे दशांश 
हवन तथा विधिपू्ंक तपंण-माजंन करके ब्राह्मण-भोजन 
कराना चाहिये । 








८२ ) एक “संतान-गोपाख' मन्त्र ै-- 
` देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ॥ 
देष्टि मे तनयं ष्ण ! त्वामहं शरणं गतः. ॥ 








% देह धरे कर यह फलु भाई । भजि रास सब काम बिहाद ॥ ॐ 





द्द अ 
हो सके तो इस मन्का जप शद्धा तथा विश्वासे साय 
पति-पत्नी दोनोको करना चाहिये । प्रातःका स्नान करके 
पुरुष अपने सन्ध्या-न्दनादि नित्यकमं करने तथा खी 
नियमित दैनिक जप-पाठ आदि करनेके बाद सुख्सी- 
की मालासे मन्त्रका जप करं । जपके समय सामने किसी 
पवित्र धोयी हुई चोकीपर या दीवाल्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सन्दर चित्रपट कचे मदाया हआ रखना चाहिये ओर 
मगवद्धावसे उस भगवानूके चित्रपटकी चन्दन, पूलः धूप 
दीपः नैवेद्यः आचमनः, पानः इलायची आदिके दवारा पूजा 
करनी चादिये । फिर कपूरसे आरती करके पुष्प चदाकर प्रणाम 
करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेके वाद भगवान्‌से 
कातर प्राथना करनी वचादिये तथा यह हृद्‌ 
विश्वास करना चाहिये करि भगवान्‌की पासे सत्पुव्रकी 
प्रापि अवश्य होगी । प्राथनामे यह भाव होना 
चाये कि प्रमो ! आप दयामय दहै, दमे पुर देनेकी कूपा 
करे । आपका दिया हुआ वह पुत्र सद्धाव-सम्पन्नः सान्विकः 
सुन्दर, सचरित्र सदाचारी दीघंजीवीः मेधावी तथा आपः 
का प्रिय भक्तं हो ।› इस प्राथंनाके बाद तुरसीकी मासे 
जप करना चाहिये । प्रतिदिन ५५ माका जप अवद्य 
होना चादिये । इस प्रकार पूरे एक महीनेतक्र जप करनेप्र 
जप सिद्ध हो. सक्रता है; क्योकि इससे १५०००० जप तथा , 
१५००० , दशांश होमके व्ि- कुरू १६५००० जप 
पूरा हो जाता है । पत्नी न कर स्के तो पिको 
करना चाये । एक महीनेके बाद प्रतिदिन यथासाध्य 
नियमित रूपसे जप चाद रखना चादिये । मन्त्र सिद्ध होनके 
वराद जव पतनी .श्रूठस्नाता हये; तव शास्रानुसार म खुद्रत- 
मे पुत्र-परातिक्रे व्यि--कामभावसे न्दी युगम. तथा 
अनिन्दित पर्ववर्जित रात्रिम गाधान करना चाहिये । 


-श्रीरामचरितमानसः मन्त्रमय है । इसके भी बहुतःखे 
सिदध प्रयोग ई । निम्रण्खित दोहेके दवारा सम्पुटित करके 
खात या इकीस नवाह-पारायण करसे सदुणी ुत्रकौ प्रापि 
होती ३ । ेखा क सजर्नोका अनुभूत कयन दे । 


` दोहा यह हि~ 


दानि पिरोमनि कृपानिभि नाथ कह सतिमाड \ ` 
चाह तम्हहि समान सुत प्रमुन कवन इएञ ॥ 





# हमरे देशम वार्युत भयानकता # 
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हमारे देशम बालमृत्युकी भयानकता 


हमारे देम बालम्युकी संख्या दूसरे देरोकि सुकरावरलेमे 
बहुत ही अधिक दै । नीचे तीन साख्की संख्याकी ताछिका 
दी गयी हैः इससे यह भीति प्रमाणित ३ ।% हमरे 
यहोकी  बाढब्र्युकी अधिकतामे निभ्नट्खित प्रधान 
कारण है-- 

१ ब्रहूत छोटी अवस्थामे गर्भाधान । बालविवाह । 

२ प्रसवकी दूषित रीति । 

३ प्रसूतिगहोके दोष । 

४ माता-पिताके असंयमपूणं जीवन । 

५ माता.पितामे गर्भाधान तथा बाल्पोषणके जञानका 

अभाव । 

६ दरिद्रता । 

७ शुद्ध खादयद्रव्यका अभाव । 

८ गोदुग्धका अभाव । 

इनमें प्रधान कारण है-माता-पिताका अज्ञान तथा 
दूधका अभाव । हमारे य पशओंकी संख्या बहुत अधिक 


हैः पर दूध उतना ही कम है । वर्चोका प्रधान भोजन 
दूष हे । भारतवष॑की ३६ करोड़ जनसंख्यामे १५ वर्ष॑के 
अद्रकी आयुक्रे १४ करोड़ वाल्क है । इनमे १ करोड़ एक 
वषे अंदरके शिशु हः ४॥ करोड़ १ से ५ वर्पके वीच दं 
ओर ८॥ करोड़ ५ से १५ वर्षके बीचके दै । इन सवको 
दूधकी अत्यन्त आवदयकता हैः पर यूहा तो दूघका अभाव 
दिनोदिन बढता ही जा रहा दै! गोओंकी नस्ठ सुधर, 
यथारीति गोरक्षणः गो-पाखनः गो-संवर्धन होः तमी दुधका 
अभाव मिट स्कताहै । अभी तो यहो गो-वधही वंद 
नहीं ये रहा दै । .अभाव यर्होतक बट्‌ गया है कि वच्चे 
दूष तरिना रह जते है । ओर हमारे देवमन्दिरोमे भी आज 
वेजटेबल--जमाये हुए अञुदध तैलसे प्रसाद बनाया जाकर 
मगवानूको नैवे चदाया जाने क्गा दै } यही दशा री 
तो आगे चलकर दुध-घीका दर्शन भी दुरम हो जायगा । 
दशके मनस्वि्योको सव प्रकारे विचारकर बालमृल्युकी 
संख्या घटे, इसकी ओर ध्यान देना चादिये । 


भारतवषं ओर दूसरे देशेके शिच-जन्मकी तालिका 
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1 जीवित असत शिप दिवा गया सिस जीवित भसत शि्यरओंपर दिया गया दे । 


# बाख्कका विपथगामी स्वभाव # 
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बाखकका विपथगामी स्वभाव 
( रेखक--श्रीमेरिया मरिसरी ) 
शरारत शब्द बाख्कोकरे दो प्रकारके हठको प्रकट करता 
हे | जव हम उसकी सहायता करनेका प्रयत्न करते है, तव 
वह उसका प्रतिरेध करता है ओर उसमे अपने-आप 
काम करनेका दृद कितु ज्ानञ्चूल्य निश्चय होता द । यह 


बाल्कक्रा एेसा क्रियार्मक प्रयत है जो वातावरण; सगे 
सम्बन्धिय ओर वयस्कोसे शक्त हनेके ल्यि करता दै । 
वरिलगताका यह भाव कुछ आश्चयं उसन्न करता है; पर 
बराल्ककरा जन्म भी तो एक विक्गता ही ह । अपनी माके 
शरीसे व्रिक्ग होता दै, जो उसके छ्यि जन्मके अन्तिम 
क्षणतक काम करता रहा है  जन्मके पश्चात्‌ बह संख लेना 
पाचन, रक्ताभिसरणकी क्रिया खयं करने ख्गता है । जव 
छोय बालक व्रिख्गावकरा नया प्रयत्न करता है ओर एेसे 
काम खयं करनेकी कोयिद करता हैः जिनको उसने पटे 
कमी नहीं किया है तव उसका नया ओर दूरा जन्म समञ्चना 
चाहिये । यह जन्म उसे सामाजिक अस्तित्व परहुचाता है ओर 
खतन्त्र कारय॑की ओर बदानेका श्रीगणेश करता है । यह 
उसीसे मिल्ता-जुल्ता प्रयस्न है जो तितली अपनी ग्र॑थिसे 
निकठ्कर प॑लका उपयोग करते समय करती है । उश्वः 
अंडेसे बाहर निकलना तो जन्म॒ था । जब वह उई 
धोसलेमे गयी, तवर उसका दूखरा जन्म हुआ । 

यह्‌ एक विरिष्ट तथ्य है कि सारे संसारके वालको यह 
रत्ति, अकेले काम करनेकी यह रुचि पायी जाती है ओर 
यह निश्चित है कि यह प्रवृत्तिः सुक्तिके लि किषी तकं 
अथवा सचेत क्रियापर निभैर नही करती प्रुत यह ता 
वाख्ककी खाभाविक बुद्ध-दाक्तिकी मोग दे |`“ 
"` शरारतमे वयस्कोके विरुद्ध प्रतिरोध कनके दो स्प 
होते है मौर उनमेसे एक यह दै । दूसरे प्रतिरोधमे सभी 
कुछ स्पशं करनेकी इच्छा निहित होती है । बाक्कोमे अपने 
वमस्कोकी बस्तः च्यूनेकी इच्छा होती हे । बाख्कको किसी 
वस्तुका स्पशं करनेसे रोकना किसके भी स्यि व्यथं हाता 
है, न तो उसे समन्ञाना-व्ाना काम देता दैः न खिलीनों 
आदिसे ही बह संव होता है । उमे दयूेकी जो हठपूण 
आकादश्षा होती हैः उसे कोई दूर नदीं कर सकता । चहं 
कमी कु ओर कमी जु चाहता है । बह एसी वस्व्‌ 
चाहता है, जो उसके स्यि आवश्यक नही हेती । जो बस 
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उसके ज्मि नदीं होती, उन ही बह चू ओर ठेता दे । 
परयेक वाख्ककी यह्‌ खतः प्रहत्ति होती ह । जिस तरह 
चिड्यकरे ल्थि उड्ना, मचछलीके व्यि तेरना स्वतः प्रवृत्त 
है, उसी तरह बालके ल्य काम आवद्यक हो जाता हे । 

प्रत्येक नवजात प्राणी अपने दंगकी क्रियाशीकता 
अपना केता है ओर मनुष्यके ल्ि तोकाम ही उसकी 
समुचित क्रियाशीक्ता दै । हम प्रागेतिहासिकर मनुष्यकी 
खोज-उषके ठचिके प्रकारसे नदी, उन पाल्शि कि हुए 
पत्थर ओर आभूषणोसे कसते है जिनका उसने निमांण 
किया है । यह विलक्षण बात दकि संसारके सभी बाख्क 
जो कुछ भी छू सकते दै उसे दूलेके स्थि प्रइ दते ६ । 
यह प्रृत्ति न तो विचारका परिणाम है ओर न पूवकालीन 
इतिहासे परिचय ओर मानवीय भाग्यके अध्ययनका फ 
हे] यह एक एेसी मोग है जिसे कोई नदीं दवा सकता । 
इख रक्तिका उद्रेक तकंबर्छे नही" स्वामाविक प्ररणासे 
होता है । 

इन दोनों परेरणार्ओं-खतन्बताका प्रयलल ओर काम 
करनेकी आकाङ्श्चा-के दारा बाक्क अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता दै! उकौ इस क्रियाशीरतामे प्रयोजन 
अयक्षाङ्त अधिक महत्वपूणं ह ओर वह वास्तवमे इस 
क्रियारीकताद्वारा अपने व्यक्तित्वके सवाङ्गाण विक्राखकी 
प्रक्रिया प्रगति करता है! यदि उसे इस प्रकार काम 
करनेका अवसर नदी दिया जाताः तो बह तीन वषंसे बाद्‌- 
की अवयस्थामे मानसिक विपथगामिताका रिकार वन जाता 
हे । बह प्रतिदिनके जीवनम संघं करता है ओर वयस्क 
लोग उसकी इस विपथगामिताको जितना कम समञ्ञ पा्येगे, 
वह उतनी ही वदती जायगी । 

जब कोई बाकक अपने व्यक्तित्वके निर्माणमे बाधाका 
अनुभव करता ह, बह तिपथगामिताकी ओर शकता हे । 
यदि बह विपथगामी वन जाता ह, तो निषेधार्मक लक्षणो 
दवारा अपनी विपथगामिता व्यक्तं करता है। इस प्रकारके 
लक्षण बहुत-से होते ह । कु तो नितान्त स्पष्ट रहते है 
अधिकारभावः बिनाशात्मकमाव, पड़े रहना, क्रूरता प्रकट 
करन्‌ आदि 1 अन्य लक्षण कम ध्यान देते योग्य होते 
ह । बास्तवमे ये बातें बाख्कोमे सामान्य समञ्ली जाती रैः 
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# सुन उमा ते कोग अभागी । हरि तजि होहि त्रिषय अनुरागी ॥ ॐ 
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प्रये विपथगामिताके दी छक्षण ह । सुस्तीः भयः अवज्ञाः 
उकता जाना ओर शोकातुरता आदि इनमे ही सम्मिलित 
है । दूसरे ङु लक्षण एेसे भी दै, जिन्है बुराईफे बदले गुण 
समञ्चा जाता है । अति सजीव कस्पना-शक्तिः अतिराय 
ममता आदि एेसी विशेषता हैः जिनके कारण माता-पिता 
अपने बाख्कोपर ग्वं करते है; प्र ये टेसी परिस्थितियोकि 
परिणाम है, जो बिकासकी बाधक होती हैँ । ये चुटिर्यो सभी 


बालकौमि पायी जाती हैः ˆ ये सामान्य अवस्ाके ्षे्रसे बाहर. 
की वस्तु ह । ये समी विषा अपनेको असामान्यरूपमं 
तव प्रकट कर देती है, जब वाल्क उन अवसाओंमि रक्ला 
जाता दैः जो सामान्य विकासके स्मि आवद्यक होती दै, 
तव॒ वास्तवम वे सभी विषशेषतार्णे नो-दो-ग्यारद हो 
जाती ह ओर बालकका नया रूप स्पष्ट हो जाता है 


( संकलित ) 





तरण-तरुणियोंकी सद्शिक्षा ओर शिक्चा-पडति 


( ठेखक--दीवानवदादुर श्रीकृष्णलाल मोदनलार स्वरी एम्‌०ए०) एल-एल ०वी०, जे°पी० ) 


अवसे पचास वषं पूवं तरुण-तरुणियोकी सह-शिक्षाके 
प्र्रने इतना उग्र स्वरूप नदीं धारण क्रिया था | इस समव 
तो देशभरके मनख्ियोके सामने यह विचारणीय प्रश्न दो 
गया है ओर बहुत-से विचारशीक पुरुषोका यह निश्चित मत 
हे कि सह-रिक्षाकी यह पद्धति सवथा अनिष्टकारकं दै ओर 
शीघरसे-शीघ इसे तिलाञ्ञलि देनेमे ही देका कस्याण है । 
कारण खतःसिद्ध दै । जातीय गारः जातीय स्वभावः 
म्रकृति--समी यदी कहते दै कि इस अवसाम प्रायः युचक- 
युवतिर्यो रिक्षित हौ या अरिक्षितः संयमकी रक्षा करनेमे 
असमर्थं होते दँ । इसीलिये इनका. निर्बाध अनियन्तितरूपमे 
मिख्ना-जुल्ना वर्जित है; क्योकि इनके मिल्नेका परिणाम 
बड़ा भयानक होता है । इसख्यि इनकी पदाई सवथा 
अल्ग-अक्ग होनी चाहिये । इस समय तो युवतियोके च्वि 
भी पर्याप्त रिक्षण-संस्थर्णे मी खापित हे चकौ द । कठ्कततेका 
वेभून काठेजः जालन्धर कन्या महाविद्याल्यके अतिरिक्त बद़ौदा? 
पोखन्दरः वनखटीः बंवरईः पूना ओर पित्रनी आदि 
अनेको नगरमे बड़े-बड़े महाविद्यालय, बिद्याख्य ओर कन्वा- 
पाठशाल ह । जा नदी रै वहो बनायी जा सकती है परत 
कन्यार्ओंकी पाई होनी चादिये प्रथ्‌ दी । ओर वह पद्ई 
भी हनी चाहिये कन्याओंकर योग्य ही । 

बाल्कोकी रिक्षापद्धतिम भी अव परि तंन होना चाहिये । 
त्रिटिश शाखनके समय दरो ओर आक्सफोडंकी पद्धतिका 


अनुसरण करफे ब्रहुत-सी एेसी वाते हमारी रिक्षा-पदतिमे 
आ गयी थीः जो व्रिना विवादे भारतकी वस्तुखिितिके 
अनुकूक नदीं थीं; पर अव्र तो अपना खशाखन है, अतएव 
अपनी पुरानी गुरुकुल-पद्धतिको ध्यानम रखते हुए उसमे 
समयानुसारं आवद्यक परिवतेन करके उसक्रा प्रचलन कर 
देना चाहिये । आचाय सादीपनिके आश्रमम गरीब ब्राह्मण- 
कुमार सुदामा ओर राग्यारूढ याद्ववंशकरे यशस्वी कुमार 
श्रीकृष्ण-जैसे विरोधी स्थितिक्रे बालक एक साथ एक-सी 
स्थितिमे रहकर पदते थे ओर शिक्षा प्रास्त करके ग्दसेवाः 
समाजसेवा; भ्रातृत्व; मातृ-पितृ-भक्तिः आशज्ञापालनः नम्रता, 
धीरता, साधुता आदि गुणोँको केकर कायं-्ेत्रमे अति थे । 
ये `गुख्कुक्के ` विवयर्थी शुरुपलीकी आज्ञाको दिरोधायंकर 
जंगल्ये समिधा, फल-परूल-मूल छानेमे, किसी भी प्रकारकी 
सेवा करनेमे हीनता नदीं समञ्चते थे ओर “भिक्षां देदिष्ते जो 
अन्न मिलता, उसे गुरुके चरणो अपण करके गुरु जो इछ 
भी खानेको दे देते, उसीम संतोष करते थे । इनकी रिक्षाकी 
-यही सटिरिकरेट थी कर ये अमुक आचायैके आश्रमम भली. 
मति पद है । ुरुका नाम ही उनकी योग्यताका परिचायक 
था | यदि किसी प्रकार एसी पद्धतिका प्रचार हो सके 

वरत॑मानमे जो रि्षाका बरहद बोश्च बद्‌ रहा है, उषे समाज, 
की तथा विदाथिोकी र्षा हो सकेगी । उनका खास्थ्य 
उन्नत शोभा ओर मन्‌द्धि भी । तमी देराका भी सबा 
उद्धार हेग । ` 








# भारतीय बाखकोकी पाथना # 
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केवर एकं बात 


( लेखक श्रीगगेरादत्तजी पन्त ) 


ब्रा्को ! मुञ्चे पमे केवर एक वात कहनी दैः 
केवल एक । उसका सहारा ठेकर यदि ठम आगे बदोगे तो 
जीवनम षम्दारी उन्नति होगी ओर त॒म एक दिन महान्‌ 
व्यक्ति बनोगे । कटं मै अपनी बात १ तुम उसे मानोगे 
न १ तो छो, सुनो--“टेना चाहते हो तो आीवाद लो । 
आरीर्वादमे कितनी शक्ति है यह ठम सम्भवतः नहीं जानते 
ओर इसीख्ियि इसे प्राप्त करनेका प्रयास नदीं करते । 
यह गु शक्ति है जो सदेव हमारी सहायता करती रहती है । 


तमको यह भलीरमोति श्वात है क्रि भारत देके 
वापि्योकी आयु सौ वर्षसे कम नदीं हुआ करती थी। 
जीवनको चार भागोमे विभक्तं कर दिया गया था । ब्रहमचयंः 
गृह; वानप्रख ओौर संन्यास । गद्युपर हं मनाया 
जाता थाः पर आजे युगमे विपरीत है । वाल्यकाल्मे 
ह कितने जीवन नष्ट हो जाते दै, ओर अवखाकी तो कोन 
कदे । अवस्था जेसी हैः वह किसीसे छिपी नीं है । पर 
क्या कोई इसके तथ्यतक पर्हुचनेका प्रयास. करता है १ 
चरित्र-सम्बन्धी रि्चाका धरये टकर समस्त क्षेमे अभाव 
ह । यदी कारण दै करि आज्करे वाल्कमे आत्मवल नही 
है ओर एक उसीके अभावमे उसका शरीर पनप ही नदीं 
पाता । वह आत्मबल दूसरोँकी छपा ओर आदिपसे दी 
मिल. पाता है । घी दूध ओर भोजनसे तो शरीरकी पष्ट 
होती हे; पर आशीरवादसे आत्मको बर मिलता है । क्योकि 
उत्तम आशिष अनन्तकी दयसे ही मिरती है; अतएव 


वाङ्को ! उसे प्राप्त करनेका प्रयास करो । देखो, म्हारी 
दुनिया ही वद्र जायगी । जो आज त॒मपरर खच्छन गाते 
हः वे ही कल तुम्हारी प्रशसा करेगे । घरः वाहरः देश 
वा विदेरमे भारतीय बाल्कका मान होगा केवल वुम्दारे 
तनिकसे भद्र-व्यवहारसे । इससे पम्हारा ही न्दी, अपितु 
सारे संसारका भला होगा । 


होः तो म कहरहाथा कि हमारी आयु सो वकी 
हुआ करती थीः जवर हम वड़ोका आशीवाीद छया करते 
थे । हमे आरीवांद मिक्ता था “चिरं जीवभ्यतायुः भवः परं 
आज क्या हो रहा दैः जानते हो १ आजका वाल्क कहता 
हे कि सुज्ञे तो पिताजीको प्रणाम करनेमे जा आती है । 
जवर पिताजी ओर माताजीको प्रणाम करनेमे कजा आती 
है, तव आजकरे अध्यापकके सामने नत-मस्तक होनेमे तो फिर 
मादूम क्या आवेगा १ यदी कारण दै कि आज उदण्डता 
ओर अनुशसनहीनता द । केवर आशीर्वाद न ल्नेकी 
मावनाकी कमी दैः क्योकि आजका वाल्क यह समन्ता है 
करि (किसीके कुछ कहनेमात्रसे दी कुछ कल्याण नही हयो 
सकता | हम जो चाैगे वही होगा । पर यह उसकी भूख दे। 

वाल्क ! आज सन्ने भी तमसे यही कहना है कि यदिः 
केना चाहते हो तो आशीर्वाद लो । धनः यौवन तथा 
अन्य सांसारिक पदाथं साथ नहीं रहते, पर वडोकी तथा 
अन्य समीकी शुभ कामना सदेव साथ रहती हँ । अतएव 
उन्हे प्राप्त करो । € 


--*--><&-^-- 
को € 
भारतीय बालकोकी प्राथना 
८ स्चयिता-श्रीमुरलीधरजी एडवोकेट ) 
ॐ पता देवसेना सू्येकेतवः सचेतसः । अमित्रात्नो जयन्तु खाहा ॥ (अ०५।२१।१२) 


हम आयं ह हमारा इतिहास हे पुराना । 
है सूयं ध्वज हमारा किरणं असंख्य नाना ॥ १॥ 
प्रातः ` सवनमे हमने विक्षान वेद॒ पाया 
जिसकी विभा प्रमासे संसार जगमगाया ॥ २ ॥ 
शोभा है विरवकी हम, हम देवके दुलारे । 
बसु हे बसुन्धराके, हम है गगनके त्रे ॥ २॥ 


जीयनकी जान है हम, हम प्राण है पवनके । 
रविकी है रद्रया हम, हम मान है खमनके ॥ ७ ॥ 
भूपर सदा हमारा शासन खचकर घूमा। ` 
हम ही रदे सदासे इस भूमिके सु-भूमा ॥ ५॥ 
संसारको हमार गौरव गुमान भाया । 
सद्धं सभ्यताका हमसे बिधान पाया ॥ ६ ॥ 


अपने अतीतको अव हम वतमान कर द्‌ । 
हम फिर दयासे जगमे आनन्द ज्ञान भर दं ॥ ७॥ 
न~~ 
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% भूज तरू सम संत कपाला । परः हित निति सह विपति विसाला ॥ # 
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निरथंक हिसापे बाठकोंकी रक्षा 


( केखक--पं ° श्रीशिवनाथजी दुबे साहित्यरल ) 


जिष प्रकार खच्छ जल्से कोर भी इच्छित रंग वना 
ल्या जाता दैः किंतु एक रंग निमित हो जानेपर उसी जले 
दूसरा शद्ध रंग बना लेना कठिन होता है जिस प्रकार 
स्वच्छ कागजपर स्वेच्छया कोई भी सुन्दर चित्र 
अङ्कन कर लिया जाता हैः परंतु एक बरार एक चित्र बन 
जानेपर उसी कागजपर्‌ दूसरा इच्छित चित्र बनाना सम्भव 
नदीं रह जाता, ओर जिघ प्रकार कञ्चे खेदेको इच्छानुसार 
किमी ओर मोड सकते है, करंत॒ पक्के लोको मोडना 
सम्भव नहीं रह जाता, बह वल-प्रयोगते द्रूट जाता है ठीक 
उसी ग्रकार धूमे धुटनोके बल सरफ़-सरककर अगि वदने- 
वले दिश्युकी बुद्धि अस्यन्त स्वच्छ ओर निम॑ल होती है । 
उसपर प्रारम्भिक संस्कार अमिट चिह्न अङ्कित कर देते डैः वे 
संस्कार आजीवन जीवित रहते हे । रिद्छका जीवन हमारे हाथमे 
होता है उसके जीवन-निर्माणका सारा दायित्व हमपर होता 
है । हम सतत सावधानी ओर अथक प्रयसे शिद्यको 
विद्वक्रा महामानव वना सकते द । संसारका सवसे बलि 
पुरुष बना सकते ३ विद्वान्‌ वना सकते हँ ओर अपनी 
सजगतासे चाह तो उसे जगलुद्धारक देवता बना सकते ठै 
किंतु हम न चाह तो वह एक अति तच्छ वृणसे मी हीन हो 
सकता दै । मूख, रोगीः चोरः हिंसक ओर पतित हो सकता 
हे वह । मानवके नाते, शिक अभिमावकके नाते या लीला- 
मय प्रकी दी हुई थातीके नाते हमे अपने दायित्वका 
निर्वाह करनेके च्यिः रि्युका जीवन-निर्माण करनेके च्य 
निरन्तर सजग ओर सचे रहना चाहिये, जागरूक रहना 
हमारे चयि नितान्त अविक्षित दै । 
उक्फु कुस॒म-सुकुमार रिश्युको देखकर हम सुदित 
होते ह ओर उसक्री करक्कारियोपर प्राण अर्पित-षा होता 
जाता हे । उसकी रक्चा ओर कल्याणकरे लि हम चिन्तित 
रहते ह, उसका उन्नत जीवन ही हमे अभीष्ट दैः यह सवथा 


सत्य ह क्रित मोदमय चिक्र कीडा-खख-यवाहमे हम प्रायः . 


निदिचन्त रह जाते ह ओर वदी दायित्व-च्युत होनेकरे चि 
` अवकादा है । 
हम अवोध दिको देखते टः जव उसमे अपने 
स्थानसे चार अगुरु मी अगे वदनेकी क्षमता नदीं होती । 
वृह खमीपकरे जे जख्मं वार्वा हाथ धुमाता रहता दै 


=. 


जसे वर्दोकी उतनी भूमि लीप रहा हो । अति लघु पिपीलिका 
को देखकर उसे वारवार रगड़ता है । रिश्च कितना भ 
कोम ओर अनजान होः पर उस अवसाम भी उससे 
सवथा निर्दोष अति घु पिषीछिकाका संहार तो होता ही है । 
जीवित प्राणीकी हिंसातो वन दही जाती दहे। 

किञ्चित्‌ अगे सरकनेवाठे वाल्क अव्वन्त मंद गतिसे रेते 
हए केलुओं ओर अपने पासके छोटे-छोटे जन्तुञओको हाथ- 
पैरसे मसक्करर खेरते ह । फुछ ओर वड़े हो जानेपर जव वे 
टेखा आदि उठा सकनेकी शक्ति प्राप्त कर छेते है, तव तो उनसे 
उन्मुक्त हिंसा आरम्भ हो जाती हैः निश्चय दी बाल्क्रीडाके 
ही मिसमे निरपराघ प्राणियोका वध करते ह ओर उक्त 
वधसे उस प्राणीकी कोई हानि हयो रही है प्राणान्तक्रे समय 
उसे दारुण यन्त्रणा मिलती है ओर मेरी इख क्रीडासे उसके 
जीवन-सुखका दुःखद्‌ अन्त हो रहा है, यह सवर वे कुछ नहीं 
जानते | वे तो यही सम्ञते है कि भ्म खेर रहा हू। 
मेरे खेख्मे कोई विघ्न नदीं आना चाहिये ।: उसक्रा यह्‌ 
सोचना सत्य ओर स्वाभाविक भी होता है । अपनी इस 
स्वाभाविक करीडामे बह चाकरूसे कितने चीोको काटता दैः 
देखोसे कितने मेढकोका प्राणान्त करता ओर कितनी रंगीन 
तितलियोका पंख नोच फकता दै, संख्या नदी, गणना नदी । 
इस साधारण क्रीड़ामे हयनेवाटी हिंससे वालकके वि्युदध 
मस्तिष्कपर निदयताकी एक छाप पड़ती जाती है वह करमशः 
निम॑म असरल बनता जाता दै । अव्राध गतिसे इस प्रकार 
उसकी क्रीडा चलती रदनेपर वह पूणं वयम कठोर ओर 
दारुण बन जाता दै । क्षमा, दया ओर उपकार प्रति देवी 
गुणोसे वह दूर, दूरतर होता जाता है । फिर परमाथव) 
कल्पना उसके स्थि व्यर्थकी वात हो सकती है । अनजानके 
ये संस्कार उसे जन्म-जन्मान्तस्म पता नही, करि दीधकाल्तक 
शाश्वत शान्तिक स्परसे वञ्चित रखते द । 

हमारी थोडी निडिचन्तता ओर भोड़ीसी उवचा हमार 
गराणप्रिय बाखकको कितने मानक गतम डाक सकती ६ 
स्पष्ट दै 1 कंतु यदि हम (॥ सावधानी रकं 
तो वह भर्यकर बिपत्तिसे रक्षित रदे, वह सौभाग्यकी युकम 
स्निग्ध स्वम रविर्यो उत्तरोत्तर अग्रसर होता जव । 

शिद्ध जलम या ल्घु पिपीलिकाके पकड़कर हाथ घुमा 
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३, उसे पीसता हैः--यह देखते ही उसे चरसे गोदमे ठे छे । 
उसका हाथ धो डां तथा साफ वस््रसे पोछकर घुमा-फिरा 
द । जर्हो दो-चार बार इस प्रकार किया गया करि निश्चय 
ही वह इस प्रकार भूमिपर जठ्ते दाथ खीपना छोड देगा । 
इसी प्रकार रेगते हुए केचुए या चीटे आदिको चाकू- 
से केकर काटने या मेढक आदिको प्थरसे मारने ओर 
तितल्यिके पंख नोच फकनेकी क्रीडसे हप ॒वार्कको 
विरत कर सकते दँ । समय ओर कार्॑के अनुसार बाल्कको 
स्नेह ओर युक्तिसे इस प्रकारक हिंसामय वीमत्स क्रीड़ासे 
वचाना चाहिये । तनिक भी समञ्नेवाटे बाल्कको वार- 
बारके प्रयसे समञ्ञाया जा सकता है कि ध्वह पापकर्म 
हे । किसी मी श्राणीको कष्ट होनेसे भगवान्‌ अप्रसन्न होते 
है । भगवान्की प्रसन्नतासे ही विद्याः बुद्धिः, बल ओर 
यृशक प्रापि होती है।› इस प्रकारकी वात वारबार सुननेपर 
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वाल्क निर्दोष प्राणिर्योकी व्यर्थं हिंखा नहीं कर पायेगा | 

कुछ अधिक्र आयु हो जनेपर तो वाल्कको सरक्तासे 
समञ्ाया जा सकता दै कि दस प्रकारके खेठसे उन असहाय 
प्राणियोको अस्य पीड़ा होती है । मृल्युकरे समय उन्हं दाख्ण 
दुःख होता है ओर जीवन-सुखसे वे बलात्‌ वञ्चित हो जाते 
ह ।' इस प्रकार ध्यान रखकर समञ्चानेसे वाल्क इस निरथंक 
हिंखासे सरल्तापूर्वक विमुख हो सकता है । सव उपाय 
इतने टी नदीं ह । समय ओर सुविधाके अनुसार जिन 
स्नेदमय साखिक उपा्येसि अनजान रिय॒ हिंसासे बच सके? 
उन्हं सोचना, विचारना ओर करना आवदयक्र है । (अर्िंखा 
परम धमं हैः, यह तो सर्बसम्मत है ही । उचित तो यह है 
कि वार्कोको केवल दिंषासे ह नदीं वचाना चाहिये । विश्वके 
सभी प्राणियोके प्रति उनके मनमे दया तथा सहानुभूतिकी 
बृत्ति पेदा करनी चादिये । 


[क [ 


बालकोसे निवेदन 


( ठेखक-- भक्त श्रीरामरारणदासजी ) 


१-प्रातःकाठ सूर्घादयसे पूं ही उठ बेटोः सूर्च-उदय 
हयोनेतक सोते मत रदो । सूर्योदय होनेपर भमी सोते पड़ 
रहना वीमारीको निमन्त्रण देना है । 

२-अंखिं खोरते दी खाटपर बेठे-वेठे ही पटले राम- 
रामः कृष्ण-कृप्णः रिव-शिव आदि श्रीभगवन्नाम उच्चारण 
करो ] श्रीभगवन्नामामृतका पान करो, श्रीभगवन्ञाममे बड़ी 
ही मिठास है, इसे याद रक्खो । श्रीभ-वन्नामकी मिठासको 
वालक भक्त भ्रुव, वारक भक्तं प्रहाद जानते थे । खख 
परयरन करनेपर भी, लाख क्ट सहनेपर भी उन्दौने श्री- 
भगवन्नाम ठेना नहीं छोड़ा था । श्रीभगवन्नामके वल्पर ही 
वे छोटे-छोटे बाख्क आज जगत्‌-गूज्य बन गये ह । श्ी- 
भगवन्नाम लेनेसे घम आस्तिकः ईद्वरभक्तः धर्मात्मा? 
पण्यास्मा बन सकोगे ओर नास्िकतासे वच सकोगे। 

३-खारसे पैर नीचे रखनेसे परे यह मन्व बोलो 

समुद्र वसने देवि पवेतस्तनसण्डरे । 

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पदं क्षमस्व मे ॥ 

ओर भारतमाता प्रथ्वी साताको हाथ जोडोः सिर 
नवाओः तव इसपर पैर खलो । एेवा करनेसे छम 
भारतमाताके स्वे भक्तं बन सकरोगे । भारतका भ्रत्य 
कण प्रम पत्रित्र है, इसख्यि बद्धी श्रद्धासे षिर नवा । 


४-खाटसे उतरनेपर सीधे घरमे यदि शीठाक्रुरजीका 
खान है, पूजाकी कोठरी दै तो वहा जाओ बड़ी श्रद्धासे 
नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो । भगवान्‌ 
श्रीरामः कृष्णः दिवः दुर्गा, हनुमानकी प्रतिमाओंके सामने 
म्या टेको ओर घरमे श्रीवर्सीजी हौ तो उन्ह हाय जोड़ो? 
प्रणाम करोः गाय हो तो उन्हे सिर छकाओ ओर पूज्य 
ब्राह्मण सामने आयं तो चरण चकर प्रणाम करो ओर माता- 
पिताके चरण चू उनका आरर्वाद प्रा करो ओर यदि बाबा- 
दादी हं तो माता-पितासे भी पहले उनके चरण दओ । 
जो भी मिः उन्दं राम-रामः जयरामजीकी करो । 

५-सशोच जरहातक हो, जंगल्मे जाओ ओर साथ ही 
हाथमे लोटा भरकर ज अवद्य ही ठे जाओ । सोच भूल- 
कर॒ भी पीपल्के नीचे, गायके बैटनेकौ जगह न करो 1 एेसा 
करनेसे तेज नष्ट हो जाता है । भूल्कर भी सूर्ये सामने 
मूज्त्याग न करो, नदी तो कुष्ट-रोग हो जाता है । शोच 
होते समय मोन रहो बोलो मत । 


ह्-टडीके हाथ मिद्धीसे मरकर धोओः, भूरकर 
भी साघनसे हाथ मल्कर मत घो । साबुनसे रड्धीके हाथ 
धोनेसे हाथ पवि्न नदीः उस्टे अपवित्र हो जाते है ओर 
पाप ठ्गता दै । 
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७-्दौघनसे या शद्ध धरे मंजनसे दात साफ करोः 
भूककर भी सूअरके बाले बने बिलायती हके वेके ब्रशसे 
दौत खाफ़ मत करो, एेखा करना घोर पाप करना है ओर 
नरकका माग॑तैयार करना है । दान नीमकी या बवूल्की 
होनी चादिये ओर ्दोतन तोते समय बृक्षोको कष्ट न हो 
इसस्थि मन्त्र बोख्कर दोन तोडो ओर जितनी चाहिये 
उतनी हीः ज्यादा नहीं । इक्षोमे भी जीव हैः उन्हे मी कष्ट 
होता है, इसे याद रक्खो । द्ठन वरैठकर करो--खडे 
ह्योकर या धूमते-फिरते नहीं । 
८-स्नान शरीगङ्गाः श्रीयमुनाः श्रीसरयूम करना तो महान्‌ 
युण्यदायक है हीः.यदि श्रीगङ्गाः यमुना, सरयू न मिल सके 
तो पासमे कोई नदी होः नहीं तोः नित्य कूपपर स्नान करना 
चाद्य । स्नान करते खभय श्रीगङ्गासरण ओर श्रीमगवन्नाम 
उच्चारण करते रहना चाहिये । अपवित्र तथा चर्ीका साबुन 
मत खगा । सालन खुख्की पैदा करनेवाला दै । शरीरको 
खद्रके अगोेसे रगड़-रगड़ कर पंछना चाहिये । 
९-स्नानके पश्चात्‌ आजकरक बहुत-से लोग धोतीक्रा तहमद्‌ 
करके बोध छेते है ठेस नदीं करना चादिये । तहमद वोधना 
पाप है ओर शाख्रमे छ्खिादै कि विना रछोगकी धोती 
बोधकर चख्ना वड़ा पातक करना है । नकरः पतद्न या 
पाजामा भी नदी पहनना चाहिये, पहठे दिनकी धटी शद 
धोती पहननी चाये । 
१०-अपने मसतकपर बजरजः श्रीअयोध्यारजः श्रीगङ्गारजः 
श्रीयमुनारजका तिक्क लगाना चादिये । तिल्कःचोटीकी 
रक्षक्रे च्वि श्रीयुरगोविन्दसिंहके बालक जोरावरसिंहः 
फतेहदसिंह दीवायौमे चुने गये ये, वीर हकीकत बल्दान दो 
रये ये, हम भी तिक कगानेमे शमं नदी करनी चाये । 
११-सिरपर वी चोरी होनी चाहिये | चोरी कटाना 
पाप दहै, जिसके सिरपर चोटी नीं, बह हिदू कदलानेका 
अधिकारी नहीं । चो्ीमें गोठ ख्गानी चादिये 1 


१२-स्नानके पश्ात्‌ एक खोया जर मगवान्‌ श्रीसुयदेव- 

करो मन्त्र वोख्कर अवश्य देना चाद्य । सूं भगवानको जल 

दिये विना जल पीना मूव्र-पानके सद्या माना गया हे । 

भगवान्‌ श्रीदेवो जक देनेसे तेजकी मराति होती है ओर 
सूर्यदेव भवनन होकर सनचाहा वरदान देते ह । 

 १३-नित्य-परति, यदि यज्ञोपवीत हौ गया हो तो 

` सन्ध्यावन्दन करके मायत्रीकी माला जयनी चादिये जर 


यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो तो भगवान्‌ रामः ष्णः 
दा्करके चित्रके सामने मालपर श्रीराम-रामः कष्ण-ङृष्णः 


 दविवदिव अवश्य ही जपना चाहिये ओर श्रीरामायणजीका 


पाठ करना चाहिये । पाठ अधिकन मी कर सकेतो 
कम-ठे-कम पँच चोपाई तो अवश्य ही पद्‌ छेनी चाहिये 
ञओर श्रीुल्षीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम कर 
लेना चाहिये । 

१४-भूल्कर भी टोप, नकटाई, पतलूल नदीं पहनने 
चाहिये ओर तेल-कटेकः चटक-मटकसे भी बचना चाहिये 
सीधा-सादा ओर उच्च जीवन होना चादिये । 


१८-मगवानूको स्मरण करफे पोच ग्राख निकार्कर तवर 
भोजन करना चाहिये । भोजन जूते पहनकर नदीं करना 
चाहिये । भोजन एक साथ एक थालीमें बैठकर नदीं करना 
चाहिये । भोजनम खयारई-मिचं नदीं होनी चादिये । प्याजः 
लहसुन सलजम, अंडे, मांस-मचली भूकर भी नहीं खाने 
चादिि-- घोर पाप लगता है । होटल्करा वना भोजन नहीं 
करना चाहिये । चमार-भंगी, ईसाई, मुसत्मानोके हाथका 
कुछ भी खाना-पीना नदीं चादिये, घरे चोकेका पवित्र 
भोजन करने ही आध्यास्मिक उन्नति होती द ओर 
बुद्धि द्ध होती दै । । 

१६-मूल्कर भी विस्छुटः उवङ रोटी, चाय नदीं खाने- 
पीने चादिये । चाय पीनसे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ओर 
मनुष्य अृतप्राय तेजहीन हो जाता है । चाय पीनेसे धनः 
धर्म, दारीर-सव कुछ खाहा हो जाता है ओर मनुष्य सव्रकी 
चायक्री जुडी प्याि्यो चाटनेवाल चयोकरा कुत्ता-जेसा 
बरन जाता ह ओर धनः, धर्म, शरीर--सव्रको खोकर नरककौ 
सैर करता है । 


१७- भूलकर भी पानीका वप नदीं पीना चादिये । इसे 
हर जातिकरे छोग हर अपवित्र हाकतमे वनाति ह | इसके. पीनेसे 


धर न होता ह, पाय ख्गता हे ओर साय ही यह्‌ खुरकी पैदा 


करता है, शरीरको दानि पर्हैचाती है। इसी प्रकार सोडा 
लेमनेडसे भी दूर रहना चाहिये । 

१८. त्रीडी-सिगरेय्से भी ` कोसों दूर रहना चाहिये, यह 
बहुत री छत है । इसे मतश्यक्रा जीवन व्रखाद्‌ हो जाता 
ह 1 दमभेकी बीमारी हे जाती है ओर सरीर जजर हो जाता हैतथा 
सवका जडा पीने धर्मसे भी हाय धो त्ैठते है | भोग-शराव्के 
भी हाथ नही रुगाना चाहिये । शरावे समवन्धमे तो यहोतक 


% बारुकोसे निवेदन # 
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प्राप क्ला है कि ध्यदि अंशुलीके भूलते भी शराब ल्ग 
जाय तो अश॒ली काट फेकनी चाहिये ।' 

१९- संस्कृत पदना चाहिये ओर पदानेवाला गुरु व्राह्णण 
हेना चाहे । वयोशदध स्यागी तपस्वी होना चाये । बड़ी 
्रदधा-भक्तिषे रुरुदेवको प्रणाम करना चादिये ओर उनकी 
सेवा-शशरू्रा करनी चादिये । पदनेसे पहले नित्य श्रीगणेरजी 
ओर सरखतीजीका स्मरण अवश्य करना चाहिये । गुरुकी 
आक्ञा मानना परम धमं मानना चाहिये ओर गुस-सेवासे 
मुख नदीं मोडना चादिये । 

२०-ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये । ब्रह्मचयं किसी 
भी प्रकार नष्ट न हयो, इसख्यि कुसङ्खसे दूर रहना चाये । 
ल्डकियोके साथ कमी भी खेलना-पद्ना नही चाहिये । 
गंदे ज्ड्कौसे बचना चाहिये, गंदी पुस्तके नदीं पदनी चाहिये । 
अपने शास्र--रामायणः गीताः महाभारत देखने चाहिये । 

२१-चोरी कभी नदीं करनी चादियेः चोरी करनेवाठे 
बाल्कोके पास नदीं बैठना चाहियेः किसीकी कोई भी चीज 
अच्छी-से-अच्छी पड़ी होः नदीं उठानी चाहिये ओर विना 
मगि किसीकी चीज नहीं ठेनी चादिये । 

२२-गंदे शब्द नहीं बोलने चादिये, गंदी वातं नहीं 
करनी चाये, गाली नदीं देनी चाहिये, ठ नहीं बोखना 
चाये, किसीका अपमान नहीं करना चाहिये । रगङ़े› लेः 
अघे, कान, गरीवः दीनः दुखीको देखकर हसना नही 
चाहिये । दीन-दुखियोकी सेवा करनी चाहिये । 

२३-नाटकः सिनेमा, टाकीज भूलकर भी नही 
देखना चाहिये, इनसे वचना चादि । इन्द देखनेसे मन 
गंदा होता दहै, व्यर्थं ही रुपया खच॑ होता दै आंखें 
कमजोर होती है, समय न्ट होता हैः पाप लगता हैः बुरी 
आदते पड़ती है । जिसके धर्मपर महान्‌. घोर विपत्ति होः 
जिसके देशके टुकडेकडे हो गये हौः माताए भगा खी 
गयीं हो; क्या अव्र भी हीं दीं करके दंसना, गु्छरं उडाना? 
िनेमा देखना योभा देता है ? 

२५-खडे-खड़ मूत्र करना पञ्चओंका कायं है, इस्ल्यि 
भूलकर भी खदेड़ मू्-व्याग मत करो । बेठकर करो 
ओर बादमे भिद्रीसि हाय मख्कर धोओंः कुस्े करो । 

२५-व्यायाम करो, चेलो-कूदो पर॒ अपने देशी खेल 
लेको ओर हर जाति र्डकंकि साय मत खरो । अभेजी 
खेर मत खेले, खेल-कूदकर बलवान्‌ बनोः देश-धमंकी 
रक्षाका त्रत खो । 


२६-कथा, कीतनः सत्सङ्ग, तीर्थयावराम बडे चावसे 
जाओ, देवपूजनमे आस्य मत करोः धमंरक्षके कार्यम 
लू भाग लो, दानपुण्य कसते प्रसन्नताका अनुभव करो? 
धर्मविरुद्धः कायं होते देखो तो अड जाओ, उटकर विरोध 
करो, गुंडोके छक्के चुडा दो । 

२७-व्राजारके चाट, पकौडियोके पत्ते चाट-चाटकर 
चटोकरे मत बनो, जूते पहनकर खडे-खड़ मत॒ खाओः 
चाहे जिसके हायका ओर चाहे जो चीज मत खाओ; 
साख्क्त खाओ । 

२८-अपने पदनेका उदेदय नौकरी करनाः सरकारी 
अफसर बनना ओर वातरू बनना मत समञ्ञो । संस्कृत ओर 
हिंदी पदो तथा पद्नेका उदय बरेद-ाखर पद्कर्‌ ईख्वरपरासि 
करना समस्चो । 

२९-कायरः नपुंसकः हिजडे मत वनो; बल्वान्‌ धीर- 
वीर वनो ओर रांडेखे उरो नदी, वर्क रुंडोको अपने 
तेजपे भस करनेवाले वनो । गुडे देखकर थर-थर कपि-- 
रेखे तेजखी वीर बनो । डरो मतः निर्भय रहो; डरो- पाप 
करते डरो; परधन, परख्जीः बुरे कामोके करनेखे डरो? 
गुंडसि नदी । 

३०-भूल्कर मी गोभक्षक ओर विधर्मकि साथ बैठकर ` 
मत खाओः, उनके हायका मत खाओः उनसे कोस दूर रये । 

३१- प्रतिज्ञा करो-हमे कोटः बूट योपः नकटाई 
पहननेबाख; खडे-खड़े मूच करनेवाला; बीडधी-सिगरेट 
पीनेवाखाः सवकी जडी चायकी प्याली चारनेवाख बाबू 
नहीं बनना दै । हमे धुव प्रहा वीर हकीकत, अभिमन्यु 
बनना हैः वही हमारे एकमात्र आदं है । 


३२-म दद्‌ ह दिडुस्थान मेरा देश है रहिंदी-सेस्ङृत 
मेरी मापा हैः वेद, शाल्र, पुराण मेरे प्राण दै, सनातन्‌ 
वर्णां्रमधमं हमारा धमं है इसे मत भूखे । 


६३-याख्रोकी आज्ञाका पार्न करो; गङ्गाः गीताः 
गायत्रीः साधु, गोः ब्राह्मणः मठ-मन्दिर, फरसी, पीपङ्को सिर 
नवाः, इन्द सीधे हाथपर लोः पूज्यदष्सि देखो इनके 
अपमान करनेवालोको अपना श्रु मानो । 


३४-मदिद्‌ ह हिंदू दी रहूगाः मेरा देश हिंदुस्थान 
अखण्ड था, अखण्ड बनाकर रगा मे ोवध्‌ न होने दूगाः 


` मंदिरोकी मयादाओंकी रक्षा करूगा, माताओको सतानेवाख- 
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को दण्ड दंगा, सनातन वणाश्रमधम॑का चंडा साने 
फहराऊँगाः अपने देम दिदूराज्य स्थापित करूंगा, घर 
घरमे कथा-कीतनकी धूम मचाऊँगाः सबको वणाश्रम- 
धर्मानुखार चलँंगा-एेसा दद्‌ निश्चय करो । 

३५- चोरी-जनेऊकी रक्षा बीर हकीकतः जोरावरसिंहः 
फतेहसिहकी मति करेगा । धरमम॑की रक्षा भगवान्‌ श्रीरामः कृष्णः 
महाराणा प्रतापः दिवाजी, गुरु गोविन्दसिंहः वंदावीरकी 
तरह करगा । ज्ञानी जनक-जेसाः ध्यानी धरुव-जेसा, भक्त 
परहाद-जेसाः सत्यवादी हरिश्चन्द्र-जेसाः माता-पिताकी 
सेवा भ्रवणकुमार-जेसा, दानी कण-जेसा, भजनमे छल्सी- 
सूर-जैसा ओर वीर अर्जुन-जेसा वरनूगा -एेसी अमिकषा 
करो, एसे बननेकी सोचो ओर एेसे बननेके च्वि प्रभुसे कातर 
होकर प्रार्थना करो । 

३६ पुस्तक पठनेसे पदे श्रीगणेश-सरस्वतीका स्मरण 
करोः पुस्तकके गंदे हाथ मत क्गाओः पुस्तकके भूक मत 


+ पर उपकार वचन मन काया । संत सहज खुभाड खगराया ॥ 
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लगाओ, पैर मत ख्गाओः, उसे श्रदधाकी ट्टे देखो । 
३७-राणा प्रताप-शिवाजी-जेसे शेर वनो धमम॑पर मर- 
मिटनेवाले धर्मवीर बनो; माता-बहिनकोः मठमन्दिरोकोः गो- 
ब्ाहमणोको कोई छेदे तो उसका प्रबल प्रतीकार करो । शास्र 
चलाना सीखो ओर देश-घम॑पर मरमिटना सीखो 1 
३८-धर्म-विरोधी वात, चाहे माता-पिता करै चाहे 
नेता कैः चाहे मास्टर कहै--किसीकी मत सुनो । धमं-विरद् 
कार्य चाहे प्राण जरयः कमी मत करो; धम॑-विरोधी कोई भी 
हो उसे त्याग दो, उनसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर दो । 
३९-खधर्मका पाठन करो, जिस जतिम पैदा हुए 
हो, उसीके अनुसार कायं करोः जो शाञ्चकी आज्ञा हो उसे 
सिर ज्चकाकर मानो, शाख्रकी मर्यादाओंके अनुसार चरो । 
४०-खदेशी वस्र पहन; खदेशी वेष-भूप्रा धारण 
करो, स्वदेशी खान-पान करो, खदेी माप्रा, खदेशी बोरी 
बोलो; बिदेशियोकी नकल भूलकर भी मत करो । 
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व्रदान 


्ुद्र खाथंकः। नादा करो भ्रमु | कर दो मनको अभी महान । 
श्राणिमा्रका खार्थं, खा है मेरा' इसको ठे मन मान ॥ 
“खण्की सीमा अखिल विश्वके “ख मे जाकर मिल जाये । 
'सवके दितमे ही अपना हितः यह निश्चय नहि हिर पाये ॥ 
सब भूतोमं तम्दी भरे हो, समी ठम्हारे ही दै देह । 
सवकी पूजाम तव॒ पूजा, सवका नेह तुम्हारा नेह ॥ 
छोटे-वडे, देव-दानव-मानव, पशयु-पक्षी है तच रूप । 
प बक्ष-पहाड़, नदी-नद्‌-सागरः, व्योम-वायुमे वही खरूप ॥ 
वही पूण हो त॒म पृथ्वीम, व्ही अभ्निमे छाये हो । 
सूर्य-चन्द्र-नश्चत्र ज्योतिमे, सवम सदा समाये हो ॥ 
तुम्ही चराचर सकल विश्वमे, सद्‌ा तुम्हारा यह परिचय । 
सभी दिं, सभी दद, सव देहम त॒म निशचयः॥ 
सभी रसम, रूप सभीमे, सभी दद्य दच्नमे तुम । 
त॒म हयी द्रष्टा वने सदा ही तम्दीं देखते लममे तम ॥ 
तम्दीं खम्न-जा्रत्‌-खषुधिमे, तम्ही वरीय रूप प्यारे | 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमानका ठम्हीं विचित्र. सूप धारे ॥ 
। जीवन-सृत्यु, मिटन-विद्धुडन वन तमही सबमे आते हो । 
लसाभ-दानि-मानापमानमे अपना सूप चछिपते. हो ॥ 
| सदा सभीमे तुम्हं देखकर सवका सदा करू सम्मान । 
नाथ ! छुपाकर संञ्चे आज ही दे दो यह सखंदर वरदान ॥ 


य 
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\ माखकोकी उन्नतिरीट खावलम्बी संस्था 


(्चर-संस्था' ( 9८०८४०६ ) 


आघरुनिक युगक्रे ब्राखुक-वालिकाओंके जीवनक्रो सुखी? 
सरम ओर स्वाचलम्बनपूर्बक आदं बनानेके कावंम (चर 
संस्थाः # ८ स्काउरिंग ) का महत्वपूणं खान दै । 

इस संस्ाका जन्म सन्‌ १८९९-१९०० ई्मँ दक्षिणी 
अक्रीकाके '्रोअर-युद्ध' मे हुआ या । वहां सेनापति रोबरं 
ब्ेडन पालने सेनिकोंकी कमीकरे समय वबाल्करको आवश्यक 
सेनिक-िक्षा दीः जिससे इस वाल्चर-सेनाण्ने युद्धके 
चर-कार्थोमे सहायता परहुचापी ओर इनकी विजय हुई । 
दसी समयसे 'वालचर-सेनाः ( ए४०7-ऽ८०पध् ) की नीव 
स्थापित दुई । 

लोग कहते द -‹जव रवर ब्रेडन पावल मारतम सेना- 
पति थे, तव उन्हं हरद्रारके जेगर्मै एक महात्मासे 
सम्भाप्रणक्रे समय एेसी संस्था वनानेका आभास मिला थाः 
जो विश्वशान्ति ओर सेषा-भावके! बदायि ।› बरोअरयुद्धमें 
प्राक्च आश्र्यजनक सफकतासे प्रभावित हो रवटं बेडन पावल- 
ने सन्‌ १९०७ मे अपनी विचारधाराको संसारके सम्मुख 
प्रस्तुत क्रिया । 

इसी विचारधाराके अनुकूल उन्दने सन्‌. १९०८ ई०- 
मे ङुछ मिले-जुठे वाल्चरोका वाडन-सीः नामक द्वीपं 
ध्िक्षण-शिविरः किया; जो विस्वक्रा पहा ध्ाख्चर्‌ः 
रिक्षण-यिवरिरः ८ स्काउर नि गक ) था । वरहा दिये गये 
उपदे तथा रात्निको ‹रिविरज्वालाः के समव कदी गवी 
कहानियोको लिमपिवद्र करके सन्‌ १९०८-९ मे ध्चरदिक्चा 
बाक्कोके लवि ( 5८०६९ 0 10४5 ) नामक पुस्तकं 
तेयार की गयी । 

इसी पुस्तकके आधारपर सम्पूणं विश्वमे बाख्चरोके दल 
खोज जाने ल्मो । सन्‌ १९११ मे सव दल ओर 
शाखाओंको सगित कर (अन्ताराष्ट्रिय चर-संघ' बनाया गया । 
भारतम सर्चप्रथम सन्‌ १९१० ई०गे विदेशी वाककके लवि 
व्चर-संख्थाः आरम्य हुईं । भारतीय वाल्चरोका पदस्भ दल 
भ्रीतारापुरवाखद्रारा “थिवाोषिकिख दार्वकः बनारस सं 
ओर दूसरा दर प° श्रीराम वाजपेवीदयारा सन्‌ १९१४ ई°मे 

# इसा संखाक्षो वारुचर्थः बलचर-संखा, चयं, स्काउर- 
संख्या आदि कई नामे पुकारा जाता ई--रेखक । 





शादजरदापुरमे खोला गया । सन्‌. १९१७ डा 
प्नी व्रेसँटने “भारतीय बाचरःसंघः तथा मदामना श्रद्धेय 
प° श्रीमदनमोहन माख्वीयने पं० श्रीदधदयनाथ कुजरूकी 
सदायतासे सन्‌ १९१८ ई०मे ससेवासमिति-वालचर-मंडलः 
स्थापित किये । इस प्रकार (भारतीय बाक्चर-संस्थाके जन्म- 
दाता श्रीमती एेनी वेस ओर महामना माख्वीयजी माने 
जते हे । इन संम महान्‌ परिवतंन होनेक्रे वाद अव खतन्त् 
भारतम ७ नवम्बर १९५० ई०मे (भारत स्काउय्स व 
गाइडसः नामक एक संसा खापित हो गयी दै । सम्पूणं 
भारतीय वालचर इसी संखासे सम्बद्ध है । इस समय निश्वके 
लगमग ९० प्रतिशत देमि इस संसाका प्रचार है। 
इसका उदेदय 'वाक्कोमे भगवद्धक्तिः धर्मानुरक्तिः विश्व- 
बन्धुस्वः कत॑व्य-पाटनः आदरभावः आत्मसम्मानः आत्म- 
निग्रहः आत्मावलम्बनः अनुशासनः निःखाथं सेवा-भाव, बुद्धिः 
वलः साहसः देशभक्तिः रिष्टाचार आदि सद्गुणोको मिकसित 
कर उन्हे अपनी मातृभूमिके सचे सुपुत्र ओर सनागरिक 
बनाना है | 

मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ रामः लक्ष्मणः भरतः रातुष्नः 
टीलपुरुपोत्तम श्रीकृष्णः बलरामः पितामह भीष्म; वीरय 
पाण्डवः अभिमन्युः, साविच्रीः दमयन्तीः सीता, रुक्मिणी? 
द्रौपदी तथा माता कुन्ती प्रथृति इस संस्थाके आदरं दै । 
चरभे हन॒मानजीक। सीतान्वेषण तथा महाराणा प्रताप एवं 
मटाराष्टू-केसरी . शिधाजीका स्वातन्व्य-सेग्राम इस संस्थाके 
आधार ह । 

वालचरदिक्षा मानवको व्यावहारिक जीवनमें पूणंस्पेण 
कुशल वना देती ३ जिससे उसे जीवनकी सामान्य 
कठिनाइयोके समश्च नत-मस्तक नदीं होना पडता । इन्दीं 
उदेश्योकी पर्क स्यि खेल-दी-खेल्मे बाल्कोको उपयोगी 
शिश्वा दी जाती है । इस शिक्षाक्रा उपयोग बाल्काओके ल्म 
ध्वाल्का-चवः (@71-5 पप < ) के नामसे किया गया है। 

इस संश्यामे सात वरप वचसे छेकर बङड़वड़ नवयुबक भी 
सम्मिलित हो सक्ते दै । आयु ओर शिक्षण-स्तरके विचारसे 
(चरसंस्ाःकरे सदस्योको अर्ग-अल्ग नामोसे पुकारा जाता है 

(१) ७ बरप॑से ११९ वपरको युवे ब्राल्क- 
'रि्चच२', ‹शेर-कचे"> ( ९८४5 ) 'वीर-दालकः । 


४३8 ` # राखड्‌ गुर जौ कोप धिधाता । शुर विरोध नर्द कोड जग जता ॥ # 











(२) ११ से १५ वर्षकी अआयुवाठे बालक 
‹बाक्चरः ( 5५०४७ ) । 

(३) १५ से १७ वर्षकी आयुवाठे (करिशोर-चरः 
८ सीनियर स्काउर ) । 

(४) १७ से ऊपरकी आयुवाले--्युवकचरः ( रोवर 
स्काउट ) । 

ब्राछिकार्प उपयुक्त क्रमते (बुल्जुलः या (वीरवालाः 
(बालिका-चरः ८ गाइड ) (उ बालिका-चर' ( सीनियर 
गाद ) तया “युवती-चर' (रजर गाइड ) कहलाती है । इनके 
दर्छोको अंग्रेजीमे. € 8५: ( कन्स पैक ); वुल्छुल 
फछाक ( एप]४] ०८६); स्काउट-ध्प ( ८०८६ ध्००्‌ ); 
गादड-कंपनी ( १८ (07170375 ) प्येवर कोर” ओर 
(रेज कोरः कहते है । 

एक दल्मे ३२ या २४ ब्राल्चर होते हैँ । प्रत्येक दल- 
मे ४ टो ( 24६०] ) होती दहै योखीका नेता 
'टोखीनायकः ( पेदे लीडर ) होता है । सम्पूणं दका नेता 
(दलनायकः ८ टप खीडर ) तथा दलका शिक्षक (चरःरिक्षकः 
( स्काउर मास्टर ) कहल्ाता है । दके नाम अपने-अपने 
आम ओर नगरपर तथा टोकिोकि नाम किसी वीर या पञ्च 
पक्षियोके नामोंपर रक्खे जाते द । एक मण्डल ( जिल ) 
के सारे वारुचर ^माण्डल्क-चराधिपति ( जिला स्काउट 
कमिदनर ) तथा प्रदेभरके बाख्चर प्रदेरिक चरा- 
धिपतिः ८ प्रान्तीय या प्रोविंियल स्काउट-कमिश्नर ) के 
अधीन होते है । ये सत्र अधिपति ^रा्िय चराधिपति' के 
प्रतिनिधि होते है । एक छोे-चे-छोटे बाकचरसे लेकर 'परभुख- 
चाल्चरः ८ चीफ़ स्काउट ) तक समानता ओर भाई-माई- 
का व्यवहार करते है । 

समी वार्चरोकी वेप्र-मूषा समान होती दै । प्रत्येक 
बाल्चर खाकी रगके साफा या टोपी, कमीजः 
नेकर ओर मोजे पहनता हे । जते व्रादाभी या काले तथा 
"गलका रूमाकः ८ स्काफं ) दल्के अनुसार विभिन्न रंगका 
होता हे । प्रयेक्रके पाष टीः सीीः स्चंडीः रस्सी, चाकू 
तथा अन्य उपयोगी सामान रहता ह । प्रव्येक बाख्चर 
अपनी-अपनी दिनचर््रा 'दनन्दिनी' म छिखकर अपने (चरः 
शिक्षकः को दिखलाता दै । 

` संस्ाके प्रवेदके सभय वाख्चरको तीन प्रतिज्ञा करनी 


~ ~~~ 


८ १) ईवरः धमं ओर देशके प्रति निज कतंनयकरा 
पालन करूंगा । 

(२ ) हर समय प्राणिमात्रकी सेवा कसूगा । 

( ३ ) चरनियर्मोका पालन करूगा । 

तीसरी प्रतिज्ञामे उलिखित '्चर-नियमः ये है -बाल्चर-- 

( १ ) विश्वासपा्, ( २) भक्तः ( २ ) सदायकः (४) 
मित्रः (५ ) विनम्र, (६ )-दयाडः (७) अनुशासनशील, 
(८) वीरः ८ ९ ) मितन्ययी ओर (१०) विदध होता द। 

इन नियमोका पालन करते दए बाङ्चर खेल-दी-खेख 
मे प्राथमिक चिकित्सा; कलकौल ८ चित्रकः दस्तकलाः 
कपड़े सीना आदि ); अनुमान ( ऊदापोद ) लगाना 
अन्वेषण, संदेशवाहनः तार देना ( (लाल )2 
प्राकृतिक स्तुयसे आग जलाना? सिविरजीवन ( © 
1; ); वन-विचया ( फ़ण.८5६८9 ); मानचित्र ( नक्डो ) बनाना? 
भोजन तैयार करना, तैराकीः बरेमौत मरते दुएको बचाना आदि 
आदि महान्‌ कायं सीख जाते हँ । इनकी शिक्षा प्रकृतिदेवीकी 
सुरम्य गोदमे होनेवाठे शशिव्रिरः ( 4717 ) मे तथा 
वन-भ्रमण ( प्रा ) मे हेती हे । 

कचर-संखथा भीड़-भाड ओर मेलके अवसरपर 
सराहनीय कार्यं करती है । छोटे-छोटे बाल्चर स्वयंसेवक 
रूपमे अनेको अनभिज्ञोका पथ-प्रदशन करते द । यथादीघ 
धराथमिक चिकित्सा तथा घरायरुको अस्पतार पर्हुचानेका 
प्रबन्ध करना, अनेकों खयोः व्यौ ओर ्रामीरणोको भूतकि 
हथकंडोसे बचाना, विद्ुडे हुए बालक ओर बाछिकाओंको 
उनके माता-पिताओंके पास पर्हुचाना भी वाल्चरोका कायं 
है । जलम इवते दओंको वचाना ओर आगको सुगमतासे 
बुञ्चाना भी व्राल्चर जानते दै । बाङ्चर सदेव जनता- 
जनार्दनकी सेवा करते रहते है । 

इस संस्थाका क्षेत्र विशार है । इसका सम्बन्ध एक 
योलीमात्रसे ही नदीं, बरं मनष्यमात्रसे दे । सेवा (तत्परता? 
(वसुधैव कुटुम्बकम्‌? इसके मूर सिद्धान्त ह । इसकी सवं 
प्रियता एक खुली हुईं पुस्तकके समान दै । इसीसे अभिभावक 
अपने बाल्कोको सदं इस संस्थामे प्रविष्ट कराते ह । इसका 
भविष्य उञ्ञ्वल तथा सफर है । 

अन्तम भगवानसे प्रार्थना टै करि वे इस संस्थाको सदा 


पड़ती हैमे मान-मर्थादापूवक प्रतिज्ञा करता दह कि मै फल्ती-एूलती दुई समागंगामी बनाकर बाककका हित-साधन 
यथाशक्ति करनेमे अग्रसर करते रदं । # 
व्क @ काक 


द विशेष शानक च्थि-भारत-स्काउटस व गारडस' राय परान कायोलय, पोर्टवकस सं २२७, कनार सकस, पारियामेन्ट 


स्ट्रीट, नयी दिद्धो" से पत्र-ग्यव्हार करं - लेखक 
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( < [4 9 .॥ जागवानी 1 
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भारई-वहिन सभी मिक आते । पानी देते, पेड खगाते ॥ 
खनते पक गूँथते हार । इनका पूकसे अति प्यार ॥ 
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मिलकर आये बालक सरे । बना जुद्ूख रगते नारे ॥ 
देरा-जातिकी जय-जयकार । इनका है उत्साह अपार ॥ 
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बाखचरोका खुन्दर वेशा । इनपर गौरव करता देशा ॥ 
सेवाके ये व्रती उदार । यद गाता इनका संसार ॥ 











तॐ 


गुब्बारोंसे खेट बच्चे । देखो, रगते कितने अच्छे ॥ 
कभी नदीं ये स्चगड़ा करते । इससे नदीं किखीसे रते ॥ 






~~ + 1 ए ८ 














= यि 
| / >~ 4 
९ भप) स रः ^ 
(3 ६ ए 5 
भ ५ 2: 
8 
र 





कितनी खुन्दर इनकी क्रीड़ा । नहीं ` किसीको देते पीडा ॥ 
पडय-पक्षी सबसे कर मेख । सेक रे सव मिल-जुख खेर ॥ 





बैत चीरकर बन चटाई । कुरी केसी भली बना ॥ 
कौ टोकरीका द्व कामये पायेंगे प्रथम इनाम ॥ 


‡ वार-योगौकी ङॐ अनुभूत दवादइर्था # ` 
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कुछ बाररोग 


( सेखक-खामी श्रीङृष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) 


प्राचीनकाल्ये बाटरोगनिदान ओर उको चिकित्सा 
आदुेदशाल्लका अङ्ग मानी जाती थी | वेद्यक्के अन्य 
अङ्गोकी भति आज इसकी मी दुर्दशा दै । परम्परागत व 
पुरानी बद्धा शिम ओर सधु-सन्यासिर्ोके पास इस अङ्गका 
बिखरा हुआ कुछ ज्ञान उपढङन्ध हो सकत। ह । यही हम 
वरालसेगोकी दुः चिकित्सा किख रदे दं । 

बद्हज्ञमी-निवारणाथं पानक 
अजवाइन ५ तोला 


सोयेके ब्रीज 23 
नागोरी असगन्ध 5 
वायविडंग 9) 


सव द्रव्योका जोट कर ४ सेर पानीमे पकाना | 
चसुर्थाया शेप रहनेपर उतार छानकर अनबुञ्ञा खानेका 
चूना ४ ताल उसमे डाक देना । उंडेसे चला देना । २४ 
घयेके बाद उसमें पोदीनेका रस ऽ। मिखा देना । इमे २४ धटे 
समाप्त हो जानेपर निता हुआ जल सभाल्कर निकाल ठेना । 
तदनन्तर ऽ॥ चीनी डालकर शखत बना टेना । यहं 
बालकोकी पाचनक्ति सुधार कर उन्हं पु करता दै । 


(~ (| 
किन धविपर तट 
दाङ्गघरसंहिताका जाप्यादि तैर गले-सड़ेः खराब-से- 


सराव घावोको निर्म कर देता है । चमत्कराख योग दै । 


, मादी बुखार 
लक्षमीनारायण-रस ब्चोके ल्थि बहुत उपकारक द । 
मियादी बुखारके अतिरिक्त प्रसूतञ्चरः धनुर्वातः वाटर्कोकी 
मृगी, अतीसारः, शू आदिको भी दूर करता दै । मारवाड 
होनेवाठे अकड़वा नामक रोगमे मी यह समप्रद ह । 
स्कन्दापस्मासमे, जिते विदारे तड्का रोग कदते ई वह बड़ा 
लाभ दूता दे । 
सिरके फोड-छंसी 
रसौत ओर मंहदीकी पत्ती--दोनें पीसकर सिरके फोडोपर 
ल्गनेसे वे समू न हो जति दे । 
= ९ 
पटदद्‌ 
( १) भनी अजवाइन पीसकर गुडमे मिद्ध कर देनी 
चाहिये । 
(२) एक तोला सेठ पावमर रंदधीके तेखमं तरकर 
छान स्ख । आवद्यकता पड़नेपर तेर सेवन करावें । 
( ३ ) सडा-वाई-कारवै, काल नमक ओर गेरू समान 
भाग चर्णकर खें, १ से ४ रत्तीतक माताके दूधसे प्रयोग 
कर | 





बाल-रोगोंकी इछ अनुभूत दायो 


( ठेखक--वैय श्रीवदरुदीन राणपुरी ) 


बालको स्वि यहो कुछ एेसी दवाइयोके नस्ले लिख 
जाते हैः जिनको दम अपने दवाखानेमे वषंसि कामम 
ते ह ओर जिनका निर्भयरूपसे बाठकोकी बीमाररमे प्रयोग 
करनेसे निश्चित लाम होता है । जहां वेद्य-डाक्टर न हो? 
व तो इनसे काम होता ही है । साधारण रोगौपर ये दवार 
हुत काम करनेवाली होनेके कारण डाक्टर बे्योकी 
आवच्यकताको कम कर देती ह । जस्दी आराम होता है 
ओर पसे बचते है । विश्वासी सारी ओर दवा बेचनेवार- 
के यसे दवा बनानेकी असली चीजें खरीदनी चाहिये । 

८ १ ) वचोके पसली या डव्वारोग ( ब्रोकेो न्यूमोनिसा ) 
म-खया हआ खुदागा @ः सती गुनयुने पानीके साथ 


बीमारीकी ग्रबरताके अनुसार बार-बार देनेसे भयंकर स्थिति- 
मै पर्हुचा हभ रोग भी मिट जाता है । ओषधि बिल्कुल 
सादी हे; पर छाम बहुत अधिक । 

(२ ) खान तथा फोडे-ऊन्सीके ण्वि अक्सीर मल्हम- 
घी असली १० तले, जिक-ओवेसाइड २॥ तङ, संगेज- 
राहत २॥ तोके वोरिक एसिड २॥ तोके कपूर खूब 
महीन पीसा दभा आधा तालाः हाइडोजरी ओकसाडड- 
सुबरी छः आने भर । धीके सिवा सब चीजोको कपदेमे 
छानकर धीम मिलाकर मल्हम वना ठे । नीमकी पत्तियों 
उवाखकर उस पानीसे घावकौ जगहकेो पहले धो-साफकर दवा 
रगानी चाहिये 1 











८३ ) हमै गरमीसे घाव हो जानेषर--ग्छीसरीन ४ 
तो, रेनिक एसिड १ तोखा-दोनोको खरल्मे खून घोटकर 
एकरस करके शीशीमे भर के 1 रूढे फरदेसे बाख्कके मुटमे 
लसाकर उसे मोदसे उद्या सुला ठे, इससे छार स्लर जाग्रगी । 
दो-तीन दिनेमिं आराम हो जायगा । दवा दनम दा-तान 
तरार छयावरे । दया परमे चल जानेपर भी नुकसान नदी ह । 

(४) वार्कोके दस्तमरोडमे-तज १ तालाः 
लायफड ३ तेः लोग १॥ तोलः इलायची १ तोदः 
-चीनी २५ तोके, खड़या मिद्धी ११ तोले-सब चीजोको 
महीन करूटकर कपड्छान कर दीरीमे भर ठे । मात्रा ३ से 
३० रत्तीतक अवस्थानुसार पानीके साथ । दिनरात 
ठीनं इर । 

(५) चूनेका नल ( [वद छवा }--कटीका चूना 
४ तो, चीनी ८ तोढेः खच्छ जठ &° तोटेम मलाः 
कर हिव्मकर्‌ रख दे । जव्र चीनी जलम ग जाय ओर चूना 
नीचे बेट जाथ; तव ऊपरसे नितरा हुआ ज अलग दीरीमे 
भर ले । मात्ा--३ महीनेके वच्चेको ५ से १० बूंद, एक 
तके दारकको २०से २५ बरूद दूधया जल्के साथ 
[मिद्कर द । इससे बाक्कौको चाहे जसी उस्टी तुरत वंद 

ह जाती दै । दूध पचने गता दे । पेय्ददं ओर छन्न भी 
दूर हेता दै। 





(& ) विसर्पकी सूजनके द्थि-्जिक ओव्रसाडडः ` 


संखजीरा ८ संगेजराहत )› खणं गेरू ओर सफेद क्था 
वराबर सर्हीन चर्ण करके युखावबरजटमे मिलाकर दिनमें 
५या ७ वार रूडके फाडेसे ख्गावे । इससे गाठ गरू जायगी 
ओर बच्येको आराम हो जायगा । 

(७ ) वाल्कोकौ अमूट्य दवा-प्रीपः नागरमोथा 
अतिविपरः काकड़ासिंगी-इन सवक] बरावर लेकर बारीक 
चूण कर ठे । मात्रा--१ से ३ रत्ती, दिनम रया वार 
माताके दृधे या राहदके साय चटा दे । इसे व्राटकोके 
बुखारः दसः कफः उर्टीः खासी? जुकाम आदि रोग 
मिरते दे । यह दवा बाल्कोक्रे घरमे बावे यका सफ़क काय 
करती 
(८) बाखवटिका--जायफकः जावित्रीः तजः टगः 
` इखाबची, अजमेदः सफेद मिच› कमी ( करटी )? वाय 








# सत्यूरु संव छते हाप । वेद पुरान विदितं मनुं गप ॥ % 


सका द करका बीज, अतिनिषः अनारकी छलः पीपला- 
मूल, वोसक्रपूरः हीमिजः दीरावोकः खसः सवान ओर केसर- 
सवकरो बरावर ठेकर महीन वचूणं करके कपड्छान कर ठे 
फिर बाहृदम मिदाकर मूंगक आकारकी गोदी वना ले । वार्‌ 
महीने ्ाक्कतककं! १ से ४ गोली दे । बडे वाख्कको अधिक 
माराम दनी चादि । इष बाङ-वटिकासे वस्चोके पतक 
दस्त, उद्यी, अजीर्ण, वादु, मन्दायिः निव्र॑ट्ता ओर कन्न 
आदि रोग दूर हेते दै । दूध ठीक पचता दै, वारकः नीरोग 
रहता दै 

८ ९ ) बारपृ्योग-अभ्रक-मस्म१ तोला माण्डवर-भस 
२॥ तोला; गिव्येय-सख २॥ तोरा; अतिविपः बोसकपूरः 
मिर्च, सटः पीपल, बावविडंग-- ये छः चीजे ्रव्येक१ तोः 
मुल्हटी २॥ तोकेः सेके हुए करंजक्र ब्रीज आधा ताला-- सवर 
चीजोको महीन कूटकर कप्रडछन कर ले; तदनन्तर ३० ता 
दाद मिलाकर धोटकर शीदि्योमे भर रके । मारा रसे 
१२ रतीतक दिनम दो वार देनेसे वारको जीणज्वरः 
पेटकी शिकायत, रक्तदीनता आदि रोग मिटकर बालक दृ 
पष्र देता दै, कान्ति वदती है ओर दयां मजबूत होती ई । 

( १० ) जलनेपर-तिरुका तेक ४ तीके लू उवा 
छे, उसभ कपडसे छाना दृआ राक्का खृध महीन चण 
१ तोला डाककर चुदेसे नीचे उतार कर दिला दे ओर वरंत 
कपड़ेसे छनकर एक थाम डार्कर ठंढा हने दे । फिर 
उसमें थोड़ा-थोड़ा जल डाङ्कर फटता जाय ओर जल 
बदलता जाय । कुछ देरमे भेंसके मक्खन-जेसी सफेद मलटम 
बन जायगी । तत्र उसे कोचकरे वर्त॑नमे भरकर उसे पानीसे 
भर दे । मख्दम जलम द्वी रहनी चाहिये । पानी राज 
बदछ देना चाहिये । नदीं त। मल्हम व्रिगङ़ जायगी । 
इसको जे दए धावपर ख्गाना। चाहिये । यहं निश्चित खाम्‌ 
करती ह । रगानेके साथ ही जल्नको मिटा देती है ओर 
थोडे ही समयमे जले दुएका घाव सूख जता दै । 


८ १६) कानकी वब्रीमारीके. स्यि--एक ताला तिलके 
तेल लदसनक्रे इकडे 1) आने भर तथा मरवाके पत्ते ५ स 
१० तकर डालकर उस तेख्का खूत्व गरम कर ठे । फर 
चलते नीचे उतारकर कपदेसे छन ठे । इस तलकर यडा गुन 
गना तवर इसकी ऊुछ वृदे कानमं डाटकर्‌ कानको रूडसे भर ६। 
वासकंकि कानका दर्द मिटातेमे यद तठ अद्भुत कां करता है । 


` 
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गननन~न-~------ 
~------~ 


बच्चोके दति ओर उनकी रक्षा 


( ठेखक्र--वैदय भाऊराव हरौ बरे, वैय-विारद, साहित्य-विारद, संस्छृत-विरारदः आयुरवेद्‌-भास्कर ) 


पृष्ठभंगे विडारनां बर्हिणं च शिखोदूगमे । 

दन्तोद्धवे च बारनीां न हि र्रिंचिन्न दूयते ॥ 

(वरिस्छीकी पीठपर चोट टगनेके समयः मोरी चोरी 
उत्पन्न हेनेके समय तथा वाटककि दन्तोद्गमके समय उनके 
नेव सिर आदि सर्वाङ्गम अत्यधिक पीड़ा होती दै । वास्तवमे 
देखा जाय तो दतिंका निकलना यारीरका स्वामाविक धमं 
ह । शिदयरूपी सरीर माताके स्तनपानसे पुष्ट हता दैः उस 
समय उसे कोई कड़ा पदाथं चबाना नदीं पड़ता । केवल 
ओठः जीभ ओर गालकी सदहायतासे चूसनेकी क्रिया करनी 
पड़ती दै, उस्र अवस्थामं दतिंकी उसे कोई आवद्यकता ही 
नहीं चेती; विल ज्यो-ज्यों बह बदृता है, अपने जीवन- 
निर्वाह्के स्थि उसेक्डे एवं पुष्टिकर पदार्थाको चवाकर 
खानेकी आवश्यकता होती दै । इसीते उस समय ॒बद्धिके 
अनुसार तमाम शरीरम परिवर्तन होने टगता दै । जबड़े 
मजबूत; हका फट बड़ा एवं मद मोटे तथा स्व्रङ हो 
जाते द ओर धीरे-धीरे सव्र पदा्थको चवानेकी उसमे शक्ति 
आ जाती ३, एवं वह सखाभाविक दी इधर-उधर हाथ-पैर 
फोढाकर जो कुछ मिडता हैः उसीको पुखमे डालकर चाने- 
की चेष्टा करता ह ' अतः जेसा क्रि हम ऊपर कट अयि 
इस अनयथमे दताका निकलना एक प्राकृतिक क्रिया दै । 
इसमे वाल्कको किसी प्रकारका कष्ट नही होना चाहिये त्था 
देखा भी गया है क्रि जिप् वाख्कक प्रारम्भसे ही सावधानीके 
साथ नियमपूर्वकं आहार आदिकी व्यवस्था कौ जाती हैः 
उपे दन्तोद्रमकरे समय किसी प्रकारकौ विदेप पीडाया 
वरिकारसे ग्रस्त भी नदीं दोना पड़ता । 

: खेद है क्रि आज भारतमे शि्य-रक्षणके मामूटी 
नियर्मोका भी पाटन नदीं ह्ये रदा है एवे हमारी माताओं 
ओर बहिनमि धाव्ररिक्षाका अमाव होनेसेः प्रायः ९० प्रति- 
सत बारकोको इस अवस्थामे अनेक भयङ्करं कश्ंका सामना 
करना पडता दै ओर र्गा एक॒ सखराभाविक्र धमं 


न्तोद्रमरोगः के नामसे प्रख्यात हे गया है किंतु सशक्त 


एवं खस वचोको तथा जिन वचोकी माताओंको दुग्ध- 
दृश पदाथ, जिनमे चूनाक्षार अधिक रहता दै, खनको 
मिलता है, उन्हे दन्तोद्वमके समय कोई विदोप्र कष्ट नहीं 
उठानाःपड्ता। जिन बचोकी आदारुप्रणाटी एवं बाह्याभ्यन्तर 


ञुद्धिकी ओर सावधानीके साथ ध्यान नदीं दिया जाताः 
उनकी जठराग्नि दन्तोद्रमकार्मे विदोष मन्दं पड़ जनेके 
कारण विकार पदा होकर नीचेके टक्षण प्रकट होने ख्गते दं 
तथा वह कई रोगोका कारण हो जाता दै । 
दन्तोद्धेदश्च रोगाणां सडपामपि कारणम्‌ । 
विशिष्य ज्वरविडमेदकासच्छर्धिदिरा रुजाम्‌ ॥ 


पटी अवस्था-सुखके अंदरकी गरमी कम हो जती 
है, छार अधिक बहती दै, सुखसे खद्धी गन्ध आती दैः 
रात्रिम दस्का ज्वर--कभी-कमी तीव्र ज्वर्‌ भी हो जाता दै । 
नीद ठीकर्टीक नदीं आती, बचा नीदमे चम्कताः बार वार्‌ जाग 
उठता दे । मसूर्दोमें दादयुक्त शोथ ओर खुलटीके कारण 
दूध पीति समव सरको मसूटृखे द्वाता द । भ्रयः दरे परः 
सफेद फटे दस्त होते द । दस्त दिन-रातमे ८-१० बार 
या इते भी ज्यादा होते हे । कभी-कभी साथ-साथ उल्टी 
भी होती द । सिर गरम रता ३ । दति निकलनेके कुछ 
सपाह पूवं खार टपक्रने कगती है । ओमि पीडाः पञ्कोमे 
रोदे तथ नेचलावः कर्ण-पीड़ा; त्वचके विकार विसपैः 
च्धे आदि मी देखे जाते दें । जुकाम होकर नक्र बहने क्गताः 
ठीक अधिक आती है ओर खस भी हो जाती दै । 


दूसरी अवस्था-षुल ओर मसृदोमे दाहकी अधिकता 
हेती ह तथ। मसू्टौके ऊपर कुछ गुलवी रंगका पल हुज- 
सा दाग दिखल्मयी देता ह । उसे दध्रानेसे बड़ी वेदना होती 
है । अतः वाक इस अवस्थाम किसी. वस्तुको सुखम नहीं 
डालता, किसी वस्तुका मदमे स्पशं हाते दी बह रोने लगता 
हे । वेचैनीः निद्रानाश होती है । चुपचाप माताकी गोदमे पड़ 
रहना चाहता दैः बीच-बीचमे दूध पीनेकी कोशिश करता हैः 
किंतु पीड़करे मारे पी नदीं पाता । 


दन्तोद्रमसम्बन्धी उक्त लक्षणोको देखकर घवरानेकी 
कोई आवश्यकता नदीं दै । कारण ये कष्दायक लक्षण 
सखामाविक ही होते हैँ । इनको रोकमेके छथि विशेष तीव्र 
उपचार दानिप्रद हेते रै । दोतोके सम्ू्ण॑तया निकल 
आनिपर ये कषटदायक लक्षण स्वयमेव शान्त हो जते दै 
प्रतु दन्तोद्रमकाल्मे बाटककौ दक्षतापूर्॑कं॒देख-भालकी 
विदोप आवश्यकता होती है कारण इस अवस्थामे बाल्ककौ 
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शक्ति विशेष क्चीण होनेसे थोड़ी-सखी भी असावधानी अन्यान्य 
सांघातिकं व्याधियोको उन्न कर देती दै । अतः इस 
अवसामे दक्षता एवं पथ्यापध्यको ध्यानमे रखते हुए सौम्य 
उपचार करनेषे दत बहुत सुगमतासे निक अति है ओर 
बालकोको किसी प्रकारक्रा कष्ट भी नहीं होने पाता । 
द्क्षता-इ हाल्तमे माताका आदारः विहार पथ्यपूवंक 
दोना आवस्वक है । जवतक वाल्क माताक दुध पीता होः 
तबरतक माताको चाहिये कि वह गेहकी रोरी, मूशकी दारः 
दूध आदि हके शीघ्र पचनेवाे पदाथ खाये; गुडः तकः 
खटाई? मिचं आदि गरम पदाथेसि तथा मेथुनसे प्रदेन ख्ख 
एवं बाल्कको निगमे दूध पिये । यदि ब्रा्क अन्नाद्‌ 
खाता हो तो उसे बहुत हल्का एवं सुपाच्य आहार देना 
चाहिये जो सदजमे दी पच जाय ओर दस्त साफ दो। 
सुरपरोकी खीर; साबूदानाः अंगूर, अनार सेवर आदि 
फलका रख देना शक दै । यदि आमका मौसमदहो ता 
पक्के मीठे आमोंका रस दूध मिखाकर देना मदायक दैः 
किष अधिक मात्रामे नदीः एके तीन चम्मच--इस प्रकार 
दिनम तीन या चार वार दे सकते ह । कोई भी आहार 
अधिक मात्रामे नदीं देना चाहिये, मिठाई आदि गरिष्ठ 
पदाथ देना तो जहर ८ विष ) देनेके समान दै । कोई भी 
गरम दवा या गरमी पदा करनेवाठे पदाथं खाने या पीनेको 
नहीं देने चाये । प्रायः दन्तोद्रमके समय बाख्कौक दूध 
भी नहीं पचता? वे उस्यी कर दिया करते हैः एेषी हाल्तमं 
दुधर्मे किञ्चित्‌ चूनेका निम पानी मिलकर उसे थाड़ा- 
थोडा पिलाना चादिये । 
दन्तोद्रमके समय मसृहधमे एक प्रकारकी सनसनाहट या 
खुजली-सी पैदा दोती है, जिमि मिटनेके च्वि बाठ्क मिद्धीः 
ठेल्य; कंकड़ आदि जो भी उसके हाथ छग जता दै उसीको 
तुरत मुखमे डाः मसृटोसे दवाकर चवाने रगता दै । यदि 
बालककी यह आदत आरम्भमे ही न चुडा दी जायगी तों 
अगि चल्कर उपे पाण्डु आदि भयङ्करं रोगोका 
सामना करना पड़ेगा । अतः दात निकलनेके सभय बच्चा 
मिद्ध आदिके खानेसे व्रचाते रहना चाये 1 जो वाल्क 
प्रतिदिन करई धेटेतक वादरकी खच्छ वायुभं रहता हैया 
> खे हुए ओर खच्छ वायुकरे आन-जनेवठे कमम रदता 
ह तथा जिसको मात्रासे अधिक भोजन नदीं कराया जाता 


, उस वाल्करको दात निकरूते समय कोई क्ट नदी दोता । 
अस्थियोकी जनावयभ चना अच्यन्त आवद्यक 


# जोग जुति तप मंत्र भ्रभाऊ 1 पद तवहि जव करिथ दुराञः ॥ # 
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पदार्थं दह । चूनेकी क्मीसे दात एवं अन्यान्य यारीरिक 
हडयां परिपुष्ट नदी दौ पाता । इसल्यि पाश्चाच्य वेज्नानिक 
वके दुग्धे चूनेका जल ( 1417<-पफ़ प्ट ) मिलाकर 
देनेकी योजना करते है तथा वचकौ पुष्टके छिथ जितने 
बाखमृत आदि शर्ब॑तकरे सूपकी दवाइर्या बनायी जाती हैः 
उनमे चूनाग्रधान द्रव्य अधिकरंशमे डाला जाता है । 


एक संतानके पश्चात्‌ दूसरी संतानके मध्यमे पोच वेका 
समय्‌ खरीक मिलना चाहिये कि जिसमे वह अपने शरीरके चूनेकी 
कमीको पूरा कर सके । जिनके वहुत रीघ-दीघ्र संतान होती 
हे, उनके रक्तम ओर पश्चात्‌ अस्थर्यौमे चूनेकी माके कम 
हो जानेसे उनका दारीर निरु हो जाता है, असरों कमजोर 


हो जाती टै ओर सूतिकादि विकार हो जता है। मुक्ताः 
मुक्ताद्क्तिः शक्ति, राद्धः कपदिंकः गोदन्तीः प्रचालः 


संगयहूदः, जवाहर्मोहराः अकीक आदि स्व भसोमे तथा 
संतरा, नीबू सेवः अनार' नासपाती आदि फलम चूनेकी दी 
मात्रा अधिक होती है । गर्मावस्थामे उपयुक्त द्रव्योका यथा- 
विधि सेवनं करते रहनेसे शरीरमे चूनेकी माघा वदती द । 
मनुष्यसे मुरगिर्यो दी बुद्धिमान्‌ दैजो अंडे देनेसे पर्वं 
चूना खाकर अपने शरीरम चूनेका संचय कर ठेती द । 
दतिंका सुगमतासे निकलना बके आमाशय ओर खास्थ्य- 
पर भी अश्रित दै । चूनेके जल्पे बच्योका दाजमा अच्छा 
रहता ड जिगर यक काम करता दैः रक्तमे शद्ध दती 
ओर रहती द। इसख्यि मी चूना व्क दन्तोद्रममे 
सहायक दै । 
उपचारविधि 


१. उत्तम पत्थरका असली चूना विना बुक्ला हु 
पच तोठे नवीन मिद्धे पात्रमे तीन पाव जलमे रानिके समय 
भिगो दे । प्रातःकाक ऊपरका साफ नितरा हुआ खच्छ जख 
मोरे वस्मे छान ॐ । इसी जलमे एक सेर चीनी डल्कर 
एकतासकी चाषनी वना ठे, फिर ठंढा होनेपर छानकर 
दीशीमे भर ठे । यह उत्तम वालायृत दावबर॑त तैयार ह। गया। 
मा्ा--१० बंदे २० दतक्र प्रातः-सायं चटवरे । दति 
निकञनैके समय कष्टः दस्तः वमनः पेट॒पूख्नाः दुधका न 


: पचना, खसीः कफ बुखार आदि सव॒ विकार इसे दूर हो 


जाते द| 


२. अतीख, काकङ़ासिंगी, पीपक--दनका मदीन वचू्णकर 
दरहदके साथ चटानेसे खम होता है । 





ॐ चूनेकी कमीको पूरी करनेके लिये . सुतार प्रयोग # 








३. वचूना व्रिना बुञ्ञा एक तोरा ओर जल एकसेर एकतर 
मिलाकर नीडे रंगकी शीशीमे भर काग वंद्‌ करके वारह घंटे 
बाद एक बार हिलाकर जब पानी नितर आये, तव्र धीरेसे 
उस जकको मोटे वमे छान ठे ओर यह निम खच्छ जल 
दूसरी नीली दीदीमि भर रक्खे । मात्रा--१० से १५ बूदतक । 

४, दन्तोद्धेद-गदान्तक-रस एक रत्ती जल्मै धि्षकर 
देनेसे दोतोकी सवरं बीमारिर्यो, ज्वर, अतिसारः आक्षेप आदि 
दूर हो जाते है । < 

दन्तोदमजन्य प्रु व्याधि 

वमन--१. सुहागेकी खील एकसे चार रत्ती माताके 
दूधमे मिलाकर दे । 

२. अर्क-पोदीना, अक॑-सौफ ओर अकं-इलायची सममाग 
मिलकर एकसे दस बूँदतक दूधमे मिल्मकर पिलाना चादिये] 

३. प्रवारु ओर वंशलोचनको शहद या दूधके साय 
देना चाये । 

ज्वर-१. अतिविष; काकङ़ासिगी, नागरमोथा सममागका 
महीन चूं पीसकर एकसे तीन रप्तीतककी मात्रासे शहद या 
माताके दूधके साय दिनमे तीन बार देः इससे वमने भी 
ठाम शेता है । | 


[3 


२. सुदर्शन घनवटी माताक्रे दुग्धमे किञ्चित्‌ धरिसकर . 


दिनम तीन बार दे । 

अतिसार--१. जायफल, अतीसः अनारका छि्काः 
काकड़ासिंगी ओर जवादरमोहरा समभाग महीन चूणेकर 
एक र्तीसे दो रत्तीतक शहद या दूधके साथ तीन वार दे । 

२. घायपुष्यः बरेकगिरी, निर्या, रोधः इन्द्रनव ओर 
वाला समभाग महीन च्णंकर दोक्े चार र्तीतक ठलसी- 
रसके साथ दे । 

३. त॒कसीपत्रका चूण दो या तीन रत्ती शाैत अनारके 
साथ दे। 

४. महागन्धक.रस भी परम लामदायक है । 
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कोष्ठवद्धता- गुध रेडीका तै डेढ मासासे तीन मासे- 
तक चटवे । 

आध्मान- दांखवरी मूके बरावर मातृदुग्धक्रे साय 
दे । पेटपर रेंड़ीका पत्ता रंडीका तै चुपड़ गरमा कर 
रक्खे ओर उसपर रूई गरमकर रक्खे तथा कपड़ा बोध दे । 

कास-भ्वास--२. मुकैटीका सत, छोटी हरड ओर सधा 
नमक समभाग घोटकर मटर-जेसी गोखियो बना दिनमे तीन बार 
मात्रुग्ध या जलम घोखकर पिलाये । 

२. मुेठीका सत, अतीसः काकड़ासिंगीः नागरमोयाः 
पीपल--इनका समाग वचणंकर मात्रा एक रत्तीके प्रमाणम 
दाहदके साथ दे । 

३. चतुभ॑द्रिका चूणं शहदके साय दे । 

सिर-दद -सोट, कपूर धृतम धोटकर धीरे-धीरे सिरः 
पर मलना चाद्ये | 

ने्र-कष्ट-- गवती चायकी पत्ती छः रत्ती एक छर्टोक 
गरम पानीमे डाल्कर रख दे । जव पानीमे रंग उतर अयं 
तव छान ठे । उसमे फिथ्करीका पला दो रत्ती मिलाकर 
रख दे । यह उत्तम नेत्रविन्दु हे । इसक्री एक-एक बंद 
डाडी जाय । 

पथ्यापय्य्‌ 

दन्तोद्रमके समय बाक्कको कोड भी ख्धीया मीढी 
चीज खनेके ल्यि न दी जाय । मुरमुरोकी खीर साबूदाना 
गहकी रोटीका एूढा हआ भाग दुग्धकरे साय देना चाहिय । 
चुहारे चत्रानेके स्वि लमदायक दै । गरमीके दिनोमे तो 
बराल्कका सिर दीतल जङ्पे कई बरार धो दिया जाय तथा 
उसके सिरपर बादामका या तिल्खीका तैर ख्गाया जाय 
तथा कानमे बादामका तेर छोडते रहना चादिये । माताको 
चादिये कि यदि बाकुक उसका दुध पीता दो तो परदेजसे रदे 
मिच॑, गुड, तैल, खटाई, गरम पदां एवं मेथुनसे दूर रदे । 


"नरस 


नेके कि 
चूनेी कीफ पूरी करनेके स्यि युक्ताका प्रयोग 
वच्चेको एक-दो रत्ती सुक्तापिष्टि नित्य दी जा सकः, जबर वह घुटनों सरकने या बैठने रगे तो ब्रहुत उत्तम हे । एक 
पकर अवस्थातक इसे देनेसे बच्चेका शरीर पुष बनेगा । दत निकठ्नेके उपद्रव भी उसे तंग नहीं करेगे । क्योकि 
इससे चूनेकी कमी दूर हो जायगी । मुक्तापिष्टि न दी जा स्क तो मोतीके सौपकी भस्म एकसे दो मशेतक नित्य॒ शहदके 
या मातर दूषक साय दी जा सकती दैः किंतु बच्चेको साधारण सीपकी भस नहीं देनी चाहिये । बच्चेको तीन माशे वंश- 
लोचनका कपड़छान क्रा चूं रातः ओर तीन साशे सायंकार वू या शदे दे दिखा करे तो भी उसके शरीरम चूनेका 
अमाव पूरा हो जायगा । वंशलोचन उभे कोई हानि नदीं परटुचविगाः परंतु उसकर चणम कण न रह ज्ये, चूण खूत्॒ बारीक 


होः यह सावधानी रखनी चादि । सु 


(7, ~ ॥ , य 


+ शिरि सरि सिधु भार निं मोही । जस मोष गरु पक परद्रोहौ ॥ # 





शिश्य चिकित्सा 


( ऊेखक--श्रीमनबोधनललजी श्रीवास्तव एम्‌०ए०? वी पस्‌-सी ) एौ“ह 


व एस्‌” ) 


( होमियोपैथिकप्रणाली ) 


भारतवर्ष॑मे शिदओक पाल्न-पोषणकी ओर जो उपेक्षा 

की जाती है, बद राष्टि दृ्टिकोणसे घातक दी कदी जा सकती 
हे । देशमे क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारे जो विकास- 
योजना निमित ओर कार्यान्वित की जाती है, उनका मौखिक 
आधार आथिक सुधार होता है । देशकी दरिद्रता दूर करनेसे 
ही सचमुच रा्टिय विकास सम्भव हो सकता दै यह तत्व 
निविंवाद है । गोधी-जयन्तीे दिन देशभरमे जिन सामुदायिक 
विकास-योजनाओंका श्रीगणेय किया गयाः उनका उदेदय 
दरिदतके विरुद्ध भीषण संघं करना दै । इन विकास- 
योजनाओंके कार्यक्रमको देखनेसे प्रतीत होता है कि रि्ओं 
ओर बाख्कोके पालन-पोषणकफरे लि उचित ध्यान नदीं दिया 
जा रहा है । ि्-यालाओं तथा नसंरी-वंसाओंकी खापनाक्री 
ओर उपेक्षा की जा रही है । दमारा विचार दै कि हम देदकि 
आर्थिक सुधारे वत॑मान महचवक्रे भारसे दवकर रष्टय 
उत्थानकी दूरगामी नीतिको विस्मरण कर रहे द । हम ब्रहुधा 
भूक लाते ई कि भावी रार आजकल्के रिद्यओंकी सम्पत्ति 
हे | यदि वे समय आनेपर अपने उत्तरदायित्वका भार न 
संभार सके ओर अपनी सम्पत्तिकी रक्षा तथा ब्रद्धि करनेमें 
अक्षम ओर अयोग्य सिद्ध हुए तो राषटके मविप्यका कल्याण 
न होगा । अतः हमारी राष्टि नीति जो सुदूर भविष्यकौ 
कल्पनामय सत्यसे अनुप्राणित नदीं दै, अधूरी ओर अपूणं हे । 
इसके प्रमाणके च्वि पाश्चाय उन्नतिशचीक र्का उदाहरण 
ख्या जा सकता है । सन्‌ १९४२ मे जव द्वितीय महासमर 
की मीषणता चरम सीमापर पर्हुच चुकी थी ओर जमेनीके 
वायुयानेकि निमंम आधातोके कारण हंग टडके सम्मुख जीवन 
मृत्युकी संकरमूणं परिस्थिति उसन्न हो गयी थी तथा अग्रेज- 
जातिका अस्तित्व संकटमे थाः उस समय ॒ईगलेडके प्रधान 
मन्त्री चर्चिचके सामने एक मुख्य चिन्ता थी कि अंग्रेज जाति- 
के चिद्यं ओर बाख्कको किष्ी सुदूर देशक सुरक्षित स्थानः 
मे पर्चा दिया जाव । वायुवानौकी व्रमवधकषि वाठकरोकी 
रक्षाका विशेष प्यत्र करिया जता था । युद्धकास्मे तथा ग्रुद्ध 
के उपरान्त बहत दिर्नोतक जव खाद्य पदाथप्र कटार 
नियन्त्रण याः त दूध तया अन्य पोष्किपदायथं केव दिलं 
बालकौके च्वि दिये जते ये। प्रायः सभी प्रश्चाच्च 










उन्नत देमि शिद्च-यालओं ८ नसंर-सस्थाओं )की प्रचुरता 

हे जहौ शिञ्चुओंके पाटन-पोषणः स्वार्थ्यसुधार तथा उनकी 

शिक्षा-दीक्चाकी समुचित व्यवस्था रदती है । ये बाखक 

नवो्फुर्ल पुष्ोकी मति सौन्दयं एवं हासकी मधुरिमा ओर 

सौरभका प्रसार करते रहते है ओर राष्टि जीवनम प्राणवान 

करते है । यिशओं ओर वाख्कोकरे सम्यक्‌ विकासके रिषि 

वाञ्छनीय वातावरण उत्पन्न करना राष्टि उत्तरदायित्व है । 

इस उत्तरदायिप्यका भार समाज प्रस्येक व्यक्तिपर व्यष्टि तथा 
समष्टिरूपसे है । जो माता-पिता शिद्य-खास्थ्य तथा वराके 
विक्रासकी ओर ध्यान नहीं दे सकते, बे अपने कर्तन्यका पालन 
नहीं कर्ते ओर उन माता-पिता वननेका कोई अधिकार 
नदीं । जन्यके समय प्रसेक भिय सुन्दर ओर आकषक होता 

ह किंतु चार-छः महीनेकरे पश्चात्‌ दद्याम जो विषमता उन्न 
दो जाती है उसकी कल्पना भी अस्यन्त करुण है । किसी 
सभ्भ्रान्त घरमे आप जाइये तो आरक्त कपोखयुक्तं नीरज 
पुष्पकी भति रसते दए बार्क अपनी क्रीड़ाओंसि आपका 
मन मुग्ध कर लगे; परंतु अधिकां धरोमे रूखे-सूखे रीर 
के दुर्बल बाठक भयानकता उसन्न करते हुए अपके मनम 
ग्लानिका भाव जाग्रत्‌ करते द । देदातोमे ९० प्रतिशत रिश 
ओर बाकक दग्ण एवं दीन-स्षीण दिखागरी देते हँ । समाजके 
निम्नभ्रेणोके घरानेोमे दया ओर अधिक शोचनीय होती है । 
अखास्थ्यकर वातावरणमें रहनेके कारण तथा पुष्टिकर भोजन- 
के न पानेषे उनके बाख रोगी ओर सूखे दुएट पाये जाते द। 
इन बाठकोके खि सामान्य रोग भी घातक सूप धारण करः 
ठेते ई । यदि अपनी आन्तरिक शक्तिके कारण कों बालक 
रोगोसे संघ करके काल्कवलित दोनेसे वच गया तो 
उसका रीर एेसा क्षतिप्रणं हो जाता है कि फिर जीवनभर 
वह्‌ नहीं पनपता । शि्य-संसारमे रोगोके व्यापक ध्रभावक्े 
कई मुख्य कारण दहै अर्थात्‌ (१) ॐद्ध खास्थ्यवद्धक 
वातावरर्णक्रा अभावः (२) पुष्टिकर भोजनक न मिना? 
८३) उचित चिकित्सके साधनकी कमी । गरविंम 
दक्ष उक्यो ओर वैका केसे दी अभाव दै। अत 
सोगी ईशवरके भगेसे पड़ा रहता हे । बुधा यद भी देखने 
आता है कितै्यकी या डाक्टरी दवा बालकब द्धी कठिनतसि पीतं 
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ह । फिर धनामावके कारण इस कारका उपचार सामान्य 
परिवारे स्यि असम्मव रहता है । िञयु-चिकित्साके क्षेमे 
होमियोपैथी चिकित्साप्रणालीषे विशेष उपकार हो रदा है । 
वैक ओर हकीमी प्रणाि्यो दी्रकालीन होनेके कारण 
प्रचलित है, यद्यपि उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है । 
हम इन प्रणाल्यिकि वेलानिक आधार तथा उनकी लाभ- 
कारितक्रे सम्बन्धे कुछ नदीं कहतेः क्योकि उनसे मानव- 
जातिका जो उपकार हुआ है, वह जगत्परसिदध दे । वात यह दै 
कि शल्य-चिकित्सा ( सज॑री ) से संयुक्त एेकोपेथी प्रणाली 
राज्यसंरक्षित होनेके कारण सर्वत्र प्रचलति एवं लोकप्रिय दै । 
रेोपैथी ब्विकित्साके अस्पताठ स्थान-खानपर स्थापित दै 
ओर वैज्ञानिक उन्नतिके साथ-षाय चिक्रित्सा-विज्ञानमे जो 
आश्र्यजनक उन्नति दोती जा रही हैः उषसे एेलोपेथी निरन्तर 
ल्भ उठा रही है । एक्सरे तथा अन्य परीक्षाविषयक नवीन- 
तम अन्वेषणोँने एेोपेथ उक्टरोके छि बड़ी सरलता उघ्पन्न 
कर दी है। शरीरके अन्तरंग प्रस्येक अवयवकी परीक्षाः 
हदयकी गतिविषयक व्रिजलीके यन्त्ोसे बने हुए प्राफः रुधिर 
के ठठ तथा वेत अणुओंकी प्रतिशत गणना आदि. यन्त्र 
सुक्म पररक्षाफल्द्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चिन्न 
सामने रख देता दै । इस प्रकार रोगका निदान हो जानेपर 
चिकित्सा-कार्थमे सुगमता हो जाती है यही मुख्य कारण 
वर्तमान काल्मे एेलोपैथी प्रणाटीकी लोक्प्रियताका दै; परं 
व्यो-ग्यों यह प्रणाटी वेजानिकर उन्नतिके प्रसादको प्राकर 
उन्नत होती जाती है, त्यो त्यो वहं सवंसाधारणकी परह वसे 
मूगमरीचिकाकी भति दूर होती जाती दै । धनाभाव ओर 
दखिद्रताके कारण सामान्य व्यक्ति विज्ञानके वरदानसे वञ्चित 
रहता है । इस विषमताका निराकरण बहुत अंशमे होमिथोपेथी 
चिकिससा-प्रणाली करतौ है । वह प्रणाली मी दिन-प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर छोकप्रिय होती जाती दै । 

यूरोप ओर अमेरिकामे पर्यिरूपसे प्रचल्ति होनेसे 
हमारे देशमे भी हेमियोपे थीका काफी प्रचलन हआ है । इस 
प्रणाटीके साथ-साथ खोकसेवा ओर दानका भाव खतः 
सम्बद्ध हयो चुका है । यद्यपि स्थान-सखानपर होमियोपंथिक 
इाक्टरोके चिकित्साख्य हः तथापि उनसे कई गुनी संख्या 
उन शिक्षित तथा उच्च शिक्षित सजनोंकी है जो परखेवाके 
भावसे निःशल्क ओषधि देते ह ओर खो गरीवोका भला 
करते ६ । दो दशक वषं पूवं एेखोपेय डाक्टर इस प्रणालीके 
कटर शनन ये; परेत उसकी आरेग्यदायिनी अमोष रक्िने 














सिद्ध कर दिखाया कि रोगग्रस्त मानवताका सवसे अधिक 
उपकार ओर लाम इस चिकित्वा-प्रणाखीद्वारा दी दो स्करता 
हे । इस इचि इस प्रणाखीके प्रणेता एवं आविष्कार डष््टर ` 
सेमुएल हैनिमैन एक महान्‌ पुरुष थे । दोमियोपथी चिकिस्सा- 
प्रणाटीकी कतिपय विदोपतारणे ह--( १ ) वद्‌ आपन न्धूनतम 
मात्रामे दी जाती दै । आवश्यकतानुसार उसक्रौ उचतर शक्तिं 
( ए्लाक्छ) का प्रघोग किया जातादहै। (२) प्रस्क 
रोग केवर ओप्रधिके सेवनसे अच्छाकियाजा शकता दै, 
चीरफाडकी आवश्यकता नदी रदती । (३) दरणि ए 
निर्धन व्यक्ति भी अत्यस्य व्ययसे इसका सेवन कर सकृत द । 
सर्वसाधारणमे एक सामान्य विश्वाख ह कि दोमियोपेथिक 
ओषधि रिद्यओं ओर बाखकोके व्यि विदोघक्पत उपक्रारी 
सिद्ध होती है । अनुभव भी यही कहता दै; वर्योकि ग्रञृतिकी 
सहायिका तथा शरीरकी सन्ञीवनी शक्तिकि माभ्यमद्वारा यरति- 
क्रियापूणं होनेके कारण होमियोपेथिक ओषधि वालज्गीवनको 
शुद्ध एवं पवि प्रकृतिको अविम्ब प्रभावित करती है । इस 
आओपधिसे रसाक्तं एक-एक मीठी मोटी स्वादपूणं होनेकरे साथ- 
ही-साथ अमोध रामवाणका काम करती है ओर वचोके स्वारथ्यके 
यि अमृत वन जाती है । बाक्कौकी पीड़करे दरनेः 
अज्ञात कष्टौके निवारण करने तथा संतस्र॒ दशमे शान्ति ओं 
शीतलता प्रदान करनेमे जिस शीघरतासे दोसियोपे धिक 
सफल होती दै वह वास्तवमे कर्पनातीत दै । पीड़ा ३ 
रोते-चिर्खते वच्चेकोः जिसके रोगके कारणका पत्ता ख्गानः 
भी असम्भव ड, एक खूराक दोमिवोपंथिक ओधि खते ही 
दान्त होते देखकर किसको विश्वास न होगा कि इश ग्रणाली- 
मे सचमुच जादुकी- सी शक्ति हे । ठेखक यइ बात अयने गत 
तीस वर्षके अनुभवके आधारपर कहनेका साइस कर रद्ध दै ¦ 
होमियोपे थीका वतमान काल्मे इतना पचार शष च्छ 
हे ओर इस चिकितसा-प्रणालीने अपनी प्रभावोखादिनःः स 
के आधारपर इतनी स्व॑प्रियता प्रास कर खो दै छ 
के बतानेकी आवश्यकता नदी कि यह प्रणाण्टी स्या द तष 
उसक। वैज्ञानिक निरूपण क्या है । इस प्रणाले प्रभवः 
परसयक्ीकरण प्रतिदिन होता रदता है जिसे खीकार करलेके 
ल्विि उसके कटर विरोधियोको भी बाध्य होना पडता ह । 
इस चिकित्वाशास्रका लोकिक आधार समञ्चनेके स्वि हमे 
केवकं यद स्मरण रखना चाहिये कि इसके दारा शरीरक्छी 
नैसमिक ग्रति एवं प्राणसञ्चारिणी स्वाभाविक शक्तिके 
सहायता एवं प्रोत्साहन भ्रात होता है । स्वास्थ्यम्‌, सदा 
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‰ जेहि क जेदिपर सत्य सने । सो तेहि मिद न कडु संदेह ॥ # 
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शारीरिक पङृतिकी नखि गरक्तिके कारण हुआ करता है। 
अनेक कारणोसे हमारी सञ्ञीवनी शक्तिमे जब विकार उ्पन्न 
हो जाता है, तव ` शरीरके विभिन अङ्गम सामान्य खास्थ्यके 
पतिकरक लक्षण उप हो जति ह ओर शरीर रोगाकरान्त 
कहलाता हे | यदि सञ्गीवनी शाक्तिक विकार दूर कर दिया 
` जायं तो लक्षण तिरोहित हो जते दै रोगका निवारण हो जाता 
हे ओर पुनः सास्थयलाम होता दै । इख विचारे आओषधिकी 
प्रतिक्रिया दो सूपोमे होती है । प्रथम वह उन बाह्य विकारो 
एवं विषाक्त दूषित प्रभावोको दूर करती है, जिनके कारण हमारे 
दारकौ स्धीवनी शक्तिमे विकार उलन हो जाता हे । दूसरे 
ओषधि सख्यं सञ्जीवनी राक्तिको सवलता प्रदान करती है 
जिसते वह॒ रोगसे संघं करके बिजयिनी. सिद्ध दोती हे। 
रेलपेथिक ओपधि्या अधिकतर प्रथम प्रकारे कायं करती 
ह । एक उदाहरण लीजिये । किसी विके जन्छुके काटने 
तथा किसी दूषित पदार्थके प्रवे करनैसे शरीरम आमास 
उसन्न हो गया । यह सूजन क्रमशः बण बन गयी ओर मवाद 
उलन्न हो गयी । साधारणतया इस वरणको चीर देते हैः 
मवाद निकर जाती है तथा दक्ष सजेन निर्जीव तन्छुओंको 
निकाल देता दै । चीरः फाड़के पश्चात्‌ जिस ओषधिसे मरहम 
प्री हेती है उसका काय घावको भरना नहीं वरं बाह्य 
विषाक्त प्रभावस्ते आन्तरिक अति कोम तन्तुओंकी रक्षा 
करना है । घावके भरनेका कायं शरीरकी नंसगिक प्रक्तदवारा 
हेता दै । गराङघतिक नियमो अनुसार दारीस्की प्राणराक्ति 
या सज्ञीवनी शक्ति निरन्तर गारीरिक विकास एवं खास्थ्य- 
रक्चके स्थि क्रियायीर रहती है । इसी सक्रियताके कारण 
शारीरिक विकास सम्भव होता दै । इस शक्तिकी गतिम मन्दता 
उत्मन्न होते ही विकास अबश्डध हो जाता दै । जवर एसी 
ओषधि यरी जाती ३ जो प्राणदाक्तिकी मन्दताको दूर्‌ कर 
देती ह ओर उसे पुनः अनुग्राणित करती है" तवर शारीरिक 
विकास युन द्रुतगतिसे होने रगता दै । आरोग्य.परदायिनी 
पथिका वास्तविक कारय यही होना चाद्ये । इसी गुणके 
कारण होमियोपथी मानवताका अमित उपकार कर रही दै । 
.सुख्यतः होमियोपैथिक ओषधि ररीरकी स्वाभाविक भ्रृतिकी 
सहायिका दै । वह दरीरकी प्राणशक्तिको उत्तेजना प्रदान 
करती दे । । 
छ एक जर उदाहरण लीजिये । कतिपय रोग कीटाणुओं- 
द्वारा उतपन्न होते दै । मेरिया ज्वर भी इसी प्रकारका रोग 
द । इसे उसन्न करनेवाले कीयाणु शरीरके रुधिरे मच्छर 
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द्रा प्रविष्ट किये जति ह । ये कीटाणु रुधिरे प्रजनित हते 
ओर कट्पनातीत परिमाणमे बृद्धि करते ह । रुधिरकी 
स्वाभाविक रक्तिं जवबतक इतनी क्षमता-सम्पनन रहती हेकि 
वह इन बाह्य दघ्ुखकि साय संघं करे ओर उन्द नष्ट करती 
रह, तबतक शरीर नीरोग रहता ह । जब यह शक्ति निर 
पड़ जाती है, तव शत्रु उसे पराजित कर देते द ओर शरीर 
मलेरिया ज्वरसे आक्रान्त हो जाता दै । इसौ प्रकारकी क्रिया 
हेजा, क्षयः प्ठेग आदि रगोमे योती दै । अवर रोगके निवारण- 
के ल्िदो प्रकारके उपचार है-(१) या तो शरीरकी 
प्राणशक्तिको सवल ओर उत्तेजित किया जाय जिससे वह 
अपने कार्यम क्षमता प्राप्त करे। (२) या रुधिरमे कोई 
एेसा विष प्रवेश कराया जाय जो कीटाणुओंको नष्ट कर दे । 
रेलोपैथी-्रणाी प्रायः दूसरे प्रकारके उपचारके अनुसार कायं 
करती है; परंतु होमियोपथी प्रथम प्रकारके उपचारको अपनाती 
ह । स्पष्टे कि होमियोपेथीकी प्रतिक्रिया अधिक कल्याणकर है 
होमियोपे थीकी प्रतिक्रिया अप्यन्त सूष्ष्म रूपसे होती है । 
वौ स्थूकताका निराकरण हो जाता है । यही कारण है कि 
सथू भौतिक दृष्टवा लेग इसका उपहास करते हं । जहां 
शीरी ओर बोतल्भर दवा पिल्मयी जाती हो वरहो शकरकी 
दसपच गोख्यमं कि प्रभावकी कल्पना की जा सकती है । 
परंतु जव रोगी पीडासे व्यार चिल्छाता हो ओर लक्षणा- 
नुदानके अनुसार भेपरीरिया फासः अथवा (एकोनाइट'की 
दो-चार गोखियोके जिह्वापर पडते ही रोगी शान्त होने लगे 
ओर बात-की-बातमे उसे चैन मिक जायः तवर इस ओषधिके 
प्रभावका उपदा करना केवल दुराग्रह कदा जायगा । 
होमियोपथी लश्षणोको सर्वाधिक महत्व देती दे । इसी 
कारणसे ि्यओं ओर बाख्कोके स्यि वह अधिक उपयोगी 
हे | रोग केवल लश्षणोंदरारा दी स्प होता दै । रोगकेनिदान- 
के च्वि इन रक्षणोका ही महत्व है । रोगके नाम जाननेखे 
कोई विष लाभ नहीं । चिकित्सकका उद्देश्य रोगग्रसल 
शरीरको आयेग्य प्रदान करना है । अतः उसे रोगीके स्वभावः 
उसकी मरकृति तथा उसके लक्षणोपर ही विशेष ध्यान देना 
-वाहिये । एक ही रोग अनेक व्यक्तियोमं अनेक प्रकारके 
विभिन लक्षण उन्न करता दैः अतः कुशल चिकित्क 
ओषधि देनेके ल्य रोगीका अध्ययन करतां है, केवर रोगका 
नाथ नदी ` जानना चाहता । उदाहरण ीनिये-्ोसी कर 
व्यक्तिरयोको आ रदी दै परंयु उसके उटनेका समय भिन्न-भिन्न 
ह अर्थात्‌ किंसीको अरधरात्निको व्यया होती दैः किसीको 
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सन्ध्यासमयः किसको प्रातःकाल । अव प्रत्येक रोगीको एक 
ही ओषधिसे लाम कदापि नरींहे सकता । अतः होमियोपेयिक 
डाक्टरको रोगीका सम्यक्‌ अध्ययन करना अत्यन्त आवद्यक दै । 
दि्ओं ओर बाख्कोको वहुधा यत्का रोग हो जाता 
हे । यह रोग बहुत शीघ्र घातक सिद्ध होता दै । इसी प्रकार- 
काएक धातक रोग सूलाके नामसे प्रसिद्ध है । वार्कका 
शरीर सूखने रुगता है ओर युः समय उपरान्त उसकी दशा 
शोचनीय दहो जाती ह। इन दोनों रोगम होमियोपैी 
चिकित्सा-प्रणालीसे अत्यन्त अधिक लाम होता है । ठेखकका 
अनुभव है कि ठीक समयपर चिकित्सा आरम्म कर देनेसे 
कोई वारक नष्ट नदीं हो सकता । अनेक तीव्र रोगोमे दोमियो- 
पथिक ओषधि रामबाणका काम करती दे । वाक स्यं 
अपनी पीड़ाको व्यक्त नहीं कर सकता । वहं केवर ख्दनके 
द्वारा अपना कष्ट प्रकट करता हे । अन्य प्रकारके चिकित्सक 
केवल अनुमानकरे सहारे ओषधि देते है । होमियोपेथको 
अनुमानकी आवश्यकता नदीं । वह्‌ केवल सुदनकी प्रकृतिसे 
छाम उटाकर ओषधिका चयन करता दै ओर शीघ्र राभ 
पर्हूचाता दे । 
होमियोपेथीकी एक विशेषता यह ह कि चीरफाडके रोग 
भी केवल ओषधिके सेवनसे शीघ्र दीक हो जाते ह । दो-चार 
दिनमे फोड़ंका खतः टकर सुख जाना तो सामान्य अनुभव 
३ । मांसपेरिर्योकी गट भी बहुत शध ओषधिके खेवनसे 
घुर जाती है । इस चिकित्वा-पणालीसे रोगीको भी खविधा 
होती ह ओर तीमारदारको भी । ठेखकका विचार है कि यदि 
रिष्षित लियो अस्प ध्यान दे ओर होमियोपेयीका साधारण 
अध्ययन कर छे तो वे अपने बनके कटको शीर दूर कर सकती 
है ओर डावटरोके खबे-खेे वरिर्े अपनी रक्षा भी कर 
सकती है । वतमान काकी आभिक संकीणंताको देखते हृष 
इस वातकी आवश्यकता दै कि प्रत्येक भद्र परिवारमे एक 
होमियोपैथिक बबस ओर एक-दो साधारण पुस्तक हौ, जिससे 
घरमे उत्यन्न होनेवारे रोगोकी चिकित्सा अविङम्ब आरम्भ 
की जा स्के तथा पास-पड़ोसके गरीब परिवारोको सहायता 
देकर समाज-सेवा की जाय । दूसरेकी पीड़ाको हरनेसे बदकर 
ओर दूसरा सेवा-कायं नहीं । लोक ख्वा ओर समाज-सेवाके 
युण्य-कायके सभ्पादनमे होमियोपैयिक चिकित्साअणाली बहुत 
सहायक हो सकती है । 
यदौ कु ओषधियोकी सूची दी जाती हे जिनसे अनेक 
रोगोमि प्रायमिक सहायता दी जा खकती द । आरम्भे यदि 











यही ओषधिर्यौ क्रय कर टी जार्ये तो प्रत्येक परिवारमं सामान्य 
सगेसि बालको की रश्चाका कार्य सुगम हो जाय । ठेखककी सम्मति 
३ कि अमेरिकाकी बोरिक एण्ड टेफिक कम्मनीकी ओषधि्या 
मगाना अच्छा होगा; क्योकि उनकी व्रतिक्रियामे निश्चितरूप- 
से विश्वास किया जा सकता दे । 

तीत्र पीडाः वेचेनीः ठंडी इवासे 
बुखार, जुकामः अवि 

दूध गिरान7› वमन 
खरखराहयदार ढीली खासी 
ओंख आना, पित्ती 
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षधि 
प्रसवके समयकी अनुमवी ओषधिं 


( ठेखक--भीवैजनायदासजी वकील ) 


प्रजवके समय ददं पैदा होनेपर सवसे पहले कैल फाइलम 
( (अपागृफलाप्यण ) एक-दो खुराक १५ मिनयपर देनेसे 
अगर चटा ददं है तो वंद हो जायगा | य॒दि ददं सवा 
ह, तो तीसस-चोथी खुराक देते-देते वा पौरन बाहर आ 
जायगा । इस दामे विरोष गुण यह है कि सन्या 
( एा०<९४ ) अंदर दूने नदीं पाता । अतः सेष्टिक 
( 5०९५८ ) होनेका डर नहीं रहता । 
अकखर मल्के रेक्टममे रुक जानेसे वा नीचे नदी 
आता । अच्छा यह होता हैकि दद॑के पैदा हेते ही 
एक या. आधा . ओंस शुद्ध रेंडीका ते गरम दमे 
मिलकर पिला दे ओर दाय पकड़कर स्रीको जरा “हत्व । 
इससे दस्त आ जाता दैः ` वचा. नीचे उतर आता है । 
उसके वाद एक या दो खुराक ऊपरकी दवा देते ही बचा 
बादर आ जाता दै । 
पल्सेरिखा ३ ( ८५152118. 3 ) भी काम करती 
है, परं इससे वादे खून ज्यादा जानेका ढर रहता हे । 
बा हो जातके वाद यदि खूल ज्यादा जाय ओर 
हायर ठंडे होने खगे ओर कमजोरी मी ञ्यादा आने 
ख्मोः तो चाइना २० ( 0; 30) दो-तीन खुराक आध 
आध धेटेपर देनेखे कमजोरी दूर हो जाती दै ओर 
शरीरम गरमी आ जाती ई 1 यह हमारी अनुभव की हई 
दवा है । 


होता दे किं बच्चेदानी बादर निकर आयगी? उख हारुतमे 
सीपरिया २* ( ऽ@2 ॐ ) दो-तीन खुराक एक-एक 
घेटेपर देने वन्वेदानी अपनी जगहर बेट जाती हे 
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अक्सर बच्चा हो जनेके बाद स्रीको ` एेला अनुभव 


व्वा हयो जानेके बाद स्रीको प्रकृतिके नियमानुसार 
कुछ समयतक खून आता रहता है । यदि १५ या २० 
दिन बाद भी खून आता रदे तो उस खितिमे एकोनाइट 
३५. ( ८८०४९ ॐ ) षंटे-षंटेभरपर चार.्पोच खुराक 
दे देनेसे खून आनेमे कमी हो जाती है । यदि एकोनाइट 
देनेपर भी खूल उचित समयके अंदर बंद नंदो जायतो 
चाइना ३० ( १०. 30. ) तीन खुराक खुरः दोपहरः 
शाम दे देनेसे बहुत छाम होता है । 

यदि खूल समयके पदे बंद हो जाता है तो खीके- 
सिर ओर छातीमे दद॑ होने कगता ३ ओर सिरका ददं 
तो बहूत वेगसे होने रूगता है । उस हालतमे त्रायोनिया 
३० ( 80०४2 30 ) दो-तीन खुराक दे देनेसे सूल 
जारी हो जाता ह ओर उसका ददं दूर हो जाता दै । 

बरच्वा होनेके आठ-दस दिन बाद अक्छर लियोके 
पेशाब जलन पैदा हो जाती दहै । यदि कैन्थरिस ३५. 
( (०४४०७ ॐ ) दो-तीन खुराक दे दी जाय तो 
काफी राम होता हे । र 

अक्सर ब्यौको पैदा होनेके मदीने-दो-महीने . बादं 
च्थिनिक फिट ( गभधभं© छ६ ) होने कमते द । 
कैमोमिला ३० ( (@दथप्ाणाा्‌]18 30 ) दो-तीन 
खुराक दे देनेसे यह मजं वरचोको फिर नदीं दता । 

कैमोमिखा (८ (€ प०णः1]8 ) ` बचौका मित्र 
(लपावरल5 ९०) कदा जाता हे । कमी-कमी इका, 
प्रयोग करते रहना चाद्ये । बच्चे इससे सस्य रहते 
ओर उनके बहुत क्ट दूर रदते द । 

यह मेरा अपने जीवनके पिच्छे.३७ वर्षका अनुभव 
हे जो मै “कल्याणक पाठक-बृन्द तथा सवंसाधारणके सम्पुख 
र रहा द । 6 
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% बालकोकी कूकरी 
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बाठकोकी कूकरखोसी 


` ( केलक-डा°गोपीङृष्ण शमौ पल.पम्‌.पस्‌. ( दहमियो ) 


बर्चकि स्थि यद बड़ी भयङ्कर बीमारी हे । संक्रामक 
सेग होनेके कारण यदि इस रोगसे ग्रस व्चोके साथ स्वस्थ 
बच्चे सेट तो उन्ह भ यह बीमारी हो जाती दै । रोगकी 
प्रारम्भिक ` अवस्थामे ब्वोको सदीं ओर खी होती है तथा 
खौँते खमय ऊुत्तेके भूकने-जैसी आवाज होती है । इसी 
कारणसे बहुधा लोग इसे (कूकरर्खोसीः कहते द । पदे 
ोशीकी संख्या दिनम चारर्पोच बार दी रहती है तथा सखोसिते- 
सते कभी-कमी उल्टी भी हो जाती दै । यदि प्रारम्भं ठीक 
उपचार न किया जाय तो रोग जटिक रूप धारण कर ठेता 
हे । खोते-्वोसिते उर्टी, दस्त तथा कभी-कभी हः नाकः 
केफड़सि रक्तल्लाव भी हो जाता दै । इख रोग जीवनी- 
शक्तिका हास क्रमशः होता जाता दै । अन्तमे सृ्युतक हो 
जाती है । इस प्राणघातक वीमारीसे जारो बचचोके प्राण 
प्रतिवषं जाते ह । 


रेव्ेपैयिक-चिकित्यामे इसके स्वि पटंसिनका प्रयोग 
करते है तथा पटुंसस वेक्सीन ( २६६४७७७ ५2९५०€ ) 
का इंजेक्शन देते द । उनकी धारणाके अनुसार यह एक 
मियादी खो सी है, जिसकी चिकित्छाके ल्य कम-से-कम तीन 
महीनेकी आवश्यकता हे । हमारे देशकी गरीब जनताके लि 
इतना मर्हगा ओर बा इलाज उपयुक्त नदी हो सकता । 
इसकी चिकित्सा सदृश-विधान-चिकित्वा( घ ०€०ए६ध ) 
से अस्प समयमे तथा कौडि्योमे सफरूतापूवंक की जा 
सकती है । 

यह निदान होनेपर कि वच्चेको कूकरर्खोसी ह, उसे 
सुबह खादी पेट सेरा ( 7708678 ) ३० शक्तिकी 
२ गोलियों आधा ओं चुआये हए पानी ( 2151169 
8१८ ) मे गलाकर पिल दीजिये । तया चार दिनतक 
दूसरी कोई दवा न दीज्यि । आप इससे देखगे कि शेग 
बहुत अंशोमे घर गया 1 

यदि बचा खसते-खोखते दस्त; उस्टी कर 
देता है तो 'इपिकाकः ( 16०९० ) ९ शक्तिकी ८ 


गोखियो २ ओंख चुआये हुए पानीमे गलाकर दिनम चार बार 
दीज्यि ओर इसीसे बच्चा आरोग्य हो जायगा । 

य॒दि खखीका बार-बार तेज दौरा होः द या नाकसे 
खून निकटे, चेहरा नीला पड़ जाय तो कोरेखियम रखत्रम 
( दगणालंप्पप रपणिपा ) ३ शक्ति २ वँद ४ ओंस 
चुआये हुए. पानी, जबतक ्खोसीका दौरा न धटे, २-२ 
घंटेसे एक-एक चम्मच देते रहं । 

य॒दि गले घर-घर आवाज हो, दिख्ने-डोलनेखे खासी 
बद, वचा दोत कड़कद़ये तो षिना ( (९ ) ३० शक्ति- 
की ८ गोलियों ४ ओष चुआये हए. पानीमे गलाकरं दिनम 
चार बार दं । 

यदि ससी आधी रातके बाद बदेः गले दरदं रहे 
तो वेलेडना ( 221124०9 ) ३० शक्तिकी चार गोखिया 
२ ओं चुजये हुए पानी गलाकर ४ वार दं । 

इसके अतिरिक्त कूम मेटः ब्रोमियमः नेपथेलिन आदि 
दवार मी इस खमे फायदा करती ई । 

द्वा ठेते समय चर्वीयुक्त पदार्थः घी या तेम तली ` 
चीज, सडे-गठे फलः गरिष्ठ पदार्थ, आइस-कीमः पिपरमेटकौ 
गोलियों आदि न देनी चादिये । यदि बच्वा माताका दूष 
पीता हयो तो उखकी माताको मी उपयुक्त पथ्यसे रहना चादिये । 
खुशबूदार ते, सेटः क्रीमः पाउडर आदिका व्यवहार 
बिड वंद कर देना चाहिये । जिन बर्बोको यह बीमारी हो 
उनके माता.पिताका परम करतंव्य है कि वे अपने बको 
खस चोमे न खेलने देः जिससे कि रोग दूसरोको न फेर 
सके । वचना स्कर जाता हो तो उसे स्कूर न जाने दे । 

यदि उप्यक्त बातोंका पूणंरूपेण पालन किया गया तो 
निश्चय ही इस भयङ्कर बीमारीसे छुटकारा मिर सकता द । 
विशेषकर रोगकी प्रारम्भिक अवस्थामे होमियोपैयिक 
पद्धतिखे उपचार किया गया तो आठ-दस दिनम ेगी अच्छा 
हयो जायगा । 


गक अकषर = 
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% बडे सनेह रधुन्ह पर करद । गिरि निज सिरनि सदा ठन घरी ॥ # 
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बाठकके रोगनाराका मान्त्रिक साधन 


[ यहं प्राचीन स्तोत्र है । वाख्कोके रोगनाके 
शुद्ध जल ओर इक्धीस कुशोसे इसे पद्‌-पढकर प्रतिदिन 
न हयो जाय । इससे बड़ा लाभ होगा ।--श्यामसुन्दर द्विवेदी | 


प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेशानन्तमीश्वरम्‌ । 
बाटग्रहस्तवं वक्ष्ये समस्ताभ्युदयप्दम्‌ ॥ १॥ 
तपसा यद्ासा दीप्त्या वपुषा विक्रमेण च । 
निर्दि्ो यः सदा स्कन्दः स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धायुङेपनः ।. 
रक्तादित्योज्ज्वलः शान्तः स नो देवः पसीदतु ॥ ३॥ 
-यो नन्दनः पदयुपतेमौतृणां पावकस्य च । 
गङ्गोमारृत्तिकानां च स नो देवः भ्रसीदतु ॥ ४॥ 
देवसेनापरिरितो देवसेनाचितः सद्‌ा । 
देवसेनापतिः श्रीमान्‌ स नो देवः भरसीदतु ॥ ५॥ 
शक्तिः शकरिधरापूरः कमारः शिखिवाहनः । 
सुरारिहा महासेनः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ६॥ 
रत्या खन्दयो दान्तो देवेश्वयोंदयान्वितः। 
नानाविनोदसम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७॥ 
ग्रबोधा खप्रवोधा च वोधना खुप्रवोधना। 
्बुद्धा च भ्रवोधा च सुप्रीता सुमनास्तथा ॥ ८ ॥ 
भनोन्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु बाखकम्‌। 
 खुवरता रुक्मिणी चेव मन्दवेगा विभीषणा ॥ ९ ॥ 
विचयज्ञिद्या महानासा शतानन्दा तथापरा । 
बलदा परमदा चेति योगिन्यः पान्तु बाकम्‌ ॥१०॥ 
हरिणी चाथ वाराही वानरी क्रोष्टकी तथा । 
कुवेरी कोटराश्ची च ऊम्भकणो च चण्डिनी ॥११॥ 
बलाद्धिकारिणी चेति योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ । 
डा विदयदधा अद्धा च योगसिद्धा मितंबदा ॥१२॥ 
खभगा शमदा गौरी बला विकरिणीति च । 
- नानाविक्षानविख्याता विक्षानविख्याता योगिन्यः पान्तु वाकम्‌ ॥१३॥ 








स्यि इखका प्रयोग किया जाता है। अनुभूत दै माजनकी विधि यह ह कि 
एक या तीन बार बाल्कपर तव्रतक माजन करे, जव्रतक कि वह खख 


म्बा प्रलम्बा च तथा रुम्बकणो च रम्बिका । 
ज्वाला करारी कालिन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१४॥ 
खच्छन्दाचारसम्पन्ना योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ । 
प्रणीता सुषणीता च माछिनी विश्वमालिनी ॥१५॥ 
विमला कमखा माली खोखा रौद्धी च बिश्वदा । 
विचरन्त्यो यथाकामं योगिन्यः पान्तु बाकम्‌ ॥१६॥ 
वायुवेगा महावेगा सुवेगा वेगवाहिनी । 
शरिनी हंसिनी हृष्टिः पुषिः पौष्टिकसिद्धिदा ॥१७॥ 
दिव्याञुभावा वादिन्यो योगिन्यः पान्तु बाखुकम्‌ । 
रमिणी भामिनी नित्या निर्भिन्ना खुभगा गुहा ॥१८॥ 
ेदिनी द्राविणी वामा योगिन्यः पान्तु बाखकम्‌। 
रुद्रश्शक्तिविनिष्कान्तमेकारीतिक्रमोदितम्‌ ॥१९॥ 
योगिनीवृन्दमेतद्धि सिद्धविद्याधराचितम्‌ । 
स्कन्दय्रहाधिदैवं तद्वाखकं पातु सवेदा ॥२०॥ 
शाङ्कनी रेवती देवी शिला च मुखमण्डिका । 
्रकम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः ॥२१॥ 
विजया गोसुखी धूसरा सुण्डमाला तथापरा । 
अघोटम्बा च पद्मा च कुसुदाप्यथ चाम्बिका ॥२२॥ 
भामिनी चेव काटी च देवी प्रेतमुखी तथा । 
रन्द्र माजौरिका भूयः करूणी च श्भा शा ॥२३॥ 
काखराजिश्च माया च लोहिता पििपीचिका । 
भीतारिणी चक्रवादा भीषणा दुजेया परा ॥२४॥ 
तापनी करकोली च सभुक्तकेदी महाबला । 
अहंकारी जया तद्धदजमेषा जिदण्डिका ॥२५॥ 
रोदनी युकखभिख्या रुलाटा पिङ्गला तथा। 
श्रीतला बलिनी चैव तापसी पापराक्षसी ॥२६॥ 


# वाखकके रोगनाशाका मान्तिक साधन # ४४७ 
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-नच्च्य््व्व्व्ववव्व्व्य्व्व्व्य्व्व््य 


मानला धनदा देवी बलानावर्तिनी तथां । 
यञुना जातवेदा च मानिनी कठंसिनी ॥२७॥ 
वालिका देवदूती च वायसी यक्षिणी तथा 1 
खच्छन्दा पालिका चैव वासिनी चाम्बिकेति च ॥२८॥ 
पश्चाच करोत्पन्ना चतुष्ष्ठिः समीरिताः । 
योगिन्यो नित्यसंतुष्ाः स्कन्दापस्मारदेवताः ॥२९॥ 
नानारक्षाधिकारस्था वालकं पान्तु सर्वदा । 
मदालक्ष्मीमहदानङ्गा महासेना महाबला ॥३०॥ 
महाकस्पा महाभीमा महातेजा महोत्सवा । 
महासेना महाचण्डा मोहिनी वीरनायका ॥३१॥ 
पकवीरा विश्ाखाक्षी सुकेशी सखुमनास्तथा । 
सुकेरिनी च संतुष्टा दण्डिनी च विरम्बिनी ॥३२॥ 
भामिनी चाथ सौवर्णीं सिहवक््रा करङ्किनी । 
खमरा चश्चरा चम्पा सिद्धिदा च तथापरा ॥३३॥ 
श्चातोदरी धतिः खाहा खधाख्या च सनातनी । 
शम्बरा च तथा देवी नीरुप्रीवा तथाम्बिका ॥३४॥ 
बिता गन्धिनी वामा कीडन्ती चेव वाहिनी । 
क्षिणी मारुती फुह्छा कारक्णीं च चण्डिका ॥३५॥ 
चिजानना गुहा चेति पावंतीसंगति गताः । 
पञ्चादान्नव सम्पन्नाः शङ्नीदेवतप्रियाः ॥३६॥ 
योगिन्यः कामरूपिण्यो बाकं पान्तु सवेदा । 


` विश्वतपा प्रभावन्ञा सवंश्ण सवंगा गुहा ॥३७॥ 
` इगौ सरस्वती ज्येष्ठा धेष्ठा पद्मा परापरा । 


प्रमदा रोदिणी सीता प्रहमी धह्वादनी विभा ॥३८॥ 
विभूतिर्विततिः प्रीतिः प्रतिः धमतियंथा । 
पता भगवता खष्टा योगिन्यो योगसिद्धिदाः ॥३९॥ 
पञ्चविशतिराख्याता रेवती शक्तिगोचरा । 
जगदाप्यायनकरा बारुकं पान्तु सवेदा ॥७०॥ 


नन्दश्चेवोपनन्दश्च गोमतिः सखुमतिस्तथा । 
विदयुजिद्धो महाकालः कुराटस्तिमिखोचनः ॥४१॥ 
तेजो होडा विरूपाक्षो गोलो वडवामुखः । 
काखाननः कराश्च शङ्ककणां विभीषणः ॥४२॥ 
पते शङ्कदनोत्पन्ना वीराः षोडशा राश्चसाः। 
पूतना देवताजुष्ा॒ बालकं पान्तु सर्वंदा ॥४३॥ 
चञ्रिणी शकतिनी चेव दण्डिनी खङ्गिनी तथा । 
पारिनी ध्वजिनी देवी गदिनी शूलिनी परा ॥४४॥ 
पविनी चक्रिणी चेति सवौकाराभयप्रदाः । 
एता दिङ्निर्मिता देव्यो योगिन्यो देवकीर्तिताः ॥४५॥ 
अधिभूतप्रधाना या पायात्‌ सा शान्तपूतना । 
प्रसन्ना मातरः सवौ बारकं पान्तु सव॑दा ॥४६॥ 
अथैको जलको भूमा उः स्कन्दश्च कीर्तितः । 
वीरेशा पिदभिः खटा नेजमेषधिदेवताः ॥७७॥ 
पञ्चश्यक्तिप्रधानास्ते बारुकं पान्तु सवदा । 
आदित्या वसवो रद्राः पितरो मरुतस्तथा ॥७८॥ 
सुनयो मनवः काटा भ्रहयोगाः सनातनाः । 
सिद्धाः साध्याश्च गन्धव देव्यश्चाप्सरसां वराः ॥४२॥ 
विद्याधरा महादैत्या बालकं पान्तु सर्वदा । 
सहजा योगजा चेव बीरजा मन्बजा तथा ॥५०॥ 
योगिन्यो योगवनिता नानाबिभवगोचराः 1 
भवानीनामसंतं्ा बालकं पान्तु सवेदा ॥५९१॥ 
भूलोके च भुबल्योके खलोके याश्च मातरः । 
अधश्चो्वं च तिर्यक च क्रीडन्त्यो ऽनन्तमूतयः ॥*५२॥ 
प्रसन्ना योगसभ्पन्ञा दिव्यैश्वय॑समन्विताः । 
खच्छन्दपदसम्भूतेभैरवेः परिवारिताः ॥५३॥ 
रश्चन्तु बारुकं भीताः शन्तिनोपेतु चेतसः । 
दिन्यस्तोजमिदं पुण्यं बारुरश्लाधिकारकम्‌ ॥५७॥ 
जपेत्‌ संतानर्षाथ वारदरोहोपरान्तिदम्‌ ॥५५५॥ 


---्ॐ-णछ्--- 


बा अ° १९६ 
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+ खचि पिन अकारन कऋरोधी । जननि जनक र ब॑धु विरोधी ॥ # 


रोगरान्ति, विपत्तिनारा एवं भगवदरनके साधन 


बालकके रोगशान्तिके छिये कवच 
दामोदरः पातु पादौ जालुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊर पातु हरिनि परिपूणेतमः स्वयम्‌ ॥ 
' कटि राधापतिः पातु पीतवासास्तवोद्रम्‌ । 
हृदयं पदमनासश्च सजो गोवद्धनोदधरः ॥ 
सुखं च॒ मथुरानाथो दारकेशः शिरोऽवतु । 
पृष्ठं पात्वसुरध्वंसी सवतो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
गङ्गा-जर या गोमूत्र हाथमे अथवा किसी ड पात्रमे 
लेकर उपर्युक्त शोकोको पठतां हुआ उस जरको बाख्कके 
प्रत्येक अ्घसे लगाकर ोड़ा-सा उसके मुखमे डर दे ओर 
बाकी जलको उसकी शय्याके चारो ओर छिडक दे । फिर 
गायकी पूछसे बच्चेको श्चा दे । इस प्रकार करनेसे बच्चेके 
सभी रोग ओर ग्रह-बाधा आदि शान्त हो जते हं । 
श्रीवा्ष्णके ष्यानसे सवविपत्तियोका नाश 


तथा भगवा्के दशन 
बार नवीनशतपत्रविशारनेनच्न 
विम्बाधरं सजलमेधरुचिं मनोक्ञम्‌ । 
 मधुरसुन्दरमन्दयानं 
श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि ॥ १॥ 
मजजीरनूपुररणन्नवरलकाञ्ची- 

श्रीहारकेसरिनखादरियन्त्रसङ्खम्‌ । 
इष्टयार्तिहारिमषिविन्दुविराजमानं 

बन्दे कछिन्दतनुजातटबारुकेिम्‌ ॥ २ ॥ 
पू्णन्दुसुन्दरमुखोपरि ञ्चिताभः 

केदा नवीनघननीखनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त॒ आनतशिरःकुयुदस्य यस 

नन्दास्मजाय सबङाय नमो नमस्ते ॥ २॥ 


मन्द्सितं 


शरीनन्दनन्दनस्तोत्नं भ्रातर्त्थाय यः पठेत्‌ । 

तन्नेत्रगोचरं याति. सानन्दो नन्दनन्दनः ॥ 

श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन. कमलर्के समान विजशञाल ह, 
पके हुए विम्बफल्के समान ल्ाल-खारु ओठ हैः जल्से भरे 
हए मेषकी-सी अङ्ग-कान्ति है । मन्द-मन्द मुस्कराते हुए वे 
अत्यन्त मनोदर जान पडते है । उनकी धीमी-घीमी चाक भी 


अत्यन्त आकर्षक ओर सुन्दर है; उन बाल्गोपाख्को म मनसे - 


प्रणाम करता द । उनके चरणोमे पायजेव ओर नूपुर 
सुद्ोभित दै । नवीन रतनिमिं त करथनी खन-खन शब्द्‌ कर 
रदी है। वक्षःखल्पर सुनहरी रेखाके रूपमे रक्ष्मीजी मुक्ताहारः 
बघनखोकी पक्तिं तथा यन््ोका समूह ओभा दे रहा दै । 
कलारटपर दृष्टिदोषजनित पीड़ाका निवारण करनेवाला 'काजल- 
का डिठौना विरोषर सुन्दर “रग रहा दे । कछिन्दतनया श्री- 
यमुनाजीके तटपर बालोचित क्रीड़ा करते दए श्रीकृष्णकी मेँ 
वन्दना करता दर| नीचेकी ओर का हुआ जिनका रिरोभाग 
परफुल्छ कुञुदकी-सी शोभा धारण करता हैः पूणिमाके 
चन्द्रमाकी मति सुशोभित परम सुन्दर श्रीमुखपर नवीन 
मेधकरे समान नीले रंगकी रयुघरारी अलक कटरा रही है । 
बलृदाऊ भेयाके सदित उन नन्दके लाडिले आपको मेरा 
बार-बार प्रणाम । 

प्रातःकार उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोत्रका पाठ 
करता है, आनन्दमूतिं श्रीनन्दनन्दन उसके ने््रोके अगे 
नाचने कगते दै । ४ 

बाख्करौ (ओर बडोको भी ) को प्रातःकाल शय्य॒से 
उठते ही हाथ-मुह धोकर श्रीश्यामसुन्दर नन्दनन्दनके उपयुक्त 


ब्राकरूपका निस्य नियमपूर्वक प्रमसदित ध्यान करना चायि। , 


इससे तमाम विप्तियोका विनाथ होकर भगवान्‌ बारङ्ृप्णके 
दर्शन प्रास्त होते दै । ( परेषक--श्रीज्ष्णगो पाल ) 





बालञ्वरफो नारा करनेवाख सिद्ध भूष | 
पटंकषा वचा कुष्ठं खेयं रजनीद्वयम्‌ । निम्बस्य पत्रं माक्ीकं सपियुक्तं ल धूपनम्‌ । 
, ज्वरवेगं निहन्त्याछ्य बालानां तु विरोषतः ॥ 


गूगाछ, वच, कूट, मनसि, शिाजीत, हल्दी, अवी हल्दी, 


तीमके पत्ते ओर शद इन सबको बराबर 


माताम कट्वर धृतम भिलखकर धूप बना ठे ओर ज्वर होनेपर वह धूप दे तो सव्रके, खास करके बाक्ककि 


(प्रेषक श्रीरामजी तिवारी ) 


ज दिनि 


ज्यका वेग वरत न होता दै ओर बाख्क नीरोग हौ जाता दै । 





‡ बाटक्रोके जनन-ग्रण-सम्बन्धी आशौच 


(1). 














` बाटकोके जनन-मरण-सम्बन्धी आरोच 


( ठेखक--याक्ञिक पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्यः काव्यती्थं ) 


| = 
जननाञ्चाच 

(१) प्रथमः द्वितीयः तृतीय ओर चतुर्थं मासमे 
गर्थिणी खीका ग्म नाच द्ये तो उसको "गर्भलावः कहते 
है । उसमें प्रथमः द्वितीय ओर वृतीय मासमे ग्भलाव 
होनेसे गर्भिणीको त्रिरात्र ओर चुं मासम गर्भखाव होनेसे 
चार अदोरा्र आच ( अश्ृ्यत्व ) होता दै । पिता 
आदिक लावमाघ्रमे खानमात्रसे शद्धि होती दे । 

( २.) पञ्चम ओर पष्ठ मासमे ग्भंका नाश होः तो 
उसको "पातः कदते टै उसमे पञ्चम मासमे गर्भपात हो 
तो पच, दिन ओर पष्ठ मासमे गर्मपात हो तो ढः दिनका 
आशौचः ग्भिणीको ह्येता दै । पिता आदि सपिण्डको 
त्रिरात्र जननारौच द्योता दैः मरणाशोच न्दी होता दै 
( यह आदौच चारो वमिं समान होता दै ) । 

(३) सतम माससे प्रसवमं माता-पिता आदि 
सपिण्डको दशाह आशौच ह्येता दै । 

(४८) जनन ओर मरणम संपिण्डको दशरात्र 
सोर्दकको चिरात ओर संगो्रको एक रात्र आशौच होता 
हैः यह कमलकरका मत दै । 

( ५.) सपिण्ड ( सात पीदीतक ) को दशरात्र ओर 
आटसे दसं पुरुपतक्र त्रिरात्रः तदनन्तर जर्हातक जन्म- 
नाम माद्ूम द्यो वहंतक श्ञति-मरणमे पक्षिणी ओर 
जिनकी जन्मपरम्परा न ज्ञात हो कंठ यह हमारे गोत्री हैः 
एसे ज्ञानमे लानमाच्रका आदौच होता हैः यह द्धि- 
विवेककारका मत दै । इसमे प्रथम मतको दाक्षिणात्य ओर 
दवितीय मतकरो पञ्चगौोड मानते दं । 

(६) चारों ब्णोकी दशाहम युद्ध हाता हैः यद्‌ 
पक्ष अधिक प्रचलित दै । की-कटीं वण॑भेदमे भी आशौच 
छ लोग मानते दै । जेसे--सतम माखसे प्रसवमे 


१. सात पीदीतक "सपिण्ड" के जते हे ¦ 

२. आष्से चौदह पौदीतक “सोदक! के जाते हे । 

३. प्रदसे श्कोस पद्त “सगोत्र' के जाते ह । 

ॐ. एक रत्नि दो दिन यादो दिन एक राति श्स रकार 
डद दिनको “पक्षिणा कहते हं । 


ब्राहम्णोको दशाद-आदौचः क्षतरर्योको द्वादयाहः वेश्योको 
पर्चदशाह्‌ ओर श्रौको एक माष आशौच हेता दै । 

(७) जननाशौचमै माता दस दिनतक असशय 
हे परंतु सूतिकाकी द्धि दस रात्रिसे होनेपर भी सूतिका 
पुत्रजननी हो तो बीस रात्रि व्यतीत दोनेपर ओर कन्या- 
जननी हो, तो एक माघ व्यतीत दोनेपर उसका स्मातं 
ओर गह्यकर्ममे तथा पाकादि छोकिक कर्ममिं अधिकार 
होता दे । श्रौतकमंमे तो दस रात्रिकरे अनन्तर ही अधिकारिणी 
होती दै । पुत्रोप्पत्तिमे २० दिन ओर कन्योत्पत्तिमे एक 
मासपर्यन्त किसी कर्मे भी माताका अधिकार नदीं है । 

(८ ) वाल्कके होनेपर परिता सचे लान करनेपर 
सपर्शयोग्य दोता है ओर सपत्न माता भी ललानानन्तर स्पृदय 
हे । खानक पूर्वं माता-पिता दोनों ही अस्पृश्य दै । 

(९) कन्या होनेपर मी पिता ओर सपर माताको 
लान करना चादिये, यह कमल्रकरका मत ह । 

(१०) जननारौचकी प्रदत्त नालच्छेदनके अनन्तर 
होती ह । अतः नाखच्छेदनके पूं पिताको पुज्-जनननिमित्त 
आभ्युदधिक श्राद्धः जातकमं एवं दानादिमे अधिकार है 
तथा पष्ठी रातरिमे भी प्रष्ठी देवीकी प्रजा ओर दानादिमे 
अधिकार ३ । 

(११) मरणाशोचमे भी यदि पुत्रजनन होः तो पुच्त- 
जनननिमित्त आभ्युदयिक श्रा एवं जातकर्मादि आयो- 
चान्तमे करना चादियेः यह मी किसी आचाय॑का मत दै । 

मरणाशोच 

( १ ) मरणादोचमे अस्पृश्यता जर करम॑मे अनधकार 
होता है । 

(२ ) नाङ्च्छेदनके पू वबाक्क या वाछ्किाकी 
मृत्युम माताको दशाह ओर पिता आदि सपिण्डको त्निरात्र 
जननाौच होता दैः मरणाओोच नीं होता ॐ केवल 
सान होता दै । 

( ३ ) नाङच्छेदनके अनन्तर दस दिनतक वाल्क 
या वाल्काकी मृत्युम माता-पिता ओर समस्त सपिण्डको- 


. जनननिमित्त दशाह-आशोच होता दै मरणाशौच नहीं 


होता है । मरणनिमित्त स्रानमात्र होता है । 
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सपिण्डको लानमा् ओर माता-पिताको त्रिरात्र आशोच 
होता ३ । वाखिकाके मरणमे माता-पिताको एकरात्र आगोच 
हाता हैः यह शद्धिषिवेककारका मत है | कमलाकरके 
मतसे द॑शाहानन्तर प्रस्येक अवस्थामें कन्याकी मृत्युमे 
इथहाौच ही होता है । इसमे प्रथम मत पञ्चगोडसम्प्रदाय- 
सिद्धं है ओर द्वितीय मत दाक्षिणावयसम्परदायसिद्ध हे । 

(५ ) नाभकरणक्रे पूवं वाच्क या वाल्किाकी मृध्युमे 
खनन ही होता दै, दाह नहीं । गङ्गा आदि नदीके सान्निध्ये 
प्रवाह भी होता हे । 

(६ ) नामकरणके अनन्तर बालकका तीन वषं 
परवन्त यदि चृडाकरण (मुण्डन ) न हआ होः तो दाह 
जोर खननमे विकस्प है । यदि मुण्डन हो गया होः तो दाह 
नियत है । 

, + (७) वाल्कके वर्भत्रयानन्तर चूडाकरण न होनेपर 
भी दाह नियत दै खनन नदी । 

(८) तीन वर्धके बाद कन्याकी सल्युमे कन्याका 
दाह नियत दहे, उसका वाग्दान हुखा हो अथवा न इजा हो । 

( ९ ) नाभकरणके अनन्तर दन्तोप्पत्ति ( सप्तम मासके 
पूर्व ) वाले पुत्रके मरणम दाह हआ हो, तो सपिण्डको 
एकाह ओर मातापिताकी त्रिरात्र-आशौच हेता है । 

खननमे सपिण्डको सानमात्र ओर माता-पिताको त्रिरात्र 
आच हेता दै । 

(१०) नामकरणानन्तर दन्तोखत्ति ( स्तम मास ) के 
पूवं कन्यके मरणम दाह या खननं सपिण्डको खानमात्र 
ज्जौर माता-पिताको एकाह आशौच होता है । ( दक्षिणाः 
मतते चिरा आशौच होना चाहिये । ) 

(१९) दन्तोदयत्तिके अनन्तर तीन वर्ष॑पर्यन्त पुत्रके 
मरणम उसक्रा दाह या खननं किया ह; तो सपिण्डको 
एकाह ओर माता-पिताक त्रिरा आदौच होता है । 





+ जौ कर्कि कचु अचगरि करहौ 1 गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ ‰ 
(४) द्ाहानन्तर नामकरणके पूवं बाल्कके मरणम 





मरणम दाह या खननमे सपि्डोकी लानसे ओर माता- 
पिताकी त्रिरात्रे शुद्धि होती है । 

(१३) प्रथम वरष॑मे चूड़ाकरण-संस्कार व्यि हुए 
प्के मरणमे पिता आदि समस्त सपिण्डको चिरा 
आशौच होता ३ ओर दाह मी नियत होता हे। ` 

(१४) तीन वर्॑के वद उपनयनके पूवं ` बाल्कका 
चूडाकरण हुआ हयो यान हुआ होः उसके मरणम पित्रादि 
सपिण्डको व्यदाशौचं होता है । ४ 

(१५) तीन वर्धके वाद्‌ छः वषंतकके पुत्रके मरणम 
्विजोको च्यदासौच होता है । तदनन्तर स्व॑-खजात्युक्त 
ूर्णाोच होता ' है । उपनयन राब्दसे उपनयनका काक 
ख्या गया है, जो कि छः वर्षतकका मानां गया है। 
अतः सप्तमादिवर्षमे उपनवन न होनेपर भी पूर्णं आशौच 
हेता हैः यह श्ुद्धिविवेककारका मत है । निणंयसिन्धुकार 
उपनयन खब्दसे उपनयनकाल, नदीं मानते है अतः जवतक 
उपनयन न होगा तवतक व्यहाशौच ही द्विजातिक्रो रदेगा । 
इनके मतम छः वर्षका कोई नियम नदीं है । इसमे प्रथम 
मत ही उत्तम प्रतीत होता दे । ` - 

(१६) वर्षत्रयकरे अनन्तर वाग्दानके पूरं कन्यामरणमे 
त्िपुरुष॒ सपिण्डौको एकाह ओर माता-पिताको त्रिरात्र 
आशौच होता है । 1, न 

(१७) वाग्दानोत्तर विवाहके पूवं कन्यामरणमेः भवकुल 
जोर पिवरङुरुमे सप्तपुरुष सपिण्डको न्िदिन ‹ आशोच 
होता है, यह पञ्चगोडमत है । यही मत युक्त है दाक्षिणासय- 
सम्प्रदायम एकरात्र आशौच दै । 

(१८) ` उपनयनके अनन्तर समस्त वर्णकाः दशाह 
आसौच द्योता है । अथवा ब्राह्मणको दशाह कषत्रियको 
द्वादशाहः वेश्यको पञ्चदशाह ओर रको एक माषका 
आसौच हेता है । सोदर्कोकी त्रिरात्र ओर गोत्रजोकी 
लानमान्रसे द्धि होती है 1 ५ 

(१९) अनुपनीत ध्रावरृमरणमे भगिनीको . - आशोच 


(१२) दन्तोतपत्तिकरे अनन्तर तीन वर्षपरयन्त कन्याकरे नदीं होता दै 1 
- र 


विययादान 


प्राचीन कार्म हमारे देके ख्दस्थ धनक्रा उत्तरदायित्व सखीकार 
ये । जो लोग अधिकारी येः वे स्वेच्छासे ज्ञानक वितरणका उत्तरदायित्व समद्चते भे । वे 


हे उखे देनेका सयोग यदि. नदीं मिखा तो पाना ही अपूर्ण हे । गुरु ओर रिष्यके बीच 


देनेसे वे अपने आपको धन्य मानते 
जानते ये कि उन्न जो कु पाया 


& 





। दम परस्पर सहज सश्च सम्बन्धको दी मेने विन्यादानक्रा प्रधान माध्यम समन्चा हे। 


करते ये । उचित कार, स्थान ओर यात्रामे दान 


--महाक्रवि श्रीरबीन्द्रनाथ ठङ्र 


स = 





` सेवामे रो दए सेवक यह मानते 


‰ क्ठराग ओर वाटक्‌ + । ४५१ 
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कष्रोग ओर बाटक 


( ठेखक--वावा श्रीराधवदासजी ) 


हमारे देदामे समाजकरे जो अत्यन्त दुखी -अङ्ख ई, उनमें 
ुष्ठरोगी सवसे अधिक दुखी हः समाजमं बे जीवित रहते 
हए मी मृतक ही समन्ञे जते द । परिवारे. कोग मी इन 
दुखियोसि ज्दी-से-जल्दी दुटकारा पा सकं, एेसा प्रयन् 
करते द ।: इसीष्मि हमारे यहोके संतोने इन दुखियोकी सेवा 
करना अपना कतव्य माना ह । प्रसिद्ध महापुरुपर श्रीचेतन्यदेव 
ओर महात्मा गोधीने अपने हा्थोसे इन दुखियोकी सेवा कर्‌ 
अपनेको धन्य समन्ा दै । 


इस ` रोगक्रे वरिम अल्ग-अल्ग कल्पना दहै । इस 
समय जो रोगि्योकी सेवा करनेमे खगे हुए है, उनका ओर 
उनके साथ काम करनेवाके विदोपर्ञोका यद कथन है--ओर 
स्पष्ट ही उनका वह कथन अनुभवके आधारपर है--कि 
यह्‌ रोग अधिकांश संसर्गजन्य है ओर इसका अधिक प्रभाव 
बाल्कोपर पड़ता हे । वेसे तो इसके कीटाणु समीके रारीरमे 
पाये जा सकते है; पर वह अपना प्रभाव तभी जमा पाते है 
जवर कि मनुष्यमे रोगोके प्रतीकार करनेकी शक्ति षट जाती 
है । बाक्कका शरीर विकासशील अवस्थामे दोता है इसख्ि 
जो वाल्क बुष्ठरोगीके अधिक सम्पक॑मे आता हैः 
अर्थात्‌ जो उसके विस्तरेपर सोता है उसके साथ भोजन 
करता दै था अन्य प्रकारसे उसके सम्पक्रमे आता हैः 
उसो यह रोग सरतस अपना रिकरार वना ठेता 
है ओर यही वाल्क आगे चल्कर इस रोगको 
फखनेमेः सहायक होता दै । इसख््यि इन रोगियोकी 
कि बाल्कौको न केव 
एसे रोगियौसे अलग रक्खा जायः बस्कि जो वाङ्क इस 
रोगसे पीड़ति हो गये है, उनको रोगमुक्तं करके लि 
तत्करा उपाय किया जाय । इसख्यि बिदेशोमि बाठ्कोके 
रोगोको दूर करनेकी व्यवस्था खानस्थानपर की गयी है । रेकिन 
हमारे देशम एकाथ जगह छोडकर इसका सर्व॑या अमाव है । 


इस उत्तरप्रदेशमे कारी; प्रयागः मधुराः अयोध्या? 
हरिद्वार, ऋषिकेश एेसे भारतप्रसिद्ध प्रुख ती्थस्थान है 


जहो सेकड़की संख्याम स्री-पुरुप इन रोर्गोको लेकर पर्टुचते 
है । उनके साथ उनके वाल्क भी रहते हँ । उन दुखी 
बालकेकरे लि आज कोद भी प्रबन्ध नदीं है । जि प्रकार 
सर्कार वाल्क अपराधियोके सुधारकी ओर ध्यान देना 
जल्री समक्चतीहे या गगः वरः अंधे वाल्क खयि 
संसथारणँ खुल्वानेमे सदायता करती टै या अन्य बाख्कोकि 
विकास या उनकी शिक्षाक छ्य करोड़ स्पये खचं करती दै 
उसी प्रकार क्या वह ओर अन्य शिक्ना-संस्था-संचाल्क 
समाजके इस अत्यन्त दुखी अङ्गः असदाव महारोगी 


`वाल्कके ल्य कुक न करेगे ? 


हमारे देयाम १५ लाखसे भी अधिक कुष्ठरोगी हैः जिनमें 
बालक रोगियोंकी संख्या अधिक है । इस देम इतने 
रोगि्योके होते हुए भी देके कुल अस्पतालमे मिलकर 
केवर २५ हजार ही रोगियोके रखनेकी व्यवसा है । वाककोको 
अरगसे रखनेकी कोई व्यवसा की गयी होः यह कम सुनें 
आया हे । 


हम यहो ‹मियन दू लेपसंः नामक संस्थाकी विशेषरूपते 
चर्चां करना चाहते है जो हमारे देशम एकमात्र रेष संस्था 
हैः जिसने एेसे रोगियोके रहनेके स्वि स्थानका पवन्ध किया 
हे | इस संस्थकरे ल्मि जो पेखा एकत्र होता है, बह शिक्षा- 
संखथाओके वाक्कोके दानसे तथा धार्मिक संखांद्रार इकटडा 
करिया जाता है । प्रत्येक ईसाई-परिवार अपना यह कर्तव्य समञ्चता 
है किं अपनी आयभेसे इ दानमे दिया जाय । मिशन द 
लेपसंको प्रतिदिन हजार" सखोका दान पाप्त होता ह ओर 
इन रुपयोसे संषारके सभी कुरोगग्रस देशोमे यह संस्था 
सेवाकायं करती है । क्या हमारे देराकरे सदृदय सखरी-पुरुष 
मानव-समाजकी सेवा करनेवाली इस संस्थाके कार्यक्रमको 
अपनानेकी तथा इस संस्थाको अपने सात्विक दानसे सेवा 
करनेका अवसर देनेवाठे दाताओंके उदाहरणका अनुसरण 
करनेकी प्रथा न डाङ सक्रेगे ? 


नथ - 
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* बररे वालक एङ खुभाञ । इन्दहि न संत विदूषहि काऊ ॥ ॐ 


=------ न ~= ~ ~~~ =-= ~ 


कुष्टरोगियोके नीरोग दालवः 





=== - 
न~~ =-= 


( लेखक--श्रीपमदेवजी साली, ददोंनकेसरी ) 


दुखियो ओर रोगि्योकी सेवा घम देः उसमे भी कु 
सेगि्ोकी सेवा परम धर्मं दे । जिनको घरवटे मी छोड 
देते है उन्हे अपनानाः उनकी निःसखवाथं सेवा करना साक्षात्‌ 
नारायणकी सेवा दहै । अन्य रोगौमे समाज तथा परिवारे 
सदस्य रोगीके ग्रति सहानुभूति दिखाते हः परत ङुषठ- 
रोगीके साय प्रृणाक्रा व्यवहार होता दै । अतएव इस 
सेगको मिटानेके स्यि सामाजिक दष्टिकोणको वदलनेकी भी 
आवश्यकता ॐ ओर यह कायं महान्‌ स्वनात्मक दै । 
प्राचीन धर्मगन्थोमे कुट-रोगिर्यौको अन्न-वस्रका दान तथा 
उनकी सेवा प्रतिदिन करनेका धमं बताया है । 

हमारे देशम कु्ठ-रोग बहुत है । पंजात्रको छोडकर 
सव्र प्रान्तो यह रोग फैला हुआ दै । अनुमान है 
भारतमे करीव प॑द्रह लख ऊुष्ट-रोगी है । उत्तरपदे 
यह्‌ रोग सत्ते अधिक है । हरिदरारः ऋषिकेश ओर दूसरे 
तीर्थल्ानोमे कुष्ठ-रोगी व्ड़ी संख्यामे अति दै ओर 
भीख मौगक्रर पेट भरते है । इन तींस्थानोपर देशके 
कोने-कोनेते लाखों यात्री प्हरचते द ओर इस प्रकार यह 
रोग उचित व्यवस्थाः चिकित्सा तथा निरोधक उपायोके 
अमाव फलता है । ती्थस्ानोमे कुरोगी भीख 
मोगनेके अंखवा इसल्यि भी अति ह कि गङ्गा-माताके 
अतिरिक्त उनका कोई सहारा नदीं । यदि समाज ओर 
सरकार इस रोगके उन्मूलनकी योजना वनावें तो कुक 
वमिं छेषा सम्भव है कम-से-कम रोगकी वृद्धिको रोका जा 
सकता है । 

हमारे देमे यूरोप ओर अमेरिकासे ईसाई धर्मप्रचारक 
आकर अबतक कुष्ठ-रोगियोकी सेवा करते थे । यह भारत जसे 
धर्मप्राण देके स्वामिमानके स्थि बुरी वात दै। दपकी 
ब्रात ह अव भारती्ोका ध्यान इस ओर गया दै । 
गधी-स्मारक-निधिने कुष-रेगक्रे उन्मूखनकी एक व्यापक 
योजना बनायी है परतर यदह कायं तवतक पूरा न होगा 
जवतक सामाजिक टृणिकोण न वद्छे ओर सवर इम काके 


स्यि ग्रथाशक्ति ङु करनेको त्र न डी । 
जो क्ट ओर संस्था कशठनिवारणक्रा कायं करती 


> 


+ उनका सुनिश्चित मत दै कि यद रोग वर्चोपर दी अधिक 





प्रभाव डालता 2 । मद्रासके पा सेदपिटामें--“सिस्वर 
जुबिखी चि्डन्स छऋीनिकः नामक बचचोका चिकिः्साङ्य 
हे, जो १९३७ मे यापित किया गया था इस चिकित्साख्यमे 
वरचकरे कोद्के बारेमे सव्र खोज की जाती है । इस खोजके 
परिणामश्वरूप माम हुआ है छः ओर तेरह वके 
वरीचकी आयुमे ही कु्ठ-रोग अधिक कूगता है । यह 
रोग अधिक समयतक धनिष्ठ सम्पकसे ही गता है ओर 
उसमे भी व्रचोपर अधिक प्रभाव उक्ता दै । इष 
कारण बालकोको कुषट-रोगीके सम्पकंसे वचानेकी पूरी चेष्ट 
करनी चाहिये । रिदरी, गढवा ओर जोनसार बाबरमे 
रेखे अनेक कुष्ठ-रोगी परिवारोका मुस्चे निजी ज्ञान दै जो 
पहले खस्थ थे, परंतु परिवारका बारूक बाहरसे यह संसगं- 
जन्य रोग खया ओर उस बभ्वेके मोदके कारण तथा 
गरीीसे वर्पो निकट सम्बन्ध रहनेपर बारकके माता-पिता 
तथा अन्य व्यक्ति मी रोगी हो गये । पहाड़ी भागेमे 
ल्री-पुरुष दोनों खेतीके कामपर जाते समय छोटे वच्ोको 
धरपर रहनेवले पङ्क कुषठ-रोगियोके पास सप देते द । परिणाम 
यह होता है कि वह बचा शीघ्र कुष्ठी हो जाता है ओर 
फिर धीरे-धीरे खारा परिवार रोगके मुखमे चखा जाता 
है । ऋषिकेशक्रे पास मुनिकी रेतीम एसे अनेक परिवार 
आ वते है । ये लोग लकष्मणञ्चलातक सङड्कपर बैठकर 
भीख मगति रहते दै । सुनिकी रती रहनेवलि इन 
कुषठ-रोगी मातापिताओंके यहो बाखकोका जन्म होता हे। 
मनै गतवर्भं जव कुष्-रोगियोकी इस व्रस्तीको देखने गया 
था, त्र एसे पोच बाख्क थे जो सर्वथा नीरोग धेः 
ओर यदि उन्दै उनके माता-पितासे एथक्‌ किया जाव 
ते वे इस महारोगसे बचाये जा सक्ते दै । 

कुठरोग वंशानुगत रोग नदीं हैः यह बात अनुमवके 
वराद सिद्धः दो चुकी है । व्रैजञानिक खोजसे भी यह ब्रात 
प्रमाणित हो चुकी ३े। 

ङ्-रेगी माता-पितक्े घर जन्म लेनेपर भी यदि वेदा 
हेते दी अथवा कुक मास वाद्‌ वाखकको पृथक्‌ रखनेकी, 
व्यवस्था द जाय तो उसमे कुष्-रोगका कोई भी चिह 


नदीं शे सकता । एेखे अनेक वच्चे कु सद्धदय संतान- 
हीन व्यक्ति गोदे गये द ओर वे प्रूणं ख्य दै । 


‰% वाकोके परति महात्मा भीरूपकलाजीके उपदेशा ‰ ५२ 
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कुष्ठ रोगियोके इन नीरोग व्चोके पाकन-पोपण ओर शिक्षण 
आदिका प्रबन्ध अवद्य दोना चाहिये । मह्‌ शुद्ध मानवीय 
कायं हं । 

ऋषिकेश ओर देदरादूनम बसे दुष कुश्-रोगी-परिवारेमे 
म अनेक वार्‌ गया हू । नीरोग वर्चोको ये स्मेग छोडते 
हुए स्वाभाविक दुःख अनुभव करत हं । कर भ्‌ अपने 
बच्चोके सुखकर लर वियोंगजन्य दुःख सहन कटनेको उद्यत 
है; परत किषी मी दयामे अपने वच्चे ` ईसाई मिश्नरियेकि 
हाथोमे सौपनेको उधतं नही; क्योकि ये मिदनरी. ईसाई 
बनानेकी यातंपर दी इन वर्चोको ठेते द। ुरोगसे 
मुक्त दोनेके स्थि अपना धमं छोडना पड़े यह हिदू.धमंपर्‌ 


इस ओर दद्‌-समाजका ध्यान नदीं गया । आशा करनी 
चादिये कि अव आवदयक भ्यान आक्र दीगा । 

ब्ाल्कोको कुट-रोगि्ोके सम्प्क॑से वचनिकरे चयि 
विदया्यो ओर मन्दिरमं आवद्यक प्रचार करना चादिये । 
म्र मांसः, मद्स्के सेवने सर्वसाधारणको द्य्नेकी 
प्रेरणा देनी चादि । जटा खाना ओर जटा देना, दूसरे 
वघ्लौका सेवन करनाः एक दी दुफ्केमं सवका शृ खगाना_ 
आदि बुरादयेसि नीरोग भी रोगी हति दं | कुरो 
प्रसास भी इन वुरादथोका वडा भाग हे। इस॑ट्ि इन्दं 











चरोडनेका व्यापक प्रचार कना चयि । बाख्कोँम इन 
सव्र आवदयक आचार-सम्बन्धी नियमके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 


द्धा सवनेवाछे धर्ममीनं महानुमावेकरि व्यि चुनौती है। करना अभिभावक ओर अध्यापकोका कर्तव्य दै । 
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बालकोके प्रति महात्मा ्रीरूपकलाजीके उपदेरा 


( संगरहकता--श्रीअच्चू धमनाथसदहायजी वी° ८०? वी० ण्ड० ) 


प्रय बालको ! सर्वंदाक्तिमान्‌ पररमक़ृपा क्षमामन्दिर श्रीमगवानकतो समी देश-कालमे स्मरण क्रिया करो ओर नाम 
जपो । हासे काम कयि जाओ ओर सुरति श्रीमगवानूपर रक्खे रहो । पदनेमे भी्भोति परिथम करो जर परीक्नामे 
उत्तीण दोनेकरे निमित्त श्रीभगवानमे अन्तःकरणसे प्राथंना किया करो । श्रीदस्ि विनयः कतव्यवरायणताः उद्योग ओर 
सद्धाव--ये सिद्धिकरे क्षण दहं । दम्भ व्रहूत बुरा दै । ढाक वनो तो बनो, पर त्वार न बनो । जिह्यास सावधान रदः 
अर्थात्‌ कवः कर्दः कथाः कितना, फसा ओर कते बोटना ओर खाना चादियेः इससे सचेत रहो | अभिमानः आस्यः 
चैर, पूट ओर डद्के निकट न जाओ । सत्यवादी सत्यव्यवदारी, -यत्रखीः द्द्ग्रतिज्ञः दयायीरः चिः निम) धीरः 
विनीत ओर उपकारो वनो | बहत सोच-सपञ्चकर कोई प्रतिज्ञा करो । उसका सोच दी क्थ जो वीत चुका । सनमे कभी 
नदी दासेके प्रभावकरा अनभव कयो । मन-चित्तको बुदधिके अधीन रखो । विराग तथा यान्तिकरे सुखको जानौ । अभ्यासके 
बरक ओर प्रभावके। समञ्चो; व्रेमकरी महिमा तथा प्रभुताको विचारो । किसीके साथ एेसा व्यवदार मत करो किं नेमा त॒म 
नदीं चाहते कि कोई तुश्दरे प्रति करे । कतंव्यपान्‌ करनेमे ठोस परिभ्रम करनेसे न चूको । जो काथं अभी-अभी कर्‌ 
सक्ते हयोः उते आरके स्थि नदीं उदा ख्खो । सोच-विचारका सदा अभ्यास करो । प्रतिरात्रि त तथा मविप्य दिनकरे ` 
कार्योका मनन-चिन्तन करते हणः श्रीभगवानमे प्राथना करना उचित दै जपते कुमाणकौ ओर श्कनेने या अनुचित बल्तुकर 
लाख्चसे बच सको । अचल सखक्रे लि श्रीभगवद्धक्तिकी वड आवश्यकता दै । दुःखकी जङ्‌ पाप है ओर विपया 
सक्तिका फर नासिक्रता | अनात्मा, आत्मा, धमासाः महात्माः परमास्माकौ पहचान सविवेक हो । भृयुकं ला 
मृत्यु निश्चित दै ओर काट अचानक (८ अकस्मात्‌ ) आ पड़ता दै । विद्या सव अथमि वट्कर दं । इन्द्रवोके रि्योको 
तकर न मानौ । धन ओर धमकर योगक्षेम साथ-साथ भलीभाति दों सकता द । शरीर केवर चता घर, रथ या सोयर- 
मात्र है, आत्माकरा । समयकी मदमा मत भ॑ल्यो । समञ्लनेवाखा अन्तःकरण ही दै ओर समञ्च स्व्यि जनेके ये,ग्य भी अन्तः- 
करण ही ह । चदृते-द्त चये चस्य । श्रीभगवद्धक्तंमि सादर सिल । अन्तःकरणमे भीभयवान्‌ रदः श्रीभरवानमे दी मन्‌, 
चित्त बुद्धि प्रेमे छा २ह। 
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४५७ ॐ टेढ्‌ जानि सब बंद काह । वक्र चद्महि प्रस न राह ॥ * 
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भारतम मूक-बधिर बाटकोकी समस्या 
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( लेखक--श्रीसुयैकान्तजी मिश्र ) 


शिक्षाकी समस्या 

आज करीव ५ लखकी आत्रादी मूक-बधिर बाक्कोकी 
ह, जिससे मुरिकल्ते दो हजार रिक्षा पा रदे द । उनके 
स्यि भी कोई चार-पंच स्थानोको छोडकर सुव्यवस्थित स्कूल 
नही ३ । किसी-किसी परान्ते तो मूकवधिर विद्याख्य ही 
नहीं ह, जसे पंजाब । यदि है तो उसकी दा ोचनीय है 
ओर न्क बरावर है जैसे विहारपान्तमे । एशियाका सबसे 
बड़ा मूक-बधर विद्याख्यं कक्कत्ताका हेः जिम खुन्दर एवं 
सुचारुरूपसे ग्रशिक्चणकी व्यवसा मी की गयी दै ओर मूक- 
ब्रभिर बार्कोको रिक्षा देनेकी भी सुन्दर व्यवस्था है । 

भारतवर्षे मृक-बधिर वालको का दूसरा केनद्रः जिसपर 
किं ्रान्तीय सरकारने भी थोड़ा ध्यान दिया दैः उत्तखदेश 
हे । वेगाढको छोडकर यह ससे अधिक स्कूल दै ओर 
उनकी संख्या तीन दै--प्रयाग-मूक-बधिरःविद्याख्यः 
लखनऊ एवं बरेखी, इन विद्यालयमे विद्याधियोकी संख्या 
करीव ७५५ की ह । हम सरकार ओर पाठकको यह वता देना 
चाहते है कि जव उत्तरप्रदेशमे मूक-बधिर वाल्कोकी संख्या 
छः हजार है, तवर खयं पाठक्रगण ओर सरकार सोच 
सकते ह कि कै फीसदी विद्रा्थीं पदते ई । 

पर मूक-बधिर स्कूक सव रहम ही दै जव कि ९० 
फीसदी मूक-वधिर विदार्थो देहातेकि द । आजकी शिचा 
करितनी खर्चीली दै करि सव्र लोग आसानीसे मूक बधिर 
बाकोको नहीं पदा सकते । ग्रामीण कषतरमे प्रायः छोगोको 
मादरम ही नहीं कि गिवे वाल्क भी पद्‌ सकते द । उन 
खोगोंका तो यह विर्वा द कि जवर ईदवरने ही उनको गगुगा- 
बरहरा बना दिया तो वे कैतवे बो सकते द । यद्यपि इस 
श्रमका निवारण धीरे-धीरे प्रचारदरारा दये रहा ह ओर कोगो- 
को क्रमाः विश्वास होने छ्गा दै क्रि ये बाक्क बोल भ 
सकते दै । हमारा सरकारे यह अनुरोध दै कि मूक वधिरः 
दिक्चाको ्रोत्ाहन दे ओर जिष तरह कि प्रत्येक जिलेके 
अंदर सुननेवाठे बके व्थि भ्ारम्मिक स्कूक खोठे गये ई 


उसी तरह मूक-बधिर वार्कौकी दिश्चा-व्यवस्थाका प्रबन्ध 


अवदय प्रत्येक जिम कर दे । इसके खाय-दी-साथ मूक-बधिर 
बालक शिक्षा ६ व्ये ५२ वर्भूतक अनिवायं कर दी 
य । यह मृकयधिरदिषकःविदोवरलोकी राय दे । 


क्योकि यह देखा जाता है कि प्रायः मूक.वधिर वाल्क 
६ वर्षकी अवस्थके पश्चात्‌ ही स्कूखमे जा सकते द । डा° 
एस्‌ एन्‌० वनजीं मूक-बधिर-धि्वककी यह राय है कि 
(नैसिक म्रदृत्तियोका स्पष्ट अध्ययन जदोतक  मूकर.बधिर 
व्ाख्कोका है पौच.छः वर्पकी अवसाम होता हे । क्योकि 
वातावरण एवं कुम्ब वालकके रिक्षा-विकामे दी सहायक 
हेते है ओर उक अनुसार वालक विका करता है । 
बखिनके विद्वान्‌ श्रील्वर बूटमेनने भी यह वताथा है कि 
ब्ोखनेसे विरेष परमाव बाल्कके फेमडौपर पड़ता दहै । इलि 
यदि मूक.बधिर वारक ६ वर्षकी अवस्याभं स्कूल आरयेग ॥ 
उनकी बोटी आसानीसे खुल जायगी । 


ाराश यह ह कि मूक-बधिर वाखकोकी शिक्षा ञयूमे 
ही शीर प्रारम्भ कर देनी चादियेः जिससे वे शब्दौका उचारण 
आसानीसे कर सके; क्योकि बादमं बडे हो जानेपर इनकी 
आवाज साफ नदीं हो पाती । इषछिये सस्कारको रीध-से-शीप 
इस कार्यपर कदम उठाना चाहिये; क्योकि ये बाल्क न तो 
वोक ही सक्ते दै ओरन खन दी। 


भारतवर्षे अभी मूक.बधिर बाल्कोको उच रिक्षा देने- 
का कोई गरवन्ध नदीं हो पाथा है, पर स्करछौमे इनको केवल 
दिक्षा दही नदीं दी जाती अर्थात्‌ केवकं बोलना दी नहीं 
सिखाया जाता, बद्कि दस्तकारी भी सिललापरी जाती हेः जिमसे 
ये अपना जीवन-यापन कर सके । इदप प्रायः समी मूक. 
बधिर विचाल्योमि जो कदीं भी मारतवरधमे है ऊ न-ङछ 
दसतकारी पदानेका प्रबन्ध है । प्रायः इनको सिलाई छपाई 
काषठकला, चिरकारी पदायी जा सकती है ओर आसातीसे ये 
इनमे सिद्धहस्त हो जति दै क्योकि इन वालकोका जवन साधन 
दस्लकासी है, जिषसे ये रोज कमा सक्ते हैः पर क्रा हमारी 
अपनी सरकारने इन स्कूरोसि शिक्षित निके हुए बालकोके 
छ्य सरकारी नौकरीका प्रबन्ध क्रिया दै १ न्दी; ओर 


` सरकारी विभागमे कदी भी नहीं । इन ब्रार्कोके लि 


खास तौरपर सरकारी विभागमे स्थान निश्चित होने 
चदे जेषा अमेरिका, निटेनः रूस, कर अदि सभ्य 
देमि हे। अमेरिकाके तो मूक बधिर वाखकोमेषेजो रिक्षा रात 
कर केता हैः वह कमी-कमी समाओंमे जनताका प्रतिनिधित्व 


य 





0 


£ उपेक्षित आदिवासी ओर उनके बालक + 
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भी करता ह । यह हम मान सकते दै क्रि भारतकी 
मूक-बधिर संस्थ अमी अपने वाक्कोको रेखा पूण योग्य 
* नहीं बना पायी टं फिर भी सरकारको चाहिये कि दस्तकारी-- 
सिलमई, छपाई; कताई ओर वद््ईके कायेक्रि लि अपने 
यह इन्दं धान दे । 

हेम सरकारका ध्यान . मूकर-वधिर बाल्कोकी रिक्षा- 
व्यवस्थाको प्रोप्ाहन देने ओर इन वालकको रोजी देनेके 
चयि अकर्पित का देना चाहते ह । ये वारक बोल ओर 
पट्‌ अवद्य सकते दै इनको  सहायताकी जरूरत द ओर 
नोकरीकी भी । ये बालक अष्ाय होते है इनका पटाना 
कठिन दहै क्योकि न बोल दी सकते हओर न सुन दही। 
जिस तरह कि अमेरिका, रूख एवं चीन आदि खतन्तर देदोमें 
मूक-वरधिर वाक्कोपर विशेव ध्यान स्रकारका रहता है ओर 
उत्तरी अमेरिकामे तो खास तौरसे इनक्रे छवि सरकारकौ ओ्से 
खान निश्चित रखा जाता है | जिष तरह कि पिछड़ी इई 
जातियोके उद्धारफे लि भास्त-सरकारने कदम उठाया हैः 
उसी तरह इन मूक-ब्थिर बाककोकी खतन्त्र भारतम जो 


्, 


समस्मा हैः उसको भी दूर करमेका शीघ्र उपाय करे ओर 





मूक.बधिर संस्ार्ओको विशेषरूपे प्रोत्सादित करे । 
जनताका भी कर्चव्य एवं धमं है कि एेखी संखाओंकी सदायता 
करे ! इन वालकोको पदानेके लि श्रवण-यन्त्र एवं मशीन 
ह जिते इनकी सुननेकी शक्तिकी जच की जाती दै। जो 
वाल्क ॒थडा-बहुत सुन सक्ता दै उखके स्थि ये मशीन 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई दै । इससे मूकवधिर वाकककी 
श्रवण-दक्तिमे काफी सहायता मिटी दै जिप्तसे गह 
आसानीसे किसी वस्तुको समञ्च सकते टै ¦! इस 
मशीनका उपयोग हर एक प्रान्तके मूक-वधिरःविव्राठयोमे 
दोना चाहिये; क्योकि उक्षसे हम मूक-बधिर-समस्याका 
समाधान आसानीषे कर सकेगे 1 सरकार इस मशीनको 
मगानेका प्रबन्ध करे, जिससे मूक्-बधिर अपहाय राके 
वारुक काम उठा सके । आशा ह सरकार इन मूक-वधिर 
बाकरकोकी रिष्षाः समस्या एवे मजदूरीपर अवद्य ध्यान 
देकर सरकारी स्कूक खोकनेका प्रथन करेगी, जेते कि 
बरोखनेवाठे बालकोका प्रबन्ध हर ज्ज हुआ ह यदि 
जिलेमे सरकारी स्वरू नदीं खज तो एक प्रान्तमे अव्य ह । 
ये मी रारे आवद्यक अङ्ग है ओर सरकारका कर्तव्य है कि 
इनकी सहायता करे । ( “भारतसे ) 


-- "=< - 


उयक्षित आदिवासी ओर उनके बाटकं 


( ठेखक्--भ्रीभखिर विनयजी ) 


आदिवासि्योका नाम लेते दी हमारे सामने देदके करोड़- 
से कु ऊपर उन भाद्योका दृश्य ओंखेकरि आगे नाच 
उठता ह, , जो आज उपेक्षितः अनपद्‌ ओर पिछ्डे ह । 
ये लोग दरिद्रतामे हरिजनोसे भी बदकर द । आज भारत- 
की आव्रादीमे २० व्यक्तियोमे एक व्यक्ति आदिवासी हैः 
जो रेष १९ व्यक्ति्योमे कहं अधिक पिडा, अज्ञानी ओर 
दीन-दीन है । आदिम जातियेकरे ये छोग मारतके सभी 
राज्योमि, वन्य ओर पर्वतीय भागम वसे हुए द । भारतकौ 
आदिम जातिोसे ४० से ऊपर एसी है, जिनकी जनसंख्या 
अल्ग-अख्ग एक-एक लाखसे अधिक है तथा कतिपय 
प्रमुख जातिर्यो- गोड, संथाक आर मीक आदि तों करमशः 
३२ २७ ओर २३ लाखसे कुक ऊपर दै । 

यदि हम भारतकरे. विभिन्न स्थानों ८ रा्यों ) मे बसने- 
वाली आदिम जातियोको निवास-स्थानके दष्टिकोणसे देखे 
तो बरिहारराव्यमे संथाल छेोगोका भागपुर डिविजनमे 
एक अलग ही जिका है, जो (संथाठ परगना कहलाता है 
ओर ये बहलं ५०.५६ प्रतिदात ह । इसी प्रकार छोटा नागपुर 


डिविजनके तो सभी जिलमे ये अधिक संख्याम आवाद दहै । 
सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो व्रिहार॒राज्यमे 
ये कु आवादीक्रा १३-९१९ प्रतिशत अर्यात्‌ संख्याम 
५०, ५५१ ६४७ये ] आसाममे तो सन्‌ १९४९१ मे इनकी जन- 
संख्या २७६०११०३ .यी जो कि उक्तं राज्यकी कुख 
आवादीका चौयाई भाग द । इसी प्रकार उड़ीसा-राज्यमे 
इनकी जनसंख्या ३५०९१४५८ थी ओर उस राज्यके 
गंजाम एजंसी तथा कोरापट जिञेमे तो इनका अनुपात 
क्रमशः ८०.७ प्रतिशत ओर ८३.४९ प्रतिशत था । 
१९४१ की जनगणनकरे अनुसार मद्रास-राज्यमे भी 
आदिवासियोकी. संख्या ङु आवादीका १.१ प्रतिशत थी । 
इसी भोति बम्बई राज्यम ये खेग ७.७ प्रतिशत ये । . 
मध्यप्रदेशमे इनकी जनसंख्या २९ खसे ऊपर यथी । 
राजस्थान मध्यमारतः देदराबाद, टूबणकोर-कोचीन संघ 
आदि राज्योमे भी ये काफी संख्याम आबाद दहै । 4 
विचित्र रीपि-खिन 
समस्त देशक्रे विभिन्न राज्योमे फे हुए इन आदिः 
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वासियेकरे भिन्न-मिनन रीति-रिजाज ओर एकःसे-एक विचित्र 
परम्परा है । प्रायः एक जातिकरा रहन-सहनः खान-पान 
, सरी जातिक्रे रहन-सदन ओर खान.पानसे प्रथक्‌ ही हैः 
लेकिन ये सरेके-सारे लोग अज्ञानः, अन्धविश्वास ओर अन्ध- 
प्रस्परामे  ग्रसित दै । अक्षाः बाहरी दगेसे असम्पकं 
ओर दीन आर्थिक्रावसप्रे कारण ये शेष भारती्योसि मी 
सभ्यताकी दौडभे पिचछ्ड गये हं । इन लोगोकी अपनी 
विविध समस्यार्णँ ह । इनमे सुधार क्रिया जाना आवद्यक ह 
ओर वहं इसि कि ये भी भारतभूमिपर जन्मे दे । आज 
इलक्रे नन्ध-नन्डे बालकोको खदिक्षित क्रिया जाना आवरयक 
हे; वरयोकरि वे भारतके टाड्ले लल ह ओर वड़े होकर रष 
निर्माणे च्ि एक महसपूणं श्ंलखाकी कड्या साव्रित 
होगे 1 वाल्ककरा मन कोमल होता हे ओर उसपर वचपनमे 
जैसे संस्कार पड़ जाते हं, वह जन्मभरं उसे बाधे रहता ह॑ 
इसल्यि आदिवास्थेके वाक्कोका प्रदन नगण्य नदीः 
अध्यन्त महत्वपूर्णं ह । ये वाल्क दी यदि सुनागरिकके 
रूपमे प्रतिष्ठित किये जा सफ़तो देके गोर सिद्ध हयो 
सक्तं द । 
गोतुरुगृहोमे निवास 
भारतक्रे आदिवासियों या आदिम जातियोमे गोडंको 
संख्या सव्रते अधिक दै। सन्‌ १९४१ की गणनानुसार 
इनकी कुक आवादी ३२१०१०००४ थी; ये मध्यप्रदेदयके 
अतिरिक्त वगाः विहारः मध्यभारतः उड़ीसा आर 
देदरावादभ भी वसे है । अक्रेञे मध्यपरदेशमें दौ इनकी 
संख्या २४१८८४८२ थी । गोडमि वाल्करोक्रे यटन-पालनक्री 
एक विचित्र रथा दै । विवाह देनेसे पधं समस्त वालक- 
बाटिकार्णँ एक विशार भवनय रहते हः जिसे “गोतुखगृदः 
कहा जाता दै । 
गोव॒लग्द यरस्थेक ग्रामभे चेता दै ओर इसे एक प्रकारसे 
समाज-चिक्चाका रिक्षण-केन्द्र दी कहा जना चाहिये । 
गोतकणद प्रसेक गवये एक प्रकारके विरो मकान हेति 
ह जदा किसी भी व्यक्तिकरे सारे अविवाहित युवक्र ओर 
युवतिर्यो विशेषरूपसे रात्रिम रहत दँ । यह धर आयताकार 
आक्रृतिक्रा वनाया दुभा एक वड़ा कमरा ( 'डोरमेटरीः ) 
होता ह; सकि वडे-वडे खं्मोधिर धा ओर परूसकी छत 
छायी जाती दै । अंदर पर्हुचनेका केवल एक दी दरवाजा 
चेता हे ओर उषके अतिकः दौवा न को रेद ओर 
न कोद खिङ्की दी -दोती दे। गोवकरे सभी. अतिवादित 









ब्रच्चे ओर लडका वरहो खेल्ते-कूदतेः नाचते-गाते ओर 
साति द। । 

गोंड माता-पिता समी वचौको प्रसन्नतापूवक गोवकरे 
गोतुखण्मे भजते ठ एेखा न करना जातीय अपराध 
भी समज्ञा जाता है। वह प्रवन्धकरी सन्दर व्यवस्था हती 
एक चुना हुआ नेता दोता हैः जो सव्र कायको देखता ह । 
उसके विवाद कर छेनेपर दूसरा नेता चुना जाता द। 
युवक -युवतिरयो साथ-साथ रहते-रहते जवर अपना योग्य साथी 
सुन छेते हैः तव उनका विवाद दौ जाता दं । विवाह द्‌ 
जानेके उपरान्त ये लोग एक दिन भी 'गोतुलग्ह' मे नदी 
उदर सकते । कदा जाता दहै कि सभाजके चि ये गोतुखगद 
सामाजिकः आर्थिक वा व्यावहारिक दष्कोणसे प्रसयेक रूपमे 
उपयोगी सिद्ध होते हं । 

आसामके नागा ल्योगौकी जनसंख्या सन्‌ १९४६१ ईम 
२,८०,६७० थी | इनमे भी गोँडके गोतख्ग्हौकी माति 
अविवाहित नवयुचकंकि छिपे खतन्त्र घर ररंगकी' अथवा 
्दकछंगः होते दै । अविवादित ल्डकिरयोका घर '्दिलयेकी' 
कहा जाता दै । इन घरमे कटर अनुशासनका पालन होता 
हे । इसी प्रकार अधिकांश आदिम जातिर्योमे बालकः 
व्राल्किाओंके अपने अनशासनविरेप्के अनुसार रहनेकी 
व्यवसा दै ] उर्य॑व जातिपनं एसे गद शधुमकुरियाः कद जाते 
है । आदिवासो बालक वैसे हौ वातावरणे पल्कर वड़ा 
टता द ओौर जव वह करिषी दाहस्य आता दै तथा वहकि छोगोके 
सम्प्क॑मे विचित्रताका अनुभव करता दै वह अपनेको हीन 
अनुभव करता दै तथा एक विचित्र दी खिति अपने-आप 
कौ पाता दै । ठेगोयी टगानेवाखा वह वाखक जब बस्राल्कृत 
करिसी व्यक्तिको देखता दैः तव दैरानीका आमास पाता ह। 

भूत-प्रेत ओर अंधविखास 

प्रायः समी आदिम जातियोका जादू-योनाः भूतप्रेत 
ओर चड़ लपर विवास ३ । रोगी चाहे द्ध दो या बाल्कः 
प्रसेक वीमारीपर ज्ञाड्-परक दोती दै । भूत-परतके निवारणाथ 
अपने इ देवता्ंको सं आदिकी वलि दी जाती दै। 
लगभग सभी जातियोके प्रथक्रः-प्रथक्‌ देवौ-देवता. ह । विहार 
ग उर्यंब जातिने “चंडी नामक देवता दिकार ओर युद्धका 
अधिष्ठाता माना जाता द तथा अविवाहित उराव नवथुवक 
इसक। पूजन करते दं । इनका एक अन्व देवता दरदा" 
हे, जिसका निवास शाख्घ्क्षमं मानते हं । 


कुछ सम पूर्व उतेव जतिम कल्याकरे ७ वर्षकी दनि 
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पर प्रत्येक खडकीके मस्तकपर अग्निद्धारा जलाकर आयताकार 
निशान बना देते थे ओर इसी प्रकारका एक चिह बाककेकि 
बाय दण्डपर भी अङ्कित करना जातीय संस्कार समना 
जाता था । इनमे श्वुम्करियाः मे प्रायः १२ वर्पके वाद्‌ 
ही मेना जाता दै ओर ये ल्डकेलडकिर्योकेि ल््ि 
अल्गदही वने होते है । खण्डा ठेो्गोमिं भी पहले ८-१० 
वर्पके वच्चेकी र्बोदिपर गरम लेके निशान वना देने-सा 
प्रचठन था। 


दक्षिण भारतकी टोडा जातिको छोड़कर सारे देशके 
आदिवासियोमे मांस ओर मदिराका अतिशय प्रचार दै । 
उड़ीसाके जुओंग जातिके लोग तो ख तरहका मांख खा 
ठेते है । चे, वंदरः शेर, भाद, सोपि, मेढक--यर्हो तक 
कि अखाद्य समञ्चकर फक दिये जानेवाले मांसको भी खा 
ठेते है । जहरीले सपोका मांस विपदीन .करके खा जते 
ह । उड़ीसा एक अन्य जाति बोण्डा परजा दै । इनमे 
खिर्यो तथा पुरुष दोनों ही नग्नावख्यामे वास करते ह। मे छोग 
(जगार मुन्ताहः नामक २० मीके क्षेमे वसे ह । ये 
ष्ठोलोपोः नामक शराव पीते ह ओर भयंकर पियक्तड हं । 
इनमे कमी-कमी तो शरावके च्म पिता पु्रकी ओर 
पुत्र पिताकी हस्या भी करते सुने गये ह । 


आदिवासी बाखक 
हम देख चुके द कि आदिवासी भाई किन परिख्थितिगोमे 
जीवनयापन करते ह । बालक अपने माता-पितसे दी जीवनका 
पहला पाठ पदृता ह ओर आदिवासियोके वाखकंकि लि तो यह 
ओर भी सत्य हे; क्योकि वे प्रायः ओवनभर ही अपने माता- 
पिताके साथ रहते है । बाद्यावश्यके वाद युतरावखा भी 
उनकी उसी वातावरणमे व्यतीत होती दे ओर इस प्रकार 
अन्धपरम्पराओंकि वे खाभाविक्र विकासं भक्त वन जाते 
है तथा क्र रूदिवादी हो जति दै । चूंकि ये बाहर लोगेके 
सम्पकमे भी नदीं आते, इनमे परिितंनकी गुं जाइ भी कम 
ही रहती है । एक वार जो संस्कार ख॒दृद्‌ दो जते ह 
वे हटनेका पय करनेपर भी मुध्किख्वे ते दः पिर इनमे 

तो (रयः की सम्भावना ही नदीं होती । 


आदिवासी वाल्क स्वाधीन भारतीय राष्ट्रे स्यि एक 
चुनौती हे । जबतक उनकी उन्नतिके ण्थि ङु कियात्मक 
योजना बनाकर आर उसपर अमल न क्रिया जायगा? इक 


दिम कुछ भी न हो सकेगा । उन बालकेके स्थि शिक्षा- 





की कोई ठोस योजना कार्यान्वितं की जानी चादिये । यदं 
सच है कि पिच्छे कितने ही वधेसि आदिम जातिर्योमिं 
ईसाई भिद्नरी दिक्चा-गरसास्का कायं कर रदी है, ठेकिन 
क्या वह ि्वा उनके ल्यि हितकर हो सकती है १ कोद 
भी समञ्चदार व्यक्ति कद सकता 8 कि "कदापि न्दी" 
क्योकि वे भारतीय संस्कृति ओर सम्यताके विरुद विषेले 
कीटाणु इनमे भर रदे दै, बे मगवानके स्थानपर ईसखामे ईमान 
लाना सिललखते है । राम ओर ृष्णकी जगद वे यीसूके 
गुण बखानते है तथा उनके द्वारा नायी गवी पाव्य- 
पुसतकेमि भी यही भर है । वे लग गरीव ओर भोले-भाठे 
आदिवासी बाल्कोमि पाश्चासय सभ्यताके प्रति इचि जाग्रत्‌ 
करते दँ ! मूतपूर्वं त्रिटिरा सरकारने इख का्ंके छ्य दमारे 
ही देदका करोड़ों रुपया व्यय किया था | 


शिक्षा कैसी हो ? 


हमारा यह दद्‌ विश्वास है कि आदिवासी भाई अपने 
वर्तमान रीति-रिवाजोसे दिदुओकि अधिक निकट है या 
मीक आदि माइयोके रहन-सहनसे हम कह सकते हँ कि इस 
देशम वसनेवाञे आदिवासी दद्‌ ही ह ओर इन्दं वदी रिक्षा 
दी जानी चाहिये जो हम अपने वाख्कको दिलाना पसंद 
करेगे । उनको दी जानेवाखी शिक्चा-णाीमे उससे भी 
कुक बिोषता होनी चाहियेः जो कि इन्दं स्वावखम्बरी बना 
सके | ये लोग बहुत गरीव दै अतः इहं एसी रिक्षा 
दौ जाय, जिसते ये आथिक चिन्तासे क्तं हो सके ओर बह 
खचीटी न हो । उड़ीसाक्रे कतिप्रय कषेमे बुनियादी तारम 
काफी हदतक सल हुईं है । इनमे मनोवेजञानिक पडति- 
प्र-मटसरी प्रणाटीसे भी रिष्वा प्रारम्भ की जानी 
-चादिये, ताकि वचचोके मानसका प्रारम्भते ही विक्रा हो । 


आदिवासी वाल्कोके छि मान॒ सक्षरताःग्रसारवाखी 
दिक्षा उपयोगी न हयो सकेगी । आज देशमे ही पदैखिखि 
्रेकायेकी संख्या अधिक ओरयदि दम उन्हे भी कोरा कितातवरी 
ज्ञान दिखाकर शिक्षित बनावे तो कु भी लाभ न होगा । 
अव्रद्यकता यह है कि उनकी शिक्षा एेसी होः जिससे वे 
सही अथेमे मनुप्यताका पाठ सीखें तहजीव सीख, उन्हें 
धर्मका मी यथेष्ट ज्ञान होः भारतीय संस्छृति ओर सभ्यतासे 
वे परिचित हयो । आदिवासी बाख्कौको एेसी शिक्षा दी 
जानी चादियेः जिखसे हाथसे किये जानेवाञे कायेके प्रति 
उनकी अरुषि नदीः प्रस्युत भक्ति दो तथा उच्च रिक्ता 
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प्रस्त कर लेनेपर भी बे रित्पकलामे " अभिरुचि रक्खं तथा 
रेखे कार्यं करनेवारे अपने मादयसे घृणा न करे । 

हमारा अपना ख्याल यह है कि आज देशम नास्तिकता 
बदती जा रही है ओर उते रोकनेके स्मि प्रयत किया 
जाय्‌ । आदिवासियोमे तो विभिन्न आदिम जातिर्योके अपने 
ृथक्‌यक्‌ देवता ह ओर वे उनकी उपासना करते दै 
तया उन्हे खुरा करनेके लि अपने त्योहार ओर मनोतियोके 
खयि विभिन पञ्-पक्षियोकी बलि वे आमतोरपर देते द । 
इख प्रकार आदिवासी बारकोम शिक्षाके साथ-दी-साय 
उचित धार्मिक संस्कार डालने चिमे । गीतके अनुखार-- 
खधर्ममे निधन श्रेयस्कर है ओर इसीष्ि उन छोगोको 
संस्कार वम्पन्न किया जाना चाहिये । इनमे बहुत-सी बातें 
अच्छी मी है, उनका बिरोध न किया जाकर उनके वाल्क 
मे अच्छे संस्कारोका प्रचलन प्रारम्भ कियां जाना चाये । 
आज भारतीय सरकार धम॑के मामे शेकयूलरः दै, 
लेकिन इससे बहुत हानि हुई है । इस धर्मनिरपेक्ष नीतिघे 
दिदू-संसकतिपर कुटाराधात किया जा रहा है । दि्लीमं 
बैठकर कानून बना देनेमात्रवे कुछ नदीं हो जाता, अआजके 
धार्मिक संस्कार राताब्दियोमे बने ह । इसल्यि आदिवासी 
बाठकेमिं धार्मिक सुसंस्कारोको चाद्ध्‌ किया जाना चाद्ये । 


शिक्षाका माध्यम 
विभिन्न प्रदेशके आदिवासियोंकी विभिन बोरिया दै 
ओर ये कुर मिलाकर सैकड़ों होगी । इस कारण हमारा 
विन्न मत है कि साधारणतया प्रत्येक प्रदेशमे आदिम 
जातियेकि बाठर्कोकी शिक्षा उस प्रान्तकी माषामे दोनी 
चाहिये, जिसमें वह प्रदेश हो । प्रायः आदिम जातिवालोको 
अपने प्ान्तके आदमियेसि कुछ काम पड़ता ही रहता दै 


# जे गुर चरन रे सिर धरी । ते जु सकल षिभव बस करीं ॥ 


----------------------------- 





ओर वे अपनी जातिगत बोलीके अतिरिक्त प्रान्तीय माषाको 
योड़ी-बहुत समक्न सकते है । प्रादमरी शिक्षाके बाद 
राष्टमाषा हिन्दीके माध्यमतसे उनम रिक्षा-परसार किया जाना 
चाहिये ! दपि ओर पाल्य-पु्तकोका प्रश्न भी विवादास्पद 
हे | आदिवासी बाल्कोकि स्थि रेखी पाख्य-पुस्तके दोनी 
चादिये, जो उनके धमं, रीतिरिवाजपर प्रकाश डाख्ते हुए 
उनमे सुधरे हए विचारोका प्रचार भी कर्‌ सके । 
भारतीय महापुखषोकी जीवनिर्यों उन्द पायी जानी चाये । 
ईखादयोने इनमे रोमन-ख्पिके द्वारा रिक्षा देना प्रारम्भ 
कियाथाओर माप्रा उनकौ दी ख्ली यी तथा बादम 
अंग्रेजीको माध्यम रक्ला गया । केकिन जर्दा तक छ्पिका 
प्रश्न है, वह तो अव देवनागरी दी होनी चाहिये । 

आदिवाशी बार्कोमे रिक्चा-प्रचार करनेके लि अध्यापक 
भी योग्य ह्यने चादिये । उख अध्यापकरमे सत्रसे बड़ी: योग्यता 
यह होनी चाये कि वह उनसे सानुभूति रक्खे, उनमें 
मिल-जुखकर . उनका होकर रदे। बह उनकी कमी या ुरादरयोको 
धीरे-धीरे दूर करनेको अपने जीवनका उदेश्य मञ्चे । एेखा 
ही कार्यकर्ता मी. होना चाहिये जो सेवामावनासे प्रेरित होकर 
उनमें कार्यं करनेके ल्ि जाय । उसके रहन-सहन, ग्यवदहार 
ओर घर तथा सामाजिक जीवनक दूखरोपर खयं दी अच्छा 
परमाव पड़ेगा । अध्यापक ओर कायंकतां पेखा होना 
चादिये जो दयूत-छात न मानता ह ओर खुधाखादी दृष्टिकोण 
रखता हये । जर्होतक दो सके प्रारम्भिक स्कूरकोमिं तो ददी 
दिक्षित उन्दी जातिथोके अध्यापक. होने चादिये. । अभी 
रेस अध्यापकोकी बहुत कमी है, लेकिन एेसा प्रयत किया 
जाना चाहिये ओर उन्द इव ओर आष्ट किया 
जाना चादिये । 


न 
उदोधन 


( स्वयिता-शीखामीआनन्दमुनिजी महाराज ) 


चरण अपना आगे बढ़ता चला जा। 
खदा प्रेमके गीत गाता चला जा॥ 
तेरे मार्गमे वीर ¡ कटि बडे है, 
ख्य तीर हाथमे वैरी खडे है, 
बहादुर स सबको मियाता चखा जा ॥ 
तू दहै {दपि ऋषीकटका चारक 
° श्रतापी यदास्वी सदा दीनपाटक 





तू संदेश खखका खनाता चला जा ॥ 
मे आज तूफान उठ करके आर्ये › . 
बलापर चली आ रही हौ वलारपे, 
युवा बीर है दनदनाता चला जा॥ 
जो विदुडे इषः ह उन्हे त्‌ मिखाजा 
जो सेये पडे है उन्दे तू जगा जा. 
तू आनंद डंका बजाता चला जा॥ 


क ® क््-{ 


# शिष्यु-वत्सला मांेसरी # 


४५९२. 





 ( लेखक--भ्रीरामलारजी ) 


मेरिया माेखरीका जन्म॒ सन्‌ १८७० ई०मे रोमके 
एक सम्पन्न परिवारमे हुआ या । उन्हौने २४ सारकी 
अवसाम रोमके विश्वविदयाख्यमे डाक्टरीपरीक्षा पास की । 
वे इटलीकी पदी महिला थीः जिन्हे विश्व-विव्राख्यकी 
परीक्षामें सम्मिलित होकर इस प्रकारकी सफरता प्रास की । 
उरन्ने दले गदे बहिरे तथा अस्पनुद्धिवाठे रिशअकि 
एक विन्याख्यमे सहकारी डाक्टर रूपमे काम करना आरम्भ 
किया । इस अवधिमे बच्चोके मनोविक्ञानके अध्ययनका 
उन्द अच्छा अवसर मिला | इन्दी दिनो डाक्टर गुडो 
बेरर्छीनि दुबल मस्तिष्कके शियुओंके रिक्षणके व्यि एक 
संखा खोली ओर उसमे डाक्टर मय्खरीनि धीरे-धीरे अपने 
रिद्यु-खम्बन्धी प्रयोगको क्रियात्मक रूप देना आरम्भ कर 
दिया । कमजोर ओर मोटी बुद्धिवाले शिञ्ओंकी परीक्षासे 
उन्होने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि यदि उह नये दंगसे 
पदाया-छिलाया जाय तथा काम॒ करनेकी स्पूतिं दी जाय 
तो ये साधारण रिद्छओंकी अक्षा शीघ्र ही शिक्षित ओर 
कार्यकुदाख तथा संस्कृत बनाये जा सकते द । वे इस 
तरहके प्रयोगमे खग गयीं । उन्होने शिञ्यकी मनोविज्ञान 
सम्बन्धी ` पस्तकोका बड़ी ततपरतासे अवरोकन किया । 
-" -रोमके सालारेख नामक गव वैज्ञानिक प्रणाखीके दंगपर 
रिडु.विद्याख्यकी खापरना हुई । माटेसरीने इसी समयसे 
अपना सम्पूणं जीवन रि्-रिक्षाके पवित्र उदेश्यमे खगा 
दिया । तीनसे चार साख्के बकी रिक्षा आरम्भ हई । 
उन्होने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “माटेखरी.प्रणाली" ग्रकाशित 
करायी । रिद्यको अपनी शक्ति ओर स्पूरतिके विकासका 
अवसर मिला । मोयेसरीकरे नये प्रयोगने सिद्ध कर दिया कि 
रिछ प्रणस परिपूणं हे । वह सदा क्रियाशीक रहना चाहता 
६ । रिश्च खतन््ताभरिय है ओर उसे अपने व्यक्तित्वे 
विकाम आनन्द मिता है । खमावसे ही मोक होनेके 
नते उते दूसरेकी परणामूरुंक क्रियाके अदुरूप काम करलेमे 
उत्साह नहीं होता दै । उसे अपनी चेष्टाओके प्रदशंनमे ही 
संतोष भिल्ता है । खतन्त्रताके प्रयत्न ओर काम करनेकौ 
आकाक्ादरारा बाख्क अथवा रि अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता हे । उसकी इस क्रियाशीरतामे भ्रयोजन 
पकषत अधिक . महत्वपूर्णं दे । वह वावमे इस क्रियाः 


शीलताद्वारा अपने व्यक्तित्वकी सर्वाङ्गीण विकास-प्क्रियामे 
गति करता हे अन्यया तीन साक्के बादकी अवश्थासे बह 
विपयगामी बनता जाता है । जवर वह व्य्तितवके निमाणमे 
बाधाका अनुम करता दै, तव विपयगामी बन जाता दे ओर 
निषेधात्मक लक्षणो द्वारा उसे व्यक्त करता दै । 


मय्सरी-प्रणालीमे शिश्युके विदयाख्यको (वर््बोका धरः 
कहा जाता ह ओर उसमे उन्दै चेलने-कूदने तया अपना 
व्यक्तित्व विकसित करनेकी पूरी चूट दी जाती ह । इख घरमं 
बच्चे अपनी आवद्यकताके सारे कायं अपने आप कर छिया 
करते ह । मेज; कुर्सी, खिढोने आदि उनके वयके अनुरूप 
छोये-छोये होते ह । वच्चे उन्द बड़ी आसानीसे अपने कामे 
लेते ई ओर उनकी स्पूविं तया क्रियाशीलता दिन-पति-दिन 
बदृती जाती है ! इस तरह काम करनेकी शिक्षा भी उन्दं 
मिलती रहती है ! ध्वचोके घरमे श्छ अपने हाथ-नद 
खयं धो ठेते ई, वामि कंधी केर ठेते दै, कपड़े पदन ठेते 
ओर चाड ठ्गा देते ह । आशय यह है कि उनके खामने 
कोई एेखा काम नदीं रहता है, जिषे वे स्वयं नहीं कर्‌ पते 
ह या करनेमे कठिनारईका अनुम करते द । रेखा होनेषर 
तो उनका व्यक्तित्व ही नदीं विकसित हो सकता । यह तो 
माता-पिता ओर बड" तथा अभिभावकरौकी कमजोरी हे 
कि वको मनानेके ख्व उनका काम सख्यं कर देते ई 
जर यह नहीं समश्लते है कि रेखा करनेसे उनकी क्रिया- 
शीता ङुण्ठित ओर मन्द हो जाती है । मोटेसरी.गरणालीमे 
व्यकि ल्यि घर ओर विद्यालय दोनों एक खमान होते ह । 
मटिसरीने अनुभव किया ओर प्रयोगकी कसोरीपर अपने 
विचारको कसकर देखा कि बच्चेको काम करदे रहनेखे दी 
आराम मिरता है, बह किसी भी समय बेकार नही बेडा 
रहना चाइता-द । वह किसी विशेष उद्यसे न॒ही, आनन्द्‌ 
ओर आराम पानेके स्थि ही काम करना चाहता दे 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि काम करते-करते उसको 
थकावट ही नहीं होती है ! बह थकना जानता ही नही । 


ब्यम काम करतेकी रुचि होती है! इस रचिके 
विकासके छि उसे वैज्ञानिक ढंगके बने सिखने दिये जाते 
ह । इन खिलोनोसे शनेन्द्रियो विकसित शेसी ह । दिष्य 






©द० 


## धरमु न दुसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ > 


न ------------------------- 





इनकी सहायतासे वर्णमाला, रेखा-गणित आदि खेरते-खेक्ते 
सीख जते है । उन्द धीरे-धीरे स्पर्दाबोधः रंग निणेयः 
अवण+शक्तिः खाद ओर घाण-बोधः ताप-बोध आदिसे 
परिचित कराया जाता है । प्रत्येक आवद्यक विकासकी 
ओर ध्यान दिखाया जाता है । ध्वचोके घर मे रिक्षकका 
काम शिक्षा देना नहीं हैः वह तो रिद्यकी प्रत्येक चेष्टका 
निरीक्षण करता रहता है । उसका काम गलती सुधारना 
नहीं है । वे खिलोने ही इस प्रकारके होते है कि दो-चार 
बार गरूती करनेपर बचा उनकी सहायतासे टीक चेश 
करने खग जाता है ओर सीखनेकी वस्तुके प्रति उसकी 
जानकारी बदन रगती है । यदि रिक्षक भूल-संशोधन कर 








देता है तो वच्चेकी क्रिया-शक्ति मर जाती हैः नष्टहो 
जाती है। 

मारसरीने अपनी शिक्षा-प्रणालीको क्रियात्मक रूप देनेके 
च्वि योरपके कई देशोका भ्रमण किया । उनकी. रिक्षा- 
पद्धतिका अध्ययन किया । दलैडः इंग्टड तथा अन्य 
वहुत-से देशम मायेसरी-प्रणाखी अनिवायं कर दी गयी हे । 
विश्चका एक बहुत बडा भाग उनके नये शिष्छ-रिक्षा- 
प्रयोगसे लामान्वित हआ है । वे भारतम भी आयी थीं । 
थियोसाफिकर सोसाइटीके तत्वावधानमे उन्दने अपनी 
रिक्षा-प्रणाटीपर भाषण दिये ये ओर मद्रासमे मांटेसरी- 
संघकी एक शाखा भी स्थापित की थी । 


नकश 
नकटचीकी प्रतिज्ञा 


( केखक-- खामी श्रीजयरामदेवजी ) 


एक बार म अपने एक अन्तरङ्ग मित्रसे. मिलनेके च्वि 
गया थाः यह बहुत दिर्नोकी बात दै । मेरे मित्रजीका नाम 
था- सी° आर० गुप्ता । जिख समय म उनके तरँगलेपर 
पर्चा तो दरवाजा खुला हुआ था, सामने कमरेमे ब्ेठे हृ 
मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको हिंदी छिखना-पढना सिखला रहे 
थे | उनका पुत्र इतना सुन्दर ओर मोल था कि उखे देखते 
ही मन प्रफुल्किति हो उठता था । उस वाक्ककी आयु थी 
केवल पोच वर्षकी ओर उसका नाम था-ुकुन्दः । 
मेरे मित्र खी° आर० गुप्ताजी अपने सुकुन्दको पदानेमें 
इतने तन्मय हो गवे थे कि उन्दने मेरा आना नहीं जाना । 
मँ जाकर उनके पीेकी ओर रक्खी दुद कुरखीपर चुपकेसे 
बैठ गया । उख समय मित्रजी कड रई थे--'देखोः मुकुन्द ! 
अब वम सवके नाम॒ छिना सीखो । वाल्कने भोे स्वरसे 
कहा-“वावूजी ! किछका नाम ॒छिलु £ वावूजीने कहा-- 
(उत्से पडे मेरा नाम छिलो ।° सुकुन्द--^केठे ठि |? 
बाबूजीने दुखार करते हुए कहा--“िखो मेरा नम-- 
 सी° अर० गुप्ता ।' वाल्क खुञुन्दने वड़ी कठिनतासे सोच- 
सम्वकर छिला-सियारः, ओर कदा--्ेखो बाबूजी 
यीक ह ।› ावूजी नाक सिकोडकर कने के--“धततरेकीः 
यह क्या छलि दिया “खियारः !* 
अक-टीक कयो नदी छ्खिता १ सीर आर० रस्ता 
यद सुनते ` दी सुद्न्द कु दिचक्रिचाहर्के खाय वोक 


चः 


उठा, बाबूजी ! मे भूल गया था, लओ क्लि दू-- 
सियार ऊुत्ता । 

यह्‌ सुनते ही मै खिल-खिल्मकर हस पड़ा । चौककर 
आश्चय॑से वावूजीने सुख फेरकर भेरी ओर देखा । कुछ 
लजित नेमि देखते हुए कहने कगे-“अच्छा ! आप किख 
समय अयः सुञ्चे तो पता दी नदीं चला ।› मैने सुसकराते 
हुए कंदा--“अव म योगी-वियोगी बन-बनाकर उड़ाकू बन 
गा हू । जह चाहता दह वहीं उड़कर प्च जाता हू । इस 
समय मै आकाशमागंसे आकर यर्दा प्रकट हो गया हं । 
इसीलियि मेरे आगमनका आपको पता नदीं चला ।› 

बाबूजी सकर बोले--“भप तो हास्यरसमे मेरी बातको 
घसीट ठे गये । सच-खच वतलादये ।› 

मने कहा- “आपके यहा मेरा इस प्रकार आना अज 
सफल हुआ--आपके वाल्क सुचन्द्र खुखारविन्दसे आपके 
अगरजी नामका दिद अनवाद सुनकर जो आनन्द सु्े 
मिला ॐ, रेखा आनन्द खमे इ्द्रको भी नदीं मिक्ता 
होगा 1--धन्य-घन्य अंग्रेजी भाखा । बनि सियार कुत्ता रख 
चाखा |? ¦ 

बाबू सात्र अत्यन्त खजित्‌ होकर बोले--“क्या कहं | 
हमारा नाम ही एेा है कि वोनेमे गड़बड़ हो जाता हे ।' 

सने कहा--आपका नामतो बङा ही सुन्दर दै 
(चन्धस्मण) । अहा ! रेखा नाम तो खलम खोजनेसे भी 
नदी मिलेगा, किलः आपने अग्रेजीकी नकल करे अपे 


कल्याण -- ` 





(~ सिनत 
खेखं खिलोनोमे लबलीन । जिनके सारा जग आधीन ॥ 
ये चारो भैया सखकुमार। धन्य इन्दे जो करता प्यार ॥ 









सा 


स द 
धट 
4 






य 
ध 
द 
= 





=-१.९९॥॥॥ 


ये है इनके बाल्चरिजि । देखा अये ह ऊ मित्र ॥ 
ञ्चट उठ दौड़े भोजन-त्याग । यह अनुपम पावन अञुराग ॥ 


~=-=------------- 


८ पु 


4 0 1 = 


(८ 





` राजन करते चासौ मार 1 ये है सवको ही उसदाईं ॥ 
इनवी रति ही खलरूप 1 ये बाक्क भूपोके भूप ॥ 





कट्याण-- 


श्रीराभकी बारुूरीर--२ 





नचा र्दे है खट्ट आज ।ये चारो रघुकुरु युवराज ॥ 
इनमे जिसका मन खग जवे । उसे का भी सीख ञकवे ॥ 





अवध जृपतिके राजकुमार 1 चारों शूर पुनीत उदार ॥ 
खेर रहे स्यू तट खेरु। हो भामे पेखा मेल ॥ 


स 


4 क 





भरत शाुहन लक्ष्मण राम । पढने आये गुरुकुर धाम ॥ 
ख्चिर बह्मचारीक। वे । धन्य धन्य है भारत देशा ॥ 


# जिन्दोने जीवन ही बदर दिया # 
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~~~ 
नामको विगाडकर यह खीछाठेदर करा डाली । अपनी 
छृखित-मधघुर भाप्रा देववाणीको छोडकर परायी भाषाको 





वोले- वस, आजे भँ प्रता करता द्र कि इस अओ्रेजी 
मापाका नामके साथ प्रयोग कभी न कर्ट्गां ओर अपने समी 
आपने अपना रक्खा हैः इस नकल्चीपनको क्यों नहीं मित्रम इस वातका प्रचार करूंगा कि इख प्रकार अग्रेजीका 
छोड़ते १ यद सुनते ही वाव साहव पानौ-पानी हो गये । प्रयोग सदकरे स्यि समाप्त दो जाये ।' 

६ - "पछ 


जिन्हने जीवन दी बदर दिया 


( केखक--श्रीयङपाकजी जैन ) 


( बड़ोके बचपनी इछ सची घटना ) 

[ जिस प्रकार छोटेसे बीजके भीतर विशाल दृक्ष समाया रहता हे, उसी प्रकार बाल्कके भीतर भी विकसित 
मानव समाविष्ट रहता है । कदाचित्‌ इसी सत्यको लक्ष्यकर अंग्रेजीके महाकवि वडंखवथंने कहा या--““चाइ्डं इन 
दी फादर ओंफ दी मैन °» अर्थात्‌ वाकम मानवका जनक विद्यमान दै । आवश्यकता इस वातकी हे कि वाख्ककी 
अन्तर्निहित दृत्तियों ओर शक्तियोंको सदजमावसे विकसित होनेका अवसर दिया जाय । कौन जानता है क्रि वाल्क 
किस बृक्तिके विकासखे क्या-से-क्या बन जाय ! असिमावकको चाहिये कि बचोके प्रति अपने व्यवहारे वे खजग एवं 
सावधान रहं । 

नीचे हम कतिपय महापुरपोके वचपनकी छ खेट-छोटी घटना दे रे ह । पाठक देखेगे कि छोटी होनेपर 
मी उन्होने उन महापुरुषोकि जीवनपर कितना गहरा परमाव डद | उनके जीवनको एक नयी दिशामे मोड़ दिया । 
इन धटनाओंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ब्योपर दवाव डालकर उनका निर्माण करनेकी प्रचकिति परिपाटी अत्यन्त 
दोपषपू्णं है । समञ्ञवूहचकर ॒स्वच्छासे गलती करके भी वाल्क अपना जितना विकास कर सकता हैः उतना 


अभिमावकोकी सख्ती या जोर-जवरदस्तीसे नदीं । ठेखक | 


१, संकरप 

वह॒ एक सम्पन्नं घर था । घर क्या, आलीशान महल 
किये । वैभवके जितने उपकरण हो सकते दै बे सव वहा 
मौजूद ये । मूल्यवान्‌ मेज-कुधिरयो, रंग-बिरंगे एक-से-एक 
वद्कर आवरणः दरिया, मखमली काटीनः पियानो 
रेडियो । वहके समूचे वायुमण्डल्मे आमिजात्यकी भावना 
व्याप्त थी ओर यह खामाविक ही था। कारण किं उस 
भवनके खामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे । देशके बड़े-बड़े 
लोगोमे उनकी गणना होती यी । देवयोगसे पली भी उन्दं 
बड़े. घरकी मिली थी । घरक साज-सज्जामे उनका बडा 
हाय था | 

घरमे कई बाढक ये, जिनका पानःपोषण घरके वमव 
ओर प्रतिष्ठके अनुरूप दही होता. था । उनके रहन-सहन 
रिक्षा-दीक्षाः बोल-चाङः सवरमे घरका बङ्प्पन श्र्कता 
था | लेकिन उनमे एक बारक था, जो अन्य बरार्कोकी 
अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर ओर प्यारा ख्गता था । रंग 
तो दूसरे वच्योका भी साफ थाः पर इष वाल्ककी आङ्ृतिमे 


कुछ टेखा आकर्षेण था कि जो भी उसे देखता थाः सुग्ध 
हो जाता धा । घर ओर पदोख सव्रका उसके प्रति असीम 
प्रेम था । संयोगसे वार्कका खभाव भी अन्य वालके 

= [4 वायुमण्डले विष 
कुछ भिनन था ] उस वैभवशाली वायुमण्डक्मे उसे विशेष 
स्व न था। वह सीे-खादे टंगसे रहता था ओर विना 
मेद-भावके खसे मिर्ता-जुर्ता. था । 


एक दिन अनायास धरम कोलाहल मच गया । बात 
बड़ी नहीं थी । नके चीनीकी कुछ मू्यवान्‌ रकावि्ो ट 
गयीं । अपराध नौकरका नदीं था । बह रकाविर्या केकर आ 
रहा था कि पैर फिसल गया ओर रकावि्यो धरतीपर गिरकर 
चूरचूर हो गयीं । यह-खामी ओर खदिणी दोनोने देखा 
तो आग-बबूला है गये । उन्दने कहनी-अनकहनी सव 
तरहकी बाते उससे कहीं ओर जव नोकरने धीमी आवाज 
इतना कह दिया “कि उसने जान-बू्चकर ोड़ी तोड़ डाली १२ 
तो ` उनका. पारा ओर भी चद गया । गहस्वामीने कहा, ` 
४अच्छा; त॒म यों वाज नही आओगे तो मै स्ह यने. 
मजे देता हू ।2 । 
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इतना कहकर उन्होने अवेशमे थानेके अधिकारीको 
पन्न छा ओर उसके साय नोकरको थाने भेज दिया । 
जेचारेको जाना पड़ा । न जाता तो करता क्या ! 

थानम उसपर कोडंकी मार पड़ी ओर इतनी कि उसकी 
देह नीली पड़ गयी । पिट-पिटाकर शामको जव वह घर 
लोटा; तब एेखा ख्गता था मानो मदहीनोका बीमार हो । 
उसका चेहरा पीला पड़ गया था ओर कोड़ँकी मार तथा 
अपमानके कारण उसके पैर क्ते नदीं उठते थे । ज्यो ही 
उसने धरमे प्रवेश किया, वही बाकक सामने आया । अपने 
प्यरे नौकर ओर उसके सुर्नाये चेहेरेको देखकर वाक्क 
ठिठककर खड़ा हो गया ओर क्षणमर उसकी ओर देखता- 
का-देखता रह गया । नौकरकी अखं सूजी हुई थीं ओर 
घह इतना विवश दीख पड़ता था मानो अभी रो पड़ेगा । 

बालको देखते ही नोकर भी खड़ा हो गया ओर 
एक बार उसने निगाह भरकर उसे देखा । वह कुछ 
कहना चाहता थाः पर हठ नहीं खुले । देखते-देखते उसकी 
अंखोकी वेवसी क्रोधमे परिणत हो गयी ओर उसने यद 
जरा टेदा करफे धीम पर आवेशभरे सरम का-- देखते 
` क्याहो बाबू | एक दिन त॒म भी रेते हयी वनोगे ।› 

बाल्कका सारा शरीर कोप उठा, जैसे किसीने उसके 
शरीरे व्रिजखीका स्पश करा दिया शे । उसका हृदय 
रो पड़ा । मन-दीःमन उसने कहा कि “ह भगवन्‌ ! धरती 
फट जाय तो मे उसमे समा जाऊँ |? 

नोकरके साय जो हुआ, उससे बालक पहलेीसे 
बहुत ्वुव्ध था ओर वह प्रतीक्षा कर रहा थाकिक्व 
नौकर छट ओर कव वह उसका हाथ पकड़कर वार-वार 
चूमे ओर उसे दाद रवधाये ! ठेकिन नौकर छोटा तो 
उसके मंहसे एेे शब्द सुनकर उसका वाल-हदय एक 
साय चीत्कार कर उठा | नौकर मूर्तिवत्‌ खड़ा था मानो 
स्पन्दनहीन ह ओर बालके भीतर भारी तूफान उठ 
रहा था । 


नोकर फिर बोः (क्यौ बाबू ! मेँ ड कहता हू ¢ 
बाल्कने अपने सिरको ख्टका दिया । बोख--“नरहीः 
नही मे कदापि एेखा नदीं कर्ंगा ।? 


इतना कदकर वद तेजीसे अगि बढा ओर नौकरकी - 


अपनी पतली बाहोमि भरकर उक कपड़मि उसने अपना 








# संभावित कडँ अपजस लाह । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ # 
-------------------------------------------------------- ¬ ~ 


बाल्कके इस सदय व्यवहारे नौकरका दय्‌ उमड़ 
आया । वह अपनी व्यथाको भूक गया । 

बचपनका वह संकस्प॒रूसके महान्‌ अराजकवादी 
विचारक प्रिंस क्रोपोटक्रिनको आजीवन स्मरण रहा ओर उन्दने 
बड़े-से-वड़ा अपराध होनेपर मी अपराधीके प्रति सदा 
सहानुभूति ओर करुणाका भाव रक्खा | करुणाका बील 
उनम पहकेते मौजूद या । उक्त घटनासे उसे जीवन्‌ मिखा 
ओर वह आगे जाकर दलह उठा । 


२, प्रायधित्त 


वह वारह-तेरह वषंका वाचक ही तो था |` कष्वी 
लुद्धि थी ओर साथ अच्छा न या | उसके एक सम्बन्धी 
सिगरेट पीते थे] उसे भी शौक ठ्गा । सिगरेटसे फायदा 
तो क्या धुर उङ़ाना उसे अच्छा क्गता था । समस्या 
आयी कि सिगरेट खरीदनेके ल्ि पैसे कदस आवें । . बड़कि 
सामने न तो वह पीयी ही जा सकती थीः न खरीदनेके ल्य उन- 
सेपेसेहीमोगे जा सक्ते ये | तवः क्या हो क्याः 
नोकरोकी जेवर टटोली जाने गी ओर पेसा-धेला.जो भी 
पटे पड़ता; उड़ा चछिया जाता । वड़े सिगरेट पीकर फक 
देते तो वे इकडे बीनकर इकटे कर खि जति । किसीने 
कह दिया कि एक पेडकी डंठल होती है, जिसे जलाकर 
पीनेसे सिगरेटका-सा आनन्द आता है । उसका भी प्रयोग 
किया गयाः, ठेकिन मजा नहीं आया । मजा तो सिगरेट 
पीनेमे भी नहीं आता थाः पर उससे क्या । यह सिलसिला 
कुछ दिनतक चलाः अचानक एक दिन विचार उठा 
कि एेखा काम क्यों करनाः जो वड़से छिपाना पड़े ओर 
जिसक्रे स्वि चोरी करनी पडे १ बात उखी । उढी. कि 
वही-की-वदीं दब गयी । 

फिर उभरी ओर पराधीनता दिन-परदिन खलने 
क्गी । यह भी क्या कि वड़ोकी आज्ञके विना कुन 
कर सक १ एेसे जीनेसे छाम क्या १ इससे तो जीवनका अन्त 
कर देना दी अच्छा । 

पर मरं केसे १ किंसीने कहा था किं धतूरेके बीज 
खा लेनेसे गप्यु. हो जाती ह । बीज इकटे क्रिये गये, पर 
खानेकी हिम्मत न हई । प्राण न निकले तो १ किर भी 
साहस करके दो-चार बीज खा ही डले, लेकिन उनसे 
क्या ` होता था । मोतसे ब्रह डर गया ओर उखने मरनेका 
विचार छोड़ दिया । 











# जिन्दौने जीवन दी बद्र दिया # 








जान बची? साय ही एक छाम य्‌ हुआ किं बीड़ीकी 
जुन पीने ओर नौकरोके पैसे चुरानेकी आदत चुट गयी । 


सप दा वषं बाद्‌ 
` बाककके उस सम्बन्धी-साथीपर २५) का कजं दो 
गया । वह कते निकले १ जव कोई उपाय दिखायी न 
दिया; तब सोचा गया कि साथीके दामे सोनेका जो ठोस 
कड़ा थाः क्यौ न उसमेसे थोड़ा-सा सोना काटकर बेच 
दिया जाय ओर कजं चुका दिया जाय १ अन्तम यदी 
किया गया । कड़ा कटा, सोना बिका ओर ऋणसे सुक्ति 
हे गयी । 
णस मुक्ति तो हर्द पर वह घटना बाख्कके खयि 
असह्य ` हो गयी । उसने आगे कभी चोरी न करनेका 
निश्चय किया । साथ ही यह भी कि अपनी चोरीको अपने 
पिताके सामने खीकार कर ठेगा। यहडर तोनया कि 
पिताजी उसे पीटेगे, ठेकिन इतना तो था कि वे सुनकर 
बहुत दुखी होगे । अगर उन्होने सख्यं अपना ही सिर 
पीरच्ियाः तो जोषलो;ः पर भूढ सखीकार कयि निना 
मनकी व्यथा दूर न होगी । 
पिताके आगे मह तो खुर नदीं सकता था। तब 
बारकने चिद्टी छिखकर अपना दोष सखीकार किया । चिष्टी 
अपने हाथो ही पिताको दी । उसमे सारा दोष कबूल किया 
गया था; साय दी उसके स्थि दण्ड मांगा गया था। 
अगे चोरी न करनेका निश्चय भी या । 
पिताजी बीमार थे। बे विस्तरपर ठेटे थे । चि्धी 
एदुनेके स्वि उठ बैठे । चिद्ठी पदी. । अंखिसि मोतीकी 
बदेः यपकने लगीं । थोड़ी देरके ख्ि उन्दने ओखं बंद 
कर री । चिद्टीके टकडेडकड़े कर डले ओर बिस्तरपर 
पुनः ठेट गये । 
मुहे उन्दने एक शन्द भी नहीं कहा । बाक्क अवाक्‌ 
रह गया । पिताकी वेदनाको उखने अनुभव किया ओर 
उनकी पीड़ा तथा शान्तिमय क्षमसे बह रो पड़ा । 
बडे होनेपर उसने छिखा--{जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति 
. के सामने स्वेच्छापूरवंक अपने दोष अडधदृदयसे कद देता 
ह ओर फिर कमी न करनेकी प्रतिज्ञा करता हैः बह मानो 
श॒द्धतम प्रायश्चित्त करता हे ।° 
इस बाख्कते भारत ही नही, सारा संखार परिचित है । 
वह था मोहनदास करमचंद गधी । 
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३, दया 

बालक कीसि कीट रहा या । सन्ध्या हो चुकी थी ओर 
मागं जगल होकर था । बाक्क खेरता-कूदता आ रहा 
या । अचानक एक पेडकी नीची टहनीपर देखता क्या है 
किएक छय-ते षोसल्मे दो अंडे रक्ते दै ओर उनपर 
एक चिड़या वै्ी है। बाठ्क रक गया ] उसे वे अंडे 
बड़े अच्छे रगे । देखनेमे सुन्दर तो थे दीः साय दी वाल- 
सुलम कौतूदढ भी था । उसने सोचा कि इन अं्गेको ले 
चद्‌ ओर माको दिखाऊँ तो वह वहुत खुश होगी । वह 
घोसलेकी ओर बदाः फिर टिठका । चिड़या एक साय 
रसे उड़ गयी । धोंसलेके ब्रीचमे जरा-सा गडा था, जिसमें 
एक-दूसरेखे स्टे दोनों अंडे रक्खे थे । चिड़या उड़कर 
ऊपरकी डाल्पर जा बेटी ओर ची-चीं करने लगी । बार्क 
ने धीरे-धीरे धोँखलेकी ओर हाय बढाया ओर फिर खच 
ख्या । न्दी, उदे अंडे नदीं उठाने चादिये । पर क्यों १ 
मा उन देखकर कितनी प्रसन्न होंगी १ ओर भाई-बहन ए 
करेगे कि बाः क्या बदिया चीज रया है । 

उसने जी कड़ा किया ओर दोनो अंडे दायमे उठा 
ख्या । चिड्या जोरसे चीत्कार कर उटीः पर बार्क सुका 
नदीं । अंडे धीरेसे मुद्ीम दवाकर ओर हाथको कोटकी जेब- 
मे डाङकर वह गयाः वह गया । 

घर आकर उसने सख दी । दोषता हुआ बोल्गः 
'ओ मा, ओ मा ! देख, केसी बद्या चीज खाया हू ।' 

माने अंडे देखे ओर बाख्ककी आशाके विपरीत उनका 
चेहरा एकदम गम्भीर हो गया । बोली--“हाय ! तूने यह 
क्या किया 12 

बाठ्कने कदा-ष्देखती नहीं केसे सुन्दर है । 
मा कहती गयी, (तूने यह नदीं सोचा कि चिड़या कितनी 
देरान होगी ! बह बार बार धोसङेपर आकर इन्द खोजती 
होगी ओर अपना सिर पीटती होगी । हाय ! तेने यह क्या 
क्या १-०.-. ओर 00 जर क अगर लाना ही था 
तो एक ठे आता । कमसे-कम एक तो उसके स्यि छोड़ 
षी आता । 

बाछकको अपनी भूक माद्म दुई, पर अब बद्‌ क्या 
करे १ देर जो शो चुकी थी। 

मा रातमर नदी सो सकी ओर बालक भी सारी रात 
सपनेमे चिड़याका भयंकर आत्त॑नाद सनता रहा उसका 
फड़्फड़ाना देखता रहा । 
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५ नहि असत्य खम. पातक पुजा 1 गिरि सम होहि फि कोटिक गजा ॥ * 


=== 


सत्रे उठते ही वह दौड़ा-दौड़ा गया । वड़ी सुदिकले 
उसे वह जगह सिखी । { 
उसने देखा कि चिड़या सूने पोसलेके एक द्वारपर 
सुस्त-सी वटी है । -यायद रातभर रोतेरोते : थक 
गयी थी । 
बाककके आगे बदृते ही वह उड़कर दूसरी शाखापर 
जा बैठी । बाल्कने दोनों अंडे घोंसलेमे रख दिये ओर 
आड़मे खड़े होकर देखने गा किं आगे क्या होता है १ 
चिड़या आयी घोषङेपर बैठ गयी । उसने तिरी 
गर्दन करके अंडोंको धूरा । बाक्कको हषं हुआ; ठेकिन 
उसने देखा कि चिडवाकी ओंखमे वह दुखर नदीं हैः 
जो पहले था । वह चुपचाप घोसलके किनारेपर टिकी रीः पर 
अंडोपर नहीं बेटी । 
बालक देरतक खड़ा-खड़ा इस हृदयस्प्श दश्यको 
देखता रहा; देखता रहा । उसके जीमे सता था फिं वह 
उस वेदनासे विद्व चिड्याको पकड ठे ओर कदे कि 
मेरे अपराधको क्षमा कर दे ओर अपने इन पेटके जायोको 
स्वीकार कर ले । मेरे व्यि नीः भगवान्‌क ल्यि तू एक वार 
फिर इन्हे अपने पंखोके सायेमे समेट ले । 
पर चिडियाकी खोयी ममता किर नहीं लेरीः 
नदीं खोरी । 
नराश्च वारक घरक ओर चला तो उसका हृदय 
बहत भारी था । 
जीवदयाकां यह एेखा पाठ था किं वह वाक्कके दय- 
परल्पर गहरा अङ्कित दो गया ओर जवतक जीवा प्राणि- 
माघ्रके प्रति सदा दयावान्‌ बना रहा । 


पाठक इस वारकको जानते है । बह थे दीनवन्धु 


एण्डूयूज--भारतके अनन्य मित्र ओर हितेषी। 
७, परदुःखकातरता 

विश्वविद्याख्यक्रे प्राध्यापक्र अपने उपक्रुरपतिसे 
बहुत हैरान थे । वे विद्रार्थंयोको जो भी दण्ड देतेः विचार्थी 
उपङ्कल्पत्िकरे पा ज्ञाते ओर माफ़ करा छते । यँ 
लनुखासन केषे चटेगा १ बिदारी उनकी ब्रात कैसे मानेगे१ 
न्दी, इससे विश्वविद्याखयमे उच्छर्धता पेदा हो जायगी । 
` बे काफी दिनतक सदन करते रदे; ठेक्रिन जव उन्दने 
देखा कि उपञुरूपतिके व्यवहार कोई परिवतन होनेवाखा 








नदी है, तव उन्होने एक दिन उनके पास जाकर शिकायत 
की | कहा कि (आप जो करते है उसका प्रभाव संस्थापर 
अच्छा नहीं पड़ेगा । विच्ार्थी (आपको छोडकर किसी भी 
अध्यापककी बात-नहीं मागे ओर हमलोगोका काम करना 
मुदिकर हौ जायगा । 
 उपकुरपतिने उनकी वात ॒ध्यानसे सुनी :। फिर 
छ गम्भीर हयेकर बोके--आप ठीक कहते ई पर क्था 

आप मेरी विवशताके स्यि सुञ्चे क्षमा नहीं करेगे £ 

धकरेसी विवशता £ एक अध्यापरकने पूजा | 

उपकुलपति थोड़ी देर मोन रदे, मानो वह वर्ह न हो । 
फिर कु सैभटकर बोले--“अपने वचपनकी एक बात मै 
भू नहीं पाता । जव मै छोटा थाः मेर पिता नही रदे थे । 
मा थी ओर घरमे बेहद गरीवी थी । मँ स्कूल पदता था । 
फीस उन दिनं नाममात्रकी ल्गती थी; ठेकिन वहभी 
समयपर नदीं निकल पाती थी । मा चादती थी कि मै ढंग 
के कपड़े पहनकर स्कूल जाॐँः पर छाती कसि १ एक 
दिन घरं चाब्ुनके चयि पैसा न था। मै मैले कपडे पहन- 
कर स्दूल चटा गया ओर लजासे सिकुड़कर क्वास्के एक 
कोनेमे वेट गया । अध्यापक अये । उन्होने क्कासपर 
एक निगाह डाखी | सृक्षे भी देखा । देखा ओर उनकी 
निगाह मुङ्षपर रुक गयी । बोले 'खडे हो जाओ ।› मै 
क्या करता १ खड़ा हो गया । बोे (इतने गंदे कपड़े पदन- 
कर स्कूल आनेमे तम्हे शमम॑नदीं आती १ मे समपर 
आठ आना जुर्माना करता हू 1 

आठ आना ! मेरे पेरके नीचेसे धरती खिसक गयी । 
सुने अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि इस बातकी 
कि जव धरमे साबुनके ल्ि एक आना पैसा नहीथातो 
मा आठ अने कसि रायेगी । 

कहते-कहते उपुलपतिकी अखि चमक आरी । 
फिर कुक सुखििर होकर बोले--तवसे मु्चे बरावर इख बात 
का ध्यान रहता है कि विव्रार्थीकी पूरी परिख्थिति जाने 
बिना यदि हम उसे दण्ड देते दतो प्रायः उसके साथ 
अन्याय कर बैठते है दुसरी बात यह कि जवतक आदमी 
स्वयं कष्ट नदीं पाताः दूसरके कटको नदीं समञ्च सकता 

अध्यापक निरुत्तर हकर चले गये । 

यह घटना भारतीय राजनीतिक पण्डित _ माननीय 
श्रीनिवास चासी बाल्य-कार्की हे । 


न णच 
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उच्च आदर्शोकी ग्यावदहारिकिता 


( लेखक शरीत्रिोकीनाथजी मेहरोत्रा, वी ०८०) एल-पल ० वी०› एल्‌ ०पसू ० जौ °डी° ) 


राजपूत वीराङ्गनाओंकी अपूव वीरता; . उनके असीम 
साहस तथा आद शं सतीत्वके अनेक प्रमाण भारतीय इतिहास 
मै भरे पड़ दै । राजपूत-प्रथकरे अनुसार रणक्षितरसे भागकर 
लये हूं पतिको भी खिर्यो तिरस्कारकी दृष्टस देखती थी । 
उनकी सदैव यदी अभिलाषा रहती थी किया तो उनके 
पति ओर पुत्र रणश्ष्रसे विजयी होकर घर रटे या फिर 
रगक्चि्रमे ही लडते-ख्डते अपने प्राण त्याग दं । 


जिस प्रकार राजपूत-रमणियां अपने प्राणप्रिय पतिर्योका 
मोद छोड सकती थीं, उसी प्रकार प्राचीन स्पाामे मातां 
तथा वहिनं रणप्र जानेवाे योद्धाक। ढा देकर कहती ्थी-- 
^(लाा€ सप ६0< ऽणिंलत्‌ ० 0 £” ( युदधमे विजय 
प्रात करके इस ढाल्को च्वि हुए खोटना अन्यथा वीरगतिको 
पराक्षकर इसपर षदे दए आना ) । क्गभग २८५० वघ 
हुए, ईसि पूर्वं नवीं शताब्दीमे स्पा उत्कट वीरोकरा एक 
देर था । वतमान ्रीस देदकरे दक्षिणी भागमे जो मोरिया 
प्रायद्वीप है, वदी पहले स्पार्या कदा जाता था । स्पाटाकी 
शासन-प्रणाटी 1.<प्ा्ट ५५ ( लाईकरगस ) नामक महान्‌ 
विद्रान्‌ने बनायी थी । उन्दने देशम सोने चादीके यि कोई 
स्थान दी नदीं रक्ला था । उनके देशमे खोहेका सिका 
चलता था । उन्दने सारे देशका रहन-सहन सनक आधारः 
प्र बनाया था ! देम विलासिताकी चीज बनती ही न थी 
ओर न लोग उनको कामम दी लते ये । स्पाट॑न लोग 
प्रम आज्ञाकारी ओर अप्यन्तं द्द दोते थे । व्यायामे 
उनका ` शरीर वज्रवत्‌ दृद्‌ हो जाता थाः जेसा कि आजकल 
जर्मन सैनिको पाया जाता है । वे बहुत दी सादा भोजन 
करते थे ओर वह भी सामूहिकसरूपमे । स्पाटकरि लोग अपन 
ब्राटेकोके . खास्थ्यका विशेष ध्यान रखते थे । उनके यदा 
एक राजनियम था, जिसके अधीन सभी वच्चे राज्यकी 
सम्प्रतत होते थे ओर राज्यके ही दवारा उनक्रा खल्न-पाल्न 
होता था । अखख, कमजोर ओर रोगी वको वक 
लोग एक राष्टि भार ओर कठंक समन्ते थे, अतः वे 
उनको मार डारूते थे । यही कारण या कि सभी स्पाटन 
बालक पूण स्वस्थ एवं दृ्ट-पुष्ट दाति य ¡ स्पार्टाकी यह दशा 
लगभग पच सौ वरपोतक इसी क्रमसे चरती रदी ओर इस 
कालम स्पाटकरि खोग किसीसे पराजित नदीं दए 1 


म्री देदमे ही मेसेडन प्रान्तका राजा प्रसिद्ध वीर 
^16827त लः ( सिकन्दर ) हुआ द । यद राजा आजते 
लगभग २३; २४ सो वपं पदे हुआ था । इसने बचपन्‌- 
से ही अदम्य उत्साह ओर बुद्धिमत्ताक्रा परिचय दिया । 
इसने विशाल ईरानी राञ्यको विजय करिया । खेद है कि 
करीव ३३ वष॑ंकी आयुमे दी इसका देदान्त हो गया । यहं 
अपने साथ बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ताओं तथा दाशंनिरकोको ठे 
जाता थाः जिसके कारण पूवं ओर पश्चिमके देशम विचारः 
विनिमय होने ख्गा था । सिकन्द्र बड़ा ुणग्राही या ओर 
उसमे एक खास गुण यह थाकरि वह अपनी माताक्रा 
अनन्य भक्त था । जिस समय सिकन्दर एद्ियाके देशोपर 
चदाईं करनेके लि चला तो उसने अपनी माता ओडिग्पिया- 
को मेसेडनका राज्य सपुदंकर एन्टीपेटरको उनका मन्त्री 
रख दिया था । एल्टीपेटर बरात्रर अपने पत्रमे ओङिग्पियाके 
हस्तक्षेपकी शिकायतें छ्खा करता थाः जिनका उत्तर 
सिकन्दरने यह दिया-“41४78ध ! णप १० प्र 
[ताज ६18६ गा€ ध्म पाङ प०६लः 15 201€ ४० 
251 अपथ 2 ध0प७०त म धङ्‌ लऽप८ञ. 
^एन्रीपेर ! तुम नदीं जानते कि यदि दुःखम मेरी माताका 
एक ओष भी गिरा तो उसमे ठम्दारे हजारो पत्र बह 
जार्येगे ।› एेसी थी सिकन्द्रकी उत्कट मातृभक्तिः जिसने उसे 
महानताकरे उतम शिखरपर पर्हचा दिया ओर मातृमक्ति- 
का आदरं एक इतना पुनीत ओर उ आदं दै जो 
हूर देश ओर कालके बालकोके ख्व सर्वथा अनुकरणीय है । 


इसी प्रकार रोमका इतिहास भी उच आदशओोसे भरा 
पड़ा है, जो हमारी आनेवाली पीदीके च्वि स्वास्थ्यपथ- 
प्रदश॑नका काम कर सक्ते ह । रोम-साम्राज्य ` ख्गभग एक 
हजार वप॑तक अपनी ऊभजितावस्थमे या । यूरोपके 
लगभग सभी देश उसके अन्तगंत थे ओर उससे ही 
उन्होने अपनी सैनिक अनुदासनप्रणाखी सीसी । रोमके 
लोगमे अनेक इुंण भी थे, पर उनमे आश्षाकारिताका 
फेसा कटोर अनुशासन था कि उसीके कारण यइ राञ्य 
इतन्‌ा फला-पूला । ईसाके ७९ वषं बाद पाम्पियायी नामक 
एक प्रसिद्ध नगर बिसूवियस नामक ज्वाखासुखीके विस्फोट 


. के कारण नष्ट हो गया । उसके ष्वंसावशेष प्रायः १८०० 






छिद # सब विधि सोवि पर-अपकारी । निज तयु पोषक निरदय भारी ॥ # 


न 








वर्धके बाद निकले । इस ध्वंसावरोष्मे उख समयके एक 

सिपाहीका पंजर निकला जो कि अपनी उ्यूटीपर खड़ा पावा 

गया । इसी प्रकार अनुशासनके ओर भी उदाहरण मिलते दै । 

यथो, ईसासे लगभग ५०९ वषं पूवं एल्‌० बटस ( 1. 

75 ) नामक एक प्रशासक ( 0015] ) ने अपने 

दो पुत्रको राजदरोहके अपराधमे स्वयं सृयुदण्ड दिया था । 

हसी षिलसिखेमे ईसासे ५०८ वर्ं॑पू्वं लसं॑पोसंना 

( 1.75 ०528 ) केः जो रोमका घरेरा डके पड़ाथाः 

कैम्प सी° म्यूषियस ( ©. ८५७ ) नामक एक नव- 

युवकने उपसखित होकर उसके मन्तीको चुरा भोककर मार 
डाला । वह पकड छवा गया ओर खसं पोसंनाके सामने 
उपस्थित किया गया । पहर तो उसने यह पूछा कि भन 
जिसको मार डाला है वह कसं पोस॑नाथा या नदीं।; जवर 
उसको मादूम हआ किं बह तो एक मन्त्री याः तव्र उखने 
खेद प्रकट किया ओर कहा कि भने तो उसे कसं 
पोना समन्चकर मारा था ]› तवर खसं पोसंनाने उसको 
छलकारकर कदा कि राजा मै ह; वम्हारी क्या दिम्मत है जो 
तुम मुञ्चको मार सको | उस समय एक तिपरायीपर एक 
जरती हुई अंगीठी रक्खी थी; क्योकि जाडेका अवसर था । 
सयूसियसने अपना दादिना दाय आगमे क दिया ओर 
खड़ा-खड़ा उसी तरह बातें करत। रहा । उदवेगके कोई 
भी चिह्न उसके चेहरेपर न दिखायी दिये । हाथ जलकर 
राख हो गया ओर उसने उघे श्चटकारकर गिरा दिया | उसने 
लास पोसंनासे कदा कि (उसीके समान तीन सो नवयुवक 
प्रतिज्ञा करके उसको मारनेके स्थि रोमसे अये है । इस 
बातको सुनकर ओर उस नवयुवककी ददृताको देखकर 
सासं पोर्तेना एेसा डरा किं दूसरे दी दिन उसने रोमखे 
सन्धि कर ली | इस सन्धिमे कद युवक ओर युवतिर्या रोमसे 
छासं पोसंनाके पास भेजे गये । इनमे एक लडकी छ्ीलिया 
( €०;& ) नामकी थीः वीषा लास पोरसेनाके केम्पसे 
भागकर गदइवर नदीको पारकर रोममे आ गयी । रोमवाडे 
अपने वचनकरे बहुत पक्के थे, अतः उन्दने छ्वीखियाको पुनः 
लास पोसंनाके कैम्पमे मेज दिया । रोमके इस व्यवहार तथा 
 ल्याकी वीरतासे प्रमावितं दक्र लासं पोसंनाने उसे 
अमानतसेःुक्त कर दिया ओर कदा करि अमानतके युवकों 

। ओर युवतिर्यमिसे जिसको बद चाद ठे जा सकती दे । 
 . इसी प्रकारके सैको ` उदादरणेसि रोमका इतिद्यास भरा 
हे । रापूवै २६२ सन्मे रोम बड़ी महामारी पैली, 











जिम बहुत. बडे-वडे कोग भी मर गये । रोमके पास 
वहनेवाटी थइवर नदी भी इतनी वद्‌ गयी कि बाद्से 
नगरे इब जानेका संकट उपस्थित दो गया । बारंबार 
भूकम्प अने खगे ओर फोरम ( ए णपा ) नामक भवनमें 
एक बड़ी-सी दरार निकल आयी । इसपर ज्योतिप्रियोने यद 
बताया कि यह दरार तमी बंद हो सकती है, जव रोमकी सत्रसे 
मूल्यवान्‌ वस्तु उसमे डाली जाये । इसपर कटियस ( 14. 
(पतप ) नामक एक नवयुवकने आगे आकर कहा कि 
रोमके पास उसके वीर॒ नागरिकोके अतिरिक्त ओर क्या 
है १ रेखा कदकर ` उसने अपना पूणं कवच धारण किया 
ओर घोडेपर चढ़कर उस दरारमं कूद पड़ा ओर देखते-दी- 
देखते अद्वय हो गया । इस बहुमूल्य एवं सादसपूणं 
बल्िदानके उपरान्त वद दरार वंद हो गयी । कर्टियसके 
इस अपार देश-मेमके अगे क्रिषका मत्तक श्रद्धासे नदीं 
छक जायगा । 

इसी प्रकार सन्‌ ३४० ईसा-पूवके रुगमग टोरक्वारस 
नामक एक खेनापतिके लडकेने फौजकी आज्ञाके विरद्ध एक 
टसङ्कुलन अफसर एकाकी युद्ध किया ओर उसको मार 
डाला । वह अपने बापका इकोता बेटा था, पर अनुशासन 
भंग करनेके अपराधमे उसके पिताने उसे मत्युदण्ड दिया । 

ईसापू्वं तीसरी रता्दीमे दैनीवाल ( 8९००९] ) 
फिनीरियन सेनानायक ददल ( प्र ०5०९1 ) कानौ 
वर्षका पुत्र था । उस समय दैनीबाल्के पिताने अग्निक 
सम्मुख उससे यद रापथ धरा ली कि वह सदा रोम-साग्नाज्य- 
से छ्डता ही रहेगा; कमी मित्रता नदीं करेगा । इस दद्‌ 
बाल्कने अपनी उस प्रतिज्ञाको अक्षरशः निभाकर आज 
संसारके सुप्रसिद्धः सेनानायकोमे अपना नाम अमर बना 
ख्या है । न जाने किन-किन कठिनाइ्योसि वह अपनी 
बड़ी फौज स्येनमे पिरेनीज पव॑तपर होकर, फ़रांसमे रोन 
(१२४०९) नदी पार करके ओर दिमाच्छादित आल्पल पवेत- 
को पार करता हुआ इट्य ठे आया । उसने रोम 
साम्रा्यकी  फौजाको दो बार समू नष्ट किया ओर 
बारह वषंसे अधिक पेम-साम्राज्यमे दी जमा रहा । पीछे 
उसकी शर अवश्य हुई, पर अन्त समयतक वद अपनी 
प्रतिज्ञासे पकभर भी पीछे न हटा । 

इस प्रकारके आदश चरित्र किसी एक दी देशकी धरोदर 
नदीं ई । १८ वीं शतान्दीमं फरंसके नेपोलियन बोनापाटंका 
नाम आज भी बच्रा-बच्ना जानता द । उसने यूरोपके प्रायः 





# हमारी प्राचीन संस्कृति % 





प्रसेक देदापर अधिकार कर ख्या था | उसका कहना या 
किजोढुछ मीने सीखा है वह सव मेरी मातरे ही कारण 
ह | यह वीर बडा ही मात्रमक्त था ओर अपनी माताको 
देवीकी तरह मानता था । उसकी वीर जननीने उसे बचपन- 
से ही वीरताकी रिक्षादी थी ओर इसी कारण नेपोलियन 
इतना वड़ा विजयी हुआ । 





इसी प्रकार अमेरिकाके इतिहासमे अव्राहम टिकिन 
( १८०९१८६५ ) का नाम अमर दे । अव्राहम कन 
अमेरिकाका एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेट हो या है | इसके 
समयमे दी गुलामोको स्वतन्त्रता दी गयी थी | इसके 
जीवनचरित्रमे अदम्य उत्साह तथा उद्रोग अनुकरणीय है । 
यह एक सौम पेदा हुआ था । दिनभर खेतोमे काम 
करता ओर रातको कोयलेते फावङेके पृषठपर छिलकर सवाल 





द. 


करता । धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वह एक कुश वक्री 
दो गया ओर फिर अमेरिकाका प्रपिडट । 

उपयुक्त उदाहर्णोमे वीर-माताओंका अपने पुचरकी 
मृत्युपर योक न करके उनकी विजवपर गौख करना देश- 
भक्तिः पित्र एवं मातृमक्ति तथा अदम्ब उत्साहक कारण 
उचतर सफ़क्ता तथा अमर कीर्तिं लाभ करना दिखाया 
गया है । जिनका ऊपर व्ण॑न करिया गया ह वे सभी ईद्वरमे 
टद्‌ विद्वान स्वते ये तथा अपनी धुन ओर र्गनके पक्के 
थे । उन्दने अपनी ही सुकीतिं इतिदाकमे नदीं खोड़ी दैः 
वरं अपने देदके गोरवको भी अमिट बनाया है । लगन एक 
रे वस्तु है जो मनुप्यसे क्या नदीं करा सकती । ठीक ही 
कहा है “सिद्धसंकल्प ई्वरः, ओर साय ही यह भी परम 
आवदयक है कि एेसी क्गनवाठे जगत्‌का नियन्त्रण करने- 
वाठी परम सनत्ताको भक्तिपूवैक माननेवाठे हौ । 


>> © क्~--( 


हमारी प्राचीन संसृति 


( स्चयिता- श्रीषरयूप्रसादजी शाखी "द्विजेन्द्रः ) 


ध 
9 





9 अध्यात्मवाद विवाद-विरदित, विश्व-शान्ति विधानता ! 
& हो, पुनजेन्म-विधानपूवकः आयेधमं प्रधानता ॥ 


हो, वण-आश्रम धमे-कम-कलापकी सम्मानता। 
परमेश्-सत्ता-सहित भौतिकता समेत समानता ॥ १॥ 


ष होवे न जिसमे टठेशमाज्र प्रवेश ईप्य-देषका। 
ॐ किंवा न स्परौ ऽस्पशके मलिक निदेश-निवेराका ॥ 
होवे न भेद-पभेद मिथ्यावादं या जडवादका। 
(@ निभूल भूर-विवादिताः किंवा न मायावाद्का ॥ २॥ 
€ होती जर्होपर नित्य नैमित्तिक क्रियाओंकी प्रथा। 
हो विश्वव्यापी ध्मके विक्षानकी चच तथा॥ 
गुरु क्ान-गोरव हो अर्हा, हो माक्‌-पिद-पदाचंना । 
पति-पल्ि-पेम प्रधानता, हो अतिथि-देव-समचंना ॥ २॥ 


हिदुत्व-हित हो भारतीय विशिष्ट-शिक्षाचारिता । 


@ 2, +52---- 


धकः 
कक 


हो बह्मचयं तथा सदाचाराऽचरणःसंचारिता ॥ 
॥ उसको “हिजेन्दर' पमाणते, प्राचीन सोस्ति आज हे 1 
4 जिसके खयि पाता समाद्र, भारतीय समाज हे ॥ ७॥ 
^° 





४६८ णा ~ + सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाडि छ्यु हरिजन होड ॥ # 
~ -------------- =-= 


आदशं शिक्षक 


८ स्वयिता--श्रीकेदारनाथजी ब्रेक एम्‌० ए० एद्‌ ठी° ) 








व्यापक गुरुर हर उर-अन्तरः । सग-शावक तुम्हे निहार रहा। 
कारक, . तारक, हारक बनकर ॥ याचक ट दया-खुरष्ाका ॥ 
अविवेक -तिमिर-हर, अभयंकर । दिखलाना पथ सीधा सच्या। 
शत॒ शत प्रणाम, नत मस्तक कर ॥ १॥ वन जाय न आशा खग-दष्णा ॥ ५॥ 
.शिक्षक, सेवक, पथ-परिचायक । जिसमे प्रति्दिसाः रोष नही। 
भव-भाग्य-विधायकः सुखदायक ॥ सद्‌-भावः, क्ञानका कोप नहीं॥ 
अति चतुर, चारू, चरित-नायक । सम॒ भाव, धेयं संतोष नहीं। 
नि्खार्थ, निरङ्कदशा, निणौयक ॥ २॥ भक्षक है-वह रिु-पोष नहीं ॥६॥ 
यह कोमल, निमे, निर्विकार । सौजन्य, शक भण्डार बनो. 
खुन्दर-बालकः दे कणधार ! प्रियदशी, प्रेमागार वनो ॥ 

छे जाना है तुमको. परर । शुण-गण विवेकके सार वनो। 
निर्मीक, सुरश्ित, ध्य-धार ॥३॥ तव॒ आओ शिक्चा-कार बनो ॥७॥ 
यह खच्छ, खगन्ध, सखुमन-कलिका । ओ छोलयुप, खोभीः रम्पट जन! 
सानन्द करे सौरभ-वषौ ॥ करना तुको यदि संचय धन॥ 
या पुण्य-खुधा-जल्का  छीटा। जा ओर कही, कर निज साधन। 
विकसित हो, पटे फठे सदा ॥ ४॥ मत॒ पाप कम अध्यापक वन ॥८॥ ्‌ 

--'=~€4~उ---- 
विभु-बाखक 


८ स्वयिता-श्रीमवदेवजी चाः बी° ए० ( ओनसं ) 
घु बालक | आत्माराम तुम्हीं ; केश्यव-सखम खीला-धाम तुम्ही ; 
आत्मरूप हो पिता खयं, हो जगत्पिताके बारुक भी। 
हयो नारद धुव ्रह्ाद तुम्हीं ; हो गौतम कपिल कणाद तर्ही ; 
केवल शिष्य नही गुरु मी, हो छात्र ओर अध्यापक भी ॥ 
हो विगत-मोह-मद-मान तुम्हीं ; हो सद्धण-सत्व-पधान तम्दीं ; 
खतः खुशी विनीत सरल, हो धीरःवीर जन-नायक भी । 
निदछर निर्मल निर्दन्द ठम्दीं ; निप शान्त सखच्छन्द तुम्हीं ; 
सद्धचुद्ध सिद्धा स्वय, हो जन-आराधक साधक भी ॥ 
हो निर्विकारं निष्पाप ठम्दीं ; पने समान हो आप तुम्हीं ; 
म्रजा ` प्रजापतिकी अद्भत; ऋषि-देव-पिठ-कुर पार्क भी । 
आनन्द सत्य सदुज्ञान तुम्ही ; साकार सगुण भगवान तुम्हीं ; 
नतमस्तक, तुम परम पुरुष, हो विश्व-खष्टिसंचारक भी ॥ 


<< << << << <<< <<< << << €< €< 
@<€<<< << << << << <<< <<< <<< 
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# वाटकके प्रति % 








सूरज उगते छोटा मुन्ना विस्तरसे उट जाता हे , 
हाथ जोड़कर माताके चरणोमे रीड नवाता हे । 
ओर पिताजीकी गोदीमें चुपकेसे चद्‌ जाता है, 
जो ङ्क भी मादे देती हैः खाकर मोद्‌ मनाता है 
अपना नया काटका घोडा कोनेसे ठे आता है, 
हो सवार उसपर घरसरे वाहर जल्दी आ जाता हे । 
अपने बाल-साथियोसे फिर खेल-खेलमे कहता हे , 
यह मेरा चेतक प्रोडा हर्दीधारीमे रहता दै। 
दिष्छीसे कुक दुर देश मेवाड़ पक कहलाता है , 
ज्ञो राणा प्रतापकी यदा-गंगामे नित्य नहाता हे। 


९5 +<<७-- 


अंधेरेमे दीखा प्रकाराः 


0० 


काटका घोडा 


बालकके प्रति 
( स्चयिता--श्रीनन्दकिरोरजी ञ्चा, काव्यती्ं ) 


हे वाकः खजन-खुूत-पाखकः कुल-आख्वारुके वर प्रवार ! 
व्यसनोमे मत सन जाना तुम, निज कत्तेव्योका रखो ख्याल । 
माके लार वस्तुतः तुमः, गदड्ीके खार खङ्ल-पदीप › 
हो जनक-पुन्नरक-तारक तुमः कल्पना-राज्यके वचर महीप ; 
तुमको ही तो करना होगा-बद्धौके अवनत उच्च भार ॥ हे वारुक०॥ 
आये ज्यो ही इस भूएर तुम, हम पितर-ऋणोसे हुए सुक्त › 
उल्वास-खुखोंसे इण युक्त ; 
कंटकाकीर्णं दुखमय जीवन रघु दिखा उसी दिन वर विशार ॥ हे वाटक०॥ 
निज वंश-वृश्चके भव्य वीज, शुभ आशाके अङ्कर नवीन ° 
आओंगनमे उगते तदे देख हम रदे अकिञ्चन नही दीन ; 
परति पन्न परम रस दे द्रेकर तुम करो नित्य सवको निहार ॥ दे बारुक०॥ 
जीवनमे सव तुमे ही निशि-वासर विरते कमलफूर › 
अवलोक तुम्हारा वर विकास निज हसना हम गय भूर \ 
तव लगा--हमे अव मार सकेगा कभी नदीं यह करूर कार ॥ दे बाखक०॥ 
धुब-व॒ल्य तपस्यासे पाओ संखृतिमे स्थायी महा स्थान › 
पहाद-सदश निभरा भक्ति, श्यकदेव-तुल्य अति विमल शान ; 
कुरा-खव-सम इन्द्रिय-हय रोको गोपाल-तुल्य मन-विषम व्यार ॥ हे बाखुक०॥ 
ऊपरसे पितर निहार रे, परितः समाजकी लगी इष्टि › 
हे पकमात्र तुमको करना संतृ्टि सभीकी, नयी खि ; 
पुरुषोत्तम तुल्य पराक्रमसे पहनो उरमे वर विजय-माल ॥ हे बारक०॥ 


(2 1 0 
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------------------- ~ च्च जज 


उसी देशका यह घोड़ा है नीटे-से रगवाखा है › 
इस अनमोर रतनका मो न ओर कगानेवाद्ा दै । 
मेरी मा कहती दे इसपर चदृना है आसान नदीं , 
वात्ूपर चता है, इसको भाता ह मैदान नदीं 1 
भारत-माका सचा वेटा इसकी पंख पकड़ता दै › 
छे नंगी तलवार हाथमे क्रूद॒पीठपर चढ्ता हे । 
सात सालका चुत्ना राजा देख देख खख्चाता ह › 
आढ साटका लला उसकी पकड़ लगाम नचाता है । 
इसी तरह मुरा चुना लर्ला तीनोकी वनती हे › 


मिल जाते हैः जव, उनमे तव पेसी गहरी छनती दै । 
--रामलाठ 


055५ 








७७० ५ करम भधान विस्व करि राखा 1 जो जस करद सो तस फलु चखा ॥ # 
न्व 


बाटकके विविध रूपोसे रिक्षा 


( रचयिता--उाङ्कर भ्रीश्रीनाथसिंहजी ) 





अखिल विश्व टै आभा जिसकी नयनोमे हो, ज्योति उसीकी 

जो जग स्वे ओर संहारे। अवणोमे गूंजे उसका खर 1 

प्राण रूप है जीवोमे जो उसकी सखुधिसे उर हयो स्पन्दिति ` 

उथोतित जिससे रिं शशि तारे ॥ उसका वन्दन कर युग कर ॥ 
वेद्‌-पुराणोमे जिसके गुण रसना. उसका रस पहचलने 

पढ़ पठुकर जन नही अधावें। चाणीसे प्रस्फुटित हो अधर। 
भक्ति-भावसे उस प्रभुको हम सत्य क्न बल .संयमसे सिच 

चार वार निज शीश नवविं॥१॥ यह शरीर हो उसका ही धर ॥३॥ 
उसके राम सूपसे सीखें ुवकी टेक अगर हम धारे 

रखनी हम. छकुरुकी मयोदा । पा सक्ते रहै प्रभुरा दुदोन। 
उसके इयाम रूपसे ` सीख बाधा वन फूट ञर्येगी 

खे समञ्चना सव भव-बाधा ॥ यदि हम भी प्रहटाद सकं वन ॥ 
उसका रशिदका रूप विलोक दीपित है जिस महाज्योतिसे 

जिसने अद्भत संयम साधा। पुण्य-भूमि. भारतके कण कण । 
उसका माठ्‌-रूप जव ` ध्यावें उसे भरतिष्ठित कर अन्तरे | 
सन्मुल अवे सीता राधा ॥२॥ सफल कर हम भी निज जीवन ॥ ४॥ ्‌ 


अगे बह, ऊचे चट, आदश हों हम विश्वके 


( स्चयिता--डा० कृष्णदत्तजी भारद्राजः एम्‌०ए०) पी-एचूग्डी° ) 
( भारतीय बारुकोके गानेयोग्य एक षटपदी ) 





[५ | ४ 
व्यायाम करते, तैरते हैँ, खेलते है चावे › सुखद सव॒ समय हे, 5 रगन दै ; 
ओ" घुडसवपरी सीखते है; पूर्ण है आनन्दसे, सभीकी परस्पर सरसी चलन है ; 
नीरोग है; है वक शरीरोमे हमारे सवेदा ; च॒ साहस वडा है, न: होती थकन दै; 
आलस्य तो ह दूरं कोस भागता हमसे सदा ॥ उदासी नहीं है, च खस्ती नदीं दै॥ 

[क [५] 

हम बाटचर है, वीर है, तैयार सेवके चयि ; बढ़ते चदे, बढ़ते चङे, बढ़ते चे हम सर्वदा ; 
हैं सिर श्ुकाते नित्य हम माता, पिता, गुखके स्यि ; ‰ विद्या, बडाई, नघ्रता पावे सदा खुल-सम्पदा ; 
ओं' खच्छतासे प्रेम है हमको वड़ा रहता अहा ;  शान-दीपक हो हृदयम ओर सुलमे सत्य बात ; 
हम मानते ह गुरुजनोसे जो हमे जाता कहा ॥ शक्ति तनमे, भक्ति मनमे ओर आगे हो प्रभात ॥ 
[३ (हि इ 
“ पाठ अपना मन टगाकर याद करते ह यदीं ; कत्तंव्य-पाटन हो हमारा लक्ष्य जीवनमे सदा ; 
आजकरे निज कामको ह छोड़ते कटप्र नहीं ; उससे न मह मोडं कभी हम, दद्‌ रहंगे सव॑दा ; 
है कटार्णे सीखते हम ज्षन ओ विल्लान भी; ` निमंरु वनं तनके सदा मनके तथैव चरि्रके ; 







कयोकि जीवनस दमि काम अते ह समी ॥ ` आगे वदृ, ऊचे चदृ, आदश हो हम विश्वके ॥ 


~> सि" 





# स्वस्थ रिद्यु + 





८ स्चयिता-पु° श्री्रतापनारायणजी ) 


कौन. हो शिश्चुवर, वताओ तुम हमें 
विष्णुके अवतार हो या सूप हो। 
खर्गके . श्टगार हो खंदर-खुखद 
भूमिके: या भव्य-भावी भूप हो॥१॥ 


देखकर मनमोदिनी इस मूत्तिको 
दैव सुनि मानव विमोहित हो रदे । 
सुखकमरुपर देख कमसको लिक 
कमलमे ह कमल-मदको खो रदे ॥२॥ 


बोलते हो क्यौ नही, क्यों ख रदे 
कौन पेखा मंज जिसको गुन रहे। 
आज्ञ माया जाख्मे हो फंस रे 
याकि माया जाल ही हो बुन रदे॥३॥ 


पकता तनमे मजुज-मन मोद भर 

मान तुमको पू तन-मन वारता । 
फूल द्यड्ते देख तुमसे, एक भी 
गर्वे श्चडता, बहुत मन मारता ॥ ४ ॥ 


मानियोको मातकर समस्या रे 

आज हमको तुम बडे ही चावसे। 

चढ़ नहीं सकती, बहुत वदृकर कभी 

कांत कविता मी. तुम्हारे भावसे ॥ ५॥ 
क्योकि इसको देल, भूखे सिहको 
शात देखा है भयंकर सपंको। 
कितु कविता भावसे क्या सुढ़का 


भाव वढृता दै घटाकर दपंको ॥ ६॥ 
योगियोंको तुम फंसाते जालमे 
जानते पसे अनूढे योगको । 


कितु फिर भी मेते हो क्यो नही 
तुम अहो आबवागमनके रोगको ॥ ७ ॥ 


अर्थं इस सुसकानका हमसे छिपा 

वार ! किसकी मूढ्तापर य हंसे । 
कर रे निजपर खयं उपहास क्या 

या कि हमपर, व्यथं जो तममे फंसे ॥ ८॥ 


नित्य रोनेसे अधिक सोते यां 

ओर सोनेसे अधिक हेसते रहो । 

ओर रँसनेसे अधिक जंजाटमं 

वाङ ! अपने आप ही रफँसते रहो ॥ ९॥ 
रुदन करना व्यर्थं है निज भाग्यपर 
ओर सुखकी नीद भी जगम कर्हा । 
मोह-ममता देख हममं अधिकतर 
टीक वस हँसना तुम्हारा है यहा ॥१०॥ 


चात सव तुम जानकर अनजान क्यो 
दुःखम पड़, दुःखी रचते . चिता । 
पुत्र कहट्ाकर वताओ किंस तरह 
तुम कदे जाते यों मानव-पिता ॥११॥ 


चोड अपना देश, वैभव, वंशको । 
राजरानीसे खमनको मोडकर-- 
वादशाही पा गए वेसुल्ककी । 

9 
बारुपनसे आज नता जोड़कर ॥१२॥ 


वाल ! खाली हाथ क्यो आये यहां 
ओर आकरके यहोपर क्या छिया। 
देह कोमरु दै तम्हारा, मन सदर 
काम पेखा कठिन फिर कैसे किया ॥१३॥ 


देखते हो वस्तु जो संसारम 

हे असलम वस्तु वह ऊ भी नहीं । 
सुग्ध होना चाहिये क्या इस तरह 

तुम सरी योगियोको हर कीं ॥१७॥ 


खेलना-खाना तुम्हे है भा रदे 
दुःख पड़ते कितु हमको सेटने । 
त॒म खिलौने हो यहां खुद बन रदे 
चाहते फिर क्यौ खिलोने सेने ॥१५॥ 


खा रहे मिष्धी, तम्दे र्गते सदा 

खेल मिद्चीके बहुत अच्छे सभी । 
कितु यह मि्ी भिदा देगी व्दे 

मोह ममता ऋ्मड, मिद्धीमे कभी ॥१६॥ 


७७२ 
ज --- ् = 
देखने आये जिसे वह तो खयं 

देख खो, ठुममे सभी वह॒ वस रहा । 

भूल जाता सिर क्यो उस स्नोतको 

उमड़ करके धुमड़ वह॒ भिससे वहा ॥१७॥ 

मेधमालाकी तरह क्यौ भूलते 
नीरनिधिसे अरग निजको मानकर । 
अमल गंगाजल हुए तो क्या इ 
हो कमी हिमसे पृथक्‌ क्या बालवर | ॥१८॥ 














* आरत कदि बिचार न काऊ । खञ्च ज्ुआरिहि आपन दाऊ ॥ * 


न 
रूपका ही भेद है संसारम 

एक ही तुम ओर हम दो देहमे। 

है बड़ा छोटा यहां कु भी नही 

कितु माया मोह दै :जग॒ गेहम ॥१९॥ 
वार .} कस्तूरी-हरिणकी ही , तरह 

गंघ पाने फिर रदे हो क्यो यहो । 
सुमन हो करके महा मकरंदको 
खमनसे त॒म ददते हो यो कहँ ॥२०॥ 








--" 
हर बाटकका कर्तव्य 


( रचयिता-श्रीआरसीप्रसादसिंहजी ) 


जहो रहो, जो काम करो त॒म › 
परमेभ्वरका नाम न भूलो। 
चाहे, मिले उच्च पद्‌ जितना, 
किंतु न अपने मनम पूरो ॥ 

जीवनम जितने भी सुख-दुख ›, 

. सव उसकी इच्छसे आते । 

चीरीसे छेकर हाथी तक, 

जीव-जंतु गुण उसका गाते ॥ 
राम कहो या ष्ण कहो, कुछ 
भी उसको लुम क्यो न कहो? 
फक नहीं कुछ भी पड़ता, त॒म 
निर्भर होकर सिर्फ रहो॥ 

बह पिता ओर माता, बिद्या; 

घन, बंधु ओर सवख वही । 


वह. जीवनका भी जीवन हे, 


वह प्राणोका भी भ्राण सही ॥ 


जगमे जो भी सौद अरे, 
वह॒ उसी ` रूपकी छाया दे। 
आनंद बरसता जो इतना, 


उस दिव्य ` मूर्तिसे आया हे ॥ 


सागर, वन, पर्वतकी शोभा, 
धरतीकी प्यारी हरियादी। 
उस चित्रकारसे दही निर्मित, 
किरणोसे भरी गगन-थादी ॥ 

पावकम उसकी ज्वाला दै, 

जलम उसकी टै शीतता । 

दिनकरमे ज्योति खयं ही वह , 

है वही वायुमे चंचटता॥ 
उसकी आक्षाके बिना एक 


तिनका भी डोट नहीं सकता । 
जवतक वह वाणी दे न, पक 
रशि भी सुह खो नहीं सकता ॥ 


वह परम दयालु, विधाता हे › 
सवका वह पक सखहाा दे। 
चह हृदयदेशमे रहता. दै , 


सवकी अलोका ` 


न्य @ क 





तारा दै ॥ 
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-" ॐ बरह्मच ही जीवन है # ` 


ब्ह्यचयं ही जीवन दै 


( रचयिता-श्रीनयनजी ) 


 ब्रह्मचयेके विना जगतमे-- नही किसीने “यदा पाया । 


बरह्मचयसे' परद्ुरामने 
इक्किस वार धरनि जीती ! 
ब्रह्मचर्यसे वाट्मीकिने 
रच दी रामायण नीकी | 
बह्मचयैके बिना जगतमे- किसने “जीवन-रसः पाया ? 
बरह्मचयेसे .. रामचन्द्रे 
सागर-पुरुः बनवाया था 
ब्रह्मचयसे लक्ष्मणजीने 
मेघनाद मरवाया था ॥ 
बरह्मचयेके बिना जगतमे-सबहीको “परवश पाया ! 
बह्मचयंसे महावीरने 
सारी टंक जलदं थी! 
ब्रह्मचयंसे अंगद्जीने 
अपनी पेजः जमाई थी ॥ 
ब्रह्मचयके विना जगतमे-सबने ही “अपयद्ाः पाया ! 
ब्रह्मचर्य॑से “आल्हा-ऊदलः 
बावन किंठे गिरये थे! 
पृथीराज दिल्टीश्वरको भी 
रणमे मार भगये थे ॥ .. 


ब्रह्मचय॑के बिना जगतमे- केवर विष ही “विष पाया !. 


ब्रह्मचयंसे भीष्म पितामह 
(शार-क्तेयाः पर सये. थे ! 
ब्रह्मचारी वर “शिवावीर'से - 
यव्नोके दरु रोये थे ॥ 
बरह्मचयके रसके भीतर- हमने 


बरह्मचयंसे राममूतिने 
छातीपर पत्थर तोडा ! 
खोरेकी जंजीर तोड़ दी, 
रोका मोटरका जोडा !! 
बरह्मचयं है “सरसः जगतमे--बाकीको “करकः पाया ! 


तो 'षररस' पाया 
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४७४ + सहज सने स्वामि सेवका ।.स्वारथ छर फल चारि बिहाईं ॥ % 





बरह्मचयंसे सूयं देवता 
वारकसे दिखते हँ । 
बरह्मचर्यसे खुधर चन्द्रमा 
नयनानन्द पिरुते रहै ॥ 
ब्रह्मचर्यके बिना ` यदनमे- नदीं किसीने “कस' पाया ! 
कोई बड़ा क्मम करना है, 
अथवा नाम कमाना है ! 
भारत माका द्ंडा ऊचा 
| अगर तुम्हे फदराना दै]! 
बह्मचर्य बिन जगमे-- वच्चो ! कौन सफल बन हंस ' पाया १ ' 








` शि्चु-समयके उपदेशप्रद गीत 
( रचयिता-श्रीरामनारायणजी दुबे ) 


[ इ्लेपर रोरी | ` 

तुम तो ञ्चूखो वारे वीर | 

वीरको लाओ सखी जमुनाके तीर । 
इस ल्मे, शल चुके हैः हिन्द्र प्रण-वीर ॥ 
राम-ृष्ण-से ईश्वर चूके; बुद्धदेव गंभीर । 
पाठ अ्हिसाका सिखलायाः अले महावीर ॥ 
मूक प्राणिपर करुणा खाये; बहा रे दग नीर । 
सणा, शिव, नानक भी शूट; हरी ` धमकी पीर ॥ 
यवनोका फिर नाशा किया था; ठे करके रामसीर। ` 
केदाव, तुरुखीः सूर भी ले; खे दास कबीर ॥ 
गधी; तिलक, जवाहर सूखे; जगी दिद तकदीर । 
चन॒ जाओ, .बल्शाटी भैयाः नेताजी-से वीर ॥ 
माठभूमिकीः सेवा करना; धरकर मनम धीर । 
तुम तो इ्चूखो वारे वीरः 

वीरको लामो सखी जसुनाके तीर ॥ 

`  --अ- लसन 


~ 





॥ 
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र 
. 
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। 
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१. महाराणा प्रताप । २. द्िवाजी । 





# वार्कका मनोरथ % ४७५ 


~ ------------- =-= 





बाठ्कं 





( स्चविता-खला श्रीजगदरूपुरीजी ) 


ओ बालक, तू अति प्यारा द ! 
तेरा चंदा-सा मुखड़ा देः 
हर छेता मनका दुखड़ा द, 
वको 'खुनीति'ने जन्म दिया-- 
तु भग्न-हदयका डक्डा हः 
नीखाम्बरका श्धुव' तारा है 
ओ वारक, तू अति प्यारा है ॥ 
जग-ज्वालामे जकर, तपकर, 
'प्रहलादः वना प्रभुको जपकरः 
देहिक-दिरण्यके घरमे भी- 
तेर दिरण्य-जेसा अंतरः 
जगम हे, जगसे न्यारा है! 
ओ वाक, तू अति प्या हे ॥ 
अपने हाथोसे बना लिया, 
अपने हाथो ही मिटा दियाः 
सच खेर धरौदेका तुने- 
ईश्वरताका संकेत किया; 
कटपुतला-खा जग सारा ह ! 
ओ वालक, तु अति प्यारा है !! 


मेया । म अब खूब पूगा । 
कभी किंसीसे नही लगा ॥ 
पद्‌-डिख होडगा होशियार । 
सभी करेगे युद्चसरे प्यार ॥ 
पैसे खूब कमाङंगा में। 
बद्िया धर बनवाङऊंगा म ॥ 
भाई-वहिन प्राणसरे प्यारे । 
सुखी रहेगे सुद्यसरे सारे ॥ 
उनसे छ न छिपाञंगा मे । 
सबको हदय लगाङगा मे ॥ 
भेरा सब कु होगा उनका । 
अलग नहीं रकूगा तिनका ॥ 
सखको म अपना सम्यग । 
अनमे हिस्सा सबको दंगा ॥ 


बाटकका मनोरथ 
मेरी 


तुञ्मे “अभिमन्यु” महत्ता है, 
तू जयमल है, तु प्ता ह, 
त्‌ "राय हकीकत “चन्द्रहास"- 
हदयोमे तेरी सत्ता डे; 
तुस अस्तित्व हमारा दै ! 
ओ बारुकः तू अति प्यारा है | 
तू अवतारी शरघुनेदन' हे, 
खीखाधारी "यदुनंदनः हे, 
तेरे चरणों संसार इका- 
किसने न किया पग-वंदन हः 
तूने भू-भार उतारा है] 
ओ बालक, तू अति प्यारा दै | 
तू खुकवि “सुर'को भाया है, 
'तुरुखीण्ने तुञ्चको गाया है, 
वह पक अलौकिक आकषण- 
जिसने इस भति रिञ्चाया दै; 
जिससे तू गया संवारा दै ! 
ओ वारक, तू अति प्यारा हे ॥ 


बाड़ीके फल-मूल । 
खंदर ओर खुगंधित फूल ॥ 
सबके वे आर्येगे काम । 
सवको दंगा मै आराम ॥ 
पर-पीड़ामे मै रोङगा। 
पर-खुख देख सुखी होगा ॥ ` 
जपना सुख मे सबको देकर । 
सुखी बनूँंगा पर-दुख ङेकर ॥ 
भूखोको दूंगा निज-भोजन । 
खुखसे मे कर तटंगा अनदान ॥ 
निज-पर भेद मिटाङऊेंगा में । 
यो परमदा रिञ्चाञंगा मे॥ 
कोख तुम्हारी सफर करूंगा । 
सुखसे जीकर सुरौ मर्गा ॥ 


४७ # अस्या खम न सुखादि सेवा । सो भ्रसादु जन पावै देवा ॥ ॐ 
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बालकके प्रति । 


८ स्वयिता--श्रीवलमदासजी बिन्नानी श्रजेशः' साहित्यरलः सादित्यालङ्कार » 


> 
विधिकी सुधर क्रडास्थलीमे जन्म तेरा बार दै । 
प्राणी समी तुमको निरख होते मुदित खव काक है ॥ 
शिद्यरूपमे होता तुम्हारा प्रथम जव अवतार दे । 
उस समय खर्मिक सुख सभी मिकता अपूव अपार है ॥ 
(२) 
खदु अंकमे जब अम्बके तुम खेरते हो मोदसे । 
होती जननि पुलकित अहा सोभाग्यपूणं विनोदसे ॥ 
सुखमय तुम्हारा दिव्य जीवन परम शोभाघाम द । 
हे खषटिके बर रल वाक दिव्य तेरा नाम है॥ 
(३) 
वह बारुपनकी स्मरति अनोखी प्यारकी घड़िया अहा । 
. बह मंद मघु सुसकान चितवन सरस मिरुती है कहां ॥ 
दीपक शिखा-सी ठहरती आहा तुम्दीमे सवदा । 
खप-रंककी भी कामना तुमसे वनी रहती सदा ॥ 
(४) 
गम्भीर सागर-सा तुम्हारा मन परम अभिराम है । 
वुमपर कभी होता निावर कोटि शत-शत काम दै ॥ 
होते तुम्हीं हो देशके विख्यात नेता भी कमी । 
दुख दूर तुमसे ही सदा सब भोति होते है समी ॥ 
(५) 
चिता तुम्हारे दयसे रहती सदा अति दुर है । 
` छगता तम्हाया खेम मन सुग्ध -हो भरपूर दै ॥ 
जीवन खरख आमोदमय भाता तुम्हं सब काल है । 


। होता नहीं युक्ती पासे एक वका या दै ॥ 






(६) 
वर वीर होकर देका करते तुम्हीं कल्याण हो । 
हो दीनजन-रक्षक तुम्हीं होते सभीके प्राण हो ॥ 
विद्या विनय साहस तुम्हारा ध्येय होता है अहा । ` 
तुम पूज्य होते देव-से विख्यात होते हो महा ॥ 
(७) 
निज देशके तुम वीरवर भावी सुखद संतान हो । 
आशा तुम्दीं हो सफरताकी, तुम अनोखी शान हो ॥ 
तव नित्य निम प्रेमसे परिपूणं हदय महान्‌ है । 
विद्धेष-दै्या-भावका तुमको जरा न कषान है॥ 
(८) 
संस्कृति तुम्हारी जिस तरह पावन परम होती महा । 
इख जन्मभर दढ नींव उसकी कभी डिगती है कहँ ॥ 
यह भूमि अपनी जन्मकी तुम खगं रचते हो कभी । 
बनकर पुजारी राटरके तुम काये करते हो समी ॥ . 


(९) 


प्रिय ! एक दिन बापु तुम्हीं बनते परम मतिमान हो । 


इसा मुहम्मद बन कभी रखते धराकी शान हो ॥ 
इस प्ररृति-पांगणके खिलोना तुम्हीं हषं अपार हो । 
ठेते कभी बन वार ! तुम हयी रामके अवतार हो ॥ 
(१०) 
श्युचि संत-सा होता कभी निमेर्‌ तुम्हारा भाव दै । 
जव दुर हो जाते हदय्से कपटपूणं राव रै ॥ 
होता तुम्हारा तभी जगसे वीर बेड़ा पार दै। 
हे बाल ! हृदय विशां तुमको नमन सौ-सो बार टै ॥ 


--ज्ण्वयीन्ज्््ी0०-- 


# मे विद्यार्थी, मे महाप्राण ! # 














मै विष्णु-चरणकी तीन डमं , 
मै ब्रह्म-कमंडलका उफान , 
मै रद्र-नयनकी आग ओर 
सागरमे बाडव महाप्राण । 
मेरी बोहोमे रुकी इड, 
उन्तुंग-तरगं सागरकी › 
मेरे वपैसेमे अचल खडे, 
ये कंठ-घोषणा बादटकी , 
आण्टावित करनेको जगती , 
यह सिधु-हदय करता प्रयाण । 
मै मानव्रताका० ॥ १॥ 
तह नील-गगन, यह हरी धरा › 
खेतोकी फसरौका उभार › 
ति र ऊपर 
खुरे दार । 
मै शेल-दिलखाओंपर वैग-- 
नभकी बातं सोचा करता › 
सुद्चसे ₹तरूत्य हा पवेत › 
उस अंबरको कोसा करता » 
वन-आश्रम विद्याके निकेत , 
मेरा बद नैसर्गिक-विहान । 
नै मानवताका० ॥ २॥ 
तूफानोसे खडनेवाला , 
सुद्मे असीम अयुराग त्याग › 
वाणी-मंदिर, आचायं-हदय » 
है जान सके उत्सगं-याग , 
मै आरुणि ह, मै प्कर्व्य » 
संकटप हमारा नेता है. 
मिद्धीका भी आचायं सुच › 
तो अभ्नि-जञान दे देता दै! ` 
आचा्य-निदेरोसे ` तोड़ा , 
पाञ्चाल-भूपका गवे-जान । 
मानवताका० ॥२॥ 
ला०.अ० ९७-- 


~ क्म अ 
मं विद्यार्थी, मेँ महाप्राण ! 
( स्वयिता-शीजयशेकरजी त्रिपाठी शास्री ) 
मँ मानवताका एक सखा, 
| राष््-युद्धका रक-दान › 
मै विद्यार्थी, मे महाप्राण । 


खोखो इतिहास, उलट देखो-- 
मेरे शोणितकी खाङ-घार 
दै तक्षशिकामै गूँज रहा 
मेरी हुंङृतिका रेव अपार । 
चाणक्य रहे आचा्यं॑वर्होँ › 


“मै चन्द्रगुप्त लघु-क्ञान रहा › 


हे याद सिकन्द्रको बह दिन ; 
इतिहास जिसे फिर जान रहा 1 
चमचमा उटी ईरान तदक » 
तव चन्द्रगुप्तकी वह रेपाण । 
न्नै मानवताका० ॥४॥ 
युगने अपनी करवट बद्री › 
खंडहर थे गुरू-कुखके निकेत › 
जीवनके संगरमे लकड्ते , 
आचार्य हमारे रहे खेत › 
मै दीन-हीन, मै पंगु ह, 
आदश हमारे इए शामन 
मेरे हदय-स्थल्मे निमित , 
हो गया खा्थंका राज-भवन । 
= अव नहीं राषट्का प्रेम रहा? 
स्वरम सूखे थे साम-गान ! 
मै मानवताका० ॥५॥ 
संतोकी वाणीम फिरसे, 
मेरे गुरुकुले कसा उट › 
ह याद्‌ मुञ्चे नानक, समथ › 
पंजाब ओर पश्चिमी-घाट । 
दिह्वीकी दीवार कपी-- 
जिनका श्ण सिह-नाद सुनकर › 
बह सिक्ल-मरठोका जीवन › 
हा, चलो गया बस बदन करः 1 
गुरुकुरुके ट्टे शिला-खेड › 
निश्चैरमे गाते रूदन-गान ! 
मै मानवताका० ॥६॥ 
नै गिर-गिरकर उर्नेबाता » 
मनै चेतनताकी दीक्ष-ज्वार ? 


~ 





मै साहसका उनचास पवन › 
दोनों मिखुकर मै महाकाल । 
कवित करनेको व्यष्टि जगत › 
मै शेषनाग फुंकार रहा, 
युग-जगत हमारी ससोपर › 
दैपता ही बारंबार रहा 


लंदनमे पका ए नया-ज्ञान , 
| मार्वीयः # महान्‌ | 
नै मानवताका० ॥ ७॥ था पिता-मेमका नाम नदीं, 


मेरी वोहोपर गिरि ट्टे 3 
मेरे मानसम बुञ्ची गाज; 
पर आज धरातलमे होता , 
मेरा सब वैभवका समाज। 
यदि खुदीरामका रोष नहीं , 
बरसा होता इख धरतीपर , 
यदि नही निछावर भू होती , 
आजाद वीरकी मस्तीपर । 

जै आयदेशकां 


विद्ाथीं ; 


म विश्व-हदय-सा मूतिंमान्‌ । 
मानवताका० ॥ ८ ॥ 1 श्ान्ति-दान्तिका कतं ह 4 


वासना बसी थी मानसम ; 
जीवनमे छाया व्यष्चि-राग , 
हो राख उडी होती नभमे, 


चेतनताकी जागती आग, = 


यदि नहीं गजे करके सुभाष ; 
गाते क्षण राग प्रभातीका 
यदि नहीं गूजता जय-रवसे , 
वह देश ब्रह्मकी घाटीका। 

मै बीर जवाहर 


सेनानी › 


मै विश्व-करान्तिका हँ निदान ! 
मै मानवताका० ॥ ९ ॥ ` पर मतवाला-सा श्म रहा , 


मने पृथ्वीको थाम चखिया, 
मैने डके गिरिवर उखाङ्‌ , 
मैने तोडे , नक्चत्र-कुरखुम , 
अबरफे द्ुम-दरु तोड़ फाड़ । 
जब अखहयोगकी ऋति मची › 
हम खयं छोड़ काडेज चके › 








0 


५ राज नीति विल धन विल धमौ । हरिहि समपे बिल सतकमो ॥ # 
== 











कोपा शासन भ्रू शान्त इई , 
युगने बदली करवर उतान ! 
मै मानवताका० ॥१०॥ 
सन बयाटीसकी महाक्राति › 
मेरे जीवनका भव्य-रूप › 
जव जन्म-भूमिको सौपदिया- 
ुरु-ज्ान, रूप, वैभव अनूप । 
माताका मुद्चको मोह नहीं , 


जब राष्ट्-पिता हो बन्धनमे , 
क्षण भर हमको आराम नहीं ! 
मै खतन्त्रताका अभ्रदूत , 
मेरा सरूप कितना महान्‌ ! 
मे मानवताका० ॥११॥ 
मै विद्यार्थी आचायं हआ; 
मै हआ देशका कणेधार , 
मै जिखाधीदा, मै महामहिम , 
मेरा जीवन कितना अपार । 
मै शोषक ह, मै पोषक रह; 


मै राजतन्त्र बन सकता ह; 

मै प्रजातन्त्र, मै जनता हं । 
म प्रख्य सृष्टि दोनोका घर , 
ज्ञेसा मनम घस गया क्षान । 

मानवताका० ॥१२॥ 

पर आयै-देशाका विद्यां , 

अभिमान सुस्े यह नहीं रोष › 

चरते चिजोने ट्ट जिया, 

मेरा चर्ि--वैभव अशेष । 

मै जाग रहा ह जीवनम , 


सुक गयी हमारी प्रगति यहां 
धरणी-अबरतक धूम . रहा । 

प्रभुता-यश् खाथं-महोदधिमे › 

बुद्ध रहा ख्य-सा भासमान 

मेरे जीवनका यह बिहान ।८ 

मै मानवताका पकं सखा › 
„ .. म राषयद्धका रक्तदान, 
मे िदार्थी, म महाप्राण ।॥ 





# शीङृष्णका दौदाव ओर जन-सेवा # ७७९ 
~= === 


|. . " शरीकृष्णका देरव ओर जनसेवा 
। ( र्चयिता-श्रीराधेश्यामजी द्विवेदी ) 


क्या वीरो तमने नहीं खुनी, गाथा अद्भूत नट नागरी । 
दज . वाल कन्टैया ` नँदनंदन, उस सुरीधर गुण आगरकी ॥ 
वाङुक ही वारक सब मिख्कर, उद्धार देशका करनेको । ` 
व खेल-खेखमे पृथ्वीका, अति दाखुण संकट हरनेको ॥ 
वे अपनी टोली वना-बना, विचरण कंरते थे जर्हो-तहां । 
मानवता ह अभय बनाना ही, माना जीवनका श्रेय महा ॥ 
सव मि्रोने निज हदयहार, श्रीकृष्ण चुने थे निज नेता । 
ज जन-जीवनके मूतं रूप, थे सकर राषट्के शयुभचेता ॥ 
वालकपनमे ही प्रथम खोक-मात! गोका परिाण किया । 
चन गवादय उनका पेट भरा, जनताने अश्रेत पान ष्या ॥ 
दधिदूधकी मटकी भर-भर कर, जीवनका स्रोत वहाया था । 
निज देया वनाने बलख्शाली, जन-जन नीरोग बनाया था ॥ 
उन दिनो सभी बजके वासी, जल-कष्ट भोगते रहते थे । 
विषधरके विषसे यसुना-जल, सब विषसम देखा करते थे ॥ 
वह महावली बाख्क जनके दित कूद पड़ा तत्का वरहा । 
फणि-फणको कुचला देख त्वरित, विस्मयम सव थे रोग जहां ॥ 
यसुना-जर नि्मरु हुआ सभी पडु-पक्षी गणको जाण मिला । 
| । खद्रोके मधु करकट खरसे, भिय -शोशवको सम्मान मिला ॥ 
(1 देखो फिर जन-संकट आया, आकस्मिक वनमे आग लगी । 
|| थे वाल मित्र गौओके संग, गो एक-एक कर शीघ्र भगी ॥ 
गौ तण ओं नष्ट इए पादप, ग्बालोका मंडल वही धिया । 

वह अ्नि तेज, आ शीघ्र निकट, जलती ज्वालाम दौड गिरा ॥ 

॥|| उस महातेजमे तेज चिप, दावानल शांत दुद वनमे । 
फिर चेनकी वंशी बजी वरहो, सव गवा वाकी मधुवनमे ॥ 

॥ उनक। वर निवंरका वल शा, जन-सेवाका पावन चत ॒था। 
वह गोप बालकाका मंडल, मानवकी र्नाम रत था॥ 
उस वाररूप जन-नेतासे, अत्याचारी सच धघबराये । 
नाना रूपोमे छख करने बारी-वारीसे सब आये ॥ 
पर सभी विषम वाधाभसे वह॒ वार साहसी नही दरा 1 
चह वीर सुदित मन, दचुज-दमन-हितः जा उठा रणक्षे् टा ॥ 
चस चे-खेटमे दानव-दर सारा ही उसने न्ट क्रिया 1 
प्चाया सत्यु घाट उसको, . जिसने जमताको कष्ट दिया ॥ 
निज कटका मोह छोड करके जन जीवनस नाता जोड़ा । 
पिय देशा शतिमे वकि जाते, अपना सुख कभी नही मोडा ॥ 





| 
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७६० # विद्या बिलु विवेक उपजापः । म फल पदे किरण अरू पापः ॥ # 
व 











बह युग भारतमे आयाः. था, .शोशवने की, . थी भगड् । | 
ओ, राजनीति भी उख बाठकके रोम-रोममे थी छां ॥ 
जो क्ेशाव पिके भारतमे था र्ट्-मेमका मूल बना। | 
| वह गौरव रहना खाभाविक, यदि आज वही अयुं वना ॥ १ 
, श्रद्धेय रहेगा चिर अपना, वह वारु विजेता यदुनंदन । 
१ शुभ भावी भारतके प्रतीक, शोशवका करते हम वंदन ॥ ॥| 
|| बालकोको रिक्षा ॑ \/ 
८ स्वविता-श्रीरामचन्द्रजी शास्र विद्ाठङ्कारः ) 
॥| माता ओर पिताकी सेवा करना परम घमं मानो, | 
| सिद्धि इसीसे तम्दे मिलेगी जीवनमे यह संच जानो । || 
कृदो न चुभती वात किंसीको, कभी न जीव सताओ त॒म › 
| कभी न रूढो, कभी न अकड़, जीवन सरल बनाओ त॒म ॥१॥ | 


ल्यासीका-सा निज खभाव मत होने देना जीवनमे , 
| | नट्खर मत ॒वनना, रखना गुरू-दभ्वरःदेश-भक्ति मनमे । ॥ | 
केवट. वनना भारत-नौके, शुभ सच्ची. धुनके होना › 
/ बातो या गप्पोमे अपना व्यथं न पट भी तुम खोना॥२॥ | | 
लड़को ! आपसमे मत लड़ना, दुव्यंसनोसे रहना दुर , 
कमठ, उत्साही, सखदुभाषी, बनना सभ्य, खुजन अरु दुर । 


अंङ्दामे अपने पूज्योके रहकर उ्यवहारक्न॒ बनो , | 
॥ | कला, कषान, विज्ञान, नीति, सत्‌ शिक्षाके ममंज्ञ बनो ॥२॥ ॥ | 
गीत, नाच, फरन, बहुव्ययसे बचो, श्राह्य सब गुण ठे लो , 
| ताश तथा चौपड, चरभर, शतरंज वगैरह मत सखेखो । ॥| 
गेम, सत्य, ओदायं, शीता, दया, धेयं अपना तुम , | 
| | सचरित, निर्भीकः मनस्वी, धभीत्मा बन जा तुम ॥४॥ | 
1 गो दिज-देश-जाति-रक्षक बन करना अपना उज्ज्वल नाम ; \ 
रज्ञ ॒देदाके कहलाओं तुम ॒पेसे अचे करना काम। 
६ खख्की संगति कमी न करना, सज्ञन संगतिमे रहना , || 
पुज कहा कर भारत मा के, इसकी अपरति मत सहना ॥५॥ 
श्च सत्काज्य समाज हदयमे भरना तुम नित नूतन भाव » | 
कीर समान न जीना जगमे, शुण-संग्रहमे रखना चाव । 
\ | शिश्वादीन दीन दुखियोको शिक्षित कर दुख हरना त॒म ? | 


श्ान्विमान वन इस भारतको लड़को | उख्या करना तुम ॥६॥ 


| 









# बिश्वगत व्यवस्थामे बारकका हाथ ॐ 
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` विश्वगत व्यवस्ामे बाटकका हाथ 


मानव-इतिहासके आदिकाले ही प्रसेक दाशंनिकः 
विचारक एवं वैज्ञानिक प्रकृतिगत नियमानुवर्तिता, व्यवसा, 
संतु्न ओर सामज्ञस्यके प्रति आश्चयं, भय एवं विसय 
प्रकट करता आया है 1 मनुष्यने प्रकृतिका जितना ही अधिक 
अध्ययन ओर अवगाहन करिया है वह उतना ही विश्वगत 
व्यवस्थापर चकित हुआ हैः जो सच्छरि आरम्भे ` अव्रतक 
जओर अगे. मी निरन्तर क्रियाशील रहेगी । इस व्यवसाके 
उदेदयके विपय्रमे हमारी धारणा खामाविक ही सदोष एवं 
अपणं रही है तथा हमने इके पीठे किसी व्यक्तिविरोषका 
हाथ माना दै । तवर भी एक निष्कषं तो स्पष्ट अथच अनिवायं 
हे कि.विकासः परिबतंन ओर प्रगति भी इस व्यवस्थाके अद्ध- 
मात्र है; वास्तवमे तो इस व्यवस्थके त्रिना किसी वस्तुकी 
सत्ताकी भी कल्पना मी नदीं की जा सकती । यह विश्वगत व्यवस्था 
ओर उसकी भावना इतनी साधार एवं ठोस है कि व्यावहारिक 
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणवालोके स्यि यह आवद्यक हो जाता 
है करि वे खजनात्मक ओर ध्वंसात्मक--दोनों प्रकारकी शक्तियों 
की- सत्‌ ओर असत्‌, समर ओर सभ्यता, खास्थ्य तथा 
रोगः पेम एवं धृणाकी पहलेते कोई व्याख्या न करके यह 
समञ्नेकी चेष्टा करें करि ये उपयुक्त व्यवस्थाको चलानेमें 
सहायक है, जिस व्यवस्थाके (चरम रक्ष्यः पता कगानेमें 
मानव-बुद्धि सदा ही कुण्ठित रही है । 

कितु मनुष्य इन सव दन्द्रौकी व्याख्या करने एव॑ उनके 
पीछे किसी व्यक्ति-विशेषका हाथ माननेसे विरत नहीं हो सकता। 
उसके च्वि सोचना, अनुभव करनाः क्रियाशीर होना ओर 
निष्कधै निकालनां स्वाभाविक दै । उसका एेसा करना उ 
विश्वगत व्यवस्थाके अनुङढ ही हैः जो जीवनको क्रमशः 
विकासकी ओर ठे जाती है जिससे कि प्राणी इस व्यवसाकरे 
कार्यमे अधिकाधिक समञ्चदारीसे तथा बोधपूर्व॑क भाग छे 


सके । मनुष्य यद्यपि इस विकासकी चरम सीमापर पर्हुचा हज 


प्राणी ह, फिर भी उसे अपने कार्यका अत्यन्त ही अस्प ज्ञान 
। अतप मनुष्यका अधिकांश कायं आज भी अबोधपूवक 
ही होता दै, ताकि उपर्युक्त व्यवस्था कटोरतापूवक किंत साथ 
ही सम्पूण जगत्‌के टितके छ्य चरती रहे । मनुम्यका दुःख 
ही ओर उसीके परिणामरूपमे उसकी शुखके छिये खोज उसे 
अपने कायंको अधिकाधिक सपरञ्चने तथा उसे प्रकृतिके व्यापक 
हितकी ष्टिते सम्पन्न करनेमे प्रदत्त करती है; क्योकि परङ्ृतिके 
दितके साथ उसके अपने जीवनका आनन्द भी जुड़ा हुआ हे। 
दूसरा तथ्य जो विकास-क्रमे एवं वतमान श्राणि-जगतकी 


( ठेलक--शरीयुत के यू० मभा, एम्‌० ए० िप्‌० मारण ) 


निम्नतम तथा उच्चतम योनियोके अन्त्ये प्रकट दै--यद है 
करि एक ओर तो नवजात िद्यकी दुर्व॑र्ता, अप्णंता ओर 
रिक्षणपिक्षताक्रमशः वदी दुई पायी जाती दै दूसरी ओर वय्रस्क 
प्राणियोका वात्सस्यः संरक्षणशील्ता तथा संभार भी उसी 
मात्रा वदी हुई देखनेमे आती है । एेसा प्रतीत होता हे कि 
प्रकृतिकी मरहृत्ति जनन-ग्ररिया तथा भ्रण एवं शिक संरश्षण- 
की पद्धतिको क्रमशः पूर्णंताकी ओर छे जाने ओौर साथ-दी- 
साथ उच्चतर योनिके रिञ्यओंको अपने बड़ोसे तथा वातावरणसे 
शिक्षा एवं पूणता प्राप्त करनेके खयि अधिकाधिक संवेदन- 
शीर ओर अपूणं छोड देनेकी रदी है । बौद्धिक यिकासकी 
तथा आस-पासकी विषम परिसितियोके अनुकरूक बन जानेकी 
क्षमताकी सम्भावना जिस योनिमे जितनी अधिक हैः नवजात 
शिञ्यु उष योनिका उसी अनुपातमे अधिक संवेदनशील; 
अपणं ओर शक्तिसम्यन्न होता है। एेसा क्गता है किं 
ग्रकृतिने मानो यह जान चेनेके बाद कि उसकी व्यवस्थाके 
अनुसार जगत्‌के सर्वोच्च प्राणी मनुष्यक्रे द्वारा उसके कार्यमें 
बोधपूवक योगदान दिये जानकी सम्भावना हैः अपने चरम 
लक्षयपर पर्हुचनेकी प्रक्रियाको बदल दिया है । आस-पासकी 
बदलनेवाखी परिखितियोके अनुकूलः एक दूसरे अधिक 
विभिन्न एवं उच्चतर प्राणियांकी सशि करमेकी अपेक्षा उसने 
जन्मके बाद मी मानव-शि्यकी भ्रणावस्थाको चा रक्खा है 
जिससे करि वह उस समय मी काम करनेवाखी अपनी मानसिक 
ग्रदणशीक राक्तिथोद्वारा मनुष्यकी तत्काखीन सभ्यता ओर 
संस्कृतिको ग्रहण ओर पर्पशगत रूपमे प्रात कर से ओर 
आगे चरुकर प्रकृतिको बोधपूवंक सहयोग देता रहे 1 अतएव 
विश्वगत ग्यवस्थके संचालन एवं विकासको अगे बदानेमें 
वाककका भी मुख्य एवं सव्रर हाथ ह । 


उच्चतर बोधः, अधिक विकसित बुद्धि ओर आश्चयं 
जनक कायक्षमता तथा कुशकतासे सम्पन्न हाथ मनुष्यकी पथ्वीके 
अन्य जीसे स्पष्टरूपमे विरोषता प्रकट करते ह । यहोंतक 
करि उसने प्रकृतिको सम्यताकी चादर उदा दी ह ओर बतंमान 
अन्यं योनियोके अधिक खस्थ एवं सुन्दर रूपान्तर उपस्थित 
कर उसे वैभवशाली भी बना दिया 8; किंत मनुष्य अधिकरंश- 
मे इस बातसे अनभिज्ञ है कि चिश्वगत व्यवस्थाके एक 
अन्य शक्तिमान्‌ कायकत बिना बह अपनी आदिकालीन 
सिति ओर विकासे आगे कदाचित्‌ ही बद्‌ सकता था । बह 
शक्तिमान्‌ कायंकतां नाल हैः जो मानवकी सम्भू स्ट 
संस्कृति ओर सम्यताको आत्मसात्‌ करे अपनेमे मूतं करने 


^ 
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ओर इस प्रकार उन्नतिके मारगको परम्परा-कमसे चाद रखने 
कौ अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न होकर आता ह । 
आज संसारके समी देशोने सभ्य ओर संगठित जीवनके 
विभिन्न शमि निर्माणकी योजनर्णे बनायी. ह । समी जगह 
पद्ववा्षिक ओर दशवािंक योजनाकी वात सुनायी पड़ती 
हे । इसमे प्रकट होता है कि मनुष्य दूसरोका अनुकरण 
करनेमे तथा कुछ अंशतक विश्वगत ` व्य्रवस्थाके अरुकूल 
आचरणमे ्ुदधपूरवक प्रयतनशील हे । परकृतिपर विजय पानेकी 
धुनमें वैज्ञानिक गवेषणा द्वारा पह प्रकृतिको समञ्चनेके 
स्थि उने नाना मरकारकी ग्रयोगदालार्ट खापित की ह कि 
दिक्ष्चेरमे अव मी अस्पष्ट धँषली एवं अनिश्चित भावना्ओं- 
क ही साम्राज्य है । आज मदुष्यकी सवते बड़ी आवद्यकता 
यह है कि बह वेलानिक कंठ साय-दी-साथ अव्यन्त शरद्धापूणं 
मनेोदसिसे तथा बिनम्रतापूर्वक बाल्ककी सेवा करे एवं उसके 
भीतर क्रियाशील विश्वगत व्यवख्थाको समञ्चनेमे उसकी 
सहायता करे । आज मनुष्यको मानव-मरयोगशालओंकी 
आवश्यकता है--जिनका उदेश्य हो एमे ल्घु संसारकी खष्टि 
करना, जिसमे संस्कृति ओर सभ्यताका सर्वोत्तम रूप देखनेको 
मि ओर जो रिद्युके बिकासकी नेसगिक आवस्यकताओं? 
संवुक्न ओर निश्चित का्यक्रमकी पूर्तिमे उपयुक्त रीतिषे 


+ तपबल रच प्रप बिधाता । तप बर विप्लु सकर जग जात! ॥ # 
न =-= ठ 
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सहायक बने । मनुष्यको उदात्त भावनाके साथ-साथ अन्वेषककी 
विवेक-बुद्धिको लेकर ` बाकी रेवामे मरस्तुत॒ दोना 
पडेगा । इसी करियासे वह अपने मूलमूत बालकके प्रति अपनी 
देतनादीन ओर आवेगजन्य प्रृत्तिके ऊपर उठ सकेगा | 

मनुष्यने ज्ञानः विज्ञान ओर आत्मसंयम : प्रास्त करके 
रकृतिपर विजय पायी । उसे अपनी संस्छति ओर सभ्यताकी 
रक्षाके ल्यि शिक्षाकी समस्यापर भी वैज्ञानिक प्रक्रियासे विचार 
करना होगां ओर वालके प्रति उदात्त एवं आत्मसंयमयुक्त 
भावना ठेकर ब्रद्ना होगा । वयस्क व्यक्ति यदि सस्कृति ओर 
सभ्यताका निर्माता है तो बाटक मानव-व्यक्तित्वका बनानेवाख 
हे । बाटकका बड़की अपेक्षा मी अधिक मृहृत्वपूणं एवं 
ठोष कार्थं हे; पस्तु बङ़ोको चाहिये कि उसके स्थि साधून 
जुरा । मानवताक्रे निर्माता बालकको विना पहचाने ओर 
ब्रिना उसकी सहायता किये मनुष्य व्यर्थं ही अपनी (आत्मा 
की खोजमे खगा दै । वाल्क संसृति ओर ' सभ्यताको 
आल्पसात्‌ करता है ओर इस प्रकार मानवक व्यक्तितवका 
निर्माण करता है । । 

मनुष्यको यदि विनाशसे बचना दै तो उसे चाहिये कि 
विश्वगत व्यवस्ामे बा्कका जो कार्य हैः उसे वह समश्च 
ओर उसमे बारककी सहायता करे । । 





मानसे बाठक 


( केखक--भ्रीधासीराम भावसार "विशारद ) 


जिन्ह कर मन इन्द सन नहि रता\ 

ते जन ` वचित करिए - बिघाता॥ : 

मानस -श्रीरामचरितल्पी मानसरोवस्मे क्वा नदीं ३ १ 
सभी कुछ दै ओर सवके व्यि है । मानव कदलनेवाखा 


कोई भी प्राणी एक बार वकी तो लगाये इसमे; फिर तो , 


४जिन्ह खोजा तिन्ह पाद्या" । हमने मी बाःविद्यार्ी बनकर 

इसमे मजन किया । जो कुछ प्राप्त हुमा? वही अपने बाल- 
साथियोके समक्ष अस्तुत दे । । 

ाल-कषि तुरुसीदास 

..सरवप्रयम हमे जिन महापुरुषका वारर -दशंन हुआ 

वे है प्ातःस्मरणीय पूज्य महत्मा? मानसके अमरः रचनाकार 

महाकविस्वयं श्रीठलषीदासजी। आपकी बार-विनय सुनिये 

संत सरक चित जगत हित जानि सुभाड सनेहु \ 

चाल बिनय सुनि करि दृषा राम चरन रत्ति देहं ॥ 

संत सो उदरे सदाके जगत्‌-दितकारी, उद परदोष- 


= दरसन क्या प्रयोजन 1 भय तो दै उन कवि-कोविदो-- 
क कविपु्धवो का? जो वाल ( केश तथा वाल्क ) की खाल 


-कविःसम्राये, महाकवि च्चा, नना, ददा, बव्वाके अगि 


निकाला कसते ह । अस्तु, उनसे मी सुरुचिपूणं कृपाके स्थि 
श्रीदुलसीदासजीने कस्चे-बच्चे बनकर विनती कर ही ली हि- 
क्वि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मरार \ 
बार भिनय सुनि सुरुचि रषि मो पर॒ दहु इपर ॥ 
्रीतुलसीदासजी कोई नयी ( मोलिक ) कहानी तो 
गढ़ने जा नी शे. ये, किं वही बचपनकी श्ुनी-खुनाथी" 
कथा कह रई थे, जो उन्दने अपने शुषे रोम खनी 
थी | यथा-- ` 
मै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सोः -सुकरखेत \ 
समुदधी नदिं तसि बारूपन `तं अति र अचेत ॥ 
दूसरी बात यहं है किं सहलो वर्भोतक तपस्या. करनेवाले 
चिकाटन्ञ बद्ध महरिया --व्यासजी तथा ` वाट्मीकिजीके 
समकश्षमे कलिदुगी अस्प-आयु तुसीदासजी निरे बालकं 
उदहरत है, इस देत उनका बार-कविके रूपमे विनती करना 
उचित दी है; फिर कडियुगमे अगे होनेवलि कवि-रनोः 


खङ़छन्द, कैडथा-छन्द आदि सगः दोहचोपरद 


# मानसम वालक % 
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स्वनाक्रो ` काव्यकुज्ञमे स्थान -न देगे ओर उशकेरेसे 

कः खः ग सीखनेवाखी शालका बा्क 
मानेगे-पू्से ही बालक वन जाना तुरखीदासजी.जैसोका 
काम हे। वे कहते है 


कमि न दो नहि चतुर कावर \ मति अनुरूप राम गुन गावं ॥ 
ओर साथ ही यह भी कि-- 
छमिहरिं सजन मरि दिञई \ सुनिरटि यार बचन मन राई ॥ 


स्पष्ट एवं द्ध राब्दोका उच्चारण वालकोके छि सम्भव 
नहीं । वे खभावतः ही तोतखी वाणी वोरते है जेते कषेत्रको 
खेत; तिसपर भी-- 
जौ बारक क तोति बाता \ सुनदि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 


-- दूसरे भी उनके ` शन्दोकी कोई विशेष आ्मेचना 
नदीं करते । हां, पलसीदासजीके तोतटे शब्दोपर टठदहाका 
मारकर ैसनेवाल-रष्टूमाघा दहिदीके विरोधियो-की 
आज कमी नहीं ह । गनी, गरीब, गुनहः गुल्मम आदि यावनी 
भाषाके रब्द तो दै ही; ओर भी कई एेसे शब्द है जिन्दँ 
कोई अवधीः कोई मागधी, कोई ब्रजमाषा, कोई शौरसेनी 
ओर कोई भाष्रा तथा प्राकृत कह उनके तोतटेपनपर विवाद 
करिया करते हं । असावधान चल्पिकारोक्रा प्रमाद भी एक 
कारण हो सकता है । अस्तु, जो कुछ भी हो-- 


जो प्रघ बुध नहिं आदरं \ सो श्रम नादि बार कवि करीं ॥ 


मेरे प्रबन्धको ` बुद्धिमान्‌ मनुष्य आदर नहीं देंगे, यह 
जानते हुए भी एक ध्वा कविः श्रमको श्रम न मानकर श्रम 
करता है] छरुषीदासजीने भी वही किया है क्यो किया 
ह, यई आगेकी प॑क्तियोपे शात होगा । 


भगवान्‌ राम्‌ बालकरूपमें 


कहते है कि चित्रकरूटमे मोनी अमावास्याके दिन भगवान्‌ 
श्रीरामे बालकरूपमे तरधीदासजीके सामने प्रकट 
होकर “वावा ! हमे चन्दन दो ।› योँ कहकर चन्दन मोगा 
था । उस अद्भत वाल-छत्रिको निहारकर शलसीदासजी 
शरीरकी सुध-बुध भृ गये थे । 


विनय-पत्निकामे श्रीराम भूपाल बने हुए सिंहासनपर 
विराजमान ह । श्रीसीताजी तथा अन्य भ्राता भी विराजमान 
है । शीहलमान्‌जी सेवामे उपस्थित है । दरवार खगा दुआ 
। इस द्रवारमे तलसीदासजीने अपनी “अर्जी? बाल्क 
बनकर पेश नहीं की दै। वे वहां गरीबरः गुलाः, दास 
बनकर पर्हुचते है किंत मानसम तो बे अपने प्रथुका 
बालूप अधिक देखते हैँ । वे ही क्या, मानसम तो- 
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~ ------ 


जिन्ह के गही भावना जेसी \ प्रमु मूरति तिन्द देखौ तैसी ॥ 


--वाला सिद्धान्त पूरा-पूरा निमा दै । 
> >< >< >< 


चलकर देखिये जनकपुरीमे । राजा जनक खयं पूछ 
रहे है 

कहु नाथ सुंदर दोड वारक \ 

मनिकुर तिरक कि नूपुर पारक ॥ 

वर्ोकी च्िर्योको श्रीराम किदोर-अवस्थावाठे भूप 
कँअर प्रतीत हुए; परंतु बारकोकि वीच वे वाल्क वने 
दए थे-- 
पुर बारुक कटि कटि मृदु बचना \ सादर प्रमुहि देखावहिं रचना ॥ 


मृदु, मधुरः मनोहर वचनद्वारा बाक्कोसे पूरापूरा 
परिचय ेसा गोठ गया है, मानो ठेगोटिया यार हो । विच 
भी तो इस प्रकार-- 


कटि वातं मृदु मधुर सुहाई \ किप निदा बालक. बरिभई ॥ 

श्रीरामजी जव धनुष तोडनेके.स्यि चके, उस समय 
सीताजीकी माताके हृदयम जो विचार उत्पन्न हुएः वे इस 
प्रकार है 


कोड न वुञ्ञाई कर गुर पादीं \ ए बारक असि हठ भलि नाह ॥ 
सखयंवस्मै आये हुए मर्हपोने अपनी-अपनी भावनाके 

अनुसार श्रीरामको भिनन-भिल स्पे देखा । सयानोकि 

भवते वे दारके रण्वो ओर जगयिता रघुपति ये । 

अब्र मूदोकी अभिखन्धिपर विचार कीज्यि-- 

ल्ह ठंडा सीय क कोऊ \ धरि रवघहु सृप्‌ नारक दोऊ 1 


ओर तो ओर, बाछग्रहमचारी परखरामजी जब आति हैः 
उनका -बाख्क ८ लक्ष्मण ) पर क्रोध करना ओर 
श्रीरामका बाछकपर प्रेम पक्ष लेकर बचाव करना मनन करने 
योग्य दै । यया-- 


पर्यराम-वचन्‌-- 
रे दृष नारक काल बक बोरत तोहि न रसँभार 
>< ९ >€ २९ 
बार योरि यध भिं तोही \ 
>६ >९ >९ म 
कटुबादी बालक यघ जगु \ । 
<^ व >९ 
बार भिलेकि बहुत भे वेता \ । 
>< वु २ स > 
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कौसिक सुनहु मंद यहु गारक \ 
>< >< 


प: < 

देख जनक हि बारुक्‌ ए \ 

>< >< >< > 
राम-वचन-- 

नाथ करहु बारूक एर छोहू \ सुघ दूधमुख करिअ न कोट 
>< 

जं लसिका कड अचगरि करहीं \ गुर पितु मातु मोद मन मरही ॥ 
>< >< >< >< 

बासक. बचनु करभ नहिं काना \ 
>< >< >< >< 

बर बारुकु एकु सुभाऊ \ इन्दहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
>< >< >< >< 

येषु निरेके कटेि कडु बार्कद्‌ू नहिं दोसु\ 
>< >< र >< 


विवाह हो गया ओर बनवास भी हो गया । भ्रीरामजीः 
भीलक््मणजीः श्रीसीताजी शङ्गवेरपुरमे आ गये है; वकि 
नर-नारियोने जब इन्हे देखाः तव सरे गरामम शोर मच गया-- 


ते पितु मातु कहहु सलि केसे \ जिन्ह ॒पठए बन वारक पसे ॥ 

निषादपति ओर केषटके स्यि वे वाल्क नदीं थे-- 
सखा थेः अपने प्रु थे; परंतु जवर वे यमुनातीर प्ट? 
तवर आख-यासके निवाषियोने फिर उन्दी शब्दोमं हदा 
मचाना श्रू कर दिया-- 


ते पितुमातु कहु सखि कैसे \ जिन्ह प्ठए बन नारक से ॥ 


नरकी अपिक्चा नारिथोमे बाङ्कपर मात्रत्वके कारण 
ममताका अंश अधिक होता है । वे नदीं चाहती कि कोई 
बाक्क जंगम मटकनेके छथि घरे निकार दिया जाय । 
इसीख्यि प्र्येक नारीने दुसरी नारीसे यदी प्रभ किया दै 
किं (सखि | वे माता-पिता केसे ह जिन्दनि 2 
ह, कलयुग माता-पिताकी वात दूसरी है-- 


मातु पिता बार्कन्हि बोलानहि \ अदर भरे सोह धम सिलायहिं ॥ 
अस्तु-- | र 
“ ‰ ३ >< >< 
पञ्चवरीमे चप॑णखाको युगल-कुमार पहले “पुरुषः दीख 
ह ओर नाक कट जनके बादः “बाख्कः । कन्या किसे 
` व्यादी जाय १ यह एक परभ हैः जिसके उत्तरम कडा जाता 





# तपबल संभु करहि संहारा । तपबल सेषु धरद्‌ महि भारा ॥ # 
=-= 





हे कि पुरुषको; अर्थात्‌ जिसमे पुरषत्वः पौरुष या पुरुषां 
हो | रावणकी बहिन "कहती है- 
तुम्ह सम पुर न मो सम नरौ \ 
>९ > >< >< 
मम॒ अनुरूप पुरुष्‌ जग मादी देश खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ ' 
>< >< > > 
बड़े भैयासे चुगली करते समय भी पहठे-- ¦ 


पुरूष सिंच बन खेरुन आए \ 


ओर फिर बादमे-- 
देखत बारक कारु समाना \ ` 
कहा है । नकटी बहिनक भेजे हुए खर-दूषणको 
भीराम जिख रूपमे मिरते हैः बह उर्दीकि मुखसे सुनिये-- 
यह कोड नप्‌ यक नरभुषन \ 
>< > >< >< 
देखी नहिं असि सुंदरता \ 
>< > >< > 
वैरी भी जिनके बाल-रूप-सुधा-सर्वंस्वपर मोहित हो 
जाते रै एेसे प्रको हमारा कोटि-कोटि नमस्कार ! मन्दभाग्य 
तो वे ईः जिनका मन इन श्यामयुन्दरकी ओर आकर्परित 
नहीं होता । 
>< >< >< >< 
रा्षसौके दूतको बार्क रामने जो उत्तर दिया है, वहं 
समी दृष्टयो बाख्कोकि लि हृदयङ्गम करने योग्य है । वे 
एसे बाख्क है जो-- 
रषु बस्बर॑त देखि नहिं उरं \ एक बार कार्हु सन ररह ॥ 
जखपि मनुज दनुज कुर धाक \ मुनि पारक खरु सारक बरक ॥ 
क्या ही अच्छा होता यदि आज भारतमे पेसे ही 
बाल्कोका बाहुस्य होताः जो गंडक खि “साख ओर 
मके चि “दालः बने होते। कौन-सी सी बुराई नहीं है 
जो बाख्केकि ल्ि वर्तमान काले प्रलोभन नदी बनी 
हद. 
मानि मातु पेता नहिं देवा \ साधुन्ह सन कख्रहिं सेवा ॥ 
> >< >< 
जो ुप्रीवके उखा, हलमानके अरथः बाख समदर्शी 
जर बिभीषरणके ब्रणतपाछ हैः वे ही रावणके चथ तापव या 
ख्घु तापल बने हुए है-- 
मम्‌ पुर नक्षि तपसिन्ह परं प्रीती \ 
= >€ . ३ 





# भारतीय कामे बाखक # 


<== 


रघु तापस कर बाग बिसासा \ 
शत 


>< >< > >< 
निअत श्रहु तास द्रौ माई \ 
>९ >< >€ २९ 
मिलि तपसिन्ह तै भसि सुनार \ 
क >< >< >९ 
सुनु तापस मँ तिन्ह सम नाही \ 
>< > >€ 4 


अवर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दृष्टम 
लङ्कापति क्या है-- महात्मा या महापण्डित १ युद्धसे पूवं 
उन्दोने- 
पर चरन पंकज सिर नावा \ 

ओर हौ, विद्वान्‌ रावणने भी-- 
क॑ रामु रन्‌ हतों पत्बारी \ 

--अन्त समय रामका नाम ठेकर अपना उद्धार कर 
छया है। 

| बाल-चरिति 

इस विषयपर जितना भी छ्खा जाय ओर जितना छिपि- 
बद्ध किया जायःफिर मी इति होगी या नदी--यह बताना कठिन 
हे | मानसका थाह पाना तो दूरकी कौड़ी है, लहरियोंपर ही 
सारे जीवनकी बछि चद्‌ सकती है । 

लोम मुनिने काकुद्यण्डिजीको भगवान्‌ रामके जिस 
रूपका ध्यान करनेका आदेश दिया है वह उर्न्दकि मुखे 
सनिये-- 
.यारुक रूप राम कर ध्याना \ के मोहि सुनि कृषानिघाना ॥ 

अच्छा, तो अब हम भी ओर ऊुछ न बन सके तो इन 
बार्क भगवान्‌की- ग्रन्थकार ब॒ महादेवजीकी भति-- 
वन्दना तो कर ही टै 
बंदे बार रूप सोई रामू \ सन बिधि सुखम जपत निसु नाम्‌ ॥ 

जव-जत्र अयोध्यामे श्रीरामका अवतार होता हैः 
काकभुदयण्डिजी ओर महादेवजी अवधः वीम बाखक रामके 
दन--खीखा, चरितः विनोद-के ख्व फिरते रहते ई-- 


इष्ट देव मम बालक रामा \ 


>€ >< >< 4 
देखडं बार च्चरित्‌_ बहुरंगा \ 

८ 3 4 >९ 
बार बिनोद करत ` रघुराई \ 

४ भ 2 > > 


देख बार निनोद रसासा \ 
>< >< >< >€ 


देखटै बाल _भिनोद अपारा \ 
भगवान्‌का बाख्चरित बहुरंगा है, अपार है, समय द । 
तमी तो राजा खायम्भुव मुनि ओर रानी शतरूपाने वरदानमे-- 


जो सरूप बस पित्र मन माहीं \ 
>€ >€ >< ८६ 


जो भुसुडि मन मानस रसा \ 
ध >< 


>< > 
देखि हम सो रूप मरि लोचन \ 
मोगा ह । भक्तोकि प्रेमी भगवानूने राजा दशरथ 
ओर कौसल्याको जो सुख दिया दैः वह निम्नप॑क्तियेसि 
विदित होगा । 
अनुपम बालक देखेन्हि जाद \ 


ध < >< >< 
सुत स्नेह बस भाता बार चरित कर गान \ 

>< >< >< >€ 
सट उद दुद्‌ गारक देखा \ 

> >< >< >< 
बार चरित हरि बहुनिषि कीन्हा \ अति अनंद दाखन्ह कर दीन्दा ॥ 

ध ध >< >< 
प्बालचरित अति सरू सुहाए \ सारद सेष संभु श्रुति गए 1 


जिस सुन्दर चरितका गान शारदाजीः शेषजीः रम्धुजी 
एवं चारो वेद कर खुके हैः उनकी सुलनामे इन पंक्तियोके 
ेखकका इतना कुछ छिखना एक बहुत बड़ी धृष्टता ही हे। 
मानसम अन्य कई परसज्ञोम बाख्कका उलेख है; जैसे 
रिवजीकी बारातक्रे समय-- 
बारंक सब ठे जीय पराने \ 
अयोध्यामे राजतिख्कसे पूवं -- 
बार सखा सुनि हिय हरणाहीं \ 
भरतजीके वाक्य-- ; 
जे अघ तिय बालक नध कौन्दे \ 
भगवान्‌ शरीरममके वचनामृत-- 
जिमि बरक राख महतारी \ 
बार सुत सम्‌ दास अमानी \ 
--आदि-आदि । इनका विशद विवेचन करके केखका 
विस्तार बदाना उचित नही । हम तो यदही॑(मानसः को 
नमस्कार कर क्ते हे ! 


-++--- 
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+ तप अधार सब ष्टि भवानी । करहि जाई तपु अस जिर्यँ जानी ॥ # 


=-= = 


भारतीय कलमे बारक 


( केखक--राय श्रीआनन्दकृष्णजौ ) 


भारतीय कलाम बार-खमभावके अनेक चित्र मिते है। 
कु बालकृष्णके रूपमे, कुछ बालक रामके रूपमे, कुछ 
उनके सखाओं आदिके । 


कवियोकी भोति भारतीय कल्मकारने भी अपने हृदयकी 
भक्ति-मावनाको अपनी कृतिम उंडेल दिया है । वह तो 
एसे प्रसङ्ग खोजता रहता दै । ज्र उसे भगवान्‌ बुदधका आदेशा 
मिला कि मेरी आकृति मत बनाओ, उसकी उपासना मत 
करोः तब उसका मन मुरज्चा गया ओर उसने सोच-विचारकर 
उनके पाद-पद्मोमात्रको प्रतीकरूपमे अङ्कितकर अपनी 
भक्ति-भावनाको संतोष दिया । वह भावना कितनी उत्कट 
रही होगी; जिसने कों पोच सौ वम्र बाद सरि बन्धनोको 
तोड़ भगवान्‌ बुद्धको साकार कर दिया ! 

अक्ता भी वालकके दो-एक चित्रण वदे मार्मिक 
है| एक चित्रका विष्य निम्नलिखित है-भगवान्‌ बुद्ध 
बुद्धत्व-प्रािके बाद जब कपिलवस्तु आयेः तवर वे भिक्ार्मोगते- 
मोगते यदोधराके दवारपर भी अये ओौर यशोधराने अपनी 
ओंखोके तारे रादुकुको भगवान्‌के चरणोमे समर्पित कर 
दिया । इस हश्यमे राहुर्के वालोचित स्भावका--जिसमे 
भय्‌ है, कुतूहल दै ओर ह न जाने कितने मनोभाव- बड़ा ही 
व्यज्ञनापूण चित्रण हुआ है । 

बेस्संतर जातकके चित्रणमे भी बाल-सख्भाव बहुत 
स्फुट हआ ह । एक चक्रवर्तीं राजाके, जो अपनी दान- 
शीरताकरे व्व प्रसिद्ध था, कुमारको एक भिद्युक ब्राह्मण 
दात निपोरे यज्ञम बलि देनेके लि मोग रहा दै । इस 
अनपेक्षित विपत्िको देखकर राजा हतबुद्धि ह्ये उठा है । 
भोल-भाला कुमार अपने पिताकी ओर देख रहा ईै कि ये 
आज्ञा दे ओर मै उसे पूरी कर ! 

हमारी सगुण-उपासनके सभी सूपोमे कदी न-कदीं 
वालक भगवान्की पूजा अवद्य आती है । गुप्तकालमे 
स्कन्दका माहास्य इतना वदा था कि पिच्ठे गुस्त- 
महासम्राटोके नामतक ऊुमारणुस्त ओर स्कन्दगुप्त आदि 
होते थे । स्कन्दक खरूप सेनानी होनेके साय-खाय ऊुमारः 
युका माना गया है । गुप्तकालीन मूरतियोमे वे इसी सपमे अङ्कित 
हृएदै। यद्यपि सेनानी होनेके नाति उनकी बेठनेकी मुद्रा बीरोचित 


&, फिर भी दोशवका सूचक वनला उनके गेम पड़ा दे ।. 


` यह निश्चय ही वालर्कोकी अनेक सोगच्याधियसि रखा करता दे । 





रुप्तकाटीन मूरतियेषि दी शरीङृष्णलीखके युन्द्र उदाहरण 


मिलने खग जाते है । देवगदके मग्न मन्दिरकी ुरसीके नीचे 
मूतियोके जो अवरोष है, उनमे श्रीकृष्णलीला एवं श्रीरामलीलके 
बहुत सुन्दर अङ्कन यत्र-तत्र वच रदे ह । इनमे गोप-गोपियकि स 
जेसे वल्ल-विन्यासम यशोदा ओर नन्द कदी कृष्णको पुचकार 
रे दै, कहीं दधि.हरण-लीला है, कदी माखन-चोरी है, आदि- 
आदि । खेद है, इनमेकी कई बहुत सुन्दर मूतिर्यौ खण्डित 
हो गयी दै; परंतु '्ठ्वाबस्ाु रमणीयत्वमाकृतिविरोषाणाम्‌"-- 
विशिष्ट आकृतिवाले प्रस्येक दशमे सुन्दर रूगते दै । 


माखन-चोरीका एक दृश्य भारत-कला-भवन-संग्रहमे 
भी देखनेयोग्य हैः पर गुस्रकाटीन मूर्तिकार श्रीकृष्णको केवल 
इसी रूपमे देखता होः यह बात नहीं । कदीं-कदीं उदात्त रूपमे 
भी उनका चित्रण हुआ है । गोवर्धनधारी श्रीकृष्णकी 
भारत-कला-भवनवाखी मूर्तिं एेखी ही है । इस मूतिके ओकार 
प्रकारसे ही इस भावनाका संकेत हय जाता है। फिर सारापर्वतः 
जिसकी छोहमे सारा विश्च आ सकता हैः अनायास ही 
उनके ऊपर टिक गया है । इस मूतिंम भी दोदवके व्यञ्जक 
बघनखा आदिः गलेमे पहनये गये हँ । इस मूर्तिमे कलाकारने 
श्रकष्णकी त्रिवली आदि बनानेमे तो कमाल ही कर दिया हे । 


वस्तुतः श्रीरामचरितमे बालकरूपका उतना स्फुटीकरण नहीं 
हुआ जितना श्रीकृष्णचरितमे। यद्यपि गोस्वामी तुलखीदासजीने 
भगवान्‌ श्रीरामके बालकजीवनका वड़ा संशिष्ट चित्रण किवाहै 
एवं परवर्ती कवियोने उसके आधारपर अथवा श्रीकृष्णलीलावाटी 
बहूपरसिद्ध भावनाओं ओर रचनाओंकी जोडपर रामचन्द्रजीकी 
बारुलीखाका वर्णन किया हैः तयापि रामचरितका प्रमुख अंश 
एसे अवसरोपर प्रस्फुटित ह्येता हैः जव श्रीरामचन्द्र विश्वामित्रे 
साथ जति है । बह उनके कैशोरकी अवसथा थी, शैशव 
या बाख्पनकी नदीं । | 

इधर श्रीकृष्णचरितका मुख्य भाग नहीं तो अधिकांश बाख 
लीकाओंमे बीतता है। वस्तुतः श्रीकृप्णचरितको दो अख्ग- 
अल्ग भागेमिः वोट सकते ई । बाल-खीखवाले - श्रीकृष्णे 
मथुरावले श्रीकृष्णका व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका है । अतः 
कलाकार श्रङष्णकी नाल-लीराको. विकसित करनेमेः कोई 
कसर न रक्खी । 3 

यो तोबार-गोपाल-स्ठतिकी, जो मिल्वम्गक भक्तकी कृति 
हे, १६ बी रतीवाली प्रतिमे श्रीकृष्णके चित्र मिलने छगते 
है; परंतु मुख्यतः उन चित्रम अपभ्रंशकी इतनी छाप है कि 
उसे कलाङृति न -कह कलक्रे इतिहासकी . एक. कड 
मानना चादि । सम्राट्‌ अकवबरने--जो भारतीय धम? शान 


# भारतीय कलामे बाङखक ;# 
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अअ न ज्त्न्त्््त्तत्ि 
~~--------- =-= 








जजर संस्कृतिका महान्‌ उपासक था--महाभारतका रञ्मनामेकरे 
नामते फारसीमे अनुवाद कराया था । यह ग्रन्थ चित्रित 
था | इसके एक पृष्ठपरः जो अमेरिकाके मेगरोपोल्टिन 
सप्रहाख्यमे है, गोवधंनधारणका उदात्त आलेखन है । यद 
भी अपनी करके अमूल्य रलोमेसे एक दै । चित्रकारने 
इसमे सारा-का-सारा दृश्य एेसी सजीवतासे खड़ा किया हैः जो 
देखते ही वनता है । एक ओर सारा जगत्‌ चर्त हो उटा 
| इन्द्र अपने सरे प्रयत्न कुगाकर जनसाधारणको एक बार 
डिगादेना चाहते दै पर जगत्‌-रक्षकके रूपमे श्रकष्ण आकर 
सारे संसारकी रक्षा करते ह । इस अङ्कनमे कराकारने भी 
अपनी कल्पनाको लूव विस्तृत. किया दै । य्दा शि इष्ण 
नहीं है, वरम्‌ ई खोकोद्धारक कृष्ण-जिनकी छच्छायामे सारा 
समाज आश्वस्त खड़ा है । लखोगोका त्रास दिखलनेमे 
चित्रकारे बड़ी सार्मिकताका परिचय दिया है । 
यौ यह ध्यान देनेकी बात है कि मध्यकाठ्मे श्रीकृष्ण- 
की इस रूपमे उपासना बहुत प्रचलित हो गयी यी । नायदवरे- 
मजो श्रीकृष्णकी काठ पत्यरकी मूरति है--जिसे आजकल 
नाचते हए कृष्णकी मूतिं मानते दै विद्वानोकी मतिम 
वह गोवर्धनधारी कृष्णकी ही मूरति है, जिसका गोवधन पव॑त- 
वाल अंश निकल गया है । यह मूतिं गु्तकालीन मूरतियोकी 
परभ्परामे हो सकती है । इधर मीराके उपास्यदेव भी 
गिरिधर गोपा दी ये | उनके भक्तिकाव्यमे श्रीकृष्ण प्रायः 
सर्वत्र “गिरिधर गोपारभके रूपमे ही सम्बोधित हए है । 
ब्रजमाप्राकी कवितमं गिरिधारणका एक विशेष रूप देखने- 
मे आता हैः जो विदारीके चब्दमिं इस प्रकार है-- 
डगमभते डगुत भिरि रदधि ब्रज सब वेहारः) 
कुप्‌ किसी दरस फे खरो ल्जने सरू 
इसी भावकी सूर एवं अन्य परवन्तौ कवियकी सचना 
- भी मिती दै । 
>< >< >< 
१७ वीं शतीक प्रारम्भसे ाजसानमे एक उन्कृ्ट शोली- 
के चित्र मिकते करते ई । इनमे श्क्ृष्ण-लीखके चित्र भी ह 
परंतु अमी इन चिवो मे आरम्भिकता है । इस ोखीवाले चिवो 
मे १७ वीं शतीके' अन्त अथवा १८ वीं शतीके म्रारम्भवाटी 
्ीकृष्ण-लीलाकी एक चित्रमालम तो अपूर्व है। शलीकी दिस 
यह्‌ मेवाडकी ओलीके अन्तर्गत हे 1 इसमेके तीन-चार चित्र 
प्रकाशमे आये है, जिनमेसे दो-एकका उस्टेख करना आवस्यक 


हे ! एक चिन्न गोवर्ध॑न-धारणका दै% । ऊपर एेरावतपर्‌ 


# कलानिधि भाग १ सं° २, फलक ९ ॥ 








बैठे इन्द्रः अपने गणो अर्थात्‌ मेको वोरबयोरकर 
अंधाधुं वृष्टि कर रे है । गोवर्धन पवंतपर वेढे ङक 
योगी विचित्रःविचित्र मङ्किमा बनायेः वर्षामि भीगते अपनी 
तपस्यामे रत ई । वस्तुतः इनकी भङ्जिमामे जो विचित्रता 
है, उससे यह स्पष्ट है कि वैष्णव कट्कारने इनमें व्यङ्गयका 
पर्या अङ्कन क्रया दै, जैसे तत्कालीन भक्तःकविर्योनि--जिनमें 
सूर ओर ठख्खी भी सम्मिलित है -योगमार्गपर व्यङ्गय कसे ६। 

यह व्यङ्खच ओर भी तीखा दो जाता है, जव एक कन्दरामें 
वरघकिं डरसे छिपा हुआ पञ्राज मी उनकी ओर बडे 
आश्चर्ये देलता हुआ ष्टिगोचर होता दै ! गोवधंनके नीचे 
सारा समुदाय एकत्र दै ओर श्रीङ्ृष्णने गिरि गोवधंनकोः 
उठाकर सबके द्यि शरणकी व्यवस्था कर दी है-- 

सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 1 

इस चित्रकलाका एक दूसरा प्रभावशाटी चित्र श्रीमारत- 
कला-भवन-संग्रहमे है ! इसमे दावानर-पानका सुन्दर दशय 
है ] इस चित्रम दृद्यकी भयंकरताका जेसा सुन्द्र चित्रण 
हुआ' दै, वह॒ अन्यूत्र दुभ है । आगकी लपयने सारे 
समाजको घेर ख्या दै; ग्बाठ-बाल चकित हो देख रदे हैः 


, मोरे घ्ररायी दुई है, अके श्रीकृष्ण आगे बद्कर उसे 
टु 


पानकर सारे दुःखोसि समाजको युक्त कर रहे दे । इस चिन्मे 
ह्द्यके पीछे जो तेज. पीला रंग है, बह ददथनीय है । 
उसने आगकी व्पर्योको इतना तेज बना दिया है कि उनकी 
गरमी दर्थकको अनुभव होती दै । रंगोद्यारा इतनी तीव्र 
व्य्ञना कभी-कभी ही सम्भव होती है । सूरने इसे इन रन्दोमें 
व्यक्त किया है-- 
इहरात भहरात दावानरु आयौ \ 
बरत बन रब, थरहरत कुस कौस, 
जरि उडत रै भख, अति प्ररु धायो ॥ 
सयपटि इषटत रूपट, पूरू-फर चट 
चचरकरि फटत, रट स्यि दुम-दुम नायो \ 
अति अमिनि सार, भेभार धुघार 
करि उचटि अगर ङ्र 
मए वदारु सव रवर नजवार तन्‌ 
सरन मोषारु कहि कै पुकारथौ \ 
मुठी मरि रयौ, सब नाइ सुखहीं दयो, 
सूर प्रभु भ्रियौ त्रजजन बचायो ॥ 
 सूरसागरकी तनिक ओर बादवाली अथात्‌ १८ बीं 
शतीके अन्तवाखी एक सचित्र प्रतिमे शरीङृष्ण-खीखाका एक 
इश्य देखनेयोग्य है। इसमे वस्सासुरबधका दश्य बड़ी सजीवता- 


यौ ॥ 
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से अङ्कित है; पर रा्षसका वत्से जो साम्य इस चित्रमे 
दीखता है, वैसी कल्पना विरे कलाकार ही कर सकते है। 
राजस्थानी शोके अन्तिम काल अर्थात्‌ प्रायः १८०० ई० 
की अङ्कित रामायणकी एक प्रतिमे भगवान्‌ श्रीरामकी दोशवः 
करीड़ाओंका सुन्दर चित्रण है; परंठ प्राथः अन्तःपुरतक 
ही सीमित रहनेके कारण इनमे वह चारुता नदी, जो श्रीङष्ण- 
लीलाव चित्रम दीखती है । फिर मी उसमे ब्ाखक्रीडके 
अनेक सुन्दर प्रसङ्ग चित्रित दए है । 
> > > 
१८बीं तीम पदाङके कोगड़ा आदि राञ्योके 
समाश्रये पहाड़ी रोटी नामक जिस लोकविश्रुत चित्र 
दोलीका जन्म हुआः उसमे भावनाओं--विरोषतः कोमल 
भावनाओंके व्यक्तीकरणकी अद्भत क्षमता थी । सुगल्शैलीकी 
परिपक्रता एवं श्रीकृष्ण-लीलः श्रीरामचरितः नायिकाभेद 
महाभारत आदि-आदि अनेक कथा-परसङ्गोका विस्त 
वातावरण केकर इस शेखरे चित्र बने । इन चित्रकारोकी 
कर्पनाशक्ति इतनी ऊंची थी करि कोई भी विध्य चित्रित 
कर डाख्ना उनकी सामर्थ्ये बाहर न था | पाताटलेकके 
प्राणी, मानवखष्टि, राक्षसोका खोकः देवजगत्‌- सब उनकी 
लेखनीये ञ्चरते रहते । प्रसेककी खष्टिमे वे अधिकाधिक सफर 
ह्यते । एेखेकलाकारोने भी श्रीकृष्णखीछापर कड्म उडठायी। 
वस्तुतः श्रीकृप्णखीलके चित्र पहाड़ी ओटीके सर्वाधिक 
सुन्दर चि्ोमेसे है । इनमे गवका वातावरण, सुन्दर 
गोप-गोपिकार्े घने बन एवं चरती हूरई गोर, छल्कती 
इई यमुना नदीः वंसीकी ध्वनिका आक्रषैक वातावरण 
होता है; पर इन सत्रे मोहक होती दै श्रीकृष्णकी सलोनी 
छवि । पहाड़ी शेलीवाठे एेसे कु चि्रौका हवाला देना यहं 
अनुचित न होगा । 
यो तो पहाड़ी ओलीवले मामूली दव्य भी- जैसे श्रीकृप्ण- 
का जन्मोत्सव, रिदयुपरिवर्तनः सनपान आदि दी संशि टैः 
परंतु जिन चित्रम घयनारण्‌ है वे वड़े ही आकर्षक बने है । 
वम्बरईके एक सेठ श्रीमोदीके पास रेस चित्रोकी एक बहुत 
ही सुन्दर चित्रमा ह । 
 कलामवनका माखन-चोरीवाख रेखाचित्र भी अपू 
है । कर्द खलाओंको एकपरं एक खडकर बालकृष्ण 
किसी प्रकार छीकेतक्र पर्हैच गये द । उसपेसे निकालते 
समय थोड़ा माखन गोपरकरे भुंह ओर ररीपर छित हेता 


+ कौसल्या कह दोस न काह । करम विवस दुल खुल छति लाह ॥ * 
~ 





= 
हआ भूमिपर भी गिर गया है । कई गोप उसे युलख भी 
कररहे ह ओर खिद्कीके बाहर एक वृक्षपर बरठे ङु 
वानर अपने इन अनुकरणौको देख प्रन हो रदे दै । 

प्रायः यही हश्य र्लनऊ-संग्रहाक्यवाञे ऊखल-बन्धनये 
आया है । इसमे माखन पनिक्रे छथि आतुर वाल्केकि 
चिच्रणमे तो कलाकारने एसे सुन्दर निरीक्षणकरा परिचिथ्‌ 
दिया है जो कम कृतिथेोमे मिर्ता है । इस दश्यको 
यमल्मजुनवले दृक्षसे अरुगकर चित्रके वूसरे भागमे कथाका 
दूसरा दृश्य उपस्थित होता है । यशोदाने श्रीङृष्णको पक्र 
च्या है, वे उन्हें ताडना दे रही है । इस अनपेक्षित धिपत्तिते 
भयभीत हौ उनकी ओर श्रीकृष्ण टकटकौ क्गाये जिपन प्रकार 
देख रहे है, बाल-मनोविज्ञानके बहुत सूक्ष्म अध्यनघे ही उनकी 
कल्यना हो सकती है । श्रीकृष्णकरे सलागण बगदूट भाग गये 
है । उनपे दो-एक मुकर श्रीकृप्णकी ताडना देखते 
दीखते द । एक दरजेकी आइमे सुरक्षित हो एक ग्वाल 
सहसा उपस्थित इस विपत्तिको देख रहा दै ! पीछे गोशालमे 
वेधी गाये भी बडे गम्भीर मोनके साथ इस दश्यको देख ` 
रदी है । इस चित्रके तीसरे दृश्यमे हम सअ श्रकृष्णको 
ऊखलते धते देखते दै । ˆ“ * “““* ` ` `` श्रीकृष्णलीलके 
उदात्त स्वरूपका पहाड़ी चित्रण भी वेसा ही तीव्र होता दै। 
उदाहरणके ख्ये वत्सासुर-वधको खीजिये । एक ओरं 
फुफकारता हुआ, लर-काक आंखे निकाठे ओर उरावनी 
सूरत बनाये यह राक्षस आ रहा हैः जिपकरे भयपे भीत हो 
गर्णे ओर गोप आदि भगे जा रहे दहै। दूसरी ओर श्रीकृष्णे 
आगे बदृकर उसके सींग पकड़कर एेसा दव्राथा है कि वह 
वीये दटट गया । अवर उसकी ओंखोमे मृध्युका मय हैः 
कातरता है । 

श्रीकृभ्णयीखाके तीरे पक्च--माधुशभावक्रे मी अनेक 
सन्दर चित्र इख शेलीमे बने । दानीटावाल्या एकर चित्र 
ब्टुेक। एक चावङ होगा । इस चित्रम गति तो दै ही, 
गोपीके. अन्तस्की एक अदृश्य मुसकानको भी चित्रकरे 
केसी मार्मिकतसि प्रकट किया है । ` 

वस्तुतः काकार मनम जो छायाः उठती रहती है 
उन्हे उसकी छेखनी कभी-कभी व्यक्तः कर देती दै; पर 
उसकी मू है यह विराट्‌ खष्ट, जिते पुराने -छोगौने 
ईश्वरकी कान्य या कृति कदा दै । यदि. दम अखि खोर 
तो घरघस्मै बाल्गोपार्की खीला प्रतिदिन दीखे । 
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नाटक श्रीराम 


मन्‌ क्रम बचन अगोचर जोई \ दसरथ अजिर जिचर प्रभु सोई ॥ 

रतिर्या “नेतिनेति, कहकर जिस प्रमात्माका वर्णन 
करती दैः जो मन तथा वाणीस परे हैः सम्पूणं विश्वका जो 
मूल कारण दैः जो सेश्वर ओर सर्वाधार दै जिसके विपरयमे 
वेदवाणी कहती है 

प्न तस्य कश्चिजनिता न चाधिपः । 

८उसे.कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं ओर उसका कोई 
खामी भी नदी । 

प्रममे एेसी क्ति दै करि वह उसी निरुणः निराकारः 
अनादिः अनन्तः अन्यक्तं परम ब्रह्मको भी उत्सुक बना देता 
है । वही स्वैशक्तिमान्‌ प्रेमके वमे होकर नन्दा-सा 
बराक वन जाता हे । अपनेको समर्पित कर देता है वह 
निखिलत्रह्माण्ड-नायक्र | 

महाराज दशरथने पुतरष्टि यज्ञ करिया ओर अग्निदेवने 
उने प्रकट होकर चरु ( पायस ) दियाः यह सवर तो एक 
निमित्त है । यह भी खीलमयकी वेसी ही लीखा दैः जेषे 
दूसरे नरनाय्य उन्होने फिये । महाराज दशरथ तो साकेतक्े 
नित्य पिता है ओर माता कौसल्या नित्य माता ह । परात्पर 
परमन्रह्म ` साक्रेतव्रिहारी श्रीराम सदा-सर्वदा श्रीदशरथनन्दन 
एवं कोषस्थानन्दवर्धन ही है । अतः प्रथ्वीपर उनके प्रकट 
दोनेकरे जितने कारण कदे जाते है- सव लीखामात्र है । 

मर्यादापुरुषोत्तमने माता कोक््याको प्रसूतिग्दमे चतुर्भुज 
रूपसे द्रांन दिया । माता कौसस्याने वह्‌ ज्योतिमय सर्वाभरण 
भूषितः सायुध चतुभरुन रूम देखा तो वे प्राथना करने ्गी-- 
(तजहु तात यह रूपाः ओर (कजे सिषुखीखाः श्रीराम नित्य 
दविमुज ठहरे। उनका वह शुवनसुन्दर द्वियुज शिदयु-रूपप्रकट हो 
गया | ध्चौथेपनःमे-जुदटापेमे चक्रवर्ती महाराज दशरथकरो पुत्र 
मात हुआ । सम्राटके घर युवराजका जन्म॒ ओर बह भी 
प्रजा; पुरजनः परिजनकरे अत्र प्राणोकी दीघं प्रतीक्षाके 
पश्चात्‌ । युवराज मी कोई साधारण नही । महारज खयं 
कहते है-- 

जाकर नाम सुनत सुभ होई \ मोरे गृह आता प्रमु सोई ॥ 

मङ्गल-महोप्सवः धूम-धामका वणन यहा नहीं करना है | 
करृषिमुनिः सिद्ध-गन्धरवंः देवता-देवि्ा--सवके सवन सफ 
दी गये आज । अयोध्यामे आज अखिलब्रह्माण्डनायक 


`रजसदनके भीतर नन्दे शिद्य बनकर पधरे ई । भगवान्‌ 


शङ्कर कैलादपर नहीं रह स्के ओर न काकथुञ्यण्डिजीका 
सन अपने नीखगिरिपर लगा । भोले बाव्राने अपने विषयमे 
वताया है 
ओरउ एर कट निज चारी \ सुनु भिरिजा अति दृद मति -तारी ॥ 
काकुसुडि संग हम दोऊ \ मनुज रूप जान्‌ नदिं कोऊ ॥ 
परमानंद प्रेम॒सुल॒ पले \ वीथिन्द पिरहिं मगन मन मूर ॥ 

चोरीकी तो बात ही थी । अयोध्यामें जव स्वाधार 
सरवशवर दही नन्दे-ते राजछुमार वरन गये ये, तवर वर्ह क्या 
मस्तकपर चन्द्रमा साकरः गलेमें नागेन्द्र भूषण धारण करके? 
नन्दीश्वरपर बैठकर जाया जा सकता था १ 

जातकर्म -संस्कार हुआः पष्ठपूजन हुआ ओर यथावसर 
दूसरे ख संस्कार हुए । नामकरण-संस्कारका समय आया 
ओर गुरूदेवने नामकरण क्रिया । मला इन अनामका नाम 
क्या १ कोन-षा एसा नाम हैजो इनका नदीं है १ ठेकिन 
फिर भी इनका नाम है ओर गुरु वशिष्ठको उसका उच्चारण 
करनेमे सुख हआ । जो भी उस नामका उच्चारण 
करता हैः उसके सारे दुःख सदाको दूर हो जाते ह । वह नाम 
है रामः । गुरुदेवने कदा-- 
जो आनंद सिंधु सुख री \ सीकर तं त्ैरोक सुपासी ॥ 
सो सुखाम्‌ राम अस नामा \ अलि लेक दायक ॒विश्रामा ॥ 


शिच श्रीरामकी क्चोकी 
कोई भाग्यशाली अयोध्याकी मान्य नागरिका बड़ 
सरे उदी ओर राजमहल्की ओर दौडी । यहो सबके प्राणोमे 
एक ही लल्षा रात-दिन जगती है कि महारानी कोसस्याके 
खाख्की एक ञ्चाकी मिरु जाय । आज उसके जन्म-जन्मके 
पुण्य उदित हुए थे । वह जव अपने ने्रोको सफ करके 
लोटी तव्र अपनी बात खथ अपनी सदेलीसे कह रही है-- 
अवधेस्के द्वारे सकारे गड सुत गोद के भूपति ठे निकसे \ 
अबले छो सोच निमोचनको उणि-सी रही, ञे न ठे धिक से ॥ 
तुरूसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक से \ 
सजनी ससि मे. समसीरस उभे ननी सरोखहसे निकसे ॥ 
केवर नेतरोपर उसकी ष्टि गयी थी ओर वहीं रह 
गयी थी । वह कहती ही है-‹ठगि-सी रही" ओर उसकी 
इस बातको कौन अस्वीकार करेगा--“जे न ठे धिक से | 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुन निशत भिनोद्‌ \ 
सो अज्‌ प्रम भगति बस कौसल्या के ओद्‌ ॥ 
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श्रीराम ओर उनके साथ उनके निव्य अभिन्न बन्धु 
श्रीमतः लक्षणा ओर गतनध्नकुमार । महाराज दशरथ 
तो सुकरृतके साक्षात्‌ खरूप द । उनके आगन यहं सचिदा- 
नन्द ब्रह्न चार रूप रखकर करिख्क रहा दै । 
चार्डि सीरु रूप गुन घामा \ तदपि अयिक सष्ठ साग्र रामा ॥ 
माताओंका प्रेमः उनका उस्त्मसः उनका आनन्द 
उनका बात्सस्य--कोई केसे वर्णन करे १ गोखामी तलसी- 
दासजी भी इतना ही कहकर रह गये-- 
कहं उछंग बह बर पठना \ मतु दुरारद्‌ कटि श्रिय करना ॥ 
भरीकोषलराजङ्कमार कुछ ओर व्रडे हुए । अव वे 
महाराजके मणिमय ओंगनमे धुयनोके वख सरक ठेते दहै । 
उनके कर-चरणोमे मणिनय अभूष्रण आ गये द । वराख्क 
रूप राम कर ध्यानाः श्रीकाकमुशुण्डिजीके ये आराध्यदेवः 
शङ्कर-मानस-मराल, इनकी शोभा अवणेनीय है । ध्वान कने 
योग्य है यह वाल-छव्रि-- 
काम्‌ कोटि छि स्याम सरीरा \ नीर कंज वाणि गंभीरा ॥ 
असन चरन पंकज नख जती \ कमर दरुन्ह वै जनु मोती ॥ 
रेड कुङ्सि ध्वज अकु सदे \ नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोदे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा \ नामि गभीर जान जेहि देखा ॥ 
भुज त्रिसार भूषन जुत भूरी \ दिये हरि नख अति सोभारूरौ ॥ 
उर मनिहार पादक की सोमा । विप्र चरन देखत मन सोभा ॥ 
कवु कंठ उति चिबुक सुहाई \ आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
दुई दुद दसन अधर अश्ना \ नासा ` तिरक को बरत पारे ॥ 
सुंदर श्रवन सुचार कपोरा \ उति प्रिय मघुर तोतरे बोरा ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गभार \ बहु प्रकार रचि मातु सभर ॥ 
पीत इगु तनु पटिराईं \ जानु पानि बिचरमि मोहि भाई ॥ 
ओर सच्ची वात तो यहं है कि-- 
रूप सकं नहि कटि शरुत से \ सो जानई सपने अटि देवा ॥ 
एकर वार इन नेत्रो न सदी; खमप्नमे मी जिन्दौने उस 
अपरूप स्पक्रो देखा है, धन्य है उनक्रा जीवन । उन्होने दही 
संसारम जन्म ठेनेका फठ पाया है । कवितावटीमे गोस्वामी 
पुरसीदासजी कदते दे-- 
पग नुषुर्‌ ओ ष्च कर कंजनि मंजु बनी मनि मारु हिप \ 
नवनीरु करेवर पीत इण इक्क पुस्करे नूप गदर किष ॥ 
अररविद सो आनन रूप मरंद अनदवित सेचन मुंग पिए \ 
मन मोन बस्मो थस गारक जं तुरुषी 








भम फर कौन जिए ॥ ` 


दुखदा । जिमिं अंङस धु उरग बरिखाई ॥ > 





तनक हुति स्याम सरोरुह लोचन कजकौ मंजुर्ताई ` है \ 
अति सुद्र सोहत धूर भरे छम भूरि अनंग दूरि घर ॥ 
दमक दति इति दाभिनि-सी करिरुकं करु गा निनोद्‌ करैः \ 
अवधेसकरे वारक चारि एदा तुरसी मन-मदिरमे ` चिर ॥ 
इन्दीवरसुन्दर मुखम लाल-लक पतकले अधर है ओर 
उनपर मृदु-मुसकान छायी रहती दै । छोरे-खोरे दूधकी 
बूदो.से दात चमक जाते दैः जव सते दै । तोतखी वाणीम 
छोटे-छोटे राब्द अव ब्रोलने च्म ह । माता-पिताको; 
परिजनोको आनन्द देनेके च्वि ही तो ये निव्य आनन्दघन 
शि बने है। | 
सू संदोह मोहषर॒ग्यान शिरा गोतीत \ 
दंपति परम प्रेम वतत कर सिसुचरित पुनीत ॥ 
वह पुनीत बाख्चरित-- 
कहूं ससि मे{गत आरि कर कव प्रतिवि निदहारि ड \ 
कव करतार बजाई कै नाचतं मातु सै मन मोद भर ॥ 
कवहँ रिसिभाई करै डि के पुनि ठेत सोद जेहि रभि अर \ 
अवधेसके वार्कर चारिं सदा तुरी मन-मंदिरमे बिह ॥ 
इन योभासिन्धुके वोल्नेकीः हठ करनेकी; खी्चनेकी 
एक शोभा है--अपूवं यभा । अरुण अधरोसे निकली 
तोतद्ी वाणी-- 
बर दंतकी पंगति कुंद करी अघराधर परर्तर खोकनि की \ 
चपला चमे घन बीच जो छनि मोतिन माल अमेोरनि की ॥ 
धषरारी रटे र्कं मुल उपर कुर लोर कपोरनि कौ \ 
नेञ्छार प्रान करै तुरुतौ वकि जडे रा इन बोरनि कौ ॥ 
अयोध्ये नरनारी धन्य है । कोई महारानीकी 
महाभागा सखी इस योभाको देखकर उनसे ही कह रही है-- 
नेकु लोक धां रघुबरनि \ 
चारि फर व्रिपुरारि तोकरो दिये कर नुपधरनि ॥ 
यारु भूषन वन, तन सुर सुचिर रज भरनि \ 
परसपर दन अजिर उ चरनि शिर-गिर परनि ॥ 
दयुकनि, संकनि, छह-सो तरिरुकनि, नटनि, हडि करति \ 
तोतसै बरनि, धिजेकनि मोहिनी मन हरनि ॥ 
श्रीकाकमुञ्ण्डिजी . अयोध्याकी वीधिर्योमें 'तो जन्मके 
समयसे ही “मगन मन भूछ, फिर रदे येः अव्र अपना सखस्य 
( काक्रल्य ). धारण करके महाराजके ओगनमे ही धूमः 
फिरकर रने छो । जोगनक्री भूमिपः ही ब्रते ओर कोई 
पास आता तो फुदककर यंसि वहां हो जाते । भक्तवत्सल 





# वालक श्रीराम # 
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श्रीराम सदासि भक्तौकी सुचि रखनेवके है । वे इनके साथ 
क्रीड़ा करने कगे-- 
राज मरार विशत विहस्त जे दरद्दय-तङ़ा \ 
ते नृप अजिर जानु-कर धायत धरन चटक चर काग ॥ 
सिद्ध तिद्टात, सराहत सनि सनः कै सुर किलर ना \ 
वै बरु बिदंग बिरोकिय वारक वति पुर उपवन वाम्‌ 

इस शिञ्यु-चरितमे भी श्रीराममद्रका ` रील, सैौष्ठव; 
श्राव्रवात्सस्य पद्‌-पद्पर्‌ व्यक्त होता है ओर माताओंको मुग्ध 
करता रहता हं । वे गिर पडते है उठनेके प्रयत्मे; कितु रोते 
नदी, सम्हलकर उठनेका प्रयत करते है । माता चुटकी 
जाती है तो उसका हाथ पकड़कर नाचते है ओर कोई 
मीठी वस्तु जननी देना चाहती दै तो उसे लेनेको दाथ 
बदानेके बदले भाइयोको बुखाने लगते है । 
्िटकरं किलक नाचत्‌ चुटकी सुनि डरपति जननि पनि दुखकयि ॥ 
गिरि चुडुखखन टेक उ अनुजन तोतरि बोरुत भूष देखाये ॥ 

श्रीरामका दिव्य एेड्ययं 

साधारण वाल्ककी मति चां भाई माताओंको 
आनन्द देते क्रीडा कर रहे हैँ; बाख्चरित दिखा रदे हैः 
कितुये क्या साधारण सियु ह १ साधारण शिद्युका मोद 
प्राणीको संसारम बाधिता है ओर इस दिव्य-शिुमे सदि 
अनुराग हो जाय--आवागमनका यह दुनिवार चक्र कव 
कैसे समक्त हो गवा, यद पता भी नहीं क्गता । ये नन्दे 
रिगु होकर भी अनन्त दै अभी चलने-उटनेकी कला सीख 
रहे है ओर दै सव॑समर्थः ब्रह्मा-शिव-इन्ध्रादिसे ठेकर तृणतक 
सचराचर-जगत्को अपनी इच्छामातरसे नचानेवकले ये मेया 
कौसस्याकी चिरकी सुनकर नाचते द । इनका वयं 
अचिन्त्य है ओर एक दिन बह मातक्रे आगे भी प्रकट हो 
गया--एक दिन माता कौसल्यामे श्रीरामकरो स्नान कराया; 
शगार करिया ओर देखा कि पुत्रकौ निद्रा आ रदी हे तो 
पालनमे सुला दिया । अव्र खथ स्नान क्रिया ओर अपने 
आराध्य श्रीमनारावणकी पूजा करके उद नैवे अपरत 
किया । नैवे् लगाकर माता र्सोईधसमे गवी तो देखती ह 
कि व्हा उनके भुवनसुन्दरं कुमार र्पीठपर ठे भोजन 
कर रे है । जो सर्वाराध्य सर्वेश्वर हैः वे माताके भोग ख्गानेकी 
प्राथना सुनकर उसे सार्थक करमेमे छे है किं माता क 
जानती है इस तत्वको । उन तो वहत आश्चयं हो रहा ह। 


उनके पुत्नने इस प्रकार तो कभी भोग. लगाया नहीं । वे ` 


गी उस पानेके समीप । उनके रामभद्र वहो शान्त सो रे, 


ह । जननी फिर भोजनाल्यमे आ्यी--श्रीराम हयी तो ह ये 
भोजन करते । एक बालक यदयं ओर एक व्हा १ रामजस 
मी कोई दूसरा शि त्रिभुवने हे १ मुञ्चे आज यह केसा 
बुद्धिभ्रम ह गया है ? माता व्याक्ुक हय गवीं ओर इसी 
समय वे सुकुमार इन्दीवर-सुन्द्र धीरेसे सुखकरा उठे । 
देखरावा मातहि निज अद्भूत रूप अखंड \ 
रोम रोम प्रति रुगे कोटि कोटि ब्रह्ंड ॥ 
अगनित रत ससि सिव चतुरानन \ बहु णिरि स्ति सिंघु महि कानना। 
काल कर्मं गुन ग्यान सुभाख \ सोड देडा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सव व्रिधि गदी \ अति सभीत जरे कर उदी ॥ 
देखा जीर नचप्रइ जही! देखी भति जो छोर तादी ॥ 
तन पुरुकित मुख वचन न आबा \ नयन मूषि चरननि सिर नागा ॥ 
टेकिन यदि माता कौसस्याको यह वोध वना रदे तो हो 
चुका नर-नास्यः तवर तो वह अपने श्रीरामको न गोदमं ठेगीः 
न दूध पिलयेगीः न चल्ना सिखायेगी ओर न नचायेगी 
ही | फिर तो वास्स्य-आस्वादनका सारा सुख आया गया 
हुआ 1 जननी तो श्रीरामको मन्दिरमे विंहासनपर बेठायेगी, 
घड़ी-घंट बजाकर पूजा करेगी; मोग ठ्गयेगी ओर ख्वी- 
चौड़ स्तुति किया करेगी हाथ जोड़कर । यही सव अभीष्ट 
होता तो सक्रेतमे इसकी कमी कह थो । श्रीराम अयोध्या- 
मे पूजित होने तो अग्रे नदीः वे तो पूजा करने- सेवा करने 
अये है । उन्द वात्सस्थक्रे रसक्रा आसख(दन करना ३ । 
उन्होने अपना एेदवयं समेट छा ओर मातसे अनुरोध 
करने कः-- 
'यह॒ जनि कतहु कटति ` सुनु माई \› 
>€ >< >€ 
इस वाछ-चरितके परम प्रेमी श्रीकाकयुञ्यण्डिजीने मी 
अपने आराध्यका अपार एेश्वयं देखा । उसका वर्णन वे स्वयं 
गरड्जीसे करते है-- 
मृष मंदिर सुंदर सब भती \ खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाई रुचिर अंगनाई \ जरह खरुहि नित चाएडि भाई ॥ 
यार निनोद करत र्थुराईं \ निचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुल करेवर सामा \ अं अं प्रते छवि बहुं कामा ॥ 
नव राजीव असन मृदु चरन! \ पदज रुचिर नख सलिदुति हरा ॥ 
रस्ति अंक कुरिसादिक चारौ \ नू पुर चारु मधुर खकारी ॥ 
चचार पुरट मनि रचित बनाई \ कि किंकिमि करु शेखरः सुहाई ॥ 
रखा त्रय सुंदर उदरं नाभी रुचिर भीर \ 
उर आयत राजत त्रिभिमि बार विमूषन चीर ॥ 
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असन पानि न करज मनोहर \ बाहु निखार निमूषन सुंदर ॥ 
कथ बाल केहरि दर भ्रीवा \ चार चिवुक आनन छबि सवा ॥ 
कल्ल बचन अधर अरुनार ! दुई दुर दसन विसद बर बार ॥ 
रस्ति कपोल मनोहर नासा \ सकर सुखद ससि कर सम हासा ॥ 
नील कंज लेचन भव॒ मोचन \ भ्राजत भार तिरक गोरोचन ॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए \ कुंचित कच भचर छवि छाए ॥ 
पीत सीमि इगुसी तन सोह \ किरुकनि चितयनि भाति मोही ॥ 
रूप रासि सष अजिर बिहारी \ नाचटिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 
मोहि सन करहि निथिधि विधि क्रीडा \ बरनत मोहि होति अति त्रडा॥ 
छिरुकत मोहि धरन जब धावं \ चरर भागि तब पुप देखावटहिं॥ 

आवत निकट रहसि प्रमु माजत ख्दन कराह \ 

जाई समीप गहन पद पिरि पिरि चित पराह ॥ 


यह सोभाग्य; यह क्रीडा-दरशंन ओर बह भी एक वारः 
दो बार नदीं । जव-जबः जिस कल्पे जव भी श्रीरामावतार 
होता है तभी यु्ण्डिजीने तो नियम बना रङ्खा है-- 
जब्‌ जन्‌ राम मनुज तनु धरं \ मक्त देतु सीसा बहु करदं ॥ 
तब तब अवधपुरी म जे \ बार चरित बिलोकि हरषाञँ ॥ 
जन्म॒ महोत्सव देख जाई \ बरस पच तर्द र्डं सोमाई ॥ 
इष्देव मम॒ बालक रामा \ सोमा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रमु बदन निहार निहारी \ सोचन सुफर कर उरगरी ॥ 
रुघु वायस पु धरि हरि संगा \ देँ बार चरित बहुरंग ॥ 
ररिकाई जँ ज॑ फिरहिं तहं तरद संग उडद \ 
जूनि रद्‌ अजिर मर्ह सो उठाई करि खड ॥ 
एक वार श्रीमुद्यण्डिजीको मयांदापुख्षोत्तमकी इस 
शिद्य-करीडाको देखकर (मोहः हो गया । ब सोचने ल्गे- 
आनन्दकन्द प्रभु यह कैसी लीला कर रहे है कि मुञ्च-जेसे 


कोवेको देखकर भी डरे ह ओर मेरे दूर भागनेपर रोने. 


लगते है ।› अव क्या हुआ ? भुद्यण्डिजी ही कहते दै-- 


जानु पनि धाए मोहि धरना \ स्यामर गात अरून कर चरना ॥ 
तव मै भानि चरे उरणारौ \ राम गहन कर्द भुजा पसोसै 
जिमि निमि दरि उड भकासा \ तरद भुज इरि देख निज पाला ॥ 
ब्रहमरेक समि मदै मे च्ितयड पा उदात \ 
जुग अगुरु कर बीच सब शम भुजहि मोटि तात ॥ 
स्ाबरन भद्रः करि अर्हौ रगे र्ति मेरि \ 
` मय तद श्रमु भुम निरति व्याकर मयर बहोरि ॥ 
आपकर स्मरण आ सकता हे कि माता यरोदाने -जव 
श्यामसुन्दरको ऊखंख्ये बधि देना चाहा था तव प्रतमेक 


+ भयदायक खल के पिय बानी । जिमि अकाल के ङस्ुम भवानी ॥ * 
~ __ 











= 
बार उनकी रस्सी मी दो अंगुरु ही छोटी पड़ जाया करती 
थी । श्रीराम-ुटनो चलनेवाले श्रीरा्मकी वे नन्ही सुजा 
क्छ ठ्वी नदीं हो गयी थीं। वे तो वेसीही नन्ही 
किंतु शिष्य होकर भी जो विथु दै, उनके विुत्वसे बाहर कोई 
जा भी केसे सकता है ? 

काकमुशुण्डिजी उडते-उड़ते थक गये । उनके अजर- 
अमर दिव्य-पक्ष गतिदीन होने लगे । भयःव्याकुर होकर 
उन्होने नेत्र बंद कर च्ि। नेत्र फिर खोले तो देखते ह 
कि बवे अयोध्यामें चक्रवती महाराज दशरथके उसी भवन- 
प्राङ्गणम परहुच गये दहै, उन्हे देखकर रिय श्रीराम रहै पडे 
ओर उनके हसते ही विवश भु्यण्डिजी उनके मुखम चले 
गये । अब वरहो क्या हुआ सो वे बतते है - 
उद्र माञ्च सुनु अंडजराया \ देखे बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति निचित्र तरह सोक अनेका \ रचना अथिक्र एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह॒ चतुरानन भौरला \ अगनित उडगन रनि रजनी ॥ 
अगनित रोकपार जम कासा \ अगनित भूवर भूमि बिसासा ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा \ नाना भति सुटि निस्तर ॥ 
सुर मुनि सिदध ना नर किलर \ चारि प्रकार जवर सचराचर ॥ 

जो नहिं देला नदिं सुना जो मनू न समाई \ 
सो सब अद्भूत देखे बरनि कवनि निधि जाई ॥ 

अपनी सम्चते वषं दो वर्ष, युग दो युग नहीं ओर दो- 
चार मन्वन्तर भी नदीः पूरे सो कल्पतक यु्ुण्डिजी उस 
विश्वात्मा रिक उदरमे यसे वहाँ धूमते रहे । अनेक ब्रह्माण्डः 
वकि अनेक प्राणी, वर्हौकी नाना प्रकारकी खट ` देखते रदे 
वे | अन्तम श्रीराम फिर हँसे ओर तव्र वे उनके मुखते 
बाहर निकल पड़े । निकञ्नेपर उन्हे पता ख्गा कि कुक दो 
घड़ी वे इन टीलामयके उदरमे रहे ह । अव्र तो वे श्राहि- 
जाहि आरतजन जताः कहकर बालक श्रीरामके श्रीचरणोमे 
गिर पडे । कितने उश्छाससे सुद्यण्डिजी कहते है-- 


कर सरोज प्रभु मम्‌ सिर धेरऊ \ दीन्‌ दयार सकर दुख हए्ठ ॥ 
, कुमार-चरित 


“ राजकुमार कुछ बे हो गे । गुख्देवने चारौ दयक 
चुडाकरम-संस्कार करा दिये | अब वे छोटे बयस्य बाल्कोकि 
सांय राजसदनमे खेकुते रहते है । माताओंके भवनों दौड 


जाते ई ओर अपने बाखविनोदसे उन्द आनन्दित ॐ 


अति है 1 ये महाराज दशरथके पाङ्गण-विहारी-- 
मनं करम बचन अमत्र जई \ दसरथ अजिरं यिचर प्रथु शोई ॥ 








# खारक भ्रीराम # 
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महाराज बहुत चाहते द कि चारो भाई उनके साय ही 
ैठकर मोजन करें । श्रीरामको गोदमे बैठाकर भोजन कराये 
विना महाराजकरो किसी पक्तान्नमे कोई खाद ही नदीं जान 
पडता ] लेकिन चारों राजकुमार अभी बहुत छोटे ह । बहुत 
चपल है । 
भोजन करत बोर जत्र राजा \ नदिं अव्रत तजि बार समाजा ॥ 

राजकुमारौको कीं दास-दासियोंदवारा बुलवाया जा सकता 
ह | खयं महाराज पुकारते है पुचकारकर बुखते द ओर 
जव श्रीराम नदीं आते, तव वात्सल्यमयी महारानी खयं अपने 
कुमारको पकड़ने उठती है। 
कौसल्या जब वोरन जाई \ मुक उक प्रमु चरं पराई ॥ 
निगम नेति छिव अंत न पावा \ ताहि धर जननी इरि धावा ॥ 

निगम पवे या न पव, योगीन्द्र-मुनीन्द्र हारं या थकः 
` शिव-सनकादि अपनी जाने; कितु श्रीराम जननीसे भागकर 
भला कँ जा सकते है १ माता उन्द पुचकारकर दौड़ाकर 
पकड़ ठेती है ओर गोदमे उठा खाती है । महाराज अपने 
चप युवराजको अङ्कमे केकर भोजन करने बेठते दै । कुछ 
रेपे खच्छ युवराज नहीं हँ इख समय । इस समय तो 
इनकी छटा ही दूसरी है-- 
भूर धरि भरे तन आण्‌ \ मूरति विरहति ` मेद्‌ वैष ॥ 

मोजन करत चरु चित इत उत॒ अवसर पाड \ 
भाजि चे किंलकत मुख दधि ओदन रपट ॥ 
>< >€ ६ 

श्रीराम कुछ ओर बड हो गये । अव नगरे महाभाग 
बाख सररे ही राजभवनके दवारमर आ जति हँ । वे प्रतीक्ष 
करते ` है अपने प्राण-सर्वसखर. सके आगमनकी । भीतर 
शरीमरतलालजी अनुरोध कसते है 

खरुन च्य आनंदकंद \ 

एलः श्रिय जुषा ठे विषुरु बार ॥ 

तूभिते तुम्हरे दरस कारन चतुर चतक \ 

बपुष वारिद वरि छमिजक हरहु लेचन-्यास ॥ 

येथु वचन भ्रिनीत सुनि ॐ मनु केहरिबार \ 

रस्ति लघु सरार कर उरुनयन-बाहु वरिसाल ॥ 

माता नही चाहती कि उनके ये सुकुमार इमार उनके 
नेधके अगिषे दो क्षणको भी दूर ह । भला रेषा कौन 
चदेगा; किंतु इनकी कीड़े, इनके आनन्दम बाधा मीतो 
नहीं दी जा सकती । ध. । 





निरि परम भिचित्र सोभा चरित चतवं मतु \ 
हरषयिवस न जात कहि “निज भवन निहरहु तात" ॥ 
वह परम विचित्र गोभा--एक क्लोकी गोखवामी ठलसी- 
दासजी कवितावलीमे उसकी कराते द - 
पदकंजनि मंजु बनी पनी चनु सर पंकज पनि स्मि \ 
ररिका सैष खेरुत डोरुत है सरज्‌-तट चोहट हाट हिय ॥ 
तुलसी अस॒ बार्क स नहिं नेह कटा जप जोभ समाधि कि \ 
नर वे लर सुक्र स्वान समान कटौ जगम फर कौन जिय ॥ 
की अमी पूरी नदीं हुई । उसीका आगे वणन 
करते दै 
सरजू वर तीरह तीर पिरैः रघुवीर सा अरु नीर स्वै \ 
धनुं कर तीर निषग कसे कटि पीत दुक नवीन फ ॥ 
तुरूसी तेहि अवसर सवनिता दस्‌ चारि नौ तीन इकीस स्ने \ 
मति मारति-पगु म ज निहारि भिचारि किर उपमा न फे ॥ 


युग-युगके, जन्म-जन्मके साधनोका जव परिपाक होता है 
तव कहीं बड़े-बड़े योगीनदर-पुनीनद्र अपने निष्पाप नमल एकाम 
चित्तमे उस सैौन्दय॑सिन्धुकी एक ञ्चख्क पाते है एक शक्षणके 
च्यि ओर आज वह सकर कल्याणगुणगणेकधाम परमानन्द- 
चिन्मूविं अयोध्या सरयू कोमल उज्ज्वर सुरम्य पुखिन॒पर 
बाखकोकरि साथ सता, बोरताः किल्कता इधरसे उधर दौड 
रहा ३ ! अपनी असीम करुणासे वह इतना सुख्म-सुगम हो 
गयां है । “अस वाल्क सो नहिं नेह कदा जप जोग समाधि 
विये ।› अब यदि रेखे कुबल्य-युकुमार कुमारके प्रमे हृदय 
शूम नहीं उठा तो फिर साधनोका अनन्त भिस्तार किस 
कामका १ सत्र साधनोका फर तो इन कोसल-राजछमारमे 
प्रेम होना दी ह । 

श्रीराम मित्य मर्यादापुरुषोत्तम दै । उनकी मर्यादा? 
उनका शील, उनका सोदरं, उनका बन्धुवास्सस्य उनके 
इस शौशवमे भी पद-पद्पर प्रकट होता हे । माइ्यों ओर 
बाखकोके साथ रामभद्र नाना प्रकारे खेर खेलते ह । दो 
दल हो जते ई --एक श्रीरामके साय ओर दू श्रीभरतल्यल- 
के साय । प्रतिधोगिताके सेक चरते दह किंतु क्रितनी आदश" 
क्रितनी मधुर है वह प्रतियोगिता-- 

हारे हरष होत हिय भरतहि ते सकु तिर नयन नण \ 

न रोष, न विवाद ओर न स्पधकी भावना 1 श्रीराम 
सदा प्रय करते दै कि विजय उनके छोटे भारकीः 
सखाओंकी हो । बहुत दिन पीछे भी भरतलाल्करे ददयमे 
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# परहित बस मिन्द के मन माहीं । तिन्ह क जग दुरम कडु नाहीं ॥ # 
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अपने बड़ भारईका यह ओदायं सजीव रहता है । चित्रकूयमे 
भरी समामे ओंखोमे ओंस्‌ भरकर वे कहते है-- 
मै जनडे निज नाथ सुमाऊ \ अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृष सनेह॒निरेषी ! खेत खुनिस न कवं देखी ॥ 
सिसुप्न ते परिदरेठे न सम्‌ \ कहँ न कौन्ह मोर मन भग्‌ ॥ 
म भ्रमु षा रीति भि जोही \ हरेह खेल नितावहिं मोदी ॥ 
यह मृदुता यह असीम उदारता श्रीरामका सहज 
सभाव है । बचपनमे क्रीड़ामे मी कभी रोष उनके मुखपर 
नहीं आता । अपराध करनेवाठे सखाओंपर भी उन्हं क्रोध 
नहीं ] एक-दो दिनकी बात नदीः सदा साथ रहनेवाले छोटे 
भाइयोकाः सुदटदोका सदा (मन रखते है, मान रखते हैँ 
ओर खयं हारकर उनको खेटमे विजयी बनाते है । 
अध्ययन 
पचसे सात वरष॑की अवस्था ब्राह्मणके वारकके 
यज्ञोपवीतकी उत्तम अवस्था है । छः से आठ वर्ैतककी वय 
्षत्रियकुमारके स्यि ओर सातसे नौ वंतक वैद्य-पुतरके 
लवि । बराह्मणके बाककका यज्ञोपवीत अधिक-से-अधिक नो 
वकी अवस्थातक हो जाना चाहिये क्षत्रिय-कुमारका दस 
वकी वयतक ओर वेदय-पुत्रका बारह वष॑तक । इस सीमा- 
तकं यज्ञेपवीत न हो तो अगे त्रात्य संज्ञाहो जाती दै ओर 
फिर प्रायश्चित्त ( एक गोदान एवं पञ्चगव्य-पान ) करके 
तव यज्ञोपवीत-संस्कार कराना चाहिये । यज्ञोपवीत होते ही 
सन्ध्या; तपंणः गायत्री-जपः नित्य हवन आवद्यक हो जाता 
हे । यज्ञोपवीत हो जानेपर सन्ध्या न की जाय तो पाप होता 
है । ` वेदाध्ययनः श्राद्धादि समी वैदिक कर्मके करनेका 
अधिकार यज्ञोपवीत हो जानेके पश्चात्‌ ही होता है । जवतक 
यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होताः, तव्रतक वेदोका अध्ययनः 
गायत्रीजप या किसी मी वैदिक कर्मकरे करनेका अधिकार 
नहीं हेता । 
`श्रीकेसल राजकुमार की अवस्था छः वकी हो गयी । 
महाराज दद्यरथने रुर्देवसे प्रार्थना की । यभ सहूर्तमे 
विधिपूर्वकं चारौ कुमारोका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । 
राजक्रुमारोके वखराभरण छंड़कर वे कमरमे मूजकी मेखलाः 
वल्कल्की कौपीन पहनकर गृगचमं कश्चमे द्राकर ओर 
हाथमे पलारका दण्ड ठेकर ब्रह्मचारी दो गये । चारो कुमार 
गुरुदेवके आश्रमम विद्याध्ययनके व्यि गये । 
गुर यह गप. पडढ़न ` रघुरादै \ अरूप कार चिद्या एब आईं ॥ 


सहज स्वार श्रुति -चारी \ सो हरि ठ यह कौतुक मारी ॥। ` 


चक्रवतीं महाराज दशरथके सुढुभार कुमार ओर बह 


, मी छः वप॑की अबोध अस्प वयम राजसदनकां सुख छोडकर 


गुरु विष्के आश्रमम चले गये । आज हम-आपको यह्‌ 
बहुत विचित्र एवं कषटकर रग सकता है; किंतु भारतकी 
अपनी संस्कृतिमे यह गौरवकी बात थी । राजकरुमारोके 
ल्य आश्रमम महाराजकी ओरसे या गुरुदेवकी ओरसे कोई 
सुख-सुविधाका विशेष प्रबन्ध हो, यह तो ब्रह्मचर्याश्रमका 
अपमान होता । भाइक साथ श्रीराम दूसरे आश्रमवासी 
बरह्मचारियकि समान प्रातः ब्राहयमुूतके प्रारम्भर्मे ही उठ 
जति ओर नित्य रोचते निषत्त होकर स्नानः सन्ध्या, त्पणः 
हवन आदिमे ल्ग जाते | दिनमे वनसे फखः पुष्प, जलः 
समिधा एकत्र कर खति गुरुदेवकी सेवाक्रे ल्थि ओर 
आश्रमकी सभी छोरी-वड़ी सेवा उत्साह तथा शरद्धापूर्वक करते 
थे । कोपीनः मूंजकी मेखखा ओर मृगचमं इतने ही वल्न 
थे । रात्निमे अधंरात्रिकरे पश्चात्‌ मिद्रीकी वेदीपर मृगचमं 
वि्ठाकर सो रहते । इस प्रकार आहार तथा निद्राका संयम 


. करके, गुरु-सेवाका श्रमपूणं त्रत लेकर भारतीय बालक 


अध्ययन करता था ओर चारो राजकरुमारोने पूरी ददतासे 
इन नियमोका पाटन किया । 

्रतिर्यो श्रीरामकी सहज श्वाससे निकली ह । समसत 
विद्याः सभी कलार उनके श्रीचरणोंकी छाया पाकर सार्थक 
होती है; किंत ल्ोकमे व्रह्मचर्थाश्रमकी मर्यादा 'रखनेके चयि 
उन परम प्रभुने रारुदुःखमे निवास करके गुरुदेवसे अध्ययन 
किया । विया गुरमुखसे प्राप्त ही फलप्रद होती है । उन 
सोन्दयंचिन्धुकी काटी ल्िग्ध अक्क रूखी बन गयीं । 
ब्रह्मचारी वेषमे उनकी शोभा ओर भी विमोहक हो गयी । 

बहुत अद्य कालम ( कुछ मतोसे केवल चौसठ दिनम ) 
राजकुमारोने चारो वेदौको उपवेदौके साथ साङ्ग-सरदस्य 
सीश्च छया । सभी कठाओंमे वे पारङ्गत हो गये । गुरुदेवने 
उन्दं आज्ञा दी-धूम-धामसे सविधि समावतंन-संस्कार हुआ । 
दिव्य वश्नामरणेमे सजे चात राजङ्कमार राजसदन खोट अये । 

दिनचयां 

ब्राहममुहूतंका प्रारम्भ हेते ही श्रीराम शय्या त्याग देते 
थे । आचमन करके वे आशनपर बैठ जाते । वे निव्य 
आनन्दघन पराघ्यर ग्रमु किसका ध्यान करते थः सो तो वदी 
जाने; कितु उन्दने सं्षारको यह सिखखाया अवद्य किं यह ` 
समय भगवचिन्तनके छवि सर्वोत्तम है । इसे निद्रा या प्रमादमे 
खो देना महती हानि दै । 


+ वाल्क श्रीराम # 
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 आखनसे उठकर रौ चः लान तथा सन्ध्या कर ठेते वे 

सर्योदयके `पू्ं॑हौ । सूर्विम्बके क्ितिजपर उठते दी 
सूयोपसान करके नित्य हवन करते ओर तव ` मज्््र्योका 
स्पर्शः करके वस्राभूषण ` धारण होता । 
्रातकालं उठि कै रघुनाथा \ मातु पिता गुर नाब्रहि माया॥ 

माता ` कोसस्याकी बन्दना कर्के महारानी कैकेयीके 
चर्णोमि प्रणाम करने उनके भवन पधारते । माता सुमित्राको 
नित्य दना पडता । वे ठहरीं राजसदनकी साज-सम्दाक 
रखनेवादी । पता खगाकर श्रीराम उनके चरण-वन्दन करते ओर 
तव पिताजीको प्रणाम करने बाहर आति । महाराज पदे 
ही ब्राह्मणोका पूजन एवं आगतोंका सत्कार करने बाहर आ गये 
होते। गुरुदेव पधारते इतनेमे मुनिमण्ड्खीके साथ । 
्ीरामके श्रीमुखकं। देखे बिना नत्र धन्य नहीं होते ओर यदि 
गुरुदेव कृपा करके खयं न पधारं तो श्रीराममद्र॒ माइयोके 
साथ उनकी चरण-वन्दना करने आश्रमम अवद्य पर्हुच 
जर्येगेः यह गुरुदेव भी प्रकार जानते दहं । 
अजु मे करं पुर काजा \ देलि चरित हरण्ड मन रजा ॥ 

महाराजसे आज्ञा लेकर नगरवासियोम युवराज पधारते 
ह । उनकी बात सुनते है ओर उनको जसे सुख होः जेसे 
उनकी सुविधा रक्षित होः वैसी व्यवसा करते हँ । 
हि बिधि सुखी हेहि पुर्सोणा \ करहि इषानिवि सोई संजोग ॥ 

अमी अवसथा ही कितनी हे १ नन्हे-नन्दे राजङ्मारः 
रितु ये सवके हृदयहारी राजरुमार अभीषे सवकरी सेवाः 
सवके सुखः सवरके आनन्दे संवधंनमे ख्ग गवे हं । 
निद्या विनय निपुन गुन सीरा 1 खेरि खरु सकर सष रीरा ॥ 
करतर बान धनुष अति सोहा \ देखत रूप चराचर मेहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह मिहह सब भाई \ थित होहि रब लोप सुग ॥ 

कोसरदुर बसौ नर नारि वृद्ध असुं बारु\ 

रानु ते प्रिय रागत कडु. राम कगार ॥ 

इस क्रीड़ा ओर पुर्जनसेवामे मध्याह हो जाता दै। 
मध्याह-कालमे फिर लान करके मध्या सन्ध्या करते ह ओर 
तब--“अनुज सखा संग भोजन कहीं । माद्यां ओर 
बालघलाओंको साथ ब्रेकर भोजन कसते द । 

दिनका दूसरा ओर चौथा प्रहर करडा तथा नगरजनौवी 
सेवाके व्यि हे । दिनका प्रथम ओर रात्रिका प्रथम प्रहर 
पूजनः सन्ध्या, जपः गुरु-बन्दना आदिके स्यि । दिनकरा 
तीसरा ओर रात्रिका दुसरा प्रहर ह--पुराण-इतिहासके श्रवण- 
कथनके लवि । 





देद पुरान सुनहि मन॒ कई \ आयु कहि अनुजन्द समुञ्चाई ॥ 

भोजनक पश्चात्‌ महाराजके समीप बैठकर मुनिर्थचि 
श्रुति या पुराणोका श्रवण करते ह अथवा खयं मादय तथा 
सार्थको पौराणिक काठ सुनाकर उनका ममं 
समञ्चाते हे । । 

सायंकाल खान, सन्ध्या, तर्पण ओर दवन कसते दै ओर 
किर भोजन करके मध्य रात्रितक महाराजके समीप या मातके 
पास पुशण-श्रवण करते हँ । मातकरे वारवार अनुरोध 
करनेपर मध्य रात्रि ह्यो जानेप९ रायन ल्थि शय्यापर पधारते 
है ओर भादयों तथा सलार्ओको स्नेदपूर्वक सो जानेके खयि 
विदा करते है । 

आज यह दिनचर्या बहुत कठिन जान पड़ती है; 
किल मारतीय स्धकी यह साधारण दिनचर्या रही दै ¦ 
युगो । हमारी संसृति न मोगग्रधान ह ओर न अथं 
प्रधान । उपाज॑नके लिये दिनिका एक प्रहर ( तीसरा प्रहर ) 
हमारे आहिक ( दिनचर्या ) मे पर्या माना गया दै ओर 
निद्रा तथा श्रामसुखोपभोके स्वि रान्निके तीसरे प्रहरसे 
अधिक समय देना भारतीय समाजको अमी नदीं था । 
दिनम नीद ठेना तो पाप ही माना जाता था । यह्‌ दिनचर्या 
कुछ ऋषि-सुनि या वड़े नियमनिष्ठ पुर्पकी नदी डे । 
यज्ञपवीठके पश्चात्‌ यच या अधिक से-अधिक बारह वधेकी 
अवस्थासे ही द्विजाति वाखकको इष दिनचाका पूरा पालन 
करना पड़ता था । छः वर्की अवस्ासे भाइयोके साय श्रीराम 
निघरापूर्वक इस प्रकारक दिनचर्या व्यतीत करने कगे थे | 

महिं भिखवामित्रके साथ 

अयोध्ययका आनन्द दिन दूना रात चोगुना वदता जा 
रहा था । आनन्दकन्द श्रीरघुचनद्र॒ पुरजनः परिजन सवरको 
अपने शीक-स्वभाव एवं विनोदसे हषिंत कर रदे थे 1 इतनेमे 
एक दिन परम तपस्वी महिं विद्वामि्र पधारे । महाराज 
दशरथने उनका सविधि पूजन किथा । महिने बड़ी विचित्र 
मोग की-- 

राजन \ राम-रुषन अओ दजन \ 
उस रावरो, रूम दोन सुनि सनाथ सब कौजे ॥ 
डरपत दहो सचि स्नेह बस सुतप्रमा निनु जनि\ 
बूहिम वामदेव अर कुरगुर, तुम एनि प्रम सूयि ॥ 
र्षु रन दलति, मख राधि, कुस अति अरर दिननि धर रटे \ 
तुरुहिदास रुवेसःतिरूक्यौः कचि कीरति रेरे ॥ 
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‰ सापत तात परुष कहंता । विप्र पूञ्य अस गावि संता ॥ ‰ 


= 
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महक यज्मे राक्चसराज रावणके अनुचर मारीच ओर 
, स्रा उपद्रव करते है । वे दु यज्ञधूम देखकर दौड़ अति 
ह । राक्षसी देनके साथ ओर अपवित्र वुस्तुओकौ वषा 
करके यको दूषित कर देते है । महिं समथं ह । उनकी 
शकटि येद हो तो यमराज भी सीषे हौ जाथे; किल॒ अनेक 
बार उनके तपमे विघर हुआ ह । अव फिर क्रोध करके अपनी 
तपस्याको बे न नहीं करना चाहते । अयोध्या आनेमे दूसरा 
भी हह है उनका । श्रीरामको देखकर उन समाधि-सोभाग्य- 
को साथ छे आकर महर्धिको अपना आश्रम तथा जीवन भी 
धत्य करना है । 
देह प्रान ते प्रिय कु नाहीं \ सोउ मुनि देडँ निमिष एक माहीं ॥ 
सव सुत श्रिय मोटि प्रान कि नाई \ राम देत नहिं बने गुसाई ॥ 
लेकिन महाराज दश्रथकी यह ॒प्रेमकातरता मान केः 
* एसे विरवामित्रजी ह नदी । कुल्गुरु महर्षिं वशि उनकी 
तेजस्विता भटी रकार जानते दै । महर्षिं वामदेवजी भी 
विश्वामित्रजीका ही समर्थन करते हँ । जो अपे तपोध्से 
दूसरी खष्टितक वना सकते दै, उनके आश्रमे पुर्रोको देना 
किघी प्रकार आदंकप्रद नहीं है ओर उन.परम तेजोमयको 
. रुष्ट करनेसे पता नहीं क्या हो । कुलगुरुं वरिष्टजी तक्के 
पुलका जिनका विरोध करनेमे नाश हो गया; उनको 
असंतुष्ट करना किसी प्रकार भी अच्छा नदीं दै। महाराज 
दशरथने स्वयं बहुत छु सोचा ओर उन्दं कुल्गुर 
.वशिष्ठ्जाने भटी प्रकार समञ्ञाया । अन्तम महाराजने श्रीराम- 
छक्षमणको चलकर महिको सौपते हुए बड़ी कातर वाणीमे 
प्राथना की-- 


, मेरे प्रान साथ सुत दोऊ \ तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 

पिताकी आज्ञा टेकरः माताके भवनमे जाकर जननीकी 
चरण-बन्दना करे छोटे भाई श्रीलक््मणजीके साथ श्रीराम 
महिं विश्वामित्रके साथ उनके यज्ञकी र्चा करने चक 
पड़ । जिनका अवतार ही गो, ब्राह्मण एवं धर्मकी रक्चाके 
व्यि हआ हैः वे अपनी वास्यावस्यामें ही स॒निकी मख- 
रश्चाकरं सननद्ध॒होकर अयोध्याके राजसदनवे तपोवनको 
चङे । 


महिं विश्वामित्रजीके साथ मागमे चलते श्रीराम-लश््मण- 





बदन इ, अंमोखुह लोचनः, स्याम-गौर सोमा-सुदन सरीर \ 


- पुरकरत ऋषि अगरलोक्रि अमित छबि उर न समाति प्रेमकी भीर ॥ 


खेत्त चर्त, करत मग कौतुक, बिरलेगत सरित-सगबर तीर 
तोरत रता सुमन, सरसीरुह, पियत सुधाम सीत नीर ॥ 
नैठत वमर सिलनि बिटपनि तर, पुनि पनि बरनत छ, सभर \ 
देखत नटत केकि करः गायत मधुप, मरार, कोकिसा, कीर ॥ 
ओर माग॑की क्या दशा है | 
करत छदँ घन, वर्षे सुमन सुर, शचि बरनत अतुसित अनंग ॥ 
श्रीराम अन्ततः अमी वाक्क ही दैः बाल-सुख्भ चापस्य 
उनमे नहीं हैः एेसी बात नहीं । अपने बार-बिनोदसे मार्गमे 
वे महर्भिको र्षित करते जाते दै । 
पठत सरनि, सिरनि चदि चितवत लण-मृगःबन सजिरा \ 
सादर समय, सुप्रेन पुरुषि मुमि पुनि पुनि रेत बुसाई ॥ 
महर्षे प्रति मनमे अत्यधिक आदर है ओर ये 
भयको भी भय देनैव भक्तवत्सल उनसे उरते भी है; 
किंतु पहके-पहके वनम इस प्रकार आये ह । कभी सरोवरोमे 
कमल लेने प्रविष्ट ह्ये जाते ह ओर कभी आसपासकी ऊँची 
शिलापर चद्कर इधर-उधर वनकी शोभा देखने ` लगते 
है । श्रीविश्वामित्रनी इस विनोदको देख-देखकर आनन्दमग्न 
हो र ह । 
यज्ञरक्षा 
चरे जात सेनि दौन्दि देखाई \ सुनि ताक क्रो करि धाद ॥ 
कहिं बान प्रान -हि सीन्हा \ दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा 
श्रीराम कमी प्रमाद नही करते । वे खेखमे, विनोदमें 
भी असावधान नहीं होते । मागमे -वन-दोभा देखतेः 
पुष्प-पन्र चयन करते आनन्दमग्न दोनो भाई मुनिके साथ 
चले जा रदे थे। उनका शब्द सुनकर राक्षसी ताडका 
करोधसे चिग्धाड़्‌ मारती दौड़ । महिं विश्वामित्रको केवल 
यह वतखाना पड़ा कि यद राक्षषी है, आततायिन. दै, अतः 
वध्य है । दोनों राजछ्मारमेषे न तो कोई चौका ओर न 
करिसीने कोर आकरुरुता या हडवड़ाहट व्यक्त कौ । जेषे 
एक नन्दा मच्छर उड़ता मनभनाता आता दै तो ह्म 
आप कोई विरोष ध्यान नही देते, केवल तनिक हाथ हिल 
देते दै वैसे. ही श्रीरामने धीरेसे केसे धनुष उतारा 
धीरेसे एक बाण छिथा तरसे ओर मजेसे छोड दिया 
उखे वस | ताडकाका इतनेषे ही काम हो गया । सचभुच 
उसका काम दही बन गया] उसकी छाती फट गयी; वहं 





। 
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घड़ामसे गिर पड़ी, यह दूसरी वात, किंत दयामय श्रीरामने 
उसे अपने धाम मेज दिया} सदाकरे स्यि आवागमनके 
ववक्रसे मुक्त कर दियः | 

महभि विश्वामित्रकी पहले धारणा थी करि सर्ेश्वरने 
श्रीदशरथराजकुमारके रूपमे अवतार धारण क्रिया दे । 
अत्र वह धारणा विश्वास बन गयी | इतना तेजः इतनी 
सपू्ति इतनी शक्ति ! महाराक्षसी ताड़काको इस प्रकार 
मार दिया जैसे कोई ब्रात हुई ही नदीं । मदर्धरिने 
कटोरः तपस्या करके जो भूख-प्यासपर विजय करनेवाटी 
बिद्या -( बला; अतिबला ) प्रात की थीः जो दिव्याश्च 
उन्दने तपसे पाये येः वे सव श्रीरामको समपिंत कर 
दिये । अपने आराध्यकरे चरणोमं यह महर्िकी भेंट थी | 

श्रीराम महर्भिके आश्रममे अये | ऋषिने उनका 
खागत-सःकार किया । जिख कामके ल्य उदयत हुआ जायः 
उसे सर्वत्र प्राथमिकता मिल्नी चाहिये, यहं श्रेष्ठ पुरुषका 
सदा दृष्टिकोण रहता है । आश्रमम परहैचते दी श्रीरामभद्रने 
महर्से कदा-आप स्र निर्भय दयोकर यज्ञ प्रारम्भ करं ।? 
वह रात्रि आयोजन करनेमे व्यतीत हुई । सुनिमण्डखीको 
यज्ञ-सखामग्री प्रस्तुत करनी थी । राजकुमारोने विश्राम 
किया । प्रातःकाल महरि विश्वामित्र अपने आश्रमवासी 
सुनिगणोकि साथ यज्ञ करम ल्ग गवे ओर श्रीराम तथा 
लक््मणजीने धनुषपर ज्या चदायी । वे साव्रधान खड़े 
हो गये । 





यज्ञका सुगन्धित धुओं आकाशमे चरो ओर फोकने ठगा। 
~ ~ ~ 


-# विशवामित्रजीने श्रीरथुराजकुमारकफो ५५ दिग्य अख दिये । 
श्न सवक्रे नाम वारमीकीय रामायण बालकराण्डके २८ वे अध्यायमें 
है। ये अख कोई येदे.तिरछे-नुकीये-भडकीटे हथियार नहीं थे 1 
सब मन््रमय ये ओर सव शच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे ये । 
उन सक्र अधिष्ठाता देवता ये । 'दिव्यभाखरदेहाश्च मूर्तिमन्तः खख 
्रहमाः । (उनके शरीर अलौविक तेजोमय ये, वे शरीरधारी ओर 
सुलप्रद ये ।' उन्होने भगवान्‌ भीरामचग््से हाथ जोड़कर मधुर स्वरम 
कहा- “इमे स नरशादू शाधि फं करवाम ते हे नररे्ठ ! हम 
लोग सेवामे आये है, आप आक्षा दीजिये हम क्या करं ।' भगवान्‌. 
रामने कदा- “आप मेरे मनम सदा सित रदं ओर काम पड्नेपर हमारी 
सहायता करे ।' अथौत्‌ हमे सदा आपका ( मन्तमय असख तथा 
अ्योपतिधिका ) सरण बना रदे। इससे य स्पष्ट हो जाता दे ि दिव्यास 
मनत्मूति हेते है ! मनर पदनेसे बे प्रकर हो जते ह ओर साधारण 
बाणपर दी मन्त्र-नप करके उनका संभान-परयोग किया जाता है 








वेदमन्तरोकी पवित्र ध्वनि दिशामि गूजने ख्गी । करूरं 
प्रकृति नीच पुरुप किखीका मी सत्कमं सद नदीं पाते । 
मारीच ओर सुताहं अपनी राक्षसी सेनक साय तपोवनर्मे 
यज्ञ हेते देख दू पदे । श्रीरामने घोर गज॑न करते उन 
अयुरोको अते देखा । एक विना नोकका बाण मारीचको 
खेल-खेलमे मार दिवा उन्दने । उख व्राणकरे आधातसे 
वह सौ योजन दूर समुद्रके किनारे जा गिरा । बेचारा 
मारीच--वह भला फिर क्या आता । ब्रहुत दिनो पीछे 
जब रावण सीतादरणमे उसे सहयोगी बनाने उसके पास 
प्हुचा या, तवर भी मारीचको इख बाणकी चोट व्याकर कर 
रही थी । उसने रावणसे कहा था- 
मुनि मह रान गयउ कुमारा \ धिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सतत जोजन आवड छन माहीं \ तिन्ह सन बय्‌ किर्पै भरु नादी ॥ 
मइ मम्‌ कीट भुंग की नाई 1 जँ तरह भ देख“ दोउ माई ॥ 
राक्षस दोडे आ रदे थे । यज्ञम विघ्र तो नदींदी 
पड़ना चादिये । अव्र विनोदके च्ि अवकाडा नहीं या । 
श्रीरामने अपने धनुषपर आग्नेयास्रका संधान किया ओर 
सुब्राहु राक्षस उस अस्रकी ज्वाखमे भस्म हो गया । जितनी 
देरमे श्रीराघवन्द्रने दो बाण चखाये, उतनी देरमे उनके छोटे 
भाईने पूरी राक्षसी सेनाका खफाया कर दिया । यक्त तो उसी 
समय निर्विष्न हो चुका था, जव उसे निर्विव्न करनेकरे ल्ि 
इन अयोध्याके राजकुमारोने अपनी कमरे तरकस बधि ये । 


अहल्या-उद्भार 

यज्ञकी रक्षा हो गयी । उसमे विष्न करनेवाढे दूसरे 
टोक जा चुके ! मह्रं विश्वामित्र जिस प्रयोजने कोशल 
राजकुमारोको ठे अये येः वह राजङ्कमारोके आश्नममे 
पर्चनेके दूसरे ही दिन पूणं हो गया । लेकिन महिं कुछ 
ओर भी चाहते दै । मिथि ओर अयोध्या ये दोनों 
राजवेश मूर्तः एक ही है । इष्वाकुकी वेशपरम्परामे ही 
दोनो है । महाराज निमि ओर महपि वरिष्ठे बिवादमे _ 
दोनो प्रथक्‌ जा पड़े । अत्र दोनोको एक सम्बन्धसूजमे 
आबद्ध हो जाना चाहिये 1 मिथिलानरेश महाराज खीरष्वज 
८ जनक ) कौ भूमिजा पु्रीका स्वयंवर है । ्ीबिदेद- 
नन्दिनीका पाणिग्रहण यदि ये अवधके युवराज कर ठे ˆ 1 
मिथिला जानेके स्यि निमन््रणका कोर प्रभ ही नही । 
ब्राह्मणोको; ऋषपियोको कदी जानेके स्थि निमन्बणः 
आवद्यक ` नदीं ओर ये युबराजकुमार तो महपिके साथ 
जर्येगे 1 तैसे भी मिथिलमे जो श्रीबिदेदनन्दिनीके लवि 
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घर्भङ्गकी धोषणा हई हैः वह घोषणा दे.। वदं ्ूरमानी 
समसत नरेश एवं राजकुमारोके ष्य खुला आहान है। 
उसमे किसीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नदीं गया हे 
ज्र न दिया जा सकता है । प्रयेक चूर कषत्रिय उसमे 
सम्मिलित हो सकता है ओर तवर इन सुकुमार अवधेश- 
कुमारे अधिक अद्भत चर धरातल्पर ओर कर्द पाया जा 
सकता दै । 
तै पूनि कलक दिवस रघुराया \ रदे कौन्हि निप्र पर दाया ॥ 
आश्रमम श्रीराम अपने छोटे भाईके साय कु दिन 
रहे | आश्रमवासियोको उन्दने अपने शील्ते संतषट किया | 
एकं दिन महिने प्रसाव किया-- 
तब सुनि सादर कहा वुदाईं \ चरित पक प्रमु देवि जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुर नाथा \ हरषि चे मुनिवर क साथा ॥ 
पिताने मिन लोकपूजित महामुनिको सौपा दै जो 
विदा एवं शखरदाता गुरु हो चके टै उनकी आज्ञा दी 
तो. एकमात्र कर्तव्य ३ । जवतक वे खयं आज्ञा न दे, 
अयोध्या लोयनेका गरशच ही कहँ आता ३ ] निने मिथिला 
चल्नेका प्रसाव किया ओर श्रीरामने उसे गुरु-आजा 
समञ्चकर खीकार कर ल्या । 
अवोध्वासे विश्वामित्र-आश्रमः ( वतमान बक्सरके 
समीप ) की यातराम केवर महधरं साथ ये | अव उस 
` तपोवनसे मिथिलाक यात्रा पूरी मुनिमण्डली साथ हो 
गयी । अव्र दोनो राजकुमार विप्रवगंकी सेवामे संख्य 
हयो गये) 
भति देतु बहु कथा पुराना \ कदे निप्र जपि प्रु जाना ॥ 
शरषि-ुनि प्राचीन कथा सुनते प्रसन्न शेकर ओर 
बड़ी नम्रता एवं एका्रतासे दोनो भाई खनते । हम इन 
परसंगोको जानते र रेसी अविनयपूणं चञ्चलता उनमें 
कभी संकेतये भी प्रकट नदीं हुई । भवा श्रीरामसे अधिक 
आदरं श्रोता कोई कदां पा खकरता द । 
यात्रामे ही एक वड़ा सन्दर आश्रम दीख पडा] 
पुष्यित लता, फाले कदे इश्च, यलोक वेदि ओर 
इवनङुण्ड- सवर लक्षण पे ये कि वहं क्रिसी ऋषिका 
आश्रम दै । अ = 
आश्रम पतर दी मम्‌ माद \ छम्‌ मृम्‌ जीव जंतु तरद नाहीं ॥ 
` इतना सुन्दरं आश्रम ओर उस्करे आसपास कोद 
पक्षी नदी । इतना सुनसान । बड़ा तदल हुजा जर 


















‰ उमा दारु जोषित की ना । सवदि नचावत रासु मोखा ॥ # 





----- 
=-------------- 


वह ओर भी बढ़ गया, जब एकं शिलंकी नारीमूरतिं दिखायी 
पड़ी । वह कोई पूजित प्रतिमा नदीं जान पड़ती थी । 
ठेसे - जनदीन आश्रमम वह मूतिं क्यो १ ्रीरामने महर्से 
इन बातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की । महिने इद्द्रका 
छल ओर महषरिं गोतमद्वारा अहस्याको शाप दिये. जानेकी 
कथा सुनाकर अनुरोध किया-- :३ 
ौतम नारि श्राप वस उपर देह घरि धीर \. ` 
चरन कमर रज॒ चाहति कृपा करहु रघुवीर 1. 
एक समुनि.पत्नीको चरण-स्पश कराना होगा, ¦ यह 
सुनकर आनन्दकन्द श्रीरघुचन्द्रका कमलपुख र्जावनत 
हो गवा । मदर्पि-आज्ञासे बडे संकोचके साय उन्होने धीरेषे 
चरण उठाकर उस प्रतिमाका स्यक्षं किया | 
रामपद्~ष्टुम-पराण परौ \ 
ज्रषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु निमय देह धरौ ॥ 
प्रर पाप पति-साप दुएह द्य ददन जरनि जरौ \ 
छृषा-सुधा सिचि ब्रियुधयेसि ज्यौ पिरि सुल-फरनि फरी ॥ 
> >९ > 
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भूरिभागमाजनु भई \ 
रूपरासि अवलोकि बंधु दोउ प्रेम-सुरंण रद॥ 
कहा कै, कटि भति सरा, नहि करतूति नई \. 
भिनु कारन करनाकर रघुबर केदि केटि २ति न दई ॥ 
महप्रि गोतमक्रा शाप अस्यके ख्व दिव्य वरदान 
बन गया | उसने इन रिव-समाधिकर मूर्तिमान्‌ सौभोग्यको 
भर खोचन देखा । इनकी वन्दना की । भक्तिका ` परम 
दुलभ वरदान मिला उसे ओर श्रीरामकी आज्ञासे वह अपने 
पतिदेवके समीप उनके लोकको चली गगरी । यह सवर हुः 
किंतु परम संकोची श्रीरामको इस वातका संकोच बना 
ही रहा करि उन्होने एक मुनिपल्ीको जान-वृञ्चकर चरणोषे 
स्पशं किया । एेसे उदारः इतने संकोचीः इतने शीटनिधि 
ये कोसखलराजङ्कमार । 
अगे चिश्ुवन-पावनी भगवती भागीरथीका प्रवाहं 
देखकर श्रीराम उ्छसित दए । इसल्थि भी उछछसित 
हुए वे भक्तवत्सल भावमय्‌ सं कोची नाथ कि सुरसरिमे लान 
करनेसे ऋषिपतीको `चरणस्पशं करनेक्रा दोष दूर शे 
जायगा । बड़ी उरंगसे गङ्गाजीके प्रकट होनेकी कथा तथा 
उनकी महिमाका वणन विश्वामित्र जीसे उन्दने श्रवण किया | 


| नगरदशंन 
महर्षि विश्वामित्र मिथिला पर्हुच गये । नगरके बाहर 
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एक आमेंके उपवनमे उन्दने ` आसन लगाया सुनि- 
मण्डलीकरे साथ । महाराज जनकको समाचार मिला भर 
वे अपने कुलपुरोदित श्रीशतानन्दजी एवं मन्त्रियोकि साथ 
मदर्षिका खागत करने पारे । 
तेहि अवसर आए दो भाई \ गए रहे देबन पुरवा ॥ 
आमोके उपवनमे आसन पडते दी श्रीरामने प्रथम 
काम यह किया कि पुष्प-वारिका कदं हैः यह देखने चे 
गये छोटे भाईके साय । गुरुदेवको पूजाके समय पुर््पोकी 
आवश्यकता होगी । उस समय विलम्ब हो, ` यह उचित 
नदीं हे । यात्रके श्रमकी चिन्ता न करके वे कोसलराजकुमार 
गुर-सेवाकी सावधानीमे र्ग गये ये| 


महाराज जनकने यहीं श्रीराम-छक्ष्मणके प्रथम दशन 
किये । उस दिव्य छव्िको देखकर महाराज आत्मविस्मृत दो 
गगरे । वे अपनी प्रमविहृर्ता खयं सूचित कंरते दै 
कहु नाथ सुद्र दोउ वारक \ मुनि कुरु तिरक कि नूप कुरु पारक ॥| 
ब्रह्म जो निगमनेति कटि गजा \ उमय वेष धरि की सोड्‌ आबा ॥ 
सज निरागरूप मनु मोरा \ थक्रित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तति प्रमु पू सतिभाऊ \ कदु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
इन्दि मिलोकत अति अनुराग \ बरबस ब्रहसुखदि मन त्यागा ॥ 

जव सहज विदेह आत्मन्ञानियाके मी उपदेष्टा महाराज 
जनककी यह दरा हैः तव दूसरे नगरजनोकी बात तो कैसे 
कही जाय । 

महाराज जनकने आदरपूवंक महर्िको साथ ज्या 
ओर नगरम छे जाकर एक उत्तम भवनम आवास दिया । 
वहीं मध्याहके समयका भोजन हुआ ओर कुछ समय सबने 
विश्राम किया । यात्राकरी थक्रान दूर ह्यो गयी। उर भी 
एक प्रहर दिन शेष था | श्रीलश््षणजी विदेहपुरी देखना 
चाहते ये; किंतु संकोचवश कहते नदी ये | भ्रीरामने 
छोटे भाईका भाव समञ्च ठ्या । उन भ्राव्ृबत्छलने महर्षिको 
मतक छकाया ओर आज्ञा पाकर प्राथ॑ना की-- 
नाण रूख॒नु पुरु देखन ची \ प्रमु सकोच इर प्रगट न कही ॥ 
जं राउर आसु मै पो \ नगर देखई तुरत से आ ॥ 

महिं विश्वामित्रजी जानते ह कि इस नगर-दशंनका 
तातपयं क्या है । परम सोभाम्यशाली मिथिलावाषियोके 
नतरोको ये करणासागर धन्य करना चाहते है । महिने 
बात सष्ट कर दी-- 


रम सेतुः पारक तुम्द ताता \ प्रेम बिव सेवक सुखदाता ॥ 
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जाई दलि आबहु नगर सुखनिधान दोड माई \ 

करहु सुफकु सत्र के नयन सुंदर बदन देखाई ॥ 

अवर य्दा जनकपुरवासि्योकरी अदधत उल्ुकताः अनुरागः 
आनन्द आदिका वणन करके प्रसङ्ग नदीं बटाना ३े। 

श्रीरामका सहज शीर, अटोकरिक सोन्दयं सचराचरको 
मोदित करता दै। राम किखीके पराये न्दी दहै वे 
किसके अपरिचित भी नदीं द | वे सवके अपने है } सवके 
जन्म-जन्मके सुपरिचित दै । जनकपुरके वाट्कोकी कोई 
संकोच नदीं हआ इन अयोध्याके राजकुमारोकि 
समीप जनेमे । उन एेखा दी ल्गाकिवे दोनों भाई 
उनके परम सखा दै । बालके उन्हं घेर छ्वा । 
पुर बास्क कटि कटि मृटु बचना \ सादर प्रभुटि देखाबहिं सचना ॥ 

सब सिसु एहि भिस प्रमबस प्रसि मनोहर गात \ 

तन पुरक अति हरषु हिर देखि देखि दोर भ्रात ॥ 
सिसु सव॒ राम प्रेमबस जनि \ प्रीति समेत निकेत वलन ॥ 
निज निज रुचि सब केहि बोसाई \ सहित नेह जाहि दोउ भाई ॥ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना \ कटि मृटु मघुर मनोहर बचना ॥ 

गुरुसेवा 

कौतुक देषि चङे गुर पाहीं \ जानि विरंनु त्राह मन मादी 1 
जासु त्रा डर कहँ डर दोर \ भजन प्रमाउ देखाबत सोई ॥ 

रुरुजनोंका भय मानना भारतीय शिष्टाचारका सहज 
अङ्ग है । यह भय प्रमादसे रक्षा करता दै । योड़ी-सी देर 
हुई थी नगर देखनेमे ओर श्रीराम गुरुदेवसे मन-दी-मन 
डर रहे थे; कहीं मदषिं अप्रसन्न न हं 1 किसी प्रकार 
बड़े स्नेह एवं आग्रहसे पुर-बाल्कोको विदा करके दोनो 
भाई छोटे । 

समय सप्रेम चिनीत अति सङ्रुच सहित दोड भाई्‌ \ 

गुर पद पंकज नाइ सिर बे आयसु पाइ ॥ 

बरडोके समीप उनकी आज्ञके व्रिना आसन-गहण नदीं 
करना चाहिये । गुखजन खड़े हौ तो खड़े रहना चाद्य 
ओर उनके बैठ जानेपर उनकी `आज्ञसे बैठना चाद्ये । 

उस समय सायंकाल ह्ये रहा था । महषिने आज्ञा दी» 
सवने सायंकाटीन स्नान, सन्ध्या हवन आदि किया । 
ऋषि-सुनि तथा ब्रह्मचारी एकाहारी होते द । सायका 
भोजन करनेका कोड प्र या ही नदीं । अयोध्याके युवराज 
सुनियोके साथ आशमका सेयमपूणे आदं जीवन्‌ बिता 
रहे थे। र 
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कहत कथा इतिहास पुरानी \ रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कौम्डि तब जाई \ रगे चरन चापन दोऽ माई ॥ 
जिन्द के चरनः सरोरुह सामी \ करत विविध जप जोग बिराणी ॥ 
तेड दोउ बंधु श्रे जनु जीते \ गुर पद कमर पलोटत प्रीते ॥} 
आधी राततक तो प्राचीन इतिहास एवं पुराणोकी 
चर्चा हेती रही । अधंरात्रि होनेपर मदर शयनके ल्मि 
आसनपर पधारे । -शरीराम-रक्ष्षण बड़ प्रेमसे गुरुदेवके 
चरण दवान ल्मे । आज यात्रा कफे आये है इसय्यि 
यह चरण नदीं दाया जा रहा है । यद तो नित्यका क्रम 
ह। यात्राकी यकान तो महर्धिकी अपेक्षा इन सुकुमार 
राज्कुमारोको अधिक होनी चाय; किंतु प्रश्न थकानका 
नहीं दै यह तो श्रद्धाः प्रेम ओर सेवाकी बात दै । जिनके 
श्रीचरणोकी एक सकीकरे स्थि मुनिजन वर्षो युगोतक 
ध्यान-धारणा एवं तप करते है वे ही श्रीराम अपने पद्मपह्व- 
मृदुल करसे गास्के चरण वह प्रमे दवा रदे हँ । इस सेवामे 
इतना स्नेहः इतना आग्रह है उनका कि महर्पिकरे मना 
करनेपर भी वे सुकते नशी, उठते न्दी? चरण दबाते ही 
जा रहेद। 
बार बार मुनि अग्या दीन्दी \ रघुबर जई सयन तव कीन्ही ॥ 
बार-बार स्नेदसे ऋषिने सो जानेकी आज्ञा दी । बार 
बार मना क्रिया । जव यह ल्गा करि अव्र महर्षिकी निद्राम 
बाधा पड़ेगी, तव दोनो भाई वहसि उठे । 
वापत्‌ चरन्‌ रुख॒नु उर सर्द \ समय सप्रेम परम स्चु पार्‌ ॥ 
पुनि पुनि प्रमु कंह सोबहु ताता \ पौढे घरि उर पद्‌ जलजाता ॥ 
यहाँ यह बात ध्यानम रखनेकी है करि आधी रात हो 
जानेपर तो महिं विश्वामित्रजी ही रायनके स्यि आसनपर 
गये थे । कुछ देर दोनों मादर्योने उनके चरण द्राये ओर 
फिर श्रीरामके चरण दाते रदे श्रीटलनटाक । रात्रिका 
केवल यद तीसरा प्रदर निद्राके व्यि हे ओर इस प्रकरार 
उसका भी कगमग त्रतीवांश इस य्रक्रार व्यतीत दो जाता 
है नित्य नियमपूर्वकं निद्रकरे. व्व कठिनाईसे कुर दों 
घटे वच रहते हं । 
` ` ऊॐस्टनु निषि चिगत सुनि अस्नहिषखा धुनि कान \ 
शुर ते परििदिं जमति जामि रामु सुजान ॥ 
चष्टाचार यही हे कि दिष्य गुख्ये, सेवक सखवामीसे पीछे 
सोय ओर पदे जाग जाय 1. सुरगने राब्द क्रिया, राका 











ॐ दामिनि दमक रह न घन माही । खल छ परीति जथा थिर नादीं ॥ # 


अहट--नाद्यहतं रम्भ हो रदा ह यद जानकर 
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भ्रीलक्ष्मणजीने शयनका आसन छोड दिया । श्रीरामकी 
बात मिन्न हे । वे बद 'सुजानः ह । गुरुदेवसे पले उ 
जाते दैवे; किंतु यदि लक्ष्मणस पदठे उठ जाये तो छोटे 
भाईको संकोच दोगा ! वे सुजान" जान-बूञ्चकर छोटे भाईके 
उर जानेपर ही उठते हँ । उनके शीरूमे बड़ोके सम्मान 
एवं छेयोके संकोचकी सदज रक्षा है । 
सकर सौच करि जाद्‌ नद्ाए \ नित्य नियाहि मुनिडि पिर नाए ॥ 
स्वयं पवित्र होकर, स्ान-सन्ध्यासे निदत्त होकर तुरंत 
गुख्देवको दोनो भाइयोने प्रणाम क्रिया, जिसमे गुरुदेषके 
पूजनादिकी सेवामे योग दिया जा सकरे । 
समय जानि गुर आयसु पाद \ सेन प्रसून चले दोड भार ॥ 
अव यौ बहुत विवेचन आवद्यक नदीं है । महष 
महाराज जनककरे अतिथि थे । उनकी पूजाके उपकरण 
महाराजके सेवक अदेश होते ही उपस्थित कर देते वितु 
आराध्यकी सेवा इस प्रकार नदीं हुआ करती । आराध्यकी 
पूजाकी सामम्रीः अपने हाथो एकत्र करनेकी वस्तु है । यह 
तो महर्िकी असीम छपा थी कि अपनी प्ूजके ल्ि पुष्प 


` खानेकी उन्दने आज्ञा दी । जिसपर उन तपोधनका परम 


स्नेह न हो, वह एेसी सेवाका आदेश मागनेका सादसतक 
भी कर नदीं सकता था । 


सर चित्त 
श्रीराम-लक्षमण महररिकी पूजक च्वि पुप्प लेने महाराज 
जनककीः पुष्पवाटिकामे गये । सरिता, पवैतः वनः क्षरने 
आदि तो निग सम्पत्ति है । इनपर सवका अधिकार दै । 
छेकरिन उपवन तो एेखा नदीं है । उसे तों जिसने छ्गाया 
हे, सचा दे, उ्की वह सम्पत्ति है । उससे पूछे पनिना वहसि 
दो पत्ते भी तोड़ ठेना अनुचित दै । अतः-- 
चहँ दिति वित्‌ दि मालीगन \ रुगे ठन द्रु फूज मुदित मन )॥ 
संयोगी बातःउसी समय उस पुष्पो्यानमे सित भगवती 
पार्व॑तीका पूजन करनेके स्वि श्रीविदेहनन्दिनी सिके 
साथ पारी । कन्याओंकी पराराध्या उमा ह । माता 
सुनयनाने अपनी पुत्रीको उन गिरिजाकी आराधना करनेको 
भेजा था । श्रीजनककुमारीकी एक सखी उनसे पथक्‌ 
युष्पवायिकाने धूमने चली गयी । उसने अयेोध्यके राजछुमारो- , 
को देखा ओर उन ओभाविन्धुका दानं अपनी प्रियः खखी 
श्रीजानकीजीको कराने. ठे आयी 1 श्रीरामने श्रीजानकीकौ ` 
ओर भीजानकीने धीरामको देखा । उस समयक अनुरागका ` 





# बालक भीराम # 
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वर्णन यद करना नदीं हे । ध्यान देनेकी वात ह भरीरामकी 
सरकता । साधारणजन जत्र एते अवसरोपर भरपूर चेश 
करते ह कि उनके मनकरे भावको कोई किसी प्रकार ताङ्‌ 
नले; कोद उनके विकारको लक्ित न करके; श्रीराम 
अपने छोटे भाईसे बड़े पवित्र चित्तसे कह रदे ई 
तात जनकतनया ` यह सोद \ धनुष्य जेहि कारन रोई ॥ 
पूनन गौरि सखी ठे आई \ करत प्रकासु किड्‌ फुरवाई ॥ 
जासु बिसोकि अलौकिक सोभा \ सहज पुनीत मोर॒मनु खोमा ॥ 
सो सवु कारन जान निघात \ फरकहिं सुमद अंग सुनु भ्राता 1 

तनिक भी दुराव-छिपाव नदीं है । “मोर मन छोभाः मेरे 
मनम क्षोभ हये रहा है, यद बात बड़े सहजमावसे कद दी 
गयी दे ओर साथ दी "सहज पुनीत मोर मनः म कितना 
दद्‌ आत्मविश्वास है कितनी बड़ी पवित्रताका आदं 
दिया दै यां उन मर्यादापुरुपोत्तमने । आगे इसी ब्रातको 
ओर अधिक बल देकर पुट कर रहे है 
रघुब॑सिन्ह कर सहज सुमाऊ \ मनु कुर्पय पगु धर्‌ न काऊ॥ 
मोदि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जहिं सप्नेहुँ परनारि न देरी ॥ 
जिन्ह्‌ के रिं न रिपु रन पीटी \ निं पारि परतिय मनु डीटी॥ 
मंगन रहि न जिन्ह कै नादी \ ते नखर थोरे जग मादी ॥ 

“सषुवंशी सहज खमावसे कुमागंपर पैर नदीं रखते ! 
कितना उद्यीत कुल-गौरव ह । बहुत दिनोसे हम पदतेः 
सुनते ओर गति दै 

जिनको न निज गौरव तथा निज देरका अभिमान है \ 

बह नर नदीं नरपशु निरा दै ओौर मृतक समान दै ॥ 

लेकिन यह गौरव कैसे भिरता ह १ केवल वातोसे तो 
यह मिलेगा नदीं । गौरव तो तवर प्रात होता है जब्र हमारा 
खयंका आचरण उस गोरे अनुरूप हो । जो अपने वंशपर 
गोर करता है, . यह अपने आचरणके विषयमे दृदतासे 
कह रहा है-- 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केसी \ जहि सपन परनरि न देरी ॥ 

प्रकारान्तरे श्रीरामने यहं भी ` कदा--“शधुभकि सामने 
युद्धम राम कभी पीछे नदीं हयेगा । मेरे नेत्र परायी खीकी 
ओर नहीं उठते ओर मेरा मन भूकर भी परस्रीका चिन्तन 
नही करता । याचकोको उनकी याचनाके उत्तरमे मैने 
लौः कहना ही सीला देः (नाः कहना नदीं ।› यह दै 
भूारतके युवकका उञ्ञ्वर आदं । 

 -बह्‌ स्रकता; चिद्ठकी यह ्चदधता इतनी निविवाद दे 


~~ 


कि इसमे शंका-सन्देहको खान दी नदीं हे । छोटे भाईसे दी 
श्रीरामे अपने मनकी सिति इस प्रकार प्रकट की हो; एेसी 
बात नहीं दे । जब्र चित्तम दोष नदीं होता, तत्र चित्तकी बात 
कनेमे कदं भी दिचक नदीं होती । मर्यादापुरुषोत्तमने 
गुख्देवसे भी दुराव नदीं करिया । वैसे कोई आवद्यकता नदीं 
यी महर्षिसे यह सव कहनेकी; किंत मर्यादा यदी दै कि रुरुः 
खामी एवं अभिमावकसे अपनी कोई व्रात छिपायी न 
जाय । अतः- 


राम कहा सुतर कौपिक पीं \ एरर सुमाड छुभत छरु नादं ॥ 
धनुभङ्ग 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही धनुष-यक्ञका मदामहोत्सव 
आ गया | मिथिला-राजपुरोित श्रीशतानन्दजीने आकर 
प्रार्थना की ओर स॒निमण्डटी तया श्रीराम-लक््मणके साय 
महर्षि विश्वामित्र यज्ञभूमिं पारे । मदाराज जनकने उनका 
खागत करिया । उचित आसन दिया उन्द | जेसे एक 
तरस्य दद्चक बैठता हैः महिं बैठ गये सकक्रे साय । 

महाराज जनक्के प्रणकी समा-स्थलमे घोषणा हई । 
शरीविदेहराजक्मारी सखियोके मध्य॒ अपने कमख्करोमे वर- 
माला लि यज्ञभूमे पधारीं । आगत नरेशोमे खल्ब्रली 
मच गयी । उत्सादः उमंग, रुबी-चोड़ी आत्मपररांसा ओर 
फिर आतुर-उव्रोग--लेकिन भगवान्‌ शंकरका पिनाक न 
कोई तिनका था ओर न छोटी-मोरी ख्टिया दी । उस ॒महा- 
धनुपको देखकर त्रिभुवन-विजयी दैत्येश्वर बाणासुर एं 
राक्षसराज रावण भी उठनेका व्यथं प्रयत्न किये बिना ही धीरे 
खिसक चुके ये । नरे्ोकी उरुल-कूदका कोई अथं ही नदीं 
था] उत्साह चाहे जितना होः शशक दिमाख्यको उठा तो 
सकता नदीं । सबके प्रयज्तका एक ही परिणाम देना या-- 
खवर पसीनेसे लथपथ अपने आखनोंपर सुख ख्टकाये बैठ 
चुके थे । सत्रकी उछल-कूद समास हो गयी | 

बड़ी निराशा दईं महाराज जनकको । उनकी परतिज्ञा 
पूरी करनेवाला चर क्या ््वीमे है ही नदीं १ निराशा, क्षोभ 
एवं उत्तेजनामे वे बहुत ङु कह गये ! वीर बिदीन मही 
म जानीः का उनका व्यंग श्रीलक्ष्मणलाल सहन नहीं कर 
सके । उन महाराज जनकके वचनोमे अपने स्वामीका-- 
अपने अग्रका अपमान जान पड़ा 1 बे उर खड़े हए ओर 
उनकी तेजोमयी बाणीने सभाको सन्धं कर दिया । उनकी 
तेजोमयी बाणी भरीरामधरितमानसंमे दी पदने योग्य हे केकिन्‌ 
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जो तेजोमय च्वाल्य उगल रदे येः वे बडे भाईके केवल 

संकेतको देखकर नन्दे बाल्ककी ति संकुचित होकर बैठ 

गये । यह रघुवंशका शीर था । अत्र महिने आज्ञा दी-- 

उठहु राम भजहु मबचाषा \ मेट्हु तात जनक ॒ परितापा ॥ 

सुनि गुरुबचन चरन सिरु नावा \ हरम विषाद न कटं उर आता ॥ 

ठदे भए उखि सहज सुमा \ ठवरनि जुवा मृगराजु रजाँ ॥ 

जह समस्त नरेश मेँहकी खा चुके हैः वहां पराक्रम 

` प्रकट करनेका अवसर आया है । श्रीजनककुमासौके प्रति 
चित्त पल्स आकररित ह्ये चुका है । छोटे `भाईकी तेजस्िता- 

ने भूमि उज्ज्वल कर दी हे । केकिन श्रीराममे आतुरता नहीं 

आ सकती । उन सहज धीरकी सिरता चञ्चल होना नदीं 
जानती । घोर विपत्िमे ओर आनन्दातिरेकके चरम क्षणम 


मी जो अतिचल शान्त र, बही तो धीर पुर्प हे । ताडका 
ओर मारीच-सुबाहुके आक्रमणकरे समय जो चौके नदीं थे, 
उनम इस अवसरपर भी कोई आतुरता नदीं आयी । 
गुर षद्‌ वेदि सहित अनुराणा \ राम मुनिन्ह सन आयसु मोगा ॥ 
सहं चे सकर जग स्वामी \ मत्त मंजु बर॒कुंजर गामी ॥ 
ओर मत्तगयंदके समान शती मन्द गतिसे जवर धनुष 
के पास पर्हुचे-- 
गुरहि प्रनामु मनहिं मन कौन्हा \ अति साध उद्‌ धनु लीन्हा 1 
शीगोखामी तलीदासजीने गीतावदीकरे एक पदमे 
बहुत ही सुन्द्र वणन किया दै 
मुनि-पदरेनु रघुनाथ मधे धरी ह \ 
रामखूल निरि, रषनकी रजाइ पाद्‌, 
धरा धरा-धरनि सुसावधान करी ३ ॥ 
सुमिरि गनेलगुर, गौरिहर, भूमिसुर, 
सोचत सकरोचत सकोच बानि धरी ह \ 
दीनवंधु, इषु, साहसिक, सीरिंघु+ 
समाक्ो सकोच कुरुदूकी लाज परौ दै ॥ 
पलि पुरुमारथ, परि पन, पेम, नेम; 
सिय-दियकी विरेषिः बड़ खरमरी है \ 
दानो दियो पिनाक, समि यो मनात, 
महान्यारु निकर निक जनु जरी द ॥ 
षर दृण, बरषत॒कृक वार बार, 
सिद्ध-मुनि कहत, सगुन, सुम धरी है \ 
 . रामबाहुविय्य बिसरा बडी देखियत, 
ज्ञनक-मनो्य कर्प -फरी. & ॥ 














च्छ 
# बरहि जलद भूमि निरा । जथा नवि बुघ विद्या पापः ॥ * 





रख्यौ न चद्वत, न तानत› न तोरतदू 
धोर धुनि सुनि सिवकी समधि टरी ३1 
प्रमुके चरित चार तुरपी सुनत सुख । 
एक दी सुखभ सबही की हानि हरी है॥ 
परशुरामफे प्रति पिनय 
कारु करार नुपारन्हके धनुभंग सुने फरसा स्थि धाय \ 
र्क्डन-राम बिलोकि सप्रेम मदर्सि ते फिर ख देख ॥ 
धीर सिरोमनि वीर बड़े विनयौ विजयौ रघुनाथ सुदि \ 
सयक हे मृगुनायक से धनु-सायक सोपि सुभाय धय ॥ 
भगवान्‌ परञ्चरामने इक्छीष बार प्रथ्वीको निश्षत्निय कर 
दिया था । उन प्रचण्ड क्रोधी परदुदृसतके सामने मह खोरः 
सकर एेसा साहस त्रिभुवनकरे किसी श्रमे नदीं था । वे अपने 
आराध्य भगवान्‌ शङ्करे धनुषका टूटना सुनकर करोधोन्मत्त 
होकर अयि थे । कोई उत्तर नदीं देरहा थाकि धनुष 
किसने तोड़ा । जो कुटिल नरेश श्रीरामके द्वारा धनुर्मङ्ग 
होनेपर रुष्ट हो रदे थे, उनमें भी बोलनेका साहस नदीं था । 
एसे अवसरपर भी श्रीराम सदज धीरता एवं विनयसे 
कहते दै - 
नाथ संभुधनु भंजनिद्ारा \ होहि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिभ क्रिन मोदी \ ४४ ॥ 
श्रीलक्षणजीकी तेजसिता तो अनुपमेय है; किंतु जब 
अवेशमें वे परश्रामजीके प्रति कुछ अधिक कठोर वचन 
कह जाते है तव्र छोटे भाईके अपराधको अपना अपराध 
मानकर श्रीराम स्वयं क्षमा मोगते दै 
नाथ करहु बालक प्र॒छो्‌ \ सूघ दूधमुल करिअ न, के्‌ ॥ 
जो पै प्रमु प्रमाड कटु जाना \ तौ @ बराबर करत अयाना ॥ 
जो सरिका कडु अचरि करीं \ गुर पितु मतु मोद मन भरद 
करिभ कृषा सिसु सेवक जानी \ तुम्ह सम सीर धीर मुनि ग्यानी॥ 
ओर यह विनयः प्राथनाका उदार एवं सहज क्रम 
चलता रहता दै-- 
अति निनीत मृदु सीतरु बानी \ बेरे रामु जोरि जुग. पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना \ बारक चनु करि नदिं काना॥ 
नारक पठ, सुभाज \ इन्हहि न संत बिदूषदहिं काऊ ॥ 
तहिं नाहीं कटु काज निगार \ अपराधी मेँ नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपाः कोयु बघ वब गोसाई \ मो प्र करिअ दास की नाई ॥ 
केहि बेगि जहि बिधि रिस जाई \ मुनिनायक सोह करोः उपाईं ॥ 
भीरामकी यह विन््चीर्ता ओर परश्मरामजीका गक 


न अ कक - न्व 
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इसके विपरीत भाव । वे श्रीरामको ही कठोर वचन कहने 
रगे. । ठेकिन-- । 
पति बलहि भर उम} मन शतकिं रमु र नह ॥ 
1 क्रोधके बदले क्रोधः अपाव्दके बदले अपराब्द, 
चपतकरे बदले धूसाः यह कोई सत्पुरुपरकी नीति नदीं हे । 
इसमे कोई गौर नदीं । गौर तो इसमे है कि श्रीराघवेन्द्र 
अपदान्द्‌ ८ हुए परश्यरामजीसे नम्रतापूवक शाय जोड़कर 
पराथेना करते ह 
राम्‌ कड रिस तजिअ मुनीसा \ कर कुरार आमे यह सीसा ॥ 
जहिं रिख जाई कर्भ सोई स्वामी \ मोहि जानिभ आपन अनुगमी ॥ 
, ग्रमुहि सेबकटि समर कस॒तजहु विप्रवर रोसु \ 
 चबेषु विरोक कदेति कटु बारहू महिं दोमु ॥ 
देहि कुखार बान धनु धारौ \ भ लरिकिहि रिस बीर विचार ॥ 
नामु जान पे तुम्हरि न चीन्हा वंस सुमार्थे उतर तेहि दीन्हा ॥ 
जै तुम्ह ओतहु मुनि कौ नाई \ पद्‌ रज पिर सिसु धरत गेलाई ॥ 
छमहु ` चुक अनजानत कैरी \ चटिभ चिप्र उर छपा घनेरौ ॥ 
हमर तु्ददि विरि कसि नाथा \ करहु न कँ चरन कर भाथा॥ 
राम मत्र र्घु नाम हमारा \ परसु सहित बड नम तोहार ॥ 
देव ष्ठु गुनु धनुष हमर \ नब गुन प्रम पुनीत तुम्हार ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे \ छमहु विप्र॒ अपराध हमरे ॥ 
क्षमा, सहनशीरता ओर विनय कायरके धमं नहीं ह | 
ये चयखे--शक्तिदालीके धमं द । जो इनमे कायरता देखते 
है, भ्रमवश कूप्ताकरो ही शूरता मान ख्या दै उन्दने । 
वस्तुतः भीरु एवं कायर दी दीघ करूर बना करते ह । 
भरीरामकी विनयमे भीरताका केश नदीं था । परश्यरामजीने 
भी उसमे भीरुता नहीं समञ्चा; किंतु उन्द भ्रम हो गया कि 
भरीराम व्यंग कर रदे द उन्द विप्र कहकर । उनके इस 
मावसे ` उत्तेजित होनेपर उन परम ब्रह्मण्यदेवने अपने भाव 
स्पष्ट कर द्ियि-- 
राम कहा मुनि कहु विचारी \ शसि अति बड़ षु चूक हमारी ॥ 
सुभि रूट धिनक एराना \ मे केहि छतु करो अभिमाना ॥ 
` जं हम निदरहिं निप्र बदि सत्य सुनहु भृगुना \ 
तौ अस को जग सुमु जेहि भय नस नाउहि माथ ॥ 

. देब दनुज भूपति भट नाना \ समबरः अधिक होउ बरूबाना ॥ 
जौ स हमहि पचारे कोऊ \ रि सुखेन कट्‌ किन दोऊ ॥ 
त्रिय तनु धरि समर स्वाना \ कुल कंक तेहि वर आना ॥ 
कट सुमाड न कुलि ्रसंसी \ काहु रहं न रन रघुनसी ॥ 


निप्र कै भसि प्रभुताई \ अभय दोर जो तुम्डहि उरा ॥ 


कायरता नही, भीरुताका लेश न्दी; करिव ओद्धत् छ 
नदीं गया दै । परञचरामजी भूलते दी यह कर रदे थे किवे 
अपने शखवल्ते राना चाहते ये । श्रीरामने स्पष्ट कर्‌ 
दिया-- ष्टम उरावा नदीं जा सकता । क्षत्रिय मूल्युसे 
भयभीत नदीं होते । हम अपकरे परञयुके कारण 
आपका सम्मान करते हो, सो नदीं दै । आप ब्राह्मण ईः 
पूजनीय है । आदरणीय गुर्जनोका तिरस्कार हम कमी भी 
सखीकार नदीं ह । गुरुजन अकारण भी डटि या ताङन 
करं तो उये सहन ही करना चादिये । जो ब्राह्लणके ब्राह्यणत्व- 
का सम्मान करता है उसका भय मानता है, वद त्रिभुवने 
निभंय हो जाता दै ।' 

जरदौ निर्भयताके साय विनय है, वहां नित्य विजय ह । 
श्रीरामने परद्यरामजीके सम्मुख नम्रता धारण करके तेजसी 
युवकेकर छथि यही आदं प्रदान किया ई | 

पित्‌-ददोन 

श्रीपरयरामजी मर्यादापुर्षोत्तमकी स्वति करके, उन 
अपना वैष्णव धनुष देकर तपस्यके निमित्त महेन्रपवेतपर 
चे गये । उनक्रे चले जनेपर महाराज जनक तथा जनक्र- 
पुरबासियोके देहमे प्राण आये । अवतक तो सवके हृदय धक 
धक्‌ कर रदे थे । अव्र महिं विश्वामित्रजीसे अनुमति केकर 
महाराज जनकने अयोध्या दूत भेजा महाराज दशरथको 
बुखानेके ल्यि । 

दूत अयोध्या पचे । जनकपुरके संबादने अयोध्या- 
को आनन्दमग्न कर दिया | श्रीचक्रवरतीं महायाजने धूमधाम- 
से बारात सजायी । महर्पिं वशि्टको आगे करफे अयोध्याका 
वैभवपूणं सपरा श्रीरामका विवाह करने जनकपुरको चल 
पड़ा । बारात -जनक्रपुर पर्हूची । बड़ी अद्भुत बारात-- 
दुला पहले ही नगरम आया था ओर अव भी बारातसे 
उसकी भेंट नदीं हुई थी । महाराज जनकने बड़ उपसाइसे 
स्वागत किया नगरसे बाहर आकर । पहठेसे सुसजित्‌ 
जनवासेमे सपरिकर महाराज दरारथ आकर उतर गये । 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई \ हृदे न॒ अति आनेदु अमा ॥ 
सकरुचन्ह कहि न सकत गुर पारी \ पितु दरसन स्तवु मन माहीं ॥ 

भरे राजसमाजमे जिन्होने धनुष तोडा, भगवान्‌ 
परशुराम जिनको मस्तक इकाकर चङे गयेः उन ॒भीरामका 
यह शीर ह । पिता जनकपुर आ पर्दे दै उनके दशंनोकी 
उत्कण्ठा भी भरपूर दै; किंतु महिं विश्वामित्र जीसे सको चके 
मारे कह नदीं पाते । यदी संकोच चूरताका भूषण हे । 


५०४ 


महर्षिं विश्वामित्रजी दोनों मादयोके शील-संकोचपर मुग्ध 
हो गये । दोनों राजछुमारोको साथ लेकर वे महाराज दशरथसे 
मिलने चके । अब वह मिलनसुख वणंनका विष्य तो है नदीं। 
सहृदय भाबुकरनन उसका कुछ अुमान कर सकते दै । 

बालक श्रीरामकी शोभा, उनका शीलः उनकी नम्रता? 
उनका आदश - भारतीय युवकका सदा-सवंदाका मङ्गल 
आदं है वह ओर श्रीराम-उनकी तो यह बाखछवि दी 
भरावान्‌ शङ्करके मानसमें नित्य निवास करती हे। 

धवैरिड राम बड़ाई करीं \› 

प्जा-पुरजनकी तथा स्वजनोंकी बात छोड दीजिये, 
शत्रु मी श्रीरामके ओदा्यका प्रशंसा करते थे । उनके हृदय 
मे भी कसक उठती यी-“यदि किससे शरुता ही करनी 


% वद्‌ अधात सहि गिरि कै । खल के वचन संत सह जेस ॥ # 








हो तो रामे रात्रुता करना भी भला ।° शरुता हो या स्नेहः 
होना चादिये वह भी ्रीरामसे। श्रीरामसे छदयका सम्बन्ध रदे-- 
फिर वह कोई मी सम्बन्ध क्यो न हदो । ओर यदि भीरामसे 
हृदथका सम्बन्ध नदीं है कोई कुछ भी कर ठे; कोई अथ॑ 
नदीं उसकी किसी भी क्रियाका । 

(तुरूसी अस॒ वारक स नहिं नेह 

कहा जप जोग समाधि कयि \. 

नरे ठर सुक्र स्वान समान 

निय ॥' 


कहौ जग्मे फर कौन 
जीवनकी परम सफलता तो इर्खीमे दै- 
रामहि सुमिरि गदभ रामहि \ संतत सुनिभ रामगुन भ्रामरि ॥ 


सुण 





बालकं श्रीराम तथा नारद 


( स्वयिता-महाकवि प॑० श्रीशिवरःनजी शङ्क ‹सिरस' सादित्यरत्न ) 


अवध नारद आकर रामको › 
निरखके शिद्यु-रूप महा हंसे । 
ग्रति पास पडे अव आज हो, 
पकड्मे किसकी तुम आ सके॥ 
शि्यु-दशा वदा कार बहा रहे, 
मचल्ते बहु खेखन धूलमे। 
, स-रज-अग-निहंग निहारते , 
वसन ओ जननी रुख भागते ॥ 
जगत, जीव हिताथे, दुलान्त दै , 
सुजनको अग-सुक्ति प्रदानते । 
प्रमु पडे फिर क्या इस जालमे , 
यह रहा जन-अन्य ल्यि सदा ॥ 
विजन-ब्रह्म-खरूप-विराखता , 
मधुरता-मधु-मध्य समा रही 1 
अजगसरे तल -वस्तु षडे रे › 
 जन-समागम-चाह इरे वम्हे॥ 


दुख- दुली कहता, जगमे महा , : 
पर, सुना कव, आप छिपे रहे ।: 
अव परीक्षण नाथ स्वयं करे, 
गिरि, विलोक मंहाङ्ग विषाद हो ॥ 
खिरखिखा करके दख भागते , 
दैवलि ` सुखम शचि सोदतीं । ` 
घुदुरूबो चरते कर-कजमे , 
सजर--पंक भरे खर मातु दो ॥ 
जननि अक स्यि सखा रही: 
अच न धूर धरो निज अगमे । 
जग-पिता तुम, बालक हो बने, 
कछित- कौतुक कोतुकि क्यो करो ॥ 
मधुर-मंद्‌ भरी सुखकानमे , 
निरख नारदका सुख देरते। 
सुनि कहा सुख बदरका नहीं; 
नमत नारद है पहचानिये॥ 


न---्00त = 








# ्रीभरतलाखजी # 
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श्रीभरतखर्जी 


मरत राम दी कौ अनुदरी \ सहसा रुखि न सकि नर नासै ॥ 
मंगवानके चार खरूप माने जाते हं व्यूहे सूपम-- 
वाबुदेबः प्रद्यग्नः अनिरुद्ध ओर संकषण । श्रीरामके रूपमे 
इसी व्यूहरूपको श्रीरामः भरतः, लक्ष्मण ओर राचरुत्र कदा 
जाता है । श्रीमरतलालजीका खरूप मर्यादापुरुपोत्तम 
भ्रीरामसे इतना मिर्ता है कि लेग दोनों भाइयोमेसे' एकको 
सहसा ' पहचान नहीं पाते थे | केवर रूपकी ही एक्रता 
हो, एेखी बात नदीं हे । सच्चा भक्त- अनन्य प्रेमी अपने 
प्रमास्पद प्रभुका चिन्तन करते-करते बाहर-मीतर सव प्रकारसे 
अपने आराध्य एकाकार हो जाता है ओर-- 
भरत सरिख को राम सनेही \ जगु जप राम रानु जप उही ॥ 
अतएव श्रीभरतलालजीके ल्ि दोंदावलीमे गोखामी 
सुषीदासजीने कदा है - 
भरत स्याम तन राम सम सब गुन रूष निधान \ 
सेवक सुखदायक समुरभ सुमिरत सव कट्यान ॥ 
शेशवसे ही श्रीभरतजीकी अपने बड़े भाईमे अपार प्रीति 
थी। वे क्षण-क्षण अनुभेव करते थे क्रि म्यादापुरपोत्तम 
भ्रीरामकीौ उनपर असीम कृपा है । चित्रकूटकी भरी समामे 
उन्दने कदा-- 
भ जाने निज नाथ सुमा \ अपराधिहु पर कोह न का ॥ 
मो पर षा सनेहु॒भिेधौ \ खेरुत खनि न कहूं देखी ॥ 
सिसुपन ते परिदस्छै न संगू \ कहँ न कीन्ह मोर भन भग्‌ ॥ 
मे प्रमु कृपा रति जिय जोहौ \ हरं खर नितावहि मोही ॥ 
बालक जब खेलने छ्गते हैः त्र अपनी जीतकरे लि 
उनमे बहुत अधिकं आग्रह खाभाविक होतः है । वे अप 
मित्रोसे भी ज्चगड्ने लगते ह; टेक्रिन सच्ची मित्रता ओर 
सचा स्नेह तो वही हैः जो खेल्मे भी अपने बदले ` अपने 
प्रिय बन्धुकी विजयते प्रसन्नता हो । महाराज दशरथके चाश 
कुमार खेलने जाय करते थे । जब्र कई एेसा खेर होता 
कि उसमे दो दल बनकर प्रतिस्मधकि रूपमे खेटे, तब इन 
भादयोंकी जोड़ी बन जाती-- । 
"ाम-रुखन इक - ओर, भरप-रिपुदबन सरू इक) ओर भय \' 
यह दलका विभाग तो ह जाता था; परत श्रीराम खदा 
यही प्रय किय करते थे फि उनके छोटे भाई भरतजीका दल 
ही विजयी हो । उधर शरीमरतजीकी यह अवसथा थी-- 


् 


हारे हरष होत दिय भरतहि जिते सटः पिर नयन नमे \ 
जव भरतजी खेले हार जाते, तव वड़े प्रसन्न होते करि 
उनके वड़े भाईकी विजय हुईं ह ओर जव स्वयं विजयी देते, 
तव जास मस्तक द्चका ठेते । संकोचक मारे उनसे नेच उपर नदीं 
उठाया जाता। छोटा भाई वड़े भाईसे खेले मी जीत 
जाय? यह बात भरतजीको प्रसन नहीं कर्ती थी । कितना 
सम्मानः कितना संकोच करते थे वे अपने बड़े भाईकाः यह 
उनकी चित्रकरूटमे कदी वाते ही प्रकट है । वे कहते ई-- 
महू सनेह सकोच वस सनमुख कटौ न वैन \ 
दरसन तृषित न आबु रभि पेम पिजप्ति नैन ॥ 
श्रीभरतजीका अनन्य अनुरागः उनका स्यागः उनका 
नन्दिग्रामे चौदह वर्प॑तक केवल इखि कठोर तप करना कि 
श्रीराम वनम मुनिवेष धारण करके रहते है -यह सव तो 
श्रीरामचरितमानसमे ही पटने ओर नित्य पाठ करने योग्य हैः 
लेकिन बास्यकाल्मे भी जव अवसर आया दै, भरतजीका 
उज्ज्वल प्रेम प्रत्यक्ष हो गया दै । महभि विश्वामित्रजीके साथ 
श्रीराम-लक्ष्मण उनके यज्ञकर रक्चा-कर्ने चे गये । पर्याप्त 
समय ब्रीत गयाः सहसा एक दिन जनकपुरसे दूत आये 
अयोध्यामे । उस समय भरत-दानुत्र ब्राख्कोके साथ खेर रहे 
थे । समाचार पाते ही वे दौड़े आये- 
पूत अति सने सकुचाई \ तात कहँ ते पातौ आई ॥ 
कुखस प्रान्रिय बंधु दोउ अरिं कहु केहि दे \ 
सुनि स्नेह सने वचन वाची बहुरि नरेस ॥ 
सुनि पाती एरुके दोउ भ्राता \ अधिक सनेहु समात न माता ॥ 
अयोध्याभे वारात सजी ओर जनकपुरमे चरो राज- 
कुमारोका विवाह हुआ । चो भाई अयोध्या आये ओर 
अपने उदास्चरितोसे महाराज तथा साताओंको ग्रसन्न करने 
लगे । किसे अनुमान था उर सम्‌ कि इस आनन्दसिन्धुमे 
विषक्रा बडवाभरि भी छिपा ह । लेक्रिन यही विपम प्रसंग 
भरतके निम चरित्रको संसारके सामने ज्योतिमंय करके रख 
देता ह । इस वियोगकी अथिभे तपकर बे चमक उठते है । 
भरतजी छोटे भाई शनुप्नके साथ ननिहा गये ये । उन्हे 
इसकी गन्धतक नही थी कि अयोध्यामे उनको निमित्त बना- 
कर क्या ऊुकाण्ड हो रहा है । अवश्य वे उन दिनों नाना ` 


ग्रकारके दुःखम देखते थे ओर प्रातःकार माता-पिता तया ` 
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# चुद्र नदी भरि चीं तोरा । जस थेरे घन खल इतरा ॥ # 








न ~~. 





भाद्थोकी कुरा मनाया करते त 1 जब्र उनके पाष 
अोध्यके दूत पे, छ बाकी नदीं था । अयोध्या खनी 
हयो गायी थी उस समयतक । अयोध्याम आनेपर्‌ भरतकां 
चारो ओर सुनसान दिखल्मयी पड़ता था। सवर उनका देखकर 
लुपचाप सिर काते ओर खिसक जाना चाहते । सवक्र 
न्म सन्देह ञ्ललकता या । भरतको यह देखनेका अवकाशा 
नहीं था । माता कैकेयीने उनका स्वागत किया ओर वे अपने 
भवनम उन्हँ ठे गयीं । भरतने मातासे सबसे पहला प्रक्र किया -- 
कह कर तात कँ सव माता \ करट सिय राम रुखन श्रिय भ्राता ॥ 
अब कैकेयीने अपनी करतूतका वणन प्रारम्भ किया । 
पताका परत्ेकगमन सुनकर भरत मूच्छित होकर गिर पड़े; 
किंतु कैकेयीका विवरण तो यदीं पूरा नदीं हेता था। भरत 
विलप कर रदे थे-- 
पतात न रामहि संष्हु मेही! 
लेकिन वहं राम कहा थे । जव केकेयीने उत्साहपूवक 
बह वंन सुनाया-- | । 
भरतदि बिसरेड पितु मरम सुनत राम बन गौनु \ 
देतु अपनपड जानि जये थक्रित रटे धरि मौनु ॥ 
केकेयीने जव इतनेपर मी उपदेश देना वंद नदीं किया; 
तवर भरत-जेसे सुशीलः, यान्त पु्रको भी क्रोधआ गवा। 
उन्दने माताको धिक्ठारा ओर वहसि उठकर वे माता कौसल्या- 
के पास चरे गये । भरतने अपनी माता कैकेग्रीको जो य्ह 
छोड़ा सो छोड़ा । श्रीरामने त केकेथीका सव॒ माताओंसे 
अधिक आदर किया चित्रकूटमे मिकनेपर; किंतु भरत तो 
पूरे चोदद वपं केकेयीसे नहीं बो । लेकिन इतनी व्यथा, 
इतना रोष हेनेपर भी भरतजी सदा सिरचित्त एवं दयाङु 
रहे । सारे उपद्रवकी जड़ मन्थरा व्हा आयी ओर रतु 
कुमारने उसकी खवर लेना प्रारम्भ कर दिया तो भरतजीको 
दया आ गयी । उन्हनि राचरप्रको मना कर दिथा। 
केकेयीके पाससे मरत माता कौसस्थाके पास गये। माताने 
उन्हं इस प्रकार गोदमे मर छिथाः जसे उक्र व्रि हुए राम 
ही (५ मिल गये हयं । इस खमयर भरतजीकी जो व्धथा है, वह 
वेणनसे बाहर है । कितना पश्चाताप है उनकी इस वाणीम -- 
पितु सुरपुर बन रघुवर केतु \ भै केर सब अनरय हेत्‌ ॥ 
धिग मोहि मये बेनु वन आभौ \ दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ 
मरतजीने अनेको ` शपथं करक रोते हुए. बताया कि उन्हं 


कुछ पता नही था । माता कोसघ्याको भरतपर तनिक भी ` 


सदेह नहीं था । उन्दने वे स्नेहे आश्वासन दिया । 
अवर भरतज्ीने बिधिपूंक पिताके शरीरका अन्तिम संस्कार 
कृरानेकी तयारी की । माताथ महाराजके साथ सती हो जाना 





चाहती थी; कंठः भरतने उनके चरण पकड़कर रोःरोकर 
किष प्रकार उन्द रेका । पूरी साज-सजासे मिधिपू्वक 
महाराज दशरथका ओध्व॑देहिक कायं पूरा हो गया । ¦ अव्र 
राजभा एकत्र हुई । राजपिंहासन खादी नहीं रद सकता | 
महाराज दशरथने भरतको राज्य देनेका वचन दे दिथो था, 
अव्र कुल्गुरु वशिष्टजीने दी प्रस्तावं किया कि भरत षिंहासन- 
पर बढ मन्त्र्योने गुरुदेवकी बातका समर्थन कर दिया, 
माता कौषस्याने बडे नेहसे भरतको समज्ञावा कि वे गुरुदेव. 
कौ आज्ञा मान टे । अव भरत व्या करें १ सी विषम 
खितिमे भरतको बोखना पड़ा । वे कहते है-- ¦" 
हित हमार सियपति सेवकाई \ से हरि लीन्ह मातु कुटिसाई ॥ 
मे अनुमानि दौ मन माह \ आन उपर्य मोर हित , नारीं ॥ 
सोक समाजु राजु केहि ठेखं \ रुन राम तिय जनु षट्‌ देखे ॥ 
नादि बसन चिनु भूगन भार \ यादि निरति निनु ब्रहमनिचारू ॥ 
ससज सरीर बादि बहु भोगा \ बिनु हरिमिति जार्यै जप जणा ॥ 
र्ये जीव बिनु देह सुहाई \ बादि मोर सघ चिनु ` रघुराई ॥ 
. भरतका परिताप उनके एक-एक राब्दमे परणं है । वे 
कहते है - । 
मोहि समान कौ पाष निवासू \ जहि रूमि सीय राम बननोसू ॥ 
भरतका प्रसाव था कि उन्हें श्रीरामके पास वनम जाने 
दिया जाय । उन्होने दूसरे ही दिन सवेरे चित्रकूट ` जानेका 
विचार प्रकट कर दिया, जसे अयोध्यामे उत्साहकी बाद्‌ आ 
गयी । जो खग भरतजीको देखकर पहले मुख छिपाना 
चादते थे, वही उनकी जयध्वनि करते थकते नहीं थे । पूरा 
समाज श्रीरामके ददंनकं। उत्छुक या । अयोध्याकां ` सुप्रबन्ध 
करके सवके साथ भरतने चित्रकूटकी ओर प्रस्थान किया । 
बन एिय रामु समुक्षि मन माहीं \ सानुज भरत पया, जद ॥ 
लेकिन पहले दिन तो माता कौखल्याकी आज्ञा मानकर 
भर्तजीको रथपर चदना पड़ा । निषादराज गुहने भी . पदडे 
संदेह क्रियां ओर युद्धकी पूरी तैयारी कर ली; किंतु. समय 
रहते यह बात वहं सूज्च गयी कि पहले मिलकर भरतके भाव 
को समञ्च ठेना टीक होगा । निप्रादराज भरतजीके पास आये 
थे उनके भावका पता ठेनेः लेकिन जिन ` भरतजीका, सरण 
करके आज भी मलिनददय पवित्र हो जते दै, उनका दशंन 
हो जानेपर तो फिर छृदयका द्वित द जाना खामाविक ही दै। 
जव रात्रिम निषादयाजको छेकर भरतजीने उस स्थले दथंन 
क्रियेः जहो रात्रिम श्रीराम-जानकीने रीशमव्रक्षकरे नीचे 
विश्राम किया था ओर वरहोकी कुश-साथरी देखकर व्यथित 
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हो उठे, तव निपादराजने ही उन्ह आश्वासन देना प्रारम्भ 
किया । गङ्गा परार होकर तो भरतजीने कई सवारी ठेना स्पष्ट 
अखीकार कर दिया । उनकी स्पष्ट वाणी हे 
रामु पयदिदधि पर्थ ्षिथाए \ हम कर रथ गज्‌ बाजि बनाए ॥ 
तिर भर जाँ उचित अस मोर 1 एव तें सेवक धरु कमरा ॥ 
उन सुकुमार राजकुमारने शङ्गवेरपुरसे प्रयागतककी 
ओर फिर आगे चिघरकूटतककी भी पदक ही यात्रा की । 
यद्यपि प्रयाग प्ुचनेमे ही उनके चरर्णोकी यह दशा थी | 
दलका डर्कत पायन्ह्‌ कैसे \ प॑कज कोस ओस कन जसे ॥ 
भरतक्री अनुपम अनन्य भक्ति-दू्रा कई उदाहरण 
इस प्रकारका मिलना कठिन ही है । वे प्रयागमें त्रिवेणीखान 
करते समय प्राथंना करते है - 
अरथ न धरम न काम रुचि रति न चहँ निप्नान \ 
जनम जनम रति राम पद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
यह भक्ति भी भरतजीको एकाङ्गी चाहिये । वे यह भी 
नही चाहते क्रि उनकी मक्तिके बदले श्रीराम उनप्र कृपा 
करे, उनते प्रेम करे या उन्हे सत्पुरुष ही मानें । लोग उनकी 
प्रसा करे या उन्हे ्राव्रभक्त मनेः सो भी उनकी इच्छा 
नहीं । वे कहते है-- 
जानहँ राम्‌ कुटि करि मोही \ सोभ कड गुर सादि द्रोदी ॥ 
सीताराम चरन रति मरं \ अनुदिन बद़ड अनुग्रह तोर ॥ 
„ महिं भरदवाजके आत्रममे परटुचनेषर महर्षिने भरतजीसे 
सवथा ही उचित कदा था- 
तुम्ह तौ भरत मोर मत णु \ धरं देह जनु राम सनद्‌॥ 
भरतजीमे कितना आदं देन्य या-इसका पता उनके 
इन शब्दोसे गता है-- 
मोहि राजु ह देश्टहु जनह \ रसा रात म जाइहि तगह ॥ 
मेषि समान को पापनिभरासु 1 जेहि स) सीय राप बनबासू ॥ 
मुञ्चे हठ करके जिष क्षण राग्य दे देगे उसी क्षण यह 
प्रथ्वी पाताकमे चली जायगी । मेरे समान पापका घर कौन 
है, जिसके कारण सीताजी ओर राभजीको वनवासी हना पड़ा । 
परंतु वास्तवमे भरतजी केसे थे--इसका पता भगवान्‌ 
रामके इन राब्दोसे कगता दै-- 
कहं सभाय सत्य सिथर सालौ \ भ्य भमि रहं राउरि री ॥ 
तीनि काट तिभुयन मत मोरे \ न्यसिरोक तपत तर॒तोरे॥ 
भरत ! मै स्वभावसे दी तथा रिवजीको साक्षी करके 
कहता हूं कि यह पृथ्वी ठम्हारी ही रली रहती हे । मेरे मतसे 
तीनो कार ओर तीनों थुवनोमि सभी पुण्यात्मा सजनः हं प्रिय! 
तुमसे नीचे ही है । 


श्रीमरतजीके सेनासदित वनम अनेका समाचार सुनकर 
जव लश््मणजीने उनपर संदेह प्रकट क्रिया तव्र॒ भगवान्‌ 
भ्ीरामचन्द्रजीने भरतके सम्बन्धमे जो कुछ कदाः उसीसे 
भरतजीके महत्वका पता कगता ह । मगवान्‌ श्रीरामने कदा-- 
सुनहु ल्डन भरु भरत सरसा \ निधि प्रच मर्ह सुना न दीसा ॥ 

ष्टक््मण ! सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष व्रह्माकी 
खष्िमिन तो करीं सुना गया हैः न देखा ही गया दै । 

भरतहि हेड्‌ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाद्‌ \ 

कवं कि की सीकरनि छीर सिंघु॒निनसाद्‌ ॥ 

[ अयेोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या दै ] ब्रह्माः 
विष्णु ओर महादेवका पद्‌ पाकर भी भरतको राज्यमद न्दी 
होनेका । क्या कमी कौजीकी वूरदोसि क्षीरसमुद्र नश हे 
सकता ८ फट सकता ) है १ 
तिमिर तश्न तरनिहि मकु भिर । गपनु मगन मु मेषं भिरुदे ॥ 
गोषद जल बृहद घटजेनी \ सहन छमा बरु ऊढ छोनी ॥ 

अन्धकार चाहे मध्याहके सू्ंको निग जाय । आका 
चाहे बादलोमं समाकर मिक जाय । गोके खुर-जितने जलम 
अगस्त्यजी इव जार्यै ओर पृथ्वी चदे अपनी स्वाभाविक क्षमा 
( सहनशीरता ) को छोड़ दे । ` 
मसक चूक मकु भेह उड़ा \ होई न तपम भरतहि भा ॥ 
सखन तुर्हार सपथ पितु आना \ सुचि सुषु नहिं भ्त समाना ॥ 

मच्छरकी दुक चाहे सुमेरु उड़ जाय; परंतु हे माई ! 
भरतको राजमद कमी नही हो सकता । मण ! मे तुम्हारी 
दापय ओर पिताजीकी सोगंध खाकर कहता हू, भरतके खान 
पवित्र ओर उत्तम माई संसारे नदीं दै । 
सुनु सी अत्गुन जङ्‌ ताता \ मिलद्‌ रच्‌ परपु विवादा ॥ 
एतु ह॑र॒ रविं तडाग \ जनमि कौन्हगुन दोषनिमामा ॥ 

हे तात ! गुणी दूध ओर अवगुणरूमी जल्को मिलाकर 
विधाता इस दृद्य-पपञ्च ८ जगत्‌ ) को रचता है; परंषु 
भरतने सूरथवंशरूपी तालावमे हंसरूप जन्म छेक रुण ओर 
दोपका विभाग कर दिया (दोनोको अख्ग-अक्ग कर दिया )। 
गहि गुन षय तज अवणुन बरौ \ निज जस जपत कीन्ह उजि री ॥ 
कहत भरत गुन सीर सुभा.) श्रेम॒ पयोधि मग्न रघुराऊ ॥ 

गुणरूपी दूधको अहणकर ओर अवगुणरूपी जल्को 
स्यागकर भरतने अपने यशसे जगत्‌मे उजियाखा कर दिया हे । 
भरतजीके रुणः शीर ओर सखभावको कहते-कहते भरीरघुनाथ- 
जी प्रेमसमुद्रमे म्र हो गये । -घु° 


-----्न््ज्ििजि ज 00जिकिक्------ 
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५ समिटि समिटि ज भरहिं तरवा । जिमि सदशुन स्ञन पिं आवा ॥ # 
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श्रीरक््मणजीं 


बरहि ते निज हित पति जानी \ रुछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
अनेकं लोगोको सन्देह हो जाता है कि श्रीलक्षमणजी 
क्रोधी खभावके थे; किंत यह भ्रम है । कुमार लक्ष्मणजी 
बडे ही क्षमाशीक एवं . मृदुल सखमावके थे । यद दूसरी वात 
है किं वे तेजखी ओर निभ॑य थे । तेजखिता ओर निभंयता 
तो सद्रण टै; किं क्रोधी होना दोष ह । अपने सम्मान या 
अपनी हानिके व्व श्रीकश्मणजीने कमी कदी क्रोध नहीं 
क्रिया| भगवान्‌ श्रीराममे उनका अनन्य अनुराग था। 
इसल्ि जव कशी उन्दै श्रीरामके अनादरकी गन्ध 
आती थी तो वे उसे सहन नदीं कर सक्रते थे । वे अपने बड़े 
भाईके अत्यन्त विनम्र सेवक ये ओर जवतक अपने खामीकी 
उपेक्षा, अनादर आदि उन कदी न दील पड़े, उनका 
खभाव शान्तः सहनी ओर दयाप्रणं रहता था । उनके 
मृदु खभावक्रा उनके जीवनमे बार-बार परिचय मिक्ता है। 
जेसे छाया मनुष्यके साथ ही रहती है, वैसे ही लक्ष्षणजी 
भ्रीरामसे प्रथम्‌ नहीं रह सक्ते थे । खेख्मे मी वे श्रीरामके 
. साथ उनकरे पक्षम ही रहते थे ओर प्रवासमे, वनमेः युदधमे-- 
सर्वत्र वे बड़े मारईफे साय बने रदे। चलते समय वे श्रीरामके 
चरणचिह्न वचाकर उनके पीरे-पीके चला करते थे तथा 
जहां कोई सेवाका कायं ` आता, कोई कष्ट उठानेकी बात 
होती, वे अगि दीखते थे । 
पिताकी आज्ञासे महर्षिं विश्वामित्नके यज्ञकी रक्षाके च््यि 
श्रीराम चङे । लक््मणजी भला बडे भाईको छोडकर प्रथक्‌ 
केसे रह सकते थे । आश्रमम पर्हुचकर मर्वादापुरपरोत्तमने 
ऋषि्योसि यज्ञ॒ करनेको कदा ओर स्वथं छोटे. माईके साथ 
धनुप्र चढाकर यज्ञकी रक्षा करने छो । यज्ञक्रा घुओं उठता 
देख मारीच ओर सुत्राहु नामक राक्षस वड़ी मारी सेना लेकर 
यज्ञ ध्वं करने चद्‌ अये । ध्यान देनेकी यहा यह वात है 
क्रि जितनी देरमें श्रीरामजीने दो बाण छोडकर एकसे खतराहु- 
को मार दिया ओर दुसरेसे मारीचको सौ योजन दूर समुदर- 
तटपर फक दियाः केवल उतनी ही देरमे छक्ष्मणजीने समूची 
राक्षसी सेनाक्रा सफाया कर डाखा । 
। . जिन 'लकष्मणजीकी तजखिताका वणन करते हुए जनक्र- 
पुरे अये दतोने अयोष्यामं कडा था-- 
समु अतुर्ररु जेस \ तेज लिवान स्खतु पनि तेसं ॥ 
बहि भृ लिज्ञेकतं जके \ जिमि गज हरि किसोर ऊँ ताक ५ 





उन्दीं कुमार लक््मणका यह शीरः यह संकोच है किं 
मनम जनकपुर देखनेकी इच्छा दोते हुए मी महर विवामित्र- 
के संकरोचवश कद नदीं पाते । छोटे माफ हृदयकी बात 
जानकर श्रीरामने दी पाथना की-- 
नाथ रुखनु पुर देखन चहीं \ प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं 

गुरजनसे यह संकोच ओर यह उर" ही उत्तम वाल्क. 
का प्ररंसनीय गुण दै । इस गुणके साथ सेवा-परायणतां इतनी 
है कि दिनभर यात्रा करके दोनों भाई जनकपुर पहुचे थे 
ओर वरहा प्हुचनेपर मी उन्दीको पुप्पादि लाना पड़ा था । रात्र 
होनेपर मुनिमण्डली अधंरा्नितक तो कथा-सत्सङ्ग एवं 
भगवान्‌की चर्वाम र्गी रही । आधी रात हो जानेपर सब 
लोग विश्राम करने उठे । अव दोनो माई महिं विश्वामित्र 
जीकरे चरण दघ्राने को । जत्र बहुत आग्रह करकेः बार-बार 
अनुरोध करके महर्भिने सोनेकी आज्ञा दी तो श्रौरामने विश्राम 
क्रिया | छक्ष्षणजी अव ब्रड़े मा्ईदके चरण दाने लो । 


चापत्‌ चरन रखनु उर कर्प \ समय स्प्रम॒ परम एचु परर ॥ 


जवर बार-बार श्रीरामने. आज्ञादी तो कुमार लक्षण 
अपने आसनपर जाकर लेटे । इस प्रकार रात्रिके तीरे प्रहे 
तो वे विश्राम करने गधे ओर रा्निका चौथा प्रहर प्रारम्भ 
होनेपर सबसे पहञे वे दी उठे-- 

ञे रुखनु निषि विगत सुनि अखूनसिखा धुनि कान \ 

यह कुछ एक दिनकी बात नहीं है । पूरे प्रवासकाल्करी 
यही दिनचर्या थी । इस सेवाके साय मर्यादाका पूरा निबीद 
भी श्रीरक्ष्मणजीके द्वारा होता था । जवर महाराजः जनक्रकी 
सुख्वारीमे दोनों भाई गुरदेवकी पूजक लि पुष्प लेने अवि 
ओर वदी पारवंती-पूजनके छथि सखिवोके साथ आयी श्री 
जानकीजीसे उनका साक्षात्‌ हुआ तव श्रीराभने लई्मणजीको 
श्रीजनककुमारीका परिचय दिशा ओर अपने मनमे जो पूव 
रागका उदय हुआ था उ्तकरी बात भी कंडी; किंतु लक्ष्मण- 
जीने न तो देखा श्रीवैदेदीकी ओर ओर न एक रान्द भी वे 
बोले । वेतोरेषेहो गरे थेः जेषे उन्हं बोलना आति 


` ही नदी 1 


धनुपयजमं ततरतक ल्मगजी चुपचाप द्शकमात्र रै 
जव्रतक सत्र राजाओंके असफल हौ जानेपर दुःखित शेक 
महाराज जनक यह नदीं कहते कि हमने सम्य छिया कि 





१ तीनों माईसहित भगवान्‌ श्रीराम । २ रव ङुशकी अस्रिक्षा 
" ला० अ० ९८- 
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थ्वी अव कोई शूरवीर रदा नदीं । आपलेग अपने- 
अपने घर पधार । आजसे कोई अपनेको वीरं समन्चकर ञ्चूठा 
गर्वं न करे ।› महाराज जनकने क्रिमी एकका नाम नहीं लिया 
था] वे सभी उप्रित लोगोकरे प्रति यह वचन कह रहे ये | 
छक्ष्मणजीको ठगा कि यह तो मेरे खामी श्रीरामका अपमान 
है | श्रीरामका अपमान उनसे सहन नदीं ह्ये सकता था । 
मादे रुलनु कुटिर भई भेर \ दष्ट परकत नयन रिस ॥ 

उन्होने महाराज जनकको चुनौती दी-- इस पुराने 
धनुषको तोडनेकी तो ब्रात ही क्या, मै सुमेसुकरो उखाड़कर 
मूके समान टुकड़-टुकडे कर सकता हूँ ।› इतने ओज 
तथा अवेमे लक्षणजी ब्रोक रहे थे | समस्त राजसभा 
सन्ध वन चुकी थी; रित श्रीरामने तनिक-सा संकेत ओंखसे 
किया शान्त हो जानेका ओर वे चुपचाप संकुचित होकर बड़े 
भाईके पास बैठ गये । इसी प्रकार जव परद्यरामजी पधार 
तव भी श्रीटक््मणजी अपनेक्रो रोक नदीं सके । परञ्यरामजी 
एक ओरसे समस्त नेको तुच्छ समञ्च रहे थे । वे सवरको 
मार डाल्नेकी धमकी दे रदे थे । उनके द्वारा श्रीरामका 
अनजानमे ही तिरस्कार हो रहा था । परञ्यरामजीको उत्तर 
देना तो एक बात थीः उनकी युद्धकी चुनौती तकका 
लक््मणजीने उपहास किया । 

'रावरी पिनाके सरीकता कदा रही 
ध्पिनाकमे आपका क्या हक-हिस्सा था करि आप इतने 
, लापे हो रहे है १ यह वात निभभता ओर तेजखिताकी 

चरम सीमा सूचित करती है । जिन परश्रामजीने पूर ्वी- 
को इक्धीस बार क्षतरिय-दीन कर दिया था, जो जन्मजात 
कषत्निय-यत्रु एवं परम क्रोधी थे, उनसे एेसी वात केवल 
ध्रीलक्ष्मणजी ही कह सकते थे । 

श्रीलक्ष्मणजीकी निष्ठाका पूरा खरूप उस समय प्रकट 
होता है, जव श्रीराम बनको जाने गते दै । केकेयीके मुखसे 
पिताका बचन सुनकर श्रीरामने उसे खीकार कर ख्या । 
माता कोसल्यासे वे विदा ठे चुके । श्रीजनकनन्दिनी साथ 
चलनेको रस्त॒त हो गयी । इतना सवर हो जानेपर तो ठदष्षण- 
जीको समाचार मिला । 
समाचार जन ठछिमन पाण \ व्याकुल बिरुख बदन उडि घाए ॥ 
कंप पुलक तन नयन्‌ सनीरा \ गदे चरन उति प्रम अधीरा ॥ 
कहि न एकत कां चितथत ठाद \ मीनु दीन जनुः जर ते कष ॥ 
सोच हद निभि का होनि हारा \ सबु सुखसुत सिरान हमारा ॥ 








मो कँ काह कव रघुनाया \ रिरि भवन कि केहि साथा ॥ 

भरीरामने देखा क्रि अव्यन्त व्याकुल देह गेह सव सन 
तृन तोर, उनके छोटे भाई दाय जोड़े आज्ञाकी प्रतीक्षामं 
उनके सामने खंडे द! बडे स्नेहसे मर्यादापुरुषोत्तमने 
समन्ञाया--“माता, पिता, गुर तथा सखामीकी आज्ञा जो 
मानते दहै उनका जन्म-धारण करना ही सफल दै । माई 
लक्ष्मण ! तमको यह वात ध्यानम रखकर माता-पिताकी 
ठेवा करनी चादिये । भरत ओर शन यँ दै न्दी? मै वन 
जा रहा ह, इस समय इद्ध पिताजी मेरे वियोगसे व्याल हे 
रहे है, अतः तुम्हे मेरे साय चलनेका आग्रह नदीं करना 
चादिये । त॒म्दारे जानेखे अयोध्या आश्रयहीन हो जायगी । 
तुम यहीं रहो ओर माता-पिता तथा प्रजाको संतोष दिाओ। 
राजाका कर्तव्य प्रजाको सुख देना है । प्रजाको कष्ट हुआ तो 
बड़ा दोष होगा । 

वड़े भारईकी यह वात सुनकर तो लक्मणजीका सुख 
सू ही गया । उनके मुखसे शब्द निककता ही नदीं था । 
उन्दने श्रीरामकरे चरण व्याकर हकर पकड़ स्यि ओर बड़ी 
दीनतासे बोठे-- 

पनाय दाशु मे स्वामि तुम्ट तजहु त काह बसाइ्‌ \" 

कितनी विवश कातरता है इस वाणीम । अगे अपने 
हृदयको खोलकर वे रख देते दै - 
दौन्हि मोहि सिख नीक मेसा \ साभि अगम अपनी कदरार्‌ ॥ 
नरबर धीर धरम धुर धारी \ निगम नीति कर ते अधिकारी ॥ 
मे तिसु प्रमु स्ने प्रतिभास \ मेद मेरु फ रेह मरास ॥ 
गुर पितु मातु न जान कट \ कडँ सुभाड नाय पतिभाह्‌ ॥ 
जह रमि जगत सनेह सगाई \ प्रति प्रतीति निगम निजु माई ॥ 
मोरे सब णक तुम्ह स्वामी \ दीनवेघु उर अंतरजामी ॥ 
घरम नीति उर्दि ताहो \ कीरति भूति सुगति श्रिय जाह ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत हाई \ कपासिंघु परिदरिभ ऊ सोदे ॥ 

एते परम तेजख्वीः अमित-पराक्रमः उदार चक्रचूङामणि? 
शीरामके अनुन्य अनुरागी श्रीट्ष्मणजीके गुणका वणन 
कर्होतक किया जा सकता है। वे चौदह वषं वनम बिना कुछ 
खाये तथा बिना निद्रा स्थि निरन्तर शीरामकी सेवामे सू 
रहे । अपना सुख, अपना विश्राम क्या होता हैः सो उन्दने 
जाना ही नदीं । उनके भ्रीचरण त्रिरोकीके नित्य णस्य हे । 
नेद रुछिमन पद जस्जाता \ सीतरु सुभग भगत सुखदाता ॥ ` 
रथुरति कीरति वमर पताका \ दंड समान भय जस जाक ॥ 


~€ - 















५१० ॐ स्वोजत कतः मिरुद नहिं धूरी । करद क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ ॐ 
श्रीरा्रुघ्कुमार 
नाम॒ सत्रसूद॒न सुमम्‌ सुष्मा सीर निकेत \ जीवनकी परम सफलता दै भगवानको प्रास्त करनेमे 


सेबत सुमिरत सुरम रुख सकर सुमंगरः देत ॥ 
एक महापुरुषका कहना दै--श्रीरानुघ्रजीके विषयमे 
कुछ न कहना ही उनके विषयमे सब कुछ कह देना है ।› 


अन्थौमे श्रीरशरुघ्रकुमारजीके पूरे जीवनके विषयमे बहुत 
ही कम वर्णन मिलते है, फिर उनके बाख्चरितक्रे वणेन तो 
मि ही कैसे सकते हैँ । बचपनसे वे चूर सुशील भरत- 
अनुगामी है । चुपचाप सेवा कश्ना दी उन्दै आता दे। 
बोखनां ओर अपनेका रोगोके सामने ठे आना वे जानते 
ही नहीं । वे मूक कमंयोगी के जाते ह ओर उनके समान 
निरषेश्च कम॑ोगीका दूसरा आदर्शं मिलना कठिन ही हे । 


ओर उसका सबसे सुगम उपाय है किसी सच्चे संतका 
पूर्णतया अनुगामी बन जाना । श्रीशनुप्रजीके जीवनमें यह 
आदश अक्षराः पाया जाता है | बे वचपनमे जब्र घुटनों 
सरकते थे तवसे पूरे जीवनभर श्रीभरतजीके पीछे चर्नेवाले 
ओर उनके आज्ञापालक रहे । उन्हे अपनी ओर कुछ 
कहना नहीं था । भरतजी जो करैः जेसी व्यवस्था करे, बस, 
उसे चुपचाप किये चलना, यही उनका सव॑दा आदं 
रहा । उनका यही पूरा जीवनचरित दै । भरतका जीवन ही 
शानरुध्नका जीवन है । श्रीभरतजीकी समस्त विशेषतारण् उनमें 
है ओर इसके साथ उनम आज्ञापाखनकी बहुत अधिक 
विशेषता है । उनकी निर्भरता तो अनुपम दी है । सु०-- 
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बाटकं श्रीकृष्ण 


( ेखक--श्रीसुदरौ नसिंहजी ) 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्डगोपङपाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


उस दिन भाद्रपदकी अष्टमी थी | अ्ध॑रात्रिका समय 
या । रोहिणी नक्षत्र था। चार ओर घोर अन्धकार फला हुआ 
था । मथुराके सिंहासनपर अपने पिता उग्रसेनको कारागारमें 
डाल्कर जो असुरपरकृति कंस राजा बना बरेडा था, उसक्रे 
अन्यायः अस्याचारसे जो संसारमे अन्धेर मच रहा था; 
मानो वही अन्धकारके रूपमे इस समय मूर्तिमान्‌ हो उठा 
था | केखके कारागारको सशस्र भयंकर आकारके प्रहरी 
घेरे थे ¡ कारागारे द्वार बंद थे ओर उसके भीतर हथकड़ी- 
बेम जकड दो महाप्राण व्रंदी थे। वे थे श्रीवसुदेवजी 
ओर महाभागा देवकीजी । एक चमत्कार हुआ उषी समय । 
दिद्ा्ओंका अन्धकार फट गया ओर ध्वस्त ह्यो गया 
कारागारके उन बंदि्थोकी कोठरीका अन्धकार भी । क्षितिजपर 
पूर्वं दिशामे चन्द्रोदय हो रहा था ओर वसुदेव-देवकीके 
सामने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म च्यि चतुसुंजूपमे पराप्यर 
पुरुष “कृष्णचन्द्र? ग्रकट हो गये ये । 
` जव जीवनम सर्वत्र अन्धकार हो जाता दैः जव संसारके 
 मोगोकी, संसारके सगो सव्र आया निराशामे दब जाती 
ह जब कोद अपने अन्तःकरणे ही वदी हो जाता दै, उस 
समव भे वह. अपने अहंकार दी कारागारं हो; किंत 


जो सव्र ओरसे निराश होकर उस सवरशवरको पुकारता हैः 
उसके हदयके कारागारम वे अन्तर्यामी वासुदेव अवद्य प्रकट 
हो जति द । हृदयकी वह अन्धकार-रजनी उनके आखोकसे 
आलोकित हो उठती है । 
श्रीकृ्णने जन्म दही कारागारमे छ्य । अपने 
शरणागतोके बन्धन छिनन-भिन्न करनेके ल्ि ही उनका 
अवतार है । परेमियोके प्यारके सदा बंदी दैवे ओर यदि 
बे अखिटेश्वर स्वयं भव-कारागारमे पधारकर जीवको इससे 
मुक्त न करं तो जीवक छिये दूसरा सहारा ही क्या रह जायगा । 
८ माता ओर परिता--हायरे दुर्भाग्य ! जो पूरे विश्वके 
लि सम्मान्य पिता ह, जो सर्वदेवमथरी निभुवनकी माता हैः 
वे अपने पुत्रका जन्मोससव भी नदीं मना सकते थे । खुलकर 
उसे हृदयतसे लगानेका भी अवक्राश नहीं था । कत्त आता 
होगा ! इ्यारा कंस समाचार पति ही दौड़ा अयेगा / 
इस भय ओर आदाङ्कासे उनका. हृदय धक्‌-धक्‌ कर रदा 
था | उनके आनन्दका वह क्षण भी व्याकुरूताका क्षण 
हो गया था। < 
श्रीकृष्ण न बा्क डैः नबरद्ध। न चतुर्थुन & 
द्विभुज । बाख्क दद्ध चत्ुज द्विज सव वही दै । वे स्स्प 
ई । माताकी इच्छा थी ओर खयं नरीला कल्के ल्व 


+ दही वे धराधामपर पधीरे थेः अतः माता-पितके देखते-देखते 


# बालक अक्ष्ण # 


1. 


क 
----------------------------- =-= ~~ -==----------- 


उनके अल-शखः वस्राभरण अन्तर्हित दो गये । अव्र चतुर्मु 
देवता बर्हा नदीं थे । मातके सामने नीक कमलके रंगका 
एक पम सुन्दर नवजात रिश भूमिम खेल रहा था। 

जिनके स्मरणभात्रसे मायाके सम्पूणं बन्धन टूट जाते 
षै, जिनका नाम लेनेसे संसारके त्रयतापकी कड्या वरिखर 
जाती है, उन्दी सदके वन्धनछेत्ताको गोदमे उठाकर जव 
वसुदेवजी कारागारसे निकलनेको हुए, उनके हाथ-पेरकी 
जंजीरे अपने-आप खुलकर गिर पड़ी । कारागारके द्ारोके 
ताठे, सकले किसी अज्ञातने खोर दिये । सवर-के-सव द्वार 
पूरे खुर गये । समी प्रहरियोको गादी निद्राने द्रा ल्या । 
वे इधर-उधर ल्दके खरराटे ठे रहे थे । 

अपने दयके टुकडेको दयसे ख्गानेका भी अवकाश 
नही था । वसुदेवजी एक सूपमे उस नवजात रिश्युको लि 
कारागारसे निकले । (कहीं कोई आन जाय । कोई देख 
न ले ।› उन्हें किसी प्रकार गोकुल पर्हुचना था । अन्धकार 
पूर्णं रान्न, आकाशम धने ब्रादल, वर्षा हो रही यी ओर 
व्रिजली चमक रही थी; किंतु बसुदेवजीके। तो भादोकी 
बदी, उमडती-घुमडतीः गर्जन करती ग्रमुनाजीकी ओर भी 
ध्यान देनेका अवका नही था । उन्हं न मागं दीखता थाः 
न घाट । उन्है तो बरस गोकुल-ही-गोकुड दीखता था । 


वसुदेवजीके सिरर जो नवजात शिश थाः रिश्च हयनेसेही 
तो उसका एेशव्यं कहीं चा नहीं जायगा । योगमाया उके 
भगपर सष्टि-यख्य करिया करती ह । मगवान्‌ शेष अपने 
उस परम सेव्यपर अपने सदल्त फणका छर ल्गये वयुदेव- 
जीके पीछे-पीरे गुपचुप चर रदे थे । श्रीयभुनाजी 
अपने आराध्यको देखते ही धुशनेसि भी नीचे जल्तक ही 
गयीं । जो श्रीकृष्णको म्तकपर लेकर चकता है, उसके मागमे 
पड़ा हिमाठय-जैसा विश्च भी नन्दी कंकड़ी बन जाता दै । 


योगमायाने गोक्ुक्मे भी सवरको सुखा दिया भा। 
नन्दभवनक्रे दवार खुरे पड़े थे । गोप तो क्या श्रानतक सो 
रहे थे। वसुदेवजी भवनम गये ओर सीधे धसूतिग्हमे 
चके गये । वरहो भी सब सो रदे थे। श्रीयशोदाजीके पास 
बह अचिन्त्य लीरामयी योगमाया एक गोरी-गोरी नन्दी नवजात 
बाछिका अनी पद्धी थी । वसुदेवजीने अपना बालक ीरेसे रख 
दिया ओर कन्याको उा छ्य । बे जैसे आये थे वैसे ही 
लोट चे । । 


मायाका सखभाव. ही बन्धन देना है । बसुदेवजी जेसे- 





जसे कारागारे द्वारम प्रवेश करते गये; द्वार अपने-आप 
वेददेते चे गये। अपने खानपर्‌ पर्हुचकर वाल्क 
देवकीजीकी गोदमे धर दी उन्न ओर अव उनके दाध-पैर 
फिर जंजीरोमे जकड़ गये | वद्‌ वाल्क जो अवतक्र गुम- 
मुम पड़ी थीः परे वरेगसे रोने ठग गवी । 

कसको देवकके विवाहके दिन दी आक्राश्वाणीने कटा 
था-{इसक्रा आठवां गभ तश्च मार देगा! बहतो तभी 
देवकका मस्तक्र कार देनेके च्वि खङ्ग खीच चुक्रा था; 
कितु वसुदेवजीने प्रतिज्ञा कौ--पमे इसके बच्चे उत्पन्न होते 
ही तुम्हं दे दिथा कषगाः वसुदेवजीकीौ बातपर विश्वाप्त करके 
वह देवकीको उस दिन छोड आया । तभीमे उसे त्ता 
था--भ्ेरा मारनेवाला विष्णुआतो नहीं रहा दै? उसने 
अपने पिता उग्रसेनकरो काराण्मे डा दिया । खभ नरेश 
बना ओर असुर सहायक एकत्र क्रिये । देवकीके पुत्र जेसे- 
जेसे होते गयेः वह उन्दै उपन्न होते दी पर्थरपर पककर 
मारता गया । छः पुत्र उसने मार द्वये द । लोग कहते ह 
कि देवकीका सात्वं गभं गिर गया । किसको क्या पता कि 
अपने प्रभुके आदेशे योगमाथाने सातवे गर्ममे आये 
अनन्तको देवकीके उदरसे खींचकर गोुकमे श्रीनन्दरायके 
यहा कंसके भयसे टिकी वसुदेवजीकौ पली रोदिणीके उदरमं 
प्हुचा दिया ओर अव्र तो वे श्रीरोहिणीनन्दन क्गभग एक 
वर्षके हो चुके द। कंसको पूरा विश्वास वसुदेवजीपर भी 
नदीं । उसने उनको सपलीक कारागारमे डार रक्खा है । 
अव्र तो यह आय्वें गरभका समय है । कंस स्वयं देख चुका 
ह देवकीके दुध तेजकं¡ । वह जानता दै इसी गर्भ॑से 
उसक्रा मारमेवाला है । कारागारपर सेनक बदा दिये गये 
है| कंस अव्र स्वयं उस शिशु जन्भकरी प्रतीक्षा करने 
लगा दे | 

मायावी विष्णुका क्या ठिकाना । वे दस महीनेपर ही जन्म 
टेगे, मानव-रिद्य दी बनकर आयेंगे, इसका क्या पता 1 
कंसने दिह मस्य; वाराहादिके चरित सुने ह । बह बहुत 
संशङ्क है । पता नदीं कब, कसि, किंस रूपमे विष्णु आवें 
ओर उते दबोच लँ । उठते-बेते, खति-पीते, सोते-जागते 
उसे सदा भय लगा रहता है । मन्नियोः सैनिको, खी, पुनः 
सेवककी तो बात क्या उसे तो अपनी छायाः अने वस्नः 
अपने खङ्ग, यहतक कि थाख्ये आये मोजनसे भी भय 
लगता है । वह बार-बार चोकता ै--“कही विष्णु तो नही 
आं गया ! सम्पूणं संसार उसे विष्णु ही दीखता हे । 
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# छषी निरावहि चतुर किसान! । जिमि बुध तजहि 


ह मद्‌ मना ॥ > 








देवकीके गर्भका समय पूरा हो गया । कंसको न भूख दैः 
न प्यास । वह दो क्षण भी सो नदीं पाता । अपने शुकी 
प्रतीक्षा--बस एक ही बात रही है । इी दशामे कारागार 
रक्षकोने दौड़कर समाचार दिया-ष्देवकीके कोई संतान 
हई है ।› कंस नंगे सिरः खे केशः गिरता-पड़ता तलवार 
चयि दौड़ा । पुत्र हैया कन्याः इससे निर्दय कंको क्या । 
उसने रोती-विक्लती बहिनको क्लिक दिया । कन्याका पैर 
पकड़कर छीन लाया ओर पत्थरपर पटकनेके चयि धुमाया 
उसने । 
'्मूखं ! तेरा मारनेवाखा कहीं प्रकट हो गया | कंस 


चकित देखता रह गया । उसके हाथते वह नन्दी बालका 


छिटककर ऊपर उड़ गयी । वहं आकाशम वह ज्योतिमंयी 
अष्टमुजा मदहाशक्तिके रूपमे सित थी । देवताः गन्धर्वादि 
उसका पूजन कर रदे थे। कंसको टकर अद्ध्यदये 
गयी वह्‌ । ६ 
अवर कंसको. पश्चाताप हुआ । व्यथं ही उतने अपनी 

बहिनके पुत्र मारे । वसुदेव-देवकीको उसने कारागारे मुक्त 
कर दिया | उनके चरणोमे गिरकर अपने अपराधकी क्षमा 
मोगी उखने । भल् सत्वमूरतिं श्रीवसुदेवजी ओर माता देवकी 
क्या मोगनेपर भी किीको क्षमा न करे, यह्‌ असम्भव दै । 

 प्तेया मारनेवाला शाघ्ु उत्पन्न हो गया | कंसको उस 
कन्याकी यह वात चैन नदी छेने देती । प्रातःकाल दी उने 
अपने सहायक असुरोसे मन्त्रणा की । (दस दिनसे छोटे ओर 
दस दिनसे बड़े भी जितने नवजात दिद्यु हुए होः वे बिना 
देश, जाति, कुला विचार कयि मार दिये जार्ये ¢ कंस 
सर उसके . सहायकोकी मन््रणा तो उनके अनुरूप होनी दी 
थी । खमभावसे हिंषाप्रिय असुर इस कापर नियुक्त 
हो गये । 


पूतुना-पार्राण 


व्रजराज श्रीनन्दयायको ` चौथेपनमे पुत्र इभा था। 
त्रजने ` सुदीध प्रतीक्षाके पश्चात्‌ युवराज पाया था। अ 
वकि आनन्दोत्सवकी क्या सीमा ।- गोप ओर - गोपि तो 


क्या पञ्य-पश्चीतक नाच रदे थे, धिरक रदे थे । एक दूसरेपर्‌ 


दूधः दही, नवनीत उछारु-उछाल्कर लगने पूरे जको 
रस-पिच्छक बना दिया । गोरसक्री कीच हो गयी वहा । 


कंख बङा क्रूर एवं अदंकासी नख दै । उसका कुछ ` 
क्या करे । अबतक व्रनराजने उसकी 


ठीक नहीं कि क्व ` 











कभी चिन्ता नहीं की। राजा सूटेगा तो अपनी जागीर छे 
लेगा, सो नन्द्वाबाकरो जागीरकी अपेक्षा कहा थी । लेकिन 
अव बरजका युवराज आ गया था। अव व्रज तथा बरजकरी 
सम्पत्ति सुरक्षित रहनी चादिये । कंसको संतुष्ट रखनेमे ही 
अव लम्‌ है। यह सव्र सोचकर्‌ अपने पुञ्रकी पष्ठी करके दूसरे 
दिन धिरे ही छक्डे जोड दिये गये । गोकुख्की रक्षाम 
तरुण गोपोको नियुक्त करके अन्यः प्रुख गोपक साथ 
व्रनराज कंसका वार्षिक कर देने मथुरकोगये।. 
मथुरामे कंसको उन्दने कर दिया ओर उससे.विदा 
होकर. अपने पड़ावपर छोटे तो बहो श्रीवसुदेवजी आकर 
मिल गये । दो परम बन्धु वहत. दिनपर म्ङि ये ओर बद 
भी कंसके मयसे रुपचुप ही मिलना था । कुःशल-संबादके 
पीछे वसुदेवजीने कह दिया---“वजराज ! .आपको यहं बहुत 
नदीं सुकना चाहिये । गोकुले उसा हो रदे दै । 
भ्गोकरुलमे उत्पात-- नारायण रक्षा करे ।› श्रीनन्दबावा 
भगवान्‌का स्मरण करते गोपोके साथ छक्डे ` दौ इतेःयथा- 
शीघ्र गोकुरुकी ओर बड़ी ही आतुरतापू्वक चरू पड़ । 
केखने नवजात रिद्युओंका वध करनेके खयि जिन 
अयुरोको नियुक्त किया था, उनमें पूतना सबसे प्रधान थी । 
यह राक्षसी इच्छानुसार रूप बनाकर अबोध ब्रार्कोका वध 
करती धूमा करती थी । कमी यह उदकी बनती ओर कमी 
बगुली । रत ओर दिन दोनोँ--खव समय शिशच- 
इत्यामे दी ठगी रहती । श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मके पांचवें दिन 
षष्ठीदेवीका पूजन क्के छठे दिन कुक अधिरा रहते दी 
श्रीनन्दराय मथुराको चे थे । उसी दिन प्रातःकाल कुछ, 
दिन चद्नेपर पूतना धूमतीं हुई सहसा वरजम पर्हुची । उसने 
देख ` च्या कि बलवान्‌ गोप धनुष्ाण च्यः बड़ी 
सावधानीसे गोङकुख्की रक्षा कर रदे दै । अकाशमागंसे 
जानेपर भी गोपोके द्वारा बाणसे मारे जानेका भयः या । 
राक्षसीनेः मायासे अत्यन्त सुन्दरी खीका रूप बनाया । 
आभूषणोकी लकार. करती; हाथमे एक कमर लेकर उसे. 
नचाती जवर पूतना चली तव बह साक्षात्‌. लदमी जान पडती 
थीः। गोपोने उतरे रोका नदीं । वद सीधे चली गयी नन्द्‌ः 
भवनये । त्रके किसी दूसरे धरम भगवानकी लीयत 
उसमे जानेकी प्रेरणा दी नदीं होने दी । 


` एकं शय्यापर सुकोमरु विछावन. पड़ा था दुध-जेवा । 
उज्ञ्वर ओर उसंपर नीलमके समान सुकुमार शिच सी र 


+ वालक भीडष् ५१३ 


थ| शह्ृषचनद्र आज ही मसते बाहर लये रवे 
मे| अभी वे हाथ-पैर भी हिला नदी पाते । चुफ्चाप पड़ 
ह है जौर कमी देखते है तो स्थिर देखते रहते है । जव 
पूतना आयी; उन अद्भत दिश्यने सहज भावसे सोनेके बहाने 
अपने नेत्र वंद कर लि । भला एेसी राक्षसीका मुख कौन 
देवे, जिषने वेश तो पलीका ( लक्ष्मीक ) बनाया हैः 
काय॑ माताका (दूध पिलनेका ) करने आयी है ओर इच्छा 
मारेकी लेकर हत्यारिणी बनी है । 

पूतनाने अपने नोभे हलाहल विष लगा रक्खा था 
उदकी दृष्टि शरीकृष्णपर पड़ । रस्सीमे स्प॑का भ्रमः यह तो 
दा्शनिकोका इ्टन्त है, वासविकता यह है कि संसारके 
माया-मुग्ध जीवको सर्म ही भ्रम होरहादै ओर वह भी 
रस्सीका नही, मालाका । इस विषय-विषसे भरे सपेको वे 
गजम खयं डले ह ओर उनको पतातक नहीं कि इष 


' सप॑का मन्दविष उन्हें क्षण.क्षण जला रहा है । पूतनाको भी 


[^ 


भ्रम हुआ ओर बह भी सपमे रस्सीके भरमके समान हीः 
पर उसका भ्रम भी धन्य था । गोपिर्यो तथा माता रोहिणी 
ओर यशोदातक राक्षसीके कृतिम सोन्दर्थके प्रभावमे आ 
गयीं । कोई न॒ उससे बो सकाः न रोक सका | उसने 
बाहरी स्नेह दिखाते हुए वाख्कको गोदमे उशया ओर 
उसके मुखमे अपना विषङिप स्तनाग्र दे दिया । 

जिसका नाम हलाहल्को अमूत कर देता हैः उसे 
विष्का क्या पता गना था । द्यामयुन्दर दोनो दाथोसे 
पूतनाका वक्ष पकड़कर दूध पीने गे ओर पीने खगे साथ-साय 
उसके प्राण । राक्षसीके मम॑स्थान फटने कतो । बह रोयी? 
चिह्छायी, हाय-पैर पटकती भागी । रि तो उसके चुङयेचूटनेसे 
रहा । व्यथकरे मारे तड़फड़ाती अपने वासबिकं रूपमे 
गोद्कख्से दूर जाकर गिरी ओर समास हो गयी । 

पूतनाकी चिहाहट वज्रपात-जसी यी । सत्र गोप-गोपिर्या 
व्वकुरु हो गये थे । वे रजके जीवन रि्यको उससे छीनने 
उसके पीछे ही दौडे थे । राक्षसी मरी पड़ी थी । उषका 
कोसों विदा शारीर, विखरे केश, दर-जैसे दातः सूखे 


सरोबर-खा उदर ओर नये खिले कुबल्यके समान उखकी 


छातीपर नन्हा-सा श्याम दोनों हाथोसे सनको अपनी समञ्चसे 
पीट रहा था । गोपिर्यो दौडती आयीं ओर दौड़ती चद 
चली गयीं राक्षसीकी देहपर । उन्दने कृष्णको ज्चपटकर 
उठा ख्या ओर लाकर मेथा यरोदाकी गोदम रख दिया । 


बच्चेको इतनी बड़ी राक्षसी ठे गयी तो उसकी रक्षाका 


पवन्ध भी होना चाहिये । जो गोपा बनकर आया हैः 
उसकी रक्षा गाये ही तो करेगी । गोपिर्योने गोमूत्रसे 
नहलाया, गोरजमे नहत्ाया ओर्‌ फिर गायक पूंछ यरीरपर 
घुमाकर अङ्खोमे गोवर ख्गाया । खयं अपने शरीरम 
मन््न्यास कफे रिश्युके अङ्गम ब्रीजमरन््रोषहित 
भगवन्नामोका न्याख किया । जो अपनी इच्छसे ही 
त्रिलखोकीकी रक्रा करता है, बह गोपियेकि प्रेमे इख प्रकार 
रक्षित किया गया | जब वारक माताका दूध पी ख्या 
ओर सो गयाः तवर सबको संतोष हुआ कि बह खस्थ दै । 
उधर नन्द्वावा गोपोके साथ छकडे दौड़ये चले आ 
रहे थे । मार्गमे पवंतकाय पूतनाका मृतदेह पड़ा था | वहकि 
वृक्ष चूर-चूर हो गये थे। बड़ा विसय हुआ सवरको । 
इतना बड़ा साकार उत्पात १ अवर मरी पूतना एेसी तो थी 
नहीं कि उसे दस-बीख मनुष्य उठा सके । रेखा प्रबन्ध 
करना पड़ा कि कुर्हाड़ोसे उसके शरीरके इकडे किये जार्यं 
ओर अर्ग-अर्ग चिताओंमे रखकर वे जला दिये ज्यं । 
व्रजराज ओर गोपगण गोर आये । पूतनाका आगमन 
तथा बच्चेका कुशल सुनकर उद बड़ा आश्चयं हुआ । 
इससे भी अधिक आश्चयं हो रहा था स्वको कि आज 
अगुरुकी बड़ी मारी खुगन्धि अकारण दिशाओमे भर॒ गयी 
थी । यह दिव्य गन्ध जङ्ते हुए पूतनाके रावसे निकल रही 
ह, यह क्या मनमे आनेकी बात थी १ केकिन श्यामसुन्दरने 
पूतनाका दूध पिया थान। 
ग्ध मारन पूतना कुच कारू सगा \ 
मतुकको गति द्र ताहि पार जादधराई ॥ 
कोई कैसा हैः किस भावसे आया दहै अपने पाः 
यह क्या उदार-चक्र-चूङामणि श्रीकृष्णचन्द्र कमी देखते ई १ 


पूतना रोकबारूष्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दस्वाऽऽप सद्रतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।६।३५ ) 
पूतनाका कमं तो यहं या किं बह निरपराध शिष्छओंकी 
हत्या करती-फिरती थी । रि्ुधातिनी थी वह । जन्मसे 
राक्षसी थी ओर आहार थां उसका बारकौका रक्त । 
रङ्ष्णके पास किसी सद्धावसे नहीं गयी यी । कपयवेश 
बनाकर उन्द मारने गयी थी; किंत केसे भी गयी किसी मौ 
भावसे सदी, नन्दे नन्दकुमारके सुखमे उसने अपना स्तनाम्र 
तो दिया था! उसे उन बजनत्रयुवराजने साताकी गति दी । 
उसका कुत्सित स्यू देहतक दिव्य गन्धसे पूणं हो गया । 


व क ~ नद व्व ~~ - | 
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श्रीकृष्ण जिसे स्पशं कर छेते हैः उसके द्वारा संसार ओर 
समाजमे दुग॑न्ध नहीं फर सकती; वह तो विश्वको सुरभि 
ही देता है । 
शकट -भंजन 

आज नन्दनन्दनका जन्मनक्षत्र है । आज ही श्यामने 
अपने-आप करवट भी बदली है । दो महीने दस दिनका 
ह्य गया यह नीटसुन्दर शिद्य॒ । आज नन्द-भवनमे शि्युके 
करवट बदलनेका ओव्यानिक महोत्सव है । बाह्मण वेदपाठ 
कर रे हैँ । हवन-पूजन हो रहा दै । गोपिर्यो गाती इई 
छड-की-छंड आ रही है । बहुत भीड़-माड़ है । त्रजेश्वरीने 
अपने पुत्रको स्नान कराया ब्राह्मणोने खस्तिवाचनः किया; 
दूध पिलाया उसे ओर तब वह अपने सुन्दर नेत्र वंद करके 
सो गया । इतनी मीडमे शिद्य निविंध्न सो सकः इस विचार- 
से मैयाने गोरख आदि ल्दे एक छकडेके नीचे पलना 
बिछछाकर धीरेखे श्यामको सुखा दिया । कुक बार्कोंको वहीं 
खेखनेको कह दिया ओर खयं आगतोके खागत-सत्कारमें 
खग गयी । 

ष्णचन्द्रकी निद्रा कितनी १जब नेत्र खुढेः भूख खग गयी 
‹ , थी । मेया घरके कामम, आगतोके स्वागतम र्गी थी । ये 
पालनेमे रोने ओर चरण उदाने खगे । रिञ्य स्यामसुन्दरके 
नन्दे नन्दे किसक्य-ते कोमख चरणः कितु उन मृदुख चरणोम- 
से ही एक तनिक चू गया उछालनेमे छकड़से। छकड़ा 
धढ़ामसे उल्टा गिरा । उसके पिये, धुरे ज॒आ- ख्व 
बिखर गये । -बतेन मड़मड़ाकर एूट-दूट गये । मनो गोरख 
चारं ओर फे गया । 

खव खोग दौड़ अयि वह्यं । सव परस्पर पूछने रो-- 
(छकङ्‌] खयं कैसे उट गया १ व्हा खेठते छट बचचोने 
कहा- “इसी खाने रोते-रोते अपने पेरसे मारकर उल्ट 
द्विया हे । लेकिन बकी बातपर कोन विश्वास करता । 
गोप.छकडेको फिरखे ठीक करनेमे ख्ग॒गये । मेयाने अपने 
ल्क गोदमें उठा ख्या । ्रजराज ब्राद्यणोके द्वारा म्रह- 
शान्ति करानेमे ख्ग चुके थे । 


तृणावतै-त्राण 


श्ीवसुदेवजीकी ग्ररणापर यादर्वोकि कल्युरोहित गगौ- 


चार्यजी गोड्ुर पधार । श्रीनन्दरायकी प्राथंनापर एकान्तम 
उन्दने बङ्राम पं श्रीङृष्णका नामकरणःसस्कार किया; 
` क्योकि रापररूपसे यह संस्कार इआ कंसके भयके कारणः 





# उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषद संतोषा ॥ # 


=-= =-= 

इसमे कोई उत्व नदीं किया गया । समयपर दोनों बाल्कोका 
अन्नप्राशन-संस्कार भी विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया । 

स्याममुन्दरः अव ॒धुटनोके सहारे सरकने क्प । श्री. 
बङराम अपने छोटे भासे दो क्षणको भी थक्‌ होना नही 
चाहते । दोनों बालक अव्यन्त चञ्चल ई कमी अग्नि 
पकड़ने दोडते हैः कमी कीचड़मे खेकते दैः कमी मयूरके 
कण्ठमें मुना डाल देते दै ओर कमी चुरी-कथार पड मिली 
तो उससे खेलने र्गते है । देहली पार कर केनेकी अब 
दकि आ गयी है इनमे, सो कहीं कयेंकी ओर भागते हैः 
कदीं बछृडोकी पूछ पकडते ह ओर कीं किसी बिल्ली या 
कुततके खमे हाथ डाख्ने लगते है । दोनों माता इन 
चञ्चल बाखकोंको रोक नहीं पातीं । इनकी सम्हाख्मे घरका 
कोई काम कर नहीं पातीं वे। माताओंकी तो बात क्या, 
व्रजकी सभी गोप्यो घरका काम-धंधा छोड़कर इनकी सुचिर. 
क्रीड़ा ही देखती रहती ह । 

जो वेदमन्तरोदरारा आवाहन किये जानेपर भी बड़े-बडे 
यजञोमे प्रत्यक्ष नहीं पधारतेऽ वे ही शिञ्यु बने, गोबर ओर 
कीचड़मे रथपथ बड़ी आतुरतसि घुटनों सरकते मेयाकी 
गोदमे आनेको ल्पकते ह ओर बजरानी दोनों हाथ दाकर 
उल्ाससे अपने साख्को गोदमे उठाकर वृध पिलाया 
करती है । 

एक दिन मेया यशोदा इसी प्रकार कष्णचन्द्रको गोदमे 
ङेकर्‌ दूध पिला रही थं ओर उनके सुन्दर मुखको देख रही 
थीं । सहसा रस्यामसुन्दरने जम्हाई ली । अपने पुत्रके खुले 
हए मुखम मेयाने जो कु देखाः वह॒ कस्पनामे भी नदीं 
आता । आकाराः दिशार्ण, नक्षत्र सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा 
समस्त समुद्रः पवतः नदिर्योः बन--सचराचर पूरा ब्रह्माण्डः 


. दीख पड़ा कन्हाईके सुखम । मेयाने चकित-भीत होकर 


नेत्र बंद कर ख्यि। उसके वात्सस्य॒के सामने एेशवयंके 
अधीश्वरका एेश्वयं भी दो क्षणम ङ्त हो गया । 

इसी प्रकार एक ओर दिन मैया श्यामको गोदमे च्ि 
बैडी यी । वे अब्र एक वके हो चुके ये । अचानक शी. 
ृष्णके देहका भार इतना बद्‌ गया किं वह उसे सम्दाक न 
सकी । “मे अपने पुत्रको दी सम्दाक नदीं पाती हूं ।' इस 
रकार बड़ा आश्चयं हुआ उसे । गोदमेसे क्दाईको भूमिपर 
रखकर भगवान्‌ नारायणका स्मरण करने कगी बह । 

कंसका सेवक वृणावतं नामक राक्षसं आ रहा था क 
कंसने भेजा था.उसे। अब्र यदि द्यामणुन्दर मैयाकी गोद 
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रह तो अबुर मेयाको मी कष्ट देगा । इसख्ि अपने देहका 
भार बदा दिया उन्दने । मैया उनको ओंगनमे बैठकर 
धरके काममे र्ग गयी । 

पूतना व्यक्तरूपसे आकर मारी गयी थी. ओर शकटाघुर 
अव्यक्तरूपसे आकर नष्ट हो चुका था ] तृणाव्तने ववंडरका 
व्यक्त-अनव्यक्त उभय सूप धारण किया । धूलि ओर कंकड्योषि 
लोगोके नेत्र मर॒दिये उने । गोकुल्मे दिनके समय ही 
रात्रि-जेखा अन्धकार छा गया । अपना हाथतक तो सूञ्लता 
नही या । एेखी आधी ओर धूछिकी वषि स्वको व्याङुख 
करके ओंगनमे भूमिपर बेठे भीकृष्णको उड़ा छया उसने । 

ओधी आते ही मेया अपने श्यामको उठाने दौडी; 
कितु श्रीकृष्ण वहा ह तो मिे। पुत्रको ओंगनमे न पाकर बह 
क्रन्दन करने रगी । उसका रुदन सुनकर ओर गोपिर्यो भी 
दौड़ आयी; पर विखाप ही करना शेष था। अमुर नन्दनन्दन- 
को आकाशम ठे जा चुका था । 

वृणावतं उठानेको तो उठा ले गया बनके सुकुमार 
युवराजको; केकिन उन अनन्तको ठो लेना सहन नहीं था । 
उन ब्रह्माण्ड-नायकके भारसे उसकी गति सुक गयी । उसे 
खगा किं उसके गले नीक्मणिकी वड़ी भारी चद्रान बध 
दी गयी दै । बहुत चेष्टा की उसने उख चट्धानको फक देने- 
की; तु श्रीकृष्ण उखका कण्ठ दोनों हाथों पकड हुए ये 
ओर ये खे देवता है कि पकड़ना ही जानते है, छोडना 
जानते ही नदीं । अन्तम गला दबनेसे असुरके नेत्र निकल 
आये । उसके कण्ठसे शन्दतक नहीं एूट सक्रा । श्यामको 
उसने चदान समञ्च सो उसे चदान मिटी । गोकुर्मे 
नन्द-भवनके सामने पड़ी च्वानपर उसका मृत देह आकाशसे 
गिरकर चिथड़े-चिथड़ हो गया । 

दो षड़मिं ही गोकुलमे दिनका प्रकाश हो गया परे । 
गोपियोने उस असुरदेहपर खेरते कन्दाईको देखा । वे 
दौडक्र उठा लायी उन्दँ । बाबा ओर मैयाको जैसे अपना 
सृतःपुन्न ही फिर मितम हो, इतना आनन्द हुआ । 


बार-गीडा 
। सच्िदानन्द आनन्द-कन्द परमत्रह्म अपने भक्तोकोः 
अपने प्रियजनोको खख परहचानेके स्थि ही तो इख धथ्ीपर 
पारे है । अपने खित चरितसे वे सव व्रनवासियोको खदा 
आनन्द देनेमे ही कगे रहते है । कोई कहता है--कन्देया । 
तनिक नाच तो खासा ॥ आप उुसुक-ढसुककर दत्य करने 








खगते है । दोनों हाय फौककर भाव बताते है ओर तोते 
खरम गाते है । कोई गोपी कुछ उठा नेको कहती दै तो 
पीदे, बाट दाथसे उठाकर किखी प्रकार मस्तकपर रखकर 
टे जाते हैँ उसके पास । मैया कमी कहती ह-“छला | 
वाव्ाके खङ्ाऊं तो उठा. खा जिनकी पद-रज्के स्थि वष्टि 
कर्तां त्र्या भी तरते रहते दै, वे ही वड़े उत्सादसे बरजराजके 
खड़ाऊं मस्तकपर उठाकर ठे अते दहै । कमी मैया दैवीम 
बडे बाट मोगती है तो दोनों हाय लगाकर उठते है । बाट 
उठता नर्ही, मुख खल हो जाता है । कमी किखीको मथानी 
देते है, कमी दोहनी, कभी रस्सी । कमी गोवर उठवाते ई, 
कमी जखका लोटा खा देते ह । जो सचराचरका सेव्य हैः 
वह॒ त्रजमे प्रेम-परवश प्रत्येक व्रजवासीका सेवक बन 
गया दै | ६ 

एक दिन एक फक वेचनेवाखी नन्द-दयारपर 
परहुच गयी; उसका शब्द सुनकर समस्त फलके एकमात्र 
दाता अपनी नन्दी इथे अन्न भरकर फट ञेने दोड़ पड़े । 
फल्वाखीने देखा, रयामयुन्दरकी हयेखीमेखे सारा अन्न मार्गमे 
ही गिर गया है । बड़े स्नेदसे वद अञ्जछि उसने सुन्दर 
सुखादु फलोसे भर दी । उसकी फंकी टोकरी रत्सि 
अपने-आप भर गयौ हैः यह तो उसे अपने . घर ॒परहुचनेपर 
पता खगा । स्यामघुन्द्र देकर भी संऊुचित होनेवाठे दाता 
जो ठरे । 

` श्रीङृष्णचन्द्र अवर बडे भाई श्रीवलराम तथा गोप- 

बालकोके साथ अपने भवनके समीप खेखने खगे ह । एक 
दिन खव बच्चे घरोदे बना रदे ये । जिसकी इच्छा कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड बनाया-बिगाडा करती हैः उसका घरौंदा 
किसीसे भी अच्छा नहीं बन पा रहा था । श्यामयुन्द्र हटठपर 
आ गये थेँ अच्छा धर्ोदा बनाऊँगा ।. वे अपने ओर 
दूसरोके भी बार बार ब्रिगाड्‌ दे रहे थे । बहुत समय बीत 
गया । कठेऊका समय हो गया । बल्रामजीने भोजन 
करनेको चल्नेका आग्रह किया.तो खीञ्चने ख्गे- भ्म यहीं 
मिद्धी खाजंगा ओर षरोदा बनाञंगा । जबतक अच्छा नहीं 
बनेगा, उद्गा नहीं । हठमे आकर सचमुच मिद खा खी 
आपने । बाकक दौड़े ओर मेयासे जाकर कह दिया उन्होने। 

'्वालक मिट्टी खायगा तो रोगी हो जायगा । मेया एक 
छड़ी ष्ि दौडी आयी । आकर हाय पकड़ छया उखने 
अपने कुमारका ओर डंटा “क्यों २, त्‌ अब मी खाने 
ल्गा दहै! 
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सचद्टकी व्रात छोडिये । डद्‌-दो वंके बच्चेके लि 
ये शाल्र-विचार नहीं दै । जिसके भूमण्डल कठोर होनेपर 
महाकार्की भी मयसे हड्ी-पसल्ी ढीली हो जाती हैः मैयाके 
भयसे उसके अधर सूख गये थे । उसके ने भय-विहृ हे 
रहे थे ओर उनसे बड़ी-बड़ी वंद कपोलोपर ढल्कती जा री 
थीं अंजनकी काली रेखा बनाती । मैयाने यद्यपि पुत्रको 
भयभीत देखकर खड़ी फक दी थी; किंतु वही सवस्थं 
वात्सस्यसे विवश भयके कारण कह रहा था-“मैया ! मैने 
मिद्धी नहीं खायी । ये सव ॒समुञ्चसे देष करके शूठ बोख 
रहे हैँ । ठञ्च विद्वास न हो तो मेरा मुख देख ठे } 

'अच्छा खोर खख † मेयाने बिना तनिक भी संकोचके 
आज्ञा दे दी । ठेकिन यह क्या १ इ्यामके मुख खोक्ते ही 
यह क्या दख रहा है उसमे १ एक बार पूरा ब्रह्माण्ड दीखा 
थाः अवकी वार तो व्यक्त अव्यक्तं पूरा विराट्‌ ही दीखने 
लगा उसमे । प्रकृतिः महत्तत्वः, अहंकार, देवगणः इन्द्र्यो? 
मनः बुद्धिः त्रिगुणः जीवः काकः कम॑, प्रारब्ध आदि 
अभूत तत्व भी मूतं दीखने गे । पूरा त्रिभुवन ओर उसमे 
यह ब्जः ्रजमे मी यशोदा ओर बह श्रीकृप्णका हाथ पकड़ । 
बड़ा विसय हुआ माताको । उसे संदेह हुआ--यह है क्या १ 
विकल्प उठे ओर अन्तमें ज्ञान हो गया शीकृष्णकरे खरूपका। 


यह एक रही । यदि मेयाको यह ज्ञान वना रहे तो हो 
चुकी वाल-लीला; मिक चुक्रा मैयाके वात्सस्यका सुख । 
वह स्तुति करेगी ओर पूजा करेगी । श्रीकृष्णचनदरके अधरो- 
पर मन्द हास्य आया । वैष्णवी मायाने मैयाके ज्ञानको ढक 
दिया । वात्सस्यसे पूरं मेयाने अपने खाठ्को गोदमे उठा 
च्वि ओर स्नेहपूवेक सिर सूघने र्गी । उसका रोष दूर हो 
चुका या । श्यामको घर ठे जाकर दुध पिलनेकी शीघ्रता थी 
उसे । म 
माखन-चोरी 
इ्यामसुन्द्रकी क्रीडा चरती ही रहती है । व्रजकी 
गोप्य प्रायः नन्दभवनमे ही टिकी रहती है। “मोहन 
. कमी हमारे घर भी आयेगा । कमी हमारे यहो भी वह कुछ 
खयिगा । जेषे मेयासे खीश्चता दैः दैषे हमसे मी क्गडेगा- 
खीक्ञेगा |` वड़ी-बड़ी खाठसार् उठती हँ उनके मने । 
श्यामसुन्दर भक्तवाज्छा-कल्यतरु दै । गोपिर्योका 
वात्सल्य-स्नेद दी उन निव्यधामसे यहा खीच लाया है । 
उन अपने प्रति की गयी प्रमपूणं लालसाको सार्थक करना 
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दै । एक दिन एक गोपिकाकी अभिराषा सफल हो गयी | 
उसने छिपकर देखा कि नन्दनन्दन उक्षके घरमे आ गये 
ह । नवनीतके पाजके पास बरे गये है; किंत॒ मिसतम्भमे 
अपनी परां देखकर उसे कोई दूसरा बालक समञ्च र 
है । उस बाल्कको मना रदे हैः चोरीकी बात वह न करे, 
इसके चि फषला रहे ह ओर माखन खिलमनेका प्रयत्न कर 
रहे द। 

उस गोपने दूसरोसे चचां की । सव्रकी खरता ओर 
तीव्र हो गयी । अव सलाओंके साथ श्यामणुन्द्र भी उनके 
धरोमे धूम करने खगे । एक ओर गोप्यो तती रहती-- 
“नन्दनन्दन कवर मेरे घर आयेगा । दूसरी ओर मैयाके परास 
उलाहना देने भी पर्हुचतीं । कृष्णचन्द्रकी माताके समीप 
भयमीत मुद्राः बात बनानेकी कलाः मोखा सुख प्रलु्ध 
करता उन्ह उलाहनेके वहाने उस शोभाके दर्शन करनेके ल्ि। 

किसीका कहना है--“यह असमयमे ही गार्योके बच्डे 
खोल देता है । वड़े खव दूध गायोका पी ठेते है या भाग 
जाते ह । डाटनेपर सुख बनाकर अँगूठा दिखाकर चिदाता 
है ओर खता हे ।› । 

दूसरीका कहना है--“यह ताक लगाये रहता है कि कव 
कोद धरफे काममे उलक्चता है। दत्रे पाव चुपचाप घुस 
जाता है । माखन-दही खा ठे तो कोई वात नही, बाल्कोको 
भी खिले यरहोतक ठीक; किंतु वं दरको ठ्टाता हैः भूमि- 
म फेकाता है ओर वतन फोड़ जाता दै ।› 

एक कहती दै मेने सव्र प्रयत्न कर चख्यि। ऊपर 
रखनेपर ऊखल्पर पाटा ओर पटेपर किसी वालकको 
चदाकर उसकी पीठपर चद्कर यह गोरस उतार केता है। बड़ी 
प्छ पहचान है इसकी कि किंस ॒पात्रमे क्या है। बहुत 
ऊपर रखनेपर क्छुरसे मारकर बर्तनोमे छेद कर ख्या 
करत। है । अंधिरेमे रखना तो करपी कामका ही नही; क्योकि 
एक तो तमने इ ज्योतिम॑य मणि पहना रक्खी दै" दूसरे इसके 
शरीरसे हीं व्या कम म्रकादा निकरता ह । तनिक हंस 
देता है तो परे घरमे चोदनी छिटिक जाती है ।° 

इससे मी अधिक बड़ा उलाहना है एकका-“मैने एेसा 
करिया कि इसे कुछ न मिले । कु न॒ मिलनेपर ल्िा-पुता 
घर मलिन कर आया । बतंन फोड़ दिये । सोग्रे रिष्चक 
रखा दिया ओर इतनेपर भी संतोष न हआ तो हम सव्रपर 
द्ध हो रहा था । कहता था--प्यह केसा गोपका घ्र कि 
इसमे गोरस ही नदीं । वहत अपटी बतं रकता था ।' 








मोहन भाखन-घरमर वडा । सखा संग छे जमकर बैठा ॥ 
वोँड रषा कपियोको माखन । सारे बजका यद जीवनधन ॥ 


वंकैया ॥ 
वलया ॥ 


„न~ पर्ने 


देख कद्मकी रीत छेया । ञेड र्दे ह वर कल्या ॥ 
सेवा करते खला जान ।` पंखा र्ते. भरते सान ॥ 
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नन्दी-सी ये तेरी बयां । केसे उद -पहाङ़ कन्दा ॥ ` 
कणी हाथ सदटाने मेया । खे देख यह दाङ रेया ॥ 





# बालक श्रीकरष्ण % 
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उलहनोका कोई ठिकाना नहीं । कीं मोहन किसीकी 
चोटी खासे बोध आया हैः कदं किसी पूरे सुखम काजल 
लगा आया है । यह चञ्चल इतना सावधान रहता ह कि 
पकड़ पकड़ा नहीं जाता । कदाचित्‌ पकड़ छो तो हाथ 
जोडता हैः विनय करता है ओर चयूटनेषर फिर वही 
धृष्टता । 

मैया सवकी सुनती है; किंत अपने पुत्रका ज्चका दभ 
भोला मुख देखकर हसी आ जाती है उसे । उसने देखा हे कि 
जव वह अपने कृष्णको डटना चाहती हैः तव्र ये उलहना 
देनेवाखी उकूटे उससे अनुनय करने लगती है । श्यामको 
कु न कहा जायः इसकी प्राथना करती है सव । इनके 
उलाहनेका अथं मेया जानती है । उसके सुन्दर लल्को 
देखना चाहती दै ये सव | 


उन्ल-बन्धन 


यह माखनचोरीकी अन्तिम टीला है । उस दिन 
कार्तिक शङ्क प्रतिपदा थी । भरीकृष्णचन्द्र दो वषं दो 
माख आठ दिनके हो चुके थे । अभी वे माताका 
दूध ही रचिपूर्व॑क पीते थे । धरकी दासिर्यो अन्य कामे 
व्यस्त थीं; क्योकि आज गोक्रुख्मे इन्द्रयाग होना था। 
मेया यशोदा सरेरे ही उठी । उनके पुत्रकं उठते ही 
तत्कारुका निकाला ताजा मक्खन चाहियेः अतः वे दधिमन्थन 
करने लगीं | 

मेया दही मथती जा रही थी ओर अपने पुत्रके चरित 
गाती जा रही थी । दयाममुन्दर अभी सोरहा था। वह 
कव उठ गयाः यह मैया देख न सकी । अपने आप शय्यासे 
उतरकर आया ओर मैयाके पास आकर स्तनपान करनेके घ्यि 
हठ करने लगा । दहीकी मथानी उकडकर रोक दिया उखने 
मेयाको । जननी पु्चको अङ्के लेकर दुध प्रिछने ठगी । 


सामने पद्मगन्धा गौका दूध अन्निपर चदाया था 


यही दध डाला पीता है । मैयाने देखा कि दूध उकनने- 
बाल्य है । यदि यह दूध उफनक्र भिर गया तो मोहन 
पियेगा क्या १ स्तनपान तो पीछे मी कराया जा सकता 
दे । मेयाको बड़ा क्षोम हुआ । बह स्जरसे शरीकृष्णको भूमिपर 
रखकर दूध उतारने दोड़ गयी । 

श्याम अभी माताके स्तनपानसे तृप्त नहीं हज था । 
इस प्रकार मेया उसे छोड़ गयी, इससे बड़ा रोष आया । 
पतलेभपतके लाल-खक अधर फङ्कने रगे । दासे अधर 


दवाया उसने । ने्मिं अश्रु आ गये । पास पड़ा एक 
पत्थर दे मारा दहीके मटकेपर । इतना करके वहसि खिसखक 
गये । गोरस रखनेवाछ़े धघरका द्वार खुला था । उसमें 
एक ऊखल उल्टा ख्ला था । आप ऊखछ्पर चद्‌ गये । 
इनकी ओर वंदरोकी तो नित्य मत्री है। एक मोा-सा 
वद्र कर्दमे कूद आया । छकरेपर धरे पातरमेसे निकालनिकाल- 
कर उसे आप भरपूर मक्खन खित्मने खगे । वीच-वीचमे 
दवारकी ओर देखते जाते थे कि मैया आ तो नदीं रही है । 

मेया दुध उतारकर टी तो देखती है कि ददेड़के 
ड़कडे हो गये है । पूरा घर दधिमण्डसागर वन रहा है ओर 
यह सव करके उसका ल्डेता कीं खिखक गया दै । 
मैयकर हसी आ गयी । फिर उखने सोचा, एेखे तो वाख्क 
विगड़ जायगा । उसे धमकाना चाद्ये । एक छड़ी उठा 
खी हाथमे । दीम खने स्यामके चरणचिहन उनका पता अपने- 
आप वता रदे थे । 

इयामसुन्द्रने जो देखा मेयाको छड़ी केकर अपनी 
ओर आते तो ऊखल्से उतरकर ओंगनमे भागे । मैया दौड़ी 
उन्हें पकरडने । चञ्चर कन्दाईकि पीछे दौड़ रही थी मैया । 
उसके केश खुक गये थः वत्र अस्त-व्यस्त हौ रहा थाः 
मुखपर पसीना आ रहा था; किंतु आज वह अपने इस 
नटखट ठ्छाको पकड़कर रहेगी । अन्तम कृष्णचन्द्र खड़े हो 
गये । सुकुमारताके कारण थककर किये तोः ओर जननीके 
श्रमको देखकर दयावश किये तो । खड़े होकर दोनों 
हाथोसे नेत्र मलते हुए रोने लगे । अज्ञन मिली सूकरी बड़ी- 
बड़ी वृदं गिरने लगी कपोललपर । भयसे विहर हो गये नेर । 

मेयाने पुत्रको बहुत डरा देखा तो छड़ी दूर फक 
दी हाथमे । श्यामका हाय पकड़कर उसने डंश-- त्‌ 
बहत ऊधमी हे गया है । उदरः आज तञ्च बधि देती 
हू । देखे कैसे चपल्ता करता है । सचमुच मेयाने 
हाथमे रस्सी उठा खी ओर खीच ठायी मोहनको उसी 
ऊखल्के पाष । मैयाने सोचा--“आज सवररेसे इसे खिज्ञाया 
हैः डंटा है । अव पता नहीं करटा माग जाय । अभी 
बोध देना है । दूसरा दह्ये मथकर मक्खन निकाक दू 
तव॒ खोलकर मना रदूगी ।› केकिन मेये इस सौभाग्य 
ओर श्यामसुन्दर इख भक्तवात्सव्यका स्मरण देवी ऊुन्तीको 
कभी भूलता नही । महाभारतका युद्ध हो जानेपर जब 
श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुरे द्वारिका छोट रहे येः तवर वे 
स्तुति करती कहती है 
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गोप्याददे स्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या ते दशाश्रुकखिलाञ्जनसम्भमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 
> सा मां विमोहयति भीरपि यद्धिमेति ॥% 
(श्रीमद्धा० १।८।२२१) 

श्यामसुन्दर रोते जा रहे थे | मयकरे कारण स्पष्ट 
शब्दतकं॒मुखसे नही निकलता था । मैयाने रस्सी ली 
ओर बोधने ल्णी । रस्सी दो अंगु छोयी हो गयी । 
मेवाने दूरी रस्षी जोज्खी; किंतु फिर दो अंगुङ छोटी । 
तीसरी जोड़ी, चोथी जोड़ी, रपोचवीं जोड़ी, एक-पर-एक 
रस्सि्यां जोडती चली गयी; किंतु वह दो अंयुलका अन्तर. 
न घाः न घटा । मैया आश्वयंचकरित रह गयी । उसके 
पु्रकी मुद्टीभरकी कटि तो मोटी हुई नदीं । श्यामकी 
कटिमे पड़ी करधनी ज्यो-की-त्यो है । फिर इतनी रस्सि्य क्यों 
पूरी नहीं पडती १ गोप्या ख रही है । वे कहती दै 
“त्रजरानी ! जाने दो 1 इस टल्करे भाग्यमे विधाताने बन्धन 
नदीं छिखा है । अच्छा रहा यह विधातां } यदि मैया 
कन्दाईको आज छोड़ दे तो वह क्या फिर डरेगाः। 
बच्वेको विगड़ने देना तो ठीक है नहीं । मैया तो तुख 
गयी हैः ङु भी हो वह कन्दैयाके आज बोधकर रहेगी । 
ृष्णचन्द्रने भी देखा कि मैया बोधना दी चाहती है 
ओर अव थक गयी ` है । यही खर्णिम क्षण. होता है । 
जव उपासक साधन-भ्रान्तिकी सीमापर पर्व जाता 
दैः जब्र चल्नेवाखेके चरण थक जाते है 1. वह कितना 
चलाः सो कुछ नदी- केवल इतना कि वह थक कितना 
गया । ओर जव बह पूणंतः यक जाता है भगवनिषठ 
कृपा जाग उठती है । दयामय खयं वैध जते है उसके 
्रमपारामे । मेयाकी रस्सी पूरी हो गयी थी ओर विश्वको 
सुक्ति क खयं बधा खड़ा था ऊखरूपे | श्रीद्यकदेवजी 
कहते है-- . 





# “जव वचनम आपने दूषकीं मटकी फोडकर यदोदामाताको 


ज्िश्चा दिया था ओर उन्न आपको बधिनेके स्यि रस्सी हाथमे री 
थी? तब आपकी ओंखोंसे ओषु शङ्क. आये ये । कपोर्खोपर काजल 


बह चखा था, नेत्र चंचरु हो रहे थे ओर मयकी मावनासे आपने. 
अपने सुखको नीचेकी जरं शुक्रा छया था । आप्रकी . उस. रीला- 


|  खछविका ध्यान करके भ मोदित हो जाती दं । जिससे भय मी भय 





ॐ% मसक दंस बीते हिम जख ! जिमि दविज दोह 


कुक नासा ॥ # 

[१ ५ ¦ अ~ जः 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चास्मभूतानां यथा ` भक्तिमतामिह ॥ ` 

। ( भीमद्धा° १०।९।२१ ) 


गोपियोनि देखा कि तजेशवरी आज उनकी अनुनय 
विनयपर ध्यान ही नहीं देतीं तो वे खीञ्चकर अपने रोको 
चली गयीं । गोपे साथ नन्दवावा इन्द्रयागमे ङ्गे 
थे ओर श्रीबलराम तथा वदे बाखक भी यज्ञ देखने चले 
गये थे । कुछ छोटे बालक ये सही; विंतु वात्सस्यके लिग्ध 
करोकी गांठ उने तो खुल नहीं सकती थी । मेया मोहनको 
बोधकर चली गयी दही मथने । आज उसीको पूरा षर 
सम्ाल्ना था । इधर श्रीकृष्णकी इष्टि पड़ दारके सामने 
ख्गे ऊचे-ऊचे, एकमे सटे दोनो अजनके बृक्षोपर | जोर 
लगाकर ऊखल गिरा छया उन्होने ओर हाथ तथा. धुटनोके 
बर उसे खीचतेः कटिमें रस्सी ( दाम ) से बेँधे ये दामोदर 
चलने कगे उन्दी यमज्ंनकी ओर । 


कुबेरके पुत्र नलवूर ओर -मणिग्रीव सुरापान करके ` 
नगे होकर सुरसरि ल्ियोके साथ जलक्रीडा कर रहे ये । 
उखी समय उधरसे देवि नारद निक्ठे । खि्योने तो 
खजित होकर वस्र पहन स्यि; किंतु ये दोनों वैषे. दी 
खड़े रह गये । इनके पतनपर देवर्षिको दया आ गयीः। 
'लोकपाल्करे पु्ोका यह पतन, ! . इनपर अनुग्रह करके 
उन्होने शप दे दिया--(तुम .दोनों धनः पद तथा शक्तिके 
मदमे अन्धे होकर वृक्ष-से खड़े होः अतः इक्ष हो जाओ । 


दिव्य एक सहल वके पश्चात्‌ जब, गोलोकविहारी .अवतार 


ठेगेः तब उनका सान्निष्य पाकर पुम्दारी बृक्ष-योनिसे ओर 
अज्ञानसे भी मुक्ति होगी । व्ह भगवद्धक्ति प्राप्र होगी ।° 


` छषिका शाप-पता नदीं क्यों -इसे शाप कडा जाता 
है .। ` जिस भूमिम. ब्रह्माजी कोई तृण होनेका वरदान चाहते 
1. 
आज श्रीकृष्णचन्द्रको देवर्धिकी बाणी सत्य करनी दे .। वे 
ऊखङ खीच्रते चले जा रहे दै इक्षोकी ओर । 
दोना इषोके बीचसे श्याम ` तो ` निकल ` गयेः किंत 
ऊंखल ` तिरा होकर अटक -गया । अव॒ जो खीचा उन 
सर्वैधरने तो दोनों बक्षोकी जड़ उखड़ गयीं । वे बडा मारी 
शब्द करते हुए दो. ओर गिर पड़े भूमिपर । दो तेजोमय 
दिव्यः वलन. एवं अभिरणोसे भूषित देवता ब्रक्षोसि निकरे । 
दोनोने - हाथ ` जोड़कर ऊख रस्खीये : बधे ` पुराणपुष 





# बालक शरीङ्कष्ण ५१९. 


दामोदरव स्तुति की} उनकी प्रदक्षिणा की ओर 
उनकी आज्ञा केकर आकाशमे चङे गये । 

गोपो, बृक्षौके गिरनेका शब्द सुना तो दौड । इतने 
बडे क्ष भिरे कसे ¢ न अभी आयी थी, न 
बिजली गिरी, थी ओर न बृक्षौकी जद खोलली ही 
हुई थीं । चारो ओर धूम-धूमकर सवने देखा । वहं 
जो छोटे वाल्क, थे, उन्दने कहा--“ऊखख टेदा करके 
बृक्षोको इस कन्दैयाने ही गिराया है । इन वृक्षो दो 
चमकते पुखुषोको भी निकरते हमने देखा दै । यह नन्दनन्दन 
उनसे जाने क्या कह रहा था ।› 

लेकिन किंसीने विश्वास नहीं किया । ऊुछको सन्देह 
अवद्य हुआः पर निश्चय यही हुआ कि यह कोई भारी 
उत्पत था । नारायणने ही बच्चेकी रक्षा की। नन्द- 
बाबाने रस्सीमे धे ऊखल घसीटते अपने लाख्को सकर 
खोर दिया ओर गोदे उठा ल्या । 


बन्दावनागमन 

व्रनराजके यहां सायंकार सभी प्रधान गोप एकतर 
हुए । गोकुख्मे त्रजक्रे प्राणसवंख नन्दनन्दनको पीड़ा 
प्हुचानेवाे इतने उव्यात हो रदे ह { अव करना क्या 
चाहिये । वयोन्रद्ध उपनन्दजीने प्राव किया--“अब इस 
स्थानको छोड़ ही देना चाहिये । व्वोकी रक्षाके व्यि हम 
सब्रको अब कटी अन्यत्र बसना चाये । बृन्दावन नामक एक 
सुन्दर वन दहै । व्हा पर्याप्त जक हैः फठे-एूले बरक दैः 
पञ्चओके चयि भरपूर घास दैः अतः इम सव्र आज ही 
वह चलनेको प्रस्तुत हो र्ये ।› । 

नन्द्-्रजमे दो मत तो कभी हुआ नहीं । 
गोपौका एेक्य अबतक परख्यात है । सने स्वीकार कर 
खिया प्रप्तावको । छकड़ खजाये जाने लगे । धरकी सम्पूणं 
सामग्री च्कड़मे मरी गयी । लक्ष.लक्ष गायं अगे की 
गयीं ओर उनके पीछे बाह्मण छकड़मे भेठकर चङे । 
बद्ध, बाक्क तथा सियो भी छकमि बेटी । तरुण गोपोने 
धनुष-बाणः माके ओर खज्ञ सम्हारे ओर पूरे समूहको धेरकर 
सबकी रक्षा करते चले । 

एक ही छकड़मे माता रोहिणी ओर यशोदाजी राम- 
श्यामके साथ बैठी । दोनों बाल्कोकी कुतूहलमरी बाता 
उनको आनन्दम विभोर कर रदी थी । श्रीनन्दरायजीका 
समूह कुछ छोटा तो या नदी, खाखो गायो तथा सहलो 
गोपोका समुदाय था वह । नन्दरगोव, गोब्न होते इन्दावनः 





तक अर्धचन्द्राकार यह मण्डल अवसित हुआ । व्रजराज 
नन्द्गोवमे विराजे । अव बरसाना ८ ब्रृहत्सानु ) पड़ोस्मे 
पड़ गया । वेकि गोपनायक श्रीदृषमभानुजीते नन्दवाबाकी 
पहलेते ही मेरी दै। दो प्रधान गोपसमुदाय एकत्र 
हो गये । अव इस दुगुनी शक्तिके कारण कंसके उत्पातका 
भय कम दहो गया । मथुरा दूर भी द्यो गगरी । राम 
श्याम तो गिरिराज गोवधंनकी तराई कालिन्दीकी जख्धारा 
ओर बरन्दावनकी रोमा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 


असुर-उद्धार्‌ 

बृन्दावन आकर श्रीकृष्णचनद्रको एक दूसरा ही उत्यात 
सूञ्चा | अव॒ माखनचोरीको तो उन्दने छोड दियाः 
पर मचलने ल्गे दै कि म गाय चराने नाया करूंगा । 
करीं ढाई वर्षका वाल्क गायं चरा सकता है; कितु 
श्यामको जो हठ सञ्च जाय, उसे दूर कर पाना अशक्य दी 
प्रायः हेता दै । वावा समञ्चा-ऊुषलाकर हार गयेः मैया 
बार-बार नेत्रोमे जक भर ठ्ेती हैः कंतु मोहन तो 
रोता हैः मचल्ता दहै ओर खीञ्चता है । उसे रात-दिन 
यही धुन चद है । अव गोपकुमारोको अपनी क्रीडसे 
सर्वथा अपनाना है उस आकषणके परमाश्रयको । अन्तमें 
व्रजराजने अनुमति दी-“छलढ ! तू छोटा दैः छोरे-छेरे 
बछ्डे चराया कर ।° श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हो गये । 

छोरे-खोटे सहखों गोपकुमारोसे धिरे श्रीकृष्ण-बल्राम 


प्रातःकाठ कलठेऊकर इंड-के-द्ंड वछडांको चराने निकक्ते 


है । समी वाककोको उनकी.मातार्टँ सजा देती है । केशेमे पुष्पः 
नेनोमे अज्ञनः वक्षपर मोतियोकी मालाः सुजाओमे अगदः 
हाथमे कङ्कण आदि आमूषणोसे भूषित वारक वंशीः वेत्र 
ल्छुटः श्रङ्ग, छीके स्थि हसते, कूदतेः ताखी या शङ्ख 
बजाते, कोलाहक करते निकठ्ते हँ । उन्हें यह कीड़ाका 
अच्छा अवसर मिट्ता है । 

बनके पत्त, पुष्यः गुञ्ञा आदिसे गोपकरुमार अपना ओर 
उन राम-द्यामका शरज्गार करते है, जिनके चरणोमे पुष्पाञ्जलि 
समपिंत करनेका सोभाग्य. केकपालौको मी कदाचित्‌ ही 
मिरुता है । वे उनके अङ्गोपर गरू रामरजः खड़या 
आदिसे चित्र बनाते ह । उनके साय सेरूते है दौड़ते हैँ 
ओर मदयुद्ध करते है । भक्तवत्सर श्रीकृष्णचन्द्र इन 
बाल्कोमे इनके दी समान नाना प्रकारकी बालक्रीडा करके इन्दे ` 
प्रसन्न करते है । 

९. इस धकार गोपङुमारोकी क्रीड़ा चलती रती थी 


५२० 


# कद्र मन कदं एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ # 


-------------------------------------<---------------------------------- ~~~ 





नित्य । एक दिन एक असुर बछडेका रूप बनाकर व्डोमे 
आ मिला । सोचा; ब्डेके रूपमे रहनेसे यह पहचान 
नहीं सकेगा । अवसर पाकर वह श्रीकृष्णचन्द्रपर आधात 
करना चाहता था । स्यामसुन्दरने उसे देखा ओर बड़े 
भाईको संकेतसे दिखल्म दिया । दोनो माइयोमे आखो- 
अखोमें ही कुछ वतिं हो गयीं ओर दे पैर धीरे-धीरे 
मधुसूदन उस वछ्डेके पास जा पर्हुचे । उन्दौने उसकी 
पूछ ओर दोनों पिछले पैर॒एक हाथसे पकड़ छया ओर 
सिरके चारो ओर घुमाने खगे । असुरका भयंकर रूप प्रकट 
हो गया । घुमनेमे ही उसके प्राण विदा ह्यो गये । श्यामने 
फक दिया एक इृक्षकी. जड्पर उसे । बाकुक दौड़ 
आये ओर अपने इस अद्भत साकी प्रशंसा करने खगे । 
देवता आकाशसे पुष्पवघां कर रहे थे । 

२. इसी प्रकार एक दिन पूतनाका भाई बकार 
पव॑तकाय बरुला बना इन्दावनमे एक हृदके किनारे आ 
बैठा था । बछड़को जठ पिलने गोप-बाखक वर्ह आये 
तो उसका आकार देखकर ही भयभीत हो गये । बकने 
शीघतासे मुख फाड़कर श्रीकृष्णचनद्रको टपसे उठा ल्या । 
श्यामयुन्दरको बयुलेने मुखमें छे छियाः यह देखकर वाकुक 
तो शोके मूच्छितप्राय हो गये । 

दम्भ जव सत्यको न्ट करनेका प्रय करता दैः तव खयं 
नष्ट ह्यो जाता है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके भीतर 
सुच्छ धूलिकिणों से उडते-पडते रहते है, उसे असुर बक 
निग खेना चाहता था । आसुरी सम्पत्तिका चिह्न ही 
हे. अन्ध अहङ्कार । ठेकिन बकको जान पड़ा कि उसका 
मुख भस हुआ जा रहा दै । श्रीकृष्णचन्द्रका रीर 
उसे तप्त अङ्गार जान पड़ा । उसने. ्चटसे उगङू दिया 
उन्दं ओर फिर चोचसे प्रहार करनेके ज्यि स्षपया 
अव केशवने उसकी चोंच पकड़कर खोल दी शरलपू्ंक । 
-नीचेकी चोचपर चरण रख दिया ओर ऊपरकी चंच 
हाथसे ऊपर उठाकर चीर फेका तिमकेके समान उस दुष्ट 
अयुरको । अव बाक्केकरे प्राण आश्वस्त इए । वे दौ§कर 
लिपट गये इयामसुन्दरसे ओर उनकी ग्ररंसा करने रगे । 
जब्र बालकौनि घर ॐीटकर यह सभाचार सवरको सुनाया? 
गोप ओर गोपिर्या आश्चयं चकित रद गये । 


३ पूतनाको नन्दनन्द्नने छर्ठके दिन दी मार दिया ` 
गया । इन दोनोका छोया भाई ` 


ओरं अव्र बक भी मारा ` 
अव व्रजे आया 








। अध सच्च दी अध्र या-- 





पापकी घनीभूत मूतिं । अमृत पीनेपर भी देवता उसके 
मयसे बेचेन ही रदा करते थे । वरन्दावनमे आकर उसने 
अजगरका रूम धारण किया ओर जिस माग॑से सेर्ते हुए 
गोपालक ओर वच्े आगे बद रदे थे, उसमे मुख 
फलाकर पड़ रहा । 
वारकौनि देखा किं एक बड़ी भारी गुफा है सामने । 
उसमे उज्ज्वल नुकीले शृङ्ग हँ । उसमे जानेको लाख पत्यरका 
चिकना मागं भी है । कहीं उसमे मीतर अग्नि ख्गी जान पडती 
है । गुफाके ऊपरफे दो छेद जलसे रदे रै ओर दावाधिमे 
हल्ते पञओंकी दुग॑न्य भी आ रही है ] उन्होने कदा- 
“मित्रो ! यह कोई इन्दावनकी अद्भुत शोभा है । गुफा 
होनेपर भी यह टीक-ठीक अजगरका मुख जान पड़ती है । 
आओ? इमे भीतर चर्कर देखे 
किसीने कहा--पित्र ! कदीं यह सचभुच अजगर हुआ 
ओर हम सबको निगल गया तो १ 
(तो कन्दैया क्या कीं चखा गया है । यह्‌ मी बरुलेकी 
भति मरेगा । बड़ा दद्‌ विश्वास था उन सवका । आज 
वराम तो साथ. आये नहीं थे । स्याम अकेले पीछे 
पुष्प चुननेमे खगे थे । बाखकोने पीछे मुखकर देखा 
एक बार श्रीकृष्णके मुखकी ओर ओर ताखी बजाते हंसते-कूदते 
अके मुखके मीतर खयं चले गये । उनके साथ बच्डे मी 
कूदते-फादते घुस गये । 
पाप समी प्राणियोको अपने भीतर आनेके खयि र्ख्चाता 
ह । जो इस प्रोभनसे बच सकः वे तो महापुरुष दै; किं 
जो अवरोध हैः वाल्क हैः वे बच नहीं पाते] अघ पचा 
जाता है उन्द। लेक्रिन जो श्रीक्ष्णक्री ओर देखते हुए 
उसके मुखम जति दैः कन्हाई उनसे प्रथक्‌ कैसे रह 
सकता है ओर जवर श्याम व्हा आता है, तत्र अधका मस्तक 
फटकर दी तो रहेगा । 
` श्रीकृष्णचन्द्र चौके ओर चहया कि पुकारकर बाल्करको 
रोक देः कितु वे तो दौड़ते हुए प्रविष्ट शे गये अघुरके 
मुखम । वकि विष्रसे मूच्छित होकर गिर मी पड़े । 
अधाखरने उन्दं नगला नही, सो केवख इसख्यि क्रि वह 
श्ीक्ृष्णके मुखम अनिकी प्रतीक्षा कर रहा है । श्यामसुन्दर 
एकं क्षणमे निश्चय कर ख्या जौर वे भी उ अथुरके 
मुखमे प्रविष्ट हो गये । जहा उनके अनन्य प्रिय प्रेमी हैः व 
भक्तवत्सल वहसे धक्‌ कैते रह सकते ह । उनके: 
अधरके -सुखमे विष्ट होते दी देवताओमे हाहाकार मच गया 





विश्वासा श्रीकृष्ण अघासुरके सुखम पर्हुचते द बदन 
कगे । वामनसे विराूरूप धारण कर केना तो उनका पुराना 
खभाव ठहरा, पर इस बार उनका शरीर इस प्रकार बद 
रहा था कि उससे अयुरके मुखके समसत रनर ( छिद्र ) वंद 
शे गये । श्यामसुन्दर सदासे छिद्र दुर करनेवाले द । अब 
श्वास निकठनेको कों मागं नहीं था । अन्तम सका हुआ 
वायु सिर फोड़कर ब्रह्मरन्धरके माग॑से निकल गया ओर 
निकल गये अयुखे पराण भी । देवताओंने देखा कि अधाञुरके 
शरीरे एक अद्भुत ऽयोति निकली है । दिशाओंको आलोकित 
करती वह आकाशम सित हो गयी है । रककर प्रतीक्षा-सी 
कर रही है किसीकी । 

अब श्रीनन्दनन्दनने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टस गोप- 
बालको ओर बछड़ोको देखा । उख दष्क पड़ते ही बे सब 
जीवित हो उठे । उन सबको साय छ्यि अधायुरके मुखसे 
निकले वे वरज-नवयुवराज ओर जेषे ही वे बाहर निकले, अके 
शरीरे निकली ज्योति उनके श्रीचरणोमे आकर छीन हो गयी। 

सकृद्‌ यदङ्गप्रतिमान्तराहिता 

मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
स एव निस्यात्मसुखानुभूस्यभि- 
ग्युदस्तमायोऽन्तगंतो हि कं पुनः ॥ 
( शीमद्धा° १०। १२।३९) 

केवर एक बार जिनकी मनःकस्पित मूतिं भी हृदयमे 
आनेमे प्राणी परमगति प्रात कर ठेता है, बे स्िदानन्दषन 
खयं जिसके भीतर प्रविष्ट हुए, उसका मगवानम लीन हो 
जाना तो ठीक ही था । साक्षात्‌ अष भी श्रीकृष्णके स्परंसे 
उनके सायुञ्यको प्राप्त हो गया, यह देखकर देवताओकि 
आश्चयं एवं आनन्दका पार नहीं रहा । वे स्तुति, जयध्वनि? 
वाद्य एवं पुष्पद्रष्टते प्रसुका अभिनन्दन करने खे । 

सुषटिकर्षीपर अनुग्रह 

अधघासुरके सुखसे निकरुकर सब बारुक तथा बडे बहुत 
भन हुए । उनकी क्रौड़ा फिर चलने ख्गी । अब वे 
यमुनापुलिनपर आ गये थे । श्यामसुन्दरने प्रस्ताव किया- 
"दिन चद्‌ आया है, हम सब भूखे है ओर यह. खल भी 
अच्छा हे, अतः बछ्डोको जल पिलाकर चरनेको छोड़ दिया 
जाथ ओर हम सब भोजन करे । सबने बको जल 
पिलाया ओर फिर पत्तः फूल, 1 फखोके छिलके ४ 
बा छीकेका ही पान्न बनाकर एक अद्भुत मण्डर बनाकर बेठ 
ये भीङृष्णचन्द्रको मध्यमे करके भोजन करने । 


# बालक भीष्ण # 
नल 
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शरीकृष्णचन्द्रने कोई पात्र नी छया था । वाये हाथकी 
हथेलीपर एक क्लिग्ध मधुर ददी-भातका बड़ा-खा भ्रा धर 
ल्या था ओर दाने हाथसे उसमेसे थोड़ा-थोड़ा खाते जा 
रहे थे । अद्भुत छवि है उनकी यह-- 
बिन्नद्‌ वेणुं जठरपटयोः श्ङ्गवेत्रे च कक्षः 
वामे पाणो मसृणकवङुं तत्फखान्यङ्खङीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नर्मभिः स्यैः 
स्वग रोके मिषति बुभुजे यज्ञसुग्‌ बारकेडिः॥ 
( श्रीमद्धा° १०।१३। ११) 


खष्टकर्ता ब्रह्माजी अघासुरे मरनेपर देवतार्ओंकी जय- 
ध्वनिका जो बङ़ा भारी कोलाह हुआ या, उसे सुनकर 
अपने धामसे आ गये थे। उन्दने अधायुरकी ज्योति 
भीकृष्णचन्द्रम मिलते देखा था ओर अव देख रदे ये कि 
गोपुमारोके मध्यमे बेठे वे पुरुषोत्तमः यज्ञपुरुष हास-परिहासः 
कर रे ई । मोजसे ला रे ह ओर एक`दूसरेको खिला रई है। 
ब्रह्माजीको अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नदीं मिला था । 
वे श्यामशुन्दरका कोई ओर मञ्जुचरित देखना चाहते थे । 
उन्हं भ्रम मी हो रहा या अव--धे परम पुरष गोपवाल्कोके 
साथ इस प्रकार केसे खा-खिखा रहे है । उधर यह भी सिक्ता 
जानते ये कि जीव-ज्योति मगवानूको छोडकर दूसरे मिर्ती 
नहीं । इस असमज्ञघमे पड़कर श्रीकृष्णकी महिमा देखनेके 
ञि बड़ सद्धावसे उन्होने बनमे चरते बछ्डे हरण कर ख्यि 
ओर मायासे एक गुफामे छे जाकर सुला दिया उन्हे । 


भोजन करते-करते गोपङुमारोकी दृष्टि बनकी ओर 
गयी । सहलो बछङ़ोमेसे एक भी नदीं दीखता । वे चिन्तित 
हो उठे । स्यामयुन्दरने कहा-“मि्रो ! भोजन बंद मत 
करो । मे स्वको अभी च्थि आता हँ । मेरे पुकारनेसे वे 
दौड़ अगे ओर ठमलोगोके जानेपर देर ख्गेगी । हायपर 
ग्राख ल्े-ही-ल्ि वे भक्तवत्सर, अपने सखाओंके भोजने 
बाषा न पड़े, इसल्यि खयं वछड दरंद॒ने चर पड़े । उनके 
जाते ही ब्रह्माजीने वाल्कोको भी मायासि सुखकर उसी गुफामे 
रख दिया । 





जिन्हे श्रुतिरयो अनादिकाल्से हद रही है जो दीर्घकाल- 
तक तपे श्च॒दध मनवाठे चऋछषियोके भी अन्वेषणीय रै, सुनि- 
जन ध्यान-धारणादि करके जिन्हे पाना चाहते है, समस्त 
साधन जिनका पता ्गानेमे व्यस्त है, बे ही भरीनन्दनन्दन 
हायपर मरा रक्ले वन-वन बडे दद रदे है । बडे नहीं 
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% भिय बानी जे सुनहि जे कहीं । फेस नर निकाय जग अही ॥ # 









मिक्े तो पुलिनपर लोट आये । अव वहा गोपवाख्क भी 
नहीं मिले । एक-एक कुज्ञः पत्येक गुहा ओर खडः वनका 
एक-एक कोना श्यामसुन्दरने छान डाल् । पुकारा बार-बार, 
शृङ्गं बजाया ओर ददते गये । सच्ची बात दहै, वे दी ददते 
है । वे करणावश्णालय ही हदते दै । बेचारा जीव उन्हं 
क्या हद खकता है । उन स्व्॑तका यह मधुर लीखनास्य चखा 
बहुत देर ओर अन्तमे उन सवजञन ब्रह्माजीकी करतूत जान 
ही । बजकी माताओंको पुत्रवियोग तथा गार्योको वड़े 
वियोगका दुःख नहीं होना चादि । साथ ही वृदे खधिकर्ता- 
को भी प्रसन्न करना था । जो खयं विश्वरूप हैः वे एक बरार 
फिर खयं स वड़े ओर बालक बन गये । वाल्क ओर बख्डे 
ही नदीः वे छड़ी, सींग, र्रोपुरी, पत्तेः छीके सव्र कुक बन 
गये । ओर जिस बे!ख्कके जैसे वल्राभूषण ये, उनके शीलः 
सभावः गुणः नामः रूपः अवस्था, खान-पान, , चाल-टाकः 
सव्र कुछ वैसे ही बनकर श्रीकृष्ण प्रकट द्यो गये । 
व्रजकी सव॒ मातार्णँ निरन्तर सोचतीं--“श्यापसुन्दर मेरे 
धुत्र होते ! वे मेरी गोदमें बैठकर मेरा स्तनपान करते । मेँ 
उनका श्रज्गार करती, लालन करती ।› सभी गौओंके सतनस 
जो मोहनको देखते ही दूधकी धारा चरने ख्गती थीः वहं 
` क्या उनके चित्तकी वात नहीं बतकाती  श्रीकृ^णसे खगकर 
मी क्या कोई कामना कमी अधूरी रदी दै! कल्यद्क्च तो 
अपने नीचे. आनेवाठेकी इच्छा ही पूरी करता है ओर नन्द- 
नन्दन १ आज ब्रजकी माताओं ओर गायों की, पिताओं एवं 
सुदृदोकी--ख्वकी इच्छा पूणं हो गयी । 
` बात तो कुक नदीं ओर बहुत कुछ है । वैसे दी गोप- 
कुमार है ओर वैसे ही बच्डे दै । वैसे दीवे षर आति दै 
सायंकार ओर वैसे ही प्रातः गोचारणको जाते दै; किंत 
इनमें व्रनके खोगोका जो प्रेम है- निरन्तर बढता प्रेमः वह 
कहा वेसा हे । श्रति कहती द 
` न॒ चा अरे सवस्य कामाय सव भ्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सव प्रियं भवति । 
ओर जब बही आत्मा सगुण साकार होकर ने्रोकि 
अगे आ जाता हैः गोदमे आवेठता है; जव उसे देखाः 
छुमा जा सकता दै, जत्र उससे बोला जा सकता है, उसका 
लङ्प्यार किया जा सक्ता है कोई सीमा रद . जाती 
है प्रमकी । 
, प्रतिक्षण वधमान इस अनुपम अनुरागका एक उदाहरण 
 श्रीबर्रामजीने देखा । गार्योको 


वयस्क गोप गोवधंनके, 









शिखरपर चरा रहे थे । वदीति उन्होने नीचे चरते बच्डोको 
देखा ओर हुंकार करती, पूं उठाये अव्यन्त दुग॑म मार्गसे 
दौड़ पड़ । गोपने बहुत प्रयत किया, बहुत दौड़े, पर रोक 
न सके उन्हें । वे होफते हुए पसीनेसे . थपय क्रोधमे भरे 
तमतमाये पीछे दौड़ते अये । गोओंके दूसेरे बडे हो चुके 
थे? रितु वे इन बड़ोको दूध पिला रही थी, चाट रही थी | 
गोपोकी दृष्टि भीः जो बडे चरानेवाले अपने पुर्वोपर गयी 
तो सहसा समस्त क्रोध पर्भरमे भाग गया । ख्पककर उन्होने 
बचचोको गोदमे ठे छिया । आनन्दके मारे उनके नेतरौसे अश्र 
गिरने रगे । शरीर रोमाञ्चित हो गया । बड़ा कष्ट अनुभव 
कर रदेथे वे वरचोपे थक्‌ हेनेमैः ओर गायं भी बड़ी कठिनाई- 
से दूर चरने जा. सकीं । श्रीब्रलरामजी यद सव देखकर चकि 
ध्यह क्या है १ जेसा अनुराग श्रीङष्णमे हना चाहिये, वैसा 
सभी बालकों ओर वछड़ँमे क्यों £ उन अनन्तकी दृष्टि ढका 
नदीं करती । एक पमे उन्हे रहस्यका पता कग गया | 
पूछनेपर उनके छोटे भारईने ब्रह्माजीकी लीला बता दी । 


्रह्माजी अपने दिसावसे एक प्के स्यि व्रजते गये ओर 
फिर ढोर अयिः; किंतु प्रथ्वीपर तो पूरा एक वषं हो गया 
था। खष्टिकर्तानि इन्दावनमे जो कुछ देखा, उससे ठकः 
से रह .गये । सवं वड़े ओर ग्वा-बार यहाँ ओर गुफामे 
भी १ कर्द बार यदो -वहौँ देखकर भी वे निश्चय नदीं कर सके 
कि कोन सच्चे द तथा कोन कृत्रिम । इतनेमे उन्दने देखा-- 
रजके सदशः ग्वार-बाल तथा बछडे एकाएक चतभंज हो 
गये । शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी, दिव्यामरणभष्रित परम 
पसुके ये लक्ष-खक्ष रूप ओर सव सचविदानन्दघनः सवके पास एक 
एक बह्मा, रुद्र॒ आदि हाथ जेडे स्तुति कर रदे दँ । सवका 
वैभव अचिन्त्य है । सवका तेज अपार है । ब्रह्माजीकी समसत. 
इन्दर्यो थकित हो गयीं | नेत्र वंद कर ल्यि उन्दने 
व्याकर होकर ! 

जब सु्टिकर्ताति फिर नेत्र खोञे-देखा किं वदी 
बृन्दावन ३, वदी यजुना-पुलिन हैः वही फँटमे बोरी खसे, 
कखिमे वेत तथा सींग दवाये, बायें दाथपर दही-मातका प्रास 
चयि रा्ञाओंका कर्णाभरण धारण किये श्यामसुन्दर बनवन ` 
अपने ब्डो तथा सखाओंको दद रे दै । अब रहा नही 
गया ब्रह्माजी, बे अपने दंससे कूदे ओर सोतेके के 
खमान त्जेनद्रनन्दनके आगे परथ्वीपर गिर पड़े । आशो रवर 
अश्रुधारा चलने र्गी । बहुत देरतक बारःबार्‌ उठते अ! 
फिर गिर पड़ते सिक्ता । विल्तापूवक उन्दने 


# वालक श्रीकृष्ण # 


परदे 


बार दण्डवत्‌-परणिपात किया ओर तव हाथ जोड्कर स्वति 
करने खगे । वेदमय ब्रह्माजीने देरतक स्तुति की, क्षमा ममी, 
शङप्णचन्दरकी परिकरमां की ओर तव वषड ओर गोप- 
बाछकोको यथाान पर्हुचाकर अपने लोकको पथारे । 

अव्र ्यामणुन्द्र वड़े स्थि पुलिनपर अयि । गोप 
मारको इन मोहनकी मायासे एक वर्षका समय बीत गया, 
यह पता ही नहीं । वे बड़े उस्छससे ब्रोरे-“कन्दाई, त्‌ 
बहुत शमर आया । आ श्षटपट, हमने अवतक एक ग्रास भी 
नहीं खाया है । एक वषं पूर्वं भारम्म हआ भोजन आज पूरा 
हुआ ओर जव्र वे व्रजमे सायंकाल छोटने लम, द्यामसुन्द्रने 
अधाुरका मृतदेह दिखाया--“मि्ो ! हमने इसे मार दिया है । 
अव इसका सूखी देह हमारे खेनेके ल्यि अच्छी गुफा हयो गयी 
दै ।› सखाओंने अधासुरको गुफा समञ्चा था ओर उसमे घुसकर 
खेलना चाहते थे । उनका उदार सखा संकेत कर रहा था 
कि मेरे सदोकी इच्छा तो पूरी होकर ही रहतीदहै। ` 


भीकृप्णकी अवस्था चार वधेकी पूरी हो चुकी थी, जब 
अघरासुरको उन्होने मारा था ओर आज वे च्ठेम प्रविष्ट हो 
रद ईः पर उनके सखा कहते है--“आज धूप बहुत कड़ी 
थी । यह दिनभरमे ही सूख गया 1 

कालिय-मरद॑न 

भे बड़ा होगया हूँ । अव मै गाये चराऊगा ।› श्यामञुन्द्र 
अव बडे चराकर संतुष्ट नहीं । गौ तो पूजनीया ह । उनकी 
सेवाके ल्यि बाख्कमे उत्साह होना उत्तम लक्षण है कृष्णचन्द्र 
अपनी हठ छोड़ना जानता ही नदीं । कार्तिक शओुङ्का्मी- 
को जव नन्दनन्दन पोच वषं ढाई मासका था, महिं 
शाण्डिस्यनेः उससे गो-पूजन कराया ओर वह विधिपूरवक 
गोपाङ बन गया । 


गायोको छेकर अव बालक वनम दूर-दूरतक जाने खगे । 
उनको खेल्नेका पर्या अवकाशा भिर गया । उनके बीचमें 
उनका मिन बनकर परमानन्दधन चिन्मात्र ब्रह्म उनके साय 
कीड़ा कर रहा था, उनके सौभाग्यका क्या पूना । 


.. गरमीके दिन अये । एक दिन गायोको केकर गोप- 
बाख्क काङ्ियदहकी ओर निकर अये । बे इस हदकी बात 
खन चुके थे; किंतु धूप तीत थी, प्यासे थे वे, उनको कुछ 
स्मरण रहा नदीं । गायं ओर बालक साथ ही दौड़ आये ओर 
काछ्यिदहका विषैरा जल ` पी छ्य उन्होने। पी ख्या कहना 
ठीक नहीं दैः स्पशं किया कना चाहिये । गार्योने -सखसे 


ओर वार्कोनि अजिति चु मर ओर गिर पड़े वहीं तपर । 

ध्यह क्या हुआ ? दयामयुन्द्रं पीछे रह गया या । 
गायो ओर वाख्कोको गिरते देखकर वड दौड़ आया । खव- 
के अधर नीडे पड़ गये थे । किसके शरीरम प्राण नदीं थे । 
योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र सिर खड़े हो गये | अपनी अमृत. 
वर्पिणी दृष्टस वे देखने रूगे एक ओरते सवक । वे उठे 
बालकः वे उटीं गाये- वे उठते जा रहे है सब । जिस- 
जिसपर वह दृष्टि पडती गयी, निद्रे जैसे वह जाग पड़ा दो । 
सवने धेर छया मोहनको । किसीको कोई संदेह नदी था कि इस. 
कष्णचन्द्रने ही आज मर जानेपर भी उन फिरसे जिला दिया 
दै । सवर स्वामयुन्दरको दयसे र्गा रे थे । गव श्रीकृष्णकी 
दृष्टि हृदपर गयी । 


इस हदकी भी एक कथा है सोभरि ऋषि वहीं जल्मे 
तपस्या कर रहे थे । एक दिन देवताओं युद्ध करके जव 
गरुडजी अगरतकल्श स्वि आ रहे येः वहत भूख लगी 
मागमे उन्द। इस हृदके तटपर कदम्बके ऊपर कठा 
रखकर उन्होने जल्मे स्पट्ा मारा ओर मीनराजको हड्प 
ख्या । ऋषिने मना कियाः पर शक्षुधातं गरुडजीने अपना 
आहार छोड़ना ठीक नहीं समञ्ा । ऋषिने जल्चरोके कल्याण- 
के विचारसे शाप दिया-भ्यदि गरड फिर यर्दा आयेगे तो 
मृत हो जर्येगे ।2 

गरुड़जीकी नागोखे शनुता ठहरी ओर नाग उनके मुख्य. 
आहार ह । नागोका सुख्य निवास है समुद्रका रमणक द्वीप 
वहां गरुडजीका धावा होता ही रहता था । एक घावेमे वे 
सहसको उद्रस्थ कर ठेते थे | अन्तमे ब्रह्माजीने मध्यस्थता 
की । यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक अमावस्ाको एक वृक्षक 


` नीचे नागल््ेग गरुडजीके ख्य उपहार रख दिया कर ओर 


गरुड़जी उसे ठेकर नागोप्र दया कर । यहं क्रम चलता. 
रहा; पर काञ्यिनागने इसमे बाधा दी । उसके एक सौ एक 
मस्तक थे । अपने विषकरे ग्वे गस्ड़जीके निमित्त रक्खा 
उपहार बह स्वयं खा गया । गरुड्जीने जब र्ट होकर 
आक्रमण कयौ तब बह अपने पिर उठाकर एूत्कार कर उटा। 
लेकिन भगवान्‌ विष्णुके अमोधविक्रम वाहन गरुङ्जीके 
वायं पक्चकी एक दी चोटमे उसे खगा कि अव प्राण गयां । 
समुद्रम कूकर भागा वह । उपे सोमरि छषिद्धारा गसङ्जी> 
को शाप दिये जानेकी बातका पता थाः अतः सीषा इन्दावन-' 
के पास उसी हृदमे वह आ गया । उसके पीडे, उसका पूरा 
परिवार मी. वही आ व्वा । ` =: 





णर. 


# बचन परम हित खनत कठोरे । नहि ञे कहिं ते नर प्रमु थोरे ॥ # 
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भगवानूका स्वभाव अत्यन्त विचित्र है । जो उनके हैः 
उनकी तो उल्टी मी सीधी, ओर जो उनके नहीं है उनकी 
सीधी मी सन्दिग्ध ही है । भगवाके भक्तौका तिरस्कार करके 
को कैसा भी होः विफल ही हेता है। भक्तका भी कुछ 
दोष है; इसे वे भक्तवत्सल देखना जानते ही नहीं । महर्षि 
सौभरिने जिन जल्चरोका पक्ष ठेकर गरुड़को शाप दियाः 
उन जल्चरोके कारण उनके तपका नाश हो गया । शाप देकर 
गर्डको आनेसे रोका तो हदमे आ गया काछ्िनाग । 
जलचरोकी तो चचां क्या, हदके अऊपरसे उड़नेवाले पक्षीतक 
.विषसे खौरते हदकी वायु कगनेसे मरकर गिर॒पड़ते थे । 
अमृत रखनेके कारण एक कदम्ब तो तटपर अवर्य बचा 
थाः पर तके शेष इक्षतक कभीके जल चुके थे । 
आज गोओं तथा गोपकुमारोने काञ्यिहदका जल पी 
छया ओर उनकी यह दशा हयो गयी । अव॒ इस इदको 
निमंड होना चाहिये । इ्यामके जन जहा क्रीडा करना चाहे 
उस स्थ या पदाथंको निमंङ होना ही पड़ेगा । श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अक्के समेट छी, पटुका कटिम कसा ओर दोड़कर 
कदम्बके ऊपर चद्‌ गये । कोर कु सोचे-समन्चेः रोके- 
समञ्च, तवतक तो ताक ठोककर क्षमसे कूद पड़ वे जल्मे । 


नन्दा-ा कन्दाई, उसकी सुकुमार नन्दी थुजार्णे, वह 
हाथ-पैर पीटकर हदमे तैर रहा था ओर एेखा ख्गता था कि 
पूरा हृद मया जा रहा है । उत्ताल तरङ्गं उठ रही थीं । बड़ा 
भारी शब्द हो रदा था । महानाग. काख्यि यह देखकर 
फूत्कार करता उठा । उसने श्यामके मृदु अङ्गपर फणसे 
आधात किया ओर अपने भोगम उन्द ख्पेट छिया । सपेके 
भोगम निइ्चेष्ट पड़ा श्याम ओर उसके मस्तकपर क्रोधविहृख 
एक सौ एक फ़ण फौकये पूत्कार करता सिर खड़ा महासप- 
गायं डकराने छग ओर गोपक्मार तो यह देखते ही मूर्त 
हकर तटपर गिर पड़े । 

वहा ्जमे बड़े-बड़े उत्पात होने कमेः आकाराखे दिनम 
उस्कापात होने गाः श्गाक तथा श्वान रोने लगे, अदयम 
अङ्ग बार-बार फड़्कने खगे । सत्र आव्राल-कृद्ध गोपः 
गोपिका चिन्तित हो गयीं । ८अःभ श्रीकृष्ण वनमे उकरेठे 
गये है । बखराम आज बजे ही दै 12 यदं बात जव ध्यानमे 


आयी, सत्क दय धकर्‌खे हो गये । भ्रमे अनिष्टकी अधिक ` 


आशङ्का होती दे । पूरा बज सुला हो गया। सव्र गिरतेपड़ते 
दौड वनकी ओर । गायो ठ 
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चिहोसे युक्त श्रीकृष्णकरे चरणचिहन देखते वे यभुनातरप्र 
पहुचे । अपने छोटे माईका प्रभाव जाननेवाठे श्रीबररामजी 
यदि सावधान न होते अनयं हो जाता । वे क्गभग सात 
वर्षके अकेले दाऊ किसको समन्ञातेः किषीको रोकते, 
किसीको पकड़ते । बड़ा करुण दद्य था । सव क्रन्दन्‌ कर 
रहे थे । सवके नेत्र नागमोगमे लिपटे निश्चेष्ट श्यामसुन्दर 
सुखपर स्थिर थे । खव शोके उन्मत्त होकर बार-बार हदे 
कूद पड़नेको ञ्चपट पड़ते ये । 

अपने खजनोकी यह व्यथा करणावरुणाख्य श्रीकृष्ण 
सह नहीं सकते थे । एक मुहूतं सैके बन्धनम रहनेके पश्चात्‌ 
उन्दने अपना शरीर बदाया । सपैको लगा क्रि उसका देह 
ट्रूया जा रहा है । ्लटसे नन्दनन्दनको छोड़कर वह फण 
उठाये अलग खड़ा हो गया । अव श्रीकृष्ण ओर सपं जलम 
एक दूसरेपर आधातका अवसर पानेके दि चक्कर काटने 
लगे । बेचारा सप॑ अनन्तशक्ति स्वेश्वरके साथ कव्रतक 
घूमता । चञ्चख कन्दारईके साथ चक्कर काटना कुछ सर 
नदी था । वह थकने ठ्गा । उसकी गति मन्द पड़ने ख्गी। 
इतनेमे हाय बदाकर श्यामने उसका एक मुख नीचे काया 
ओर कूदकर चद गये उसपर । देवतार्ओनि देखा किं ये 
तरिभुवनके स्वामी अव त्य करना चाहते ह तो उन्होने 
पुष्पाञ्ञछि सम्हाखी, गन्धरवोनि वाद्य उठायेः अप्सरा गाने 
लगी; सिद्धलोग स्तुति करने कमो ओर सपेके फणोपर 
भ्रीकृष्णचन्द्रका शत्य प्रारम्भ हो गया । 

तख्वारकी धारपरः सूतपर तथा अग्रिमे भी कुशल 
कलाकार छ्य कर ठेते दै; पर यह स्के फणेोपर च्य हो 
रहा था । भगवान्‌ शङ्कर तो ताण्डव करते दै किं श्र. 
वरजराजकुमार आज चित्रताण्डव कर रदे है । उनका पत्यक 
वरण सर्पके फणपर- उस फणपर पड़ता है, जिसे सपं उठाना 
-वाहता ह । गीली अलक सूखती जा रही हैः कटिमें भीगकर 
चिपकी कछनी तनिक-तनिक उड़ने ख्गी है ओर दोनो हाय 
उठायि नाच रहा ३ कल्दाई । उसके पदाधातसे खपंके फण 
फ़टते जा रदे ई ।; नाग सुखसेः नेत्रसे विष एवे रक्त उगड 
रहा हे | श्यामके अरुण चरण सके फणकी मणियृकि 
प्रकारे ओर भी अरणः हो रे ई ओर उनपर रकी वूद 
बदती जा रदी है । र । 

बेचारा सर्प--वह. इस धमाचोकदीसे 1 ह 
रहा है । चिथ हो रदे दै उसके फण । जलम दिष्म 
आगे करके नागपतिर्यो हाथ जोड बड़ी व्याङ्कक्तासे' 


# बालक भ्रीकष्ण ॐ 
=== 








करने लगी ह | वे अपने पतिका ` प्राणदान चाहती ष । 
अन्तम दया करके इ्यामयुन्दरने अपना उदाम त्य बद्‌ 
किया । जलम कूद पड़े वे । मूर्छित सपं धीरे-धीरे चेतनामे 
आया । उसने क्षमा मोगी, उसे आदेश हआ- “अपने पूर 
परिवारके साथ अव यसि चले जाओ रमणकदवीपमे । यहो 
अवर मेरे खजन क्रीड़ा करेगे । डरो मत । ुम्हारे मस्तकपर 
मेरे चरणव्िह ह । गरुड अवर तुमे नहीं सतार्येगे । 
नाग एवं नागपज्ञियोसे पूजित होकर दिव्य वलः दिव्य माला; 
अद्भुत रलञाभरण धारण किये व्रजका जीवनसर्वख हदसे 
निकलखा । स्चपटकर सबने उसे हृदयसे लगा छिय्‌] | सबको 
लगा, श्रीकृष्ण उसीसे पहले मिल रहे है । इस मिल्न- 
महोत्सवमे सायंकाल हो गया । अधेरा हो चुका था ओर सब्र 
लोग दोड़-धूप तथा बहुत देर शोक उठानेसे के ये । 
भीयमुनाजीसे कुछ हटकर उपकूख्पर ही उन्होने रानि-विश्राम 
किया । सहसा अधंरात्रिमे लेग चौककर उठे ओर भयात 
क्रन्दन करने लगे । वनम दावाग्नि र्गी थी । चारं ओरसे 
आगने धेर छिया था उन्हे ओर वह बद्ती आ रही थी । प्राणीका 
जो भयम एकमात्र चाता है, उख अपने ्राताको बे एक खरसे 
पुकार रहे थे--“कृष्ण | श्रीकृष्ण ! सवंसमथं श्रीकृष्ण | इस 
अभ्निसे हमखोगोकी रक्ता करो ।” 

श्रीकृष्ण तो सदाके अभ्रिपायी है । संसारका विषम 
्रयताप वे अपने शरणागतोके स्यि पी लेनेको खदा समुःखुक 
रहते हे । उन विश्वात्माने अगिको, उसके कारणरूप अपने मुखमें 
लीन कर खया । जव्र प्रातःकाल हुआ? ब्रनवासी गो्ओंको 
अगे करके श्रीनन्दनन्दनके साथ आनन्द मनाते व्रज 
लोट अये । 


धेनुक उद्धार 

वषकी ऋतुः हरा-भरा वनः गाये शीर चरकर तृत हो 
गयीं । गोपवाखक्र बहुत देरतक खेरूते रदे ओर फिर एकत्र 
होकर वे राम-श्यामके पास आये । उनको पके ताल्फलेकी 
सुगन्ध मिरु रही थी ओर उनके मनम यह भव या- 
“कदाचित्‌ मोहन इस नये फलक पसंद करे ।› उन्दने आकर 
कहा--“दाऊ दादा ! तू तो बहुत बीर है ओर ्यामयुन्द्र | 
त्‌ भी बहुत चतुर है । देख, यह कितनी अच्छी सुगन्ध पके 
ताल्फलोकी आ रही है । यदसि योड़ी ही दूरपर ताख्बन 
है । वहा पके हुए ताल गिरते ही रहते ई; टेकिन एकं धेलुक 
नामका राक्षस गधा बनकर बँ रहता है । बह बहुत इ 
दै ओर बरा भारी बल्बार्‌ दै । बह मनुप्योको खा लेता । 
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उसके साय उके-जेसे ही उसके वहुत-ते भाईबन्धु ह । बे 
सव्र अमुर न तो खयं फल खाते, न दूसरको खाने देते हं । 
केवर पक्षी ही कु खा पाते है । वर्ह गार्योके ण्य लवर 
बड़ी-बड़ी घास है । हमारा मन वरहेके ताखफठ खानेका है । 
यदि तुम दोनोकी इच्छा यो तो चलो चे वहं ।' 

अपनोकी इच्छा ही तो इन दोनों मादर्थोकी इच्छा है । 
हेखकर श्रीवल्राम उठ खड़े हुए । इयामयुन्द्र वड़े भाईके 
साथ हो गये । ताख्वनमे प्हुचकर उन नीखाम्बरधारी 
रोहिणीनन्दनने हा्थोसि तालदरक्चोको इस प्रकार ॒हिटाना 
प्रारम्भ किया, जसे मत्त गजराज छोटे-से बृक्षको दिखाता 
हो । भूमि फले पर गयी । असुर धेनुक यह देखकर 
रकता दौड़ा आया ओर अपने पिके पैरोसि श्रीवररामजी- 
की छातीपर एक दुरत्ती क्ञाइकर भागा । जवर दुवारा खोट- 
कर वह मारने आया, दाऊने उखके दोनों पि पैर पकड्- 
कर आकाशम घुमा दिया उसे । घुमानेसे ही अधुरके प्राणं 
निकल गये । उसकी देह एक बड़े ताख्बृक्षपर फक दी तो 
वह ताक दूटकर गिरा ओर उसने पासके इक्षको मी तोड़ 
दिया । अव्र पेनुकके बन्धु-बान्धव असुर-गदंभ दौड़ 1 
राम-श्यामको एक खेर मिल गया 1 दोनों भाई उन गधोकि 
पिले पैर पकड़कर धुमा-घुमाकर इक्षोपर फंकने खगे । 
उन वनकी भूमि फले दे इषां ओर अघुरगद॑भेकर मृतं 
शरीरोसे ढक गयी । अव वहकि फर समीके स्वि सुख्म हो 
गये । वर्होकी घास पञ खच्छन्दतापूवंक चरने रगे । 

म्रटस्ब-उद्भार्‌ 

कंसके प्रधान सहायकोमे प्रलम्बासुर था । इसका शरीर 
बहुत ही खरा या । इसे कंसने इन्दावन भेजा राम-स्यामका दरण 
करनेके स्थि । कंसके इतने बख्वान्‌ अनुचरोको श्यामसुन्दरने 
मार दिया था कि उसे पूरा ही सन्देह हो गया या--“भीकृष्णं 
ही मेरे मारनेवाे हो सकते ह ।' इसीसे बह वार-बार उनको 
मार देनेका उद्योग कर रदा था 1 उसकी चिन्ता बढती जा 
रही थी । श्रीकृष्ण अब ठगभग सात वंके हो चले है । 


इतना तो प्रलम्ब पहलेसे समञ्च गया था कि राम- 
श्यामको मारना खरर नहीं है । वह उन्हे हरण करके मथुरा 
छे जानेके विचारसे आया था । गरमीके दिन थे ! गोपबाख्क 
गाये चराते हुए वनमे खे रदे थे । प्रखम्ब भी एक गोपः 
कुमारका वेश बनाकर आया ओर साथ खेखनेकी प्राथ॑ना 
की उसने । श्यासञुन्दरने पहचान तो ख्या ही उखे, प्र 






पर 
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ॐ हरि हर निद! खनद जो काना 1 होई पाप गोधात समाना ॥ # 








_____ ~~ ननन 





उसकी ग्रर्थनां खीकार कर खी उन्होने । अव गोपव्राखकोमिं 
दो दल सेलनेके स्यि बने । एकके प्रधान हुए भ्रीव्राम 
ओर दूसरेके श्रीकृष्ण । यह निश्चय हुआ कि जो दल हार 
जाय, बह विजयी दख्के अपने प्रतिदनद्ीको पीठपर बेठाकर 
भाण्डीरवटतक ढोवे । 
्यामसुस्दर सदासे अपने खुदृदोका मान रखते आये ह । 
जो मायाके भी खामी,है, कार भी जिनसे डरता रहता है वे 
नित्य अपराजित अच्युत अपने सखाओंसे खेम हार गये । 
उनका पूरा दल हार गया । उन नन्दनन्दनने अपनी 
पठपर श्रीदामाको बेटाया ओर उसे ढोने चो । उनके 
दलके दूसरे बालक भी विजयी दल्के अपनी जोड़के बाल्क- 
को पटपर बैठाकर छे च । प्रलम्ब खेम सम्मित होते 
ही समश्च गया कि श्रीकृष्णको वह हरण करनेमे समथं नहीं 
हे । इससे वह उनके ल्मे ही सम्मिखित हो गया । अव उसने 
धीबर्रामजीको अपनी पीपर बढाया ओर समी बालकोसे 
अगे शीघ्रतापूवंक दौड चखा । 
` म्रलम्बर जबतक भाण्डीरवटतक दोड़ता गयाः, तवरतक्र 
तो कोई वात हुई नही; किं जेसे ही वह सीमासे आगे वदाः 
उसेख्गा कि उसकी पीठका मार वद्‌ गया है । मगवान्‌ 
` अनन्तके भारसे उसकी राति मन्द पड़ गयी । अव उसने 
अपना रूप प्रकट किया ओर आकाशमागंसे उड्ने लगा वह | 
बठरामजीते देखा कि यह तो बड़ा मारी काले परव॑तके 
समान देवाद्या राक्षस है | उसके नज अङ्गरेके समान जल 
रहे थे । व्रड़ी-बड़ी दादू निकटी थीं । खाक रंगके केश ह्खे 
ओर व्रिखरे दए थे । अङ्गम सोनेके चमकते हए आभूषघण 
पिन र्खे थे उसने । वह दाऊको आक्राशमांगंसे छेकर एसे 
भागा जा रहा. थाः जैसे चोर किसीका धन चुराकर भागा जा 
रहा हो । इसे श्रीकृष्णे अपना सखा बना लिया है ।› इस 
विचारसे दाऊ हिचकं गये एक वार । इतनेमं ` उन्दोने खना 
कि श्यामसुन्दर पुकार रदा है“ दादा ! रक्षस दै यह । मार 
इसे ! ओर तव एक धसा कसकर असुसके सिरपर धमक 
दिया उन्दने । जेखे इन्दरका वज्र पवंतपर पड़ा हो-- बड़ा 
भारी शब्दः हया । ्रकम्वका खिर चकनाचूर हो गया । वहं 
सूमिपर गिर पड़ा ।  गोपकुमार दौड पड़े अपने दाऊको 
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चकमे कग गये? तन गाये चरते-चरते दूर चली गयी ओर 
भूँजके वने प्रविष्ट हो गीं । वर्ह पर्ुदकर वे मागं भूल 
गर्वी । चिह्छाती हुई इधर चे-उधर भागने लगीं । इधर जब 
वालकोँका ध्यान गयाः गायका करीं पता नदी था । वनम 
चार ओर दूरतक . कोई गाय दीखती . नहीं थी । गाये ही 


.्रजकी आजीविका ठदहरीं । उनके न मिलनेसे बारुकोके तो 


प्राण ही सूख गये। वे अत्यन्त व्याकुल हयो उठे । गोञकि 
खुरोके चिह्न तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हुए वे 
मूँज वनम पर्हूचे । गायं डकरा रही थी । श्रीकृप्णचन्दरने 
उन्हे नाम ले-लेकर पुकारा । उस मेषगम्भीर वाणीको सुनकर 
हर्पित होकर वे हकार करने क्गीं । 

गोपकुमार मायोको ष्रेरकर ऊटनेवठे ही थे कि वनम 
दावा फक गयी । गरक दिनः सूखा हुआ मूँजका वनः 
कितनी देर कगती है अभ्रिको वर्ह व्यापक होनेम । भागनेका 
कोई मागं नहीं था 1 चरौ ओरसे भयङ्कर अभि बदी आ 
रदी थी । गाय आतं-कन्दन करने कमी । बारक पुकार 
उटठे--श्रीकृष्ण ! रक्षा करो ! वचाओ श्यामसुन्दर !? 

जव कोई कातर होकर पुकारता है कमी.विलम्ब किया 
हे र्यामस॒ुन्दरने १ उस अभयदाताका स्थिर शब्द. सुनायी 
पड़ा --डयो मत ! नेच वंद कर ख्ये । बाल्कोने नेन्न वेद 
कर स्यि ओर अभ्रिको पी खिया जयतापहारीने । जब नेत्र 
खोले गोपकुमारोने, न्द मूज-वनसे यमुनातटतक. आनेका 
कष्ट मी नहीं उठाना पड़ा । उन्होने देखा कि गायके साथ वे 
माण्डीरवरके पास खद है । श्रीकृष्णचनद्रकी शरण लेनेके 
पश्चात्‌ समी श्रम अपने-आप निदत्त हो ही जति ई 1 

व्योमासुर-उद्धार 
:  मायावि्ोके परमाचायं दानवेन्द्र मयका एक ' महा 

मायावी पु या व्योम । कंसे ` उसकी मित्रता थी । अपने 
मि्की सहायता करके विचारसे वह वरजम आया ओर जव, 
वनम गोपक्कमार खेख रदे येः बह भी एक गोपतरारक बनकर 
उनमे मि गयः ।  नीकृष्णको तो अपने मिर्ोकी सख्या 
बदानेकी धुन रहती ह । कोई उनसे भेत्री करना ` चदि तो 
वे कभी अखीकार नदीं करते । 9 

ब्राख्कने आज अपनेमे तीन दर बनये थे क ङ्क 
त्राल्क भेड़ वने ये, कु उनके रक्षक बने ये ओर कुछ 
चोर बने थे । चोर बने बालक रशकोसि बचकर मेड भन्‌ 
बाटकौको अल्ग हया ठे जाते थे । श्रीकृष्णचन्द्र र्षक 
दर थे ओर . व्योमासुर . चोर ॑वना' था । वह भंड बने 
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बालरकौको तो उठा ठे जाता ही था, रक्षक बने वाक्कौको भी 
उखा के जाता था अवसर पाकर ओर एक रुफामे (लः 
उसपर बड़ी भारी रिख वंद कर देता था । 


लेखके अनुसार मेंड़ वने बाख्क ही चुराये. जाने चाहिये 
ओर वे भी योद देरमे धूम-फिरकर आ जाते है । यह मेड 
बने बालक तो रहे नदीः रक्षक बने वाल्क भी दो-चार्‌ ही 
रह गये । अव श्रीकृष्ण चौके-ध्यह हो क्या रहा है १ 
उन्होने चुपचाप व्योमसुरका तव पीछा किया, जब वह्‌ एक 
बाख्कको उठाकर के जा रहा था। जव वह गुफाम वाखकको 
रखकर शिला रखने कगाः श्रीकृष्णने उसे धर दवाया । 


पूरे ्रजके चरितरम केवर आज श्यामसुन्दरको क्रोध 
आया था । आज उनके भ्रमण्डल टदे हो गये ये अधर 
फड़क रदे थे ओर शरीर कोपने क्गा था करोधके मरे । 
कमललोचन आज अङ्गारे उगल रहे थे! ब्रह्माजीने मी 
बालकोका हरण किया था; पर कियाथा सद्धावसे | प्रटम्बाशुर 
मी गोपुमार बनकर आया थाः पर इयामके सुददोको 
सतानेका विचार मी नहीं कियां उसने ओर यह अधम दानव 
आज भ्रीव्जराजकुमारके सखाओंको पीड़ा देनेका प्रय करने 
चखा । नन्दनन्दन अपना अपराध सह ठेता है, पर अपने 
मि्ोके प्रति किया गया अपराधं उसे असह्य है । आज 
क्रोधे वह खातः धूसे, यप्पड़ोसे पीट रहा दहै, पीटता जा रहा 
दै दानवको । कोई ऊुत्तेको मी जसे न स; वैसे सुला- 
रलाकरः कुचल-कुचलकर मारा उपे भीङृष्णचन्द्रने । उसके 
पूरे शरीरको लोथङ़ा बना डाला उन्दने ओर तवर शिल 
हटाकर गोपकुमाोको उन्होने निकाल्म । अपने मित्रोको 
हृदयसे र्गाते समय उनके बड़े-बड़े ने्रौसे टप्‌-यप्‌ वृदे 
गिर रही थीं ।  गोप्ालक अपने इस जीवनदाता सखाको 
पाकर नित्य निभय है । निमय है वे मी जिनका चित्त इस 
नव-जङ्धर युन्द्रके श्रीचरणोमे र्गा हे । 
गोवधन-धारण | 
श्रीकृष्णचन्द्र सात वषं दो महीने सात दिनके हो चुके । 
` कार्तिक कृष्ण. अमावस्या- दीपावलीक दिन सायंकाठ उन्होने 
देखा कि गोपगण किसी वड़े भास. यज्ञकी तेयारीमे व्यस्त 
हे । लक््पीपूजनमे तो एेखा यज्ञ होता नदीं, यह इन्द्रयागका 
समारम्भ ह। इन्द्र अपनेको त्रिलोीका खामी मानते है ओर 
अव्र .नजके रोगि भी अपना पूजन कराने ल्गे है । 
स्थामसुन्दरके मातापिता? बनधुःबान्धव तो वनपूज्य दै। 


ये खयं किषीकी पूजा करे, यह दूसरी बात ओर कोई उनसे 
पूजा पाना चाहे देवराज गर्वे वशम हो रे है, गर्वदारीनि 
उनका गवं चूर करनेका संकल्य किया । 


ध्वावा | यह किसके पूजनकी तेयारी है १ कौन-खा यज्च 
होनेवाखा हे १ क्या उदेश्य है इसका १ इसके करनेसे क्या 
फल होता दै १ › श्रीबजराजकी गोदमे बैठकर श्यामसुन्दरने 
देसे प्रभ पूछ लि । 

सनेदपूवंक बजेशवरने समन्चाया--्ेटा { देवताओकि राजा 
दे डन्द्र। वे ही मेषोके खामी है । हमलोग यज्ञ करके उन्दँ 
प्रसन्न करगे तो वे अच्छी वर्षा करेगे | 

अव्र जके युवराजने मुख बना छिया--ध्वावा ! मेष तो 
जले बनते ह । रजोगुण ओर वायुकी प्रेरणासे वर्षां करते 
हं । खव प्राणी अपने प्रारन्धके अनुखार हौ खुल-दुःल पाते 
है । इसमे भख इन्दर क्या करे । मलोग ठदेरे गोप । गायं 
ही हमारी देवता दै ओर वही हमारी जीविका है । ये गिरिराज 
गोवधन हमारा तथा हमारी गायका पाठन-पोषण करते है, 
अतः हमारे देवता यही हँ । ये जड़ नदीं है, अपने मर्तोपर 
ये कृपा करते है ओर दशको मार देते है। अपने-अपने 
देवताका ही स्वको पूजन कणा चाद्य । सुञ्चे तो यद 
अच्छा रूगता हे कि इख इनद्रपूजामे कुछ धरा नदीं हे 
इसके ल्य जो सामग्री एकत्र दुईं॑दैः उससे अभ्िदेवताको 
आहुति दी जाय । ब्राह्मणोका पूजन करके उन्हें गाये तथा 
भरपूर दक्षिणा दी जाय । गो्ओंको भरपेट “यवस 
( अङ्करित अन्न ) सिखाया जाय ओर उनका पूजन करे 
उन्हं सजाया जाय । फिर गिरिराजका पूजन करके उन्हें 
नाना प्रकारके पक्रा्नोका भोग खगाकर हम सब गा्योको 
अगे करके उनकी प्रदक्षिणा करं । कल सभी दीन-दुखियो- 
कोः पञच-पश्चियोको उत्तम अन्न खिखाया जाय ओर हम सवृ 
मी वदी गिरिराजके पास एक साय भोजन करं । अभिः 
ब्राह्मण, गो, गिरिराज तया समस्त म्राणियोका पूजन करके 
उन्हं त्त करनेवाला यज्ञ ही उत्तम यज्ञ है । 

स्यामसुन्दरेके सखा तो सन्न हो गये । कन्दैयाने सू 
धूम-धड़केका यज्ञ बताया ओर इतने बड़े देवता गिरिराज | 
गोपोने भी अनुमोदन कर दिया । बाबाने भी देखा कि यज्ञ 


तोयो ही रदा है गो-ना्मणोकी पूजा भी होगी । यहं 


श्यामयुन्द्र टी है इसकी बात न मानी जाय तो पता नहीं 
क्या उत्पात करे । यह सब सोचकर उन्दोने भी खीकार 
कर ज्या । 
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# साम दान अर दंड विभेदा । प उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥ % 


पूरे ्रजमे रात्निभर कदायां चदी रहीं । नाना प्रकारके 
पक्ता बनते रहे । प्रातःकाल छकड़े जुते ओर सव्र गिरिराज- 
क पास एकत्र हुए । हवनः विरोक पूजनः उन्द दक्षिणा- 
दानः गोपूजन आदि करके जव गिरिराजका पूजन होने र्गाः 
तवर श्रीकृष्णचन्द्र एक दूसरा विशाल रूप धारण करके प्रकट 
हे गये । गिरिराज गोवर्धनके अधिष्ठाता देवता वे खयं द । 
प्रकट होकर उन्होने पूजन खकार किया ओर गोपोंदारा 
अपिंत सब नैवे आरोग छया । देवताने प्र्यक्ष भोग 


ख्गाया, इससे गोप बड़े आनन्दित हुए । सवने स्ग 


प्रणिपात किया । 

पूजनके अनन्तर गोप प्रसाद ग्रहण करने बेठे । गोपियो 

का समुदाय भी थक्‌ बेटा । सबने आनन्दसे भोजन किया 
आज सब उत्तम वल्रामरणोसे सजित हुए थे । भोजनके 
पश्चात्‌ छकड़मे बैठकर जय्‌-जयकार करते गाते-बजाते 
गिरिराजकी प्रिमा की उन्दने ओर फिर षरोको खोट अयि। 
प्राचीनकाठ्से चली आती इन्द्रपूजा बंद हो गयी । सत्य- 
संकस्य श्वीकष्णने जब संकल्प किया, सदाके स्यि वंद हो 
गयी वह तो । इन्द्रको बड़ा क्रोध आया । उन्हं लगा किं एक 
चपर बाक्कके वहकानेसे गोपोने उनका तिरस्कार किया 
हे । प्रख्यकालीन मेरघोको उन्मुक्त करके उन्दने आज्ञा दी- 
(गोपोको बहा दो ! उनके पड्ओंको नष्ट कर दो ! देवराजके 
अपमानका फल चखा दो उन्हें ।› इतनेपर भी संतोष न 
हआ तो-खयं वज्ज ठेकर एेरावतपर चद्कर चख पड़ । ` 
श्रचण्ड वायु चलने क्गी । दिशाओंमे अन्धकार छा 

गया । बड़ी-बड़ी वूदोपि मूलाधार बृष्टि हाने ठगी । ओढे गिरने 
परो । क्षण-श्चणपर वज्रपात होने ख्गा । घरमे रहना अशक्य 
हो गया । गाये कोपने लगीं थरथर ओर कराने रूगीं । 
गोपिर्या रिञ्यओंको गोदमे छिपाये नन्दभवनकी ओर भागीं । 
गोपपुकारते भागते अये-“श्रीङृष्ण | रक्षा करो | अपना यज्ञन 
होनेवे इन्द्र रजका नाश कर देना चाहते द । अवर तुरी 
व्रनको बचाओ ।° ६ | 
` इयामयुन्द्रके अधरोपर मन्दहास्य आया । वे षरे 
निकल्कर दौढ़े ओर ` गिरिराजके प(ख जाकर वाये हाथसे 
सहज ही उन्होने गोवर्धनके इस प्रकारं उञा ज्याः जेषे 
बाखक बरसाती छततेको उखाडकर उठा ठेते है । गोप न्दे 


` वर्षामि निकर्ते देख उनके पी दौड़े अयि थे ] उनसे शरी- 
इष्णन कदा--रने खकी रकताका उपाय कर दिया दे । 
न र 





अपने षरोकी सव्र सामग्री ठे आओ । पूरा गोधन हक . 
लाओ । यह पर्याप्त खान है । सव्र लोग सुविधानुसार इसके 
नीचे आ जाओ }› 

गोप दौड गये धरको ओर सपरिवारः समस 
गोधन एवं खहसामग्रीके साथ उनके लक्ष-लक्ष छकडे थोड़ी 
देरमे पर्वतके नीचे आ गये । सात दिन ओर सात रात्रि 
वर्षां शती रही, वज्रपात होता रहाः ओ पडते रहे । 
भीकष्ण बाय हाथकी कनिष्ठिकापर पवेत उठे सिर खद 
थे । गोप, गोप्यो, बालकः गौर्णँ, वृषभः बर्डे सव एकक 
उनके श्रीमुखकी ओर देख रदे थे । उन्दं भूख.प्या्ष तो 
दूर, अपने शरीरतकका पता नहीं था । 

प्रख्यकालीन बादलोका जर समाप्त हो गया | वञ्र 
फंकते-फेकते इन्ध्रकी अजर-अमर भुजा थक गयी | गोप 
जब धरोसे नन्दग्रह गये थः जब्र नन्दगहसे गिरिराजतक 
अये येः जवर फिर रोको गये थे सामग्री ओर गोधन 
लेने तथा जवर सबको केकर आये येः इन चार ब्रारके समयोँ- 
मे जव वे खुङे आकाश्चके नीचे येः तवर. तो इन्द्र उनका 
कुक बिगाड़ ही न सके, अब तो वे गिरिराजके नीचे ये। 
गोपो तथा गोपियोकी हानि तो दूरः ब्रजके किसी भवनका 
एक कोनातक नहीं द्ूटा । इतनी ओधी, इतनी वषा, एसे 
ओङे ओर इतना वज्रपात; किंतु इन्दावनके किसी दृक्ष-कता- 
का. एक पत्ता टूट नदीं सका । कोई वनपञ्यु या पक्षी आहत 
नहीं हुआ । प्रर्यकालीन मेष रिक्त हो गये ओर श्रीयशुना- 
जीभ बाद नदीं आयी । इन्दरने भले न देखा हो कि गिरिराज- 
के ऊपर घूमता श्रीकृष्णका महाचक्र समस्त जठ्को सोखे ठे 
रदा दै पर . उन्हे अपने उन्योगकी विफङ्ता देख खी । . 
उनका गर्व नष्ट हो गया । मेषोको लीटाकर वे खयं रट 
गये । आकाश स्वच्छ हो गया । द्यामसुन्द्रके कहनेसे गोप 
सपरिवार समस्त सामग्रीके साय अपने षरोमि आ गये। श्रीकृष्णः 
चन्द्रने गिरिराजको यथास्थान सापित कर दिया । 


“कौ खात वर्षका बालक ओर कँ इतने बढ़ पव॑त 
को उठाये रहना । यह कौन है १ हम गर्बोर गोर्पोमिं एव 
अद्भत बाल्कका जन्म केसे शक्य दै १ गोपाको यह संदेह 
हो गया । उन्दनि ब्रजराजसे कदा । वरजराजने बताय[- 
(महिं गगने इखके नामकरणके समय ही कहा था कि--“इसम, 
भगवान्‌ नारायणक्रे समान गुण शंगे । यद, बजको खमस, 
विपततियोसि बचा ठेगा ! अतः बच्चेके विषयमे संदेह नदीं 


, करना चाये । गोपोको संतोष हो गया इस । 


# बालक श्रीकष्णं # 
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उधर देवराज इन्दरको अपने कामपर लना आ रही 
थी । वे स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रसे क्षमा मागने अनेमे भी संकुचित 
हो रह थे । गोलोके कामधेनुको ्रजमे आते देख वे उस छोक- 
पूज्याके साथ आये । अकेलेम उन्होने स्तुति की श्यामयुन्दर- 
की ओर क्षमा मोगी । कामधेनुने कहा--“मेरे गोपाल । 
हमने मेरी संतानोकी रक्षा की है। ठम गायक तुम्ही खामी 
हो । ये इन्द्र हमारे इन्द्र रहने योग्य नदीं । मँ तम्दं गायोकि 
इन्द्रत्वपर अभिषेक करने आथ हूं | कामधेनुके पावन 
दूधसे एेरावतके चूइदवारा उठाये आकाशगङ्गाके जले 
इ्यामयुन्दरका गोओंके इन्द्रपदपर अमिपरेक हुआ । देवराज 
इन्द्रने “गोविन्दः कहकर प्रथम बन्दन किया उन्दं । इस 
प्रकार श्रीबज-नवयुवराज गोविन्द्‌ ह्ये गये । 

नन्दबावाको वरुणलोकसे ठे आना 

पता नहीं क्यों बरहुत-सी एक प्रकारकी घटना क्गमग 
साथ ही आने ठ्गती द । कार्तिक शङ्क प्रतिपदाको तो इन्द्र 
यागके बदले गोवधंन-पूजन हुआ ओर उससे क्रुध होकर 
देवराज वर्षां करने स्मे | सप्तमीतक यह बृष्टि होती 
रही । कार्तिक शङ्ककी देवोत्थानी एकादशीको बजराजने बरत 
किया ओर गोपोके साथ रात्नि-जागरण किया। रात्निमे 
हस्के बादर ओर उनम छि चन्द्रमाके प्रका्के कारण 
उन्हें ेसा र्गा कि प्रातःकाठ हो गया । ब्राहयमुहूतं समञ्च- 
कर रात्रिके तीसरे परमे, जो कि आसुरी समय हैः उन्होने 
स्नानके च्वि श्रीयमुनाजीमे प्रवेश किया | उस समय वहां 
जलम वरुण देवताका कोई सेवक धूम रहा था | अपने 
समयमे एक मनुष्यको जलम उतरते देख उसने बाबाको 
पकड़ छया ओर वरुणलोकं ठे गया । बाहर गोप चीत्कारं 
करने लगे--“जेश्वर इब गये । कुछ लोग जलम उतर 
कर द्रँदने ल्मे । गोपोकी पुकार खनकर श्रीकृष्णचन्द्र दोड़ 
आये ओर कूद पड़े कालठिन्दीम । वे सीधे वरुणलोक 
पहुच गमे । 

“परमो ! मेरा सेवक बड़ा मूख दै । यह उचित-अनुचित 
कुछ नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर द । 


आपके पूज्य पिताको मेरे कारण व्यथं छश हु । अवः 


आप इन्द अपने साथ ठे जवे । वरणजीने स्यामसुन्दरके 
(= 
चरणोमे साङ्ग दण्डवत्‌ कियाः सिंहासनपर बरेठाकरं उनका 


पूजन किया विधिवत्‌ ओर फिर दाथ जोडकर बडी ही 


नम्नतासे यह प्राथंना की | श्रीङृष्णचन्द्र॒ उनका. सत्कार 
सीकर करके नन्दबाबाको लेकर रट आय्‌ । 


भीवजेदवरको बड़ा आश्रवं हुमा था लोकपा वर्ण- 
जीका रेवं देखकर ओर उन्दं यह देखकर ते अत्यन्त 
आश्चयं हुआ कि इतने वड़े देवता उनके पुत्रके साभने 
तच्छ सेवककी माति हाय जोड़कर खड़े होते टै उसके 
चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम करते टैः उसके 
भयसे कपते-से है । बजराजने गोपि यह सव्र बातें कीं 
तो उन्हे मी वड़ा आश्चयं हुआ । उनको निश्चय हो गया 
कि ये श्रङकप्ण ही साक्षात्‌ परमपुरुष दै । 

गोपोके मनमे एक खलता उत्पन्न हुई--धये श्रीकृप्ण- 
चन्द्र हमे भी अपने खधाम एवं खलूपका दर्शन करा दे 

श्रीकृष्ण भक्तवाञ्छकल्यतर हैँ । गपो नेत्र सहसा 
बद्‌ हे गये । जन्म-जन्म योग करके युग-युगकी साधनासे 
कहीं कोई ऋषि-मुनि निर्विकल्प समाधिमे जिस अवाख्मनस- 
गोचर अनिवंचनीय पूर्णानन्द स्ितिका अनुभव करते दैः 
एकं क्षणम सब-के-सव्र॒ नजवासी उसी स्थितिमे पर्हच गये । 
जवर उस अवस्थासे उनका उत्थान हुआ: ऋषिका बही 
समाधि-वोमाग्य मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने मन्द-मन्द्‌ 
मुसकरा रहा था | 

"यज्ञपतियोपर अनुग्रह 

गरमीके दिन थे । आज गोपवाल्क अपने साथ दोपहर 
का भोजन ठे नही अये थे ओर गाये चरते हुए वे इतनी 
दूर नवीन दिदामे बद्‌ अयि कि घरोसे कलेऊ ( छाक ) 
लानेवाले उन्हे दद न सके । मध्याह्न होनेपर सवरको भूख ठगी । 
बालक एकत्र होकर आये ओर राम-श्यामसे कहने लगे-- 
घ्दाऊ दादा ! श्यामणुन्द्र ! हमलोगोको बड़ी भूख ख्गी 
हे । इसे दूर करनेका कोई उपाय करो तुम दोनों ।' 


श्रीक्ृप्णचन्द्रने कहा-्देखोः वह जो धुओं उठ रहा 
है, वर्ह मथुराके ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हँ । तमलोग वर्ह 
जाओ ओर मेरा तया दाऊदादाका नाम लेकर उनसे भोजन 
मोगो । केवर सोत्रामणि यज्ञम दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं 
खाना चाहिये । इन ब्राह्मणोका अन्न लेनेमे कोई दोष 
नदीं है । 

भूरे गोपकुमार दौड़े हुए गे । उन्दने भूमिम मस्तक 
रखकर विग्रोको प्रणाम किया । भ्रीबख्रामजी तथा श्रीक्ृप्ण- 
चन्द्रके ्टधित दोनेकी बात कहकर भोजन मोगा । वेवे भी ` 
कोई भूखा अवे तो गस्थको उसे अन्न देना ही चाहिये । 
मञ्ञमे दीक्षित दोनेपर तो अतिथियोका विशेष रूपसे सत्कार 
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करना चादिये ओर यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष अन्न मेगवा रदे 
ये; किंतु जवर किपरीको धनः बल या वियाका गवं द्यो जाता 
हैः तव उसे भगवान्की याचना भी सुनायी नदी पड़ती । 
ब्राह्मणेन हौ याना कुछ नदीं कश । उन्होने देला ही नदीं 
चालकोकी ओर । बेचारे बालक निराश होकर छोट आये । 
मित्रो | एक बार ओर क्ट करो । इस बार ब्राह्मणोकौ 
लियोके पास जाओ । वे मुञ्चते सेह करती ह । म्द वे 
यथेच्छ अन्न देगी ।› शरीकृप्णचन्द्रने फिर सखाओंको भेजा । 
्षुधासे व्याकुल बालक दुबारा यज्ञशालमे आये ओर इख 
बार यज्ञपक्तियोको प्रणाम करके उन्होने प्रार्थना की । 





राम-द्याम यहोसे पास ही है ओर भूखे दैः यह सुनकर 
विप्पकिर्यो बड़ी शीघ्रतसे उटी ओर बड़े-बड़े धालोमे नाना 
प्रकारके पक्रान भरकर स्वयं लेकर बालकरकरे साथ चर पड़ । 
उन्दने श्यामसुन्दरके ुवनमोहन रूपः, अद्भुत पराक्रम आदि- 
की बहुत प्रशंसा सुनी थी । श्रृष्णचन्रके दशनोंकी तीव 
उत्कण्ठा थी बहुत दिनोसे उनके मनमे । पियो पुत्राः 
भादयो, पिताओने उन्हे पुकारा, रोकना चाहा; किंतु जो 
नन्दनन्दनकी ओर चर पड़ा जिसका चित्त उस कृष्णने 
खींच छया, उसे कोन रोक सकता है । वे तो दौडती चटी 
गयीं सबकी उपेक्षा करके । एकको उखके पतिने पकड़ ख्या 
तो पतिके हाय केवर मिश्ैका यह देहं ही आया । वद तो 
नश्वर देह छोडकर श्रीकृऽ्णके चरणोमे एकाकार दने पूर्टुच 
गयी । विप्रपलिर्या आयी, देखा उन्होने उस त्रिुवनखुन्दरकी 
बड़ी ही मोहक सकी थी-- 
श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवबदै- 
` धातुप्रबाखनटवेषमनुत्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमग्जं 
कर्णोस्पलारुककपोरप्ुखाजहापतंम्‌ ॥% 
( श्रीमद्भा० १० । २३.।२२ ) 


. नेत्र खफ़ठ हो गये । धन्थ हो. गया जीवन । भोजनके 





# उनके इयाम शरीरपर स्वर्णवणं पीताम्बर ञ्रमला रहा हेः 
गेम वनमाल। सुशोभित है, मस्तकपर मोर-सुकुट है, अगमि धातुअसि 
चित्रकारी कर रक्ली दै । नये-नये कोपरोके यच्छे शरीरे रूगाकर 
नयका-सा वेद्य बना रक्खा है 1 एक दाथ अपने सखा गवाखवार्कके 
वन्धेपर रक्वे तथा, दूसरे थये कंमरका फर नचा रदे दं । कानमि 
कमलके कुंड ई, घुधरारी अर्के कपोर्खोपर रहरा रही हँ ओर युल- 


चदश छ 5 





* सन्युख मरन वीर कै सोभाः। तव तिन्द तजा परान कर रोभा ॥ * 











थारु सम्पुख रखकर मूर्तिकी भति वे खड़ी रह गयीं । 
श्यामसुन्दर बोञ--“आप सवरका खागत ! आप यहो पधार 
बड़ा अच्छा हुआ; किंतु आपके पतिका यज्ञ आपके साथ 
ही पूरा हय सकता. है । वे आपकर प्रतीक्षा करते हमे । 
आपको शीघ्र यज्ञशालमे जाना चादिये |? 

रो पड़ ब्रेचारी । इन भुवनसुन्दरसे वियोग" ` `उन्हँ- 
ने प्रार्थना की ओर आशंका भी प्रकट की क्रि उनके खजन 
अव. उन्है सखीकार नहीं “करेगे । श्रीकृप्णचन्द्रने कशा-- 
मरे प्रति अनुराग होना कईं दोष नदीं ह । केकिनः यह - 
अनुराग दूर रहनेपर ओर बदता है । आपके खजन आपका 
अपमान नदीं करेगे । जोमेरेहो गये है पूरी त्रिलोकी 
उनका सम्मान करती है । उनका तिरस्कार करनेका किसी 
साहस नदीं 
` ब्राह्मणपल्ियों विवश होकर छोरीं । अव्र जो यज्ञशारमें 
पर्हूचनेपर उनके बन्धु-बान्धवोने उन्हे देखा तो श्रीकृष्णचन्द्र 
की कपाप्रा्ठ इन ल्ियोके देखते ही, इनका ददन करते 
हुए उनको बुद्धिका दोष नष्ट हो गया । उन्हं अपनी भूल 
स्पष्ट दीखने गी । (हमने अज्ञानवश साश्वात्‌ जगदौडवरकी 
याचनाका अपमान किया ओर बनते है वेदज्ञ। बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ उन । छियोके सोभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की उन्हने । रेखी लिर्यो पानेका हप भी उनको हुआ । 
इच्छा तो उन ब्राहर्णोकी मी बहुत यी श्यामसुन्दर दशन 
करनेकी; किंतु कंसखके भयके मारेवे जा नदीं सके | जव 
तक देहका, षका; धनका, स्वजनोका मोह दैः इनके 
कारण मय है, तव्रतक तो पैर जक दै इस मोदकी वेडीमे। 
तवबतक भला कोई कैसे ध्यामसुन्दरके समीप पर्हुच 
सकता है । 


अजगरसे व्रनराजकी रक्षा 

दिवरात्रि आयी, बजमें गोपने उस दिन त्रत किया । 
छकड़े जते ओर श्रीनन्दनावाके साथ राम-द्यामको लेकर सव 
मोप अम्बिका बनमे गमे । वरहा सरस्वतीके पवित्र कमे लान्‌ 
करके सवने बड़ प्रेमे भगवान्‌ शङ्कर एवं भगवती जगदम्बा 
की विधिपूर्वकं पूजा की । ब्रहरणोको गा्योकाः अनका" 
वका, खर्णका दान किया । सवने उस दिन केवल जछ 
पिया था । रत्रि-जागरण दुजा था। जत्र राते चौषधे 
्रहस्की पूजा हो खकीः थकरे एवं उपवसि गप वहीं स र 
किनि मन्दिरे आस-पास विश्राम कणन लगे । 1 
आ गयी सबको । 





# वारक धीर्ष्ण # 





कहीसे ^ बड़ा, भारी अजगर सरकता , हा आयां । 
निद्रित गोपि बरीच होकर बह सीषे आकर नन्दया 
चरण निगलने गा । वावा चौककर जो । अजगर्‌ धीरे. 
धीरे धैरौकी ओससे उन्है निगल रहा था । उनकी पुकार 
सुनकर गोध दौड़े ओर जलती ल्कडियोखे उसे पीने छो । 
सपं खान-स्ानपर छल गया; कितु उक्षे दत तो एसे 
हेते हौ नदीं कि किसी वस्ठ॒को पकडुनेके पयात्‌ वह्‌ छोड़ 
स्के (गोपने ओर वाव्राने भी पुकार की--छष्णचन्द्र ! 
द्यामसुन्दर ! बेरा । देखो मुञ्चे यह सं निगले जा रहा है । 
किसी प्रकार इसे मुञ्चे बचाओ ! 

"` श्रीकृष्णचन्द्र निद्रासि चौँककर उठे । आट्स्यभरे-ते 
आये ओर अजगरको एक लात जमा दी उन्दने । उनके 
भ्रीचरणोका स्पशं होते दी अजगर तो व्योति्मय दिव्य 
शरीरवाखाः रल्ाभरणभूपित विथ्राधर ह्यो गया । उशन 
वतायां करि उसका नाम (सुदशंनः है । अङ्किरा गोत्रम उत्पन्न 
ञं कुरूप ऋप्रियोको देखकर एक वार वहं हंस पड़ा था । 
ऋष्रियोने याप दे दिया । उस्र शापसे अजगर होना मी 
कर्याणकारी दी हुआ । श्रङप्णचन्दरके पादस्पगंसे निष्पाप 
हुआ वह विद्याधर खद्दंन उनकी वन्दना तथा परिक्रमा 
करके उनसे आज्ञा लेकर स्वग॑लेक चला गगरा | गेपोको यह 
सव्र देखकर बड़ा आश्चयं हुआ । वे व्रजराज एवं श्रीत्रनराज- 
कुमारक बरार वार प्रदसा करने लो । 

रंखचूड-उद्ध।र | 

श्रीकृष्णचन्द्र आकणकरे केन्द्र ह ओर ब्रजकरे तो वे दी 
जीवनसवंसख दै । फाल्गुन पूर्णिमाका .दिन था । रात्िमे 
नवान्नेष्टि यज्ञ एवं होटिका-दहन मदयोत्सव होना था । बड़े 
भाई श्रीवकरामजीके साथ दयाममुन्दर उत्सवकरी प्रसननतामें 
धूम रे थे । चन्द्रोदय देनेपर दोनो माई चन्द्रिकासे धुले 
वसन्ते पुष्पित वनकी शोभा देखते कु दूर निक गये । 
उन दोनो भाश्योको वनकी ओर जाते देख बजकरी मारया 
भी उनके परे चर ` पड़ । परस्पर हेँखीःविनोद करते बे 
इधरउध्र बनशोभा देखते हुए धूमने रगे । 

 उुवेरका एक सेवक शंखचूड्‌ नामक यक्ष उस्‌ समय उस 
बनमे कहीसे धूसता-धामता आ परहैचा था । उसने बजकरी 
कमारियोको देखा । इतनी ओभा तो खग॑की देवियोमे भी 


कभी देखी नहीं गयी । यक्षके मनमे विकार आ गया । राम्‌ 


श्याम जब कुछ पृथक्‌ हो गये ओर ऊुमारियोंका समूहं उने 
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योड़ी दूर पुष्य चुननेमे ग गयाः तव यक्षे सव कुमारियाको 


. वेलमूर्वक. उखा ल्या ओर भागा पूरे वेगसे । निर्दोष 


कुमारि्यो करन्दन कर्ती हई पुकारने ल्गी--“अमित 
परक्रपी राप ! प्यारे द्यामसुन्दर ! हमारी रघ्ना करो । 

यहां बनमे उन वाल्कराओकरि एकमात्र खजन वे दोनो 
भाई ही. थे । दूसरा कई उनका रक्षक नदीं या । अपने 
आशिकी आतं पुकार वैसे भी इ्यामसुन्दर कमी अनसुनी 
कर नदीं पते । दोनों . मादर्योनि शाच्े विशाक वृश्च मूटीके 
समान उखाड़ .छ्ि. ओर उन्द उटाये दौड | मेषगम्भीर 
वासे उन्दने कुमारिर्योको आश्वासन दिया--उये मत ! 

यश्षने एसी गम्भीर ध्वनि जीवनम कभी नदीं सुनी थी । 
उसने जव मुख व्ुमाकर देखा तत्र प्राण सूख गरे उसके । 
अव श्चटपट कुमारिवोको तो खोड दिया उसने ओर अपने 
प्राण वचानेकी इच्छसे पूरौ शक्ति भागा । लेकिन कोई 
शीद्रणके आभ्रितोका अपराध करके भाग कदां जावगा ! 
रात्निके समय अव च्ियोको इस भयभीत दशाम अकेला नदीं 
छोडा जा सकता था । द्यामने वड़े मादे कदा-- “दादा ! 
आप इनके पास रहो । मे देखता हूँ इस दुक ।° 

श्रीवररुशमजी दाथमे गाक्का महाव्रक्ष उठाये कुमारक 
रक्रा करटेके स्वि उनके पास सावधान खड़द्ो म्ये। 
शङप्णचन्द्रने बृ्च फक दिया ओर दौडते यक्षे पाख 
प्हुचकर पीछेसे उसके मस्तकपर एक धूता जड़ दिया । 
यक्षका सिर फट गया । उक्षके प्राण विदा हो गये | उसके 
मह्तकमरं एक वहत सुन्दर तेजोमय दिव्य मणि थी | वह्‌ 
मणि दयाम्स॒न्दसने निकार ली | रक्तसना अपना कर ओर 
मणि निर्यरफे जल्मे धोकर वे बड़े भाईके प्रास आये । सव 
गोपियोके सामने दी व्रडे स्नेह एवं .आदरसे वह मणि 
श्रीवलरामजीको उन्होने मेर कौ । 

अरिषट-उद्धार 


कसक चिन्ता बढती जा रही थी । बह किसी भी प्रकार 
अपनी मूघ्युको याना चादत। था । अब उसने अरिष्टासुरको 
वरजम भेजा । यह असुर सोड़के रूपमे रहता है । बड़े भारी ` 
काठ पर्वते समान इसका शरीर था । इसका कङद ( डर) 
इतना ऊँचा था कि उसपर बादर छा जाया करते थे । वह्‌ 
हैकडता हुआ खरोसे पृथ्वी कुरेदता, सीगेसे खेतोकी मेङ्‌ 
उखाइता दोडता वरजम आया । उसके नेत्र अंगारोके समान 
जल रह थे । क्रोधे मारे बार-बार थोड़ा-योड़ा मून्न-त्याग कर 
रहा या। म र 


५ पर उपदेस कसल बहतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ # 


उ्न्=====================================-उ=====-==- बब बब =-= ----------------------------------------------------------------------------- ~ 
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सायंकाल्का समय था । श्रीङ्कष्णचन्दर॒गोओंको 
छेकर वनसे जम प्रविष्ट हो रदे थे । दुष्ट अरि्टासुर सीगोे 
चहारदीवारी गिराता; गजेन करता दोडता आ रहाथा 
सामनेसे । उसकी गजना सुनकर गाये भयसे डकराती हुई 
इधर-उधर भागने कमी । गोप एवं गोपिर्यो धर छोडकर 
भयके मारे भागे । सव एक स्वरसे रक्चाके लि श्रीङृष्णचन्द्र- 
को पुकार रदे थे। 
श्रीक्प्णचन्द्रने सवको आश्वासन दिया-- पको डरो 
मत ! इसके पश्चात्‌ असुरको उन्न ल्ल्कारा-“मूखं 
परओं आर गोपोको भयभीत करे तज्चे क्या मिटेगा ? 
तेर-जैसे दु्टोके वल्का धमंड ॒चूर-चूर करनेवाला मे यहां 
खड़ा हूँ । चक इधर आ !' रलकारके साथ बड़े जोरसे ताल 
जौककर्‌ फिर ताली बजायी उन्होने ओर एक सखाके कन्धेपर 
बायी जा रखकर इस प्रकार स्थिर निश्चिन्त खड़े हो गये 
जसे कोई.तमागा देखने खड़े हो । 
असुर क्रोधमे भर गया । सींग आगे करके, पेरोसे 
भूमि कुरेदकरः टेदी दृष श्रीकृप्णको देखताः फोौ-फों 
करता वह टूट पड़ा । मधुसूदन श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों हाये 
उसके सग पकड़ स्थि । वलूरव॑क ठेकर उसे अठारह पद 
परे ठके्कर गिरा दिया उन्दोने । अव्र फिर असुर उठा । 
उसक्रा शरीर पसीनेसे उ्यपथ हो रहा था । वह फिर ज्चपटा । 
दूत चार श्रीकरप्णने सींग पकड़कर पैर उसके पैरमे मारकर 
भूमिपर गिरा दिया उसे । जसे कोई गीला कपड़ा निचोडता 
हो, एसे सग पकरडे-पकड़े उसकी गर्दन उमेठ डाली उन्दने 
ओर सींग उखाइकर उससे पीट दिया । असुरफे नेत्र निकङ 
अये, मुख ओर नुने रक्त चलने ठग । पैर पटकने 
लगा बह । गोवर ओर मूत्र कर दिया उसने ओर अन्तमं 
ठंढा हो गया । इत प्रकार उस दिन बजमेँ ही उस असुरको 
मारकर तवर द्यामयुन्द्रने गोष्ठमे प्रवेश किया । 
केरी-उद्धार 
देवरं नारदकी खील ही विचित्र दै। वे भक्तौको 
आराधना वतछते हँ मगवान्की ओर असुरौको भगवृानसे 
दयनरता करनेकी सामग्री देते रहते हं । उनका उदेश्य एक ही 
हे जो. जैसे शीघर भगवानको पा सक्र वह उसी माग॑पर 
शीघ्रतासे चे । सो जव अरिष्टा उद्धार हो चुक्रा, तव वे कंसके 
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वलरामजी मी वसुदेव-पुत्र हैः यह भी बताया उन्दने । कंस 
तो उसी खमय्‌ वसुदेव-देवकीको मार डाखनेके च्वि त्वार 
खीच चुका था; पर नारदजीने समन्ञाया--'ेसा मत करो | 
एेखा करनेसे तो राम तथा कृष्ण क्रोधित होकर तु्हारे ऊपर 
आक्रमण ही कर देगेः उन्हँ छक्वे जुलाकर मरवा डल्ये; फिर 
जो मनमे आवे करते रहना । 

देवं तो सपना काम करके विदा हो गये | अव कंसने 
अपने प्रधान श्चूर महादानव केशीको बुखाकर राम-श्यामको 
मारनेके च्वि व्रजम भेजा । केशी वड़ा भारी घोड़ा बनकर 
त्रजमे पर्हुचा । केशीका दरीर अरिष्टासुरसे भी बड़ा भारी 
था । बह विकरार काल घोड़ा पूरा परव॑त-सा रूगता था । ब्रजमे 
बड़े समरं वह पर्चा । श्यामसुन्दर गोचारणको जानेके खयि 
प्रस्तुत हो रदे थे । उन्दने देखा कि दुष्ट अषुर उन्द दरद 
रहा है ओर इधर से-उधर दौड़ते हुए त्रजवासियोको डरा 
रहा है तो बे रसे मार्गमे निकल अये ओर सिंहनाद करके 
उन्दने केशीको पुकारा । 

केशीने श्रीकृप्णचन्द्रको देखा । अपना भयङ्कर मुख 
फैलाकर दौड़ा ओर पा आकर पीछे धूमकर पिच्ले दोनों 
पैरोसे आघात करिया उसने । तनिक तिरे होकर गोचिन्दने 
उसके पेरोका आघात वचा ल्या ओर दोनों पिठ पैर 
पकड़कर उसे चार सौ हाय दूर से फक दिया जैसे ग्ड नन्द 
सपंको फक दे । 

थोड़ी देरमे केशी सचेत हुआ । अव वह सुख फाड़कर 
दौड़ा । श्रीकृष्णचन्द्र सर खड़े रदे । उन्होने सुद्धी बोधकर 
अपनी जा केशीके सुखम पूरी डाक दी । केशीक दत तो 
उस भुजाके स्पशंसे ही ञ्चड्‌ गये । उसके देहम वह भुजा 
फेसी बदरी कि असुरका श्वास सक गया । वह गिर पड़ा ओर 
पैर पदछछाडने ल्गा । मुखसे केकर पिछले भागतक उसका 
पूरा देह एसे फट गया जसे व्र ऋतकी ककड़ी ( शूट ) 
पकनेपर फर जाती है । उख मृत असुरे देहे स्यामसुन्दरन 
अपनी सुजा निकार खी । 

अव्र देवरं नारदजी व्रजमे पधरे । उन्होने श्रीङष्ण- 
चन्द्रकी स्वति की ओर उनके आगामी असुरविनारक कारयोका 
वर्णन करके कारान्तरषे स्मरण कराया--परभो ! अप ईन 
असुरविनारर्य कारयोको करके धराका भार दूर करने 
यह दिव्य धाम॑से पार दै । अव इन कार्थोका समय आ गया 

अक्रूरका व्रनागमन । 
। कंख केदीको. भेजकर निश्चिन्त नदीं हो गया ॥ उ 


# वारक शरीकरष्ण ॐ 
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-देवकीको तो दथकड़ी वेडीसि जकड्कर कारागार 
डाल दिया ओर अपने अमुर-मन्तरयोको बुखाकर प्रडयन्त् 
करम .छग गया । व्चतदंशी ८ फाल्गुन प्ण चतुरद्ी 
शिवरात्रि ) को मथुरामे धनुप्यज्ञ हो । मल्युद्ध हो । इस 
उत्सवके बहाने नन्दको बल्राम-कृप्णके साथ युखाया जाय । 
उस दिन गोप व्रत रहते है । वे दुवर॑ल रहैगे उस दिन । 
रंगराल्मकरे दवारपर कुवख्यापीड नामक गज उन ल्ड्कोको 
मार दे ओर कदाचित्‌ वसि वच निक तो मल्युद्धके 
बहाने. मुष्टिकः चाणूरः, रलः तोद आदि मह उन्हं मार 
डाले । यह सव योजना बनं गयी । 


कंसने अव॒ अपने दानाध्यक्ष अक्रूरजीको बुलाया । 
अक्रूरजी यादव है धर्मात्मा प्रसिद्ध ह ओर वसुदेवजीके 
नतिमे माई भी र्गते हँ । वे बज ज्य तो ` कोई सन्देह नहीं 
करेगा । यह सोचकर कसने अक्रूरजीको आदरपूवंक पास 
बैठाया । उनसे उसने कुछ छिपाया नदीं । पूरी बात बताकर 
बोला-*आप यज्ञ-दशंनक्रे बहाने गोरपौके साथ ` वशुदेवके 
दोनों पुतरौको ठे आइये । यहो उनको म मरवा उर्दगा । 


उनके पश्चात्‌ जितने देवपक्ची यादव तथा दूसरे नरेद है 


उनका अपने सदायक जरासन्धादिकी सदायतासे ध्वंस कर 
दंगा । निष्कण्टक पृथ्वीका राज्य अपना हो जायगा ! 
अक्रूरजीने चुपचाप सव सुन च्या । उन्दौने केवर इतना 
कहा-“राजन्‌ ! होता तो वही है जो भाग्यगे होता है; किंत 
आपने अपनी भलारईकी योजना टीक ही बनायी हे । मे तो 
आज्ञापाखक उहरा । आपकी आज्ञाका पालन करूगा / 


सायंकाख यह सव॒ मन्त्रणा हुई । अक्रूरजी प्रातःकाल 

अपने सन्धयापूजनादिसे निदत्त होकर रथम बेटकर रजके 
स्मि चके । वे भाव-विमोर ये । श्रीङप्णचन्द्र साक्षात्‌ 
` परमात्मा हैः यह उनका हृद्‌ विश्वास था । वे सोचते जा रहे 
थे--आज मेरे धन्य भाग्थः है । आज मेरे जन्म-जन्मके 

` पुरण्योका उदय हुआ है । कंसे मेरे ऊपर बड़ छपा कौ 
उसकी आजञाके बहाने आज सुञ्चे व्रिलोकीनाथके दशनोका 
सोभाग्य प्रात होगा । भै भटा कौ इस योग्य हूं । कदा 


इस अधमके एेसे साधन ओर पुण्य है कि उन योगद 


सुनीनद्रोके चयि भी दलम प्रधके पादपद्मे मस्तक रख 
सकर । छेकिन वे करुणावरुणालय है अकारण कपा है । 
वे मुद्यपर अवश्य कपा करेगे । मूगोका समूह मेरे दािनेषे 
जा रहा है, यह शभ शकुन ` कहता है कि सु आज अपने 
आराष्यके दशंनका सोभाग्य मेगा 12 नेसे अश्रु गिर रदे 


थे, शरीर रोमाधचित हो रहा था। हृदथमे भावका समुद्र 
उमड़ रहा था | 
.. व पापी कंसका सेवक हँ । उसके भेजने वरजम आया 
ह । कहीं `“? लेक्रिन प्रभु सरव है । वे मेरे हृदयकी 
वात क्या नहीं जान ज्वेगे १ वे मुञ्चसे खजनके समान स्नेहे 
मिलेगे । मेरा नाम ठेकर मुञ्चे पुकारेगे । मुञ्चे दयसे 
लगाये । ुञ्चसे खजर्ोका कुदाल पूरछेगे । आज मेरा जीवन 
ताथ दो जायगा । अक्रूरजी भला रथ तो क्या हकत, वे 
तो नाना प्रकारके भावके समुद्रम इव-उतरा रहे ये । जव 
वनभूमिमे उन्द ध्वजः वज्रः अङ्कुशा आदिके चिहसे 
युक्त श्रीक्ृष्णके चरणचिहन दिखायी पड़ तब विहर होकर वे 
रथे वरूद पड़े । ध्ये मेरे सखवामीके चरणचिह ह ” इ 
भावसे वर्होकी भूमिम वे गोर-पोर होने रगे । वर्होकी रज 
उठा-उटाकर शरीरमे मलने स्मो । 

वार.वार रथपर वेठते ओर वारवार भूमिमें खोरतेः 
धूते सने अक्रूरजी विचित्र विहृ ददाम सायंकार नन्द्‌- 
दवारपर पहुचे । उन्होने दूरसे देखा कि नीलम्बरधारी खण 
गौर श्रीवख्रामजीके साथ पीताम्बर पहने दुवांदलुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्र गो्ठमे गायं दुहवाने आये है । रथ छोड़कर 
अक्रूरजी दौडे ओर उनके चरणोमे गिर पड़े । एक शब्द 
भी उनक्रे मुखसे नदीं निकला । उनके नेांकी धारा 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोने ठगी । 


ध्वाचाजी ! क्रूर चाचाजी आये दै । श्यामसुन्दर 
बिना परिचिय दिये उनक्रा नाम लेकर हर्॑पूवंक उन्हे उठाकर 
हृदयसे. ठ्गा स्या । उन्हे ठेकर दोनो भाई भवनमे आये । 
वहां विधिपूर्वंक अक्रूरजीके चरण धुरुबायेः लान करायाः 
सुन्दर वल्राभरण दिये ओर भोनन कराया । भोजन करके 
जव्‌ अक्रूरजी विश्राम करने खगे तवर श्रीकृष्णचन्द्र उनके 
पास आ बैठे ओर उन्होने अपने सजनोका कुश-समाचारः 
कंसका उद्योग तथा अक्रूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा । 
अद्ूरजीने बड़ी नम्रतासे कंसका पूरा षडयन्न बता दिया । 


व्रजसे मथुरागमन 


श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीनन्दबावाको बता दिया कि मथुरामे 
चतुदंशीको धनुषयज्ञ एवं म्लकरीड़ा है ! महाराज कंसने 
अक्रूरजीको भेजा है बजराजको गोपोके साथ आमन्त्रित करने- 
के च्वि । वरजेश्वरने उसी समय पूरे व्रजमे घोषणा करा दी} 
सीधे-सरर गोपोने इस याज्नामे कोई छर-कपट नही समज्ञा । 








भध 


५ नर सरीर धरि जे पर पीरा । करदं ते सहि महा भवभीरा ॥ * 


` चे रात्रिम ही बडे उत्साहसे चलनेके ल््यि छकडे सजाने रगे । 
लेकिन गोपियोके प्रेमपूणं निम हृदयमे भविष्यकी स्पष्ट 
छाया पड़ने र्गी । उन्द यह वात असन्दिग्ध जान पड़ने 
गी क्रि अव श्रीवलूराम तथा द्यामसुन्दर जम लोरकर 
नदीं आयेंगे ] विकी आराङ्कसे वे व्याकुल हो उटीं । 
उनका हृदय . फटने-सा ठ्गा । उनकी रात्रि परस्पर एक 
दूसरंसे अपनी व्यथा कते ओर क्रन्दन करते बीती । 
फाल्गुन कृष्ण ॒त्रयोदशीका वह निष्ठुर प्रातःकाड भी 
हुआ । गोपने उत्साहपू्क राजाको निवेदित करके च्वि 
भेट सजायं ओर छक्दे हक दिये । व्रजेश्वर भी गोपक 
साथ. ही. परे । गोपवाक्क भी मथुरा देखनेकी उत्सुकतासे 
साथ चले। राम-दयाम मैयाकी चरणवन्दना करके अक्रूरकेरथमें 
बैठे ।# गोपियो न्नोमे अश्चमरे देख रही थीं । श्रीकृष्णचन्द्र 
रथते उतरकर उनके पास गये । उन्दे समञ्चाया, धेयं दिया। 
हाय ! अब इस कोरे आश्वासनके अतिरिक्त रह क्या गया था । 
रथ अन्ततः चल पड़ा । रोती, विरुखती देखती रह गयीं वे 
बेचारी मके उज्ज्वल आदशंकी मूर्तया । 
अक्रूरजीको . शीघ्रता थी । त्रम जो वियोगका अनन्त 
समुद्र उमड़ पड़ा था, उससे किसी प्रकार रीघ्र बाहर होना 
या | रथ हककर वे यमुना-तपर आयि । यहो रथ रोककर 
राम-दयामसे आज्ञा लेकर, उनको रथपर `बेठाकर वे , लान 


करने उदरे । य॒मुनाजीमे वकी र्गते दी उन्द जलम वही ` 


श्रीवलराम स्नौर व्यामुन्दर दीख पड़े । बड़ा आश्चयं हआ 
अकरूरजीको । जिन वे रथपर छोड़ अयि थे, वे य जलमे 
कैसे पर्हूच गये १सिर उठाकर उन्दने तटकी ओर देखा । 
दोनों भाई स्थपर स्थिर वेढे थे । तव्र॒ क्या जलम भ्रमसे 
इनका रूप. दीख पड़ा १ यह. सोचकर ` फिर अक्ूरजीने 
इब्रकी र्गायी । + य 

. गरणाटगोर सहल कण म॒गवान्‌ शेषके मसतकरौकी मणिर्यो- 
का प्रकारा जगमग कुर रा है । उनक मोगपर नील .कमलके 
समान सुन्दर वं, पीताम्बर. .पदिनेः . दिव्य रत्राभरणोसे 
आभूषितः चलन परमपुरुष आधे टेटे दं । उन परम रघु- 
के मुखपर मन्द-मन्दः मुसकान दै ओर लोचनो पाका समुद्र 
उमड़ रहा द । बे वडे अनुगरहपूणं मावे देख रे हं अपनी 
। मगवान्‌के समीपाद्‌ ब्रह्माः सिव _त 





इन्द्रादि 


लोकपाल, सनकादि ऋषिगणः प्रहादादि. प्रमुख भक्त उनः 
पुरुषोत्तमकी स्तुति कर रई ह । सभी भगवदीय राक्षर 
मूतिंमान्‌ होकर सेवामे उपस्थित दह । यह अद्भुत दशय 
देखकर अक्रूरजीका शरीर रोमाश्चित दो गया । उनके नेतरि 
अश्रु गिरने कगे । गद्गद वाणीसे उन्दने अपने आराध्य 
श्रीमन्नारायणकी स्तुति कौ । 

अक्रूरजी स्त॒ति कर ही रहे थे कि भगवान्‌का वहं दिव्य 
विग्रह अन्तर्हित हो गया । अव जाकर वे सावधान हुए | 
खीवतापूवक ान-सन्ध्यादि करके रथपर्‌ खोटे । श्यामसुन्द्रने 
पूछठा--‹चाचाजी ! आप चकरित-से जान पडते ह । आपने 
जलम क्या अद्भुत व्रात देखी है 

अक्रूरजीने सिर काकर कदहा-- प्रभो ! आप विश्वात्मा 
है । प्रथ्वीः जल, आकाशमे जो कुक ३, सब आपे ही है । 
म आपका इन चम॑चक्षुओंसे ददान कर रहा हः इससे बड़ी 
अद्भत बात ओर क्या होगी ।? 

रथ वेगपू्ंक चला । ब्रजराजके साथ गोपाने नगरे 
बाहर एक उपवनमे जक्की सुविधा देखकर छकडे खड किये 


ये ओर ध्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा कर रदे थे । अक्रूरजी चाहते 


थे कि दोनों भाई उनके घर पधार । अपनी चरणरजके 
उनकरे गहको पवित्र कर । श्यामसुन्द्रने रथ खड़ा कराया 
ओर बोले--भ्चाचाजी ! अब आप पधार । कंसको मारकर 
फिर हम दोनो आपके धर आयेंगे । इच्छा न शोनेपर भी 
अक्रूरजीको राम-श्यामको वहीं छोड देना पड़ा । खाली रय 
लेकर बे नगरम गये । कंसको बरराम तथा श्रकष्णचन््के 
मथुरा आ जानेकी सूचना देकर वे अपने घर च गये । . 


नगर दरशन सि 
बड़े भाईके साथ श्रीकृष्णचन्द्र  श्रीनन्दबावाके : पास 
छकड़के शिविरम आ गये । रजते भोजनकी पर्यासत, सामग्री 
छक आयी. थी । सखाओकि साथ दोनों भाइयोने ; भोजन्‌ . 
करिया ओर दोपहसंमे थोडा विश्राम किया । दिनके तीसर 
रहस गोपवालकरोके साथ दोनों भाई मुरा-नगर देखे चे. 
्री्रनराज नहीं चाहते थे कि बालक नगरम अकेले जाय्‌ 


कल ्यामघन्दरने किसी. प्रकार, किती गोपको साय = 
जाना खीकार नहींक्रिया |: ` . `` ` 
“नगरं भवे. करते ही `एकं धोविर्योका सरदार मि 


गया । बह .कंसका निजी शोत था-ओर ` बलोको नदा 


काम भी करता था | उसके साय बहुत से ओर भोवीः राजकीय 
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ुल-रगे उत्तम वस्र ण्वि जा रहे थे । श्रद्ष्णचन्द्र उसके 
पाठ चले गये ओर सहन भावये बोढे--भाई ! तुम हम- 
लोगकि योग्य उत्तम व्र इन वल््रमेसे दो दिनके व्थिदे 
दो । इसते व्दारा कल्याण होगा ।› 

राजा कंसका वह धो दुष्ट एवं षमंडी था | उसने 
शंटकर कहा--्तुमलोग बड़े उद्धत जान पडते हो । वनों 
ओर पव॑ते घूमनेवाले जंगली गोप क्या एसे ह वस्र पहिनते 
ह १ बड़े मूखं हो तम जो महाराजे वल मोगने च्छे हो | 
यदि जीनेकौ इच्छादो तो यहसि माग जाओ । एेसी बात 
फिर कमी मुखसे मत निकलना । तुम्हारे-जेषे मदोन्मत्त 
लोगोको हमारे महाराज ब्रंदी बना छेते है, उनका सवर धन छीन 
लेते है ओर उन मार डाठते है ।' 

ब्रकवादी धोव्री बरकता ही चला जा रहा था । श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अपने दाहिने दाथको तिरछा करके उसे मारा । धोवियो- 
के उस सरदारका मस्तक भुट्टे-सा कटकर दूर जा गिरा । 
उसकी मृत्यु देखते ही उसके संगी-साथी सव्र कपड़ोके ग्र 
वहीं पटककर प्राण वचाकर इधर-उधर भाग गये । अब्र 
बलरामजीनेः श्यामसुन्द्रने तथा गोप-बाटकेने अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार कपड़े उठा खयि उनमेसे ओर पहिन स्मि । 
ेष वल्को छोडकर वे आगे बद । 

बरे वस्र बाल्कोके नापक्रे बने नही थे । सभीके अङ्गम 
बे दीले-ढठे आ रहे थे । एक दर्जनि यह देखा तो कैंची? 
सूर्‌ आदि छेकर वह मागमे आ गया । दाथ जोड़कर उसने 
बल्न ठीक कर देनेकी आज्ञा मांगी ओर बड़ी शीघ्रता उसने 
दोनो भादयो तथा गोपुमारोके व्र उनके अङ्गोके अन॒रूप 
बना दिये । श्रीकृष्णचन्द्रने उखे सारूप्य मुक्ति तथा इश ोक- 
मे अखण्ड सम्पत्ति प्रास होने एवं मरणपय॑न्त सवबल-खस्थ 
शरीर रहनेका वरदान दिया । 

भ्रीव्रजराजकुमार सदाम अपने दीन अनुरागि्योकी 
सधि लेते आये है । मथुरा पर्हैचते ही उन्हे अपने सर भुक्त 
सुदामा मालीकरा स्मरण हुआ । बड़े भाई ओर सलाओके 
साय वे उसके घर्‌ पर्हुच गये । सुदामा आनन्दः प्रम ण्व 
अङ्खादटसे स्तम्ध्‌ रह गया । उसने सव सखाओके साय दाना 
भाद्योको बेठनेके ण्यि आसन दिया । फिर सतकार तथा 
पूजन करे बड़ी सुन्दर सुन्दर माल ओर पुणगुच्छ 
समपिंत क्रिये उस धन्यभागने । श्यामस॒न्दर तो उपर ङ्पा 
करने पारे ही ये । बोटे- सुदामा ! अब ठम जो चाहो 
सो. बरदान मोग लो |° सुदामाको भ्म अब मांगना स्या रदा 


या । उसने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोमे अविचल भक्तिका 
वरदान मोगा । उसे उसका अभीष्ट तो मिल ही, साथ-दी-साय 
वठ, आयुः कान्तिः यश्च ओर वंदापरम्परामे बरावर बदनेवाी 
लश्मीका वरदान ओर प्रात हआ । 

राम-श्याम नगर देखने अयि दः यह समाचार पूरे नगर- 
म दो क्षणम फर चुका था । जो नगरवाखी जैखे थे, वैसे ही 
दोड़ आये ये माग॑पर । भजन, जान, वल्नारण-धारण अधूरा 
छोडकर लेग भाग. आये ये । भवर्नोकी अद्राख्किार्ओपर 
नार्यो ओर मागे दोनों ओर आवाल-बृद्ध पुर्पोकी मीड 
लगी थी । पुष्यः दूर्वा, राजा, अक्षतः चन्दन आदिकी वर्षा 
हो रदी थी दोना माड्ोके ऊपर । ब्राहमण स्स्िवाचन करते 
हए आशीवांद दे रदे थे । नगरके व्यापारी हार्थोमे बहुमूल्य 
भेट ल्य नम्रतापूव॑क अभिवादन कर रहे थे । सवका खागत 
स्वीकार करके उनका यथोचित सम्मान करते ये मत्त गजराज- 
के समान चञेजा रहे थे। 

कंसका वह पूज्य धनुष उक्र कुलम परम्परासे पूजित 
होता आ रहा था । बड़े भारी भवनमे वह ऊँचे सिंहासनपर 
सजाया हुआ रक्खा था । सशच्र सेनिकं सावधानीसे उख 
भवनकौ रक्षा कर रहे थे । श्रीकृष्णचन्द्र अपनी पूरी मण्डली- 
के साय सीधे उसी भवनमे प्च गये । जवतक रक्षकं सेनिक 
रो या सावधान होः तवतकर तो वे शीघधतासे धनुषके पास 
पहूच गये । उस बड़े भारी धनुष्रको वायं हाथसे सहज भाव- 
से उन्होने उठा टिया, उसपर डोरी चदा दी ओर खींचकर 
बीचसे ेसे तोड़ दिया, जैसे गजराज गन्नेको तोड़ दे । धनुष 
टरटनैका शब्द॒वज्रपातसे भी भयङ्कर हुआ । उससे सम्पूणं 
दिशार्णं गूज उदीं । 

(पकड़ ! पकड़ छो ! इस प्रकार चिस्खाते हुए धनुषके 
रक्षक टूट पड़े अब श्रीकृप्णचन्द्रको पकड़ने । अबतकश्याम- 
ने विना शखर उउाये ही सव्र असुर मारे थे । बजमे उन्दने 
क्रिसीको मरनेके ल्ि लठढीतक नहीं उठायी । अव मथुरा- 
मे पहिली वार धनुषका एक खण्ड उन्होने हाथमे छया ओर 
दूसरा खण्ड श्रीवर्यामजीने । अपने ऊपर श्षपरनेवाके 
आततायी सेनिकोकी पिरायी प्रारम्भ कर दी उन्होने । किसी- 
कासिर पूया, किसीका हाथ टूटा । वे रक्तमे सने घायल 
होकर भागे ओर कंसके पाल जाकर हाय-तोवा मचाने ख्ये 
कंसने एक पूरी सेना भेज दी; किंतु उसके सेनिक बेचे ट्टे 
घनुष-खण्डंकी माखे अगे थोड़ी देर भो टिक नहीं स्के । 
चिथडे उड़ गये सबरके । 







५२६ 


# नहि दण्द सम दुख जग माहीं 1 खंत मिलन सम सुख जग नाही ॥ # 


स = 


धोवीसे द हुए वचर रक्तमे सन गये थे । सम्भवतः वे 
इसी अवसरके लवि टे गये थे । उन्द तो सवने उतार फका 
ओर उस्र भवनसे निकल्कर धीरे.धीरो नगर धूमते हुए 
सायंकार शिबिरमे लोट अये दोनों माइयोने नगरमे कुछ 
किया भी है इसका कोई पता वजराजया गपोंको छ्गा नदी। 

कस-उद्धार 

धनुर दूटं गयाः भेजे हुए सैनिक मारे गये? इन समाचारा 
ने कसको वहुत उद्धिि कर दिया । रात्रिम एक तो उसे 
निद्रा नहीं आयी ओर जव आयी मी तो वड़े भयङ्कर खप्न 
दीखे । बडे सरे ही उठकर वह मस्छशालामे पर्हुच गया । 
समासदोके आनेके पीठे नरेशको आना चादियेः यह नियम 
भी आज उसने नहीं र्ला । दुन्दुभिर्यो वजने लगीं । मर्ल 
एवं खमासद्‌ सीघरतापूर्वक आने लगे | सव रोग कंसको 
अभिवादन करके; मेट देकर अपने चयि निश्चित ख्थानोपर 
ठन लगे । श्रीनन्दवावा भी गोपक साथ आये ओर राजा- 
को उपहार देकर एक खानपर एकतर वरेठ गये । 


बाछक देरसे उठते ही ह । गोप-बाख्कोके साथ राम- 
, इयाम कुछ देरसे उठे ओर खानादिसे निदत्त हए 1 जव वे 
सखाओके साथ रंगदयाखकरे समीप पर्ुचेः तब देखा कि द्वार 
रोके एक बड़ा भारी हाथी श्म रहा दै | गजराजके नेत्र खाक- 
ल्ल हयो रे है । उसे सुरा पिलाकर उन्मत्त कर दिया गया 
हे । श्रीक्प्णचन्द्रने महावतको ख्ककारा--“दस्िप ! अपने 
हाथीको दारसे ञ्चटपट हटा ठे, अन्यथा हाथीके साथ तञ्े भी 
यमराजकरा घर देखना पड़ेगा ।? 


महावत अपने सह हाथियोंका बल रखनेवाठे कुवख्यापीड़ 
महागजको कु हटा केने ल्ि तो दारपर ठे नदीं आया 
था | उसने अङ्कुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया । ट 
पड़ा हाथी ओर एक वार तो उसने सूडसे श्रीट्ष्णचन्द्रको 
पकड़ मी च्या; कंठ एक थप्यृड़ मिखी, उसे पुरस्कारमे.। 
उसकी सडसे सरककर केदाव निकठ गये ओर उसके पेरोके 
बीचमे ही हो रहे । दूसरी वार श्रीकृष्णचन्द्र भूमिमे लेटे ओर 
हरसे उठ गये । गजने उन्दैप्रथ्वीमे पड़ा समञ्चकर भूमिम 
दति मार दिया । अव एक ओरसे व्रामजी ओर दूसरी 
आरे श्रद्चप्ण हाथीकी पं ओर चड़ पकड़कर खचिने 
ङो । गज एक ओर कता त। दूसरी ओर. उसपर थप्यङ्‌ 
< ये पड्नेवाटे थप्यङ्‌--गजराज 


उटाकर्‌ ` चिग्वाड्‌ 


घाङ़्‌ मारने ख्गा । 


कठोर दरीसखछे. मस्टोको सुदुमार बाङक। 


अन्तमे सूंड पकड्कर श्रीकृष्णचन्द्रने उमेठ दी ओर पटक 
दिया पर्वतके समान उस हाथीको भूमिपर । मस्तकप्र पैर 
रखकर दोनों दति वरुपूव॑क उलाड छ्यि । उन दातिंसे हाथी 
ओर दाथीवान तथा उसके सहायकोको समाप कर दिया 
उन्दने । अव दोनों भाई एक-एक हाथीर्दोत कन्धेपर रक्ले 
रंगशालमे प्रविष्ट हुए । स्वेदके विन्दु रक्तक छटि ओर 
हाथीके मदविन्दुओके पडनेसे उनके अङ्खोकी अत्यन्त अद्भुत 
शोभा हो रही थी । रंगदालके ल्येगोने अपनी-अपनी भावना. 
के अनुसार उनके दशन किये; क्योकि उन सव॑रूपका रूप 
तो नित्य भावरूप दी है । 
मल्ानामशनि्ैणां नरवरः सीणां सरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां खजनोऽसतां क्षितिभुजां शस्ता स्वपित्रोः शिः । 
खत्युभोजपतेविंराडविदुषां त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेत्ति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ४३। १७) 
रगशालके मध्यमे मर्लभूमि थी ओर उसमे महाका 
मल्ल गोट कसे व्यायाम करनेम लगे थे । उनमैसे चाणूर- 
ने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा--“नन्दकरुमार ! तम दोनो भाई 
बडे बख्वान्‌ हो । महाराजने तम्हारे पराक्रमकी प्ररंसा 
सुनकर ही पुम्हं बुलवाया है । अव अपनी मह्छविद्यासे पुम 
महाराजकों प्रसन्न करो ।* 

ष्टम वाल्क दै, अतः अपने समान बालके महु 
करेगे |?“ यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्र तनिक सुसकराये । 

तुम भला वाल्क कैसे दो सकते हो । अभी तमने 
सहल हायि्योका वल रखनेवाले कुवलयापीड़को मारा है । 
अतः तग्हारे साथ भै मद्ल्युद्ध करूंगा ओर बलरामके 
साय चाणूर |° मुष्टिकने कहा । 

(जेसी तुम्हारी इच्छा ।› कहकर दोनों भाई मलमूमिमे 
उतर गथे । दोनो जोड़ परस्पर रथ गयीं । नाना प्रकारके 
दावपेचः खीचतान चखने र्मे । 

वह बडे नगरासी व्याकुल होने खगे । उन्हं रामः 
द्यामके सुकुमार अङ्ग अत्यन्त आकित कर रदे थे । भम 
पडनेखे वे अङ्ग अरुणाम हो आये थे ओर उनपर स्वेदके 

बिन्दु चमक्र रदे थे । पवेतक्रे. समान विशाङः वज्करे समान्‌ 

करे साथ 

मिड़ा देना उन्द वङ्गा भारी अन्याय प्रतीत हेता था । 
भयके मरे वे विरोध नदीं कर सकते थे; किंतु परख 








कर रहे ये इस अन्यायकी । उनके हृदय व्याकुल हो 
रदे थे! | 

नगरवाखी तो व्यार ये स्नेहके कारणः; रितु चाणूर. 
मिक भी कम व्याकुल नहीं थे । उन र्गतां था कि आज 
उनको वच्रक्री बनी मूर्वियोसे मिडा दिया गया हे । उनका 
शरीर पिसा जा रहा था । बार-बार वे मूरित-से हुए जा रे 
ये । व्याक . होकर चाणूर कृूदा ओर दोनों हाथसि धूसा 
बोधकर उसने पूरे वेगे श्रीकृष्णचन्दरके विशाल वक्षपर आधात 
किया । कोई हाीपर दो एर पटक ही दे तो होता जाता 
क्या है । श्यामसुन्दर तो दिेतक नदीं । उन्होने चाणूरके 
दोनी दाथ पकड़ ल्यि ओर उसे अपने सिरके चारो ओर 
माने ल्गे । अन्मे पृश्वीप्र पटक दिया उसे उन्दने । 
उसके केश ॒व्रिखर गये, वल्रादि अस्तव्यस्त हो गये ओर 
प्राण निक गये । 

बड़ भयाने देखा करि ष्णचन्द्रने तो जोड़ समाप्त कर 
दी । इसी समय मुष्टिकने भी उनके वक्षपर घूसा माराः सो 
उन्दने उसकी कनपरीपर एक चपत जड़ दी । मुखसे 
खून फरकता मुष्टिक धूमकर गिर पड़ा ओर ठंढा हो गया । 
अव कूट नामक मर्क वलरामजीपर ज्चपटा सो उसे उन्होने 
बाय हाथकरा . एक धूसा धमकं दिया । उनका धूसा मिक 
जानेपर फिर क्या कोई उवाख ठेता है । उधर दर ओर 
तोल शीङ्प्णपर ञ्षपटे थे । पैरकी एक ठोकर छ्गते ही 
शख्का सिर धड़से दूर जा गिरा ओर तोश तिनकेकी 
भोति चीरकर फक दिया गया । अव्र जो मल्छ बचे ये 
वे भाग खड़े हुए । 

यह अच्छी रही, राम-श्यामका अभी व्यायाम भी पूरा 
नहीं हुआ ओर महाराज कंसे मल्छ तो मल्छभूमिसे भाग 
ही गये । दोनों भाश्योने अब्र अपने सखाओंको हाथ पकड़ 
कर॒ खीचा । मल्छभूमिमे उचित जोक. न्यायपूणे 
मनोहारी मर्लक्रीड़ा चरने ख्गी । समी नागरिक हषंसे जय- 
जयकार करने गे । सव राम-ङप्णकर प्रशंषा करते रगे । 

केत क्रोधके मारे अपने मञ्चपर खडा हो गया । 
चिस्खाकर दुन्दुमिर्यो तथा स्रहि्योँ बजना बंद करवाया । 
अव्‌ बह बकवाद्‌ करने लगा-“इन दोनो दु डकोको 
यसे निकाल दो । गोपोका सारा धन छीन लो । नन्दको 
मार डाखो ! वशुदेवको ओर शतुर्ओंका पश्च ठेनेवाले भरे 
पिता उगरेनको मी सदायकेके साय मार दो । ` 

कंस जिस मञ्चपर बैठ थाः बह बहुत ऊंचा या । 
बा° अं० १९- 


# ` वीटक श्रीकृष्ण # 
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भीकृष्णचन्रने उसे वक्वा करते देखा तो वे कूदकर मञ्चपर 
परटुच गये । धेर्य॑पूर्वक कंषने भी ढाल-तल्वार उठा खी 
ओर पतेर बदलने खगा; कितु असुर-निक्रन्दन श्रीकृष्णे 
उसका मुकुट फक दिया । उसक्रे वाङ पकड़कर मञ्चसे नीचे 
पटक दिया उसे ओर खयं वे जगदात्मा उसके ऊपर कूद 
पड़े । कंस मर॒गथा इतनेसे ही, पर श्रीकृष्ण के पकड़कर 
घसीटने खो भूमिम उसकी देहको । नन्दवावा, वसुदेवजीः 
उग्रेन आदिको दुवंचन कहनेवाटेपर उनका स्ट दोना 
उन भक्तवत्सर्के अनुरूप ही था । 

कंस तो भयके कारण सदा सव्र भगवानकरो दी देखता 
था अतः वद उनमें दही एकाकार हो गया | उसके कंक? 
न्यग्रो आदि आठ भाई उसकी मृ्युखे करुद्ध होकर दौड; 
किंतु वरुमजीने पास पड़ी एक परिष उठा खी ओर उन 
भ्रीकृप्णतक पर्हुचनेसे पूवं ही समाप्त कर दिया । 

बन्दियोकी युक्ति 

कंस मारा गया । श्रीकृष्ण-बर्देवके जयनादसे मथुरा- 
का आकाश गूँजने ल्गा। करागारके द्वार खुर गये । 
उग्रसेनः वसुदेव ओर देवकीकी बेडियेकि साथ समस्त 
बन्दियोकी बेड्या कट गयीं । जो आवागमनकी भयङ्कर 
वेड़ीको काटनेवाठे ईँ उन्होने माता-पिताकी बेडिर्यो काटी 
ओर गिर पड़े उनके चरणो । 

ध्ये अमित पराक्रम साश्चात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम { माता- 
पिता खड रह रये । उनका साहस नहीं हुआ श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं बकरामको उठाकर हदयखे रुगानेका; रु ्यामयुन्द्र 
कीं इस यकार अपने . निजजनोसे बड़े बनकर दूर रहा 
करते है । उन्दने "पिताजी, माताजीः हमे क्षमा कर| 
केसके भयके कारण हम आपसे वर रदे । आपको हमारे 
कारण वड़ा केश हुआ । हम आपकी सेवा नहीं कर सके" 
आदि ममत्वपूणं वचनोषि माता-पिताकी प्राथना की । उनकी 
वैष्णवी योगमायाने वासस्य उड़े दिया दयम । अव 
अपने चिर धिच्ुडे पुत्रको दयते गाये, ने्नोके आंसुसे 
उनकी अलके भिमेतिः पुखकित तनः रुद वचन उन 
विद्ववन्य दम्पतिका ध्यान करके आप भी अपने इदयके 
भावोंको पवित्र कर ले। 

मथुरामे उत्सव मूतिमान्‌ होकर वैठ गया हे । 
शरीङ्प्णचन्द्रने राजखमाज जयायाः सभासद्‌ एकज हुए ओर 
तय सबके बीचमे उन्दोने ड सहाराज उग्रसेनसे प्रायना 
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मान्यता देनेके कारण हम तो राज्यके अधिकारी द नही 
सौर. आपके स्थि कोई दाङ्का करनेकी बात भी नदीं 
है। भे सेवक बनकर आपके समीप उपसि रहूगा । 
नरेशोकी तो चचां क्या, बड़े-बड़े लोकपाल देवता भी आपके 
चरणो भेंट रखकर मुकुट छकायेगे । इसे कहते दँ कंगार- 
को सम्राट्‌ बना देना जो कलतक कंसके कारागारे थेः 
वे इद्ध महाराज उग्रसेन आज यादव-चक्रवर्ती हो गये ओर 
किसीका साहस है जो उन्द राजराजेश्वर न स्वीकार करे । 


यह मङ्गल-महोत्सव--अव इसमे व्रजकी चचां करना 
अच्छा नदीं ] बड़े आदरः बडे स्नेहके साथ बड़े-बड़े उपहार 
देकर वरजराजको विदा किया गया; किं विदा होना पड़ा 
उन्हे अपने राम-यामके पासते । अव उनकी, गोपोकी ओर 
उनके त्रजकी व्यथाकी चचां करके मथुराके इस 
आनन्दोत्सवको मन्द नदीं करना दै । खच तो यह है कि उस 
वियोगके महावाड़वकी चर्चा करना वसकी मी बात 
नहीं हे । 

गुरु-गृहमे 

मथुराकी ासन-व्यवस्था महाराज उग्रसेनके सिंहासना- 
रूद्‌ होनेसे श्रीकृष्णचन्द्रके संरक्षणमे समन्न हो गयी । 
कंसके भयसे विदेशेमे जो लोग माग गये येः उन्हे आदरः 
पू्वंक आमन्त्रित किया गया । धनः भूरिः भवन आदि देकर 
उन्हे खाया गया | उनकी क्षतिपूतिं तो की ही गयी; 
उन्हे राजकोपसे पर्यास धन देकर संतुष्ट क्रया गया | 


नगरमे, देशमे शान्ति दो जानेपर श्रीवसुदेवजीने अपने 
दोनो कुमारोका उपनयन-संस्कार कराया । श्रीवरर्राम एवं 
इ्यामसुन्दर अव किम मूजकी मेखला तथा कौपीन 
पदिनकरः बगलमे सगचमं दवाकर, हाथमे पटाशदण्ड 
लेकर ब्रह्मचारी बन गये । द्विजातिपात्करे बालक बारह 
वपरकी आयुते पले ही यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करके गुरुके 
आश्रमम रहने चले जाये ओर बहो ब्रह्मचर्याश्रमके निवरो 


का पाटन करते हुए संयमः तपः तितिक्षाका जीवन व्रतकं 


गुख्चेवा करें ओर वेदाध्ययन कर यह शाल्रका अददा 
हे । जो परमप्रभु खोकमर्यादाकी रक्षके स्वि ही अवतीणं 
इए ई वे सख्यं उखका पूरा पालन करे मनुष्योके सामने 
आद्यं उपस्थित कसते द। त 





# पर हित सरिस घम नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमारं ॥ # 
च्व 11 = 


की- “महाराज ! सिंहानपर विराज । ययातिके शापको 





ज्व == 


~ विद्याका प्रधान केन्द्र सदासे भगवान्‌ विशनाय 


काशीपुरी रही हैः किंतु उन दिनो जो काशीनरेश थे, षे 
पोणडूकके मित्र थे ओर पोण्डूक कंसे पक्षका राजा या । 
एेसी दशमे श्रङप्णचन्द्रका काशी पद्ने जाना नदीं हो 
सक्ता था । सान्दीपनि नामके एक सुनि काशीके ही विद्रार्‌ 
थे ओर उज्जयिनी पुरीमे आश्रम वनाकर रहते ये । सर्वत्र 
उनके तप एवं विधया ख्याति थी । अवन्तिका ( उज्जैन ) 
की राजमाता थी बसुदेवजीकी वहिन राजाधिदेवीजी, अतः 
वसुदेवजीने अपने कुमारको अध्ययनके स्थि अवन्तिका 
ही मेजा । 

कोई सम्राट्‌का कुमार हो या कंगालका वाल्क, ऋभि- 
ल्मे दोनों समान होते थे । किसीके घरसे या सखजनेसि 
कोई छोटी सहायता भी बालकोको मिख्नेका नियम नही 
था । बालकको इस छोरी अवस्थामे ही त्यागः तपः, तितिक्षा, 
नम्रता, सेवा ओर खावलम्बनकी पूरी-पूरी रिक्षा देनेकी 
इतनी उत्तम व्यवसा संसारके किसी भी दूसरे समाजने 
कमी नही की | 

सगचम विदछठकर मिद्ीकी वेद ( चवूतरे ) पर रातरिके 
तीसरे पहरम सो जाना ओर चौथे प्रहे प्रारम्भमे ही 
उठकर आश्रमको खच्छ करने, खीपने, जल भरने आदिमे 
र्ग जाना । सू्ोदयसरे पूवं ही स्नान करके सन्ध्या-बन्द्न 
तथा द्वनादि करना ओर फिर दिनके पदले प्रहरमे वेदाभ्यास 
करना । दूसरे प्रहरमे समीपकी बस्तियोमे भिक्षा मांगने जाना 
ओर जो कुछ मिटे, उसे खाकर गुरुदेवकी सेवामे उनके 
सम्मुख रख देना । उसमेसे जितना जो कुर गुरुदेव दे दं? 
मध्याहु-सन्ध्या करके केवकं उतनेसे संतोष कर लेना । यदी 
एक वार मात्र दैनिक . भोजन । जते न पहनना, सुरमा न 
गाना, परलंगपर न सोना, छता न ख्गाना, सादगीसे रहना 
गुरुप ्रीको छोड़कर किती भी स्रीक; न देखना जव गुरुदेव भोजन 
करके ठेट जारः तत्र उन चरण दवान। या उने पास भैठकर 
पंखा श्षल्नां आदि सेवा करना । इसी समय गुरुदेव जो 
कुछ ` पदाति जार्यै उते एकाग्र मनघे पद्‌ लेना । दिनके 
तीसरे पहरमे बनमे जाकर फडः पुष्यः समिधाः कुश आदि 
छे आना । ` आश्रमदक्षोको सीचना तथा गुखयहके सेवाकवि 
करना । सायंकार स्नानः सन्ध्या, हवन आदि ओर फिर 
आधीराततक्र गुर्सेव! करना । गस्कुलम रहनेवलि व्र्यचरी- 
की यद जीवनचर्धाः थो | उसके पास कौपीन, दण्डः 
सगचमे. ओर जलपात्र बस इतनी ` समग्र हेती यी । 


# जलें जखुमतिजीको खाल .# 
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व= 


श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीवल्रामजी बड़ी श्रद्धा एवं त्परपासे 
दन समी निवमोका पूराःपूरा पाख्न करते ये । 
` एक दिन श्यामसुन्दर सुदामा नामक एक सहपाठी 
ब्राह्मण बरह्यचारीके साय वनम दिनकरे ती प्रदर गुरुदेवकी 
पलीकरे आदिर सूपी लकडर्यो ठेने गये पे 1 वन पर्टूचनेपर 
बडे जोरकी षटा छा गयी । आधी आयी ओर वर्षा हने 
लगी `! दोनों वनम मागं भूलकर भटक गये । रात्रि हये 
गयी | घोर अन्धक्रार छा गग्रा | वपति भीगते, थरथर 
कोपतेः दोनों सिकुड़े दूए एक बर्करी जडम परस्पर से 
पूरी रात बैठे रदे । प्रातःकार गुषुदेव अपने शिष्योको 
हते पहुचे । प्रसन्न हो गप्रे वे तपोधन । उन्होने आशीर्वाद 
दिया--“इस लोक ओौर परटोकमे भी तुम्हे पूरा वेदिक 
श्न सदा स्मरण रहेगा ।? 
जिनके दवाक्षसे ही श्रतिर्यो निकटती दहै, उनको 
अध्वयून क्या करना था। गुरुदेव एक वार पाठ कर देते 
ओ राम-द्याप दोनों उक्त विपयक्रो उसके अङ्गः उथाङ्गः 
र्यके साथ सुना दिया करते । केवर चंसट दिनम दोनों 
ने सवर वेद, उपवेद, देदाङ्ग आदि याख्र सिद्धान्तः तरथा 
धु्वेद, आयुर्वेद, खापर्यपरद, गान्धववेद अदि क्रियात्मक 
, सूपसे भी सीख लि । इन्दं चोँषठ दिनोमे चष कलार 
भी अभ्यस्त वना खीं उन्दने । 
पैसठवे दिन शीकृष्णचन्द्रने बडे भाईके साय गुख्देरके 
चरणोमि मस्तक रखकर गुरुदक्षिणा मोग चेनेकी प्रायना 
की । एेशी अदोक्रिक अरतिमाः एेसा अभूतधूवं रान-- 
गुरुदेव अन्ततः इन अुबनबन्द्र दोनों मादयोके वन्दनीय 
गुरुदेव थे, उनसे यह छिपा नदीं था किये सवश्व ही 
रिप्य बनकर न्द गौर दे रदे दै । अपनी पलनीसे 
गुरुदक्षिणक्रि विषयमे उदन मन्त्रणा की । ब्राहमणी एक 


दी पुत्र हभ था ओर पर्वज्ञान करते सपय वह ग्रभासकषेत्र- 
म समुद्रम इव गया था, वह अपना पुत्र पानेको बहुत 
उत्युक थी । गुरुदेवकौ आश्ञा पाकर दोनों माई रथे वैख्कर 
समुद्रतरपर पर्हुच गये । 

श्रीरामावतारमें समुद्रको जो दिक्षा मिटी थीः वह अव 
मी उते भूली नदीं थी । अव फिर धृष्टता करनेका उसमे 
सादस नदी थ। । वरराम-द्यामके पर्हुचते ही मूर्तिमान्‌ 
होकर रलनोका उपहार ल्ि सागर उनके चरणोमे प्रणत हों 
गया । पूषनेपर उसने बताया कि वाट्कका दरण उसका कायं 
नहीं है । एक दाह्ल्यधारी अधुर जले रदता दै, उसीकरी 
दुता यह हो सकती है । श्रीकृणचन्द्रने ज्में प्रविष्ट होकर 
असुरको मार डाला । उसके शरीरसे निका शङ्खले खिर 
उन्होने । वाल्क उसके उदरमे मीनदींथा। अव दोनों 
माइयोने यमराजकी संयमनीपुरीको रथर्दौक दिवा। 

धर्मराज बारह प्रधान भागवताचायमिं दै । श्रीकरप्णचन्द्र- 
के राङ्ककी ध्वनि सुनते ही वे द्वारतक दौड़े आगे ] आज 
संयमनीपुरी राम-दवामके पधारनेसे धन्व ह्ये गयी । 
यमराजने बड़ श्रद्धासे दोनो भाद्योका पूजन किया ओर 
आज्ञा पकरर व्राह्यणके पुचकरो दे दिया उन्द। रुस्पुत्रको 
लेकर दोनो माई खोट अयि । 

गुखुदेवसे श्रीङकप्णचन्द्ने ओर भी कुछ मोगनेकी 
प्रार्थना की; किंतु उन परम संतोपीको तो पट्ञे दी कोई 
कामना नदीं थी। पत्नीकी इच्छसे दी उन्दने पुत्र मोगा 
था ] फिर इन आनन्दकन्दको पा ठेनेपर फिर ओर पाना 
रह्‌ क्या जाता हे । गुस-आ्ञसे विधिपू्वक दोनो भाद्योका 
म्रत्यावतंन संस्कार हुआ । सुन्दर बहुमूल्य वख्राभूषणोे 
अलङ्कृत होकर रथमे व्रैठकर वे मथुरा छदे । मथुरावासियो- 
कै अनन्दका कोई आरपार नदीं । वहा घर-घर, गखी-गखीमें 
गगनभेदी ध्वनि गूजती दै--'भगवान्‌ बासुदेवकी जय ! सु 


~< ~थ - 


म जघमतिजीक्यो खाल 


( स्वयिता-कव्यरक भ्रमी" सादित्यरत ) 


रेखमकी डोरको हिंडोर ख पस्यो दे तभ, 
भोरही खुायो नन्दयनी हधिर्योनि त । 
समि. इलनि सों चूमिके ज 
मातु बतरावै ठुतरानी बतियानि तै॥ 


ञचमर खु ञ्छ रदी इलि रही श्ूलन से स 
कान्द सो पकरि दाव देक दतिरयोनि तें । 


घूधरू वजा पटनाके, पटना मै पोदि , 


चथ --- 





श्रमी जखुमतिजीको राले रतियँनि तै ॥ 
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६ है 
# परम धमं श्युति िदित अहिंसा । पर चिदा सम अध न गरीसा ॥ # 


बालकं नचिकेता 


( स्चयिता-पोफेसर श्रीसीतारामजी प्रभासः, एम्‌० ए० ) 


ऋषि-गण, यज्ञ, तपोवन, वितन- 
के युगकी यह कथा पुरानी; 
अरुण-पुज उदारकः सुनिने 
फिया विश्वजितं यज्ञ॒ महा था। 
उसमे सुमिने दान दे दिया 
सव कु अपने पुरोहितोको , 
दुबली-पतटी गये भी दीं 
जने गी, तभी नचिकेता , 
उद्एटक्का पुज; खिन्न मन 
र्गा ` सोचने--“यह तो अनुचित ! 
पाप-क्मं हो रहा पितासे। 
मुञ्चे दानमे देते, तो उद्धार 
पापसे उनका होता ; 
मनै तो धन अनमोरख पिताका। 
नचिकेताने कहा पितासे- 
पमुञ्चे दान दे दै । किसको 
देगे ? वताद्ये, तात ! पिता पर › 
कद्ध हयो गये, मौन रे; लेकिन 
वह पुज अशान्त वना था। 
उसने वार-वार यह पृछा-- 
"किसको दंगे दान £ खीजमें 
उत्तर मिका-यमोके राजा 
को !› ट खत्यु इई वाटककी । 
नचिकेता यम-छोक  पर्हच 
यमराज-दारपर भूला-प्यासा 
तीन दिनतक पड़ा रहा, कारण , 
राजा अन्यत्र गये थे। 
तदनन्तर आ मत्यु-देव 
ब्राह्मण वाठकको नमस्कार कर 
बोढे-“त्‌ वर मग तीन, तू 
तीन दिनोखे विना अच्न-जल 
बाट जोहता रहा यहोपर !' 
पिद-भक्त, उस पिता-दितेषी 
नल्चिकेलने पितु-स्नेदके 


श्राद्धे वर॒ पटा मगा। | 


"पवमस्तुः यमराजने कहा । ` 
वर मोगा दुसरा अग्नि-वियाका 
जग-कल्याण-विधायक । 

वह निज सखुखके खयि नदीं ङ ` 
मंग रहा है, समद देवताने ` 
खुरा हो वर अन्य दे दिया-- ` 
"अग्नि आजसरे नचिकेताके 

नाम ख्यात हो, विद्व-विदित हो ! 
नही इआ संतु, वरन्‌ उसकी 

जिज्ञासा जगी ओर भी। 
बह तृतीय वर मांग उटा-श्दे 

देव ! बताये, रहता मानव 

मरनेके पश्चत्‌ ? या नहीं 
आप सत्यु-देवता, ज्ञात होगा 

यह तो सम्यक्‌ ध्रकारसे।' 
आश्चर्यित यमराज हुए खन 

पेखा कठिन प्रन वालकका; 
खगे प्दासा करने उसकी: 
ओः बोले--प्रिय नचिकेता ! तू ` 
मोग ओर कुछ, पर उत्तर इस- ' 
का न पूछ, यह बहुत गूढ़ दै। 
अतिरदाय कटिनादैसे पाते ¦ 
समञ्च इसे देवता-बन्द भी. 
माँग शतायु पु्र-पौचोको; 
अगणित पद्यु; घोडे, हाथी के; 
डे ठे खण, धरा विस्तृत ठे: 
जी छे जवबतक्र जगते चि; 
विपुर सम्पदा तञ्च मिटेगी । ¦ 
भग अमित ऊे मांग जगत्के , ¦ 
पर, दे छोड परश्च तू अपना ॥'., 
विचलित नदीं हुआ नचिकेता › ¦ 
दुभा सका उसको न प्रकोभन । 
अति भसन्न ह्यो यमति बोले,-- 
“जच दो शुकी, सफर हमा वु. 


अक्म-्वानका अधिकारी दै। 
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# एक टी ध्येय # 


-----~------------=== == 


~~~ 


मंगरप्रद-ग्रिय भिन्न जान छे, 
सुल सांसारिक क्षणिक समञ्च तू । 
सब छु कर निष्काम-भावसे , 
रक्ष्य सिद्ध कर नित्य तत्वका । 
जैसा करता, वेसा पाता, 
जीव अमर दहै; काया नदवर। 
आत्मा प्राप्त करे उस ॒विभुको , 
सारे दुख मिट जार्यै जीवके। 
जगका जार छिन्न हो जाता, 
सर्वदाक्तिमयकी समाधिते । 
वह॒तो पूरण, अजन्म, सुष््मसे 
सक्षम, स्थूलसे स्थूल, चिरंतन , 
मिक्ता नहीं वुद्धि, न्याख्यासे , 
शाखर-ध्रवणसे । बरह्म प्राप्य उस- 
की निज दुख्ेभ बड़ी ङपासे। 
तनके रथपर चढ़ा जीव, शकि 
विवेक इन्द्रिय--अश्वाको ; 
मनकी खिची ख्गाम अगर हो, 
रथी शीघ्र पचे उस परमुतक । 
सभी वस्तुभोमं फटी दै 
वही अखण्ड, पक सत्ता दह । 
रूप-रूपमे वही भरगट दहै, 
सभी कार, सव्र सनातन | 


चही शक्ति वाहर-भीतर द, 
उसका लोक निराखा, अदत ; 
सूयं, चन्द्र; विद्युत्‌, पावक कव 
वहा चमक सकते परक भर भी! 
चिर प्रकाशका मूक स्रोतः; 
प्रज्वछित प्रखरतस प्रभा-पुञ्च वह |” 
> २६ > 
२९ ८ > 
परम रहस्यमयी ये बातें 
सुन श्रोताको बोध हो गया। 
नयी चेतना, नयी . स्पूर्िं 
दौडी मानसम प्रव वेगसे। 


हृदय-ने खुल पड, दिव्य 


आरोक छ गया, वरसखा अगत , 
शांकार्पँ सव॒ शान्त॒हो गयीं, 
नचिकेता अव सुत हो गया! 
छूट गया माया-वन्धनसे , 
पर्ैच गया वह॒ ब्रह्म-खोकमं । 
हम भी वष्टक नचिकेता-से 
पित-दभैषी, वलिदानी हों। 
स्थिरमति, निर्खमी, दद्‌, निभय › 
विनयश्णीट, भिज्ञाख, शुद्ध मन › 
परम क्षानके पाञ्च वने हम; 
खत्यु-दारपर सृत्युञ्जय हो ! 





एकं दी ध्येय 


८ स्चयिता- श्रीमती विद्यावती मिभ ) इ 
पंथ अनेक पथिक अनेक हे अगणित पाथेय, जिसपर दूरीक पत्थर है मीता वेद्‌ पुरोण , 
कितु एक ही ध्यान चिरंतन ओर पकर ही ध्येय ; मै भी तो भूरी भरशी-सी रही अमीतक डो » 
भमु तेरे मदिरे आनिके लाखो ही दवार , जति कितने दर अभीत्तक म॒वरा चुकी खटोर ; 
मनकी गति तरणी इयासौका विस्टत पारावार; मेरे भ्रु पाये विन तेरी उंगरीका संकेत › 
तेरी छपा साधके दित बनकर दिव्य विवेक, नहीं पा सङ्गी मे सेय भगवन पुण्य निकेत, 
खयं द्वारपर है अयेकी लकड़ी देती टेक; कर लेने दो प्रात सु अब तो द्रोनका श्रेय ! 
खान-चश्रु डेते न्ह सीधी पगडडी पहचान › पथय अनेकों पथिकः अनेको च अगणित पाथेय 11 
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+ मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला \ तिन्ह ते पुनि उपजिं बहु खुला ॥ भ 


सत्यकाम जाबाढ 


महिं हरिट्िमके पुत्र गौतम ऋषिके आश्रमम एक 
दिन एक छोया-सा वाक्क आया । उस वाल्कने बड़ी 
नम्रतासे महर्षिके चरणोमे प्रणाम करके प्राथना की-- 
(भगवन्‌ ! मँ ब्रह्मचयंका पालन करते हुए आपके श्रीचरणो- 
की सेवा करना चाहता हूँ, आप सुज्ञ स्वीकार करे 1 
महर्षिने सनेहपू्वक पृा--“सौम्य ! छम्हारा गेत क्या दै ¢ 

बालक बोला--“मैने अपनी मातासे यह वात पृ्ी 
थी | मेरी माताने कहा है कि जब्र वह युवा थीः तत्र मेरे 
पिताके घर वदुत अधिक अतिथि आया करते थे | मेरी 
माता अतिथि.सेवामे ही व्रराव्रर ख्गी रहती थी ओर इसीसे 
बह मेरे पितासे गोत्र नदीं पूछ सक्री । मेरी दोव अवस्थामे 
ही पिताजी परल्येक चे गये । अतएव भगवन्‌ ! सुश्च 
इतना ही पता है कि मै जवाखका पुत्र सत्यकाम हूँ । 

गौतम ऋषिने प्रसन्न होकर कदा--धवत्य ! ब्राह्मणको 
छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल्मावते सच्ची वात नहीं 
कह सकता ] इतन सच्ची ओर कपटहीन वात कहनेवाठे 
तुम निश्चय ही ब्राह्मण ह्य मे पुम्हारा उपनयन-संस्कार 
करूंगा । जाओ थोड़ी-सी समिधा ठे आओ । 


विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार हो जानेपर गौतम ऋषिने 
अपनी गोशालामेसे दुबली-पतली चार सौ गाय चुनकर 
सत्यकामे कहा-बेय | इन्द चराने वनम ठे जाथ । 
जव्रतक इनकी संख्या एक सद न दहो जायः तवतक 
लछोटकर मत आना ।› 

छोटे-खे वाल्क सत्यकामने रुरुदेवकी आज्ञा सहर्ष 
स्वीकार कर ली । जिसे ज्ञानको प्राप्त करनेकी सची अभिखप्रा 
है, उसमे दिमाल्य-जेसा धैयं अपने आप होता दै । जित 
वनमे चरिपानीकी पयां सुविधा थीः वहां जाक सत्यकामने 
अपनी रोपड़ी बनायी ओर गार्योकी सेवा कसे हुए करई 
बुष व्यतीत कर दिये । फल तो सदा कर्मके पीछे चला कप्ता 
हे । श्रद्धाः तितिक्ना, भैं ओर सेवा जिसमे देती है, उकपए 
छपा करनेके छिथ समस्त देवता उस्सुकं रहते द । जव्र 
मायौकी संख्या एक सदल्ल हो गयी? तव एक दिन एक 
बृषभने आकर मनुष्यवाणीमे युकारा-“सव्यक्राम ! 

धर्मके सा्चात्‌ सरूप इूषभको बोकते देख सत्यकामने 
नप्रतापूबकं कहा--*भगवन्‌ । श्या जरा है? 


इषमने कहा-- वत्स ! हमारी संख्या एक सहख हो 
चुकी दै । अव हम ुरुदेवके घर ले चरो । मेँ एमे बहाके 
एक पादका उपदेश करता हू सत्यकामने श्रद्धापूर्वकं वृषभे 
ब्रह्मके एक पादका उपदेश अ्रहण क्रिया । बृप्रमने वताया-- 
८दसका नाम प्रकाशवान्‌ है `! अगेका उपदेश अग्निदेव 
करेगे! 

दूसरे दिन प्रातःकाल गायको छेकर सत्यकाम गुके 
आश्रमकी ओर चङे । मागमे पड़ाव डालकर उन्होने गावोको 
रोका ओर जक पिलाकर रान्नि-निवासकी व्यवस्था की । 
वनमेखे सूखी लक्यां एकत्र करके अमि प्रज्वहित की 
उन्दयेने ओर फिर वहीं पू्वंकी ओर मुख करके बैठ गये । 
अधिकी व्वाखामेसे साक्षात्‌ अभिदेवने सत्यकामको पुकारा 
ओर अनन्तवान्‌ नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश कफे 
कहा--“आगेका उपदे हंस करेगा ।› 

सस्यकरापने राननिभर उस उपदेशका मनन क्या । 
दूसरे दिन स्वरे गोओंको केकर वे आगे बद ओर फिर 
सायंकाल एक जलाशये किनारे रात्रिःविश्रामके लि 
ठरे । वहं जव वे अथि जलाकर बरेढे थे, तव्र एक दंस 
ऊपरसे उड़ता हुआ आया ओर सत्यकामके पास बैठ गया । 
हंसने सत्यकामको सम्बोधित करके उयोतिष्मान्‌ नामक ब्रहके 


तृतीय पादका उपदेश किया । अगला उपदेश जलमुगं - 


करेगा; यह भी वह बता गया । उस रात्रिम भी सत्यकामे 
उपदेशका मनन किया । अगे दिन गोओंको लेकर वे 
चले ओर सन्ध्या समय एक वरव्रक्षके नीचे ठहरे । वहं 
जव. वे अभ्िके पास बरैठे थे, तव्र एक जलगुगं उनके पास 
आया । उसने उन्हं आयतनवानूरूपसे ब्रह्मका उपदेश करिया । 
गुरुसेवा ओ गो-सेवके प्रतापतरे इस प्रकार इषमलूपमे 
वायुदेवता, अप्निदेवता, हंसरूपमे सू्यदेवता तथा जलुगंस्यरम 
प्राणदेवतासे सत्यकामने ब्रह्मज्ञान प्रास्त क्रिया ॥ एक 
सदश्च गाये लेकर जवर बे अपने शुख्देव गौतम ऋषिक 
आश्रमम पचे, तवर उनके मुखपर ब्रह्मतेज छा रदा था । 
उनके चिन्तारहित तेजग्रणं मुखको देखकर गुर बो 
(वत्स ! तू बरहमजानीके समान दीखता है। ठञ्च क्रिमे 
उपदेश किया द £ 
बिना किसी अभिमानके सव्यकामने कहा--“ भगवन्‌! 
मनने मनुष्येतरखे उपदेश प्रा हआ ६ ॥ परी शब 





# देवेतकेतु # ५४द 


------------~~~~ ~ 


वरताकर गुस्से वे चोले (आपके समान आचार्यदरारा प्राप्त 
विद्या ही श्रेष्ठ दयेती दे । अव आप मुञ्चे उपदेश करे ॥ 


अपने सेवापरायण विनम्र रिष्यको ऋरृषिने हृदयसे 


ख्गाकर आग्ीर्वाद देते हुए कहा-“वत्व ! तूने जो इछ 
जाना दैः वदी ब्रह्मतत्त्व हे | अव्र तेरे ल्थि कुछ मी जानना 
रेष नदीं हे । सु° ; 





रेतकेतु 


अरुण ऋषिक पुत्र आरुणि उदालकरके पुत्रका नाम था 
द्वेतकेतु । ददेतकेषु यपि बुद्धिमान्‌ था, तो भ उसका मन्‌ 
पदनेमे नदीं क्गता था । बारह वपंकी अवस्ातक वह खेल- 
कूदमे ही खगा रहा । बाह्णके बालकरम अपने आप ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छा होनी चाहिये; किंतु जव्र खवेतकरेतुमें 
विद्याकी रुचि स्वयं. नहीं जगी, तव एक दिन पिताने उसे पास 
बुलाकर समन्चाया--्ेटा { अपने वंशम ब्राह्मणके गुण तथा 
आचारे रहितः वेदोका त्याग करके जीनेवाला कोई केवख 
नामधारी ब्राह्मण नदी हुआ दै । एह मी वेदोका अध्ययन 
करके ब्रह्मको पाना चादिये। ठम सुमरोग्य गुरुके पास ब्रह्मचारी 
होकर रहो । 

पिताका मीठा उदखाहना ्वेतकरवुको छग गया । वह्‌ 
ारह वप॑तक गुखुगरहमे रहा । वर्ह उसने छह अङ्गोखदित 
सम्पूणं बेदोका पूरा-पूरा अध्ययन किया । चौवरीष वषंकी 
अवस्थामे जवर वह अपने घर लोटा, तवर उसे बहुत अधिक 
गर्व हो गया या--“म सम्पूणं वेदोका विद्वान्‌ हूँ । मेरे 
समान दूसरा कोई विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ नदी दै। धमंडक 
मारे बह उद्धत हे गवा था । पिताक पाख आकर उन्हं बिना 
प्रणाम करिये दी खड़ा रहा । उसने अपनेको पितासे भी बदकर 
विद्वान्‌ मान रक्खा था । 

विद्या विनय देनेवाली है । यदि विद्वान्‌. होकर कोई 
विनयी नहीं हेता तो उसका विद्या पदना व्यथं है । विद्या 
पाकर अस्पुरुष ही धमंडी होते है । अपने पुत्रके गबेको 
उदाल्कर ऋषिने समञ्च छिथ । इखपर भी उन महात्माको क्रोध 
नदीं आया । उन्दने उख्ये कश-“श्ेतकरेतु । अहंकार 
से दो्पोका घर ह । अभिमानी पुरुषके सारे गुण नष्ट हयो 


जाते रै ओर उसमे सव्र दोप्र आ जाते है । लिख एकके. 


सुननेखे सव वस्य सुन टी जाती है, जिस एकक विचारे 
सव्र वस्तुओंका विचार हो जाता हैः जिस एकक शाने 
सम्पूण वस्तुओंका जान प्रा्त हयो जाता है, यदि ठम उसे 
जानते, हो तो बतला | 


पित्ताकी बात सुनते दी श्वेतकेदुका गवं न्ट हो गया । 


५ 


वह नग्न होकर पिताक्रे चरर्णोपरं गिरकरए हाथ जोड़कर 
बोल--भगवन्‌ | जि एक, वस्सुको सुनने, सोचने ओर 
जाननेसे समस्त वस्तुओंक्रा ज्ञान हो जाता हैः उचे मे नदीं 
जानता । अप कृपा करके उष वस्सुका मुञ्चे उपदेश करं ।? 
आखूणि मुनिने कदा--“सोम्य ! जेसे मिद्रीको जान 
लेनेषे उसके दवारा बने षडे सकोरे, बसे आदिका ज्ञान हो 
जाता हैक्रियेसप्र मिद्रीही है| जेते सोनेको जान लेनेसे 
यह पता खग जाता है क्रि सेोनेके बने कुण्डल, कड़े आदि 
सव आमूषण केवल नाम-रूपसे ही एरक एक्‌ द, वस्तुतः 
सव सोना ही है, ओर जेषे छोदेको पहचान ठेनेसे तख्वार 
भाला आदिकी मूल धातु लोहा नान खी जाती है, वैसा दी 
वह ज्ञान दे ।' 
अब ववेतकेषुकी जिज्ञासा पूणंतः जाग्रत्‌ हो गयी । उसने 
कहा--“पिताजी ! मेरे विद्वान्‌ गुरु इस वातको अवश्य नदीं 
जानते । वे जानते होते तो मुञ्चे बताये विना नदीं रहते । 
अव आप ही मुञ्चे उस वस्वुका उपदेश कीजिये, जिव एकको 


„ जान लेनेसे सवका ज्ञान हो जाता दै 2 


आरुणि मुनिने अब्र पुत्रको उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । उन्दने कहा--प्यइ्‌ जो जगत्‌ दिखायी पड़ रहा है 


, जब्र यह उपन्न नदी हुआ थाः त्र एक ही सत्‌ व था । 


उसखीकरो ब्रहम कहते है । उखने संकल किथा--“मै एक हूः 
बहुत हो जाऊं ।› एेखा संकस्प करके उसने परे तेज उसनन 
किया । उस्र तेजञे जल तथा छि अन्न उत्पन्न हुआ । 
जगत्‌की सव वस्तु तेज ( पित्त या उष्णता )› जल ( कफ़ 
या द्रवतत्व ) तथा अन्न ( ठोस तस्व )-- इन्दो तीनोसे बनी 
है । अभिक खारी तेज, सफेदी जल्पे ओर काञ्मा अन 
या पृथ्वी-तत्वसे द । इखी प्रकार सयं चन्द्रमा, विद्युत्‌ 
आदि समी पदा्थमिं यही तीनों तत्व हँ । खाये हुए अन्के 


स्थूल भागसे मरः मध्यम भागसे मांस तथा सुक्ष्म मागसे मन. 


बनता है । जलका स्थूर भाग शरीरमे मूः मध्यम भाग 
रक्त ओर सुक्ष्म भाग प्राण बनता है ! तेल, घी आदि तैजस 
पदाथोका स्थूर भाग इडी, मध्यम भाग मजा ओर सुस्म 
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भाग वाणी बनता है। अतएव मन॒ अन्नमयः प्राण जलमय 
ओर वाणी तेजोमय है । जसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार 
माखन निकङ आता हैः एेखे ही खये हुए अनका सार 
माग मनः, जका प्राण ओर तेजका सार भाग वाणी बनता 
हे । ये मनः प्राण ओर वाणी तथा इनको बनानेवाे अन्नः 
लल तथा तेज मूल्मे सत्‌ ही है । वह ब्रह्मरूप सत्‌ पदाय ही 

सबका मूल कारण हैः सवका आधार ओर आश्रय है । उससे 
बनी जगत्‌की नाना प्रकारकी आकृतिर्थो केवर नाममाच्न है । 
वह सत्‌ अत्यन्त सुक्ष्म है । वही समस्त जगत्‌का आत्मा दै । 
उसीमे यह जगत्‌ कल्पित हे । खेतकरेतु ! वह सत्‌ पदाथ 
सुम खयं दो-- “तत्वमसि 

जसे शहदकी मक्खी अनेक बृक्के पुष्योसे मधु एकत्र 
करती दै ओर उनको एकरस वना देती है । शहद बन 
जानेपर कोई रस नहीं जानता कि मे किस बृक्षका र हूं । 
एसे ही समी जीव गाद्‌ निद्रा ( सुषुप्ि ) मँ उस सतूमे मिल 
जाते है । निद्रासे जगनेपर ही उन्हं मनुष्यः पञ्चः पक्षी आदि 
भेदका ज्ञान होता है । यह जो गाद्‌ निद्राम रहनेवाा सृष्ष्म 
तत्व दैः बही आत्मा है ओर श्वेतकेतु ! बह स्वयं पदी 
हो-“तत्वमसिः । 

समुद्रका ही जल बाण बनकर वराद वनता है | वां 
होनेपर नदियों जानेपर वही जख उन-उन नदियोका जल 
कहा जाता है ओर फिर नदियोके समुद्रम मिल जानेपर उख 
जट्के अख्ग-अल्ग नाम नदीं रह `जते। वह उषीमे एक हो 
जाता है। वेसेदीये जीव भी सतूमेते निकल्कर उसीमे 
ीन होते दै । इतनेपर मी ये अपनेको नदीं जानते कि हम 
'सत्‌? से आये है । ये अपने वाधः विद्‌, शकर आदि रूपको 
ही जानते ह । इन खव प्राणियोका आतमा जो सृक्ष्मतत्व दैः 
वही सत्‌ दैः वदी आप्मा है ओर श्वेतकेतु ! बह स्वयं छम 
हो-“त्वमसिः 

बृक्षके तने या शाखापर चोट करनेसखे इश्च सूख नदीं 
जाता, वह जीवित रहता दहै, उसके छेदमेसे रख रपक्रता हे । 
जवतक वृक्षम जीवात्मा ह इृक्ष हरा रहता है ओर अपनी 
जड्के द्वारा पृर्वीसे रस खीचता रहता दै । इश्चकी जिख 











डाय्से वह जीवात्मा हट जाता दै, वह डा सूख जाती है । ` 


जब जीव सारे बश्चकों छोड़ देता दैः तत्र पूरा वृक्ष सूख जाता 
हे | इसी यकार जीव जव शरीरको खोड देता दै, तव 
शरीरकी मत्य द जाती हे 1 मयु शरीर्की दी होती देः जीव 
कमी मरता नदीं 1 यह जीवरूप सृक््मतत्व ही आत्मा दै । 





# कव कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस भनि जाक ॥ # 








~ 

द्वेतकेतुने फिर समञ्चनेकी प्राथंना की । पिताने उसे 
एक वटका फक लनेको कहा ओर पूषा कि इसके भीतर 
क्या है १ फर तोड़कर जव बीज स्वेतकरेत॒ने दिखा दिये, 
एक वीज तोड़कर उसके भीतर क्या हैः यह देखनेको सुनने 
कहा । उवेतकरेठुने बीज तोड़कर देखा ओर कदा- इसके 
भीतर कुछ नदीं है ।› मुनि बोके--्वत्स ! तू इस बीजक 
भीतर सूक््ममावको नदीं देखता । जिसे त्‌ (कु नीः कहता 
है, वही तो वड़ा भारी वटवृक्ष बनता दै ! इसी प्रकार सूक्ष्म 
आत्मा इस जगत्‌का आधार है । यह सृष््म तख ही सत्‌ है, 
यही आत्मा रै ओर श्वेतकरेषठ ! वह सत्‌ खयं तुम ले- 
(तत्त्वमसिः 

फिर समञ्चानेकी प्रार्थना करनेपर मुनिने एक नमककी 
डली लोटेके जलम डालकर जल दूसरे दिन नेको कहा । 
दूसरे दिन जल लखनेपर उन्दने जय्मेसे वह डी 
निकाल्नेकी आज्ञा दी; कु वह तो जलम घुल्कर 
एक हो चुकी थी। शवेतकरेठको उन्दने थोड़ा-सा जल 
पीकर देखनेको कहा । जल्का खाद खारा हो चुका था । 
मुनिने समञ्ञाया--“जख्को चि जिधरसे पीक< देखो, उसमे 
अव्र सदा सर्वत्र नमकंकी खिति है, यद्यपि नमककीः उली 
उसमे असखोसे नदीं दीखती । इसी प्रकार पुम यद्यपि उस 
‹सत्‌? तत्वको ने्रोसे नदीं देख सकतेः र्वि वह सवन सदा 
विद्यमान है । वह सूष््म सत्‌ ही आमा है ओर वेतकेत्‌ ! 
वह पम सख्यं दो-“तत्वमसिः 


अवकी वार पुनः प्रूछनेपर दष्टान्तके दवारा उद्‌[टक 
सुनिने श्रद्धाका मागं बतलाते हुए कदा--मान लो कि 
किषी पुरुषके नेत्रोपर पदी बोधकर डाकू उखे उसकी जन्म- 
भूमि गान्धार देशस बहुत दूर नजन जंगकमे छोड़ देः ओर 
वह व्हा व्याकु होकर पुकारने लयो । कोई दयाड़ पुष 
उसकी पुकार सुनकर आवि ओर उक नेतरोकी पदर खोखर 
उखे उखकी जन्मभूमिका रास्ता बतला दे । बृह व्यक्ति उघ 
दयाड़ पुरुषकी बातप्र विश्वास करके उसके वतय मागपर 
चङे तो अवदय गान्धार देश पर्हैच जायगा । इसी कार 
अज्ञानकी वदी बोधकर जीवको कामः क्रोधः लोभ आ 
चोरोने इस संसाररूमी मयानक वनम छोड दिया दै । अव 
यदि जीव व्रहमनि् सद्रुर्के दयाव किये हुए उपदेशक पाटन 
करे तो वह अविद्यके फदेसे चुख्कर अपने मूर खलूप्‌ “त्‌, 
को परास हो जाता दै । यह सृष्म सत्‌ ही आत्मा दै ओ 


श्वितकेदु ! यद उत्‌ आात्मा चरम सवयं दा--“तत्वमसिः ~ ्वेतकेु ! वहं ठम स्वयं हो--“तत्वमपि" 
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पुनः पूनेपर मुनिने कहा--पभूलयुके निक पचे 
रोगीये उसके सम्बन्धी पूते है कि वह उन्द पहचानता ह 
या नदीं ¡ जवतक्र रोगीकी वाणी मनम, मन प्राणम, प्राण 
तेज ओर तेनका ब्रह्मम लय नदीं हो जाता, तवतक्र वह 
सक्को पहचान सकता है । जवर उसकी वाणी, मन आदिकाः 
क्रमशः ख्य हो जाता है तव वह किसीको पहचान नही 
पाता । यह जो सवके ख्य हो जानेपर बचा रहनेवाखा सूष्षम 
भाव है, वही आत्मा है, वही सत्‌ है ओर खेतकेतु ! वह तुम 
खयं हो--“ तत्वमसि? 

पूछनेपर उद्वाख्क मुनिने एक ओर दृ्टन्त देकर 
बताया-“्चोरीके संदेहमे कोई पुष पकड़ा जाय ओर 
अपना अपराध स्वीकार न करे तो राजपुशर अभ्चिसे तपाकर 








उसके हायपर ऊुल्हाड़ी रखते है# । अव्र यदि उसने चोरी 
की है ओर शठ बोलकर चूटना चाहता है तो आत्मको 
असतयके साथ जोड़नेके कारण उसका दाथ जख जायगा 
ओर उसे अपराधका दण्ड प्रात होगा; परंतु यदि वह चोर नीं 
ह तो सत्यके साय आत्माको संयुक्त रखनेके कारण उखका 
हाथ नदीं जठेगा ओर वह छोड़ दिया जायगा 1 इस प्रकार 
सत्य ब्रोलनेके कारण सत्यवक्ता जलती ऊुद्ाड़ीषे वच जाता 
है। यह वात बतलाती है कि जीव “सत्‌? हे, वदी आत्मा दै 
ओर द्वेतकेतु ! वह तुम खयं हो-“तत्वमसिः 


पिताके द्वारा इस प्रकार उपदेश प्रास्त करके उवेतकरेुको 
आत्माका अपरोक्ष ज्ञान दो गया ओर वे कृतकृत्य हो गये । ख 





उपकोसट 


बेचारा कमल्का पुत्र उपकोसखछ बहुत दुखी था । 
उसके मनमे अनेकों कामना थीं । वह ब्रह्मचयाश्रम समाप्त 
करके गहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके च्य बहुत उत्सुक था; 
किंतु उसके गुरुदेव सत्यकाम जाव्रा उपे समावत॑न-संस्कारं 


. की आज्ञा ही नदीं देते थे । उसने पूर बारह वषंतक गुरुदेव- 
"` के अग्नि्योकी सेवा की थी । उसके सहपाठियोंको गुष्देवने 


समावर्तन कराके घर भेज दिया था; किंतु उसे आजा नही 
मिरु रही थी । युसुपतीने दयावश अपने पतिदेवसे का 
भी-- इसने श्रद्धापूर्वकं आपकी इतने दिनोतक खेवा कौ 
दै, अतः अब इसका समावर्तन करा दीज्यि ।° किंतु गुख्देव- 
ने कोई उत्तर नहीं दिथा । वे बिना कु कदे याना करने 
चे गये । बात यह है कि योग्य अधिकारी रिष्य पूणं शानी 
हुए विना चला जाय, यद गुखको खीकार नदीं या ओर 
शान-प्रातिके प्य उचित अधिकारी होनेम उपकोसख्के छथि 
ङु प्रति्रन्धक थे । थोड़ी ओर तपस्या करनेसे उसका चित्त 
डद हो सकता थाः जो अभी शेष थी । गुख्देवकी आजाके 
बिना आश्रमसे चरे जानेकी बात ही उस सम्‌ कोई सोच 


नहीं सकता था । श्रदधाल एवं गुरुभक्त उपकोसल्के मनम 


गुरुदेवके परति दोषलुद्धि भी नहीं आयी । ठेकिनि अपनेको 
अनधिकारी समञ्चकर बह दुखी हो गया ओर अनशन 
करके शरीर छोड़ देनेका उखने निश्चय किया । 


 उपकरोलने अन्न-जल छोड़ दिया । गुरुपीने भोजन 
# प्राचीन समयमे विश्वास किया जाता कि सत्यवादीको 


सन्दिग्ध व्यक्ति शप्र जलता रोह रखनेकी उस समय भभा यी। 


करनेके ज्यि कदा तो उसने सरक्ता तथा नम्रतासे कद 
दिया- श्म मानसिक दुःखोसे व्याकु हूँ | मेरे मनम 
अनेकों कामना द । मै भोजन नदीं करगा ।› आजके लोग 
कामनाओंके पीछे अन्धे बने रहते र । वासनाओंकी पूरके 
ख््यि अनेक प्रकारके पाप करते भी हिचकते नही; किमु बाख्क 
उपकोखर अनशन करके प्राण व्याग देना टीक समञ्चता थाः 
लेकिन गुख-आज्ञाके बिना अनुचितसूपसे दस्थधममे भ्रवेश 
करमेकी कल्पना भी उसके पवित्र हृदयमे नही उटी । 
उपवाससे उपकोसलरे रहे-सदे पाप भी न्ट दो गये । 
उसका हृदय पूणं द्ध हो गया । अव उसपर कपा कर इवन- 
ङुण्डकी अग्नियोने उसे ब्रह्विचाका उपदेश किया । ङु 
दिनो पीछे सत्यकाम यात्रासे . लोट आये । अपने रिष्यका 


ब्रह्मतेजवे प्रकाशित मुख देखकर उन्दोने पूा--“ेया 


उपकोख ! तेरा सुख बहज्ञानियोके समान प्रकारित ह्यो 
रहा ह, ठञ्च किसने उपदेश किया है £ 

उपकोसल्को किसी मनुष्यने तो उपदेश किया नही थाः 
अतः उसने सकेतिक माषा नम्रतापूवक उत्तर दिया- 
(भगवन्‌ ! मुञ्चे आपके अतिरिक्त ओर कोन उपदेश करेगा १ 


ये अग्नि पदे मानो कुछ ओर प्रकारके थेः अब आपको 


देखकर ये डरसे रदे है 
गुरुदेवके पूञनेपर अग्नियोसे जो उपदेश प्रास हुआ 


अभ्रि जलाया नदीं करती । अतएव सत्य-असत्यके ------------- म ज जला नदी करती । अतपब सत्य-सत्यके जिगय स्थि ख्य 





ग ४ 11 









५४६ 


+ परद्रो कि होहि निसंका । कामी पुनि कि रहि अकंका ॥ # 








न= ---- = 





था, उसे उपकोसखने सुना दिया । अग्नियोने उसे अग्नि- 
विन्रा--यज्ञ-रहस्य तथा जीवक्रा गति-क्रम समज्ञाया था । 


गुरुदेवने उसे ब्रह्मतत्वका उपदेश किया । आत्मज्ञानका 
उपदेश करे तव उसे समावतंन कराके घर जानेकी गुरुदेव- 


यह विन्या लोक एवं पररोकमे हितकारिणी थी; कठि अवर ने आज्ञादौ । सुर 
----.---व्स9छभ्-स्=---- 
ज्ञाना बाडक सुतनु 


देवर्षिं नारद भगवान्‌ नारायणके मनोऽवतार द । मगवान्‌ 
जो कु करना चाहते दैः नारदजी उसीके ट््यि चेष्टा करते 
है । भगवान्‌की इच्छा हुई कि भारतवष॑मे कलाप म्रामके 
परम पवित्र ब्राह्मण वसाये ज्ये, सो नारदजीके मनमे भी 
उत्तम ब्राह्मणोको भूमिदान करनेकी इच्छा हुई । पवित्र 
भूमि ददते हुए नारदजी महिं भगुके आश्रम ( खगुकच्छ ) 
म अये । पूचनेपर गुजीने उन्दै दानके योग्य सवोत्तम 
भूमि, जह मही नामक नदी समुदरमे मिती है, वह स्तम्भ- 
तीर्थं ( खम्मात ) वतलया । शगुजी ओर नारदजी उस 
स्थानपर आये । उस समय वहां अये ऋषिियोसे पता ख्गा कि 
उस प्रदेदकरे राजा धमंवर्मानि खप्नमे एक शेक सुना है । 
रोकका तात्पयं बहुत कठिन दै । जो कोई राजाको 
छोकका अर्थं बता देगा, उसे राजाने सात गोव ओर 
बहुत-सा धन देनेकी प्रतिज्ञा की है । नारदजीने शोचा कि 
यह अच्छा उपाय दै । राजाका दान लेना तो एक प्रकारका 
पाप है; परत यह तो विद्याके मूस्यसे भूमि ओर धन मि 
रहा दै । देवर्षिं राजा धमवमकिः पास गये ओर -छोकका 
तात्य तथा राजके प्रश्ोका उन्होने उत्तर दिया । इस 
प्रकार उन्होने महीसागर-संगमपर सात गोव तथा बहुत-सा 
धन प्राप्त किया । 
भूमि ओर धन तो मिक गयाः पर वह दिया किसको 
जाय १ दान सत्पात्रको ही देना उत्तम होता है । यदि कों 
दानका दुरुपयोग करे तो उसके पापमे दान देनेवाटेको 
भी भाग मिक्ता है । अतएव दान खूब सोच-विचार करके 
देना चाहिये । देवि स्ोँत्तम ब्राह्मणको भूमि देना चाहते 
थः इसख्थयि ाह्णेकरि ज्ञानकी परीश्चाके स्थि उन्होने बारह 
परश्च पूछने ग्रारम्म किप । उनके प्रशनोका उच्तर देना सरक 
नही था । जव कदीं कोई उनके प्रर्भोका उत्तर न दे धकाः 
त्र अन्तमेवे कलाप ग्राममनं गये । यद कलाप ग्राम खो योजन 
 दिमाल्यके मध्यमे ३ । वरदो कोई सामान्य व्यक्ति नदीं पर्टुच 
सकता । युगोतकं तपस्या करनेवाले दिव्यदेह पुरुष वद 
निवास करते ई । वदो या तो आकाशषमागंवे विचरण 


च < 


क्रनेवाठे ऋष्रिगण जा सकते दै या दक्षिणं दिशामे सित 
कुमार स्कन्दकी अन्न-जल छोडकर आराधना करनेवाछे 
उपासक उनके द्वारा बताये गुप्त भूगमं मा्गसे पर्हच सकते 
है । उस कलाप ्राममे जव देवरं पहुचे, तव वर्होके तपखी 
एवं यज्ञनिष्ट॒विद्ान्‌ ब्राह्मणोने उनका यथोचित सत्कार 
किया । देवर्षिं कुक प्रश्च पूना चाहते दैः यह जानकर 
उन्हे बड़ा संतोष हुआ; किंतु देव्षिके प्रश्को शुनकर 
उन्शने कदा-- (्रहयन्‌ ! आपकर प्रक्र तो बाख्को-जेसे है । 
इन छोटे प्रश्रोका उत्तर आप हमल्परेगोमे जिसे सव्रसे छोटा 
ओर ज्ञानदीन समश्चते होः वही दे देगा ।› देवर्षिकों यह 
सुनकर बड़ा आश्चयं हआ । उन्होने उन ब्राह्मणोमे जो 
सवसे कम अवस्थाका वाख्क था, उसे अपने प्रभोका उत्तर 
देनेको कहा । उस वाख्कका नाम सुतनु था । वह्‌ करमशः 
देवर्षिके प्रभ्ोक। उत्तर देने ख्गा । 

देवर्षिका पहल्म प्रच था-मावृकाको कोन विरोष 
रूपसे जानता है १ बह कितने प्रकारकी ओर केसे अक्षरो 
वाटी है १ 

सुतजुने कहा--चोदह खर, तंतीस व्यज्ञनः अनुस्वारः 
विसर्ग, जिहामूीय तथा उपध्मानीय आदि मिलाकर बावन 
मातृका वणं माने गये द । इनमे पहला अक्षर ॐकार है । 
जितनी मी जानने योग्य वातं ई सव्र मातृका वणसि ही 
जानी जा सकती दै । । 

ॐकारे सिरर जो अनुखाररूप अमात्र दैः वह 
मगवान्‌ शिवक्रा रूप हे । अकार ब्रह्माजी, उकार भगवान 
विष्णु ओर मकार मदेश्वरका रूप कडा गया दै । ये तीनों 
व्ण त्रियुणमय है । ॐकारकी महिमा तो अपार ही दे। 

मातृकरासं जो अः से ठेकरर ओ? तक्र चौदह खर्‌ हवे 
चोदद मलक खल्ूप दै । :[ स्वायम्युव, खारोचिष, 
ज्मः रैवत, तामस ओर चाश्चुष--ये छः मतु हो के । 
यह्‌ वैवखत मलुका मन्वन्तर चल रहा दै । सावर्णिः बह्म 
लावर्णि, सद्रसावणि, दक्षसावर्णि, धर्मसावर्णि? रौच्य तथा 
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मौय--ये सात मनु क्रमशः आगे होगे । इस प्रकार थे चौदह 
मनु दै । | “कः से लेकर ठ, तक वारह आदित्य, ८डभ्ते धव 
तक ग्यारह रुद्र “मः से “ष' तक आठ वसु ओर स तथा ष्ट 
दोनो अश्विनीकुमारः इस प्रकार “कः से ८ह' तक तैतीस देवता । 

अनुखार, विसगं, जिहामूखीय ओर उपध्मानीय ये 
चार अक्षर जरायुज, अण्डजः सखेदज तथा उद्धिज- ये चार 
प्रकारके जीव दै । चार प्रकारके जीवोमेसे कोई भी जव मन, 
वाणी तथा कम॑से तैतीस देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान 
करता है तव चित्त शुद्ध होनेपर वह अर्धमात्राखरूप 
नित्यपद ८ दिव-तत्व ) मे खीन होता है । जिस मार्गम पापी 
मनुष्य इन देवताओंको नदीं मानते, उसे कदापि नदीं मानना 
चाहिये । वैदिक माग॑म देवता सर्वत्र प्रतिष्ठित ई । जो इन 
देवताओंको न मानकर कर्मानुष्ठान करता है, वह अधःपतित 
हेता है । मातृका ८ अक्षर ) पद्नेका फल देवताओंका 
्ञान हना ही दे । 

दूखरा परक देवर्धिका था-- दैन द्विज पर्ष वस्पुओसि 
वने घ्रको भली प्रकार जानता है १ 

सुतजुने बताया-र्पोच महाभूत (८ आकाशः वायुः 
अभ्रिः जक ओर पृथ्वी ); पाच जञनेन्द्रयां ( कणं, नेः 
त्वचा, नासिका ओर रसना ), पोच कमेन्द््यो ८ हाथ, पैर 
जिह, मञरेन्द्रिय ओर गुदा ), पच विषय ८ रूपः रख गन्धः 
शब्द ओर स्पशं )› मनः बुद्धिः अहंकारः प्रकृति ओर पुरुष 
ये पच्चीस तत्व द । इन पव्चीस तत््वोसे बना यद शरीर दी 
घर दे। जो इसे इस प्रकार जानता दैः वह परमात्माको 
पराप्त करता दहे । 

तीसरा प्रक्ष--अनेक रूपवाटी स्नीको एक रूपवाली 
बनानेकी कला किसे ज्ञात दे 

उत्तर- वेदज्ञ विद्वान्‌ बुद्धिको ही अनेक रूपवाली खी 
कहते है । अनेक प्रकारके पदाथेकरि सेवनमे रगकर यह उन्‌- 
उन बिषरयोका रूप धारण किया करती है । यहं केव धमंके 
संयोरसे धर्मम गकर दही एकरूपा ( निश्चयात्मिका ) 
रहती ह । जो इस बातको जानता है, वह धमंका आश्रय 
लेनेके कारण कभी नरकमे नदीं पड़ता । 

चौया प्रशष- संसारम रहनेवाला कौन पुरुष विचित्र 
कथावाखटी वाक्यरचना जानता हे १ 

उत्तर- जो वात ऋषियोने नहीं कद हे तया जघ 
सचनमे देवताओंका अस्तित्व नदीं माना गया हैः वह विचित्र 
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ब्रात है। जो कामनायुक्त वचन ई, वे मी विचित्र ह । 
एेसे वचनोको नहीं मानना चाहिये । इनको माननेसे बन्धनमे 
पड़ना पड़ता हे । 

पचिवोँ ्रक्ष- कौन स्वाध्यायीठ व्राह्मण समुद्रवासी 
महान्‌ ग्राहको जानता है १ 

उत्तर-यह संसार ही समुद्र दै ओर उसमे लोभ ही 
वड़ा भारी ग्राह है । लोभसे ही मनुष्य पापम लगता है । खोभखे 
ही कामना, मोहः क्रोधः, शठताः, अभिमान आदि होते दै । 
दूररेके धनका हरणः, हत्या, दम्भः डाहः निन्दा आदि 
इरण लोमचे ही आते ह । बड़े-बड़े शास््रोको जाननेवाठे 
विद्वान्‌ मी छोभके वदाम होकर पतित हो जते दै । लोभ 
ओर क्रोधके वश होकर पुरुष सदाचारसे गिर जाता दै । 
लोभी मनुष्य धूतं होता है । वह ठे तकं करके धममका रोप 
करता है, मीठी वातै बनाकर दूसरोको ठगता है तथा ल्ोभवशच 
अपने खजनोतकसे क्रूरताका व्यवहार करता है । खोभमें 
दबे रहनेवाठे महान्‌ पापी ३ । जो रोभको जीत ठेते दहः 


बे इख संसारसमुद्रे पार हो जाते दै । 


छठा प्रभ्र-आठ प्रकारके ब्राद्मणत्वका किसे ज्ञान है १ 

उत्तर-मात्रः ब्राहमणः शोत्रियः अनूचानः भ्रूणः ऋषिः 
कल्य, ऋषि ओर सुनि-ये आठ प्रकारके ब्राह्मण के गये 
ई । जिसका जन्म तो ब्राह्मणकुले हुआ दै परंठ॒ उपनयन 
संस्कार ओर वैदिक कमोसि जो हीन रह गया हैः वह्‌ “मात्रः 
कहलाता है । जो व्यक्तिगत खा्थं छोडकर वैदिक आचारका 
पाटन करता है, सरल, एकान्तप्रियः सत्यवादी ओर दयाल 
है, वह “राह्मण है । जो वेदकी किसी एक शाखाको कल्य 
तया छो अङ्गोखहित पदकर बराह्णोचित कमं करता है, वह 
श्रोत्रियः है । जो वेद एवं वेदाङ्गोका तच्वज्ञः पापरदितः 
शुद्धचित्त तथा भरोत्रिय विव्ाथियोको पदानेवाला है, वह 
(अनूचानः ह । जो अनूत्वान होकर खाध्यायमें ही खगा 
रहता है ८ पदाता नदीं )› यज्ञ॒ करक यज्ञरोषका ही भोजन 
करता है, अपनी इन्दर्योको वशमे रखता हैः वह “भरण 
कहलाता है । जो सम्पूणं रोकिकं एवं वैदिक विषयोका ज्ञान 
प्रास करके मन एवं इन्दरियोको वशमे करके आशभममे ही निवास 
करता है, वह ऋषिकस्पः है । जो निक बरह्मचारी हैः जिसे 
किसी विषयमे कोई सन्देह नदीः जो शाप ओर वरदान देनेमे 
समर्थं सत्यप्रतिज्ञ हैः बह “ऋषिः है । जो निदृ्तिमागमे सित 
ड, सम्पूणं तरवोका शाता हैः काम-करोधसे रहित हेः ध्याननिष्ठः 
जितेन्द्रिय तथा सोने एवं मिद्धीको समान माननेवाल दै उसे 
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धुनिः कहा जाता दै । वंशः विया ओर सदाचारे ऊचे उठे 
ब्राह्मण “बरु कंदे जाते हैँ । वे दी यज्ञम पूजनीय रोते हं । 

सातवाँ परश्चासौ युगेके मूर दिन कौन बता सकता दै १ 

` उत्तर-कार्तिक मासके शुङ्कपक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदि 

तिथि कही गयी है । वैशाख शक्त तृतीयाको चेतायुगका प्रारम्भ 

हुम । माघके कष्णपक्षकी अमावस्या  द्वापरके प्रारम्भकी 

तिथि है ओर भाद्र ङष्ण जयोद शीसे कलियुग प्रारम्म हआ । 
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इन चारों युगारम्भकी तिथि्योसे किया हुआ हवनः दानादि 
अक्षय होता है । 

आरर्वो पक्ष-चौदह मनु ओके मूर दिवस कौनसे रै १ 

उत्तर-आश्चिन शक्ता नवमी, कार्तिक शङ्का द्वादशीः चेतर 
तथा माद्रपदके शुङ्कपक्षकौ त्रतीयाः फाल्गुनकी अमावस्याः 
पौष जुङ्क एकादरी, आषाढ शङ्क दशमी, माध शुक सप्तमः 
श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाद्‌? कार्तिकः फादुनः चैत्र तथा 
जयेष्ठकी पूणिमा-ये मन्वन्तरोके आरम्भकी तिथियों ह । दान- 
पुण्यको ये अक्षय करनेवाली है } 

नवोँ ्रक्न-भगवान्‌ सूयं क्रिस दिन पहले-पहल रथपर 
सवार दए १ 

उत्तर-माघ शङ्क सप्तमीको भगवान्‌ सूयं पहले-पहर अपने 
रथपर आरूढ हए थे । विद्वान्‌ खोग इसीसे इसे रथसप्तमी 
कहते है । इसमे किया गया दान-पुण्य अक्षय फल देनेवाल 
होता है। 

दसो भ्रश्न-जो काठे सर्पके समान प्राणियोको उद्वेगे 
डाले रहता दै, उसे कौन जानता है १ 

उत्तर-जो प्रतिदिन याचना करता दहै, वह खगं जानेका 
अधिकारी नही । वह पपी है ओर चोरके समान सबको 
उद्वेगमे डाल्नेवाला है। उसे अवश्य नरकमे जाना पडता है। 

ग्यारहवो प्रक्ष-इस भयङ्कर संसारम दश्च पुरषोसे भी 


दघ्च कौन दै! 
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‰ बल कि रह दविज अनित कयन्हं । कूम कि होहि खरूपहि जीन्हे ॥ # 





न 
उत्तर-जो यह विचार करता है -मुञ्े इस खोकमे किस 
कमस सिद्धि प्राप्त होगी । गृष्युके पश्चात्‌ मुञ्चे करदो जाना 
है यह सोचकर जो आगामी छ्केशको दूर करनेके ण्ये दीकं 
उपाय्‌ करता हैः वही खसे दश्च पुरुष दै । जो पुरुष अपनी 
आयुमेसे कुछ काल या सम्पूणं जीवनभर णखा क्म॑करता 
हैः वही परम सुख पाता दै । 


वारहवो प्र्र-दोनो मार्गौको कोन ब्राह्मण जानता हे १ 


उत्तर-शाखत्रौमे जीवके ऊ्व॑गतिके दो मागं वताये गये 
दे -अचि ओर धूम । सकामभावसे यज्ञादि करनेवात्म धूम 
मा्गसे जाता है ओर खमे पुण्यफल भोगकर फिर इश 
संसारम छोट आता है । निष्काम कमम करनेवाठे ज्ञानी तथा 
भगवद्वक्त अ्धिमागंसे जाकर मुक्त हो जाते दै। इन दोनों 
मागेसे भिन्न जो मागं हैः वे पाखण्ड ( कुमागं ) ह। जो 
देवताओं तथा शाल्रीय धमम॑को नदीं मानताः वह इन दोनों 
मार्गोको न पाकर भ्रष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार देवर्षिके परशरोका उत्तर देकर बालक सुतनुने 
उन्हँ प्रसन किया ओर फिर उनका परिचय पूछा । देवर्षि 
का परिचय जानकर वहकि समी ब्राह््णोनि बडे आदरे 
उनका पूजन किया । उन वब्राह्मणसे देवर्पिने महीसागर- 
सङ्गमपर भूमिदान ठेकर व्रसनेका अनुरोध किया । देव- 
दुकंम पुण्यभूमि भारतवषम एेखे उत्तम तीर्थम निवासकी 
बात उन ब्राह्मणोंमेसे हारी तमुनिने स्वीकार कर खी । उनके 
परिवारमे छब्बीस सहल तपस्वी, वेदज् पवित्र ब्राह्मण भे । अपने 
तपोबल्ये सृक्षमदेह धारण करके वे सव॒ नारदजीकरी वीणाके 
दण्डपर बैठ गये ओर देवि नारदजी आकाशमागंसे उन्द 
उस स्तम्भतीरथमं छे आये । वहो हारीतमुनि तथा ब्राह्मणोका 
पूजन करके नारदजीने बह भूमि तथा राजा धम॑वमसि मिला 
सब धन उन्हं दान करके वहीं उनको बलाया । ख° . 


"जस्य 


जन्मसिद्ध मारक एेतरेय 


मदीसागरसङ्गम तीर्थ देवषिं नारदजीक्षारा बसाये 
गये ब्राह्मणोके प्रमुल हारीत मुनिके गोत्रमे पीछे एक 
मण्डूकि मुनि दए । ये वेद-वेदाङ्गमं निष्णात विद्वान्‌ थे । 
इनकी भली इतराकरे गमंसे एेतरेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
बाख्क एेतरेयको पूवनन्ममे ही ाददा्चर मन्त्र ( ॐ नमो 


निरन्तर इसी, मन््का जप किया करता था । इस जपकरे 


भगवते बाखुदेवाय ) की दिक्षा मदी थी । वह बाव्यावस्थासे 


अतिरिक्तं घुहं न तो किसीकी वात ` सुनता था ओर न खय 

कु बोलता ही या । सत्रको निश्चय हदो गया कि वहं ४५॥ 

हे । पिताने उखे अनेक प्रकारसे समञ्चाना? सिखाना अ 

पदाना चाहा, पर उसने ठकि व्यवहार कमी मन नही 

ख्गाथा । इससे पिताने भी उसे जड समश्च छिया । 

पिंगा नामक दूसरी सीसे बिवाह किया, भषसे चार प्न इए। 
ब्राख्क रेते प्रतिदिन तीनों समय नियमपू्वक 


त 
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| 
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जनी कोदी 





ज्ञानी-भक्त बालक सत, त्रेय, कोदी, कमठ 
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भगवान्‌ वासुदेवके मन्दिरमे जाकर उसी मन्त्रका जप करते 
ये । एक दिन उनकी माताने अपनी सौतके युको विद्वान्‌ 
देखकर अत्यन्त ॒दुःखसे उनसे कहा--“अरे ! तू तो सुनने 
केश देनेके च्ि ही उलन्न हुआ है । उस खरीका जन्म 
वयर्थं हे जो पतिसे तिरस्कृत हो ओर जिसका पुत्र गुणवान्‌ 
नह मै बड़ी अमागिनी हँ । मेरा महीसागरसंगममे इव 
मरना ही अच्छा है 
माताकी बात सुनकर धम॑ज्ञ एेतरेय खुलकर हस पड़ । 
उन्होने पहले भगवानूका ध्यान किया ओर फिर माताके 
चरणेमें प्रणाम करके वे बरोले--“मा ! ठम शठे मोहम पड़ी 
हो । अज्ञानको ही तुम ज्ञान मान रदी दह्यो । जो शोक 
करने योग्य नहीं है, उसीके ल्ि शोक कर रही हो ओर 
जो शोचनीय है उसके खयि पुम्हारे मनम तनिक भी शोक 
नहीं होता । इस शरीरके स्यि तुम क्यो शोक करती हो ए 
यह तो मूर्खोका काम ह । इस शरीरम हे क्या १ रक्त 
मांससे भरा है यह । दडजयोके ठंचिपर खडा ३ ओर नसेषि 
वेधा हुआ है । विष्ठा ओर मूत्रका वतन है यह । केरा? 
नख, रोम आदि समी अपवित्र वस्वर्णँ इसमे ठगी दै । 
केवल सुन्दर चमदेसे ठका होनेसे ही यह सुन्दर दीखता 
३। शूकः पीवर आदि दुरगन्धित मल इससे निकला करते 
है । इस अपवित्र वस्तुओंके मण्डारमे आसक्त जीव इसे 
अपना मानता है, यह कितने दुःखकी बात दै । अपने ही 
शरीरसे निकठे मल, मूर्तः भूकतसे चू जानेपर मलुध्यका 
हाथ अपवित्र हो जाता है ओर उसे मिद्रीसे खड करना 
पड़ता है; कितु इतनेपर भी इस दुर्गन्धे ठीके वैराग्य 
नहीं हेता, यह कितने आशवर्यकी बात दै । खगन्धित तेः 
मिद्धं आदिते कितने भी यलपूरवक शद्ध किया जाय, शरीर 
तो खमाबसे ही अपवित्र ह, वह क्या पवित्र हो सकता दे ! 
-जो अपने देहकी दुर्गन्धे विरक्त नहीं होता उसे भज 
ओर कै वैराग्य होगा । दुर्गन्ध तथा मलममू्के ठेपको 
दूर करनेके लि ही जल-मिद्टी आदिसे सद्धिका विधान है । 
इस शद्धे पश्चात्‌ आन्तरिक शद्ध होती है ।. मावकौ 
गधि हा सुख्य ह । भावये अन्तःकरण छद होता है । एक 
ही खीको उसका पुत्र तथा पति दोनों चते है, पर दोनोके 
चेमे दो माव होनेसे बहुत भेद है । भावदष्टिते जिसका 
अन्तःकरणं शुद्ध है, वही खगं ओर मोक्ष परा कर सकता 
३ । उखे इस अपवित्र शरीरम बारंबार नदीं आना पडता । 


दस सरीर चमड़ा ही जो ङक दहे सो हे । चम | 


उधेड़ दे तो कोई इसके पास भी फटकना नदीं चादेगा । 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस दारीरके मोहको छोड़ देता हैः 
वह जन्म-मएणके चक्रमे चूट जाता है । जो इस देहमे 
आसक्त रहता हैः उसे नाना रकारके केश भोगने पड़ते दै । 
शरीरके मोहसे ही जीव गर्भम आता है । उदां वह सिषे 
वेधा दो पर्वतोके मध्य दत्रे प्राणी -जेखा क पाता दैः समुद्रके 
जलम द्वनेके समान गभ॑के जलम व्याकु रता है ओर 
जटरामरि उसेएेखे तपाती ह जैसे किसीको जीते-जी कड़देके तेल 
खौलाया जाय । आठ महीनेतक उसे एेसी वेदना होती दैः 
जसे तपायी हुई सदशं सुयो सारे अङ्गो ठेद रही दो । 
यदीं जीवको अपने पूर्वजन्मोका स्मरण होता दै । वह अपने 
पूर्वजन्मोके कमोकि सिये पश्ात्ताप करता दै ओर अगे 
रसे साधन करनेका निश्चय करता है जिखसे फिर ग॑म 
न आना पड़ 

(गर्भवासे भी करोड़ों गुना अधिक कष्ट जन्म छेते 
समय होता है । गभ॑मे जो स्मृति एवं सद्बुद्धि जाग्रत्‌ 
होती है, वह जन्म छेते ही नष्ट दो जाती है । बादरकी हवा र्गते 
ही मूढता आ जाती है । मोदयस्त होकर जीवं इसी देहम 
अनुराग करने लगता है । राग ओर मोहके वश होकर 
संसारम न करने योग्य पापकम वह करता है । विद्वानोकि 
समञ्चानेपर भी बह अपने कस्याणकी बात न्दी समञ्चता 1 

(बाल्यकाले इन्द्रियो की उत्तियो असमथं रहती ह । 
शि दूसरोके अधीन रहता है । भूख-प्यास, मच्छर आदिके 
काटने तथा दुसरे कंको वह बता नदीं पाता । ऊुछ बड़ 
होनेपर दत उठनेसे कष्ट होता है । माताके खान-पान 
दोषका ज्केश मी उसे भोगना पड़ता है । वह केवर रोता 
रहता ह । कुछ करनेमे समर्थं नदीं होता । 

धयुवावस्था अनेपर काम ओर रागक्रे कारण ॒युखुष 
मतवाला हयो जाता दे । ईष्यां ओर आसक्ति उसे उद्विग्न 
किये रहती हे । कामीः क्रोधी ओर मोहासक्तको भखा सुख 
कह, उसे तो निद्रा भी नदी आती । दिनमे दरव्यके 
उपाज॑नकी चिन्ता ओर श्मसे व्याकु रहता है । ओर 
लियो सब दोर्षोका आश्रय है यह जान ठेनेपर भी बह 
उन्दकि पीछे पाग बना रहता है । 

(जवानी एक दिन जानेवाली ही ठहरी । शरीर तो 


बदा होगा ही । अुदपिम शक्ति नष्ट हो जाती हे। कोई 


काम किया नहीं जातां । सूप कुरूप हो जाता ह ! नेत्र 


देख नहीं पातेः कानि ख॒नायी नहीं देताः दोत गिर जति 








९१७५० 


# का सुमति कि खल सग जामी । सुभ गति पाव कि परत्निय गामी ॥ # 


व= 
य 


ह ओर खायी हुई वस्तु टीक पचती नदीं । ख्ी-पुत्र, सगे- 
सम्बन्धी तथा सेवक बार-बार अपमान करते दँ । बृद्धावस्थामे 
येग वेर ठेते है । उस समय पुरुष अथं, धमं, काम या 
मोक्ष किसीका साधन नहीं कर सकता । अतएव धम॑का 
आचरण तो युवावश्थामें ही करना चाहिये । 


'वातः पित्त ओर कफसे यह शरीर वना है । इनकी 
विषमता होनेपर रोग होते है । यह देह रोगका धर है । 
अनक प्रकारके रोग इसे घेरे ही रहते द । ओषधिसे, संयमसेः 
जपः हवन ओर दाने दुरे रोग तो मिटये भी जा सकते 
ई; रितु मृत्युको कोई दूर नहीं कर सकता । मृत्यु सद्‌ा सबके 
सिरपर सवार है । वह चादे जव आ सकती है । धर-दवारः 
खर-पुत्न, धन-दौल्त॒ सबसे एक क्षणम वह अक्ग 
कर देती है वैसे तो मनुष्यकी आयु सौ वषं मानी 
जाती दैः पर साठर्पैखठ वषं जीवित रहना दी आजकल 
बड़ी वात हे । मृत्यु तो जन्मते हौ या बरस दो बरसके 
बाखकोकी भी होती है । जो जीवन मिक्ता मी हैः उसमे 
आधा तो रात्रिर्या ठे ऊेती ह । बाल्यकारुकी अबोधावसा 
ओर बुदापेकी अखमथंतामें बीस वरं एेखे जाते हँ जो किसीके 
काम नदीं आ सकते । बची आयुका भी आधा माग रोगः 
शोक तथा भयके कारण नष्ट हो जाता है । इन सव्रते जो 
बच रदे, वही मनुष्यका सच्चा जीवन हे । 

(जीवन जत्र समाप्त होता दैः मूत्यु उसी प्रकार प्राणीको 
निगलने क्गणती हैः जैसे मेढकको सोप निगख्ता ह । उस 
समय असह्य कष्ट होता है । शरीरके सारे म्म॑स्थान फटने 

-लगते है । कफे कण्ठ खक जाता है ओर बड़े कष्टवे घरं- 
घरं शब्दके साय श्वास निकठ्ता है । हाय-पैर पछाडता है 
पुरुष ओर वेदना करवटे बदर्ता है । ख्जा छुट जाती 
हे, व्र खुर जाते है, मलमूत्र निकल पड़ता है ओर वह 
व्याकरुख ह्येकर अपने प्रियजनोको पुकारता दै । कण्ठ ओर ता 
सूख जाते है । इतनेपर भी बह अपने ख्री-पुत्ोकी चिन्ता करता 
रहता द । यमराजके दूत उसे बलात्‌ शरीरखे निकाल ठे 
जाते है । 

“मृत्युका दुःख तो कुछ क्षर्णोका दैः प्र जीवनम दी 
नाना प्रकारके दुःख मरे पड़ दै। सबसे वड़ा दुःख दै याचना 
करना । किसीसे ङु मांगना तो मू्युखे भी वड़ा दुःख ह । 
तृष्णाका दुःख कमी दूर नदी होता । फिर भूखका रोग 
नित्य खगा रहनेवाजा दै । यह श्ुधा बखका ना करनेवाली 

` ३। अन्नरूपी ओषधि दे नित्य दूर करना पड़ता दे । जिनके 






पास धन नहः जो कंगाल दैः वे बरेचारे जीवनभर 
्ुधासे पीड़ा पाते रहते हँ ओर जिनके पास धन दहै, उनके 
पीछे अभिमानका इःख रगा है । धनकी चिन्ता ओर गर्वं 
उन्हे निरन्तर जलाया करते दै । 
(सुख धनमे तो क्या होगाः सवर्गम भी नहीं हे । वहसे 
भी पुण्य समाप्त होनेपर गिरना पड़ता हे । नरकके प्राणियोका 
दुःख तो प्रसिद्ध दी है । जो जीव वृक्षादि योनिर्योमं जति ई, 
उन लोग मनमाना तोड़तेः काटते, ऊुचर्ते दै । वे धूपे 
सूखते ओर दावाग्निम जल्ते द । सपदि जीवको भूल- 
प्यास ओर क्रोधसरे निरन्तर कष्ट भोगना पडता दै । उन्दँ 
अचानक ही कोई मार देता है । पञ्च-पश्चियोको लोग बोधते 
हैः उनसे काम ठेते हैः कठिनवासे दी उनका पेट कमी 
भरता है । परस्परे युद्धकी पीड़ा मी उन्दं सहनी पड़ती ह । 
अकारः दुरमाग्यः मूखंता, दरिद्रता, राज्योका परस्पर 
युद्धः परस्पर अपमानः आपसकी ईर्ष्या, भयः क्रोधः लोभ 
आदिके दुःखोखे यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्यातत दै । इ 
संसारम सुखका नाम भी नहीं है । जेखे कोई सिरके भारको 
कंधेपर रखकर अपनेको सुखी मानेः वैसे दी दुःखका 
थोड़ा कम दोना दी यहो सुख माना जाता दै । बुद्धिमान्‌ 
वहीदहैजो एेसे संसारसे मनको विरक्त कर ठे; क्योकि 
वैराग्यसे दी शान होता है ओर जानसे भगवान्‌को जानकर 
मनुष्य मोश्च प्रास करता ह । 
ध्मा | जैसे कोओंके अपवित्र स्थाने राजहंस 
नहीं रद सकता, वैसे दी मँ इस दुःखमय संसारम आसक्त 
कैसे हो सकता हूँ १? इस अविद्याके वने कर्ममय इष 
है संकस्पोकि मच्छर है, शोक इष॑रूप सर्दी-गरमी ओर मोदका 
अन्धकार है यहाँ । खोभरूपी सपं यह भरे द तथा काम क्रोधरूपी 
डाकू इसमे डरा डे है । म इस दुःखमयं घोर बनको पार करके 
जिस दिव्य देशमे पर्हूचा हँ उसे जानी पुरुष ही जानते ई । 
तेज, अवदान, द्रोह कोशलः अचरा, अकरोच ओर _ 
प्रियवचन--ये खात _वहेके पवंत दहै । दद्‌ निश्चयः सवके 
की भक्तिसे उनके शुरगोका_ सान? वैराग्य, ममता सा 
समवायी पूजा, मवद इः दशान ओ धि) 

_ खात वर्की नदि दं । शान्त, भिते्डिय भगवान भ 
मदात्मा दी वहा पर्ैच सक्ते दै । ` 





` # तत्वदर्शी वालक कमठ # 
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, ध्मा | मैने ब्रह्मचयं-त धारण किया हे। हृदयम विराजमान 
अन्तर्थामीको ही मैने अपना गुरु ` बनाया ३ । वे परमात्मा 
ही खवके सच्चे बनधु ह । मै उन्हं नमस्कार करता ह| 
माता ! ठम दुखी मत हो । मेँ उस पदको प्राप्त करेगा, 
ज सैकड़ों यज्ञ करके भी जाया नहीं जा सकता 1? 


अपने पुत्रकी वात सुनकर इतराको बड़ा आश्वयं हुमा ] 
वह सोचने ठगी-“जव मेरे पुतच्रकी इद निष्ठा एवं वि्या- 
का टोगोको पता छ्गेगाः तव॒ इसकी कीतिं चारो ओर 
कैल जायगी ओर मेरा भी ब्रहुत य्य फैठेगा |> 


ठीक इसी समय मूर्िमेसे ङ्ख, चक्रः गदाः पद्मधारी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये । करोड़ों सूयेकि समान उनक्री 
अङ्खकान्ति थी । भगवानूको देखते ही एेतरेय दण्डकी 
भति उनके चरणोपर गिर पडे] उनके शरीरमे 
रोमाञ्च हो आया । नेतरोसि ओसूकीः धारा चशर्ने 
गी । उखकर हाथ जोड़कर गद्गद खरसे उन्होने मगवान्‌- 
की बहुत टी भावपूणं स्तुति की । उनकी स्विस संतु 
होकर भगवान्‌ने उनसे वरदान मोगनेको कहा । एेतरेयने 


कहा--श्रमो सुच संसारसागरं इवते हुए असदायकरे आप 
कणंधार बन जा्ये 

भगवान्‌ने एेतस्यको प्रसन्न होकर रेद्वयं प्राप्त करने 
तथा उत्तम बुद्धिका वरदान दिया तथा विवाह करनेका 
आदेश दिया । मगवान्‌ आदेश देकर उसी मूर्त पुनः प्रविष्ट 
हो गये । एेतरेय जन्मसे दी जीवन्मुक्त थे । भगवान्‌के 
अदेशके अनुसार उन श्रीहरिद्वारा निर्दिष्ट कोटितीर्थमे वे 
राये, जहाँ हरिमेधा ऋषि यज्ञ॒ कर रदे थे । वहां हरिमेधा 
त्रृषिने इनकी विद्रत्ताका परिचय पाकर इनका बड़ा सत्कार 
किया । इन्द वहुत-खा द्रव्य दक्षिणाम दिया ओर अपनी 
पुत्रीसे इनका विवाह कर दिया । 

एेतरेयजीने अपनी मातासे बताया था--भे पूर्वजन्म- 
मे संसारके दोषोसे भयभीत होकर एक दिन एक 
धर्मात्मा व्राह्मणकी शरणमे गया । उन परम दया 
विप्रने सुन्चे द्वादशाक्षर मन्धरका उपदेश क्रिया । उसी मन्त्रके 
जपक्रे फठखरूप उत्तम ब्राह्मणकुले मेरा जन्म हुञा है । 
पू्ंजन्मकी स्मृति ओर भगवान्‌ वासुदेवम अनुराग भी उसी 
मन्त्रके जपकरा दी फल है 7-- सु 





तच्वदर्ी बारक कमठ 


एक दिन जव देवरं नारद धूमते हुए सूर्यलोकं 
पर्हुचेः तवर सूथं भगवानूने उनसे पूछा--“नारदजी ! आपने 
जो महीसागरसंगम तीर्थम बराह्मण बसये दै बे कते ई ? 

देवपिने कहा- “भगवन्‌ ! क्योकि मेने उन्दं साया 
ह, अतः वे मेरे खजन हुए । आत्मीयजनोंकी प्रया करना 
तो. सप्पुरुप उचितः नदीं बताते ओर निन्दकरे वे पातन 
नदीं है । उन महाप्मा ब्राहणोकी महिमा आप खयं 
चकर देखे ° 

सूर्य॑ भगवान्‌ उन ब्राह्मणौके दरशन करनेको उत्क 
हे गये । उन्दने नारदजीको बिदा कर दिया ओर सथं 
एक रूपसे आकराशमे तपते हुए, अपने योगप्रमावसे एक 
दूखरा तपस्वी ब्राह्मणका खरूप धारण करके उस 
प्रवि कषत्रम पे । अतिथिको आया देखकर वकि 
ब्राहमण अपनी यज्ञशाकसे दौड पडे । बड़ी प्रसन्नतासे 
उन्दने अतिथिका सखागत किया । उनसे विश्राम करने 
एवं भोजन करकी ब्रहमणोने भ्राथना कौ । । 

तपसी केपथारी' सूरय, भगवानमे कहा--िपरो । 


मोजन दो प्रकारका होता है--एक प्रङ्त भोजन ओर 
दूसरा परम मोजन । म आपलोगोका दिया उत्तम परम 
भोजन चाहता द्र ।' 

अतिथिकी वात सुनकर उन ब्राह्मणो के अग्रणी दारीत 
मुनिने अपने आठ वके पुत्र कमठसे कहा- ध्वे ! 
क्या त॒म अतिथिक्रे कटै मोजनको जानते हो ? 

कमठने कदा--“पिताजी ! मे आपको प्रणाम करके 
प्रम भोजनका पर्विय दूंगा ओर इन विप्रेवको उससे 
संतुष्ट करगा । प्रकरेति आदि चौबीस त्वोसे वने इस 
शरीरके; जो तृप्त करता हैः वह प्राकृत भोजन दै । बह छः 
रवादा ८ मीठा, खदा; नमकीनः कड़वा कसेला ओर 
तीखा--तिक्त ) तथा पोच प्रकारका ( भक्ष्यः भोज्यः पेयः 
लेह्य तथा चोष्य ) होता है । दूसरा भोजन बद है जो 
आत्मको तृप्त करे । आत्मा दी परम है अतः उसे तस 
करनेवाखा भोजन परम कदाता है । अनेक प्रकारके धर्मोको 
सुनना दी वह परम भोजन है । विप्रवर ! आपकी जो 
पूढना होः. आप पूय । अपनी शक्तिके अनुसार भँ 
आपको संपुट करनेका प्रयत्न करूगा ° 
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+ अव कि परह परमात्मा विदक । सुखी कि होदि कव हरि निदक ॥ % 


=-= <<< ---------------------------== = --------------------------------------------------------------------------- ~ = 


बाख्क कमठकी बात सुनकर अतिथिने पूछा--जीव 
कैसे उत्पन्न होता है ¢ 

कमठने गुर एवं धमंकों नमस्कार करके कहा- जीव 
युण्यः पाप तथा दोनोके मिले-जुटे कमेकि फल्सखरूप जन्म 
लेता है । पुण्य सास्विकः पाप तामस ओर दोनों मिले 
कर्म राजस होते दै । सास्विक ८ पुण्यात्मा ) पुरुष खगम 
जाता है ओर वर्ह अनेक प्रकारके सुख भोग करके 
संसारम मनुष्ययोनिमे जन्म ठेता ह । य्ह भी वह धनवान्‌ 
धर्मात्मा ओर सुखी शेता है । तमोरुणी ( पापी ) पुरुष 
पदले नरकमे जाकर नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगता है । 
वहसि छूटनेपर वह संसारम वृक्षादि खावर योनियोमे जन्म 
ठेता है । फिर धीरे-धीरे कीड़ा-मकोड़ा, पञ्य-पक्षी आदि 
होते हए अन्तम मनुष्य होता दै । यहो भी वह अधा, 
गडा, रोगीः दरिद्र हेता है । जे युण्य-पापमिभित कमं 
करनेवाला है, उसका यदि पुण्य अधिक ओर पाप कम 
हुए तो पके बह दुःख भोगकर तव खुखी होता है ओर 
यदि पाप अधिक ओर पुण्य कम हुए तो पहले पुण्यका 
फल सुख भोगकर तब दुःख मोगता है । 


धछ्री-पुरुषका संगम होनेपर सूक्ष्म ॒ज्ञानेन्द्रियः मनः 
बुद्धि तथा श॒म-अश्युम कम॑-संस्कारके साथ जीव माताके 
उद्रमे उस रज एवं वीयके मिश्रित कले प्रवेश करता 
है । एक महीनेतक बह मूर्छित रहता है । दूरे महीन 
बह गाढा होता है ओर तीसरे महीनेम उसके अङ्ग बनने 
गते है । सातवें महीनेमे उसका देह पूरा हो जाता है 
ओर वह माताके खाये-पिये मोजन तथा जर्का नामिनाख्के 
द्वारा सार भाग ग्रहण करने ठगता है । आठवे-नवें महीने 
चैतन्य रहता है ओर ग्भके असह्य दुःखका अनुभव करता 
है । यदि गमम बालक हुआ तो वह गभाशयमे दाहिनी 
ओर अधिक रहता है । कन्या बायीं ओर, नपुंखक वीचमें 
अधिक रहता है । ग्भके नलम वाः ्िष्ीये वेधा, सिर 
नीचे तथा पैर ऊपर टेँगे, जठराभ्निखे बराबर जक्ता ओर 
वहकि कीड़से नोचा नाता रिश्च दारुण यातना भोगता 
रहता है । उसे वहां अनेक प्रवभरके रोग भी होते ह। 
माताके खये तीचे, चरपरे, नमकीन पदार्थं उसकी कोमल 
त्वचाको जलाते रहते दै । इतनेपर भी वरस नदीं हे । उसे उस 
` . समय अपने सैकड़ों पिछठे जन्मेकरि कम स्मरण दयो जते 
। है ओर बद उन कमक च्वि पश्चात्तापकी मानखिक अभिमे 


मनस्‌ व्ह धता रहता है । उसके पिच्े दो मासका 
्र्येक क्षण दारण पीड़ामे बीतता हे । प्रसवका समय होनेपर 
प्रसूतिवायु उसे बर्मूर्वक बाहर ठे देती दे । बड़ी भारी 
पीड़ासे वह निकल पाता है । उसका गर्भ॑का सव ज्ञान भू 
जाता है। वह विवश एवं अज्ञानी हो जाता है | इतने 
क्के जीवको जो रीर मिकूता है, वह भी क्या है १ हड्ीः 
मांसः रक्तः स्नायु, मकः मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओँकी यह 
एक देरी मिलती है उसे । रेषे शरीरमे आसक्त न हकर जो 
इसके द्वारा उत्तम कमं करे, उसीका जन्म ठेना सफल ह 

अतिथिने बाक्ककी प्ररांसा करके कहा--“ुम्हारे 
प्रतिपादनकी शैली बहुत खुन्दर है। तुम मुञ्चे शरीरका 
लक्षण बतखओ 1? 

करमठने कहा--'विप्रवर ! जैसा यह ब्रह्माण्ड हैः वैसा 
ही देह भी है । पेरोके तल्वे पातालः, पैरोका ऊपरी भाग 
रखातरः› दोनों रखने तलातल, दोनों पिण्ड्या महातकः 
दोनों घुटने सुतल; दोनों जंधोका निचला भाग वितल; 
जंधिोंका ऊपरी भाग ( नितम्ब ) अतलः नामि भूलोकः 
उदर भुवर्लोकः वक्षःखठ स्वगंखोकः कण्ठ महर््कः सुख 
जनल्येकः दोनों नेत्र तपटोक ओर मस्तकको सत्यलोक कडा 
जाता है । प्रथ्वीके सात ॒द्वीपोके समान रारीरमे त्वचाः रक्तः 
मांखः मेदा, हङ्ी, मजा ओर वीय ये सात धारणे दं । 
शरीरम तीन सो साठ हडरयो तथा तीस लाख छप्पन हजार 
नाड्यो दै । सादे तीन करोड़ स्थूर तथा सूष्षम रो इसे 
.ढके हुए है । स्थूढ रोम दीखते है; किं सुषम दीखते नहीं 
है । शरीरके ६ प्रधान अङ्ग है--दो हाः दो पैरः मस्तक 
ओर धड़ । पुरुष देहके भीतर सादे तीन-तीन व्यामशकी 
ओर खीके भीतर तीन-तीन व्यामकी तीन अंति होती है । 
हृदयमे एक कमर है, जिसका नाक ऊपर ओर घुख नीचे 
हे । हृदयकमल्की बायीं ओर छदा ओर दाहिनी ओर्‌ यक्त 
हे । ररीरमे मजाः मेदः वखाः मूत्रः पित्त कफः विष्ठाः रक्त 
ओर रस्करे दो-दो अज्ञच्कि गड दै । इन्दी गड्से प्रदृत 
होकर मजा, मेद आदि शरीरको धारण करते है । शरीरम 
सीवनी नामक सात विरोष नाद्यो है, जो हृदथकमलसे 
चलती है । इनमेखे पचि मस्तकतकर, एक जिडातक ओर 
एक लिङ्गतक गयी ह । मस्तकको जानेवाली पाच नाडयमिसे 


स्ने शण दोनों ओर पूरे कैला देनेपर क हाक 
अंयक्िकि सिरेते दूसरे हाथकी अंयलियेकि सिरेतककी जो दूरी 


भी जलता रदत ह 1 सत्कमं करने ओर भजन करनेके शती है, उस मको न्याम कहते है । 





# तत्वदश्ां वालक कमट # 





म्ना, इडा ओर पिङ्गला प्रभान है । ये इडा-पङ्गला ही 
दरीरकी बृद्धि तथा पुष्टि करती हे । 

'शरीरमें वायुः अभि तथा चन्द्रमा पचर्पोच भागम 
विभक्त होकर सित दै । प्राणः अपानः समान, उदान ओर 
व्यान-ये पोच वायु है । खवास लेना ओर छोडना तथा 
अन्न ओर जल दरीरमे पर्हुचाना प्राणवायुका कायं हे । 
यह कण्ठसे मसतकतक रहता है । मल, मूत्र तथा वीरयका त्याग 
ओर ग्भ॑का प्रसव-ये अपानवायुके क्म है । इसका 
सान गुदासे ऊपर है । समानवायु सारे रारीरमे धूमता दै । 
यह खाये हुए. भोजनको पचाता है ओर उसके अंको प्रयक 
करता है । यही शरीरम रसौका संचार करता है । बोलना, 
जम्हाई ठेनाः उकार ठेना तथा कमोकि ल्व प्रयल करना 
उदानवायुके दारा होता दै । इसका यान कण्ठसे मुखतक है । 
व्यानवायु हृदयम रहकर शरीरका धारण-पोषण करता है । 
धातु बहाना पसीना; छार आदि निकाल्नाः नेत्र खुख्नाः 
बेद होना प्रश्ति कमं व्यानवायुके ही द । 

“अमि पाकाशयमे पाचक अथिके रूपमे खाये हुए अन्नको 
पचाता है । रञ्जक अथिके रूपमे आमाशयमे रहकर अन्नके 
रसको रगकर रक्त बनाता है । साधक अभिक रूपमे हृदयमे 
खित शकर बुद्धि तथा उत्साह बदाता दै । आलोचक 
अभ्रिके नामते नेमे रकर देखनेकी शक्ति देता है तथा 
भ्राजक अभिक रूपमे त्वचामे रहकर शरीरको निम॑र एवं 
कान्तिमान्‌ रखता हे । 


'्चन्द्रमाका छक्केदक रूप पकराशयमे सित होकर खये 
अन्नको गलाता दै । बोधक रसनाम रहकर रसोका अनुभव 
करता है । तपंणचन्द्र॒ मसततकमे रहकर नेत्रादि इन्दरियोको 
पुष्ट करता दै । इरेषण शरीरकी सन्धयो स्थित होकर उन्हं 
मिखाये रहता दै ओर आलम्बक रूपमे दयम खित होकर 
चन्द्रमा शरीरके सब्र अज्गोको परस्पर अवलम्बित रखता ३ । 

` {इन्द्रियोके छिद्र, रोमकूप, उद्रका खाली भागआकाश- 
जनित है । नासिका केश, नखः दी, धीरताः भारीपनः 
त्वचा, मांसः दयः नाभि, गुदा, मेदा, यकृतः मजा आतः 
आमाशय, स्नायु, शिर तथा पक्राशय प्र्वीके भाग ह । 
नेत्रोमे जो श्वेत भाग हैः वह कफका अंश पितते उयन्न 
ओर काला भाग वायुका अंश मातासे उत्पन्न है । पक्ष्म 
मण्डल, चर्ममण्डल, शुङ्कमण्डर, कष्णमण्डर ओर ज्ञ 
मण्डल--ये नेतके करमदाः पंच मण्डल ह । दोनो अण्डकोष 
मेदा स्तः कफ ओर मांससे युक्तं हेते दँ । जिडा रक्तमांस- 
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मयी होती है । दोनों हाथ, ओष्ठ, गला ओर लिङ्ग चम॑प्रथान 
मांस तथा रक्तसे होते ह । शरीरम त्वचा, रक्त ओर मांध 
माताके अंशसे ओर मेदाः मजा ओर अस्थि पिताके अंशवे 
बनते ह । सात धातु तथा पच्वीस त्वसि वने हुए इस देहम 
जीव निवास करता है । 

(मनुष्य जो अन्न खाता दैः प्राणवायु पहले स्थूलाशयमे 
उखे एकत्र करता हैः फिर उसमे प्रवेश करके ५३खे जल्को 
पथक्‌ कर देता है । तव॒ जख्को अग्निके ऊपर रखकर 
अन्नको जले ऊपर करता है ओर स्वयं अग्निके नीचे रहकर 
उसे उदीप करता है । इस प्रकार अग्निके द्वारा जठ उष्ण 
होकर अन्नको पकाता है । पकनेपर भोजनके दो भाग हो 
जते दै; मैक अख्ग हयो जाती है ओर रस अक्ग । शरीरमे 
मठ निकल्नेके बारह मागं हदो कानः दो अंखः दो 
नाकः जिः दातः लिङ्ग, गुदा; नख ओर रोमकूप । इनके 
द्वारा मल शरीरे बाहर ह्यो जाता दै । भोजनकरे अनन-रसको 
व्यानवाथु नाडियोमे ठे जाता दै, जह वह अभिकी उष्णताये 
पककर रक्त बनता है । इसी रक्तसे त्वचा, रोमः केशः मांसः 
ज्ञाय, शिरा, अस्थिः नखः मजा; इन्द्रर्योका शोधन तथा 
वीर्यकी वृद्धि- ये कायं क्रमशः होते ह । 

(इस प्रकार यद जो शरीर जीवको मिला दैः वह पुण्य 
करनेके स्थि मितम है; जेखे खुन्दर रथ भार ढोनेके ्वि 
होता है । जो यह पुण्यरूपी कार्यं न कर सके तो इसकी 
सेवासे क्था काभ । जिख समयः जिस देशम जिख आयुखे 
यम या अञ्चम कमं जीव करता हः उसी कालम, उसी देम 
ओर उसी अबस्थामे उसे उसका फल भोगना पड़ता द । 
इसल्ि अक्षय युखकी इच्छा रखनेवाके पुरखुषको सदा भ 
कमं ही करने चाये ।> 

इसके पश्चात्‌ कमठने प्राणीकी केसे मृत्यु होती हैः यह 
बतलाना प्रारम्भ किया--जब मनुष्यकी आयु पूरी दो जाती 
है, तवर यमराजके दूत जीवको बलमूरवंक शरीरसे बादर 
निकालते दै । पञ्चतन्मान्ना; मन्‌, बुद्धि तथा अहंकारको 
साथ छेकर जीव शरीर छोड़ता ३ । योगीके प्राण ब्रह्मरन््र 
फोड़कर निकले है, पुण्यात्मा पुरुषोके प्राण गलेखे ऊपरके 
सात छिद्रे निकले र ओर पापी मनुष्यके प्राण ुदामागसे 
निकल्ते ह । 

“मृत्यु होते ही जीव अगूेके बराबर आतिवाहिक 
शरीर धारण करता है । इख शरीरका निर्माण अपने ही 
प्राणे होता है । इस शरीरम सित जीवको यमदूत बोधकर 






1 
यमेक ठे जाते दै । यमलोक परथ्वीसे छियासी इजार योजन 
दूर है । यह मागं कीं तपे लेके समान है तो कदीं इसमे 
मयंकर शीत यड़ता है । सर्पः विच्छ, मच्छर, मक्खिरयो 
मांखमक्षी पक्षी तथा राक्षस इस मार्गम भरे दै ओर वे इस 
मागे जनेवारे जीवको नोच-नोचकर खाते रहते ह । रोताः 
चिह्छाताः बार-बार मूत येता जीव यमदूतोंदारा धीरा 
जाता है । यद्यपि यह मागं बह केवर चार घंटेमे पार करता 
ह, परंतु उसे यह समय एक वर्षके बराबर जान पड़ता दै । 
पापी जीवको इस पथमे वैतरणी नदी पार करनी पडती हैः 
जिसमे रक्त ओर पीवबकी धारा बहा करती दे । 

प्यमलयेकम केवर मनुष्य दी मरनेपर जाते दै । दूसरे 
प्राणी तो भोगथोनिमे है, अतः मरनेपर शीघ्र े दूसरी योनिमे 
चले जाते है । धर्मात्मा पुरुषको यमल्ेकका मागं भी सुखकर 
बन जाता है । यमराज उसे बड़ सोम्य रूपमे दर्न देते है 
ओर उसका सत्कार करते हँ; किंतु पापियोको यमराज इतने 
भयंकर रूपमे दीखते द कि उन्द देखकर दी पापी प्राणी 
मूर्छित हो जाता है । 
ध्यमराजके यहां चित्रगुस्तजी प्राणि्थोके पाप-पुण्यका 
विवरण रखते है ओर वे ही यमराजके सामने जीवको उपस्थित 
करते दँ । एक वर्तक मृत प्राणी प्रेतञोकमे निवास करता 
हे। इसी वर्षमे उसे भोग देह मिठ्ता दै । मृत व्यक्तिके 
` ल्ि उसके माई-बन्धु जो अन्न तथा जल्युक्त कुम्भका दान 
, करते है उसीको खाकर बह वरहो पुष्ट होता दै । उसने जो 
खयं जीवनमे अनदान आदि किया हैः वह भी उते वरहा 
मिलता हे । जिने खयं दान-पुण्य नहीं किया है ओर जिसके 
खजन मी उसके खयि अन्न या जक नहीं देते, वद यमलोकमे 
भूल-प्याससे पीडा पाता रहता दै । जिसके छ्यि षोडदा 
श्राद्धपूवंक रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता? वह्‌ 
परेतयोनिते मुक्त नहीं होता । जब एक वर्तक मासिक श्राद्ध 
करके मृत व्यक्तिके सखजन मटीप्रकार सपिण्डीकरण ` श्राद्ध 
कर देते दै, त्र जीवक भोगदेह पूरा दो जाता है । यदि 
ये श्राद्ध खजन न करे तो युगोतक जीव प्रेतयोनिमे हयी रहता 
हे । पापी जीव भयंकर यातनादेह पाता द ओर युण्याप्माको 
` उत्तम दिव्यं देदकी प्रसि होती हे । इसके पश्चात्‌ पापी जीव 
 नरकंमिं जाता है तथा पुण्यात्मा सखरगादि ऊपरके आनन्दमय 
लोकमि । खगं दये या नरकः जीव. अपने कमकि अनुसार 





यज्ञ कयि दया जो नीर सम्यल चमु मार गय है अथवा 





बहौ भी नियत समयतक दी रहता द 1 जिन्हनि अद्वमेधादि - 


# राजु कि रद नीति विलु जाने । अध कि रहि हरि चरित बानं ॥ # 
नज जजजजजजजजजजव्व्व्व्= ज्व 
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जिन्होने भगवान्‌का मजन किया हैः वे कभी प्रेतलोके 
नदीं जाते ।2 
अतिथिने कदा--*कमठ ! ए॒मने परोकका जो खूप 
शास्य मतके अनुसार बताया हैः वह ठीक वेसा ही हे । 
अब सुम यह बताओ कि किस ॒पापसे मनुभ्यको कौनसा 
पार भोगना पड़ता है ओर वह किसं॒रूपमे जन्म ठेता है १ 
कमठने कहा--“्रह्मन्‌ । ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला 
क्षयका रोगी होता है, शराबीके दत काले हो जते है, सोनेकी 
चोरी करनेवठेके नख ओर गुखुपल्ीगामीके रारीरका 
चमड़ा खराव हो जाता है तथा इन पापियोका सङ्ग करने- 
वाठेको भी यदी रोग होते है । ये पोच महापापी दहै। 
सत्पुरुषोकी निन्दा सुननेवाला बहिर, अपनी कीर्तिका वर्णन 
करनेवाखा गगा तथा गुरखुजनोकी आज्ञाका उर्टंषन 
करनेवाल्म मृगीका रोगी होता दै । गुरुजनोंका अपमान करने- 
वाला कीड़ा होता हे । पूज्यपुरुषोके काय॑की उपेक्षा करनेवकि- 
की बुद्धि दूषित दो जाती है । सत्पुरषोंका धन चुराकर चोर 
जितने पद चता दै, उतने जनन्मोतक प॑र हेता रहता है । 
जो दान देकर फिर छीन केता है, वह गिरगिट हेता है । जो 
क्रोधित पूज्ययुरुषको प्रसन्न नदी करता, उसे पिरदर्दका 
रोग होता है । रजखखा ख्रीसे समागम करनेवाला चाण्डाक 
होता है । कपड़के चोरको वेत कुष्ठ हेता दै । आग लगाने 
वाल्म गछत कुष्टका रोगी होता है । ्चोदी चुरानेवाला मेदक 
होता है । श्चटी गवाही देनेवाेको सुखका रोग दता है । ज 
परल्नीको ऊदे देखता है उसे नेत्ररोग हेता दै । जो 
देनेको कहकर नदीं देताः वह अल्पायु होता दै । माह्मणकी 
इत्ति दरण करनेवाला अजीर्णका रोगी होता है । नैष्ठिक 
ब्रह्म चारीको भोजन करानेसे मना करनेवास् ण्दस्थ सदा रोगी 
रहता है । यदि. कई पतिर्यो ह ओर पति उनमेसे एकम दी 
म रके तो उसे क्षयरोग होता दै । स्वामीने जिते धरमके 
कार्यम छगाया हो, वह सेवक यदि अन्याय करे या खरामीका 
घन सख्यं खा जाय तो उसे जल्ेदर रोग शेता, दै । बलवान्‌ 
होकर सताये जाते दुर्बल की उपेक्षा करनेवाला अङ्गदीन देता 
हे । अन्न चुरानेवाखा भूखकौ पीडा पाता रहता है। व्यवहारं 
पक्षपात करेवा जिहा-रोगसे दुःख पाता दै] धम-कामं 
सनुष्यक्ो मना करनेवा पल्ीःवियोग भोगता दै । अपनी बनायी 
रसोई खयं पहरे मोजन करनेवठेको कण्ठके रोग द 
ह । पञ्चय कयि .बिना. भोजन कशनेवाला गौवक्र वृर 
होता ह । पक दिन खी-सङ्ग. करनेवाटेको पमेहं होता दै । 





# कानी कोद वाटक # 
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वह मनुभ्य सदा जीविकाके व्यि कष्ट पाता है, जो अर्थ. 
संकट्मे पदे मित्रः बन्धुः स्वामी तथा सेवकोका व्याग करता 
हे । खामी, युर तथा माता-पिताकी छर्ते सेवा करनेवाला 
वदे कष्टते धन पाकर भी उससे वञ्चित हयो जाता ह । विश्वास 
करनेवाले व्यक्तिका धन हड़पनेवाटा सदा दुःख भोगता दे । 
धार्मिक पुरुषि ्षुद्रतापूणं बरताव करनेवास बौना हेता हे । 
दुबले बरैकको इल या गाड़ीमे जोतनेवालेकी कमरमे “ताः 
८ मकरी ) रोग होत दै । गोहत्यारा जन्मसे अन्धा होता दे । 
गायको दुःख देनेवाला पञ्चुरदित हेता दै । गार्थोको पीरने- 
वाला मार्गम कष्ट पाता है । समामे पक्षपात करनेवाकेको 
गलगण्ड ( घेषा ) होता है । सद्‌ क्रोध करनेवाला चाण्डाल 
हेता . है । चुग्खोरफे मुखसे दुर्गन्ध आती है । बकरी 
वेचनेवाला ब्ेखिया होता दै । परपुरुषके संयोगे 
उत्पन्न व्यक्तिका अन्न खानेवाला दास होता है । 
नासिक पुरुष तेरी होता है । श्रद्ाहीन मनुष्य मुदेके समान 
वना रदता है । अभक्षय-मक्षण करनेवाठे कण्ठमालके 
रोगी होते दै । सवको दुःख देनेवाला सदा योकमे इवा 
रहता है । अन्यायसे विया ग्रहण करनेवाखा मूखं होता है । 
शास्र चुरानेवाला राक्षस होता हे । पवित्र कथासे द्वेष करने- 
वल्के मुखम कीड़े पडते दै । तावर ओर वगीचेको नष्ट 
करनेवाला रला होता है । व्यवहारमे छल करनेवाला अपने 
सेवकद्वारा मारा जाता दै । परस्ीगामी प्रमेहकाः खोया 
वैद्य वातका ओर गुरपकीगामी कोका रोगी होता 
है। जो दुरात्मा पर्री-संगम करते है, वे नरकयातना 


५५५ 


मोगनेके पश्चात्‌ नपुंसक ८ दिजडे ) होकर जन्म ठेते 
। कृतन्न मनुष्य रमी कार्यम असफल होता है । पापी 
मनुष्य नरकोकि दारुण कष्ट सहस वषं भोगकर तव वृक्षादि 
स्थावर तथा कीट-पतंग, पञ्ुपक्षी आदि योनिर्योम जन्म ठेते 
रहते हँ ओर जव वे अन्तम मनुष्य होते दै तव भी उन्दे 
उपयुक्त दुःख, रोग आदि मोगने पड़ते है । धर्मसे सुख ओर 
अधमंसे दुःख प्रास्त होता दै । इस लोक ओर परोकमें 
जितना सुख दैः सव॒ धर्माचरणसे दी मिक्ता है । अतः 
मनुष्य धमपूरवैक दो घड़ीके जीवनकी इच्छा करे, पर दोनों 
लोकांका नाय करनेवाठे पापकर्ममे ख्गकर कल्पभरका जीबन 
मिक्ता हो तो उसकी भी इच्छा न करे ।› 
आठ वर्षके वाल्क कमटकी ये श्ञानपूणं वातं खुनकर 
भगवान्‌ सूयं बहुत दी प्रसन्न हुए । उन्दने हारीत मुनि तया 
वहकि ब्राह्मणोकी पररंसा की ओर उनसे अपना परिचय देकर 
वरदान मोगनेको कहा । साक्षात्‌ भगवान्‌ ुवबनभास्कर अपने 
यह पधारे ईँ यद जानकर व्राह्मणोको अत्यन्त आनन्द 
हा । उन्हौने पायः अघ्यं आदि देकर मगवानका बिधिः 
ूरवक पूजन किया ओर यह वरदान मोगा कि (आप हमारे 
इस स्थानका कमी व्याग न करं ।› मगवान्‌ सूर्यं उसी समयसे 
उस पवित्र तीर्थमे (जयादित्यः विग्रहके रूपमे निवास 
क्रते है; क्योकि वालक कमठपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ वहो 
जयादित्यके रूपमे प्रकट हुए थे, इसख्वयि इस रूपमे भगवान्‌- 
की स्तुति तथा पूजन पदले-पहले कमठने ही अपने पिता 
हारीत सुनिकी आज्ञासे किया । ख ० 


नानी कोदी गारक 


प्राचीन कालमे विदिदा नगरमे एक ब्राहमण रहता था । 
वह वेद्‌-वेदान्तका पण्डित ओर धर्मशासख्रोका अथं जाननेबाला 
विद्वान्‌ था । धम॑का उपदेश तथा शास्ोकी व्याख्या करनेमे 
वह अद्वितीय था । दूसरोको वह बरार धर्मका उपदेश 
क्रिया करता था । इतना होनेपर भी स्वयं वह अयन्त 
दुराचारी ओर पापी था । मांस-भक्षणः मदिरापान एवं परः 
स्रीसद्ख उसका स्वभाव हो गया था । बह ड? दम्भी 
दु लोभी, राठ ओर दुरात्मा था । स्वयं बह कोई स्तम 
नही करता था । इसल््यि जो लेग उसके इस पाखण्डी 
स्वरूपको जानते थे, उन्होने धमक ` नाक करनेके कारण 
उसका नाम धधमंजाछ्कि रख दिया था । 

प्रारब्ध समाप्त हनेपर धमंजालिकिकी मयु शे गवी । 


यमदूत उसे मारते-पीरते-घसीटते अस्यन्त कष्टपरद भयंकर मारगसे 
यमलोक ठे रये । वँ बह कूटशास्मछि नामके नरकमे दके 
दिया गया । वज्रे कोटस भरे उख नरकम सदलं वषतक 
उसे इधरसे उधर धसीया जाता रहा । ऊुत्ते उसे नोच 
नोचकर खाया करते थे ओर बारःबार बह तख्वारसे डकड़- 
टुकंडे काटा. जाता था । दीधकारतक इस प्रकार रोता- 
चिल्याताः अपने कोपर पश्चात्ताप करता वह॒ नरककी 
कल्पनातीत दारुण यातना भोगता रहा । 

नरकका भोग समाप्त होनेपर वह स्थावर ( इश्च ) हुआ 
ओर इस योनिमे भी उसे बरावर कष्-ही-कष्ट॒रहा । स्थावर 
योनिसे चूटनेपर बह सरस्वती नदीके किनारे कीड़ा हुआ । 
एक दिन बह कीड़ा मागमे सो रहा था कि उसने सागंसे 


पणे _ # पावन जख कि पुन्य विज होर । विलु अथ अजस कि पाद कोर ॥ # 
प्र लद्द न 





आते रथकी धरषराहट सुनी । उस शब्दको सुनकर वह 
भागने छ्गा । ब्राह्मण रहते समय उसने लोगोंको धम॑का 
उपदेश किया था । कु लोग उसके उपदेशसे सन्माग॑पर 
चले भी होगे । धमंका पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस 
समय उसे भगवान्‌ व्यासके दशन हुए । व्यासजी उसी माग॑- 
से जा रहे थे । कीडेको मागते देखकर उन्होने पूछा--^्तुञ्चे 
इस शरीरसे इतना क्यो मोह दहै कि मृत्युस डरकर भाग 
रहा है 

सर्व॑ व्यासजीकी कीडेकी भाषामें कदी गयी बात समञ्चकर 
कीड़ेने कडा--*भगवन्‌ । मे भरत्युसे नदीं डरता । मुन्ने तो 
यह्‌ भय है कि कीं इससे मी अधम योनि न प्राप्त करनी 
पड़े |> 

परम दया व्यास भगवानको दया आ गयी । उन्दने 
कहा-^तू डर मत ! जवतक पञ्चे ब्राह्मणका शरीर न मिल 
जायगा, तवतक मै पञ्चे दूसरी योनियोसे शीघ्र छुटकारा 
दिलाता रहूंगा ।? 


यह आरवासन मिरू जानेपर कीड़ा मागम निमय होकर 
चलम गया ओर रथसे ऊचल्कर मर गया । इसके पश्चात्‌ 
उसे कौआ, सियार आदि कई योनिर्यो मिर्छी; किंतु सव 
कहं व्यासजीके दशंन उसे होते रदे । आठवी बार वद 
जाह्मणके धरमे उत्पन्न हुआ । पठे पापक कारण जन्मसे 
ही माता-पिताने उसका त्याग कर दिया ओर उसके शरीरम 
गलित ऊु्टका रोग हो गया । जव बह पोच वंक हुआ, तव 
व्यासजीने आकर उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया । उस 
मन्त्रके ग्रमावसे त्रिना पद ही उसे वेद, शाल्र॒ तया सम्पूण 
घमा ( जो उसने पके ब्राह्मणशरीरमे पदे थे ) स्मरण 
हो गया । भगवान्‌ व्यासने उसे आज्ञा दी -“ठुम मगवान्‌ 
कातिंकेयके श्ेत्रमे जाओ ओर वहो नन्दमद्र॒ नामक भगवद्‌- 
भक्तको आश्वासन दो । वहां बहूदक तीर्थम प्राण व्याग 
करके महीसागरसङ्गममे अपनी इडया उल्वा देना । 
बहूदक तीथमे ही एक नन्दभद्र नामके" वैश्य रहते थे । 
भ तीनों समय आदरके साथ. भगवान्‌ दिवकरे कपिकेदवर 
टिङ्खका पूजन किया करते थे | वे ड़ शुद्राचारी, धमंशाख्र- 


क रहस्यको जाननेवाठे तथा सत्यपरायण थे । एक दिन इन्दं 


संसारके चरितरोपर वड़ा दुःख दुआ । ये कहने च्मो--भ्यदि 
 . भगवान्‌ शंकर मि जाते तो धूता करं आप चेतन ह, द्ध 





है, राग-दवेषरदित हैः आनन्दस्वस्य है ओर आपने ही इस ` 


्ारकी रचना की है; फिर इसे आपने अपने समान ही 


कयो नदीं बनाया १ यहां पवित्रता, राग-देषः वैर-विरोषः 
पाप एवं मलिनता तथा नाना पकारे क्ठेश क्यो है १ वे 
अपने आप कहने रमो अव कदी नदी जाऊंगा । न 
मोजन करूंगा ओर न जरू .पिऊँंगा । मृष्युपर्यन्त भे यं 
सिर खड़ा रंगा । जव मेरा समाधान नदीं होता, तब भेर 
जीवित रहनेसे खम ही क्या दै £ . 

जिस समय नन्दभद्र॒ उपयुक्त वाते कह रहे थे, उसी 
समय वह कोटी बालक भगवान्‌ व्यासके आदेशसे वहां 
परहुचा । पीडाके मरे वद बार-बार गिर पड़ता था ओर मूत 
दो जाता था | नन्दमद्रकी वाते उसने शुन टी थीं । अपनेको 
किसी प्रकार सम्दाकर वह बोखा--“आपके सभी अङ्ग 
क ओर खख दै, फिर भी आप दुखी है यइ आश्व्की 
ब्रात है ।› 


नन्दभद्रने अपने दुःखका कारण बतलाया । उनकी 
बात सुनकर कोद बालकने कहा-- “यह वड़े कष्की बात ह 
कि विद्धान्‌ पुरुष भी अपने कतंव्यको समञ्च नदीं पाते । 
आपका शरीर खस्थ है, इन्द्रियो बलवान्‌ दै फिर भी आप 
मरनेकी व्यथं इच्छा करते है । सुस देखिये, मेरे माता-पिता 

कोई नहीं हँ । मेरा सांग इस दुष्ट रोगसे गल रदा दै, फिर 
मी मे मरना नदीं चाइता । राजा खट॒बाज्ग दो षड़ीमे मुक्त 
हो गये थे । यदि मेरा शरीर नीरोग हो नाय तो मै एक-एक 
क्षणम एसे सत्कमं कर जिनका फर एक-एक युगतक 
भोगा जा सके ¦ जिसका शरीर खस्थ दो ओर इन्द्रियां वमे 
दो, वह साधन करनेके सिवा ओर किसी वस्सतुकी इच्छा करेः 
इससे बड़ी मूखंता ओर क्या होगी । 

“जो कमं विचारके विरुद्ध रै, जिनमे नाना प्रकारके 
विष्नोकी सम्भावना है तथा जो मूल ( साधनके आधार शरीर ) 
काही नाश करनेवाञे हैः उन्दं आप-जैसे विद्वानोको नदी 
करना चादिये । जिनकी बुद्धि धमंशासखनके अनुकूक चलने- 
वाली है, उन्दै दुग॑म संकट तथा खजनोंकी विपत्तियोमं 


भी व्याकर नदीं होना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुप किसी वस्छुकी 


अभिल्गषा नहीं करते, नट हई वस्तुक छि शोक नदीं करते 
ओर विपत्तिमे धव्रराते नहीं । 

{आधि ओर व्याधि--मानसिक दुःख ओर शारीरिक 
दुःखलसे यद समस्त जगत्‌ व्याप्त दै । अग्रिथका संयोग ओर 


प्रियका वियोग- ये दो दे मानसिक दुःखके द । मन ' दुखी 


होनेपर रीर भी पीडा पाता दै । इसल्यि अप्रिय एवं 
प्रियमे समाम भाव रखकर मानसिक दुःखोसे चुथकारा पाना 
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चि । शरीरम रोग होनेपर मन मी हे पाता ३ । 
ओषधि आदिति शरीरके दुःकी निति दोती ३ । मन 
दुःखकी जड दै स्नेह । मन शान्त दो तो सरीरका दुःखमभी 
पीडा नदीं देता । स्नेहे आसक्ति होती है ओर उससे दुःख 
तथा भय उन्न देते दँ । शोकः इषं, आयास- उव स्नेहे 
हेते है । स्नेदसे इन्द्रियोमे तथा बिषर्योम राग होता है । 
यरे दोनों दी राग श्रेयके विरोधी ह । जो स्नेह या आसक्तिका 
त्यागीः निर्वैरः निष्परिग्रह हः वह कमी दुखी नदीं होता 
ओर जो इनका व्याग नहीं कर॒ सकता, वद बार-बार इस 
जन्म-मृत्युके चद मे भटकता क्लेश भोगता रहता है । 


धरागसे कामना होती है । कामनासे मोगकी इच्छा होती 
है । इस इच्छसे तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा सरको खदा 
उद्गमे डलनेवाटी, लोभकी जननीः अधर्म॑की जड़ ओर 
कमी तृप्त न होनेवाटी है । शरीरके बद्ध होनेपर भी यह 
वृष्णा बृदी नदीं शती । प्राणान्तक रोगके समान इस तृष्णा- 
कोजो छोड पाता दैः वही सुखी होता है! 


नन्दमद्रने पूछा--“शुद्धबुद्धि वाख्क | पापी मनुष्य 
मी बिना किसी बाधके स्री ओर धन पाकर आनन्द भोगते 
करयो देखे जते द £ 

बाल्कने कहा--“जिन लोगो पूवैजन्ममे तामस भावसे 
दान किया दै, वे इस जन्ममे अपने उसी पुण्यका फल 
मोगते है; केकिन तामस भावसे जो कमं किया गया, वह 
बुद्धिको धर्मभे नदीं क्गाता । इसीसे एेसे लो्गोका धम॑मं 
अनुराग नदीं होता 1 एेसे मनुष्य अपने पुण्यका फठ 
भोगनेके पश्चात्‌ नरकम ही जाते दै । जिसका पूजन्मका 
पुण्य शेष ह जोर उसका फल सुख ॒भोगते हए जो नवीन 
पुण्य नहीं _ करते, वे मन्दबुद्धि एवं माग्यहीन मनुष्य 
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केवर इसी लोकम सुखमोग पाते ई; परलोके उन्हे अनन्त 
दुःख भोगना पड़ता है । जिसका पूर्वजन्मका पुण्य नदीं हैः 
अतः इस लोकम जो कष्ट पा रहा है, परंतु धर्म॑का आचरण 
करता हैः तप॒ करता है, वह परसगेकमे अनन्त खुल मोगता 
दै । दे भा्ववन्‌ कोको ही हेते ई, जिनको पू्वनन्मके 
पुण्ये इस लोकम सुल मी मिक रहा हो ओर जो यहा भी 
धमका आचरण कर रदे हो । उन इस जन्मके पुण्यसे 
परलोकमे भी सुख-दी-युख प्राप्त होगा । ठेकिन रेखे 
अभागेोके खयि क्या कहा जाय; जिनका पूवंजन्मका कोई 
पुण्य न दोनेसे यर्दा तो वे कष्ट पा ही रहे दै, यहो भी नाना 
प्रकारके छक-छिद्र ओर अधमं करते द । उन्हें तो परलोकमें 
भी अनन्त दुःख ही मोगना दे । इसल्यि वुद्धिमान्‌ पुरुष 
वही है, जो अपने मनोरथोके नष्ट होनेपर मी शोक नही 
करता | जो कु मिले, उसीमे तृत रहकर अपने धमेका 
पालन करते हुए भगवानका भजन करना ही मनुष्यका 
एकमात्र कर्तव्य है । इसीमे उसका परम दित हे ।› 
नन्दभद्रका सन्देह दूर हो गया । वे बड़े प्रसन्न हुए । 
कोटी बाठ्कने इसके पश्चात्‌ मोन धारण कर ख्या । बहूदक 
कुण्डम स्नान करके किनारे एक बृक्षके नीचे बैठकर वहं 
भगवान्‌ सुक मन््रका जप करने खगा । सात दिन खात्‌ 
राधि एक आखनपर बैठकर वह जपमे लगा रहा । सातवीं 
रात्रिम उसका शरीर चयूट गया । बार्कने जेखा वताया याः 
उसके अनुसार नन्दमद्रने ब्राह्मणोंद्ारा उसके शरीरका 
मिषिपूर्वक दाह-संस्कार कराया । उसके शरीरकी अस्यो 
तीर्थजल्मे उल्वा दीं ओर जहो उसने सात दिनोतक 
ूर्यमन््रका जप किया याः व्हा बाखादित्य नामे भगवान्‌ 
स्यकी प्रतिमा खापित की । कोद वारक दूसरे जन्मे 
मैत्रेय नामक विख्यात मुनि होकर सक्त हो गया । स° 


बाटकं अष्टावक्र 


 महषिं उदाल्कके पुत्र वयेतकेल न्तरशाछ्के लोकपूजित 
विद्वान्‌ थे । उनको भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ दरन दिये 
थे । उदाखक मुनिके कहोड नामक एकं शिष्य थे । उन्होने 
अपने गारुदेवकी एकाग्र मनसे सेवा की । उनकी सेवि 
भसन होकर गुख उद्दालक मुनिन उनको समसत वेद पदं 
दिये ओर अपनी पुत्री सुजाताका उनके साथ विवाह कर 
दिया । पल्ीके साथ वे उसी आश्रमम रहने ल्मो । समब पाकर 
सुजाता गर्भवती हुई । एक दिन करोड वेदपाठ क रहे येः 
उस समय सुजाताके गर्भस्थ बाख्कने कहा--“पिताजी ! आप 


+ 


बराबर वेदपाठ करते तो दै, पर यद टीक-ठीक नदीं होता ।° 

दिष्योक्े वीचमे गर्भ॑ख शि्द्रारा तिरत होनेसे 
कृहोडको क्रोध आ गया । उन्होने शाप दे दिया हं गभेसे 
ही एेसी टेदी वाते करता दैः अतः इसके अङ्ग आठ खानोसे 
ठेदे हो जर्य} 

्रसूतिकाल समीप आनेपर खुजाताको कष्ट हने ख्गा। 
उसने पतिदेवसे किसी. नरेशके पास जाकर कुछ धन ठे आने- 
को कहा । भाग्यके मारे कहोड मुनि महाराज जनके पास धन 
लेते गये । उश्च सपय महाराज जनक वारई चपेव्यापी य॒ज्ञ 





र 


~ 
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कृर रहे थे । महाराजकी राजघभामे उन दिनो बंदी नामक 
विद्वान्‌ आया हआ था । उसका नियम था कि उससे जो 
शाख्रा्थमे हार जायः वह समुद्रमे डवा दिया जाय । 
बड़े-बड़े विद्रानोंको पराजित करके उसने समुद्रम इबवा 
दिया था। कहोड सुनि भी शल्रार्थमे उससे हार गे ओर 
समुद्रम डवा दिये गये 1 यह समाचार जब्र उदारक ऋषिको 
मिल्म तो उन्होने अपनी पुत्रीको सान्त्वना दी ओर समञ्ञाया 
कि नवजात चाख्कको कभी यह वात न वतायी जाय । 
जव अष्टावक्रनीकी आयु बारह वपरैकी थीः वे अपने नाना 
उदाल्कजीकी गोदमे बैठे ये । अव्रतक उन्हं अपने पिताके 
विषयमे कुछ पता नहीं था । उसी समय व्हा श्वेतकेतु आये। 
उन्दोने अष्टावक्रको अपने पिताकी' गोदसे नीचे खीचते हुए 
कहा- “यह गोद तेरे पिताकी नही है ।› श्वैतकेतुके वचनसे 
अष्टावक्रको बड़ा दुःख हुआ । घर जाकर अपनी मातासे 
उन्होने प्ृछा--भिरे पिता करां गये  सुजातने अपने 
तेजस्वी पुत्रके गापके भयसे सव बातें वता दीं । उसी दिन 
रातके समय श्ेतकरेषुसे महाराज जनकका यज्ञ देखने चल्नेकी 
अष्टवक्रने सलाह की ओर वे दोनों मामा-भानजे मिथिला- 
पुरीको चरू पड़ । 
सिथिकमे यज्ञशालके द्वारपर द्ारपाखोने इन्द बाख्क 
समञ्चकर रोक दिया; क्योकि वरहो बद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणो- 
को दी वेदा करनेकी आज्ञा थी । अष्टावक्रजीने द्वारपाले 
कहा--'अधिक आयु होनेसे; केश पक जानेसेः धनसे या 
कुटुम्ब वड़ा होनेसे कोई बड़ा नहीं माना जाता । ब्राह्मणोमे 
वही बड़ा है, जो वेदौका वक्ता हो ।› 
द्रारपालने जव यह सुना कि राजसभके महापण्डित वंदीसे 
ये शाख्रा्थं करने आये है तव्र उसने दोनो वाख्कोको महाराज 
जनकके पास ॒पर्हुचा दिया । महाराजके पास प्हुचकर 
अष्टावक्रनीने वदसे शाख्राथं करनेकी इच्छा प्रकट की। 
पे तो जनकजीने इसे वाख्चापल्य समञ्ना ओर इन्दे 
समन्चानेका प्रवल् किया? फिर इनकी परीक्चाके .व्ि पूछा- 
‹सोनेकरे समय कौन नेर वंद नहीं करता १ जन्म ठेनेके बाद 








ॐ अघ कि पिखुनता सम कु आना । धमे कि द्या सरिस हरिजाना ॥ 


किसमे गति नहीं होती १ हृदय किसमे नहीं है १ वेगसे 


. कोन बता है 


अष्टवक्रजीने बताया--"मछखी सोते समय नेत्र नहीं बंद 
करती, अण्डेमे जन्मके वाद गति नदीं होती, पत्थरमे दय 
नहीं हे ओर नदी वेगसे व्रदुती है ।' 

महाराज जनक इस उत्तरसे संवृ दो गये । उन्होने 
अष्टावक्रका सम्मान किया ओर व्ंदीसे उनका परिचय करा 
दिया । तदनन्तर वंदीषे शाल्राथं हुआ ओर उसमे बंदी 
हार गया । 

शाख्रार्थमे हारनेसे वंदीका मुख सूल गया । अष्टावक्र 
जीकी विजयसे ब्राह्मण ॒हष्वनि करने खगे | अष्टावक्र- 
जीने महाराज जनके शस्राथंके नियमानुसार ॒वंदीको 
समुद्रम इवा देनेको कडा । व्रंदीने बताया--भ्मै लोकपा 
वरुणका पुत्र ह| मुञ्चे जल्मै द्वेसे कोई भय नही 
ह। जसे यहो मिथिलाम वारह व्प॑का यज्ञ दो रदा था 
वैसे ही मेरे पिता वरुणदेव मी बारई वष॑ग्यापी यज्ञ कर रहे थे । 
उस यज्ञको करानेके ल्यि विद्वान्‌ ऋरूत्विजोकी आवश्यकता 
थी । मैने इखीसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको शासत्ार्थमे हरानेके बहाने 
जलम ववाया है । वे विप्र मरे नदीं ह । मेरे पिताका यज्ञ 
पूरा हो गया है । अव मेरे पिताद्वारा पूजित होकर अष्टावक्र- 
जी पूज्य पिता तथा अन्य व्राह्मण मी यहा आनेदहीवले है ।' 

यह बातचीत हो दी रही थी कि समुद्रम इवाये गये खभी 
ब्राह्मण वरुण देवतासे पूजित होकर जख्से बाहर निकल अये। 
महाराज जनककी समामे आकर कदोडने कहा--“मनुष्यको 
एसे ही कामोके चयि पुत्रकी इच्छा करनी चादिये ।? 

इसके वाद बंदी समुद्रमे दूदकर वरुणलोकं चखा 
गया । ब्राह्मणोने अष्टावक्रका सम्मान किया । अष्टावक्रजी 
अपने पिताके चरणोमे गिर पड़े । वहसे अपने पिता तथा 
मामा स्वेतकेतुके साथ अपने आश्रमपर अये । वर्ह आकर 
पिताके अदेशानुसार जव समंगा नदीम उन्होने ज्ञान किया? 
तवर उनके सव टदे अङ्ख सीधे हो गये । इन्दी अष्टावक्रजीने 
प्रसिद्ध उष्टावक्रगीताक्रा उपदेद किया दे | ख° 


भगवती उमा 


एक दिन द्वि नारद ॒धमते-धामते पर्वतराज 
हिमाचर्करे धर पव गये | दिमाचरने देविका खागत 
किया, उनके चरण धोये ओर उनका पूजन किया । 
जव नारदजी खस्थ वेठ गये, तव पर्वतराजकी पुत्री 


उमाने उनके चरणोमे प्रणाम किया । पू्वतराजने देवर्षि 
से उमाकर भविष्य. जीवनकी वात पूष्ी । देवं नारद्जी 
ज्योतिष-शाख्के प्रथम आचार्यामे है ओर सर्वज्ञ है । 
उन्होने कहा-“हिमाचङजी ! आपकी पुत्रीमे सभी 
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ॐ भगवतौ उमा # 
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न्दर लक्षण दै । यहं नित्य सौभाग्यवती होगी 














ओर इसके कारण आपका भी यश॒ वगा । समपूरण 
संसार इसकी पूजा करेगा । पतिव्रता लियो तो इसका 
सरण करके अपने कठोर त्तका पारन करनेमे सफठ 
होगी । इतना सव होनेपर भी इसे रेसा परति मिलेगा, 
जिसके न माहोगीओर न वाप ही होगा | वह नंगा 
रहनेवाल, अमङ्गख्वेराधारी, संशयरहित, असंसक्त-चित्त 
कोई योगी होगा ।' 

नारदजीकी बात सुनकर पर्वतराज तो घ्रा गये । 
उन्होने देवषिके चरण पकढ्कर्‌ अञ्युम फलौको दूर 
करनेका उपाय पा । देवर्षि वोले--श्राख्ध मिटाया 
नहीं जा सकता; किंतु इस कन्यके वरम जो दोष मैने 
बताये है, वे सव शङ्करजीमे है । भगवान्‌ शङ्कर परम 
समर्थ है । उनमें तोये दोष भीगुणदही है । अतः 
यदि इसे पतिरूपमे राङ्करजी मिक जर्यँ तो बात बन 
जाय । शङ्करजी आड्तोष हैँ । यदि आपकी पुत्री तप 
करे तो अवरस्य भगवान्‌ शिव उसे अपना कगे | 

देवधिं चले गये । पव॑तराजने अपनी पत्री मयना- 
जीको सव वाते समज्ञायीं । ठेकिन परम सुकुमारी उमा- 
से तप करनेको कहा कंसे जाय । माता जब अपनी 
बालिका पुत्रीके पस गयी, उसका हृदय भर॒ आया । 
उसने उमाको गोदमे बैठा ख्या ओर नेत्रौसे ओस्‌ 
बहाने खगी वह्‌ । एक शब्द भी उससे बोख नहीं गया। 
बालिका उमाने माताकै ओस्‌ पोछे ओर बोी--मा | 
मेने आज एक खप्र देखा है । खमरमे एक गौरवे 
्राहमणने मुक्चसे कहा है कि तुम जाकर तपस्या करो । 
मा | तपस्या सभी उत्तम एलको देनेवाटी है । तपस्या- 
से असाध्य भी सिद्ध हो जाता है | त॒म युस आज्ञा दो, 
म तप कएने जाऊँगी ।' 

बड़ी कठिनितासे माता-पिताने आज्ञा दी । बल्कि 
उमा एक उत्तम स्थानपर, जहो जः, पुष्प आदिकी 
सुविधा धी--तप कला प्रारभ किया ओर बड़ा 
कठोर तप किया । 


५५५९. 





तपस्या पूरी इई । आकाशवाणीने आश्वासन दे दिया- 
अव मिङिहहिं त्रिपुरारि ।' ठेकिन इतनेसे ही वात पूरी 
नहीं हो गयी । भगवान्‌ शङ्करे सपरषियोको भेजा 
पा्वतीकी परीक्षा करनेके छ्य । सपर्षियोने आकर 
इनसे कहा--(तुम व्यर्थं नारदके मुखवेमे आ गयीं । 
नारद तो सदासे लोगोको वाव्राजी वनाकर्‌ चौपट करते 
आये हैँ । शङ्करजीके पस धरा क्या है ‡ चमडा ल्पेते 
है, वृढ वैकुपर चदते है, सुंडोकी मा धारणः करते 
है, न धरद्रारका ठ्किना, न सुन्दर रूप । तुम हमारी 
बात मानो, हम तुम्हारा विवाह सर्वैगुणसम्पन निखिक 
सोन्दर्यरारि वैवुण्ठाधीश्च भगवान्‌ नारायणसे करा देगे ।? 
यह सुनकर पार्वैतीजीने उत्तर दिया- 
नारद्‌ बचन न म परिदरॐँ । सड भवनु उजरड न्ह उरं ॥ 
गुर के बचन प्रतीति न जही । सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 

महादेव अवगुन भवन विष्नु सकर गुन धाम । 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 

अगे वे अपनी दढ नि्टाको स्प प्रकट करती है-- 
जन्म कोटि गि रगर हमारी। बरं संसु न त रहडं ङुआरी 1 

सपियोने इस टद निष्ठाकी प्रशंसा की-- बन्दना 
की भगवती उमाकी; ठेकिन जब्र मगवान्‌ शङ्करने कामदेव- 
को मस्म कर दिया; तब वे पिर आये । उन्होने कहा-- 
(तुमने उस समय तो हमारी बात मानी नहीं; पर अब्र 


. क्या करोगी £ अब तो शिवजीने कामको ही नष्ट 


कर दिया }' 
उमाहैस पड़ीं | वे कहने गी महर्षयो ! आपलोग 
क्या यह. समञ्ञते है कि भगवान्‌ राङ्करने अब कामको 
नष्ट किया है ओर इससे पूवं उनम कामना थी १ ओर 
आप क्या यह समञ्जते हैँ कि मैने वासनाके वशा होकर 
भगवान्‌की आराधना की है 
हमरे जान सदा क्षिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जहां इतनी दृद निष्ठा, इतना निष्कामभाव है, वहाँ 
भगवान्‌ तो प्रसत ही है । भगवान्‌ शाङ्करने भगवती 
उमाका पाणिग्रहण किया विधिपूर्वकं । अपने नित्य 


~ 





~~ 


1 












॥ 


ॐ धन्य देस सो जह खरखरी । धन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ * 


आराध्यको उमाने पाया । भगवती उमा बाङ्किओंकी 
आराध्या है आदर्श है । गोरी-पूजनसे नारकी समस्त 


इच्छरपं पूण हयती है, उसके सुख-सोमाग्यकी बृद्धि 
होती है ।- ख 


सती # सात्र 


मद्रदेशमे अश्वपति नामके एक धर्मात्मा, जितेन्द्रियः 
उदार तथा प्रजाका पाठन करनेवारे राजा राज्य करते 
ये । राजा अख्पतिकरे को$ संतान नहीं थी । उन्होने 
संतान-प्रापिकी इच्छसे सावित्रदेवीके मन्त्रे हवन 
कराया । भगवती सावित्रीने उन्हे संतानकी प्रातिका 
आदीर्ाद दिया; राजाकी बडी रानीके गर्भ॑से यथासमय 
एकं कल्याका जन्म हआ । भगवती सावित्रीकी कृपासे 
बह कन्या उन्न हई थी, अतः राजाने उसका नाम 
सावित्री रक्खा । 


जब साकित्री विाहयोग्य हो गयी; त्र राजाको बडी 
चिन्ता हई । वे चाहते ये कि उनकी ुत्रीको उसकी 
इच्छके अनुरूप पति मिले । उन्होने पुत्रीसे कदा-- 
बेटी } अव तू विवराहके योग्य हयो गयी है, अतः अपने 
योग्य बर तू खयं खोज ठे, मेरे बृढ मन््री तेरे साथ 
जार्यगे।' तपलिनी सावित्रीने बडे संकोचके साथ पिताकी 
आज्ञा खीकार कर डी । एक उत्तम रथमे वृदे मन्तो 
के साथ बैठकर वह बहोंसे च पडी । जो जसा होता 
है, उसे वैसा ही साथ चाहिये । धर्मनिष्ठा, तपखिनी 
सावित्री धर्मात्मा एवं संयमी पति चाहती थी, अतः 
वडी-बदी रोजधानियोमे न जाकर वह राजर्षियोके आश्रम 
तथा तपोवन देखने खी । 


एक दिन राजा अखपतिके यहां देवषिं नारद आये इए 
ये | उसी समय सावित्री मन्त्रियोके साथ अपनी यात्रा 
समाप्त करके ठी । उसने देवरं तथा पिताके चरणो 
मे प्रणाम किया । नारदजीने राजसे पूछा--“यह आप- 
की पुत्री कहँ गयी थी । अव यह्‌ विवाहके योग्य हो 
गयी, आप इसका विवाह ग्यां नहीं कर देते £ 


राजाने कहा--मैने इसी कामसे इसे मेजा था | 
अब आप खयं पू छे कि यह किसे वर चुनकर छोटी है ।› 
सावित्रीने कहा-राल्वदेराके धुमत्सेन नामके एक 
धर्मात्मा राजा यथे । पीछे वे अघे हो गये । पड़ोसके 
शत्रुभने देखा किं उनकी ओं चली गयीं ओर उनका 
पत्र अभी वारक है तो उनके राज्यपर आक्रमण करको 
उसे हड़प छया । महाराज ुमत्सेन अपने पुत्र तथा पती- 
के साथ वनमे चले आये । अब वे वर्ह्यँ बडे-बडे व्रत 
करते इए निवास करते हैँ । उनके कुमार सत्यवान्‌ अब 
बडे हो गये है ओर पिताके पास बनमे ही निवास 
करते हैँ । वे मेरे अनुरूप है । मने उन्हे ही पतिरूपसे 
वरण किया है | 
देवर्षि नारदने कहा-- “इस कुमारके पिता सव्य 
बोरते है ओर इसकी माता भी सत्यवादिनी है, अतः 
उन्होने अपने पुत्रका नाम सत्यवान्‌ रक्खा है । यह कुमार 
खयं भी तेजखी, क्षमाशील, दानी, सत्यवादी, ब्राहमण- 
भक्त; उदारः, रूपवान्‌, जितेन्द्रियः मृदुर्भव, शूर 
ओर ईर््यारहित है । इसके शीर ओर तप वदे इए हैँ 
तथा यह अत्यन्त सरक है । इतना होनेपर भी इसमे 
एक दोष है ओर वह एसा दोष है जो इसके सब गुणो 
को दबा देता है । इसे चछोडकर उसमे ओर कोई दोष 
नहीं । वह दोष यह है विं आजसे टीका एक वर्षं बाद 
सत्यवानूकी आयु समाप्त हो जायगी । उसकी मृल्यु 
निधित है ।' | 
दवर्षिकी वात सुनकर राजान कहा--वेटी सावित्र । 
ये नारदी कहते है कि ` सत्यवान्‌ अल्पायु है । त्‌ 
फिर जा ओर किसी दूसरे उपयुक्त बरकी खोज कर्‌ ।* 














^ 


त्री, दमयन्ती, सीता, द्रौपदी 
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स॒ती बाङिका-साषि 
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सावित्रीने कहा-- "पिताजी | ठ्कड़ी या पत्यरका 
टुकंडा उसमे एक ही बार अल्ग होता है, कन्यादान 
एक ही वार॒किया जाता है; इसी प्रकार आत्मसमर्पण 
मीएक ही वार्‌ होता है । वात पहले मनम आती है, 
फिर कही जाती है ओर तत्र की जाती है; इसल्यि मन 
ही इस विषयमे प्रमाण है । सत्यवान्‌ दीर्घायु हो या 


अल्पायु, मैने अपने मनसे उन पति मान लिया है; अव 
किसी दूसरे पुरुषका मँ वरण नहीं कर्‌ सकती | 


देवं नारदजीने सावित्रीकी बातका समर्थन किथा | 
राजा अख्पतिने भी देवर्षिकी आज्ञा मान ठी | एक 
वर्षं पीछे ही वैधव्य प्राप्त होगा, ेसा जानकर भी केवर 
मनसे पति मान लेनेवे कारण अपने संकल्पपर दद्‌ 
रहनेवाली कन्या ओर कन्यके पातित्रत्यको समञ्ञकर 
उसका समर्थन करनेवाले पिता दोनों ही धन्य हैँ | रजा 
अखपतिने विवाहकी सामग्री सजायी, पुरोहितको साथ 
ल्या ओर तपोवनमे दुमत्तेनके पास आये । वहँ उनका 
यथोचित सत्कार आ । जव राजा अद्वपतिने अपने 
आनेका उदेश्य बताया; तत्र ुमत्सेनजीने कहा--“एजन्‌। 
पहले तो आपके यँ अपने पुत्रका सम्बन्ध करनेकी 
मेरी बडी इच्छ थी; विंतु अव्र तो हम राञ्यच्युत 
वनवासी दरिद्र है ।' 

राजा अश्वपतिने कहा--'आपको टुश्षसे एसी वात 


नही कहनी चाहिये । ये राज्य, सुख, भोग॒तो नखर ` 


है । सुख-दुःख तो आते-नाते ही रहते है ।' 


बह आश्रमके पास रहनेवाटे ब्राह्मण बुखये गये । 
विधिपर्वकृ सस्यवान्‌ूने सावित्रीका पाणिग्रहण किया । 
पिताक चले जनेपर सावित्रीने सब्र आभूषण उतार 
दिये । वह॒ वभ्कठ-वश्च पहनकर तपोवनमे रहनेयोग्य 
वेशमे रहने लगी । उसकी सेवाः विनय, गुण तथा 
संयमसे सभीको संतोष हआ । पति तथा सास-सघुरकी 
सेवामे बह ङग गयी । इस्‌ प्रकार कुछ दिन भ्यतीत हौ 


गये । अन्तम वह समय आया, जव सत्यवानूकी मृत्यु 
होनी थी । तीन दिन पहले ही सावित्रीने त्रत धारण 
किया | वह॒ रात-दिन स्थिर होकर त्रैटी रहो । चौथे 
दिन प्रातःकाल ल्ञानादिसे पवित्र. होकर उसने वहकि 
सभी त्राह्णों त्था गुरुजर्नोको प्रणाम किया | सवने 
उसे अवैधव्यसूचक आडीर्घाद दिया । इसी समय 
सत्यवान्‌ कुल्हाड़ी केकर समिधा लेने वनम जाने लगे । 
सावित्रीने उनके साथ जानेकी इच्छा प्रकट की । पहटे 
तो सव्यवानने कहा--“तुम उपाससे दुर्बल हो गयी 
हो, थक जाओगी ।' विंतु उसका आग्रह देखकर 
खीकार कर च्या । सास-ससुरने भी उसे आज्ञा दे दी; 
क्योकि विवाहके पश्चात्‌ सावित्ीने यह पहटी प्रार्थना 
उनसे की थी | पतिके साथ सावित्री वनमे गयी | वह 
ऊपरसे प्रसन दीखते इर भी उस दिन व्याक्ुर थी । 

वनमे सत्यवानने पत्ीके साय फल एकत्र किये ओर 
कड्या काटी | उनके मस्तकम इसके बाद दर्द होने 
ल्गाओरवे एक इृ्षके नीचे प्लीकी गोदमे सिर 
रखकर ठेट गये । इतनेमे वहाँ सावित्रीको खर वल 
पहने, मुकुट धारण विये, सू्यके समान तेजखी एक 
भयंकर पुरुष ॒दीख पड़ा । उसे देखते ही पतिका 
मस्तक पृथ्वीम रखकर सावित्री खडी हो गयी । हाथ 
जोड़कर कातरघरसे उसने पूछ--आप कौन टै ? 
यहाँ किंसख्यि अये है ए पुञ्चेतो अप कोई देवता 
जान पडते हैँ ।› 

उस पुरुषने कहा-¶ै साधारण मनुष्योको न तो 
दिखायी पड़ता ओर न बोर्ता हू, ठेकिन तुम पतित्रता 
ओर तपखिनी हो, इसमे मे तुमसे बातें करगा । मेरा 
नाम यम है । तुम्हारे इस पतिकी आयु समाप हयो चुकी 
है । सत्यवान्‌ धर्मात्मा तथा गुणवान्‌ है, इससे मेरे दूत इसे 
नहीं ठे जा सकते थे । मै खयं इसे.लेने आया हँ | 

यमराजने सत्यवानूके शरीरमेसे अगूटेके बराबर 
जीवको पारमे बोधकर निकाला ओर उसे छेकर 


न~ --------~---------------------- - 





पूर्‌ # धन्य स भूप नीति ज करद । घन्य सो द्विज निज घम नं टर ॥ # 











दक्षिणी ओर चल पडे । दुःखसे व्याकुल सावित्री 
भी उनके पीछे चरने लगी । यमराजने उससे 
कहा- "तू लोट जा । अपने पतिकी देहका अन्तिम 
संस्कार कर । पति-सेवाके ऋणसे त्‌ पुक्त हो गयी । 
पतिके पीछे तुञ्ञे जहौँतक जाना चाहिये था, वहोँतक 
तुआ चुकी | 
सावित्रीने कहा-“मेरे पतिदेव जौँ जार्येगे, वही 
मुञ्चे भी जाना चाहिये । तपस्या, गुरुभक्ति, पतित्रेम, 
त्रत तथा आपकी कृपाके प्रमावपे मेरी गति करीं रुक 
नहीं सकती । 
यमराजने कहा--^तुम्हारे खर तथा सव्यभाषणसेर्म 
संतुष्ट ह । तुम सत्यवानूके जीवनको छोडकर कोई 
एक वरदान मोग लो | 
सावित्रीने वरदान मांगा कि भ्मेरे अघे श्वज्युरको 
त्र प्राप्त हो जाये ओर वे वल्रान्‌ तथा तेजखी हो 
जार्यै |: यमराजने यह वरदान दे दिया ओर उसे लट 
जानेको कहा । सावित्री बोटी--“जहँ मेरे पतिदेव रहे, 
सुञचे भी वहीं रहना चाहिये । सद्पुरुषरंका एक वारका 
भी सङ्ग निष्फठ नहीं होता, फिर उनपे प्रेम हो जाना 
तो ओर भी उत्तम है । स्पुकूषोके पास दही सदा 
रहना श्रेष्ठ है ।! 
यमराजने देखा किं यह ॒ तो अपने परतिके पास 
सदा-सर्वदा यमपुरीमे भी रहनेको तैयार है ओर बहौँका 
रहना यमराजके पास रनेसे सत्पुरुषोके पास रहना 
वता रदी है । अतश्व यमराजने सत्यवानके जीवनको 
छोडकर कोद एक ओर वरदान रमगनेको कहा । 
सावित्रीने इस वार मोगा कि मेरे श्व्युरका जो 
राज्य शत्रओंने छीन चिया है, वह उन्हें विना उदोगके 
मिं जाय ।' यमराजने वरदान देकर लटनेको कहा 
तो वह वोरी--“मन, वचन ओर कर्मे सभी प्राणियोँ- 
पर कृपा करना, उनसे द्रोह न करना ओर दान देना 
तो सद्ुरुषोंका सनातन धर्म॑ । अपनी शक्तिके 
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अनुसार तो सभी कोभक्ताका बरताव करते है; कितु 
सत्पुरुष तो अपने पास आये रातरुपर भी दया करते है |' 

सावित्रीका तात्पर्य स्पष्ट था कि सद्पुरुष होकर भी 
आप मुञ्चे मेरे पतिके पासते क्यों छट जानेको कहते 
है । यमराजने सावित्रीके वचनकी प्रासा की ओर 
सत्यवानूके जीवनको छोडकर एक वरदान ओर मँगनेको 
कहा । सावित्रीने कहा--भेरे पिता अश्रपतिके कोई 
पत्र नहीं है । उन वंराकी वृद्धि करनेवाले सो ओरस 
पुत्र प्राप्त हों | यमराजने वरदान देकर जब छोट 
जानेको कहा, तव सावित्री कहने ठ्गी--+आप विवखान्‌ 
८ सूर्यं ) के प्रतापी पुत्र होनेसे वैवश्वत कहते है । 
शतुमित्रका भेद छोडकर सवका समानरूपतसे न्याय 
करनेके कारण आपका नाम ॒श्वर्मराजः है । सप्पुरुष 
सव्रके सुद्‌ होते है, अतः मनुष्य सत्पुरुषोंसे प्रेम 
करता है ओर उनका अपनेसे भी अधिक विश्वास 
करता है |? 

एक सद्पुरुष जो धर्मराज कहा जाता दहै, एक 
पतिव्रता नारीको उसके पतिसे प्रथक्‌ होनेकी सलाह 
दे यह कैसे उचित है । सावित्रीने सूचित कर दिया 
कि म आपका विश्वास करती द्र | यमराजने सत्यवान्‌के 
जीवनको छोडकर उससे एक वरदान ओर मँगनेको कहा । 
सावित्रीने मगा-“सत्यवानूके द्वारा बलवान्‌ ओर 
पराक्रमी सौ ओरस पुत्र मेरे हों | यमराजने इस बार 
भी वरदान दे दिया ओर छोटनेको कहा । सात्र 
बोटी--सत्पुरुषोका चित्त सदा धर्मम ही खगा रहता 
है । वे कभी दुःखित नहीं होते । सपुरुषका सङ्ग 
कभी व्यर्थं नहीं होता । उनसे किसीको कोई भय 
नहीं होता । वे अपने सत्यके रते सूर्यको भी 
पास बुला सकते है । वे ही पृथ्वीको धारण किये हर 
है । संत ही भूत-मवरिष्यक्रे आधार है, उनके समीप 
रहकर किसीको कभी खेद नहीं होता । सद्पुरुष 
परोपकार करते हँ ओर कभी यद नडीं चाहते कि 
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कोई उपकारक बदले उनवे साथ भी उपकार करे । 

इस वार सावित्रीका संकेत बहत स्पष्ट था | वह 
कहना चाहती थी किं (आपके पास आकर मेरा दुःख 
वचा नहीं रहना चाहिये । आपने मुञ्चे पुत्र होने 
वरदान दिया है, इसमे भी पतिका जीवन मिलनेसे ही 
वह धर्मतः पूरणी होगा ओर आप कोई अपरम करनेको कह 
नहीं सकते । आप समरथ हैः प्रार्य पूरा होनेपर भी 
मेरे पतिको जीवनदान दे सकते है । यदपि म आपका 
कोई उपकार नहीं कर सकती; कितु आपका तो खभाव 
उपकार करना है ।; सावित्रीकी वात सुनकर यमराजने 
इस बार उससे कोई भी वरदान मोँगनेको कहा | 

बडी ही नम्रतासे सावित्रीने कहा-“आपने सूद 
जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह विना पतिके पूरा 
नहीं हो सकता । आपरका वचन सत्य हो, इसल्यि मेँ 
यह वरदान चाहती हर कि मेरे पतिदेव जीवित हो 
जाय | पतिकरे विना मुञ्चे सुख-भोग तो क्या, खर्गकी 
भी इच्छा नहीं है । पतिके बिना मँ जीवित भी नहीं 
रहना चाहती । 

प्रसन होकर यमराजने कहा--'सा ही हो । 
उन्होने सत्यवानके बन्धन खोर दिये । सावित्री अपने 
पिके शरीरके पास लौट आयी । थोड़ी देसे ही 
सत्यवानके शरीरम चेतना आ गयी । वे उठकर बैठ 


गये ओर बातें करने खगे । उस समय सूर्यास्त हो चुका 
था, अन्धकार पक रहा था; अतः शीप्रतासे वे अपने 
आश्रमकरे लिय चङ पडे | 

वहाँ आश्रमम युमत्सेनको दृ प्राप्त हो गयी थी । 
उन्हे सव वस्तु दिखायी पड़ने खी थीं | पुत्रके न 
खीटनेसे वे बहुत दुखी हो रहे थे । व्होके ब्राह्मण 
उनको आश्वासन दे रहे थे । इतनेमे पत्नीके साथ 
सत्यवान्‌ वहो आ गये | उनको देखकर स्व्रको बडी 
प्रसनता इई । त्राहमणेकि पूनेपर सावित्रीने वनम जो 
कुछ हआ था, सव्र बताया । सभी रोग उसके धैर्य 
एवं पातिव्रत्यकी प्रसा कलने रगे । 

दूसरे दिन शल्वदेदाके राजकर्मचारी आश्रमे 
आये | उन्होने दुमत्सेनसे कहा-“महाराज ! वँ जो 
राजा था, उसे तथा उसके खजनोंको उसीके मन्त्रीने 
मार डाला है । शुकी सेना भाग गयी है । प्रजाने 
एकमतपे आपको ही राजा बनानेका निश्चय किया है 
ओर हमे आपके पास भेजा है । अव्र आप कृपा करके 
राजधानीको पधार ओर हम सवका पालन करे । आपके 
स्यि स्वास्य तथा सेना भी आयी है | आश्रमे 
रहनेवे वृद्ध ब्राह्मणोकी आज्ञा ठेकर दयुमत्सेन राजधानी- 
को लट आये । पुरोहितने उनका राजतिख्क किया । 
यथास॒मय सावित्रीके पिताको भीसौ पुत्र इर तथा 
सावित्रीको भी सत्यवानूसे सौ पराक्रमी पुत्र इए । 





भगवती श्रीसीतानी 


जगनननी श्रीजानकीजी सकेतविहारी परात्पर 
परब्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी निल 
शक्ति है ओर उनसे सदा ही अमिन है । जवर पृथ्वीका 
भार दूर केके लि ओर धर्म-म्यादाकी स्थापनकि 
छ्यि भगवान्‌ श्रीरामने चक्रवती महाराज दरारथके य 
अयोध्यामे अवतार धारण किया, तब उनकी नित्यराक्ति 
श्रीजानकीजीको भी प्रकट होना ही था। जसे अपने प्रकः 
बा अ २०-- ` 


होनेके लिये श्रीरामने यज्ञवेः हविष्यको निमित्त बनाया, 
चैते ही श्रीजानकीजीके प्रकट होनेका भी एक निमित्त 
बना | राक्षसराज रवणने अपने दूत भेजकर वनवासी 
सुनियोसे राज्य-कर मांगा । भख, तपसी सुनियोके पास 
कर देनेको धरा क्या था; उन्होने एक धडेमे अपना 
योडा-थोड़ा रक्त एकत्र करके वह धड़ा उन दूतोको ` 
देकर कहा कि-ईससे रावणके नारका कारण उत्प 
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पद # सो धन घन्य पथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोह पाकौ ॥ * 
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होगा ।' घडा देखकर ओर दूतोकी बात सुनकर रावण 
डर गया । उसने धडेको रङ्कासे बहुत दूर मिथिला 
प्रदेशमे भूमिम चुपचाप गड़वा दिया । उन दिनों 
मिथिलाक राजा थे महाराज सीरध्वज जनक । अचानक 
उनवे राग्यमे अकाल पड़ गया । वर्षाके उदेदयसे 
महाराज जनकने यज्ञ॒ करनेका निश्चय क्रिया । 
रद्रा ब्राह्णोने यज्ञे स्यि संयोगवा वही भूमि बतल्रयी; 
जहाँ वह॒ मुनियोकरे रक्तसे भरा घड़ा रावणने गड़वाया 
था.। यज्ञके पूर्वं यजमान उस भूमिको जोतता है । 
सोनेका हक बनवाकर महाराज जनक जब्र उस भूमिको 
जोतने कगे, तब हके अगले मागमे गे हे ८ सीत ) 
के कगनेसे , धड़ा शट गया । इसी बहानेसे आदिराक्ति 
श्रीजानकी नन्ही बालिकाके रूपमे वहं प्रकट हो गयीं । 
सीत ८ हल्की नोक ) से निकट्नेके कारण उनका नाम 
४सीताः पड़ गया । पृथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें 
भूमिुता कहते हैँ । महाराज जनक उस ज्योतिर्मयी 
बाकिकाको उठा खये ओर अपनी रानी सुनयनाजीको 
दे दिया । अपनी पुत्री मानकर वे उनका बडे प्रेमसे 
पालन-पोषण करने खगे । 

भगवान्‌ शङ्करे जिस धनुषको लेकर प्रजापति दक्षके 
यज्ञका ध्वंस किया था, वह धलुष उन्होने प्रस होकर 
देवताओंको दे दिया था । निमिवंशमे उत्पन्न महाराज 
देवरातको वह धनुष देवताओंने दिया ओर तभीसे वह 


------------------~=- ज्यत ज्य ज्व्य्य्य्य्व्व्य 
उस वंशम बडे आद्रसे पूजित होता था । वह इतना 
भारी था किं उसे बहुत ॒बर्वान्‌ अनेकों योधा मिरुकर्‌ 
भी उढा नहीं सकते थे | अपने पूजनीयकी सेवा सेवको 
से नहीं करायी जाती । महारानी सुनयनाजी खयं जह 
बह धनुष रक्खा था, उस भवनको खच्छ किया करती 
थी। एक बार किसी कामम वे लगी थीं । उन्होने 
अपनी वालिका श्रीजानकीजीसे वह भवन खच्छ कटनेको 
कहा । श्रीजानकीजीने देखा कि धनुषके नीचे : बहुत 
कार्ते स्थान खच्छ नहीं हआ है उन्होने एक हाथमे 
धको उठाकर दूसरी ओर भवनम रख दिया ओर 
स्थान खच्छ कर दिया | जव महाराज जनकको इस 
बातका पता खगा, तब उन्होने प्रतिज्ञा कर ठी- “जो 
कोई इस धलुषको प्रतयञ्चा चद़ाकर खींचकर तोड़ देगा, 
उसीके साथ जानकीका विवाह होगा | 

जव महष विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम छोटे भाई कक्मण- 
जीको लेकर जनकपुर पधारे ओर महरषिकी पूजक स्यि 
पुष्पचयन करने पुष्पवाटिकामे गये, तत्र श्रीजानकीजी भी 
वहो पा्वती-पूजन करने माताकी आज्ञासे सखियोके साथ 
आयी थीं । यहीं उन्होने श्रीकोसल्रजकुमारकी प्रथस 
शषंकी की । धलुष-यज्ञकी रङ्गमूमिमे श्रीरामने उस महान्‌ 
धनुषको तोड़ डाला ओर तब श्रीजानकीजीने उनके 
कण्ठमे जयमाक डर दी । सीताजी मानवीकलमे भी 
अतुख्नीय आ स्थापित करनेवारी इई | इनका एक- 
एक चत्र पवित्रतम तथा जगतको पवित्र करनेवाल् है । 


सती दमयन्ती 


विदर्भदेशके राजा थे भीष्मक | उनके तीन पुत्र तथा 
एक कल्या थी। पुत्रके नाम ये दम, दान्त ओर दमन तथा 
कन्याका नाम था दमयन्ती | दमयन्ती इतनी सुन्दरी थी कि 
इन्द्रादि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे । 
उन्हीं दिनों निषधदेरमे नर नामके एक महान्‌ 
गुणवान्‌ राजा राज्य कते थे । विदभेदेशसे निंषधदेदा- 
को आने-जानेवाञे ठोगोसे एक दूसरेके गुणोवी ग्ररांसा 


खुनकर नर तथा दमयन्तीके हृदयम परस्पर अनुराग उत्पन्न 
हो गया । 

राजा भीष्मकने देखा किं मेरी कन्या विवाहके योग्य 
हो गयी है तो उन्होने उसका खयंबर करनेका निश्चय 
किया । खयंबरका समाचार पाकर जहाँ दूसरे नरे 
तथा नर अनेको उद्यत इए, वहीं इन्द्र, वरुण, अग्नि 
ओर यम भी दमयन्तीको पानेके छि चले । देवताओं 





ॐ सती वुमयन्ती # 
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को प्रता. था क्रि, राजा. नठक्रोः दमयन्ती . चाहती है। 
सर्थके समान कान्तिमान्‌ परम सुन्दर नरको देखकर 
वै चकित हो गये । मार्गमे ही नठ्करे, पास आकर 
उन्होने: कहा-- राजन्‌ ! आप बडे सुत्यत्रती है । आप 
हमारी सहायताके लिये दूत बनना खीकार्‌ कर ठीजिये ।? 
नने देवताओंका दूत बनना खीकार कर्‌ छया | अव 
देवताओने कहा--“अप हमारे दूतके रूपमे दमयन्तीके 
पासं जाकर किये कि हमलोग उसे ` विवाह कना 
चाहते हैँ । हममे किंसीको भी बह पति बना ले |? 
नठने नम्रतापूर्वैक कहा--आपलेग जिस उदेश्यसे 
दमयन्तीके पास जा रहे है, उसी उश्श्यसे म भी जारहा ह । 
अतः मेरा वरहा दूत बनकंर्‌ जाना उचित नहीं है | 
देवताओने कहा--अप पहले ही दूत बनना खीकार 
कर चवे हैँ । अव अपनी बात चुटी न करं ।' विवशा 
होकर नरको देवताओंकी बात खीकार करनी पडी । 
इनद्रने वरदान दिया कि दमयन्तीके यँ जाते समय नल- 
को द्वारपाखादि नदीं देख सकेंगे । 

न दमयन्तीके भवनमे गये । दमयन्ती तथा उसकी 
सविर्यां परम सुन्दर युवा पुरुषको अपने समीप 
आया देखकर चकित तथा छ्जनित हो गयीं । 
नरने अपना पस्विय देकर कहा--भे इन्द्र, वरुणः 
यम ओर अग्निका दूत बनकर आया द्र । ये लेकपाल 
तुमसे विवाह करना चाहते है । त॒म इनमेसे किसीको 
वरण कर छो |? 


दमयन्तीने पस्विय पाकर कहा--“नरेन्र | मै तो अपने .. 


मनम आपको वरण कर चुकी दर पैने आपके चरणेमे अपना 
स्वल चढ़ा दिया है । आप इस दासीको खीकार करे। 
आप मुञ्चे खीकार नदीं करेगे तो मे विष खाकर आग- 
मे जकर, जपे इकर या फोसी काक्र प्राण व्याग 
.कर दूंगी |° । 

बडी सचसे नर्ने दूतका कतम्य पूरा किया 
प॒यपि बे खथं दमयन्तीको चाहते थे, फिर भी न्ने 


ठोकपाखके द्र्य, प्रभाव आदिका वर्णन करके दमयन्ती- 
को समञ्चाना चाहा | जव दमयन्ती ` खर्गके -र्धर्थके 
खोममें भी नहीं पडी, तब नलने कहा--द्रेखो, देवतारओं- 
को छोडकर तुम मुञ्च मलुष्यको.मत चाहो । त॒म अपना, 
मन उन्ीमे, लगाओ ।  देवताओंका अग्रिय करलेसे मनुष्य- 
की मृत्यु हो जाती है | तुम मेरी रक्षा करो ।' 

नख्की वात सुनकर दमयन्तीं डर गयी । उसके नेत्रा 
से ओंसू गिरने खगे । उसने कहा--“म देवताओंको 
प्रणाम कर्के आपको ही पति ' वरण करती दू । अव 
कोई उपाय नहीं था | किर भी नरन खयेवरमे देरताओंको 
ही बरण करनेकी सखाह देकर वहसे विदा खी ओर लोटकर 
देवताओंको दमयन्तीका निश्वय सुना दिया । खयंवरकी 
समामे चारों देवता नखे समान रूप बनाकर उनके 
पास ही त्रे | जवर दमयन्ती खयंवर-समामे आयी, तव 
उसने पास-पास बैठे नरके समान पाँच पुरुषोको देखा । 
नठ्को न पहचानकर वह॒ बडे सोचे पड़ गयी । उसे 
बड़ा दुःख हआ । अन्तम देवताओंकी. शरणमे ` जानेका 
निश्वय करके उसने कहा--भे मनसे ओर वाणीसे नक- 
को छोडकर किसी ओरको नहीं चाहती । नख्की प्राप्ि- 
केख्यिदही मेँ तरत कर्‌ रही ह| म यदि पतिव्रता हतो 
मेरे सत्यके कारण देवताखोग मुञ्चे नख्को दखल द्‌ । 
देखर्यशाली लोकपालो | आप अपनेको प्रकट कर दे 
जिसे मै नरपति नलको पहचान सङ्क ।' 


पतिब्रताका तिरस्कार करनेका साहस देवताओंमे भी 
नहीं होता । दमयन्तीकी प्रार्थनासे प्रसन होकर देवताओं 
ने उसे देवता तथा मनुष्यका मेद समञ्नेकी शक्ति दे 
दी । उसने-देखा कि पाँचमेसे चार पुरुषोके शरीरपर 
त तो पसीना है, न धूलि । उनके शरीरकी छया नहीं 
पडती । वे पृथ्वीको स्पशं नहीं कर रहे हैँ । उनकी 
माला तनिक भी कुम्हलायी नहीं है । दमयन्तीते उन्हे 
देवता पहचानकर प्रणाम किया । पौचवें पुरुषके रारीर- 
पर कुछ धूर पड़ी थी, कुछ पसीना आया थ! उसके 








पदि # शुर बिल भव निधि तरईइ न कोर । जौँ विरंखि संकर सम होई ॥ # 








शरीरकी छाया पड़ रही थी, वह भूमिका स्पश कर रहा 
था ओर उसकी मालके पुष्प कुछ म्ह गये थे । 
दमयन्तीने पहचान छया कि ये हौ राजा नर हैँ । उसने 
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उनके गलेमे जयमाखा डक दी । इस प्रकार अपनी दृ 
निष्ठा तथा पातित्रत्यके प्रभाव्रसे उसने पतिरूपमे न्को 
प्राप्त किया । देवताओने संतुष्ट होकर उसे आरीर्वाद दिया । 





सती द्रोपदी 


आजकल युक्तप्रान्तमे फरंलावाद जिले फतेहगढ़से 
अद्काईस मीरु दूर ईयानकोणमे काम्पिल्य नगर है । 
दरापरके अन्तम यह नगर पंजात्-प्रान्तकी राजधानी था 
ओर उस समय इसका एक नाम छत्रवती नगरी भी 
था | महाराज पृषते पुत्र द्रुपद यके राजा थे । 
द्रोणाचार्ये अपने शिष्य अनके द्वारा द्ुपदको युद्धमे 
पराजित कराया था ओर इनका आधा राञ्य छीन ख्या 
था | यथपि द्रोणाचार्यने पराजित दरुपदसे मित्रता करनी 
चाही फिर भी किंसीका अपमान करके उसे मित्र 
नहीं वनाया जा सकता । वह -तो शत्रु ही बन जाता 
है । दुपद इस पराजयसे बहुत दुखी इर्‌ ओर बरावर 
देणाचार्यपे बदल लेनेको चिन्ता करने के । वे 
जानते थे किं युद्ध करे द्रोणाचार्यको पराजित नदीं 
किया जा सकता, अतः इस धुनमे को कि कोई तपल्ली 
ब्राहमण एसा यज्ञ उनसे कराये, निसपे द्रोणको मारने- 


-वाखा पुत्र उन्हे प्राप्त हो । 


दुपद महिं याजके पास गये ओर याजने उनकी प्रार्थना 
खीकार्‌ कर खो | विधिपूर्वकं उन्होने पुत्रे्टि यज्ञ 
कराया । यज्ञके अन्तम अभिमन्त्रित हतव्रिष्य म्रहण 
काएनेके लये उन्होने रानीको बुखया | रानीने कहा-- 
“मेरे मुखमे दिव्य सुगन्धकी वस्तु ठगी है, मेरा अङ्घ 
अब्गरागसे च्छि है, विना जान किये यज्ञका हविष्य मेँ 
कैसे ग्रहण कर सकती द | आप थोडी देर रुक ज्य | 

याजको वर्हसि जानेकी रीघ्रता थी । वे बोके-- 
(तुम आओ या मत आओ, मेरे यजमान ८ द्रुपद ) का 
कार्य तुम्हारे व्रिना सकेगा नहीं । मै हविष्य अग्निम 


डाङ रहा हू ।° यह कहकर उन्होने हविष्यको दो बारे 


"आ+ 


अग्निम डाल दिया । उसी समय अग्रिमे देवताओंके 
समान तेजखी विरीट-सुकुटधारी, कवच पहने, धनुष- 
बाण तया खड्ग च्यि एक कुमार उत्प इआ । 
आकारावाणीने उसका नाम धृष्टयुप्न बताया | इसी 
कुमारके हाथों द्रोणाचार्थकी मृत्यु इई । इसके बाद 
अग्रिरुण्डपे एक नीट कमरुके समान रंगवाटी परम 
सुन्दरी कन्या प्रकट इई । उसके बडे-बडे नेत्र य, धँघराले 
केरा थे, खल-ल उभरे नख थे । उसके रशरीरका रंग 
सोँवटा था, अतः उसका नाम कृष्णाः ख्खा गया | दरुपद- 
की पुत्री होनेके कारण उसे द्रौपदी, कहा जाता है । 
उन दोनों वाङ्कोको देखकर दुपदकी रानी याजके 
चरणोपर गिरकर प्राना करने ख्गीं--भ्ये दोनों मुञ्चे 
ही अपनी माता समञ्चं ।› प्रसन होकर याजने कह 
दिया "सा दी होगा ।› दरौपदीका एक नाम "याज्ञसेनी 
भीहै। 

महाराज द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्रीका विवाह 
अजनसे हो; किंतु उन दिनों पाण्डवोंका पता नहीं 
था । वारणावतम सखक्षागृहके जर जानेके पश्चात्‌ वे 
जीवित भी है या नही, इसमे भी संदेह 'था । अतः 
दुपदने द्रोपदीके विवाहके खयि मतस्यवेधका नियम 
बनाया । वे जानते थे कि यहोँ कवे हए धनुषको केवठ 
अर्जुन ही चढ़ा सकते है ओर वे ही खद्यको बाण 
माकर गिरा भी सकते हैँ । द्वोपदीके खयंबरमे बहत-से 
राजा आये थे । पाण्डव भी ब्रामणो-जैसे वेरामें अये थे 
ओर ब्रामणोके साथ ही बेटे थे | जव सब्र नरेश उसमे 
असफठ हो गये, तत्र अजने धनुष चद़ाकर यन्मे 
घूमती नकली मछ्लीको ` बाण मारकर गिरा दिया । 





# भक्तराज भरीहचुमान्‌जी # ` 


~~~ ज ज्ज्य 
क्ोधर्मे भरकर राजाअनि अजुनपर आक्रमण किया, परंतु 
अर्जुन तथा भीमतेनने उन्दं युद्धम पराजित कर्‌ दिया । 
बहोत दरौपदीको स्कर पाण्डव उस नगरम उस वुम्हारके 
धर गये, जहोँ वे व्हरे धे | 

द्रौपदीको साथ केकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने 
निवासपर परर । भीमपेनने कहा- “माता ! हम भिक्षा 
केकर अये हैँ ।' देवी कुन्तीने विना देवे ही कह 
दिया--“सव्र माई मिक्कर उसका उपयोग करो |? 
जव उन्होने द्रौपदीको देखा, तव वडा ही पश्चात्ताप हुआ 
उन्हं । उन्होने युधिष्टिरके पास आकर कहा-- वेय | 
मैने जीवनमे कभी इ्ूटी बात नहीं कही । आज मूढे 
मेरे मुखप एक अटपी वात निकर गयी | अव कोई 
देसा उपाय करो किं मेरी वात दी न हो । द्रौपदीको 
तथा तुमखगोँको अधर्म न छे. यइ पै चाहतो द्र | 

महाराज दुपदको जवर यह पता दगा कि उनकी 
त्रीको खयंव पाण्डवोने हौ जीता है, तत्र उन्दं बड़ी 
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परस्ता इई । लेकिन देवी बुन्तीकी वातका समाधान 
किंसीकी समञ्मे नदीं आता था। भगवान्‌ व्यासने वहं 
आकर्‌ बताया कि द्रौपदी खर्गटोककी ख््मी है । 
मगवान्‌ शङ्करा तिरस्कार करनेते ख्गके पाँच इन्द्रोको 
अपने अंशसे मर््यलोकमे जन्म लेनेका राप हआ था | 
पाण्डव उन्हीं इन्द्रौके अंशसे उत्पन्न इए है; अतः 
दरोपर्दके साथ पचो भाङ्योका विवाह होना अधर्म नह 
है । भगवान्‌ रङ्करकी आज्ञा ही द्रौपदीको पले 
जन्ममे पच पति मिख्नेकी हो चुकी है। द्रुपदने 
भगवान्‌ व्यासकौ बात खीकार कर री । युधिष्ठिर, भीमः 
अर्जुन, नकुङ तथा सहदेवने क्रमशः द्रौपदीके साय 
पाणिग्रहण किया । प्रत्येक विवाहके समय द्रोपदी 
कन्याभावको प्राप्त हो जाती थी । इस प्रकार पोच पति 
होनेपर भी द्रौपदी सदा उन्हं एक ही रूपमे देखती थी। 
मगवान्‌ व्याक्की वाणौ, शाल तथा अपने पतियोकी 
धर्मनिष्ठापर उसकी अविचल श्रद्धा थी। दपदीका विद्‌ 
चस्ति “कल्याण गतवर्षं निक चुका है । 





भक्तराज श्रीहनुमान्‌जी 


बंदुडं पथन कुमार खर बन पावक म्यान घन 1 

जासु हदय आगार ब्रहि राम सर चाप धर ॥ 

्रेतायुगमे जव मर्यादूपुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
पृथ्वीपर्‌ अवतार लेनेका निश्चय किया, तव उनके पृथ्वीपर 
आनेसे पहले ही सभी देवता अपने-अपने अंशोसे वानर 
तथा भालुओंके रूपम पृश्वीपर अवरतीण इए । भगवान्‌ 
शङ्कर तो श्रीरामके अनन्य भक्त ठरे, अतः वे भी 
अपने आराध्यकी सेवा करनेके छि अपने ग्यारहवे रुदर 
रूपके अंदासे वानरश्रे् केसरीकी ` पती अञ्चना देवीसे 
प्रक इए । अञ्चना देवीको प्ैनने पुत्र होनेकी सुचना 
दी थी ओर श्रीशङ्करजीके अंसे पुत्र हआ अतः यह 
अञ्चनाकरुमारं .राङ्करसुवन तथा पवर्तपुत्र भी कहा जाता 
है | चत्र शङ्क १५. मेगद्वारको श्रीहसमान्‌जाकं रूपम 


शङ्करजीने अव्रता ग्रहणं किया ।# इस केसर-कमार- 
| 


५ = ^ 
५ किसी-किसीकर तमे दयुयान्‌जीकी जन्मतियि कात्तिक 


का रंग प्रातःकाटीन सूर्यके समान लख था ओर जन्म- 
से ही यह अत्यन्त वलवान्‌ तथा तेजखी था | 

माता अज्लना अपने कवच्चेको घरपर छोडकर कहीं 
गयी थीं | प्रातःकाल्का समय था | वच्चेको भूख 
लगी थी । वह अभी एक महीनेके छ्गभगका ही था । 
पूर्व-दिशमे लाल-खल सूर्यका वरिम्ब निकल तो ऋच्चेने 
उपे कोई सुन्दर फल समञ्च ख्या ओर खाने दौड । 
वायुने पहले ही उडनेकी शक्ति उसे देदी थी। 
वाल्क पास पहुंचकर सूर्यके रथपर जा चदा | 
उस दिन सूर्यग्रहण कगना था । राह जब सूर्यका भ्रास 
क्रे पर्हैचा, तव॒ उसने सुर्के रथपर वानरशि्युको 
देखा । उसने उस बाङ्ककी कोई पखा नहीं की ओर 
सूर्यपर शट पडा; किंतु जव बाक्कने अपने कठोर हाथोसे 


कष्ण १४ या कार्तिकं शुक्क ९५ ३ ! कल्यमेदसे तीनों जन्म- 


तिथियों डीक द । 


॥ 
। 
{ 
ध 
॥ 
{ 





पद 











व य्य्य--===--------------------~---- 


उसे पकड़ ल्या, तब वह र्गा छटपटने । किसी प्रकार 
अपनेको ` छुडाकर वह इन्द्रके पास पर्हैचा । उसने 
कहा-+आपने सूर्यके भ्रसनेका अधिकार किसी दूसरेको 
दे दिया है क्या £ इनद्रने राहुको टकर फिर भेजा । 
जब उस बाख्कने राहुको देखा, तत्र॒ उसे अपनी भूख 
याद्‌ आ गयी । वह राहपर दट पड़ा, राका कोर बस 
नही चर रहा या । बाक्कने उसे पकड़ ल्या या । 
अतः वह रोरहाथा ओर इन्द्रको पुकार रहा था। 
इन्र राकी सहायताके घ्यि रेरावत हाथीपर बैठकर 
आये । वार्कने एेरावतको कोई सफेद रगका फर 
समञ्च छ्य ओर राहुको छोडकर रेरावतको पकड़ने 
लपका वह । अब इन्द्र॒ धवराये । उन्होने अपना वज्र 
उठाकर बाख्कको मारा |. वज्र कगनेसे बाक्ककी टुंडी 
(हनु) तनिक टूट गयी । इसीसे उसका नाम हनुमान्‌ 
पड़ा । वन्न कगनेसे वाल्क मूर्छित होकर पृथ्वीप्र 
गिर्‌ पडा | 

वायुदेव बाख्कको उठाकर गुफामे ठे गये । उन्हे 
हन्द्रपर बडा क्रोध आया । उन्होने अपना वेग बंद कर 
दिया । वायुका वेग बंद होनेसे सव्रका श्वास सुक गया | 
अव सव देवता व्याकुल होकर ब्रह्माजीकी शरणमे आये । 
ब्रहमाजीने ुफामे आकर अपने स्परसे बार्कको जीवित 
कर दिया । वायुदेव इससे बडे प्रसन इए । वे फिर 
यथावत्‌ चख्ने ङगे । इन्द्रने बरदान दिया- मेरे वज्रसे 
यहं बाख्कं नहीं मरेगा ।' सूर्यने अपना रातांरा तेज 





# विषय कुपथ्य पाई अेङकरे. । .सुनिढु द्य का नर वापुरे ॥ # 





~~~ - 


बार्कको दिया । वरुणने जर तथा अपनी ओरसे निय 
होनेका वरदान दिया । इसी प्रकार अध्रि, यम, विश्वकर्मा 
तथा ब्रह्माजीने भी अपने प्रभाव तथा शस्नोसे बाख्कको 
निर्मय कर दिया । 
एक तो वानर, दूसरे बार्क ओर तीसरे शक्तिरारी-- 
अतः बचपनमे हनुमान्‌जी बहत चञ्चल तथा नटखट 
थे | ऋषियोके आश्रममे जाकर उनवे आसन. पेडपर्‌ 
संग देते, उनके कमण्डलुका जल ॒लुदका देते, आश्रम- 
के दृक्षोको हिलाकर उनके फल गिरा देते | कोई इनको 
रोक पाता नहीं था. ऋषियोने देखा किं बाख्कको 
अपने वख्का धमंड है, अतः उन्होने यह शाप दे 
दिया--्यह अपने बर्को भूखा .रदेगा । ज कोई इसे 
याद दिखयेगा, तभी इसे अपने बर्का पता र्गेगा | 
जव हनुमानजी विधा पदने.योम्य हए, तवर माता- 
पिताने संस्कार करावे इन्दं सू्ैके पास भेजा । ये 
भगवान्‌ सूर्यकी ओर एुख करके पीेकी ओर सूरय-रथकी 
गतिसे चरते भी जाते थे ओर पढते भी थे । थोडे ही 
दिनमिं सम्पूरणं वेद तथा उपवेदोको इन्हने उनके अङ्गी 
के साथ भटी प्रकार सीख छिया । गुरुदक्षिणाके रूपमे 
सूर्यने इनसे अपने पुत्र सुप्रीवकी रक्षाका वचन ले छ्य 
था, अतः अध्ययन करके रीटनेपर ये माता-पिताकी 
आज्ञासे किषकिन्धामे सुप्रीवके पास ` रहने खगे । यष्टी 
इन्हे श्रीरामके दर्शन इए ओर पिरि तो ये सदा भगवान्‌ 
श्रीरामकी सेवामं ही लगे रदे । 


भक्तथरए बाटक प्रहमाद | 


जिस समय दत्यराज हिरण्यकशिपु तपस्या कएने 
गये थे, उस समय इन्द्रादि ` देवताओंने दैत्योको 
नायकदीन देखकर उनपर आक्रमण कर दिया था। 
दैत्य, दानव ओर . असुर देवताओंसे हारकर इधर-उधर 
भाग गये ये ओर देवताओने उनकी सम्पत्ति ट टी, 
उनके घर-ार नष्ट कर दिये । दिरण्यकरिपुकी पलनी 
कयाधूको इन्द्रे पकड़ च्या ओर वे उसे बल्मूर्वक खरग 


ले जाने कगे । उस समय कयाघू गर्भवती थी । इन्द 
सोचते थे किं जव्र इसे बच्चा हो जायगा, तब बच्चेको 
मार डेगे ओर इपे छोड देगे । मार्गम देवि नारदजी- 
ने दुःखे व्यक्ुरु होकर रोती इई कयाधूको देखा; 


` देवर्धिक्रो दया आ गयी । उन्होने इन्द्रको बताया 


(इसके गर्भमे भगवानका भक्त है । तुम उसे मार नदीं 
सकते | ससे अभी छोड दो | इन्द्रने  देवर्धिंी बात 





# भक्तशेषठ बालक ग्रहाद्‌ # ` ` 
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मान लौ ओर कयाभूक ग भगवानूका भक्त है यह 
नैक उसकी परिमा की तथो प्रणाम किया | देवराज 
इन्र कंयाधूको छोडकर खगं चले गये । देवर्षि नारदने 
पुत्री कहकर उन दत्यराजकी महारानीकों ` आख्वासन 
दिया ओर उन्हे अपने आश्रमम छे आये | जत्रतकं दैःयराज 
, तपस्याते नही लेटे, कयाधू श्रीनारदजीके आश्रमे ही रहीं । 
दैत्यराज जव तपस्या ठौरकर आये, तब उन्हे 
देधताभकी निष्टुरताका पता गा । स्वभावत. हीं वे 
देव-राघरु थे ओर अव तो उनकी राघरुता ओर भी बढ़ गयी । 
रसातंङपे पृरथ्वीको ले आते समय भगवान्‌ वाराहने 
दैव्यरज दिरण्यकरिपुके छोटे भाई दिरण्याक्षको मार 
द्विया था | हिरण्यकशिपु रुद्र होकर भगवान्‌ नारायण- 
से भातृवधका बदल लेनेके च्यि ही तपस्यामे खगा 
था | अव वरदान पाकर वह मदान्ध हो गया था | 
भगवान्‌ तथा देवताओंकी राघ्रुताके कारण वह ` भगवान्‌- 
के भक्तो, ब्राह्मणो, गोओं तथा वेद ओर धर्मका भी 
शतरुहो गया था। 
यह सव तो था; कितु त्रिमुवन-विजयी हिरण्यकरिपु- 
के `छ्यि उसका र्पौच वर्षका छोटा-सा पुत्र प्रहाद 
ही चिन्ताका कारण हो रहा था । बात. यह थी किं 
जव कयाधू देवषिं नारदके आश्रममे थीं, तब प्रहाद 
ही उनके गर्भमे थे । माताके आहारः विचार तथा सङ्गका 
गर्मस्थ शियुपर गहरा प्रमाव पड़ता है । उन दिनों 
कयाधू कन्द्‌मूल-फठ्का भोजन करती थी, देवं 
नारदकी सेवा करती थीं ओर्‌ देवरं उनके सामने तथा गभस्थ 
रिष्युको कक्ष्य कयै नित्य॒ भगवान्‌ दिव्य गुणोका 
वर्णन करते थे । इसका परिणाम यह इआ किं जन्मसे 
ही ग्रहादजी विनयी, शान्त, धर्मपरायण एवं भगवान्‌ 
के अनन्य भक्त हो गये । उनका मन निरन्तर भगवान्‌ 
मही ख्गा रहता था। कमी वे मगवरान्‌के ध्यानमे 
शान्त बेठ जाते, कभी भगवानूके विरहका अनुभव 
कए ने गते, कभी भगवानका हृदयम दन करके 
अपने-आप दैसते ओर कभी भगवानका गुण गतं 
इए नाचने ख्गते । हिरण्यकशिपुका अपने पुत्रसे बड़ा 


स्नेह या । प्रहादजी जवतकं बहत छोटे ये, तव्रतक 
उसने इनकी चेशओंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 
जव ये पोच वर्धके हो गये, उसने इन्दे ड॒क्राचार्यजीके 
पुत्र षण्ड तथा अमर्कके पास पदनेके स्यि भेज दिया । 

एक दिन ग्रह्ादजी गुरुके आश्रमते घर अये । 
माताने विला-पिाकर उनको ` वज्ञ तया ` आमूषण 
पहनाये ओर पिताक पास भेजा । ग्रह्ादजीने पिताको 
नम्रताूर्वक प्रणाम किया । दहिरण्यकशिपुने उन्हें 
गोदमं बेलकर पूछ--श्वेटा ! तुमने जो कुछ पढ़ा दै, 
उससे तुम्हे जो बात अच्छी कगती हो, वह सुनाओ. ° 
`. म्रह्ादंजीने . कहा--"पिताजी । संसारके सभी 
प्राणी इस ॒दुःखमय संसारके भोगोमे आसक्त रहकर 
सदा दुखी रहते है; अतः मै, तो सबके व्यि यही 
अच्छा मानता द्र कि वे तृणादिसे अच्छन कुरठके समान 
इस्‌ प्रपञ्चके फदेसे निकख्कर भगवान्‌का भजन्‌ करे । 
हिरण्यकशिपु ग्रहादकी वात सुनकर जोरसे हंस 
पड़ा । उसे ख्गा कि उसके रघ्रुभोने उसके पुत्रको 
बहका दिया है । गुरुपुत्रोको बुखकर उसने विदोषरूपते 
सावधान किंया--न्वेको दैत्यकुख्वे अनुरूप अर्थ, 
धर्म ओर कामकी रिक्षा दी जाय ।? 

षण्ड ओर अमरकं विद्वान्‌ होते इए भी हिरण्यकरिपु- 
के अधीन थे । उन्होने ग्रह्ादको बहत ॐंग ओर 
धमकाया | वे उन्हे अर्थराल्, दण्डनीति, राजनीति 
आदिकी शिक्षा देने लगे । प्रह्ादजी गुरुदेवका अपमान 
नहीं करते थे । वे उनकी रिक्षा ध्यानपूर्वक ग्रहण 
करते. थे; वितु पद-सीखकर भी उस विदयाके ग्रति 
उनके मनमे आस्था नहीं थी । जब गुरुपुत्रे समञ्च 
लिया कि -गरह्ादने भली प्रकार पद लिया है, तब वे 
उनको दैत्यरजके पास ठे गये । दिरण्यकरिपुने अपने 
विनयी पुत्रको गोदमे बैठकर पिर पूक्-- वेदा ! तुम 
उत्तम ज्ञान क्या मानते हो £ 

मरह्ादजीने कहा--“भगवानक गुण तथा चिकी 
कथा सुनना, उनकी दिव्य रीलाओं तथा मङ्गरुमय 
नामका कीत॑न करना, उनका स्मरण करना, उनके 


| ५ 
18 
1 
१३ 
॥ 
1 
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+ जानिम तब मन बिरुज गोसाई । जब उर बल विराग अधिका ॥ # 


त -------- ~~~ --~- 





श्रीचरणोकी सेवा करना, उन स्वखकेररकी पूजा 
करना, उनको नमस्कार करना, उनके प्रति दास्य ओर 
सख्यभाव रखना तया उन्हे आत्मनिवेदन कटना-- 
यह्‌ नवधा भक्ति है | इस नवधा भर्तके दवारा मगवानूपं 
चित्त रगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल है ।› 


हिरण्यकशिपु क्रोधसे खल हो गया । धक्षा देकर 
रहादको उसने भूमिपर पठक दिया ओर गुरुपुत्रोको 
वने खगा-- (तुम लगने मेरे पुत्रको यह उर्टी 
रिक्षा क्यों दी? तुमने तो मेरे साथ शुभो-नेसा 
व्यवहार किया है ।› गुरुपुत्रे वताया--'इसम हमारा 
कोई दोष नहीं है ।› प्रहादजी पिताद्वारा “अपमानित 
होनेपर भी शान्त खड़े थे । उन्होने नम्रताूर्वकं 
कहा--“पिताजी ! अप क्रोध न करे । गुरुपुत्रोका 
इसमे कोई॑दोष नहीं है । संसारके विषयभोग॒ तो 
मनुष्यको नरकपे ले जानेवाले हैँ । इन बार-बार भोगे 
इए भोगम आसक्त होना तो उगले इएको फिर खानेके 
समान है । जिनकी युद्धि इन्दी भोगोमे लगी है, जो 
इस भोग-जगतके ठे मोहम आसक्त हैः वे खयं 
या दूसरेकी प्रेरणाते भी भगवान चित्त नहीं खगा 
पाते । जैसे एक अंधा दूसरे अंधेको माग नहीं दिखा 
सकता, वैसे ही जो संसारके सुखोको पाना ही परम 
पुरुषार्थं मानते है, वे भगवानवे खरूपको क्या जानें । 
वे किसीको क्या रिक्षा दे सकते हैँ | समस्त दुःखो- 
का नारा तभी होता है, जब चित्त भगवानके श्रीचरणो- 
म रगे ओर रेखा तत्रतक नहीं हो सकता, जवतक 
निरभिमान होकर भगवद्भक्त महापुरुषोकी चरणधूठि 
मस्तकपर न धारण की जाय । 


जिसके भयसे इन्द्रः वरुणः, कुबेर तथा यमराजतक 
करपते रहते ये, उसे एक छोटा-सा बाङ्क उपदेशा दे 
ओर शतके पक्का समर्थन करे--यह दैत्यराजसे सहन 
नहीं इअ । चिल्खकर दिरण्यकरिपुने अपने करर 
समासदोको आज्ञा दी-स द्ुश्को तुरत मार 
डाले ! वे असुर तो खभव्रसे ही निर्दय थे । (मारो ! 


काट अख ! चिल्छते इर्‌ मारे, व्रि, तद्वार 
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आदि केकर वे प्रह्ादपर दटट पडे । प्रहाद न तो 
डरे ओर न धबराये। वे शन्त खडे रहै। वेतो 
सर्वत्र अपने दयामय मगवानूको ही देखते थे; फिर 
भल, वे उरते कैसे । असुरोने पूरे बसे अपने हथियारो- 
से प्रहार किया; वितु उनके अन्ल-राख ग्रहादके शरीर- 
को छते ही टुकडे-टुकड हो गये । प्रह्ादजीको उन 
अद्के प्रहारसे तनिक भी चोट नहीं आयी । 

दिरण्यकरिपुको आह्चयं॑तो इआ, पर्‌ वह 
प्रहादको मारनेपर उतारू हो गया था | अव उसने 
उन्हे मारनेके चयि अनेक प्रकारके उपाय प्रारम्भ किये | 
हाथ-पैर बोधकर प्रहादको मतवा हाथीके आगे डाल 
दिया गया, पर हाथीने सते उठकर उन्हे अपने 
मस्तकपर बैठ लिया । कोटरीमे उन्हे बंद करके वहो 
भयङ्कर विषधर सर्षं॑तथा विच्छ छोडे गये; र्वितु 
्रहादजीके पास पर्हैचकर वे केलुओं-जैसे सीधे हो 
गये । जव भूखा जंगठी सिंह छोड़ा गया, तत्र वह 
पाठत्‌ कुत्तेके समान पूंछ हिखता प्रहादजीके पास्‌ जाकर 
बैठ गया । भोजनमे बहुत दी तीव्र विष दिया गया प्रह्ादको; 
वितु उनके उदरमे जाकर्‌ वह भी अग्रत बन गया | अब 
दैत्यराजने भोजन तो दूर्‌, जर्तक देना बेद कर दिया;टेकिन 
परहाद ज्यो -के-त्यं बने रहे । उनके सुंखका तेज बढता ही 
गया । उन्द ऊँचे पर्वतपरसे नीचे एका गया तो रेसे 
उठ खड़े इए, जसे रूदके सुकोमक देरपर गिरे हों । 
उनके शरीरम भारी चद्यनें वोधिकर उन्दे सघुद्रमे डना 
दिया गया, पर वहसे भी वे निकल आये । कहीं भी 
किंसी भी प्रकार उन्हे थोडाभी क्ट नहीं इअ । 
भयभीत होना तो बे जानते ही न थे। 


हिरण्यकरिपुकी बहिनक नाम था होलिका । उसे 
एक वज्ञ वरदान-खरू मिटा था । जो उस वल्लक 
ओदकर अन्नम ग्रवेश करता था, उसका रारीर जर्ता 
नहीं था । सूखी ल्कड़योका एक वडा मारी पर्वत 
एकत्र किया गया । होक अपना वह वल्ल ओढकर 
परह्ादको गोदमे केकर उस उेरपर चढ़ गथी ओर 
राक्षसोने उस ठेरमे चारों ओरसे अग्नि ख्गा दी । जो 





# भक्तभेष्ठ वालक प्रह्ाद # 
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मगवान्‌के भक्तोका अनिष्ट करना चाहता है, उसका खयं 
अनिष्ट होता है । पता नहीं कब ओर कैसे होरिकाके 
श्रीस्ते वह वल्ल उड़ गया ओर वह उस अग्निम मस 
हो गयी; कितु प्रह्ादजीका तो एक रोम भी नहीं 
जला । वे उस भयंकर अगम बैठे अपने प्रिता समना 
रहे ये--'पिताजी । आप अपनी ओंखोंसे रामनामका 
परमाव देख ठीजिये किं ये अनिकी रपे मुञ्चे शीत 
ल्ग शी है । आप भी भगवान्‌का नाम छे ! संसारके तीनां 
तापसे आप भी इसी प्रकार निर्भय हो जार्यैगे | 

जव्र ठौकिक उपायोसे हिरण्यकरिपु भक्तशरष्ठ 
्रहादजीको नहीं मार सका, तवर उसने आसुरी माया- 
का सहारा छिया । अनेक प्रकारकी मायके प्रयोग 
उसने कयि; वितु माया तो मायापतिके सेवकके सामने 
कमी टिकती ही नहीं । प्रहादजीके नेत्र उलकर्‌ देखते 
ही माया नष्ट हो जाती थी | अन्तम शुक्राचारयजीवेः 
पुत्र षण्ड तथा अमरकने प्रह्ादको मारके ठ्य अभिचार 
८ मारण-प्रयोग › द्वारा कृत्या उत्पनन की । मारण-्रयोग 
जिसपर किया जाय, उसपर न खग सके तो प्रयोग 
करएनेवालेको ही मार देता है । मगवानूकी कृपासे जो 
सुरक्षित है, उसपर किसकी कोई शक्ति चर नही 
पाती। कृत्या जत्र प्रहादके पास जानेम असमर्थं हो गयी 
त॒ लीटकर उसने गुरुपुत्रोको ही मार दिया। 
भगवानूवे भक्तको मारने जाकर वे दोनों गुरुपुत्र अपने 
ही अभिचारसे निष्प्राण होकर भूमिप्र गिर पड़ । 
्रह्ादजीवे मनमे गुर्पुत्रके प्रति पूरी श्रद्धा थी। 
इतना सब होनेपर भी गुरुपुत्रके प्रति उनके मनमे 
तनिक भी देष नहीं आया । गुरुपुत्रोको मरे हए 
देखकर रहवादजी उनके पास आये ओर भगवानूसे 
्ाथना ` कएने रगे--श्रभोः मेरे कारण ये भेर 
आचा मरे हे । षद ते रिव रय ९ 
वात्‌ है | यदि सर मने इनक प्रति, अपने पिताके प्रति? 
मपे उप हदि कलेर अद भि करय 


न ते ये गर जीन लं ज । मदि ससा 
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भगवान्‌ सुच अपन्न दासवर प्रसत हो तो ये दोनो 





= 


पाथना करनेपर दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गये । ‰ “ 


जव सत्र उपाय करके भी दिरण्यकिपु-ब्रहादजी- 

का कुछ व्रिगाड़ नहीं सका, तव्-उसे खयं भय ख्गने 
खगा । बह सोचने कगा--भ्यह इतना नन्दा-सा क्का 
इतना निर्भय है ओर अपने तेजसे ही समस्त संकर्टोसे 
छुट जाता है; कहीं यह मेरी मृल्युका कारण न हो 
जाय !› रुरुपुत्रोके कहनेपर दैत्यराजने वरुणपारामे 
बोधकर ग्रह्ादको गुरुगृहमे मेज दिया । उसे आदा 
थी किं दिक्षा ओर सङ्गे प्रभावसे बाङ्क सुधर 
जायगा । दैत्यगुरु च॒क्राचाय॑ तपस्या कटे गये थे । 
उनके लीट्नेप्र आशा थी कि वे भी कोई उपाय 
करेगे । प्रहादजी गुरुपुत्री पढायी विचा पढ़ तो ठेते, 
वितु उसमे इनका चित्त र्गता नहीं था; जव गुरुपुत्र 
आश्रमके अन्य कामोमे कग जाते, तब ये अपने सहपाठी 
असुर-बाख्कोको पास बुख ठेते । एक तो ये राजकुमार 
› दूसरे इनके प्रभावकी बात सब वारक सुन चुके 
थे, तीसरे ये नम्र तथा सबसे स्नेह रखनेवाठे थे; अतः 
सभी बाख्क खेख-कूद स्मरेडवकर इनके पास चले आते 
ओर एकाग्रचित्तसे इनकी बात सुनते । प्रह्ादजी 
उन्हे समञ्चाते--“यह मनुष्य-जन्म बहुत ही दुर्खम है । 
मृत्युका कोई ल्किना नहीं कि वह क्व॒ आ जाय । 


यदि इस जीवनम भगवान्को न प्राया तो वडी हानि 
इई । धरद्वार, खी-पुत्र, घन-धान्य आदि तौ दुःख ही 
देनेवाठे हैँ । इनमे आसक्ति करनेसे तो बार-बार जन्म- 
मरणके चक्रमे ही पड़ना पडता है । सुखे तो मनको 
विषयोसे हटा ञेनेमे ही है । ये विषय-मोग तौ प्राणीको 
नतक भी मिक जाते है । अतएव इस मरणसी 
शरीरको पाकर जितनी सीध भगव्रातिके साधनम खगा 
जा संक, खग जाना चाहिये । भगवान्‌ कहँ दूर त 
है नही, वे तो अपने हयम ही है ओर सवके सुदृद्‌ 


है । उनको कोई विद्वान्‌ या उच कुख्का ही पा सके 























या उनके पानेके जयि बहुत पूजादि सामग्री रगे, सो 











भी बात नहीं है। वे दयामय तो एकमात्र रमसे ही. 
प्रसन्न होते है । सम्पूणं प्राणियोंपर दया करना ही 
उनकी सर्वोत्तम पूजा है । किसी प्राणीको कमी कष्ट 
नहं देना चाहिये ओर मनको निरन्तर भगवानूमे ही 
लगाये रखना चाहिये ।› ~ _ 
भले-भाले असुर्ाङ्कोका हृदय अभी निम 
था । -ग्रहादजीकी शिक्षाका उनपर्‌ प्रमाव पड़ने लगा । 
गुरुपत्रोने यह सव्र देखा तो वे बहुत डर गये | 
रहादको वे दैत्यज दिरण्यकरिपुके पास ठे गये 
ओर सब बातें उन्होने उसे सुना दीं । हिरण्यकरिपुने अव 
खयं प्रहादको मार डल्नेका निश्चय किया | उसने 
चिल्लाकर पू्--*अरे मूं ! तु किंसंके बलूपर मेरा 
तिरस्कार करता है £ प्रह्ादजीने नम्रतासे कहा-- 
«पिताजी ! आप शान्त हो जायं । इस मनको यदि 
वदाम न किया जाय तो यह कुमाग॑मे कगकर सरसे 
वडा रत्न हो जाता है। इसे छोडकर किसीका ओर 
को$ रातु कहीं नहीं है । संसारम एकमात्र श्रीहरि दी सव 
शक्तिमान्‌ है । सबमे उर्वी शक्ति है ओर वे सर्वत्र ।› 
हिरप्यकरिपु क्रोधसे अधा दो रहा था। उसमे 
सम्नेकी शक्ति तो क्या, खुननेका धेयं भी नहीं था । 
उसने उच्खरसे कहा--"देखता द, तेरा “हरिः कैसे 
तञ्च बचा ठेता है । त्‌ कहता है किं वह सर्वत्र है तो 
वह इस खंमेमे क्यों दिखायी नहीं पडता £› इतना 
कहकर सामनेके खंभेपर अपने वञ्नके समान कठोर 
धूसेका उसने प्रहार किया । प्रहारे साथ ही उस 
परहारचब्दके अतिरिक्तं एक ओर महाभयंकर राब्द 
इआ । सारी दिशँ उस शब्दसे कोप उर्दी । बह 
खंभा नीचे फट गया था ओर उसमेसे करोडों सूर्था- 
, के समान प्रकाशमान भीषणनेत्र भगवान्‌ वचूरसिह प्रकट 


# मोह सकल व्याधिन्ह कर मूता । तिन्ह ते सुनि उपजहि बडु सला ॥ # 





तब क्या होता है ? चसिंह भगवान्‌ने उसे पकड़ चछया 
ओर दीक संध्याकार्मे समाद्रारकी देहठीपर॒वैखवर्‌ 
अपनी गोदमे गिराकर देत्यराजका पेट अपने भयानकं 
नखोसे फाड़ डल । 


देत्यराज दिरण्यकरिपु मारा गया । उसके अनुचर 
या तो मारे गये या भाग गये । ठेकिन भगवान्‌ सृ्सिंह- 
का क्रोध शान्त नहीं हआ । उनकी भीषण आकृतिको 
देखकर ब्रह्मा; न्द्र आदि तो क्या, खयं ठकष्मीजीका 
भी साहस उनके समीप जानेका नहीं इ । अंति 
की माला पहने बार-बार भयानक गर्जना करते इए 
भगवान्‌का वह रूप अत्यन्त करार था । अन्तमे ब्रह्मा- 
जीने प्रह्ादको ही प्रसुको शान्त करनेके स्यि भेजा । 
प्रहाद निर्भय होकर गये ओर भगवानूके सामने उनके 
चरणोम उन्होने मस्तक रख दिया । अपने सामने बारुक 
प्रहादको दण्डवत्‌ प्रणिपात करते देख भगवान्‌ व्ररसिंह- 
ने उन्हे गोंदमे उठ ख्या ओर रगे जीभसे चाघ्ने । 
भगवानने कहा-बेदा प्रह्ाद ! सुद्े आनेमे बहुत देर हो 
गयी । तुचे बहुत कष्ट उठने पडे ! त्‌ मुदे क्षमा कर दे | 

प्रहादजीका कण्ठ भर आया । वे धीरेसे उठे ओर 
हाथ जोड़कर भगवानूके सामने खड़े होकर स्तुति करने 
रगे । अन्तमे जवर भगवानने उनसे वरदान मँगनेको 
कहा, तब उन्होने प्रार्थना की--्रभो | मुञ्चे यही 
वरदान द कि मेरे मनमे कभी कोई कामना ही न हो ।' 
प्रह्ादजीने भगवानसे अपने पिताको भगवदोहके अपराधसे 
मुक्त करनेकी भी प्रा्थना की । भगवानने कहा--'बेटा 
ग्रहाद्‌ ! जिसके कुर्म तुम्हारे जेसा भक्त उन इआ, 
बह तो अपनी इक्कीस षीदियोके साथ पक्त हो गया ।* 

भगवान्‌ने प्रह्ादजीको दे्योका खामी बना दिया । 


हो गे ये । उन्हे देकर हिरण्यकशिपु तख्वार लेकर प्रह्ादजी अमर हँ ओर खुतरलोकमे वे अब भी भगवान्‌- 


उनपर द्रूट पड़; किति अभ्निपर जव परतिगे दते दै, 


का भजन करते इए निवास करते है । 
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# बाक-भक्त भुव # 


बाल-भक्त धुव 


( स्चविता-श्रीचन्द्ररेखरजी पाण्डेय ष्व्द्रमणिः ` कविरत ) 


९ 
जन्म ही हुभाथा जिसका तपोधनौके बीच, वनवासि्योने सूतिका-गृह संवारा था 
शीतल-खुगंध-मद्‌ मख्य-समीर द्वारा दोछित लतानि समोद ॒पुचकारा था ॥ 
यद्यपि न पाया मोद पित्‌ गोदका, परंतु माता करूणामयीने प्रेमखे दुलार था । 
प्यारा था सभीको प्राणसे भी वह बार भुव, संतत स्ुनीति-नयनोका वना तारा था ॥ 


[२] 
आया था बुखानेसे पिताकी गोद वैखनेको , 
कितु हा ! विमाताका कटु-वच खुनना पड़ा । 
चचन नही, बाण थे, हए दहियेके पार, 
अन्तरकी वेदनासे सिर धुनना पड़ा। 
आनका महान. अपमान हो गया था, इस 
हेतु चितनामै ङु ओर गुनना पड़ा। 
भुव-नाम साथैक बनानेको धराके वीच 
घोर तापका प्रशास्त पथ चुनना पड़ा। 
[३] 
नारदे पाके उपदेश, मधुबन जाके, तनको तुरीय तपच्चयौमे मिखा दिया 1 
व्यासे प्राणधःस्योको, रणवीर बाखकने हरिनाम-कीतनका अत पिला दिया ॥ 
च्यानयोग-सिद्धिसे समाधिकी दशको प्रप्त “चन्द्रमणि' मानवोको सीख सिखला दिया । 
इवासनको जीत, छखिया आसन था इस तौर, विष्णु भुजगासनका आसन दिला दिया ॥ 
[४] 
पाके वर विष्णुसे विरोष रोकका भरसाद 
भक्त भुवका खभाव ही विचिज्न हो गया। 
समदष्टि, दधमि रमा था रमणीय सरूपः 
तन-मन-जीवन सभी पवि हो गया। 
(चन्द्रमणि' चाहना रही न चल सम्पदाकी › 
चोदहो-भुवन-चन्दिका चरि हो गया। 
वनवास राज्यके खुखोका चल-चित्र हआ › 
कल जो बना था श्च, आज मित्र हो गया 1 
1 
शद्ध साच्िकी खभाव, सतसंगतिसे जीवनमे भक्ति-धन अधिक कमा खिया । 
स्चन्द्रमणिः चक्रवर्ति-राज्यसे विराग रहा, अङ्गराग नही, तन भस्म ही रमा खिया॥ 
शसन पूणं अनुशासन भजा पे रहा, आस न किंसीको, शाख शंति ओं क्षमा खिया ! 
भुव अधनादाकको रोक टोक थी न इख, अंत भुव-खोकमे ही आसन जमा छखिया ॥ 


८७२ 


काककथा 


ब 


। 
| 







५७४ 


+ जो सेवक साहिवहि संकोजी । निज हित चह तासु मति पोची ॥ 


` __ ननन == 
भक्तं बखकं चन्द्रमस 





द्वापरयुगमे केरल `: देशके एक मेधावी ` नामकः 
राजा हो गये है । उनके पुत्रका नाम था चन्द्रहास । 
जव चन्द्रहास बहुत छोटे ये, तभी शत्ुओने केरल- 
पर्‌ आक्रमण कया । युद्धम राजा मेधावी मारे गये | 
चनद्रहासकी माता पतिके साथ सती हो गयीं 
इस विप्तिके समय धाय बालक चन्द्रहासको केकर 
कुत्तठ्पुर नामके नगरमे जाकर रहने कणी । बह 
मजदूरी करके चन््रहासका पाङन कएने ल्मी । कुछ 
दिनों बाद धाय भी मर गयी | अब्र. चन्द्रहास 
अनाथ हो गये । अनथोके नाथ तो भगवान्‌ ही 
है । मगवानकी प्रेरणासे इस निराश्रय सुन्दर बाख्कको 
नगरकी लिया अपने पुत्रके समान मानती थीं । 
वे हने विलतं, वश्च पहनातीं ओर इनसे स्नेह 
करतीं । एक दिन देवि नारदजी वहाँ धमते इए 
पैन । वार्कको योग्य अधिकारी देखकर उन्होने 
उसे शल्प्रामजीकी मूरति दी ओर ‹राम-नामः मन्त्रका 
उपदेशा किया । शुद्ध-हदय बारुक चन्द्रहास बडे 
मसे भगवान्‌की पूजा करते ओर भगवन्नामका जप 
तथा कीर्तन करते । कीन वे तन्मय हो जाया 
करते ये । वचपनमे ही उनका भगवान्‌मे इतना त्रेम 
हो गया था कि कीर्तनके समय उने वाङकरूप- 
धारी भगवान्‌ अपने साथ प्रत्यक्ष सृत्य करते तथा गाते 
दिखायी पडते थे । 


कुन्तरपुरके राजा बडे धर्मात्मा थे । उनके कोई 
पुत्रं तो था नही, चग्धकमाछिनी नामकी एक कन्या 
यी । अपने गुरुं गाख्व एुनिके उपदेरासे वे सदा 
भजन-यूजनम ही रगे रते थे । उनके रज्यका 


सारा प्रबन्ध उनका धृष्वुद्धि नामका मन्त्री करता 


था । मन्त्री धृषबुद्धि खयं बहत धनी था । उसकं 


दो पुत्र ये मदन ओर अमल तथा एक कल्या 








थी-विषया । धृष्टवुद्धिका मन धम-कर्ममे नहीं रगता 
था । वह रात-दिन राजकार्यं तथा धन-संग्रह करनेकी 
चिन्तामे दही खगा रहता था; कितु उसका पुत्र मदन 
मगवानका भक्त था । अतएव मदनके कारण मन्त्रीके 
महल्मे भी कभी-कभी संतोका समागमः, अतिथि- 
सत्कार तथा कीतन-कथा आदिका उत्सव हो जाया 
करता था । पुत्रग्रेमके कारण मन्त्री इन कामोंको 
रकता नहीं था । 

एक दिन धृषटबुद्धिके महलमे उसके पुत्र मदनके 
ययँ ऋषियोकी मण्डलो पधारी थी ओर भगवान्‌का 
गुण-गान हो रहा था । इसी समय चन्द्रहास वाछ्कोके 
साथ भगवन्नामका कीर्तन करते इए नगरकी गलिोमे 
धुमते उधरसे निकले । छोटे-छोटे बाक्कोको मधुर 
रमे कीर्तन करते देख ऋषियोने उन्दे बुख्तानेको 
कहा । मदनने बारुकीको भीतर बुला छया । चन्द्रहास 
तथा दूसरे वारक वहाँ कीर्तन करते इए च्य करने 
रगे । इसी समय वहाँ धृष्ुद्धि भी आ गया। 
चन््हासके सुन्दर खरूप, भावपूर्ण कीर्तन तथा कोमलं 
खर एवं सत्यको देख-सुनकर ऋषिगण प्रसन हो 
गये । उन्होने पास बुखकर उनके शरीखे रक्षण 
देखे ओर अपनी योगदाक्तिमे उनके भविष्यो जानकर 
बोले--+मन्त्रिवर ! यह बाक्क बहत दही खन्दर 
लक्षणोवाग है । इसे आप अपने धर स्व ओर 
स्नहपूर्वैक इसका पाटन करे । यही आपकी धन- 
सम्पत्तिका खामी बनेगा । इस देशका यही राजा ; 
होगा ओर अन्तमे अपनी भक्तिको प्रभावपे भगवद्धाम “ 
प्राप्त करेगा ।2 

ऋषियोके वचन अभिमानी शृषटुद्धिको बाणके 
समान रगे । एक कंगार भिखारी वारकः उसकी. 
सम्पत्तिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वह बेचेन हो 





# भक्त वालक चन्द्रहास 
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गया । अभिमानके कारण प्रेमके बदले द्वेष जगा 
उसके चित्तम । चन्दरहासको मखा डङनेका उसने 
निश्वय कर छिथ । दूसरे बाखकोको तो उसने मि 
देकर विदा कर दिया, पर चन््रहासको रोक च्या । 
ऋषिगण चे गये । मन्त्रीने एक विश्वासुपात्र हत्यारे- 
को बुलकर्‌ उपे चनदरहासका हाथ पकड़ा दिया ओर 
कानमे कह दिया कि एकान्त वनम ले जाकर मार 
लना । साथ ही कोई चिह ठे अनेको भी कह दिया। 

वह वधिक चन्द्रहासको घोर वने ठे गया | जब उसने 
मारनेके छि त्वार उठयी, तव चन््रहासने कहा- - 
“माई ! तम तनिक रुक जाओ । प अपने भगवानूकी पूजा 
कर दध, तवर मुञ्चे मार्‌ देना । चन््हासने भगवानकी 
पूजा की ओर प्रार्थना की । वह वधिक यह सव्र 
देखता रहा । भगवान्‌कती प्रणामे उसवे चित्तमे 
दयाके भाव आये । एक निरपराध भोले वाख्कका 
वध करना उसे ठीक नहीं ङ्गा । चनद्रहासके एक 
पैरमे छः अंगुल्यां थीं, वधिक्ने मन्त्रीफो निशान 
दिखानेके च्य वह छठी अंगुटी काटकर साथ ञे री 
ओर चन्द्रहासको वहीं छोडकर ट गया । 

अंगुटी कटनेसे चन्द्रहासको बड़ी पीडा हो रही 
थी । वे मघुर खरम मगवन्नामका कीर्तन करने 
लगे । भगवानूकी माया वड़ी विचित्र है| वे कवर 
किंसपर कैसे कृपा करते है, यह कोई कैसे जान 
सकता है । कुन्तकपुर राज्यके अधीन एक छोटी 
प्यासत थी चन्दनपुर । उसकै राजा कुलिन्द्क उस 
दिनि धोडेपर बैठे उसी वनसे जा रहे थे । निर्ज॑न वन- 
मे मगवन्नामकी मीठी कीर्तन-ध्वनि सुनकर वे वहाँ 
पहैचे । राजाके कोई संतान नही थी । बाठ्क 
चनदरहासकी मोहिनी मूति देखकर वे एग हो गये । 
उन्होने समञ्ञा कि मगवानूने ही कृपा करके यह 
भगवद्भक्त वाख्क मेना है । चनदहासंको उठाकर 
उन्होने गोदमे उदढा ल्या ओर धोडेपर चाकर अपने 


नगरको ले आये । चन्द्रहास एक अनाश्रय बाठक्रसे 
युवराज हो गये । 

पहले तो चन्द्रहास कुछ पना ही नहीं चाहते थे | वे 
कहते थे--मिरी जीभ भगवन्नाम छोडकर ओर कुछ रना 
नहीं सीखेगो ।' लेकिन यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ 
थोडे ही समयमे उन्होने चारौं वेदों तथा सभी उपयोभी 
वरिवाओकी शिक्षा प्राप्त कर ली | अपने सुदवणोसे 
वे राजपखिर तथा प्रजाके अत्यन्त प्रिय हो गये । 
उनके प्रयत्से पाठडालओंम भगवान्‌कीं कथा अनिवार्य 
हो गयी । घर-घर हरिवर्चा होने ठगी । छेग एकादशी- 
तरत ओर भगवानूकी पूना कने कगे । 

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तर्पुर राञ्यको 
परतिवषं करके रूपमे दस हजार सोनेकी मुहर दी 
जाती थीं । चन्रहाने इन मुहरोके साय ओर भी बडुत- 
सा धन, जो शत्रुओंको जीतकर पाया था, वँ मेज 
दिया | जव धृष्टवुद्धिको चन्दनपुरके युवराजकी बिजयका 
समाचार तथा उस छोी-सी रियासतकी सुख-समृद्धि- 
का पता ल्गा;, तव उसने वर्ह जाकर सियासतको 
देखना चाहा । कुन्तर्पुरसे जवर वह चन्दनपुर पर्हुचा, 
तव्र वहके राजा तथा राजकुमार उसका हदयसे खागत 
किया | युवराजको देखकर पहले तो धृष्बुद्धि चकित 
हो गया, पर पहचाननेप्र उसका पुराना देष भड़क 
उठा । उसने अपने मनका भाव प्रकट नहीं किया । 
अप्रने वड़े पुत्र मदनको उसने चन्द्रहासको मार 
डाल्नेके ख्यि पत्र च्लि ओर उसे वंद करके, 
सीठ-घुहर ख्गाकर कह{--"राजकुमार ! एक बहुत 
आवस्यक काम है ओर इसपे तम्हारा भत ही होगा 
त॒म आज ही छुन्त्पुर जाकर यह पत्र कुमार मदनको 
दे दो | पत्र रस्तेम खुरे न पाये ओर मदनको खडकर 
किसी भी दूसरेके हायमे न पड़े ।› । 

चन्दनपुरसे ऊन्तल्पुर चोबीस कोस दूर था । 
चन्द्रहास उसी समय पत्र ख्कर घोडपर सवार होकर चरु 
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पडे । दिन ठल्ते-ढ्ते चे वहम पर्वे । कुन्तव्ुरके 
बाहर वहोँके राजाका सुन्दर बगीचा था । चन्द्रास 
यक्ते ओर व्यासे ये । बगीचेम जाकर उन्होने 
संतेबसने हाय धोक जक पिया ओर धोडेको 
भी जर पिखया । कुछ देर विश्राम करके नगम 
जानेके विचारसे धोडेको एक वृक्षक डार्पे बोधकर 
खथं बृकषके नीचे लेट गये । शीतल वायु कगनेसे उन्हे नीद 
आ गयी | 


उसी समय राजछुमारी चम्पकमालिनी तथा मन्रीकी 
कल्या विषया उस वगीचेमे सखियोके साथ धूमने 
आयी थीं । विषया अपनी सखियोसे अलग धमती 
इई वहाँ पर्है गयी, जहाँ चन्दहास सो रदे थे । 
परम सुन्दर चन्द्रहासवो देखकर उसका मन मोहित 
हो गया ओर उसने मन-दी-मन उन्हे अपना पति 
वरण कर छ्य |` उसकी दृष्टि कुमारके हाथके 
पत्रपर पडी । कुतूहख्वश पत्र उसने ठे ल्या ओर 
खोर ल्या । उसमे छिवा था-- 

स्वस्ति श्रीभ्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती । 

विष दे देना, जिससे हो मम शीतर छती ॥ 

कुर, विधया, सौन्दयं, श्रता ऊ न देखना । 

मदन शतु इस राजकुवरको हृदय लेखना ॥ 

विष्रयाने सोचा--“इतने सुन्दर राजकुमारको भला, 
पिताजी विष क्यों दिखाने गे । अव्य ही वे इससे 
मेरा विवाह कना चाहते हैँ । ड्लिते समय भूरते 
मेत नाम छ्िनेभं भ्या अक्षर छुट गया है ।' उसने 
दे देना' मेसे षदे, को मिग डाला ओर बहौ “या ठिल- 
क्र उसे ।विषः कै साथ मिला दिया । अब वह 
धविषया देना बन गया । इसी प्रकार "मदन शतु? 
जो अखूग-अख्ग थेः उन्हे उसने एकमे मिख दिया । 
इतना करके पत्रको उसने फिर आमकरे गोदसे बद 
करके सोते राजकुमारके हाथमे धर दिया ओर प्रसन 


. होती इई वह सखियोके पास चली गयी । 
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चन्द्रहास जगनेपर सीघे मदनके पास पर्हैचि | 
पत्र पढ़कर मदनको भी बड़ी प्रसचता इई । 
उन्होने समश्चा--“पिताजी इस विवाहको बहुत रीर 
किसी कारणसे करना चाहते टै । अपने आनेसे 
भी पहले उन्होने यह कायं कनेका अदेश दिया 
है | उसी दिन गोधूलि-युहूरतमे त्रामगोको बुख्वाकर 
चनद्रहासके साथ अपनी बहिनका विवाहं उन्होने कर दिया। 

धृ्वुद्धि तीन दिन पीछे छोरा । अपने प्रयत्को 
विफल देखकर उपे बडा दुःख हआ । वह इतना 
दुरात्मा था किं अपनी कन्या मले विघवरा हो जाय, 
परंतु चन्द्रहासको मार डाक्ना है--यह उसने निश्वय 
कर्‌ छिया । नगरसे दूर पहाडीपर एक देवीका मन्दिर 
था । धृष्टबुद्धिने बधिकको वहाँ यह समञ्ञाकर्‌ भेज 
दियाकिजो कोई सायंकार य्टौँ पर्हैचे, उसे मार 
डाख्ना । इधर चन्द्रहासे उसने कहा--“हमारे कुल- 
की रीति हैकि किसी ज्म कार्यके बाद भवानीकी 
पूजा हो; इसख्यि तुम आज दही संध्याको जाकर 
देवीको भेट दे आओ । 

चन्द्रहास श्वशुरकी आज्ञासे देवोके च्य भेट लेकर 
चे | यदि कुटिल मनुष्योकी इच्छएं पूरी हो जाया 
करे तो यह संसार रहे दी नही; किंतु जगत्का 
नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप करता है । उुन्त्पुरके 
राजाके मनमे वैराग्य हो गया था | भगवत्रापतिके 
लिय भजन करने वे वनम जाना चाहते थे । जानेसे 
पहले राजकुमारीका विवाह करके, किंसीको राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाना आवद्यक था । उन्होने चन्द्रहास- 
को ही अपनी पुत्री देने ओर राज्य सपनेका निश्चय 
करके मदनको भेजा किं वह रीघ्र चन्द्रहासको ठे 
अये । राजाकी आज्ञा पाकर प्रसनताते मदन अपने 
बहनोरैवो बुखने दौडा । मार्गमे चन्रहासके मिरूने- 
प्र पूजा-सामप्री मदनने ठे टी ओर वह देवीके 
मन्दरको चख गया तथा चन्हासको उसने 
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जाके पासं भेज दिया । मन्दिरमे पचते ही 
बपिकने मदनका सिर काट स्या । 

कुन्तपुर-नरेदने चन्द्रहासे साय अपनी पव 
चम्पकमाठिनीका विवाह कर दिया ओर उसी समय 
गालव सुनिकी आज्ञासे चनद्रहासका राज्याभिषेक भी हो 
गया । इतना करके कुन्तलपुर-नरेश तत्कर बनको 
चले गये । दूसरे दिन प्रातःकाछ धृषुद्धिको यह 
समाचार मि । वह दौड़ा देतीके मन्दिरमे गया 
तो वह्यं उसका पुत्र.मदन दो ठुकडे इए पडा था । 
शोकसे व्याकु होकर रोते हए बहो पड़ी तख्वारसे उसने 
अपना गख काट छिया | 

अपने शवञ्च धृष्टवुद्धिको पागछकी मति दौडते 
चन्द्रहासने देख ल्या था।वे भी पीकेषपीछे दौडे 
आये देवीके मन्दिरम । वृह पिता-पुत्रको मरा देख 
उन्होने समश्च ल्या किं मेरे ही कारण दोनों मरे 
है | अतः उन्होने खयं भी प्राण दे देना चाहा | 
जैसे ही चन्द्रहासने अपना सिर काटनेके यि तल्वार्‌ 
म्यानसे खीचनी चाही, तत्का भवानी प्रकट हो गयीं 
ओर उन्होने चन्दरहदासका हाथ पकड ल्या ओर 
खीचकर अपनी गोदमे बैठा छया । देवीने कहा-- 





"वेद चन्द्रहास ! यह पृष्टबुद्धि बडा दुष्ट था। 
इसने तुञ्जे मारनेके अनेकं उपाय कि थे । इसका 
पुत्र मदन भक्त ओर तेरा प्रेमी था; कितु इसने 
अपनी बहिनके विवाहम तुञ्े जो सम्पत्ति दी, उससे 
इसका संतोष नहीं हआ । इसख्यि इसने तके अपना शरीर 
देनेकी मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर ठी थी, अतः 
आज यह उरण हो गया | अब त्‌. शोक छोड़कर राज्य 
कर ] मै प्रसन्न दर| मुक्षसे जो मनम आये माँग ले | 

चनदरहासने पहले तो देवीसे भगवानूकी मक्तिका 
वरदान मोगा, फिर बोढा--भेरे चयि मरे इए ये दोनों 
जी उदे । मनुष्य अज्ञानवरा ही पाप कता है । 
मेरे श्ञ्युरने मुञ्जे मारनेके च्यि जो कुछ किया, उसका 
मुञ्े कोई दुःख नहीं है । माता | आप इन्हं क्षमा 
करो ओर सुबुद्धि दो । इनके पापोका नाश. करके इनको 
भगवानूकी भक्तिं दो !? 

भगवतीने "तथास्तु, कह दिया ओर वे अन्तर्धान हो 
गयीं | दोनो पिता-पुत्र तत्कार सोकर जगनेकी भति 
उठ बैठे । चनदरहासके प्रभावसे धृषटबुद्धि भी धार्मिक 
तथा भगवानूका भक्त हो गया । 





भक्त राजङ्कमार सुधन्वा 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर धर्मराज युधिष्ठिर 
अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे । उन्होने यज्ञका घोडा छोड 
द्विया था । गण्डीवधारौ महारथी अजन उस धोडेकी 
रक्षा करते इए सेनाके साय उसके पीपी चरु रहे 
थे । अनेक. देशम धूमता हआ घोडा चम्पकपुरीके 
पास पह्॑चा । जव वहौके राजा हंसध्वजको इसका 
समाचार मिखा, तब वे बहत प्रसन्न ए । राजा हंसध्वजने 
कहा-^पै इद्ध हो गया, परंतु अभीतक सुकष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके दर्शन नहीं इए । इस धोडको 
 पकइ लेना चाहिये । यदि युद्धम अर्जुनको भ्याकुल कर 


दिया जाय तो अर्जुनक स्मरण करनेपर भक्तवत्सर 
भगवान्‌ अव्य प्रकट हो जार्येगे । इस प्रकार हमः सब 
लोगोको उनके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो जायगा | 
रजा हंसप्वज अत्यन्त धर्मात्मा ओर भगवानके भक्त 
थे । उनके सम्पूर्णं राज्यम सभी पुरुष एकपतनी-त्रतका 
पाठन करनेवाले थे । जो एकपतीत्रतका पाठन न करे 
ओर भगवानूका भक्त न हो, वह उस राज्यम रह नहीं 
सकता. था ] राजाकी आज्ञा पाकर भगवानके दर्खानोकी 
आशासे वहौके शरीर उत्साहसे पूणं हो गये । घोडा 
पकड़ छिया गया । वर्होके धर्मगुरु ऋषिशरेष्ठ राङ्ख॑तथा 








प७८ # कस कनः मनि पारिखि पारण । पुरुष परिलिअदि समर्ये खुभार्पः ॥ * 





छिवितकी आज्ञासे एक समय निश्चित करके यह घोषणा 
कर दी गयी किं उस समयतक सभी योद्धा युद्धक्षेत्रे 
पहुंच जाँ । जो ठीक समयतक नही पहूंचेगा, उसे 
तेकक्रे कड़ाहेमे ल्वा दिया जायगा । यह आज्ञा 
राजपलिरपर भी समानरूपसे मगर होगी ।' 

राजाके सभी सेनानायक, सैनिक, मन्त्री, भाई 
तथा सुबल, सुरथ, सम एवं सुदर्शन नामक पुत्र युद्ध- 
भूमिकी ओर चर पडे । महाराज हंसध्वजके सबसे 
छोटे पुत्रका नाम सुधन्वा था । वे अपनी मातासे आज्ञा 
छे गये । उस वीर्‌-जननीने पुत्रको आरीवाद देते इए 
कहा- वेदा | युद्धमे विजयी होकर मेरे पास हरिः 
८ भगवान्‌ ) को ठे आना, चार पैएवारे पञ (हरिः 
८ घोडे ) को मत खना । वही उपाय कर्‌, जिससे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण. प्रसन हों । भक्तवत्सक श्रीकृष्णसे 
डरना मत | उनसे डरनेवाडा जी नहीं सकता । यदि तू 
युद्धम डर गया तो छोग सुस उरपोककी मा कहकर मेरी 
हसी उड्येगे । यदि युद्धम छडते-खंडते तु मारा गया 
तो त॒ञ्ञे उत्तम गति प्राप्त होगी ओर सुस भी हर्ष होगा । 
देख, यह याद रख किं श्रीकृष्णे सामने मरनेवाला 
कमी मरता नही, बह तो अपनी इक्कीस षीदियोका 
उद्गार करनेवाख हो जाता है ।› 

देसी माताओके गर्भसे ही सुधन्वा-जेसे बाक्क 
उत्पन्न होते है । रेसी जननीकी कोख धन्य है ! माता- 
को प्रणाम करके तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करके किं यदि 
म मगवान्‌को युद्धमे सम्मुख देखकर डर जाऊँ तो सज्ञे 
स्वति न प्राप्त होः सुधन्वाने अपनी वहिन कुब्रखासे 
अनुमति ठी ओर फिर अपनी पती प्रभावतीके पास विदा 
लेने गये । वहसे छोटते-खटते कु देर हो गयी। 

युद्ध-्षेत्रमे दङ-केदर वीर एकत्र हो गये थे | 
राजकुमार तथा सेनानायकोने महाराज हंसध्वजको 
अभिवादन किया; कितु कुमार सुधन्वा अभीतक नही 
अये थे | निश्चित समय हो चुका था । महाराजने 


आज्ञा दी कि कुछ सैनिक ज्ये ओर सुधन्वाको 
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केश पकड़कर घसीटते इए तेरुके कड़हिके पास ले 
आये । सैनिक बहोँसे चके, मार्गमे ही सुधन्वा मि 
गये | बड़े दुःखसे सैनिकोने उन्हें राजाज्ञा सुनायी । 
पिताके पास पहँचकर सुधन्वाने प्रणाम किया ओर विकम्ब 
होनेका कारण बतलाया । राजा ंसध्वजने . पुत्रका 
तिरस्कार करके शङ्खं तथा छिखितके पास दूत भेजकर 
पुछवाया कि क्या करना चाहिये । वे दोना राजपुरोषित 
बडे क्रोधी ये । उन्होने कहा--+जव सवके खयि एक 
ही आज्ञा थी, त्र इसमे पू्नेकी कौन-सी बात है १ जो 
दुरात्मा पुरुष खभ, भय या महवा अपने वचनोंका 
पान नहीं करता, उसे बहुत वर्षोतक भयंकर नरकमे 
रहना पड़ता है । यह राजा अपने पुत्रके मोहम पड़कर 
अपने वचन इ्ूे करना चाहता है | हम एेसे अधर्मी 
राजाके राज्यमे नहीं रहेगे । 

समाचार पाकर राजाने सुधन्वाको खौरूते हुए तर्के 
कडहिमे डारु देनेकी आज्ञा दे दी ओर खयं जाकर 
पुसेहितोको प्रार्थना करके प्रसन किया । कोई भी सेवक 
प्रजाके परमप्रिय राजकुमार सुधन्वाको खोरे तेर्मे 
डाल्नेको तैयार नहीं था । स्के नेत्रोसे ओंसूकी धारा 
बह रदी थी। लेकिन सुधन्वा प्रसन थे । उन्होने 
पिताकी आज्ञा पूरी करनेका निश्वय कर्‌ छया था | पवित्र 
वल्र तथा गले तुरुसीकी माख पहनकर वे यह कहते 
इए खयं तर्के कडहिमं कूद पडे--श्रमो ! भक्त- 
भयहारी गोविन्द ! सुस्े मरनेका कोई भय नहीं, म तो 
आपके चरणोमे प्राणत्याग करने ही आया था; किंतु मेँ 
आपके दर्शनोसे वञ्चित रहा । मै आपको छोडकर 
कामकी सेवामे खण गया, इसख्यि मेरी ओर देखकर तो 
आप सृञ्चे जो दण्ड दे, बह उचित ही है | जो अन्त 
समय आपका स्मरण करते है, उन्हे आपकी प्राति होती 
है । मे आपको प्राप्त तो कर ही दगा; पर्‌ लोग कहैगे 
कि सुधन्वा वीर होकर भी कडाहेमे जख्कर कायरोकी, 


# भक्त राजकुमार खुधन्वा # ` 
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मौत मए । आपने अपने सदत्त-सहत् मक्तोकी रथा 
की दैः यदि इस बार्कका इस प्रकार मरण आप 
अनुचित समइते हं तो इस अग्निसे वचाकर्‌ अवसर 
दीजिये किं मेया देह अनक बाोंसे खण्ड-खण्ड होकर 
आपके सामने गिरे । मै तो आपका ही ह ओर आपका 
ही रगा । अपनोंकी खजा आप सदासे रखते आये है ।› 


सुधन्वाको खगा किं वह शीतल जख्षे मरे कडदमे 
बढा है । जिस दयामयने प्रहादके व्यि अग्निको शीतक 
करं दिया था, . जिन दयामयुन्दरने खाण्डववनकी अग्निम 
पक्षीके नन्हे बच्चे बचा दिये थे, आज सुधन्वाके चयि 
भी उन्होने खौकते तेलो ठंडा बना दिया | भोविन्द | 
दामोदर ! माधव | आदि मगवानूवे मङ्गकमय नामको 
केता इआ सुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भूर गया । 

खौरते तेरुके कडाहेमे सुधन्वा जक नहीं रहा है, 
यह देखकर सव्रको बडा आश्चर्य हआ । समाचार पाकर 
दोनों पुरोहितोके साथ राजा हंसध्वज भी हँ आये । 
जह श्रद्धा नहीं है, वहाँ केवर तकं व्यर्थं ही मनुष्यको 
म्काता है । पुरोहितोको खगा कि सुधन्वा कोई तन्त्न- 
मन्त्र या ओषधिका प्रयोग जानता है । उन्होने सेवकसे 
पूछा--(इसने कोई जडी बधी थी या कोई वस्तु रारीरमे 
मी थी ? किसी मन्त्रका जप तो . इसने नहीं किया 
था  नौकरौने बताया करि राजकुमाएको यह कु भी 
करते उन्होने नहीं देखा । शङ्खे रहा नहीं गया, 
तेरी परीक्षाके ल्य कडहिमे उन्होने एक नारियङ 
उ्वाया उवते तेकम पडते दी नाप्यिक तडाकसे 
श्य ओर उसके दो टके होकर उच्ले; वे टुकड़े शह 
ओर रिखितके सिर वड़े जोरसे के । दोनों ठनि 
इससे धबा गये । अव भगवानूके भक्तका महालय 
उनकी समङ्ग आया । अव अपनेको धिकारते इए वे 
आर्वखरमे कहने के- -'हम-जेसे पण्डितोको पिका 
हे । पण्डिता अभिमानमे हम मगवानूसे विल हो 
दे है | धन्य है यह राजकुमार !› पशात्तापके मारे 





जठते तेरूमे कूदकर प्राणत्याग करनेकी इच्छसे राङ्घ- 
मुनि उसी कडहिपे कूद पडे; परंतु भक्त सुधन्वाकी यभ 
भावनासे उनके छ्य भी वह उवख्ता तेक शीतठ हो 
गया | सुनिने सुधन्वाको हृदयसे लगाकर कहा-- 
(राजकुमार ! तुम धन्य डो । इस संसारम जो भगवान्‌ 
्ीकृष्णका नित्य स्मरण नहीं करता, उसीको संताप, 
दुःख तथा अमावका क भोगना पडता है । तम्दार- 
सरत भगवद्क्तक्रो जलनेकी शक्ति मला, अग्निमे कर 
है । भै तो असु तथा मूं र । तम्दारेजेसे भक्तको 
मैने उवङते तेर्मे उल्वाया । तुम से क्षमा करो । 
आज तुम्हारा स्पर्शं क्के मेरा यह अधम शरीर भी 
पवित्र हयो गया । परम पवित्र राजकुमार ! उठे ! तेरे 
बाहर निकल्कर अपने पिता तथा चारों माइयोके साथ 
सेरा भी उद्धार कते । श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सारथ्य 
करते है, उन महावीर अर्जुनसे वस्तुतः तुम्हीं युद्ध कर 
सक्ते हो ।› 

एनिके साथ सुधन्वा कडहेसे बाहर्‌ निकले । 
राजानि पुत्रको हदयस ख्गाया । चा ओर्‌ भक्तका जय- 
जयकारं होने खगा । पिताकी आज्ञासे सुधन्वा स्थपर 
रठकर युद्ध-मूमिमे पचे । दोनों ओरसे युद्धके वाने 
बजने को । भयंकर संग्राम छिड गया | जव सुधन्धाने 
पाण्डव-पक्षके दूसरे सत्र वीरोको अपने प्रत्र पराक्रमसे 
युद्धम पीछे हनेको विवशा कर दिया, तवर खयं अजन 
अगे आये । अरुन ओर सुधन्वा दोनों दी है मगवानके 
पुरम भक्त; कितु सुधन्वा वाख्क है ओर अजुन अनेक 
युदधोके अनुम योद्धा । इधर अ्नको भगवान 
अतिरिक्तं अपने बल-पौरुषका भी भरोसा है ओर सुधन्वाको 
एकमात्र उ" भक्तवसल प्रमुका ही वर ड । भगवानूको 
आज दिखला देना है कि भक्तिका कोई एक दी 
ठेकेदार नदी ओर जिसमे उत्तम भक्ति है, बही सवसे 
वड़ा बर्वान्‌ है । 

अर्जुने, भति ही कहा--राजङ्मार ! भने बडे- 
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बड़े शरत युद्ध किया है; किंतु भीष्म द्रोण कर्ण 
आंदिके पराक्रमसे भी उतना आश्वं नहीं हआ, जितना 
तम्हारी चता देखकर इभा है । ठम सचठुच बहत ही 
श्रष्ठ वीर हो । 
सुधन्वा बोले--वीरशरेष्ठ ] पदलेके युदधोमे भगवान्‌ 
श्र्ष्ण आपके रथपर्‌ बैठकर आपकी सहायता किया 
करते ये । आज उन श्रीकृष्णसे रहित होनेके कारण 
-ही आपको आर्य हो रहा है । आपने अपने उन 
दिल्य सारथिको कैसे छोड दिया £ कहीं उन्होने मेर 
. साथ युद्ध करलेमे खयं तो आपको नहीं छोडा ? आप 
्षते यद्ध करनेम समथ है या नहीं £” 
अर्जुनको वड़ा क्रोध आया । उन्होने अपने गाण्डीव 
धलुषते बर्की वर्षा प्रारम्भ कर दी, लेकिन सुधन्वाने 
` उनके सभी बाण काट डले । अञजुनकी सारी निपुणता 
वयर्थ हो गयी उस दिन । घुधन्वाके बार्ोकी मारसे वे 
व्याकुल हो गये | उनका सारथि मर॒ गया | अब 
` सुधन्वने कहा--“्ाथ ! कहौ गया आपका पुरुषार्थं | 
आपं मेरे बाणोमे घायल हो गये है । अपने सर्वज्ञ समर्थ 
सारथिको छोडकर एक साधारण सारथि नियुक्त 
करके आपने बड़ी भूक की । अव भी आप .अपने उसी 
सारथिको स्मरण करे ।' 
अर्जुने वाये हाथमे धलुषके साथ धोडोंकी ख्गाम 
पकदी ओर युद्ध करना प्रारभ किया । मन-ही-मन वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करने कगे । उनके स्मरण 
करते ही मगवान्‌ रथपर आ विराजे । अजंनके हाथसे 
लगाम उन्होने अपने हाथमे ठे ठी । अर्जुन तथा सुधन्वा 
दोनेनि उन्हे प्रणाम किया । अपना उचोग सफक हो 
गया, यह समञ्चकर सुधन्वाको बहत अधिक आनन्द 
इजा | अवर उसने अजनसे कडा--वनञ्जय | आपके 
सारथि आ गये है 1 अत्र तो आप सुञ्चपर्‌ विजय पानके 
ल्य कोर प्रतिज्ञा करं ।' 
लुधन्वाकी ` ककार सुनकर अननं तीन. बाण 








निकाककर कहा---“इन तीन बाणोसे भमै तेरा सिर 
काटकर गिरा दूँगा । मै एेसा न कर सक्र तो मेर पूर्वज 
पुण्यहीन होकर नरकमें गिरे ।› 

अर्जुनकी प्रतिज्ञा सुनकर हाथ उठाकर सुधन्वान 
कहा--श्रीकृष्णके सामने ही मै इन तीनों बाणोको 
काट उदगा | यदि मैरेसा न कर सङकँतो मेरी 
अधोगति हो |? 

दोनों दी भगवान्‌के मक्त है ओर दोनोकी प्रतिज्ञा 
परस्पर विरोधिनी । देवता भी स्तब्ध रह गये । सुधन्वान 
प्रर बाण-वर्षसे श्रीकृष्णसदित अर्जुनको धाय कर्‌ 


. दिया । अजुंनके रथका कुछ भाग उसने तोड़ डल 


ओर बाण मारकर उसे कुम्हारके चाकके समान धुमाने 
गा | भगवानूने अज्ज॑नसे कहा-+ तुमने युञ्जते पञ 
चिना प्रतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया । जयद्रथ-वधरम 
कितना कष्ट इआ था, इसे तुम भूक गये ए तुम्हारे 
रथको इस वीरने बाण मारकर चार सौ हाथ पीछे ठे 
दिया है । यह एकपत्री्रती है ओर इस बातमे हम 
दोनां इससे बहुत पिचडे है । इसे जीतना सरल 
नहीं है |? 

अज॑नने कहा-~+जव आप आ गये, तव मुञ्चे भय 
क्या है £ इतना कहकर अञुनने धलुषपर "पहला बाण 
चदाया । भगवानूने उस बाणको अपना गेोवर्भन-धारण- 
का पुण्य दे दिया । काखगिनके समान वह बाण चख; 
पर सुधन्वान उसे बीचमे ही काट डाला | अब भगवान्‌- 
की आज्ञासे अजने दूसर बाण चढ़ाया । इस बाणको 
भी गवान्‌ने फिर अपने बहृत-से पुण्य अर्पित किये । 
सुधन्वाने इस वाणको भी मार्गमे ही काट दिया । 
अन उदास्‌ हो गये । चारो ओर हाहाकार होने खगा । 
तीसरे बाणकोः भगवानूने अपने रामत्तारका पूरा पुण्य 
दे दिया । बाणकरे पिख्छे मागमे ब्रह्माजी ` तथा मध्यमे 
` कारको स्थापित करके अग्रभागपर खयं भगवान्‌ 
विराजे । खुधन्वाने पुकारकर्‌ कहा--अयुंनं | धन्य हो 
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ठम । लमहारे षि भगवान्‌ वेच अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं बाणम सित भी होते ठै; लेकिन पार्थ ! 
इन श्रकृष्णकी कृपासे मे इसे भी काठकर्‌ रगा | मने 
ृत्युका भय नहीं है । मेरे खामी मे वध के खयं 
बाणे बेठकर आ रहे है, यह भँ जानता दर| आज 
अपने चरणोमे आश्रय देकर वे मुञ्चे कृतार्थं करे ।' 
बाण चला ओर उसे काटनेको भगवानका स्मरण 
करके सुधन्वाने भी बाण छोड दिया | भक्ते संकल्पको 
रोकना काल देवताके बसकी वात नहीं | सुधन्वाके 
बाणको देखते ही वे बाणके मध्यभागपे हट गये इरके 
मारे । अजुनका बाण बीचसे कट गया | उसका पिछला 
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भाग गिर पड़ा । सुधन्वाकी प्रतिज्ञा परी हो गयी । 
अजुनकी प्रतिज्ञा पूरी कनेक छ्य वाणका अगद भाग 
सुधन्वाको ख्गा ओर उसते उसका मस्तक ककर गिर 
पड़ा | सुधन्वाके सिस्रहित धडने पाण्डवतेनाको 
तहस-नहस कर डला ओर उसका सिर (कुन्द । 
गोविन्द ! मुरारि ! कृष्ण !› आदि नामोका उच्चारण 
करता भगवानके श्रीचरणोपर जाकर गिरा । भगवानूने 
उस सिरको प्रेमपूर्वक दोनों हार्थोसे उठा छया । उसी 
समय वीर वाक्क सुधन्धाके युखपे एक ज्योति निंकरी 
ओर वह सुव्रकरे देखते-देखते श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीपुखमे 
प्रवेश कर गयी । 











भक्तं घुत्रत्‌ 


बात इस कल्पकी नहीं, दूसरे कल्पकी है । उस 
समय नर्मदाके पवित्र तटपर अमरकण्टकं कषत्रम सोमशर्मा 
नामके एक ब्राह्मण रहते थे | उनकी पतनीका नाम था 
सुमना । भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे भगवतकरृपा- 
खरूप सोमदामवि एक पुत्र इआ, जिसका नाम उन्होने 
सुव्रत खला । पूर्वजन्मोके भजनके प्रभावे बाख्क सुव्रत 
जन्मसे ही भगवान्‌का भक्त था । वह सदा भगवानका 
ध्यान किया करता था । उसने अपते साथी बार्कोके 
नाम भी भगवान्‌ नाम ही रख छ्य थे। अपने 
साथियोको वह केराव, गोबिन्द, नारायणः दामोदर 
आदि भगवानूके नामोसे ही पुकारता था। खेखने, पदन, 
गाने, हसने, देखने, ` चलने, भोजन करने तथा सोने 
भी बह भगवान्‌का दही ध्यान कता था। सभी पदाथेमि, 
सभी प्राणयते वह धर्मात्मा बाढ वेवछ भगवान्‌को 
ही देखता था । उसे सा सर्वत्र श्रीहर्कि दशन होते थे। 
सुव्रत अपने साथी बारक्रोके साय चेरते समय 
मधुर खरसे मगवान्‌के नाम तथा गुणोको गाधाकए्ता च्‌ । 
जव्रमाता उसते कडती--बेध ! तजे भूख ल्गी होगी आः 
भोजन कर के] तब वह मातापि कहता--“मा । 


मगवानका नाम अगरतक्रे समान है, मै उसीसे तृप्त रहता 
ह । मुञ्चे भूख नहीं ङ्गती | 

मोजनवैः समय वह भोजन करनेमे पहले संकल्प 
करता--'इस अन्नसे मगवान्‌ विष्णु तृप्त हों ।› सोनेके 
ल्यि ञेते समय वह कहता--“पै योगनिद्रापरायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण आया दं । इस प्रकार उरते- 
रैठते, वज्ञ पहनते, खाते-पीते--सव सपय वह भगवान्‌ 
बाघुदेवकाध्यान किया करता था ओर उन परमः प्रसुको 
समस्त वस्तुं समर्पित करके भगवानके प्रसादखरूप ही 
उनका उपयोग करता था | इस प्रकार उसकी सत 
करिया तथा उसका मन भगवानमे ही रगे रहते थे | 

युवा होनेपर वैद्य पर्वैतपर सिद्रेखर तीरथैके निर्जन 
वन सुत्रतने भगवव्रा्तिके ण्य तपद्या प्रारम्भ की | 
अपने मनको उसने एकमात्र श्रीहरि ध्यानमे श्थिर्‌ कर 
दिया] उसक्ती तपस्या तथा भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌- 
ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये । इत्रतने भगवानकी स्तुति 
की ओर भगवानूसे वरदान मोँगा- -भेरे माता-पिता 
सशरीर आपके धामो जाथे ।› भक्ति प्रमावपे खुत्रत 
अपने माता-पितके साथ भगवानके उस नित्य धामक्रो 
गया, जह मृद्युका कभी प्रवेश नहीं होता । 
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+ नाथ विषय सम मद कचु नाही । सुनि मन मोह करद छन माहीं ॥ * 


== 
रम सुरी बाख्क नारद 


इस कल्पमे तो देवि नारदजी सृष्टिकत ब्रहमाजीके 
पुत्रैः विंतु इसते पहटेकी सृष्टम वे गन्धै थे । 
उस समय वे अत्यन्त खुन्दर ये ओर अपने सौन्दयका 
उन्हे घमंड भी बहुत था, अप्सराओंसे वे धिरे दी रहते 
ये | एक वार ब्रहमाजीके यँ भगवानकी खीला; गुण 
आदिका कीर्तन हो रहा था । जहोँ भगवान्की कथाः 
कीर्तनः, पूजन होता हो, वहो पवित्र होकर जाना चाहिये 
ओर शान्त, एकाप्रमन होकर उस कथा-कीतैनसे खम 
उठाना. चाहिये । वह अपवित्र दशामे जाना, वहाँ 
जाकर बातचीत या हंसी-मजाक करना, -इधर-उध्रर 
चश्चठ्तासे देखना, ॐंघना, पैर पैलाकर्‌ तैठना आदि 
अपराध है । नारदजीको लियोमे आसक्ति इतनी थी कि 
वे ब्रह्माजीकी उस सभाम भी श्ियोसे धिरे प्च । 
उनके असंयमी तथा चेञ्चर भावको देखकर ब्रह्माजीने 
शाप दे दिया--त्‌ सद्र हो जा ।' इससे गन्धर्॑-देह 
त्यागकर उन्होने मारतवरमे एक शाद्राके गर्भसे जन्म लिया । 
नारदजीके जन्म ठेनेके कुछ ही दिनों बाद उनके 
पिताका देहन्त दहो गया था] उनकी यद्रा माता 
एक धर्मात्मा, वेदोके विद्वान्‌, संयमी, मगवद्धक्त ब्राह्मण- 
की दासी थी | उन ब्राह्मण देवतके घरके काम कवे 
वह अपना तथा अपने पुत्रका पाङन-परोषण करती थी । 
माता यथपि अपने इकढोते पुत्र नारदसे बहुत अधिक 
स्नेह करती थी, फिर भी वह पराधोन थी, दासी होनेके 
कारण उसका समय उन ब्राह्मणकी सेवके कायभिं ही 
अधिक. ख्णता था । गरीबोके वचं जैसे परते है, वैसे 
हौ किसी प्रकार नारदजीका भी पाङन-पोषण इअ । 
वचपनसे दी नारदजी बहत सुशीक ये । उन्हे 
साधारण च्यक समान खेख्ना-वरूदना ओर धूम मचाना 
` आतादी न था।.वे कभी अठ नदीं वोल्ते ये 
शन्त रहते घे -ओर माता तथा उनःब्राह्मण देवताकौं 








आज्ञाका प्रसनतासे पाठ्न करते ये । एक बार वहौँ 
कुछ महात्मा पधारे । वर्षाके चार महीने वहीं व्रितानेका 
संतोने निश्चय किया । नारदजीकी अवस्था उस समय 
केवल पोच वर्की थी; वितु उसी अवस्थामे वे साधु- 
महात्माओके अत्यन्त मक्त ये । वे अब उन संतोकी 
सेवामे ही रगे रहते । दिनभर उनके समीप रहते ओर 
जो छोटा-मोया कायं उनके योग्य दीखता, त्रिना कहे 
ही बडे उत्साहसे उसे करते । संतोके पास रहनेसे 
अपने-आप भगवानूकी टठीख-कथा सुननेको मिरुती 
है । महापुरुषोका खभाव होता है किं वे मगवानके ही 
चरित्र एवं गुणोका वर्णन कते है । इस प्रकार साधु- 
सेवा, सस्सङ्ग तथा संतोका प्रसाद चार महीनेतक नारद- 
जीको बराबर मिरुता रहा । जव वे महात्मा जाने रगे; 
तव उन्होने बाक्ककी नम्रता, खुशीकूता, सेवासे प्रसन 
होकर भगवानूके ध्यानकी विधि ओर मन्त्रका उपदेशा 
क्रिया | नारदजी इससे निष्पाप हो गये ओर एकाग्रचित्तसे 
उन्होने संतोके उस उपदेशको ग्रहण कर ख्या । 


महात्माओके चले जानेपर नारदजीका चित्त. ध्रपर 
लगता नहीं था । उनके मनमे भगवान्‌का भजन करने- 
की तीव्र खकसा थी । एक दिन सायंकाल अधेरा होने- 
पर्‌ उनकी माता गाय दुह रही थी कि उसको कले 
सर्प॑ने उस च्या ओर इसपे उसकी पर्यु हो गयी । 
बाख्कं नारदजीको माताकी मृ्युसे कोई दुःख नहीं 
इआ । उन्होने इसे दयामय भगवानूकी कृपा समन्चा । 
माताके स्नेहवरा भजन करने वे एकान्तम नहीं .जा 
सकते थे । उन्हें गा करि अनन्त कृपासागरं भगवान्‌- ` 
ने छपरा कवे माताको अपने पास्‌ बुला लिया, जिसे 
अव्र निश्चिन्त होकर वे भजन कर सके । अतएव 
भगवान्‌का ग्रणाम करके धरसे निकर पडे ओर उत्तर- 
कीं ओर चङ पडे | 


# श्रीडुकदेवज्ी # 
=-= =<===------------------~-~---------~~~-~-~- 








पोच वर्धके वाक नारदजी- न उनको दिशाका 
पता थान यही ज्ञात था कि किधर कौनसा देडा दै। 
अभीतक वे कहीं आये-गये नहीं ये । केवर भगवान्‌- 
पर्‌. वरिखास करके वे सीधे उत्तर चले जा रहे ये। 
अनेक ग्रामः नगर, श्लोपदिरयां मागमे मिं | अनेक 
नदी, ना, वन-पवत पार कएने पड़े। सूर्दी-गरमी, भूख- 
प्यास आदि नाना प्रकारै क्ट सहन करते वे चरते 
ही गये । अन्तम हिमाकयके पास पर्हुचकर्‌ एक बहुत 
बड़ा वन मिखा । सिंहः व्यार, चीते आदि भयंकर्‌ पड 
उसमे इधर-उधर धूम रहे. थे । उसमे बहुत अधिक सर्प 
ये ओर कलेर शब्द करनेवाले उल्ट्की जातिके पक्षियौ- 
से वह भरा था । नारदजी रसे नमे भी उरे नहीं । वे 
जब थक गये, तत सरोवरमं हाथ-मुख धोकर जर पिया 
ओर उसके किनारे एक पीपर दृक्षके नीचे वैरकर 
महात्माओद्रारा वतायी इई विधिसे भगवानूका ध्यान 
करने रगे । 
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सहसा हृदयम सहस्रो सू्येकि तेजसे भी महान्‌ 
प्रकारा प्रकट इआ । नारदजीको एक क्षणके लिये हदय 
मे मगवानूके द्धन हए । वे आनन्दम विभोर हो गये; 
कितु दूसरे ही क्षण वह दिव्य श्लाकी अच्द्य हो गयी । 
अव तो नारदजीकी व्याुख्ताका पार नहीं रहा । वे 
वार-वार उसी ज्कीके दर्खनके सिये प्रयत्न करने कमे । 
उनकी व्याकुलता देखकर आकारवाणी इईै---“नारद । 
अव इस जन्ममे तुम्हं मेरे दर्शन नहीं होगे । यह दन 
भी मने तुमपर कृपा करके इसख्यि दिया है किं तुम्हारा 
चित्त मुञ्चमे खग जाय । अव्र तुम मेरा भजन करते इए 
पृथ्वीपर विचरण करो 1 भगवान्‌की आज्ञा खीकार करके 
असङ्गभावसे भगवानूका गुणगान करते इए नारदजी 
उसके पश्चात्‌ पृथ्वीपर विचरण करने रगे । प्रारब्ध पूरा 
होनेपर उनका वह शरीर छट गया । इस सृषटिके 
प्रारम्भमे वे ब्रह्माजीके मनसे उत्पन इए । नम्रता तथा 
संतोकी सेवासे उनको यह उत्तम पद प्राप्त इआ 1 


श्रीशुकदेवजी 


श्रीञयुकदेवनी तो हैँ ही गोलो कविहारी श्रीकृष्णचन्द्र 

एवं श्रीरापेधरीके निव्य-लील-जुक | जव मगवानूने 
पथ्वीपर अवतार धारण किया, तव ञ्ुकदेवजी भी भगवान्‌ 
` कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीके यहो प्रकट इए | बालक 
जब माताके गर्भम रहता है, तव उसे भगवान्‌की कृपामे 
अनेक जन्मोके कर्मोका स्मरण हो जाता है ओर भगवरान्‌- 
का मजन कलनेका टद संकल्प करता है बह उस समय; 
ङित गर्भे निकठते ही उसका ज्ञान उप्त हो जाता त) 
उस॒प्र मायाका प्रभाव हो जाता है | माताके उद्र 
अनेपर भी योगके प्रतापे शुकदेवजी जन्म नहीं रते 
ये कि कहीं उनपर भी मायाका प्रमाव न पड़े | जर 
देवधिं नारदकी प्रार्थनापे मगवान्‌ श्रीक़ष्णचन्द्रने खयं 
आकर उन्हे वचन दिया कि जन्म ठनेपर भी माया 
उनका स्पक्चं नहीं करेगी, तवे गर्भे बाहर आये | 
% श्रीद्युक्रदेवजी भगवान्‌ व्यासके मानस पुत्र त मन आके सनव युन है। 


उत्पन होते हौ शुकदेव जी वने तपस्या करने चङ 
पडे । उस समय उनको अवस्था सोह वर्षके वा्क- 
जेसी थी, क्योकि वे पूरे सोरह वर्ष माताके गर्भम ही 
रहे थे ¡ न तो उनका नाकु कय गया था न जातकर्म- 
संस्कार ही इआ था । उनके शरीरका रंग दुर्वादरूके 
समान उयाम था }. कमख्के समान वडे-वडे नेत्र तथा 
र्वी भुजा्प़ थीं । अपने परम सुन्दर तेजोमय पुत्रको 
उत्पन होते ही वनमे जाते देखकर्‌ पुत्र-स्नेहवरा व्यासजी 
षवे ! बेटा! पुकारते इए उनके पीछे जनि 
गे । क्योकि शुकद्वजी सपस्त जगतो अपना खरूप 
ही समञ्चते थे, अतः उनकी ओरसे बरक्षोसे वाणी प्रकट 


उन्होने माताके गभ॑से जन्म नदीं छया है । व्यासजीके हवन 


कुण्डकी अभिसे वे उन्न हुए है, एेसी मी कथा मिरूती ३े। 
क्पमेदसे दोनो कथा सत्य है । 
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+ ज्ञा अति आतप व्याकु होई । तर छाया सुख जानई सोद ॥ * 





न = 


हयो गथी ओर उस वाणीने व्यासजीको समञ्चाया । 
हिमा्यकै उस दिव्य प्रदेशमे ख्की देविय एक 
सतेबरके किनारे अपने वश्च रखकर उसमे लान कर 
ए थी । ञ्कदेवजी उनके. पाससे चरे गये, पर 
उन्होने उनकी ओर कोई ध्यान नदीं दिया; कितु जत्र 
व्यासजी समीप परह, तवर उन देवियोने जठ्से निकल- 
कर्‌ ्चट्पट अपने कपडे पहन छ्य । यह देखकर 
व्यासजीने उनसे पू्ा--*मेरा ठ्डका युवा हैः वितु बह 
तुम्हारे पासते गया तो तुमलोगोने कजा की नहीं ओर 
ञ्च बूहेको देखकर तमने कनात कपडे पहन व्यि ! 
इसका कारण क्था है ? हाथ जोड़कर देवियोने कहा- 
(महान्‌ ! आपके पुत्रको तो यही पता नहीं किं खी- 
पुरुषमे कुछ मेद भी होता है । उनके सामने हमलखेगो- 
को इसीसे र्ना नहीं आयी । आपको बी-पुरुषकी 
पहचान है, इससे हमने कना की ।› देवियोकी बात 
सुनकर व्यासजी आश्रमको कौट आये; क्योकि जिसमे 
इतनी अभेद-दष्टि है, उसे समञ्ञाकर छोटाया नहीं 
जा सकता । 
भगवान्‌ व्यास जानते थे कि उनके पुत्र ञ्चकदेवजीका 
चित्त वैवल भगवानके गुणोपर ही खिच सकता 
है | अतएव व्यासजीने श्रीमद्भागवतका आध शरक 
अपने रिष्योको बताकर कहा कि “जव तुमखोग वनम कुरा, 
फर, समिधा आदिं ठेने जाओ, तब उसे उच्च खरसे गाया 
करो ।› गुरुकी आज्ञाका शिष्योने पाठ्न किया । 
ञुकदेवजीने जव उस आघे शोको खना, तत वे उन 
ब्रह्मचाप्यिके प्रास दौड आये ओर उनसे शोकका 
वाकी आधा भी पूछने छे । ब्रह्मचार्यिको ते आधा 
ही क आता था, अतः पूरा छोक पढने उनके 
गुरुदेव ( अपने पिता ) व्यास॒जीके पास अये । वह 
छक है-- 
 वह्छपीडं नयखवसरवपुः कणंयोःः कणकारं 
विद्धः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्‌ 1 






रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपब्रन्देः 
लृन्द्ारण्यं स्वपदरमणं भ्राविद्ाद्‌ गीतकीर्तिः ॥ 
प्रातःकार्का समय है, माता यशोदाने श्री्यामसुन्दर- 
का शङ्गा कर दिया है | उन श्रीनन्दनन्दनके मस्तक- 
पर मयूरके पंखोका मुकुट लहरा रहा है, श्रेष्ठ नटके 
समान गठीख तथा सजा हुआ उनका स्यामवर्णं शरीर 
है, काननम अमठ्तासके एके गुच्छे उन्होने ठ्ट्का 
र्खे है, ररीरपर सोनेके समान चमचम चमकता 
पीताम्बर है, गले धुटनोतक्॒ल्टकती मोटी वैजयन्ती 
माला है, ओष्ठपर वंशी ख्गी है ओर उसे वे बडे रकित 
ठगसे वजा रहे है, सहश गोपकुमार उन्हे घेरकर उनका 
सुयश गाते चङ रहे है । इस प्रकार वे त्रिमुबनसुन्दर 
गोचारणवे छ्यि अपने चरणचिहोंसे भूमिको अल्कृत 
करते इए बन्दावनमे प्रते कर रहे है । 
इस छोकको पकर जवर श्ुकदेवजी फिर वनमें 
जाने रगे, तब व्यासजीने वताया किं एसे अठारह सहस्र 
छोक उन्होंने बनाये हैँ । शुकदेवजीने पूरा श्रीमद्भागवत 
पिताके पास रहकर प्रदा । अध्ययनके पश्चात्‌ व्यासजी- 
ने उनसे कहा-“तुम महाराज जनककरे पास जाकर 
उनसे ज्ञान प्राप्त करो । विनां गुरुके जो ज्ञान होता है, 
वह स्पष्ट तथा खुद्ढ नहीं होता ।' पिताकी आज्ञा 
मानकर शुकदेवजी मिथिलके ल्यि चर पडे | 
ञ्कदेवजी योगसिद्विके वकते आकाशभार्गसे जनक 
पुर जा सकते थे; कितु गुरुगृहमे पैदक जाना ही दीक 
समक्षकर वे उत्तरालण्डते अनेक पर्वतो, वनो, नदियों 
आदिक पार करते इर पेदढ ही जनकपुर पचे । 
इस यात्रामे अनेक खन्दर नगर, बगीचे आदि सल उन्हे 
५ ओर जनकपुरमे भी अयन्त सुन्दर भवन, 
दूकान तथा वगीचे उन्हे मिले । स्थान-स्थानपर लोगोने 
द्धपूक नाना प्रकारके वज्ञ, सादिष्ट अन, ५ 
भेट सने चाह वितु न तो शयुकदेवजी क स्के, न 
छ स्ना खीकार किया ओर न किसी दस्यकी ओर 





कृट्साण ग्ड 
ज्ञानी भक्त बालक 
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अष्टावक्र, नारद, सुब्रत, शुकदेव ` 





॥ ^ 
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# सुनि माकंण्डेय # 
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वव ~~ 





उनका मन भक्षित ही इआ । वे सीघे महाराज 
जनकके द्वारपर प्च गये । 

श्ुकदेवजी राजभवनमे जाने ङ्गे, पर्‌ द्रारपाखने 
उन्हे डँय्कर रोक दिया। इसते न तो उन्हं दुःख हआ 
ओर न गुस्सा ही आया | वे चुपचाप वहीं खडे हो 
गये । बहम तेज धूप थी, फिर भी छायाम हट्नेका उन्हे 
ध्यान ही नहीं आया । रास्तेकी थकावट, द्वारपालके 
द्वारा इआ तिरस्कार, तपती धूप आदिसे उन्हं कोई 
कष्ट नहीं इंआ । हारपाको उनका यह ॒रान्त भाव 
देखकर अपने व्यवहारपर बडा खेद इआ । उन्होने 
श्ुकदेवजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया ओर 
उन्हं राजभवनकी दूसरी ञ्योदीमे ले जाकर एक सथान- 
पर वैल दिया । शुकदेवजी वँ बैव्कर आत्माके 
सम्बन्धमे चिन्तन-करने रगे । थोडी देरमे हाय जोडे इए 
राजमन्त्री आये ओर ञ्ुकदेवजीको प्रणाम करके वे उन्हे 
अन्तःपुरसे ख्गा इआ जो प्रमदावन था, वहाँ ले गये । 
श्चुकदेवजीको वहाँ पद॑चाकर मन्त्री बाहर चले गये । 

मन्त्रीके जाते ही अनेकों सुन्दरी तरुणिर्या दौडकर 
शकदेवजीवे पास आयीं । वे वद तथा आभूषणोसे 
मी प्रकार सजी हई थी । उन्होने विधिपूवक सकदेव- 
जीका पूजन किया ओर उन्हें उत्तम भोजन कराके तृप्त 
किया | भोजन करानेके बाद वे छ्ुकदेवजीवो प्रमदावनकी 
वस्तु दिखाने गीं । वे सव दसी थी, गाती थी 
ओर अनेक प्रकारकी क्रीडा करती थीं । कदेवर्जको 
नतो इससे क्रोध आया, न हंलहट इई ओर न 
उनके मनमे कोई वासना ही आयी । उन उन लियोके 


चचत्रिके प्रति कोई संदेह भी नहीं इआ । अपने 
चिन्तनमे वे ठेस खो ये किं ियोकी सेवासे उनको 
कोई हषं या सुख भी नहीं होता था । सायंकाठ उन 
ल्ियोने एक रत्नटित॒सोनेका पठः, जिसपर कोम 
बिज्ठीने विदे ये, श्ुकदेवजीको सोनेके खयि उपसत 
किया । श्ुकदेवजीने हाथ-पैर धोकर पहले तो संध्या 
की ओर फिर वे एक आसनपर बैठकर ध्यान करने खगे । 
रात्रिका पह प्रहर बीत जानेपर उन्होने निद्रा ॐ ओर 
फिर चौथे प्रहरके प्रारम्भे दी उठ्कर वे नित्य कर्मे खग 
गये । क्ियोसे धिरे रहनेपर भी वे निव्रिकार, शान्त तथा 
अपने कर्तन्यमे खो रहे । 


ज्ञानका वही अधिकारी है, जो खुख-्दुःख, मान- 
अपमान, हर्ष-सोक आदिसे प्रभावित न होता हो । ्चकदेव- 
जीकी परीक्षा पूरी हो गयी । तिरस्कृत होकर धूपमे 
बैठना तथा सम्मानके साथ च्ियोसे सेवित होना-- 
दोनों उनके च्वि एकजैसे थे । प्रातःकार राजा जनक 
पुरोहितोके साथ वहाँ आये । कदेवजीका उन्होने पूजन 
किया ओर पिर श्युकदेवजीके तचज्ञान-सम्बन्धी प्रश्ोका 
यथोचित रूपमे उत्तर देकर उनको संतुष्ट किया । 

परमहंसरिरोमणि छकदेवजी जन्भसे ही विरक्तं 
हैः | वे अमर है ओर अब भी अधिकारी श्रद्वाठु 
भगवद्भक्तको उनके दर्शन हो सक्ते टै । महाराज 
परीक्षित्‌ जब ऋषिकुमारका राप होनेपर राज्य. छोडकर 
अनरान करके गङ्गातटपर बैठे ये, तब समस्त ऋछषियो- 
ठै सामने शुकदेव जीने उन्हे सात दिनमे श्रीमद्भागवत 
सुनाया था । भागवतको खुनकर परीक्षित्‌ सुक्त हो गये । 





मुनि माकंण्डेय 


` महामुनि भृकण्डके कोर संतान नहीं थी । पुत्रवी 
इच्छसे उन्होने तीके साय तपस्या ओर निथमोका 
पारन करते इ९ भगवान्‌ शङ्करकी आराधना आए की। 
भगवान्‌ राङ्क जब प्रसन हए, तब प्रकट होकर उन्होने 


पू-“सने ! तुम उत्तम गुणोसे रहितः चिरजीवी पुत्र 


चाहते हो या गुणवान्‌ अल्पायु पुत्र तुष चाहिये । 


मृकण्डने कहा--भगवन्‌ | जिस पुत्रमे सहण न 
हो, रेसेपुतरकी सचे इन्छा नही है । देसे पुत्रके दीर्थजीवी 
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होनेसे किसीका क्या मला हो सक्ता है । सुश्च तो 
धर्मात्मा गुणवान्‌ पुत्र चाहिये । भले दी वह थोडे समय- 
तक ही जीवित रहे ° 

भगवान्‌ शङ्कर वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । 
` समय आनेपर मृकण्ड सुनिकी पती मरुदरतीके एक सुन्दर 
यत्र इआ । गर्माधानसे ठेकर बादके सभी संस्कार बड़ी 
विधिसे उस बाल्कके किये गये थे । रूप ओर तेजमे 
वह साक्षात्‌ शङ्करजी-जेसा ही जान पड़ता था । ठेकिन 
मृकण्ड सुनिको तो पता था कि उनके बाख्कको आयु 
के सोक वषं मिटी है । उन्होने पुत्रको यह बात 
कुछ बडे होनेपर बता दी ओर कहा--'वेटा | तुम जिस. 
किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे अवर्य विनयपूवेक 
प्रणाम करना ।› उन्होने पुत्रको भगवान्‌ शङ्करकी महिमा 
बताकर महामृत्युञ्जय मन््रका जप तथा शाङ्करजीकी रारण 
ग्रहण करनेका भी उपदेशा किया । 
बाक्क मार्कण्डेय पिताके आदेशानुसार भगवान्‌ 
शङ्करके पूजनम र्ग गये । वे दक्षिण समुद्के तटपर 
चके गये ओर वह एक रिवलिङ्ग स्थापित करके 
विधिपूर्वकं भगवानूकी पूजा करने खगे । साय 
ही जिस किसी ब्राह्मणको वे देखते थे, उसे प्रणाम 
अवय करते थे । एक दिन सपर्षिगण मावौण्डेयजीवे 
आश्रमकरे पाससे निकटे । माकण्डेयने उनके चरणोमे 
म्रणाम किया । उनमेसे प्रव्येकने उन्ं दी्ायु होनेका 
आरीर्बाद दिया । आसी्वाद देते समय वसिंष्ठजीकी 
दृष्टि मार्कण्डेयके रलाटपर गयी -ओर वे चौक पड़े । 
उन्होने दूसरे ऋषियोंसे कदा-- “इस वाक्कको हमखोगोने 
दीर्घायु होनेका आरीवादः दिया है ओर इसके ठ्डाटकी 
रेखाके अनुसार तो इसकी आयु केवर तीन दिनि 
शेष है | ठमलेगकी बाती नदीं होनी चाहिये ।' 
दूसरा कोई उपाय न देखकर मार्वण्डेयको छेकर 
ऋषिगण ब्रह्मलोके सिकता ब्रह्मजीके पास गये । 








# संखति भूर खल भरद नाना । सकर स्रोकदायकं अभिमाना ॥ # 


केवर भगवान्‌ शङ्कर ही बदक सकते है । यह नारक 
भगवान्‌ रिका भक्त है, अतः आपलोगोको चिन्ता नहीं 

करनी चाहिये ।› ऋषिगण माक॑ण्डेयको उनके आश्रमम 

छोडकर शङ्करजीकेः पूजनका उपदेश देकर चे गये । 

ऋषियोंकी तथा ब्रह्माजीकी बात सुनकर माकंण्डयकी श्रद्धा 

भगवान्‌ शङ्करमे ओर भी बढ़ गयी । 

जिस दिन मारवाण्डेयकी आयु समाप्त हो रदी थी, 

उस दिन वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करके जब स्तुति 

करने कगे, तब उन्होने मृत्युको साथ ल्यि काख्को वर्ह 

देखा । उसके गोल-गोल नेत्र काक हो रहे थे । सप 

ओर चिच्छर ही उसके रोम ये । उसका रंग कोयले-जेसा 

काला था ओर बड़ी-बड़ी दादोके कारण उसका सुख बड़ा 

मयङ्क जान पडता था । उसने आते ही मार्कण्डयके 

गसन अपना फंदा डाल दिया । मारकण्डेयने उससे 

कहा--'काल | मेरा नियम है किं मै भगवान्‌ शिवकी 

पूजा तथा स्तुति विवि निना कीं जाता नहीं ह 

अतएव जवतक मेँ स्तुति पूरी न कर र, तबतक तुम 

ठहरो | 

वाख्क मार्कण्डेयकी बात सुनकर काठ हँस पडा । 

वह बोला-+“जान पडता है, तुमने बड़-बूदौकी यह बात 

नहीं सुनी है कि जो मनुष्य आयुके पहके भागमे ही धर्मका 

अनुश्रान नहीं करता, बह बुदपिभे साथियो वरिचुडे 
यात्रीकी माति पछ्ताता है । आठ महीनमिं रेखा उपाय 

कर ञेना चाहिये कि वर्षाके चार महीने सुखसे बीते । 

दिनम ही वह काम कर ठे, जिससे रात सुखे वीते । 

पहली अवस्थमे देखा काम कर छे किं जुदापा सुखे 

बीते । जो काम कठ करना हो, उसे आज ही कर ठे। 
= 
ण 
इस व्यतिका काम्‌ पूरा हृभा या नहीं । जिसका काक 








उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने का-+“भाग्यको तो नदीं आया है, वह सैकड़ों बाण खानेपर्‌ भी नह. मरता 








# बाह्मणकुमार ओर राजकुमार # 
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ओर जिसका काक आ गया है, बह कुदाकी नोक खनेते 
ही मर जाता है । मैने हना चक्रवर्ती राजाओं तथा 
सैकड़ों इन्द्रोको अपना ग्रास बनाया है । भँ ठहरा 
नहीं जानता । 


काल्की वात सुनकर निर्भय होकर मार्कण्डेये 
कहा-- काल ! भ तुम्ह इसलिये मना करता द कि 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधनामे रगे पुरुषके कार्यम बाधा 
देनेवारे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैँ । जैसे राजाके सेवकोपर 
राजाको छोडकर दूसरा आज्ञा नहीं चल सकता, वैसे 
ही भगवानके भक्तोपर उन प्रमुको छोडकर दूस कोई 
शासन नहीं कर सकता । भगवानूके भक्तोवे ल्य कोई 
कायं असम्भव नहीं है | वे सपुदरौको सुखा सकते है, 
पृथ्वी तथा आकाडको हिस सकते है । ब्रह्मा ओर इन्द्र 
उनके सामने तिनकेके समान है । मूत्यु, यमराज या 
ब्रह्माजी भी भगवानूके भक्तपर प्रभव नहीं दिखा सकते | 
सत्र देवता क्रोधे भर जार्यै, तब भी मगवानूके भक्तको 





मार नहीं सकते । काठ ! तुमने सुना नहीं है किं 
मगवान्‌के भक्तोपर विपत्ति कमी नहीं आती 

कालको ये बातें अच्छी नहीं ठगी । उसका वेग 
अवतक कहीं रुका नहीं था | घोर गर्जन करके उसने 
माकण्डेयको खच लेना चाहा | उसी समय उस 
रिवटलिङ्गसे भगवान्‌ शङ्कर प्रकट हो गये । इंकारके साथ 
मेध गजंन करते इए उन्होंने काख्की छातीम खत मारी । 
उनके पदाधातसे मृ्युदेव दूर्‌ जा गिरे ओर थर-थर करँपने 
गे । मार्कण्डेयजी तो मगवान्‌ शिवके चरणोपर गिर 
पड़े । भावविहृर होकर दोनों हाथ जोड़कर वे भगवान्‌- 
की स्तुति कले लगे | 

भगवान्‌ राङ्करकी खत खाकर कार भाग गया या | 
मार्कण्डेयकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर शङ्करजीने उन्हें अमर 
होनेका वरदान दे दिया । मा्कण्डेयजी सदाके वयि 
काठ्ते निर्भय हो गये । आज भी जो भगवानकी सच्चे 
हदयसे शरण छेत है, वह काठपे निर्भय हयो जाता हे । 
भगवान्‌ उसे जन्म-ृ्युके चक्रसे चुडा देते है । 





ब्राह्मणकुमार ओरं राजकुमार 


विदर्भदेराके राजा सत्यरथ धीर पुरुष थे । वे 
धर्मात्मा, सत्यरी तथा प्रनापाख्क थे; लेकिन भाग्यकी 
रीका ही विचित्र है । शाल्वदेशके राजाओंने उनके 
ऊपर चढ़ाई कर दी । राजा सत्यए्य वीरताूर्वक यद्ध 
करते हए मारे गये । उनकी पतित्रता रानीको रातके 
समय अकेले चुपचाप भागना पड़ा । रानी गर्भवती 
थी | उनके ग्रसवका समय समीप था । मागम एक 
ताखाबके किनारे वे बैठ गयीं । उस निज॑न सथानम 
ही उन्हे पुत्र हआ । पुत्रो्त्तिके पीछे कोई रानीकी 
सेवा करनेवाला तो था नही, प्याससे व्याकुल होकर 
खयं वे ताखाव्रमे उतरी । वयँ उसी समय उन्हे एक 
मगर निगङ गया । 

माता.पितासे रहित नवजात बाख्क इष्षके किलारे 


भूख-प्यासके मारे रो रहा था । भाग्यवदा एक ब्राहमणी 
उधरसे निकी । उसकी गोदे भी एक वषैका पुत्र 
था । ब्राहमणीने देखा किं वृक्षक नीचे तुरंतका उत 
हआ एक शिञ्य रो रहा है । उस ` रिका अभीतक 
नाक भी नहीं काटा गया था | ब्राह्मणीको बड़ी दया 
आयी; वितु बिना यह जाने किं वचा किंस वर्णैका है, 
वह बच्चेको दरनेमे हिचकने र्गी । इसी समय एक 
संन्यासी महात्मा बह आ गये । उन्होने ब्राहमणीसे कहा-- 
(बेटी | तू डर मत । इस बाख्कत्रा पालन क्रनेसे तेरा 
मङ्गर ही होगा ।› ब्रा्मणीने उस बार्क्को उल छ्य 
ओर अपने घर ठे आयी । 

एकचक्रा नगरमे उस ्रा्णीका घर था । उसके 
पतिका देहान्त हो चुका था ओर षह निर्धन थी । 
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अपने पुत्रके समान ही उस खये इए बाख्कसे भी वह 


्रेम करती थी । भिक्षा मोँगकर ही उसका निवह 
होता था । ङुछ बडे होनेपर दोनों : वाक `्राह्मणीके 
साथ भिक्षा मांगने जने ङ्गे । एक दिन ` दोनो 
बाख्कोके साथ भिक्षा मोँगती वह एक मन्दिरमे गयी । वरहो 
बडे वृदे ऋषि-सुनि रहा करते थे । ` उनमेसे शाण्डिल्य 
नामके सुनिने उस खये , हए ॒बार्ककी ओर देखकर 
कहा- “भाग्य बड़ा बलवान्‌ है । कोई भी कर्मोको 
टा नहीं सकता । यह. बाङ्क अत्र॒ भिक्षा मोगकर 
जी रहा है । त्राह्मणीको ही यह अपनी माता समञ्जता 
है ओर खयं ब्राह्मण-जैसे व्यवहार करता है ।' ब्राह्णीवे 
ूचनेपर ऋषिने उस बार्कका पूरा परिचय दिया । 
्राहमणीके पूनेपर शाण्डिल्य मुनिने टद्िता दूर 
कएनेका उपाय बताते इए प्रदोषत्रतकी विधि तथा 
भगवान्‌ शङ्करी पूजाका उपदेश किया । सुनिने उन्ं 
भगवान्‌ शङ्करके मन्त्रकी ` दीक्षा दी । सुनिकी आज्ञा 
ठेवर्‌ ब्राह्मणी दोनों बाख्कोके साथ घर आ गयी । अब 
दोनों बाख्कोने' नियमपूवैक भगवान्‌ शङ्करकी पूजा 
ओर प्रदोषका त्रत करना आरम्भ किया । इस प्रकार चार 
महीनेतक त्रत तथा पूजन कएनेके बाद्‌ एक दिन 
ब्राह्मणीका पुत्र राजकुमारको ल्यि विना अके ही 
नदीके तटपर लान कनेक ण्ये गया ओर वहं इधर- 
उधर टदरता रहा । वरदौ धाराके जख्के बार-बार ख्गनेसे 
किंनारेकी भूमि कट गयी थी ओर एक बड़ा भारी 
क्श चमक रहा था । ब्राह्मणकुमारकी दृष्टि उस 
कर्रापर पडी । पाक्त जाकर उसने देखा कि वह 
सोनेकी सुहरोसे भरा है । देवताका ` प्रसाद समञ्चकर 
कठशको वह घर ठे आया ओर मातापे बोख---“मा | 
यह भगवान्‌ शङ्करका ` प्रसाद है ।› ब्राह्मणीने दोनों 
बाख्वोको वह धन आपस बट केनेको कहा । माताकी 


+ अति खंधरषन जो कर कोई । अनक ` प्रगट चंदन ते हो ॥ # 


बात सुनकर ब्राहमणकुमार प्रसन हो गया; वितु 
राजकुमारने कहा--“मा ¡ यह तुम्हारे पुत्रको टी मिख 
है । मै इसमे भाग लेना नहीं चाहता । अपने पुण्यसे 
मिले धनका वे उपयोग करं । भगवान्‌. शङ्कर युपर 
भी कृपा करगे ।› 

एक दिन द्विजक्ुमार ओर राजकुमार साथ-साथ 
एक बनमे धुम रहे थे । छ दूर जानेपर उन्हे गन्धै 
कन्यां क्रीडा . करती ` दिखायी पड़ीं ` । ब्राह्मणकुमारने 
लियोके पास जाना उचित नहीं समश्चा, परंतु राजकुमार 
कुतूहल्वरा उनके पास चे गये । द्विक नामके 
गन्धर्प्रसुखकी पुत्री अंमती अपनी सखि्योके ` साथ 
बहोँ क्रीड़ा कर रही थी । राजकुमारको देखकर वह 
उनके प्रमके वशा हो गयी | उसने अपनी सखियोंको 
बहाना बनाकर दूसरी जगह मेज दिथा । राजकुमारके 
पास आनेपर उसने प्रार्थना की कि वे उसे खीकार 
कर ठे; किंतु धर्मात्मा राजकुमारने कहा--'तुग्हारे 
पिता जबतक तुम्हे प्रदान नहीं करते, मेँ तमार स्प 
नहीं कषेगा । अंद्युमतीने दूसरे दिन राजकुमारको 
वहीं बुलाया ओर चरी गयी | 

राजकरुमारकी निर्छोम तथा निष्काम बृत्ति ओर भक्तिसे 
प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शङ्करने गन्धरवश्रेषठ द्रविकको 
अदेश दिया था कि वे राजकुमारको अपनी पुत्री दे दे तथा 
उनकी सहायता करे । दूसरे दिन गन्धर्व द्रविक अपनी पुत्रीके 
साय आये । उन्होने अं्ुमतीका विवाह राजकुमारसे कर 
दिया । गन्धर्वोकी सहायतासे राजकुमारने शत्रुओंको 
पराजित किया ओर वे विद्भदेराके राजसिंहासनपर 
बैठे । ब्राह्णकुमारको उन्होने अपना बड़ा भाई माना 
ओर ब्राहमणीको राजमाताके समान राजभवनमे क्वा .। 
भगवान्‌ शङ्करी आराधनासे उनका राज्य ` उन्हें 
पराप्त इआ । 


` ~= 
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राजङ्कमार भद्राय 


` दाणदेशके राजा वन्वराहुकी रानी सुमति अपने 
नवजात पुत्रके साय असाध्य रोगसे ग्रस हो गयी थी । 
दुषटबुद्धि राजाने उसे धरसे निकाङ दिया | अनेक 
प्रकारका कष्ट भोगती वह एक नगरमे पहची । बहक 
पश्नाकर नामके एक धनी वैर्यने रानीका सत्र हार 
जानकर उसे अपने घरमे रारण दी । उसके ख्यि अन्न- 
वल्ञादिका प्रबन्भ कर दिया | राजपत्तीके धाव तथा 
यक्ष्मा आदि रोग दूर नहीं इए । उसका नन्हा पुत्र 
भद्राय घावकी पीडासे अन्तमे मर गया । पुत्रके मरनेपर 
रानी शोकके कारण मूर्छित हो गयी । सचेत होनेपर 
वह॒ विलाप करने ठगी । उसी समय ऋषभ नामसे 
प्रसिद्ध रिवयोगी वहाँ आ पर्हैचे । राजपत्रीको उन्होने 
पहले तो बहुत समश्चाया, पर अन्तम उसकी दीनतापर 
उन्हे दया आ गयी । मन्त्र पढ़कर उन्होने बाक्कके 
. सुखमे भस्मकी एक चिटकी डा दी । विभूतिके पडते 
ही मरा हआ वाक जीवित हो गया । रिवयोगीने 
रानीको थोड़ी भस्म ओर दी अपने तथा पुत्रके ररी 
ङगानेके स्यि । इस भस्मको ख्गानेसे दोनोंके धाव तुरंत 
भर गये । वे पूर्णं खस्थ हो गये । 


पद्माकरः वैश्यके सुनय नामक एक पुत्र था । राजकुमार 
भदरायुते उसकी मित्रता हो गयी । पञ्नाकरने दोनों 
वारको विधिपूर्वकः सत्र संस्कार कएये । यज्ञोपवीत 
हो जानेपर दोनों बालक गुरुगृहे गये ओर वहाँ उन्दने 
सम्पूर्ण वियाओंका भली प्रकार अध्ययन किया । जव 
राजकुमार भद्रायुका सोह वषं प्रारभ हभ तव वेही 
रिबयोगी ऋषम पिरि अये । रानी तथा राजछुमारने 
बड़ श्रद्धासे उनका पूजन किया । उन्होने भ्ाको 
धर्म, सदाचार्‌ आदिका उपदेशा किया ओर भगवान्‌ 
राङ्करके षडक्षर मन्त्र ८ ॐ नमः शिवाय ) की दीक्षा 
देकर शाङ्करजीकी उपासना-विधि बतखयी । भद्रायुको 


उन्होने रिवक्वचका उपदेशा भी किया । रिवयोगीने 
एक शङ्ख तया रात्रुनाराक खङ्ग दिया ओर अभिमन्नित . 
भस उनके शरीरम स्ायी । इस भस्मके गनेसे 
भद्रायुमे बारह सहस्र हायियोंका बरु आ गया । इसवे 
पश्चात्‌ राजकुमार भद्रायुको आशीवाद देकर शिवयोगी 
चङे गये । 

मगधदेशाके राजाने राजा वज्रनाहको युद्धमे हराकर 
उनकी राजधानी नभश कर दी थी । राजके गोधन 
एवं सेवकादि उसने छीन ल्ि थे ओर राजा वन्नवाइको 
बंदी बनाकर वह प्रबङं रात्र अपने नगरमे ठे गया था | 
यद्यपि राजा वज्रबाहुने मद्रायुकी अबोध दशाम रोगी 
होनेवे कारण माताके साथ निष्ुरतापूवैक धसे निकाक 
दिया था ओर फिर कभी उसने अपनी पत्री ओर पुत्रकी 
खोज-खबर नहीं खी थी, परंतु जब राजकुमार भदरायुको 
पता खगा कि शतरुओंने उनके पिंताको तथा माताओको 
बंदी बना ल्या है ओर उनकी जन्ममूमि दशाणैदेराको 
नष्ट-श्रष्ट किया है, तब वे बडे कुपित हए । क्वच पहन- 
कर तथा खन्न लेकर वे धोडेपर बैठकर अकेले ही उस 
स्थानपर आये, जहौ मगधकी सेना बहरी थी । 
राजकुमार भद्राय रघ्ुओंपर दरट पडे । मगदेरके सहसो 
सैनिक भी करुद्ध होकर उनप्र बाणोकी वषौ कएने रुगे? 
ङेकिन भद्रायु इससे तनिक भी विचङ्ति नहीं इए । 
उन्होने एक रथीको सारथिसहिंत मारकर उसके रथपर 
अधिकार कर छिया ओर अपने मित्र वेस्यकुमार खुनयको 
सारथि बनाकर रथपर बैठ गये । भयंकर संभ्राम करये 
भद्रायुने रात्रुओंको पराजित कर दिया । शघ्ुओके 
बन्धनम पड़े पिता तथा सोतेली माताओको उन्होने सुक्तं 
किया | दशा्णदेशके जिन राजसेवको, मन्तियों एवं प्रजा- 
जनोको मगधका राजा बेदी बना खया था, उन्हे भी 
छुडाया ओर अपने राञ्यका सब धन भी खटा रये । 
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इस प्रकार जब भद्राय विजयी होकर दाणदेशा अपने 
परिताको खेय खये, तवर जो लेग शतुओंके भयसे अपना 
घरद्रार छोडकर भाग गये ये, वे भी अपने रोको 
लोट आये । 

पिताको राजधानीये छोडकर भद्रायु अपनी माताके 
वास चरे गये । शिवयोमीके आदेशसे निषधदेशके राजा 
चनद्राङ्गदने अपनी पुत्री कीर्तिमाछिनीका विवाह भद्रायुसे 


+ सब नर करहि परस्पर प्रीती । चरहि खधरम निरत श्ुति नीती ॥ # 


[र ---------------------------------- 





कर दिया । इस विवाहके अवसरपर निषधनरेने राजा 
वज्रबाहुको भी बुलाया था । जब वहाँ प हचनेपर राजा 
वज्रबाहुको पता ल्गा किं उन्हं शातुसे छुडानेवाल 
महावीर उनका ही पुत्र है, तब उन्दः अपने कर्मपर बड़ा 
पश्वात्ताप हआ । अपनी बड़ी रानी सुमति तथा अपने 
पुत्र भद्रायुको वे पुत्रवधूके साथ राजधानी ठे अये । 
भद्रायुको राजाने युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दिया । 


~< 


भक्तं वारक श्रीकर गोप 


उज्जयिनीनरेडा चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकार्के परम 
भक्तं ये । एकः बार बहुतसे राजाओंने उनके राञ्यपर 
आक्रमण कर दिया ओर चार ओरसे अपनी सेनाओंके 
द्वारा नगक वैर छ्य । इस विपत्ते राजा चन्द्रसेन 
भगवान्‌ महाकार्की शरणमे गये । वे उपवास करते हए 
अनन्यभावसे भगवान्‌ रङ्करवी आराधना करने रगे । 
एक दिन जब महाराज भगवानूका पूजन कर रहे थे, तव 
उसी नगरकी एक विधवा ग्वाछिनी अपने एकमात्र पुत्र 
श्रीकरके साथ वर्ह गयी । श्रीकरकी अवस्था उस समय 
` पच वर्षकी थी । वाक्कने बडे ध्यानसे वह महोत्सव 
देखा ओर उसने भी वहीं पूजन करनेका निश्चय 
कर ल्या। 

घर अनेपर्‌ . वार्कः श्रीकर कर्दीसे एक सुन्दर 
पत्थर उठा खया । उसने उसे रिवलिन्गं मानकर जरसे 
लान कराया, चन्दनके नदे मिद्री ख्गायी दिवजीको 
ओर इसी प्रकार कृत्रिम धूपः दीप आदि भी उसने 
अपनी पूजाभे काम स्वि । जो पुष्य उसके हयाय आ 
सकते ये, उन्हे बह पहले ही तोड खया था । बह 
भोला बाख्क एक बार पूजन करके संतुष्ट नही इआ । 
बह बार-्रार पूजन कता या, बार-बार मस्तक भूमिम रख- 
कर्‌ प्रणाम करता था ओर बार-बार तारी बजाकर अपने 
भगवान्‌के सामने नाचता था । इस प्रकार जन वह 
अपनी पूजामे खगा था, तमी उसकी माताने उसे मोजन- 


के छियि बुखया । माताके बुखनेपर भी उसे भोजन 
क्रनेकी इच्छा नहीं इई । माताने देखा किं लडका 
बुखनेसे नदीं आता तो खयं वहाँ आयी । उस समय 
श्रीकर आंख बंद करके ध्यान कएने बैड था। माताने उसे 
हाथ पकड़कर खीचा ओर जब वह नहीं उठा, तब मारा 
भी | अन्तमे ञश्षलकर माताने उसकी मूर्तिका वह रिवलिद्ग 
दूर फक दिया ओर पूजाकी सामभ्री नष्ट कर दी । 

क्रोधमे भरी ग्बाछिनी बेटेको ईटकर घरमे चटी गयी । 
वेचारा श्रीकर हाय-हाय करके भगवान्‌को पुकारने 
लगा ओर दुःखके मारे मूच्छित हो गया । उसके नेत्ोसे 
ओंसूक्ती धारा बह रही थी । दो धड़ीम जब उसकी 
मूच्छ दूर इई, त वह रभौचक्ता-सा हो गया । उसका 
निवास-स्थान परम सुन्दर रिव-मन्दिर बन गया था । 
उस मन्दिरमे मणि्योके खंमे तथा सुवर्णकी चोखटे, दवार 
आदि ये । वर्हौकी भूमि नीलम तथा हीरोसे जड़ी थी । 
श्रीकरके हष॑का पार नहीं रहा । भगवान्‌की कृपा समञ्च- 
कर्‌ वह नाचने ओर भगवान्‌का गुण गाने खगा । किर 
उसने पृरथ्वीमे ठेटकर भगवानको प्रणाम क्के प्रार्थना 
की--“देव | मेरी माताके अपराध क्षमा करं । वह मूढ 
हैः ध प्रभावको नहीं जानती । यदि आप सुञ्षपर 
प्रसन दै, यदि आपकी पूजासे मुञ्चे ङु पुण्य इआ 
है तो उसके प्रभावसे मेरी माता 0 क ॥ 
दूसरे दिन सवेरा होते ही नगरमे ह्धा मच गया 


# पाण्डवोका बार-जीवन # 
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लोग श्रीकरे मन्दिरका दर्शन कएने आने रगे । राजा 
चन्धसेन भी वयँ दन करने पारे । जो राजा लडाई 
कसे आये ये, उन्होंने भी भगवान्‌की कृपाका यह प्रमाव 
देखकर शत्रुताका भाव छोड दिया ओर राजा चनद्रसेनकी 
ज्ञा केकर नगरमे भगवानूके दशन करने आये । शरी- 
हलुमान्‌जी उसी समय वरहा प्रकट इर्‌ । उन्होने बताया 


किं अनजानमे ही बालक श्रीकरे कृष्णपक्षे शनिवारको 
प्रदोषत्रत तथा िव-पूजन किया है, उसीका यह फठ 
है | रिवमक्तिके प्रतापसे श्रीकर धन्य हो गया । 
श्रीकरकी ही आखवीं पीदीमे त्रजराज नन्दजी इए, जिनके 
यहौँ साक्षात्‌ गोरोक-विहारी श्रीकृष्णचन्द्र पुत्ररूपसे 
प्रकटं इए । 


ग -्कर्क+--- 


पाण्डवोंका गार-जीवन 


महाराज पाण्डुके दो रानिर्या थी--कुन्ती ओर म्री । 
कुन्तीके तीन पुत्र इए--युधिषठिर, भीमसेन ओर अन 
एवं माद्रीके दो पुत्र इए-नकुक ओर सहदेव । ये दी 
पाण्डुपुत्र होनेसे “पाण्डव कहल्ये । ये पचो इनरके 
अथवा धर्मराज, वायु, इन्द्र एवं अखिनीकुमारके अंश 
ये तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे । 

हस्तिनापुरम पाण्डवोके विधिवत्‌ सब संस्कार इए । 
थे पचो भाई चपनसे ही विनम्र, गुणवान्‌ ओर शीरु- 
सम्पन्न ये । अपने बड़े भाई युधिषटिएका चारो भाई 


. बहुत आदर करते थे ओर उनकी आह्ञाका सावधानीसे 


पान करते ये । युधिष्ठिरजी भी अपने छोटे माहयोको 
प्राणोके समान प्यार करते थे । पाण्डवम भीमसेन अत्यन्त 
बलवान्‌ ये । दौडनेमे, उुती खनेम तथा भोजन करे- 
म को$ उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। होड्के कारण 
। धृतरष्टूके दुर्योधन आदि सभी पुत्रको खरम हरा 


` दिया कसते थे । तैसे उनके मनम कोर वैराव नहीं 


था । दुर्योधन आदि जब किसी इष्षपर चद जाते, तब 
वे वृक्षकी जड़ पकड़कर हिल देते, जिससे सव्र बाठ्क 
ष्वीपर्‌ गिर पडते थे । बराबर भीमसेनसे हालेके 
कारण दुरयोधनके मनम पाण्डवे प्रति द्वेष हो गया । 
वह बाबर भीमको मार डालने तथा युधिष्ठिर आदिको 
बेदी बनानेका उपाय सोचने खगा । 


षवशा दुर्योधनने एक योजना बनायी । गङ्गा 
वा 


किनारे प्रमाणकोटि नामक स्थानपर उसने जखबिहारवे 
छ्य शिबिर खडे किये । पाण्डवोने उसका आमन्त्रण 
खीकार कर छिया । वहाँ पर्हैचकर कौरवोने बडा आदर 
दिखाते इए पाण्डवोंको भोजन कराया । दुर्योधनने पहले- 
से विष मिलकर लड बनवाये ये | बडे आग्रहसे उसने 
भीमसेनको वे ल्डू विरये । अनजानमे ही भीम वे 


। सब लड खा गये । जल-कीडके पश्चात्‌ भीमको बड़ी 


यकाबट जान पड़ी । वे अपने रिबिरमे आकर सो गये 
ओर विषके शरीरम फक जानेसे मूरित हो गये । 
र्योधनने अपने हाथो न्ह रूताओंसे बोधकर ञचे 
कगारसे गङ्खाजीमे फक दिया । इसी दामे भीम पाताङ- 
लोकः प्हैचे । वहोँ उन्हं विषैले स्पेने खूब काटा । 
सर्पोषि काटनेसे मोजनमे खाये विषका प्रभाव दूर्‌ हो 
गया । अब्र सचेत होकर वे सर्पोको मारने खगे । उसी 
समय बहम आर्यक नागके साथ नागराज वासुकि आये। 
आर्यक नागने भीमको पहचान छया । वह॒ भीमका 
नाना ख्गता था । उसकी ग्ारथनापर नागराज बासुकिने 
नागलोके भा अगत पीनेकी आज्ञा दे दी । एक घूमे 
भीम एक क्ुण्डका रस॒ पी जाते थे । इस प्रकार आठ 
ङुण्डका रसं पीकर नागेकि कहनेपर वे एक उत्तम शय्या- 
प्र सो गये ओर आठ दिनतक सोते रहे । यहो दुर्योधन 
मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था । युधिष्ठिर आदि चारों 
मादयन बहत दढा; वित उन्हे कीं भीम भिरे नहीं । ` 


क 


५९२ वहिक दैषिक भौतिक तापा । राम राज नषि काडुहि व्यापा ॥ * 


---------------------------------------- 





षर्‌ लोटकर माता छुन्तीको उन्होने यह समाचार दिया 
सबको यह शङ्का तो हो गयी कि इसमे दुरयोधनकी 
ङ दुता है; परेत विदुरजीके सम्ानेसे सवने शान्त 
रहना ही उचित समञ्ञा | आठ दिनपर जब भीमसेनके 
शरीरम वह रस पच गया, तत्र वे जगे । उनको अव दस 
सहसत हायियोका बल प्रप्त हो गया था । नागोने उनका 
दिव्य बल्ल तथा आमूषणोसे सत्कार किया । वहसे 
नागजकी अनुमति लेकर भीमसेन ऊपर अये । माता 
कुन्ती तथा भाईयोको भीमसे मिख्कर्‌ वड़ा ही अनन्द्‌ 
हआ । जव भीमने इूयोधिनकी दुश्ता नायी, तवर 
युधिष्ठिरजीने कहा--भाई | वसः, अव चुप रहो । यह 
बात कमी किंसीसे मत कहना । हमलोगांको अब 
सावधानीसे एक-दूसरेकी रक्षा कएनी चाहिये 1 

दुरात्मा दुयोधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला 
धोटकर मार डल । भीमसेनके भोजनम एक बार ओर 
विष डाला गया । युथुत्खुने यह बात पाण्डवोंको बतला 
दी, कितु भीमसेनने वह विष खाकर पचा डिया। 
उनके शरीरपर उसका कोई प्रभव नहीं पड़ा । भीमको 
विषसे मरते न देखकर दुरयोधनने अपने मामा शकुनिसे 
सलखह करके ओर भी अनेक उपाय उन्हे मारनेके किये 
पाण्डव सव कुछ जानकर भी सह छेते थे । वे किंसीसे 
कुछ कहते नहीं थे । युधिष्ठिर बचपनसे इतने धर्मात्मा 
ये कि वे कौरवको अपना भाई मानकर अपकार करनेपर 
भी उनकी बदनामी करना पसंद नहीं करते थे । 

जव धृतरा देखा कि राजकुमार खेर-कूदमे ही 
लो रहते है, तव उन्दने कृपाचा्यजीको बुाकर उन्हे 
रिक्षा देनेके खयि कहा । पाण्डवं ओर कौरोने 
कृपाचार्यनीसे राललोकी तथा धलुरवेदकी प्रारम्भिक रिक्षा 
पराप्त की । ब्रोणाचार्यजीके हस्तिनापुर आ जानेपर 
ओष्पपितामदहने उनसे भ्रार्थना की कि वे राजकुमारोको 
विधिवत्‌ धलेदकी रिक्षा दे । आचारं द्रोणसे दी कौ 
तथा पाण्डवोने धलुरवेदकी सम्पूण दि्ा पायी । 








ज्ज्य --------------ज्य्य 
------ 





जव सब राजकुमार कृपाचाय॑जीवे यहो पद रहे ये, 
आचार्यने उन्हं पदाया--(सःत्यं वद ध्वम चर' अर्थात्‌ 
सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । पूछनेपर समी राज- 
कुमारोने ताया किं हमे पाठ याद्‌ होगया है, रितु 
युषिष्ठिरजीने कहा कि धुञ्े एक वाक्य तो आ गया है, 
पर दूसरा परी तरह नदीं आया ।› कईं दिनोतक 
आचार्यं बरावर पृष्ठत कि पाठ याद्‌ इआ या नहीं ओर 
युधिष्ठिर वही उत्तर देते । अन्तमे आचार्थके अप्रसन्न 
होनेपर युधिष्ठिरे बताया--धवर्मका आचरण करना 
चाहिये, यह बात मेरे चिततमै पूर्णतया व्रैठ गयी है; वितु 
सदा सत्य ही बोख्नां चाहिये, यह बात इतनी दद्‌ 
नदीं बेठी है कि मै कह सू किं जीवनम सुञ्चसे कमी 
छरुते भी शूठ नदीं बोला जायगा | आचार्यने युधिष्ठिर- 
को हृदयसे खा छखिया ओर कहा--'सचमुच तमने ही 
पढा है । दूसरोने तो ङु भी पदा न्दी । 

जिस्‌ प्रकार युधिष्ठिरजी धर्मनिष्ठ थे ओर भीमसेन 
सवते बडे बलवान्‌ थे, वैसे दी अर्जन वाण-पियामे स्- 
रेष्ठ ये | एक वार्‌ आचारं द्ोणने अपने शिष्योकी 
परीक्षा ऊेनेके ल्यि एक नकी पक्षी बनवाकर्‌ ब्रक्षपर 
ग दिया ओर राजकुमारोसे कहा--'तुम्हे बाण मारकर 
पक्षीका मस्तक उडना होगा | जब कोई राजकुमार 
धनुष चाकर तैयार हो जाता, तब आचाय पूते-- 
(तुम्हे क्या दिखायी पड रहा है ? राजकुमार बतलते-- 
हमको वृक्ष; पक्षी तथा योक सब दद्य दीख रहे 
है । आचार्य कह देते--धलुष रख ॒दो | तुमसे 
छ्ष्य-वेष नदीं होगा । एक ॒एककर सभी राजछुमार 
इसी प्रकार बैठा दिये गये । अन्तम जब अर्जुन उठे, 
तब उनसे भी बही प्रन इ | अर्जुने कदा--ु्च 
तो पक्षीवे मस्तकको छोडकर कुछ भी इस ` समय नही 
दीखता ।' आचार्ये प्रसन्न होकर उन्दै बाण चलानेकी 
अज्ञा दी ओर पक्षीका मस्तक उस बाणसे कटकर गिर 
पडा । जवतवका . उदेश्यके प्रति इतनी एकाग्रता न॒ही 





% पाण्डवोका वाल-जीवन *# 





५९ 


=-= 





करि उसे छोडकर दूसरा कुछ न सुज्ञ, त्तकं पूरी 
सफठता नहीं होती, यही वात आचाय दरोणने अपने 
रिष्योको इस धटनासे सिखायी । एक दिन गङ्गा-स्नान 
काते समय एक मगरे द्रोणाचार्यजीकी जघ पकड़ 
ठी, आचाय खयं द्रुः सकते थे; किरि भी उन्होने 
रिष्योको पुकारा । रेष राजकुमार तो हक्षे-क्षेसे खडे 
र गये, पर अजने पौँच वाग मकर पानीमे इवे 
मगरको मार ढा । आचार्यने प्रसन होकर त्रहमरिर 
नामक दिव्याल्लका प्रयोग ओर संहार ( ठय छेन ) 
अर्जुनको वतलया । इस अन्लको प्राप्त करके अजुन 
सरवर धनुर्धर हो गये । 

आचायं द्रोण तथा राजा द्रुपद एक साथ एक 
आचार्यके यहाँ बाल्यकाठमे शिक्षा पाते थे । उस समय 
दोनोमं बडी मित्रता थी | दुपदने कहा था कि मै राजा 
होनेपर अपना आधा राञ्य आपको दे दूंगा । समय 
आनेपर दरपद्‌ राजा हो गये | जव द्रोणाचार्य॑जी उनसे 
मिलने गये, तब उन्होने उनका यथोचित सम्मान नही 
किया । “मित्रता समानम दी होती है । एक राजा ओर 
एक दद्धि ब्राहमणमे कैसी मित्रता | बचपनमे अबोध 
दामे कही इई बातोका कोई मूल्य नदीं होता ।' इस 
परकारवी वाते करके उन्होने द्रोणाचा्यका अपमान किया 
आचार्य उन्हे दण्ड देनेमे समधं ये; वितु उन्होने अपने 
मित्रत खयं युद्ध करना उचित नहीं समज्ञा । वहसे वे 
हस्तिनापुर चले आये, पर द्रपदको उनके अभिमानका 
दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया नहीं । जव कौख- 
पाण्डबोकी शिक्षा परी हो गयी, तत्र आचायन कहा 
द्ूपदको वेदी वनाकर मेरे पास ठे आओ ! यदी मेरी 
गुरुदक्षिणा है । दुर्योधनादिने उत्साह्वश १६८ 
हुपदपर आक्रमण वर दिया; किं उन्हे पराजित होना 
पड़ा । अन्तम अनने धोर संपराम करके इपदको पकड़ 
ख्या ओर लाकर द्ोणाचार्यके सम्मुख खडा कर दिया । 
हुपदका गब नष्ट हो गया था । द्रेणाचायने का-- 


(जन्‌ | पै अव भी पुरानी मित्रताको बनाये रखना 
चाहता ह । तमने कहा था कि राजाका मित्र राजा दही 
हो सकता है, अतः तुम्हारा आधा राज्य मँ ठेख्तारदर 
ओर आधा तुष्ट लीय देता द्र । अव हम दोनों बरावर 
हो गये | इसके वाद्‌ द्रुपदो आचार्थने छोड दिया । 

पदको जीतनेके एकः वषं पश्चात्‌ धृता ुधिधिरको 
युवराजपदपर अभिषिक्त किया; वितु पाण्डवोकी बढती 
इई शक्ति तथा जनताका पाण्डवोके प्रति प्रेम देखकर्‌ 
वे मन-दी-मन चिन्तित रहते थे । अपने पुत्र दुर्योधनके 
प्रति उनका बहुत अधिक मोह था । दुर्योधन तो पाण्डवो 
से जठता ही था, उसने उन्हँ मार डारनेका एक उपाय 
निकाल ओर धृतरा्टको सम्ञा-युकञाकर सहमत कर 
ल्या | वारणावत नगरमे दुर्योधनने अपने मन्त्री पुरोचन- 
को इसख्यि भेज दिया कि वहाँ सनः, राढ, ख्कडी तथा 
दूसरे शीघ्र ज्नेवाले पदार्थोके संयोगसे एकः सुन्दर 
भवन पाण्डवोको निवास करनेके खयि बनाया जाय । 
दुर्योधनके, चरोने वारणत्रत नगरकी प्ररंसा करना प्रारम्भ 
कर दिया । एक दिन धृतराष्टूने युधिष्ठिरजीको आज्ञा 
दी कि वे भाद्योके साथ उस सुन्दर नगरको देखने 
जार्यै ओर कुछ दिन वहोँ रहकर लोट अवे |° युधिष्ठिरे 
इच्छा न होनेपर भी अपना आदरणीय होनेके कारण 
धृतरषटूकी आज्ञा खीकार कर ठी । विदुरजीको दुर्योधन- 
की दुशट्ताका पता क्ण गया था । जव पाण्डव वारणावत 
तगर जने कगे, तब विदुरजीने संकेतिक भाषामे बता 
दिया वि (तुम ोगोको अग्निस सावधान रहना चाहिये ओर 
धूम-कस्कर वनम जानेवारे मागें तथा दिशाओका ज्ञान 
ग्राप्त कर लेनो चाहिये | 

पाण्डवोके वारणत्रत॒जानेपर पुरोचनने बडे ठंगसे 
अपने बनवाये भवनको चच वी | ऊपरसे देखनेमे वह 
बहुत सुन्दर था; वितु उसमे सव्र जल्नेवारी वस्तु 
ठगी थीं । उसकी दीवारोपर रेसे लेप चाये गये थे 
जो ज्ञटपट जर उठे, पर परीक्षा क्रतेपर भी संदेह 


न 


५९४ ॐ सब गुनग्य पंडित सव ग्यानी । सव छृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ *# 


न हो । बिदुरजीके संकेतसे युधिष्ठिर सब बातें समञ्च 
गये ये, फिर भी माता कुन्ती तथा माइयोके साथ वे उसी 
मनम आकर रहने खो । गुपतहूपते पाण्डवोने 
उस भवनसे वनम निकल जानेके ल्ि एक सुरं 
बनवाना प्रारम्भ कर दिया ओर वनम .शिकारके ल्य 
नित्य धूमनेके -बहाने आस-पासके मार्गोका भी वे पता 
लगते रदे । विदुर्जीने एक घुरंग खोदनेवारेको पाण्डवोंके 
पास भेज दिया था । उसने एक बडी सुरंग बना दी 
ओर उसका दवार मूमिके बरार एेसा कर दिया किं पता 
न ङमो । पाण्डव एक वर्षतक उस भवनम रहे । पुरोचन 
उन्हे धोखेसे भवनमे अग्नि कगाकर भस्म कर देना चाहता 
था । एक दिन रात्रिको पाण्डवने खयं ही उस भवनम 
अभि ख्गा दी ओर सुरंगके मार्गसे वनमे निकर गये । 
उस भवनम चारं ओर ऊँची-ऊँची दीवा ` थी ओर एक 
ही दार था । उस दिन दिनमे माता कुन्तीने ब्राह्णोको 
दान दिया था ओर गरीबोको भोजन कराया था । क 
ल्वी ल्ली भी वहो आयी थी । वे सवर शराब पिये हए 
ये, अतः भोजन करके संयोगवा उसी भवनम सो गये 
ये । पापी पुरोचन तथा अपने पुत्रके साथ बह भीखनी 
उस भवनके साथ भस्म हो गये | प्रातःकार शवोको 
देखकर खोगोने समज्ञा किं अपनी माताके साथ पाण्डव 
ज गये है । प्रजामे हाहाकार मच गया । भीष्मपितामह 
आदिको भी वड़ा दुःख इआ । विदुरनी सव कुछ जानते 
थे; फिर भी उपरसे उन्होने भी शोक प्रकट किया । 
धृतरा तथा उनके पुत्र मनम बहुत प्रसन्न होरहेथे 


ओर ऊपरसे दिखाऊ शोक भी प्रकट कर रहे थे । 


सुरके दार वनमे पर्हचनेप्र पाण्डवोने शीघ्र ही दर 
चे जानेका विचार . किया । उन्ं दुर्योधनके दु 
साथियोका अव भीभय था] इतना होनेपर भी 


माता कुल्तीके कारण रीघ्रतसे वे चठ नहीं पते घ्रे | 


अन्तम भीमसेनने कुन्ती देवीको कंघेप्र उठाया, नकरुक- 
स॒हदेवको गोदभे च्या ओर युधिष्ठिर तथा अजैनको 





हाथोका सहारा ` देते इए वे शीघ्रतासे चलने रुगे । इसी 
समय विदुरजीका भेजा हआ सेवक आया ओर उसने उन 
रोगोको नोकाद्रारा गङ्गा-पार पदचा दिया । अनेक कष्ट 
उठते इए भीमसेन सबको पूर्ववत्‌ लेकर आगे जाने रगे | 
रात्रिम एक बरृक्षके नीचे इुन्तीदेवी तथा चारो भाई सो 
गये | केवर भीमसेन सावधानीसे जगते इए सकी रक्षा 
करते रहे । उसी वनमे हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता 
था । वह काले रंगका, भयंकर दादोवाख विक आकार. 
का, बलवान्‌ तथा मांसभक्षी था । उसे भूख लग रही 
थी ¦ मनुष्योंकी गन्ध पाकर उसने अपनी बहिन हिडम्बाको 
उन्हे मारकर खनेके छ्य भेजा । हिडिम्बा बहोँ पर्हची तो 
भीमसेनको देखकर मुग्ध हो गयी ओर प्रार्थना करने लगी 
कि वे उसे पीके रूपमे खीकार कर ठे । उसने अपने 
माईैके भयसे भी सूचित कर दिया । भीमसेने कहा-- 
त्‌ डर मत | तेरा भाई मेय या मेरे माहयाका कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता ।› इधर इन बातोमे ठ्गनेसे 
हिडिम्बाको जीटनेमे देर होते देख रक्षस हिडिम्ब क्रोधमे 
मरा इआ आया । भीमसेनने उसे पकड छया ओर 
थोडी देरतक दोनोमे घमासान युद्ध होता रहा, पर अन्तमे 
भीमने राक्षसको पटककर मार डल । राक्षसके मरनेपर 
हिडिम्बाने माता कुन्तीके चरण पकड्कर प्राना की । 
माताकी आज्ञासे भीमसेनने उससे विवाह कर छिया । 
घटोत्कच नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिम्बासे उत्पन्न 
हआ । 

पाण्डवोने सिरपर जटा बढ़ा ढी थीं । वे तपखियो- 
के समान वेशा रखते थे ओर बनके कन्दःमूर खाति थे । 
कमी वे माताको पीपर बै ठेते ओर कभी धीरे-धीरे 
चरते । मगवान्‌ व्यास उनसे एक बार वनम मिले ओर 
उन्होने पाण्डवोको सान्त्वना दी । व्यासजीवे' ` आदेशे 
पाण्डव एकचक्रा नगरीम गये ओर वहो एका ब्राह्मणवे धर 
रहने र्ये । भगवान्‌ व्यासने अपने पुनः आनेतक उन् 
वहीं रहनेका आदेश दे दिया था । उस समय पाण्डव 





# पाण्डवोका बाठ-जीवन ‰ 
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भिक्षा मौगकर सते थे । जो कुछ मिलता था, उते बना- 
कर्‌ उुन्तीदेषी आधा भीमसेनको चिल देती ओर आधे 
केष सव वँट्कर खा छेते थे | 

जिस धरम वे लोग रहते थे, उस ब्राह्मण-पिारके 
लेग एक दिन करुण-करन्दन कर्‌ रहे थे | प्नेपर 
पता खगा करि उस नगणके पामन बक नामका राक्षस 
रहता है । उस बख्वान्‌ राक्षसके छवि नगसेसते वारी- 
वारीसे खोग प्रतिदिन एकं गाडी अन ओरदो भे 
मेजते थे । जो मनुष्य यह सामग्री केकर जाता, 
उसे भी वह राक्षस खा केता था। उस दिन उस 
ब्राह्मणके धघरकी वारी थी; उस ब्राह्मणके घरमे ब्राह्मण, 
उसकी प्री, पुत्र तथा पुत्री--ये चार दही मनुष्य ये | 
इनमेसे प्रत्येक चाहता था किं दूसरोकी जीवन-रक्षा हो 
ओर वह खयं राक्षसका आहार वनने उसके पास जाय । 
कुन्तीदेवीने ब्राह्मणसे कहा--“आपलोग दुखी न हो | 
मेरे पोच पुत्र है, मे अप्रना एक पुत्र राक्षसके पास भेज 
गी । आपके धरम हम इतने दिनों बडे आरामपे रहे 
है | आपके संकटको दूर्‌ करना हमारा कर्तन्य हे 
ब्राहणब्राहमणीने यह वात स्प अखीकार कर दी । अपने 
धर्‌ ठहरे अभ्यागतवो अपने प्राणोके च्य राक्षसके पास 
भेजना तो बडा भारी पाप है । पाप कके यदि जीवनकौ 


रक्षा होती हो तो उसे मर॒ जाना लाख गुना शष 


है । किसी प्रकार कुन्तीदेवीने ब्राह्मणको समञ्ञाया 
कि भेर पुत्र मरेगा नहीं । राक्षसको मारकर पूर 
नगएका संकट बह दूर कर देगा ।' जव दुन्तीजीने यह 
बहाना किया किं मेद॒ पुत्र एसी मन््रविथा जानता है कि 
राक्षस उसका कुछ नहीं कर सकता, तव ब्रह्मण राजी 
हआ । माताकी आज्ञासे गाडीमर अन्न तथा भे लेकर 
भीमसेन रात्रिक समय वनम गये । वहोँ उन्होने गाडीके 
भेत तो खोक्कर भगा दिये ओर बकाघुरको पुकारर खयं 
खया हआ अनन भोजन करने वै गये । वह भ्यकर 
राशस वहं आया ओर अपने धिये लया अन दूसरेको 





खाते देख क्रोधके मारे कोपने खगा | उसने बहत 
गर्जन-तर्जन किया, प्रर भीमसेन तो उसकी ओर पीठ 
करके भोजन करने लगे ही रहे । भोजन समाप्त कर्के 
हाथर्मुह धोकर तव भीमने राक्षसकी ओर ध्यान दिया । 
थोडी दी देये युद्धम उन्होने राक्षसो पटक दिया ओर 
धुटनोसे रगडकर मार डला । राक्षसको मारकर उसका 
शव वे नगददरारतक उढा राये ओर वँ पटककर्‌ माताके 
पास चले गये | उस दुष्ट राक्षसके मारे जानेसे सदाके 
छ्य उस नगरके लेगोका भय दूर्‌ हो गया । 

भगवान्‌ व्यास र एकचक्रा नगरीमे आये । उन्होने 
पाण्डवोको द्रौपदीके जन्मकः) कथा सुनाकर बताया कि 
उसका खयंवर होनेवाटा दै । व्यासजीकी आज्ञासे 
पाण्डवोने माताके साथ पाञ्चाङ देके छियि प्रस्थान 
किया ] मार्गमे एक दिन रात्रिके समय पाण्डव गङ्गातटके 
सोमाश्रयायण-तीर्थपर पडैचे । उस समय अर्जुन अआगे- 
आगे मशाल छ्य चर रहे ये । गन्धर्वराज चित्ररथ 
लियोके साथ वहौँ गङ्खाजीमे विहार कर रहे थे । उन्होने 
पाण्डवोको जल्मे प्रवेश करनेसे यह कहकर रोका किं 
(तं्याके पश्चातका समय गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसोंका 
है । इस समय मनुष्योको कम नहीं उतरना चाहिये |? 
अर्जुने कहा--“भल, समुद्र, हिमाख्य पर्वत ओर गङ्गा- 
जी भी किंसीके स्यि सुरक्षित हो सक्रती हैँ £ वात 
बद्‌ जनेपर गन्धर्वराजने विषेके बाण चलने प्रारम्भ 
विये । अर्जुनने अपनी टाक ओर मार्पर ही उनके 
बाण रोक च्ि ओर आगनेयाल्च चलाकर उनका रथ 
भस्म कर्‌ दिया । चित्ररथसे वे दग्धरथ हो गये । गन्धर्व- 
रजको पकड़कर अजन युधि्ठिरके पास ठे अये; पर 
दया एवं धर्मात्मा युधिष्ठिरने उन्हे सुक्त कखा दिया । 
चित्ररथे अज॑नसे मित्रता कर री । अजने उसे आगने- 
याल् दिया ओर उसने अजुनको चाक्ुषी विद्या दी तथा 
बडुतसे गन्धवेकि दिव्य घोडे यथासुमय देनेका वचन 
दिया । गन्धर्बराज चित्ररथकी सम्मतिपे पाण्डवोने तपखी 





५९६ ‰ सव उदार खच पर उपकारी । विभ चरन सेवक नर नारी ॥ # 


नि =-= न 


नरेशोके निराशा हो जानेपर अर्जुन उठे ओर उन्होनि 


सुनि धौम्यको अपना पुरोहित बनाया ओर द्रोपदी- 
ख्यवरको देखने जनेवाले ब्राह्मणोके साथ वे पाच्चाक 
पे । नगरमे पर्हैचकर एक कुम्हारके घर ष्दर गये. । 

महाराज द्रुपद चाहते थे किं उनकी पुत्रीक विवाह 
अर्जुने साथ ही हो । उन्होने एक रसा यन्त्र बना 
रक्ला था किं उसमे : बनायी मछरी बराबर घूमती रहती 
थी । नीचे कडहिमे तेर भरा था । तेलमे मछटीकी छया 
देखकर बहौ रक्े धलुषपर डोरी चाकर पच बाणोसे 
उस मत्स्यको मारकर गिरा देनेवार्के साथ ही दरौपदीका 
विवाह होगा, यह घोषणा हो गयी थी | आये इए नरेशोभे- 
से बहरतोसे तो धनुष चदा ही नहीं । कुछने धनुष चदा 
भी ल्यातो वे ककष्यका वेध नहीं कर सके । सव 


प 





~ 


सहज ही धनुष चढाकर उस मछटीको बाण मारकर्‌ 
गिरा दिया । उस समय पाण्डव ब्राहमणो जैसे वेदाम थे ] 
राजाओंने उनपर आक्रमण कर दिया; कितु अजुन तथा भीम- 
के आगे उन स्रकी एक नहीं चर सकी । श्रीबर्रामजीके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वह आये थे । उन्होने पहले 
ही पाण्डवोको पहचान छखिया था । राजाओंको समञ्ञा- 
बाकर भगवान्‌ने शान्त कण दिया । इस प्रकार अपने 
शीर, सदाचार, त्याग, पराक्रम तथा सहनशीरूताते 
बाल्यका्मे ही पाण्डवंने भगवान्की कृपा प्रात कर 
ठी 1 दरोपदीको उन्होने प्राप्त किया तथा समस्त संकटो 
भी पार हो गये । 


@ क 


भक्त परीक्षित्‌ 


जिस॒ समय सुमद्राकुमार अभिमन्यु महामारतके 
युद्धम कोखोद्ारा अन्यायपू्ैका मारे गये, उस समय उनकी 
पती महारान विराट्की पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं। 
महाभारतका युद्ध समाप्त दहो जानेपर रात्रिके समय 
पाण्डव-रििरमे घुसकर अश्चत्थामाने बर्हो सोते इए 
वीरको मार डाटा । द्रौपदीके र्पोचिां पुत्रका भी उसने 
वध कर दिया । इस प्रकार कौख तथा पाण्डव-वंशकी 
परम्परका एकमात्र आधार उत्तराका वह गर्भस्थ बार्क 
ही था । अजने अश्वत्यामाको पराजित करके पकड़ 
ख्या था; वितु द्रौपदीके अचुरोधपर उसके मस्तककी 
मणि निकाख्कर अर्जुने उसे छोड़ दिया । उस समय 
अग्चव्यामाकी बुद्धि पापसे मलिन हो रदी थी । उसने 
पाण्डवत्रंशका ही नाश करनेके च्यि ब्रह्मसलका प्रयोग 
किया | उत्तराने जब देखा किं एक जरूता इआ भयंकर 
वाण उसकी ओर आ रहा है, तवर वह॒ भयसे व्याल 


होकर भगवान्‌ श्रकृष्णचन्की शरणमे गयी भगवानने उले ` 


अभयदान दिया ओर बाकी रश्षाके स्यि सुह्मरूपसे 
वरे उत्तराके गर्भे पडकच गये । 


उत्तराके गर्भम जो वाल्क था, उसने देवा कि 
एक बहुत वडी ज्वाल उसे मस्म करने आ रदी है । 
समुदरकी मेति उमइती इई वह ज्वाला चारो ओरसे 
बदी आ रदी है । इसी समय उस नारकने अओँगरूठेके 
व॒रा भगवरानूको अपने पास देखा । भगवानका 
स्यामवर्णं श्रीङ्ग वडा ही सुन्द्र था । उनके शरीरपर 
व्रिजलीके समान पीताम्बर शोभा पारदा था । उन्होने 
मणिमय सुकुट, कुण्डक . आदि आभूषण पहन 
र्खे थे । भगवान्‌के चार ह।थ थे ओर उसमे वे राह, 
चक्र; गदा तथा पद्म स्यि इए ये । बाङक्क्री, ओर 
अपने कमलके समान नेत्रोसे बड स्नेदपूक देख रदे 
थे ओर अपनी गदाको उल्काके समान शीघ्रतासे. चायो 
ओर घुमाकर उस उमङते अते अर-तेजको नष्ट करते 
जा रहे थे । वाख्क दस महीनेतक रात्र ` भगवान्को 
देता रहा ओर सोचता रहा--'ये कौनं है £ जन्मका 
समय आनेपर भगवान्‌ अदय हो गये, इसलिये बाक्कपर 
ब्रहमाखका योडा-सा प्रभाव पड़ गया | वह मरा हआ-सा 
उदयन इआ । समाचार पाकर तुरंत श्रीृष्णवन् 


९ 


*# कुमार वज्रनाभ ॐ 
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्रसूतिकागारमे आये ओर उन्होने बार्कको जीवित कर 
दिया; क्योकि बाल्कने गर्भमे बराबर भगवानके 
सम्बन्धमे यह परीक्षण करना चाहा था करि ये कौन है, 
अतः उसका नाम परीक्षित्‌ खला गया | 

महाराज परीक्षित्‌ बड़े धर्मात्मा, भगवद्भक्त तथा 
व्रिनयी थे | शिकारके समय मूख-्यासते व्या होकर 
वे शमीक सुनिके आश्रमम गये, पर उस समय सुनि 
ध्यानमग्न थे | उनको राजाके आनेका परता नहीं खगा | 
जव वार्‌-बार माँगनेपर भी जर नहीं मिख, तत्र राजा 
परीक्षितने कौतुकवश पासमे पडा मरा सर्पं सुनिके 
गलेमे डाक दिया ओर राजधानी ठट अयि ] सुनिके 
पुत्रने समाचार पाकर शाप दिया कि राजाको सात्र 


दिन तक्षक काट लेगा | राजधानी पर्हैचकर्‌ परीक्षित्को 
वड़ा दुःख इआ कि उनके द्वारा एक सुनिका अपमान 
इआ । शापरका समाचार मिखनेपर उनको न तो बुरा 
लगा, न भय हआ | वे बहुत ग्रसन इए । 
अपने पुत्र जनमेजयको राव्य देकर वे गङ्गा-किनारे 
अनन कते हए वरैठ गये । यहीं श्रीडचकदेवजी धमते 
इर पर्हैचे ओर उन्होने परीक्षित्को सात दिनमे श्रीमद्भागवत 
सुनाया । परीक्षित्का चित्त भगवानपरे ठग चुक्रा था । 
तक्षके काटने उनका देह भस्म हो गया । इस ग्रकार्‌ 
उनवे देहको भस्म करके तक्षकने एक प्रकारसे उनके 
पुत्रका ही काम किया । जो भगवान्‌ भक्त है, जिनका 
मन भगवानूभे खगा है, उनके ल्यि वडे-से-वडा अनिष्ट 
भी अनु्रढ फल देनेवाला वन जाता है | 





ङुमार्‌ वज्रनाम 


यदुंराके महासंहारफे पीछे व्च॒गये केवल 
अनिरुद्रजीके पुत्र वत्रनाभ । भोडी-सी रानिया बच गयी 
थीं श्रीकृष्णचन्द्रकी । अजुन इन सबको द्रारिकासे 
इन्द्रप्रस्थ ठे आये थे ओर वहीं युधिष्ठिरजीने मधुरा 
मण्डङ्का वञ्ननाभको राजा वना दिया था | पाण्डवोके 
महाप्रस्थान कर॒ जानेपर परीक्षित्‌ वज्ननाभको मथुराका 
राव्य सपने आये । उस समय मथुरामे केवर सूने 
मकान थे। कोई पडु-पक्षीतक वहाँ नहीं था । परीक्षितने 
कहा--"प्रिय वज्रनाम ! तुम धनकी, राज्य जीतनेकीः 
रालुओंकी चिन्ता मत करो | यह सव्र तो मेँ कर 
दूगा । तुम तो इन माताओंकी सेवा करो 

वज्रनाभने नम्रतासे कहा--“चाचाजी | आपकी 
यह बात तो आपके ही योग्य हैः वितु मँ क्षत्रिय दरं ओर 
मञ्चे आपके पिताने अ-शक्चकी शिक्षा दी है, इसच्यि 
मुञ्चे न किसीका भय है ओर न किसी व्तुकी चिन्ता 
है | मञ्चेतो एक दही चिन्ता है कि मै यहाँ राज्य 
किंसपर कदं । यहाँ तो पै निज॑न वनम आ गया द । 
आपके धर्मात्मा पितामहने सु यका राज्य दिया हैः 


अतः मेँ यहँसे कहीं जाना भी नहीं चाहता । अव 
आप इस बातका कोई उपाय सोचं ।* 

परीक्षितने पता ठगाया तो यमुना-किनारे महषिं 
शाण्डिल्यकी कुध्ा मिरु गयी । बुखनेपर महरि कृपा 
करके आ गये ओर उन्होने पूजन खीकार किया । 
पूजादिके पश्चात्‌ पूक्नेपर महर्धिने वताया--्यह त्रज 
तो दिव्यभूमि है| जव श्रीक्रष्णचन्द्र पृथ्वीप्र्‌ अवतार 
धारण करते है, तवर उनका दिव्यरक गोलोक भी प्रकट 
हो जाता है | भगवानके अपने लोक जनेसे उनका ब्रज 
भी अदस्य हो गया है । अव्र तो अधिकारी भगवद्भक्त 
ही उस दिव्य बृन्दावनकरे दर्शन कर सकते है । 
साधारण रोगोके स्यि तो यह निज॑न ही दीखता है | 
मथुरामे तो तुम्हे ये भवन भी दीखते है, पर त्रजमे तो 
कूप तथा सरोवरतक अदस्य हो गये है | अव्र तुम एक 
काम करो, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जहाँ जो रीखा की 
है, उसे अनुसार बँ कुण्ड, कुँ सरोवर तथा 
देवमन्दिरं नवाओ । मेरी कपासे तुम्हे भगवरानूके टीला- 
स्थलोका स्फुरण होगा । जो रोग नजके खोगोके सम्बन्धी 












है, उन्हे ययँ ठे आक्र आदरपूवैक नसाओ तथा 
दर, .मयूर आदि भगवानूके प्यारे पयु-पक्षियोको भी 
यहाँ लकर छोडो | महषिकी आहा खीकार करके 
परीक्षित्‌ तथा वज्जनाम इन कायोमिं ल्ग गये | स्थान- 
स्थानपर कु, सरोवर, कुण्ड वनवाये गये ! भगवान्‌ 
शङ्करकी प्रतिमा तथा गोविन्द, स॒कुन्द आदि नामोसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमार्प॑मन्दिरं बनाकर स्थापित 
दी गयीं । व्रनके लोगोके जो सम्बन्धी दूसरे देशम थे, 
उन्हे धन आदि देकर त्रजमे बसाया गया । वानर तथा 
पहयु-पक्षी भी खये गये । 


एक दिन श्रकृष्णचन्द्रकी पत्यौ यपुना-किनारे 
गयीं तो बहौ उन्होने कालिन्दीजीको सोमाग्यवतीके 
वेदाम देखा । बडे आश्र्यसे इसका उन्होने कारण पू । 
दयावा यमुनाजीने बताया--श्रीृष्णचन्द्रसे हम सत्रका 
कमी वियोग नहीं होता । यह वियोग तो एक भ्रम है| 
वे श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीदृषमानुनन्दिनी राधिकाजीके 
साय रहते है । जिन्हे कीरतिकुमारीका दास्य प्राप है, 
उन श्री्रनराजकुमारका नित्य सामीप्य प्रात रहता है । 
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तुमरोग उद्धवजीेः दर्शन करो । उद्भवजी एक रूपते 
बद्रीनाथ जाकर तप कर रहे है ओर दूसरे रूपसे 
गोवर्धनके पास कताकुञ्लोमे तदाकार होकर रहते है | 
वहं श्यामसुन्दर्का नाम-गुण-कीर्तेन करनेसे वे प्रकट हो 
जार्यैगे | उनके दर्शनसे तुम्हे श्रीरयामसुन्दरकी प्राति 
होगी ।› 

शरकृष्णचन्द्रकी पतिन वज्रनामको यह सव्र बताया | 
वज्ननामने सवके साथ गोवर्धनके समीप संकीतैन- 
महोत्सव प्रारम्भ किया | उद्धवजी वहाँ उस उत्सर 


. कताओमिसे प्रकट होकर आ गये । सवने बडे प्रेमसे 


उनका पूजन किया । उद्धवजीने परीक्षितो कलियुगका 
नियन्त्रण करनेके स्यि मेज दिया ओर रेष सव्को 
उन्होने वैष्णवी रीतिसे एक महीनेमे श्रीमद्वागवतकी कथा 
सुनायी । कथाकी समापतिपर श्रीनन्दनन्दन अपने दिव्य 
व्रनमण्डलके साय प्रकट हो गये । वज्जनाम तथा रानियोने 
उसु चिन्मय दिव्यधाममे अपना-अपना स्थान देख छिया 
ओर उससे एक हो गये । जते वह दिव्यधाम संसारके 
साधारण ठोगोको नहीं दिखायी पडता, व्रैते ही वे लेग 
भी संसारके च्ि अद्ृद्य हो गये । 


~~ 


भक्त निषाद-बाटक 


वैकधचल्पर वु नामक शक निषाद सार्वाके 
बनकी रक्षा किया करता था । वह भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
बड़ा भावुक भक्त था । सावाके चावलोकां भात बनाकर 
उसमे वह शहद मिलाता ओर श्रीदेवी, भूदेवीके सहित 
भगवान्‌ विष्णुको भोग खगाकर तव॒ खयं भगवानका 
प्रसाद श्रहण करता था । उसकी पतिव्रता पतती 
चित्रवतीके एक पुत्र. था, जिसका नाम वीर था । बाख्क 


` वीर अपने पिताक समान हीं भगवानका भक्तं था । 


एक दिन वु निषाद अपने पुत्र वीरको सार्वोकी 
रषा करनेका आदेश देकर वनम मधुके छते दने 


च्ल गया । इधर उसके पुत्र वीरने भगवानके नैवेय 


खगानेका समय होनेपर सा्वोके तैयार किये मात्स 
कुछ अनि अल दिया, कुछ पीकर दृ्की जडम 
मगवानूको भोग खगा दिया ओर फिर उसने खयं 
मगवानका प्रसाद भोजन किया । जब वघु मधु रेक 
आया, तब वह सारवोके भातको खाया इभ  देखकः 
अपने पुत्रको फटकारने ख्गा उसे पुत्रका तनिक भी 
मोह नदी था | जिस पुत्रने भगवानूका भोग गानेके 
लि तैयार भात खयं खा लिया, उसे बह मार गरन 
को उदयत हो गया । सीप्रताते उकषने तलवार खी च ठी 
वितु जेते दी उसने अपने पुत्रको मारनेके छ्य 
उठाया, भगवान्‌ विष्णुने साक्षात्‌ प्रकट होकर उरक 
हाय पकड ख्या । | 
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हाय पकड़े जानेपर वसुने पीछे सङ्कर इृ्षकी 
ओर देवा तो श्व, चक्र गदा, पञ्धा साक्षात्‌ 
भगान्‌ नारायण वहाँ खडे थे | उनका आधा शरीर 
बृक्षपर टिका ईआ था । उनको देखते ही वसुने 
तलवार छोड दी ओर भगवानको प्रणाम करके बोख-- 
प्रमो | देवदेवेशर | आप यह क्या कर्‌ रहे हैँ ? इसने 
आपका अपराध किया है, पिर इसे दण्ड देनेसे सु 
रक्ते क्यों है 

भगवान्‌ हसते इए बोले--“वसु | तुम तो स 


केवर सामि-पुष्करिणीके तटपर मू्तिके ल्मे ही 
देखते हो ओर मेरी पूजा करते हो; किंतु व्हा यह 
पुत्र मुके सर्वत्र देखता है । यह मेरा बहुत प्यारा मक्त 
है । इसीपर प्रसन होकर मैने इसे ओर त॑ भी दर्शन 
दिया है।' 

भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्हित हो गये । वु 
निषादको अपने पुत्रकी भक्तिका पर्चिय मिखनेसे बहत 
प्रसनता हई । उसने आनन्दके मारे पुत्रको हृदयसे 
ङ्गा ख्या | 


८ अर्द > ~ 


त्यागी भक्त गोपीचंद 
( टेखिका--भीताराव्रहन मोड़क ) 


तिल्कचंद बंगाङ्का राजा था । रानीका नाम था 
मीनर्दे । दोनों बडे भके थे । सब तरहसे सुखी 
ये; लेकिन एक दुःख था, रानीकी गोद सूली थी । 
बंगाख्के राज्यका कोई वारसि न था । 

रानीने अनेक त्रत किये । अन्तम रताकएका कठिन 
त्रत शुरू किया | कगातार बारह वर्षोतक रानी तप 
तपती रदी । आखिर रत्नाकर प्रसन्न इआ । त्रमणके 
वेशम रानीके सामने आया ओर बोला--“भीनकदे | 
मगो, जो चाहो सो मगो । भै तम्हारे तरतसे प्रसन्न 
हज द्रु | 

रानीने कहा- “भगवन्‌ | प्रसन इए हो तो वंगाक्की 
गादीके स्यि कोई वारसि दो । सक्षे ओर ठु न चाहिये । 

राक्‌ बोका- "तथास्तु ! रानी ! तारी कोखसे 
एकं पत्र होगा । इसके अतिरिक्त मै तुम्हे अनमोरु 
रोका यह हार देता र | 
रानीके गरे रकी माला पनाक रताकर अन्तान 
हो गया | । 

रानीके आनन्दका पार न रहा । बह बड़ी शुशीके 


साथ अपने महरम आयी । किर पहेकी तरह बड 
आनन्दके साय खाने-पीने ओर काम-काज करने गी । 

आदिर कु समय बाद रानीकी कोखसे एक पुत्र- 
रत्र जन्मा । राजके हर्षकी सीमा न रही । दृर्दूरके 
देसे ज्योतिषी बुखये गये ओर उनसे राजकुमारी 
जन्मकुण्डली तैयार . करायी गयी । 

राजाने राजकुमारके मव्िष्यके बारेमे प्रश्न पूे | 
उयोतिषियोनि गरदन भर ॒हिलायी । कोई कुछ नही 
बोला । राजाने बहुत आग्रहपूर्वकः पूना शरू किया । 
कहा-+जो कुछ हो, कह डख्यि | आखिर 
उ्योतिषियोने ह खोल । बोले--ाख्क उत्तमः 
ब्रतीस लक्षणोवाख है, दीर्घायुषी है, सत्र कुछ उत्तम 


धकित्‌ क्या १ जो हो, सो कहिये न !? 

“बात यह है कि राजकुमार सोरे वषमे राजपाटः 
छञडकःर साधु बन जायगा । बुरा कुछ भी नहीं है । 
बाख खखोमिं एक है । नाम गोपीचंद रलये ! 

>€ भ > 


५ सव निर्दभ॒ धमं रत पुनी । नर अरू नारि चतुर सव गुनी ॥ * 


= ~~~ 





गोपीचंदके जन्मे पहले वात्‌ है । जाटंवरनाथ- 
ने मोन्रत ठ्या था । उन्होने जंगल एक पेड्के नीचं 
टकर तप खर किया । एक दिनकी बात है, कुछ 
चोर उधर आ निकले; देढते क्या है कि कोई सुनि 
तप कर्‌ रहा है । उन्होने सुनिके चरण दछरकर प्रतिज्ञा 
दी ुनिवर ! आजकी चोरी अच्छी री तो उसमे 
जो सवसे मूल्यवान्‌ वस्तु होगी, सो हम आपका सेवे 
चदायेगे ] 

सुनिने मोनत्रत ठे खा था, इस कारण वे कुछ 
बोले नहीं । उन्होने ओंल खोलकर देवातक नहीं । 

चोर चके, सो पर्वे ठे तिल्छचंद राजाके 
महल । ऊपर चदे । जवाहरखाना टा ओर 
रानीके आओंगनमे शक कर देखा । सामने खटीपर 
अनमोढ रोका हार अधिरेमे जगमगा रहा था। 
लपक्कर उतारा ओर र सव जंगल्मे प्च वहीं, 
जहौँ सुनि तप॒ कर रहे थे । सुनिके गकम हार डालकर 
चोर चे गये । 

इधर दूसरे दिन राजमहकमे हाहाकार मच गया । 
स्वो इई ! भंडार ट्ट गया ! रानीका रत्हार॒कोई 
चुरकर छे गया !!' जिधर देखो, इसी वातकी चचा थी | 
राजनि हाथीसवारो ओर धुडसवारोको चरो ओर 
भेजा । इक्म ॒दविया--“सारा रञ्य छन डो । 
चोरको, वे जहोँ भी हों, वर्हौसे खोजकर्‌ ओ । 
किसी हारतमे रत्का हार तो मिङना ही चाहिये ।° 

देखते-देखते सिपाही चारों ओर फक गये । उनमेसे 
एक टुकडीको जाट्धघरनाथ दिखायी पड़े । गरम 
अनमोर रत्रोका हार चमक रहा था । उन्होने सरपट 
धोडे दोडाये ओर रजको खवर दी । 

राजा बोख--+जाओ, इसी दम जाकर उस साघुको 
यँ छ आओ । यह अच्छ धधा है । दिनम मोनतरत 
ओर तप 1 राते चोरी । जाओ, रवोधकर ठे आओ । 


छेविन जरा व्ठरो 1 मेदी चरता द्रं 


सवर जंग पर्वे । जाङधरनाथसे बहत कुछ पूछ, 
पर कोई जवाब न मिख । पकड़कर अ्कञ्ोरा पिरि भी 
को$ उत्तर नहीं । भाले भके, उसका भी कोई असर नही। 
राजाने इक्म दिया-- ते वधो ओर पासके 
कुर्म डाल दो, देखै, केसे नहीं बोर्ता है ।' ` 
सिपाहियोने मुनिको एक चादरमे बधा ओर पासके 
कुर्म डक दिया । ठेकिन देखते क्या है कि चादर 
हाथसे छुट गयी ओर सुनि कुवे अधवीच पद्मासन 
खाये बैठे है । 
राजाने कहा--भ्यह तो कोई जादृगर माद्धम होता 
है । इस कुर्म धूढ ओर मिद डालो ओर इसे भर दो | 
लेकिन देखो, यह वसा चमत्कार है । धूख्की 
लेकनीपर टोकनी डाटी गयी, पर मुनिवे शरीरपर रजभर 
धूर भी न गिरी । पत्थर उलि, सुनिको एक भी न 
खगा | मुनिके चारो ओर पत्थरोकी खासी दीवार-सी 
तुन गयी । वीच जाठंधर सुनि अङिक्त-मावसे वेठे े। 
आखिर राजाने ओर उसके सिपाहियोने घोड़ोकी ठीद 
उठकर कुर्पका यह बंद कर दिया ओर यों जारुधरनाथ- 
को कुरपमे पूर दिया । | 
तब तो सुनिका मौन चछ्टटा ओर अंद्रसे शप- 
वचन सुनायी पड़ा--"राजा ! मेश कोई अपराधं न होते 
इए तले मुञ्चे इतना कष दिया है । इसे कारण तेरा 
सर्वनारा होगा । तेरे कुख्का नारा होगा ओर त्‌ छः 
महीनोके अंदर मरेगा | 
शापके ये शब्द्‌ केवर राजाको दी सुनायी पड़े । 
राजाक्रे कानमे वे रात-दिन गूंजने खो । 
> ८ 
सोख्ह साठ्का `राजा गोपीचंद चकमे नहाने 
बैठ है रानिया उसे नह्य रही है । पटरानी नयनावती 
राजके हाथपैर मरु रही है । 
इतनेमे राजाकी- पीठपर ट्प टप टप, पानीवी तदं 
टपकीं । 


# त्यागी भक्त गोपीचंद्‌ # 


६०१ 











अरे यह्‌ क्या बात है १ वादक नही, बरसात 
नीं; फिर यह पानी कासि 

राजाने सिर उठाकर ऊपर देखा । छतपर माता 
मीनठदे खड़ी दिखायी पड़ | उनकी ओंखसे ओंसू 
बह रहे है ओर वे ही गरम-गरम वदे राजाकी पीठपर 
पड़ रदी है । 

राजाने नहाना छोड दिया । कपडे पहने ओर 
बह माके पास पर्चा । 


(मा | गाख्की राजमाता आज इस तरह क्यों रो 
रही है? इस राज्यम तुम्हे क्या कष्ट हैँ? सुञ्चसे 
कहो, मा | 

शेय । त॒म्हारा सोने-जेसा शरीर देखकर मेरा॒जी 
भर आया । तुम्हारे पिताका शरीर भी एेसा ही सुन्दर 
भौर सुदृढ धा, ठेकिन आखिर वह न रहा | 

पमा |तो कहो, मै क्या कर £ क्या कोई रेसा 
उपाय है, जिससे यह ररीर नष्ट न हो ? 

ह, किसी प्रचण्ड तपोबर्वाले गुरुका आशीवाद 
पा सको तो अमर हो जाओगे |” 

षटूसा गुर कौन है ए तम उसे जानती हो, मा १ 

प्ल जानती हँ । एक है, उस ओरके जंगल्मे एक 
पाध इजा कओं है । उसमे जाङ्धरनाथ नामका एकं 
महान्‌ तपसखी गाडा गया है । तुम उसे प्रसन कर सको 
तो बह तुम्दे अमर बना देगा । लेकिन सुनो, जैसा भँ 
कटू, करना । 

मीनख्देने उरक अटेके तीन बडे पुतञे बना दिये 
ओर कहा-- 

वेया गोपीचंद ! तुम्हारे पिताने इन सुनिको 
अकारण सताया था । इसघ्यि शर्म तो सनि ठं 
शाप दंगे । अतएव पहले तुम इन पुतलोमेसे एक्क 
पुतख सामने रखना ओर किरं आगे बढ़ना । सुनि ज 


करदे, सो सुनना ओर उन्हे प्रसन कना । वे तुमं 


अमर्‌ कर्‌ देगे |? 
>€ < मर 


समूचा गव गोपीचंदके साथ निकल पडा है । 
सबकी ओंखं उवडवायी हई ह । एक गोपीचंद ही दै, 
जो उत्साहके साथ आगे-आगे चर रहा है । 

चते-चरुते एक जगह आयी । किसी पुराने 
जानकार आदमीने कहा- ष्यही है, वह कुजं ।› कुर्पेकी 
जगतपर उदका एक पुतख रखकर ओर खुद पीडे 
खडे रहकर गोपीचंदने पुकारा-- 

ननौ नायके नाथ हो; 

बोलो सुञ्षसे, नाथजी । 

रिष्य ह रारण आया दः 

तासे सुञ्चकोः नाथजी [ 

रके अंदरसे आवाज आयी--“कौन है £ 

शनै, बेगाङ्का राजा, तिङुक्त्वंदका पुत्र |” 

'मस्म हो जा | 

उर्दका पतला जक्कर भस्म हो गया । तीन बार 
पुतला सक्खा गया, तीनों बार भस्म हो गया । बादमे 
गोपीचंद आगे बढ़ा । बोला-- 

(तीन-तीन बार, नाथजी | 

बात मेरी विरथा इई । 

चौथी बार गुरुजी, विनय हैः 

* दया सुङ्घ अनाथपर । 

शारणागतको शरण जो न मिले, 

योग योमीका निष्फल हो || 

गोपीचंदने साङ्ग प्रणाम किया ओर उत्तरी राह 
देखतां बैठ गया । 

अन जाङ्धरका क्रोध शान्त हो चुका था | उसने 
पूछ--'यहाँ क्यों आये हो £ 

गोपीचंद्‌-अमर बननेके ल्यि । 

जालंधर जा, राज्य कर; तु अमर दी है । 
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गोपीचंद- नही, गुरुदेव | भल, इस तरह कहीं 
कोई अमर इभा भी है £ मुञ्चे राज्य नही चाहिये । 
छ भी नहीं चाहिये । आप मेरे गुरु बनिये, मे 
जापका शिष्य बरन । सक्ष अपने चरणोमे रख लीजिये । 
ज्ञाटंधर- सया | साघुका वेष धारण कएना सरढ 
नहीं है । तम रेशमी कपडे पठनते हो, मखमख्की 
गादि्ोपर सोते हो, बिया रसे नहाते हौ । भलाः 
तुम यह राख अपने शरीरपर मख्कर यहाँ कैसे रह 
पाओगे 
ोपीचंद- महाराज ] एकः बार परीक्षा तो ीभिये। 
ु्े अन न वे राजसी वज्ञ चाहिये ओर न वह राञ्य- 
घुख दी चाहिये । भै तो आपके साय वनमे र्ग ओर 
धूलीकी राख अपने शरीरपर मर्दगा । 
ज्ञाटंघर--तो फिर मै तम्हारी परीक्षा द £ देखो 
बारह धका यह मेरा ्ंडा है । इसे त॒म उड सकोगे ! 
दुसरे किंसीका हाय न रगना चाहिये । जाओ, नदीपर 
जाकर मर खाओ । 
. सोपीचद- गुरुदेव ! दूसरी किसी जगह आप सुश्च 


कदी भी भेज दँ ओर जो चाह सो काम सुञ्षसे 


ठ; सेकिल अपने राज्यम मे पानी कैसे मर £ नदीपर्‌ 
सरि गौव्की ओंसते सुच देगी ओर गवमे धरधर मेर 
ही चच चत्पी । र 

ज्ञाङंघर--अच्छ, तो पानी मत भरो । जाओ, 
अपना रज्य सभा । खाओः पियो ओर मज करो । 
तुमसे यह मेष धरा न जायगा । 

नोपीचंद सत्वने खगा । सूक्ता न था कि क्या 
क्रं ओर क्या न करं 1 

जोपीन्द बडे सवेरे उठ । उसने रातमे तय किया 
या कि पानीका हंडा मरकर खऊंगा । वह हंडा हाथमे 
व्यि नदीपर पर्चा । पानी तो भर ज्या, पर इतना 


मापी दंड सिरपर उठ न पाया । । 


६०२्‌ # नहि दरिद्र कोड दुसरी न दीना । नदि कोड अधुघ न च्छन हीना ॥ # 
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सोच रहा था कि क्या कर, क्या न करे । इतनेमे 
राजमहल्की बोँदिर्या आयीं । । 

कहने कगी--“महाराज ! यह क्या है १ आपके 
राजमष्ल्मे हज हाथी च्यम रहे है, खों धोड़े वैधे 
है | पिरि क्या कारण है कि बंगाङ्का राजा आज 
घाटपर पानी `मरने आया है £ । 

गोपीचंद- कँ है बेगाल्का राजा १ मै तो एक 
जोगी हं यह हंडा किसी तरह भेरे सिए्पर उढा दो 
तो अच्छा हो । गुरुजी मे बाट जह रदे होगे । 

गोपीचंद पानी भरकर गुफापर पर्चा । जार्घर 
त्रिकाठक्ञानी था । उसने देखते ही हाथमे सोटा उव 
ल्या ओर गरजकर बोल--¶से ओरतोंके हाय गे 
है । पक दे यह पानी !› गोपीचंदने पानी फक दिया । 
उसवी ओंखसे ओंसू बहने रगे । जारंधर्नायने 
गोपीचंदके सिरपर हाय फेर ओर कहा-- 

(बेटा | रेनेसे कैसे काम चलेगा १ कहीं इस तरह 
साधु बना जाता है £ अन्छा, छोड़ो इस वातको । पानी 
न ख सकर, न सही । कल नगरमे जाकर भिक्षा मोग 
लाओगे तो काम चलेगा |! | 

गोपीचंद- गुरुजी | क्या भै अपने ही नगस 
मिक्षा में £ सुच दूसरी किसी जगह भेज दीजिये । 

जाघर-- तो भाई | जाकर सुखे अपना राज्य 
समालो न | तुमसे कडा किसने है वि तुम यद 
कफनी पहनो ए । 

गोपीचंद रर सोचे पड.गया । उसे सारी रात 
नीद न आयी । सव प्रहनोका एक बडा प्रश्न यही 

या कि यह बैराग सधेगा केसे १ यह फकीरी निभेगी 
किस तरह ए 
जब बह बड़ सबेरे उठ, तब उसने अपनेमे थोडी 


हिम्मत पायी । तुरत ही हाथमे श्चोरी खवर वह मिक्षा 
मोँगने निकर पड़ा । 





# त्यागी मक्त भोपीचंद्‌ # 


नगरमे धुसते ही राजकवि मिले । आगे बढ़नेप्र सेर. 
साहूकार दिखायी पड़े । ओर आगे बढा तो राज्यके 
नौकर मिले । किंसी एकने कहा- महाराज ] आपने 
यह क्या किया £ दूसरा बोखा--धे गरुए वल्ञ उतार 
दीजिये । तीसरेने कहा--*महाराज | चछ्यि, चर्व 
सिंहासनपर बैष्यि ।' 

गोपीचंद बोला-मै अव्र बेगाक्का राजा नहीं 
हं । जाकंधरका शिष्य द्र | सुञ्े मक्षा दो । 

भिक्षा £ चख्यि, राज्यके कोठार खोटे देता दर 
अज्ञा हो, तो गाडीमर अनाज मेज दू ?' 

गोपीचंदने अपनी ज्ञोठीमे थोडा आय ओर थोडे 
चावल छ्य ओर वह वापस गुफामे पर्चा । 

जाख्वरनाथ गुफाके दखाजे सोय लिये खड थे । 
गोपीचंदने देखा, उसका चेहरा उतर गया । जाकुभरने 
गरजकर कहा--“फैक दो इस आटेको । एक दही घरसे 
भरकर ये हो न | यह हमारे कामका नहीं ।' 

गोपीचंदको भूख ल्गी थी । आय फेकनेकी 
हिम्मत न पड़ी । जाट्धए्ने डंडा उठाया । गोपीचंद 
रेने खगा । यह देख जाढंधर शान्त हआ । गोपीचंद्‌- 
को अपने पास खीच छ्िया ओर कहा-““बेट | त॒म 
जोगी बनना चाहते हो न एतो र ये सारे काम 
तुम्हे के होगे । अच्छा, तो सुनो । कल राजमहल 
जाना ओर रानी नयनाबतीसे कहना--*माता ! भिक्षा 
दो |) जव्र तुम यह करोगे तो मै मार्नुगा किं तम 
जोगी बनेहो [2 

“गुरुदेव ! आप यह क्या कह रहे हैँ £ नयनावती- 
थो (माता. वरं £ अभिदवकी साम उसके साय मेर 
विवाह हआ है । हजार लेगोके सामने उसका शुध 
पकडकर्‌ तने सात फेरे पिरे है । गदेव ! दूसरा कोर 
भी काम बताङ्ये । जो कगे, कल्गा ।'' 

वेया ! जाओ, सुखसे र्य. करो । व्यथं दीह 
मिलें वयो पडते हो ¢ 


दण्द 


गोपीचंदके मन्म फिर जोरोका मन्थन शरू इआ। 
सारी रात सोच-विचारमे कट गयी । अन्तमं निश्चय किया 
किं रानीके पास जाकर भिक्षा मँगनी है । 

पौ फटते ही गोपीचंद उल । श्षटपट तैयार ` हआ 
ओर राजमह्मै भिक्षा मगने चर पड़ा । रानीकी 
दासियोनि देखा, राजा आया है । दोडती इई रानीके 
पास पर्ची ओर बोटीं--“रानीजी | उष्य, जल्दी 
कीजिये । अच्छी भटी साडी-चोटी पहनिये, बाढ 
सँबापयि, आज आपके द्वापर एक भिक्ुक आया है । 
जरा देखिये तो कौन है ! रसा मदम होता है, मानो 
महारा ही हो | 

ध्यदि तेरी बात सच निकटी तो तुञ्चे सोनेसे मढ़ 
दूँगी; ओर कीं चू निकटी तो याद रख, धजिर्यो 
उड़ा दृमी । र 

दासी-आप एक वार चक्कर देखिये तो सही, 
फिर आपके जीमे आये सो कीजिये । 

रानीने दखाजेमैषे शका ओर दराजेकी आसे 
पूछा--“साधु महाराज ! आप कसे आये है ओर 
कहँ जार्यगे £ आपका नाम क्या है £ र 

साधुने उत्तर दिया-“मीनर्दे मेरी माता है ओर 
तिर्कचंद पिता 1 मेरा नाम गोपीचंद है । म गोड 
बंगार्का राजा था, अव्र जाक्घरका रिष्य ह्र | आज 
तुम्हारे महरम भिक्षा पाने आया ह ।* 

रानी--'ेसा क्या दुःख आ पड़ा, जो आपने 
साधुका वेष धारण किया १ इस वेपको छोड दीजिये 
ओर फिर राजा बन जाइये ।१ 

धानी ! ये गेरुए कपडे जो पहने है, सो उतारनेके 
च्यि नहीं पहने । कओ, सज्ञे भिक्षा दो । देर 


१ होरहीदहै।" 


धतो मुञ्चे भी अपने साथ ठे चलो । आप जोगी 
ओर मै जोगिन । जब आपने गेरुए कपडे पहने है, तब 
# जीवी साग कयो पए 
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. (तनी | जब सुञ्ञे जोगी बनना है, तवमै तण्ड अपने 
साय वैते के जा सकता हँ £ मेरे गुरु जारंधरनाथको 
यह चीज वरदार्त कैसे होगी ? 

“महाराज ! आपके साथ कोन रहेगा £ सुख-दुःखकी 
बाते कौन करेगा ? सुज्ञ अपने साथ रखिये । म आपकी 
सेवा करूंगी ।' 

(हीन, मेरी धूनी ओर कमण्डर मेरे साय रहेगे। 
बातें मै रातके साथ कंग । गङ्गा माता ओर यमुना 
रानी मेरे पैर धोयेगी । 

रानी गुरुके विषयमे अंट-संट वोकने ठगी ओर 
कहने ल्गी- कुछ भी क्यों न हो, मै आपको जाने 
न दमी 1 गोषीचंदने अपने मनको कड़ा किया । 
उसे जार्घरनाथकी आज्ञाका स्मरण आया । 

सोपीचंदने कहा- मैया ! भिक्षा दो, सुदचे देर हो 
रही है । मैया ! जल्दी भिक्षा दो | 

भिक्षाकी ज्ञोठी लेकर गोपीचंद ुफापर पर्चा । 
जांधरने उसे छातीसे खगा छया । कहा--'वेटा | आज 
तुमने अपने मनको जीता है । भै प्रसन दर । त्हारी 
काया अमर्‌ हो गयी है । जाओ, अव सुखसे राज्य 
करो | 

“गुरुदेव ! रानीको “भैया कहकर आया द्र । अव 
वापस जाकर क्या करछगा १ अव्र आप मेरे गुरु है 
ओर्‌ मै आपका चेखा । सने सदा अपने पास रहने 
दीजिये ।'? 

जाटंघर--तो वेदा ! जाओ ओर अपनी मत्री 
आज्ञा ॐ आओ । हम यते कीं ओर जा्थगे । 

(गुरुजी ! रनीको तो मै सुखकर चख आया, लेकिन 

(माके पास मेरा कोई वस न चखा । भ माकी 
बातको यक न सदरैगां । आए मेरे साथ मके पास 
चयि ।› 


>€ . >€ >€ >< च 
गुरु-रिष्य राजमाता मीनख्देके पास पचे । 


# राम भगति रत नर अरु नासी । सकर परम गति के अधिकारी ॥ # 


न= 


माताने पुत्रको जोगी बननेके स्यि भेजा तो था, खेकिन 
आज उसे साधु-वेषमे देखकर वह अपनेको सभाक 
न सकी । 

बोटी- बेटा ! मैने तुस्चे अमर बननेके ख्य भेजा 
था; लेकिन म यह नहीं चाहती कि इस तरह त्‌. 
हमेशाके ल्यि जोगी बन जाय ।' 

भमा | जोगी बने निना कोई अमर कैसे हो सकता 
है १ अव अमर्‌ तो हयो चुका ह्व । राज्य ठेकर्‌ 
करगा क्या £ ¦ 

माकी ओंखोसे ओस्‌ क्षे रगे । सारा नगर रोने 
ल्गा ] माका विकाप सुना न जाता था । गोपीचंदकी 
ओंँखोसे भी आंसू बहने रगे । जारुघरनायका मन 
पिघला, वह॒ दयार हो उठा । उसने भीनल्देको 
समज्ञाया । ढादस धाया । कहा कि रानी नयनावतीके 
एक पुत्र होगा । बारह सार वाद हम छेटेगे । युवराज- 
का अभिक करेगे । अवर इस तरह बिरुखना ओर 
सेना छोड दो | 

आदिर बडे अनमने भावसे मीनरदेने पुत्रको जानेकी 
अनुमति दी ओर जाते-जाते कहा-+बेदा ! जरह जी चाहे; 
जाना । देरा-विदेशकी यात्रा करना । लेकिन धारा 
नगरी मत जाना । वह॑ तुम्हारी बहन रहती दै । 


उससे तुम्हारा यह जोगी-वेष देखा न जायगा ।' 
भ< भ > ६, 
-गरुदिष्य चर पडे है । गव-गोव ओर प्रान्त- 
्रात्तम घूम रदे है । ज्ञानचर्चा होती रहती. दै । 
संसारकी मायासे नाता दूटं गया है । दीन-दुखियोकी 
मद्द्‌ कते है । भूकेभव्वेको समाग दिखते है । 
धूमते-मय्क्ते एक दिन वे दोनों धारा नगरी 
प्ैचे । किसी बडे पर्वैका दिन था । सारे रोग नदीपर 
स्नानवेः छि अयि ये । रानीकी दासियोने गोपीचंदको 
देखा ओर रानीके भाईके रूपमे पहचान ख्या । 
दासि दौडी-दौडी रानीके पास गयी, बोी-- 








कल्याण ~ 





भक्त-बालक-गोपीचन्द, गोविन्द्‌, मोहन, धना 





#-भक्त वारक भोविन्द्‌ # 
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पोविके बारहराके बगीचेमे एक जोगी आये है | उनके 
साय एक बाल्जोगी भी है । हमे तो रेसा ख्गता है 
कवे आपके भाई हीह | 

रानीको विशवास न हआ । वह बार-बार ओर खोद- 
खोदकर पृञछने ख्गी । आखिर रथ तैयार कराकर 
नगीचेमे पर्ची । 

भाई-वबहिन मिले । बहिनकी सिसकियोँ दरटती न 
थी | बहिनने पूछ--भेया ¡ आखिर इआ क्या ? क्या 
किसीने अपमान किया £ कोई चुमती इई बात कह 
त्रैव १ मेरी माभीसे नाराज होकर तुमने यह वेष धारण 
कर्‌ छिया १ अथवा क्या मा तुम्हारी कोई जिद पूरी न 
कर सकीं ।› 

(बहिन ! इनमेसे एक भी बात नहीं इई । न 
किसीसे रूट हू न नाराज इ दह्र | अपनी ही 


कायाके कल्याणके खयि जोगी बना द | इन गुरुजीके 
आरीर्वाद पानेके स्यि जोगी बना द्र ।' 

बहिनकी ओसि ओंुकि तार द्रवते न थे] 
बहृतेरा समञ्चाया, प्र मन समञ्चता न था । अन्मे 
जाङुधरनाथने आज्ञा दी कि बारह सार्तक धारा- 
नगरमे ही रहा जाय । 

नदीके उस पार बगीचेमे नाथके ल्यं मठ बधा 
गया | वाठजोगी रोज नगरमे आकर भिक्षा मँगता 
ओर रौट जाता । बारह सारुतक वहीं रहनेके बाद गुर्‌- 
दिष्य दोनों बहिनको ञेकर अपने राज्यम पचे । ोग 
अगवानीके ख्य सामने आये । हाथीपर बैटकर बाजे- 
गाजेके साथ गंँवमे ठे गये | बारह वर्षवे ` युवराजका 
राज्याभिषेक हुआ ओर किर गुरुरिष्यकी जोडी 
तपस्याके छियि गिरिनारकी ओर चढी गयी । # 


--- -<= ~€ ~उ 


भक्तं बालक गोविन्द 


बात उन दिर्नोकी है, जव श्रीनाथजी नाथद्रारे नही 
गवे ये । उस समय वे व्रनकी अपनी नित्य खील- 
भूमिम गिरिज गोवर्धनके पास विराजमान थे । मन्द्रे 
आस-पासका गव तो अर भी है । उन दिनों मन्दिरे 
समीप ही एक गरीब ब्राह्मणका घर था । ब्रा्ण-्राहमणी 
दोन ही बडे सीघे, धार्मिक ओर भगवान्‌ श्रीनाथजीके 
भक्त ये । उनके एक ही ङ्डका था-- गोविन्द्‌ । वह 
बावः इतना सुन्दर ॒था किं रोग उसे कामदेवका 
अवतार कहा करते थे । 

गोविन्द दस वर्का हो गया था । एक दिन अपने 
साथियोके साथ खेम वह देरतक रगा ढा । शमको 
जब घर्‌ जेते कगा, तब उस समय मन्दम आरती हो 
रही थी । घडी-धण्टे तथा शाङ्खका शब्द छुनक गोविन्द 
मी आरती देखने मन्दिरमे चला गया । भरीनायजीका 


बाखूय देखकर बह ॒सुग्ध हो गया । उसे यह पता 
हीन ठ्गा कि यह पत्थरकी मूर्तिं है । उसे तो एक 
हसता हआ बार्कं प्रतयश्च दीख रहा था । वह सोचने 
ख्गा- “यह ठ्डका मेरा मित्र बन जाय ओर मेरे साय 
खे तो बहुत आनन्द आयेगा ।› जबतक सब लोग चले. 
नही गये, वह अघेरेमे छिपा वहीं खडा रहा । जब 
पुजारीजी भी पट वंद करके चले गये, त कित्राडोकी 
संधिमेसे अंदर शक्कर बडे प्रेमसे वह बोख-- 
ध्नायजी | क्या तुम मेरे साथ खेखोगे १ मेरा मन 
तुम्हारे साय खेरनेके ल्यि छटपटा रहय है । आओ 
देखो कैसी चोँदनी रात है । हम दोनों गुह्टी-डंडा 
खेले । मै सच कहता ह मे तुमसे ्षगड़ा या मारपीट 
नहीं कर्गा ।› | 

सर इदयकी सच्ची पुकार सदा श्रीनाथजी सुनते 


# गुजराती शोकगीतके आभार छले गये भीमोंधी बहन बधेकाके गीतसे ! 


। ३०६ 


# चारिड चरन घम जग माही । पूरि रा सपने मघ नारी ॥ # 


| आये ह | मोविन्दको ल्गा कि मन्दिरके भीतरसे ब्द 


ा रहा है भाई | चलो, भै आ रहा द्र । हम दोनां 
खगे ।› नायजी सते इए गोविन्दके पास आ खडे 
इए । गोविन्दने उनका हाय पकड़ा ओर उनको ककर 
गोँवसे बाहर आया । वह आज आनन्दमग्न हो रहा 
या | कमी अपने इस नये मित्रका कमर्ुख देखता 
एकटक) कमी उनके बड़े-बड़े नेत्रोको निहारता, कभी 
उनके हाथको हाथमे लेकर सहता । वह जसे प्रेमके 
समुद्रम गोते खगा रहा था | 

चारो ओर चँदनी छिगकी थी । ल खि रहे थे | 
मन्द वायु चर रहा था । दोनों मित्र खेर्मे खग गये । 
श्रीनायजी सदाके नटखट ठहरे | उन्होने ्जगड़ा कर 
ख्या गोविन्दसे । गोव्रिन्दको अपनी बात भूक गयी किं 
उसने अ्गडने या मारपीट न करनेका वचन दिया है । 
्रोधमे आकर नाथजीके गारपर एक थप्पड़ जमाकर 
बोा--“फिर सुञ्चे विज्ञाया तो मार-मारकर मह खड 
कर्‌ दगा | 

जिनके मयसे काल भी डरता रहता है, वे ही सर्वेश्वर 


तरिलोकीनाथ एक नन्हे बाक्क, भक्तकी थप्पड़ खाकर . 


तेने को ओर वोठे--“भाई गोविन्द | तुमने तो कहा 
या कि मागा नही; फिर मुञ्चे क्यों मारा  नाथजीकी 
बात सुनकर ओर उन्हे रोते देखकर गोविन्द व्याकर 
हयो गया । उसने नायजीके ओम्‌ पो दिये ओर उन्हे 
गले खगाकःर बोल--“माई | रो मत । तेरी ओंखमें 
ओसु देखक्रर मेर हृदय फटा जाता है ।' दोनों फिर 
खेले खग गये । बड़ी देरतक दोनों खेकते रदे । अन्तं 
गोविन्दने कहा-“अव्र मै घर जाऊंगा । माता-पिता 
मचे दरढते होगि । अव. कल फर खेखेगे ।› गोविन्द 
अपने नये मित्रसे अनुमति उकर धर चखा गया । 

, म्रतिदिन सायंकार दोनों खेखने रगे । गोषिन्द इस 
नये मित्रको पाकर अपने पुराने मित्रोको भूल गया । 
एकं दिप श्रीनायजी खेक़त-तेकते गोविन्दका दौब दिये 


बिना ही भागे ओर मन्दिरम चरे गये । गोविन्द उनके 
पीछे दोडता आया । मन्दिर बंद था; वितु गोविन्द 
रेसे लीयनेवाखा नहीं था । वह द्वारपर खडा होकर खरी- 
खोटी सुनाने र्गा ओर जब मन्दिर खुरा, अंदर घुस 
गया । श्रीनाथजीको . डंडेसे पीटकर बोला--पिर 
भागेगा ? पुजारी खोग हा ! हा करके दौड़े ओर 
गोविन्दको मार-पीटकर मन्द्रसे गहर निकार दिया । 
इससे गोविन्दका क्रोध ओर बदा । बह बोका--^नाय- 
जी] तले मेरे साथ बडा अन्याय किया है | अपने 
आदमियोंसे वने सुञ्चे पिखवाया है । कठ देख दगा । 
जबतकः तच्च इसका बदल न दंगा, पानी भी नहीं 
पीर्जगा | इतना कहकर वह रूठकर गोविन्दवुण्डपर 
जाकर बैठ गया । 
उन दिनं मन्दिरके प्रधान पुजारी बडे ही भगवद्‌- 
भक्तं ये । मन्दिरमै जब वे भगवानके सामने नैवेय 
रखकर ध्यान कटने कगे, तवर ध्यानमे भगवान्‌ने उनसे 
कहा-(तुमरोगोने मेरे जिस ॒भक्तको मारकर बाहर 
निकार दिया है, वह॒ जव्रतक नहीं अआगयेगा, त्रतक 
मँ मोग नदीं ग्रहण करगा । उसके शरीरपर जो मार 
पड़ी है, वह सव मुञ्चे दी ख्गी है ।' 

पुजारी बडे हैरान इए । किसी प्रकार द्ढते- 
खोजते वे गोबिन्ददुण्ड परहैवे ओर गोविन्दसे बोले-- 
(माई ! नाथजीने तम्दे बुलया है । वे तमे हार मानते 
है ओर क्षमा चाहते है ।› . 

गोबिन्द बोले जाता तो नही, वही मेरे पास 
आता ओर मरै उसे खूब पीटकर सीधा कर देता; पर जब 
उसने हार मान ठी, तत्र चख, चलता हर | मन्दिरमे 
्हूचकर वह बोख--+क्यों नाथजी ! फिर कभी एेसा 


. करोगे ? अच्छा इआ जो हार मानकर पुश्च बुख लिया; 


नहीं इतना पठता कि जन्मभर याद रखते ।' ये बातें 
गोविन्दने कह तो दीं; पर ऊपर दृष्टि कते ही उसे खगा 
कि नाषजीका पुषं उदरा हो डा है । यह रेखक 
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सरल बालकवे चित्तम बडी वेदना इई । वह बोखा- 
(माई ! तुमने अबतक भोग क्यों नहीं गाया ? तुम्हारे 
सुखको उदास देखकर मेरे प्राण रो रहे है । तुम प्रसन 
हो जाओ ओर भोग कगाओ । मै अव्र तुमसे नहीं 
ष्टरगा । | । 
मन्दिरके पट अपने आप वंद हो गये | श्रीनायजी 
"छ 


प्रकट होकर बोले-“भाईं | तम भी तो भूते हो । 
आओ, हम - दोनों मिख्कर भोजन करें ।' नाथजीको 
प्रसनपुख देखकर्‌ गोविन्दका मुख भी . खिढ उठ । 
` दोनों हसने खे । दोनोने साथ-साथ भोजन किया । 
मन्दिरे पट खुकनेपर गोविन्दको दिव्य नेत्र मिल गये । 
उसे सर्भ॑तर नाथजीके दरशन होने ठगे । 


भक्त माक मोहन 


मोहनकी माता ददि विधवा ब्राह्मणी थी ओर एक 
छोटे-से गमं रहती थी 4 गँवसे भीख मोँगकर अपना 
तथा अपने बेटेका किसी प्रकार काम चखाती थी । 
` जबं मोहन छः वर्षका इआ, तब उसकी माताको उसके 
पद़नेकी चिन्ता इई । त्रा्णका ठ्ड्का निरक्षर भद्राचार्थ 
रहे, यह तो दीक नहीं है । गोँवसे दो कोसपर एक 
पाटा थी । ब्राह्मणी अपने ठ्डकेको लेकर वहाँ 
गयी । विधवा ब्राह्मणीकी गरीवीपर दया करके 
अध्यापकने उसके बेटेको पढ़ाना खीकार कर छा । 
यपि उस समय विचार्था गुरुके धर ही रहकर पढ़ा 
क्रते ये; फिर भी मोहन बहत छोटा था, अपनी मातासे 
अङग वह्‌ रद नहीं सकता था ओर उसकी माताका 
मन भी अपने बेटेसे अङ्ग रहनेका नहीं होता था। 
इसख्यि मोहन रोज सबेरे पढ़ने जाता ओर शामको 
घ्‌ लोट आता । 

छ वर्षके बालक मोहनको विदा पढ़नेके व्यि दो 
कोस सबेरे जाना पड़ता ओर दो कोस शामको टना 
पडता । शामको धर ॐीटते समय अघेरा हो जाता था । 
रस्तेमे कुछ दूर जंगठ पडता था ओर इस जंगल 
मोहनको बहुत इर गता था । एक दिन गुरुजीके 
यहु को$ उत्सव था, मोहनको धर शीनेमे बहत देर 
हो गयी । अंधेरी रतम जंगली जानवर क शब्द सुनकर 
बेचारा बाख्य भयते कँपने लगा । त्राह्मणी भी देर 
होनेके कारण अपने बच्वेको ददने निकी थी । किसी 


प्रकार मोहनको बह धर ठे आयी । मोहनने मातासे 
कदा--“मा | दूसरे ल्ड्कोको ठे जानेके ख्य तो 
नौकर रहते है; सुञ्चे वहत डर ख्गता है, त्‌. मेरे चयि 
भी एक नौकर्‌ रख दे । 

बेचारे बाख्क्को क्या पता कि उसकी माता 
कितनी दद्धि है । ब्राह्मणी रोने खगी | माताको रोते 
देख मोहन योख--“मा ! त्‌ रो मत । सुञ्चे नौकर नहीं 
चाहिये; पर हमारे ओर कोई नहीं है क्या £ 

ब्रमणीने कहा--वेदा ! एक गोपारको छोडकर ओर 
कोई हमारा नहीं ।? 

वार्कः मोहनने इतना ही समञ्ा कि कोई गोपा 
है ओर वह उसका कुछ होता है । अपनी मातासे 
उसने पूछ्-“गोपाक कौन हैँ ? वे हमारे क्या र्गते 
है १ कँ रहते है £ 

ब्राह्णीने सर मावसे कह दिया--वे तुम्हारे 
भाई क्गते है. । रहते तो सब कहीं है, पर स॒हजमे 
दीखते नहीं । हँ, कोई प्रेमसे पुकारे तो अक्सय 
दीखते हैं ।' 

बार्ककी उत्युकता बढ़ी । वह गोपा भाईको भली 
प्रकार जान लेना चाहता था । उसने पूछ--"गोपाङ 
मुञ्षसे छेटे है या बडे १ अपने घर क्यों महीं आते 

माताने कहा--°े तुमसे बडे है ओर घर भी अते 
ई कितु मलोग उदे देख नदीं सकते | उनको 
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पानके ज्यि जब को$ व्याङुक होकर उन्हे पुकारता हैः 
तब उसके पास वे षट आ जाते है | 
मोहनने कुछ सोचकर कहा--*जंगठमे शामको 
आते समय सुञ्ञे बडा डर कगता है । म सू व्याकुल 
हो जाता द्र । वयँ मे पुकार तो गोपा भाई आयेगे ।' 
माताने कहा-तु विश्वाससे पुकारेगा तो अवद्य 
आयेंगे ।. 
मोहनने माताकी बात अपने ठंगसे समञ्च टी । 
` उसे विश्वास हो गया कि अब वनमे पुकारनेपर गोपाढ 
भाई आ जर्यैगेः। दुसरे दिन पाठशालासे खटते समय 
वनमे पर्दैचनेपर जबःउसे डर खा, तब उसने पुकारा-- 
(गोपाठ्माई ! तुम कहोँ हो £ सुद्धे डर ङ्गता है । मै 
व्युक हो रहा द्र । आओः.गोपार भाई | 
। अनाय, अनाश्रय एवं दीनकी पुकारपर दौड़ पड़ना 
ही जिसका खभाव है, वह एक सरक विश्वासी बालकवी 
` पुकारका उत्तर न दे--यह सम्भव नहीं था । मोहनको 
अत्यन्त मधुर खर खुनायी पड़ा--“भैया | डर मत । 
रै यह आया ।› दो-चार पद॒ चकुते-न-चरते एक 
सोवर-सखना, पीताम्बरधारी, . कमट्लोचन बाख्क 
बृ्षोके वीचसे निकख्कर मोहनवे पास आ गया ओर 
उसका हाय पकड़कर साथ-साथ चरने क्गा । वनकी 
. सीमातक मोहनको पर्ैचाकर वह फिर खट गया । घर्‌ 
पर्ैचकर मोहनने बड़े उत्साहसे गोपाख्माईके मिल्नेवी 
बात वतायी ओर अपने गोपाठमाई्की खुन्दरताः 
दयाटता आदिका वर्णन करने ङ्गा । माताके नेत्रोसे 
्ओंस गिरने खगे । उसने हयाय जोड्कर प्रसुको प्रणाम 


किया । उसने समञ्च छ्य कि जो दयामय द्रौपदी ` 


तथा गजराजकी पुकार सुनकर दौड पडे थे, वे दी मेरे 
बाङ्ककी पुकार खुनकर्‌ भी आये थे । 

मोहनको भला, अब जंगस्का क्या मय । वनम 
पचते दी वह पुकारता ओर उसका गोपाठमाई तो 
जैसे उसकी पुकारकी बाट जोहता दी वेव रदा करता 


ॐ. अरप सत्यु नहि कबनिड पीरा । सवं सदर सव विख सरीरा ॥ # 
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है | दोनों भाई खेकते-कूदते वनसे पार पर्हैच जाते | 
एक दिन पाठशाखमे गुरुजीके पिताके वाषिक श्राद्धकी 
तैयारी हो रदी थी । गुरुजी किंसी विचार्थीको कुछ ओर 
करिसीको ङु खनेको कह रहे थे । मोहनने भी पूछा 
कि श्व क्या खजं ।' गुरुजीने कहा--शेय ! तुब्हं 
कुछ नहीं खाना होगा ।› ठेकिन मोहनको यह अच्छ 
नहीं लगा कि सब सहपाठी कुछ काये ओर भै कुछ 
भी न खँ । उसके हठ्को देखकर गुरुजीने एक खेटा 
दूघ ठे आनेको कहं दिया । घर जाकर मोहनने मातासे 
गुरुजीके पिताके शराद्धकी बात कह सुनायी ओर यहं भी 
बताया कि उसे एक लोग दूघ ले जाना है। भख 
्रा्णी दूघ कँ पाये £ उसे दृध कौन देता ? लेकिन 
मोहन रोने खा । अन्तमे माताने समञ्ाया--“तु अपने 
गोपाढमासे दघ मोग लेना । उनके पास बहत गार्य 
है, वे तञ्च दूष दे देगे ।? 

जग्मे प्ैचते दी गोपाल्माई्को मोहनने पुकारा 
ओर उनके आनेपर सव बाते बताकर दूधकी मोग की । 
गोपाकने कहा-भै तो पहकेसे छोय भर दूष ठे 
आया र । तुम इसे ठे जाओ ।› मोहन बड़ा प्रसन 
इआ । पाठ्डाखमे गुरुजी दूसरे क्डकोंका उपहार 
लेनेमे ङ्गे ये । मोहनने कुछ देर प्रतीक्षा की कि उसके 
दूधकी ओर भी गुरुजी ध्यान देगे; पर जब किसीने 
ध्यान नहीं दिया, तब वह बोढा--शुरुजी | मँ दूष ठे 
आया ह | गुरुजीके सामने ढेरों साममररयों थी, उन्होने 
कोई उत्तर नीं दिया । मोहनने जब कं बार स्मरण 
दिल्या, तब द्लमकर बोटे-“यह ख्डका एक टिया 
दूष क्या ठे आया, कान खाये डङ्ता है । हमे जैसे 
निदा कर देगा यदं अपने दूधसे । ॐ जाओ, किसी 
बर्तनमे डाठ्कर इसे यर्हि ` हदाश्रा |. बेचारा मोहन 
खिन्न हो गया । उसका उत्साह मार गया । उसकी 
ओंम ओंसू आ गये । 

एक सेवकने दूषका ॐोय े ठ्या ओर एक छटे 
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 बतेनमे दूध डार्ने र्गा | वह वर्तन भर जानिपर 
दूरम, फिर तीसरमे । एकके वाद एक. करई वतन, 

कद बाल्ट भर गयी; वितु वह लेय तो खाटी 
होनेका नाम ही नहीं रेता था । अनन्तखरूपर भगवानूके 
हायका भरा वह पात्र जसे अनन्त हो गया था। 
सेवकने दौड़कर गुरुजीको समाचार दिया । गुरुजी तथा 
ओर सब खोग बह अये । सवके सामने दूध वर्तनोमे 
डाल गया ओर क बड़े वर्तन फिर भर गये, ठेविन 
लोटेका दूध तनिक भी खारी नहीं आ । द्रौपदीकी 
साड़ी जिसने एक वार अनन्त बना दी थी, उसीने 
रोटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था | गुरुजीने 
अब बडे स्तेहसे पूछा--'ेट ! यह दूघ तुम कोसि 
ठे आये £ 

बाङ्क मोहन सरठतासे बोख--भेरे गोपालभाईने 
दिया । 

गुरुजीने चोँककर पूछा-“तुम्हारे तो कोई भाई 
नहीं है, गोपाकमाई कौन £ | 

मोहनने बल्पू्वैक कहा--'है क्यो नहीं । गोपाल- 
माई मेरा बडा भाई है | वह रोज सुञ्चे वनम मिक जाता 
है । उससे जो माँग जाता है, तुरंत दे जाता है । 
मा कहती है कि वह सव कहीं रहता दै, पर व्रिना 
व्याक्रुर होकर पुकारे दीखता नहीं ।2 

गुरुजीके नेत्र भर आये । मोहनको उन्होने हृदयसे 
र्गा लिया । श्राद्धभे उस दूधकी खीर बनी । ब्रामण 
खीरवे खादका वर्णन करते तृप्त नहीं होते थे । उस 
दुधका बना श्राद्धान पाकर गुरुजीके पितर तप्त तो इए 
हीः. मायाके चक्करसे सुक्त भी हो गये । जव श्राद्ध 


समाप्त होनेपर सब छोग चे गये, तवर संष्याके समय 
गुरुजीने मोहनसे कहा--"वेटा ! मँ तेरे साथ चस्ता 
ह्रं । ठ्‌ सुद्धे अपने गोपाढभाईके दर्शन करा देगा 

मोहनने कहा--भ्चव्ि, गोपाल्माई तो पुकारते 
ही आ जाता है | बनमे पर्हुचकर उसने पुकारा तो 
सुनायी पड़ा--“आज तो तुम अकेटे नही हो, तुम्हे 
डर ठगता नही, पिर मुञ्चे क्यो बुलते हो £" 

मोहनने कहा--मेरे गुरुजी तमद देखना चाहते ` 
है । तम अ्षटपट आ जाओ ।' गोपालभाईं आये सही, 
पर मोहनके घ्ि दही आये | जब उसने गुरुजीसे 
पूछा कि उन्दने उसके परम सुन्दर गोपाकभाईको देख 
तो ल्या १ तव गुरुजीने कहा--'सुन्चे तो कुछ नहीं 
दीखता । म तो एक प्रकारमात्र देख रहा ह | 

अब मोहनने कहा--“गोपाठभाईं | तुम यह क्या 
खेर कर रहे हो 2 मेरे गुरुजीको श्यो नहीं दिखायी 
पडते ? भगवानूने बताया--तुग्हारी बात दूसरी है । 
तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध है । तममे सरट विश्वास है 
इसमे मे तुम्हारे पास आता ह । तुम्हारे गुरुको जो 
प्रकाश दीख गया, उनके स्यि वही वहत है । उसीसे 
उनका कल्याण हो जायगा । 

उस दिन्यवाणीको सुनकर गुरुजीका हृदय ` गद्वदः 
हो गया । अपने हृदयम उनको भगवानके दर्खन हए । 
उन्होने भगवान्‌की स्तुति की ओर मोहनको ठेकर जव 
उसके धर पचे, तब मगवानके प्रत्यक्ष दर्डन भी हो , 
गये । गोपालमाई वहाँ ब्रा्मणीकी गोद॑मे बैठे ये ओरं, 
उस मातरे नेसे ओंसूी धारा बहकर उनको नहला 
रही थी-।. ` 


` > ० कन 4 


. भक्तं बाटकं धन्ना जाट 


गोँवमे धनाजीके पिता बडे ही सीघे खमावके 
तथा साधु-संतोकी सेवा करनेवाले थे । जव कोई 
रमतेराम साधु उधरसे निकरूते, तत॒ धनाजीवे 
द्वाजेपर € उनका आसम खगा । छ साधु 


दो-चर दिन भी व्कि जाते थे । एक बार एकं 
पण्डितजी धन्नाजीके घर आये । पण्डितजीने 
युस अपने हाथमे जर खचकर सान किया ` 
ओर शऽीमेसे शाल्प्रामजीको तिकाल्कर उनका 
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पूजन किया । धनाजी उस समय पच वरभके 
ये । बे बडे ध्यानसे पण्डितजीकी पूना देखते 
रहे ¡ जब पूजा पूरी हयो गयी, ततर उन्होने पण्डितजीसे 
कहा- (पण्डितजी । मुञ्चे भी एक उकुरजी दीजिये । मे 
मी पूजा करेगा ।' भला, जाटके इतने छोटे ख्डकेको 
कोई शालप्राम कैसे दे १ किन वारक हठ के 
ते हा था । पण्डितजीने एक छोटा काला पत्थर 
पाससे.उडाकर दे दिया ओर बोले--यदी तम्हारे ठढुर- 
जी ह| तुम इनकी पूजा किया करो ।› 

धन्ना बडे प्रसन इए । वे अपने ठङुरजीको 
कमी सिरपर रखकर कूदते, कभी छातीसे क्णाकर्‌ 
नाचने रते । खेल-कूद तो गया छट ओर चग 
गये पूजाम । पण्डितजीको जैसे पूजा करते देखा 
था, वैसी दही पूजा वे अपनी समञ्षसे करने खगे । 
चन्दनं तो था नही, मिद्ीका तिक्क किया भगवानूको, 
तुलसीके वद> इृक्षके हरे-हरे पत्ते चदाये, एक 
चद़ाये, कुछ तिनके जल्कर घुओं दिखाया धूप 
समञ्जकर ओर दीपक दिखाया । हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ 
की। दोपहरमे माताने बाजरेकी रोया खानेको दीं । धननाने 
उन रोव््यको भगवानूके आगे रक्खा ओर नेत्र वंद 
कर व्यि; वीच-बीचमे नेत्र खोख्कर्‌ देख भी लेते 
ये किं मगवान्‌ रोटी खते है या नहीं । उन्होने 
देखा किं ठकुरजी तो रोटी खाते नहीं ै--हाथ 
जोडवर प्रार्थना करने ठगे । प्रार्थना . करनेपर भी 
अत्र रोया वैसी ही धरी रदी, तब सोचने ङगे-- 
(उकुह्नी सुङ्ञसे रूढ गये है, इसीसे मेरी रोटी नहीं 
खाते ।' ठङुरजी मूखे रँ तो धना केसे रोय खा ठे । 
उन्होनि रोया बनमे उठाकर फक दीं । 

धननाका शरीर दुबल होता जाता है । वे उठत 
भी कठिनतासे पाते है । उनके माता-पिता वडे 


 . चिन्तित है । उ्डकेको क्या रोग है सो वे जानते 


नदीं । धनाको इसका कोई दुःख नीं किं कर 


चैर ल विघ्रह आस न ्रासाः। खुखमय ताहि सदा सब आखा ॥ * 





दिनोसे ३ भूखे है । उन्हे तो एक दी दुःख है-- 
“ठलुरजी नाराज है । रोदी नहीं खाते है ।' कुर- 
जी इतने सीधे भोले बाल्कसे कतक नाराज रहते ] 
नाजरेकी इतनी मीठी रोचि उन्द ओर कहँ मिरुतीं । 
धन्नाकी प्रेमभरी रोष्यिोका खाद्‌ लेने वे एक दिनि 
प्रकट हो गये ओर रगे भोग क्गाने | जब आधी 
शटी बच रही, तव बाख्कं धन्ाने. हाय पकड छया ।. 
वह कहने क्गा--'छदुरजी । ठम इतने दिनोतक 
नहीं आये । खयं भूखे रहे ओर सुन्ञे भूख मारा 
ओर आज आये हो तो सारी रोय अकेले खा जाना 
चाहते हो ? मै क्या आज भी भूखों मं १ सुज्ञ 
थोडी-सी रोटी भी नहीं दोगे ° 

हँसकर मगवानूने बची इई आधी रोटी धनाको 
दे दी । ये नन्दके खड्ले है ही बडे विचित्र । 
इन्दे सुदामाके सड चिउरे द्वारकाके छप्पन भोगसे 
अधिक मीठे कगे थे | विदुरपीके केलोके छिट्केके 
खोभवश दुर्योधनका सारा खागत-सत्कार इकरा दिया 
था इन्दोने । भीरनीके जंगली बेरोका खाद इन्दं 
अयोध्या तथा जनकपुस्के राजमहमे थार्पर बैठकर 
भी याद आता था । अवर धनाकी रोध्योका खाद 
इनकी जीमको मिरु. गया, सो रोज पुकारे ही 
उस जाके ख्डकेकी रोधा खाने दौड अते थे । 

इस प्रकार धनाजी वचपनमे भगवान्‌के साथ खेरते 
रहे । उन्हे रोटी षिते रहे । बडे होनेपर गम्भीरता आ 
गयी, सो ठकरुरजीने इनके साथ ब्रीडा करना बंद 
कर्‌ दिया । भगवानक्े अदेशसे काशी जाकर इन्होने 
श्रीरामानन्दाचार्यजीसे दीक्षा ग्रहण की । गुरुदेवकी 
आज्ञासे फिर धर डीट आये । इन्दे सतत्र सव्र रूपमे 
अपने आराध्य भगवानके ही दशन होते थे । संतोकी 
सवास उनका वडा अनुराग था ओर साधु-तेबाके 
अपना सर्व खगा दनम भी-ये हिचक्ते नहीं े | 








# भक्त रोख फ़रीद 
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भक्तं रोख फरीद 
( ठेखक--भीज्दूखख्श ) 


वेट | तुम हर रोज नमाज पढ़ा क्रो । नमाज 
पदनेसे अछ्ाह खुश होता ओर मिगई देता है ।› माने 
बेटेसे कहा । 

बेठेने माका कहना मान छया । उसकी उम्र अभी 
सिर्फ पाँच वर्षकी थो, फिर भी वह उसी दिनसे कपड़ा 
वरछ्छाकर खुशी-खुशी नमाज पने लगा | जब नमाज 
पद चुकता ओर कपड़ा हाता, त्र उसके नीचे मिठाई 
देखकर उसे बेहद खुरी होती । बात यह थीकिमा 
पहलेते कपड़ेके नीचे मिटाई रख देती थी । वेग 
मिढई देखकर समञ्चता था क्रि यह सचपुच अछ्लाहने 
ही दीहै। 

बाक्क इस तरह वारह वर्षकी उप्रतक नमाज पदता 
रहा । उसका नाम शेख फरीद था | वह अका 
रहनेवासर था । वारह ॒वर्षकी उग्रम एक दिन उसने 
अपनी मासे पूा--“अम्मा | क्या नमाज पदनेसे अछ्छाह 
भी मिक्ता है 

मा बोटी- “हाँ बेटा, नमाज पदनेते अवाह भी 
मिता है--जखूर मिक्ता है |? 

शेख फरीद उसी दिन धरे निकठ पडे । कु दिन- 
तक तो वे अपने देश अस्म ही धमते रहे, रर्‌ 
भारत चे आये ओर किंदवाडा जिलेके चिचोटी गोँवभे 
पचे । बहँ वे बारह वर्पतक अह्वाहका नाम जपते रहे । 
इस बीच उन्होने एक वार्‌ भी भोजन नहीं किया । भूख- 
प्यास छगनेपर ते केवल पेड पत्ते खाकर ओर नाले- 
का. पानी पीकर रह जाते थे । इतनेप९ भी जघ उनको 
अछ्ाह न मिटा, तव वे असको लोट गये । 

बावा शखर फरीदवो देखकर उनके माता बत 
प्रसन्न हई । नावा शेख एरीदने उनसे कहा--मा [मे 
बारह वर्षतक अल्लाहका नाम जपता रहा, मगर बह सुन्ञे न 


मिटा । इस बीच मैने एक वार भी खाना नहीं खाया । 
बस, भूख क्गनेपर पेडके थोडेसे पत्ते चत्राकर्‌ रह 
जाता था}? 

यह सुनकर माताने शेख रीदको नहखरया-धुखया । 
फिर वह कंधी ठेकर उनके खवे-खंवे उरुक्ञे वारको 
सुलश्चाने बैठी । माने जो कंधी चखयी तो शेख प्ररीदको 
सिरमे वहत दर्द माद्धुम हआ । उन्दने कहा-- “मा ! 
कंधी मत कर । उल्श्ञे वाक कधीसे न सु्जगे । सञ्च 
बड़ी तकलीफ हो रही है ।' 

मा कधीसे बाखोको सुलश्नाते-सुलश्चते बोी--'वेय | 
मे तुम्हारे बाखोको सुलक्चा रदी ह, तो तुम्हं दर्द होता 
है | मगर यह तो वताओ कि तुम जिन पेडोके पत्त 
तोड-तोडकर खाते थे, उनको भी दरदं होता था या नहीं £ 

बावा शेख फरीद क्या उत्तर देते ९ वे थोड़ी देर 
चुप रहे ओर सोचते-सोचते वोले--“मा ! सुञ्े अछाहः 
क्यों नहीं मिख £ 

माने कहा--“मिर्ता कैसे ! अ्ठाहमे तम्हारा जी 
था ही कहाँ ! तुम्हारा जी तो पत्तोसे पेट भरनेकी चिन्तामे 
धरा रहता था । 

इस बार माताने ख्कडीकी दो र्धा बनवाकर शेख 
प्रीदको दी ओर कहा-“इनको ठे जाओ । सूल मन 
लगाकर अछछाहको याद करो । जव तुम्हे भूख रूगेगी 
तव ये रोध तुम्हारे मनको समञ्चाया करेगी ।* 

वावा शेख फरीदने रोया पेटसे बोध रीं । वे फिर 
मारत चे आये ओर इस वार भी बारह वषतक अछ्छाह- 
का नाम जपते रहे । जब भूख क्गती, तब मनको समञ्ा 
लेतेकिरोव्यिँंतो पेव्सेहीर्वेधी है; अनखा देगा 
तव खा दगा । इसी तरह बारह वर्ष पूरे हो गये, पर 
वावा रोख फरीदकी इच्छा पूरी न इई । इससे .द्खी 
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+ भ्रीति सदा खञ्जन संसग । ठन सम विषय खग अपबगौ ॥ # 


होकर वे अपने देशको लौट गये । उन्होने मासे कडा-- 
(इस बार भी अछ्छाह नहीं मिख ।' 
मा बोरी--“अजव समञ्च है तम्दारी | जिसका मन 

व्योमि छा रहता है, उसे कटी अछ्ाह मिता है ।' 

“ यह सुनकर वावा रोख रद फिर भारत च> आये । 
इस बार वे गिर पहैचे, जो मध्यप्रदेशके वर्धा जिले 
है | उन दिनों गिर एक बहत बड़ा ओर गहरा गडा 
या | गेके किनारे एक पेड था । बाबा रोख फरीद 
उसी पेडपर उर्टे जा कटके ओर रगे खुदाका नाम 
जपने | इस बार वे खुदाकी यादमे देसे इवे किं उनको 
अपते रारीरकी भी खबर नः रही । यह दशा देखकर 
कौए उनके शरीरको नोच-नोचकर खाने कगे । इसपर 
बावा ोख फएरीदने कौओंसे कहा-- 

कागा सब तन - खादयो, चुन-खुन खद्यो मांस । 

हो चैना मत खाइयो, पिया दरस की आख ॥ 
| उनका इतना कहना था किं एक आवाज आयी-- 

. ^ शेख फरीद ! तेरी इबादत कुबूढ की गयी । बस्‌, अव 
क्से नीचे उतर आ ।? 

। परंतु शेख कुछ न.बोले, चुप ही रहे । इसपर फिर 
बही आवाज आयी--* रोख फरीद | तेरी इबादत 
कुबरूढ की गयी । बस, अब श्ञाडसे नीचे उतर आ ।' 


रोखने कहा--“तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो गयी ? 

फिर आवाज आयी--श्ँ-दौ, तेरी इच्छा पूरी हो 
गयी । यक्गीन न आता हो तो यह कहकर देख ले- 
जो खुदा करे, वदी हो; ओर जो शेख फरीद केः 
वही हो| 


यह सुनते ही शेख श्रीद बोर उठे--“नीचेवाख 
गडा शक्छरसे भर जाय ।› 


रोख प्ररीदके भँहसे ये शब्द निक्ठे दीथे कि 
गमे राक्रर-दी-राक्षर दिखायी देने कणी । फिर क्या थाः 
दो साहब चटपट श्ञाइसे नीचे उतर आये ओर उनका 
रारीर पहले ही-नैसा, बल्कि पहकेसे भी अच्छ हो गया | 
वे आनन्दम मगन होकर बोके--“मिर गया, मि गया; 
मए अष्छाह मुञ्चे मिक गया ।? * 


बाबा रोख प्ररीद फिर अरब नहीं गये । वे गिररहीमे 
रहकर अह्वाहका नाम जपते रहे । वँ अबतक उनकी 
दरगाह विमान है । इसख्ये मुसल्मान खोग गिररको 
पवित्र स्थान मानते है ओर वहौँ हर सार एकत्र होकर 


बड़ी धूमसे जरसा मनाते है । 








गुरुभक्त बालक आरुणि 
( ठेखक--श्रीमुबारकं अखी ) 

वरसातके दिन ये । आकाशम बादठ छये इए थे । सहसा बादर धने हो गये । आकारामे बिजडी 
ऋषिवर धौम्य सुखे अपने आश्रमम विराजमान थे ओर चमक्ने ठगी ओर कानोके पद फाडनेवाटी गड्गड़ाहटसे 
दि््यको विवादान कर रहे थे । प्राचीन भारतके दसो दिशा कप उट । इसफे साथ दही वँदा्वादी 
विदान्‌ ब्रामण नगरके बाहर्‌ आश्रम बनाकर नसते थे, म्रारम्भ इई ओर फिर मूसरुधार पानी बरसने श्गा-- 
बही जप-तप कते ओर अपने दिको पदाते-टिलति जसे एकयारगी. आकाश फट पडा । वात-कौ-बातमे ज 
थे । शिष्य भी सदा उन्दीके आश्रमम निवास करते दे वहीं पानी-दी-पानी फक गया । गुरुजी चिन्तित 

ये ओर पदने-ख्खिनेके साथ-साय उनके घटका कामं- रानी कमा 
। कान सी सभारते ये । ऋषिवर आयोदपन्य दे ही शीकर बा ~ सा ५ नही बरसा । बदि 
` गुह यः ओर उनके आश्म निवास केवल शिष्यो सेतक व पक्त न किया गया तो उसकी सारी पपर 
संया सैकोतक. जा प्ैची ची । ` बह जायगी ।' 
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# गुरुभक्त वालक आरुणि #% 


=-= 
पि गी ्तिती है । जाक देखू उसमे पानी 
न भर जाय । पहला शिष्य बोला ओर चरुता वना । 
` मेरी कुटीका पिछला भाग दरूट गया है | अव उसकी 
क्या दशा होगी | चर्कर देख-माक करै | दूसरा 
रिष्य बोखा ओर खा इआ । 

“मेरे वल्कङ वसन तो बाहर ही पडे है, कही बह न 
जार्यै । तीसरा रिष्य बोल ओर -जल्दी-जल्दी 
अपने पथपर ख्गा । 

इस प्रकार एकन-एक व्रहाना बनाकर ख्गभग सभी 
रिष्य खिसक गये । अर तो आरुणि शान्त न रह 
सका, उठकर खड़ा हआ ओर बोला--भुसचे आज्ञा 
दीजिये भगवन्‌ | मै जाता द्र ओर बौध पक्ता किये देता ह 

गुरुजीने कहा--“जाओ वेद | तुम्हीं जाओ; प्रतु 
इतना याद्‌ रखना कि बोध कवा न रहने पाये, परम 
भे ही अधिक करना पड़े । 

गुरुके शब्द सुनते ही आरुणि दौढते-दौडते खेतपर 
पहैचा, तो देखता क्या है विं बोध एक ओरसेदूट गया है 
ओर उसके रस्ते खेतका पानी अरटिसे बहा जारहा है । 
वस, आरुणि एक क्षणक ल्यि भी नहीं रुका--बधको 
मिद्रीसे मरनेकी चे कएने खा ओर इसके साय ही 
मानो उसके तथा वराके बीच युद्ध छिड गया । पानी 
कहता था कि आज छोड कल न वर्गा ओर आरुणि 
कहता था कि बध कल नही, आज पक्ता कख्गा ।? 
परंतु आरुणिकी चर एक भी नही रदी थी । वह जब- 
तक्‌ मिद्ीका एक लदा रखता ओर दूसरा वनाने ख्गता 
था, तव्रतक्र पहका लदा बह जाता था । 

अब्र आरुणि क्या करे ? कंसे गुरुकी आज्ञाका 
पाठन हो ? कंसे वध पक्ता बने १ केष खेतका पानी 
रुके १ क्या वह वर्षासे हार मान ले ओर खेतका पानी 
बह. जाने दे £ परंतु आरुणि हार माननेवाखा नही, 


जीतपर मरनेवाख बाख्क था । जब उसे ङु न सूञ्ञ, 
तब उसने वषपर विजय पानेके ल्यि एक वि्डुङ नया 
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अनोखा उपाय खोज निकाख--वह खयं टरटे इए 
धके स्थानप्र जा ठेडा ] . अभिप्राय यह किं उसने 
मिद्रीके धके स्थानपर हाड-मांसका बोध बना डली 
ओर हाड-मांसके उस जीवित वोँधके सामने वर्षाको 
हार माननी पड़ी--खेतके बहते इए पानीकी 
रुकना पड़ा । 

जव्र दूसरे दिन गुरुजी रि््योको पढ़ाने वेढे, तब 
उनमे आरुणिको न देखकर चिन्तित खरम बोठे-- 
आज आरुणि दिखायी नहीं देता । कहाँ गया ` वह £ 

प्कल सुध्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी दिया 
था | -- पहल शिष्य बोख । 

अपनी कुीमे पडा होगा । पदने-छिखनेम उसका 
जी ठगता ही करय है | इतना दिन चढ़ आया ओौरः 
वह अभी सो ही रहा है । दूसरा शिष्य गख । 

शुर तो उसकी सूनी पडी है । कामचोर तो वहं 
है ही, मै समञ्चता दह, कर अवसर पाकर करटी ` भाग 
निकला है । तीस रिष्य बोला । 

परंतु गुरुजी कुछ न बे, चुपचाप खेतकी ओर 
चङ पड़े ओर वहौँ प्ुचकर ठगे करुण खरमे पुकाले-- 
(आरुणि !-“"आरुणि 1{“““बेय आरुणि ॥! 

जव कहींसे कोई उत्तर न मिल, तव गुरुजी व्याकुक 
होकर वेते चरर काटने गे । अन्तम वे ठीक स्थानपर 
जा प्ैचे, तो देखते क्या है कि वेषुध आरुणिने ददे 
हुए वधको चेर कला है, उसे शीतसे अकड़ इए 
शरीरयर गीटी पिद्ीकी तहे जम गयी है ओर वह धीमे- 
धीमे संस ठे रहा है । 

असङ बात स॒मञ्नेमे गुरुजीको विख्म्र न र्गा । 
उनकी ओंवोते टप-टप आंसू गिरने रगे । वे आरुणिक्ो 
तुरंत आश्रमम उल खये । उन्होंने अपने हाथो उसका 
शरीर धोया, उसपर तेख्का माङि किया ओर 
र उसे गरम कपड़ोसे ठक दिया । आरुणि थोडी देरं 
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ॐ चक नारि ब्रत रत सख श्चारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ # 


नाद्‌ होरामे आ गया | अव्र तो गुरुजी बहुत प्रसन इए 
ओर उसके सिर हाथ केरते-फेते बोले--बेदा ! तम्हारी 
गुरुभक्तिपर युस्चे अभिमान है । भ आरीवांद देता द 


कि तुमको सारी विवा प्राप्त हो जाथे, तुम सुखसे 
जीवन बिताओ ओर खूब नाम कमाओ । कहना नहीं 
होगा कि गुरुके वचन सफर इए । 





गुरुभक्तं बारक उपमन्यु 


महिं आयोदधौम्य अपनी विया, तप्या ओर विचित्र 
उदारताके व्यि बहत प्रसिद्ध है ! वे ऊपरसे तो अपने 
शिष्योसे बहुत कठोरता करते प्रतीत होते थे; कितु 
भीतसते रिरष्योपर उनका अपार स्नेह था । बे अपने 
शिष्योको अत्यन्त सुयोग्य बनाना चाहते थे] इसच्यि 
जो ज्ञानके सच्चे जिज्ञासु थे, वे महर्षिके पास बडी 
श्रदधासे रहते थे । महर्षिके शि्योमेसे एक बार्कका 
नाम था उपमन्यु । गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गाये 
चरानेका कामदे क्वा था। वे. दिनभर वनमे गाये 
वराते ओर सायका आश्रमम लोट आया करते । एक 
दिनि गुरुदेवने पृछा--“ बेटा उपमन्यु ! तुम आजकल 
मोजन क्या करते हो 
उपमन्युने नम्रतासे  कहा-“भगवन्‌ ! मे भिक्षा 
मोगकर अपना काम चखा ठेता टर | 
महिं बोले--“त्स ! ब्रहमचारीको इस प्रकार भिक्षा- 
का अनन नहीं खाना चाहिये । भिक्षा मोँगकर जो कुछ 
मिले, उसे गुरुके सामने रख देना चाहिये । उसमेसे 
ग यदि कुछ दे दं तो उसे ग्रहण करना चाहिये |? 
उपमन्युने महर्िकी आज्ञा खीकार कर री | अव्र वे 
भिक्षा मोगकर्‌ जो कुछ मिता, उसे गुरुदेवके सामने 
` खाकर रख देते । गुरुदेवको तो शिष्यकी श्रद्धाको द्द 
करना था, अतः के सब भिक्षाका अन रख ठेते । 
उससे कुछ भी उपमन्युको नही देते । थोढ़े दिनों 
पीछे जव गुद्देवने पूञ्ा-“ उपमन्यु ! तुम आजकठ 
क्या खतें हो › तत्र उपमन्युने बताया कि भै एक 


= बारी भिक्षाका अन युरुदेवको देव्‌ दुता अपने लि 








भिक्षा मोँग खता ह ।› महषिने कहा--दुारा भिक्षा 
मगना तो ` धर्मके विरुद है । इसपे गृहस्थोपर अधिकः 
मार पडेगा ओर दूसरे भिक्षा मोगनेवारोको भी संकोच 
होगा । अव तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत 
जाया को ।› 

उपमन्युने कहा--“जो आज्ञा । उसने दूसरी बार 
भिक्षा मगना. वंद कर दिया। जव्र कुछ दिन बाद 
महर्िने पिर पूछ, तब उसने बताया कि भे गायोका दृध 
पी छता दह | महिं बोले--“यह तो ठीक न्दी है । 
गाय जिसकी होती है, उनका दूध भी उसीका होता 
है । सुञ्से पूरे विना गारयोका दूध तुम्हे नहीं पीना 
चाहिये | 

उपमन्युने दूध पीना भी छोड दिया । थोडे दिन 
बीतनेपर गुरुदेवने पूच्--+उपमन्यु ! तुम दुबारा भिक्षा 
भी नहीं लते ओर गायका दूध भी नहीं पीते तो खते 
क्या हो ‹ तुम्हारा शरीर ॒तो उपवास करनेवाले जैसा 
र्ब नहीं दिखायी पड़ता ।› 

उपमन्युने कहा--“भगवन्‌ ! भै बछडोके मुखसे जो 
फेन गिरता है, उसे पीकर अपना काम चला ठेता ह|" 

महिं बोरे-“बछडे बहुत दयालु होते है । वे 
खयं भूषे रहकर तुम्हारे च्य अधिक ` फेन गिरा 
देते होगे । तम्हारी यह इत्ति भी उचित नहीं है ।' 

अव उपमन्यु उपवास करने खगा । दिनभर ` तिना 
कुछ खाये गायोको चराते हए उसे वन-बनम भटकना 
पड़ता था । अन्तम जवर भूख असह्य हो गयी, तब उसने 
आके पत्ते खा व्यि । उन विषैले पत्तोका विष शरीरम 





# गुरुभक्त बालक उवङ # ` 


दशय 








पौरनेसे वह अधा हो गया । उसे कुछ भी दिखायी 
नहीं पडता था । गायोके चङनेका शब्द सुनकर ही वह 
उनवे पीछे चर रहा था । मार्गमे एक नलरहित कुं 


पडा ओर उपमन्यु उसमें गिर पड़ा । जव अँधेरा होने- ` 


प्र्‌ सवर गाये छोट आयीं ओर उपमन्यु नहीं डय, तव 
महिको चिन्ता इई । वे सोचने. रगे--“पने उस 
` मोठे वाका भोजन. सव प्रकारसे वंद कर दिया । 
कष्ट पाते-पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया ।* 
उसे वे जंगक्मे द्ढने निकले ओर बार-बार पुकारने 
करो---'बेय उपमन्यु ! तुम कहँ हो १" 

उपमन्युने कुरमेसे उत्तर दिया--“मगवन्‌। मे कुर्म 
गिर पड़ ह | मह्रं समीप आये ओर सव बाते सुन- 
कर ऋ्वेदके मन्तरोसे उन्होने -अधिनीकुमारोकी स्तुति 
कनेवी आज्ञा दी खरके साथ श्रदधापूवैक जव उपमन्युने 





स्तुति की, तव देवताओके वैय अध्विनीकुमार वहो कुर्म 
प्रकट हो गये | उन्होने नेत्र अच्छे करके एक पृ 
उपमन्युको देकरं खा खेनेको कहा; वितु उपमन्युने 
अपने गुरुदेवो अर्पित कयि धिना वह पू खाना 
खीकार नहीं किया । अधिनीकुमारोने कहा--्तुम 
संकोच मत करो । ठ्डारे गारुने भी अपने गुरुको 
आपत किये विना पहले हमारा दिया पूजा प्रसाद मान- 
करखा च्या था | । 

उपमन्युने कहा--षे मेरे गुरु है, उन्होने ऊुछ 
भी किया हो; पर मै उनका अतिक्रमण नहीं करंगा ।' 
इस गुरुमक्तिपे ग्रस होकर अधिनीकुमारोने उसे समस्त 
विद्या विना पदे आ जानेका आश्वाद दिया । जव 
उपमन्यु कुस बाहर निका, महर्षिं आयोदधौम्यने 
उसे हृदयसे ख्गा ल्या । 





गुरुभक्त बाटकं उत्त 


महिं आयोदधौम्यके शिष्य महषिं वेदने अपने 
ब्रह्चर्या्रमके जीवनमे गुरुगृहमे अनेक कष्ट भोगे 
ये । उन करका स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययनके 
 ल्यि आनेवाले किसी बालको वे किसी कार्यमे नियुक्त 
नहीं करते थे ओर न उनसे अपनी सेवा ही ठेते थे। 
उनके रिष्योमे प्रधान थे उत्तङ्क । एक वार्‌ जब 
महिं वेद्‌ अपते आश्रमसे किसी यात्रापर जाने कणे, तव 
उन्होने उत्तङ्को अपनी अलुपसितिभे अपना समस्त 
कार्य सम्डाठनेवी आज्ञा दी | महिं वेदक पीके मनमे 
यः बत आयी कि इस थोडी अवस्थाके वाख्कपर 
उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरदायिल क्यों 
सौपा । अतएव उन्होने उत्तङ्ककी परीक्षा ञेनेका विचार 
विया । ऋषिपतीने कहा--“उततङ्क । महिने जाते 
समयं तहे आज्ञा दी है किं उनकी अलुपसथितिमे 
उनके सभी कार्यको सम्पन्न करो । भ ऋतुमती रह 


अतः तमे मेरे ऋतुको सफर करनेका, महिका कार्य 
भी पूरा करना चाहिये ।' 

उत्तङ्के थोड़ी देर विचार करे बडी 
नग्रताते प्रार्थना की- “आप मेरे गुरुदेवकी पती हैँ । 
आपकी आज्ञासे आपकी प्रसनताके खयि मै अपना 
प्राण भी दे सकता द; किंतु माता! आप स॒ञ्चे एेसा 
अनुचित काम करनेकी आज्ञा न दे; यह पापः मै नहीं 
क्र सङ्गा | अ 

उत्तङ्ककी दृद श्रद्धा ओर संयम देखकर रुरुपती 
प्रसन्न हो यथीं। जंबं महष वेद खोटे; तत्र उनकी पतीने 
खयं उनसे सब बाते अता्यी; क्योकि उन्होने तो उत्तङ्क 
की केवर परीक्षा ठेना चाहा था | सब्र बातें सुनकर 
महिने उत्तङ्को आशीर्वाद दिया--बेटा ! तुम्हारी 
समस्त कामना पूर्णं हों । तहे समस्त ज्ञान खतः 
प्रातं हो जायं | ` 
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अब उत्तङ्के गुरुदेवको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा 
प्रकट की । महर्षे गुरुपतीसे पूनेको कडा । पूनेपर 
गुरुपतीने बताया किं महरधिके दूसरे शिष्य राजा 
पौष्यकी पतिव्रता पलीके कानोम जो अगृतक्ञावी कुण्डकं 
है, उन्हे पर्वके अवसरपर मँ पहनना चाहती पका 
समय कवक चार दिन दोष था । उत्तङ्क राजाके पास 
बृह दण्ड रगे चर पड़े । देवराज इन््रने देखा किं 
नागराज तक्षक बहुत -दिनोसे उन कुण्डलोको हरण 
करना चाहता है । राजाकी पत्रता पीके पाससे 
कुण्डलको लेनेका तो उसमे साहस नरह, पर यदि 
उत्तङ्क उन कुण्डलोको लेकर चले तो तक्षक किंसी-न- 
किसी रूपमे अव्य कुण्डलका हरण कर रेगे । यथपि 
नागराज तक्षक इन्द्रके मित्र है; वितु देवराज होनेके 
कारण इन्द्रको यह उचित जान पड़ा कि वे उततङ्ककी 
सहायता करे । एक संयमी, तपखी, गुरुमक्त ब्राह्ण- 


+ लिव सेवा कर फल खत सोई । अविरल भगति राम पदं हो ॥ # 
न ~ 











बाक्क यदि अपनी गुरुपत्ीको उनकी मँभी, दक्षिणा 
न दे सके तो उसे कितना खेद होगा, यह देवराज 
जानते थे ओर यह भी जानते थे किं उस समय उस 
तेजखी बारकके क्रोधको शान्त .करना सर नहीं हो 
सकता । वह शाप देकर किंसी भी खेोकप्राट्को 
पदच्युत कर सकता है । अतः इनद्रने सहायता देका 
उपाय पहकेते निश्चित कर ल्थिा । उत्तङ्क राजाकी 
पतरीने बड़ी श्रद्धासे अपने, वे देवदुकंम वुण्डक दे 
दिये । छल कवे तक्षकने उन कुण्डलोको मार्गमे ही 
चुरा ल्या; कितु इन्द्रकी सहायतासे पाताङ जाकर 
उत्तङ्कने फिर बुण्डलयैको प्राप्त किया ओर समयसे पहले 
ही गुरुपतीको उन्हे पित किया । जिसमे पूरा संयम 
ओर अटर गुरुमक्ति है, उसके निश्वयको मख त्रिलोकी - 
मे कोई भी व्यर्थं केसे कर सकता है 


। -- ककम --- 
गुरुभक्तं गारक एकर्ग्य 


निषादराज दिरण्यधुका पुत्र एकर्न्य एक दिन 
हस्तिनापुरं आया ओर उसने उस समयके धलुविंयाके 
सरव्रेष्ठ आवार्य, कौख-पाण्डवोके शस््र-गुर द्रोणाचार्यजीके 
चरणेमिं दूरसे साङ्ग प्रणाम किया । अपनी वेष-मूषासे 
ही वह अपने वर्णकी पहचान दे रहा था । आचायं 
द्रोणने जव उसमे अपने पासं आगमनका कारण पूः 
तव उसने वताया--भै श्रीचरणोके समीप रहकर 
लुर्वियाकी रिक्षा ठेने आया हं ।' 
, आचार्य संकोचमे पड़ गये । उस समय कौख 
तथा .पाण्डव . वाल्क ये ओर आचाय उन्हे रिक्षा दे रहे 
थे | एक निषाद-बाख्कको अपने साथ रिक्षा देना 


राजछुमारोको खीकार नहीं होता ओर यह उनकी ` 
` बह वनम चला गया ओर वहौँ उसने मिदटीकी द्रोणाचार्यकी 


 मर्यादाके अनुख्य भी नहीं था । भीष्मपितामहको 
` आचार्यने राजकुमारोको शख-दिष्षा॒देनेका वचन दे 
` रक्ला या । अत्व उन्होने कटा--षवेध एकश्च्य । 






मुके दुःख है कि म किसी द्विजेतर बारुकको 'शस्ञ- 
शिक्षा नदीं दे सकता |! 

एकलब्यने तो द्रोणाचार्यजीको मन-दी-मनं गुरु 
मान छिया था । जिसे गुरु मान च्या, उसकी किसी 
भी बातको सुनकर रोष या दोषदृष्टि करनेकी तो बात 
मनम ही कैसे आती । निषादके उस छोटे बाङ्के मनम 
निराशा भी नहीं हई । उसने फिर आचार्यक समपुल 
भूमिमे लेख्कर प्रणाम किया ` ओर वोखा--“मगवन्‌ | 
मैने तो आपको गुरुदेव मान ल्या है| मेरे किसी 
कामसे आपको संकोच हो, यह भ नहीं चाहंता । 
सुञ्चपर आपकी कृपा रहनी चाहिये 
: बाख्क एकर्व्य हस्तिनापुरसे खटकर घर नहीं गया । 


एक मूतिं वनाकर्‌ स्थापित कर दी । उस मूतिको प्रणाम 
करे उसके सामने वड वाण-षिचाका अभ्यासं कमे 








# शुरुभक्त शाष्टजादेः # 


६१७ 








खगा । ज्ञानके एकमात्र दाता तो भगवान्‌ ही है । 
जँ अविच श्रद्धा ओर दढ निश्चय होता है, बरहोँ वे 
सवके हृदयम रहनेवाञे श्रीहरि गुरुलूपमे या नरिना 
बाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकारा कर देते हैः । महीनेपर 
महीने बीतते गये, एक्का अभ्यास अखण्ड चरता 
गया ओर वह महान्‌ धनुर्धर हो गेया । 

एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पाण्डव एवं 
कौरवको बाणविद्ाका अभ्यास करानेके स्यि आखेट 
करने वनमे छवा ठे गये । संयोगवश इनके साथका 
एक कुत्ता भटकता इआ एकर््यके स्थानके पास्‌ प्च 
गया ओर काटे रंगे तथा विचित्र वेशधारी एकङ््यको 
देखकर भूकने खगा । एकर्ग्यके केशा बढ़ गये थे ओर 
उनके पास वल्के स्थानपर बाघका चमडा ही था। वे 
उस समय अप्रना अभ्यास कर रहे थे । कुत्तेके भूकने- 
से बाधा पडते देख उन्होने सात बाण चलकर कुत्तेका 
मुख बंद कर दिया । कृत्ता भागता इआ अपने खामी- 
के पास पर्हैचा । सबने बड़े आश्र्यसे देखा कि बाणोसे 
कुत्तको, कहीं भी चोट नहीं गी है; वितु वे आङ़- 
तिरछे उसके सुखम इस प्रकार फंसे हैँ किं कुत्ता बोक 
नहीं सकता । बिना चोट पटँ चाये इस प्रकार कत्ते 
सुखम बाण भर देना बाण चखानेका बहत वड़ा कोरक 
है । पाण्डवोमेसे अन इस हस्तकौराख्को देखकर बहुत 
चकित इए । उन्होने द्रोणाचार्यजीसे कहा--“गुरुदेव ! 
आपने तो कहा था किं आप सु्परथ्वीपर सत्रसे बड़ा धलुरषर 
बना देगे; किंतु इतना हस्तकौराक तो मुशचमे भी नहीं है । 

(चको | हमलोग उसे दरः ।° प्रोणाचार्यजीने 
सबको साथ ञेकर उस बाण चरानेवाख्को वनमे द्रूढना 


प्रारम्भ किया ओर वे एकठ्व्यके आश्रमपर्‌ पर्हैच गये । 
एकलव्य आचार्यके चरेम आकर गिर पड़ा । 
द्रोणाचार्ये पूच्--“सौम्य | तुमने बणविाका इतना 
उत्तम अभ्यास किंसपे प्राप्त किया है 

नम्रतापूवंक एकल्ग्यने हाथ जोड़कर कडा-- 
'गवन्‌ | मँ तो आपके श्रीचरर्णोका ही ` दास | 
उसने आचारयकी उस मिद्रीकी मूर्तिकी ` ओर संकेत 
किया । द्रोणाचार्यने कुछ सोचकर कहा--“भद्र ! मञ्च 
गुरुदक्षिणा नहीं दोगे ? 

'आज्ञा करं भगवन्‌ ! एकल्न्यने बहत अधिक 
आनन्दका अनुभव करते हए कहा । 

दरोणाचार्यने कहा-मुञ्जे तम्हारे दाहिने हाथका 
ओगूढा चाहिये | 


दाहिने हाथका ओगूटा ! क्या सोचते हैँ आप ? 
दाहिने हाथका ओगरूढा नरहे तो बाण चखाया ही 
कैसे जा सकता है £ इतने दिनोकी अभिरखाषा, इतना 
बड़ा परिश्रम, इतना अमभ्यास- सव व्यर्थं हआ जा, 
रहा था; कितु एकठ्न्यके मुखपर खेदकी एक रेखा- 
तक नहीं आयी । उस वीर गुरुभक्त बाख्कने बायें हाथमे 
तख्वार री ओर तुरंत अपने दाहिने हाथका ओगूला 
काटकर अपने हाथमे उठाकर गुरुदेवके सामने कर 
दिया उसने । 

भरे कण्ठते द्ोणाचा्ैने कहा--पुत्र ! धलुरविं्याके 
सृ्टिम अनेकों महान्‌ ज्ञाता इए हैँ ओर होगे; कितु मै 
आरीरवाद्‌ देता ह कि तुम्हारे इस भन्य त्यागका सुयश 
सदा अमर रहेगा !? 


नथ 


गुरुभक्तं शाहजादे 
(ज्लक- भीजहूरवल् ) 


एक साफ़ सुथरे कमरेमे मोख्वी साहव गदीपर 


सूव्रसूरत॒बाख्क मजूर यथे । मोख्वी साहब दोनों 


बैठे इए थे । उनके सामने शर्शपर दो छोटे-छोटे बाख्कोको बड़ प्रेमे पदा रहे थे ओर दोनों बारकः 





स्ना सिखाया कते थे । 
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चड़ ध्यानसे पढ़ रहे थे । थोडी देर बाद मोख्वी 
साहन खड़े हो गये ओर बोले--“भई, मेरी जूतियाँ 
उठा लाओ । जरा बाहर जाऊंगा ।' - 
दोनों बाख्क फोर जतियो उठने दौडे । दोनों 
एक साथ जूतियोके पास पर्हैचे । अव उनमें इस 
बातप॒रं श्षगडा होने र्गा किं हम दोनोमेसे कौन 
जूतिर्या उठवि ट हर एक यही चाहता था कि 
चै ही ज॒तियाँ उब ओर मोख्वी साहनके पास परह च । 
बडा कहता धा- म वडा म दी जुति 
उलङऊंगा ° 
छोय कहता या-भै छोय ह मै ही जुतिर्यो 
उढठाऊंगा |° 
अव श्चगडा कंसे निव्रटे ! वडा समञ्लदार था, 
उसे एक. बात सञ्ज ओर उसने छोटेसे कहा-- 
(भाई ! हमे आपसमे लडने-कषगडनेकी क्या जरूरत 
है 2 एक काम करो, मेरी ब्रात मानों । एक जूती 
तुम उठा छे, दूसरी जूती मै उठ द । वसः 
ञ्ञगडा खतम |? 
छोटे बाङ्के यह बात मान ङी । अव क्याथा) 
दोनोन एक-एक जूती उठा टी ओर जाकर मोरवी साहवके 
सामने रख दी । 
इन मोख्वी साहवका नाम उस्ताद फर्यह था ओर 
ये दोनों बाठ्क--जो सगे भाई थे; बग्रदादके 
खटीफ्ा मा्ूरशीदके बेटे यथे । उन दिनों खटीफ़्ा 
मामूर्डीद म॒सल्मानोके सवसरे बडे बादशाह थे । 
इसी तरह उन दिनों उस्ताद फर्णाहका नाम 
ओ दूरुदूरतकर प्रसिद्र॒ था । वे खलीक्षा मामूरशीदके 
` इन दोनों बेयो--इन दोनों शदजादोको . पदना- 








ऋ रामहि भजि तात सिव धाता । मरः पवर कै केतिक बाता ॥ * 
न = ~~ 





है, तव उन्होने फौरन मोख्धी साहबको बुखा भेजा । 
मौलवी साहवके होश उड गये । वे उरते-डरते खरीफा- 
के सामने पर्वे; परंतु खलीफाने उनको बडे प्रेमसे 
अपने पास विया । फिर उनपे कदा--“मौख्वी 
साहब ! एक बात पृक्ता हँ । सच बताद्ये, आज 
दुनियामे सव्रसे बडा कौन है ओर सबसे उयादह 
इउजत किसकी है ? 

मोख्वी साह खटीफाके मनकी बात नहीं समक्षे; 
सिर हकाकर वोले--ुजूर्‌ ! आज तो दुनियामें 
सबसे बडे आप है ओर सबसे उ्यादह इउजत भी आपकी 
ही है; क्योकि आप सब मुसल्मानोके खटीफ़ा 
है--बदराह हैँ ।' 


खलोफाने उस्ताद प्राहवे मनकी बात सम्न ली 
ओर मुसकराकर कहा-- “नही, आज तो दुनियामे सबसे 
वडे उस्ताद्‌ फर्तह दै ओर इञ्जत भी उस्ताद फर्ह- 
हीकी सवते उयादह है, क्योकि खरी फाके प्यारे बेटे 
उनकी जूतिर्यो उठते है ।› 

मौर्वी साहब मारे डरके पसीने-पसीने हो गये । 
अब खटीक्ाको क्या जवाव्र देः १ जब उन्हे कुछ न 
सूश्च, तव वे हाथ जोडते-जोडते गिडगिडाकर बोले-- 
जरः, बडी गलती की भने, जो शाहजादोसे जूतियों 
उस्ायी | अश्खाहके नामपर मेर क्सुर माफ़ कीजिये ।' 


खरीफ हस पडे ओर कहने रो--्यह क्या ! 
आप उरते क्यों है जनाव ! मैने कोई च बात 
नदी कटी । आप मेरे वचोके उस्ताद है । इसल्यि 
सचमुच - दुनियामे आप ही सव्रसे बडे है ओर इज्जत 
भी आपकी ही सव्रते. उयादह है । सच मानि, 
इस वातप मै वहत खुश द्र करि आप मेरे क्चोसे 


> 


अपनी खिदमत करते है ओर वे भी खुसी-खुरी 


आपकी खिदमत करते है । उस्ताद, मा-वाप ओर्‌ 
वाद्शाहकी खिदमत करनेसे हमेशा आदमीकी इड्कत 





% रिवभक्ता सीमन्तिनी # 
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बढती है | आज मेरे बचने आपकी जो खिदमत की है, 
उससे उनकी ही नहीं, मेरी भी इज्जत वदी है | 
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इसके बाद खलीफ़ाने उस्तद फरीह ओर दोनों साह- 
जादोको दस-दस हजार दिरहम इनाममे दिये ॥ 





शिवभक्ता सीमन्तिनी 


रजा चित्रवर्मा बड़े ही शरणागतवत्सल, धर्मात्मा, 


न्यायी, यज्ञानुष्ठानक्तां एवं भगवान्‌ विष्णु तथा रिवमे 


भक्ति रखनेवाले ये | अनेक पुत्रके पीछे एक सुन्दर 
पुत्री इई । उसका नाम सीमन्तिनी रक्खा गया । 
एक दिन राजमवनमं दो व्योतिषके विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आये । एक तब्राह्मणने सीमन्तिनीकी जन्मकुण्डली 
देखकर बताया---ध्यह कन्या भगवती उमाकी भति 
मङ्करमयी, दमयन्तीके समान सुन्दरी, ककष्मीके समान 
सद्गुणसम्पना होगी । दस हजार वर्षतक यह अपने 
पतिके साथ आनन्द मोगेगी । इसके आठ पुत्र होगे ।' 
राजा चित्रमा अपनी पुत्रीके सद्गुण-सोमाम्यको सुनकर 
बहुत प्रसनन इर । रेकिन दूसरे ज्योतिषी ब्राह्मणने 
कुण्डी देखकर कहा--ष्यह चौदहवे वर्षमे विधवा हो 
जायगी | इस बाते राजा व्यकुरु हो गये; किंतु 
कोई उपाय तो था नही, भगवानूकी इच्छा एवं कृपा- 
पर भरोसा करके चित्तको उन्होने शान्त किया । 
सीमन्तिनी जव सोचने-समञ्ञने योग्य इई, तव 
सखियोके सुखसे अपने वेधन्यकीं वात सुनकर व्रडा 
वष्ट हआ उसे । उसने महषि यज्ञव्क्यकी पती 
मत्रेयीवी शरणमे जाकर उनसे सोभाग्य वदानेवाे 
सत्कर्मको जानना चाहा । मेत्रेयीजीने कडा-- त्‌. पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शङ्करी शरण ग्रहण कर । सोमवारका 
तरत कर । उसं दिन उपवासं करते इए विधिपूर्वकं 
भगवान्‌ दिव एवं भगवती पा्वैतीका पूजन किया कर्‌ । 
चाहे जितना कष्ट आये, चाहे जैसी वाधा पड़, पर तू 
अपने व्रतो छोडना मत । इस त्रत एवं पूजने 


# चौर आनि मूस्यवाला एक सिक्छा । 


बा अ० २२ 


प्रमावसे तेरे सव्र अमङ्गर दूर्‌ हो जा्येगे ।' सीमन्तिनीने 
ऋषिपत्रीकी आज्ञा खीकार कर॒ ठी ओर नियमपूर्कः 
सोमवार-ब्रत तथा भगवान्‌ उमामहेश्चरकी आराघनामें 
ल्ग गयी । 

समय अनेपर निषध देराके सुग्रसिद्ध राजा नख्के 
पौत्र राजकुमार चन्राङ्गदके साथ सीमन्तिनीका विवाह 
हआ । कुक समयतक कुमार चन्द्रङ्गद ससुराखमे ही 
रहे । एक दिन मित्रके साथ जब वे यसुनाजीके पार 
नौकापर चकर जा रहे थे, उनकी नाव मर्वैरमे पड़कर 
इव गयी । उस नौकापर वैठे लेोगोमेसे कोई भी बचकर 
बाहर नहीं आया । राजमहल हाहाकार मच गया । 
बेचारी सीमन्तिनी विधवा हो गयी । दूसरे ब्राह्मणकी 
बात सत्य इई । सीमन्तिनीने अपने सब आभूषण 
उतार दिये, खच्छ वल पहने । सव प्रकारका श्ङ्गार 
तथा आमोदःप्रमोद उसने उषी दिनपे छोड दिया । 
वह भूमिपर सोती, एक समय थोडा-सा सालक भोजन 
करती ओर निरन्तर भगवान्‌ शिवके स्मरणमे रहने र्गी । 
उसने अपने सोमवार त्रत तथा उमामहेश्चरकी आराधनाको 
छोडा नहीं । पिताने उसे सती नहीं होने दिया था, 
पर वह एक आदर्श विधरवाका जीवन व्यतीत कर रही थी । 

कुमार चन्द्रङ्गद तथा उनके साथी जरम इब 
ग्ये थे । किंसीको मगरने खा लिया ओर कुछ भरवैरके 
चक्रके कारण मर गये; किंतु कुमार चन्द्रङ्गद मरे 
नहीं थे । जरम बहुत नीचे जानेपर उन्हे नागकन्या 
मिं ओर वे सव उनको पकंडकर पातारुमे नागराज 
तक्षक्के पास ठे गयीं । तक्षक्ने राजकुमारसे 
पस्विय प्म ओर यह भी पू किवे किंस 





६९ 
देवताकी पूजा कःते है | जव तक्षकको यह पता 
ख्गा किं राजकुमार भगवान्‌ शङ्करे भक्त है, तब 
बह बहुत प्रसन्न हअ । उसने कहा-- यह 
ये परम सुन्दरी नागकन्या है, यह रमय रोक हं 
ओर कल्पदक्ष भी ययँ है | रोग, बुदापा तथा मृदुका 
- यह मय नहीं है । तम यहयँ इच्छानुसार विहार करो । 
यहलौके सुखोका उपमोग करो ।› ठेकिन जो भगवान्‌का 
भक्त है, वह कमी लोभमे नहीं पड़ता । वडे-से-वडा 
ग्रलेमन उसे अपने कर्तन्यसे हटा नहीं पाता । 
रजकुमार चन्द्राङ्गदने नम्रतापूर्वकं नागढोकमे रहना 
अलीकार कर दिया ओर माता-पिता तथा दुखी पीके 
प्रति अपने कर्तन्यका स्मरण करके शीघ्र ऊपर जानेकी 
इच्छा प्रकट वी । तक्षकने उन्हे नाना प्रकारके दिव्य 
वल्ञ, अलंकार भेट किये । एक एसा घोड़ा दिया जो 
इच्छानुसार चछ्नेवाख था । तक्षके विदा होकर 
राजकुमार ऊपर आये । 





~--------- 


# जासु चरन अज सिव अनुरागी । तख द्रो खख चहसि अभागी ॥ # 
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राजकुमार चन्दराङ्गदके पिताका राञ्य उनके भा्योने 
यलपूर्वक छीन छया था; कितु जब उन्हें पता खगा 
कि राजकुमार नागखोकमे जीवित ोट आये है ओर 
नागराज तक्षकने उन्हे अश्च दिया है तथा सदहायताका 
आश्वासन भी दिया है, तब उन छोगोने राजकुमार 
पिता इन्द्रसेनजीको उनका राज्य खोटाकर क्षमा मोग 
टी । राजकुमार अपनी राजधानी आये । यह समाचार 
जव राजा चित्रवर्माको मिटा, तब उनके हर्षका पार नहीं 
रहा । सीमन्तिनीको राजक्रुमारने बुल च्या । इस 
प्रकार शिवभक्तिके ग्रतापसे सीमन्तिनीने जरुभं इवे अपने 
पतिको पुनः प्राप्त कर ख्या । पहले ज्योतिषी ब्राह्मणकी 
बात भी सत्य हई । सीमन्तिनीके आठ पुत्र इए ओर 
पतिके साथ दस हजार वर्षोतक सुख भोगकर वह 
भगवानूके रोको गयी । 


= रीव्श्9----- 


मीरा 


धन्य है माराडका वह कुकी भ्राम जहो मीन 
जन्म लिया । राठीर रतनरसिहजीकी इकटीती पुत्री 
मीरँ- लेकिन व्रनके गिरिधर गोपार्की अटपटी चाक 
कव किसकी समञ्चमे आयी है । एक दिन एक साघु 
रतनसिंहजीके यहाँ पधारे । बाछ्कि मीने उनके 
ठर श्रीगिखिरखर्जीकी मूर्तिं देखी तो मचङ गयी । 
साधु भी मीके भावको जाननेवाले थे । उन्होने वह 
मूतिं मीरँको दे दी । दस वधी वाछ्किा मीर अवं 
गिसिरीलख्को खान कराने, चन्दन-पुष्प चढ़ाने, भोग 
ठगाने, आरती उतारने, ग्रमपू॑क कीतेन करके उनको 
स्ने आदिमे बरा्रर र्गी रहती थी । 
पद ` वर्षकी अवस्थामे मीरोका विवाह चित्तोड्के 


महाराणा सगाके व्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ हो 


गया । विवाहके समय मीरनि अपने गिर्धारीखर्जीको 


भी मण्डपे विराजमान कराया था ओर फेरे ठेते समय 
उसने उस मूर्तिके साथ भी फे ख्ये थे । जव माताने 
इसक्रा कारण पूछा; तब मीरोने कहा-- 
माई म्हाने सुपनेमे बरी गोपा । 
राती पीरी चुनड़ी ओद मेहदी हाथ रू ॥ 
कोद ओरको बरू भंवरी स्ोकि जग जंजार । 
मीराके भ्रु गिरधर नागर करो सगादै. हार ॥ 
सखियोने भीरि उपहास किया; किंत भीरौ तो 
लोकिकं हास-परिहाससे बहुत ऊपर उठ चुकी थी । 
उसने कहा-- ` 
पसे बरको क्या बरू जो जनमे ओरं मर जाय । 
जर बरिये गोपाखजी महारो चुडरो अमर हो जाय ॥ ` 
विदा होते समय दहेजकी सामग्रियोकी ओर मीरे 
को देखना ही नहीं था । इकलोती ` पुत्रीको ददै 





कल्याण ` 





# भक्तिमती करमेतीवारई ‰ 














देनेमं॑माता-पिताने कुछ उठा नहीं खा था; पर 
मरको यह छोकिक धन चाहिये कँ । उसने खयं 
मौग-- 
दैः री माद अब र्हको गिरिधरराङ 

प्यारे चरणकी आन करति हौ ओर न दे मणि जाल ॥ 

श्रीगिरिषिर्छाङजीको स्कर मीर ससुरा आयी । 
रजकुलमे देवपूजाकी तैयारियां होने र्गी; ठेकिन 
मीरको तो अपने गिखिषराठ्को छोडकर दूसरे किसी 
देवी-देवताका पूजन करना नहीं था । कहना चाहिये 
कि मीरोके विरोधका श्रीगणेश परतिगृहमे प्रवेरा करनेसे 
ही प्रास्म हो गया । 


-- टे 


युवराज भोजराज वीर तथा साहित्यगप्रेमी युवक 
ये । मीररोको -भक्ति-भावनासे पहले तो अत्रसन्त इए; 
विंतु पिरि इससे उन्हें प्रसनता ही इई । मीर अपने 
टोकिक पतिको किंस प्रकार अप्रसन्न नर्हीं करती 
थीं ] उन्होने नम्रतापूर्वक वता दिया था--रभै तो 
एकमात्र श्रीगिरिारीटठ्जीको ही ह । आप वंरकी 
रक्षाके स्यि दूसरा विवाह कर छे तो मुञ्चे बहुत 
ग्रसता होगी ।› 

युवराजने मीके ल्यि अख्ग श्रीरणछोडजीका मन्दिर 
बनवा दिया । उन्होने दूसरा विवाह कर छिया मीरोँकी 
सम्मतिसे । मीररोको अव अपने आराध्यकी सेवामे ख्गनेका 
पूरा अवकाशा मिरु गया | 


ऽस." 


भक्तिमती करमेतीबाई 


पण्डित परञ्चुरामजी जयपुरे अन्तर्गत खण्डेलाके 
सेखावत सरदारके राजपुरोहित थे । इनकी पुत्री कणेती- 
का मन वंचपरनसे ही मगवानूमे ङ्ग गया था । 
बह बाछिका निरन्तर श्रीकृष्णका ध्यान तथा नाम-जप 
किया करती थौ | कमी वह (हा नाथ | हा नाथ | 
कहवर्‌ क्रन्दन करती, कभी कीर्तन करते इए नाचने 
लगती ओर कभी हँसते-दैसते खोटपोट हो जाती | नन्दी- 
सी बच्ीकेः भगवत्परमको देखकर धरके खग प्रसन इआ 
करते थे । 

करमेतीको इच्छा विवाह कनेक नहीं थी; परंतु 


ठजावरा वह कुछ कह नहीं सकी । पिताने उसका 


विवाह कर दिया; ठेकिन जवर ससुराख्वाठे उसे छेने 
आये, तन वह व्याकु हो उटी । जो शरीर श्यामसुन्दस्का 
हो चुका, उसे दूसरेके अधिकारे कैते दिया जा सकता 
है । उसने अपने प्रमसे प्रार्थना प्रार्भ की ओर जो कातर 
होकर उन श्रीदन्दावनचनद्रको पुकारता है, उसे अवदय 
मागै मिक जाता है । कमैतीको भी एक उपाय सुञ्चगया | 
आधी रातको जब कि सब रोग सो रहे थे, वह अकेली 


बाछिका चुपचाप धरसे निकल पडी ओर बन्दावनके 
स्यि चरु पड़ | 

सबेरे घरमे कएमेतीके न मिलनेपर हल्चल मच 
गयी । परञ्ुराम पण्डित जानते थे कि उनको पुत्री 
कितनी पवित्र है; वितु खेकलाजके भयसे अपने यजमान 
राजाके पास गये । राजाने अपने पुरोहितकी सहायताके 
स्यि चारो ओर धुडसवार भेजे किं वे कमेतीको द्द 
ले । कमेती दौडी चटी. जा रही थी । रात्रिभरमे वह 
कितनी दूर्‌ निकर आयीः सो उसे पता ही नहीं । 
सवेरा होनेपर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने 
घोडोकी यपा र्द सुना । उसे डर ठगा कि धुडसवार 
उसे ही पकड़ने आ रहे है । आस-पास न कोई इक्ष 
था ओर न कोई दूसरा छिपनेका स्थान; वितु एक ऊँट मरा 
पड़ा था ओर रात्रिम श्रगाखने उसके पेटका भाग खा 
ख्या था | कएमेतीकी इष्टि ऊँ पेट्मे बनी कल्दरापर 
गयी । इसं समय वह संसारिक विषयोकी भयंकर 
दुगैन्धसे माग रही थी । मरे ऊँटके रारीरसे निकलने 
वाली गन्ध उसे विषयोकी दुशैन्धके सामने तुच्छ जान 






र ५ कमठ पीड जामि वरूवारा व्या खतं वरु काहि मारा ॥ # 








पड़ी । भागकर बह ऊँटके पेटमे छिप गयी । घुडसवार 
पास आये तो दुर्गन्धके मारे उन्होने उस ऊंटकी ओर 
देखातकः नहीं । वहसे शीघ्रतापर्वक वे आगे बढ गय 
ओर अन्तम हतार होकर ट गये । माता-पिता आदिं 
भी पुत्रीके सम्बन्धमे निराशा हौ गये । 
जिसकी कृपाते विष अमृत हो जाता है, अग्नि 
जीतङ हो जाता है, .उसोकी कृपवर्ष कएेतीपर `हो 
रहो थो । ऊँके शरीरम वह मूखीःध्यापी तीन, दिन 
छिपी रही । उस सड ऊँटके शरीर्की गन्ध उसके चयि 
सुगन्धमे बद्क गयी थी। चौथे दिन बह वर्हे निकटी । 
माग उसका जाना हआ नहीं था; किंतु जो सबका एकमात्र 
मार्गदर्शक है, उसकी ओर जनेवरेको मागं नहीं दढना 





पडता । माग ही उसे द्द केता हं । करमैतीको साथ 


मिङ गया ओर वह बृन्दावन पर्हच गयी । वहाँ पटुंचकर 
मानो वह आनन्दके सुदरमे मन हो गयी । 

जत्र पर्ुराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कहीं पता 
न ख्गा, तव वे बृन्दावन आये; ठेकिन भटा बृन्दावनमं 
करमेतीको जानता-पहचानता कोन था किं पता खगता | 








~= 
एक दिन इृक्षपर चढ़कर पर्रम पण्डित इधर-उधर 
देख रहे थे । त्रह्मकुण्डपर उन्हे एक वेशगिनी दिखायी 
पडी । वहाँ जानेपर उन्होने देखा किं साधुवेशमे कती 
ध्यानमग्न वैढी दै । पुत्रीकी दीन-हीन वाहरी दशा 
देखकर पिताको शोक तो हआ; परंतु उसके भगवस्मेमको 
देखकर वे अपनेको धन्य मानने कगे । कई घंटे बेठे 
रहनेपर भी जब करमैतीका ध्यान भग नहीं हा, तब 
परिताने उसे हिख-इुखकर जगाया । त्रे उससे घर चकर 
भजन करनेका आग्रह करने कगे । कमेतीने कहा- 
(पिताजी ! यँ आकर भी कोई कभी खेयदहै। मतो 
तरजराजकरुमारके प्रेमे इकर . मर चुकी ह्र । अव सुरदा 
यहि उढे कंसे £ 
अन्ततः परश्युरामजी खिन होकर घर छोट गये । 
राजाने जव यह समाचार सुना, तब वह भी करमेतीकै 
दर्शन करने बृन्दावन आया । राजके बहुत आग्रह 
करनेपर करमेतीबाईने एक छोटी कट्या बनवाना खीकार्‌ 
क्र छिया। राजाकी बनवायी करयैतीवारईैकी वह मषा 
अव भी ब्रह्मकुण्डके पास है । 


अर व~र - 


वाहन सरसखता 


` वावा ! आज मै गोपार भेयाको भोग खाजगी 1 
नौ वर्षकी छोटी-सी वालिका सरखती पुजारी शरुतदेव- 
जीसे मचंर रही थी । श्रुतदेवजी जिस: मन्दिरे पुजारी 
थे, उसमे भगवान्‌ इयामसुन्दस्की सोनेकी बडी ही सुन्दर 


प्रतिमा थी । श्रुतदेवजीके छ्य वह केवल प्रतिमा नहीं 


थी, -वे गोपाठजीको अपना ` पुत्र -मानतेः थे . ओर 
गोपाठजी . मी उनसे रेरा - दी व्यवहार करते थे). कितु 
इस बातको दूस कोई जानता नही था। उनके पडोसे 
मतिमानूजी नामके एकः भगवद्भक्तं पुरुष रहते थे । उनकी 


परीका नाम श्रीकीतिजी था । इस दस्पतिके एक कन्या 
थीःसर्वती । बल्कि सरखती बहत चेटी थी; तभीसे 






बह श्ुतदेवजीके पास आकर बैठती . ओर खे करती । 
्ुतदेवजी उसे अपनी पुत्रीके समान मानते । इसे 
गोपाकजीको सरखती अपना भाई मानने र्गी । एक दिन 


.वह पुजारीजीसे' हठ कने कमी कि “मै गोपाठजीको वही 


मोग ख्गाऊंगी | 

पे तो -पुजारीजीने खीकार नहीं किया; परत पीछे 
उन्हे खगा कि उुरजी कड रहे है +सरखती भोग 
ख्गाना चाहती है तो आपं क्यो रोकते है £ सुक इसवे 
हायका मोग ग्रहण ` करनेमे प्रसन्नता है ।' पुजारीजीने 
अुमति देः दी ओर खयं बे.बाहरः चर गवे | बालिका 


सर्खतीने भोग कलाः पर्दा -खीच[ ओर फिर थोडी, देस 


# भक्तिमती चन्द्रलेखा ॐ दग्र 
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देखा तो नैवेब ज्यो-का-त्यों है । उसे खगा कि गोपाठजी 
उसके हाथमे रका नवे खा नहीं रहे है । दुखी होकर 
बह रोने र्गी । उसका सचा माव देखकर गोपालजी उसी 
ूर्तिमेसे प्रकट हो गये ओर उन्होने. नैवे खीकार्‌ किया । 

अब प्रायः गोपाकजी सरखतीके सामने प्रकट हो 
जाया करते थे । श्रावणी पूर्णिमा आयी । राखीका पुनीत 
पर्व--सरखतीने राखी टी ओर मन्दिरमे आ गयी । उसने 
कहा--गोपार भैया ! म राखी लायी हँ | श्रुतदेवजी 
चाहते थे कि उसकी राखी मूर्तिको चढ़ा दे, पर वह 
ूर्तिको कहाँ राखी चढ़ाने आयी थी । वह तो गोपाल 
भैयाको राखी बंधने आयी थी ओर बहिन राखी ल्य खड़ी 


हो तो भाई क्या आवेगा नहीं £ गोपाक्जी मूर्तिमेसे प्रकट हो 
गये ओर उन्होने अपनी विशा भुजा अगे कर दी । 
सरखतीने आज श्री्रजेनद्रनन्दनकी भवभयहारी मुजा्मे 
राखी वधी । 

गोपाठ भैयाकी सम्मति सरखतीने विवाह करना 
खीकार किया था ओर विवराहके अवसरपर उसके माता- 
पिता भी चकित रह गये थे किं इतनी बहुमूल्य सामग्री 
ओर इतने अपरिचित स्री-पुरुष जो अपनेको उनका 
सम्बन्धी वताते है, उनके धम कहोँसे आ गये; ठेकिन 
गोपाक भेया अपनी वहिनके विवाहकी व्यवस्था खयं कर 
रहे है, यह किसीको क्या प्ता था । 


भक्तिमती चन्द्ररेखा 


'्एक दिन एक साधु पश्चिमोत्तर ग्रदेशके एक 
ज्मीदारके धर आये । साधु महाराजने अपना ओला 
रक्खा, लान किया ओर फिर ज्ोञेमेसे शालप्रामजीकी 
डिबिया निकारुकर पूजा करने ्गे । पूजाकी सामग्री 
जमीदारके धरसे आ गयी । जमीदारकी छोटी-सी कडकी 
चन्द्रलेखा पास वटी यह सव देख रदी थी । जव साधु 
पूजा कर चुके, तव उसने कहा--धवावाजी ! मुञ्चे भी 
एक भगवान्‌ दे दो ।› 

साधुने पू --“तू भगवानका क्या करेगी बेटी ¢ 

बल्कि बोरी--“पूजा ` करगी-नहलाऊंगी 
चन्दन कगाऊगी, क चदाऊंगी, भोग॒ल्गाऊँगी ओर 
आरती भी करूंगी 1 

साधु वावाने आस-पास द्वंढकर एक काठा पत्थर 
खाकर दे दिया | बाछिकाने पूछा-- इनका नाम क्या हे £" 

साधु बोके--नका नाम है सिंख्पिल्ले ।' 

साधु वावा तो रमते राम इण; र्वितु चन्द्ररेखा 
अव अपने सिरपिल्ले भगवानकी पूजामे मभ्न हो गयी । 
पिताने पुत्रीके आग्रहसे एक सिंहासन बनवा दिया 


उसके ठकुरजीको वैठनेके चये ओर एक पियारी बनवा दी 
सोनेके छिये । अव .चन्द्रकेखा सव खेर छोडकर पूजापे 
ही र्गी रहने र्गी । 

चन्द्रलेखा बडी इई ओर उसका विवाह हो गया । 
उसने किसी प्रकार यह सुन च्थि था कि उसका 
पति नासिक है । विवाहे पश्चात्‌ जव ससुरा जानेके 
लि बह पाल्कौमे वैदी, तत्र॒ उसने अपने भगवानूकी 
पिटारी भी साथ रख डी । मार्गमे एक नदीके किनारे 
वारात ठहरी । चन्द्रलेखा पति अकेलेमे उसके पासं 
उसे देखने तथा वात करने आये । उसने पतिसे 
कहा- खामी ! मैने सुना है किं आप भगवान्को 
नहीं मानते । श्रीहरिसे विपुल होकर तो किसी जीवका 
कल्याण नहीं होता । भै आपमे हाथ जोडकर प्राथैना 
करती ह कि आप मङ्गलमय भगवानूसे प्रेम करे । 
आप यदि मेरे आराध्य प्रभुसे प्रेम करेगे तो मेरा हृदय 
आनन्दसे खि जायगा ओर मै वडे उत्साहसे आपके 
चरणोकी सेवा कमगी 1 

चन्दरलेवाका नास्तिक पति यह सुनकर बिगड़ 
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उढा । उसने चन््ररेलासे उढुरजीकी पिटारी बलमूरवक 
छीन डी ओर नदीम फकता हआ बोला--भेरे धर 
यह सब ठग नहीं चर सकता । बेचारी ` चन्द्रलेखा 
क्रन्दन कले र्गी । छोगोने उसे समञ्ञाना चाहा, परत 
उसके हृदयके असद्य दुःखको कौन समञ्च । सराढ 
परहैचनेपर पहले तो सबने यही सोचा कि नयी बू 
पहर रोती ही है; वितु चन्रेलाका रेन कोई 
साधारण रोना नदीं था । उसके नेत्रे ओंसूकती धारा 
रात-दिन च्य करती थी । वह न कुछ खाती थी, न 
जल पीती थी । निद्रा उसे आती ही नहीं थी । उसकी 
सासने जब उससे कारण पृच्छ, तब वह बोटी-- 
(माताजी ¡ जब मेरे भगवान्‌ ही मेरे पास नहीं है, तव 
य जीकर क्या कर्डगी । अपने भगवानके मिल्नेपर ही 
मै जीवित रह सकती द्रं ।' 


चन्द्रकेखाके पतिको अनब वडा पश्वात्ताप हो रहा 
था अपने कामपर । जबर सब लोगोने देखा किं यह तो 


ॐ पलि नम बरु बड विधि कूला । जौव भ टह सुख हरि प्रतिकूला ॥ # 
_________-----------------------= 





सचमुच अपने ठङुरजीको पाये बिना जीवित नही 
रह सकती, तव वे उसे लेकर वहीं नदीके किनारे आये; 
किन किंसीकी समक्षम नहीं आता था किं पियरी अब 
कैसे मिलेगी । नदीकी धाराम बही इई पियरी ददी कलँ 
जाय £ केकिन चन्द्रलेखा नदीके पास खडी होकर 
कातर खरसे अपने भगवान्‌को पुकार रदी थी । उसके 
नेतरोसे ओंसूकी वद जल्मे गिरती जा रदी थीं । भलर 
भगवान्‌ अपने भक्तकी पुकार सुनकर कबतक रुके रह 
सकते है । सहसा एक ठहर नदीम आयी ओर सिर्पिल्ले 
भगवानकी पिटारी उस कहरके साथ उछक्कर चन्द्रलेखा- 
की गोदमे गिर पडी । 

चन्द्रलेखाने पिटारीको उठकर मस्तकपर धारण किया | 
यह धटना देखकर चन्द्रटेखाके पतिका नासिक हृदय 
बद्र गया । वह॒ रोरोकर भगवान्‌से अपने अपराधकी 
क्षमा मांगने खगा । 


छ 


श्रीगणेराजी 


[ पिवभक्तिने प्रथम पूज्य बनाया ] 


ध्यज्ञ पूजन, हवनादिके समय पहले किंस देवताकी 
पूजा की जाय ? देवताओमे ही मतभेद हो गया था 
इस प्रइनपर । सभी चाहते थे कि यह सम्मान सुञ्ञ 
मिले । जब आपसे कोई निबटारा न हो सका; तव सब 
मिख्कर्‌ ब्रह्माजीके पास गये; क्योकि सवके पिता- 
पितामह तो ब्रह्माजी दी हैँ ओर सपुरुषं वडेूढोकी 
वात अवद्य मान च्या करते है । बरह्माजीने देवताओंकी 
बात सुनकर निर्णय सुना दिया--'जो पृरथ्वीवी प्रदक्षिणा 


करके सवरसे पठे मेरे पास पर्दैचे, व सर्वश्रेष्ठ है ओर 


उसीवी सवरसे पहरे.पूजा इजा करेगी ।2. .. ~ `: 
, देवताओमि ` दोडा-दौड मच . गयी । कोई हाथीपर 
सवार . इआ, कोर धोडेपर तो कोई रथपर । पञ 


तथा पकिर्ोपर भी देवता वैठ गये । जिसका जो वाहन 


है, वह अपने उस वाहनको पूरे वेगसे दौडाने रगा । 
सभी इस प्रयत्नमे खण गये कि पहले वही परथ्वीकी 
प्रदक्षिणा कर ठे । अके गणेशजी खड़े सोचते रहे । 
एक तो उनका भारी-भरकम शरीर ओर बडी-सी तोदः 
उसपर उनका वाहन ठहरा चूहा । वे सोच रहे थे-- 
(तेरा चृहेपर बैख्कर्‌. दोडना व्यर्थ है । चूहा इतने पञ 
पक्षियोसे दोडमे अगे नही जा सकता ।?. ठेकिन 
सोचते-सोचते उन्हं एक बात सञ्च गयी । वे चूहेपर 
कूटकर बैठ गये ओर सीघे कैखाराकी ओर भागे । 
किंसीको गणेशजीकी ओर देखनेका अवकारा नहीं था । 

कैलारा पर्हैचकर गणेराजीने सीधे माता. पार्वतीका 
हाथ पकड़ा ओर बोढे--“मा ! मा ! तु ्ञटपट चल्कर्‌ 
पिताजीके पास जरा देर्को बैठ तो जा | 


‰ चार पितृभक्त वारक द२५ 











पाती जीने अपने पूत्रकी अकुलाहट देखकर हसते 
ए पू --तू इतनी शीघ्रतामे क्यो है १ क्या वात है £ 

गणेशजी बोले--+तू चर्कर्‌ पहटे त्रैठ जा । 
पिताजी तो ध्यान करने वैठेहै। बे तो उदेगो नही, 
तू जल्दी च 

माता पार्वती क्या करती, पुत्रका आग्रह रखनेके 
लिये वे भगवान्‌ शङ्करे समीप बायीं ओर जाकर बैठ 
गयीं | गणेशजीने भूमिमे लगकर माता-पिताको प्रणाम 
क्रिया ओर फिर अपने चूहेपर वटक दोनोकी सात 
प्रदक्षिणा की । फिर माता-पिताको प्रणाम करके वे 
ब्रह्मलोककी ओर दौड़ चे | 

जव देवता ब्रह्माजीके पास पर्हैचे, तत्र उन्होने देखा 
क्रि ब्रह्माजीके पासं गणेशजी प्रहलेते तरैठे है । 
देवताओंने समञ्चा कि ये अपनी विजय होते न देखकर 
यमि कीं गये ही नहीं; वितु ब्रञ्याजीने जव बताया 
क्रं सवते पठे गणेशजीकी पूजा होगी, तव सवको 





वड़ा आशवर्थं हआ | एक देवताने का--“आपने तो कहा 
था कि जो पृथ्वीवी प्रदक्षिणा करे पहले आयेगा, वही 
प्रथम पूज्य होगा | 

ब्रह्माजी बोले-बात तो ठीक है; पर गणेरजी 
तो पृरथ्वीकी तथा समस्त ब्रह्माण्डोकी एक-दो नदीः पूरी 
सात प्रदक्षिणा करके सवपे पहले आ गये हैँ | 

देवता एक दूसरेका मुख देखने रगे--"यह कैसी 
बात १ यह कैसे सम्भव्र है 

ब्रह्माजीने उन्हे समञ्ञाया-- "माता साक्षात्‌ प्रथ्वीका 
खरूप है ओर पिता तो भगवान्‌ नारायणकी मूर्तिं ही 
है । भगवान्‌ नारायणके शरीरम ही समस्त ब्रह्माण्ड 
रहते है । 

देवता अव क्या कहते १ उन्होने गणेशजीको 
प्रणाम क्रिया । पिता-मातापरे श्रद्धा रखनेके कारण 
गणेराजी प्रथम पूज्य हो गये ।# 


~क 





चार पितृभक्त बाटक 


दास्किपुरीम दिवमा नामके एक तपल्ली, वेदोके 
ज्ञाता ब्राह्मण दिवशर्मा रहते थे । उनके प्रच पुत्र धे-- 
यज्ञरार्मा, ब्ेदशर्मा, धर्मशर्मा, वरि्णुरर्मा तभा सोमशर्मा | 
ये सभी पिताक परम भक्त थे | शिबरशर्मानि एका बार 
अपने पुत्रोकी पितृभक्तिकी परीक्षा ठेनेका विचार किया। 
त्रे योगसिद्ध थे, अतः मायाद्रारा उन्होने एक घटना 
दिखायी । उनके पुत्रोने देखा कि उनकी माता ज्वरे 
पडत होक मर गयीं । यह देवक बे पुत्र अपने पिताक 
प्रास गये ओर पूने खगे कि (माताकी मृद्युपर हमे 
क्या करना चाहिये ।' शिवशमनि अपने गड पुत्र 
यज्ञरारमासि कहा--“किसी तेन हभियारमे अपनी माताके 
शारीस्वो टुकड-टुकडे करक इधर-उधर फक दो 1' पत्रन 
पिताक्री आज्ञाका पाठन क्रिया | 


िवशर्भाने अपने दूसरे पुत्र वेदरार्माते कहा-- 
वेध ! में ल्के त्रिना नहीं रह॒ सक्ता । सौमाग्य- 
सम्पत्तिसे युक्तं जिस खरीको मेने देखा है, तुम उसे मेरे 
ल्य यहाँ छे आओ |? 

पिताकी आज्ञा मानकर वेदाम उस खीके पास गये 
ओर उन्होंने उसते अपने पताके पास चरनेकी प्राना 
वी । माये प्रकटः हई उस खीने कहा-- तुम्हारे पिता 
बद हो गये है, उनको खोँसी आती है, उनके मुखसे 
वफ निकर्ता है, ओर भी बहुत-सी वीमासियोँ उन्हे है, 
म उन्हें परति नहीं बनाना चाहती । मे तो तुम्हे चाहती 
र | त॒म सुन्दर हो; सुलक्षण हो, तरुग हो । तुम उस 
ृढेवो लेकर कया करोगे । तुम मृञ्ञे खीकार करो । 
जिस॒-किसी वस्तुकी तुम्हे उच्छा होगी, में तुम्हे बह खा 
दिया कर्मी |° 


# गगेधजीने देवि नाके वतानेमे प्रय्वीप रामनामः कित्रकर उनकी प्रदक्षिणा की थीः यह्‌ कथा -- प्र = त्य क त स्तक लिवकर उनकी प्रदक्षगा की क व्ह श्ना क्र 


पुराणोमे आती है । कलयभेदमे दोन कंथार्णं स्य ई । 
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वेदाम बोले--'देवरि ! त॒म मेरी माता हो। देसे 
पापपू्ण वचन तुम्हे नहीं कडने चाहिये । मँ निरपराध 
हर ओर पिताक मक्त दर| तुम जो कुछ मगो, मै 
बह तुष दगा । खगा राज्य भी चाहो तो वह भी 
दगा, प्र तुम मेरी प्रार्थना मेरे पिताके पा चरो 
ओर उन्हे प्रसन कयो ।° 

उस खीने देवताओंके दर्शन करने चाहे । अपने 
तपोबकते येदशामनि देवताओकि दर्शन करा दिये । अत्र 
उस खीने फिर कहा--“देवताओते मुदे कुछ काम नहीं 
है | यदि तुम सुञ्ने अपने पिताकरे छ्य चाहते हो तो 
अपना मस्तक मुञ्चे दो 1 

वेदरामनि प्रसनताते कहा--“आज मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया । पिताक ल्थि प्रागव्याग करनेवाख पुत्र 
धन्य है ! उन्होने तीखी तद्प्रारते अपने हाथपे अपना 
मस्तकः उस खीके सामने काट दिया । रक्तमं सने उस 
सिरको कर्‌ वह सखी रिवशमाके पास आयी । अपने 
भाश कटे मस्तकको देखकर शिवकशमाके चारो पुत्र 
कहने को ---श्टमलोगेम वेदशर्मा ही भायवान्‌ ये । 
पितक्ते चपि इन्हे अपे प्राग दे दिये ।' 

शिवरामनि अपने तीसरे पुत्र धर्मशमीते कदा-- 
धेट ¡ अपने भारके मस्तकको ठे जाओ । रेसा उपाय 
करो, जिसमें यह जी जाय ॥ 

धर्मशमनि भावा मसक्र ले छ्था ओर ले जाकर 





उनके दारीरपर जमाया । उन्होने पिताकी भक्ति; तपष्या . 


तथा सव्यक्रे बम घर्मराजका आवाहन किया । उनके 
आवाहन करनेपर धर्मराज वहौँ प्रकट हो गये ओर 
उन्होने वेदशर्माको जीवित कर दिया । धर्मराजके वरदान 
देनेकी इच्छा प्रक कलनेपर धर्मदामाने उने पिताके 
चरणमे अव्रिचर भक्ति, धरम प्रेम तथा मरनेपर मोक्ष- 
प्रातिका बसद्रान मोग छिया | वरदान देर्‌ धर्मराज 
अद्य हो मये । मते जकर धरमेशमा पिताक पास 


चठेगये। | 





# दषा जद बर गजर पाना । बर जामिं सस सीस बिषाना ॥ # 
=-= 
~~~ 





शिवशमनि अपने चौये पुत्र विष्णुशर्माषे कडा- 
(वेढा ! तै अपनी इस प्रियतमाके साथ समस्त रोगोको 
दूर केवल अग्रत पीना चाहता ह्रं | तुम खं जाकर्‌ 
अमृत ठे आओ । 

पताकी आज्ञा मानकर्‌ विष्णुशर्मा अपने तपोबरपे 
आकारे होकर इन्द्ररोककी ओर चे । उन्हे आते 
देखकर देवराज इन्द्रने मेनका अप्सराको उनके कामपे 
विध्न डारनेके छि भेजा । बड खगैकी परम सुन्द्र 
अप्तरा सज-धजकर्‌ नन्दनवनं मार्गे पास स्ूलेपर्‌ वैठ- 
कर न्ूखने तथा बड़े मधुर खरम गाने ख्गी । विष्णुश 
उसके पासपे निके, परंतु उन्होने उसक्री ओर देषा 
ही नहीं । उन्दः आगे. जाते देख उस अप्रने कडा-- 
'महामति विप्रकार | इतनी रीव्रताते कडँ जा रहे 
हो ९ मै कामदेवे बागपे पीडित होकर तुम्हारी शरण 
आयी ह । मेदी रक्षा कलना तुम्हार धर्म है ।' 

व्रि्णुशर्मा बोले--“सुन्द्री ! तुम्हारे मने क्या 
है, सो मै जानता ह | तुमने महरि वरिश्वामित्रके 
तपका ना कर दिया, परए पै अपने पिताका मक्त द 
सङ्षपर तम्ारा जादरू नदीं चक सकता । सुञ्चे पिताका 
काम पूरा कएना है, तुम किपी ओष्को द्रूढ खे ।' 

इन्द्रखेकमें पदैव विष्युशरमनि इन्द्रे अप्त मोँगा। 
अमृत देनेयेः बदले देवराज अनेक प्रकारे विध्न उपश्ित 
करने के । उन सत्र विष्नोको अपने तप॒ तथा तेजसे 
ही नष्ट करके व्िश्युशर्मां सोचे को-ध्यह इन्द्र मेरी 
ब्रात नहीं मानता तो भै इमे खर्गते नीचे णित दगा 
ओर किक्षौ दूसरेको यँ इन्र वना दुगा ।' 

इसी समय अगरतका धड़ा छेक वज्ञ देवए॒ज अये। 
उन्होने व्राहयणङ्कमा्के. च्णेपिे प्रगाम करे अपने 
अवरधोके द्यि क्षमायाचना की | वर्ह अग्रत. लेकर 
व्रिशणुशमां अपते पिताक पात आ गये । शिघशर्माको 
अमृतवी आव्रश्यकता तो थी नहीं, वे तो अपने पुत्रोकी 
परीक्षा ञे रहे थे । अत्र उन्होने अपने पुत्रको बलाकः 


# पिठेभक्त सोमरामी # ` 
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उनसे कहा--ै त॒मलेगेपि प्रसन द| तम्दारे मनमे जो 
आये मंग छो | 
पिताकी बात सुनकर उनके पुत्रोने कडा- “आपकी 


कृपापतते हमारी माता जीवित हो जाथ ।' रिव्रशमनि ` 


कहा--"देसा ही हो ।' उनके एसा कहते ही उनवे 
पुत्रोकी माता वहाँ आ परहैचीं ओर बोख--पपुण्यात्मा 
जी पुण्यकममीं पुत्रकी ही इच्छा करती है । अपने 
कुले अनुसार आचरण कएनेवाखा, अपने कुछ 
तथा माता-पिताको भी तारनेवाखा पुत्र वड म्यते मरता 
है | मेरे सभी पुत्र अपने परिताके भक्त, धर्माह्मा, तपष्ठी, 
तेजखी, यज्ञकर्ता ओर परक्रमी है, य॑ंह मे वहत वडा 
सोभाग्य है | 

शिवशर्मानि अपे पुत्रस फिर कोई वरदान मोगनेको 


कहा । उनके चार पुत्रोने कहा- “पिताजी } यदि आप 
हमपर प्रसन्न हैँ तो हमे भगवान्के उस गोकोंकधामपें 
भेज दीजिये, जँ जाकर किर इस संसारम ढोटना 
नहीं पडता | 

रिघशरमा बोले -तुमटोग सर्वथा निष्पाप ओर मेरे 
भक्त हो, अतः इस पिनृभक्तिके प्रतापे वरेष्णवधाममें 
जाओ |' रिवशमकि यह कडते ही शकः, चक्र, गदा, 


पञ्चारी भगवान्‌ विष्णु गरुडपर बे बहोँ प्रकट हो गये । 


भगवान्‌ तो दिवशर्माको उनकी- पत्री तथा सभी पुत्रके 
साथ अपने ठोक छे जाना चाहते थे; परेतु रिवशमनि 
अपने चार्‌ पुत्रको ही भेजनेकी इच्छा प्रकट की । पितू- 
भक्तिके प्रतापे हिव्रशमकि चार पुत्र मगवानकरे साथ 
भगवान्‌ निव्यधामको चले गये | 


पितृभक्त सोमशमां 


शिवरामकि चारों पुत्र जव गोखोकधाम चठे गये. 
तवर उन्होने अपने छे पुत्र सोमशर्माको अमृतका धडा 
रक्षा करने स्यि दे दिया ओरे खयं पतीके साथ तीर्थः 
यात्रा करने चले गये । दसं वर्षतक वे निरन्तर तपस्या 
करनेमे के रहे । धर्मात्मा सोमशमां रात-दिन आड्स्य 
छोडकर उस अमृत-कठ्शकी रक्षाम सावधानीसे रगे 
रहे । दस वक पंछे रिवशर्मा ठट । उन्होने पतीसहित 
कोदीका. रूप धारण कर्‌ छ्था था । उन ` दोनोके सारे 
अङ्गो गठित वु हो रहा था ओर वे मासिके छोथड़े 
जान पडते थे । माता-पिताको देखकर सोमशर्मा उनके 
चरणोमे गिर पड़ । पिता-माताके दुःखे बे बहत दुखी 
इए । दोनोके घावोको ` भटी प्रकार उन्होने धोकर खच्छ 
किया ओर कोमछ बिचैनेपर उन्हे बेठाया । 

सोमरार्मा बडे परिश्रम अपने कोद माता-पिताकी 


सेवामरे छो रहते थे । बे उनके मलमूत्र तथा कफ धोते 


ये | अपने हाथसे उनके चरण परवास्ते ओर दवाते । 


उनके रहने, सान कने, मोजन करनेका ग्रवन्ध॒ बडी 
सधानीसे करते । अपने माता-पिताको अपने दोनों 
कधोपर विकर धर्मात्मा सोमरामां तीथमिं ठे जाते । 
अपने नित्यकर्म, हवनः तर्पण, देवपूजन आदि करते इए 
माता-पिताकी वे सेवा करते ओर उसमे कोई वटि न होने 
देते । माता-पिताको वे उत्तम भोजनः सुन्दर वश्च तथा 
सुगन्धित पान देते । माता-पिताके इच्छानुसार उन्हे 
पल, पुष्पः दृध आदि छकर देते ओर सर्वदा उने 
रसन करमेके प्रथते कणे रहते । इतनेपर भी पिता 
शिवरर्मा उन्हे बडे कठोर तथा दुःखदायी वचन कहते । 
बार-बार चिडकते, तिरस्कार कएते ओर डंडंसे पीठते भी ` 


१9 


ये । यह सब्र करनेपर भी सोमशर्माने कभी पिताक 


. उपर क्रोध नही किया । वे मन, वाणी तथा ` क्रिया 


सर्वदा पिताकी पूजा ही करते थे । 
दीर्घकाठ्तक परीक्षा केनेके बाद सोमशा्मापर उनके 
पिता प्रसन इए । अब उन्होने मायासे -षडेमे र्णे 





६२८ 


अमृतका हर्ग का ट्ष ओर बोटे--"ेय । मने 
तु रोगनाशकर अध्रूत दिया था, उते खकः चन्न दो । 
म उसे पीना चाहता ह्रं ।' 

सोमशर्मा अग्ृत-कलशषके पास गये तो उसमे एक 
बैद अभृत नहीं था | यह देखकर मन-दी-मन उन्होने 
कडा- यटि सृङ्े सत्य तया गुरु-खशरूषा है, यदि मने 
निदछलमा्रते तप किया है, यरि इन्धिय-पंयमः रौच आदि 
धको मेने कमी छोडा नहीं है ते यह धड़ा अमृते 
भर जाय । महाभाग सोमश्माने यह कहकर जपे ही 


पाचै 1 
५ अंधकार बर रबिहि नसाव । राम विमुख न जीव सख पावे ॥ » 


न =-= 
उस कर्क ओर देखाः वड ऊपरतक, अमूृतसे भर 
गया । वडी प्रसनताते उपे लेकर वे अपने पिताक 
पास गये । 

अपने धर्मात्मा पुत्रपर प्रसन्न होकर अत्र रिवशमनि 
पीके साथ वह वृत्रिम कोद रूपको छोड दिया ओर पहले 
समान खस ख्य धाण कर्‌ छिथा । सोमदामाने माता- 
पिताक्ने चष्णमिं प्रणाम किया | अपने तप तथा योगक्र 
परमवते पत्ती तथा पुत्रके साथ हिवश्मा भगवान्‌ विग्य 
प्रमधरामको प्राप्त इए । 


> = 
"2 द-+ -- - 


पित्रभक्त बाख्क सुकमां 


महरि करयपपे कुरुभै उत्प ब्राह्मणत्रेष् पिप्पल 
बडे ही धर्माल्मा ओर तप्ली थे । इन्धियोका संयम, 
पवित्रता तथा मनको वक्ष रखना य उनका खामीविक 
गुण हो गया धा । दशारण्यमे जहाँ वे तपस्या कसते 
ये, उनके तपे प्रभव्रषे आप-पापक्रे जंगली पञ्यओंका 
आपका वैस्वितेध नध हो गाथा | जो प्राणी 
खभावसे प्क दृसरेके शर हैः बे भी वरहा आपसमे 
मिढकर व्रेमपूर्वक रहते थे । पिप्पठपे इतना भारी तप 
क्रिया क्रि उनके डरीके चै ओर च॑ धियोने, दीमकाने 
अपने घर वना छ्यि ओर अपनी गिदते उनको टक 
दिया । उत पिके ठेते मी त्यी प्रिपल्करे शरीरका 
तेन इत प्रका८ गाडइर निकठता धा, जैवे अभ्रिकी च्पटें 
निकट्तौ हों । वरियछ्की तपस्यति प्रसन होकर 
देवताओने उन्हे प्रयश्च दर्शन दिया ओर यह वश्दान 
दिया क्ति “सारा जगत्‌ त्हारे वशे हो जायगा | 

देवताओंके व्ानसे पिप्यङ व्रियाघर्‌ हो गे । 
वे जिस-जिस व्यक्ति मनघे चिन्तन कसते धे, वही 
उनेके वमे हो जाता था । इस सिद्धिसे उनको वडा 
गर्वं हो गया । बे अपनैवो संसं सत्स वडा तपल्ली तथा 
सिद्ध मानने को । शिद्धिके गर्यने ऽनकी भगवस्रािके 


` पथव्रो अवरुद्धं कर दिया । उनके इत ग्ैको देलकर 






उनपर्‌ कृपा करनेके य्यि खयं ब्रह्माजी सारसका खर्प 
धारण करके बहोँ आये ओर बोटे--व्राह्यण ! तुम 
ठेसा अभिमान क्यो कर रहे हो कि जगतमे तुमसे वड़ा 
कोई नदीं है । यदपि तुमने तीन हजार्‌ वर्पोतक तप 
क्रिया है ओर तुमको सवको वशम करएनेकी सिद्धि भी 
मिकी दहै, भिर भी तम मृढदहीहो | तम निर्विदेष 
त्को नहीं जानते । कुण्डल्के पुत्र सुकर्मा विदान्‌ 
पुरप है । उन्हें निव्िरेप तथा स॒व्िदेप तच्चा ज्ञान 
है । पिप्प ! भटी प्रकार कान खोख्कर सुन ठे; 
संसारे सुकमकि समान महाज्ञानी दूए नहीं हं । 
यद्यपि उन्होने दान नहीं दिया; ध्यान; हवन तरा 
यज्ञादि क भी कभी नहीं किये; वे न तीथं करने गये 
ओर न गुरुकी उपासना कौ; किर भी वे समस्त राष्के 
ज्ञाता है । अपने माता-पिताकी वे सच्चे मने सेवा 
करते है ओर इस सेवके प्रतापे वाख्क होनेपर भी 
न्द जेसा ज्ञान प्राप्त हआ टै, वैसा तुम्हे अबतक 
नहीं मिखा 

सारसकी वात सुनकर पिपक्जी शी घ्रताूरवक वुरकषनमं 
दित विप्रवर कुण्डले आश्रमे लिय च पड 1 वर्ह 
परहैचश्षर उन्होने देणवा कि वादक सकर्मा अपने माता- 
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परिताकी सेवमे की है | कुण्डल्छुमार सुकर्माने 
परिपल्को अपने यह आया देखकर्‌ खड होकर उनका 
खागत क्रिया । उनको बेढनके व्यि आसन दिया तया 
उनके चरण धोये । विधिपूर्वकं अतिथि-सकार विया 
उन्होने । इसके पश्चात्‌ विना पूरे ही सुकमनि व्रता 
द्या कि सारसकरे भेजनेसे पिप्पक उसके पास अये 
है । उसने दही पिष्यक्को बताया कि तपस्या तथा 
सिद्धे पिप्पलको जो गवर हो गया था, उसे दूर कनके 
स्यि ब्रह्माजी ही सारस वनकर उनके परास गये ये| 
परिकरो अव्र भी अपनी सिद्धिका कुछ ग्बं॑था। 
उनको विश्वास दविखनेके ल्व सुकर्माने देवताओंका 
सरण किया । सुक्क स्मरण करते ही इन्द्रादि देवता 
वरहौँ प्रकट हो गये । देवताओंका दर्शन कभी निष्ठ 
नहीं होता, अतः सुकर्माने देवताओके कहनेपर उनसे 
वदान मोँगा--पमाता-पिताके च्णोमे मे सुशिर 
भक्ति हो ओर मेरे माता-पिता भगवान्‌ विष्णुकः धामको 
प्ररे ।' देवता वरदान देकर अप्ते लोक चरे गये । 
अव्र पिप्पलो सुकर्माकी राक्तिका व्रिश्वास हो गया | 
उन्होने पटमाल्मफे निरवशेष तथा सविशेष रूपका खर्प 
पूढा | 

खुकूमौ बोले--पमँ प्रदटे प्रचीन ८ निर्विशेष ) 
रूपका वर्णन करता ह । इनदरं देवता तथा समस्त 
जगत्‌ भगवानूके इसी रूपमे मोहित हो रहा हं । 
सचशच९ जगतके खामी परमत्मा सर्वव्यापक हैँ ओर 
सर्वत्र वरिंथमान है | उनके इस व्यापक द्यको कोई 
देख नहीं पराता । वेद भी कहते हैँ कि उसका वर्गेन 
नहीं हो सकता । उसके ओंख, नाक, कान ओर सुख 
आदि ` नहीं है; वितु वह सारे लोकोके प्राणियों तया 
उनवे करमो देखता है । उनके शब्द्‌ सुनता ह, 
समस्त गंधक बह जानता है ओर सभी फलक बही 
परम भोक्ता है । .हाथ-पैर न होनेपर भी बही सव्र उ 
करनेवाला तथा सुव ओ वौडनेवाका है | वही पमासा 


ग्यापक, निर्म, सिद्ध तथा सिद्िदाता दै । मगवानका 
यह व्यापक रूप ही उनका पराचीन रूप दै | 

अव्र भगवानूके चर॒चरमय व्यक्त अर्वाचीन रूपका 
व्गन करते हर सुकमाने कहा- “जव सम्पूर्ण प्राणियों 
आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी खयं ही स॒वरका संहार करे 
भगवान खरूपे सित होते है, तव भगवान्‌ जनार्दन 
उन्दं अपनेमे कंन के दीर्षकाठतक शेषशव्यापर्‌ 
सोते रहते है । प्रख्थकाठ समाप्त होनेपर जव भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जगते हैँ, तव्र उनकी नाभिसे एक तेजोमय 
कमक प्रकट होता है | उसी कमठपर ब्रह्माजीकी उत्पत्ति 
इई । ब्रह्माजी इन्द्रादि देवताओं, लोकपालं तथा 
सचगचर्‌ जगत्की उत्पत्ति इई । यह विराट्‌ खर्प ही 
भगवान्का अर्वाचीन ( सविशेष ) रूप है | 

पिष्पकने पूडा--“आपकी आयु कम है, अपने 
कोई तप किया हो एेसा भी नहीं दीखता; कितु आप्रका 
प्रभाव तथा ज्ञान अपार है । इसका कारण क्या है £ 

खुकमीने कह(-- श्रन्‌ ! मैने यज्ञ-याग, धर्मा 
नुष्ठान, ज्ञानोपाजन तथा तीर्थयात्रा आदि ङु नहीं 
किया है । कोई दूस पुण्यकर्म भी मेरेद्रारा नहीं 
हआ है । मतो माता-पिताकी सेवा दी जानता ह| 
म अपने हाथते ही पिता-मातके चण धौता ह उनके 
शरीरकी सेवा करता द्र ओर उन मोजनादि कराता ह । 
आरुस्य छोडकर रात-दिन म अपने पिता-माताकी सेबामे 
गा रहता दर| जव्रतक् मेरे माता-पिता जीवित हैः सुस 
उनकी सेवका अलभ्य छम मिर रहा है, तवतक सञ्च 
दूसरी तपश्या तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यवःमेसि क्था 
प्रयोजन है । विद्वान्‌ पुरुष यज्ञादि करके जो फक पाते 
है, माता-पिताकी सेवाते ही मैने उसे पा च्या दहै। 
जह माता-पिता रहते दै, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गया 
तथा पुष्क ती है । जो ससुत्र माता-पिताके जीवित 
रहते उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
महर्धिगण प्रसच होते है । 'पिताकी सेवासे तीनों - लोकं 
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रसन होते है । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चण 
धोता है, उसे नित्य गज्गक्ञानका फल मिक्ता है | 
जिस पुत्रने ताम्बूल, वलः खान-पानकी सामप्र आदिते 
माता-पिताका ¶ूजन किथा है, बड सवज्ञ हौ जाता है । 
द्विजश्रेष्ठ ! माता-परिताको सान कराते समय उनके 
शरीरसे जो जले छ पुत्रपर पडते है, उसे उसको 
सम्पण तीर्थम लानका फल प्रात होता है । यदि पिता 
पतित, वृद्ध, रोगी, मूषे व्याकु असमध तथा कड़ी 
हो गये हों तथा माताकी भी यही अ्राहोतोभी 
जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर भगवान्‌ नायण 
परस होते है । वह योगिोके चवि भी दुलभ मगवानूक 
निलयधामको प्राप्त होता है । जिसने माता-पिताका 
आदर नहीं किया, उसके यज्ञ, तप, दानः पूनन सभी 
डम कर्मं निष्फठ ओर व्यर्थं है | पुत्रके ष्थितो त्स 
माता-पिता ही धर्म, तीर्थ, मोक्ष; यज्ञ, दान तथा 
जन्मका स्रोत्तम फठ--सवर कु हे । 

धजो अङ्गहीन, दीन, बद्ध, दुखी तथा महारोगपे 
पीडित माता-पिताक्रो व्याग देता है, वद दुरात्मा पुत्र 
कौड़ते भरे दारुण नस्क पडता है । जो मूर्यं पुत्र 
वृदे माता-पिताकरे बुानेपर भी वहाँ नहीं जाता, वह 
व्षठामोजी ग्रामशय्र होता है तथा फिर हजार जन्मो- 
तकः उसे बरावर कुतेका जन्म मिख्ता है । घरमे वृदे 
माता-पिताकरे रहनेपर उन्हे भोजन कराये विना जो खयं 





# श्ूञेड सत्य जाहि विल जाने । जिमि भुजंग षिनु रजु पदिचाने ॥ # 
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पहले भोजन करता है, वह एक हजार जन्मोतक विष्ठा 
खानेवाला धरणिते गुष्रैख होता रहता है । माता-पिताकरो 
कंटुवचन वहनेवाख वाघ होता है । पीछे भाद होता 
है । माता-पिताको जो दुरात्मा प्रणाम नहीं करता, 
वह एक हजार युगोतक कुम्भीपाकं नरके निवास 
करता है |? 

अन्तमे खुकमौने कहा--पपुत्रके स्यि पिता-मातासे 
बदृधर्‌ दूसरा तीर्थं नहीं है । माता-पिता इस लोक तथा 
परलोके भी नारायणे समान दै । मेँ प्रतिदिन माता- 
पिताकी सेबामे कणा रहता हर इससे तीनों खोक मेरे 
वमे हो गये हैं | मेरी सर्वज्ञताका कारण माता-पिताकी 
सेवा हीह ओर यही मेरे ज्ञानका कारण है। जो 
माता-पिता सेवा नहीं करता, उसे वेदोके साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययनसे क्या खम होता है | यज्ञ, तप दान तथा 
पूजने भी उसे क्या खम होगा| जो माता-पिताका 
आदर नहीं करता, उसके सभी डभकरमं व्यर्थ है | 
माता-पिता हीं पुत्रके च्वि यज्ञ, दान, तपर, तीर्थं तथा 
मोक्ष भी है ।' 

सुक्मनि ओर भी अनेक उपाख्यान पिप्पकजीक्रो 
सुनाये । उनके उपदेशोको सुनकर पिप्यलका गर्व दूर 
हो गया | अपते पिछले गर्वे कारण वे जित हए । 
सुकरमाकी आज्ञा ठेकर तथा उन प्रणाम करके वे 
खगं चे गये । 


न्ति. --- 


पितृभक्त बाखक पिपराद 


( केक --श्रीकृष्णदत्तजौ दामां ) 


भरे परितके हव्यासेते मँ अव्र बदा गा अन्यथा 
प्राण व्याग दगा । मूच्छविश्थासे उरते ही अथ्रनन्दन 
` दधीचिक्रे ओरस पुत्र प्रिद अश्वस्य दृक्ष॑से अपना 
 पस्विय पाकर गसन उठे । ` 


` वुस्तवमे पुत्र वही है, जो अप्रने पिताक भित्र ओर 


शालुके साथ मित्रता ओर्‌ शष्ुताका व्यवहार करे, अन्यथा 
यह पुत्रख्यमे शश्च माना गया है | 

वनस्पतिं तथा उनके अधिपति चनदरदेधक वहतं 
सपज्ञानेपर भी प्रतिर्हिसाकी भावना ` धारण करनेवालि 
ऋषिषु पिप्पलाद नहीं समञ्े । अन्तो चन्धदेवसे 








| 


% पितृभक्त वारक पिप्पलाद # 
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उपाय पृक छषि-वाखक पिभलार चक्रे्वर शिवकरी 
आराधनामे ङ्ग गये | 

आथवंण-नन्दन परि्लादकी अम्यर्भनाति सुण्च हो 
मगवान्‌ शिवने अभीष्ट वर मोगनेको कहा । परिपददने 
अपने पितृ-हन्ताओंको नष्ट कलेकीं शक्ति मोगी, 
कितु भगवान्‌ शिव अपने तृतीय नयनके दर्शन करनेको 
कहकर अन्तर्धान हो गये । राङ्कराज्ञते वारक पिणलद्‌ 
फिर तपस्यामे संख्प्र हो गये । 

ष्दवाधिदेव शम्भो ! मैने आपके तृतीय नयनकी 
ज्योति दर्शन कर व्व है, मुशे शरुओंको नट करने- 
की शक्ति प्रदान कीजिये | अक्मत्‌ तपस्ये संख्प्र 
परिपलाद्‌ बोक उठे । "एवमस्तु, कहते हए रिषन तृतीय 
नेत्रे बड़वाकृति कृत्या उतपन्न की | प्रकट होते ही 
कृत्याने पिपखदसे आज्ञा मोगी । 

ष्देवताओको खा डो, प्रिप्पादने आज्ञा दी । 
कृत्याने “एवमस्तु कहते इए वाल्क पिप्पखद्को पकड़ 
छ्या, (्दधीचिनन्दन ! तुम्हारा शारीर भी देवनिरमित है 
देसा सुनते दी पिपर भय-स्त हो मगव्रान्‌ रिवर 
शरणागत हए । "करव्ये ! इस योजनभर क्षत्रते बाहर्‌ 
अप्रना काय॑ करो ।' मक्तभयहारी रिषन क्रयाको 
अज्ञा दी। 

कृत्याकी भयानकः उवा तीनों खोक कौप उठे | 
देवगण भयभीत होकर ओद्रदानी शिवरकी शरणमे अकर 
बाकर पिणलादकी शान्तिके व्यि प्रार्थना करने खो । 
प्रसन होक अश्युतोष शिव पिप्परखदको समज्ञाते 
हए उपदेशप्रद बचन वोले--बेश परिपद्‌ ! यदि 
देवतओंका नाश कः दिया जाय, तो भी तुम्हारे धर्म- 
निष्ठ पिता छोय्कर नहीं आयेंगे । उन्होने द्‌वताओकी 
कार्थसिद्धिके ख्थि ही अपने प्राग दिये है । संसारे 
उने समन कौनं दयामय दीनवन्धु होगा 2 तम्दारी 
परतिव्रता माता प्रातिथेयी भी उन्दीकेः साथ दिव्यटोकभं 
चरी गयीं | उनकी आज्ञा जीव ही नहीं अपितु 





वनस्पति आदि भी मानते थे । यँ उनकी समता 
कानेवाटी कौन नारीरत है, क्या लोपा ओर 
अरुन्धती भी उनकी बराबरी कट सकती है ? जिनकी 
हड्योंसे देव गग सर्यवरिजयी ओर सुखी रहते है, वे 
तम्ारे पिता कितने शक्तेदाटी ये| बे किंसी भी 
प्रकार योचनीय नहीं है अतः अधने मता-परिताके 
सदुदस्योकी रक्षा काते हुए वप्त ! तुम शन्त हो जाओ 
भगवान्‌ शिव्रके उपदेशे शान्तचित्त तथा 
नतमस्तक होकर दधीचिसूनु परिपखद वोले-- वानी; 
मन ओर क्रियाके द्वारा जिन्डोने सदेव मेश उपकार 
किया दहै या काते है, उनके हितके चयि म, हे पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शिव | आपक्रो नमस्कार करता हव | हे 
शम्भो ! मै जिनके द्वारा अभिवर्धित हआ ह, उनके 
अभीप्सित कार्यको भगवान्‌ बार्चन्दरशेखर भद्र करे । 
हे प्रमो ! मे जिनके द्वारा लित-पाल्ति तथा संवर्धित 
इआ द, उर्हीके नामपर यह तीथं सकर टोकोमे 
प्रस्यात ओर सू्वाभिकं फलप्रद दो, जिपतते मै उन 
ऋणते मुक्त हो सू । हे निरन्जन ! यदि देवगण यह खीकार्‌ 
कटे, तो मै उने क्षमा कर सक्ता हँ ।' 
प्रिप्यसद्की निःखाथमयी वातकरो खीकार करै 
देत्रगग उनकी प्रशंसा कएने रगे कि--भ्वत्सं ! बरं 
बरूहि" की ध्वनि सहसा शिवे सुखारव्िन्दसे उद्धेलित 
हो उटी । "भगवन्‌ ! यदि अपकी यही आज्ञा है, तो 
इस पिप्पल-तीर्थमे स्नान तथा आपका अर्चन करने- 
वाला आपकी सायुज्य मुक्तिका अधिकारी हो, पिपलादने 
व माँगा । "एवमस्तु कडकर भगवन्‌ शिव ग्रप्न्न हर । 
'दधीचिनन्दन पिप्पल ! तुम्हारी अपूर्वं शिवभक्ति 
ओर निःखाथं मवनाप्े हम वड प्रसन है, वर्‌ मगो ° 
प्रसन्न होते इर्‌ देवगण कडने खणे । 
'ुञ्ञे किसी वस्तुकी आवश्यकता नही, मे अपने 
खस्थ मत-पिताके दशन कएना चाहता ह | 
निःखार्थमव्रते वारक पिष्पखद बोले । देवताओने 
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५ जो नहि करइ राम गुन गाना । जीह सो दाढुर जीह समाना ॥ ‰ 





न =-= 


टसा ही हो । कहकर आकाशमागेसे आते इए पुष्पक 
वरिमानकी ओर संकेत करते इए कहा-- वत्स पिप्पखद | 
वह देखो तुम्हारे पिता महपिं दधीचि ओर माता प्रातिथेयी 
वरिमानसे आ रहे है ।' 
व्रिमानके अते ही पिपलादने प्रणामकर आस्वाद 
रहण किला । देवगण, ऋषिदग्यति 'पिष्यटेशवर महदेव- 
की जयः कहते इए अपने ल्येकोमें गये । 


पिताकी ज्ञाते पिष्पखादने राजा अनरण्यकी पुत्री 
पाका पाणिग्रहण किया ओर खुखपूक गृहस्थ-नीवन 
व्रिताया | इनके बारह विद्वान्‌ पुत्र इए । 

यही वाख्क पिप्पलाद आगे जाकर बडे विद्यान्‌ 
तथा व्रेदवेदाङ्खज्ञाता ब्रहर्धिं इए । इनका वर्णन 
प्रश्चोपनिपद्‌ ओर 'दिवपुराण'--( दइातरुद्रसंहिता ) मे 
व्रिस्तारपूचक आता ह । 





मात॒पितभक्त श्रवणकुमार 


श्रवणकरुमार जातिके वेस्य थे । इनके माता- 
प्रिता दोनों अघे हो गये थे। वडी सावधानी ओर 
्द्धासे ये उनकी सेवा करते थे ओर उनक्री प्रत्येक 
इच्छा पूरी करलनेका प्रयत करते थे । इनके माता- 
परिताकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी इई । इन्दोँने एक 
कवर वनायी ओर उसमे दोनोंको बैठकर कंधेपर 
उठये इए बे यात्रा करने ल्मे । ब्राहमणके च्ि तो 
भिक्षा मोँगकर जीविका-निर्वाह कर लेनेकी विधि है; 
वितु दूसरे वर्णे छोग यदि दद्धि हों ओर ती्थ- 
यात्राकर रहे हों तो तिना मोँगे जो कुछ अपने- 
आप कोई दे दे, उसीपे जीवन-निववह करना चाहिये; 
ठेकरिन श्रवणकरुमार तो वनसे कंद-मूल-फठ ठे आया 
करते थे ओर उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी 
काम चखा र्ते थे | दृसय्का दिया इंआ अन्न 
भी वे नहीं क्ते थे | इस प्रकार यात्रा करते इए 
अयोध्यके, समीप वनमे वे पर्हैचे । वहो रात्रिके समय 
माता-पिता प्यास ख्मी । श्रवणकरुमार्‌ पानी लेनेके लिये 
अपना तुम्बा सकर सस्यूतटपर गये । 

जवतक कोई पूरी सावधानीसे धर्मकी रक्षा करता 
है, धरम उसे समस्त विपत्तियोसे च्चा केता हैः वित 
ज. प्रमादवश्च धर्मकी मर्यादाका ध्यान नदीं ला 
जाता, तत्र कोन-कोई भूढ अवरस्य होती है ओर उसका 
` परिणाम भी सामने आता है । धमेशाक्की आज्ञा 


है किं युद्धको खडकर अन्यत्र कहीं भी हाधीको मारना 
पापै । दूसरे यह भी मर्यादा है कि बिना पूरा 
निश्चय इए वेत्र अनुमान करके कीं कोई अल्ल 
न चखया जाय । महाराज दशरथ उस समय अकेले 
ही आचके स्यि निकले थे । उन दिनों अयोध्याके 
सभीपकरे वनमे जंगढी हाथी रहते होगे । श्रवणकुमारने 
जवर परानीमे अपना तुम्बा ड्ाया, तत्र उसपे जो शब्द 
हआ, उसे सुनकर महाराजने समज्ञा कि कोई हाथी 
जक पी रहा है । उन्होने शब्दवेधी बाण छोड दिया । 
एकः तो केव अनुमानके आधारपर्‌ बाण चलाया 
गया, दूसरे हाथी समज्ञकर भी बाण नहीं चलाना 
था; क्योक्रिं आख हाथीका मारना वर्जित दै । बाण 
जकर श्रवणकुमाखी छतीमे र्गा ओर वे चीख मास्कर 
गिर्‌ पडे तथा कराहने रगे । 

महाराज वह शब्द सुनकर वहं पर्हैचे तो देखा किं 
एक वल्कर्धाी निर्दोष बाकर भूमिम पडा ह । उसकी 
जट व्रिष्र गथी दहै, पात्रका जक गिर गया है 
ओर उसका शरीर धृकि तथा रतस कथपध 
हो रहा ह । उसने महाराजको देखकर कदा-- 
{रजन्‌ । भने -तो आपका कभी कोई अपराध विप्रा 
नहीं था, आपने स॒ञ्ञे क्यों मारा £ मेरे माता-पिता दु 
तथा अघे है | उनके स्थि मै यहो जक केने 
आया था | वे मेरी प्रतीक्षा करते होगे | उन्हें क्या 
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पता कि मै यँ इस प्रकार पड़ा ह | पता खग 
भी जाय, तो वे च नहीं सकते । सुङ्ञे अपनी मृत्युका 
कोई दुःख नही; वितु मुञ्चे अपने माता-पिताके लि 
बहुत दुःख है | आप उन्दं जाकर यह समाचार सुना 
दे ओर जल पिखकर उनकी प्यास शान्त करे | 

` महाराज दशरथ रोकपे ` व्याकुल हो रहै ये । 
श्रवणने उन्है अपने माता-पिताका पता तथा 
वर्ह पहँंचनेका मार्ग बताकर आघ्ास॒न दिया- 
(आपको ब्रहमहत्या नहीं ख्गेगी । य ब्राह्मण नहीं, 
वैद्य ह| परसुञ्चे वडाक्ध्हो रहा है। आप यह 
अपना बाण मेरी छतीसे निकार ठे |? 

बोणके निकार ठेनेपर न्यासे तडपक्रर एव 
कोँपकर श्रवणनेः शरीर ॒खछोड दिया । अव महाराज 
दरारथ पश्चाताप करते इए जख्के पात्रको सरयूजीके 
जख्से भरकर श्रवणके माता-पिताके पास पर्हैचे । 
वरँ पर्हैचकर दुःखते भरे इए कण्ठसे किसी प्रकार 
उन्होने अपने अपराधका वर्णन किया । वे दोनों 
अंधे वृद्ध दम्पति पुत्रके मरनेकी वात सुनकर अत्यन्त 
व्याकर हो गये । उन्होने रोतेरोते महाराजसे कहा 
किं हम अपने पुत्रके मृत शरीरके पास पैचा 








दिया जाय }› महाराज दडरथने दोरनोको. कंथेषर्‌ उव ` 
कर वहाँ पहचाया । उसी समय महाराजने देखा कि 
मुनिक्रुमार्‌ श्रवण माता-पिताकीं सेवाके फठते दिव्य ख्य 
धारण करव विमानपर बैठकर खर्गको जा रहे दै । 
उन्होने आश्वासन देते इए अपने माता-पितसे कहा-- 
आप दोनोकी सेवसे मैने यह उत्तम गति ग्राप्त 
कीहै। आप मेरे च्यि शोक न करें । आपटोग भी 
सीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा ।' 

इसके पश्चात्‌ उन दोनोने सूखी क्कदिर्यो एकत्र 
कराकर उसपर श्रवणका मृत देह रखवाया । सस्यूजीमे 
लान करके. अपने पुत्रको जलाञ्ञलि दी ओर फिर 
उसी चितम गिखकर शरीर छोड दिया । अन्तिम 
समय उन्होने दुःखके वेगमे महाराजको शाप दे दिया-- . 
जैसे पुत्रके वियोगे हम दोनों मर रदे है, वैसे 
ही तुम्हारा शरीर भी पुत्रके वियोगमे ही छ्टेगा ।" 

श्रवणकरे माता-पिता भी अपने पुत्रके पुण्यके प्रभाव- 
से उत्तम रोक्को प्राप्त इए । इस प्रकार श्रवणने 
माता-पिताकी सेवा करके उस ॒धर्मके प्रभवसे अपना 
तथा माता-पिताका भी उद्धार कर दिया । 


----"~-टच्ट~<व्टञ----- 
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` महर वसिष्ठके शापे आठ वदुओंको मनुष्य- 
योनिम जन्म लेना था । उन्होने भगवती गङ्गाको अपनी 
माता बननेके स्यि प्रार्थना करके राजी कर ल्या । 


पुसुवंशमे उतपन्न राजा प्रतीपके पुत्र शन्तयुको गङ्गाजीने , 


अपना पति वनाया । उन्होने महाराज शान्तनुपे यह 
वचन छे ख्या था कि वे गङ्खादेवीके किसी कारमं 
हस्तक्षेप " करेगे ' ततर वे चटी जायेगी । अव जो पुत्र 


उत्पन्न ' होता, उसे शङ्गाजी अपनी धारमे ठे जाकर 


डा -आतीं । राजा शन्ततु ` इ्सल्यि ङु नहीं बोरे 
थे किं वे कहीं चटी न जार्थें । इस्‌ प्रकार जबर सात 
पुत्रको बे जक्मे डर चुकीं ओर आवां पत्र इजा 


तत्र राजाने कहा--(तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही 
दिये, एक बाख्क तो सुञ्चेदेदो ॥ 

गङ्गाजीने कडा--्ये वच्चे ता वसु थे | रापके 
कारण ये मनुष्य-योनिभे आये थे । मेने इन्दे फिर 


इनके लोकः भेज दिया । यह आतां नचा भी वसु है, 


पर्‌ इसीके अपशधके कारण शाप इआ था । यह दीष 
काठतक मनुष्यखोकमे रहेगा । आपने मेरे कामे 
वाधा देकर नियम तोडा है, इसख्यि अत्र मै जाती 
ह | आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पास आ 
जायगा । गङ्गाजीउस बाक्कको केकर अन्त्षान हो गयीं । 
एकं दिन राजा शन्ततु गङ्गाकिनारे धूम रई ये । 


दद 


उन्होने देखा किं गङ्गाजीमे बहत थोडा जक रह गया है । 
इसका कारण जाननेके स्यि आगे बदे तो उन्दने 
देखा कि एक, तेजखी नारक दिव्याख्रोका अभ्यास कर 
रहा है । उसने अपने बणोसे गङ्गाकी धारा रोक दी 
ह । गङ्खाजीने प्रकट होकर राजाको बताया किं यह 
उनका आब पुत्र है । उस कुमारको राजा शान्तनु 
अपने साय ॐ आये ओर उसका नाम उन्होने देवत्रत 
रक्खा । महषिं वसिष्ठे देवनतने साङ्गोपाङ्ग वेदोकी 
रिक्षा पायी थी । दैत्यगुरु शक्राचा्य॑तथा देवगुर 
 बस्यतिने उनको राजनीतिकौ शिक्षा दी थी तया 
भगवान्‌ पर्ुरामने उन्हें धलुर्वेदकी रिक्षा दी थी । 
महाराज शान्तनु एक दिन यमुनातटपर धूम रहे 
ये । वँ उन्हे बहुत उत्तम सुगन्ध मिरी । वह 
सुगन्ध योजनगन्धा , सत्यवतीके शरीरकी थी । 
सुगन्धकी खोज कते हए राजा सत्यवतीके पास 
पैव । वे उसके खशूपपर मोहित हो गये ओर उन्होने 
उसे अपनी पत्ती बनाना चाहा । सत्यवतीका पाक्न- 
पोषण निषादराजके यहौँ इआ था । राजा शान्तयुने जब 
निषादराजसे उनकी कल्या मोगी तत्र निषादराजने कहा-- 
भै अपनी कन्या आपको तभी दे सकता ह जब आप 
यह प्रतिज्ञा करं किं आपके पीछे इस कन्याके गर्भसे 
उत्यन्न पुत्र ही राज्यका अधिकारी होगा ।› यथपि 
महाराज शान्तनु सत्यवतीपर आसक्त हो गये थे; परंतु 
अपने विनयी, सुरी तथा योग्य पुत्र देवत्रतको उसके 
अधिकारसे वञ्चित करना उन्होने खीकार नहीं किया 
ओर वे छट आये । 
महारज शन्तनु खोट तो आये; पर उनका चित्त 
सत्यवतीम दही खगा रहा । इस चिन्तासे वे दु्वैङ पड़ने 
लो | देवत्रतने मन्तो तथा सेवकासे पूवर किसी 
प्रकार पिताकी चिन्ताकां कारण जान ख्या । वे बडे- 
ढे ्त्रि्योको सकर निषादजके यँ गये ओर उनकी 
कुन्याकमे अपने पितके च्यि मोगा । निषादराजने 


# ङङिस कडेर निडर सोह ती । खनि हरिचरित न ज हरषातौी ॥ # 


कहा- -्यह कल्या मेरी नहीं है । यह आप-जैसे ही 
उच राजुल्म उत्पन इई है । इसके पिताने मेरे यँ 
इसे पालन-पोषणके स्यि खला है ओर वे तप कंरने 
चले गये है | उनकी भी इच्छा यदी है कि इसका 
विवाह आपके पितासे हो; कितु इस सम्बन्धम यह 
दोष है कि इसके पुत्रोकी आपे प्रतिद्न्दिता हो जायगी 
ओर आपते शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं 
रह सकते ।› 

देव्रतने कहा--“निषादराज ! मै प्रतिज्ञा करता 
ह किं इसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा ।' 

निषादराजको संतोष नहीं इआ इतनेसे । उन्होने 
कहा--“रजकुमार ! आपकी परतिज्ञा तो आप-जेसे उत्तम 
पुरूषके ही योग्य है; वितु पुञ्ञ भय है कि आपका 
पत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ठेगा ।› 

देवन्रतने कुक सोचकर हाथ उठकर का--भेने 
अपने पिताके स्यि राज्यका त्याग तो पहले ही कर 
दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता दर कि आजसे 
आजीवनं ब्रह्मचर्थत्रतका पार्न करंगा ।› इस प्रतिज्ञाके 
क्रते दी आकारासे पुष्पोकी वषा होने र्गी । देवताओने 
इतनी भीषण ( कठोर ) प्रतिज्ञा करएनेके कारण देवत्रतका 
नाम भीष्म रक्खा | 

जव निषादराजकी कल्या खाकर भीष्मने अपने पिताको 
दी, त्र शान्तलुने उन्हे आदीवांद देते हए कहा-- 
परा निष्पाप पुत्र जबतक जीना चाहेगा, तबतकं गृह्यु 
उसका स्पर् नहीं कर सकेगी । जब मेरा पुत्र इच्छा 
करेगा, तभी मृत्यु उसे च्रं सकेगी ।' 

अपनी दृढ़ ्रतिज्ञाका जीवनभर भीष्मपितामहने 
पाङ्न किया ओर महाभारतके युद्धमे जब वे रारशय्यापर 
गिर पडे, शरीरके रोम-रोममे बाण मो होनेपर भी पिता- 
कैः वरदानके प्रभावसे सूर्थके उत्तरायण होनेतक जीवित 
बने रहे 1 


~न नदत 











# पितृभक्त खलासी-वालक # 
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एक आदमी जहाजमे खलरसीका काम करता था । 
उसका कड़का जव बारह वर्षकी उग्रका हुआ, तव वह 
भी अपने वापके साथ खलासीका काम करने ङ्गा । 
बापने, अपने छ्डवेको अच्छी तरहसे तैरना सिखलाया 
था । एक दिन तूफानसे जहाज डोने खगा ओर जहाज- 
परसे एक मुसाफिरी छोटी ठ्डकी समुद्रम गिर पडी । 
उसको गिरते देखकर खलासी भी समुदरमे कूद पड़ा ओर 
उस कडकीका कपड़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर 
तैरता हआ जहाजके पास आने खगा; परंतु इतनेहीमे 
उसने देखा कि एक मगर उसको पकडनेके छ्य आ 
रहा है । यह देखते ही वह॒ खखसी भयसे काँपने 
्गा । जहाजके ऊपे आदमी बंदूक लेकर मगरको 
निशाना बनाकर गोटी दागने कगे, परेतु कोई भी हिम्मत 
करके उसकी मददके ल्य पानीमे न उतरा । 

जहाजपरसे जितनी गोषि्यौँ चलायी ग्य, उनसे 
एक भी मगरको न लगीं । इससे वह धीरे-धीरे पास 
आकर खलसीको पकडनेके चयि तैयार हो गया । 
खलसीका लडका वडा ही पितृभक्त था । पिताको मोत- 
कै मुखम जाते देखकर वह एक धाखाटी त्वार केकर 
ससुद्रमे कूद पडा ओर श्टसे मगरकी ओर बद़कर उसके 
पटे तद्वार चभो दी । इससे मगर गुस्सेमे आकर 
उसको पकड़ने चटा, पर॒ क्डका उसके पंजमे न 
आकर कुराकतासे उसके शरीरके ऊपर-ऊपर्‌ तैरता हआ 
तख्वारकी चोट करने ख्गा । 

इतनेमे खल्सी उस रडकीको ठेकर जहाजके पास 
पहं च गयां ओर जहाजपरके कोगोने उसको तथा उसके 
हाथकी रडवीको जहाजके अंदर ऊ लिया । खलरसीके 
जहाजमे आ जनेके बाद सकी नजर पानीके अदर 
खिच गयी ओर उन्होने देखा कि मगर ओर खलासीके 
ठड्केवी उड़ाई जेसी-की-तैसी चछ रदी है । तस्वासके 





पितृभक्त खरासी-बारक 


बहुतेरे धाव खगनेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया 
था ओर उसके शरीरसे इतना अधिक रक्त निकर रहा 
था कि उसके आस-पासके समुद्रका पानी खून-जंसा 
दीख पड़ता था । दूसरी ओर र्डका भी वहत ही थक 
गया था ओर इूवने-जैसा गोता खा रहा था । इतनेमे 
मगर कमजोर होनेके कारण जरा धीमा पडा ओर वह 
कडका हिम्मत करके जोराके साथ तैरता इआ जद्ाजकी 
ओर बढा ओर जैसे-तैसे करव जहाजके कुछ पास आ 
गया । जहाजके ऊपरके लोगोने एक रस्सी उसकी ओर 
फेकी ओर उसकी छोरको ठ्डकेने पकड़ लिया । इसके 
वाद रोग रस्सी खींचने लगे; परंतु इतनेदीमे मगर पीछे 
जोरसे वरदा ओर क्डकेके दोनों पेरोको वह कमरतक 
नगर गया । 

पश्चात्‌ उसने इतने जोरसे टका मारा किं उसके 
शारीरक निचला भाग, जो मगरके ्मुहमे था, कट्कर रह 
गया ओर मगर उसे हमे छेकर पानीमें डवकी मारकर 
समुद्रके तञे जा वै । उडका इससे एकदम शिथिङ 
हो गया । फिर भी उसने प्रकड़ी ई रस्सी न छोडी । 
इससे जहाजके खोगोने उसे अह्वाजमे छे लिया । छडवेः 
की यह दुदंशा देखकर उसके वापको मूर्छ आं गयी 
ओर वह पञ्ड खाकर जहाजमे गिर पड़ा । थोडी 
देरके बाद सचेत होनेपर उसने देखा क्रि र्डका उसके 
पास पड़ा हुआ एकर नजरसे उसकी ओर देख रहा है । 
वापको होशमें आते देखकर रइका बहुत खुरा इआ 
ओर फिर उसकी गोदमे सिर करके पहली तरह 
एकटक उसके रमहवी ओर देखने ख्गा | खलासीकी 
ओंखेसे अश्रुधारा बह रही थी ओर कठेजा धड़कः रहा 
था, इससे बह बोर नहीं सकता था । 


उसकी एेसी अवस्था देखकर ठ्डका हिचकती इई 
आवाजसे, पर बहत दी प्रसन्नचित्तसे अपने बापसे 
बोला--्ावा ! क्यों आप इतने उदास हो रहे है ¢ 


दरद 


# धरनि घासु धल पुर परिवार । सरग नरु जं लगि व्यवहार ॥ # 


~~~ 





व ~~ 





तै तो अपना धन्यभाग्य समञ्ञता दर कि आपके प्राण 
जन संकटे ये, त सुञ्से कुछ मदद हो सकी । यही नही 
बल्कि आपकी गोदमे सिर रखकर तथा स्नेहसे उमरी 
इई आपकी ओंखोकी ओर देखकर मरनेका महादुरुभ 
अवसर स्च प्रात इआ है । मेरी मृद्युसे आप तनिक भी 
खेद न करं ओर मेरी दयामयी माताको भी शोक 
न कले दे। जो पूरा भाग्यशारी होता है, वही इस 


्रकारकी सुखभरी मोत पाता है । वावा ! अव आदि 
प्रणाम ! मुञ्चते जो अपराध इआ है उसके लिये क्षमा 
मोँगता ह | मेरी जीम ओर ओं खिची जा रही है 
इससे मै बोर नहीं सकता । एक बार अपने व्रेमभरे 
हयाथको मेरे सिरपर फेर दो ।› इतना बोकते-गोरुते 
उसकी जीम थक गयी ओर उसकी ओंखं हमेशाके 
छ्वि बंद हो गयीं । कैसा माग्यशाडी पितृभक्त क्डका था। 


--" क 


पितृभक्त कासाबिआनका 
( लेढक--श्रीमुबारक अली ) 


लगभग डद सौ बरक्त पहलेकी बात है । अफ्रीका 
सहाद्रीपके मिक्लदेशमे नीक नदीके क्रिनारे अंगरेजों 
ओर न्सीसियोमे बडे जोरोपे लडाई चरु रदी थी । 
फान्सीसी फौजके एक बडे अफसरके साथ उसका 
वेला भी था, जिसका नाम था--कासाबरिआमका । 
कसाबिभानका कहनेके च्वि तो दस बरसका बालक 
था, परंतु अपने पिताकी आज्ञा तुरंत मानता था । 
पिताकी आज्ञा गल्ना बह जानता ही नहीं था । इसख्ये 
उसका पिता हमेशा उसते बहुत खुश रहता था । 

एक दिनि जव वह अफसर ठ्डाईपर जाने खगा, 
तब कासाब्रिआनकासे बोख-“देखो बेटा ! जहाजपर 
बड़ी होदियारीसे रहना पडता है । एसा न हो किं 
तो छ्डा्पर चला जाऊँ ओर त॒म यहाँ ऊधम मचाओः 
या इधर-उधर उचछछ-कूद करते पिरे । बस, आरामते 
अपनी जगहपर रहना । इधर-उधर न जाना ॥ यह 
कहकर अफसर ठडार्पर चखा गया ओर कासाव्रिआन- 
का अपने कमरेमं बैठकर किता्बेकि पने उच्टने रगा । 

उधर ठ्डा्म वह अफसर माराः गया, पर 
कासाब्रिआनकाको इस बातकी ख्रतकः न र्गी । 
हषर ज्यानपर बडे धमाके तोपका गोख आकर गिरा 


जीर उसमे आग र्ग गयी । देखते-देखते जहाज 





धार्थ-धार्यैकर्‌ जके खगा । चारों ओर लाक-कारु कपटे 
उठने ठगी ओर सारे आसमानमे धुओं-दी-धुओं भर 
गया | अव तो सव लोग. अपनी-अपनी जान छेकर भाग . 
निकले, पर कासात्रिआनका अपने कमरेके सामने रेडिग 
पकडे चुपचाप खडा .रहा । टस-ते-मस भी न इआ । 

यह देखकर लोगोने अवाजे देना श्रू किया-- 
८माग-भाग | अरे छ्डके भाग ! वरँ खडा होकर 
धधकती आगमे क्यों अपनी जान देता है ।' 

परंतु कासाबिआनकाने उनको हर बार एक ही उत्तर 
दिया-भागना कसा--मे यसि हिक भी नहीं 
स्वेता । मेरे व्यि पिताजी यही अज्ञादे गये है-- 
सि यही आज्ञा ।' 

इसके साथ-साथ बह अपने मनम सोचता था-- 
(पिताजी सुङ्ञे यहीं उहरनेकी आज्ञा दे गये है | उनकी 
आज्ञाके व्रिना कीं आना-जाना ठीक नहीं । यदि कहीं 
वे आ जर्यगे ओर मुञ्चे दूसरी जगह दषेगे तो अप्रसन ' 
होगे । जव वे आज्ञा देगे, तभी यहोसे ददे ।› ` ` ` 

ओर पटे बदती गयी--बद़ती गयी, य्हँतकं 
किं देखते-देखते कासाब्रिआनकाके पांस ` आ पर्ची; 
परंतु बह सपूत अपनी जगहे न दिखा, न दिल । . 
जब ओंँचसे उसका शरीर शुख्सने खगा, तबे उसमे 


न्न 


# सपूत सनातन # 


धनराकर्‌ आवाज र्गायी--“पिताजी | पिताजी | आप कहाँ 
है  देखिये-देखिये, आग मेरे रारीरफो जजनेके णि 
सपटती चटी आ रही है । सव लेग अपनी-अपनी जान रेव 
माग रहे है । एक अकेख भै ही इन भयंकर रप 
बच रहा ह । अव मेरे ल्यि आपकी क्या आज्ञा होती है ! 
हाय-हाय | आप उत्तर क्यों नहीं देते १ क्या आप यही 
चाहते है किं मै इस आगमे जक्कर्‌ भस्म हो जाऊँ ¢` 
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परंतु उते आज्ञा देनेवाला बहौ कौन वैन था । 

वह तो पहले ही संसार छोड चुका था । अन्तमं 

उस कोम वाक्कको आगकी ख्प्ठेने चारों ओरसे 

घे च्थि। वेचारा थोड़ी दही देर तड़प-तड्पकर 

वहीं जर मरा-राखका ढेर हो गया, परंतु अपनी 

जगहसे हटा तिमर भी नहीं । रेसा था वह लोहेका 
हृदय रखनेवाख कोमल बाख्क । 





सपूतं सनातन 


सनातनका जन्म उडीसामे इआ था । इसके 
पणिारमे कुर चार प्राणी थे । सनातनका छोय एक 
वर्षका भारं ओर स्नेहमय माता-पिता । इस॒ सीमित 
पिरम यपि धन-वाहुल्य नहीं था; वितु थी सरक्त, 
सनता, सदारायता ओर सप्रेम | प्रातःसायं दम्पतिं 
बाख्कोको गोदमे ट्य भगवचर्चा कते | संतोषके 
कारण सुख था, शान्ति थी ओर पवित्रतपूर्णं जीवन 
जगदाधार खामीकी ओर अग्रसर होता जा रहा था । 

उडीसाम एक बार दो वर्षोतक ख्गातार भयानक अका 
पड़ा | सनातनका क्षेत्र उसकी ख्पेटसे बच नहीं सका । 
अन्न-नर ओर तृणादिके अभावमे मनुष्य ओर पञ्ुपक्षी 
छटपटा-छटपटाकर काख्वे करार गालमे जने लगे । 
दिन-दोपहर डके पडने रगे । 

उस समय सनातन कुर ग्यारह वर्षका था ओर 
उसके छोटे भाश्ची आयु चार वर्षकी थी । पिता 
सू्योदथके पूर्वं ही धरसे बाहर निकल जाता ओर 
सूर्यास्ते, बादतक दो-एक मु अनन कठिना एकतर 
कर पाता । उतनेसे किंसका पेट भरता । पिता अपनी 
्राणप्रिय प्ली ओर संतानका भह देखकर अधीर हो 
जाता । उसका हदय विदीर्ण ` होने खगत; परत बह 
करता ही क्या ? वरा ही उसका क्या था १ भयकर्ता यहं 
तक बदी कि वर दिनों वु भी नही मिक । घरवी सारी चीजें 
बिक चुकी थीं । सनातनके पिताके पास कोई सधन नही 


था । उसने बाहर जानेके च्य अपनी पल्नीसे कटा । पतनी 
जानती थी कि इस विवरातनि इन्द जीवनका मोह चुडा 
दिया है । उसने बार-बार मना किया; वितु एक दिन 
सनातनके पिता रात्रिम चुपकेसे चले गये ओर कँ 
चे गये, कँसे बताया जाय, जब वे पुनः कमी 
वापस नहीं अये । 

ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती । 
सनातन तो रुग्ण ओर जर्जर-सा हो गया था । अनक 
बिना अयियिपञ्जरवे अतिक्क्ति कुछ नहीं रह गया था 
उसकी कायाम । उसकी मा तो शय्यासे सट गयी 
थी, पर बारक बुद्धिमान्‌ था ओर था मातृभक्त ! माता 
ओर भाई्की रक्षाके छ्य भीख मँगनेको बह खयं निकल 
पड़ा । प्रतिदिन वह तीन-चार मीक चरूता ओर हसि 
तृण, वृक्षम्‌ या थोडा बहत अन आदि जो कुछ 
उपङ्न्ध होता, सनातन खयं न खाकर अपनी जन्म- 
दायिनी जननी ओर छोटे भाईके स्यि ले आता । उन लोगो 
को विलाकर्‌. बह बहुत थोडा अपने हमे गर्ता । 

शरीर कितना .सहता । सनातन मूच्छित हो गया । 
चेतना इई, पर (मा ओर अबोध भाई £ सनातन 
उठता ओर गिर पडता । मा ओर साईको . अनन दिये 
तीन दिन बीत चुके थे । सनातनने पासमे पडी पिता- 
की कठी उढा री । उसीके सहारे वह अनक दये 
चल पडा । कु दूर जनेपर फिर णिर्‌ पड़ा, मूर्छित हो 


गया । चेतना आयी, तो आगे बढा । इसी प्रकार 
गिरता-पड़ता वह बढ़ रहा था । 

पेया | थोडा मात सुञ्चे भी !' सनातनने एक 
ज्ीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन ओर कातर 
वाणीमे याचना की । सीने बाल्ककी ओर देखा । 
दीनता-दद्िता ओर पीडाकी जीवित मूतिं देखकर 
ल्ली कोप गयी । बह सिहर उदी । उसका हदय करुणा 
ह्यो गया । उसने थोडा भात सनातनको एक पत्तमे 
दे दिया । सनातन भात चयि चर पड़ा। गिरा, 
उढा । फिर गिरा, फिर उठा; पर मात्‌-भ्रातृ-प्ेमी बारुक 
सनातन अपने प्राणकी चिन्ता किये बिना खटीके सहारे 
भात छ्यि भागा जा रहा था। 

कहते है, भूखी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है 


ओर भूखी सोपिन अपनी ही संततिको निग जाती . 


है । सनातन भी भूखसे आकु था । उसके प्राण वामे 





# देखिम खनि गुनि मन माहीं । मह॒ परमार नाहीं ॥ # 


नहीं ये, फिर भी वह खयं नही खाकर मा ओर भाई- 
कीओर दौड़ा जा रहा था। 

ध्नैया | छोय माई सनातनको देखते ही उसकी 
ओर ख्पका । सनातनने थोडा-सा भात उसके मुंहमे दे 
दिया । उसकी आकृतिपर जीवन आ गया | उसने 
ओर भातके छ्ियि माईैका हाथ पकड़ा, पर सनातन 
माकी ओर बद गया । छोटा भाई चिल्स उठ । 
क्या है रे › माने धीरेसे करट लेकर कहा । "थोडा 
भात है मा | सनातनने बताया ओर भात माके 
सामने रख दिया । 

सनातनकी सर्वथा अराक्य काया ओर अपने तथा 
पुत्रके जीवनकी रक्षाके स्यि साहस ओर प्रयत्न देखकर 
माताकी गड्ढे धंसी आंखे मीटी हो गयीं । "भगवान्‌ 
तेरा कल्याण करे वेट |› माने हिचकते इए गदगद 
कण्ठसे कहा 'तेरे-जैसे सपूत बडे माग्यसे मिर्ते है | 


``" 


वीर बाठक छ्व-कुरा 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने मर्यादाकी रक्षाके 
स्यि पतित्रतारिरोमणि श्रीजानकीजीका व्याग कर दिया । 
श्रीराम ओर जानकी परस्पर अभिन हैँ । वे दोनों सदा 
एक है । उनका यह अङ्ग होना ओर मिक्ना तो 
एक टीलमात्र है | भगवान्‌ श्रीरामने अपने यश्चकी रक्षाके 
लोभसे, . अपयशके भयसे या किसी कटोरताव्ड 
श्रीजानकीजीका व्याग नहीं किया था। वे जानते थे 
किं श्रीसीता समपूरणरूपसे निर्दोष है । श्रीसीताजीके 
वियोगमं उन्हें कम दुःख नहीं होता था । यदि सीता- 
त्यागमे कों कठोरता है तो बह जितनी सीताजीके 
्रति है, उतनी दी या उससे भी अधिक, श्रीरामकी 
अपने प्रति भी है; लेकिन मगवानका अवतार संसारम 
मयादाकी स्थापनाके च्यि इआ था । यदि आदौ 
पुरुष अपने आचरणे साधारण ठीक भी रहने दे तो 


ख्गते हैँ । विवश होकर पक्त्रितासे श्रीसीताजीको कामे 
रावणके यँ बन्दिनी बनकर अशोक-वाटिकामे रहना 
पड़ा था। अव कुछ रोग इसी बातको केकर अनेक 
प्रकारकी बाते कहने रगे थे । कहीं इसी बातको 
लेकर क्रया अपने अनाचारका समर्थन न करने कगे 
ओर पुरुष भी आचरण बिगाड़ न छे | यह. सोचकर 
म्यादापुरुषोत्तमको अपने ही प्रति यह भीषण कठोरता 
करनी पडी । उन्हें शासकोके सामने भी यह अग्रदं 
रखना था कि प्रजाके आदर्शकी रक्ाके व्यि शासकको 
करो तक त्याग करनेको उद्यत रहना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे विवश होकर ककष्मणजी 
श्रीजानकीको वनमे महर्षिं वाल्मीविके आश्रमके समीप 
उसं समय छोड आये, जव श्रीसीताजी गर्भवती थीं । 
वाट्मीकिंजी वहसे श्रीजानकीजीको अपने आश्रमे ठे 











# वीर बारुक खुव-कुदा # ६३९ 
~ 





हआ । आश्रमम महर्षिने ही दोनों बार्कोके सब 
संस्कार कराये ओरं महिने ही उनको समस्त रां 
तथा अल्ल-रख्रकी भी शिक्षा दी | इसके अतिरक्त 
महर्षिने अपने "वाल्मीकीय रामायणः का गान भी उनको 
सिखाया । सात काण्ड ओर पाँच सौ सर्गवाञे इसं 
चोबीस हजार शोकम बने श्रीरामचर्तिको जब दोनों 
कुमार अपने कोमरु, सुमघुर खरम संगीत-राखयेः 
अनुसार गान करने र्गते थे, तब श्रोता मुग्ध हो जाते थे । 

उधर अयोध्यामे भगवान्‌ श्रीरामने अश्वमेध-यज्ञकी 
दीक्षा खी । विषिपूरवक पूजा करके स्यामकणं अश्च छोडा 
गया | बड़ी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कर तथा 
सेनापति काठजित्‌के साथ शतु्रजी उस अकी रक्षाम 
चले | श्रीहनुमान्‌जी तथा वानरराज सुप्रीव भी वानर 
एवं रीछकी सेना केकर रात्रु्रजीके साथ चरु रहे 
थे | वह॒ अश्च अपने मनसे जहाँ चाहता था, वहाँ 
जाता था । सेना उससे कुछ पीछे रहकर चरती थीः 
जिसमे धोडेको कोई असुविधा न हो । अनेक नरेशोने 
खयं शतरुत्रजीको कर दिया, कुछने समञ्चाने-बुञ्चानेपर 
कर देना खीकार कर च्या । कर्ही-करहीं संप्राम भी 
करना पड़ा । इस प्रकार सर्वत्र विजय करते इए बह 
यज्ञका अश्च धमता हंआ महिं वाल्मीकिके तपोवनके 
पासं वनमे पर्हैचा \ 

कुमार क्व॒ उस समय मुनिकुमारोके साय वनमे 
खेर रहे ये । मणिजध्ति खर्णके आमूषणोंसे सजे 
उस परम सुन्दर धोडेको . देखकर सवर वारक उसके 


समीप आ गये | बडे स्प तथा सुन्दर अक्षरम ठ्वा 


हआ एक धोषणापत्र अश्वके मस्तकपर बधा था । उस 
घोषणापत्रमे बताया गया था “कि यह अयोध्याके चक्रवती 
सम्राट महाराज श्रीरामके यज्ञका अश्च है ओर परम- 
पराक्रमी राश्रुघकुमार इसकी रक्षा कर रहे ई । 
जिस देशसे अश्च निकल जायगा, वष्ट देश जीता इभा 
समञ्च जायगा । जिस किसी क्षत्रियमे सास हो ओर 





जो अयोध्याके महाराजको अपना सम्राट्‌ न मानना चाहे, 
वह अश्वको पकडे ओर युद्ध करे ।' इस घोषणापत्रको 
पढ़कर ख्वको क्रोध आ गया । उन्होने धोडेको पकड़कर 
एक बरक्षमे बोध दिया ओर खयं धनुष चदाकर्‌ युद्धके 
स्यि खडे हो गये | साथके मुनिवाख्कोने पहले तो 
उन्हँ रोक्नेका प्रयत किया; किंतु जब्र वे न माने, ततर 
युद्ध देखनेके ख्ये वे सब कुछ दूर खडे हो गये । 

घोडेके साथ चछख्नेवाठे रक्षकोने देखा कि एक 
बाख्कने अश्वको बोध दिया है । उनके पूनेपर ख्वने 
कहा--भेने इस घोडेको बोधा है । जो इसे खोख्नेका 
प्रयत्न करेगा, उसपर मेरे भाई कुशा अवरस्य क्रोध 
करेगे | रक्षकोने समञ्च कि यह बाख्क तो योंदी 
वचपनकी बातें करता है । वे घोडेको खोरनेके ण्ये 
आगे बे । ख्वने देखा किं ये खोग मेरा कहना नहीं 
मानते तो बाण मारकर उन स॒व्रकी सुजा उन्होने काट 
दीं । बेचारे रक्षक वहोँसे भागे ओर उन्होने शुघ्रजीको 
अश्चके बोधे जनेकी सूचना दी । 

अपने सैनिकोकी कटी भुजा देखकर ओर उनकी 
बातें सुनकर रादुध्नजी समञ्च गये किं अश्चको बधनेवाला 
बाख्क कोई साधारण बाख्क नहीं है । सेनापतिको 
उन्होने व्यूह-निर्माणकी आज्ञा दी । सम्पूण सेना दुभेय 
्यूहके रूपमे खड़ी की गयी ओर तव सेनाके साथ सब 
लोग जहँ अश्र बेधा था, बहौँ आये । एक सुकुमार छोटेसे 
बालको धनुष चदाये सम्मुख खड देखकर सेनापतिने 
समज्चानेका प्रयत्न विया । ख्वने कहा--'तुम युद्धसे 
इते हो तो लोट जाओ ! मे तहे छोड देता हं । 
इस अश्वक खामी श्रीरामसे जाकर कहो .कि ख्वने 
उनका घोडा बोध छिया है | अन्ततः बहोँ युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । क्वके बाणोकी वर्षसि सेनामे भगदङ़ 
पड़ गयी । हाथी, घोडे ओर सैनिक कट-कटकर गिरते 
गे । सेनापति कारजितने पूरे पराक्रमसे युद्ध निया; 
वितु ख्वने उसके सब अञ्-शक्ञ खेल-सेरमे काट डाले 





६८० 


# वादि बसन बिल भूषन भारू । वादि बिरति बिलु ्ह् विचार ॥ # 


~ 





ओर फर उसकी दोनों भुजा ओर मस्तक भी काट 
गिराया । 
पहे तो शतरुध्रजीको अपने सैनिकोद्रारा मिरे 
इस समाचारपर विश्वास ही नहीं होता था कि कोई 
उनके यमराजके स्यि भी दुर्धषं सेनापतिको मार सकता 
है । अन्तमे पूरी बाते खुनकर ओर मन्त्रीसे सखाह लेकर 
वे खयं सम्पूर्ण सेनाके साथ युद्धक्षेत्रे आ गवे । 
बड़ी भारी सेनाने ठ्वको चारो ओरसे घेर छया । च्वने 
जब देखा कि भे शघ्रओंसे धिर गया ह, तब अपने बाणोसे 
उन सैनिकोको चछिन-भिन्न करने रगे । सेनिकोको 
भागते देख पुष्कड आगे बद । थोड़ी ही देरके संग्राममे 
ख्वके बाणने पुष्कर्को मूर्छित कर॒ दिया । पुष्कर्के 
मूर्छित होनेपर क्रोध करके खयं हलुमान्‌जी ख्वसे युद्ध 
कने आये । उन्होने ख्वपर पत्थो तथा इक्षोकी वर्षा 
प्रारम्भ कर दी; वितु ख्वने उन सत्रके दुकेडे उड़ा 
दिये । क्रोधमे भत्वर हनुमान्‌जीने खको अपनी पमे 
ख्पेट छया । इस समय छ्वने अपनी माताका स्मरण 
करके उनकी पपर धूसिसे मार । इस धूसेकी चोटसे 
हनुमानूजीको बहत पीडा इई । ख्वको उन्होने छोड़ 
दिया । अव लवने उनको इतने बाण मारे किवेभी 
मूर्छित हो गये । इसके पश्चात्‌ शातुष्नजी युद्ध कएने 
आये । धोर संप्रामके पश्चात्‌ ख्वने बाण मारकर राव्न- 
जीको भी मूर्छित कर दिया । राहध्नको मूर्छित देखकर 
सुरथ आदि नरेश ॒ख्वपर द्रूट पड़ । अकेले 'बाङ्क 
ख्व बहुत वडे-वड़े अनेको महारथियंसे संग्राम कर रहे 
ये । शातुष्नजीकी भी मूर्ख कु देरमे दूर हो गयी । 
अव इस वार शदुष्नजीने भगवान्‌ श्रीरामका दिया वह 
बाण धलुषपर चढ़ाया, जिससे उन्दने ख्वणाघुरको मारा 
था । उस तेजोमय बाणके छतीमे कानेसे ख्व मूषित 
होकर गिर पडे । मूर्छित ख्वको रथपर्‌ र्वकर शतुष्नजी 
अयोध्या ठे जानेका विचार कने कगे । 
जो सुनिकुमार द्र खड युद्ध देख रदे थे, उन्दने 


दोडकर महिं वाल्मीकिके आश्रमम श्रीजानकीजीको 
समाचार दिया-मा । ठम्हारे छोटे बेठेने विसी 
राजाके धोडेको नोँध दिया था । उस राजाके सैनिकों 
ने उससे युद्ध किया । अव्र ख्व मूर्छित दहो गया 
है ओर वे लेग उसे पकड़कर ठे जाना चाहते हैँ | 
बाख्कोकी बाते सुनकर माता जानकी दुखित हो 
गयीं । उनके नेत्रोसे ओंसू गिरने कगे । उसी समय 
वरह कुमार डरा भाये । उन्होने मातासे तथा मुनि- 
कुमारसे पूछकर सव्र बातें जान रीं | अपने मार्को 
मूर्छित इआ चुनकर वे क्रोधमे भर गये | माताके 
चरणोमे प्रणाम करके उन्होने आज्ञा टी ओर धनुष 
चढाकर युद्धभूमिकी ओर दौड पड़े । 

ख्व उस समय रथपर पड़े थे; किंतु उनकी मू 
दूर्‌ हो गयी थी । दूरसे ही अपने मार्को अते उन्होने 
देख ख्या ओर वे कूदकर रथे नीचे आ गये | अब 
कुशने पूर्वकी ओरसे रणमूमिमे खड़े योद्धाओंको मारना 
प्रारम्भ किया ओर ख्वने पश्चिमसे | दोनों क्रोधमे भरे 
बाख्कोकी मारसे बहोँ युद्धभूमि खशोसे पट गयी । बडे- 
बडे योद्धा भागकर प्राण बचानेका प्रयत्न करने रगे । 
जो भी युद्ध करने आता, उसका शरीर कु क्षणोमे 
बाणोसे छटनी हो जाता था । हनुमान्‌जी ओर अंगदको 
बाण मारकर ख्व तथा कुराने आकारामें फक दिया । 
जव ये दोनों भूमिपर गिरने ख्गते, तव क्रिर्‌ बाण मारकर 
ख्व-कुरा इन्हे ऊपर उछार देते । इस प्रकार गेदकी : 
भोति उचछरुते-उछकते इन्हे वडी पीडा हई ओर जब 
कृपा करके दोनों कुमारोने इनपर बाण चलाना बंद कर 
दिया, तव ये पृथ्वीपर्‌ गिरकर मूर्छित हो गये । कुराने 
शुष्नजीको भी मित कर दिया बाण मारकर । महावीर 
सुरथ करके वाणोके आधातसे भूमिपर पड़ गये ओर 
वानरराज सुग्रीवको कुराने वारुणपाशसे बोध ल्या । 
इस प्रकार कुदाने युद्धमूमिमे विजय प्राप्त की ।# 


काया 
% भ्रीरामीय अशवमेधपुराणमे एेखा वणन दै कि शनुभरके 
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विजयके पश्चात्‌ ख्वने कहा-- “भैया | आपकी 
कपासे मँ इस समर-सागस्के पार हआ । अव इस 
युद्धकी स्मृतिये छ्य हम को$ उत्तम चि छे चट | 
दोनों भाई पहले शुके समीप गये ओर वहौँ उनके 
मुक्ुटमे जड़ी इई वह्मूल्य मणि उन्होने निकार टी । 
इसके पश्चात्‌ ख्वने पुष्कट्का किरीट उतार छिया । 
दोनों भादयोने उनकी भुजाओंमे पडे मूल्यवान्‌ अंगद 
तथा अल्ल-राल् भी ठे स्यि अव ख्वने कहा-- 
श्मैया ! म इन दोनों बडे वंदरोको भी दंगा | इनको 
देखकर हमारी माता हसेगी, मुनिकुमार प्रसन होंगे ओर 
मेरा भी मनोरञ्जन होगा । इतना कहकर दोनों मादयोमेसे 
एक-एकने सुभ्रीव तथा हनुमान्‌ जीवी पूंछ पकड़ी ओर 
उन्हे पूछ पकड़कर उटाये इर्‌ वे आश्रमकी ओर 
चर पडे | 

अपने पुत्रोको दूरसे ही आते देख माता जानकीको 
बड़ी ग्रसनता इई । वे तो द्वारपर खडी इनके सकुशल 
रटनेकी प्रतीक्षा ही कर रही थीं । जव उन्होने देखा 
कि उनके कुमार दो वानरोको पूं पकड़कर छ्य आ 
रहे है, तब उन्हं हसी आ गयी; ठेकिनि वानरोको 
पहचानते ही उन्होने कहा--तुम दोनोने इन्दं क्यो 
पकड़ा है १ छोडो | शीघ्र इनको छोड दो । ये काको 
भस्म करनेवाले महावीर हनुमान्‌ हैँ ओर ये वानरराज 
सुग्रीव है । तुमने इनका अनादर क्यों किया ? 

ख्व कुरान सरख्भावसे युद्धका कारण तथा परिणाम 
बता दिया । माता जानकीने कहा--प्ुत्रो । त॒म्‌ 
दोः ने बडा अन्याय किया है । वह तो तुम्हारे पताका 
मूरति होनेपर अयोध्या समाचार गया ओर यसे खषमणजी ` 
सेना केकर आये । लक्ष्मणजीके मूरित होनेपर भरतजी तथा 
अन्तमे खयं भगवान्‌ श्रीराम युद्धम पधारे । भगवानूले युद्ध 
नहीं किया । उन्दने अपने ही पुतरोपर श्र चखाना उचित 
नदीं समञ्चा । सेनाको युद्धके स्यि भेजकर वे स्वयं रथपर सो 
गये । क्व-कुशने खमञ्चा कि थुदधमे किसी बाणके रगनेसे वे 
मूत हो गये ई । कल्पमेदसे यई कथा भी ठीक ही हे । 





ही अ है । उसे शीघ्र छोड दो ओर इन वानरोको 
भी छोड दो |° 

माताकी वात सुनकर ख्व-कुखाने शहा--“माताजी 
हमने तो क्षत्रिय-धर्मके अनुसार दी धोडेको वाघा था 
ओ, युद्ध करनेवाले लेगोको हराया था । महिं वास्मीकिने 
हमे यही दाया है किं धर्मपर्ैक युद्ध करनेवाला कषत्रिय 
पापका भागी नहीं होता । अव आपकी आ्ञासे हम 
इन वानरोको तथा अश्चको भी छोड देते हैँ ।' 

श्रीजानकीजीने संकल्प किया--ध्यदि मैने मनसे 
भी भगवान्‌ श्रीरामको छोडकर कभी किंसी पुरुषका 
चिन्तन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्मम अविचल- 
भावसे सिर रहा हो तो युद्धमे घायल, मूर्त तथा 
मारे गये सव खोग पुनः खस्थ एवं जीवित हो ज्ये | 

इधर श्रीजानकीजीके सुखसे ये शब्द निकले ओर 
उधर युद्धभूमिमे सब रोग निद्रासे जगे इएके समान 
उठ बैठे | उनके क्टे इए अङ्घ भी जुड़ गये थे । 
किसीके ररीरपर चोटका कोई चिद नहीं था । रावुन्न- 
जीने देखा किं उनके सुकुटकी मणि नहीं है । पुष्कलको 
अपना किरीट, अंगद तथा अश-रशस्र नहीं मिले । 
यज्ञीय भश्च सामने खडा था । उसे छेकर ये सब छोग 
अयोध्या कौट आये ओर बहौ सब बातें उन्होने भगवान्‌ 
श्रीरामको सुनायीं । 

अशके आ जानेपर यज्ञका प्रारम्भ इअ । दूर-दूरसे 
ऋषिगण अपने रिष्योके साथ अयोध्या पधारे । महिं 
वाटमीकि भी च्व-कुरा तथा अपने अन्य शिष्योके साथ 
आये ओर सरयूके किनारे नगरसे कुछ दूर सबके साथ 
ठहरे ] महर्षिके आदेरसे ठ्व-कुश मुनियोके आश्रमोमे, 
राजाओंके रिविरोमे तथा नगरकी गलियोमे रामायणका 
गान करते हए घूमा करते थे । उनके स्प मधर्‌ 
एवं मनोहर गानको सुनकर रोगोकी भीड़ उनके साथ 
र्गी रहती थी । सर्वत्र उन दोनोके गनकी ही च्चा 
होने र्गी । एक दिन भरतजीके साथ श्रीरामने भी 
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% सर्ज सरीर बादि बहु भोगा । बि हरि भगति ज्ये जप जोगा ॥ # 








राजमवनपर ऊप्रसे इन दोनों बारुकोका गान सुना । 
आदरपर्वक दोनोको भीतर बुलकर सम्मानित किया 
गया ओर वहाँ उनका गान सुना गया । अरह सहस्र 
खर्णसुदरारं पुरस्कारखशूप उन्हे भगवान्‌ रामने देना 
चाहा; वितु ख्व-कुराने कुछ भी ठेना अश्वीकार कर 
दिया । र्व -कुराके कहनेसे यक्ञकार्यसे वचे. समयमे 
रामायण-गानके ल्य एक समय निशित कर दिया गया । 
उस समय समस्त प्रजाजनः, आगत नरेश, ऋषिगण 


. तथा वानरादि रामायणका वह अद्धत गान सुनते थे । 
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कई दिनोमे पूरा रामचरित सुननेसे सको ज्ञात हो गया 
कि ये दोनो बाक्क श्रीजनक्छुमारी सीताके ही पतर है । 
.. म्यादापुरुषोत्तमने , श्रीनानकीजीको सब . लोगोवे 








सम्मुख सभाम आकर अपनी द्धता प्रमाणित करनेके 
ल्यि शपथ लेनेको कहकर बुख्वाया । वे जगलननी 
माता जानकी बह आयीं ओर उन्होने शपथके रूपमे 
कहा-- “यदि मै सब प्रकारसे पवित्र द्र तो पृर्वीदेवी 
मुञ्चे अपने भीतर स्थान दं ।› पृथ्वी बड़े भारी शब्दके 
साथ फट गयीं । खयं भूदेवी रतर्सिंहासन ले प्रकट 
इई ओर उसपर बैलकर वे श्रीसीताजीको ठे गयीं । 
फटी इई पृथ्वी फिर बराबर हो गयी | अब इसके पश्चात्‌ 
कहनेको कुछ नहीं रह जाता । ख्व-कुराको जन्मसे पिता 
नहीं मिले थे ओर जवर पिता मिले; तब उनकी स्नेहमयी 
माता नहीं रहीं । अयोध्याके युवराज होनेका . सुख 
भला उन्हें क्या सुखी कर सकता¦था । 





वीर बाटक भरत्‌ 
[ खेर ओर खिरोना | 
( स्चयिता- श्रीविप्र-तिवारी ) 
आज देशक बाक्क मिद्टीके कृत्रिम ८ रोर-गैड ) विलोनोंसे अपना मनोरञ्जन कते है । प्रस्तुत 
रचनाम भारतके उस बाख्कका चित्राङ्कन किया गया है, जो दुरम जंगल सिंह ओर उसके वच्चोको अपना 
विलीना बनाकर खेरुता थां । इसी वाख्कके नामपर अपना देश (भारतः कहलाता है | आखेघ्के क्रममे गये राजा 


दुष्यन्तने जंगल्मे देखा...“ 

देख। दुश्यन्तने € 

`" :निजेन ` बिपिनमे, भोले खुङ्कमारकोः 

` ` पटुका कटिपर थाः, माका भवालोंकी ! 
श्रीवृद्धि करती थी, उसकी सखुश्रीवको 


उन्नत छखाटपर, ओजकी रेखे; 
प्रदीप्त थी 
वारः वार निस्तब्ध ` बनाखी वह 


::  केहरिकी ` गजेनसे : रह-रहकर ` गूजती; ` ` 


"` पवनके' ` योगसे? 





विकसित खमनसे, खुन्दर खुकुमार पर - 
विर घंघरा कच, श्रमरःसे भासते; 
कमनीयं कटेवरक! वल्कल वसन वह 

फहरता इतस्ततः | 


`“ लो ` वनजकी क्रीडा केलिःयुचली# ` 
५ अपना 4 ५ (1) 


` द्रान गिनूगा अ ॥ ` 
ओंर बह ` बाख्वीर; खु-कर ` बलिष्ठसे 
बार-बार खोलकर सहका ` खद्रसुख, ¦ ` 
द्दान गिनत! था ८ | 

, सिहका सपूत वह, . सिहके सपूतको 


`" उडा निज ` अंकमे, जीवित क्रीडनाका से; ' † 


निभेय सखेकता था 1. 
भूकर ` सिहनी ` हिंसक ` भरवृत्तिको ! ` 
` धके समानः निज नेहको बिखेरती ! : ` : 





` प्यारे डखार्ले, ˆ देस्ततलः* चाटतीः: ` 
` तेजखी बालकका "^". 
ध 
† खिखौना । 


~~~ „~~ ~ 


# राजकुमार कुवख्याश्व # ६७३ 
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धन्य ! त॒म कौन हो ? पूछा दुष्यन्तने; 
आयं ! भरत है मे, बोला सुकुमार वह ! 
भारतके भालके “भरतः तुम रीके हो, 


आज यह ॒पुण्यदेश भरतके नामस 
भारत कहला करके विश्वमे समुन्नत दै | 
तेजखी वाकका भारतके नामका 
उज्ज्वङ इतिहास कै ००9०0 ॥ 


--अन्य्क्छो--- 


राजङ्कमार्‌ कुवलख्याश्च 


परम पराक्रमी राजा शत्ुजित्के पास एक दिन 
महिं गालव आये । महिं अपने साथ एक दिव्य अश 
भी छे आये थे । राजाने महर्षिका विधिवत्‌ पूजन किया । 
महिने बताया--“एक दु रक्षस अपनी मायासे सिंह, 
व्याघ्र, हाथी आदि वन-प्रयुओंका खूप धारण करक 
आश्रममे बार-बार आता है ओर आश्रमको नष्ट-भ्रष्ट कर 
जाता है । यद्यपि उसे क्रोध करके भस्म कियाजा सकतां 
है, पर एेसा केसे तो तपस्याका नाश ही हो जायगा । 
हमछोग बडे कषसे जो तप करते है, उसके पुण्यको नाशा 
नहीं करना चाहते। हमारे छेशको देखकर इस (कुवख्य? 
नामक घोडेको सू्देवने हमारे पास भेजा है । यह विना 
थके पूरी पृरथ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है ओर आकारा; 
पातार एवं जलमें सर्वत्र इसकी गति है | देवताओंने यह 
भी कहा है कि इस अश्वपर वैव्कर्‌ आपके पुत्र ऋतध्वज 
उस असुरका वध करेगे । अतएव आप अपने राजकुमार- 
को. हमारे साथमेन दे । इस अश्वको पाकर वे 
कुवख्याश्च नामसे संसारम प्रसिद्ध होंगे 1 

धर्मात्मा राजाने मुनिकी आज्ञा मानकर राजकुमारको 
मुनिके साथ जानेकी आज्ञा दी । राजकुमार मुनिके साथ 
जाकर उनके आश्वममे निवास करने कगे । एक दिन 
जव मुनिगण सं्योपासनामे रगे इए थे, तव॒ शूकरकां 
खूप धारण करके बह नीच दानव मुनियोको सताने वहोँ 
आ पर्हैचा। उसे देखते ही वहाँ रहनेवाठे सुनियोके शिष्य 
हश्छ कएने रुगे । राजकुमार ऋतध्वज सीघ्र ही धोडेपर सवार 


होकर उसके पीछे दौड । धनुषको खींचकर एक अर्॑- 
चन्द्राकार वाणसे उन्होने असुरको बीध दिया । बाणसे 
धाय होकर असुर प्राण वचानेके ख्य मागा । राजकुमार भी 
उसके पीछे घोडेपर रगे रदे । बर्न, पर्वतो, शाडियोमे जहाँ 
वह गया, राजकुमारके धोडने उसका पीछा किया । अन्तमे 
बडे वेगसे दौडता हआ वह राक्षस परथ्वीके एक गदे 
कूद पड़ा । राजकुमारते भी उस गङ़मे घोडा ` फेदा 
दिया । वह पाताकलोकमे पर्दैचनेका माग था । उस 
अन्धकारपूर्ण मा्गसे राजकुमार पाताक पर्हैव गये । 
खर्गके समान सुन्दर पाताठ्मे पर्हचकर उन्होने धोडेको 
एक स्थानपर बोध दिया ओर वे एक भवनम गये । यहाँ 
उन्ह विश्वावसु नामक गन्धर्वराजकी कन्या मदारसा 
मिली । दानव वज्जकेतुके दु पुत्र पाताख्केतुने उसे 
खरगसे हरण किया था ओर यहो खाकर र्खे इए था । 
वह असुर इससे विवाह करना चाहता या । जव 
मदाक्साको पता ख्गा किं उस असुर पाताख्केतुको 
राजकुमारने अपने बाणसे छेद डाल है, तव उसने 
ऋतध्वजको ही अपना पति वरण कर छिया । 

राजकुमार ऋतध्वजने जब मदार्सासे विवाह कर्‌ 
छ्य, तब इस बातका समाचार पाकर पाताख्केतु अपने 
अनुयायी दानवोके साथ क्रोधमे भरा वहो आया । 
अमुरोने राजकुमारपर अखर-शख्ञोकी वषा प्रारम्भ कर दी, 
लेकिन हसते इए राजकुमारने उनके सब अज्ञ-राख् 
अपने वाणोसे काट ` उठे । वव्र नामके दिव्याखका 





# भरत इन्दी दुष्यन्तका पुन्न था । बह शछुन्तलाके गभ॑से अवतीणं हुमा था । शकुन्तस्य परित्यक्ता थी । वह 
महिं कण्वकी पुन्नी थीः दुवांखके शापसे दुष्यन्त शुन्तल्मको भूर गवा था । 
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प्रयोग करके उन्होने सभी दानवोको एकक्षणमे नष्ट कर 
दिया । जैसे महिं कपिल्की क्रोधाण्निमे सगरके साठ 
हजार पुत्र भस्म हो गये थे, वेसे ही उस दिव्याल्की 
ज्वाखमे दानव भस्म हो गये । 

पीके साथ राजकुमार उस अश्वपर चद़कर पातार्से 


# जार्यै जीव चिनु देह सहारे । वादि मोर सतु बिनु रुरा ॥ # 





ऊपर आ गये ] अपने विजयी पुत्रको आया देखकर उनके 
पिताको बा हषं॑इआ । समय आनेपर राजकुमार 
ऋतध्वन--कुवख्याश्च नरेरा इए । उनकी पत्री मदालसा 
परम तच्छको जाननेवारी थी । उन्होने ही अपने पुत्रको 
गोदमे रोरी देते-देते ही ब्रहमज्ञानका उपदेरा किया था | 


---=~<ध्~ठट- --- 


वीरं असुरबाटक बरवैरीक 


महावीर पाण्डुनन्दन भीमसेनने हिडिम्बा राक्षसीसे 
विवाह किया था ओर उससे घटोत्कच नामक अतुखु 
पराक्रमी पुत्र उनके इआ था । घंटोत्कचने भगवान्‌ 
्ीकृष्णके आदेशे भोमासुरके नगरपाक मुर दानवकी 
परम सुन्दरी कल्या कामकटंकटासे विवाह किया | 
घटोत्कचको सुर-कन्यासे बर्बरीक नामक पुत्रकी प्राति हुईं । 
राक्षसियं ग धारण करते ही पुत्रःपरसव करती हैँ ओर 
उनवे बार्क जन्मते ही युवक एवं वल्वान्‌ हो जाते 
हैँ | बालक बर्बरीक जन्मते ही विनयी, धर्मात्मा एवं 
वीर था । उसे साथ लेकर धयेत्कच द्वारका गया ओर 
वहाँ उसने भगवान्‌ श्री्ष्णके चरणोमे पुत्रके साय प्रणाम 
किया । हाथ जोड़कर बर्वीकने भगवानसे प्रार्थना की-- 
आदिदेव माधव | मै मन, वुद्धि ओर चित्तकी एकाग्रता- 
से आपको प्रणाम करता द । पुरुषोत्तम | संसारम जीव- 
का कल्याण किंस प्रकार होता है? कोई धर्मको 
कल्याणकारी बतखते है, कोई दानको, कोई तपको; 
कोई धनको, कोई भोगोको तथा कोई मोक्षको । प्रभो ! 
इन सेकडों श्रयोमसे एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुख्के 
स्यि हो, उसका आप मुञ्चे उपदेशा करे ।› 


भगवानूने कहा--*वेट | जो जिस कुरु एवं वणम 
उत्पन्न इ है, उसके कल्याणक साधन उसीके 
अनुरूप होता है । ब्राह्मणत्रे ख्ि तप, इन्दिय-संयम 
` तथा खाध्यायं कल्याणकारी है । क्षतियके छियि प्रथम 





व साध्य है; क्योकि बख्वेः दारा दुशेक दमन पव 


साधुओंका रक्षण करनेसे उसका कल्याण होता है । 
वैशय पञ्चु-पार्न, कृषि तथा व्यापारसे धन एकत्र करके 
दान करनेसे कल्याण-भाजन होता है । स्र तीनों वर्णो- 
की सेवा करके श्रेयका भागी बनता है तुम क्षत्रियकुले 
उत्पन्न इए हो, अतएव पहले तुम॒ अतुकनीय बल्की 
प्रापिका उदोग करो । भगवती शक्तिकी कृपासे ही बल- 
की प्राति होती है, अतः तुं राक्तिूपा देवियोकी 
आराधना करनी चाहिये | 
वरमैरीकके पूरनेपर भगवानने उसे महीसागर-संगम 

तीर्थम जाकर देवि नारदद्वारा वहँ लायी गयी नव-दुगाओंकी 
आरधनाका आदेरा दिया । तदनन्तर तीन वर्षतक आराधना 
कटनेपर देवियो प्रसन इई । उन्होने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे 
तीनों लोकोंमे, जो बल किसीमे नहीं, एेसा दुम अतुकनीय 
ब प्राप्त करनेका वरदान दिया । वरदान देकर देवियोंने 
कहा--पपुत्र | तुम कुछ. समयतकः यहीं निवास करो । 
यहाँ एक विजय नामके ब्राह्मणः आयेगे, उनके सङ्गे 
तुम्हारा ओर अधिक कल्याण हयेगा 

, देविरयोकी आज्ञा मानकर बैरीक वहीं रहने रगा । 
कुछ ` दिन. पीछे मगध देके विजय नामक ब्राह्मण वहाँ 
आये । उन्डोनि कुमारेश्वर आदिः सात रिवटिङ्गोका पूजन 
किया ओर विधाकी सफक्ताके ` चि . बहुत॒दिनोतक 
देवियोकी आराधना की । देवियोने खममे उन्दः आदेश 
दिया--^तम . सिद्धमाताके . सामने ओंगनमे सम्पूण 
विद्याओकी साधना करो । हमारा क्त ` बर्बरीक तुम्हारी 
सहायता करेगा 1” 
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विजयने भीमसेनके पौत्र वर्षरीकते ्रातःकाठ कहा- - 
(तुम निद्रारहित एवं पवित्र होकर देवीके स्तोत्रका पाठ 
करते हए यही रहो; जिससे जवतक भ विधाओंका साधन 
कर, त्तकः कोई विष्न न हो |? 

विजय अपने साधनमे एकाग्रचित्तसे खग गये ओर 
वरवैरीक सावधानीसे रक्षा करता खडा रहा । ओर्‌ बिजयकी 
साधनामे विघ् करनेवाले रेपठेन्द्र नामक महादानव तथा 
दहदहा नामकी राक्षसीका सहज दही संहार किया । 
तदनन्तर पातारपे जाकर नागोंको पीडा देनेवारे "पला 
नामक भयानक असुरोको रौदकर यमलोक भेज दिया । 

उन असुरोके मारे जानेपर नागोके राजा वाुकि वहाँ 
अये । उन्होंने वर्बरीकवी प्ररांसा की ओर प्रसन होकर उनसे 
वरदान मँगनेको कहा । वरबैरीकने वरदानमे केवर यह 
मोँगा--“विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्तकर ।' 

पाताकते निकरूते समय परम सुन्दरी नागकन्याओने 
वर्बरीकके रूप एवं पराक्रमपर मुग्ध होकर उनसे 
प्रार्थना कीकि वे उन सबसे विवाह कर छे; कितु 
जितेन्द्रिय वर्बरीकने उनकी प्रार्थना खीकार नहीं की । 
उन्होने सदा ब्रह्मचारी रहनेका व्रत ठे रक्खा था । 

जब पाताकते बर्बरीक छट, तव विजयने उनको 
हृदयसे खगा छया । उन सिद्ध पुरुषने कहा- वीरे ! 
मेने तम्हारी कृपासे दी सिद्धि प्राप्त की है । मेरे हवन- 
कुण्डमे सिंदूरके रंगकी परम्‌ पवित्र भस्म है, उसे त॒म 
हाथमे भरकर ले ठो । युद्धममिमे इसे छोड देनेपर सक्षात्‌ 
मृलयु भी शत॒ बनकर आ जाय तो उसे भी मरना पड़ेगा | 
इस प्रकार तुम श्ओंपर सरख्तासे विजय प्राप्त कर 
सकोगे । 

वर्वरीकने कहा--'उत्तम पुरुष वही है, जो निष्काम 
भावसे किंसीका उपकार करता है । जो किसी वस्तुकी 
इछा रखकर उपकार करता है, उसकी सजनताम भला 
क्या गुण है ! यह भस्म आप क्रिस दूसरेको दे दे । 
रे तो आपको सफ एवं प्रसन देखकर ही प्रसन ह ।' 
बा अ २२. 


~ 








, विजयको देवताओंने सिद्रैशर्य प्रदान किया । उनका 
नाम सिद्धसेनः हो गया | उनके वहसे चङे जानेके 
कुछ काल वीत जनेपर पाण्डवलेग जुम हारकर वनां 
एं तीयेमिं धूमते इर्‌ उस तीर्थम पचे । पँचां पाण्डव 
ओर दरौपदी बहुत थके थे ] चण्डिका देवीका दर्शन कके 
वे वहाँ बैठ गये । वर्वरीकं भी वहीं ये; ्वितुनतो 
पाण्डवेने वर्वरीकको देखा था ओर न बर्बरीकने पाण्डर्ो- 
के कभी दर्दान किये थे, अतः वे एकःदूसरेको पहचान 
न सके । प्याससे पीडित भीमसेन वँ कुण्डम जक 
पीने उतरने खगे तो युधिष्ठिरे उनसे कदा-- पहले 
जठ छ्कर कुण्डसे दूर हाथ-पैर धो को, तब जर पीना ।› 
किन भीमसेन प्याससे व्यकुक हो रहे थे । युधिष्ठिर 
की बात बिना सुने ही वे जलम उतर गये ओर वहीं हाय- 
पैर धोने रगे । उन्हे ठेसा करते देखकर ववैरीकने डटकर 
कहा--तुम देवीके कुण्डम हाथ-पैर धोकर उसे दूषित 
कर रहे हो, म सदा इसी जठ्से देवीको खान कराता 
ह | जब तुम इतना भी विचार नहीं, तब किर व्यथ 
क्यो तीरथोमि घूमते हो £" 

भीमसेनने भी गर्जं करके वर्बरीकको डंटा ओर जक 
स्नानके ही स्थि है, तीर्थमे खान कएनेवी आज्ञा है, 
आदि कहकर अपने कार्यका समर्थन किया । कर्वररीकने 
वताया--“जिनके जर बहते है, ेसे तीरथेमिं ही भीतर 
जाकर ञान करनेकी विधि है । कूप-सरोबर आदिसे जक 
लेकर बाहर खान करना चाहिये, एेसा शाञ्चका विधान 
है । जहासि भक्तजन देवताको सान करनेका जल न 
ठेते हों ओर जो सरोवर देवस्थानसे सौ हाथसे अधिक 
दूर हो, वहं पहले बाहर दोनों पर धोकर तब जलमे 
स्नान किया जाता है । जो जलम मल, मूत्र, विष्ठा, कफः 
थूक ओर कुठा छोडते है, वे ब्रह्महत्यारेके समान है । 

“जिसके हाथपैर, सनन्दया अपने वमे हों, जो 
संयमी हो, वही तीर्थका फल पाता है । मनुष्य पुण्य. 
कर्के द्वारा दो घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर 





हद 


‰ साधु समाज न जाकर छेखा । राम भगत मह जासु न रेखा ॥ 


----------------------------------------------------------- 





लोकविरोधी पापकर्म॑करके कल्पपर्यन्तकी भी आयु 
मिलती हो तो उसे खीकार न करे । इसलिये तुम ज्ञटपट 
बाहर आ जाओ 

वर्वरीककी शाल्सम्मत बातपर जब भीमसेने ध्यान 
नहीं दिया, तव वर्वरीकने ईटके टुकडे भीमसेनके मस्तक- 
पर छक्ष्य बनाकर मारने प्रारम्भ किये । आधातको वचाकर 
भीम बाहर निकल अये ओर वर्वररीकसे भिड़ गये । दोनों 
ही महावटी थे, अतः दोनों जमकर महयुद्र करने लगे । 
दो धमे भीमसेन दुर पड़ने रगे । वर्वरीक उन्दं 
सिरसे ऊपर उठकर सपुदरभे फएैकनेके च्य चर पड़ा | 
सप्ुद्के किनारे पद्ैचनेपर आकाडामें सित होकर भगवान्‌ 
शङ्करने कहा--'राक्षसश्रे् ! इन्दं छोड़ दो । ये भरत- 
कुख्े रत तुम्हारे पितामह पाण्डुनन्दन भीमसेन हैँ । ये 
तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य है | 


वर्बरीकने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेनको छोड- 
कर्‌ उनके चरणोपर्‌ गिर पड़ा | वह अपनेको धिक्तारने 
गा, पट-टकर रोने ओर क्षमा मागने खगा । उसे 
अत्यन्त भ्याक्रुख होते देख भीमसेने छातीसे खगा छिया | 
उसे समञ्चाया--'वेदा ! तुम्हारा कोई दोष नहीं है । 
भूढ हमसे ही हो रदी थी । कुमार चकनेवाख 
को$ भी हो, क्षत्रियको उसे दण्ड देना ही चाहिये । भँ 
बहुत प्रसन द्र । मेर पूर्वन धन्य है कि उनके कुले 
तम्हारेजसा धर्मात्मा पुत्र उत्प हआ है । तुम सत्पुरुष 
दारा प्ररसनीय हो । तुम्हें शोक नहीं कसना चादिये 1? 


वर्वररीकका इसप्रे रोक नहीं मिदा.। वहं कहने 
ख्गा--ितामह ! मै प्ररंसाके योग्य नहीं द । सब 
पारपोका ग्रायश्चित्त है, परंतु जो पिता-माताका भक्त नदीं, 
उसका उद्रार नदीं होता । जिस शरीरसे मेने अपने 
पूज्य परितामहका अपराध करिया है, उसे आज महीसागर- 
संगमे व्याग दगा, जिससे दूसरे जन्मोमे सुश्षने रेसा 
` अपर न हो । | 









वह सपुदरके किनारे पर्वा ओर कूदनेको उत हो 
गया | उस समय वहोँ सिद्धाम्िका तथा चारो दिशाओं 
दी देवियाँ भगवान्‌ रुदरके साथ आयीं । उन्होने बर्बरीक 
को आत्महत्या करनेसे समज्ञाकर रोका । उनके रोक्ते- 
पर उदास मनसे बह लीट आया । पाण्डवोंको उसके 
पराक्रमको देखकर बडा आश्चयं एवं प्रसनता इई | 
वर्बरीकका उन्होंने सम्मान किया । 


`जव पाण्डवोके वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
ओर दुरात्मा दुर्योधनने उनका राञ्य रीटाना खीकार नर्ही 
किया, तव कुरु्षेत्के मैदानमे महामारत युद्धकी तेयारी 
होने लगी । युद्धके प्रारम्भमे महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे 
अपने पक्षके महारथियोंकी राक्तिवे विषयमे प्रश्नः किया । 
अर्जुने सबके पराक्रमकी प्रशंसा करके अन्तमे बताया 
कि “म अकेला ही कौरवसेनाको एक दिनमे न करनेमे 
सम॑ ह|: इस बातको सुनकर वर्बरीकसे नहीं रहा गया । 
उसने कहा--भेरे पास रसे दिव्य अल्-शख एवं पदार्थ 
है कि मै एक सुदर्तम ही सारी कौखसेनाको यमलोक 
मेज सकता द्र | 

मगवान्‌ श्रीङृष्णने वर्बैरीककी बातका समर्थनं किया 
ओर पिर कहा---"बेटा ! तुम भीष्म, दोण आदिसे रक्षित 
कौरवसेनाको एक सदरम कसे मार सकते हो £! 


भगवानूी वात सुनकर अतुल बली वर्वरीकने अपना 
भयंकर धलुष चदा छया ओर उसपर एक वाण कंवा । 
उस पोरे बाणको कार रगघे भरकर कानतक खींचकर 
उसने छोड दिया । उसके बाणसे उडी भस्म दोनो 
सेनाओके -सैनिकोके मर्मस्थ्पर जाकर गिरी । वेवं 
पाण्डवो, कृपाचाय॑ ओर अश्वत्थामाके रारीरपर वह नदीं 
पड़ी । वर्वरीकले इतना के कडा--“आपरोगोने देख 
ख्या किं मैने इस त्रियासे मरनेवारे वीरोके मर्मस्थानका 
निरीक्षण किया है । अव देवीके दिये तीस्ण बाण उनके 
उन ममैस्थानोमे मारकर उन्हे सुला दगा | आपलोगोवो 


# चीर असुरवाकः बर्बरीक # 
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अपने धर्मकी शपथ है, कोई शच्च न उश्वे । भै दो 
धघडीमे ही सव रातरुओंको मारे देता द्र ' 


बरमैरीक अतु बरी था, धर्भात्मा था ओर विनयी भी 
था; कितु इस समय अहंकाखश धर्मकीं मर्यादा तोड़ 
दी उसने । दोनों सेनाओंमे अनेक वीरोको देवताओंसे, 
ऋृषियोंसे वरदान प्राप्त थे | उन सव्र वरदानोको व्यर्थ 
करनेसे देवता; धर्मं॑एवं तपकी मर्यादा ही नष्ट हो 
जाती । धर्मकी मर्यादाके लिये ही अवतार धारण करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकरष्णने बररैरीककी यह बात सुनकर 
अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया | 


बरबैरीकके मरनेपर सब लोग भचक्के रह गये । 
पाण्डव शोकम इव गये । घटोत्कच मूच्छित होकर गिर 
पड़ा । उसी समय वँ चौदह देविय आयीं । उन्होने 
घटोत्कच तथा पाण्डवोको बताया कि “बर्बरीक पूर्वजन्ममे 
सूर्यवर्चा नामका यक्ष था | देवता ब्रह्माजीके साय 
जब प्रथ्वीका भार उतारनेके स्यि मेर पर्वतपर भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तब अहंकार उस यक्षने 
कहा--'ुथ्वीका भार तों मै ही दूर कर दगा ।' उसके 
गर्वो कारण रुष्ट होकर ब्रह्माजीने शप दे दिया किं 
भूमार दूर करते समय भगवान्‌ उसका वध करेगे । 
ब्रह्माजीके उस शपको सत्य करनेके च्य ही भगवान्‌ 
ीङ्ष्णचनद्रन वरवरीकको मारा है ।' 
भगवानके आदेरासे देवियोने बर्बरीक सिरको अमृतसे 
सीचवर डके सिरके समान अजर-अमर बना दिया । 
उस्‌ सिरने युद्ध देखनेकी इच्छा प्रकट की, इसख्यि 
भगव्रानूने उसे एक पर्वतपर स्थापित कर दिया ओर 
जगतत पूजित होनेका नरदान दिया । 
, महाभारत-युद्धके अन्तमे धर्मराज , युधिष्ठिर भगवानके 
बार-बार कृतज्ञ हो रहे थे किं उन ॒वाुदेवके अनुग्रह- 
सेद्ी हमे विजय प्राप्त इई है । भीमसेनने सोचा 


किं ध्धृतराष्ट्ूके पुत्रको तो मैने मारा दै, रिरि 
श्रीकृष्णकी इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रे है £ 
भीमसेनने जव यह वात कही, तब अजने उन्ं समञ्नाना 
चाहा--भेरे-आपके द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि त्रिलोक 
जयी शूर नहीं मारे गये । हमढोग तो निमित्तमात्र है । 
युद्धम विजय तो किंसी अज्ञात पुरुषके द्वारा इई है, 
जिसे मँ सदा अपने आगे-अगे चङ्ता देखता था ।› 

भीमसेन अर्जुनकी बात सुनकर दस पडे । उन्हे 
लगा किं अर्जुनको श्रम हो गया है| ठीक निर्णय 
करानेवे च्यि वे अर्जुन ओर श्रीकृष्णके साथ ॒पवैतपर 
गये ओर बर्वरीक्के सिरसे पूछ--बेय । तुमने पूरा 
युद्ध देखा है, बताओ किं युद्धमे कौरवको किसने मारा है ।' 

वर्बरीकने कहा-- भने तो शन्ुओवे साथ केवल एक 
पुरुषको युद्ध करते देखा है । उसके वा्यीं ओर र्पाच 
सुख ये ओर दस हाथ थे, जिनमें त्रि आदि वह 
धारण विये था । दाहिनी ओर एक मुख ओर चार 
भुजा थी, जिनमे चक्र आदि अल्ल-शख्र थे । बायीं ओर 
उसके जटा थ ओर ख्डाटपर चन्द्रमा सोभित हो रहे 
ये, अङ्गे भस्म र्गी थी । दाहिनी ओर मस्तकपर 
मुकुट अर्मखा रहा था, अङ्गम चन्दन ख्गा था ओर 
कण्ठमे कौस्तुभमणि शोमा दे रहा था । उस ॒पुरुषको 
छोडकर कौरवसेनाका नाश॒कएेवाठे दूसरे किसी 
पुरुषको मैने नहीं देखा ।' 

बर्बरीक ेसा कहनेपर आकारसे पुष्पोंकी वषा 
होने ठगी । भीमसेन ङनित होकर भगवानसे क्षमा 
मगने रगे । भगवान्‌ तो क्षमाके समुद्र है । उन्होने 
हसकर भीमसेनको क्षमा कर दिया । 

भगवानने बर्बरीकके सखे पास जाकर क्हा-- 
(तुमको इस कषेतरका त्याग नहीं करना चाहिये ।' 

भगवानको प्रणाम करके वह मस्तक बरहोसे अद्स्य . 
हयो गया । 


[+ 





६७८ % जाये जित जग सो महि भारू । जननी जौबन बिरप कुटारू ॥ % 








~~ ----------------------~---------- ~ 


वीर बारक अभिमन्यु 


महाभारतका युर; चरु रहा था । भीष्मपितामह 
शरराव्याप्र गिर॒ पडे थे ओर द्रोणाचा्यं॑कौखपक्षके 
सेनापति हौ गये थे । दुयोधन वार-तार आचार्यको 
कहता था-- आप पाण्डवोंका पक्षपात करते है । आप 
एसा न करे तो आपके च्य पाण्डवोको जीत लेना 
बहुत ही सरक है ।› आचायने उत्तेजित होकर कहा-- 
(अर्जुनक रहते पाण्डवपक्षको देवता भी जीत नहीं 
सकते । तुम यदि अर्जुनको कीं दूर हटा सको तो मँ 
शेष सभीको हरा दगा ।' दुर्योधनके उकसानेपर संशप्तक 
नामकः वीरोने अर्युनको युद्धके व्यि. चुनौती दी ओर 
उन्हे संप्रामकी सख्यमूमिसे दूर युद्ध करनेके च्य वे ठे 
गये । यहयँ द्रोणाचार्यने अपनी सेनाके द्वारा चक्रन्यूह 
नामका व्यूह बनवाया | जव युधिष्ठिरजीको इस बातका 
पता खगा, तर वे बहुत ही निराश एवं दुखी हो गये । 
पाण्डव-पक्षमे एकमात्र अन ही चक्रव्यूह तोडनेका 
रहस्य जानते थे । अ्ुनके न होनेसे पराजय स्पष्ट 
दिखल्मयी पडती थी । अपने पक्षके खोगोको हता होते 
देख अर्जुनके पंद्रह वर्षीय पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्ुने 
कहा--“महाराज | आप चिन्ता क्यों करते है| मे 
कठ अकेला ही व्यहमे प्रवेश करके शाघरुओका गवं दूर 
कर दगा । 

युधिष्ठिरे पृ्ा--“वेढ । तुम चक्रन्यूहका रहस्य 
मसे जानते हो 

अमिमन्युने वताया- भे मातावे गर्भम था, तव एक 
दिन पिताजीने मेरी मातासे चक्रब्यूहका वणन किया 

| पिताजीने चक्रन्यूहवे छः द्वार तोडनेकी बात 
...[यी, इतनेमे मेरी माताको नीद आ गयी । पिताजीने 
उसके आगेका वर्णन नहीं किया । अतः मे चक्र्यूहमं 
परेरा करके उसके छः द्वार तोड़ सकता द कितु 
उसका सात दयार तोड़कर निकर आनेकी विया सुञ्ञ 
नहीं आती । 





उत्साहमें भरकर भीमसेने कहा--“सातवँ द्वार तो 
मै अपनी गदासे तोड दूंगा ।' धर्मराज युधिष्ठिर यपि 
नहीं चाहते थे कि वाल्क अभिमन्युको श्यूहमे भेजा 
जाय, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था | अभिमन्यु 
अतिरथी योद्धा थे ओर नि्यके युद्धे सम्मिकिति होते 
थे । उनका आग्रह भी था इस विकट युद्धम खयं 
प्रवेश करनेका । दूसरे दिन प्रातःकाक युद्धका प्रारम्भ 
इआ । द्रोणाचाय॑ने व्यूहके मुख्य द्वारकी रक्षाका मार 
दुर्योधनके बहनोई॑जयद्रथको दिया था । ¦ जयद्रधने 
कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान्‌ शङ्करे प्राप्त 
कर छया था कि अजजुनको छोडकर दोष पाण्डवोको वह 
जीत सकेगा । अभिमन्युने अपनी बाणवर्षासे जयद्रधको 
विचक्िति कर दिया ओर वेव्यूहके भीतर चले गये; वितु 
शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा 
हो गया । पूरे दिनभर शक्तिभेर उथोग करनेपर भी 
भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा व्यूहमे नहीं जा सका । 
अकेले जयद्रथे वरदाने प्रभवसे सवो रोक रकला | 


पंद्रह वर्षके बारूक अभिमन्यु अपने रथपर बैठे 
रातुओके व्यूहमे घुस गये घे । चारं ओरसे ¦ उनपर 
असर-राश्लोकी वर्षा हो रही थी वितु इससे वे तनिक भी 
डरे नहीं । उन्होने अपने धलुषसे पानीकी शरडीके समान 
चारों ओर बाणोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । वौसरीकी 
सेनाके हाथी, धोडे ओर सैनिक कट-कटकर गिरने लगे । 
रथ चूर-चूर होने रगे । चारो ओर हाहाकार मच गधा । 
सैनिक इधर-उधर भागने रुगे । द्रोणाचार्य, -कर्ण 
अश्त्थामा, शल्य आदि बडे-वडे महारथी सामने शये; 
कितु वाक्क अभिमन्यु गतिको कोई भी रोक नहीं संका । 
वे दिव्या्ञोको दिव्याशचोसे काट देते थे । उनकी राखे 
अगे आवां द्रोण ओर कर्णतक्को बार-बार पीर हना 
पड़ा । एकपर-एक ब्यूहके द्वारको तोते, दाररक्षकं 
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महारथीको परास्त करते इए वे आगे बढते ही गये । 
उन्होने छः द्वार पार कर घ्ि | 

अभिमन्यु अकेले थे ओर उने बराबर युद्ध कना 
पड़ रहा था । जिन महारथियोको उन्होने पराजित 
करके पीछे छोड दिया था, वे भी उन्हे चेरकर्‌ युद्ध 
करने आ पर्ैचे थे । इस सातवें द्वारका मर्भस्र कहँ 
है, यह वे जानते नहीं ये । इतनेपर भी उनमे न तो 
थकान दीखती थी ओर न उनका वेग ही रुकता था । 
दूसरी ओर कौर-पक्षके बड़े-बड़े सभी महारथी अमिमन्यु- 
के बाणोंसे धाय हो गये थे । द्रोणाचार्थने स्प 
कह दिया---+जवतक इस वाठ्कके हाथमे धनुष है 
इसे जीतनेकी आरा नहीं करनी चाहिये । 

कर्णं आदि छः महारथियोने एक साथ अन्यायपूवक 
अभिमन्युपर आक्रमण कर दिया । उनमेसे एक-एकने 
उनके रथके एक-एक घोडे मार दिये । एकने सारथिको 
मार दिया ओर कर्णने उनका धनुष काट दिया । इतनेपर 


भी अभिमन्यु रथपरते कूदकर उन शतुओपर प्रहार कएने 
लगे ओर उनकी मारसे एक बार फिर चार ओर भगदड ` 
मच गयी । क्रूर रघरुओंने अन्याय करते इए उनको 
चेर रक्खा था । सव-के-सव्र उनपर शच्वर्षा कर रहे ये । 
उनका क्वच ओर रिरल्राण क्टकर गिर॒ गया था | 
उनका शरीर बाणोके कगनेसे धायर हो गया था ओर 
उससे रक्तकी धाराएं गिर रदी थी | जव अभिमन्युके 
पासके सव अ्ल-राख कट गये, तत्र उन्होने रथका चक्रा 
उठाकर ही मारना ग्रारम्भ किया । इस अवस्थामे भी 
कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नदीं सका । शत्रुओने 
पीडेसे उनके रिरख्राणरहित सिरपर गदा मारी । उस 
गदाके ख्गनेसे अभिमन्यु सदावे ल्य रणभूमिमे गिर 
पडे । इस प्रकार संग्राममे ूरतापू्वक उन्होने वीर-गति 
प्राप्त की । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहिन सुभद्राको 
धैय वधाते हए अभिमन्युकी-जैसी मृत्युको अपने सहित 
सबके छियि वाञ्छनीयः बतलाया था । 


न्नश - 


वीर बालक अरकषेन्दर 


अक्षन यूनानके प्रसिद्ध॒ मकदूनिया राज्यके 
अधिपति महावीर फिङ्पिके पुत्र थे । इपीरसके अधिराज- 
की पुत्री ओढम्पिया उनकी माता थी । अर्षनद् ईसा 
सनूसे २५६ वर्षं पूर्व॑ मकदूनियाकी राजधानी पेखमे 
पैदा इर ये । उनके जन्मके समय सम्राट्‌ फिल्पि 
ओङम्पिक रण-क्रीडाका अवलोकन कर रहे थे । 
सेनापति पर्मोनीने उनके सननिकट आकर आदरपू्ैक 
मस्तक नतकर सूचना दी ओर अकस्मात्‌ नगरकी 
डायना देवीका मन्दिरं भी गिर पड़ा । फिक्पिने प्रसनता- 
पूर्वक नवजातका नाम॒ अल्क्जन्डर--अरक्ष्र रक्ला । 
देवज्ञोने कहा कि यह बाल्क पृथ्वीका राजा--विध- 
विजयी होगा । फिङिपने पुत्रको वीर ओर परम ज्ञानी 
बनानेका निश्चय कर उसी समय यूनानके सबसे बड़े 


त्छज्ञ अरिस्टटिक--अरस्तूको शुभ सूचना दी कि 
(राजकरुमारके रि्षा-गुरुवेः पदपर अभीसे ही आपकी 
नियुक्ति की जाती है, कृपापूवक इस महान्‌ उत्तर्‌- 
दायित्वको खीकार करं । मकदूनियाके राजकुमारका यह 
परम सौभाग्य है किं उनकी रि्षाके स्यि इस समय 
पृथ्वीपर आप विद्यमान हैँ | 

-अ्कषन्द्रको पहङे-पहर जिओनिदास नामकं योग्य 
व्यक्ति रिक्षा दी । पदते समय बाल्क. अल्षेन्द्र 
इख्ियद पुस्तक सदा अपने साथ रखते ये; वह उनका 
प्रिय साहित्य था । गुरुके सुखपे महावीर आकिलेसकी 
वीरतापूणं कथां ओर पराक्रमसम्बन्धी. अदूसुत बातें 
सुनकर वे उत्साहित हो जाया करते थे । उनके गौर- 
वर्णवारे सुडोर सुन्दर शरीरके रोम-रोम॒वीर-गायासे 
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+ षट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन खुचि खुखधामा ॥ # 








पुलकित हो जाते थे । जब वे आकिलेसके वीरवका 
स्मरण करते थे, उनके सुखमण्डरुपर साचिक वीरोन्माद छ 
जाता था। हाथमे नंगी तल्वार ञजनज्लना उठती थी । उनके 
अङ्ग प्रतयज्गमे मातृवंशका रक्त तेज गतिसे दौडने क्गता था । 
अकक्ेन्द्रकी माता प्रसिद्ध राय वीर आकिलेसकी वंशज थीं | 


जब अकक्ेनदर चौदह सार्वे इए, उनकी शिक्षा 
दार्खनिक अरस्तूकवी देख रेखमे आरम्भ इई । उन्होने 
अरस्तूसे जीवनको परहितकारी, संयमित ओर विनियम- 
पूरणं बनानेकी आवरयक शिक्षा प्राप्त की । उनसे सीखा 
कि आत्मज्ञान शारीरिक वीरतासे कहीं अधिक महरव- 
पूरण है । कल्पि कहा कते थे कि पै अपने पुत्रको 
बर्बर सेनापति नही, दानिक रासक बनाना चाहता 
हरं । अल््षेनद्रने पिताकी मनःकामना पूरी की । उनके 
बाल्यजीवन-निरमाणमे अरस्तके दर्शनमूल्क शिक्षण ओर 


संरक्षणका अदूमुत योग॒ था । अक्कषेन््रको पुस्तकीय 
ज्ञान कम ओर व्यावहारिक जीवनका उपदेश अधिकः 
मात्रामे मिला था । उन्हे मानव-जीवनकी वास्तविकताकी 
सीख दी गयी थी, जिसे वे नित्य-प्रति अपने आचरणमे 
उतारनेका सफक अभ्यास किया करते थे । 

वाल्यकार्पे ही उनकी तीतर इच्छ थीकि वे 
भविष्यमे विखव-विजय अवद्य करेगे । वे सदा इसी 
योजनापर विचार किया करते यथे । अल्क्ेनद्रको अपनी 
बाल्यावस्थामे बडी-बडी विध्न-बाधाओंका सामना करना 
पड़ा; पर उन्होने कभी हार नहीं मानी । एक वीरात्माकी 
तरह वे अपने वीरोचित कतव्य-मार्गपर टे रहे | 
बाल्यकारमे ही उनकी कामनाने विद-विजयकी आकृति 
ग्रहण कर टी । इसमे (होनहार बिरवानके होत चीकने 
पातः कहावतकी सत्यता चरितार्थं होती है । रा० 


--. भ ~ल - 


स्कन्धयुष् 
( ेखक-श्रीमदनगोपालजी सिंह ) 


पाचवीं शतान्दीकी बात है, -भारतपर विदेशियोने 
आक्रमण किया था । हण, यवन, पल्ख ओर शक 
अपने-अपने खख सेनिकोको स्यि हमारे देराकी सीमा- 
की ओर बढ़ रहे थे | इन जातियोने यूरोप ओर चीन- 
को पददचख्ति किया था ओर रोम-साम्राज्यको टुकड- 
टुकडे कर डाला था | अव ये वर्वर भारतको भी अपने 
पेते-तङे रदना चाहते ये । 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त उस समय भारतके शासक थे 
ओर स्वन्धगुप्त उनक्रे उत्तराधिकारी युवराज । स्वन्धकीः 
आयु उस समय तेरह वर्षकी थी । उसने आक्रमणका 
समाचार सुना तो दौडकर स्राट्के मन््रणा-गृहमे घुस 
गया | उसने देखा किं वहाँ युद्धके विषयमे ही बात-चीत 
चङ रदी है ओर रणक्षे्रमे कौन-कौन जार्थगे, उनका 





(पिताजी |° स्कन्ने आगे बढृकर कहा, धँ भी 
इस युद्धम जाऊंगा !› 

(तुम 2 सम्राटने कहा, (तुम अभी वचं हो स्कन्ध | 
यह युद्ध बड़ा भयानक होगा बेटा | इसमे तो हमे 
खयं मृल्युसे दी क्डना पड़ेगा ।' 

पतो क्या बात है पिताजी | स्कत्धने दृदताके 
साथ उत्तर दिया, भै भी तो मृत्युस छ्डकर 
देख न ।° 

सम्राट्‌ कुमारणुप्तने दष्ट. जमाकर स्कन्धके मुख- 
मण्डख्वी ओर देखा । बाल-खुक्भ कोमरुतावे साथ-दी 
साथ वहाँ वीरता ओर बदताको भी देखकर वे गद्रद हो 
गये । उन्होने स्वन्धको अपनी छातीसे गा ल्या । 

पाटरीपुत्रसे मगधके दो लाख सैनिक वीरोचित 

गान गाते ओर गरुड-ष्वजवो पढराते पञ्चनदवी पहाड़ी 
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सीमाकी नदियों ओर उपत्यकाओंम अपना रक्त' बहाने- 
के ल्यि चक पड़े । पाँच सौ सरदार उस सेनाका 
संचारन कर रहे थे । 

उन दिनों देरामे वीरोकी कमी न थी । देशा ओर 
धर्म, गाय ओर ब्राह्मणः; सी ओर बन्वोपर आपत्ति 
पड़नेपर उसे दूर करनेके छ्यि माता अपने पुत्रको, 
पलिया अपने पतियोको ओर बहिन अपने मार्को 
हैसते-हंसते रणक्षेत्रमे मरेके स्यि भेज दिया 
करती थीं । तभी तो मगधकी सेना उन दानवोँ-नेसी 
बर्बर जातियोंसे खहा लेनेके लिये इतने उत्साह ओर 
प्रसनताके साथ प्रस्थान कर रही थीं | 

६, भ< म 

पर्वत-मालके पीछे मध्य एदियाकी छ्बी-चोडी 
मरुभूमि थी । जवतक हमारी राजराक्ति दढ आधारपर 
स्थापित थी, मगधकी सेना्प इसी स्थानसे देराकी रक्षा 
क्या करती थी; विंतु जवते उस रक्तिका आधार 
हिला, उसी मरुभूमिसे सैकडो-हजारो भूखे मरुवासी 
बार-बार हमारे देशको रक्त-रंजित करनेके ण्य आने 
लगे । आज इसी बर्फ॑से र्दी इई पवैतमाखके उस 
ओर हृणोकी सेना पड़ी थी ओर इस ओरकी 
हरी-भरी समतल भूमिपर मगधकी सेनाओंका पड़ाव था । 
सरयं उद्य हो रहा था, उसकी किरणोने पहाडियोकी 
बर्फी सफेद चोधयोको काल-छ कर दिया था । 

ठंडी पहाड़ी हवाक्रे कोरोमे अपनी सेनाओके 
मध्य निश्चल ओर गम्भीरभावसे खड़े युवराज स्कन्धे 
यह द्य देखा । उसके शरीरपर खेदेका कवच था ओर 
कंमरमे तलवार ङ रही थी । देखते-ही-देखते सामनेके 
खाल-छा पर्वत-रिखरोपर काी-कारी चीियोके 
समान सैनिक भर गये । जञनज्ञनाती इई स्कन्धकी 
तलवार म्यानसे निकट ओर साथ ही ध्युवराज स्कन्धकी 
जयः की ष्वनिसे पर्वतमाला गूँन उदी । उसे छुन- 





कर्‌ आगे बढते इए रात्रुकि धोडोंकी गति भी रुक 
गयी | पहाडकी चोटीसे रणका शङ्खनाद इआ ओर 
उसके उत्तरम मगधी सेनाओंने भी युद्धका घोष कर 
दिया । स्कन्धके नेतृत्व हृणोकी उस सेनापर आक्रमण 
कर्‌ दिया गया | पर्वतकी सफेद वर्फटी भूमिपर रक्त- 
की नदियां बहने लगीं । सफेद ॒धोड़ेपर चदे ऊुमार 
स्कन्ध आज दानवोका दलन कते हए साक्षात्‌ पा्वैती- 
नन्दन स्कन्ध-से ही प्रतीत होते ये । उनकी तख्वार 
विद्युत्‌.वेगसे भी अधिक तीव्रताके साथ चलकर राु- 
सेनाका विध्वंस कर रही थी । 

देखते-ही-देखते दण-सेना भागने गी । भागते 
इए उनके धोडक सखु उक्ती हई धूर्ते रणक्षेत्रे 
दिनम ही अन्धकार-सा छ गया । फिर एक बार कुमार 
स्वन्धगुपतवी जयः की ध्वनिं इई ओर मगधकी र्वी 
सफेद पताका उस ठंडी हवामे ऊँची होकर कुहरा 
उटी । विजयी मागधी सेना अर पाटीपुत्रको वापस 


ट रही थीं । 
>< भ >< 
महावीर स्कन्धकी अभ्यर्थनाके च्यि सारे आर्यावर्तके 


निवासी आपेते बाहर हो गये । मार्गके सभी गों ओर 
नगरमे बडे-वडे उत्सव ॒मनाये गगरे । तक्षरिलखाः 
जाटन्धर, स्थाण्वीश्चर, मथुरा, कान्यकुन्न ओर वाराणसी 
युवराजके खागतके छ्य दीपमालाओंसे जगमगा उठे 
ओर पाट्छीपुत्रम तो बहोकि नागर्किनि नगरसे पच . 
कोसतक विजयके तोरण बनवाये ओर सारे मारगको 
पुष्पौकी माखाओंसे सनाया । नगरके प्रधान फाटकपर 
ही खयं सम्राटने ओर प्रासादके सिहर पड 
महारानीने अपने महापराक्रमी द्रण-विजयी पुत्रका खागत 
किया ओर दूसरे ही दिन सम्राट्‌ कुमारगुने स्वन्धको 
मगधके राजसिंहासनपर बैठाकर खयं धामिक इत्ति 
धारण कर खी । 


--<@ऽ--- 
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वीरवर चंडः 


चित्तोडके राजसिंहासनपर उस समय राणा खला 
विराजमान ये | अपने पराक्रमते युद्धे दिल्टीके बादशाह 
लोदीको उन्होने पराजित किया था । उनकी कीतिं 
चारो ओर पैर रदी थी । राणाके पुत्रम चंड सबसे बड़े 
ये ओर गुणोमे भी वे श्रेष्ठ ये । जोधपुरके राटरनरेश 
रणमल्लजीने राजकुमार चंडके साथ अपनी पुत्रीका 
किवराह करनेके स्यि चित्तौड नारियल भेजा । जिस 
समय जोधपुरसे नार्यिक लेकर ब्राह्मण राजसमामे आया, 
राजकुमार चंड वहो नहीं थे । ब्राह्मणने जव कहा कि 
राजकुमाखे च्ि मँ नास्यिक ठे आया हरः तन 
परिहासे राणा खखाने कहा--“मैने तो समञ्ञा था कि 
आप्‌ इस बुक व्यि नारियङ लये है ओर मेरे साथ 
खे करना चाहते है | राणाकी वात सुनकर सवर लोग 
हसने लो । 

राजकुमार चंड उसी समय राजसमामे आ रहे 
थे । उन्होने राणाके शब्दं सुन चयि थे। बड़ी 
नम्रतासे उन्होने कहा--परिहासके च्य ही सही; 
जिस कन्याका नारियर मेरे पिताने अपने स्यि आया 
कह दिया, वह तो मेरी माता हो चुकी । म उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता |? 

वात व्रडी विचित्र हो गयी | नार्यिङ्को लय देना 
तो जोधपुरनरे तथा उनकी निर्दोष कल्याका अपमान 
करना था ओर राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाह 
कनेको तेयार नहीं होते थे । राणाने बहत समन्या; 
परंतु चंड टस-से-मस नहीं इए । निस पुत्रने कमी 
पिताकी आज्ञा नहीं यरी थी, उसे इस प्रकार हठ 


` कले देख राणाको क्रोध आ गया । उन्होने कहा-- 


ध्यह नास्यिङ लेयया नहीं जा सकता । रणमष्ठका 
सम्मान करनेके च्य इसे मै खयं खीकार कर रदा ई; 
वितु स्मरण रक्खो कि यदि ईस सम्बन्धसे कोर पुत्र 


 इआ तो चित्तोडके सिंहासनपर बही वेठेगा ।? 





कुमार चंडको पिताकी इस बातसे तनिक भी दुःख 
नहीं इआ । उन्होने भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञाके समान 
प्रतिज्ञा करते इए कहा-- "पिताजी ! मै आपके चरणो- 
को छरवर प्रतिज्ञा करता द्व किं मेरी नयी मातासे जो 
पुत्र होगा, वही सिंहासनपर वैठेगा ओर भै जीवनपर्न्त 
उसकी भकलम का र्गा ।› राजकुमारकी प्रतिज्ञ 
सुनकर सव लेग उनकी प्रासा करने रगे । ` 

बारह वर्षकी राजकुमारीका पाणिग्रहण पचास वैके 
राणा खखाने किया । इस नवीन रानीसे उनके एक 
पुत्र इआः , जिसका नाम भसुकुढः रक्खा गया । जव 
मुकुर पोच वके थे, तभी गयातीर्थपर सुसल्मानने 
आक्रमण किया | तीर्थकी रक्षाके स्यि राणाने सेना 
सजायी । इतनी बड़ी पैदल यात्रा तथा युदधसे जीवित 
लोनेकी आशा करना ही व्यर्थ॑था । राजकुमार चंडसे 
राणाने कहा-+बेय ! मँ तो धर्म-र्ताके ल्यि जा रहा 
ह । तेरे इस छोटे माई “सुकुली आजीविकाका क्या 
ग्रन्ध होगा £ 

चंडने कहा- -'चित्तोडका राञ्यसिंहासन इन्दीका 
है | राणा नहीं चाहते थे कि र्पौच वर्षका बार्क 
सिंहासनपर बेढया जाय । उन्होने चंडको, अनेक 
प्रकार्य सम्चाना चाहा, परंत॒ चंड अपनी प्रतिज्ञापर 
स्थिर रहे । राणाके सामने ही उन्दोने मुकुख्का 
राज्याभिषेक किया ओर सबसे पहले खयं उनका 
सम्मान किया । 

रणा खखा युद्रके व्यि गये ओर फिर नहीं लेटे । 
राजगदीपर सुकुरुको बेाकर्‌ चंड उनवी ओरसे राज्यका 
प्रबन्ध करने गे । उने सुग्रबन्धसे प्रजा प्रसन्न .एवं 
सम्पन्न हो गयी ॥ यह सब. होनेपर भी राजमाताको यहं 
संदेह हो गया किं चंड मेरे पुत्रको हटाकर खयं राज्य 
लेना चाहते है । उन्होने यह बात प्रकट कर्‌ दी जब 
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राजकुमार चंडने यह बात सुनी, तव उन्हे बड़ा दुःख 
हआ । वे राजमाताके पास गये ओर बोरे--“मा |] 
आपको संतु करनेके ल्य चित्तोड छोड रहा ह; वितु 
जव भी आपको मेरी सेवाकी आवद्यकता हो, भै 
समाचार पते ही आ जाऊँगा |" 

चंडके चे जनेपर राजमाताने जोधपुरसे अपने 
भाईको बुला छिव । पीछे खयं रणमल्छ्जी भी बहुतसे 
सेवकोके साथ चित्तौड आ गये । थोडे दिनम उनकी 
नीयत बदर गयी | वे अपने दौहित्रको मारकर चित्तौड- 


का राज्य हड्प छेनेका षड्यन्त्र रचने ङ्गे । राजमाताको 
जव इसका पता ठ्गा, वे बहुत दुखी इई । अब उनका 
कहीं कोई सहायक नहीं था । उन्होने बड़े दुःखसे 
चेडको पत्र किखकर क्षमा मँगी ओर चित्तौडको बचाने- 
के खि वुखाया । संदेश पाते ही चंड अपने प्रयलमे 
ग गये । अन्तम चित्तौडको उन्होने रादोरोके पंजेसे 
मुक्त कर दिया । रणमल्छ तथा उनके सहायकं मारे 
गये तथा उनके पुत्र बोधाजी भाग गये । कुमार चंड 
आजीवन राणा सुकुख्की सेवामें कगे रहे । 


-“ छ 


प्रणवीर बाटक प्रताप 


महाराणा प्रतापका जन्म सन्‌ १५४० ई० मे इजा 
या। वे महाराणा उदयसिंहके ज्येष्ठ पुत्र थे। 
उनकी शिक्षा-दीक्षा मेवाड़ राजवंश-परम्पराके अनुकर 
इई थी । अल्ञ-शख, सेना-संचालन, भृगया तथा 
राज्योचित प्रबन्धकी दक्षता उन्होने बाल्यावस्थामे ही 
ूर्णरूपपे प्रात कर डी थी । रणा उदयसिंह अपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमल्को बहुत प्यार करते थे ओर उन्हीको 
अपना उत्तराधिकारी धोषित करनेका उन्होने निश्चय कर 
लिया । प्रताप पितृभक्त बाक्क थे, उन्होंने पिताक 
निर्णयका तनिक भी विरोध नहीं किया, उनके सामने 
रामायणके प्राणधन भगवान्‌ श्रीरमके रा्य्याग ओर्‌ 
वनवासका आद्य उपस्थित था । प्रतापको बाल्यकारमे 
सदा यही बात खटकती रहती थी किं भारत-भूमि 
विदेशियोकी दासताकी हथकड़ी ओर बेड़ीम सिसक 
रही है । वे खदेशकी स॒क्ति-योजनामे सदा चिन्तनरीक 
रहते! थे । उनके मामा ज्ञालोड्के राव अक्षयगज बाख्क 
ग्रताप॑वी पीठपर सदा हाथ रखते थे । उन्हे आशङ्का 
यीकिदेसान हो कि प्रताप अन्तःपुरके षडयन्त्रोके 
दिकार हो जाय ओर इस प्रकार खाधीनताकी पवित 
य्गवेदीका कायं अधूरा ही रह जाय । 


परताप वडे साहसी बाख्क थे । खतन््रता ओर 
वीरताके भाव उनके रग-रगमे भरे इए थे । कभी-कभी 
बार्कं प्रताप धोडेकी पीठते उतस्कर बडी श्रद्धा ओर 
आदरे महाराणा कुम्भके विजयस्तम्भकी परिक्रमाकर तथा 
मेवाडकी पवित्र धूठि मस्तकपर ठ्गाकर कहा करते थे 
कि रने वीर क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, मेरे रतम 
महारणा सगाका ओज प्रवाहित है, चित्तोडके विजय- 
स्तम्भ ! म तुमसे खतन्त्रता ओर मातृभूमि-भ्तिकी 
शपथ केकर कहता ह, विवास दिलाता द्रं कि त॒म सदा 
उन्नत ओर सिसौदिया-गौखकेः विजय प्रतीक बने रहोगे । 
शत्रु तमहं अपने स्परशंसे मेरे रहते अपवित्र नहीं कर 
सकते ।' 


वाक्व ग्रतापके सामने सदा राणा सगाका आदरं 
रहता था । वे प्रायः श्रदधाञ्चछि समपित करते समय 
कहा करते ये कि षं महाराणा सोँगाके अधूरे काको 
अवय पूरा करगा, उनके दिल्टी-विजय-खप्नको सत्यमे 
खूपान्तरित करना ही मेर जीवन-ध्येय है । बह दिनं 
दूर नहीं है, जव दिल्लीका अधिपति सोगाके वंशजसे 
प्राणकी भीख मांगेगा ।' 








ॐ सावधान मानद मदहीना । धीर धमेगति परम प्रवीना ॥ # 
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प्रतापने बचपनमे ही यह सिद्ध कर दिखाया किं 
बाप्पा रावल्की संतानका सिर किंसी मनुष्यके अगे नहीं 


मुक सकता । बाक्क प्रतापने राज्यग्रा्तिका नहीं, देशकी 
बन्धनसुक्तिका व्रत छया था | रा 


-- ग - 
वीर बाखकं बादर 


उस समय दिष्धीकी गदीपर अखउदीन खिढजी 
बादशाह होकर बैठा था । यह बहुत धूर्तं तथा निष्टुर 
बादशाह था । राजपूतानेम चित्तोडके सिंहासनपर उस 
समय राणा भीमरसिंह विराजमान थे | अलउदीनने सुना 
कि राणाकी महारानी पद्मिनी बहत ही सुन्द्र है । 
वह पद्निनीको किंसी भी प्रकार पानेके यि बडी भारी 
सेना लेकर राजपूताने गया ओर चित्तडसे थोड़ी दूरपर 
उसने अपनी सेनाका पड़ाव डाटा । उस धूर्तने राणाके 
पास संदेश भेजा--भ पम्निनीका प्रतिविम्ब रीरोमे 
देखकर खोट जाऊँगा । महाराणा भीमसिंहने इतनी 
वातके लिये व्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समज्ञा | 
उनके बुलानेपर अकाउदीन दुर्गमे आया । दर्पणपरे रानी 
पद्निनीका प्रतिवरिम्ब उसे दिखा दिया गया | लदते 
समय राणा उसे दुगसे बाहरतक पर्हैचाने आये । दुर्से 
बाहर अलाउद्वीनने पहले अपने सैनिक छिपा रक्खे 
थे । उन्होने राणापर आक्रमण करके उन्हे पकड़ लिया 
ओर बंदी बनाकर वे अपने रिविरमे ठे गये । 

राणा बंदी हो जानेसे चित्तोडके दुर्गमे हाहाकार 
` मच गया । बादराहकी सेना इतनी बड़ी थी किं उसे 
सीघे संम्राम करके विजय पानेकी कोई आदा नहीं थी । 
अन्तम रानी पञ्निनीके मामा गोराने एक योजना बनायी । 
अखाउदीनको संदे भेजा गया--“रानी पद्चिनी 
नादाहके पास .आनेको तैयार है; यदि उनके आ 
जानेपर बादशाह राणाको छोड द । रानीके साथ 
सात सौ दास्यो भी आयेन । शादी सैनिक उदं 
रकं नदीं । बादशाहने इस ॒बातको वड़े उत्साहसे 


खीकार कर छिया । सायका अन्धकार होनेपर दुरगसे 


सात सौ पाकि निकी । बादशाहके सैनिक विजय- 
के उन्मादमे उत्सव मना रहे थे । शाही सेनाम पर्ैच- 
कर रानीने पठे राणासे मैट करना चाही ओर यह 
मोँग मी खीकार हो गयी । 


आप क्या सोचते हैँ कि रानी प्िनी पाठ्कीमे बैठकर 
यवन बादराहवे पास आयी थीं १ पाटकीमे रानी बना 
ली-वेराम छिपा अपने अख्ल-रशखसे सुसलित रानीका 
वारह वर्षका खुन्दर भानजा बाक्क बादर व्यँ आया 
था । दूसरी पालकियोमे भी राजपूत सरदार बैठे थे 
ओर पाठ्की उठानेवाले कारके वेशम भी राजपूत 
योद्धा ही थे | राणाको मुक्तं करके धोडेपर बैटकर 
कुर सैनिकोके साथ दुरीकी ओर उन्होने भेज दिया ओर 
खयं अलाउदीनकी सेनापर शख केकर दूट पड़ । गोरा 
इस सेनाका सेनापति कर रहे थे । बादलने इस युद्धम 
अद्धृत वीरता दिखलमयी । छेकिन मुद्धीमर राजपूत समुद्रके 
समान विरा शही-सेनासे कत्रतक ख्डते । गोरा 
रणभूमिमे काम आये । यवन-सैनिकोको गाजर्‌मूरीकी 
भति काटता हआ बाख्क बाद दुमे पर्हैच गया । 
अलाउदीन चाहता था किं इस युद्धका समाचार दुर्गमे 
न पर्वे । अचानक आक्रमणं करके वह पदिनीकी 
पकड़कर दिष्टी ठे जाना चाहता था; किंतु उस बारह 
वके बादल्ने उसकी एक भी चाढ चलने नहीं दी । 
दुर्गमे समाचार पडंचते ही राजपूत वीरोने केसरिया 
बाना पिना ओर निकङ पडे धर्मं एवं मातृभूमिपर 
मस्तकं चदाने । बड़ी कठिनाईसे अलाउदीनको विजय 
प्रा इई । अपनी अधिकांश सेनाकी बहि देकर जव 
वहं चित्तौडके पवित्र दुरम घुसा, तब बहौ बहुत बडी 


# निर्भीक बालक दिवाजी % - ६५५ 
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चिता धर्यि-धार्य करके जक रही थी | राजपूतानेकी 
देविय पापी पुरुषके स्पशंसे वचनेवे व्यि अग्निम परवेदा 
करके खगं परै चुकी थी । अलाउदीनने अपना सिर 


पीट ख्या | भारतकी वह गौखमयी दिन्यभूमि सतिय- 
के तेजके साथ वीर बाख्क बादल्की शूरता एवं बलिदान- 
से नित्य उञ्वरु है | 


"थ 


निर्भीक बालक रिवाजी 


आगे चक्कर जिसे हिदू-पर्मका संरक्षक छत्रपति 
होना था, उसके रोशवमे ही उसकी रिक्षा प्रारम्भ हो 
गयी थी । कठिनां जीवनका निर्माण करती है ओर 
िवाजीका बाल्यकार बहुत बडी कठिनिाइयोमे बीता । 
हिवनेखे किलेमे सन्‌ १६३० {० मे उनका जन्म 
आ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर्‌-दरबास नोकर 
थे | वीजापुरके नवावबकी ओरसे, जब कि शाहजी अहमद- 
नगरकी ल्डाईमे फंसे ये, माढ्दार खानने दिष्टीके 
वादशाहको प्रसनन करनेके स्यि बाठ्क शिवाजी तथा 
उनकी माता जीजाबाईको सिंहगढ़के किलेमे बंदी करने- 
का प्रयत्न किया) लेकिन उसका यह दुष्ट प्रयत स॒फढ 
नहीं हो सका । शिघाजीके वचपनके तीन वर्ष अपने 
जन्म-स्थान रिवनेरके कतमे ही बीते । इसवे बाद 
जीजावाईको श्रुओंके भयसे अपने बाठ्कके साथ एक 
किलेसे दूसरे किलेमे बराबर भागते रहना पडा; वितु 
इस कठिन परिस्थितिमे भी उन वीरमाताने अपने पुत्रकी 
सैनिक शिक्षामे बटि नहीं अने दी । 


माता जीजाबाई शिवाजीको रामायण, महामारत तथा 
पुराणोकी वीस्गाथा्पँ सुनाया करती थीं । नारो, घ्ीमल, 
हलुमन्त तथा गोमाजी नायक रिवाजीके शिक्षक थे ओर 
दिवाजीके संरक्षक ये प्रचण्ड वीर दादाजी कोडदेव । 
इस रिक्षाका परिणाम यह इभ कि बार शिवाजी 
बहुत छोटी अवसथामे ही निर्भीक एवं अदम्य हो गये । 
जन्मजात शूर मावली बाख्ककी योटी नाकर बे उनका 
नेवल करते ये ओर युदधके खेर खेख करते थे । उन्दने 


वचपनमं ही विधर्मे हिदूधर्म, देवमन्दिरं तथा गौओं- 
की रक्षा करनेका दृढ़ संकल्प कर छिया । 

राहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर्‌- 
द्रबारका कृपापात्र बने । शिवाजी जब आठ वर्धके ये; 
तभी उनके पिता एक दिन उन्हे शाही दरवारमे ठे 
गये । पिताने सोचा था कि द्रवारवी साज-सजा, रोव- 
दाव, हाथी-घोडे आदि देखकर बाठ्क रोबमे आ जायगा 
ओर दरबारकी ओर आकर्षित होगा; कितु शिवाजी तो 
बिना किसी ओर देखे, विना किंसीकी ओर ध्यान दिये 
पिताके साथ रेसे चरते गये, जैसे किसी साधारण 
मार्मपर जा रहे हों । नवावके सामने पर्हुचकर पिताने 
शिवाजीकी पीठपर हाथ फेरते इए कहा--े | 
बादराहको सखम करो । 


` बा्कने सुडकर पिताकी ओर देखा ओर बोख-- 
'बादराह मेरे राजा नहीं है । म इनके आगे सिर नहीं 
युका सकता ।' । 
दरवारमे सनसनी फ गयी । नवाब बालककी ओर 
धूरकर देखने रुग; वितु िवाजीने नेत्र नहीं ञुकाये । 
शाहजीने सहमते इए प्रार्थना की--शाहनशाह ! क्षमा 
करं । यह अभी बहुत नादान है ।› पुत्रको उन्होने धर 
जानेकी आज्ञा दे दी। बाख्कने पीठ फेरी ओर नि्भीकता- 
पूर्वक द्वारे चला आया । घर टकर शाहजीने जब 
पुत्रको उसकी धृष्टताके य्यि डंटा, तब पुत्रने उत्तर्‌ 
दिया-पिताजी ! आप मुञ्चे वहाँ क्यों छे गये थे ट 
आप तो जानते ही है कि मेरा मस्तक तुर्जा भवानी 


दषे 


# निज गुन वन खनत सङ्चाहीं । पर गुन खनत अधिक हरषाहीं ॥ # 
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ओर आपको छोडकर ओर किंसीके सामने छक नहीं 
सकता । राहजी चुप हो रहे । 

इस घटनाके चार वर्ष पीठेकी एक घटना है । उस 
समय रिबाजीकी अवस्था बारह वर्षकी थी । एक दिन 
नारक रिवाजी बीजापुरके सुख्य मार्गपर धूम रहे थे । 
उन्होने देखा कि एक कसाई एक गायको रस्सीसे बधे 
्यिजा रहा है। गाय आगे जाना नहीं चाहती, 
उकराती है ओर इधर-उधर कातर नेत्रो देखती है । 
कसाई उसे डंडेसे बार-बार पीट रहा है । इधर-उधर 
जो हिंदु है दूकानोंपरः वे मस्तक छ्ुकाये यह सव देख 
रहे है । उनमें इतना साहस नहीं कि कुछ कह सवो । 
सुसल्मानी राज्यम रहकर वे बुछछ वोटे तो पता नहीं 
क्या हो £ छेकिन लोगोकी दृष्टि आश्वर्थसे खुली-की- 
खुटीः रहः गयी। बाठ्क शिवाकी तख्वार म्यानसे निकल- 
क्र चमकी, वे कूदकर कसा्ईके पासं पर्हैचे ओर गायकी 





रस्सी उन्होने काट दी । गाय भाग गयी एक ओर । 
कसाई कुछ बोरे--इसपे पहले तो उसका सिर धडसे 
कटकर भूमिपर टुढकने खगा था । 


समाचार दरबार पहँचा । नवावने क्रोधसे लङ 
होकर कहा- “तुम्हारा पुत्र बडा उपद्रधी जान पड़ता 
है शाहजी ! तुम इसे तुरंत बीजापुरसे बाहर कहीं 
मेज दो । 


शाह जीने आज्ञा खीकार कर री | शिवाजी अपनी 
माताके पास भेज दिये गये, लेकिन अन्तमे एक वह 
भी दिन आया किं बीजापुर नवाबने खतन्त्र हिंदू 
सम्राट्के नाते शिवाजीको अपने राव्यमे निमन्तित किया 
ओर जव शिवाजी हाथीपर वेठे बीजापुरे मागेसि होते 
द्रबारमे पर्हैचे, तब नवाबने आगे आकर उनका खागत 
किया ओर उनके सामने उसने मस्तक छ्चकाया । (रा०) 


--. भर ~ - 
वीर्‌ बाखकं छत्रसार 


पन्ानरेडा महाराज चम्पतरा बडे ही धर्मनिष्ठ 
एवं खाभिमानी थे । रन्ीके यहाँ उयेष्ठ शुक तृतीया वि° 
सं० १७०६ को वाल्क छत्रसाख्का मोर॒पहाडीके 
जंगम जन्म॒ हआ था । सुगक सम्राद्‌ शाहजहँकी 
सेना चारों ओरसे घेरा ठ्नेके प्रयत्नमे थी | छपे 
रहना आवस्यक समङ्जकर पुत्रके जन्मपर भी महाराजने 
कोई उत्सव नदीं मनाया था । एक बार तो शत्रु इतने 
निकट आ गये किं छोगोको प्राण वचानेके ल्य इधर- 
उधर छिपनेके स्यि मागना पडा । इस भाग-दोडमे 
रिय॒ छत्रसाङ अवेले ही मेदानमे छट गये; कितु-- 
जाको राख साद्या मार खक नर्दि. कोय । 
चारु न नाका करि सकै जं जग बैरी होय ॥ 
बाक्क छन्रसाल्पर रालओंकी दृष्टि नहीं पडी । 


तका हन्द ननिहामे रहना पडा ओर फिर केवर सात वर्भकी 
अवस्थातक पिताके साथ रह सके। पाँच वर्की अवस्थामे 
श्रीरामजीके मन्दिरमे इन्दोने भगवान्‌ राम-लक्ष्मणकी 
मूतियोको अपने-जैसा बारुक समञ्चकर उनके साय खेखना 
चाहा ओर कहते है सचमुच भगवान्‌ इनके साथ खेले । 
पिताकी मृष्युके पश्चात्‌ तेरह वकी अवस्थातकः छत्रसार्क्रो 
ननिह्यरमे रहना पड़ा । इसके बाद वे पना चरे आये 
ओर चाचा सुजानराबने बड़ी सावधानीसे उन्हें सैनिक 
रिक्षा दी । अपने पिताका शौय छत्रसाक्को पैतृक 
सम्पत्तिके रूपमे प्राप्त हआ था । अपने जीवनम उन्होने 
पिताक संकल्पको पूणं किया । पन्नाराज्य छत्रसार्को 
पाकर धन्य हो गया । 

देहटीके सिंहासनप्र ओरंगजेब बैठ चुका था । 


भगवान्‌ले रि्यकी रता कर खी । चार वधकी अवस्था- उसे अन्यायका दौर सारे देशको आकि कर रदा 
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था । छत्रसाख्की अवस्था उस समय क्गाभग १३-१४ 
वर्की थी । विन्ध्यवासिनी देवीके मन्दिर मेख था । 
चारो ओर चहल-पहल थी । दूर-दूरे लोग मगवतीके 
दशन कएने चले आ रहे थे । महाराज चम्पतराय 
बन्देटे सरदारोके साथ वार्तढाप कनेमे खो थे | 
युवराज छत्रसाखने जूते उतारे, हाथ-ैर धोये ओर एक 
उक्था लेकर देवीकी पूजा करनेके च्यि पुप्प चुने 
वाटिकाभै पचे । उनके साथ उसी अवस्थाके दूसरे राजपूत 
वाल्क भी थे | पुष्प चुनते इर्‌ वे कुछ दूर निकर 
गये । इतनेमे वह कुछ मुसलमान सैनिक धोडंपर चदे 
आये. । पास आकर वे धोडंसे उतर पड़े ओर पूछने 
रगे---विन्ध्यवासिनीका मन्दिर किंभर है ९ 
छत्रसालने पूछ---क्यों, तुम्हे भी क्या देवीकी 
पूजा करनी है ?' 
` सुसल्मान सरदारने कहा--“छिः ! हम तो मन्दिसको 
तोडने अये है | 
छत्रसाठने श्लोकी डङ्या दूसरे बाक्कको पकडायी 


ओर गर्ज उठे-र्भरह सम्हारकर बढ | फिर देसी बात 
कही तो जीभ खीचरददँगा | 

सरदार हसा ओर बोख--“त्‌ भला, क्यां कर 
सकता है । तेरी देवी भी. 1 लेकिन बेचारेका 
वाक्य पूरा नहीं हआ । छत्रसाख्की तख्वार उसकी 
छातीमे होकर पीछेतकं निकल गयी थी । एक युद्ध छिड्‌ 
गया उस पुष्प-वाटिकामे । जिन बाल्कोके पासं तचार 
नहीं था, वे त्वार लेने "दौड़ गये | ¦ 

मन्दिरमे इस युद्का समाचार पर्हैवा । रजपूतोने 


. कवच पहने ओर त्वार सम्हाठी; विंतु उन्होने देखा 


किं युवराज छत्रसाक एक. हाथमे रक्ते भीगी. तख्वार 
तथा दूसरेमे लोकी उख्या स्थि हसते हए चे आ 
रहे है | उनके वल रक्तसे ला हो रहे है । अकेले 
युवराजने रतरुसैनिकोको भूमिपर सुख दिया था । 
महाराज चम्पतरायने पुत्रको हदयसे र्गा छया । भगवती 
विन्ध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारीके आजके शोरयःयुष्प 
पाकर प्रसन्न हो गयीं । 


` नभ 


वीर बालक दुगांदासर रार 


जोधपुरनरेश महाराज यशवंतसिंहजीके पास उनकी 
सौडिनियों. ( ऊँटनियों ) के रक्षकने यह सूचना 
पर्दैवायी कि एक साधारण किसानके ल्डवेने एक 
सोड़नीको मार डाला है । महाराजने उस किंसानकी 
पकड़कर खनेको कहा । किंसानका नाम था आसकरण। 
वह रार राजपूत था । महाराजके सामने आनेपर उसने 
अपने बाल्करको अणे करके कहा--श्रीमान्‌का अपराधी 
यही है ।' 
महाराजे क्रोधसे ञँटकर पूछा--(्तुमने सडिनी 
मारी १? 
 बाख्कते निर्भयतापूर्वक खीकार कर च्य, । पूने- 
पर उसने कहा-- भँ अपने खेतकी रक्षा कर रहा था । 


सोडिनियोंको आते देखकर भने आगे दौडकंर चाहेको 
मना किया; परंतु उसने मेरी बातपर ध्यान ही नहीं दिया । 
हमारी फस न हो जाय तो हम खार्यैगे क्य £ इसंखयि 
जब एक सांडिनीने मेर खेतम सुख डल, तब मैने उसे मार 
दिया । दूसरी सोँडिनियँ ओर चखाहा भी भाग गया 

एक छो-सा बाक्क एक मजबूत ऊँटको मार 
सृकता है, यह ब्रात मनम जमती नहीं थी । महास॒जने 
पूछा--ततुमने सँडिनी मारी कैसे £ 

बाङ्कने इधर-उधर देखा । एक पाछा ऊट 
सामनेसे जा रहा था । बह उस ऊॐटके पास गया ओर 
कमरसे तलवार खीचकर उसने एेसा हाथ मारा कि ऊँट- 
की गर्दन कट गयी । उसका सिर गिर पड़ा । महाराज 


६५८ + सम सीतल नहि व्यागदि नीती । सर खुभाड सरदि सन पीती ॥ 
उस बाठ्ककी वीरतापर बहुत प्रसन्न हए । उसे उन्दोने इन्होने यरावन्तसिंहकी रानी तथा राजकुमार अजीतर्सिंह- 
अपने पास रख छिया । यही बार्क इतिहासप्रसिद्ध॒ की रक्षा की । माखाड राज्यका यवनोके पंजेसे इन्होने 
बीर दुर्गादास इर । ओरगजेव नेसे करूर बादशादसे ही उद्धार किया । 

---च्च््नरभिञ्च््च==--- 


वीर बालक पुत्त 











एक समय दि्टीका सुगर बादशाह अकबर बहत 
बड़ी सेना ॐेकर॒चित्तौड जीतने आयां । चित्तौडके 
राणा उदयसिंह यह देखकर रके मारे चित्तोड छोडकर 
दूसरी जगह माग गये ओर उनका सेनापति जयमक राहर- 
की रक्षा करने ठ्गा, पर एक रातको दूरसे अकव्ररराह- 
ने उसे गोकीसे मार डाला । चित्तोडनिवासी अव एकदम 
घबरा उठे, पर इतनेमे ही चित्तौडका एक बहादुर लडका 
खदेदाकी रक्षाके स्यि मेदानमे आ गया । 

, उस वीर बार्कका नाम॒ था पुकत्त । उसकी उग्र 
केवर सोलह वकी थी । पुत्त था तो बाख्क, पर 
. बडे-बडे बहादुर आदमियोंके समान वह भी हिम्मतवर 

` ओर जोरावर था । उसकी माता, बहिन ओर खीने युद्धमे 
जानेके स्यि उसे खुशीसे आज्ञा दे दी । यही नही, वे 
भी उस समय धरम न बैठकर हथियार केकर अपने 
देराकी रक्षा करनेके ख्य बडे उत्साहके साथ युद्ध- 
भूमिम निकल आयीं । 
अक्त्रएकी सेना दो भागोमे टी थी । एक माग पुत्तवे 
सामने ठ्डता था ओर दूसरा भाग दूसरी ओरसे पुत्तको 


रोकनेके व्यि आ रहा था | यह दूसरे भागकी सेना 
पत्तकी मा, पती ओर वहिनका पराक्रम देखकर चकित हो 
गयी । दोपहरके दो बजते-बजते पुत्त उनके पास पर्हैचा; 
देखता क्या है कि बहिन लडाई मर चुकी है, माता 
ओर सरी बन्दूककी गोली खाकर जमीनपर तड़फडा रही 
है । पुत्तको पास देखकर माताने कहा--“बेटा । हम 
खर्गमे जा रही है, तू कडा करने जा । ठंडक जन्म- 
भूमिकी रक्षा कर या मरकर खर्म आकर सुङ्जसे मिरना ।' 
इतना ककर पुत्तकी माने प्राण छोड दिये । 
पुत्तकी पत्ीने भी खामीकी ओर धीर भावसे एकटक 
देखते हए प्राणत्याग किया । पुत्त अव्र विशेष उत्साह 
ओर वीरतासे फिर रातरुसेनाका मुकाबलर करने खगा । 
माताकी मरती समयकी आज्ञा पार्न करनेमे उसने 
तनिक भी पैर पीछा नहीं किया ओर जन्ममूमिके 
खयि छडते-खडते प्राण व्याग द्वये । इस प्रकार इस 
एक ही धस्फे चार वीर नर-नारी खर्भं॑पधारे ओर 
उनकी कीतिं सदाके व्यि इस संसारमे कायम रह गयी । 


पृथ्वीसिह 


( केखक--श्रीमदनगोपाख्जी सिंह ) 


शिकारी जंगरषे एक नया शेर पकड़कर खये थे । 
(वनका राजाः अपनेको बन्धनमे पाकर बुरी तरह दहाड 
रहा था । बादाह ओरेगजेव्ने उसे देखा ओर कहने 
र्गे--“शायद्‌ इसे ज्यादा खखार दोर इस जमीनपर 
दूसरा न हो ।› 


समी दर्रासियोने उनकी हँ मे-हँ मिलयी; कित 
वहाँ उपस्थित व्यक्तियोमे एक रेसा भी था, जिसके पुख- 
मण्डल्की आकरतिसे यह स्पष्ट प्रकटं हो रहा था कि 
उसे बादश्ाहका यह कथन खीकार नहीं है । 

ओरगजेवने उसकी ओर देखा ओर वह इसे समञ्च 
गये । उन्होने कहा--“यरावन्तसिंह !› , ` 
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"हा, जहँपनाह | 

“या तु्हं मेरी रायसे त्तफाक नहीं है ? 

(नही, जरह पनाह |? 

“तो क्या इस शेरे भी ज्यादा ताकतवाखा को$ 
देर है तुम्हारी निगाहमे १ 

दौ, जहोँपनाह | 

“किसके पास है वह शेर £ 

“मेरे पास, जहोँपनाह ! 

(तुम्हारे पास £ ओरंगजेबने कहा । उसके आश्वर्य- 
का कल्किना नरहा। 

"हँ, जहँपनाह ! मेरे पासः यरावन्तसिंहने कहा । 
ध्यदि. आपको विश्वास न हो तो मेरे शेरसे अपने 
शेरको रडाकर देख ङीजिये |? 

“ओर अगर तुम्हारा शेर हार जाय तो १ ओरंगजेबने 
पू । 

“तो मेरा सिर भरी समामे कटवा टीजिये, जहँपनाह | 
इससे अधिक ओर मै कह भी क्या सकता हर ।› यरावन्त- 
सिंहने उत्तर दिया । 

पुङञे तम्हारी चुनौती म॑ज्‌र है !' ओरंगजेबने कहा 
ओर वह दरबारसे उठ गया । 

>€ > >< 

अगले ही दिन किलक सामनेवारे मदानमे ओरंगजेव 
ओर यदावन्तसिंहके ोरोकी ्डाईका आयोजन किया 
गया । भैदानकी चहारदीवारी उच केले तारोसे 
बनवायी गयी थी । उत्तरकी ओर सम्राट्‌ खयं अपने 
सिंहासनपर आकर बैठ गये, उनके दाहिनी ओर्‌ उनके 
द्रारी ये ओर वार्या ओर छ राजपूत सरदार । सामने 
पूर्वसे, पश्चिमकी ओर चनद्राकाएमे अपार जनता बेखयी 
गयी । दानमे एक बहत बडा लेहेके सीकचोवाख 
जाल खगाया गया था ओर उसीमे बंद बादशाहका ववर 
कर दहाड रहा था । 


| 


दो 


----~-------------------- 


समी उपस्थित व्यक्ति यशवन्तरसिंह ओर उनके 
सिंहकी प्रतक्षामं थे । ङु ही समय पश्चात्‌ सवने देखा 
कि यदाबन्तरसिंह . अपने दशवर्षीय पुत्र पृथ्वीरसिंहके साय 
बडी तीव्रताे पैर बढ़ाते इए चले आ रहे है; किंतु उनके 
साथ कोई भी सिंह किसीको दिखायी न पड़ा । 

यशवन्तरसिंहने आगे बढ़कर बादशाहको सिर ञ्चकाया। 

“कहँ है तुम्हारा शेर, यशवन्तसिंह !' ओरंगजेवने 
कहा । "तुम इतनी देरसे आये -ओर रर भी खाटी 
हाथ | 

धनँ खाटी हाथ नहीं आया ह, जर्होपनाह | मेरा 
दोर मेरे साथ. है ।› यरावन्तर्सिंहने कहा । “आप युद्ध 
आरम्भ होनेका संकेत कीजिये ।› 

(तुम्हे अपनी शर्तं॑तो याद है न ? ओरगजिवने 
पूछा । 

षँ, जहोँपनाह ! खच याद है ओर मँ उसे फिर 
भी दोहराये देता दँ किं यदि मे दोर जर्हापनाहके 
शेरको न पछाड सके तो मेश सिर इसी सभाम काट 
ख्या जाय, सुञ्े कोई आपत्ति न होगी ।' 

(तो उपस्थित करो अपना शेर !› कहते-कहते 
ओरंगजेबने रिकारीकी ओर संकेत किया ओर उसने आगे 
बदृकर उस बबर शेरका पिज खोर दिया । शेरे 
गडा ठी ओर दहाडक्र खड़ा हो गया । उसकी 
उस दहाडको सुनकर सारी जनता सहम उदी । कंटीले 
तारोकी चहारदीवारीके पास ठे इए व्यक्ति भी पीठे- 
को हटने रगे । 

शेरने पिंजरेके बाहर सिर निकाल हीथा कि 
यङावन्तसिंहने अपने कुमारी पीठ थपथपायी--ष्देखते 
कव्या हो, मेरे ेर ! बढ़ जाओ आगे; देखना, ग्रतिदन्द्री 
बचकर्‌ जाने न पाये |? 


अत्र जनताकी समङ्गमे आया ओर बादशाहकी भी 
कि अपने शेरसे यशवन्तसिंहका अभिप्राय अपने पुत्रसे 
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‰ जप तप जत दम संजम नेमा । यङ गोविद विग्र पद्‌ प्रेमा ॥ # 


----------------न-=~= वव =-= 
या; वितु यह समञ्चनेके पश्चात्‌ भी किसीको यह हथियारसे वार ! यह तो धमयुद्ध नहीं हआ, वेय | 


धिश्वास्‌ नहीं हो रहा था किं यह द्स-बारह वषका वच्चा 
इस बनर शेरको कंसे पछ्ड देगा । 

पृ्वीसिंह गम्भीरतापूवक आये बढ़ा, सारा जनसमूहं 
ओं फाड़कर उसकी ओर देख रहा था | 

शेर बाहर निकला ओर पृध्वीसिंहने उससे ओं 
मिटायीं । शेर एक क्षणके स्यि पीछे हट गया, मानो 
बह उस सुकुमार बालकवी छवि देख रहा हो । 

शिकास्थिने शेरको उकसाया तो वह दहाड मारकर 
आगे बढ़ा । प्र्वीसिंहने पैतरा बदला ओर अपनी 
तलवार म्यानसे खींच टी । 

ध्यह क्या करता है, पृर्वीसिंह । निहत्थे सिंहपर 


यरावन्तरसिंहने चिछ्छाकर कहा । 

पृश्वीरसिंहने त्वार फक दी ओर फिर पैतरा बदल- 
कर शेरपर पश । देखते-दी-रेखने उसने दोनों हाथोसे 
शेरका जवडा पकड़ छिपा ओर उपमे फाइते-फ्ाडते 
दोरको ही दो भगोँपे चीर डाल । 

सारा जनसमूह प्र्वीसिंहको जय-जयकारसे गूँज 
उठा | यशवन्तरसिंहकी छती गवे एक गयी । उन्होने आगे 
बढ़कर अपने रोरको गोदी उठा लिया ओर उसका मह चूम 
ख्या । ओर फिर उसी मुद्रे प्रध्वीसिंहको गोदीमे उठये- 
उठये ही उन्होने पीठ फेरी तो देखा किं बादशाह 
सिंहासनसे उठ चुके हैँ ओर किलेकी ओर जा रहेहै | 





वीर बाठकं जालिमिसिह 


( लेखक--श्रीमुबारक अटी ) 


विशा वेगाख्के अधिपति नवाव सफ़राज खाँ 
बिहारका दौरा समाप्तकर राजधानी मुरदाव्ादकी ओर 
खेटे । यह समाचार सुनते हीं सेनापति अरीवर्दी खाँ 
सारी सेना लेकर दोड पड़ा ओर भागीरथीके तीरपर 
आ ठहरा । क्या अपने खामीका खागत करनेके लिये ? 
नही, अपने खामीका वध कटनेके ल्ि--अपने 
खामीका ताज ओर त्त हथियनेके लि ! 

जब स़्राज खँ चरते-चरते गिप्यिके मेदानमें 
पर्हैचे, तव॒ भागीरथीके उस पाखाले दद्यको देखते- 
देखते ठगे-से रह गये | उनकी दही सेना, उनका ही 
सेनापति ओर उनका, ही विरोध करे ] आश्वर्यने जैसे 
उनकी ओं खोर दीं । अप्त सुद्धीभर साधियोपर 
दृष्टि डारुते-डाकते उनको अपना अन्धकारपूणं भविष्य 
साफ दिखायी देने खगा । फिर भी उन्दने निश्चय किया, 
एक मर्दका निश्वय---त्रस, खहा गे; जयके च्य न्दी, 
पराजयके चयि प्राण दंगे । 





प्रातःकाछ हुआ । उधर सुरज जीवनका संदेश 
केकर क्षितिजपर्‌ आया, इधर दोनों दलने जोरसे 
मृ्युका ठेन-देन आरम्भ कर दिया । नवाब सफ़राज खँ 
खयं हाथीपर सवार इए ओर मल्युके इस व्यापारमे 
योग देनेके छ्यि आगे वदे । उनकी अद्भुत वीरतासे 
युद्ध-भूमि थरं उटी ओर अटीवदीं लने ठंडी संपि 
भरते-मरते देखा बाजी उसके हाथसे अव्र गयी, तब 
गयी; परंतु सोभाग्यने उसकां साथ दिया । सहसा 
स्रज खकि मस्तके एक गोटी. प्रविष्ट दई ओर वे 
सदाके स्यि स्तकी सेजपर सो गये । 

यह समाचार ॒विजयर्सिंहके कानोसे टकरायाः  । 
खामी तो इस प्रकार खर्गका रास्ता ठे ओर सेवक यहीं 
नरकमे पड़ा रहे । भका, विजयरसिंह कषे वदति करे 
यह भयानक चोट ‡ वह पराग हो उठा, त्रिजटीकी 
तरह ख्पका ओर उसने अपना विकरार भाला तौख्कर 
अर्खवर्दी खरप फक दिया । परेत अलीवर्ी का सौभाग्य ` 





# जेरापुरका वाक राजा # ९६१ 
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पिर आङे आया । माला तो हौदेसे वकराकर्‌ रह गया 
ओर मृत्यु जो उधरसे गोरीका रूप धारणक चटी 
तो इर विजयसिंहके हदयसे आ चिपटी । 

इस प्रकार विजयसिंहने तो अपनी अभिलाषा पूरी 
कर्‌ री ओर वह अपने खामीसे जा मिला; परंतु अव 
उसका नौ-वर्षीय पुत्र जा्मसिंह क्या करे? जाङ्मिसिंह 
सदा छायाके समान पिताके पीछेपीछे चल्ता था | 
इस समय भी वह इस युद्धकी धधकती इई ज्वालामे 
पिताके पीछे था ओर ज्योंहीपिता गिरे, यों ही 
उसकी नन्दी-सी तख्वार हवामे तन गयी । इसके साथ 
ही वह गरज-गरजकर, तख्वार धुमा-घुमाकर पिताक 
शावके चारो ओर चक्र काटने र्गा, जैसे निर्भय-निर्दन् 
सिंह-सपूत हो । 

शतरु-सैनिकनि जाछिमरसिंहकी यह दिर्री--यह 
बहादुरी देखी ओर खुरा होकर कहा- “शावा 
इसके बाद उन्होंने त्वार तान-तानकर जालिमरसिंहकी 
ओर बढ़ना ञयुरू किया | जाढठिमरसिंह धीरे-धीरे तस्वारोके 
घेरेमे आ गया । परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थी, 
अपनी जानकी चिन्ता नहीं थी; चिन्ता थी तो केवङ इस 
वातकी कि उसके रहते श॒ उसके पिताके रावको 
हाय न लगाने पाये ओर वह उसी निर्भयतासे गरज 


र्हा था, तद्वार धुमा रहा यथा, चक्र काट रहा था |. 


अरीवर्दी खाँ सामने ही मौजूद था । जाछ्मिर्सिहकी 
वह बहादुरी--वह दिखी उसके हृदयमे धर कर गयी | 
उसने कडककर अपने सैनिकोंको आज्ञा दी--“खव्ररदार ! 
इस ॒रेर-बष्वेका बाल भीर्वोका न होने पाये | यह 
चिराग बनकर मेरी फौजमे चमकेगा । इसकी परी-पूरी 
इञ्कत की जाय--इसके साथ पूरी-पूरी हमदर्दी जाहिर 
की जाय |" फर जाछ्िमर्सिहको समञ्ञाया-- वेट ! 
मे तुमसे बहुत खुश ह | यह रंज; यह गम छोडो । 
विजयरसिंहकी जगह मुञ्चे समञ्चो । मेरे रहते पहं किसी 
तरहकी तकीफ़ न होगी । 


युद्ध समाप्त हो दी चुका था; अीवदी खौकी 
आज्ञा इई तो मुसत्मान सैनिक जालिमसिंहको बड़े 


आदर-मानसे अपने कोपर व्रिकर रिबिरम ठे गये । ` 


इसके बाद उसने हिंदू-सैनिकोकी सहायतासे भागीरथीके 
तटपर यथाविधि पिताके शवका संस्कार किया । 

मुरिदाबादके इतिहासमे गिर्याका युद्ध बहुत प्रसिद्ध 
है ओर जाछिमर्सिंहकी अनोखी कहानीने मानो चार 
चद ठ्गा दिये है । संसारके इतिहासे एेसी बहादुरी, 
एेसी दिली ओर एसी पितृ-भक्तिका उदाहरण ओर भी 
की मिलेगा ? शायद नहीं | 


> 


जेरापुरका बाख्क राजा 
[ सन्‌ १८५७ के विषुवका वीर बङिदानी ] 


( डेखक-भ्रीमाणिकलाल रंकरखार राणा ) 


स॒न्‌ १८५७ के गदरके समयकी कथा है | 
हैदराब्ादके समीप ही जेरपुर नामकी एक छोगी-सी 
स्यिसत थी । वहका रजा बहत छोटी उभ्रका धा 
ओरं बह विष्ठवकाप्योसे मिका इआ था । उसने 
अगरजये साथ छडेके ल्यि अस्र ओर गेहिल-पनो- 
की एकं फौज तैयार की शी । 


सन्‌ १८५८ ई० की फखरीमे राजा हैदराबाद्‌ 
आया था | इसकी सूचना मिलते दी निजामके 
खामिभक्त॒ वजीर साखारजंगने तुरंत उसको गिरफ्तार 
करके अॐगरेजोको सोप दिया । 

इस वार्क राजाक्री गिरफ्तारीका बृ्तान्तं अत्यन्त 


प्रशंसनीय ओर वीरोचित है । क्न मेमेज टेर नामक 


+ अद्धा छमा मयन्री दाया । सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ * 


एक ओगरेन अधिकारीके साथ राजाका वडा प्रेम था । 
राजा उन्हे ८अप्पाः कहता था । जेरखानेमे मेदोज टेर्रने 
राजासे मिलकर उससे दूसरे विष्टवकापियके नाम 
पूछे । टेलर इस प्रसंगप्र छते दै कि राजाने गर्वसे 
उत्तर दिया-“नहीं अप्पा ! म उनके नाम कभी नहीं 
तागा । कदाचित्‌ मै अपने प्राणोके च्य भीख 
` मँूणा-रेसी सुन्चे आशा होः यह मत समञ्चियेगा । 
पर अप्पा! जंसे भँ दूसरेकी दयापर कायस्की तरह जीना 
नहीं चाहता, वैसे ही मै अपने देशबन्धुओंके नाम भी 
प्रकर नहीं कर सकता ।; कर्नङ मेयेन एक दिन 
पि राजाके पास गये । उन्होंने वाकक राजासे 
कहा--^तुम यदि दूसरोके नाम वता दोगे तो तुम्हे क्षमा 
कर दिया जायगा ।› राजाने उन्तर दिया--“> >€ >< > 
अप्पा सहेव | जब र मृल्युके मुखम जानेकी तैयारी 
करर रहा हः तव क्यामें विश्वासघात करके अपने 
. देरावासियोके नाम आपको बतला दू £ नही, नही, 
तोप या काटापानी--ये सव॒ मेरे छ्य इतने 
भयंकर नहीं है, जितना भयंकर विश्वासघात है ! 





कर्न॑ङ टेरे राजासे कहा--“तुमको प्राणदण्ड 
दिया जायगा | राजने जवार दिया--'अप्पा ! मेप 
एक प्रार्थना है, मुञ्चे फंसीपर मत चद््येगा । मे 
चोर नहीं दं । मुञ्चे तोपके सह उड़ा दीजियेगा; पिरि 
देखियेगा मै कितनी शन्तिसे तोपके सामने. खडा रह 
सकता हू | कर्न टेलरके कहनेसे बाख्क राजाको 
प्राणदण्डके बदरे कालेपानीकी सजा दी गयी । 

जब उसे, काठेपानी भेजा जा रहा था, तब राजान 
हसी हसी दी अपने ॐँगरेन पहरेदारकी पिस्तौक ले ठी ` 
ओर मौका देखकर अपने ऊपर गोरी दाग दी । इसके 
पटे उसने एक बार कहा था किं “मै काठेपानीकी 
अपेक्षा मृल्युको अधिक पसंद करता द्र । कंद ओर 
काठ्ेपानीको तो मेरी प्रजाका एक तुच्छ-से-तुच्छ 
पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तव मै तो राजा द| 

इस वीर बाक्क राजाका यह दृत्तान्त कर्मर मेटोज 
टेद्रारा छ्खित स्टोरी आफ माई लारफ' ८ मेरी 
जीवन-कहानी ) नामक पुस्तकसे ल्या गया है । 
भारतके इस बलिदानी बाकुक राजाके प्रति हमारे 
कोटिकोटि नमस्कार । | 


वारक हेवाकी वीरता 


सर हेनरी हैवलकने सन्‌ १८५५७ के बल्वेम बड़ी 
बहादुरी दिखलयी थी । वे जब ठड़कपनमे स्कं 
पढ़ते थे, उन दिनों एक दिन स्छरूढ पर्हचनेपर 
श्िक्षकने उनका कपा खरु ओर सूजा इआ ह 
देखकर पू्म- “क्या कहीं मास्प्रीट करके आया 
है 2 वारक हैवखकने उत्तर दिया--“मेहरबानी करके 
सुञचसे मत पृषे, भै आपको इसका कारण नही 
वता सकता ।› रिष्षकने जाननेके च्य आग्रह किया 
न बोख्नेपर पोचि-सात वेत ख्गा दिये; पर बा्कने अपनी 

बात किसी प्रकार भी नदीं बतलखायी । 


बात यह थी कि एक छोटे ख्डकेको हैवखाकसे 
बडी उग्रके दो क्डके सता रदे थे । दैवलाकने 
उनको मना किया, प्र वे न माने । इसपर हैवलकं 
छेटे उ्डकेकरा पक्ष ठेकर उनपर पिर पडा ओर ' उन 
दोनों लडकोके जुल्मसे उस छट क्डकेको बचा छया । 
इस मास्पीट्मे उसको भी चोट र्गी थी, पर अपनेसे 
दो बडे ज्डकोको मार भगनेके कारण उसके दिक्मे 
उत्साह भरा हआ था; फिर भी बह अपनी बहादुर 
जनाने ओर दूसरेकी चपत खानेको एक-सा हल्का 
काम समञ्ता था । दिक्षककी मारपर भी उसके महसे 
एक शाब्द न निकला | 








# बहादुर षालक इुसन # दददे 
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बहादुर बालकं हुसेन 


( ठेखक--शरीमुबारक अटी ) 


“करा जा रहे हो, अव्वा, यह परौजी वरदा पहन- 
कर--यह तख्वार-बेदक्क सँभाक्कर % हुरैनने अपने 
पितासे पूषा । 

“अरे, तहं माद्धम नहीं हआ  दुमनोने हमारी 
प्यारी तर्कार चदाई कर दी है| मै उन्हीसे ख्डने 
जा रहा ह |: इसैनके पिताने उत्तर दिया । 

तुकं एक देशका नाम है, जो यूरोप ओर एशिया 
महाद्रीपमे फैखा हआ है । इस देदाके रहनेवारे लोग तुरक 
कलते है । तुकं बडे ही बहादुर, बडे ही लडाकू होते है। 
वे अपने देरापर वहूत प्रेम रखते है ओर उसकी 
रक्षाके ल्य सदा मरे-मारनेको तैयार रहते है । 
हसैनमे भी ये सब गुण थे | पिताका उत्तर सुनते 
ही उसकी नन्दी-नन्दी भुजा्प फडक उटीं ओर वह 
बडे उत्साहसे बोक-^तव तो, अब्वा, मँ भी आपके 
साथ चर्दगा ओर दुर्मनोंसे ल्डगा । वस, मुञ्चे भी 
बंदूक तरवरार दिख्वा दीजिये ।' 

पिताने हँसकर कदा--अभी नही, बेश | अभी 
तुम छोटे हो । पहले बडे तो हो छो, फिर खुचीसे 
ठडाईपर जाना ओर दिक खोक्कर दुरमनोसे क्डना ।* 

इसैनने जिद तो बहुत की, परंतु पिताके सामने 
उसकी एक न चटी । उसे मन मारकर चुप हो 
जानां पडा । उधर कुछ दिनों वाद उसका पिता र्डाहमे 
दुदमनोके हाय मारा गया । जव यह खव्र हुयैनके 
कानोतक पर्ची, तब उसने मारे करोधके अपने हठ 
कटं च्वि ओर कहा-“कोई स॒श्चे छोय न समञ्े | 
अगर मैने तुकि दुर्मनोसे--अब्बाके दुरमनोसे बदल 
न ठ्वा, तो मेरा नाम इसैन नहीं ।' 

इस तरह इसैनने दुरमनोसे बदला लेनेकी ठन तरी 
परंतु बदला ठेना हँसी-खेढ नहीं था । जब हसैनवी 


समश्च छु न आया, तब वह एक दिन फौज 
छावनीमे जा पर्ैचा ओर उसके अफसरको सत्र हाड 
खनाकर्‌ बोटा---“बस, सुञ्ञे एक वंद दिख्वा दीजिये। 
मै अभी दुरमनोको मारकर अपने वापकी मौतका 
बदला चुकाऊंगा | 

इसेनकी वातं सुनी तो अफ़ससने उसकी पीठ 
ठोकी ओर कहा-'शावारा, बहादुर बचे ! तुम्हारी 
वातं सुनकर मुञ्चे व्डी खुरी इई । मगर अभी 
त॒म छोटे हो, जया ब्डे तो होखे; रिरि म तुह 
वंक भी दूँगा, तख्वार भी दगा । त॒म दिक खोख्कर 
दुदमनोंसे बदला चुकाना 

यह कहकर असरने इसेनको बहत प्यार्‌ किया 
ओर उसे अपने ही पास रख ख्या; परंतु अफसरकी 
बातोसे-अक़ससके प्यारसे इसैन प्रसन नहीं इआं । 
उसके चेहरेपर हमेशा उदासी छायी रहती । वह हमेशा 
यही सोच-विचार किया करता कि कव सुञ्चे बंदूक मिरे 
ओर कव यैं दुश्मनोपर आग बरसाऊँ । 

धीरे धीरे इनकी बेचैन; बढती ही गयी । अन्तमे 
एक दिन मोक्ता पाते ही वह बेदूङककी तलशमे छवनीसे 
वाहर निकर भागा ओर चरते-चरते ्डाईकेः भेदानमे 
जा पर्हैचा । वहौँ मरे इए सिपाहियोकी लोका 
ब्ि्ठीना-सा च्छि इआ था । चारो ओर बेदूे तथा 
गोखियौं विखरी पड़ी थी । . यह देखकर इसैनकी 
खुरीका ठिकाना न रहा । उत्ते ञपटकर एकं 
अच्छी-सी बंदूक् उठा टी ओर जेवमे बहुत-सी गोच 
भर छी | इसके बाद वह लोके देसे जा छिपा 
ओर दुरमनोपर दनादन ख्गा गोखियां बरसाने । 

उधर दमन बेखबर थे । उनको क्या पता 
था कि मौत उनके सिरपर खेर रही है 1 इसौनकषी 
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गोलं र्गते ही ङु तो सदाके ल्य धरतीपर 
सो गये ओर कुछ सिरपर पैर रखकर भागे । इतनेमे 
बही अफसर कई सिपाहियोके साय इसेनकी तला 
करता हभ वहोँ आ निकल । हसेन वराबर गोषा 
बरसाये जा रहा था । उसकी यह हिम्मत--यह 
बहादुर देखी तो सवर लेग बहुत दंग रह गये | 
अप़सरने तो दौडकर मारे  प्रेमके उसे छातीसे रगा 
ल्या ओर कहा--वाह रे, बहादुर बच्चे ! तूने दुरमनोसे 
अपने पकी मोतका बदल तो चुका ही लिया, तुकौका 
मुह भी उजला कर दिया ।' 





+ बिरति विषेक विनय बिग्याना । बोघ जथारथ वेद पुराना ॥ # 





इसके बाद अफसरने हसैनकी इस बरहादुरीका कुर 
हाक अपने बादशाहको छि भेजा । उसे पद्कर्‌ 
बाद्शाहको अचरज भी इअ- खुरी भी इई । 
उन्होने तुरत इसैनको अपने पास बुखया ओर उससे 
बाते कीं । उसकी बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश 
इए ओर उसकी पीठ लेकते-ठोकते बले---“त्‌. सचपुच 
तुर्काका खक है । इसके बाद उन्होने उसे बहत बु 
इनाम दिया ओर प्रौजमे एक अक़्सरकी जगह भी दे दी | 

फिर तो इपैनने बहादुरीके रेसे-रेसे काम कयि कि 
तुर्कामिं घर-घर उसकी बडाई होने रगी । 





वीर होरेशियो नेरसन 


( केखक-श्रीमुबारक अली ) 


दिन जाते देर नहीं ख्गती । होरेशियो धीरे-धीरे 
पद़ते-लिखते बारह वषंका हो गया । इसके साथ-साथ 
उसका हौसिला भी बहुत वद्‌ गया । एक दिन उसने 
समाचारपत्रमे पदा किं उसका मामा मोरिसि साक्लेद्ग 
(ीजनेवङः नामक जहाजका कप्तान हो गया है ओर अव 
उसके अधिकारमे थोडी-न-बहुत चौसठ वंदूकं रहेगी । 
इतना पढना था कि होरेरियो मारे हर्षके नाच 
उठा | उसने करौ पिताको पत्र छिला- “वस, सु 
मामाके पास भेज दीजिये, अव तो मै जहाजका काम 
सीरा । 
रडमण्ड इस समय वमार था ओर बाथ नगरमे पड़ा 
हआ था | पुत्रका पत्र पढ़कर मुसकराया--“दुबला- 
पतला होरेशियो ओर जान खपायेगा जहाजके कठिन 
कामम । नादान्‌ कर्हीका !' परंतु होरेदियो भला, कब 
माननेवाख था | उसने पत्रमे ख्गातार एक ही ब्ातकी 
ञडी खा दी--सुञ्चे मामाके पास भेज दीजिये । मे 
जहाजका काम सीखृगा । 
आखिर रेडमण्डने अपने साढे मौरिसि साव्लेद्गको 





ठिा--क्या कर, तुम्हारा भानजा होरेरियो नहीं 
मानता । बस, एक ही रट लगाये है-- मै जहाजका 
काम सीखुगा, मामाके पास जाऊंगा । क्या कहते हो-- 
भेज दू उसे तम्हारे पास £ 

साक्छेङ्गने उत्तर दिया--“जरूर भेज दो । जहाज- 
का काम सीखना हँसी-खेक तो है नही एक दिन भीदेख 
लेगा, तो अपने-आप सारी जिद्‌ छोड देगा ।' 

अव्र एेडमण्ड क्या करता £ वह खयं होरेशियोको 
लेकर ठंदन पर्चा; परत उस समय साकलेङ्ग रुदनमे 
नहीं था, कहीं बाहर्‌ गया था । उसके अभावमे 
होरेरियोको बडी कटिनाई उटानी पडी । एक जहाजीने 
उसे बहुत समञ्ञाया--'्यह पागरुपन छोडो । जहाजपर 
काम करना मानो जान हयेरीपर ल्य फिरना है । न 
दिन चैन समञ्ो न रात ओंम नीद--बस, आठ 
पहर चौसठ घड़ी एक ही चिन्ता चित्तपर सवार रहती 
है किं न जाने कवर समुद्रवी खरे भह फाड़ ओर हमे 
निग ज्ये । परंतु होरेियोने ये बाते एक कानसे 
सुनी ओर दूसरे कानसे निकार बाहर कीं । 





# षीर होरेशियी नेलसन ६६५ 


जब साक्ले्गं आ गया, तव होरेशियो शीजने्रक पर 
काम करने रगा । धीरेधीरे साक्लेङगको यह देखकर 
आशव इआ किं होरेशियो कठिना सामने अडता है, 
ङ्क प्रसन होता है ओर प्रसन्न होकर काम भी 
जल्दी-जल्दी सीखता है । बु समय वाद साक्लेङ्गका 
मित्र जान राथरोन अपना जहाज ऊक्‌ धेर इण्टीजः- 
के द्वीपपुंनकी ओर गया । साक्लङ्गने .होरेरियोको भी 
उसके साथ मेन दिथा । यात्रासे लैष्नेके बाद्‌ राथयोनने 
साक्लेगसे कहा--“भाई! तम्हारे भानजेकी क्या तारीफ 
करू । वह कषिनाईके सामने षवराता नही, बल्कि 
अड जाता है; अकर खुशी मनाता है ओर फिर काम 
भी इतने सपाटेसे सीखता है किं वस, पूष मत । देखना 
तो इस यात्राम वह कितना काम सीख आया है | 

>€ > >< 

"स होषि" ओर 'काएवस वमः नामक दो जहाज 
उत्तरी धुवकी ओर जानेवाठे थे । होरेरियोने यह समाचार 
सुना तो उसका हृदय बसो उछलने खगा । वह दौडा- 
दौड पर्चा मामा सक्लेङ्गके पास ओर बोक--“प भी 
उत्तरी धुवकी यात्रापर जाऊंगा | भिजवा दीजिये न मुञ्च | 

मामाने खर-लखल ओं निकार्कर कहा-+नादान 
रडके, क्या उत्तरी धुवकी यात्रा करना दाक-भातका 
कौर है ? वहाँ जाना मानो मौतको निमन्रण देना है | 

होरेरियोने सुसकराकर उत्तर दिया-- दु भी हो, 
आप ' तो सूश्चे भिजवा दीजिये | 

सामाने खीक्चकर कहा--“अच्छी वात है, रेस होस- 
का कसान ल्थ्व्िज्‌ मेश मित्र है; भै उसमे कह दूंगा । 
बह तुञ्जे ठे जायगा | 

होरेरियो मारे आनन्दके शले अङ्ग न समाया ओर 
अपना सामान बोँध-नरँधकर रेस होँसपर जापर्हैचा। यथा- 
समय दोनों जहाज खुले ओर बहत दिनोतक धड़ाधड़ 
आगे बढते रहे; परंतु इसके बाद एक एसे सानपर 
पहचे, जहो चारों ओर ब्॑-दी-बप धा-कहीं पानीका 


चिह्न भी नहीं था | अव जहाज न आगे वढ़ सकते थे 
न पीछे हट सकते थे--वस, फसकर जँ के तहँ रह 
गये भे | उपरसे मुसीवत यह थी किं मगर, घड़िया, 
रीछ आदि भयंकर प्राणी उनपर अक्रमण करते थे | 
दिनिको तो किसी तरह प्राण वच भी जाते थे, परंतु 
रातको उनके आक्रभण इतने भयानक होते थे किं यात्री 
बेखव्के सो भी न'पाते थे । 


एक दिन प्रातःकाठ जो हाजिरी ठीगयी तो 
होरेशियो अपने एकर साधीसहित गायव था | छटव्रिजुके 
पैरो तलेते जेषे धरती खिसक गयी ! उसने प्तौरन 
विगुक बजवाया ,ओर सव्र जहाजी हथियार्‌ ले-लेकर 
चारों ओर दोड पड । उधर होरेरियो अपने साथीके 
साथ एक भयानक रीछपर्‌ आक्रमण कर रहा था-- 
खगातार गध्यं दाग रहा था । विगुख्की आवाज सुनी 
तो साथी घव्रराकर बोखा--भ्वस, छोट चो, माई | 
कसान साह नाराज होगे |" 


होरेडियोने उत्तर दिया--“टहरो तो सही ! कहीं 
हाथमे आया हआ शिकार छोडा जाता है | 

इतनेमे र्टविज भी करं जहाजियोके साथ बर्हो जा 
पचा । वह देखता क्या है वि, होरेरियोकी गोयं 
खतम हो चुकी हैँ ओर वह वंदूकषके कुंदेसे ही रीछ्का 
सुकातरित्म कर रहा है । उसके ओर रीच्छे बीच केवल 
एक पतख-सी नाटी है । री नाटी रखंधने ओर 
होरेशियोको चीर-फाड डालनेकीं घातमे है; परंतु 
होरेशियोको जैसे कठ्नाईकी कोई चिन्ता नदीं है, बह 
खुशीसे रीछ्के सामने डा हआ है ओर उपर रगातार 
बेदूकका कुदा फटकारे जा रहा है । ठ्टविजने फोर 
अपनी बेदूक संमाटी ओर उसकी ना रीछकी ओर 
वर्‌ दी । धार्य-धार्थैके भयंकर खरसे दसं दिशार्पं कौप 
उटीं ओर रीछ क्डखडाकर नारीमे जा रहा । 


अव ङरतिजने दत पोप्ते-पीसते होरेशियोसे 


| 
| 
| 
| 
| 
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पूछा- “क्यों जी, तुम विना आज्ञा ख्य जहाजसे बाहर 
क्यों निकले £ बिगुख्की आवाजपर क्यों नहीं छीटे 
आखिर रीछसे क्यों इस तरह भिड़ रदे ये ¢ 

परंतु होरेशियोने बेखधके उत्तर दिया-- छ नीः 
जरा भै इस रीछका चमडा पिताजीको भेट करना 
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कठिना सामने अइने ओर प्रसन्न होनेवाख यही 
वारक बडा होनेपर (होरेशियो नेकसनवे नामसे प्रसिद्ध 
हआ ओर ईगैडकी जकपतेनाका प्रधान वना । इसने 
अपनी अद्भूत वीरतासे फ़ंसकी जरपेनाका नाडा किया 
ओर अपने देशका मान वराया | आज भी जवर अंग्रेज 
लेग होरेरियो नेरसनका नाम सुनते है, तव अभिमाने 





चाहता था ।' फ २ = 
२६ >€ >€ उनकी छाती एक उठती ह॑ । 
---7 > ०----- 
@ £ 
न्रशड्राचाय 


सह वर्षं पूर्वी बात है । सरवशा्ञ-निष्णात 
श्रीरिवगुर्‌ नामक एक अत्यन्त पवित्र॒ धरम 
निष्ठ ब्राह्मण ये | उनकी पतीका नाम सुमद्रथा । 
सुभद्रा देवी धर्मकी मूतिजेसी थीं । अधिक आयु 
व्यतीत होनेके बाद भी उन्हें कोई संतान नौं इई । 
पुण्यमयी देवीने भगवान्‌ आद्युतोष रिवकी आराधना 


. आस्म की । शशाङ्कशेखर संतुष्ट हए ओर बृद्धावस्थामे 


उनकी कोखसे एक अत्यन्त तेजलखी वाख्क 
उत्पन्न हआ । कहा जाता है, भगवान्‌ शङ्कर ही 
उपासनासे तुष्ट होकर उक्त महिमामय बाख्कके रूपमे 
अवतरति इए । इनकी जन्मभूमि अवतक निश्चित 
नहीं हो सकी । कुछ खोगोका कहना है कि ये मलावार- 
प्रदेशमे उत्पन्न इए थे ओर कुछ लोग कर्गाट-देान्तगत 
तङ्गमद्रा नदीके तघ्वतीं श्वङ्गभेरी नामक नगस्को इनकी 
जन्मभूमि बताते है । इनवी बहत छोटी आयुमे ही इनके 
पिताका शरीर शान्त हो गया । 


वाल्क शङ्कर असामान्य मेधावी थे | उनकी स्मरणराक्ति 
अत्यन्त तीक्ष्ण ओर बुद्धि प्रखर थी । एक 
वर्षवी आमे ही उन्होने मतृमप्राकी वणमाखा 
मुखस्य कर डी थी 1 द्वितीय .वधपे च्छि 


अर पढने र्ग गये थे । तृतीय वर्षम पुराण ओर 


कान्य पढने ङ्ग गये ये | पञ्चम वधम इनका यज्ञोपवीत 
तर सम्पन्न इआं ओर वियाध्ययनके लये ये गुरुगृह 


चले गये । इन्दे पढानेमे गुरुतो कुछ भी श्रम नहीं 
होता था | अपने सहपाव्योंकोˆतो ये खयं पदा दिया 
करते थे । सात वर्षकी आयु पूरी करते-करते तो इन्दोने 
चारों वेद्‌) वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, काव्यं ओर 
अल्कार प्रभृति शाखोको अच्छी तरह पद ही नहीं 
ख्या, इन विपषयोके ये परे पण्डित हो गये । इतनी 
छोटी उम्र ओर इतनी अद्धुत बुद्धि ! जो देखता, वही 
चकित हो जाता | इनके त्क ओर प्रमाणक. सामने 
बडे-ते-वडे विद्वानूको भी पराजय खीकार करनी 
पडती थी । 


थोडे ही दिनोमे इनकी कीतिं दूर्‌दूरतक . फल 
गयी | बडे-बडे नरेश इनके दर्शनार्थं अते । .वेर- 
नरेदाने इनके चरणोमे विविध धर्मोपदेश ग्रप्त किया । 
नरेशने इन्दं विपु धनराशि देनी चाही; वितु इन्होने यह 
घन धनहीनोमे विति कर दो । मुदे इसकी आव्रदयकता 
नहीं | कहकर उसे खोया दिया । धिया इनके जीवनमे 
उतर रही धी । ये निःस्पृह तो थे ही, संन्यास लेनेका 
इन्दोने निश्वय किया; रितु सेहमयी जननी ` कौप 
उठी । जजैर कायते नयन-पुत्तटी किंसु प्रकार प्रथक्‌ 
की जाय । पुत्रको छोडकर प्रेममयी जननी किंस भ्रकार 
जीव्रित रह सकेगी । 

एवः दिन शङ्कराचायं वपे कुछ दूर किषी ख्जन- 
कै यहां गये थे । मागमे एक छोी-सी नदी. पडती 





# श्रीयासुनाचा्यं % 
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थी । नदीम जक कम था | नावकी आवदयकता नहीं 
थी, इसख्यि वे पार्‌ हयो गये | उनकी माता भी साथ 
ही यीं । अते समय नदी वर्षाके जल्पे उमड़ पडी 
थी । माके साथ ये पार आ रहे थे । पानी कण्ठ्तकं 
आ गया ओर्‌ ये बहने को । इनकी माता -घ्रायीं । समय 
देखकर इन्ोने चग्से कहा--“मा ! भगवान्‌ संन्यासे 
प्रसन रहते हैँ । यदि तम सुन्चे संन्यास ठे ठेनेवी 
आ्ञादेदोतो इस त्रिपत्तिपे मुक्ति मिठ सती है ।› 
विचारके ख्य अवकाश नहीं था ] पुत्र-स्नेह-कातरा 
जननीने आज्ञा दे दी । पर तो दूने उत्साहसे वे मातावे 
साथ पार हो गये । (पँ समय-समयपर खयं आकर मेः 
करता र्हुगा इत्यादि वाक्योसे माताको आश्वासन देकर 
वे पुण्यतोया न्मदाकी ओर चर पडे | 


नर्मदातटपर जाकर उन्होने आठ वर्षैकी अवस्थामे 
गोविन्द भगवत्पादसे सन्यासकी दीक्षा ठी । गुरने इनका 
नाम भगवलूज्यपादाचा्यं खा । गुरुके वताये मार्गते 
वह ये शीघ्र ही योगसिद्ध हो गये । गुरुने हन्द काी 
जाकर्‌ ब्रहमूत्रपर माप्य कएनेकी आज्ञा दी । 

गुरुके आदेरालसार आचारय शङ्कर काशी पारे । 
वह चाण्डाल-वेशमे भगवान्‌ शङ्करने इन्दं दरौन दिया । 
आचार्यने उन्हे पहचाना ओर चरणो पड़ गये । फिर 


तो करुणामय पार्वतीवल्म प्रकट हो गये । राङ्करा- 
चायने ब्रह्मसत्रपर माध्य ट्वा | 


एक दिन सहसा एक ब्रद्ध ब्राह्मण उपस्थित इए ओर 

एक सूत्रकः अथपर राङ्का कर बेठे । शङ्कराचार्यने उत्तर 
दिया। फिर शङ्का इई । शाखार्थं प्रारम्भ हो गया ओर बह 
आठ द्विनोतक चर्ता रहा । पयपादाचार्य- -जो ` 
आचार्यं शङ्करके काडीमे प्रथम शिष्य ये ओर जिनका पूष 
नाम सनन्दन था--आश्वर्यचकरित थे । मेरे गुरुजी- 
जेते अद्वितीय वरद्ानूसे इतने दिनोंतक शालरार्थं करते 
रहनेकी क्षमता किसे है ।› उन्होने ध्यान-समाधिसे 
देखा तो पता चख किये तो भगवान्‌ व्यास वृद्ध 
ब्राह्मणके वेषे उपसित होकर शाल्ार्थ कर रहे है । 
तत्क्षण उन्होने हाथ जोडकर स्तुति की- 

शङ्करः शङ्करः सा्चाद्‌ न्यासो नारायणः खयम्‌ । 
तयोर्विंवदे सम्प्राप्ते न जने करं करोम्यहम्‌ ॥ 

शङ्कराचार्थने भगवान्‌ व्यासको पहचाना ओर वे उनके 

चरणोमे भिर पडे । अव्यन्त प्रसनतासे श्रीन्यासजी 
बोले तुम्हारी आयु केवल सोह वकी है, वह समाप्त 
होनेपर आयी है । सोक वधं मै तदे अपनी ओर- 
से ओर देता ह । धर्मकी स्थापना करो ! आचार्यने 
भगवान्‌ व्यासकी आज्ञाका जीवनम अक्षररःपाठ्न किया । 
आचार्य-नेपे वाठ्कको जन्म देकर हिंद्‌-नाति कृताथ इई । 


-- "ञ्ञ - 


श्रीयामुनाचायं 


श्रीविष्णव-समप्रदायके एक प्रधान आचारं नायघुनि हो 
गये ` है । उनवे एक पत्र ये-ईशवरृनि । ईखरमुनि 
बहुत छोटी अव्थामे ही परल्क सिधार गये । इन 
§खरमुनिके ही पुत्र श्रीयाह्ुनाचायं थे । पिताक मृषयुके 
सुपरय यामुनाचा्य॑की अवस्था रुगमग दस वषं धी | 
पुत्रकौ मृद्युके बाद नाथुनिने संन्यास ठे ल्या 
ओर वे सुनियोकी तरह पवित्र जीवन विताने लगे | 
इसी कारण उनका नाम नायमुनि पड़ गया । 


पिताकरी मृ्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास ठे 
लेनेके कारण यापरुनाचाय॑का ललन-पारुन उनकी दादी 
ओर माताने किया । उनका जन्म १०१० व° संभमे 
वीरनारायणपुर्‌ या मदुरामे इभ था । यामुनाचार्यकी 
अरोकिकः प्रतिभाका परिचय उनके बचपनसे ही मिलने 
लगा । वे अपने गुरु श्रीमद्माष्याचा्यसे शिष्षा सेने 
लगे. ओर थोडे ही समयमे सब शजम पारङ्गत हो 
गये । उनका विनीत मधुर खभाव बरबस सक्को उनक्षै 


ओर आकर करता था । उन्होने १२ वर्षकी अवस्थामे 
ही अपनी बुद्िकी प्रखरताके वल्पर पाण्ड्य -राज्यके 
आधे हिस्पेपर अधिकार प्राप्त कर छिया था | जिन 
दिनों वे अपने गुरुदेवके पास रहकर व्रियाध्ययन करते 
ये, उन दिनों पाण्ड्य-रा्यकी समामे विद्टनन-कोखहल 
नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे । राजा उनके प्रति 
अत्यन्त श्रद्रा-भक्तिका माव रखते थे | जो पण्डित 
कोखाहख्के साथ श्त्रर्थमे हार जाते थे, उन्हे राजाके 
आज्ञानुसार दण्डलरूप कुछ वार्षिक कर कोलाहल्को 
देना पड़ता था । कोखाहठ सम्राट्की तरह अपने 
अधीनस्थ पण्डितोसे कर्‌ वसू विया करते थे । याप्रुना- 
चार्यके गुर भाष्याचा्य भी उन्हे कर दिया करते थे | 

एक समव अर्थाभाव होनेके कारण भाष्याचाथं दो- 
तीन वर्पतक कर नहीं चुका सके । एक दिन कोढहल- 
का एक रिष्य भाष्याचार्यकी पाठशाटापर कर॒ मोँगनेवे 
च्य आया । उसका नाम वजि था | उस समय 
भा्याचाययं कहीं वाहर गये इए ये, यामुनाचार्य ही वहाँ 
अकेले एक आसनपर बेठे थे । वंजिने आकर बडे कड़े 
शब्दम भाग्याचार्यको पूषा ओर बकाया कर माँगा | 
उसके व्यत्रहारसे क्षुब्ध होकर यामुनाचार्यने भी कड़े 
शब्दम उसपे कहा-- (तुम्हारे गुरुपे मे शास्रं करनेके 
चयि तैयार द ।' वनि यह सुनकर वडा क्रोपित इ 
ओर अपने गुस्वे पास जाकर उसने सारा हाक सुना 
दिया | समके सवर छोग वारह वर्पके बाठ्ककी टिवरईपर 
चच्चर हो उठे । राजाने करसे आदमी भेजकर पु्ाया 
कि “क्या सचघ्ुच वह ठ्डका राजाथ करना चाहता 
है £ याघुनाचार्यने अपनी खीकृति भेन दी ओर राजासे 
पण्डितोचित सव्रारी मेजनेका अनुरोध कर॒ दिया । 
राजाने एक सवारी भेज दी । जवर भाष्याचार्यने 
पाठरालमें वापस अनेपर्‌ यह सव हाक सुना, तव वे 
बहुत धराये । यामुनाचाय॑ने उन्हें आश्चासन दिखाया 
ओर प्रणाम करके वे सवारीपर्‌ वरैढ गये । 

उधर राजसमामे राजा ओर रानीम यामुनाचार्यके ्रशचपर 








ॐ गावहिं सुनहि सदा मम लीला । देतु रहित परित रत सीरा ॥ # 








मतभेद हो गया । राजा कोखहल्ये पक्षम ये ओर रानी 
यामुनाचा्यके । रानीने कहा--“व्रिजय यामुनकी होगी 
ओर यदिन हई तो म महाराजकी क्रीत दासीकी भी 
दासी बरनी ।' राजाने भी प्रतिज्ञा की कि "यदि, बाकक्‌ 
कोखहस्को हरा देगा तो मे उसे आधा राज्य दे दूँगा | 
इसी वीच यामुनाचार्य समाप उपलित इए । कोराहने 
बाल्कको देखकर बडे गर्वसे हंसने इए रानीसे कहा-- 
(क्या यही छडका मुञ्चे जीतेगा £ रानीने कहा--्ौँ, 
यही डका आपको परास्त करेगा | 

राखराथं आरम्भ इआ । यापुनाचार्यने कोहरे 
तीन प्रश्न किये-- ८ १ ) आपकी माता वन्ध्या नहीं 
है, इस वातका खण्डन कीजिये । ( २ ) पाण्ड्याथीश 
धर्मशीक है, इसका खण्डन कीजिये ओर ८ ३ ) रानी 
सावित्रीकी तरह साध्वी है इसका खण्डन कीजिये । 
कोलाहल प्रश्च सुनकर बड़े चकराये । वे कुछ भी उत्तर 
न दे सके । अन्तपै यामुनाचार्य॑ते उत्तर देनेको कहा 
गया । याप्रुनाचार्यने तीनों प्रश्ोका उत्तर दे दिया । 
रानीने प्रसन होकर कहा-“कोखाहछ ! वालके 
सचमुच तुम्हं जीत छिया । रानीने उस समय अपनी 
भाषापे (आख्न्दारः कहकर अपना भाव व्यक्त किया 
या, इसी कारणप्ते उसी दिनसे यापुनाचायका नाम 
'आखवन्दारः पड़ गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार यामुनाचार्यको आधा राज्य दे दिया । 
यामुनाचाय॑सिंहासनपर बैठकर बड़ी दक्षताके ` साथ 
राज-कान संभालने ठे । उन्होने समीपके किंतने ही 
राजाओंको परास्त किया । 

ये ही श्रीयापघुनाचायं प्रसिद्ध श्रीरामानुजाचारथ परम 
गुरु थे | यामुनाचार्थका रामानुजाचार्यपर बडा प्रेमं॑था 
ओर रामालुजाचायं॑भी उनके प्रति अष्रूट भक्तिमाव 
रखते धे । यापुनाचाय॑ने मृघ्युकाठ्ं श्रीरामाुजाचार्थको 
स्मरण किया, परंतु उनके पद्ुचनेके पूं ही वे दिव्य 
धामको पधार गये थे | उनके मनम रही हई. तीन 
कामना्ओको श्रीरमलुजाचार्यने भकीभति पूरणं किया। 


वक ~ 
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श्रीरामान॒जाचा्ं 


( टेखक--श्रीरामचन्द्र बागची ) 


दक्षिण भारतके पाण्ड्यराज्यका महाप्रभूतिपुरी वह 
पावनः स्थान है, जो आचार्यके आविर्मावसे धन्य हआ | 
आुिकिरवाचार् दीक्षित चन्दरमरहणके समय वौरविणी- 
सागर-संगमपर अपनी प्नीके साथ खान करने आये 
ये । उनकी पत्ती श्रीकान्तिमतीजी श्रीयामुनाचार्यजीके 
दिष्य श्रीरौलपू्णजीकी बहिन थीं । मगवदीय वरदानसे 
जो तेजोमय पुत्र उन्हं यथास्तमय प्राप्त हुआ, उसंका 
नाम छक््मण रक्खा गया । यही बा्क ठक्मण मक्तिमागका 
पुनरुद्वारक इआ ओर जगद्गुरु रामानुजाचार्य कहटाया । 


पिताके पररोकवासके अनन्तर ख्द्मण अद्रैतशाल्मे 
निष्ठा रखनेवाे आचार्य यादवग्रकाराजीके पास अध्ययन 
करने रगे, लेकिन रमणको अद्रेत-रिक्षामे तनिक 
भी सुचि नहीं थी । भक्ति, देवार्चन आदिं श्रवणः 
मननकी अपेक्षा निश्रकोटिके साधन है यह उनका 
हृदय खीकार नहीं करता था | भगवान सचिदानन्दन 
श्रीनिग्रहको मायामय बताना उन्दं सद्य नहीं था । 
मोड ही दिनोम शरतियोके अर्थक सम्बन्धे गुरुशिष्यमे 
मतभेद रहने खगा, ठेकरिन इस मतमेदके कारण 
बाकक कद्मणकी गुरुभक्तिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
वे गुरुदेवका पूरा सम्मान कते थे । 


आचार्य यादवग्रकाशजी मन्त्रराखलके भी विद्वान्‌ थे । 
काञ्चीकी राजकुमारीको ब्रहपिशाच पीडा दे रहा था । 
राजाके आमन्त्रणपर आचाय अपने शिष्योके साथ 
राजमवन पधारे; वितु उनके किसी भीं मन्तरतन्त्रका 
को प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तम ब्रहमपिशाचने ही बताया 
कि यदि भगवद्भक्त ख्द्मण उस कल्याके मस्तकपर्‌ 
अपन चरण रख दे' तो कल्या अच्छी हो जायगी ओर 
पिङ्च भी इस दुद योनिसे छट जायगा । युशुकी 


आज्ञाते कल्मणने एेसा ही किया । राजकुमारी खस्थ 
हो गयी | फलतः राजाने बहुत अधिकः द्रव्य देकर 
छ्मणकरा सम्मान किया | खर्मणने वह सव धन 
आचार्य यादवप्रकाडाजीको अपतं कर दिया, ठेकिन 
यादवप्रकाराजीके मनमे श्या उत्पन हो गयी | अव वे 
लक्षमणको अपनी कीर्तिम बाधक मानने ङ्गे । उन्होने 
लक््मणको मार ल्नेका निश्चय किया । काडीयात्राके 
बहाने वे स॒त्रके साथ चर पडे] उनका उदेश्य 
ष्मणको किसी घोर वनम मखा देना था; कितु 
गोण्डाख्य पर्चनेपर्‌ द्देमणको इस षड्यन्त्रका पता खम 
गया | ३ गुरुदेवका साथ छोडकर अर्ग हो गये । 
अनजान मार्म, भयंकर वन, काये ओर पत्थरोसे 
बाक्कः ख्द्मणके पैर क्षत-विक्षत हो गये । भूख्यासने 
शरीरको असमर्थ बना दिया । अन्तम - आतुर होकर 
वे भक्तमयहारी मगवान्‌को पुकारने खगे | इसी समय 
उन्हे एका व्याध-दम्पति दिखायी पडे । उन दोनोने 
बताया विं यसे काञ्ची बहुत दूर्‌ है, जहाँ उक्मणको 
जाना है । रात्रिको वहीं विश्राम करना था । रातमे 
व्याधपतीको प्यास लगी ।` सवेरा होनेपर थोडी दूर 
चठनेपर एक कुओं दिखायी पड । कुर्पर बहुत मनुष्य 
जठ भर रहे ये । को$ पात्र न होनेके कारण ख््मणने 
अञ्छिन जक लेकर तीन वार व्याघपतीको जक 
पिलाया । चौथी बर बरे जक पिखनेग्ये तो न 
वहम व्याघ्र था न व्याधपतरी । पूनेपर ज्ञात इभ कि 
बह स्थान तो काञ्चीनगर है । अव्र र्स्मण सुसञ्ञ 
गये कि भगवान्‌ ठक्षमीनारायणने ही उन्हे दरौन दिया था 
ओर उस भयंकर वनसे रात्रिम सोते समय उन्हे काञ्ची 
पचा दिया । क्क्मण घर आये । माताने पुत्रको 
इद्यसे खगा छिया । जब लकष्मणवे मामा काश्ीपूणजीने 


| 
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# सुनि खुजु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकर्हि सारद श्यति तेते ॥ ॐ 








सव बातें सुनीं तव उन्होने उसी शाल्करूपके जरसे 
नित्य भगवान्‌ वरदराजको सान करानेका आदेरा दिया। 


भगवत्कृपाका यह अनुभव करके वाख्क रक्ष्मणका 
हृद्य भक्तिसे पूर्णं हो उब । 


+ @ 


श्रीमध्वाचायं 


श्रीमध्वाचार्यका जन्म दक्षिण तुदुषदेरावेः बेटिग्राम- 
मे मधिजी भद नामक एक वेद-बेदाङ्ग-पारङ्गत ब्राह्मणके 
धर हुआ था | इनकी माताका नाम वेदमती था। 
ब्राह्मणदम्पतिको दो पुत्र होकर्‌ मर गये थे । तव उन्होने 
सुत्रकामनासे ` भगवान्‌ श्रीनारायणकी उपासना की ओर 
एक बाल्कका जन्म हआ । इस बाक्कका नाम ब्राह्मण- 
ने वासुदेव खा । यज्ञोपवीत होनेकेः बाद वासुदेवाचारयं 
वेदाध्ययनके घ्यि प्रामपाठ्शाखपे भेजे गये । कहा 
जाता है कि खयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे मष्वाचार्यके रूपपे प्रकट इए ये । 
प्राम-पाठडालकी रिक्षा समाप्तकर वासुदेव अपने 
धरपर ही विभिन शाका अध्ययनं करने कगे । इसी 
समय उनके चित्तमे संन्यासकी आकाङ्घा उत्प इई । 
उन्होने ग्यारह वर्की उग्रमे ही अद्रैतमतवे संन्यासी 
अवचार्य अच्युतपक्षाचा्य ( दूसरा नाम॒श्ुद्रानन्द्‌ ) से 
दीक्षा ठे री | इनका नाम पूर्णप्रज्ञः रक्वा 
गया । सन्यास लवर इन्दोँने गुरुवे पास वेदान्त पढ़ना 
आरम्भ किया, परंतु चन्दे गुरुकी व्यास्यासे संतोष 
नहीं होता ओर ये उनकी व्याख्याका प्रतिवाद करने 
-खगते थे । इनकी विद्रत्तावी प्रशंसा चारों ओर होने 
र्गी । जव ये वेदान्तदान्चमे पारङ्गत हो गये, त्र 
गुरुने उन्हे “आनन्दतीर्थः नाम देकर मठाधीश बना 
शिया. | आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द, आनन्दगिरि आदि 
नामोंसे भी वे प्रसिद्ध इए । आनन्दतीर्थ अवर मठधीड 
होकर साधन-भजन करने रुगे । वीच-बीचमे वे पण्डितं 
से दाथ भी करते थे | एकं बार वे दक्षिण- 


विजय करनेके छ्य निकठे | उनके गुरु अच्युतपक्ष 
भी अन्यान्य साधियोके साथ दक्षिण आये ओर 
मंगढोरसे सतताईस मीर दक्षिण विष्युमंगलम्‌ स्थानमे हर 
गये । यापर आचार्यने नाना प्रकारकी योगसिद्धियँ 
दिखायीं | 

कुछ दिनों वाद यद्ँसे वे त्रिवेन्रम्‌ गये । वहौँ- 
के राजाकी समाने श्रगेीमठके अध्यक्षके साथ उनका 
शाखार्थं हुआ । त्रिवेन््रपसे वे रामेशवर आये । पिर वहोँसे 
वे श्रीरंगम्‌ ओर वोप पलानदीके तवर्ती उदीषीमे आये । 
यही पर्‌ उन्होने गीतामाष्यकी रचना की ओर उसमे अपने 
मतका सारांश दे दिया । पीछे उसीके आधारपर उन्होने 
वेदान्तसूत्रका भाष्य च्ल | कहते है कि गीता- 
माष्यकी रचना करके आचार्य वदरछिश्रम गये ओर 
भगवान्‌ ग्यासदेवके प्र्यक्ष दर्शन होनेपर इन्दोने उक्त 
ग्रन्थ व्यास भगवान्‌को समर्पण कर दिया । व्यासजीने 
प्रसन्न होकर इन्हे शाठ्प्रामकी तीन मूर्तियां दीं । ये 
ही तीनों मूर्तियां आचायैने सुत्रहमण्य; उदीप: ओर 
मध्यतल्मे प्रतिष्ठित कीं । राट्प्रामजीके सिवा एक 
श्रकृष्णमूर्तिकी भी स्थापना उदीपिमे आपने की थी । 
इस कृष्णमूतिं-परतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार है, ॥ एकं 
व्यापारीका जहाज दवारकाम. मलव्रारको जा रहा था | 
तुदुवके समीप वह इ गया | उसमे एक कृष्णविग्रह 
गोपीचन्दनसे आदत विराजमान धा । मध्वाचार्थको 
भगवानने आदेशा दिया, -इसीसे उन्होने मूर्तिको 
जके निकालकर उदीपिमे उसकी स्थापना की । तभीसे 
उदीपि मध्वमताजुयायियोके लि तीथं हो गया । 
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श्रीवहमाचा्यं 


आचार्थपाद॒श्रीवछ्ठमाचार्थका जन्म॒ चम्पारण्य- 
मे हआ था । इनके पिताक्रा नाम रक्षण भष्रजी ओर 
माताका नाम श्रीइलम्मा गरु था | ये उत्तरादि तैका 
बराह्मण थे । इनके पून दक्षिणके कोकराड नामक 
प्रमे रहतेथे। 

इनके यथासमय द्विजाति-संस्कार इए । कामे 
इन्ने श्रीमाधवेनदरपुरीसे वेद-शलादिका पूर्णं अध्ययन 
किया । ग्यारह वष॑की अव्र्यापं ही इन्होने अध्ययन 
समाप्त कर लिया था । कारीसे ये ब्न्दावन चले गये । 
वर्ह कुछ दिन रहनेके बाद ये तीर्थाटनके ल्ि खाना 
इए । इन्ोने विजयनगस्के राजा कृष्णदेवकी सापे 
उपस्थित होकर वहाँ वडे-बडे विद्रानोको शाल्वा 
हराया । वरहीपर्‌ इन्हे वरैष्णव्ाचार्यकी उपाभि प्राप्त इई | 
राजाने सव्र महामान्य विद्रानोके सामने श्रीवछ्ठमाचार्थकरो 
खर्णरसिहासनपर बेटाकर उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया 


कछदी भाग ठ्ेकर्‌ शेष सव्र व्रहकरे व्िद्रानों ओर 
ब्राह्मणोको वट दिया | इससे इनका व्याग-माव प्रयक्षे । 

श्रीवछम त्रिजयनगरसे चछ्कर्‌ उञ्जैन आये ओर 
वह क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्वत्थ वृक्षक नीचे 
उन्होने नित्रास किया | वह स्थान आज भी इनकी 
बेठकवेः नाममे प्रसिद् है । मधुराके धाव्पर भी देसी ही 
एक वरैठक है ओर चुना पास भी इनकी एक बैठक 
ओर मन्दिर है । उस बैण्ककरे ओंगनमे एक कुओं है, जो 
'आचा्य॑-कुर्ओू" कहटाता है । कु दिनो बाद आचा 
वछ्छम बृन्दावनपे आकर .श्रकृष्णकी उपासना करने ख्गे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनकी अचर भक्ति ओर कठोर तपसे 
प्रसन्न होकर इन्दं दशन दिये ओर बारगोपाख्की पूजा 
प्रचार करनेका आद्रे दिया । एसा प्रसिद्र है कि इन्होने 
भगवान्‌ श्रङ्ष्णकी प्रेरणासे ही ब्रहमसू्रके ऊपर 
'अणुभाष्यः की स्वना की थी। 





ओर बहुत-सा सोना मेंट किया | उस समय आपने 


श्रीचेतन्यका बालविलास 


[ अप्रकाशित श्रीचैतन्य-कथासे ] 
( केखक्र-परनाप्रवासी भीकृप्णचैतन्य गोखामी ) 


अमिय निमाईका हुआ बाट-विलास विचि । 
सरस अलौकिक प्रेममय, ज्यों गोपाल चरित ॥ 
तरे  ज्म-काटसे दीधेकायः 

नीरेग ओर अति चश्चरु थे। 
थी अह्गकान्ति खणीम्‌, केश 


। घंघराले के अविरल थे॥ 
गङ्‌. जाती ष्टि अचल होकर 


ना इ पेसी थी) 
कहनेमे ही आ सके नहः 
१ मोदकता उनकी जेसी थी ॥ 
छेताः जो उनको गोदीमे, 


पुरुकित निहा हो जाता था । 


दूतना आकषित होता, फिर 
जल्दी उतार नाह पाता था॥ 


सव ही रख्चाते रहते थे 
उनको निज हृदय रगनेको । 
खाते थे 
नित बालकके बहलानेको ॥ 
रोना या कभी मचलना भी 
उनका न अकारण होता था1 
सवसरे हरिनाम कराना ही 
कारण साधारण होता था॥ 
नित मिध्र-भवनमे होती थी 
अनुपम अमालुषिक लीला । 
पूरी वे होगी नही कदा-चित्‌, 
जीवनभर भी 


घनेरे 


उपहार 


हम गाप ॥ 
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ॐ% जननी जनक बंधु खत दारा । तञ घञ भवन छद परिवारा ॥ # 





~ 





विश्वरूप प्रभुने किया जब गह तज प्रस्थान । 
तब जो नव टीला इड, सुनि उसका गान ॥ 
परसुके उद्धत भावका हुआ उसी दिन शेष । 
कष्ट पिताक देख वे चिन्तित इ विरोष ॥ 
पदृनेमे चित्त ॒भरव्रृत्त हुआ, 
सारी दिनचयौ ही बदटी। 
माको समञ्चाते गोद वेठ 
श्रोदोकी-सी कह वात 
गए आरात, 
धर मेरे उपर भार 
चिन्ताकी है ङ वात नही, _ 4 
सव विधि हूं मे तेयार 
फिर गौर पटनमे दत्तचित्त 
हो गये, ,खेलमे थे 
खितियां जीवनकी धाराको 
। परिवर्तित कर देती पेसे॥ 
वतमानसे दै नही मनुजोको ` संतोष । 
देखा जाता विश्वमे डाह, मोह या रोष ॥ 
पहले विश्वम्भर उद्धत थे, 
तव मिश्च महा चिन्ता करते। 
ङ्म न हुआ पसा को, 
यह सोच व्यथा मनम भरते ॥ 
जब श्रीविश्वम्भर परम शान्त 
एकान्त पठनमे 
तौ भी न पिताको तोष इ, 
नव ॒चिन्तासे बे क्षीण हुए ॥ 
भावना इरे, ज्यो विश्वरूप 
दू पठ्‌ चयि, हो गये सन्यासी । 
वेसा ही यह भीदहोन करीं 
पा ज्ञान, त्याग ग्रह वनवासी ॥ 
“मूच्छ हटनेपर पक दिवस 
जब विश्वम्भरने खप्न कहा, 
तब तो न मिधजीके मनमें 
कुक भी बाकी संदेह रहा ॥ 
तत्काङ विचार किया उनने, 
अव पद्नेका ऊख काम नदी 1 
ही मूखं पुत्र, 
पर संसारी बन रदे यहीं ॥ 


भटी ॥ 
परमा्थ-मागंमे 
सभी । 
अभी ॥ 


जसे । 


लीन इए । 


रह जाय भले 





फिर तुरत मिला आदेश 

निमारको अच पदृना बंद्‌ करे, । 
हे शपथ हमारी तुम्हे, ओर 

जो चाहो सो खच्छम्द्‌ करो ॥ 
स॒ भति निमारैके पठ्ने- 

ङिखनेका सारा काम रुका। 
साथ ही रिता, भलमनसीका 
चर्‌ था. सरो भोत चुका ॥ 
रहता है, 
तवतक तम आता है पास नहीं । 
पर सूरज ढल्ते ही अलेमे 


जबतक प्रकार 


अन्धकारको घास नहीं ॥ 
सो इभ तुरत उदण्ड भाव 

उनका पहछ्ेके ही समान । 
घरमे, बाहरमे भी ऊधमका 

जोर चरा वदृता महान ॥ 


खुनते न पिता-माताकी भी 

वह॒ बात, न रहते थे धरमे। 
बदनामी होने लगी महा 

उनकी सारी नदियाभरमे ॥ 
एक दिवस प्रभुने रची रचना एक विचित्र । 
धुरे परकी होड़यां छे आपः अपवित्र ॥ 
सेकड़ं हाडि्योका पर्वत- 

सा बना, उसीपर आप चदृ । 
तालियां बजाकर हेसते थे 

बालकं सव चारो ओर खंडे ॥ 
माने आकर जब यह देखा 

तो महा दुखी हो बह बोली- 
श्राह्मणके घरमे जन्म॒ हुआ 

यह तेरी केसी मति डोटी ॥ 
कोदे भी जिससे छर जानेपर ~ 


जाकर नदी 
उसको शरीरमे लेपन कर 

तू ` हसता है, सुख पाता है ॥' 
अतिदाय पवित्रता-शीर शाची- 

देवीके मनम कष्ट इ । 
बेटाका पेसा नीच खेल रख 


सारा गरब नष्ट हभ ॥ 


नहाता 


धी 
# ध्रीच॑तन्यका बाल-विखास # 
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मो म्लानिभ्रस्त हो इधर कुपित 
; मनम होती 
भ्रमु उन्दं लिश्चानेको हस करके भ 
ओर ङ्दढ़ाते ये वैसे॥ 
फिर॒बोके--“मा ] जूटा-कूढा १ 
सारा विचार मनका श्रम है। 
विभु है ईश्वर सर्वच व्यात्त; 
उनको नीचा-ॐचा सम है॥ 
मा चकित हु सुन बात, पुनः 
फुसलाने लगीं 
पर नहीं निमाद राजी ये 
उस जूडनसे हट. आनेको ॥ 
बोरे, 'तुमलोगोने ही तो 
अज्ञान-भाव हैँ 
पठ्ना ही तो कर दिया वंद 
फिर क्षान हम केसे आए ॥ 
पठुनेकी जब्र आक्ञा होगी, 
तव॒ ही हम उठकर आयेंगे । 


यदि नही, रगे बेठे योहीः 
चदे जो दुख पा्येगे ॥' 
खुत-जननी-संवादमे जुटे बहुत-से रोग । 


नहानेको । 


फैलाप । 


¦ ‹ माको समञ्चाने गे, पाया खूवर॒ सयोग ॥ 
वाप ही वच्चोपर 
दासन कर पठने बेठाता। 
डे उलटी वात ` यहो-रड्का 
ही पदृनेको दहै हठ खाता ॥ 
खत मूख रदे मेरा जगमे 


(6 
"सयन्न 


इस . रोक हटानेको विद्रोदी 

इष इधर 
यह॒सत्याप्रह था किया शरौर 111 

होते उत्पात निरन्तर थे॥ 
उनके ऊधमसरे उव उठे 

सव खोग वके भ्रतिवासी । 
पर इतनेपर भी भि रदे 

खद्‌ अपने हटपर विश्वासी ॥ 
वस चला न कु विश्वम्भरकाः 

तव माका ही पटा पकड़ा 
श्वूरेपरसे न उठेगे हमः 

सत्याग्रह कर उनको जकड़ा ॥ 
वच्योका वल मोका अश्रः, ` `. । 

द्द्‌ दुगं वही- सदेह नहीं । 
रोने, सोने, खाने, गाने, 
पानेका होता केन्द्र वहीं ॥ 
सवेन आस पाकर बालक 

माता अश्चलतक आता है । 
तब अभय नेहकी धारासे 

छृतकृत्य वहीं हो जाता दहे ॥ 
सत्सत्याग्रहसे मा- 
की आखोमे ओं आया। 

इच्छाके ही अनुलार॒गौर- 

ने उनसे आश्वासन पाया ॥ 
कहनावतमे बालहठ दहै जगमे , विख्यात । 
मिला पिता-आदेश् भी, हटा पटन-ज्याघात ॥ 


तब तो बेरोक र्गा चलने 


विश्वम्भर ये। 


खुतके ` 


यह मोको था क्या इष्ट कमी अध्ययन गौरका खस्कारी । 
पर विश्वरूपकी धटनासे बह मनोयोगसे रगे उधर, । 
। थे नहीं मिध ही तुष्ट कभी ॥ चश्चल्ता दूर इद सारी॥ 
| व्यह॒ भी न हाथमे रह अध्यापक रुख सचकित होते थे 
पायेगा पढ़ते हीः उनने जाना । बुद्धि-बिलक्षणता । 
इसखियि गौरके पढ्ने-लिखनेका शलाका कोरे छत्र नहीं 
उसने खाना ॥ कर सकता था उनकी समता ॥ 
( प्रेषक-आचायं भीमदनमोहन गोखामी वै° दशंनतीय ) 
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* सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहि बध बरि डोरी ॥ * 
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सूयं ओर परमाटं 


(केखक-श्रीमदनगोपाखुली सिंहल ) 


बगदादके खटीफा बरीदकी सेनाओंने अपने युवक 
सेनापति मुहम्मद विन कासिमके नेतृत्वते देवर (सिंध) 
पर आक्रमण किया था-सन्‌ ७१८ म। 

उस समय सिंधके शसक थे महाराजा दाहर । 
युवराज जयञ्चाहके संचालन आर्थसेनार्पे युद्धक्षेत्रे 
भेजी गयी, वितु देव उनके प्रतिकूल था | देवल्की 
सेना हार गयीं ओर उसके वंद्रगाहपर चोँद-तारेका 
हरा इडा रहराने ख्गा । 


महाराज दाहरने यह समाचार सुना तो युद्रके स्यि ` 


उनकी भुजार्पं फड़कने ठगी । वे खयं रणक्ेत्रमे आये; 
वितु परिणाम बु न निकला । शतुकी अनेक सेनाओं- 
को मृल्युकी गोदम ढकेकते हए वे खयं भी अमस्वको 
ग्राप्त हो गये। हजारो मुसत्मानोने मिख्कर जीवित 
दाहरका नर्ही, वितु मरे हए दाहरका सिर काट छया; 
उसे खटीफाको मेढ कलेके स्यि । ` 
अन्तःपुरमे महारानीने यह सुना तो वह क्रोधसे 
पाग हो उदी । अपनी क्लियोकी सेनाके साथ उसने 
मुस्ठिम सेनाओंपर आक्रमण किया; वितु कुछ ही देर 
पश्चात्‌ वह भी रणक्े्रमे सदे च्वि सो गयी । 
युद्ध समाप्त हो गया । 
दाहरका महल दछुटने खगा ओर टका जो सामान 
कासिमके हाथ आया, उसमे प्रमुख थे--दाहरका सिरः 
दाहरकी दोनों पत्रर्यो, सूयं ओर परमा ओर दादरका छत्र । 


. द्ठ्का यह सभी सामान भेये रूपभे कासिमने ` 


खटी्रा वरीदके पास वगदाद भेज द्विया ओर खयं बही 
` ठहरकर सम्पू मारतको विजय करनेका का क्रम 


बनाने खा । 
क >< 


ग्लाने लो दाहस्का सिर रष्वा तो मारे उरक 


कोपने खगा । ध्या अह्वाह ! क्या हिदुस्थानके कार्रोकी 
शङ्क इतनी खार होती ` है ?› उसके मंहसे निकल 
पड़ा ओर उसने उस कटे इए सिरको शीघ्र ही अपने 
सामनेसे ठे जानेकी आज्ञा दी । । 

अव भेटकी दूसरी वस्तु उसके सामने थी गथी-- 
सूर्यं ओर परमाठ । उन्हे देखकर खटीफाकी ओं 
खुटी-की-षुटी ही रह गयीं । ध्ये दाहरकी. वेष्या है 
या वहिरतकी हरं £ उसके महसे निकल पड़ा ओर 
उसने अपने सेनिकोको वरँ पे चे जानेकी आज्ञा दी । 
अव महव्के उस कक्षम खरीफा था. ओर निःसहाय; 
निराश्रित ओर अनाथिनी दोनों कन्यार्प। उसने सूरं देवीकी 
ओर देखा ओर उससे अपनी शादीकां प्रस्ताव किया । 


खलीफा समञ्चता था कि इसपर सूर्ैदेवीको क्रोध 
अयेगा, कितु न जने क्यो रेसा नहीं इ, क्रोधके 
स्थानपर करुणाका सागर उमड़ पडा-सुयंदेवी रो उदी । 

क्यो १ क्यों? रोती क्यों हो ? कहता हुआ 
खलीफा अपने आसनसे उठकर सुथैदेवीकी ओर बढ़ा तो 
दोनों ही बहिन कूदकर एक ओरको हट गयीं । 

८ न दछ्रृना, खलीफा !? सु्देवीने कहा । (हम 
आपके योग्य नही रह गयी है, हभ नीच कासिमने 
अपवित्र कर दिया है ।' र 

खलीफापर मानो वज्रपात हआ, उसने अपना सिर 
पकड़ा ओर अपने आसनपर गिरं पड़ा । 

ओह नीच कासिम !› खटीफाकी ओंलसे 
चिनगार्या निकर री थी । भेरे साथ यह धोखा !” 
उसने कहा ओर उठकर एक ओरको चला गया । 

परमाङ अघ्यन्त भोटी वच्ची थी; वह सारी अधु 

सूरयके साय रही, वितु इस ॒धटनायो वह कुछ भी न्‌ 


र क 


#£ सरदारवारं ` # य. म ६७५ 





समञ्ञ सकी | उसने अत्यन्त जिज्ञासाभरे नेत्रसि सूर्यकी 
ओर देखा ओर ओंे.दी-ओंखोमं सूर्यने उसका उत्तर 


भी दे दिया । परमाल्के होढोपर मुसकानकी एक धीमी 
सीं रेखा खिच गथी । 
`}; खलीफाने अपनी वग्रजैसी वाणीम आङ्ञा दी 
{ज्ञाओ, कासिमकरी जिंदा खरा्रो सुखी खाल सीकर 
मेरे सामने हाजिर करो ।' ओर्‌ उसके दूत हिदुस्यानकी 
ओर दौड पड़ उसुके. हक्मकी तामील केक लि । 
कासिमने व्रहुतेरा चाहा करि उते जिंदा दी खलीफा- 
के; सामने ले जाया - जाय ओर वयँ परहैचकर्‌ वह्‌ .एक 
तरार अपने कानमे सूय॑रेवीकी वात. सुन सके ओर 
अपने महसे अपने. निर्दोष . होनेका. प्रमाण. दे सके; 
कितु उसकी एक भी न सुनी गयी । सेनापति कासिंम- 
को सूखी खार सी दिया. गया । 
लाके उस बोरेभं बंद कासिमक्षीो खां खरीफाके 
सामने कायी गयी । उसे देखते ही खरीफाका क्रोध 
ओर भी भवः उठा ओर उसने उठकर खारक 'बोरेपर 
हीः छातं खगा्थींः। 
क्रोध कुः शान्त हआ तोदतोने कासिम्रका,अन्तिम 
मदे ख्छीफाको: सुनाया । 
तो क्या :कासिम बेकसुर्‌ था. ख्कीफा सोचने 
त्मा, (नहीं -नदी, ` रेसा. नदीं हो सक्ता; वे मासूम 
ककि इतना ठ वोख्नेकी हिम्मत नर्ही कर सकतीं ।' 
:17: कहता-कहता बह अपने. महरकी छतपर्‌ चह गाः 
उसने इक्म दियाकि सूयं ओर परमाको बर्ही उपस्ित 





ग्या | भे कासिमको अपनी तौहीनकी माकर सना 


, दी है ठडकरियो ! उसक्री खडा मेरी तेकर खाकर नीचे 


द्र्रारमं लोट रही है ।› खटीप्नाने कडा । विन सच- 
सच वता दो; तुमने जो 'कुछ कहां ` था, कयां बह 
सही था: : 

“नही, व्रिल्कुठ नही; वहः तो शूठ धा, एक दमं चचूठ ! 
सूयदत्रीने उत्तर दिया । 

खटीफाका चेहरा क्रोधते खर हो गया । (तो फिर 
तमने यह शटी वातः क्यो कयं £ बह चीख उठ । 
: अपने देकर परतन -ओर्‌ अपरे पिताकी मौतका 
दला लेनेके व्यि ।' सूर्यदेवीने विकट हसी हसते इए 
उत्तर दिया | 

क्रोधके मारे खलोफाके मुदसे एक खब्द भीन 
निकक सका । “क्या £ क्या सोच रहे हो, खटीफा 
हम आर्य-ल्छनार्पे दै; संसारम किंसका. साहस है कि 


वह हमारे शारीरा स्पर्श भी कर सके । प्रिर उस वेचारे ` 


कासिमकी क्या विसात थी विं वह हमारा सतीत्व नष्ट 
कर पाता  सूर्यदेवीने कहा । ओर इसे पहले ही किः 
खलीफा उनके व्ये कोई दण्ड घोषितं करता, दोनों 
बहिनोने एक-दूसरेकी अतीमं अपनी-अपनी विषसे 


बुद्ी इई कट्रे भोक दीं ओर्‌ उन दनक निर्जि 


गीर महख्की छते नीचे लुदक पड़ । 
वछफाकी फटी इई ओँ वे यह दद्य देखती-की- 
देखती दी रद गयीं, उसका हृदय कप उल | 


उसे प्रतीत हो रहाधा कि मानो दाहक कटा 


क्रिया जाय |. हभ सिर उसकी मूता ओर अपने बदलेपर '्डाका 
दोनो आर्.बालिका्ैः पिर खलीफाके सामने लायी मारकर हस रहा है । 
1१. 
सरदारवाई 


८ विक्रमकी 'तेरहवीं शताब्दीकी बात है वरि दिल्टीके 
मुसलमान बदाहका सरः रमत सँ कर्‌ उगाहने- 
करे ल्यि गुजरात आया हृभा धा । उन दिनों उसकी 


छ्मवनी रानीपुरमं पड़ी थी । रानीपुर गुजरतमे एक 
छोय-सा हिदूराञ्य था ओर उसके राजा थे खेमराज । 


सवेमराजके एक पुत्र था मूल्रज--इत्तिका नच 
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ओर हदयका काल, ओर एक पुत्री थी सरदारवाई-- 
कमले भूल-जैसी सुन्दर ओर वन्न-जेसी कठोर । 
भाई-बहिनमे आकारा-पातार्का अन्तर था । 
>€ 4 ग< >€ 
रानीपुरके बाहर कोई उत्सव हो रहा था, सभी 
पुरुष उसमे गये इए थे । धरोमे केवल लियां ही रह 
गयी धीं । ओर देसे ही अवसरपर रहमत खाँ अपने 
धोडेपर चदकर्‌ दो-एक साधियोके , साथ नगर-भमणको 
निकल था । उसने देखा किं खेमराजके महल्के 
उपवनमे कु बाख्कार्प खेर रही है । , 
“कासिम [› रहमत खनि कहा--"्देखा कुछ" “£ 
उसने सरदारबाईकी ओर संकेत किया । 





करासिमने उत्तर दिया | 

उसने एक कनी सस खी ओर अपने साथियो- 
के साथ आगे बढ़ गया । 

ओर उसी रातको 

मूख्णज रहमत खोके इरेपर शरावके नदो चूर 
जुवा खे रहा था । 

“म॑कशरा तो तुम्हे उत्ता निखा दे दगा ओर 
अगर्‌ तुम हारे तो -““"" ११ रमत खनि पूछ । 

८तो जो त॒म कहो, सूबेदार !› मख्याजने नङेमे 
यमते हए उत्तर दिया । ` । 

धतो तुम मुञ्चे अपनी बहिन दे देना | 

शसखीकार्‌ ! 

पासा फेंका गया ओर मूख्गाज हार गया । 

अगले दिन प्रातःका दी खेमराजके महल्कै दार 
प्र्‌ स्रदारवाईको सेनेके स्यि पाख्की आ पर्हैची । 


, खेमराजने मूख्यजक्ा यह समाचार सुना तो 
वे क्रोधे कप उठे 1 उन्दने आज्ञा दे दी--“डरीको 





# समद्रसी च्छा कलु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माही ॥ 





तोड़कर फक दिया जाय ओर उसे कनेवारको बेदी 
वना छया जाय | 

राजाकी आज्ञाका पालन किया गया । ओर दूसरी 
ओर मूखराजसे क्रिलेका गुप्त माग जानकर रहमत 
खनि उसीको आगे करके किलेमे प्रवेश किया | 

रजपूतोकी त्वार म्यानसे निकर आयीं ] उनकी 
सेना रहमत खौके सामने पचतं, इससे पहले ही 
अन्तःपुरकी महिखएं अख्-शखरोसे  सुसनित होकर 
रणके, ख्य निकल पड़ीं । मूरराजकी प्ली ससे 
आगे थी | 

उसके हाथमे भूखी, .भवानीकी जिह्वे समान 


¢ < 4. ¦ . . । तख्वार प्पा रदी थी ओर उसके नेत्र मर्एजको 
हँ सरकार | उडवी क्या है, बहिर्तकी हर है ।› ` 


दढ रहे ये । उसने देखा सामनेसे युसल्मानोकी सेना 
आरदीहै ओर मृख्णन सव्रसे अगे है; वह भूखी 
सिंहनीके समान <हाड उटी । उसने अपना घोड़ा 
दोडाया ओर देखते-देखते अपनी त्वार मूख्याजरव 
छातीमे धुसेड दी ओर किर पागरोके समान ची 
उठी । भरने अपने पतिके पापका प्रायश्चित्त किया द 
ओर अव मै अपने इस पापका प्रायश्चित्त कर रही द | 
कहते-कहते उसने वही तख्वार अपनी तीम भो 


री ओर कटे दृक्षके समान वह धोडेसे गिर पडी ! 


गुदर परार्भ हो गया । रमत खोक उदेश्य सर्दार- 
बाईको उठाकर ठे जाना था, अतः वह अन्तःपुरमं घुस 
गया । असंख्य श्ियोने अपना बख्दिन दे दिया; वित 
फिर भी सरदास्नाईं ओर उसकी माता जीवित दही 
बेदी बना ठी गयीं | खेमराज भी पकड़ स्यि गये । 
हमत स उन सबको अपने सा लेकर युजरात- 
की राजधानी पाटनकी ओर च दिया | 

सारे रास्ते वह सरदारवाईसे मिल्नेवी सोचता 
रहा; र्वित्तं उसका साहस न इ । 

>< > € >€ ` 





कल्याण । 





हमीरमाता, सरदारबाई, पद्मा, ताजकुमारी 
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व्याण 





` तारा, विदुह्‌ ता, वीरमती, खाखवाईं 





# वीरमती # 
=-= म 
“आज ,रातको सूबदार तुम्हारे डेपर आगे ॥ 


------- 





सर्दासवा्ष्को यह संदेश मिटा तो बह वप उठी, 
्वितुउसने > मनके भावोको मनमे ही दवा छया । 

भुद्चे उनसे मिलकर बडी प्रसन्नता होगी सदार 
ब्ाने रहमतको उत्तर भिजवा दिया । 

रत्रिकी रहमत खों सरदारवा्वे डरेपर पर्चा । 
सरदारवाई्ने उसे परछैगपर वैढया ओर अपने हाभाव 
ओर बातो सूवेदारको मोह लिया । रहमत लको उसकी 
ओरसे कोई भी शङ्का न रही । 

“धोडी-सी राव तो मैगाओो, सूबेदार ! तभी आनन्द 
आयेगा सरदारबा$ने कहा । 

शाराव आयी । सरदासाई 
हाथोंसे भरभर प्ले देने 
पीने खो । 

पीते-ही-पीते सूबेदार बेहोश हो गये | 

सरदारवराईने यह देखा ओर हस पड़ । 'एजपूत 
बरखक. सतीत्से विख्वाड करने चख था पापी ! उसने 
कहा ओर बेहोश रहमत खको दो लेकर टगायीं । 
रहः पठेगसे नीचे ठुढक पडा | 

क्शदारबा देरेसे वाहर निकर्टा | अषेरी रतन थीः 


रहमत खोँको अपने 
ठगी ओर रहमत खँ 
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पहरेदार भी शारात्र पिये पडे थे । उसने एक बेहोश 
सिपाहीके कपडे उतारे ओर उन्दः पहनकर रहमत 
खोके पड़ावसे वाहर्‌ निकल गयी। 

प्रातःकाठ सूवेदारको होरा आया तो उसने डरेसे 
निकल्कर देखा क्रि सरदारवाके वज्ञ वँ पडे हँ 
ओर पास ही पडा एकः नंगा सिपाही जमीनपर छोट 
रहा है । 

रहमत खौ सव कुछ समञ्च गया, वह क्रोधे हाथ 
मख्ने लगा; वितु कुछ वस॒ चरुता न॒ देखकर ब्रह 
खेमराज ओर उसकी लीके पास गया । 

“खेमराज ! तम्हे मुसलमान वनना पडेगा आज हीः 
अभी" उसने कहा ! 

'ओर यदि न बनू तौ ? खेमराजने पूष । 

(तो तुम्हे इसी वक्त अपनी ओरतके साथ मौतका 
मुंह देखना पडेगा ।› रहमत खेन चीखकर कहा । 

पञ्चे यह खीकार है ! खेमराजने बड़ी रान्तिके 
साथ उत्तर द्विया । ओर रहमत स्खने उन दोनो 
वहीं मतके घाट उतार दिया, अपने मनमे ग. 
समञ्जकर कि मेने सरा्वा$के भाग जानेका बद 
लेलिा है! गर्ति° 
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वीरमती 


चीदहवीं शताब्दी देवगिरि एक छोय-सा हिंद्‌-रव्य 
था ओर उसके शासकः थे राजा रामदेव--वीर, साहसी 
ओर खाभिमानी । देवगिपििर भलाउदीनकी वक्र 
थी; किंतु फिर भी रामदेवकी शक्तिके बरपर बहं राज्य 
अपना मस्तक ऊँचा उठये खडा था । 

॒मदेवके एकं अपनी कल्या थी गर ओर दूसरी 
पटिति कन्या शी वीरमती । वीरमती उनके एव 
खामिभक्त मरा सरदारकी बालका थी । उसके पिता 
देवगिखि श्ुभसे लोहा सेते इए रण्े्रभै काम 


आ चुके थे ओर्‌ उसक्री माता उनसे भी पहले खगै- 
खोकको सिधार चुकी, थी । मातृ-पितृविदहीन हयो जनेपर 
राजा रामदेवने वीरमतीको अपने ही महलोमे आश्रय 
दिया ओर अपनी पुत्रीके समान ही उसका खालन- 
पाख्न भी किया । 
वीरमत। जब १४-१५ वर्षकी इई, तत्र उन्होने 
कृष्णराव नामके एफ मगल युवकके साथ उसकी सगाई 
कर दी । कृष्णरव भी वीर था ओर उसकी बीरताकी 
गाथ दूर-दूरतः पंच चुकी थी । बीरमतीने भी उसकी 
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बात सुनी थी; विंतु उसे यह ज्ञात न था किं कृष्णराव 
जितना बीर है उतना ही कपटी भी । 


भ< भ< भ >€ 

वीरमतीके विवाहकी तैयार्याँ हो रहदीः थीं कि 
अलाउदीनने देवगिरिपर आक्रमण कर दिया । रमदेवको 
अधीनता खीकार करनेके ल्यि संदेरा भेजा गथा; विंतु 
वह सच्चा राजपूत था, उसे क्यों खीकार करने खगा था । 

शम अपनी खाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके 
ख्ये अपना रक्त पानीकी तरह बहा देगे ।' रामदेवने 
कहा ओर सभी राजपूतोने एक खरसे उसे खीकार्‌ किंया। 
राजाने खयं सेनाका नेतृत् सँभाख ओर वीर 
मतवाले युवकोकी , बह टोटी, मुसल्मानोंको अपने राञ्य- 
की सीमासे बाहर निकालनेके ल्यि चर पड़ी। 
कृष्णराव भी उसके साय था। जिस समय वह 
युद्धके स्यि चठ्ने लगा, वीरमतीने कहा---खाधीनता 
सवसे महान्‌ वस्तु है, इसे न भूक जाना {' 

(तुमसे मी महान्‌, वीरमती £ कृष्णरावने हसते 
इए कहा । 

या | वीरमतीने उत्तर दिया । 'खाधीनताके व्यि 
एक मेरा ही नहीं, वितु न॒ जाने अपने किस-किसुका 
बङिदान देना होगा तम्हं |' 

कृष्णराव युद्धम चख गया । 

दोनों सेना आमने-सामने आयीं तो युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । अलाउदीन हार गया ओर उसकी सेन 
पीछे लौटने ठगी । रामदेवके सैनिक हर्षोनमत्त हो उठे। 
उनकी. छवनीभे विविध प्रकारके उत्सव मनाये 


(९ 
# अस सजन मम उर बस कैसे । स्पेभी हदय बसई धनु जेस ॥ # 


न 


जाने रगे । ओर रसे ही समय अाउदीनकी सेनाओनि 
उनपर फिर आक्रमण कर दिया । 
हमारे साथ धोख। हआ हैः कितु कोर चिन्ता नहो | 
हम क्षत्रिय है, मरनेसे रते न्दी; हम ख्डगे |' रामदेवने 
अपने सेनिकोको सम्बोधित कते हए कहा । 
 'अवश्य-अवरय | हम विजयी होगे या मर जार्येगे 
सेनिकोने दोहराया । केवर ङृष्णराव चुप था । 
रामदेवने उसकी ओर देषा ओर बोले “क्यो, 
पक्योहो? द 
कृष्णराव कुछ कहना ही चाहता था कि वीरमती- 
ने सिंहनीके समान श्षपटकर अपनी समूची तढ्वार्‌ 
कृष्णरावकी छतीमे भोक दी । 
कृष्णरावने प्रथ्वीपर गिरकर ओंवं खोरी प्रिये". 
('पञ्े श्रिये' शब्दसे न पुकारो, नवयुवक | तुम्हारी प्रिया 
है तम्दारा पाप ओर देरद्रोह | वीरमतीने कहा । 
छृष्णराव दम तोड़ रहा था, उसने कहा-- "सचमुच 
मै देशद्रोही ह वीरमती | किंतु फिर भी तुम्हारा" *“"` ]2 
दो-दो, म यह जानती ह ।› वीरमतीने कहा । 
'यश्चपि. मेरा ' विवाह अमी आपके साथ नहीं हज दै, 
फ़िर भी मै अपने हदय-मन्दिरमे आपकी प्रतिमा- 
की प्रतिष्ठा कर चुकी द्रं । आपके निना मेरा संसार सूना 
है..“॥ ओर कहते-कहते वही तख्वार उसने अपनी 
छतीमे भोक ली । दोनों एक साथ अनन्त निद्राकी 
गोदमे सो गये | म० सि 





उखख्वाहै 
आहोएके राजा पवैतसंहके दवारम सिंथके वादा ओर सुस पूरी उम्मीद है कि तम उसे मेरे यँ मजं 
अहमदशाहका दूत आघ्रा शा शएक्र पत्र ओर कुछ. दोगे । इस आगा-पीछा सोचनेकी को$ बात नहीं है; 
सामान चकर । पत्र पढ़ा गया, उसुमं डला था-- क्याकि अव तो न जाने कितने राजपूत सरदार अपनी 
भ त्डारी की साततराईसे शादी करना चाक द्वै ज्डकियां योक. सुसल्मान बदराहोको दे चुके ।' 








# छालवबाई # 
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जिसने भी यह पत्र सुना, क्रोधे 
आगबवृख 
हो गया | ५. 

'्यह॒ साहस उस नीचका, सिंहकीं कन्या मँगता 
है गीदड़ ! प्वतसिंहके महसे निकल पडा ओर उसने 
अहमदशाहके पत्रकं ध्रणाके साय फाड्कर क दिया, 
सामानपर भी एक ठेकर मारी | 

मरे लिय क्या क्म है ? दूतने पूछा । 

'जाओ, जो कुछ यँ देखा है, अपने बादशाहवो 
सुना देना; साथ ही उससे यह भी कह देना किं 
पवैतसिंह राजपूत है ओर उसकी तच्वारपर अभी 
जंग भी नहीं कमी है ।' 

स अहमदशाहने दूतके मुखसे यह सव्र कुछ सुना 
तो अपनी दस हजार सेना लेकर आहोरपर चद़ आया । 


लाठबाईको यह समाचार ज्ञात हआ तो वह कह 
उठी-- “क्या मेर सौन्दर्य ही मेरे पिताके राज्यके 
विनादाका कारण बनेगा, विधाता | तैने राजपूत बाट्िका- 
ओको इतना सुन्दर ही क्यों बनाया ? 
॥ >< ॐ: € 
` अहमदाह हाथीपर चढ़कर आहोरके किलक 
फाटकपर्‌ आ पर्चा । (अगर अपनी खैर॒चाहते हो 
तो फाटक खोक दो | उसने चिःकाकर कहा; वितु 
उत्तमे किञ्की सफीरते एक तीर ससरत इ 
आया ओर उसके ताजसे टकरकर हाथीके ओहदेमं 
गिर पड़ा । 

बादशाहने उसे उठाकर पढा--जिस तीरन्दाजने 
तेरे सरके ताजका निशाना बनाया है, वह तेरे पिरक 
भी इसी तरह निशाना बना सकता है । अगर खर 
चाहता है तो पीछे लोट जा ।' 

अहमदराह सचमुच ही इते पढ़कर पी छी 
` पड़ा। उसके सैनिकोने दूर हटकर किलेपर्‌ घे डल 
किलिके राजपूत किलेमे ही बंद कर्‌ ठव गत) वित 


यह परिस्थिति कव्रतक सम्भव थी | एक दिन बह 
भी आ गया, जब विलं रसद समाप्त हो गयी । 

पर्वतसिंहने ` सोच-विचारकर सर्वख-बलिदानका 
निश्चय किया | लिया जोहस््रतके घि तैयार होने लगीं 
ओर पुरुष केसरिया वलस अपने शरीरको सजाने छो । 

संध्या होते-होते किलेमे चिता धधक उदी ओर 
एक-एक कके सभी राजपूत-रमणि्या जल्कर भस्म हो 
गयीं । सारी रात्रि अग्निकी ऊँची-ऊँची ठपटें उठकर 
आस॒मानको छरती रहीं । प्रातःकाल इआ तो सारे 
राजपूत गले त॒लसी ओरं शाल्प्राम बोधकर एक 
दूसरेसे गले मिखे ओर फिर फाटक खोख्कर एकं 
साथ॒मुसल्मान-सेनापर दूट पडे । 

राजा पर्वतर्सिंहः, युवराज रामसिंह ओर उनके सभी 
साथी युद्धम मारे गये । । 

अहमदशाह विजयी होकर आहोरके किलत घुसा । 

म 

चारो ओर सुनसान .था,. एक भी प्राणी किमे 
जीवित रेष नहीं था, जौहरकी चिता अमी भी घधक 
रही थी । "तो क्या खल्वाई भी इसीमे जल्कर राख हो 
चुवी है! अहमददाहने कहा ओर सिर पकड़कर बैठ गया । 

वितु उसे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि पवरैतसिंहने 
कित्के चेरेसे पहर ही लाल्वरा$्को गुप्त खूपसे एक 
विश्ासी सर्दारके यहाँ पर्दैवा दिया है । 


भ< >€ > 

लाला आहोरसे दर त्रश सारे समाचार सुनती रहती 
थी । उसने यह भी सुना किं आहोरका पतन हो गया 
है ओर उसके पिता ओर भाई युद्धम काम आ चुके है । 
वह दिनभर व्रिस्तरपर पडी-पड़ी न जाने क्या स॒प्चती 
रहती थी । उसका खाना-पीना सब छट गया था । 
एक दिन उसने सुना वि अहमदशाहका- दूत यहं 
भी आ प्रचा है, उसे माँगनेके व्यि । खालबाईैने अपने 
आश्षयदाता सरदारवो बुख भेजा, वे अवे } ` 
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# भगविहि सायुकूर रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ *# 


- ज~ -ज====------------------ ््् >~ 


शलाका, मेरी वेटी ! चिन्ता मत करना, हम 
राजपूत हैँ ओर साथ ही मर जनेके अभ्यासी भी । 
पर्वतसिंहकी कलन्याक हम जीवित रहते क्रिसीको नहीं 
सीप सकते !› उसने कहा । 

नन्ही, चाचाजी ! मेरे ल्यि यहं सव कुछ कष 
उठानेकी अवश्यकता नहीं है, गने गदराहके पास 
जानेका निर्णय कर टिया है | सख्वारईने कहा । 

'बादराहके पास ° एेसा नहीं हो सकता, सटव्राई |` 
सरदारने कहा । 

होगा ओर अवदय होगा, मेरा यह निर्णय अन्तिम है |' 

ओर जिसने भी छल्तराई्का यह निर्णय सुना, 
दाँतोके तठे अँगुढी दबाकर रह गया । 

'ाख्वाई अपने पिता ओर भाईयः मारनेवाखेवे 
साथ विवाह करेगी £ है विधाता ! यह क्या होने 
जा रहा है !' सत्रके महसे निकल पड़ा | विवाहका दिन 
निश्चित हो गया | चाँदी श्ीख्के निकटत्रारे शाही 
महम विवाह होना निधित हुआ । 

५६ ॐ > 

सारे महट्मे चहट-प्रह शो । अहमद शाहने बड 
बडे मोट्वी ओर साथ ही दृरदूरसे प्रण्डित भी वरिवाह 
क्रानेके घ्ि बुखाये थे । 

प्रथावे अनुसार खाख्वाईैने अपने होनेवाठे पतिकेः 
च्य ओर अहमदशाहने अपनी होनेवाटी पत्तीकै चि 


बदया-वदिया कपडे भेजे थे । अहमदडाह ओर रार, 


बे ही कपड़े पहनकर विवाहमण्डपमे आये । विर्व; 


बहर जनताकी अपार भीड़ खड़ी थी, वह अपे 
बादशाह ओर उनकी नयी वेगमके दशनोके स्यि लयित 
थी । अहमदङाह निकाहके पश्चात्‌ जनताके सामने आना 
चाहता धा; कितु जनता अपने बादशाहको उसी क्षण 
देखना चाहती थी । 

अतः सुल्छओं ओर ब्रामणोको विवाहकाययं सम्पन्न 
करानेके लिय तैयार होते हए छोडकर वे ही कपड़े पहने 
अहमदशाह टाख्वाई्के साथ किलेके कंगूरेपर आया | 
उसने देखा कि जहोँतक भी दृष्टि जाती है, केवल 
आदमि्योके सिरही-सिर दिखायी पडते है । वह अनन्दसे 
वरिभोर हो उठा, उसे अपने शरीरकी भी सुध न रदी । 

विंतु यह्‌ क्या ‹ बादशाहके दाहिने कंघेसे आगकवीः 
एक टपट-सी निकटी ओर उसका सारा शरीर जलने 
खा । अहमदशाह चिल्छने सगा ओर अपने कपडे. 
फाडने ठगा । उसे यह पता ही नहीं था कि ललब्राईने 
उसके थ्यि जो कपड़े भेजे ये, उनमे तीक्ष्ण विषका 


प्रयोग किया गया था | ओर्‌ इससे पहछे ही कि उसके , 


सरदार छोग इस रहस्यको समश्च पाये, खख्वाई पासवाटी 


चांदी चीरे कूट पड़ी । उधर अहमदद्ाहने धिषकी ` 
ञ्वारके कारण पागरोके समान इधर-उधर भागते इए ही 


अपने प्राण छोड दिये । अब आहोखे सरदारोने समश्चा 


वि लख््राह्का -अहमददाहवे साथ ॒त्रिवाह करनेका 


आग्रह उससे अपने पिताकी मृष्युका बदला ठेना ही था, 
ओर ङु नहीं । म० सि° 


9 ^ <$न्बष्यैन - -4- 


ताजङकुवरि 


( च्खक---श्रीमदनगोपालजी सिंह ) 


 बुतुुदीन रेवकके शसनकार्की वात टै । पुत्र ख््मणसिंह ओर पुत्री ताजकरवरि । सजनसिंह लयं 

कानपुरके पास ही किंसोरा नामका एक छोध-सा हिदू- . दी उन दोनों वल्चोको युद्धकी रिक्षा दिया करते ये । 
व्य धा 1] उसके दासक थे सजनर्संह । वे १ ८ † 
फकः वीर क्षत्रिय गजपृत 


| उनके ठो वच्चे धरे, सनोर जंगल धा, भाईं ओर बहिन अपने-अपने' " 
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वोडपर सवार शिकार्के ल्यि धस्ते निकरे ये | 
दोनोमि बहस छिडी धी कि उन कौन अधिक वीर्‌ है | 
„ रक्षणर्सिहने : कहा--जीजी ! किंसीते भी. क्यो 


न पू लो, यही उत्तर मिला किं ली पुरुषसे अधिक वीर्‌. 


नहीं हो सकती ।' 
:्यह टीक्‌ है, ताजँबसिने उत्तर दिया । मैया । प्रायः 
होता भीरेसा ही है; किंतु किसी विरोष अवस्थे 


इसु विपरीत भी हो सकता है ओर उसीके आधारपरः 


मै कहती ह कि मँ तुमसे अधिक वीरहू|' 


ˆ उपेक्षसे रक्ष्मणर्सिंहने कहा-'कहनेसे कुछ नहीं ` 
होता, कोई अवसर अने दो; खयं ही ज्ञात हो जायगा ` 


किःतुम अधिक वीरहोयामे।' 

-ष्, हँ, अव्रसर आने दो भेया | ताजुँवरिने 
कहा | (तँ भी यदी चाहती ह ।' 

:संयोगकी वात कि यह अवसर भी उसी क्षण 
आर्वर उपस्थित हो गया । एक श्ाडीके पीठे दस- 
बारहं मुसलमान पठान वैठे कुछ परामरौ-सा कर रहे 
ये कि उन्होने इन दोनों बाख्कोंको अकेटे ही उस 
मा्गसे जते देखा । उन्होने पास पड़ी इई अपनी-अपनी 
लावाः उखा लीं ओर इनपर आक्रमण कर दिया । 
इनःदोनोने भी अपनी-अपनी तलवार म्यानसे बाहर खीच ` 
टी; देखते-दी-देखते युद्ध आरम्भ हो गया । 

-छत्मगसिहने वच पठनोको मार गिराया ओर 
ताजकरँवसिनि तीनको | | 

माने बहिनकी ओर देखा ओर हंस पडा-- 
कयो, जीजी ! मैने कडा था न कि खी पुरुषे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हो सकती ।' 

; युद्ध तो अभीः चठ ही रहा था? बाकी बचे चारप च 


पठन अभावः  बाठ्कोपर आक्रमण कर ही रदे थ । ` 


(3 


ताजने माकी बात सुनी कि उसकी तखा तीत्रता चछ 
गयी, देखते-ही-देखते दो ओर पठन उसकी तस्बारसे 





-कटकर्‌ पीपर लोयने कगे ।: जो बाकी बचे, वे 
. भाग निकले ~ | -- 

अव क्या कहते हो, मैया १ स्री पुरुषसे अधिक 
वलवान्‌ नहीं तो वरर अवदय होती है ।! 

दोनों बहिन-भाई हंस पडे ।' 

>< ॐ -‰ 

मागे इए पठनोने दिल्टी पर्हैचकर्‌ कुतुबुदरीनको 
सारां समाचार सुनाया ओर साथ ही उससे यह भी कहा 
कि (ताज-जैसी सुवसूरत ख्डकी तो आपके हरममे 
एक भी न होगी, शाहंशाह ! क्या ही अच्छ हो 
किं आप उसे सननरसिंहसे छीन काये; इससे आपके. 
महर्की रौनक भी बदरी ओर उन दस मुसल्मानोकीि 
मौतका वेदा भी चुक जायगा | 

दुतुयुदीनको यह राय पसंद आ गयी ओर 
किसोरा युसल्मानी सेनाओंदयरा घेर ख्य गया । 
सजनसिंहको सूचना दे. दी गयी कि ध्यदि. तुम 
अपनी सैर चाहते हो तो ;ताजकुंबरिकिो बादशाहकी 
खिदमतमें पेश करो ।° 

राजपूतोने यह खुना तो उनकी तल्वारे लनज्ञनाती' 
इई म्यानोंसे बाहर निकल आयीं । किरेके बाहर 
मद्री राजपूतोका वाददाहकी सेनासे युद्ध इआ । 
किक एकः कँगूरेपर खडे खदमण ओर ताज युद्का यह , 
ट्य देख रहे ये । एक-एक करके राजपूत सैनिक युद्धमे 
काम आने खगे । सजनसिंहका पक्ष नित॑ होने खगा । 

धैया ! क्या देख रहे हो £ ताजने कहा । अब 
तमाशा देखनेका समय नहीं रह गया है; आजः 
अव हम-तुम रणकषत्रमे चङे । हमने पिताजीसे जो कुछ 
सीखा है'-वह आजके ही छ्यि तो सीखा है, भेया ! 

एकः क्षणके पश्चात्‌ ही भाई ओर बहिन वीरःवेषम 
सुसलजित होकर  रणकषत्रमे आ धमके । शलुओके रक्तसे 
उनकी प्यासी तख्ारे तृप्त होने गी । न जने 










६८२ ५ राम भगति निरुपम निरुपाधी । चसद जासु उर सदा अषाधी ॥ % 
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कितने वीर पठानोंको ताजने सदाके ख्य धरती माताकी 
गोदमे सुख दिया । 

बुतुबुदीन दूरसे दूरवीन गाये युद्धके इन दद्योको 
देख रहा था । उसने ताजँवस्कि देखा तो चीख 
पडा-- “ओह ! कितनी खसूरत है । सचमुच ही 
ताज मेरे हरमके कारि है । मेरे सिपाहियो । 
तुमसे जो भी इस ठ्डकीको जिंदा पकडकर मेरे 
पास ठे आयेगा, उत्ते मुँहमोगा इनाम दिया जायगा ।' 

इनामके लालच असंख्य मुसल्मानोने राजपूतोपर 
एक साथ आक्रमण कर दिया । सजनरसिंह ओर 
उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पठन ताजको 
पकडनेके ल्य अगे बद । 

ख्स्मण ओर ताज दोनोने उनका सुक्राबल किया । 
सैकड़ों सुसतल्मान इनकी तख्वारोके धाट उतर गये । जिसने 
भी वह युद्ध देखा, दांतों तले अंगुटी दबाकर रह गया । 

वितु क्तरतक रसा होरा, पठन सेनिक दोनों 
वच्चोके निकट आते जा रहे थे ओर जव ताजने देखा 
कि पठन उसे पकडना ही चाहते है, तव उसने 





ल्दमणकी ओर देखा । (अपनी बहिनकी रक्षा करो, 
मैया | उसने कटा । ओर रक्ष्मणसिंहने तल्वार चलाते 
इए ही उत्तर दिया-अवब रक्षाकी कौन-सी सम्भावना 
रह गयी है, जीजी ! कहते-कहते उप्तका कण्ठ भर आया। 

छि; } राजपूत होकर रोते हो ए मेरे शरीरकी 
नही, वितु मेरे धर्मकी रक्षा करो, .भैया | ताजने 
कहा । यदि यवनोके अपवित्र हाथ तुम्हारी बहिनका 
स्पर्श भी कर गये तो उसका धर्म नष्ट हो जायगा 
रक्ष्मणसिंह समञ्च गया ओर एक क्षणमपे ही उसकी तख्वारके 
वारने अपनी वदहिनका सिर धडसे प्रथक्‌ कर डल | 
लक्ष्मणरसिंह खयं भी कुछ ही क्षणोके पश्चात्‌ समर-मूमिमे 
वीर-गतिको प्राप्त हो गया | 

कुतबुदीन एेवकने किंसोरके गढपर चोँद-तारेका 
कडा फहराते हए कहा--“मेरे बहादुर सिपाहियो । 
हमने इस ठडारईमे फतह हासिल की है, इसके ल्यि तो 
अल्हतालाका शुक्र है; लेकिन उसने हमसे कडनेके 
ल्य ये राजपूत ओर उनके बच्चे किस ज्गिंस्मकी 
फोलादसे बनाकर भेज दिये है, इसका पता हभ अभी- 
तक नहीं खग सका है| 


मी 


तारा 
( केखक--श्रीमदनगोपाठजी सिंह ) 


अलाउदीनके शसनकाठ्मे राजस्थानमे एक 
छोटा-सा राव्य था ` बरिदनौर ओर बके शासक ये 
सूरसेन । सूरसेन वडे जनप्रिय नरेश थे । प्रजा उनके 


गुणोपर मोहित थी । उनकी एक कन्या थी, ` जिसका 
नाम या तारा। तारा सचछुच ही अपने पिताकी 
ओंँखोका तारा थी । सुरसेन उसे अपने प्राणोंसे भी बढ- 
कर प्यार करते थे । । 


 अरउदीन एक.रक करके सभी दिद्‌-रज्योको सब छ समङने र्गी थी, पिताके शतके प्रति उसके 
अपने अधिकार करता चला जा रहा था, फिर बिदनौर इदयमे प्रतिर्दिसाकी चिनगारी भी सुग चुकी थी । वह 


ही क्योकर बचता ! उसके किंङेपर भी इस्लामी ध्वज 
फहराने खगा । 


सूरसेन अपनी कल्याके साथ एक निर्वासित-जेसा 
जीवन व्यतीत करते थे ओर साथ दही ताराके दलन 
पालने अपनेको गाये रखकर पूर्वी स्पृतियोको सुल 
देनेका उद्योग भी किया करते थे । इसी प्रकार करई वर्ष 
बीत गये । अव्र तारा पंद्रह वर्षमे चर रही थी, वहं 





# तारा # 
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उनसे बदा रेनेकी इच्छसे अव अपने पितासे ही 
ुद्धकी रिक्षा प्रात कर एही धी । उसके चित्तका 
उत्साह, हृदयकी उमंग; वीरताका तेन ओर शरीरका 
सौन्दर्यं दिन-दिन ` वदता ही जा रहा था ओर उसके 
गुणोकी प्रशंसा दूर-दूर पच खुकी थी । अनेकों राजपूत 
उससे विवाह करनेकी इच्छसे आते ये ओर वह सव्से 
एक दी बात कह रदी थी, तोतेफे समान रध इई- पै 
अपना विवाह उसीके साथ करूंगी, जो मेरे पिताका 
राज्य उन्हे वापस दिल देगा ।› 
यह सुनकर तथा साथ ही अलाउद्ीनके पराक्रमकी 
कल्पना कर उन आनेवाले नौजवानोके हौसलोपर पानी 
फिर जाता था | 
` ` जयपाल नामके एक राजपूतने एक वार॒ताराकी 
यह प्रतिज्ञ पूर्णं करनेका आशान दे दिया । बह 
अपने .धरसे चकर सूरसेनके पास आकर रहने भी 
लगा; किंतु एक दिन ताराको एकान्तम पाकर उसने 
कुछ अनुचित चेष्टा करनी चाही, जिसके परिणामखरूप 
ताराकी तख्वास्के एक ही वारने उसका काम 
तमाम कर दिया । उसका सिर धङ्से पथक्‌ होकर 
पृथ्वीपर खोटने दगा । 
फिर एक दूसरा युवक आया पू्वीाज--चिततोडका 
निर्वासित राजकुमार । उसमे भी तारके समक्ष अपनी 
बीरताका बलान किया । 
भरे सुनना नही चाहती, राजकुमार !' तारने कहा । 
पने तो तमहारे शौर्यको देखना चाहती द । सुस 
"विवाह करनेकी इच्छसे आनेवाले युवकोसे उनकी 
पनी वीरताकी बाते सुनते-खनते तो अव्र मेरे कान 
।पक चुके है ।' 
^` प कवल कहता ही नरह, राजकुमारी! वति ऽते 
९ ` दिखाङंगा भी; मुज अवसर प्रतीक्षा है | ृ्वीराजने 
कहा । सचमुच ही वहं अत्रसस्की प्रतीक्षां ओर 


जैसे ही अवसर आया पृथ्वीराज सूरसेनका आरीर्वाद 
ओर अपने पच सौ वीर राजपूत सैनिको लेकर 
व्रिदनौर्की ओर चङ भी दिया । तारा भी पुरुष-वेषपे 


उसके साथ चरी, इससे प्रथ्वीराजके उत्साहका 
पारावार न रहा । 
> >€ >€ 


उस दिन मोहर॑मका दिन था, ताजियोका जनाजा 
उठ रहा था, षहा हृतेनः षहा इपेनः करते इए ओर 
अपनी ऊतियाँ पीटते इए मुसल्मानोकर शंड-के-हंड रोते- 
चिष्ठाते इए आगे वढ़ रहे ये । किंलिकी छंतपर वै 
अफगान खइलहा यहं द्य देख रहा था | 

ताराने पृरथ्वीराजका ध्यान उभर दिकाया ओर कुमार- 
के धनुषसे एक वाणने निकलकर॒लाइकाहाकी छातीको 
ब्ध दिया । वह ज्डखड़ाता हुआ अपनी मसनदसे नीचे 
टुढक पड़ा । चरो ओर हाहाकार मच गया । पृश्वीराज 
ओर तारा सैनिको से मिकनेके स्ये पीछेकी ओर दोडे ओर 
तेना-पीटना ोडकर मुसल्मानोने भी उनका पीछा 
क्रिया | फाटकपर एक मस्त हार्थीने प्रथ्वीराजका रास्ता 
रका, किंतु तारके एक वारने ही उसकी सडको काट- 
कर नीचे गिरा दिया । हाथी चिग्धाइकर नगरकी ओर 
दोड पड़ा ओर सैकड़ों मुसलमान उसके पैरके नीचे 
कुचर्कर मर गये । 

उसी समय पंच सो राजपूतोकी टोटीने नगरपर 
अक्रमण कर दिया । चारो ओर भगदडइ मच गयी । जो 
भाग गया, वही वचा, जिसने राख उठाना भी चाहा 
बही काट दिया गया । 

मुसल्मानोकी पराजय हो गथी । तदनो किलेपर 
फिर राजपूतोका केसरिया ध्वज कह उल । 

>< >€ >€ 

व्रिदनौर सूरसेनको मिक गया ओर तारा पृथ्वी 

राजको । 
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+ तेद विोकि माया खवा । करि न सक कु निज धयुताई ॥ 


> रवती 
८ केलक--श्रीमदनगोपा्जी सिंहल ) 


सिपहसाकरं मङ्कि कारके सेनापतित्वमं 
अङाउदीनकी सेनाओने जैसल्मेरपर आक्रमण किया 
ा | उसकी सेना ट्ड़ीदल्की मति किक चारो 
ओर चेरा डले पड़ी थी । दुगकी रक्षाका भार अपनी 
कल्या रतवतीको सपक जैसठमेर-नरेदो महारावठ रतरसिहं 
युदधके ल्ि दुरगसे बाहर निकल चुके थे । 

लना मर्दनी पोशाक पहने, कमरमे ` त्वार बधे 
कविपर तीर कपे ओर हाथमे धनुष ` छ्य धोडेपर 
सवार हर समय दुर्गमे घूमती रहती धी । वह॒ कभी 
जप ` चद़ती थी ओरं कमी प्राचीरपर घूमती थी । 
सुसल्मान ` सेना बार-बार दु्गपर॒ आक्रमण करती 
यीं, वितु राजकरुमारीके युद्र-कौराकते विफल होकर्‌ ` ट 
जाती थीं। 

एक दिन राजकुमारीने देखा किं -शघुकी' सेना 
र्गकी दीवा्पर चढनेका प्रयलन कर री ` है । उसने 
अपने प्राचीररक्षक सैनिकोको पीऊे हटनेका आदेशा 
दिया । रातुसेना् ऊपर ` चदने गीं ओर जव वे 
काफी. दूर दीवारपर चढ़ आयी, तत्र राजकुमारीने उनपर 


पत्थर बरसानेकी आज्ञा दे दी. ओर .फिर गरम तेक . 


फंकनेकी । शात्ुकी वह परी सेना नष्ट हो गयी । 
राजकुमारी भीषण अष्हासके साय हंस ॒पडी-- 
“जीर कते आक्रमण जेसख्मेरपर, समञ्च रक्वा होगा 
किं महाराजकी अलुपस्थितिमे दुग॑पर अधिकार करनेका 
अच्छं अवसर मित्रा 1" 
५५ ५९ © 0 ॐ ५९ “ हः ) भ 


छसकी ओर ही ` देखती रएठी । उसने 


" ` बुं धूसं दीदहैयह। 
` ˆ एक दूसरे दिन संध्यकरे ““ अन्धकारभे जव राजः 

कुमारी एक बुर्के नीचे खडी थी, उसने देखा कि एक ` 
 . मनुष्यकी आङृतिकी..छाया-सी दुगैकी .ओर वदती. आ 


देखा कि वह सूतिं सिंहद्रासकी ओर बदी ओरं पिरे 
प्राचीरपर चद़नेकी योजना करने ङ्गी । 
राजकुमारीने क्लकारकर कहा--“कौन ? 
“मै ह तम्हारे पिताका संदेरवाहक [' उत्तर मिखा । 
. क्या संदेरा है, पिताजीका £ . 
-धही आकर वतार्जँगा |? , .  , 
: (नीः वहसे बोलो ।? = ४ 
ध्यहँसे नहीं कहा*जा सकता ।°. 
(तो सावधान | राजकुमारीने धनुष्रपर बाण चदाया 


` ओर छोड दिया । बह -आक्रेति वहीं प्रथ्वीपर गिरकरः 


ढेर हो. गयी । राजपूरतोने देखा; आनेवाला मुसलमान था |; 
ध्यह यँ क्यो आ रहा था ?› राजकुमारी सोचने 
ल्ग; कितु उसे संतोष था कि उसकी सावधानीसे दुरम 
पर आनेवाटा कोई संकट टङ गया । 
>८ >८ ८ 
` राजकुमारी दुर्गकी प्राचीरपर रीघ्रताते आगे बद 
रदी थी । उसने देखा कि एकः वृद्ध सैनिक उसकी ओर ` 
आ रहा है तीत्रताके साथ । 
(कयो, बाबा | क्या नात है £ राजकुमारीने पूछा । .... 


„. „+. सलमान सेनिकोने सुस्े यह सोना दिया है, 
„.तरिव्या !' वद्ध सैनिक्ने एक पोटी राजकुमारीको 


देते इए कहा 1 'इसीष्ि क्रि मै आधी तको दुर्गका 
फाटक खोर द ओर उन्हे अंदर अ। जाने दू ।' 
` “अच्छा ? राजकुमारीने हेसते इए कहा । “उन्दने _ 
बृढामीर्हसपज्ञा। र 
(अच्छा, वात्रा ! एक काम करो; तुम्‌ आधी रातकोः. 
उनके इच्छायुखार उनके व्यि दुका दरार खोल देना [५ 
रजक्कुमारीनेः कहा । स 


4४ 





बढा चौक पडा--“यह श्यो, तिच्या रानी ? 

“हम उन पागल बना देगे, दादा | तुम देखना 
तो ।' रजकुमारी चटी गयी । बद्ध भी हँसता हुआ सिह- 
दवारकी ओर बद ग्या | 

आधी रात बीत चुकी थी | एक सौ मुसलमान 
सैनिक दुरभके प्रधान द्वाएवी ओर ब रहे ये, मलिक 
कार उन सव्रमे अगे था। 

दुगका द्वार खुल ओर उन सबको अंदर लेव 
बद हो गया | “अव हमे गुप्त मार्गसे महल्वे अद्र 
मी पर्हैचा दो, बे | मल्किने कहा । ओर वृढ 
राजपूत उन्दं केकर आगे बढ्ने गा । 

कितु यह क्या १ बृढा न जाने किधर चला गया | 
अब काक्र न आगे बद़ सकता था ओर न पीठे ही छोट 
सकता था । वह अपने सभी साथियोके साथ उनके 
उस व्यूहे बंदी बन चुका था ओर दुगकी प्राचीरपर 
खड़ी रत्ना यह देखकर ठहाका मारकर हस रही थी 
अपनी सहेटियोके साथ । 

“ओर धरूस दोगे रजपूतको, सिपहसालार ! उसने 
कहा ओर चली गयी । मिक काक्र दत पीसता रह 
गया | 


>< > > 
दुर्मते सुसल्मानोका घेरा नही उठा ओर उधर 
रसद समा होने र्गी । राजपूत भूल मएते खगे । 
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जकुमारीका शरीर भी पीटा पड़ गया । उसे अपने 
सेनिकोके भोजनकी बडी चिन्ता रहती थी ओर उससे 
भी वकर मञ्कि काश्च ओर उसके सायिर्योके भोजन 
की । बह उह दैनिक दो सुद अन्न देती थी ओर 
अपरनोको एक युद्री । इसी प्रकार पाँच महीने ओर बीत 
गये । रानपूतोनि भूखे रहकर मरना खीकार किया, वित्‌ 
दुका पतन नहीं होने दिया । 


अलाउदीनने यह सत्र समाचार सुना ओर साय ही 
यह भी कि मछ्कि कार महारावर्के महरम बंदी पडा 
है तो उसने जैसक्मेरको अजेय समञ्कर संधिका 
प्रस्ताव मेज दिया । राजकुमारी उस दिन जब नित्यके समान 
दुगके प्राचीरपर गयी, तब उसने देखा कि मुसल्मान-सेना 
अपने उरे-तम्बू उखाड़ एदी है ओर महावर रलर्सिंह 
अपने ्ञंडको फहराते इए दुर्गकी ओर बद चले आ 
रहे है । 

महारारलने अपनी वीर पुत्रीको छतीसे ठ्गा छिया- 
श्ना ! मेरी वेधी ! वह अधिक न॒ बोर सके । 

ओर जवर उन्होने मञ्कि कारको बेदीधरसे सुक्त किया, 
तवर वह कह उठ-- "महाराज | आपकी राजकुमारी इन्सान 
नही, फद्धिता है, उसने खुद भूरी रहकर सुक्षे खाना 
दिया है । सचमुच ही वह पूजने कायक है | 


---नक्किभ्ॐ- 


वियुता 
८ देलक भीमदनगोपालजी सिहल ) 


, अलउदीन चित्तोडको घेरे पड़ा था । वह॒ पहटी 
बार पराजित होकर चित्तोडसे असफङ टीट चुक। था । 
अतः इस बार बह अम्य सेना ठेकर्‌ गढ़की टत 
बजाने आया था | दर्षणकी छयापे पश्निनीको देखकर 


वह उसे प्राप्त करनेके लि ओर भी अधिक्र खलयित 


हो उठा था। उधर राजपूत अपने प्राणोपर खेरूकर ८५ 
मातमूमिकी रक्षाम जट इए थे + राजपसिारके प्र 


ही नही, किंतु सरदार ओर साधारण सैनिक भी समान- 
हूपसे खदेशके व्यि चिन्तित थे ओर साथ ही राज- 
महिषीते ठेकर साधारण गृहस्थोकी बह्ू-बेव्योतक भी . 


अपना-अपना कर्तव्य निभानेके ल्य तत्पर थीं । । 
समसिंह चित्तोडके एक सरदारका पुत्र था-- 


अपनी वीरताके छि प्रसिद्ध॒ ओर विदुल्छ्ता चिततोड्‌- 









६८६ 
के एक वीर सैनिकठी पुत्री थी--अपने सैन्दके ्यि 
विख्यात । उन दोनोका सम्बन्ध सिर हो चुका था। 
विवाहके छि तैयारियां हो ही रही थीं कि अलाउदीनका 
आक्रमण हो गया; समरसिंह भी एक वीरकी भोति उस 
आक्रमणको विफल कटनेके ल्यि रणक्षेत्रे चख गया 
ओर विवाह रुक गया । 
विद्युल्छता दिनमर अपने धरके बगीचेम ओर 
सारी रात अपने शयनके कमरे वैठी-तरेठी अपने 
होनेवारे पतिका स्मरण किया कएती थी; रितु उसे 
संतोष था किं वह अपने कर्तव्य-पाठनमे ठ्गा इआ हे । 
[3 >€ > 
एक दिन रात्रिको जब चन्द्रदेव अपनी शीतल 
किरणोसे पृथ्वीतर्को स्नान करा रहे थे, विदयुल्कताने देखा 
कि समरसिंह उसके भनक ओर ही चखा आ रहा है 
तीत्रतासे पग बढाता हआ । वह भी.धरका द्वार खोखर 
वाटिकामे आ गयी । 
पञ्चे तुमसे एक आवर्यक बात कहनी हैः समरने 
कहा । 
श्वह्‌ क्या £ विदयुल्छताने पू । 
: यही किं अव्र चित्तोड़के पतनका समय आ चुका 


है । इस वार सुसल्मानोने जितनी शक्तिके साय चित्तौड- ` 


पर आक्रमण .किया है, उसे देखते हए. हमारे पक्षकी 
पराजय निश्चित ही है ! समर्सिंहने कहा । 

८तो पिरि £ विद्युल्छ्ता बडे आश्व्यके, साथ समर- 
सिंहकी बतं सुन री थी । उसकी. समङ्षमे यह नही 


आ रहा था करि आखिर समर कहना क्या चाहता है । ` 


सी परिख्ितिमे मे चाहता द्र कि हम ओर 
त॒म वित्तौडसे कहीं दर्‌ भाग च"| समरसिंहने 
कहा । । 
किंसख्यि £ वरिदयुल्छताने पूछ । 

क्या यह भी बताना पडेगा मुञ्चे £ समररसिहनं 


५ खल कामादि निकट नहिं जही । बसई भगति जाके उर माहीं ॥ # 


कहा । षविदुल्क्ता ! मै तम्हारे ही कारण युद्धसे भाग. 
कर आया ह |' 

विद्युल्कताको जेसे विच्छरूने डंक मारा हो । (तुम 
यद्धकषेत्रसे भागकर आये हो ?' उसने कहा । "कायर 
कीके । राजपूत-कन्यार्पं ठेसे कायरंसे विवाह नहीं 
किया करतीं, राजपूत ! रसा करना बह पाप समञ्चती 
हैँ । समञ्चे ? जाओ, यदि स्च प्राप्त करना चाहते हो 
तो खदेदाकी रक्षाने अपने शर्यका प्रदर्शन करो । यदि 
युद्धमे तुम वीरगतिको भी ग्राप्त हो गये तो खर्म हमारा 
तुम्हारा मिक्न होगा | 

विदयुल्कता कहती-कहती अपने भवनम घुसं गयी. 
समरसिंह पाषाणकी प्रतिमके समान खडा-का-खडा रह 
गया । उसने समच च्या कि युद्ध-समातिके पूर्वं॑सुञ 
विदयुल्छता प्राप्त नहीं हो सकेगी । समरसिंह थोड़े दिन 
युद्धक्षेत्रमे रहकर अलाउदीनकी शाक्तिसे परिचित हो गया 
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धमे उसके 
प्राण नही वच संकगे । वह विद्युल्छताको. प्रात करना 
चाहता था ओर उसके छ्यि अपने प्राणोको भी 


` बचाना चाहता था । अतः उसने अपने देराके साथ 


विश्वासघात किया ओर बह अटाउदीनसे जा मिला । ` 
जब ॒चित्तोडका पतन हो चुका, समरसिंह किरं 
विदुल्छतासे मिरनेके च्यि चला- सैकड़ों मुसलमान 
सेनिकोको अभने साथ च्यि इए । | 
विद्युल्छताने उसे देखा तो उसके आश्वर्यका ठ्किनो ` 
न रहा 1 समरर्सिह मुसल्मानोके साथ, ओर वह भीं ' 
खतन्त्रूपमे । यदि वह रणक्षत्रमे जीवित मी क्च गया ` 
है तो फिर सुसल्मानोने उसे बंदी क्यो नदीं बनाया १. 
वह सोचने खी ओर शीघ्र ही समश्च भी गयी किः 


+ समररसिहने देशके साय व्ि्ासघात किया है । उसका * 


सिर खजासे .नीचे कने खगा । 
अबतक सभरसिह भी विचुल्कताके निकट आं चुका 
शा । उसने आगे बकर विधुल्कताका 'हाथ - पकडनां ‹ 
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रीरको छरकर अपवित्र मत कर्‌ । जाओ, कहीं चुल. 
भर पानीमं हूवरकर्‌ मर जाओ । राजपूत-बालिकाभकि 
हृदये रसे कायरोके लवि को$ खान नहं होता 


#ै कृष्णा # ` । ६८७ 


चाहा तो वह रदकर पीछे हट व | मेर 


यों कहते-कहते विदयुल्कताने अपनी कमरसे' 
कटार निकाटी ओर उसे अपनी छतीमें मोक ख्या । 
समरसिंहने उसे पकड़ना भी चाहा, वितु उस देशद्रोहीके 
हाथों अपवित्र होनेपे पहले ही वह खर्म प्च चुकी थी । 


भ @ क 


कृष्णा 
( लेखक--श्रीमदनगोपाल्जी सिंहल ) 


कृष्णा मेवाडके महाराणा भीमसिंहकी पुत्री थी- 
अनुपम सुन्दरी ओर ॒स्वंगुणसम्पन्न । राजपूतानेको 
अनेकों वीर॒ राजपूत उससे विवाह कनेक इच्छुक ये; 
वितु उनम अग्रणी थे जयपुर ओर जोधपुरके नरेश । 

: मेवाडके महाराणाने सबके ुणोको तोला ओर बहुत 
कुछ सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ कृष्णाकी सगाई जोधपुर- 
नुरेशके यहोँ मेज दी । 

{९ [4 >€ >€ 

. दोनों ओरसे विवाहकी तैयारियां होने ल्ग । 
जोधपुरमे बाजे बजे तो जयपुर क्रोधकी लहर दौड गयी । 

, प्यहं मेरा अपमान है !' जयपुर-नरेशने तिलमिखाते 
हए कहा । भ इते सहन नहीं कर सकता । मेवाड्के 
महाराणाको छङृष्णाका विवाह मेरे साथ कना होगा 
नहीं तो चित्तोडकी. ई<-से-ईैट बजा दी जायगी ।' 

. जब्र जोधपुरमे यह समाचार पर्ैचा, तव वाके 
महाराज कह उ>े- ष्णा अव मेरी हो चुकी है, उसकी 
ओर्‌ यदि किंसीने ओंल भी उठायी तो उसकी ओं 
निकार टी जायगी ।' 

^ अन्ते वही हुआ, जो देसी परि्ितिपे हआ कता 
है। जोधपुर ओर जयपुरकी तदार म्यान ` छोडकर बाहर 
निकर आयी । श युद्धम विली होगा बदी कृष्णक 
प्राप्त करेगा !; दोननि कहा ओर आपसमे ज 
मिड़ गये । सूत्र त्वार चमकीं ओर भारे । हन वीर 
समर कषत्रम सो गये । परिणाम निकला जोषी पजय 
ओर जयपुरकी विजय । 


अब कृष्णा हमारी है ।› जयपुरे नरेराने कटा । 
(जाओ मेवाडवेः महाराणासे कह दो ।' 

वितु मेवाडके महाराणाने यह सुना तो वे चुप रह 
गये, कुछ बोले नहीं । जयपुरके दूतने पू्--“क्या 
कह द जाकर, महाराणां | 

पुञ्ञ सोच सेनेका अवसर दो राजपूत |' महाराणाने 
कहा--“आदिर कृष्णा मेरी कन्या है, उसके भलेयुरेको 
सोचनेका सुङ्ञे अधिकार है । वह कोई मेड-बकरी 


तो है नहीं किं जो चाहे उसे होँककर ॐ जाय । जोध- 


पुरकी पराजयके .पश्वात्‌ भी मेरे छ्य यह आतस्यक 
नहीं किं म अपनी कल्या जयपुर नरेशको ही सपू ।' 
ओर इस उत्तरको सुनकर मेवाडके द्वारपर जयपुरकी 
सेनाओंका पड़ाव पड़ने रगा । 

कृष्णाने यह सव्र कुछ सुना तो वह तिलमिला उदी 
ओर दौडकर मवानीके मन्दिरमे घुस गयी--"मा । 
मा || यह सब क्या होरहा है £ क्या मेरे कारण 
चित्तोडमे रक्तकी नदिय बरहैगी 

वितु भवानीसे अपने प्रश्नका कोई उत्तर न पाकर्‌ 
वह वर्होसे छोटी ओर फिर अपनी माके ओंचर्मे ह 
किपाकर रो पडी । 

एक ओर महारणाका दरार खग रहा था, जिसमे 
विचार चङ रहा था कि युद्धको किस प्रकार टला जाय 
ओर दूसरी ओर जयपुरके नरेश कूख्कार रहे थे-- 
(कृष्णा अब मेवाडमे नहीं रह सकती । यदि उसे जीवित 
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# गर्छ खथासम अशि हित होर । तेहि मनि वि खख पाव न कोई ॥ ५ 


(जज वववववव्वववव्व्वववव्व्वववववव्व्वव्य्य्व्वव्व्वव्व्न 


रहनेकी इच्छ है तो उसकी डली यहसि मेरे साथ 
जायमी ओर यदि वह जीवनका मोह छोड चुकी है तो 
उसकी ला मेरे नेत्रोके सामनेसे निकलेगी ।' 

'्ृष्णाकी कारा ! महाराणाने सुना तो कानोँको 
हाथोसे भूद ख्या । क्या कृष्णाकी खडा भी निकल 
सकती है £ उन्होने दस-बीसं बार इन इब्दोको 
दोहराया ओर फिर पागलोके समान चीख उठे-्ो हो 
यही होगा, कृष्णाकी खडा ही जयपुर-नरेशके सामनेसे 
निकलेगी । अव इसीमे मेवाडका कल्याण दै, इसीमे 
हमारे सम्मानकी रक्षा है ।' 

चित्तोडके गदभ एणाकी यह चीख मून उदी 
किंतु कृष्णाको मारेगा कौन ? उस ॒षएल-जैसी सुकुमार 
बच्चीपर कौन शास्र उठायेगा 

इस समस्याको खयं कृष्णाने ही सुलन्ा दिया | 
रोती इई अपनी माको धीरज वैधाते इए उसने कहा- 
भ्मा| रो रही हो ? राजपूत महिले तो कमी भी 
रेया नहीं करती; उनका हृदय तो मरुभूमिके समान 
जल्ून्य इआ ` करता है, मा-जिसमै कभी 
भी जल्धरका दर्दन ही नहीं होता। फिर तुम 
ही क्यों रो रही हो, यह मेरी सम्म नहीं आता | 
मेरे बलिदरानसे यदि राजपूर्तौके सम्मानकी रक्षा 
होती है ओर चित्तौडका कल्याण, तो पिरि इसते अधिक 
महान्‌ ओर पुनीत कार्य मेरे लि ओर दूसरा क्या हो 
सकता है ¢ । 

कृष्णाने पीछे फिरकर देता । उसने देखा महाराणा 
अपने नेत्रोसे निक पडते अश्रु्ओंको रोकनेका उयोग- 
साक रहेदै। 

है, पिताजी | आपको भी क्या हो गया है आज ® 
कृष्णान पूद्भा । । 


(तू नहीं जान सकती, बेटी ! महाराणाने कहा | 
ध्यह उस पिताके हृयसे पू, जिसने पंद्रह वर्षतकः 
अपनी इकलीती वचीको उसे दी अपने जीवनका आधार 
समञ्चकर पाला हो !' 

वितु हमारी परम्परापं तो पुरुष कभी नहीं रोता, 
पिताजी !' कृष्णाने कहा ] “चित्तोड ओर उसके राणाके 
सम्मानकी वेदीपर एक नही, एेसी सहस्रं कृष्णार्ओका 
विदान किया जा सकता हे । फिर आप अपनी एक कृष्णा- 
का वरङ्दान भी-उसवे लिय देनेभे संकोच कर्‌ रहे है ? 
यह क्यों £ दे दीज्यि न यह वछिदान !! 

क्या अपने ही हाथो ? 

(नहीं |' कृष्णान कहा । भे जानती ह कि रणक्षत्रमे 
शत-रात रातरओंका हृदय विदीर्गं कर्‌ देनेवाठे मेरे पिताके 
हाथ मेरा बलिदान नहीं कर सकेगे | अतः सू्षे एक 
विषका प्याला दे दीजिये, भै खतः उसे पीकर अपनी 
जन्म-मूमिकरे मान ओर आपके सम्मानवी रक्षा करगी ।' 

राणा कृष्णाकी ओर देखते-के-देखते ही रह गये । 
उनकी छाती गर्वसे ऊँची उठ गयी ओर उन्होने आगे 
बढ़कर कृष्णाको अपने इदयसे र्गा छलिया । 

(कृष्णा | मेरी बेटी !' उनके मुखपे निकटा | “मेवाड़ 
आजतक अपनी तेरी-जेसी बेवियोके कारण ही जीवित है ।' 

कृष्णाके सामने विषक्ता प्या खाया गया ओर उसने 
अपने देश ओर अपने पसिए्की मान-रक्षाके छ्यि 
हैसतेन्दैसते उत्ते पी क्या । 

उपस्थित वञ्न-ददय राजपूत भी इस दृदयको न देख 
सके, उन्होने अपनी-अपनी ओंखोपर हाय रख ल्यि । 


. भेवाडकरी जय !' कृष्णाने कहा ओर पिर सदैवके 


स्वि मोन हयो गयी । 











` चित्तौडके महाराणा च्क्मणसिंहके ज्येष्ठ कुमार 


अ्िसिहजी शिकारवे यि निकले थे । एक जंगठी ` 


सूभसके पीछे अपने साथियोके साथ घोडा दोडाये वे 
चरे जा रहे थे । सूअर इन ोगोके भसे एकं वाजरे- 
के खैतमे घुस गया । उस खेती रक्षा ` एक बच्का 
करं रही थी । वह॒ मचानसे उतरी ओर खेतके बाहर 
आकर घोड़ोके सामने खडी हो गयी । बडी नम्रतासे 
उसने कहा-- राजकुमार | आपलोग मेरे सेतमे 
घोड़ोको ठे जर्येगे तो मेरी खेती नष्ट हो जायगी | 
आप यदीं स्के, मे सूअरको मारकर खा देती हँ | 

; राजकुमारको ठ्गा कि यह ठ्डकी खाटी हाथ 
भल; सूअरको केसे मार सकेगी । वे कुतूहल्वश खड 
हो गये, पर उन्हे यह देखकर वड़ा आश्वर्यं हआ किं 
उसुःकडकीने बाजरेके एक पेडको उखाडकर तेज 
किया ओर खेतमे निर्भय घुस गयी । थोडी ही देरमे उसने 
सूजरको मारकर राजकुमास्के सामने कर्‌ रख दिया । 
वहसि राजकुमार अपने पड़ावपर आये । जब बे लेग 
ज्ञान कर्‌ रहे ये, एक पत्थर आकर उनके एकं धोडेके 
पैर खगा, जिससे धोडेका एक पैर ट गया ।, वहं 


पत्थर उसी किसानकी ठडकीने अपने मचानपरस, 


पक्षियोको उडनेवे च्यि फका था । एजुमाएको 
धोडेवी दशा देख वहं अपने खेतसे दोडकर बहौ आयी 
ओरं असावधानीसे पत्थर फेंका गया, इसके लिये 





# च्या # 


हम्मीर-माता 
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राजकुमार ॒बोले--(तुम्हारी शक्ति देखकर मै ` 
आशर्यम पड़ गया र । मुञ्चे दुःख है कि तुमह देनेयोग्य 
कोर पुरस्कार इस समय मेरे पास नहीं ।" 

उस लडकीने कहा-अपनी गरीब प्रजापर आप 
कृपा कखे, यही मेरे स्यि बहुत वड़ा पुरस्कार है । 
इतना कहकर उस समय वह चटी गयी । सायंकाढ 
राजकुमार तथा उनके साथी धोड़पर बैठे जा रहे थे । 
तव उन्होंने देखा किं वही लडकी सिरपर दूधकी मटकी 
ख्ख दोनों हाथोसे दो भेसोकी रस्सिर्या पकडे जा रही 
है । राजकुमारके एक साथीने विनोद कनेक च्य 
धक्ता देकर उसकी मव्की गिरा देनी चाही; पर जते 
ही उसने घोडा बढाया, उस ङडकीने उसका इरादा 
समञ्च छ्य | उसने अपने हाथमे पकड़ी भैसकी 
रस्सीको इस प्रकार पका किं उस रस्सीमे उस सवारके 
धोडेका पैर उलश्च गया । घोडा तथा वह ` सवार भी 
धड़ामसे मूमिपर गिर पडा । 


इस निर्भय बाछ्िकाके साहस ओर शतिको देखकर 
कुमार अरिसिंह सुध हो गये । उन्होंने प्रता कगाकर्‌ 
जान लिया किं वह क्षत्रिय-कलन्या है । स्वयं अरिर्सिहने 
उसके पिताके पास जाकर उससे विवाहकी इच्छा प्रकट 
की । इस प्रकार अपने पराक्रमे प्रभावसे वह बाख्का 
एकं दिन चित्तोडवी महारानी इई । प्रसिद्ध॒राणा 


क्षमा मोँगने लगी । हस्भीरने उसीके गर्भसे जन्म ॥ या । 
चम्पा 
८ सेखक्--ीमदनगोपाख्जी सिंहढ ) 


चित्तौडसे दूर एक बीड 
प्रतापसिंह- अपने पिरवे साथः 


महाराणी थी, छेटे-बदे कई बरक ये ओर कईं 


जंगल रहते थे महाराणा बल्कि । महाराणाको अपने राजसौ वैभवकी अपेक्षा ` 
निप्र उनकी . अपना धर्म ओर अपने देशकी. खतन््रता अधिक प्यारी 


यी ओर इसीके ल्यि उन्हें अपने जीवनके पच्चीस वषै 


<= 


=-= 
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एक निर्वासित ओर निर्न च्यक्तिके समान बरितान 
पड़ थे । 

दिनम बच्चे महारणाके साथ इधरुउधर धरम-फिर 
ठेते थे ओर रात्रको वे छेेके छीकोमे बैठा-वेठकर पेडके 
तनोपर्‌ ऊपर ख्टका दिये जते थे.जिससे जगी पञ्च 
उन्हे ङुछ हानि न पर्हैचा सके । 

भोजनके , ल्यि मेवाडके उस `अधीश्चरको मिकती 
थीं घासकी रो्ँ ओर जंग बेर ओर वह भी प्रतिदिन 
नही, कर्क दिनके पश्चात्‌ ओर ग्रति सप्ताह रेसे 
भी कई अवसर आ जाते थे, जव `उन्हं बे धासकी 
से्यँ मी बनाते-बनाते ही वहसे भागना पडता था 1 
इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर्‌ ओर एक जंगल- 
से दूसरे जंगल्मे मव्क रहे थे महाराणा बड़ी वीरतासे 
महान्‌-से-महान्‌ कटको शेके इए ओर कठोर-से-कटोर 
आपत्तियोका सामना करते इए । 

उनका हदय वज्रका बन चुका था । उसपर' 





मीषणसेः मी भीषण आघात होते; वितु महाराणा कभी . 


भी विचक्ति नहीं होते थे । हँ, एक अवसर रेसा 
अव्य आया, जवर वे ही महाराणा बके समान 
रे पड़े । | 
> > ४ । 
महाराणाकी एक कन्या थी चम्पा, जिसकी अवस्था. 
ग्यारह वर्षकी थी ओर एक पुत्र था सुन्दर, जिसकी 
अवस्था थी चार्‌ वर्षकी । - 
एक दिन सं्याके समय ये दोनों बाख्क जंगख्की 
एक छोटी-सी नदीके किनारे बैठे ये । सुन्दर पासमें 
पड़े इए पत्यरोके छेटे-@ेटे -टुकडोको नदीमे फेक फकः 
कर खे रहा था ओर चम्पा पास्‌ ही बेटी इई अपने 
उस भाईका दिक बहलनेके 
माख गूथ रदी थी । 
थोडी दी देम न जने बच्चेको क्या ध्यान जया 









जगच्के श्रोकी एक 


विः बक कह उल-“जीजी । मूख ङ्गी है, रोटी.दो]› . 






# शम भगतिं भनि उरं बस जादे ! दुखं ठंटेसं न सपने ताक ॥ # 


न =-= =-= =-= 


कितु बाछ्किके पास व्ह क्या ख्खा था जो बह 
सुन्दरको दे देती; उसने उसका ध्यान ॒बदनेके ल्य 
कहा---'कहानी खुनोगे, मैया !* 

(नि 8. 

“तो सुनो !› चम्पाने कहा । “एक राजा था । बह 
अपना राज हार गया ओर एक जंगम रहने खगा | 
एक दिन वह थका-मदा ओर भूखा रोटी खने बे, 
इतनेमे ही एक कौआ आया ओर उसकी रोटी छीनकर ` 


(तत्र तो वह राजा रोया होगा ।' 

धना, वह कोई तुञ्च-जेसा पागल थोडे ही था जो 
रटीके स्यि रोता ।' चम्पाने कहा । :1 

न्तो, मेँदहीक्वररोतारहू।' 

चम्पाका दिक भर॒ आया, उसने अपने भाईको 
गोदमे उठाते इए कहा-- भेरा भैया तो चतुर है, 
वह क्थों रोये £ 

उसने अपनी गृधी इई माला खुन्दर गलेमे पहना दी 
ओर उसे गोदीमे उठाकर महाराणाकी ओर ब्दी । 
उसे भूखके कारण खयं चकर-सा आ रहा था । वी 
माके पास पचते दी उसकी गोदीमे सिर॒ रखकर सो 
गया | महारणा किंसी चिन्तामे थे `| उनकी अं 
आकाराकी ओर ठ्भी इई थीं । 

(क्या बात है, पिताजी |' चम्पाने कहा । 

वु्छ नदी, बेटी ! एक अतिथि आ गया है, वह 
भोजन चाहता दै; वितु उसे क्या पता है किं राणाका 
पिर आज खयं ही दो दिनसे भूखा है ।' 

(नही, पिताजी ! आप चिन्ता न कीजिये । अपके 
दारसे आपका अतिथि भूषा नहीं खटेगा |' चम्पाने कहा 

 महारणाके नेत्र चमक उठे । उन्होने देखा कि 
चम्पा एक पत्यरके नीचेसे दो छेटी-छोटी रोटी निकालकर 
खाद्दीदहै।. त प्व 








~~ 





उसने कहा--“पिताजी | आपने पु्ञे कल य रयौ 
दी थी न, मुशे उस समय भूख नहीं थी | मै सुन्दरे 
ल्वि हन्द रख दिया था; तु बह तो इस समय सो 
षा है। अतः आप ये रषौ अतिथिको दे 
दीजिये ।' 

महाराणा अच्छी तरह जानते ये कि चम्पाने ये 
तोयां किस प्रकार अपना पेट काटकर बचायी है; 
वितु समयकी परिस्थिति देखकर वे चुप थे । उन्होने 
वही दे रिया चटनीके साथ ठाकर अतिथिके सामने 
स्व दीं । 

: अतिथि तो भोजन कफे चख गया; वितु उसे 
भोजन कराकर जव महाराणा अपनी ्ञोपड़ीपे गये, तब 
उन्होने देखा कि चम्पा मूखके कारण मूर्धित हो चुकी 
है| महाराणने एक छ्बी सोँस टी ओर इष्टि जमाकर 
चम्पाकी ओर देखा । 

महाराणाने देखा चम्पा भूखके ` कारण दम तोड़ 
रही है । वे बोले-रानी ! मै सव्र दु सहन कर 
सकता द वितु , मूखके कारण अपनी संतानको मरते 
हए नहीं देख सकता | 

, राणा अधीर हो उटे । उनके रमुहसे बलस निकल 
पड़ा--प अकबरकी अधीनता खीकार कर दंगा ।' 


# भगवती ॐ १९१ 
~ 


राणाके मुखसे ये शब्द निकले ही ये कि चम्पाने 


ओं खोक दी- “क्या कहा, पिताजी १ आप अकत्ररकी ` 


अधीनता खीकार करगे--हम मरनेसे बचानेके घ्य ? 
वितु पिताजी ! क्या पिर हम कमी भी नहीं मसी, 
अमर्‌ हो जार्येगे ? नही-नही पिताजी ! आप भूल गये, 
अकत्ररके गुलम बनकर तो हम जीते-जी ही मर 
जारयेगे ।' वह अधिक न बो सकी, चुप हो गयी । 

(सच कहती हो, बेटी ! महाराणाने कहा । वे 
भी अधिक न बो सके । 

(तो पिताजी ! मेरे ऊपर हाथ रखकर एक बार 
क्होतोकिर्मै फिर रसे विचार कभी अपने मनम 
नहीं खजंगा । चम्पाने कहा । 

महारणाने चम्पाको अपनी गोदीमे उठाकर रापथ 
खायी । चम्पा हँसी ओर महाराणाको गोदीमे ही उसके 
प्राण-पखेरू शरीरा पिजरा छोडकर उड गये । 

महाराणा निर्जावके समान उसे देखते-केदेखते ही 
रह गये । एक क्षण तो उन्होने अपने ओंषुओंको रोका; 
कितु अधिक देरतक वे एसा न कर सके, श्रट-शटकर 
ते पड़े बचोके समान । 

चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन 
प्रदान किया, उन्दं गिरतेगिरते उठा ख्या । 


---9 रकश 


भगदती 
( छेलक--भीमदनगोपाली संह ) 


.\` ओरंगजेवके सासनकारमे केव वह खयं ही नरह, 
वितु उसके सभी अमीर-उमराव ओर सूबेदार दिदुभेपर 
मनमाना अत्याचार किया कःते थे। कईं भी उह 
रोकनेवाखा नदीं था । 

^ विहारी बात है । किसी एक निका शास 
मिन नावे बैठकर धूमने निकल धा अपने इं ] 
उन दिनों सुसल्मान शासकके पूमनेका अ होता 


था--हिदुओंको ना, उनके देवस्थानोको तोडना 
ओर उनकी सुन्दर वाख्किाओका अपहरण करना । 
जद्र.जव भी ये शासक धुमने निकर्ते थे, हिदू-मजामे 
हाहाकार मच जाता था । 

मिर्नाकी नाव गङ्गाम चर रदी थी ओर उसके नेत्र 
तटपर ज्ञान करती कल्याओंको देख रहे ये । 


य न द = ~ 
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# अक जवास पात वियु भयउ । जस राज खल उद्यम गयऊः ॥ # 


-----------------------------------------~---~ 





(तेक दो नाव !' मिरजाने आज्ञा दी । नाव रोक दी 
गयी । "वह देखो, रहीम !› मिजनि संकेतसे अपने एक 
साथीको तटकी ओर देखनेको कहा । ओर रदीमने देखा 
किं वहो एक चौदह-पंद्ह वर्षकी बाक्िका सान कर 
रही है । उसका .अनुपम सौन्दर्य॑देखकर सीने 
अपने-अपने दाँतोंतठे ॐगुढी दबायी । 

'ल्ड्की क्या है, हर है, हज्‌र्‌ |› रहीमने कहा | 
नौका तकी ओर बद़ायी जाने र्गी । 

बाडिकाने यह देखा तो इर गयी । उसने से 
अपने कपडे पहने ओर धरकी ओर दौड गयी । 

मिजके चाटुकारोने नदीपर लान करनेवाले दूसरे 
व्यक्तियोंसे पूचताछ्कर सव कुछ माम कर छया । 

'्यह इसी गव्के ठाकुर होरिलरसिंहकी बहिन है, 
हइजूर !› उन्होने मिर्जाको आकर वतलया । इसका नाम 
है भगवती, अभी इसका विवाह भी नहीं हआ है ।› 

मिर्नाकी ओंखें खिर गयीं | आदमी भेजे गये । 
छकुर आये । 

ने आपकी वहिनको देखा है, ठकुरसाहव | उसं 
सूबरूको मे अपनी बेगम बनाना चाहता हँ । इसके 
च्वि भ आपको पाँच हजार अशर्पियाँ इनाममे दगा ओर 
साथ ही ओर जागीर मी ।' मिनि कहा । (आप अपनी 
यह वहिन पुङ्खे दे दीजिये ।* 

ठकुरने यह सुना. तो उसके नेत्रोसे चिनगार्ि्यँ 
निकलने ठगी । चुप ! चुप ! फिर ठेसी बात जवानसे 
निकाटी तो सिर जमीनपर टता नजर आयेगा, मिर्जा | 
कहते-कहते ठकुरका हाथ अपनी तल्वारकी मूढपर 
चला गया । 

भयव मारे मिरनासाहव दो कदम पीठे हट गये । 
सिपाहियोंको संकेत हआ ओर ठकुर बंदी बना ल्व गये । 

ले जाओ इस बदमादा कारको ओर डाक दी 
. नावके कदखानेभे !› िंहको बंदी बना हआ देखकर मिर्जा 


कड्ककर वोरे ओर राजपूत वकरो हाथ-पैर बोधकर 
नावके वंदीघरमे डा दिया गया । 

समाचार होरिररसिंहके घर पर्वा तो रोना-पीटना 
पड़ गया |, 

ठकुरकी पत्री शोकके आवेशाम भगवतीपर ही उब 
पड़ी । उसीके कारण उसके पति बंदी बने ये न | 

'जठ जाय तेरा यह रूप |' उसने रोतेरोते कहा | तू 
एसी न होती तो आज सञ्च यह दिन देखनेको न मिलता ।› 

भगवती चुप थी, वह कुछ सोच रही थी | 

(लाख बार कहा कि इतनी वड़ी होनेको आयी 
घरमं ही स्लान किया कर । ठे अव्र तो संतोष ह 
तुक्च ? ठकुरकी पत्ती बडबड़ाती ही रही । 

“छे, भाभी ' भगवतीने कहा । "वु शोकः मत कर्‌, 
मै मेयाको अभी भेजी द छुड़ाकर ।› ओर बह सीधी 
नदीके तटपर पर्हची । ऽसने देखा कि मिर्जा अपने 
सिपाहियोको उसे ही धरसे पकडकर्‌ ठे आनेका आदेशा 
दे रहे है| 

मगवतीने आगे बढ़कर का--“नाहक मेरे स्यि 
हजूरने तमार खड़ा किया है । यह तो मेरा सौभाग्य 
है कि प आपकी बेगम बरन । मेरे माईको छोड दीनिये, 
मे आपके साथ चङनेको तैयार हँ ।' 

ठक्कर मुक्त कर दिये गये । यह सब क्यों इः 
इसे वे समक्ष भी न सके | 

- मगवतीको एसी सरकतासे ही पाकर मिर्जा अत्यन्त 
ग्रसन हो गये । उन्होने भगवतीको नावपर आनेके ल्यि 
कहा । वितु वह बोी--भ नावके सफरसे डरती 
मिर्नासाहव । मेरे ख्यि पाठ्की मेगवाइये । भै उसपर 
बैठकर चद्ुगी ।' 

मिजाने आज्ञा दी ओर एकर बहुत सुन्दर पालकी लायी 
गयी | भगवती पाककीमे बैठी | वह अलयन्त प्रसन दीख 
पडती यी । मिजासाहवकी खुशीक। भी कोईठिकराना न धा। 


कृटयाण ~~ 
पीर बारिकां 





चम्पा, रल्वती, भगवती, चंचलक्मारी 
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४ वीर बालिकां 





सूये-परमा, मरीचि, मानवा 
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पार्की आगे बढ़ रही थी किं रास्तेमे एक सरोवर 


आया । 

ङ्गे प्यास रमी दै, नवाबसाइब | भगवतीने कडा | 
पालकी रोकी गयी ओर मिर्जासाहब खयं पानी लनेके 
जि दीडे। 

आप तकलीफ न करे, जूर्‌ | भगवतीने कहा । 
(विवाह होनेसे पहले म आपका छुआ पानी नहीं 
पीऊँगी । माफ कीजिये । यह ताखब मेरे वाठ्दिने ही 
बनवाया है, बचपनमे मँ इसमे बहुत दिनोंतक तैरती 
रही ह । मँ इसे आखिरी बार देखना भी चाहती ह । मँ 
खुद ही अपने हाथोसे इसका पानी पीकंगी ।' 

विना उत्तरकी प्रतीक्षा किये पह पाल्कीसे उतर 
पड़ी । मिजांसाहब वहीं खंडे रह गये । भगवती सरोवरके 
तटपर पर्हची । किनारेपर बने एक छोटे-से देवीके मन्दिरमे 
घुसकर वह प्रतिमाके चरणोमे छ्िपट गयी । 


“मा ! मेरी रक्षा करना, मेरा शारीर इन दुष्टोके हायसे 
न दुआ जाय !' उसने कडा ओर बाहर्‌ निक्कर्‌ 
तालाबमे कूद पड़ी । 

देर होती देखकर मिज अपने साधियोको लेकर तालाव- 
के किनारे पटैचे; किंतु अब वरँ क्या रक्वा या, सारा 
खेढ ही समाप्त हो चुका था । सरोवरम जाक डले गये 
वितु इवका भी पतान ठ्गा। 

होरिलसिंहके पास यह समाचार पंचा तो वे भागे 
इए आये । उन्होने भी जाक उख्वाया तो प्राणहीन 
बहिनका शव उसमे आ गया । 

भगवती ! मेरी वहिन ॥ तने मेरे कुख्की र्जा रख 
टी | उन्होने कहा ओर श्रट-षरटकर रो पड़ । 

मिर्जा ओंँख फाडे हए यह सव कुछ देखते-के-देखते 
ही रह गये । 


। 
मानवा 


अव्रसे दो सौ वर्षं पहञेकी बात है । सूरतमे नवात्री 
शासन था । ये नवाब किसी हिदूके यहाँ धन-सम्पत्ति- 
की बात सुनते तो उसे छीननेके लियि दौड पड़ते ओर 
किसी हिंदूके धरम कों सन्द्र-सी बाछ्किाको देख पाते 
तो उसे उठाकर ठे जाते । 

उन्हीं दिनों सुरतमे एक धनी वेस्य रहते थे 
जो (नगरसेठः के नामसे वियात थे । नवाबने सुना 
किं नगरसेठके घरमे अपार धन-सम्पत्ति है ओर एक 
अनुपम सौन्दर्यवती वाख्कि भी । वह॒ उन्हे देखनेके 
लिये चेन हो उठा ओर एक दिन बिना ही किसी प्रकारकी 
सूचना दिये सेठजीके भवनपर जा पर्चा । बहम उसने सेठ- 
जीका वैभव भी देखा ओर उनकी बाछिका मानबाको भी । 

मानवा बेचारी सरल बल्कि भी, उसे नव्राबोकीं 
प्रकृतिका कुछ भी परिचय न भा । उसने सुनाः कि यहो 
के इासक उनवे भवनमे आये हैँ तो वह कौतूह्वरा 


अन्तः पुरसे निकल्कर उनके सामने आ गयी ।  नव्रावने 
उसे देखा तो उनका चित्त अस्थिर हो गया, वह उसकी 
ओर टकटकी बोधकर देखने खगा । 

भोटी बालिकाने नवावकी यह चेश देखी तो डर 
गयी ओर दौडकर वह अन्तःपुरे घुस गयी । 

ध्य आपकी लडकी है, सेठजी ? नवाबने पूछा । 

पँ, सरकार !' सेठजीने उत्तर दिया । 

'वंडी सूत्रसूरत है !› नवावसाहन बो । इसका नाम 
क्या है? 

(मानवा | सेठजीने कहा । 

नवाबने ओर अधिक वातीखाप न किया, बह उठा 
ओर सीघे अपने महर्को चखा गया । वरह पर्हैचते हीः 
उसने आज्ञा टी कि नगरसेटको इसी समय उपस्थित 
किया ज्ाय। 

>€ म ग १, 
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+ सरिता जर जलनिधि महु जाई । हो अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ # 





~ 








सेठी आनि तो नवावसाहवते बडे आदर ओर रदे थे फिर बह अपने मनकी व्यथा किससे कहती । 


सत्कार्के साथ उन्हे अपने पास बैठया । 

(क्या आज्ञा है, सरकार £ सेठजीने हाथ जोडते इए 
पूछ । 

(सेठजी !› नवाबसाहव बोठे, "वह आपकी लडकी 
है न- मानवा, मँ उसे अपनी बेगम बनाना चाहता 
ह; आप उसे पुश्षे दे दीजिये ।' 

सेठजीपर मानो वन्न गिर पडा ! 

धह यह बडे आरामसे रहेगी, सेठजी !› नवाबने 
कहा । “ओर साथ ही आपको भी द्रबारमे वडा रुतवा 
बडा जायगा । अगर आपने उसे देना मंजूर न किया 
तो आपको कदी बना छया जायगा ओर आपकी सारी 
दौल्त द्ट टी जायमी । मानवाको तो फिर भी यहाँ 
आना ही पड़ेगा |" 

भुज्ञे सोचनेके लिये कुछ समय दीजिये, सरकार !” 
सेठजीने कोँपते हए कहा । 

(नहीं |? नवाब कंडकते हुए बोले । (तुम्हे अभी इसका 
जवाव देना होगा; विना जवाव दिये तुम ॒यर्होसि बाहर 
नहीं जा सकोगे ।" 

सेठजी सोचने रगे ओर मानवको न देनेसे उनपर 
जो अत्याचार हो सकते थे, वे उनकी कल्पना करने 
रगे ओर साथ ही मन-ही-मन उनसे डरने भी कगे ओर 
अन्तम जब उन्हे ओर कोई भी माग न सृञ्ञा, तब 
उन्होने मानवाको नवाबको देना खीकार कर छया । 

> >€ ग< >€ 

सेठजी घरपर पर्ैचे ठ्टे-पिटे इए-से । घटालोने 
उन्हे देखा तो धवरा गये; वितु जब परिस्थितिको समज्ञा, 
तब रोने रगे । द 
 नवा्के सैनिक पाख्की चकर सेठजीवे द्रारपर आ 
चुके थे । मानबाके हृदयकणे व्यथाका पार न था । वह रो 
यी । उसके माता-पिता दी उसे सुसल्मानके ध्र भेज 


वह रोती-रोती ही पाठकीमे जा वैदी । 

सेवक पाकी उक्र चर दिये सनिकोके साय-ओर 
थोड़ी दी देर पाक्कीपे बेठे-ही-बेठे मानवाने देखा ैची- 
ऊंची मीनागोँसे धिरा हआ नवाबका आरीशान महक | 
सैकड़ों सीदियोके ऊपर महर्का सिंहद्वार था, जिसपर 
शहनाई बज रही थी । | 

“तो क्या मेरा यह पवित्र रीर थवनके द्वारा दूषित 
होकर ही रहेगा ? उसका मन अधीर होने र्गा । "न॒ही, 
नही, मै रसा नही होने दंगी ।› उसने अपनेभे ढता खाते 
इए मनको समज्ञाया | रवितः" `इसके स्यि साधनः 
उसने एक ल्वी सस ढी । 

पाक्की महल्की सीदियोके नीचे आकर रुक गयी । 
मानवा बाहर निकी ओर सीदियोंपर्‌ चदने समी । 
नवावकी अनेक बोँदियाँ उसके दाये -वायें चररही थीं । 

सीदियोके ऊपर, दारके आगे ही नवावके पखिर- 
की अनेक महिलां खडी ्थी--मानवाका खागत करने- 
के ल्य | 

महर्का सिंहद्वार मानबाके सामने था, जिसकी 


` चौखेटके अंदर था नवाव्का अतुछ्िति वैभव ` ओर 


महान्‌ रेग्र्य, जो उसके चरणोमे लोट्नेके च्य 
उतावल-सा हो रहा था ओर जिसके बाहर्‌ ` थी 
उसके रारीरकी दिव्य पवित्रता ओर उस पवित्रताका 
रक्षक मानवाका धर्म, जिसकी छत्रखायामे रहकर उसने 
अपने जीवनके इतने दिन बिताये थे । ध 

मानवाका बढता हआ पग सुक गया, वह चोखध्वे 
उस्‌ पार जनेको तैयार न थी । उसने पीठ फेरी ओर 
कुछ आगे बदकर्‌ अपने शरीरो उन पराणी सीदिया- 
पर फक दिया । उसका शरीर छढकता हआ तीव्रताके 
साथ मूमिकी ओर जाने खगा । 

महरम खल्वरी मच गयी । द्वारपर वजती हई 


विलासी 


शहनाई बंद हो गयी । मानवाकी प्रतीक्षामे बेचैन वि 
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नीव उसे पकडनेवे चयि दौड़ा; कितु जवतक वह मानवाके शरीर छोडकर देवताओंके पवित्र लेके परहैच चुकी थी । 


पास पर्चा, वह पृथ्वीप॒र आ चुकी थी ओर जबतक उसे 


नवाबवे हाथमे मदी थी-- केवल मद्री, जो कुछ दी 


ऊपर उठानेके छि उसने मानवाका हाथ पकड़ा, वह॒ क्षणक पश्चात्‌ अगनिके सहयोगते मिद्टमे दी मिक गयी । 


~= 


वीर बाला पद्या 


पद्मका जन्म॒ मोपाङ-राञ्यमे एक गरीव कृषक 
्षत्रियके घर्‌ हआ था | जव पश्रा केवर टाई वर्षकी 
थी, उसके माता-पिताकी गृद्यु हो गयी । सोकह वर्धके 
माई जोरावरसिंहने अपनी छोटी वहिनका पाठन-पोषण 
किया । जोरावरसिंह वाङ्क होनेपर भी वीर पुरुष था । 
उसने अपनी बहिनको वचपनसे ही भाख-तख्वार आदि 
न्चाने तथा धुडसवारीकी शिक्षा देनी प्रारम्भ की । 
पद्माने मन ठ्गाकर युद्ध-विया सीखी ओर वह कुराल 
योद्धा हो गयी | धसक प्रवन्धमे भी वह सव चतुर थी । 
¦ धीरे-धीरे पिताका धन समप्त हो गया | जोरावर 
सिहपर बहुत-सा क्जं॑हो गया । जिसर॒महाजनका 
कर्ज था; उसने अनेक बार उखहने दिये, खरी-षोटी 
सुनायी ओर अन्तम भोपाल-दस्वारमं नाञ्डि कर दी । 
कर्ज तो था ही, राज्यने जोरावरसिंहको कैद कर 


..खिया । अवर वेचारी पद्मा अकेडी रह गयी । माईके कंद 
< हो जनिका उसे बहुत अधिकं दुःख था | उसने मको 


छुडानेका निश्चय किया । अव उसने स्रीका वेश छोड 


दिया ओर एक राजपूत सेनिकका वेष धारण करके 
„. वह्‌ स्वाल्यिर पर्हैची । उस समय गवाल्यिस्नरेश थे 


महारज दौकतरावजी सेधिया । प्राने पद्मसिंह नाम 


बनाकर सेनाम नोकरी पानेकी प्रार्थना की । निशाना 
.ख्गाना, घुडसवारी, भा चलाना आदि कार्योमं उसकी 
परीक्षा टी गयी ओर उनमे बह सफल रही; उसे सेनामे 
` नोकरी मिक गयी । 


उन दिनं सेषिया ओर अंग्रेज सरकारे युद्ध छिड़ा 


 इआ यथा| तीन वतक यह युद्ध चछ्ता रहा । 


पद्माने इस युद्धम इतनी वीरता दिखायी किः वह साधारण 
सैनिकसे हवख्दार बना दी गयी । उसकी जोध तथा 
सुजाते कई वार गोषा ख्गीं; र्कितु सदा वह स्थिर 
रही । शातरओंको उसके सामनेसे भागना ही पडता 
था | वह अपनेको साबधानीसे चिपये इर ॒थी । 
स्नानादिके छियि स॒त्रसे प्रथक्‌ चटी जाती थी । उसे 
एक्‌ ही चिन्ता थी--अपने माईको कारागारे छडानेकी । 
उसे.जो वेतन मिक्ता था, उससे बहुत थोडा खर्च 
करती अपने खयि, शेष वचाकर रखती जाती थी । 

कुछ रोगोको संदेह इआ किः यहं तिना मेका 
हवकदार उनके साथ कभी स्नानादि क्यो नहीं करता । 
क्यों वह सदा कपडे पहिने रहता है । एक ` सैनिके 
छिपकर पदमाका पी किया ओर उसे पता खग गया 
कि वह ल्ली है। जव यह समाचार सेंधिया-दरारमे 
पर्चा, तव राजाने बुखकर पद्मासे `पुरुषवेश धारण 
करनेका कारण पूछ । पदमा रो पडी, उसने अपने भाईके 
वेदी होनेकी बात बतायी । महाराज सेधिया उसकी 
वीरता तथा आातृभक्तिते बहुत प्रसन इए । उन्होने 
सरकारी खजानेसे कर्जका धन भोपार भिजवा दिया 
ओर पत्र ङिल दिया कि जोरावरसिंहको कंदसे छोडकर 
तुरंत ग्बाख्यिर भेज दिया जाय 

जोराबरसिंह छट गये । ग्वाछ्िर आकर अपनी 
वरहिनसे मिल्कर वे बहुत प्रसन इए । महाराज सेधियाने 
जोरावरसिंहको सेनामे एक अच्छा पद दे दिया ओर 
पद्माका विवाह एक सेनापतिके साय करवा दिया । 


-- थ्य 


(नच 
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मरीचि 


भारतके उत्तमे नेपाल ओर भूटानके बीच एक 
छोद-सा देशा है सिक्किम । यदापाररसिंह वहीं एक 
सरकारी अधिकारी थे ओर मरीचि थी उन्दींकी कन्या- 
खिकते इए कके समान सुन्दर ओर कोमल । 

मरीचि अपना अधिकांश समय भगवानूकी सेवामे 
ही व्यतीत किया करती थी । वह कभी-कभी आस- 
पासके जंगलोमे धूमने चटी जाया करती थी पहाडी 
कवियोके समान बालम दुरा घोंपकर । 

'मरीचि !' एकं दिन उसके पिताने उससे कहा, 
अब तुम अकेटी धरसे बाहर मत जाया करो, बेटी !' 

(क्यों, पिताजी ? 

वु देसे नरपड्य हमारे देशमे आये इए है, जिनके 
रहते किसी भी भले धरकी बहिन-वेटीकी मान-मर्यादा 


. कभी भी खतरेमे पड सकती है । यरापाठसिंहने कहा । ` 


“अच्छा, पिताजी !' मरीचिने कहा। वितु यदि रेसा 
कोई अवसर आया भी तो आप निशिन्त रहे, निवैलोके 
बल वे सवैराक्तिमान्‌ प्रभु आपकी मरीचिकी रक्षा 
करेगे | 

“वह तो सारे संसारकी रक्षा करते ही है, मरीचि ! 
मे यह जानता हँ । यपारसिंहको अपनी पुत्रीके 
साहसपर पूणं विखासर था । वह जितनी छुन्दर ओर 
गुणवान्‌ थी, उतनी ही साहसवान्‌ भी । 

< ९, भ ग< म 

एक दिन मरीचि अपनी. बहिनके साथ पासवाञे 
जंगम धूमने गयी थी । वहाँ वे दोनों बहिन तितछियोके 
समान इधर-से-उधर भागती फिर रदी थी--निभय ओर 
निःशङ्क खेती इई । उन्हे यह ज्ञात ही न थाकि 
निकट ही एक श्रडीके पीछे खडा एक अग्रे उनकी 
ओर पूर रहा है । मरीचिका सौन्दर्यं देखकर अंपरेजके 
दयम पाप-वासना जाग रदी यी । 





वह अंग्रेज अपनेको रोक न सका । श्ाडीसे 
बाहर आकर उसने मरीचिकी ओर संकेत किया ओर 
बोटा-'इधर आओ, रुडकी !› मरीचि सीघे खभाव उसके 
पास चटी गयी । 

साहब बहादुर खुश हो गये । वे टकटकी जमाकर 
मरीचिकी ओर देखने रगे । उसकी यह चेष्टा देखकर 
मरीचिको पष्ठ तो कुछ हसी आयी वितु फिर वह कुछ 
डरी ओर उसने लोटना चाहा । 

साहब बोले“ छ्डकी ! तुम जानती नही, मै 
यर्हाका अफसर बनाया गया हँ £ 

(तो मुञ्चे इससे क्या मतल्व £ मरीचिने कहा ओर 
वह रोटने कमी । 

(रको! साहबने फिर कहा । इसका मतर्ब यह है 
कि मेँ तुम्हे पसंद करता ह त॒म मेरे धरपर चर्क्‌ 
आरामसे रहो । 

मरीचि एकदम सन रह गयी, वह यह सोच ही रही 
थी कि साहबको क्या उत्तर दू किः वह नरपञ्यु आगे 
बढ़ा । मरीचि ओर पीठेको हटी तो उसने आगे बढ़कर 
उसका हाथ पकड़ च्या । 1 

मरीचि अब समश्ची उस अग्रेनका.अभिग्राय | उसने 
इटकेके साथ अपना हाथ अंप्ेजसे चुडाते इए कहा-- 
(खबरदार, साहब बहादुर ! अगर आगे ` बदे तो अच्छा 
नहीं होगा ।' 

मगर . साहबपर तो रोतान सवार ` था, उस्ने पिर 
आगे बढ़कर मरीचिका हाथ पकड लिया । ५ 

अब मरीचि शान्त न रह सकी, उसने मन-ही-मन 
्रौपदीकी कजा बचानेवाले भगवानका ध्यान किया ओर . 
दूसरे हाथसे अपने पिरम खगा इआ चुरा निकाख्कर 
साहशषके पेटमे घाप दिया । साहब हाय-हाय करते इरः 


: . . षायल होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ । 


+ चचल ` ५ 
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मरीचि धर्‌ छे तो उसकी छोटी वहिनने सारी 


1५ 


घटना अपने पिताकरो सुनाथी । वे बोले--भमने कहा 
न या बेटी | धरसे अकेली बाहर न जाया करो । चल; 
जो हआ प्रभुकी इच्छा ।! 

विंतु ्षगडा वहीं शान्त न हुआ । घायर अग्रेजके 
वक्तव्यवे अनुसार अंपरजोने धटनाकी खोज की ओर 





यरापाठसिहका धर घे छिया । दुर्गाखरूपिणी मरीचि 
फिर अपनी छुरी ल्य इए बाहर निकटी । उसने 
आनेवारोको सारी घटना बतायी.ओर उन्हें र्ट्कारा भी । 

मरीचि खयं उनसे दो-दो हाथ करनेको तत्पर थी; 
वितु उसने देखा कि. उसका कथन सुनकर आनेवाले 
अग्रेजोने खयं दी अपने घोडे वापस मोड व्यि | म० सि° 





चंचट . 


एक मुतसल्मान बुद्धया रूपनगरने त्वरे बेचने 
आयी थी । वह वहोँके नरेश विक्रम सोरंफीके महकमे 
भी पहैची । उसने वहयँकी राजकुमारी चंचर्को भी 
वे.चित्र दिखाये | , : 
बुदियाने अकवर, जहोँगीर ओर गाहजोँकी तस्वीरें 
दिखायी तो राजकुमारी बोटी--क्या हिंदू. राजाओंकी 
तस्र नहीं है तुम्हारे पास 
है क्यों नदी, राजकुमारी ! यह देखो | अब्र उसने 
मानसिंह, जयसिंह ओर जगतरसिंहक्ती तस्वीरे दिखायीं । 
,५धये राजा है, बुद्धिया £ ये तो सुसल्मानोके नोकरोकी 
तस्वीर है, मेँ राजाओकी तस्वीरें चाहती ह ।' चंचलने 
कहा | 
६; अव्र बुदियाने प्रतापसिंहः करनसिंह ओर राजसिंह- 
के .चित्र दिखाये । :गाजकुमारीने उन्हें ठे लिया । 
९अओर दिखाओ ! राजकुमारीने कहा । 
बुद्धियाने ओरंगजेवका चित्र उसके सामने रक्खा । 
ध्यहूः' आल्मगीरकी तस्वीर है, राजकुमारी ! इसकी 
सिजदा करो ।' ¦ :. 
\>4सिजदा 2 चंचल्ने कडा । “सिजदा केसी, मै तो 
इसे {ज्‌तेकी नोकपर मारती दह ।? 
“खामोश !' बुदिथाने कहा ।.शाहनशाह सुन पायेगे 
तो\ूपनगरकी ईट-से-ईंठ वजा देशे ।' 
(सी वात है १ चंचठने हसते इए कहा । (तो 


सहेटियो ! इस तस्वीरपर . सव . एक-एक खत मारो । 
¦ सभी उपसित कन्याओंने राजकुमारीकी ' आज्ञा- 
का पाठन करिया । तस्वीर दुकड-टुकड हो गयी । 
चंचरने ठी इईं॑तस्वीरोका मूल्य बुदियाको दे 
दिया | ओर जाती-जाती बुदिया वादशाहकी तस्वीरके 
टुकडे भी उठकर ठे गयी ॥ 
4 ५ > >€ 

वह टरटी इई तस्वीर बुदियाने दिल्ठी जाकर 
आरमगीरके सामने उपस्थित की ओर साथ. ही सारी 
घटना भी कह सुनायी अच्छी तरह नमकमिचं 
खाकर । ` 

“मेरी यह तोदीन ® ओरंगजेव गरज उठा । भे इसका 
बदला दगा 

` (क्या है, शाहनशाह £ सेनापतिने पूछा । 

'उस रूपनगस्यै नाचीज राजाकी काफिर ख्डकीने 
मेरी तौदीन की है, सिपहसाखार ! मेर राय है कि त॒म 
रूपनगरकी इईट-से-रंट भिडाकर उस कडकीका डोडा 
ऊेआओ, मे उसपे विबाहकर इस तोहीनका वदा दगा | 

'जो इक्म, जहाँपनाह !› सेनापतिने कहा ओर 
सुपल-सेना्ं रूपनगरकी ओर चर पड़ीं । 

रास्तेसे ही विक्रम सोकंकीकरो छिख भेजा गया--प्हम 
आ रहे है, आप अपनी ङ्कीका डोर ` तैयार र्खे 
अगर एेसा न किया गया तो हम जवरदस्ती उसे छीन: 
कर ठे जर्थेगे । । 
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विक्रमने इसे पढ़ा तो वह कोप उल । सुगकेसे खहा 
लेनेकी शक्ति उसमे न थी । वह सोचने रगा कि ध्यदि 
छडकी बादशाहकी बेगम वन ही जाती है तो इसमे 


कौन-सी नथी वात है ओर दूसरे राजपूतोको कल्यार्‌ं 


भी तो शाही महोप गयी हैँ ।' 
,  , इधर चंचलने जब अपने पिताका यह निश्चय सुना 
तो उसके शान्त हदये मानो उ्वारभाया ही आ गया । 
उसका घुख रक्तको कालित तमतमा गया । भै राजपूत 
होकर सुगलानी वर्नूशी नहीं, नर्ही यह कभी नही 
होगा । उसने कटा ओर उसकी यह घोषणा एक 
क्षणम ही सारे राजमहल मून गयी । 

उसके पिताने खना तो वह दौडकर चंचर्करे पास 
पर्हैचा-'चंचर बेट ! एेसा न कहो; सु्षप विपत्तिका 
` पहाड दरूट पड़ेगा, रूपनगर रक्तके सागरम वह जायगा ।' 

ध्वह जाने दीजिये, पिताजी । मै भी उस सागरम 
स्नान कंगी ।› चंचल्ग्रे महसे मानो खयं रणचण्डी 
ही वोर रदी थी । 

वितु तञ्चे वचानेकी शक्ति मुञ्चते नहीं है! 
विक्रमने कहा | 'नरसंहारं भी होगां ओर पिरि भी वे 
तुचे ठे ही जर्थैगे 
^ “भकष ले जर्थेगे,. पिताजी |° चंचठने कडा | 'राजपूत- 
बालको उसकी च्छवे विरुद्ध कहीं ऊ जानेकी शक्ति 
दिल्डीमे तो क्या, देवताओंमे भी नहीं है । अग्नि, विष 
ओर तच्वार--ये तो हमारी नित्यकी सहचरा है; 
इन्दीकी सहायतासे क्षत्राणिर्या अपनी आत्मरक्षा किया 
करती हैँ । आप जाकर्‌ विश्राम कीजिये, मै अपनो रक्ता 
खयं कर्‌ द्ग ।' 

विक्रम अपना सिर पकड़कर च॑च्के कमरेसे निकङ 
आये ओर राजपूत-वाख सिंहनीके समान इधरते उधर 


` टहलने र्गी, अपने भ्वी रक्ाका उपाय सोचतीं हई | 






 धूमतेनधूमते उसकी टि“ सामने दंगे हए राजसिंहके 


कहा ओर उसे विदा कर्‌ दिया | 


ॐ निसि तम घन खचोत विराजा । जज दंमिन्द कर मिला समाजा ॥ # 





=-= === === == === 

(गजसिंह | चंचर्के मुखे निकर पड़ा 'चित्तौडके 
महाराणा; र्हिदुपति प्रतापके वराधर [› उसने: टकट्की 
बोधकर राजसिंहके चित्रक ओर देखा मानो बह उससे 
ही सहायताकी प्रार्थना कर री हो 

उसने कुछ सोच ओर .फिर गम्भीरताकरे स्थानप्र 
उसकरे ` मुखपर हल्का-सा हाप्य छ गयां | (र्क्मिणीने 
भी तो यही) किया. था | उसकेःरमहसे निकर;पड़ा 
ओर वह राजसिंहको पत्र छिखिने वरैठ गयी | 

~: > १ > 

 राणाने चंचर्का पत्र पदा तो उनका राजपूती रक्त 
खोल उठ, उनके होढ फडफड़ने कगे ओर उनके नेत्रे 
चिनगासियां बरसने ठगी । 

(राजकुमार्‌से कडना कि उनका पत्र टीक-ठिकानेपर 
प्च गया है । वे निश्चिन्त रं । रोगान पत्र-बाहकपे 
11: 

केवर एक ही दिन तो था बीचभे, राणाने उसी 
समय अपने सेनिकोके साध रूपनगसकी ओर कूचं कंर 
दिया । (थ 

मुगक-सेनापतिको आश्चा भी नं थी किं इतनी 
सरकतासे कार्थं सिद्ध हो जायगा । बह रूपनगर पर्हैचा कि 
राजकुमारीका ` डेटा उसके सुपुर्दं कर दिया गया । 
अवर उसकी सेना राजकुमारीको लेकर दिल्टीकी 
ओर ङौट रही थीं । डोडा ओर सेनिक्र अरावटी पर्वतके 
वीचार तंग. रास्तेपे जा रहे थे | राजकुमारी बरार 
बार डोलेका परदा उठकर न जाने किसको देखना, चाहं 
रही थी । 1 41 
भ< 
, अचानक ही पर्वतोपरसे पत्थर बरसने रो-- सौ 


सौ मनक | 
मुस्ठिमि फौज. मागी,. अगेकरा रास्ता बंद था. वे. 
पीछे छोटी । वह भी रास्ता वंद करे दिया.गया था | 
सुगं उस वचूहैदानीभे फंसे इए थे ओर ऊपरसे उनपर 


` पत्थर पड़ रहे थे । 





# वीर वालिका जेन # 
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प्तोवा | (तोबा !2 कहर | "कहर {२ “मरा [ “मरा | 
की आवाजोसे अरावटी पवैतकी घाघियाँ मूँज उठी 

हजारो मुसल्मान मारे गये, वचे हुओंने जसे तैसे 
के अपनी जान वचायी । 

, चं चरु महाराणा राजरसिंहके सामने उपसित इई 

(राजकुमारी ! मुसल्मान सेना भाग चुकी है, 


दे चुकेदै, अव मँ वहाँ नहीं जाऊँंगी।' राजकुमाने कहा । 

न्तो फिर १ 

ततैतो आपके चरणों ही खान चाहती द्र 
महाराणा ! कहते-कहते राजछुमारीका यख ॒टजासे 
टार हो गया । 

(तो आओ, राजकुमारी ! अव्र तुम मेवाडकी अधीश्वरी 


अब तुम अपने पितके पास जा सकती हो |` महाराणने हो ।› महाराणाने कहा । 


कहा । 
(नहीं महाराणा ! मेरे पिता 


न ् 


राजपूत सेनाओंने जय-जयकारसे गगनमण्डल कंथा 


तो मुञ्चे ओरेगजेवको दिया | चित्तडमे ग्रसननताका सागर उमड़ पड़ा | म० सि 


-- व#= - 
वीर बालिका जेन 


( लेखक--श्रीमुवारक अली ) 


अमेचछिाके मूढ निवासी व्रिगड़ उ थे--मरने- 
मारनेपर तुक गये ये । गोरे संख्याम कम थे-बडत 
कम; इसल्ि वे उनको दवा तौ न स्र थे) खुद ही 
भागकर किलेमे जा चछिये थे। परंतु मूढ निवासी मख, कव 
माननेवाटे थे । बे किञेको घेरे थे, आडयों ओर 
खाह्योम छिये वैठे थ--इस आशासे कि क्व मोका 
मिरे. ओर कव हम इन गोरोको भूलकर रख दे । 
गोरे अव क्या करते--कंपरे धीरज धरते । उन्होने 
अपने भाद्योको खवर भेन दी थी तथा आदा वाध 
खी थी किं बे कल सवेरेतक जरूर आ जार्थंगे ओर 
उनको इस विपत्तिप्रे वचा ठेगे; परस्तु रत तरेण कंपे 
कठेगौ  जग्र रातो मू निवाप्तौ धात्रा बोखेगे, तव 
उनसे अपना वचाव केसे करेगे ‡ उनके पास वदू 
जरूर है; परंतु वेदे जिस वादव सहारे आग 
उगुती है, वह वाट कडँ है । वह ॒वाष् तो 
वे प्राण वचानेकी धवराहटम श्रिलेके बाहर ख्कडयोवाले 
ज्ञप ही भूल अये है । 
,.* अव कौन क्रिल वाहर जाय ओर ्ञपडसे निकाल- 
कर वारूद लये ? जो जायगा, भख, वह॒ जीवित 


लोटेगा £ मू निवासी उसे अपने तीरों ओर भासे 
छेदकर न रख देगे पिरि भी किंसी-न-किसीको तो 
जाना दही पड़ेगा--पचासकी रक्षाके छ्यि किसी-न- 
किसीको तो अपने प्राणका मोह व्यागना ही पड़ेगा । 
तीन-चार युवकः अगे वदे ओर सेनापतिंसे बोले-- 
(इतनी चिन्ता करनेकी क्या जरूएत । हमलेग तैयार है । 
आप जिते आज्ञा दे, वही चछा जाय 

सेनापतिने कहा--"नहीं, यह नहीं हो सकता । 
विवी रक्षा कनके स्यि एक-एक जवानका प्राण वड़ा 
मूल्य रखता है । भँ तुमरे किसको भी मतके 
महभ जनेकी आज्ञा नहीं दे सकता । 

इसपर बु आवाज उठी; परंन यह तो वताइये 
रात्रो वारूटके अभावे क्या होगा ? भाः मू निवासी 
व्रिना हमला क्रिये मानेगे ? 

सेनापति इन प्र भोका क्या उत्तर देता ? बह ठंदी- 
ठ्दी ससे भरने क्ण । 

को$ जाय, चाहे न जायः भै तो जाती हू--म्राण 
हथेटीपर रखकर । वस, श्रिलेकी रक्षाकां एकः यही 
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उपाय है । यह एक चौदह वर्षी बालिका थी-- 
सेनापतिकी प्यारी बेशी जेन । 

(नही-नर्ह, इतने जवानोंके रहते एक बाख्कि मोतके 
ममे नहीं जा सकती ।› कर युवक एक साथ बोर उठे । 

“क्यों नहीं जा सकती ? क्या किकी रक्षाका ठेका 
जानने ही ठे र्खा है ? स्या बाछ्किाओंको किलेकी 
रक्षे हाथ रवैवनेका कोई अधिकार नहीं है £ जेनने 
भी जोरोसे आवाज खगायी । 

ठीक कहती है, बेदी ! त्‌. ही जायगी ।› सेनापतिने 
अपना निर्णय सुनाया ] 

` लोग आश्चर्यम इव गये, ओं फाड-फाडकर कभी 

जेनका ओर कभी सेनापतिका मह ताकने गे | ओर 
जेन सचमुच प्राण हथेीपर रखकर चरु पडी ओर 
किक फाटकपर पहं ची । संतरीने बड़ी सावधानीसे 
धीरे-धीरे फाटक खोक दिया- इस तरह कि जरा भी 
आवाज न हो| 

जेन बाहर निकली, व्र्ठीके समान आहट ऊेती 
इधर-उधर ताकती दबे पैतं अगे बदरी ओर फिर हिरनीके 
समान छग भर्ती यह जा, वह जा, बात-की-बातपे 
ञलोपडेवे दरवाजेपर पर्हैची । धीरेसे किंवाड खोरकर 
भीतर धुसी, बारूदकी बडी-पे-वड़ी गठरी वकर बाहर 





* नव पल्लव भप बिटप अनेका । साधके मन जस मिले विषेका ॥ # | 





निकली ओर उसे छतीसे चिपटाकर जल्दी-जल्दी भाग 
ची । उधर मूल निवासियोको आहट मिरु गयी ओर 
उनके तीर चारों ओरसे हवापे सार्थं -सारथँ करने रगे । 

जनके पैरो जेते बिजली चमक उदी ओर्‌ बह 
ओर भी वेगसे भागी । शिकार हाथसे निकरता देख 
मूल निवासी इछा उठे ओर उसके पीछे दौड़ पड 
परतु जेन तितटीके समान बराबर उडी जा रही.थी- 
कभी नीचे छकती, कभी ऊपर्‌ तनती, कमी इधर मुडती, 
कमी उधर बरु खाती । गोरे क्रिलेकी दीवारसे दुबके- 
दुबके यह अनोखी दौड देख रहे थे । एक उसीके 
जीवनसे उन स॒घका जीवन था; इसख्ये जत्र वह 
रातुओके चंगुरुते निकर्ती दिखायी देती थी, तब वे 
हर्षसे चीख उठते थे ओर जब वह शतरुओंके चंयुरमे 
फसी जान पड़ती थी, तब वे अपनी छतीमें धरूसा मारकर 
रह जाते थे । आदिर साहसका रंग चोखा रहा । जेन 
फाटकपर पर्हैच ही गयी ओर संतरीने उसे पर्क मारते 
भीतर खींच चया | 

इतनेभे मूल निवासी भी आ प्र्ैचे ओर खमे फाट्क- 
पर तीरो, भालं तथा कंकड़ो-पत्थरोकी वर्षा करने; पर॒ 
अव इस ऊधमसे क्या होनेवाशछ् था ! अथ तो गोरोके 
हाथ मू निवासियोको भूनने लयक आग प्च ही 
चुकी थी । 


नमस 
बाटक राममोदन राय 


बरेगाल ग्रान्तके कृष्णनगरके समीप राधानगरके 
प्रसिद्र राथवंशमे राममोहन रायने खामग सन्‌ १७७४ 
ई० मेँ जन्म छिया था | उनके पिता ामकान्त राय प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण थे । राय-पखिरका सुरदिदाव्ादके नवात्र- 
धरानेसे अच्छा सम्बन्ध था | उनकी माता तारिणी देवी 
बडे आचार वरिंचारसे रहती थीं | वे बड़ी धर्मनिष्ठ, उदार 
` ओर दयादु-खभावक्री महिला थीं । खोग उनको ठकरुरानी 


 , कवर पुकारा क्ते थे । माता ओर्‌ पिताक सम्प 








राममोहन एक आदरं बाख्क गिने जाने के । 
बाठ्कः राममोहन देखनेभे वड़े सुन्दर थे, उनका शरीर 
खुडोख था । मुखमण्डल तेजोमय था । छोग देखते ही 
उनको प्यार करने ठगते थे, अपने हृदयका सारा स्नेह 
उडेक देनेके च्य उत्सुक हो उठते थे । राममोहन 
धार्मिक प्रृत्तिके वाल्क ये । ईश्वरे उनकी अचढ 
भक्ति थी । मोता-पिताकी वेष्णवताका उनपर पूर्ण प्रमाव 
पड़ा था | अपने गृह-देवता राधागोबिन्द्के वे महान्‌ 


% देदाभक्त वारक तिरक # 
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भक्तं थे, बारुक राममोहन मन्दिरमे तेठकर्‌ धं अपने 
गृह-देवताका ध्यान किया करते थे | उनके चरणोमे 
श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वकं छोटते रहते ये । जवतक 
्रीमद्भगवदरीताके कम-ते-कम एक अध्यायका पाठ नही 
कर्‌ ठेते थे) तवतक जक्की एक वंद भी नहीं ग्रहण 
क्रते थे । पिता-माताको वार्ककी इस आध्यात्मिक 
मनोवृत्तिसे बडी प्रसनता होत थी । उन्होने राममोहनकी 
रिक्षाकी ओर विष ध्यान द्विया | गँवकी ही पाठ्शाल- 
म लिघना-पदना सीखनेके छिये उनका प्रवे कराया 
गया | उन्होने अद्धुत स्र-राक्ति, कुशाग्र बुद्धि ओर 
अदम्य उस्साहसे थोडे ही समयमे असाधारण विययप्रेमी 
बाख्क होनेका परिचय दिया । उस समय पारसी-अरवी- 
रिक्षाका प्रधान केन्द्र पटना था । नौ सार्की अवस्थामें 
वे शिक्षा प्राप्त करनेके च्यि पटना भेजे गये । 
फारसीके सूपी कवियोकी कविताओंमे उनको बडा 
आनन्द मिता । ब्रहवादपर विचार करनेकी प्रणा 
उनको इन कविताओंसे अधिक मात्रामे मिरी । परमास्भा- 
के अद्वैत रूपमे बचपनमे ही उनकी निष्ठा उत्तरोत्तर 
बढती गयी । बारह साख्वी अवस्थामे विचाध्ययनके 
र्थि उनको कारी भेजा गया । चार साकतक उन्होने 
मनोयोगपर्वक संसकृतकी शिक्षा पायी । उपनिषदोका 


धयानपूर्वक अनुशीटन कर त्रहज्ञानका रसाखादन किया । 
वे वड स्यध्वक्ता ओर निर्भीक व्यक्तिः । उन्होने अपने 
हयक सत्यको बेरोक-येक कहने कभी तनिक भी 
संकोच नहीं करिया । वे उच्चकोटिके अध्यवसायी थे । 

वाख्क राममोहन रायकी वाल्मीकिरामायणमं 
उक्कृट श्रद्धा थी । एक दिन प्रातःकार वे वाल्मीकि 
रमायणका पाठ करने त्रैढे । धाखोसे विनमरतापू्क 
कह दिथा वि जवतक पाठ पूरा न कर्‌ दँ, मुञ्चे कोई न 
बुखाये । वाल्मीकिक्रा पाठ उन्होने उसी दिन आरम्भ 
किया था | कमी पहले पदीतक नहीं थी उन्होने 
वाल्मीकि रामायण । वे रामके यशसागरमे इस तरह 
निमग्न हो गये कि उन्हें खने-पीनेकी खुधि ही न रही । 
जव्रतक एक वैठकमें उन्होने पूरी रामायण नरह पद टी, 
उठ्नेका नाम ही न छिय। | उनकी यह तन्मयता देख- 
कर॒ धरवालछको पूरा विश्वास हो गया कि वाकं 
राममोहन आगे चरुकर अपने कुर, समाज ओर देराकी 
बडी-से-वडी सेवा करेगा । 

वालकः राममोहनने अपने जीवनका ध्येय सदा स्थिर 
ओर ऊँचा रक्ला । मानव-मात्री सेवाकी वल्िदीपर्‌ 
तन-मभ-धन--सर्वख समर्पित कर देना राममोहन रायके 
प्रारम्भिक जीवनका प्रतीकः हो गया । रा० 


ध - 
देराभक्तं बालक तिरक 


लछोकमान्य तिख्कक्ता जन्म २३ जुखई सन्‌ १८५६ 
६०कौ रत्तगिसमि हआ था। उनके पिता गंगात्र्‌ राव एक 
साधारण व्यक्ति थे, वे स्थानीय पाठशाल शिक्षक थे । 
उनका पूरा नाम अल्वन्तराव था, घरपर रोग उन्हे बार 
कहा करते थे । तिरक्की इसील्यि वाल्गंगाधर तिर्कके 
नामस प्रसिद्वि इई । उनकी माता श्रीपर्वतीवाईकी 
सनातनधर्मे बडी निष्ठा थी | उन्होने संतान-परातिके 
ल्व एक आदश भारतीय रसणीका धमं निवाहाः 


, ला अ २५ 


वड़ी-से-वडी तपत्या की, चान्द्रायण आदि कणेर व्रतोका 
आचश्ण किप्रा, भगवान्‌ सूर्यकी उपसना की । श्री- 
लोकमान्य तिलक इन पुण्योके समन्वयरूपमे पैदा 
इए ये | उनके पिता संृतके अच्छे पण्डित ओर 
उ्योतिषी थे । धार्मिक माता ओर विद्वान्‌ तथा मेधव्री 
पिताके सम्पक॑परे बाक्क तिर्ककी शिक्षात्दीक्षा विधि- 
पूवक इई । बे वड़े प्रतिभाशाटी छत्र निकरे । 
वियालयपे प्रवेश करनेके पदले उन्हे बहुत-से शोक 


९ 
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५ ससि संपन्न सोह महि कैसी । उपकारी कै संपति जेसी ॥ # 


(च्व 


कण्ठेख ये । इसका कारण यह था किं उनके पिता 
कागजके टकडमे एक-एक शोक टि्वकर एक 
पैसा रख देते ये । नियम यह था कि एक टुकडेका 
एक शोकः याद करनेपर एक पेसा मिल्ता था । वाख्क 
तिरक बड़े उत्साहपर्वक शोकोको याद वर्‌ छ्या करते थ। 
इस तरह उन्होने करई रुपये एकत्र कर सिये थे । उनकी 
बड़ी बहिन इस काममे उनसे स्पर्घां करती धीः 
पर पीछे रह जाती थी । 

असत्य ओर पापे वारक तिक्कने कमी समन्ता 
नहीं किया । एक बार कक्षामे कुक विवा्थियोने मूंगफली 
खावर्‌ छक सहनमे डार दिये । अध्यापकको तिरुक- 
प्र संदेह हआ । तिख्कने बडी निर्भयतासे प्रतीकार 
किया | वस्तुसिितिका पता चलनेपर अध्यापकने वडा 
पश्चात्ताप किया, पर॒ तिक्कने पाटशाखमें आन्दोकन 
मचा दिया । यह उनकी सत्यपरायणताका एक ज्वलन्त 
दृ्न्त है | 

उनकी बुद्धि नड विलक्षण थी । एक वार्‌ अध्यापक- 
ने विार्थियोसे कापीपर्‌ एक अङ्कगणित-सम्बन्धी प्रश्ना 


उत्तर निकाठनेको कहा । तिरक चुपचाप बैठे रहे । 
अध्यापकने पृष्छा किं क्या तु्हं नहीं पढना है | तिख्कंः 
ने मौखिक रूपे उत्तर बताकर उन्हं निरुत्तर कर 
देया । यदि शिक्षक उनसे इयामफल्कपर्‌ अन्य क्डकोको 
हिसाव समश्चानेके लिये कहते थे वे कक्षामे खडे होकर, 
खरिया गिदते हाय गंदा होनेके भयसे, मौखिक 
समाधान कर द्विया करते ये | वे अमित प्रतिभाशाढी 
ओर होनहार युवक थे । 

बचपनसे ही उनके हृ्यमे खराज्य, खधर्म ओर 
सखदेदा-परेमको आग जला करती थी । वे अपनी पवित्र 
मातृभूमिको विदेशियोके हासे मुक्त करनेकी योजनाओं- 
पर अन्य उत्साह छत्रोके साथ गुप्त रूपे परामर्शं किया 
करते थे । 

वाढ्क तिख्ककी कविता ओर व्यायामे बड़ी रुचि 
थी । वे आदरं देशभक्त वाल्क थे | ईश्वर ओर धर्मपे 
उनकी बड़ी निष्ठा थी, भारतकी प्राचीन संस्कृतिपे 
अडिग आस्था थी । रा० 


न © कक 


महामना मारवीयजीका बास्य-जीवनं 


आदर्दा माता-पिताकी संतति आद होती है, यह 
बात महामना पं० मदनमोदनजी माख्वीयके सम्बन्धे 
पूर्णतः चस्ति होती है । माङ्वीयजीके पितामह 
प ब्रेमधरजी चतुर्वेदी गृहस्थ होते इए भीं सर्वत्र 
भुगवान्‌को देखनेवाठे महापुरुषं थे । माख्वासे श्रीगोड 
ब्रालरगोका भदानगोत्री जो पिर धमतां -धामता प्रयाग 
आ बसा था, वह प्रारम्मपरे ही परम धार्मिकः भगवद्भक्त 
एवं शोखोपर दढ विश्वास रखनेवाख था । व्राह्मोचित 
आजीविकाको . छोडकर उन ` ठगने आपत्तिकाख्प्र भी 
किसी दूसरे आयके साधनको अपनाया नदी था । 
पग श्रप्रिमधस्जी तो . भगवद्भक्ति "वं भगवद्‌-विश्वसकी 
मूर्तिः ही थे ।: संहामना माख्ीयजीके पिता  पं० श्रीः 





तरजनाथजी, चतुवैदी अपने पिताके सुयोग्य पुत्र ये । 
सुन्दर शरीर निर्मङ बुद्धि तथा ` श्रीराघाकृष्णकी भक्ति 
उन्हे पतक सम्पत्तिके रूप ` मिरी थी । वे कमी 
करिंसीमे कु र्मोगते नहीं थे ओर न किंसीका दान 
खीकार्‌ करे थे । श्रीमद्भागवतकी कथापर जो कुछ 
आ जाता, वरह उनकी आजीविकाका साधन बनता । 
उनकी श्रीमद्धागवतकी कथां ` सुनकर श्रोता मुग्ध 
हो जाते थे | उनकी धर्मपती श्रीमती मूनीदेवी 
अपने पतिके `निष्य अनुकूढ ` रहनेवारी, परम सती, 
धर्मनिष् श्वं 'भगवान्‌को अनन्यः. भक्त थी । श्रीमदत- 
मोहन माठ्ीधजी इनके तीसरे पुत्र ये । :1>6: 

याचको शिक्षा देनेमे आजकल प्रायः एकाः भूर 


' .,: # महामना माख्वीयजीका वाट्य-जीचन # 
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की जाती है । बाङ्क आरम्भे स्वरम भेजा जाता है 
ओर वह पाश्चाच्य दंगकी शिक्षा पाता है| उसपर 
पाश्वाच्य रिक्षा संस्कार पड़ जाते है । उसके विचार 
पाश्वाच्य रिक्षाके अनुकूल हो जते हैँ | अवर यदि बह 
वड़ा होनेपर अच्छा विद्रान्‌ होता है ओर अपने शाश्ीय 
ग्रन्थ पढ़ता भी है, तो भी उन म्रन्थोकी व्याख्या अपने 
चित्तपर पडे पाश्चाच्य संस्कारके अनुसार ही कता है । 
शाखको पढ़कर भी वह सनातन-ध्मके मूढ भाव तथा 
भारतीय संसकरतिकी विचारधारापे दूर रहता है । अपने 
खदेश एवं खधर्मपर यदि उसके मनप गोख भी इआ तो 
इनको वह पाश्राच्य वज्ञानवे तकसि समन्वित करता है । 
शाखमे भी पाश्वा्य मान्यता सिद्ध करता है । इस प्रकार 
वह्‌ अपनेको भारतीय मानते इए तथा शाल्लीय भ्रन्थोका 
, विद्वान्‌ हते हए भी मास्तीयतापे दूर दी रहता है | सनातन- 
धर्मकी मौखिक मान्यतार्ध उसकी समञ्चम नही आतीं + 
भागवत-ग्यास पं० श्रीव्रननाथजी चतुररदीने अपने 
ुत्रोको शिक्षा देनेम यह भूक नहीं की। बे इस विषयमे 
पूरे सावधान रहै किं वारकोको पहले अपने धर्म 
अपने आचार एवं अपने रक्षका ज्ञान हो, वाङ्कपर 
पहले अपनी संस्कृति एवं अपने ` धर्मे द्द्‌ 
संस्कार पड़ जाथ, तवर उसे स्र मेजनेसे बह पाशाय 
शिक्षासे भी लभ उठा. सकेणा । वह उसकी भरन्त 
धारणाओंसे बचेगा, उक थोथे तकको सम्ञेगा ओर 
उसुकर,-गुणोको ही अपनायेगा ] बा्ककरे ल्ि सवे 
पहली रिक्षा जो आवद्यक्र है, वह है सदाचारी 
रिक्षा; कितु आजके स्छरकोमे तो सत्र प्रकारमे आचारको 
भङ्गः करना ओर भनमाना खान-पान रखना अनेक्र 
दुरम एं असराचाएको अपनाना गोख माना जाने 
लाः है । वहो इतना, कुसङ्ग वाख्कको मर्ता हैः 
नितनां अन्यत्र कठिनताते ही मिक सकता है । प 
श्ी्रननाथजीने इन वातोमे पूरी सावधानी रवी । अपने 
त्र मदनमेोढनको पके तो षर ही उन्होने पदाना 
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्रारमम किया ओर फिर पण्डित हरदेवजीकी धर्मज्ञानो- 
पदेशः पाठशाला पढनेको वैलया । 

महामना माढ्धीयजीने अपने पिता तथा पितामहसे 
अपनी शोशवावस्थमेे ही अ्षरज्ञान प्राप्त कर छिया था 
ओर श्रीमद्धागबत तथा मीताके बहुत-पे श्लोक, कई स्तोत्र 
तथा सुरदासजी, मीरोव्ाई आदिके बहुत-से मजन उसी 
समय उन्हे कण्ठय हयो गये थे । इन भजनो तथा शोको 
को वे अपनी बृद्धावस्थातक समय-समयपर दुंहराते, 
गाते तथा दूसरोको प्रसङ्ग आनेपर सुनाते थे । इनका 
उनके जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव पडा था | 

दु दिनं वाद्‌ पिताने मदनमोहनको पण्डित 
देवकौनन्दनजीकी वविचा-धरमप्रवरद्धिनी समाः की 
पाल्डाखते मेज दिया ] उसके अध्यापक पण्डित देवकी- 
नन्दनजी इस सात वर्षके वार्कको माघमेलेकरे समय 
त्रिवेणी-तटपर ठे जाया करते ओर वर्ह एक मोदेपर 
खडा करके व्याख्यान दिखाया करते । इस प्रकार उस 
नन्दी अवस्थाते दी माख्वीयजीमे प्रवचन-राक्ति तथा 
अपनी संकृति तथा धर्मके प्रचारकी भावना जाग्रत्‌ 
हो गयी । नौ वर्षकी अवस्थापे पिताने व्रिधिपूर्वक इनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । पिताने ही इन्द गायत्रीका 
उपदेशा क्रिया । यज्ञोपवीत `होनेके पञ्चात्‌ ये नियमपूर्वकं 
संध्या-बन्दन तथा पूजन. कएने ल थे | अपने सहपालियो- 
का एक संध्यादर ही इन्शने बना ल्या धा । यह्‌ दर 
संध्या-पूजनका सामान ठेकर नियमपूवैक श्रीयसुनातटपर 
पर्हैच जाया करता था ओर बहोँ बड़ी एकाप्रता तथा 
्रद्धासे वे बारक स्नान तथा संध्यादि करते थे । 

मदनमोहनकी इच्छा अंग्रेजी पद्नेकी इई । पिताने 
देख लिया किं बाङक अब अपने आचार तथा विचारक 
पक्के संस्कार प्राप्त कर चुका है, अतः . उन्होने इनको 
इलाहावराद, जिला स्छूरपे पदनेको भेज दिया । विधाकती 
इनमे इतनी प्रबङ रुचि थी कि स्लमे ठीक समयपर्‌ 
पर्हैचनेका पूरा प्रयत कते थे । अनुपस्थित होनेकी तो 
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५ महादृषटि चङि फूटि किंमारीं । जिमि खतत्र भरथः विगर नारौ ॥ ३ 
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बात ही सोचना इनके स्थि सम्भव नहीं था। घरमे 
निर्धनता तो थी ही; एक बात यह भी थी कि ठकुरजी- 
को भोग ठगाये बिना कोई भोजन नहीं कर सकता 
था | फलतः मदनमोहनको बसी रोटी मद्रके साथ 
खाकर ही स्कर जाना पडता था | अध्ययनकां पूरा 
समय आर्थिक कलिनाहयोको स्रुते इए ही इनका 
बीता । स्ूरते खोटनेपर घरमे अभ्यास करनेकीं सुविधा 
नहीं थी । छोय-सा धर ओर बडा पिर ! भला वहो 
पढ़ाई कंसे हो । पड़ोसमे एक बगीचा था. ओर उसे 
एक साथी व्रिाथा रहता था; ¦ सायंकाल लर्टेन तथा 
पुस्तके कर मदनमोहन वहीं चले जते ओर धोडा- 
बहुत अध्ययन करे रात्रिको वहीं सो रहते । : 

जो श्रीमाङ्वीयजीपे कभी मिले है या उनकी विचार्‌- 
धारसे परिचित हैँ, वे जानते हैँ किं माख्वीयजी युवकोको 
व्यायामे प्रत्त कनेके कितने पक्षम ये । वे. कडते 
थे कि श्रत्येक ग्रामे अखाडाः अवश्य होना चाहिये । 
्रत्येक , युवकको व्यायाम कएना चहिये . ओर ` दूष 
मिलना चाहिये उसे ।› ख तथा सव्रक शरीर; सुद्द 
आचार एवं अपने धमं एवं संखृतिके अनुकूल उनत 
विचार प्रत्येक युवकको प्रप्त हो, इसी प्रयतत: महामना 
माखत्रीयजीका पूरा जीवन व्यतीत. हओं । -वे खयं 
व्रतकं ॒नियमितरूपसे व्यायाम करते. रदे जबतकं 
बरद्ावस्था तथा रोगने उन्हें ` विदा नहीं ` कर दिया । 
श्रीमद्वागवतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ` ये बचपनसे 
उनके नित्य कार्यं थे | 

सेवाकाय, व्यायाम तथा संध्या-पूजनके ¦ अतिरिक्त 
माख्वीयजीके दो ओर प्रिय कार्थं थे । एक. तो इनका, 
संगीतप्रम आर दस्रा गायत्रीका जप ।: ये घरसेः 
चुपचाप माग. जते; ओर बरगद्धाटपर यमुना-क्रिनारे 


आसन क्गाकर्‌ एकाग्रचित्तसे जप करते ¦ रहते । संगीत 


इनका परम्परप्रा्तः धन - था .1. इनके पिताजी ` बहुत 


, फुन्दर्‌ वंशी बनाते. थ । इन्डोने सितार बनाना सीखा । . 





सूरः तंठसी, मीरो, भारतेन्दु आदिके पर्‌ जब, ये सितार 
बजाकर गते थे, तव दोनों नेत्रोसे ओंसुओंकी धारा चरा 
करती थी । सुननेवले भी रोये बिना रह नहीं सकते 
थे । 

एणट्रस पास करके माख्वीयजी म्थोर सेण्टरक कालेजमे 
पर्हैचे । यहीं ' उनकी मैट महामहोपाध्याय पण्डित 


आदित्यरामजीसे इई । पं० आदिव्यरामजी उनके केवल 
-कालेजके शिक्षक ही नहीं थे, े उनके आध्यात्मिक गुरु 
-तथा पथ-परदर्शक भी थे । हिदूधर्मकी सेवा एवं उसके 


उत्थानके खयि महामहोपाध्यायजीके चित्ते : प्रबल 
भावना थी । उन्ीकि प्रोतससाहनपर माख्वीयजीने “हद्‌ 
समाजः नामक संस्थाकी स्थापना की । इस समाजके दारा 
हिदूधमेके प्रचारक लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाज- 
के विरोधी तच्ोको दूर करनेकी प्रेरणा दी जाती थी । 

महामना माख्वीयजीकी ददता, पर्य, नीतिकुदारता 
तो प्रसिद्र हीह; पर सत्रे वडा उनका सदरुणथा 
सह्यता--दया । खर्गीय श्रीचिन्तामणिजीका कहना 
था--वे सिरते पैरतक हृदयनडी-हदय है ।' किंसीका 
भी कष्ट उनसे देवाः नहीं जाता था । दूसरोका दुःख 
देखकर वे रो पडते थे ओर जो कुछ सम्भव होता, वह 
सब -करनेको उदयत हो जाते थे । ¦ सहस्रं उदाहरण है 
माखव्रीयजीकी दयके; वितु उनमेसे केवल एक ' यहो 
दिया जा रहा है। 

` एक दिनः: मा्वीयजी बड़ी सीघ्रतासे प्रयागके! एक 
वैयजीके धर पर्हचे | बहुत उतवकीते वे कगते ये । 
पर्ैचते ही वैयजीसे बोटे--“एक कुत्तेके कौनसे 
सया एक. वडा घाव हो गुयादहै । धावमे`.कीडे 
पड गये है । पीडके मारे काम :ठठकाये चिछ्ातां!हुजा 
वहः भागता हँ । अप कोई -द्ा बताइये | वेवजीने' 
एक अंग्रेजी दवां बता दी ओरं उक्रटरसे सम्मति ख । 
उव्टरने दवा तो वही कगानेकी राय दी, पर वहं हँस 
पड़ा । घावकी पीडते कुत्ता खगभग पाग रहत.है । 
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उस समय उसे दवा ङ्गा देना . सीधी बात नहीं है | 
दवा लेकर , माख्वीयजी कुछ. स्कूट्ये ठंडकोके साथ 
कुत्ते पासं गये । वह मक्रिखयोके भयसे एक डी 

आमे छिपा था । माख्वीयजीने एकः वँसयें कपड़ा 
रपेटकर उसे दवासे भिगोया ओर दूरसे' कुत्तेके धावे 
दवा कगाने रगे । कुत्ता गुता था, मोकता था, दात 
दिखाकर काटने श्षपटता था; वितु माख्वीयजी भी धुनके 





पके ये । वे चुपचाप अपने कामम गे रहे । दवा 


लगानेसे कुत्तेकी पीड़ा धटी, वह धीरेते वेढ गया ओर 
सो गया । गठीमे भटकते एक कुत्तपर॒भी जिसकी 
इतनी दया उमइती है, दीन-दीन मनु्योको देखकर्‌, 
रोगी या विपदूम्रस्त खोगोके ख्ये उसका हदय द्रवित 
हो जाता था--इसमे आश्य ही क्या था । 


--=अै< 


महासा गाधीका बाद्य-जीवन 


[ हिरी 'आात्मकथा*के आधारपर | 


महात्माजीके पितामह. थे राञ्यके सम्मानित दीवान 
ओर महात्माजीके पिता श्रीकरमचन्द गधीजी 
भी दीवान ही थे | वे धीर एवं सम्मानित 
पुरुष : थे । महातमाजी' कहते दहै भेरे पिताजी 
कुटुम्ब्रेमी, सत्यप्रियः शूर ओर उदारः परंतु साधं 
ही क्रोधी थे ।' स्थिते दूर्‌ रहनेवाले तथा न्याय- 
प्रिय होनेके कारण उनकी सर्वत्र स्याति शी । 
माताक्रे प्रति महात्माजीकी बहुत अधिक भक्ति थी । 
माताकेः सम्बन्धने उन्होने रिला है-- “माताजी साध्वी 
ल्लीर्थी, सी छप मेरे दिख्पर पडी है । 
बहत ! भावुक थीं ।: पूजा-पाठ कये त्रिना भोजन 
न करतीं, हमेशा हवेली--वेष्णव-मन्द्र जाया करती 
थीं :| जवसे भने होरा सभाक, सुञ्चे याद नहीं 
पड़ता करि उन्होने कभी चातुर्मास्य छोडा हो । 
कलिनि-से-कषिन व्रत वे ल्या करतीं ओर उन्हं निरव 
पूरा करतीं ।? 

--आधिन कृष्ण १२ सं० १९२५ ( २ अक्टूबर 
१८६९ ई० ) को सुदामापुरी ८ पोखन्दर ) मं 
महात्माजीका जन्म इआ ओर बचपन वहीं व्यतीत 
इआः:। सात वर्की :अवस्थापरं राजकोटवी पाठशाखमे 
मतीः इए । वचपनसे सव्यक ग्रति महात्माजीकां 
कितना, प्रमथा, यह उनकी इस ` धटनासे जानां 
जा सक्ता है । वे टिखते है---“शिश्षा-विभागकरे इन्सपेकंटर 


साहव निरीक्षण करने अयं उन्होने पहटी 
कक्षाके विदार्थियोको पंच शब्द छिखवाये । उनमें 
एक शब्द ॒मँने गर्त छिखा । मारछर साहवने सुज्ञ 
बूटसे ठल्छ ८ संकेत ) देकर चेताया; पर भैं क्या 
चेतने ल्ग | मेरे दिमागपे यह बात न आयी 
कि मास्टर साह मुञ्चे आगेवे र्डकेकी स्लेट देखकर 
सदी टिखनेका इरारा. कर रहे है । 
साहवने वादे मेरी यह मूर्ता मुञ्चे समञ्चायी; परंतु 
उसका मेरे दिक्पर कुक असर न इआ । दूसरोकी 
नकल करना मुञ्चे कभी न आया |? 

वड़ोका सम्मान करने, उनकी आज्ञा माननेका 
कितना विचारपू्णं भाव महात्माजीके मनमे था बचपनसे 
कि वे उन मास्टर साहवके विषयमे ही कहते है-- 
ध्रा होते हुए भी मास्टर साहवका अदब रखने 
मैने कभी गकती न की । बडे-रूढोके ए न देखनेका 
गुण मेरे सवभावम ही था । वादको तो इन मास्टर 
साहव्के एेव भी मेरी नजर आये । फिर भी उनके 
प्रति मेरा आदर-भाव कायम ही रहा । भै इतना 
जान गया था कि हमे बड-बरढोकी आज्ञा माननी 
चाहिये, जेसा वे कै, करना चाहिये; प्र॒ वेजो 
कुछ करे, उसके काजी हम न बने 1 

जिसकी सहरुणोके प्रति सहज रुचि होती है, 
उसे सर्म्र उन सदवुणोकी दी खोज रहती है 
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बह जहाँ भी उन गुणोको पाता है, हृदयमे ग्रहण 
कर लेता है । वारक मोहनदास ८ महात्माजी ) को 
बचपनपें “श्रवणङ्ुमास्की पितर-भक्तिः नामक नाटक पदने- 
को मिल गया था ओर सत्यहरिशन्ध नाटक देखनेको 
मिलाया | वे कहते है--“श्रवण जवर मरने ख्गा 
था, उस समयका उसके माता-पिताका विटाप अब 
*““भी याद है | हरिशिनदरके सपने आते । य धुन समायी 
कि-“हरिशन्रकी तरह सत्यवादी सव क्यो न हों ¢ 
छ मेरे हदयमे तो हर्श्िन् ओर श्रवण आज 
भी जीवित दहै । आज भी म उन नठ्कोको पद 
पाऊँ तो ओंसू अये तिना न रहं | 

तेरह वर्षकी अवस्थं पिताने विवाह कर दिथा था । 
अपने एकपतीव्रतके विषयमे उन्दने ठि है-- 
शुरूसे यह मे आदत रही फं जो वात पद़नेपे 
अच्छी नहीं ख्गती, उसे भूक जाता ओर्‌ जो 
अच्छी रगती, उसके अनुसार आचरण करता । यह 
पद कि एक पत्ती-त्रतका पाटन करना पतिका 
धर्म है । बस, यह मेरे. हृदयम अङ्कित हो गया । 

अपने सत्यका इतना विश्वास ओर प्रेम था 
महात्माजीको कि उनकी वातप कोई अग्रिश्वास करे, 
इससे भी उन्दं दुःख होता था | एक वार्‌ ` स्फरलभे 
व्यायामके समय महात्माजी इसख्यि ठीक ॒ समयपर्‌ 
न पच स्के कि आकारामे वादक होनेसे समयकरा 
पता नहीं ख्गा । अनुपस्िति-कारण ठीकलटीक बतानेपर्‌ 
भी अध्यापक्रने उनपर विश्वास नहीं क्रिया ओर दो 
आने जुर्माना कर्‌ दिया । महात्माजीका कहना है-- 
भुङे इस नातप्त अत्यन्त दुःख इ किं मँ द्यू 
समञ्च गया "^" मै रोया ओर समञ्च क्रि सच 
बोनेवाटे ओर ` सच करनेवराय्को गाफिङ मी न 
रहना चाहिये । अपनी पदाक्के दरमियान पुद्षमे एसी 
 गफ़रुत वह पह ओर अचतिथा |  -: 





फारसी लेने जा रहे थे । उस समय संस्छतके अध्यापकने 
उन्हे सञ्ञाया किं अपने धर्मकी भाषा उन्हे अक्च्य 
पठृनी चाहिये । इस ॒घटनाका वणन करते इर 
महात्माजी छ्िखते है--आज मेरी आत्मा कृष्णरोकर्‌ 
मास्थरका उपकार मानती है; क्योंकि जितनी संस्कृत 
मैने उस समय पदी थी--यदि उतनी भीन पदा 
होता तो आज मै संस्कृत-रालोका जो आनन्द छे 
रहा ह बह न ठे पाता । बल्कि मुञ्चे तो इस 
बातका पञछतावा रहता है कि मै अधिक संस्कृत न 
पढ़ सका; क्योंकि आगे चख्कर मने समश्चा करि किसी 
भी हिंदू-बाख्कको संस्करतका अच्छा अध्ययन किये तिना 
न रहना चाहिये ।' 

अपने पथिरके विषयमे महात्माजी ल्वते है-- 
ध्माता-पिता कद्र वैष्णव माने जते थे । हमेरा 
वेष्णव-मन्दिर जाते थे |“ फिर मै माता- 
पिताका प्रम भक्त ठह । मै मानता ही था कि यदि 
उन्दै मेरे मांसाहारका पता खग जायगा तो वे बेमोत 
ही प्राण छोड देगे ।' इतना होनेपर भी कुसङ्गके प्रभावसे 
महात्मा जीके मनम मांसाहारके प्रति आकर्षण हो गया ओर 
वे मानने लगे कि सच्च इसपर कम होता है । उनके 
एक मित्रने उन्डै निरन्तर यही शिक्षादी । बहत दिनो! बाद 
विलखायत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता ख्गाकि 
मांसाहारके बताये जानेवाटे सव्र खम अनः, फक तथा 
दूषमे है ओर मांसम बहृत-ते रोग उत्पन्न करनेके दुर्गुण 
है । महात्माजी मांसाहारके कोर विरोधी रहे अन्ततक | 
वैसे उस कुमित्रके बहकानेषे उस समय कुछ बार-- 
एकर व्यपे कुर पोच बार उन्होने मांस खाया था । 
उस समय मांसाहारको वे -आवर्यक मानते { य; 
पर्‌ माता-पिताक्री भक्ति तथा सव्यनिष्ठाने उन्हे इस 
दुर्गते वचा छिथा । वे लिखते है--“माता-पिताको 
धोखा देना ओर रूढ बोखना मसि न खनिक्षे भरी. 
उयादा. बुरा है । इसख्यि माता-पिताके जीते-जी मांस 
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न खाना चाहिये ।' एकः कामको अच्छा समङ्ते 
इर भी मात-पिताकी प्रसनतवे ल्य तथा सयक 
रक्षाके ष्य उन्होने उसे छोड दिया ओर सत्यने उनकी 
रक्षा कर टी । आगे जाकर्‌ उन्हे पता खा गया वि वे 
मूलमे थे, मांसाहार सर्वथा व्याञ्य है । 

महात्माजीके एक माङ्को भी उसी भित्रने मांस 
खाना सिखा दिया था । वीडई-सिगरेठकी भी आदत 
पड़ गयी थी । नियम यह दहै किं एक पाप जो 
करता है, उसे अनेक पाप करने पडते है । धर्मपर 
स्थिर रहनेसे धमकी बृद्धि होती है ओर पापम ख्गनेपर 


पाप बढता है । मांस, वीडी आदिक व्यि पैसे चाहिये 


ओर पैसे आयं कहोँसे ? पच्चीस रुपये महात्माजीके 
भाईने कजं कर ल्य थे | उस भाईके हाथ सोनेका 
ठोस कडा था । चुपचाप सुनारमे उसमेसे एक तोला 
सोना, कयट्वाकर्‌ वेच दिया गया, कं चुक्रं गया | 
कडा भी वेसा-कावेसा दीखता था; कितु महात्माजीका 
हृदय . इसे सह नहीं सका । धम॑का जिसने पार्न 
किया है, उसमे कभी भूक भी होती है तो उसका 
पिछला धर्मं उसे सम्हाल ठेता है । महात्माजीने आगेसे 
चोरी न करनेका निश्चय क्रिया | पितासे कहनेका 
साहस नहीं होता था, इसलिये सब वते पत्रमे टिखकर्‌ 
वह `पत्र उन्होने अपने पिताको दे दिया । महासा- 
जी कहते है-- “जो, मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने 
स्वच्छपूर्वक अपने दोष शद्ध हृदयसे कह देता है 
ओर फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
डद्रतम प्रायश्चित्त करता है | 

बचपनसे ही महात्माजीकी राम-नामपर अपार 
श्रद्धा थी। ये धार्मिक संस्कार उनपर कैसे पडे 
यह हम उनके ही ` शब्दोमे दे रहे है--““मे पहले 
कह चुका ह कि मँ भूतपरेतादिसे डरा करता था । 
इस स्भाने सुद्चे वरताया कि इसकी दवा 'राम-नामः 
ह; कितु (रम-नामण्की अपेक्षा रम्भा ८ धाय ) प्र 





मेरी अधिक श्रद्धा थी | इसथ्यि ब्र्पनमे मैन 
भूतःपरेतादिमे व्चनेके ल्य राम-नामका नप शुरू 
क्रिया | यह सिलसिला यों वहत दिनोंतक जारी न रहा; 
परंतु जो वीजातेपग वचपनपे दुआ, बह व्यर्थं न गया | 
राम-नाम जो आज मेरे यि एक अमोधं शक्ति हो 
गया है, उसका कारण व्ह रम्भावाश्का वोया इआ बीज 
दी दै । मेरे चचेरे भाई रामायणे भक्त धे । 
इसी अर्मेमं उन्होने हम दो भादू्योको "रामरक्षा" 
का पाठ सिखानेका प्रवन्ध किया | हमने मुखाम्र 
करे प्रातःकाट स्तननके बाद पाठ्करा नियम बनाया । 
4 परंतु जित चौनने मेरे दिर्पर्‌ गहरा असर्‌ 
डाला; व्ह तो थी रामायणका पारायण 1.“ 
उस समय मेरी अव्र्धा कोई तेरह साख्की होगी; 
पर मुञ्चे याद है कि उनकी ८ श्रीखधा महाराजकी ) 
कथामे मेरा वडा मन ख्गता था | रामायणपर्‌ जो 
मेरा अयन्त ग्रेम है, उसका प्राया, यही रामायण-श्रण 
है । आज मै तुङपीदासकी रामायणको भक्ति-मार्मका 
सर्वोत्तम म्न्य मानता ह| 

श्रीमद्धागवतके सम्बन्यमे महात्माजीका कहना है - 
(मने उसका गुजराती अनुवाद वडे चावसे पढ़ा 
है; परंतु अपने इक्कीस दिनके उपवासं जब 
भारत-मूषण पण्डित मदनमोहन माख्वीयजीके श्रीएंखसे मू 
संस्कृतके किंतने ही अंडा सुने, तव मुञ्चे एेसा ख्गा किं 
बचपनमे यदि उनके सद्श॒ भगवद्रक्तके मुखसे भागवत 
सुनी होती तो वचपनमे ही से गाढ प्रीति उसपर जम 
जाती । मे अच्छी तरह इस वातका अनुभव कर रहय हँ 
कि वचपनपे पडे शभ-अञ्युभ संस्कार चड़ गहरे हो जाते 
है ओर इसीख्यि अव सुञ्चे यह वात खक रही है कि 
कडकपनमे कितने दही अच्छे म्रन्थोका श्रधण-पठन 
न हो पाया ।' छ 

महात्माजी अपनी सत्यनिष्ठाके सम्बन्धमे छिखंते 
है-“एक बतने मेरे दिरुपर अच्छी जङ्‌ जमा री । 


९७०८ 





# भव वारिधि भंदर प॑स्संदर 1 वारय तारय संति इुस्तर ॥ ॐ 








यह सृष्ट नीतिके पायेपर खडी है, नीतिमात्रका समवेशा 
सत्यमे होता हे ।› 

बड़ी कठिना$से महात्माजीको सातासे वियत 
जाकर अध्ययन करनेकी आज्ञा मिटी थी ओर इस 
आज्ञाके व्यि मातासे उन्हे मांस न खाने, इराव न 
पीने तथा विलरयतमे ी-सङ्ग न करनेकी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी थी । यथपि इनमेसे मांस न खानेकी प्रतिज्ञाके 
कारण बहुत कठिनां उठानी पडी, करई सप्ताह आधे 


- -अ-र्-श- 


पेट रेस भोजन करके रहना पडा, जो रुचिकर नहीं 
था; फिर मी बडी ददतासे माताको दिये गये वचनोका 
महात्माजीने पार्न किया । 

महात्ाजीके वाल्य-जीवनमे दही हम उनमे अद्भुत 
सत्य-निष्ठा, उच्च कोटिक माता-पिताकौ भक्ति तथा 
दृढता पाते हैँ तथा यह भी देखते है कि बचपने 
रार -नाम, रामायण-श्रवणके संस्कार कितने गहरे पडते है । 
राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वख ही हो गया था। 


वाठक श्रीभरषिन्द 


श्रीअरविन्द कठ्कत्तके प्रमु उक्टर्‌ श्रीकृष्णधन घोष- 
की द्वितीय संतान थे | समयकी गतिके अनुसार श्रीकृष्णधन 
धोषपर अंग्रेजी शिक्षा, रहन-सहन; वेष-मूषा, खान-पान 
आदिका प्रभाव विरोषरूपपे था। साथ ही उनकी डक्टरी 
सू चरती थी । अतः वे अपनी संतानके रहन-सहनका 
धरातङ ऊँचे-से-ऊचा उठानेमे धनको पानीकी तरह बहाते 
ये; परंतु गल्क अरविन्द न जाने क्यों वचपनसे ही इस 
वैमवसे कुछ वचनेका-सा प्रयत्न करते इए प्रतीत इआ करते 
थे । उनम वि्याध्ययनकी ार्सा बडी तीव्र थी । पोच वै 
की छोटी-सी अवस्थापे दी वे माता-पितासे दूर दानि 
रहकर अध्ययन करने गे | बाट्ककी असाधारण बुद्धि 
देखकर अध्यापकगण चकित रह जाते थे । वाङ्क अरविन्द 
बहुत सुन्दर तथा खमावके वडे चश्च ओर हसपुख थे, 
पर उनकी चञ्चर्तामं एक गहन गम्भीरता छिपी इई धी ओर 
उसकी बनावटमे एक अद्धत सादगी । 
दो वधं बाद श्ररष्णधन धोषर सपखिर्‌ विदेश चे गये । 
नाख्क अरविन्द भी अपने माता-पिताके साथ गये । श्रतिमा- 
.सम्पन्न बालक वारहः वर्की -अव्थातै दी धाराप्रवाह 
अंगरनीमे वात करने खगा 1 छ्दनके से पाल्स स्दख्के . 
क बाख्कदी असाधारण प्रतिभासे बडे प्रभावित इए । 












वारक अरविन्द पढनेके समय पढ़ते ओर अतिरिक्त 
समयमे स्छरखये अन्य कार्यक्रमों वड उं साहसे भाग ठेते। 
वे स्दरुखकी पत्रिका च्य छोटे-छोटे ठेल किते, बाद्‌- 
विवादक्षी सभाओंमे प्रमावशाख भाषण देते ओर अवसर 
पडनेपर प्रत्येक साथीकी हर प्रकारकी सेवाके लिये तत्पर 
रहते। उनके रेपे म्यवहारको देख उनवे सभी सहपा$ उनसे 
्रम करने कगे थे । धीरे-धीरे वे अपने स्ङूरके सभी अध्यापकों 
ओर विधार्थियोके आकर्षणका प्रधान वैल्द्र बन गये । उनके 
ठे ठंदनके अनेक प्रपुख पत्र-पत्रिका ओते प्रकारित होने 
गे ओर इससे परिचितोँमे उनका सम्मान वदा तथा 
अपरिचितमे उनके प्रति श्रद्धा | 

यदपि अरविन्दका पूरा वचपन, उनका सम्पण 
विदार्था-जीवन अप्रेजोके सम्पवमे ही वीता, रिरि 
भी उनका हृदय अंग्रनोकी संस्कृति ओर सम्यतासे वस्तुतः 
अद्रूता ही रहा । उनकी आत्मा पणरूपसे भारतीय 
वनी रही ओर पदाई समाप्त करलेपर जवे भारत छोटे, त 
छनि उने पूणख्यसे भारतीय पाया । 

` ये ही वाख्वा श्रीअरविन्द अगे चख्कर पांडिचेरीये 

विश्-विष्यात महान्‌. संत, ` साधकः ओरं योगिराजके 
नामसे प्रसिद्ध इए । ` 


---- ट्र 





शिद्यु-प्रेम 


शरीगां 


कृट्याण € 
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वालक रवीन्द्रनाथ 
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नाटक रवीन्द्रनाथ टङ्कर 


बालकः रवीन्द्रनाथ वगार्के एक धनी पिरम पैदा 


, इए ये । उनके पिता देवेन्धनाथ बकुर बहत बडे 


तपी, विद्रान्‌ ओर उदार तथा देश-भक्त थे; बाख्क 
ीन्द्रपर उनके सद्गुणोका वड़ा प्रभाव था | 
खीन््रनाथको कविका हृदय मिखा था | वे जव सात 
या आठ साल्के थे, तभीसे उनके मनमे रमणीय प्रकृति 
ओर उसकी वस्तुओके प्रति अनुरगका उदय हो चल 
था | बे जितने शान्त थे, उतने ही चश्चरु भी थे | कभी 
एकान्त स्थानम बैठकर प्रकृतिकी खुन्दर वस्तुर्प॑ देखते 
तो कमी कंकड़-पत्थर जोडकर पहाड़ वनाते थे, कोनेमे 
धूक.मिद एकत्रकए वीज डाके ओर पानीसे सचते 
ये कि दूसरे दिन वड़वडे पेड निकठ आयेगे । बे 
प्रातःकाल बभीचेमे जाकर ताखावके किनारे बैठकर 
म -्ूमकर सुरी बजाया करते थे, कारे-काले बादल 
को देखकर उनका मन आनन्द-विभोर हो जाया 
करता | 
धूरसे बाहर वे कम निकठ्ते थे । उनकी माता 
धर्मनिष्ठ महिला थीं, वे उन्हे रामायण ओर महाभारतकी 
कथा सुनाया करती थी, वालक रवीन्द्र इन्हीं बातोको 
दिनभर सोचा करते । माताके बीमार पडनेपर वे 
धरते रहनेके वन्धनसे शुक्त-से हो गये । धीरे-धीरे अधिक 
देरतक बाहर रहकर ही खेलनेका उन्होने लमाव वना 


यभ ञ््््- 
बाठक चितरञ्जनदास 


कलरुकततमे ता० ५ नवम्बर सन्‌ १८७० ई०को 
उनका जन्म इ था । उनके पिता श्रीषुबनः 
मोहनदास कर्कत्तेके उच न्यायाख्यके एक 
विदेष वकीठ ८ साटीसिटर ) ये । उन्होने ल्क 
चितरङ्लनके पालन-पोषण ओर दि्षदीक्षामे किसी 
प्रकारयी कमी नहीं आने दी । श्रीमुवनमोहनद्यसं 
एका अच्छे कवि ये, वितरन्ननने उनके भ्रमाव छेदी 
अवस्थामे ही कविता करना आरम्भ कर्‌ दिया । उनकी 


ठ्या । एक दिन नौकरने उनको राम-वनवास ओर 
सीता-हरणकी कथा सुनायी, उसमे प्रभावित होकर वे 
घरे भीतर ही रहने कमे । नौकरोने कहा कि “राम जब 
सोनेके मृगका शिकार करने गये, उनकी सहायताके खयि 
जति समय ककष्मणने एक कीर खचकर सीतासे कदा 
धा कि--इसे पार कनेपर राक्षस हर ठे जायगा ° इसके 
वाद उन्होने बाख्कः रवीनद्रके सामने एक ख्कीर खाच 
दी ओर अपने काममे खग गये । खीन्द्रके मनपर्‌ ईस 
घटनाका वडा प्रमा पडा; उन्होने सोचा किं यदि म 
वीर. पार करगा तो सुङ्ञे भी राक्षस हर ञे ज्ये । 
उसी दिनसे उनका धरके बाहर निकडना अपने-आप 
रुक गया । 

उन्हं बचपनसे ही कविता कनेकी रुचि थी । वे 
कविता छिखकर पत्नोमे भजते ओर वे ङौट आया 
करती थीं । उनके मनमे यह वात समा गयी कि यदि 
अपनी कविताओंमे किसी काल्पनिक कविका नाम दे 
दिया कर तो इनके छपनेभे बड़ी आसानी हो जायगी । 
उन्होने कविताओंभे एक काल्पनिकः न्ेथिर-कविं 
मानुसिंहका नाम देना आरम्भ क्या ओर इस तरह 
उनकी स्चनाओंका सम्मान बदने ख्गा । 

वे बडे प्रतिमाशारी, शीलवान्‌ ओर होनहार 
बार्कः ये । 


----~ 


माता ईश्वरभक्त धीं । वार्कः चितरञ्जनने उनसे वेष्णवता 
पायी, भगवरानके चरणोमे उनकी अडिग अस्था ओर 
तिष्ठा थी । वे दृढ भगवद्विश्चासी बाङ्क थे । 

मेधावी न्क होते ए भी उनका सन खेर-कूदमे 
बहुत कगता था । शके समान कोमल शरीर क्वियो- 
की-सी मोढो चितवन, स्लिग्ध कण्य देखकर रोग 
उनके प्रति सररु दयसे स्तेह कने रुग जाते थे । नारकं 
चितरञ्गन बडे मिट्नसार ओर कोमरु खभावके थे । 


७१० 


५ खभ अरु अश्वम सलिल सव वह 1 खुरसरि कोड अपुनत न कहर ॥ # 
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कक्षाकी पदाईमे बालक चितरञ्जनका मन॒ कम ख्गता 
या । वे कुछ न-कुछ सोचा करते या किसी सदग्रन्थका 
पाठ किया करते ये । वंकिम बात्रके रन्थोको वे चावसे 
पढ़ते थे ओर आनन्दमठः पुसकको तो उन्दने अनेक 
बार पढ़ा था । बे अपने बाल-सलाओंसे कहा करते थे 
कि यदि भारतदेशको पूर्णरूपते जगाना है तो प्रत्येक 
भारतीय विदार्थाीको आनन्दमठ उपन्यास अव्र्य पढना 
चाहिये । धर घरमे पुस्तककी एक ग्रति रहनी चाहिये । 
गंदी ओर अर्टीर पुंसकोंको बा्क चितरञ्जनने कभी 
हाथसे छरुभतक नहीं । उने अन्य व्िचार्थियोकी 
अपेक्षा देश-दुनियाका अधिक ज्ञान रहता था । उनकी 
बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी । बाल्यकार्से ही साहित्यमे 
अभिरुचि थी | टडकोका दल वनाकर उनका नेता बनने- 
कातो उन्होने खमभाव ही बना च्या था। निस्संदेह वे 
नेतृत्वकी राक्तिसे सम्पन थे | धरसे जख्पानके स्यि जो 
कु पैसा मिरता था, उसे मित्रम समानरूपसे बोट देते 
थे | इससे उनके वचपनकी उदारताका पता र्गता है । इस 
तरह अनजानमे ही अनेक असहाय ओर गरीब व्रिवार्थियों- 
को सहायता मि जाती थौ । वे अपनी प्रत्येक वस्तु 
साफ-सुथरी रखते थे | समय कभी व्यर्थं नहीं खोते थे 
ओर सवरसे बडी गात तो यह थी किं परमात्माका प्रत्येक 
क्षण स्मरण किया करते थे । उन्होने चौदह साख्की 
अवस्थामे भगवानूके सम्बन्धे एक कविता छिखीं थौ-- “हे 
खामी | मुशे अपने कोमर चरणोको छर लेने दो । अन्धकार्‌- 





रूपी वनभ मै आलोकरूपी शरणकी भीख मंगत ई | 
म अबोध बारुक सिसक रहा ह तुम कहाँ छप गये हो ? 

एक बार ग्यारह साख्की अवस्थामे उन्होने पितासे 
कुछ रुपये मोँगे । वे छोटे-ते बार्ककी माँगपर्‌ आश्चर्य 
चकित हो गये ओर परख करनेके स्यि तीन रुपये दे 
दिये । उनके पीछे गुप्तचर खगा दिया । तीसरे दिन एकं 
गरीब ठ्डकेके ट्य दो सुपयेकी प्तक खरीद दीं ओर 
एक रुपयेका जूता ठे दिया । गरीब विचार्थीका सुख 
कृतज्ञतासे प्रसन. हो उठा, उसने चितरञ्जनको हार्दिक 
धन्यवाद दिया । पिताने गुप्तचरसे सारी बात ` सुनकर ` 
वारक चितरज्जनको कठेजेसे कगा लिया, अपने सौभाग्य- 
की मन-ही-मन सराहना की । 

वारकः चितरञ्नन वड़े सत्यवादी थे | उन्हे असत्य- 
भाषणसे बडी घणा थी । यदि किसी बातको खीकार 
करनेमे हृदय हिचकता था तो तत्कार प्रतिवाद्‌ कर बैठते 
थे | स्पष्ट कहनेका तो उनका खमभव्र पड गया था | 
उनके चाचा दुर्गामोहन वकीरु थे | एक वार उन्होने 
चितरञ्जनसे पूछा किं (आगे चख्कर तुम क्या करेगे £ 

(स॒बर कुछ कर सकता ह, पर वकारुत नहीं ।' बाख्क- 

धृणपूण शब्दोमे अपने भाव प्रकट किये । 'वकीर चोर 

होते है| 

"क्या मै भी" १ दुर्गामोहन आश्व्से बो उठे । 

भमै रेसा नहीं कह सकता | बाटकने शीरुका 
परिचय दिया चितरञ्जन सचमुच असाधारण बाख्कं थे । 


~ @- न्क 


वाक्‌ सुभाषचन्द्र 


( टेखक-- शरीराय अभ्बिकानांथरसिंहजी ) 


सुभाषचन्द्र बोसका नाम मारत ही नहीं, संसारका 
बचा-बचा जानता है । उन्होने अपने देशकी आजादीकी 
ठाम बडा नाम कमाया । उनके बचपनकी कुछ 
असाधारण धटनाओंसे उनके देशप्रेम, खामिमान ओर 

जन-सेवाका पता चरता है । 
` वे कटक्के सबसे धनी वक्रीठ जानकीनाथ जीवे 





< 
1 
ख्ड्के थे । बचपनसे ही उनके मनमे वीरताके भावः भर 
दिये गयेथे। जव वे चारर्पाच सारुके थे, उनवी 
माता प्रभावती देवी उन्हे मगवती दुर्गाकी प्रसिद्ध गोख- 
गाधा रपयिमं गागाकर्‌ खुनायाः करती थीं । आ ही 
साख्की अवस्थामे वे एक साधककी ' तरह रहने सगे! 
केव एकः समय भोजन कसे थे ` ओर बड़ी सादगी 


` ॐ महामना गोपालङूष्ण गोखञेकी ईमानदएसै # 
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रहते थे । एक धोती ओर एक चादरसे ही काम. चला 
ठेते थे 1 वे रातको जमीनपर ही सोते थे । एक बार 
माताने उनसे खाटपर्‌ सोनेको कहा । वाठ्क सुमाषने 
उत्तर दिया कि शिवजी तो कौलासकी चश्ननपर सोते 
है । माताने फिर कमी इस तरहका आग्रह नहीं किया । 

जिस समय सुभाष एक यूरोपियन स्कूटकी चोधी 
क्षामे पढ़ते थे, उनकी अवस्था केवर वारह साखी 
थी । पडोसके ही एक गवमे हैजा पडा । वीमारोकी 
सेवाके ल्य उनका हदय उत्सुक था, बे अपने चार 
साधियोके साथ गौँवमे चले गये । इधर माता-पिता 
उनके.ल्यि आक्रुर हो. गये । दो-चार दिनके वाद 
उन्होने पिछले दखाजेसे आकर अपने नन्हे-नन्हे हाधोसे 
माकौ ओव मद कीं । माने अपने प्रापे भी प्यारे 
वेटेको गले क्गा छया । 

एक वार कालेजमे पठते समय. उन्होने अदधत 
स्वाभिमानक्रा पस्विप दिया था । कालेजका प्रिसिपक गोरा 
था, उन दिनों अंग्रजोके स्यि भारतीयोका मजाक उडाना 
एक विल्वाड-सा था । उसने भारतके विरुद्र बु अस्लीट 
शाच्ध्‌. कटे, बारुक सुभाष इस अपमानको सह न सके । 
उन्होने $ठका जवाब पत्यसे दिया । सारे काटने 
हल्च मच गयी, वे पदात अख्ग कर दिये गये; पर 
उनपर इस घटनाका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । 

चोदह साख्के वाक्क सुभाषने कठ्कततेभे खामी 
विरिकानन्दका माषण सुना । श्रीरामङ्नष्ण-मिशनका 
उत्सव मनाया जा रहा था | 

खामी विवेकानन्दने भरी समामे टलख्कास्कर कहा, 


प्कौन है जो युग-युगमे उठती हई भारतमाताकी पुकार , 


सुनेगा ? किशोर भारत, हिमाख्यकीौ रि तुम्हे 
साधना सिंखानेके व्यि बुढा रदी है ।' 


1 2 


< पुरम देशभक्त श्रीयुत गोपाल्कृष्ण गोखले बल्या 


, वस्थाप्रे जव स्कर, पढते ये, ` तव॒ एक दिन 


शिषे घ॒रसे .कएकेः केके स्थि ` कुछ ` हिसाव्र 


युवक सुभाषपर खामी व्िवेकानन्दके माष्णका बड़ा 
प्रभाव पडा । वे हिमाख्यकी ओर चर पडे । सत्य 
ओर शान्तिकी खोजमे उनका मन हिमाख्यकी गुफाओमे 
अधिक दिनतक न ल्गा । उन्होने . मन-दी-मन पर्वत- 
राजको नमस्कार किया, विदा मोगी; उन्होने निश्चय 
किया कि प्र्वीको खर्म बदर दूँगा, खयं हिमाल्य 
वरनूगा । 

हिमाख्यसे लोव्कर उन्होने वीएन्की परीक्षा 
अम श्रेणीमे पास की । उनके पिता उन्हँ आई० सी° 
एस्‌०की परीक्षके च्यि इगरैड भेजना चाहते थे । 
सुभाषने वहत कुछ समञ्चने-वुञ्चानेपर सम्मति दे दी । 
इसका कारण यह था किं उनके पिंताने बात-चीतके 
वीचमे कह दिया था किं “अग्रजोसे मुकावला है, तुम 
डरते हो !' सुभाषने यह सुना कि उनका चेहरा खर हो 
गया । बे इस शर्तपर इगकैड गये कि परीक्षामे उत्तीण 
होते ही व्यागपत्र दे देगे `` खुभाषने परीक्षामे सफलता 
पायी ओर व्यागपत्र ट्व दिया । उस समय इदिया 
हाउसंमे जानकीवानृके मित्र सर विचियम यू रहते 
ये । उन्होने पुत्रके त्यागपत्रकी वात पिताको छिखी । 
पिता विचार वद चुका शा, उन्होने सर विंङ्ियमको 
वेडे गर्बते उत्तर दिया किं “मैने सुभाषको इसी शर्तपर 
सेना धा, व्यागपत्र तो देना ही चाहिये । बह गुलम होने- 
के लिय नही, खतन्त्रतासे रहनेके व्यि पैदा हआ है ° 
सर्‌ विचियमने सुभापसे पा कि ^रेजी किस तरह 
चलेगी ? भारत माताके छाने कहा कि भने अपना 
जीवन रेसा वना छया है कि कैवरु दो आनेसे ही 
खाना-पीना चरु सकता है ।° युवक सुभाष भारत चके 
आये ओर खतन््रता-संग्रापपे उतर पडे । 


॥ । , महामना गोपाल्रष्ण गोखटेकी इमानदारी 


दिये । गोपाल्कृष्णको . उनम एक प्रश्न नहीं 
आता था, इसख्यि उसे दूसरे विबयथीकी मददसे 
कुर्‌ छिया 1 स्कूरमे सब्र रुङ्कोकौ कापी देखी 
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गयी, वेर गोपाल्ृष्णके सारे हिसाब सही निकले । 

यह देखकर उनके शिक्षक बहत ही प्रसन इए 
ओर उनको कुछ इनाम देने रगे । बार्क गोपाठदरष्णने 
इनाम तो छिया नही, वह उरटे रोने लगा । यह देखकर 
शिक्षकको बहुत ही आश्व इआ ओर उनसे रोनेका 
कारण पूषा । बालकने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा 

आपने तो यह समञ्चा होगा किं इन सब सवाख- 


५ जौ अहि सेज सयन हरि करी । बुध कडु तिन्ह कर दोषु न धरर ॥ # 











क जवाब भने अपनी बुद्धिस निकाठे है; पर॒ सच यह 
नहीं है । इनमेते एक प्रह्नभे मैने अपने एक मित्रसे 
मदद टी है । अव वतखाहइये, क्या म इनाम प्राने 
लायक हँ या सजा पाने खयक £ 

यह सुनकर रिश्षक बहुत ही खुश इए ओर 
उनके हाथमे इनाम देते इए कहा कि (अब यह इनाम 
मै तुञ्चको -तेशी सत्य-ग्रियताके व्यि देता हर | 





ईमानदार बीरेश्वर मुखोपाध्याय 


बेगार्मे माढ्दा शहरके गहर एक बडे वगीचेमें 
एक तेरह-चौदह वर्षका ठ्डका भूम रहा था 
इतनेमे वरीर मुहम्मद्‌ नामका एक काञुटी मुसाफिर 
अपने साज-सामानके साथ वह आ पर्चा । वह 
शओोडी देर वहाँ ठहरा ओर जाते वक्त रुपयोकी 
एक भैरी वहीं मूर गया । उस धरी पोच हजार 
रुपये ये । उस चौदह वर्षके बेगाटी ठृडकेने उस 
धेीको देखते ही उठा छया ओर यह॒ जानकर किं 
उसने बहुत रुपया है--उसने ईमानदार बरती ओर बह 
रुपया उसके असढी मा्किको देनेका निश्चय किया । 

उधर बीर सुहम्मद जव कुछ दूर्‌ निकर गयाः 
तत्र उसे रपर्योकी थेटी याद्‌ आयी । वह बहुत धवराया 


ओर बगीचेवी ओर उक्टे पव दौड़ा । बाठ्कने उसे. 


चिन्तित देखकर पू्--्या तुम्हारी कोई चीज खौ 
गयी है £ न्यापारीने कहा--“मेरी रुप्योकी यैटी खो 
गयी है | बीख्कने उसको थेली दिखाते इए कहा-- 
ध्ये अप्रने रुपये छो । वीर्‌ परहम्मदने यैटी 
खोख्कर्‌ देखा कि उसमे एक भी रुपया कम नहीं है । 
फिर उसने बाख्कसे पूा-(तुमने इतने रुपयोके खाङ्चको 
कसे रोका ? वाख्कने नम्रतपूरवकः कहा--भैने चपन- 
 -सेनही रसा सीखा है कि दूसरेके धनको मिद्रीके 


= ` -~~-=ध्५्वय---- 





कएनी चाहिये । बाख्ककी वात सुनकर वह व्यापारी 
चकित हो गया ओर बह खुशीसे उसको पोच रुपये 
इनाम देने ठगा । पर ठ्डकेने कहा ैने तुम्हारा 
रुपया तुमको वापस दे दिया, यह मेरा धर्मदही था; 
इसमे इनामकी कौन बात हैन रोता तो जरूर 
वेदमानी करता ।? 

उस ख्डकेकी यह भल्मनसाहत देखकर बीर 
मुहम्मद्‌ उसको बहत शारा देने खगा ओर उसके इस 
भले कामकी . बर्‌ उसने समाचारपत्रमे छपायी । उस 
बाङ्ककी साधुताकी कहानीके अन्तमे बरीर मुहम्मदने 
कहा है कि वह रुपया मेरे माङ्किका था । यदि बालक 
वह रुपये खा गया होता तो मेरे मालिकका विश्वास मेरे 
ऊपरसे उठ जाता ओर मुञ्चे कोदखानेमे जाना पडता । 
सख्यि इस बार्कने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार 
किया है, इसका मे बणैन नही कर सकता । मै कभी 
इस रडवेको मूढ नहीं सकता ` ओर भै प्रतिदिनं यह 
प्रार्थना कगा कि प्रभु उसे छ्बी उग्र ओर सुख 
ग्रदान करे । 

उस . बा्क्का नाम ववीरेर सुखोपाध्याय" था । 
साधुताके गुणते प्रवयेक मनुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय 
ओर आदीतरादका पात्र बन सक्ता है । 


"प 


# पकः होटर्वारे वालककी दैमानद्ारी # 





एक खलसीका धर था । उसमे माकि मालकिन 
ओर र्डका मिरुकर तीन आदमी थे । खलासीके मर्‌ 
जानेके बाद उसकी सी ओर डका निराधारं हो गये । 
ठड्वेने निश्चय करिया किं अव तो उसे अपना ओर 
माका भरण-पोषण खुद ही करना पडेगा । इसके बाद 
वह अपनी माकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तारा गया । 
सौमाग्यसे उसे एकं नौकरी मिरु गयी ओर वह अपनी 
मावे पास आकर बोखा--पमुञ्चको नोकरी मिक गयी 
हे । अमुक दिन मेरा जहाज खुलेगा ओर बह जव लौटेगा, 
तत्र मै तुमसे मैट कशगा ।' इतना कहकर वह जहाजपर 
गया । विभिन जगहोँपर शकता इआ वह जहाज एक 
बडे बन्द्रगाहपर जाकर खडा इआ । ठ्डकेके ऊपर 
कप्तानकी बडी दया थी ओर वह उसे बहुत मानता 
था; क्योकि वह सदा ही सच बोक्ता था} रोज 
$्रकी प्रार्थना करता था ओर दूसरे भी अच्छं गुण 
उसमे थे | जहाजके खली भी उसको चाहते थे । 
एक दिन कुछ खखसियोके साथ वह डका रहर 
देखने जा रहा था । इतनेमें एक गाडीमेसे कों ओहदेदार 
ओर उसकी खी उतरी । उतरत वक्त ख्लीका हीरेका हार 


मिखा हुआ हार उसके मारिकको सौपनेवाटा 1 मिमान द 


नीचे गिर गया । उस दारको दूसरे किंसीने न देखा, पर 
उस ठडवेने देखा ओर देखते ही तुरंत उसे उढं च्या। 
इस बातको जव उसके साथियोने सुना, तवर उन्होने 
कहा--“इस्‌ कीमती हारको बेच दिया जाय तो बहुत रुपये 
मिले ओर फिर नौकरी-चाकरी कनेकी जरूरत ही न रहे ।' 

यह सुनकर उस रडकेने कहा--यह हार तो 
दूसरेका है । हम यदि इसे ले ठगे तो चोर बन जार्यगे । 
चोरी करना महापाप है । मेरी मा कहती थी कि मनुष्य- 
की ओंँखको तो धोखा दिया जा सकता है, पर ईधरकी 
ओँखको कोई धोखा नहीं दे सकता; क्योकि ईर 
सब जगह है । इसच्यि मे तो जिसका हार है, उसीको 
वापस दूंगा |! 

साथियोने उसे बहूतेरा समञ्चाया, पर उसने उनकीं 
एक न मानी । वह हार जिस खीका था, उसे वापस दे 
दिया । उस स्लीको हार मिरनेसे बहुत ही आनन्द 
हआ ओर उसने उस ॒ठ्डकेको योग्य इनाम दिया । 
कप्तानको जब यह खबर मिटी, तब बह भी उस ड्के- 
प॒र बहुत अधिक प्रेम करने कूगा; सत्यसे प्रेम कौन 
नहीं करता । 


लज 


एकं दोरर्वाे बारककी इमानदारी 


एक व्यापारी कही विदेशजा रहा था। रास्तमे 
बह एक होटरमे रतक्रो रहा ओर सेर होते-होते 
वहसि -चङ दिया । निश्चित स्थानपर जानेवे बाद देखता 
क्या है किं उसकी रुपयेकी भेरी पाकेटसे गायव है । 
उस रीत तीन सौ रुपयेकी रकम थी । व्यापारीने उस्‌ 
्ेकीके मिरुनेकी आसा छोड़ दी ओर वहं उस बातकरो 
मूढ गया । 


+ 


उस पुसाफिरके जानेके बद्‌ होटख्वारे डके नजर 
होटस्के ओंगनमे पडी थैखीपर गयी पर उसपर उसने अपना 


हाथ न डारुकर अपने बापके पासं आकर उसके 
बारेमे कहा। वापने बेटेकी बात सुनकर कहा--बेय ! 
तु उस्‌ थैरीके ऊपर कुछ पत्ते ओर पेडकी डारी पौल 
दे ।' इसके अनुसार उस र्डकेने यैटीके ऊपर पत्ते ओर 
डाियाँ डख्कर उसे ढक दिया । 

कुछ दिनों बाद वह मुसाफिर लौटकर उस होटर्मे 
रतको रहा । बातचीतके सिरसिलेमे उसने अपनी 
खोयी इई येटीकी बात कही । उसकी बात पूरी होते 
` ही बह होटल्वाडा बोखा--“आपकी थेरी जहँ पड़ी 
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ॐ बिबिध जंतु संकर महि राजा । प्रजा ब।ठ्‌ जिमि पाद खुराजा ॥ ॐ 








है, उस जगहको यह मेरा र्डका आपको दिखा देगा। पत्तो ओर अञ्यिंको हटाकर अपनी यैरीको बाहर निकास | 


उसपर इसने अपना हाथ नहीं र्गाया है, सिफ़ ऊपरसे 


ढक दिया है ।' 
वह व्यापारी उस ल्डकेके साथ वहं गया ओर 


-------------------------- ज्यययसय. 


पिरि दयेटलमे आकर उसने उस क्डकेकी खूव बडाई की | 
इस प्रकार जिसको पराये मार्को द्ुनेकी इच्छा 
नहीं होती, बह क्डका बड़ा ईमानदार गिना जाता है । 


--अ--य्छन््टो----- 


ईमानदारीसे नाम पेदा करनेवाला बार्क 


एक धनी आदमी रास्तेसे जा रहा था । एक 
फटे.हाक गरीब क्डका उसके पास गया ओर उससे 
पैसा मोगा । उसने अपने पाकेटसे एक चवनी निका- 
कर उसके हाथमे दी ओर कहा--“इसमेसे एक आना 
तुञ्चको देना है, वह त्‌ ठे के ओर तीन आने सुञ्े 
वापस दे । उस कड्केके पास फुटकर पेसा न था, उसने 
कहा किं भै इसे अभी जाकर खाता हँ ।' इतना कह- 
कर वह दौड गया । उसको जरा देर र्गते देखकर उस 
गृहस्थे थोडी देर राह देखी ओर फिर वह वहसे चला 
गया | वह ठ्डका चवन्नी जाकर पीछे लोग ओर उस 
गृहस्थको वहोँ न देखा, तब उसने निश्चय किया कि 


वह इस रास्तेसे जब कमी गुजरेगा, तब उसे तीन आने 
पसे वापस कर दंगा । 

वह छृडका भीख ॒मोँगकर प्रतिदिन अपना गुजारा 
करता था, पर उस तीन आने पैसेको हाथ नहीं ख्गाता 
था । एक सप्ताहके वाद बह गृहस्थ उसके देखनेमे 
आया । वह क्डका तुरंत ही उसके पास गया ओर 
उसके हाथमे तीन आने पैसे दे दिये । उस गृहस्थको 
वह बात याद भी न थी । ख्डकेकी ईमानदार देखकर वह 
बहुत ही खुश हआ ओर उक्तकी गरीब हारुतपर दया 
करके उसे अपने यहाँ ले गया । उसे स्वरम भरती का 
दिया | उसके बाद वह क्डका धीरे-धीरे पढकर भारी 
विद्वान्‌ हो गया । उसे य ओर सुख दोनों मिठे । 


--`-~टव्ध<श्टञ-- ~ 


अपराध खीकार करके निर्दोषिको बचनेवाख बार 


एक पाठ्शाामे पढते समय बच्चे मंहसे बार-बार 
सीटी बजाया करते। एक दिन गुरुजीने कहा--“अवसे कोई 
पढ़ते समय सीटी बजायेगा तो उसे सजा दी जायगी |? 
इसल्यि उस्न दिन किसीने सीटी नीं बजायी, परंतु 
दूसरे दिव पाठके सभय किर सीटी खुनायी दी । पाठ- 
शालमे एक ठ्डका बदमासी करने ओर बार-बार सीटी 
बजानेके च्यि प्रसिद्ध था। गुरुजीने समज्ञा उसीने 
सीटी बजायी होगी । उसको बुखाकर्‌ पूनेपर उसने 
कहा--धुरुजी । मैने तो नही बनायी 12 प्र गुरुजी 
को उसकी बातपर्‌ विश्वास नहीं आ । गुरुजीने गुस्ते- 





मे आकर उसे मारनेके य्य ज्यों ही बत उयी किं ज्ञटसे 
एक ख्डकेने सामने आकर विनयके साथ कहा-- 
“गुरुजी ! इसने सीटी नहीं बजायी, सीटी तो मूले मेने 
बजायी.थी । सजा सुञ्चको दीन्ि । 

गुरुजीने प्रसन होकर कहा--^तञ्चे सजा नही 
होगी, तने अपने-आप सामने आकर अपना अपराध 
सखीकार किया है ओर दूसरेको अन्यायका भोगी होनेसे 
बचाया है । तेरी इस सदरद्धिपर मै बहुत ही प्रसन र । 
सब बाख्कोको तेरे ही समान सच बोरनेवाखा बनना 
चाहिये 1 ` 


व थ््-- 





१ 


# इेमानदार मजदूर वारक % 
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दैमानदार मजदूर बालक 


किसी अमीरके घरमे एक दिन धुओंसा साफ करनेके 
ट्य एक मजदूर रडकेको बुखया गया । ठडका सफाई 
करने गा, वह जिस कमरेका धुरओंसा उतार रहा था, 
उसमे तरह-तरहकी सुन्दर चीजें सजायी क्ली थीं | 
उन्हें देखनेमे उसे बडा मजा आ रहा था । उस समय वह 
अकेखा ही था, इसटिये प्रस्येक चीजको उठा-उठकर 
देखने कगा । इतनेमे उसे एक बडी सुन्दर हीरे-मेतियसे 
जडी हई सोनेवी घडी दिखायी दी । वह धडीको हाथमे 
उठाकर देखने ठ्गा । घडीकी सुघड़तापर उसका मन 
टुभा गया । उसने कहा-- “कारा ! एसी घडी मेरे पास 
होती ।› उसके मने पाप आ गया, उसने घडी चुरानेका 
मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वरह घवराकर जोरमे 
चिठा उठ --“अरे रे ! मेरे मनम यह कितना बड़ा पाप 
आ गया । यदि मै चोरी करके पकड़ा जाञगा तो मेरी 
कितनी दुर्दशा होगी । सरकार सजा देगी । जेटखाने जाकर 
पत्यर फोडने पड़गे ओर कोरटूमे जुतना पडेगा । ईमान तो 
गया ही । फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरमे धुसने 
देगा १ यद्वि मनुष्यके हाथसे न भी पक्डा गया तो भी 
क्या हआ । ईशवरके हासे तो कमी छुट नहीं सकता । 
मा बार-बार कहा करती है किं हम ईश्रको नहीं देखते, 
पर ईश्वर हमको सदा देखता रहता है । उसे टिपाकर्‌ 
हम कोई काम कर ही नहीं सकते | वह धने अधरे 
भी देख पाता है । यौतक किं मनके अंद्रकी वातकौ 


भी देखता रहता है ।' 

यो कहते-कहते टडकेका चेहरा उतर गया, उका 
शरीर पसीन-परसीने हो गया ओर वह कौपने गा । घडी 
को यथासान रखकर वह फिर जोरसे कहने लगा-- 
'ठाङ्च बहुत ही बुरी चीज हं । मवुष्य ईस ख्व 
पसक दही चोरी करता है । भलाः सुस धनियोकी धडीसे 
क्या मत्व था ? खल्चने ही मेरे मनको विगाड़ 








प॒र दया भगवानने मुञ्चको वचा छ्िया, जो माकी बात 
मुञ्चे वक्तपर याद्‌ आ गयी । अव म कभी खठ्चमे नहीं 
पडंगा । सचमुच चोरी करके अमीर बननेकी अपेक्षा 
धर्मपर चलकर गरीव रहना बहुत अच्छ है । चोरी 
करनेवाला कमी नर्मय होकर सुख्की नीद नदी सो 
सकता, चाहे वह कितना दही अमीर क्यों न हयो । अरे ! 











-चोरीका मन होनेका यह फक है किं ञ्चे इतना दुःख 


हो रहा है । कहीं मै चोरी कर केता तब तो पता नहीं 
सञ्च कितना भयानक कष्ट उठाना ओर दुःख सचेखना 
पडता ।' इतना कहकर ल्डकां शान्तचित्तसे अपने 
कामम खग गया । 

धरी माककिन बगरूके कमरेमे सब कुछ देखसुन 
ददी थी । बह अव तुरंत ठड्केके पास आ गयी ओर 
पूछने रगी--“टड्के ! तूने घड़ी टी क्यों नहीं £ ठ्डका 
इतना सुनते ही सुन हयो गया । काटो तो खून नहीं । 
वह॒ सिर थामकर दीनभावसे जमीनपर बैठ गया ओर 
करपने ठगा । उसकी जवान वंद हो गयी ओर ओंखोंसे 
ओंसुओंकी धारा बह चटी । 

ठड्वेवी दीन-दशा देखकर मारकिलको दया आ 
गयी । उसने वड मीठे खरोमे कहा--भेटा | धतरा 
मत | मैने तेरी सभी वाते खुनी है । तू गरीव होकर भी 
इतना भदा, ईमानदार ओर धर्म तथा ईरसे रनेवाखा 
है- यह देखकर मुञ्च बडी खुशी इई है । तेरी माको 
धन्य है जो उसने तु्चको एेसी अच्छी सीख दी । तुङ्षपर 
क्षी वडी ही कृपा है, जो उसने तञ्चको। खाख्चमे 
न पसनेकी ताकत दी । बेटा ! सचेत रहना 1 कमी 
जीको खाख्चमे न फंसने देना । मे तेरे खाने-पीनेका 
ओर कितावोका प्रबन्ध कर देती ह । त्‌ करसे 
पाठ्ाटामे जाकर पदना शुरू. कर दे । भगवान्‌ तेरा 
मङ्गल करेगे ।› इतना कहकर मारकिलिने उसे अपने 
हाथोसे उलकर हदयस रगा छिया ओर अपने ओंचर्से 





# देखियत चक्र बाक खग नाहीं । कलिहि पाई जिमि धमं पराह ॥ ॐ 


------------------------ ज्व == 





उसके ओंसू पो दिये । पिर उसके हाथमे कुछ रुपये 
देकर कहा--(तेी इस ईमानदारीका छ तो इनाम 
तञ्चे अभी मिकना चाहिये न ।› 

मालकिनके स्नेहभरे शब्दोसे रुडकेका हृदय खुशीके 


~+ 


मारे उच्छु उढा । उसके मुखपर कृतज्ञताभरी प्रसन्नता 
छा गयी ] वह दूसरे ही दिनसे पाठराखामे जाने रगा 
ओर अपने परिश्रम तथा सत्यके फल्खरूप आगे चरुकर्‌ 
बड़ा विद्वान्‌ ओर प्रतिष्ठित पुरुष बना | 


< 


ईमानदार गरीब बाख्क 


एक गरीब ख्डका था । घरमे उसकी मा थी ओर 
एक छोटी बहिन । बहिन बीमार थी । वह उसकी दवा 
करानेके छ्य अपने चाचासे कहने जा रहा था । रास्तेमे 
उसे एक पाकेट्बुक पडी मिरी । उसभ१२०)के नोट े। 
लडका बड़ा ईमानदार था । उसने अपने मनमे 
निश्चय कर छ्या किं (यह जिसकी पाकेटलुक है, उसका 
पता लगाकर उसे जरूर दूँगा ।' उसने धर आकर अपनी 
मासे सवर हार सुनाकर कहा--“मा ! जिस बेचारेकी 
पाकेय्लुक खोयी है, उसको बडी चिन्ता हो रही होगी; 
क्योकि इसमे उसके रुपये है । हम ये रुपये रख रगे 
तो बहत पाप होगा ओर प्रमु हमपर नाराज होगे, पर 
, जिसके रुपये खोये है, उसका पता कैसे खगे । मा | त. 
कोर उपाय बता- निस मँ उसे खोज पाऊं ।' ख्डके- 
कीमाभी बडी ईमानदार धी । तभी तो उसके पेसा 
त्र इआ । वह पुत्रकी बात सुनकर बडी प्रसन इई । 
उसने कहा- विटा ! भगवान्‌ तेरी नीयतकी सचाई, 
इसी प्रकार दढ रक्ं । तेरा कल्याण हो । वेद | किसी 
अखतरारमे खबर ॒देनेसे माछ्कि आप ही आकर 


ख्डका अखबारवाक्वे पासं गया । उसकी नेकनीयती 
देखकर अखनारवालेने उसके नामसे यह विज्ञप्ति छप 
दी--ुस्े एक पकेटलुक रास्तेमे मिठी है, उसमे एक 
सौ बीस रुपयेके नोट है । जिसकी हो, वह अमुक 
पतेपर आकर सबूत देकर ठे जाय ।' विक्ञपि पढ़कर 
पाकेटबुकका माछिकि आया ओर इतनी गंरीवीमे भी रेसी 
ईमानदारी देखकर चकित हो गया । 

उसने कहा-“जो गरीव होकर भी दूसरोके पैसोपर 
जी न ल्चाता, वही स्वा ईमानदार है, ओर बही 
प्ररांसाके योग्य है, ओर सचमुच गरीब ही एेसे ईमानदार 
होते हैँ । पसेवारे तो प्रायः अभाव न होनेपर भी 
पेसेके सङ्गसे रोम पडकर बेईमान हो जाते हैँ । त॒म 
रोगोंको धन्य है जो इस प्रकार प्रमुपर विश्वास रखकर 
अपने सत्यपर डटे रहे । यह कहकर उसने वे नोट 
ङड़कीवी दवा ओर सेवाके ल्ि आग्रह करके दे दिये 
ओर कडकेको अपने यदौ अच्छी नोकरी दे दी । क्डका 
अपनी ईमानदारीके बर्पर आगे चरक नामी ओर 
धनी व्यापारी बना । 





ङे जायगा ।› 1 


विखयतम जादे बहुत ठंडक डती है ओर रस्तेमे 


बर गिरती है । वर्ह गरीतरो या गरीव कड्वीक रहनेके 
ल्य मकान नहीं होते; क्योकि वर्ह मकानका ` भाडा 
बहुत होता है । उंदनमे रसे -गरीब छोग जगह-जगह 


दीन बालक 


एक दिन एक गरीबका डका दियासलईके बक्स 

` छेकर एक होटल्के पास खड़ा था । उसके कपडेःफटे 
ये ओर पसम जूता न था, इससे वह जाडेसे कप रदा 
था | उस समय दो आदमी उस रास्तेसे जा रहे-थे । 


दियासलाके क्स वनेरढ ऊयी. कीमतकी वस्तुको उसने पूछा--“साहन ! दियासखं खरीदेगे ? उन्होने 


जवाब दिया--नहीं ।' तब उस क्ड्केने कहा--ेत्रल 


# बाखक सुकरात # 





-्ट-----------<----=-==<<<<<<==~~---------------------------------------~ 
एकः पेनी कीमत है ।' उन आदमि्योमिसे एकने कहा-- 
मुशे जरूरत नहीं है । र्डकेने कहा--एक पेनीका 
दो दगा, कीजिये ।' 

तब एकने कहा--“खओ, एेसा कहकर अपने 
पाकेटमेसे एक पेनी निकाल्ना चाहा, पर पेनी मिढी 
नहीं । तब उसने कहा कि “मेरे पास फुटकर्‌ नही है 
इसल्यि कर दगा ।' लडका बोटा---'साहवब | आज 
ही कीजिये; क्योकि मेरे पास खानेवे ल्यि कुछ नहीं 
है | भै फुटकर पेनी खा देता द | 

यह सुनकर उस आदमीने उसे एक रि्टिग 
दिया । वह कुडका रिंग र्भैजाने गया, पर॒ बहुत 
देरतक वापस न आते देख उस आदमीने समञ्च कि 
कडका रिग लेकर चला गया ओर वह बसे अपने 
घर गया । 

दूसरे दिन वह आदमी उस सुहल्छेमे फिर आया 
ओर उस ख्डकेको दढन ठगा, इतनेमे उस क्डकेका 
छोय भाई मिल । उसने का-- क्या कर रातको 
आपने मेरे माईसे दियासखाईैका वक्स खरीदा था £ 
उस आदमीने जवात्र दिया- “हौ, वह कहँ है ? 
उस छोटे रुड्केते कहा-- आपके पाससे एक रिर्िग 
केकर वह भैजाने गया था, वहसे लौटते वक्त गाड़ीके 
टकर आ गया | उसे बहत चोट ङ्ग गयी है । 








खो गये है | चार पेस उसमेसे मिला दै, वह यह दै 
ठीजिये । वह अस्पताकमे पर्हैवाया गया है । सञ्ज 
खबर मिरुते ही तँ बहोँ गया तो उसने अपने पेसेकी 
बात कही । उसने आपको खोजकर ये पसं देनेको 
मुञ्े कहा था । तव्र उस आदमीने पूछ--क्या तुमने 
कुछ खाया है £ उसने कहा--“नहीं ।' तब वह 
ठडकेको खिटकर सफाखानेमे गया । वहोँ वह क्डका 
खाटके ऊपर सोया था । उस आदमीको पहचानकर्‌ उस 
कडकेने कहा--“कल रात मै शिखि ्भजाकर्‌ आ रहा 
था, उसु वक्त गाडीके ठक्ररमे म आ गया ओर आपका 
पैसा गिर गया । जो कुछ वचा है, वह मैने अपने 
माईसे आपके पास पर्हैचानेके व्यि कहा था, वह 
मिला होगा । 


इतना कहकर उसने अपने भाईसे कहा--“मे अव 
जारहा ह । तन्हारी खबर कौन लेगा £ मा-वापके 
मरनेके बाद सुञ्चसे जर्हौतक बन सका, मेहनत करके 
तेरी समाक रखता था । अब शवर तेरी सँमाढ रक्खेगा 
यह सुनकर उस आदमीने उसके माके पारन-पोषण 
क्रनेका जिम्मा अपने ऊपर च्या । बीमार लडका इसमे 
बहुत खश्च हआ ओर प्रमुसे कृपाकी . मीख मोगते इए 
इस ोकसे विदा हो गया | 





बाख्कं करात्‌ 


नाख्वः सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ सा पूर्व 
यूनानके एथेन्स नगरमे हआ था । उनकी माताका नाम 
पिनष्टि था । उनके पिता एफोनिस्कस एक सधारण 
संगतराश्च थे । दिनभरकी मेहनत-मजदूरसे अपने छेट- 
से पंखिरका भरण-पोषण करते थे । उनकी आधिक 
अवसा अच्छी नहीं थी । वारक सुकरतने कुछ दिनो- 
तकःवियाख्य ओर व्यायामराखमें निःखल्क रिक्षा 


प्राप्त की । संगीत ओर विज्ञानम भी उनकी रुचि बढती 
गयी । एथेन्स॒बडे-बडे विद्वानों, कलकारो ओर 
दार्शनिकों तथा कवियों ओर संगीतज्ञोका निवासस्थान 
था; बालक सुकरात उनके सम्प्वमे रहना अभिकं 
पसंद करते थे, इसख्यि वे दिनम प्रातःसे संष्यातकं 
उनके द्राजोपर कई चक्कर ख्गाया करते थे । उनके 
कुरूप शरीर, चिपटी नाक, बडे नथुने, भदे सुख ओर 
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बड़ी-बड़ी ओंखोसे लोग अनायास प्रभावित हो जाते 
ये | यद्यपि वे गरीब होनेके नाते चिथड़े पहनकर नंगे 
पौव सारे नगस धूमा करते थे, तो भी उनकी प्रखर 
प्रतिमा, दानिक गम्भीरता ओर जिज्ञासा बारुसुरुम 
चपर्तामे छिपी नहीं रह पाती थी, रोग उनकी ओर 
धीरे-धीरे आक्ष्ट होने ही लगे । बार्क सुकरात बडे 
सरक ओर प्रेमी खमावके थे, गरीवीके कारण भूखे 
रहनेपर मित्रके निवास-स्थानपर भोजन कर लेनेमे वे 
तनिक भी संकोच नहीं करते थे । 

बराक सुकरात सत्य-चिन्तनमे इतने व्यस्त रहते 
ये कि उन्हे कई दिनतक खने-पीनेकी भी हुधि नहीं 
रहती थी, उनकी ज्ञान-परिपासा उत्तरोत्तर बढती गयी । 
एयेन्स छोडकर बाहर जाना उन्हे किंसी भी तिमे 
रुचिकर नहीं था, जंगलो ओर बागोम तो वे कमी जाते 
ही नहीं थे । बाल्यकाठ्की यह मनोदृत्ति उनके निःस्पृह 
तथा गम्भीर भावी दार्शनिक जीवनकी भूमिका थी । 
बड़का क्चपन इसी तरह असाधारण इओ करता है । 
जहाँ कहीं भी सडककी पटरी ओर चोराहेपर वे 
मनुप्योका जमघट देखते ये, वहीं पर्हैच जाते थे ` ओर 
ज्ञानकी चर्चा कटने गते थे । 

उनके शिक्षा-गुरुका नाम प्राडक्सि था | वे 
सुकरातको बडे स्नेहकी टृष्टिसे देखते थे । एथेन्सके 
वडे-बूढे वाङ्क सुकरातको अपने वच्वेकी ही तरह 
प्यार करते थे । । 

वाख सुकरातको धन ओर सुखके प्रति बडी चिद 





५ ऊषर बरषड ठन नदि जामा । जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ # 





थी, उनका मन इन दोनोसे सदा दूर भागा करता था । 


वे असत्यको महापातक मानते थे । दूसरेका अहित- 
चिन्तन सुकरातकी दृ्टिमे महत्तम अपराध था । 

उन्हे अपने बाल्यकाले एेसा खगा कि परमात्माने 
उन्हे किंसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनके स्यि ही 
धरतीपर भेजा है । निस्सन्देह वह देव-कार्य॑सुत्यका 
अनुशीलन दही था । वे खभावसे ही धार्भिकः्वृत्तिके 
बाख्क ये । उन्होने अपनी अन्तरत्माके प्रतिकूल कोई 
कार्य नहीं किया । 

एकः बार वे सडकपर खडे-लड प्रातःकारसे शाम- 
तक कुछ सोचते रहे, रातमे भी अविराम गतिसे यदी 
क्रम चता रहा । कोग उनसे कुछ दूर चटाई निछ्छाकर 
लेट गये ओर यह देखते रहे किं यह सोचना कत्र बंद 
होगा । मेधावी सुकरात रातभर सोचते ही रह गये ओर 
दूसरे दिन प्रातःकाट सूर्थको नमस्कार कर वे अपने 
निवास-स्थानपर छोट आये । इस घट्नासे उनके 
संयमित ओर नियन्त्रित जीवनका दर्शन होता है। 
वास्तवमे वे महान्‌ अध्यवसायी थे । उन्होने आगे 
चरुकर खीकार्‌ किया था कि जब मै बाख्क था मुस्े-- 
प्रकृति क्था है, ईखर क्या है, सृष्ट किस तरह बनती- 
बिगड़ती है ---इन प्ररनोपर विचार करना अच्छा र्गतां 
था | एथेन्स नगर ही उनका वियाख्य था, उसके चरुते- 
फिरते जीव॒ उनके शिक्षक थे । उनका बाल्य-जीवन 
कितना मर्मस्पशा ओर उत्साहवर्धक है । 'अपने-भपको 
जानो यही उनके जीवनका महान्‌ ध्येय था | रा० 


"भ 
रट्‌ सत्यवादी अब्दुर कादर 


( ठेखक--श्रीमुवारक अली ) 5 ~; 
क्तनदेरामे जखन नामक एक सुन्दर स्थान है-- रहते थ--दजरत सैयद अत्री खाठ्ह । बे कहनेको तो 


अगूरो, 
इ । ङ्गमग 





नौ सौ ब पहले वहाँ एक सजन विधप्रमी, बडे ही परोपकारी ओर वदे ही वरः 


` # रंदु सत्यवादी अब्दुल कादिर # 
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भक्त । `इसख्िये समाजे आद्रकी द्टिसे देखे जाते 
ओर सम्मान पते थे । उनके एकमात्र पुत्र ये-- 
सैयद अब्दुर कादिर जीखानी, जो स॒न्‌ ४७० हिजरीके 
रमजान महीनेकी पहटी तारीखको उत्पन्न इए ये । 

सैयद अब्दुर कादिर जीलानी अपने पिताके समान 
ही घुश्ीर थे ओर पढने-ङ्खिनेकी ओर विरोष ध्यान 
देते थे । प्रारम्भिक रिक्षा उन्होने जीखनकी पाठ्डाला- 
मे ही प्राप्त की थी; परंतु वहयँ उच रिक्षा प्रपत करने- 
का को खुभीता नहीं था । जब पाठ्डाटाकी रिक्षा 
समाप्त हो गयी, तब अब्दुक कादिर चिन्तामे इव गये-- 
अब उच्च शिक्षा वैसे प्राप्त कर £ उन दिनों बगदाद 
नगर विद्याका प्रसिद्ध केन्द्र था ओर वहाँ उच रिक्षा 
पराप्त करनेके लिये. दूर-दूरके विचार्थीं पर्दैचते थे । वसः 
अब्दुर कादिरने भी यदाद जानेका निश्चय कर छिया 
ओर एक दिन अपनी वृद्धा माता हजरत फातिमासे 
कहा--“अम्मी ! म अमी ओर पढना चाहता ह 
इसल्ियि बगदाद्‌ जाऊंगा | 

पुत्रका निश्चय विदित होते ही हजरत फातिमाकी 
आंखे .डबडना आयीं । वे रंधे इए कण्ठसे वोरट -- "कहो 
जीखान, कँ बगदाद्‌ ! उतनी दूर जाकर कौन-सा 
फायदा उढा॒खोगे £ यही रहो बेटा, अल्खहकी मजी 
होगी, तो दो रोष्यिँ.मिकु ही जार्थेगी । तम्हारे 
अन्ना. खर्गवासी हो चुके है । अब तुम मदाद्‌ चले 
जाओगे. तो मै यहोँ किसके भरोसे र्गी £ इसल्यि 
वहाँ जानेका विचार छोड दो । यदि यँ रहोगे तो 
तुम्हे देख देखकर मेरी ओले तो ठंढी हा करेगी ।' 
अब्दुल कादिर बडे सम्ञदार थे, कहने रगे--“केसी 
बातें करती हो अम्मी ! मरना-जीना तो संसारका नियम 
ही ठहरा, इसके छथि क्या दुखी ह्यना । मानता दह 
कियह्लौ रगा तो दो. र्यं जरर मिरु जा्थभी 
परंतु समाजे को$ उच्च पद तो न मिला । यदि 
सुढुः्-छिल दगा तो समाजमे आदस्मान पा सक्रूगाः 


भटीभोति कमा-खा सकूगा ओर तम्हं भी कुछ सुख 
पर्चा सरग । जरा सोचो, उस समय अपने दिन 
कितनी खुशीसे करटेगे | 


हजरत फ़ातिमा बडी बुद्धिमती थीं । अन्दुक कादिर- 
की बात उनकी समञ्चमे आ गयी | उन्होने बड़ी 
सावधानीसे अन्दुर कादिरकी फतुदीके भीतरी भागम 
चाटीस अशर्फियाँ रखकर सी दीं ओर जव वे चरने 
लगे, तब उनसे कहा---“वेटा | तुम्हारे अन्वा इतना 
ही धन छोड गये थे । इसे खूवर॒ सोच-समञ्कर्‌ अपने 
कामम खाना । तुमसे अधिक क्या कर्हूः त॒म खुद 
समञ्जदार हो । बस; इतना खयार रखना किं चाहे 
जेसी मुसीबत आये, भूक्कर भी ठ न ॒बोर्ना । 
जब बोलना, सच ही बोखना । सच बोरनेवालेपर 
हमेरा अल्लाहकी मेहरबानी बनी रहती है ।' 


उन दिनों न रेरे चछङ्ती थी, न मोटर, मार्गमे 
चोरो-डङुओंका भी बहुत डर र्गा रहता था । 
इसल्यि व्यापारी बडे-बडे समूह बनाकर यात्रापर 
निकठ्ते थे । उस समय व्यापारियंका एक समूह 
ऊँयोपर माक खदकर जीखनसे बगदादकी ओर जा 
रहा था । अन्दुर कादिर भी उसके साथ हो यि । 
जब व्यापारियंका समूहं एक सुनसान जङ्गलमे पर्हचाः 
तब उसे अचानक हथियार-बंद डाकुओने घेर ठ्या । 
उन्होने व्यापारियोकी मुखे बध दीं ओर उनका सारा 
मार दट च्या; परंतु अब्दुर कादिर एक ओर निर्भय 
खड़े रहे । 

उनको देखकर एक डाकू अपने साथियोसे 
बोला-- "क्या जाने, इस क्ड्केके पास भी कुछ 
धन हो |? 

यह सुनकर दूसरा डाकू बखा--'नही जी? मेँ 
तो समञ्चता ह, उसके पास टी कौड़ी भी न होगी । 
देखो तो, बेचारा किंतना गरीब जान पडता है । 
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इसपर तीसरा उक्र बोख--“परंतु उससे पू 
लेनेमे हर्ज ही क्या है ? 
अव क्या था, सब्र डकुओने अब्दुर कादिरको धेर 
दिया ओर एक डगकूले उनसे पूछा---^्यों मिया 
ङ्के, तुम्हारे पास भी है कुछ 
अन्दुक कादिरके मनम आया कि कह दू, मेर 
पास तो कुछ नहीं है; परंतु इतनेमे उनको माताका 
उपदेश याद आ गया ओर उन्होने बेधडक होकर 
उत्तर दिया- “हो, मेरे पास चाढीस अरायो है ।' 
यह सुन डाकू ठठाकर हस पड़े ओर एक कू 
बोख---ध्चाठीस अरशार्पियाँ ! दिल्कगी करते हो 
बेय--पियेगे 
अन्द कादिले  कहा-- "नहीं साहब ! मै दिल्क्गी 
नहीं करता, देखिये :*--यह कहते-कहते उन्होने 
फतुहीसे अरार्पियां निकालकर उकुओंको दिखा दीं । 
डाकू आश्चर्यसे ओव  फाड्-फाडकर अब्दुल 
कादिर्का सह ताकने गे । अन्तमे उनके सरदारने 
अब्दुङ कादि कंघेपर हाय रक्वा ओर प्रसन किया-- 
(तुम सच क्यों बोले £ क्या तुम्हें डर नहीं ख्गा कि 
हम तुम्हारी अशर्पियाँ छीन रगे ¢ 
अन्दुढ कादिने उत्तर दिया-- “भाई | मे यह कुछ 
नहीं जानता । मुक्षसे तो अम्भीने कहा. था किं वेयः 
चाहे जेसी सुसीवत आये, बना हमेशा सच दी। सच 
बोढनेवालेपर हमेशा अल्टाहकी मेहरबानी रहती दै । 
किर भै क्यो रूह बोक्ता ओर क्थों अर्पि 
छिपाताः £ 
डक सनये आ गये । सर्दारने उनसे कहा-- 
 . (भ्यो ! एक वचा अपनी माकी वात मानता ओर 
अल्खहको खुदा र.वनेक च्य सच बोरुता है । एक 








` --च््-- 


+ रस रस सुख सरित सर पानी । ममता स्याग करं जिमि ग्यानी ॥ # 








हम है, जो हमेशा चठ बोरुते ओर दूसरोका माक 
टत है । सचमुच हमारे लिय यह बड़ी रा्मकी बात 
हे । आओ, आजसे हम यह नीच कार्यं छोड दे ओर 
हमेशा सच बोल्नेकी आदत डा !' यह कहते-कहते 
डाकू-सरदारने अब्दुर कादिरको हदयस ख्गा छ्ा ओर 
उनको अपनी ओरसे चाटीस अशपिंयां दीं । फिर 
उसने व्यापारियोकी समुद्य खुख्वा दी ओर उनसे 
कहा--“भाइयो ! हमारा अपराध क्षमा करो । अपना 
मा संभारो ओर जहाँ जाना चाहो खुरीसे जाओ ।' 


अनुरु कादिर व्यापारियोके साथ बगदाद पचे 
ओर विदयाभ्यासं करनेके साथ-साथ भगवानके स्मरणमे 
ठीन रहने रगे । मातके खगैवासके पश्चात्‌ तो उन्होने 
बगरदादको ही अपना निवास-स्थान अना छिया ओर वहीं 
रगभग नन्वे वर्षकी आयुमे संसार-व्याग किया । 
उनके जीवनकी सबसे बडी विरोषता यह थी किं वे 
सदा विदया-दान करते ओर परोपकारम रत॒ रहते 
ये । जब इन कारयेसि अवकाश पाते थे, तब भगवान्‌- 
के स्मरणम इवं जते थे । यही कारण है, जो मुसल्मान- 
रोग आजतक ` बडी श्रद्धा-भक्तिके साथ उनकां नाम 
ठेते ओर उनके स्मरणम दिजरीसनके रबीउस्सानी 
महीनेकी  ग्यारहवीं  तारीखको ' बडे प्रेमसे “यारहवीं 
रारीफ' नामक त्योहार मनाते है; क्योकि वे इसी दिन 
खगवासी इए थे । 


मुसस्मान अब्दुर कादिरको 'हजरत गौसुल आमः 
या “बडे पीर के नामसे भी याद करते है । उनका 
मक्रबरा बयदादमे अबतक विद्यमान है । इसील्यि 
मुसलमान उसे अपना तीर्थ: मानते ओर हर, साठ 
वरह काखोकी संख्याम पर्ूचते है । बगदाद आजकल. 
क्क देशकी राजधानी है । ` 
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# वीर बारुक नेपोलियन # 
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वीर बालक नेपोखियन 


कोसिंकाकी राजधानी एक वडे बगीचेमे एक 
डका ओर कडकी खेरते ये । ख्डकेका नाम नेपोलियन 
ओर ठडकीका नाम इदा था । खेरते-लेकते दोनों 
बगीचा पार करके बहुत दूर निकल गये । वहो इकाइना- 
की असावधानीसे एक किंसानकी ख्डकीकी पकी जामुन- 
की टेकरी गिर गयी ओर जामुनके फठ टूट गये । उस 
ठडकीको रोती देखकर इटाईइजाने कहा--*भाई | चङ 
हम माग चे, जिससे को$ जानने न पाये 


भम नहीं जाऊँगा । देख, यह उ्ड्कृी बहुत रोती 
है । हमने जो नुकसान किया है, वह इसको भर देना 
चाहिये । यह हमारा फजं है ।*-ेसा कहकर 
नेपोलियन उस ठडकीके पास गया । इलाका भी भाई- 
का मतर्ब समञ्चकर उस ठ्डकीके जो फल गिरे थे, 
वह बीनने ल्मी । ` 


श्वर जाकर मै माको क्या कर्हरगी १ सारे फठ 
बिगड़ गये, इससे सुञ्चे तीन दिनोकी खुराक मिकूती ।' 
इतना कहकर वह क्डकी खूब रोने कगी । (ते मतः-- 
ठेसा कहकर नेपोख्यिनने तीन छोटे चोदीके सिक्के 
उसके. हाथमे दिये ओर फिर कहा-भेरे घर च, बकी 
पैसे मेँ .तञ्चे दुगा ।' 

इलाइजाने भाईके कानमे कहा--“भाई | तम यह 
क्या कर रहे हो £ माको खबर मिलेगी तो वहं हमे 
सजा.करके वेवङ रोटी ओर पानी ही देशी ।' 

<भारैने जवाब दिया-“तो इससे क्या £ फक नष्ट 
विचि है उसके दाम तो देने ही पड़गे ।* 

इतनेमे दासीक बुानेपर भाई ओर बहिन दौड 
गये । उनके पीछे अनजानी एक कुडकीको आते 
देखकर दासीने पूष्ठा--“यष्ट फिर कौन दै £ 


ठडकेने जवाब दिया-- (हमसे इसके कुछ जामुन- 
के फ न हो गये है । मा उसकी कीमत देगी, रेसा 
सोचकर मै इसको साथ खया ह | 

घरके दीवानखानेमे नेपोखियनकी मा मेडम छिटिसिया 
ैटी थी । नेपोखियन, इजा, दासी ओर किंसानकी 
ठडकी वहोँ पर्हची । ठ्डकोंकी ओर मह करके बह 
बोरी--'खेखने जाते वक्त तुमको मैने कहा न था किं 
बगीचेके बाहर न जाना £ अब तो बसं तुमको खेख्ने 
ही न जाना होगा | 

“मा | इलाइजाको सजा न दो; भै ही गया था ओर 
वह मेरे साय गयी थी ।› रेसा कहकर नेपोखियनने 
अपना दोष खीकार किया । इडा चुप होकर भाई- 
को देखने ठगी । मेडम छिटिसियाका भाई भी वहोँ वैव 
था | वह र्ड्केकी इस सचाईसे खु होकर उसका 
अपराध क्षमा करनेके स्यि प्रार्थना करने खगा । 


डरी इई इखइजाको अपने भाईके वर्तावसे हिम्मत 
मिटी ओर वह मामाका हाथ पकड़कर बोली-- मेरी 
ही गकूतीसे नुकसान इआ है । भाईको कुछ न कहना | 


उसके मामाने पृछा--“तुमने क्या क्या है 
इलाइजा ?' ठ्डकीने सारी बाते कह सुनायी ओर 
खीकार कर ल्या कि उसकी गरूतीसे ही नुकसान 
इभ है । उसकी ओंखोसे आंसू बहने रगे; परंतु 
अपराध खीकार करनेसे उसकी माने क्षमा कर दिया । 


इसके बाद नेपोख्ियनने कहा किमा ! भै एक वस्तु 
मोँगता द्र । तम महीने-महीने खच॑करनेके ल्य सुस 
जो तीन सिक्के देती हो, बह सुज्ञे दोगी ? माने तुरत 
पुत्रकी प्राना खीकार की ओर कहा--अब डे 
महीनेतक तुश्च छ भी नहीं मिरेगा ! नेपोख्ियनने बह 
सिका ठेकर उस फरूवारी रुडकीको दे दिया । 
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# पंक न रु सोह असि घरली । नीति निपुन चप के जसि करनी ॥ # 
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किंसानकी कडकीको परां दाम मिर गया, वह खुश 
हो गी ओर पहले दिये ए तीन चोदीके छोटे सक्को 
कतो वापस करने र्गी; परंतु नेपोलियनने नहीं छया । 
्डकीका रेसा अच्छा व्यवहार देखकर मेडम ठििसिया 


बहुत खुश इई ओर "तेरी मा कहौं है १ तुम कितने भाई- 
बहिन हो ए तेरा धर कँ है ?--आदि पूछने ख्गी | 
उसके बाद वे सव्र उसके धर गये ओर उसकी वीमार 
माके स्यि दवा ओर खानेका प्र्न्ध कर दिया । 


"टक 


बालिका विक्योरियाकी सचाई 


बचपनमे ही माता-पिताने विक्योरियाकरो उत्तम गुण 
एवं ओील-सम्यन्न बनानेका पूरा प्रयत्न किया था । 
राजकुले विक्थेधिा ही एकमात्र संतान धी, अतः 
इटैडका राजसुकुट उसके सिरको भूषित करेगा, यह 
पहर निश्चित था । यह प्रयत्न बड़ी सावधानीसे माता 
टुदसा करती थीं कि उनकी पुत्रीम कोई दुरयण न आने 
प्रये । विक्येस्िको खर्चके च्य सप्ताहमे एक निश्चित 
रकम मिती थी । विक्टोरिया उसके प्रायः विलीने 
खरीदकर साथी बचवोको बोट दिया करती थी । माताने 
उसे कह खा था कि किंीसे कजं या उधार नहीं 
लेना चाहिये । 

एक दिन अपनी आठ वर्षकी अवस्थापे किक्टेरिया 
अपनी शिक्षिकाके साथ बाजार गयी ] खिलीनोकी 
दूकतानपर जाकर उसने एक छोटा-सा सुन्दर वत्स पसंद 
किया । उसके पैषे शिक्षिकाके पास रहते थे । शिक्षिका- 
ने बताया किं इस सप्ताहक पैसे समाप्त हो गये है| 
दूकानदारे कहा--आप वक्स॒ ठे जाये । पसे पीछे 
आ जर्येमे |? 


~ तालिका विक्टोरियाने कला शी उधार नहीं गी । 


रख दे । अग्ठे सप्ताह जब सुञ्चे पेते मि, मै उसेले 
जागी ।› एक सप्ताह बाद पैसे मिरनेपर विक्टोरियाने 
जाकर वह बक्स खरीद छया | 

एक दिन षिक्टोसियाका मन पदनेभे नहीं खग रहा 
था | उसकी शिक्षिकाने कहा--श्योडा पद लो । 
मै जल्दी द्री दे दूगी | 

वाडिकाने कहा--“आज मै नही पदूगी ।' 

शिक्षिका बोरी--“मेरी वात मान खो ।' 

नाङ्किा मचल गयी--“पै नहीं पढ्गी | 

माता दुईसाने यह सुन छया ओर पदां उठाकर 
उस कमरेभं आ गयीं ओर पूत्रीको रघ्ने लगीं--“क्या 
वकती है ।' 

रिक्षिकाने कहा---“आप नाराज न हो, राजकुमारी- 
ने एकः बार मेरी बात नहीं सुनी है ।° 

बराच्का क्िक्येसिाने तरत रिक्षिकाकां हाथ 
पकड्कर कही--आपको याद्‌ नहीं हैः मैने दो बार 
आपकी बात नहीं मानी है ।' ` 

` अचपनका यह उदार, स्थिर एं सत्यक पाटनका 

खमाव ही था किं अपने राज्य-काठपे महारानी विक्टोरिया 


४ मेती माताने भुञचे मना कर कलाः है । आप बक्स॒ अलग इतनी. विख्यात तथा प्रजग्रिय हो सकं । 
र र ८ ८ 8 र ६ -=-क=-- ८ ध 
. नाटिका .देलेन वाकरकी ` सत्यप्रियता 


, +. त्ते सौ सारं पदर बात दै, -स्का्टैडके एक उस संमय : राज्यकी ओरसे एक कडा कानून श्रचटित 





गव पिम बाछिक देरेन वाकटका जन्म इभा था॥ था, जिसके तोडनेपर मू्यु-दण्ड दिया जाता । 


| 


# बालचरकी सचा # 
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हेलेन अपनी छो बहिनको बहुत प्यार्‌ करती थी, सदा 
अपने पास रखती थी । इस छोटी बा्किने कानून 
तोड़ दिया था । यपि वह भोरी-माठी ओर सीधी थी 
ओर उसने जान-बृञ्चकर अपराध नही किया था, तो भी 
यह बात तो निश्चित थी कि उसे राजदण्ड भोगना पड़ा | 

हेलेनके ख्य अत्यन्त कड़ी परीक्षाका अवसर 
उपसित इआ । यदि वह विचारपतिके सामने टी 
गवाही दे देती तो उसकी बहिनकी प्राणरक्षामे कुछ भी 
संदेह नहीं था ओर न किसको प्रता ही चरता कि 
उसकी छोटी बहिनने कानून तोडा है । 

पर हेखेनको यह पवित्र सी मिटी थी किं असत्य 
बोटनेसे बढ़कर दुनियमे दूसरा कोई पाप है दी नीं । 
वह॒ अच्छी तरह जानती थी किं इस महापातकका कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं है । उसने मनम यह बात बै री 
थी किं बहिनको बचानेके ल्यि मुञ्चे अपने प्राणसे हाय 
भले ही धोना पडे, पर मँ शह नहीं बेदी । 

उसकी बहिनका खभाव दूसरे प्रकारका था । 
उसने हेलेनको चठ बख्कर अपने प्राण बचानेके व्यि 
उकसाना चाहा, बड़ी विनती की, पर देलेनको निश्वयसे 
डिगाना आसान काम नहीं था । छोटी बहिनने कहा 
कि तुम्हारा हदय पत्र है, मै मरने जा रदी द ओर 
तहे न्याय ओर सत्यकी बात सूञच एही है । तम्हरे 
योडा-सा द्यू बोल देनेर मेरी प्राणरक्षा हो जायगी । 
हेन टस-से-मस नहीं इई । 

हेन जू भरे न बोखती, पर छोटी बहिनक शुके 


मुखत बाहर निकारनेका एक रास्ता तो था ही । यह 


तो निश्चित था कि उसकी बहिन मृल्युकी सजा पाती, पर 


साथ-ही-साय बादशाहसे क्षमा-दान पानेपर उसके प्राण 
बच सक्ते ये । सव्से टेढा प्रक्ष तो यह थाक 
स्वार्के बादशाह सैकड़ों मीरुकी दूरीपर ठंदनमें रहते 
ये, हेलेन गरीब माता-पिताकी संतान थी । उस समय 
रेख्गाडी नहीं थी, न सुरक्षित राजमाग थे । धनी छोग 
तो धोडागाडियोंपर राजधानीमे जाया करते थे । एक 
बाछ्किा, पैदल चल्कर इतनी दूरकी यात्रा किंस 
तरह पूरी करेगी यह एक विचित्र समस्या थी । उसे तो 
पैदल ही रास्ता पूरा करना था । वह चङ पड़ी । अपने 
सुत्यकी रकषाके ल्यि बह रात-रातभर चती रही, निज॑न 
वनम अप्ररास्त पथं ओर भयंकर गीतम परमात्माका 
स्मरण करती इई वह ठ्दन जा पर्हैची । उसके कोमङ 
तदवो बडे-बडे छठे पड़ गये थे । अङ्ग-अङ्गम भीषण 
पीड़ा हो रही थी, पर्‌ यह सब कुछ सत्यकी र्षा ओर 
न्यायके प्रतिं पूर्णं मक्के ल्यि था । 

हेकेन अपने पिताके एक ' मित्रके धर गयी । वे 
स्काट्छैडके निवासी थे । वे अरगिर्के सामन्त थे । उस 
समय बादशाह कंदनसे बाहर गये हए ये, इसल्यि 
हेञ्नने सामन्तसे कहा कि भे महारानीसे मिखना चाहती 
ह, आप इस कामम मे सहायता करं । सामन्तने 
सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे देलेन निराश नहीं इई । 
उसने धैर्ये काम ख्या । वह महारानीसे खयं मिरी 
ओरं अपने कुंदन आनेका कारण बता दिया । सत्यकी 
विजय होती है, महारानी बाछिका हेटेनकी सत्यनिष्ठ 
जओरराजमक्तिते वहत प्रसन इरे । उन्होने उसकी बहिन- 
कतो क्षमा-दान दिया, देेनने कारके गारसे सत्यके 
बरुपर अपनी बहिनको बाहर निकार छया । र° 





बाठचरकी सचाई 


क बार एक स्कू्येविार्था परीक्षा देन बैठे थे। 
गणितक परसनपत् जहत कठिन था । लडकोको उसका 


उत्तर नहीं आता था । अन्तमे किसी र्डकेले प्ररनपतर 
परक्ा-भवनसे किसी प्रकार बाहर भेज दिया ओर उसके 


हि 
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मित्रे सब प्रसन हठ करके उसके पास मेज दिये । उस 
कमरेमे जितने ङ्के बैठे थे, सवने बाहरसे प्राप्त हए 
हृट्को अपनी काषीमे उतार दिया । उन ठकडकोपे एक 
रेसा कडका भी था जो ‹वाङ्चर' था | उसे पहले तो 
बहत संकोच इः वितु परी्षामे उत्तीणं होनेके लोम- 
कतो वह दबा नहीं संक्रा । उसने भी दूसरोकी देखा- 
देखी उस हल्की नकठ अपनी कापीमे कर दी ओर 
परीक्षाका समय पुरा होनेपर घर चखा आया | 
नियमानुसार प्रत्येक वाक्च रातमे सोते समय 
अपने नियमोको पढ़ता है । रातम जब उस बाक्चरने 
सोनेसे पहठे नियम पदे, तर पहले ही नियमको पढ़कर वह 
व्याकुल हो गया | नियमके अनुसार उसे सदा सत्यका पान 
करना था ओर आज वह असत्य आचरण कर आया था। 





# जह तहे रहे पथिक थकि नाना । जिमि इद्रिय गन उपजञं ग्याना ॥ # 











अपने कर्मपर उते बहुत अधिक पश्चात्ताप इभ । उसी समय 
उल्क उसने कपडे पहने ओर पाठशाखके मुख्याध्यापकः 
( हेडमास्टर ) के धर्‌ जाकर उनका दखाजा खटखटाने 
खगा । सुख्याध्यापकने राते उसके आनेका कारण पू । 
उसने सव्र बाते सच-सच कह दीं ओर बोक--भुञ् 
से बहुत वड़ा अपराध हआ है । आप मुञ्जे जो दण्ड 
उचित समञ्ञे, दं 

सुख्याध्यापक बोले अपने-आप पर्याप्त दण्ड 
मि चुका है | गणितक प्ररनपत्रमे फिरसे तुम्हारी परीक्षा 
ले री जायगी | 

उस बाल्ककी गणिते फिर परीक्षा री गयी ओर 
वह अच्छे नम्बरोसे उत्तीणं हआ । दूसरे नकर करने- 
वाले विदार्थियोको दण्ड मिख । 


-->->-^& ~ - 


छोटे बारककी सचां 


दो छोटे बार्क चले जा रहे ये । रास्तेके एक छोटे 
बीच रग-त्रिठो शक विले इए ये । श्लोकी स॒गन्धसे 
सारा रस्ता महक रहा था । यह देखकर एक रड्केने 
कहा- समसे थोडे-ते शठ पुषे मिक जते तो मे ठे 
जाकर अपनी बीमार बहिनको देता, वह बहुत खुश होती ।› 


यह सुनकर दूसरेने कहा--तो तोड़ क्यों नहीं सेते  . 


तुम्हारा हाय न पद्वुचता हो तो खओ मै तोड दमे 
तुमसे व्रा ट्र | पहले ठ्डकेने उसका हाथ पकड़कर 
कहा, “नरह नहीं । रेखा मत करना । चोरी वहत बुरी चीज 
हे । पै माछ्किसे मंग गा । इतनेपर भी दूसरे क्डके- 
ने गुखवका एक गाच्छा तोड़ चछिया । मारीने दूरसे 
उसे तोडते देख छिया ओर दौडकर पकड छया, मारा 
जीर ठे जाकर कोक व॑द कर्‌ दिया । 


इधर पहले छ्डकेने द्रवाजेपर जाकर पुकारा । 
अंद्रसे एक दया बुदिया माईने आकर किंवाड़ खोक 
दिये । ठ्डकेने कहा--“माजी ! कृपा करके मेरी बीमार 
बहिनके स्यि मुञ्चे दो-एक गुखवके एक दोगी £ बद्धा 
लीने कहा--“बड़ी खुरीसे बेटा ! मै त॒म दोनोकी 
बातें सुन रदी थी, तू बडा अच्छा ठड़का है, चङ्‌, त 
गुखवका बदिया गुच्छ तोड दू । ॐ 

बुदधियाने ाखात्र तोड़ दिये ओर कहा---बेय ! 
जवब-जव तेरी बहिन एक मांगे, तव-ते आकर ठे जाया 
कर्‌ | इतना ही नही; बुदिया कडकेकी बीमार बहिनसे 
ओर उसकी मासे मिरने गयी ओर उस ठडकेकरो 
पद्नेका खचं देने र्गी । जबे ख्डका पद चुका तब 
उसे अपने यहोँ नोकर रख च्या । सचाश्का. कितना 
सुन्दर नतीजा है | 


` 18: 


--भ- शटल 
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~~~ ~ 
बाठक जाजं वाहिगटनकी परोपकारप्रियता एवं सत्यवादिता 


एक पहाड़ी नदीके किनारे सवेरेके समय एक ल्ली 
बड़े करुणापू्णं खरभे चिल्ला रही थी-- “्चाओ ! मेरे 
वच्चेको बचाओ |? 

लोग दौड आये, पर कोई नदीमे कूदनेका साहस 
नहीं कर सका । नदीकी धारा बहुत तेन थी ओर भय 
था कि उसमे पडनेपर चद्रानोंसे ठकराकर हड्याँतकः 
चूर्‌ चूर हो जार्थेगी । इतनेम एक अठारह वर्षका युवका 
वाँ दौडा हुआ आया । उसने अपना कोट उतारकर 
ृथ्वीपर फक दिया ओर वह धम्मसे नदीमे कूद पड़ा | 

लेग एकटक देव रहे थे | अनेक वार्‌ वह नौजवान 
भर्वरमे पडता जान पडा । कुछ वार्‌ तो वह॒ बार-बाङ 
बचा चश्नपर टकरानेसे | कुछ क्षणमे यह सव हो गया। 
अन्तम वह उस्‌ इवे हुए मूच्छित बारकको अपनी पीठप्र 
दे तरता हआ किनारे आ गया । दूसररोकी रक्षाके चि 
अपने प्राणोपर सेक जानेवाला युवक था- जार्ज वारिगटन । 

जार्ज वागन अमेर्किके एक किंसानका लडका 
था ] वह जब छोटा था, तब एक दिन उसके पिताने उमे 
एक कुल्हाडी दी । उसे ठेकर जाज बमीचेभे खेरने रगा । 


वगीचेमरे जो पेड़ देखता, वह उसीपर कुल्हाड़ी चटाता ओर 
हसता । उसके पिताने बड़ी कठिनतासे प्राप्त कटके एक फल- 
का वृक्ष ठगाया था | जार्जने उसपर भी कुल्हाड़ी चला दी। 
इस्‌ प्रकार कुल्हा डमे खेलकर वह खुरी-षुी घर खीट। 

इधर उसका पिता वगीचेतरे पर्हूचा तो उसने उस 
फलके पेडको कटा देखा | उसे बहुत दुःख हुआ । उसने 
माच्योमे पूछा, प्रर किसीने भी पेड काना खीकार नहीं 
किया | तव घर्‌ आकर जाज॑से पूछ । जा्जने कहा-- 
धपिताजी ! मेँ खे रहा था ओर पेड़ोपर कुल्हाड़ी चला- 
चटाकर्‌ यह आजमा रहा था कि सुञ्जते पेड कटते हैँ किं 
नहीं | उस पेडपर भी मैने दी ुनहाडी मारी थी ओर वह 
उसीसे कट गया था ] 

पिताने कहा--“वेथ | तुङ्न इस कामके च्य तो मने 
कुल्हाडी नहीं दी थी; परेतु तेरी स बातपर्‌ मै बहुत 
खुश ह । इसमे मै तेरा कसूर्‌ माफ़ करत ह । तेरी सचावट 
देखकर मुञ्चे बडी ही ग्रसता इई है ।° 

यही जा वारिगटन बड़ा होकर अमेरिका प्रख्यात 
प्रेसिडेंट इआ था। 





सत्यवादी बारक चार्ट 


ठक शरम चां नामका एक कड्का गेद उछा्ता 
हआ जा रहा था। इतनेमे एक दवा वेचनेवालेकी 
दूकानके वड़े शीशेपर बह गेद जा ठगी ओर वह शीशा 
टूट गया । चाीं बहौँसे भागा नही; क्योकि वह बहादुर 
ओर सच बोलनेवाटा क्डका था । वह तरत उस 
दूकान गया ओर दूकानदारते बला--“मेरी भूलसे 
आपी दूकानका शीश द्ूट गया है ' दूकानदाएने 
टे हए शीरेको देलकर उसे बै देनेके व्यि कहा । 
रुड्का गरीब था, उसने कहा--भेरे पास पैसा नहीं 


है, पर मै आपकी मजदूर करये इसका खचं चुका दंगा |? 
इसके बाद उसमे कई दिनोतक दृक्तानदारके यह काम 
किया | शीशेका पैसा वसू हो जानेके बाद उस दूकानदार- 
ने कहा- “तू ईमानदार लडका है, मे तुञ्चे कारिन्दावे 
रूपमे रखना चाहता दँ ।› उस र्ड्केने उसकी नौकरी 
मेजर कर री ओर सुखते अपनी गुजर करने खगा । 
ईमानदार शर्म कु अवर जाती है; परत जो 
उसको पकड़े रखता है, उसको अन्तमे उसका अच्छा ` 
फर मिले विना नहीं रहता । 


~~ --- 
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# सस्ता सर निर्मल जरु सोहा । संत हृदय जस गत मद्‌ ` मोहा ॥ # 





*----------~------------------------------------------------ 


९क गवते एक गडेरियिका रड़का एक पेड्के नीचे 
बैशकर आस-पासमे बकरियां चरा रहा था । थोडी देरके 
बाद उसने अपने पीछे एक सूबसूरत ओर अच्छा कपड़ा 
पहने बारह वरषके रडकेको खड़े देखा । ठडकेने समञ्ञा 
किं "वह ख्डका जंगरुके रखवालेका होगा ।› इससे उसने 
सलाम करके कहा--साहब | फरमाइये ।' वह ठ्डका 
बोला--:§इस जगलमे चिडियोके धोसले हैँ ८ गडेरियेका 
्डका दु चकित होकर बोल---“हौँ साहब ! 
जंगलमे ठेसे बहुतसे धोस है । आप जंगख्के माखिकिके 
ल्ड्के है, तिसपर भी क्यों नहीं जानते ।› 
उस खूवसूरत कड्केने घोसला देखनेकी इच्छा प्रकट 
की, तो वह गडेग्यिका डका बोल--भैने आज एक 
बढ़िया घोंसला देवा है; परंतु भ तुमको न दिखा 
सकरूगा ।' इतने उस र्डकेका शिक्षक वहं आ परहा 
ओर उस गडेपियिके ल्ड्केकी बात सुनकर गुस्सेमे होकर 
बोला--“त बडा मूं है । कुबरे कभी धोंसला देला 
नही, इससे वह सिफ़॑देखना चाहता है, वह उसको 
छगा नहीं । इसव्यि इसे घोसा दिखाकर खुरा 
कर्‌ दो । 
गडेप्यिके ल्ड्वेने नम्रतासे कहा कि दुःख है 
किं म उसे दिखला नही सकता ।› यह जवाब सुनकर 
उस्॒डकेके शिक्षकने कटा- “डवे ! तुमने बहुत 
त्रगोको खुरा किया होगा, पिर राजकबरको क्यों नहीं 
खुश कर देता £ यह सुनकर ठ्डकेने आश्वर्यं करके 
येपी उतारकर सिर छ्काया ओर फिर धीरेसे बोख-- 
(क्या यह राजकुबर्‌ है £ मै इनको देखकर बत ही सुख 
द्रं ओर अपनेको माग्यरारी समता द; परंतु यदि खुद 
एजा साह आये तो भी मै पक्षीका घोंसत्र नहीं दिखा 
सरगा; क्योकि मेरा माईै-बन्धु मथुरा उसपर्वतपर बकरियां 
चरता है । उसने आज ही सबेे सु्को एक बदा घोसला 





वचनका पक्का गडरिया बाटक 


--~-----~ 


दिखलाया था, पर उस धोसलेसे उसफो काम होनेके 
कारण उसने कहा था कि (दूसरे किंसीको यह धोस न 
दिखटाना ।› मैने यह बात मान ठी है, इसपे मे अपनी 
बात न तोडगा ।› यह सुनकर शिक्षकने परीक्षा लेनेके 
खयि गिन्नियोसे मरी एक यरी पाकेटमेसे निकाठी ओर 
कहा-- यदि तू उस खुन्दर धोसलेको दिखा देगा तो यह 
सारी गिन्नियोँ तुस्चे मिक जार्यैगी ओर मथुराको इस बात- 
कीखवर भीन होगी । 

यह सुनकर गडरियिके रडवेने कहा--“मथुरा 
जने या न जाने, पर यह तो विश्वासघातका काम होगा । 
देसा काममे नहीं करता । मैने उसको जो वचन दिया है, 
उसे कभी न तोड़ंगा | 

यह सुनकर रिक्षकने कटहा---!इन गिन्नियोकी ` 
कीमत तुम जानते हो ? इससे तो बहत ही चीजें खरीदी 
जा सकती है |! 

गडरियेके ्डकेने कहा-“साहब | मै जानता ह 
कि इन गिन्नियोसे मेरे मा-बापकी गरीबी दूर हो जायगी; 
रि भी म एसा न केगा । मेहरबानी करके आपःजाइये, 
मुन्चे खोभमे न डाल्यि | 

यह सुनकर शिक्षकने कहा--भले ही त्‌. अपना 
वचन पार, पर मै तो इतना कर्हरगा किं अपने मित्रके पास 
जाकर तू यदि उसकी आज्ञा छे ऊ तो यह सारी गिन्नियाँ 
तुञ्चको दे दूंगा ओर त्‌ चाहेगौ' तो दूसरी थोडी गिन्नियां 
तुम्हारे मित्रको भी मिरु जार्यैगीः | 

गडेरियेके ल्डकेने कहां ~ हँ, दोपहरकों आज्ञा 
छेनेके बाद देखा जायगा । इसके बाद राजवुँवरं ओर 
शिक्षक अपने मुकामपर चठेगये, वहाँ पता रगानेपरं भीम 
इआ कि उस गडेरियेके क्ड्येकौं नाम जीवो 'है भौर 
उसका बाप. बडा ही भला आदमी है । दोपहर घाप 

आकर गडरियिके क्ड्वेने उनसे कहा-'यह है मेरा 
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# अपना वचन पालन करके दृसरौका सुधार करनेवाला वारक # 
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मित्र इसने दिखानेकी आज्ञा दे दी है । अव चो, मै 
आपठोगोको धोसखा दिखला दू ।' 

इसके बाद उसने राजदंबरको धसर पास बुखकर 
कहा--'देललो, वह मादा अंडेके ऊपर्‌ बैठी है, यही वह 
धोसला है ।' इतना कहना था किं मादा वहसे उड़ गयी 
ओर उसके बाद सवने पक्षीका बदिया गूथकर बनाया 
इआ धोसखा तथा उसके अंदरके अंको आनन्दपर्वक 
देखा । राजकरुबर भी देखकर बहुत प्रसन इए । इसके 
बाद शिक्षकने वादेके अनुसार गिनियोमेसे कुछ मथुराको 
दी ओर बाकी सव्र जीवोको दी । गिननि्याँ कर दोनों 
डके धर गये । 

उस दिन राजा भी धुमते-किरते अपने ल्डकेको 
देखनेके छिये जंगखने उसी मुकामपर आ पर्हचा | उसके 
बाद सव रोग नाता करने बैठे; तवर राजवर पक्षीके 
धोंसेकी सारी बात राजासे कही ओर उस गडेपियिके 











ध्यः 


ठड्वेकी ईमानदारीकी बात भी कह सुनायी । राजा ये 
सारी बातें सुनकर वहत ही खुा इअ ओर फिर उसने 
उ ठड़केको बुलाया | जव वह आया, तब राजाने बहुत 
ही प्रभसे उससे कहा--“ल्डके ! त पढ़ना चाहता है £ 
ठडकेने कहा-- टँ साहव ! पर मेरा बाप बड़ा दही 
गरीव है |` 

इसके. बाद राजाने तुरंत ही उसके वापको बुख्वाकर 
कहा--“इस ठडवेके पद्नेका खच राज्यकी ओरसे 
मिलेगा; इसय्यि इसको पदनेके ख्ये राजधानीमे 
भेज दो ।' 

गडेप्यिका डका राजधानीतरे गया | वह मन ख्गाकर्‌ 
पढने ठ्गा ओर दुछ ही दिनम बहत कुछ पटना सी 
गया । पदृ-टिघ् केनेके बाद उसको राजाने अपने यहाँ 
नोकर्‌ रख च्या । इससे वह बडा ही सुखी इआ ओर 
नाम पैदा किया । 


~य 


अपना वचन पान करके दसरोका सुधार करनेवाख बारकं 


एक खकासीका छडका एक जहाजपर नौकरी करता 
या | उस जहाजक्रे सभी खठासी शरात्र पीते थे, 
पर बह छ्डका शराब नहीं पीता धा । एक दिन 


जहाजका कप्तान उसके उपर बहुत खुश हआ ओर ` 


उसको .एक अच्छ जातिकाः शराब पनेके च्थि दिया, 
पर खंडकेने निल्ठु इन्कार कर दिया । कानने 
कहा-~~-'त्‌ क्या मेरा इक्म नहीं मानेगा £ न॒ मानेगा 
तो कैदखानेमे डल दगा ।' ल्डकेने कहा--भि आपका 
इक्म, तोडना नहीं चाहता; परंतु शरावरके व्यि सुक 
एेसा करना पड़ता है + इसके वाद्‌ कानने ओंलं 
दिखाकर कहा- “यदि तू यह शराबरका प्याठा नहीं 
पीयेगा तो अभी-का-अभी तञ्च बेडी डा ` दी जायगा 
ओर किनारे चलकर इकम-अदूरीका फैसला किया 


जायगा ।› कस्तानके ये राब्द सुनकर वह कडका रोता 
आ कहने ल्गा-- भरे अपका क्म तोडता ह 
इसका कारण यह है किं मैने अपनी माको शरा न 
पीनेका वचन दिया है। मेरे बाप शराव पीनेकी आदतसे 
मर गये, इसघ्ि मेरो माने भुञ्जते शराव न पीनेका प्रग 
कराया है | 

उस ठडकेका यह उतर सुनकर ककानको आश्चयं 
हआ ओर बह बोढा--“क्डके ! तुम शक हो । मे 
तुम्हारी ॑टेक देखकर बहुत दही खुरा ह । सव लोग 
तुम्हारेजेसे हों, यह भै चाहता रँ । शरत जहर है, 
यह सत्र जानते है, . पर आदत नहीं छोडते । इसलिये 
अब मै भी आजपे शरात्र पीना छोडता ह ।' इतना कहकर 
उसके पासं जितनी इराकी राीरियां थी, सब 
वर्हीसि उसने समुद्रम फक दीं । 
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% फटे कास सकर महि छार । जलु वरँ रत भ्रगट घुदाई # ॥ 
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धूर्मभचारके स्यि जीवनकी आहूति देनेवाल विद्यार्थी 


आजसे गभगं टाई हजार वर्ष पूर्वं पटनेके पास 
नाठन्दाे एकडा विखविाख्य था । भगवान्‌ बुद्धने 
बह रहकर व्याख्यान दिया था । भगवान्‌ महावीर 
` खामीने भी बहोत ज्ञान प्रात किया थौ ओर बहो अपने 
धर्मसम्बन्धी व्याह्यान दिये थे । उसकी ख्याति 
संसारे फटी थी ओर आज जैसे हमारे देराके 
विवाय ज्ञानार्जनके छ्य अमेर्का, यूरोप ओर जापान 
जाते है, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया; श्याम 
टंका,. तु्विस्तान ओर यूनान -आदि देशोसे विचारथी 
नाठन्दामे पदनेके व्यि अते थे । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
`इएनसग ङिषता है कि--“संसारमे एेसा एक भी देश 
नहीं है, जो नालन्दा-विंखविदार्यको न॒ जानता हो; 
अथवा देसी कोई जाति नहीं है कि जिसका एक भी 
विद्यार्थी नान्दाभे शिक्षा केकर महापण्डित न बना हो । 
ईसाकी सातवीं शताब्दीमे इस विद्यालयमे दस हजारसे 
` अधिक वियार्था पढ़ते थे ओर उनको हजारो अध्यापकः 
पदराते थे |° 

उस विखविदाख्यमे पदनेके च्यि इरएन्सँग चीनसे 
आये थे । यहाँ उनको विचार्थियों ओर अध्यापकोंद्रार 
खव सम्मान प्राप्त हआ था । उनका व्यवहार इएन्सोग- 
क प्रतिं इतना अच्छा था कि इस चीनी विद्वानूको एक 
दिनिभीरेसान त्मा कि. वह परदेरामे है। इएन्साँग 
जव पढ़कर खदेडा खट गया, तब ब्रहुत-सी बुद्मूर्तियों 
ओर बोद्ध-धरमके म्रन्थोकी हस्त-प्रतिट्िपि अपने साथ 


लेता गया । उसे विदा करनेके स्यि उसके प्रेमे मुग्ध 
अनेकों विदाथ सिन्धुनदीके सुहानेतक जानेवे चयि 
तैयार हो गये; परंतु दुर्भाग्यसे एेसा इआ किं आघे 
रास्ते जहाज तूफानमे पड़ गया ओर उसमे पानी 
भएने खगा ओर इूननेके चयि तैयार होने ख्गा । 
इएन्सोँगकी सारी मेहनतपर पानी फिरनेको आ गया । 
उस समय नाङन्दाके विधार्थियोने असाधारण साहसका 
पर्चिय दिया । उन्होने सोचा किं यदि ये मूतिरयां ओर 
अमूल्य धर्ममरन्थ नदीमे इब गये तो हमारे धर्म॑का चीनमे 
प्रचार होनेका अवसर हाथसे चला जायगा 1 इसचिये 
अपना सर्वख त्यागकर उस स्मारककी रक्षा करनेका 
उन्होने संकल्प किया ओर देहकी खरसा छोड अमर 
जीवनकी प्रा्तिके सिय वे नदीके प्रवाहमे कूद पडे । 
देखते-देखते उनका पवित्र शरीर नदीतमे प्रविष्ट हो 
गया | अपनी देह सरितषएको समर्पण करके उन्होने 
जहाजके भारको हल्का किया ओर इएन्सोँग ओर उन 
धर्मगरनथोकी रक्षा इई । आश्रमवासी वियार्थियोका यह 
अपूवं आत्मोत्सगे नाकन्दाःविस्वविदयाख्यके शिक्षणका 
परमाव था । इस प्रकार हमारे आर्यत्रहमचारी विचा्थियो- 
के बछ्दिानसे ही चीन देशे धर्मज्ञानका प्रसार हआ । 
स्वेच्छासे दिये गये शस प्रकारके बकिदानके उदाहरण 
तो आजके सुधरे देदोके विश्ववियारयोके इतिहासे 
कदाचित्‌ हीम्व्गि।  . ` पः 


धर्मवीर बालक गोविन्दसिंह 


गुरुगोविन्दसिहका बास्य-जीवन वीरतापूर्णं घट्नाओंकी. जन्मसे कुछ समय पूर्व वे पटनामे अपनी धर्मपत्नी गूजरी 
पवित्र गाया है. । उन्होने पौष शकक सप्तमी, संवत्‌ जीको ` छोडकर आसाम-यात्राके ` छ्यि च पड़े ५ \माग॑मे 
१७२३ वि० को पटनामे जन्मः छया था । उस समय उन्हें पुत्रके जन्मका समाचार मरा, उन्होने नवजातका 
६ उनके -पिता गुर तेगवष्टादुर पटनामे ही रशा करते ये । नाम गोविन्दरसिंषः रक्ला । गुरु तेगवहादुर आक्द- 
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पुर चले आये, नैना देवीके प्रैते पास पहाड़ी राजाओं- 
से भूमि ठेकर उन्होने आनन्दपुर्‌ बसाया था | ङुछ 
दिनके बाद उन्होने अपनी पती ओर पुत्रको भी वहीं 
बुला छया । माता गूजरीजी ओर गुरु तेगवहादुरके 
संक्षणपे बारुक गोविन्दका पाठन-पोषग आरम्भ हभ । 
परिता बाठ्क्को सदा रामायण, महाभा तथा अन्य 
रेतिहासिक म्रन्थोसे वीरतापू्णं कथार्दँ सुनाया करते 
ये । बालक गोषिन्द रान्न ओर रल् दोनोभे समान 


अनुराग रखते थे । सरखती ओर शक्ति दोनोके उपासक ` 


थे | उनकी कव्रिता करने वडी रुचि थी । उनकी 
धामिक शिक्षा माता गूजरीजीकी देख-रेखमे इई । माताके 
सुखते गुर नानक, अर्जुनदेव आदि अपने पू गुरुओकी 
उदात्त जीवन-गाथार सुनकर उनका रारीर रोमाच्चित 
हो जाया करता था ¦ जव्र माता ओंखोमे अश्वु भरकर 
गुरु अर्जुनदेवकी वरल्दान-गाथा सुनाती थी, तव 
वीसेन्मादसे उत्तेजित होकर वाछ्क गोविन्द नमी तख्वार्‌ 
लर धर्मकी रक्षाकी शपथ लिया कप्त थे । जिस्‌ 
समय वे माताके सुसे सुनते कि मेरे दादा हरगोविन्दके 
ग्ाछिवर्‌ विले बंदी होनेपर सिल उपवास कते ओर 
करिलेकी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्वा वरिभोर 
हो उठ्ता था | उनके वीरोचित खभाव्र ओर सदाचार 
पूर्णं चिक निर्माणमे माता गूजरीका बहत वडा हाय 
था | वीर होते इए भी वाख्क गोविन्दसिंह वड धेर्यवान्‌ 
ओर गम्भीर तथा शान्त प्रकृतिके थे | 

काहूमीर उन दिनों धर्मज्ञ तथा शाल्ज्ञ पण्डितोका 
प्रधान स्थान था | राचनने जव धर्मपर आश्षेप करना चाहा 
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अव्याचारने जवर मनमानी करनी चाही, तव वहाका एक 
रिष्टमण्डल गुर तेगब्रहादुरसे मिकने आया ओर उसने उनसे 
धरमलाकी माँग की । गुरु तेगव्रहादुरने कहा किः यह 
कार्यं एक पवित्र आत्माका बलिदान चाहती है । बाटक 
गोषिन्दर्सिहकी अवस्था इपर समय कवर नौ साख्की 
थी | पिताकी सारगभिंत पित्र वो्णीने उनके हदयमें 
खाभिमानवे भावकी उत्तरोत्तर अभिव्द्धि की । 


नो साख्वे बाख्कने बडे रीरपे कडा--"पिताजी 
आज भततलण्डमे आपै वद्र पव्रित्र आत्मा दूसरा 
कौन हो सकता है । अयोध्या, मधुरा, काशी, रामे्रम्‌; 
पण्रपुर ओर अमृतसरकी पवित्र धाक मर्यादाको 
आपे वच्दानकी अपेक्षा है ।' गुरु तेगबहादुरने 
पुत्रको हृदथसे दगा ल्या, भगवान्‌े गोविन्दके दीय 
होनेकी प्रार्थना की । नौ साख्के बाठ्कपर सिोके 
गुरु होनेका उत्तरदायित्र सौपकर दिद्धीके ल्य पोच 
सौ शिभ्योके साथ प्रस्थान किया । “सिर दिया, पर्‌ सार्‌ 
न दिया. की असाधारण घटनापे सिका ही नही 
भारतका इतिहास गौखपूरणं हो उठा । तेगव्हादुर्के 
वटिदानके बाद वारक गोविन्दने सिके रग-रगमे 
वीरताका मन्त्र क दिया | 


गुरु गोविन्दने अल्पवयस्कं होनेपर भी सिलोका 
उचित दंगते नेतृत् किया । खालसा पंथके निर्माणपे 
तिलो खार्थ्याग ओर बीरताके भव्र भर दिये । वाह 
गुरुकी फतहः--गुरुवी जय होसे धरती ओर 
आक्षमानका कण-कण, अणु-अणु पत्र हो उखा | 


नगण नभ 


अमर शद ये चार खईठे 
(कलक आचार्य भीरंदत्त साखी क्ती विशारद ) ह 
आज हम आपको चार अमर शहीद वचोका बुद्धि होती दै, सोचने-समञ्चेक ताकत होती है| 
स्रणोच्करा रहे दै, ` जिन्होने धर्मक वचितरिदीपर्‌ आनचानः इनत ओर प्रतिषठाका खयाल होता है । पर 
अपनेकौ बुर्बान कर दिया था । नस्क तो इन छोटे खङ्ले बचोके सूलकी गरमी तो देखिये । , 





जकन ` # जानि संरद रितु खंजने 


अहे । पा स्मय जिमि सुरत अखुहापे ॥ # 
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कितनी बढता है, कितना साहस है, केसी उत्कट 
लगन है | भयकां नाम-निदान नहीं, ओफ | इन 
६-८-१० वर्षके बरचपे किंतनी दिले है ! सम्भवतः 
इन्होने दादाजी ८ गुरु तेगवरहादुरजी ) की कुर्बानी सुनी 
होनी ओर पिताजी ८ गुरु गोविन्दसिंह ) तो अभी जूञ्च 
ही रहे थे । युद्धोके ओर बहादुरोके वातावरणे 
तोये बचे अभी पनपे ही थे। शाही-दर्रारसे गुरु 
गोबिन्दसिंहजीसे कई सुरभेडं इई । गुरु गोविन्दर्सिहकी 
वदती इई रक्तिं ओर शूरताको देकर ओरगजेव 
खाया हआ था । उसने शाही फरमान निकाले क्रं 
पंनाबके सभी सोके हाकिम ओर सरदार तथा पहाडी 
राजा मिर्कर आनन्दपुरको वरद्‌ कर उठे ओर 
गोषिन्दसिंहको गिरफ्तार करं या उनका सिर काटकर 
आही दरवार हाजिर करं । टर क्या था, आक्रमण 
कर्‌ द्विया गया, घमासान युद्ध इर । कँ राजाओंके 
ल्के साथ शाही सेना ओर कहाँ मुदीभर सिख- 
सरदारोकी सेना ! मुगढ सेना नीस गुना अधिक थी; 
फिर भी सि बोकी सेनाओने कमार किया । आनन्दपुरके 
किलत रहते इए शी सेनाको परेशान कर दिया । 
ठड़ाई ब्रहुत दिनोतक चटी ।' शाही सेना आनन्दपुर 
क्रिञ्को घेरकर जम गयी । इधर सिवोके रसद्‌- 
सामान घटने कगे, परेशानियों बद गयीं । सिख-सेना 
भूखे धतरा गयी । अपने साधियोके विचारे बाध्य 
होकर अनुकूर अवसर जान आधी रातमे सपखिर 
गुरुजीने किंटा छोड दिथा । शादी फरौजको जव बादमे 
पता खगा, ह्च मच गयी, सेनाओंकी दौड होने र्गी । 
उसी हो-दछेम गुशजीके पखिसाठे व्रिखात्रिख्ग हो 


भटक गये । गुरुजीकी माता अपने छोटे  पोते--. 


जोरावरसिंह तथा फतेहसिंह-क साथ दूसरी ओर निकङ 
पड़ी । साये उनका एकः सरेह्या था । रसोदयेके 
 क्िास्घातके कार्णः ये लोग सेनाओंद्रारा गिरफ्तारकर 
सूत्रा सर्र्िद भेन द्वि गये । सूता सहिदने गु 


गोविन्दके; दि्पर चोट पर्हषनेके खयारपे उन दोनों 
छोटे ब्चोको मुसलमान ऋनानेका निश्चय किया | 

भरे दरत्रारमे जोरावरसिह ओर फतेह नामक 
बच्योसे वजीदवौँ नामक सूत्राने कहा--° बञ्चो ! तुम- 
कोगोको दीन इस्छामकी गोदमे आना मंजूर हैया 
कतर होना ? दो-तीन बार पूष्ठनेपर जोरा्ररसिहने 
कहा--.कतठ होना कूल है ।' वजीदखोँ बोल-- 
'्रच्चो ! दीन इस्छामपे आकर सुखे दुनियाकी मौज 
हासि करो, अभी तो तुम्हारा फलने-लनेका समय 
है । मृद्यते भी इस्छाम-वर्मको बुरा समक्षतरे हो १ 
जरा सोचो ! अपनी जिन्दभीको क्यों र्या रहे हो? 
जोरावरसिह सिंह-शावकोकी तरह हैसकर बोले-- 
'हिदूधर्मसे बढ़कर संसारम कोई धर्म नहीं । अफे ध्मवर 
मरनेसे बढ़कर सुख देनेवाला दुनियामे कोई काम नही 
अपने धर्मकी मर्यादापर मिगना तो हमारे कुख्की रीति 
है | हमलोग इस क्षणमभंगुर्‌ जीवनकी प्रखरा नहीं 
करते | मरमिटरकर्‌ भी धर्मकी रक्षा कना ही हमारा अन्तिम 
ध्येय है- चाहे तुम कतर करो या तुम्हारी जो इच्छ 
हो, कसे ।' इसी तरह भाई फतेहसिंहर्जकी भी ओजस्वी 
वाणीसे शाही सन्तनत आश्व्थचकरित हौ उठी । मन- 
ही-मन लोग हैरान दहो. गये । दरार सभी सुतरोने 
शाव्रा्षी दी, पर ` अन्यायी ` शासकको यह कैप 
सहन होता । काजियों एवं मुद्ठाओंकी रायपे हदं 
दवारम चुनवानेकी बात तै इर । जीते-जी इन्तजाम 


हो गया 1 एक गजकी दूरीपर दोनों माई दीतरारमै 


चुने जाने के । धर्मान्य सूवेदाएने कहा--'े बालक! 
अभी तो तुम्हारे प्राण वच सक्ते है, कमा पढ़कर 
मुसल्मान-धम खीकार कर से, मै तुम्हे नेक सलाह देता 
ह ॥ वीर जोरवरसिहने म्जना करते इए कटा--अरे 
अल्याचारी नराधम ! अव त क्या वकता है । सुङ्ञे तो 
आन सुखी है कि पञ्चम गुरु अजैनदेवं ओर दादा-गुर 
तेगवहयादुरके मिरशनको पूरा करनेके व्यि मै अपनी 


| त वि -----------____________`___{_{_{_` `` 
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कु्वानी कर रहा ह । तेरे-जेसे अव्याचारियोँमे यह धर्म 
मिटनेका नही, बल्कि हमारे खलोभे इसके पौषे सीचे 
जा रहे है । आत्मा अमर्‌ है, इसे कौन मार सकता है | 


दीवार शरीरको ठकती हई ऊपर बढ़ती जा रही धी ` 


छोटे भाई फतेहरसिंहकी गर्दनतक दीवार आ गथी थी | 
वे पहले ही ओंँवोंमे ओट हो जानेवाठे थे । जोरावर- 
सिंहने देखा- माई फतेह सुञ्चपे पहले मृ्युका आिद्गन 
कररहा है । उक्तकी ओँ वमे ओंसूकती वरे आ गर्थी1 हत्यारे 
सूबेदारने समञ्ञा--अव सुखजिम न्र हो रहा है; मन- 
ही-मन प्रसन हो बड बोखा-- “जोरावर ! अवर भी बता दो, 
तुम्हारी इच्छा क्या है £ रोनेसे क्या होनेको है |' जोरावशने 
गम्भीरतापूरवैक उत्तर दिया--आज मँ बड़ा अभागाकिं 
अपने छेटे भाईमे पहछे भने जन्म धारण किया, माताका 
दूध ओर जन्म-भूमिका अन-जल ग्रहण किया, धर्मकी 
शिक्षा ठी; वितु धर्मक निमित्त जीवन-दान देनेका सौमाध्य 
मेरेसे पहले छोटे भाई फतेहको प्राप्त हो रहा है । धन्य 
है यह ! इसीष्यि मुञ्े आज खेर हो रहाहैकि मे 
माई फतेहके वाद अपनी वुर्वानी कर रहा टँ ।' देवते- 
देखते दोनों बाख्क दीवार चुन दिये गये । 

उधर गुरु गोविन्दर्सिहजीकी सारी सेना कडते- 
टडाते समाप्त हो चुक्री थीं | बडे पुत्र कुमार अजीत- 
सिंहे रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे बोरे-- 
(पिताजी ! जीते-जी बरद हयेना कायरता है, भागना 


` बुजदिटी है । इसपे अच्छा दै, ठ्डकर मरना | अप 


आज्ञा करे, भै इन यवनोके छकरा छुडा दू या मृपयुक्ा 
आखिङ्गन कै | वीर पुत्रकी बाणी सुन गुरुजीका कठेजा 
फू उठा, वे बरोले--+शावाश ! धन्य होः पुत्र | जाओ 
खदेर ओर खधर्मके निमित्त अपना कर्तव्यपारन करो । 
दिदृधर्मको त्हारेजषे वीर बाठ्वोकी करबानीकी 


अवरस्यकता है ।' फिर क्या था-- बहादुर अजीत अछ- 
दस सिखोकि साथ युदधस्थमे जा धमक ओर देखते- 
देखते गाजर-मूरीकी तरह वडे-ब्डे सरदारोका क्म 
तमामकर खुद भी मर मिस्र । देसे ही वीर बाख्ककी 
गाथाते भारतीय इतिद्यस अमर हो रहा है 1 उनसे छेटे 
भाई बालक जुक्ार्सिहसे कैसे बेडा रहाजाता। बह भी युर 
गोविन्दसिंहजीके पस जा पर्हचा ओर बोख--"पिताजी ! 
वडे भैया ते वीरगतिको प्राप्त हयो गये, परमे क्या इस 
संसासं दी रङ्गा १ मुञ्चे भी भैयाका अनुगार्म बननेकी 
आज्ञा दीजिये | 

गुरुजीका हदय भर आया, उन्होने उठकर जु्ारको 
गले टगा लिया । वे बेे--जाओ, वेढा ! तमं ॑भी 
अमरषट प्रात करो; देवता तुम्हारी तारी कर रहे है 1" 
(सत्य श्रीभकाठः कहकर बाख्क जुञचार उछ पड़ा, उसके 
रोये तेये फडके रगे । गुरुजीने उसे वीरवेशसे सजित 
कर्‌ दिया ओर आशीर्वाद दिया । 

वीर्‌ जुज्ञार पिताजीको नमस्कार्कए अपने कुछ 
सरदार साधियोके सा हाड़ी नामक धोडेपर्‌ सवार 
हो युद्धम जा जज्ञे ! जिधर ही ज्चार जाता उधर ही 
मानो महाकाल्की ल्पल्पाती इई जिह्वा सेनाओंको 
चाट रही है--रेसा माम होता था । देखते-देखते 
मैदान साफ़ हो गया; परंतु अन्तमे प्यासा, थकामादा 
वह [इका वाक भी मव्युकी भेट चद गया ! 
देखनेवाले दुन भी धन्य-धन्य करने कगे । धन्य है 
यह्‌ देश ! धन्य हैँ बे माता-पिता, जिन्दोने इन लाडले 
चार पुत्रर्नोको जन्भ दिया ओर देश, धरम, जातिके 
नामपर उन्हे उत्सगं कर दिया ! 

अमर्‌ शहीद इन चारों वीर बाख्कोकवी जय हो ! 








धर्मवीर बारक मुरटीमनोहर 


( प्रेषक भक्त श्रीरामशरणदासनी ) 


परम श्रीकृष्णभक्त बीर बालक मुरखीमनोहर केदहार- 
का रहनेवाला था । उसके बाप-दादे व्यापारके निमित्त 


भारतप्ने जाकर वहाँ वरस गये थे । मु्टीमनोहरका 


लाः अं २६ 


जन्म कपूर खत्रियोके कुलमे इआ था । बह भगवान्‌ 
श्रकृष्णका सचा भक्त था । उसने बाल्य-कार्मे ही 
गीताके सारे शक कण्ठ कटः स्यि थे । प्रातः 
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ॐ जल संकोच विकर भष्ट मीना । अवुघ कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ ® 





ब्ाहनपदतमे उठकर शोचादिसे निषत्त हो क्ञान कएनेके 
बाद उसका सव्रते पहल कार्य होता था-- नित्य गीता- 
पाठ । उसकी आत्मामे, रग-रम्ं श्रीकृष्णा उपदेरा 
भ्र गया था । शुरलामनोहर नेव्यकी तरह एक दिन 
नदीपर ल्लान करने गया । कुछ ॒सुसस्मान पठान 
भी बहप नहा रहे थे । श्रीृष्ण-भक्त मुरटीमनोहर 
अपने साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमा; माला; गीता; 
आसनी ओर धोती भी लाया था ओर उन्हे किनारेपर 
रखकर बह कमरतक जठरे जा अपने इदेव श्रीकृष्णका 
स्मरणकर गोते ठ्गाने ठगा । सूर्देवकी ओर जले 
खड़ा होक जप कले खगा | गुंड प्रनोने उसे 
छेडनेवी गरजसे उधरको जल उद्र्ना आरम्भ किया । वह 
बेचारा यान्त रहा, चुष-चाप सहन करता रहा ओर्‌ श्रीकृष्ण- 
नाम्‌-जपमे ख्गा रहा । मुसल्मान गुंडोने जव देवा किं यह 
तो शान्त है, उन्होने ज्यादा छेडना प्रारम्भ कर दिया, यहोँतक 
कि अव जप करना भी कठिन हो गया | आदिर न 
रहा गया तो मुरर्छमनोहरने उनको मना किया । बहोँ तो 
कछेडनेके च्यिही तो सव्र कुक्रिया जारहा था, 
बातो-ही-बातोपे ्ञगडा हो गया ओर बढते-वदते गाढी 
गलोजतकक्री नवत आ पर्ची । पठानोने सुरटीमनोहरके 
धवालको, दितेदासेको गाच्याँ देनी शुरू की, जिस- 
पर भी वह शान्त रहा | अन्ते गुंडोने देवी -देवताओं- 
को गायां देनी प्राट्म कौं ओर उसके ुलपर्‌ थूक 
दिया । पुर्टीमनोहर सव्र कुछ सहन करता रहा; परंतु जव 
उसने अपने पूज्य प्रातःस्मरणीय देवी-देवताओंको गाडी 
सुनी, तव बह सहन न कर सका । वह तो कद्र 
सनातनधर्मी, गीताका पाठ करेवा ओर श्रीकृष्ण 
भगवानूकता भक्त था | उसने अव मुसन्मानोके इजूमकी 
चिन्ता नहीं की ओर वीर हकीकतकी तरह इन मिर्योओंको 
जंसे-कतेसा उत्तर दिया । ससस्मानोने देवा यह 
। काक्र देसे नहा मानेगा । उस समय तो तै खोग 
 खिखक गये, ञेकिन दृसरे दिन उन्होने मारी आफत 
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खड़ी कर दी । सुर्टीमनोहर धाःसे आक्‌ कपडे भी 
वदठने न पाया था किं मकानके चार ओर अफगानी 
सिपािोने घेरा डल दिया ओर सुरीमनोहस्को वाह 
निकखनेके छ्य बाध्य होना पड़ा । बाहर अति ही 
वह गिरतार कर छया गया ओर कंदहास्फ गवर्मरके 
सामने पेश किया गया । 
कचहरीके बाहर हजारो पठन खड शोरगुर मचारहे थे 
ओर चाह रहे थे कि सुररीमनोहरको फोरन क्ट कर दिा 
जाय । मुरडीमनोहरपर इक्जाम लगाया गया कि उसने 
पीरको गाछ्ाँ दी हैँ । अव्र गवाहोके बयानात शुरू 
इए । सफाईभे गवाहोने बत्य किं गाली-गलौजका प्रारम्भ 
सुसल्मानोंकी तरफसे हआ, मुरडीमनोहरने सिर्फ उनकी 
ातोको टुहरायाभर था । मुसस्मानोके गाहने भी 
उप्यक्त बातें दुहरा दी । ठेकिन शरारत चाहे जिधरसे 
शुरू की गयी थी; प्रश्न तो यह था कि बाख्का 
मुरटीमनोहरफो पीरको गाल्याँ देनेकी हिम्मत 
कपे हुई ? यह जुर्मरेसा नहीं किं जो उसे जिदा 
ख्खा जाय या उसे छोडा जाय । हाकरिमने एक वार्‌ 
बार्क वीर्‌ मुरटीमनोहरके सुन्दर लाजवाब नूरानी 
चेहरेकी ओर देखा । उसे मनमे तूफान खडा हो 
गया । परिखिति कडती थी कि उसे फौरन फोँसीके 
तस््तेपर ख्य्का दिया जाय ओर न्याय कहता था 
कि इसका कोई अपराघ्र नहीं । सुरलीमनोहरके 
पिता तथा अन्य धवले अदातपे खड़े इर थे ओर 
उधर घरपर उसकी माता भगवानकी पूर्तिक सामने 
रोरोकर प्रार्थना क रही थी किं किसी प्रकार उसका 
पुत्र सकुशं वचर आ जाय । सुरलीमनोहर निर्भय 
खडा था] अदालत चारो तरफ सनाद था । 
गवनैरने यह सोचकर क्रि इस बाख्कको फांसी भी 
न रगे, बच जाय ओर इधर भुल्ख-मोख्वी भी तफान 
खडा न कर दे, उसने कहना प्रारम्भ किथा-- ` 
(नुरलीमनोहर्‌ः! तुमने जो अपराध किया है, वह कानि 


कृट्या ण क 


वलिदानी बालक 
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रहम नदीं । खुदाकी शानमे जो अर्फाज तुमने इस्तेमाक 
वियिहै, वे किसी भी प्रकार माफ़ नहीं किये जा 
सकते । यदि तम अछछाहताखसे अपने गुनाहकी 
माफी मँगते इए दीन इस्टाम कत्रूक करल तो 
तमे रिहाई भिक सकती दै ओर साथ ही तुम किसी 
ऊँचे ओहदेपर त्रिठये जा सकते हो, तम्हारी शादी हो 
सकती है ओर तुम रेशो-आरमकी जिंदगी विता सकते हो ।' 
वक्तव्य सुनते ही समस्त लोगोकी ओं 
मुरीमनोहरवी तरफ उठ गयीं ओर सव उसका मह 
देने लगे; लेकिन वीर मुरटीमनोहस्की पेरानीपर 
बक भी न आया, उस्तकी ओघे चमकने र्गी, चेहरा 
तमतमा उठा; उसने धृणासूचक हँसी हकर सुख फेर 
लिया । गचर्नरने चुप देवकर पूख--क्या इरादा है ? 
मुरटीमनोहरन हसक उत्तर दिया --'इज्‌र । मैरहिद्‌ 
ह, सनातन-धर्मी ह श्रीमद्भगवद्गीताका नित्य पाठ करता 
ह, श्रीकृष्णका परम वैष्णव मक्त द्व | मै भल, 
मुसलमान कंसे हो सकता द्र £ निस श्रृष्णकी 
परम मोहनी मूतिने भरे दिक्पर कव्ना कर ठया हैः 
उसे अव इस सिंहासनसे कंसे उतार सकता द 
गवर वेव्रूफ वच्चे ! किस वहममे पड है ! 
दीनेस्छम कतरूढ कर ठेनेसे जिंदगी रहती दै ओर 
दमी रहनेसे बरादत ओर बहिदत--दोनों मिरते है । 
मरटीमनोहर- परै अपने सर्वेष धमको वदि 
जडनेको तैयार नहीं । मै गयुसे नही उप्ता । 
मरना तो एक_न-एक दिन है दी । भ अपना धमं 
सडवर अपना पश्लेक विगाङ्नेको कपि तैयार 
नहीं द्रं । ॥ 
गर्म तुम गरुती कर रहे हो । खैर आजके दिनकी 
तुम्हे मोहर्त देता ह । ख्व सोच-समश्च छो । माद 
होता है कि कुमे तारे दिरपर पूरा सिषा जमा 


छ्य है । तुम्हारी ओंँखोपर ङुफका काठ पदौ 





७३३. 
दूसरी सजा दिखाथी नहीं देती । तम॒ रातको विचार 
लो ओर कठ आकर बताओ, क्या चाहते हो--भौत 
या इस्छाम ए 

अदाकत उढ गयी ओर मुरटीमनोहरको वेडियमि 
जकडकर जेकखानेमे बद्‌ कर्‌ दिया गया । उसने रातकी 
न कुछ खाया न पीया, सारी रात वह गीताका 
पाठ करता रहा । गीताके शयेक सुरी आवाजमे 
गातेगाते तन्मय हो गया; उसे .माद्धम होने 
ख्गा कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने खडे उसे 
उपदेश दे रहे हैँ । उसने श्रद्धासे भगवान श्रीचरणोमं 
सिर नवाकर प्रार्थना की कि श्रमो | बढ दोः 
हृदयम शक्ति दो । इस अन्याये सम्धुख छाती तानकर्‌ खड़े 
होने तथा दिदु-धर्मके सम्मानकी रष्ताके चि. हंसते- 
हसते फँसीपर चद जानेकी राक्ति दो 

प्रातःकाक इभ । दुरढीमनोहरने नित्यकरमसे 
निदत्त हो ज्ञान किया ओर मगवान्‌ श्रीकष्णवी भक्तिमे 
तहीन हो गया । इतने ही उसके माता-पिता माई- 
वहिन जले दखाजेपर पदंच गये ओर रोने-चि्छाने 
लगे सुरटीमनोहर जेर दसाजेपर आ गया । सव 
ूट-एूटकर रो रहे थे; पर क्या मजाक जो मुरटीमनोहरके 
मुखपर तनिक भी उदासी आयी हो । माताने कहा-- 
वेदा ! वु काजीकी बात मान ठे; त्‌ जिंदा रहेगा तो मे 
त्ञे देख तो ख्या करगी । मेरे कलेजेके टुकड़े 
तजे देवकर मेरा कलेजा तो ठंडा हो जाया करेया |? 

सुरलीमनोहर-“माताजी ! तह मोहं ओर समताने 
यह कहनेको बाध्य किया है । यदि मेरे अन्तिम समयमे 








 तष्देये शब्द शोभा देते हतो किरि सु हिंदु-धमैन 


का यह अमृत क्यों पिया था १ मेरे हदयमे धमकी 
उपोति क्यो जगायी थी ? भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति करना 
क्यो सिलाया था ! ओर संज्ञे संसारिक भोगंकी ओर 
क्यो न ठ्गाया या १ किरि तो म संसारके मिष्या 


पड़ -हुआ है. | अव तम्हारे छथि मतके सिवा को$ मेगेपरः घर्म, -कमै, भक्ति, समाक मात-पित--सब्‌ ,. 
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% ओं पुनि ससुसचि दीख मन महीं । षिच धिग खम दुसु जग नाहीं ॥ * 


~~~ =-= 





कुछ ही न्यौछावर्‌ कए देता; परेतु अव तो मेरे 
हृदयपर्‌ गीतके अद्त वचन ओर्‌ श्रीकृष्णकी मनमोहिनी 
मूतिं विराजमान हो चुकी है । संसारी सव वस्तु 
यहीपर रह जाती है, धमे ही परटोकमे साथ जाता 
है; फिर भल अपमे धर्मको कँसे छोड दू ? स॒कषे गंदी 
नाल्यिमे मत एको । मुञ्चे प्रसनतामे श्रीकृष्ण-स्मरण 
कते हर धर्मरष्षाके लियि हैसने-ते मरे दो । 
काजी मेरे राीरको काटेगा | तुम मेरी आत्माको न कारो | 
जब जैलके अफसरोको माद्ष इआ कि मुरटीमनोहर 
मुसहमान होनेको किसी भी प्रकार तेयार्‌ नहीं है, तब 
उन्होने उसी वक्त गवन॑र्को खवर दी कि दुङ्‌ ! काफि 
सुरढीमनोहरसे जव पूछा गया कि आत रातकरो तुमने 
क्या निय करिया ? तुम मृत्यु चाहते हो या इस्लाम 
कब्रूढ करना £ तब उसने निभ॑य होकर उत्तर दिया किं 
भुन हिदूसे मुखरपान बनानेका श्याल दिमागमे लाना 
महज बेवक्रूी ओर अपनी बुञदिदटीका सबूत देना 
है । गवन॑एने तेशपरे आकर हक्म सुनाया विः आज 
ही दोपहरको उसे कत्ल कर दिया जाय 


एक चौड मैदानमे हजारो रोग एकत्र हो गये | 
पठनोको यह शक्र था कि आज अपनी ओंखेसे 
एक काक्षिरको मौतके घाट उतारे जाते देखकर सही 
मनायेगे । वह सनातन-धमीं कषर वीर बा 
सुरीमनोहर ऊंची जगहपर खडा कर दिया गया | 
गचर्नरने हक्म दिया-- 

सिर ऊँचा करो । 

मुर्टीमनोहरने इक्मकी तामीर की । 

गवर्नरने पूछा-क्या तुम तैयार हो ? 

मुरटीमनोहर-हँ, मै अपने धर्मपर मरनेके लियि 
तेर ह । वंदूककी तीन गोष संनेकरे पार हो गयीं | 
जाम एुसल्मान पठानोने खाक पत्थर मार्‌-मारकर 
टुकड-टुकड कर दिया | 

आन वीर्‌ हकीक्रतका दस्य सरके सामने था । 
श्रीकृष्णका प्यारा वाल्क मुरढीमनोहर श्रीकृष्णके छिये 
हंसते-हं सतेश्वल्िदान हो गया ओर हिदू-बारुकोको धमेपर 
मर्‌ मिटनेका प्रा पदा गया | ( सक्ति ) 





वीर बालकं रामसिह 


( केखक--श्रीमदनगोपाटजी सिंहट ) । 


सघ्राद्‌ शाह जहर दरबार एष दिन उनके से 
सल्मवत्लोने महारा अमार्सिंहका अपमान कर दिया 
ओर उसं रणक्के राटोडने भी वहीं उसी समय 
सलक्तर्खोका सिर धडसे पृथक्‌ कर अला । 
सारा दर्वाः कांप उठ, वादराह शीप्रतापे दरवार 
छेङ्कर अन्तःपुरे धुस गये ओर दूसरे मुसस्मान 
दरबारी मी इधर-उधर भागने खगे । । 
अमरसिंह भी दरारसे बहर जये ओर आगरेके 
्विलेकी प्राचीरसे घोडसहित कूदकर भाग. निक्रञे ॥ 
उनका शक खाद था अथैन गोड--मुसल्मानोका 


खम ओ बदुदाषछ्का . चाढुकार । वहः अमिय 





पास आया ओर कुछ समञ्ञालु्ाकर उन्हे शाही मह; 
ठे गया | 

काँ अमरर्सिहके साथ धोखा किया गया ओर्‌ जपते 
ही उन्हने किलेमे प्रवेश किया, अजुन गौडे पीक्ेषेः 
उनपर अचानक ही वार कर दिया ओर उनका वध क" 
डा । शाहजहाँने जव यह सुना, तव मन-ही-मन प्रसन' 
इ । उसने आज्ञा दी (अमरसिंहकी खशको नंगी करकं 
शाही बयुजपर डा दिया जाय | ;. 4 

आज्ञाका पाछ्न किया गया ओर जिस रणेडकीः 
वीप्ताकी धकर सारे रानपूतानेके घर-घरमे बेटी हई शी; 
उसीकी द्य, पकी तरह नंगी, शाही महस्की वुर्जपर्‌ 





# वीर श्षरकं रामसििह # 
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(मामा नन 
------<--------------------------------- ~~ 


डारु टी गयी ओर चीक-यौवे आ-आकर उसपर्‌ 
्रैठ्ने रगे । 
> ५९ ०६ 

रादौडकी हत्याका समाचार उसके महलमे परदैचा 
तो कोहराम मच गया । 

पतै सती दी, दी ! तैयायिँ करो ।' रानीने 
दृदतपूर्वक कहा । 

वितु रानीजी !› मँदीने कहा । (महारावका इष्ीर 
तते अभीतक राही किस्म ही है ।' 

प्तो जते भी ह्ये, उसे लानेका प्रर्ध करो ।' सनीने 
आज्ञा दी ओर उनके महरम जो भी योडे-बरुतं राजपूत 
सैनिकः ये, वे शादी महल्की ओर चकु पड़ । 
मुसल्मानोने उनका रास्ता रोका ओर वे सभी वँ 
मारे गये । 

ष्टः हः हः हः? शादजहोँ स पड़ा । ची थी 
रालडवी वह ताकत, जिसके बलपर्‌ उसे सरे-द स्वार 
रेसी गुस्ताली कनेकी जुरंत की थी । आज उसकी 
लावो चीठ-कौवे खा रे है ओर कोई भी माका खक 
उसके खानदानमे ेसा नही, जो उसे किठेपे निकाठ्कर्‌ 
ठे जाय 

ओर बादाहवा यह अद्रदास दूरदृरतक गून.उम । 

असहाय ओर बे्रस रानी तिरमिला उदी । उसने 
अपनी सहायताकरे लिये न जाने किस-किसकै आगे अपना 
आंचल कलया; ` कितु व्यः परिणाम इछ मी 
न; निकला । कौन उसकी सहायता करके मुग- 
सपरा क्रोधाधिमे पड्कर्‌ भस होता । 

:रानी पागल हो उठी--श्सओ मेरी तरव वदी | 

ओर चरो मेरे साथ; पै खयं महारा्रकी खश लगी 


किंरेते निकालकर [' 


प ओर सचमुच ही रानीने अपनी तलवार उडा री । 
सं रनिवास्‌अ-शखोकी इकारेसे भून उठ । 


रानीने देखा एक नवशरकक धीरे-धीरे उसकी ओर्‌ 
वदृ रहा ह, उसके हाथमे नमी तल्करर है ओर 
मुखपर गम्भीप्ता । 

“ठहर, चाची | मेरे रहते इणु तुष्टं इन महर्से 
बाहर निकलनेकी आव्रदयकताः नदी पडेगी ।' उसने 
कहा । 

व्कौन, रामसिंह ! मेर वेश !› रानी मद्गद्‌ हो 
उढी । रामसिंहने अगे बकर सनी फ चये । 

(आरसीर्वाद दो, ची ! मै अघने उदये संल 
हो । मै रादीड-वंशकी प्रतिष्कः अंथने ऋण देकर भी 
वामा ।' कहते-कहते रामर्सिंहने अपनी त्वार 
रानीके पैरेपर रब दी । 

(जाओ, वेदय ! मा दुर्गा तुम्हारी सहायता करेगी ।' 
कहते-कहते रानी से पडी । 

्तेओ नही, चाची ! मै अभी आया ।' रामसिंहने 
कहा ओर ठट पड़ । 

अमरसिंह राटौड्के एक बडे भाई थे जसवन्तरसिंहः 
रमसिंह उन्दीका वीर पुत्र ा--अपने पिता ओर चाचाके 
समान ही बीर ओर रणत्रौकुरा । उसने अपने जीवनमे 
अभीतकं पृदरह वार ही वसन्त देला था, वह इन दिनों 
सोरहवें वर्षमे च रहा था। 

>< >€ >€ 

नवयुवक राटोडने अपने धोडेकी बागडोर सुपलोके 
किलक ओर मोड दी ओर उसे सरपट दोडा दिया । 
कुछ ही क्षोमं बह जा परेवा किलक सिंहःदारपर । 

फाटक खुखा हआ था, उसका घोड़ा तीरके समन 
उसे पर्श कर गया । द्वाररश्चक उसे पहचान भी न 
सके । क 

वितु बुर्जके नीचे पर्वते-परहैचते उसने देखाः कि 
बह सैकडो ससस्मान खड है, मरने-मारनेके वयिः | 

` तङ्वारे चठ्ने रगीं । रामसिंहक! सश शरीरं रक्तसे 
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+ ज गि नाथ नेह अरं नति । पिय बिचु तियदि तरनिहु ते ताते ॥ * 





---------------------------------------------------------- =-= = 
र्त हो गयां । वह धोडेकी ख्गाम यसे थामे दोनों बाहर निकर गया । पीछे भारो, मारो (पकड, 


हायोसे तङ्वार चला रहा था । 

सहसरं तर्वारोकी धारोके बीचते होता इअ ओर 
सैको सुदोकी छतियोपर चढ़ता हआ रामरसिंह बुर्जपर 
चद गया । अमरसिंहकी लाश उटाकर उसने अपने 
केषर रक्खी ओर नीचे उतरकर फिर अपने धोडेपर 
चद्‌ गया । 

इससे पहले कि उस बुर्जके नीचे सुमलोकी ओर 
सेना पटचतीं, रामरसिंह अपने घोडेकी बागडोर मोड़ 
चुका था | वह जिस प्रकार अंदर धुसा था, उसी प्रकार 


पकड़ोः की ध्वनि ही होती रह गयी । । 

रानी द्वारपर खडी अपने वीर भतीजेकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । रामर्सिह आ पर्चा, वह अमरसिंहकी छाश 
अपने हाथो ल्य इए आगे बढा । मह्यै प्रङ्गणमें 
चिता पहलेसे ही तैयार थी । रामसिंहने आगे बदृकर 
अपने चाचाकी खदा उसपर रख दी। 

ओर रानी जब सती होनेके ख्यि चितापर चदने 
र्गी, तब अपने पैरोमे पडे रामर्सिंहको उठते इए उसने 
कहा---भबेट | तैने मेरी प्रतिषठाकी रक्षा की है, भगवान्‌ 
युगोयुग तेरी प्रतिष्ठाकी दिन-दिन बृद्धि करते रहेगे |” 


~^ ऋक 2-5----- 


वीर बाटक हकीकतराय 
( ेखक-भ्रीमदनगोपालजी सिंहर ) 


शाहजहोँके ासनकाख्की बात हे । 

स्याठ्कोटके एक छोटे-से मदरसेमे हकीकतराय पढ़ता 
था | एक ठवरी डदीवाके मोटी साह वरौ कोको 
पढ़ाया करते थे । 

एक दिन मोख्वी कहीं बाहर गये तो उनकी 
अनुपस्थतिभे बच्चे खेलने-कूदने गे । हकीकतगय इस 
खेक-कूदमे सम्मिक्िति नही हआ, इसपर दूसरे बच्वोने उसे 
छेडा। एक सुसत्मान वच्चेने ह्ौकतरायको गाढी दी 
दूसरेने सारे दिदुओंको ओर तीसरेने दिदुओके देवी- 
देवताओंको--भगवती दुरगाको । 

इसपर हकीकत चुप न रह सका । वह्‌ बोर उठा 
अगर मै भी बदलेमं यही शब्द कहर तो तुम बुरा तो 
नहीं मानोगे £ 

(तो क्या त्‌ रसा भी कर सकता है ? एकने पू । 
्‌ “क्यो नहीं  हवीकतने उत्तर दिया। -सुङ्गे भीतो 
भगवानूले जवान दी है |°. 

सतो कहकर देल | 4 





बचा ही तो था ओर साथ ही अपने धर्मका पक्ताभी। 

चारों ओर सनाटा छ गया, मानो प्रख्य हो गयी हो| 

मौलवी साहब आये तो सुसल्मान बचने नमक-मिर्च॑ 
खगकर सारी घटना उन्हे सुनायी । ` 

'्हकीकत ! क्या सचप्ुच ही तने यह सव कुछ 
कहा है ? मोख्वी साहवने ओँ फाइते इर पृछा । 

षाँ | हकीकतने इदृताते उत्तर दिया । लेकिन उसमे 
पहले इन सवने भी तो मेरी देवी भगवतीके छिये वही सुब 
कुछ कडा था | व 

मोख्वी साहने इस्टछामकी तोदहीनका यह मामला 
स्यार्कोके हाकिम अमीर बेगकी अदारूतमे मेन दिया । 
वहाँ भीं हकीकतरायने सब्र ङु खीकार कर ख्या । .. 

हाकिमने सुल्ठाओंकी सम्मति टी । उन्होने बताया 
(इस्छामकी तोदीन कलेवालेकै लि शरहमे मोतकी सजा 


| टिली है ।' 


हकीकतराथका बृढा बाप रो पड़ा । उसरी मा 
विङुलने छ्गी | उसकी नन्दी-सी पत्नी बेहोश होकर गिर 
पड़ी । हकीकतरायकी अवस्था उस समयं तेरह नं की थी । 





# धर्मक दीवाने 


न= 


पिता-पुत्र # ७३७ 








हाकिमके निर्णयके विरुद्ध लाहौरमे अपीर भी की गयी; ` 
वितु वहसे भी वही फसा बहार रहा | 

हकीकत जेख्के सींखचोके पीछे बैडा था | बह 
निश्चिन्त था, गम्भीर था ओर प्रसनन भी | मोतका फसा 
सुनकर उसके हृदयमे घबराहट नहीं थी । 

काजी, सुल्छ ओर उसके बृ मा-बाप सीखचोके 
बाहर आकर खड़े हो गये । 

काजीने कहा--‹हकीकत ! अगर तु मुसल्मान बन 
जाय तो मरनेसे बच सकता है । 

हवीकतरायका चेहरा तमतमा उल । वह इछ 
बोरना ही चाहता था कि उसके बृदढे पिता भागमछं 
हिचकियोँ ठेते इए कह उठे--ष्हौ हो बेयाः मुसलमान 
बन जा; अगर तू जीवित रहेगा तो हमारी ओंवे तषे 
देखकर ठंटी तो होती रहेगी । 

आप भी यदी कहने खो, पिताजी | तो क्या मे 
मुसल्मान बन जानेपर फिर कमी नहीं मर्गा ! ओर 
अगर एक-न-एक दिन मरना ही है तो कि दो दिनके 
जीवनके ल्य धर्म छोडनेसे क्या ङम £ 

धवड़ा लाम होगा तुम्हे हकीकत !' काजीने कडा । 
(शाही दलारमे इज्जत; वेशमार दौरुत, ओर...“ 

'वस-बस, इतना ही  हकीकतराय स पड । तने 
भरके छ्य ही मे अपना धरम छोड दूँ काजी साहब धम 
कभी बदला नहीं जाता, बह तो अटल होता है | जीवन- 
मरके ल्थि, बह हमारे साथ रहता है ओर मलनेपर भी 
हमारे साथ ही जाता है ।' 


माता-पिता ओर सम्बन्धियोने बहुतेरा समन्या; वितु 

हकीकतराय टस्‌-से-मस न इआ । 
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इस्छामका अपमान करनेके अपराधे हकीकतरायका 
सिर काट देनेका आयोजन खुङे मैदानमे किया गया था 
मैदान हिंदू ओर मुसलमान सी-पुरुषोसे खचाखच भरा 
इआ था 

जिस समय उस मैदानमे हधीकतराय खायां गया, वह 
तल्वारोकी छयामे था, हथकडी-बेडियोभे जकड़ा इजा 
था, सुसल्मानी फौजोसे धिरा इआ था । 

काजीने एक बार फिर उसते मुसलमान हो जानेके 
व्यि कहा ओर उसने फिर उसी ब्दतासे उत्तर दिया-- 
तै धरम नहीं छोड सकता, दुनिया छोड सकता द्रं | 

मह्ाने का्जको संकेत किया ओर काजीने जछ्लादको । 

जह्ादने त्वार उठायी ओर हवकीकतने सिर इका 
दिया । जल्लाद उस शूल-नैसे बच्वेको अपनी त्वारके 
नीचे देषा तो उसका पत्थर-नैसा हृदय भी पिघ गया । 
तलवार उसके हाथसे चकर गिर पड़ी । 

काजी ओर सुष्ाओंकी व्योरियां चद गयीं । सारी 


-भीडमे ह्चल-सी मच गयी । कितु एक क्षण वाद्‌ ही 


सनते देवा कि हकीकतराय खयं तख्वार उठाकर 
जछ्ादके हा्ोमे दे रहा है । “धव्रओ नही, जाद | 


भ॑ लो, अपने कतैन्यका पालन करो ।' 


जल्लाद तङ्वार थामी ओर हकीकतकी की हई 
गर्दनपर ३ मारी । एक छोटी-सी विख तीए रक्तकी धार 
पश्वीपर बह निकी । 





धर्मके दीवाने पितापुत्र 


. असारी रतान्दीका उत्तरार्धं चर रहा था । 
सुपलसप्राट्‌ देशका रासन कर्‌ र थे। माई शाहवेग- 
` सिह गौरवे कोवा थे उन दिनं । वै अवी 
ओर फरारसीके बडे विद्वान्‌ थे ओर साध ही अपनी 


योग्यता ओर 
सूवाके परम विखासपत्र भी थे । 


कार्यकुरशाकताके कारण हद्‌ होते हए भी 


वे सुसल्मानोके नौकर थे, पिर भी खहोरके हिंदू 


ओर सिकव उनका बडा सम्मान करते थे । उन्दे भी 


॥ 
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ॐ गुन सागर नागर नर जोक । अरूप लोभ भर कद न कोड ॥ # 


अपने धर्मसे प्रम था | ओर यही कारण था किं मुसलमान 
सुल्ख ओर मौख्वी मन-ही-मन उनसे जर्ने भी कगे थे । 
इन्हीं शाहवेगसिंहका एकमात्र पुत्र था--राहबाजरसिंह । 
शरीरका सुन्दर ओर युद्धिका मेधावी ओर साय-दी-साय 
हिदूधरमका प्रेमी भी । उसकी अवश्था उन दिनों 
१५-१६ वसे अधिक न थी । एक मोल्वी उसे फारसी 
पढाया करते थे । 

वे मौख्यौ दैनिक दी उससे इस्छामकी गप्ररंसा 
करते ओर साथ दही हिदू-धर्मको इस्छामसे नीचा 
बताते । आदिर वह उसे कबतक सुनता ? एक दिन वह 
मोल्वीसाहवसे भिड़ ही तो पड़ा; कितु एेसा करते 
समय वह यह न समज्ञ सका कि इस्छमी शासनमे एेसा 
करनेका क्या परिणाम हो सकता है । अभी नासमज् 


हीथान। 
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मोख्वी राहरके काजियोंके पास पर्हैचा ओर बटी- 
सची वाते बनाकर उनकी धर्मान्धताको जाग्रत्‌ करनेमे 
सफर हो गया । सूवराके कान भरे गये ओर शाहबाजसिंह- 
पर इस्छमकी निन्दाका आरोप घोषित कर्‌ दिया गया । 
पुत्रके साथ दीपिता भी वदी वनाकर्‌ सूत्ाके 
सामने उपस्थित किया गया । 
सूघाने न्यायके ट्य उन्हे काजि्योके हवाठे कर 
दिया ।. काजी तो पेषे ही उनके ल्यि निर्णय 
किये वेठे थे । घोषणा की गयी-“पिता-युत्र दोनों 
इस्टामको खीकार करे, अन्यथा मोतके घाट उतार 
दिवे जै | 
जिसने भी खना, सननाटेमरे रह गया । साहवेगसिंह-जेसे 
सर्व्॑रिय हाकिंमको यह दण्ड ओर वह भी उनके पुत्रके 
अपराधके नासप्रर ! सक्के नेत्रो अश्रु-प्रवाह होने 
लगा; विंतु“. 
` शाहवेगिंहः हस रहे थे । “कितने सौमाम्यशाटी 
है हम--इसकी हमे कल्पना मी न थी, चेटा !› उन्होने 








शाहवाजसिंहसे कहा । “युसल्मानोकी नौकरीमे रहते 
इए हमे अपने धम॑की वेदीपर बक्दान लोनेका अषसर 
मिक सकेगा, इसे हम सोच भी कंसे सक्ते ये । वितु 
्रभुकी महिमा अपार है; वह जिसे गौरव देना चाहे, 
उसे कौन रोक सकता है ? 
शाहवाजसिंहका भी खन्दर ओर गोरा मुखमण्डल धर्म- 
क तेजसे देदीप्यमान हो उठा । 
८इर्‌ तो नहीं जाओगे, बे £ पिताने पूछा । 
'नही-नहीं पिताजी !' पुत्रने उत्तर दिया । (आपका 
पुत्र होकर भै मोतसे डर सकता ह ? कमी नहीं | 
देखना तो सही, मै किस प्रकार हसते इए मोतको गले 
र्गाता ह | 
, पिताकी ओँवै चमक उटीं । “सुञे तुमसे रेसी ही 
आशा थी, बेट {" उन्होने कहा ओर पुत्रको अपनी छतीसे 
चिपटा लिया । 
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पिता ओर पुत्रको जेख्की कोढयियोमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
र्खा गया । 

मुसल्मान शासक कभी पिताके पास जते ओर कभी 
पुत्रके पास, उन्हे मुसल्मान बन जानेके चये ्रोतसाहन देने- 
के ल्यि; र्वितु दोनोसे एक दही उत्तर मिरुता-- 
८सुसल्मान हो जानेसे मर जाना कहीं उत्तम है ।' 

मौख्वी साह भी अपनी दादीपर हाथ फेरते हर 
शाहबाजर्सिंहके पास पर्हचे । 

ध्वच्चे | तेरा बाप तो सव्या गया हैः न जाने 
उसकी अक्छको क्या हो गया है | मानता ही नरीः।, . 
लेकिन ` त्‌ तो समञ्जदार है । अपनाः यह सोने-नैसाः 
जिस्म क्यो बरबाद करता है, यह मेरी. समक्षम नहीं 
आता ।› उन्होने कहा । 

ध्यह जिस्म कितने दिनका साथी है, मोख्वी सड” 
ओाहधघाजसिंहने बडी सररतामे साथ उत्तर दिया । आचरः 
णक दिन तो जाना ही -दै इये, पिर इसे परेम ही क्यो 


= 


त धि 


# वालक कुमारिरुकी धम॑निष्ठा # 
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किया जाय । जाने दीजिये इसे, धर्मके ल्ि जानेका 
अय फिर शायद जीवने इते न मिल सके | 

मौर्वी साह अपना-सा मुह केकर टट गये | 
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शाहवेगसिंह ओर शहवबाजसिंहका वध किस प्रकार 
किया जाय) हखका निर्णय करनेके ल्यि फिर काजिययोकी 
न्यायक्षाखा वैटी । बहुत देर विचार चरते रहनेके 
पवात्‌ निर्णय सुना दिया गया, जिसके अनुसार पिता 
ओर पुत्र चल॑पर चढाये गये । 

मुखन्षान जल्खद्‌ चको धुमाने कगे । चट-चट 
करके दोनोके शरीरकी हदिया रटने कीं । स्थान- 





स्थानसे रारीरकी खार फट गयीं ओर उनसे रक्तकी 
धारार्थं प्रबाहित होने ख्गीं । 

अब भी मान जाओ, राहवेगर्सिह । इस्टाम कवर 
कर ठो, तुम्हारी जान क्ख्सी जा सकती दै ।' सूत्राने चीख- 
कर कहा; वितु धर्मके दीवानोने जैसे उसे ना 
ही नहीं । 

चल चर रहा था, ऊषरसे कोडकी मार भी पड़ 
रदी थी वितु मरनेबारोके सुखपर अभी भी हसी दी खेक 
रही थी, मानो उनपर कोई पुष्पोकी वां कर रहय दो । 

ओर इसी प्रकार सते-दैसते दोनोने सदैवके 
छ्य अपने नेत्र बंद कर लिय ! म० ति 








बाल कुमारि्की धमनिष्या 


८ केलक-प०श्रीमायादत्तजी पाण्डेय श्री, सादित्याचायंः वेदतीथं वेदान्तकेखरी ) 


कारी प्राचीन काते संस्कृतवियाका केन्र री है । दूर 
दूरसे भगवती सरखतीके उपासक काशीमे बारा विनाथ 
की शरण ऊने आया करते ये । श्रीयज्ञेखर भ एवं माता 
चन्द्रगुणाने अपने ग्रतिमाशाटी पुत्र ुमारिख्को उपनयनके 
पश्चात्‌ अध्ययनके स्वि काशी भेज दिया । ुमारिख्वी 
अवस्था उस समय बारह वर्की थी । जव एकं दिनवे एक 
रजग्रासादके नीचेते जा रहे थे, सिणर बडी-सी रिख, 
ल्लाटपर मस्मका त्रिपुण्ड हाथमे पलारादण्डः कट्प्र 
मेला टमी कौपीन, बग मृगचर्म, परमे खडा 
वडा तेजखी था वह बाख्ब्रह्मचारीः राजग्रासादसे 
राजज्ुमारीने कुमारिक्को देल । उसके मनमे आया कि 
दशाम बोद्धधर्मके नामपर भरशचार बदता जा रट हे। 
अतं थोडे ही दिनोति रेसे ब्रह्मचारी नहीं दीषेगे । कितने 
दुःखकी यह्‌ बात है | राजुमारीके नेत्रोसे घ्प-यप ओस्‌ 
मिले लगे । ओंसुकी वदे कुमारि पीढपर पड़ । 
चौककर उन्होने ऊपर देवा ओर बोले-- 


अश्रूणि मुञ्चसि कथं व्‌ वामलेभ्े 


्ुन्दर राजकुमारी ] तम ओं क्यो बहा रही हो £" 

राजकुमारीने उत्तर दिया-- 
“को ऽद्योद्धरिष्यति पुनव वेदधम्मैन्‌ ।” 

आज रेसा कौन दै, जो वैदिक ध्मा उद्धार 
करेगा !› यह सुनकर वडे टद खरमे कुमारिलने 
कहा-- । 

एवं हि मा रुदिहि धमेपराक्णे त्वं 

त्वां मोदयिष्यति कुमारि एष वाणी ॥ 

्र्मपरायण राजकुमारी | यदि यही वात दहै तो 
तुम रोओ मत । यह ब्रह्मचारी कुमारिक तुहे आनन्दित 
कर देगा ।› 

उस समय निहारमे तक्षशिला बैद्धधमका वेन्द्र 
धी । इस महावियाख्यके स्नातकोका देशभ सवत्र 
सम्मान था । वैदिक धर्मकी प्रतिश्ठाके चयि बोद्धघमका 
खण्डन आवद्यकं था ओर जबतक किसी ध्ेका अध्ययन 
तं किया जाय, उसका खण्डन कपे किया जा सकता है । 
कुमारक काशीसे तकषिख आये । उनके-जसे प्रतिभा 
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‰ सुमति कुमति सब के उर रहीं । नाथ पुरान निगम अस कहर्दी ॥ # 


-----------_--_-_-------------------- 


शाटी बारुकका कौन-सा वियाख्य खागत नहीं करेगा । 
विषिूर्वक उन्होने वेद्धधमम एवं वेद्रदशंनोका अध्ययन 
किया | 

अध्ययन पूरा होनेपर कुमारिलने तक्षशिला-विचाख्य- 
के प्रधानाचार्यसे एक दिन इखरके अस्तित्व एवं उसके 
कर्मनियन्ता होनेके सम्बन्धमे जिज्ञासा की । प्रधानाचारयने 
बैद्धदर्शनके अनुसार इसका खण्डन किया । फढ्तः 
गुरुदिष्यमे शाखार्थं छिड गया । वियालयमे रालार्थका 
निश्चय सुम्भव नहीं था, अतः उस प्रदेराके राजा सुधन्वा- 
क्री मध्यस्यताते शास्त्रा निशित हो गया । मगधराज 
सुधन्वा सत्यके जि्ञाघु थे । आसिन श दरामी ( बिजया- 
द्रामी ) को राजसभा शालां प्रारम्भ इ । एक 
ओर अकेले कुमारि ओर दूसरी ओर तक्षरिख-महा- 
वि्याक्यके प्रधानाचार्य अपने सहायक श्रमणोके साथ; 
वितु विजयकी अधिष्ठात्री भगवतीकी कृपा तो सदा 
धर्मक विनम्र सेवकको प्राप्त होती है । ऊुमारिख्की 
अकाव्य युक्तियोका उत्तर वौद्धाचायं दे नहीं सके | 

(केरल तवसे धम॑का निश्चय नहीं होता । यदि 
कुमारि ईखरमे विखरास करते है तो कोई प्र्यक् प्रमाण 
दे शर्क अस्िलका । शाखार्थमे पराजित होनेपर 
श्रमण विद्वानोने यदह हठ पकड़ा | राजा सुधन्वाको 
भ यह वात जच गयी । निश्चय इआ कि दोनों पक्ष 


एक ऊँचे पर्वतके रिघरसे कूदकर अपने सत्यकी 
शक्तिको प्रमाणित करे । राजकर्मचारियोकी चौोकसीे 
कुमारक शिखरपर पर्ैचे। उन्होने घोषणा की-- 
वेदाः प्रमाणं भगवान्‌ हि गोषा 
स्वक्ष ईरोऽखिलदाक्ति शाली । 
अच्छे आत्मामर एव॒ सत्यं 
धरम॑स्तु नित्यो विभुखाः पतन्ति ॥ 
श्वर्मो रक्षति रक्षितः” कुमारि कूदे ऊँचे पर्व॑तके 
शिखरसे; किंतु उनको धक्कातक नहीं खगा । धर्म- 
मूर्तिं जनार्दने उनकी रक्षा कर की । श्रमणोने इसे 
'मणिमन्त्षधिः आदिका चमत्कार कहना प्रारम्भ किया; 
किंतु जव उनके कूदनेकी वारी आयी वे भागने खगे | 
राजा सुधन्वाने वैदिक धर्मके पदो मस्तक घुकाया । 


जिसमे धर्मपर पूरी निष्ठा नही, वह धर्मकी सेवा या 
रक्षा नहीं कर सकता । परम धार्मिकः कुमारिक्के मनगें 
यह बात कोटिकी भाँति चुभती रदी किं जिसे 
उन्होने अध्ययन किया, उसीको शाल्ार्थमे पराजित 
करके अपमानित करना पडा । गुरुके अपमानका 
प्रायश्चित्त करना निश्चय किया उन्होने । कैसा था वह 
प्ायश्चित्त--उस धर्मनिष्ठ महाप्राणने प्रयागमे गङ्गा 
यसुनाके पवित्र संगमपर तषा ८ भूसीकी धीरे-धीरे 
जखानेवाटी आग ) मे अपने शरीरको म्म कर दिया । 





एक अग्रज बारकका विश्वास 


ऊीवरयुख राह्म एक वार वरसातकी बड़ी टान 
पडी । इसख्यि एक दिन नगरनिवासौ शईशरकी प्रार्थना 
करनेके च््यि एक जगह इक इए । इतनेभे एक 
छोय बाठकः उनके आगे छता गाये आया । उसको 
देखकर सत्र छोग दस पडे ओर बेले-~“एक भरद 
जय्य स्यि तो हम मर रहे है ओर तञ्जको वघोका इतना 
ढर्‌ खगा कि छता ख्माकर आया है £ बाङ्के गम्भीरता- 






से जवाब दिया-भ्मैने सुना है करि आज वर्षाके ल्य 
दयामय ग्रसु प्रार्थना करनेके स्यि सर लोग यँ इकटा 
होनेवाञे है, इसीष्यि पै छत्ता ख्गाक( आया ह । 
परंतु यहो आकर देखता ह कि आपोगोपसे एक भी 
आदमी छत्ता लेकर नहीं आया है; .तो क्या आप संब 
खोग मन यह विश्ास करके आये धे कि प्रार्थनासे 
छ भी हासिंर होनेवाखा नहीं है 2 ड 


(र्ति -- 


# प्रभु-विश्वासी राजकन्या ‰ 





विश्वासी विद्यार्थी बालक 


परठशाखमे गुरुजी ठडकोको वतला रहे थे-- 
'मगवान्‌ सुवैव्यापक है | जमीन-आसमान, पृरथ्वी-पाताठ, 
जल-थल, घर्‌ जंग, पेड-पत्थर्‌, रात-दिन, सुवह-शाभ -- 
देसा कोई भी स्थान ओर समय नहीं है, जिसमे भगवरान्‌ 
न हों । वे वाहरमीतस्की सत्र बाते समी समय देखते- 
सुनते रहते हैँ । उनपे छिपाकर कमी को कुछ भी नही 
कर्‌ सकता ।› सुननेवले विदार्थियोपर गुरुजीके उपदेश- 
का वडा असर पड़ा । वियाथि्योपे एक किंसनका 
ठडका भी था । पाठशालासे वह जव्र घर ठोट्कर्‌ आया, 
तत्र उसके पिताने कड, (चलो, एक काम करना है | 
बह पिताके साथ हो छया | किंसन उसे किंसी दूसरे 
करिसानके खेतमे ठे गया ओर बोखा--वेदा ! देख, 
इस समय यहाँ कोई देलता नहीं है । अपनी गायके चिये 
म खेतमेपे भरोदी-सी घास काट खता हं । यादा होगी 
तो बेच छे | तू देवता रह, कोई आ न जाय ।' 

ठडका बंठ गया; परंतु सोचने खगा--.क्या पिताजी 


----" < ~ 


इस वातको नहीं जानते किं भगवान्‌ सवर समयः सब 
जगह, सभी बातोको देखते रहते हैँ 2 किसान घास 
काटने ठगा | कु देर वाद्‌ उसने पूछ--'बेशर ¡ कोई 
देख तो नहीं रहा है £ अवर कडकेको बोख्नेका मौका 
मिक गया । उसने कहा---“पिताजी ! आपके ओर्‌ मेरे 
सिवा य्ह कोई आदमी तो नदीं है, जो हमारे कामको 
देखे; लेकिन पिताजी ! मेरे गुरुजीने वतलया था किं 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, जल-थलमे भगवान्‌ न्यापरक है 
ओर बह सब समय सव्र वते देवता रहता है । कोई 
क्रितना भी एकान्तत करे, उसमे चछिपाकर्‌ किसी 
कामको कर्‌ ही नहीं सकता । हमलोग जो यह चोरी करते 
है, इसे भी भगवान्‌ तो देवता दी है | वच्चेके हमे 
यह वात सुनकर किसान कोप गधरा । उसके 
हाथसे दैसिया गिर पडा ओर वह काटी इई धास 
वहं छोडकर वच्चेके साथ धर लोट आया । उस दिनसे 
उसने चोरी कएना छोड द्विया । 





्रमुरिश्वासी राजकन्या 


करमान देधक्ष राजा बडे मक्त ओर ईशर 
विश्वासी भरे | उनवेः एक परह्म भक्तिमती सुन्दरी कल्या 
शरी | राजाने निश्वय क्रिया भा किं मै भगवरानूपर पम 
विशवास र्कनेवाङ अपनी इस कल्याक्रो उसीके हाधोभे 
सौपगा, जौ सचा त्यागी ओर अडिग ्रयुविश्वासी 
होगा । राजा खोज करते रहे, परंतु सा पुर उन्दे 
नहीं मिल । ख्डवी वीस साख्फी ह गयी । एक 
दिन राजाको एक प्रसनमुल स्यागी नवषुवक मिल । 


उसके बदनपर कपड़ा नहीं था जीर उरके पास कोई 


वस्तु नहीं थी | राजाने उसे भगवान्‌की तिके सामने 

वड भक्तिभावनासे ध्यानमगन देला । मन्दिरसे ५.4 
कहाँ 22 प 

प्र शाने उसे पू --्डार धर कहं है 2 उस 


किया । वडी सादगीपते विवाह हो गया । 


कहा, रभु जँ कंते ।› रजन पृ --वश्टःरे पक्ष 
कोई सामग्री है 2 उसने कहा--ध्रमुकी कृपा ही मेरी 
सामग्री है ।' राजान फिर पषा --्वुम्हाण काम कंसे 
चरता है 2 उसने कहा-- जपे ग्रसु चरति हैँ | 

उसकी वातोंसे राजक्षो निश्वय हो गया कि यह्‌ 
अवद्य ही प्रसु-त्रिश्वासी ओर वेराग्यवान्‌ है ! मे अपनी 
धर्मशील कल्याके ल्यि जसा वर खोजता था, आज 
टीकर वेसा दी प्रमुते मेज दिया । 

रजने बहत आग्रह करके ओर अपनी कल्याके 
ल्याग-तैरण्यकी स्थिति बताकर उसे विाहके व्यि राजी 


राजक्ल्या अपने पतिके साथ जंगम एक पेडके नीचे 






७७२ 
प्ैवी । बँ जाकर उसने देखा-- दृ्षके एकं कोटर 
मे जले शिकोरेषर एका सू रोटीका टुकंडा खा ै। 
राजकन्याने पूखा--“लामिन्‌ ! यह रदी यँ कंसे सखी 
है १ नवलुवकने कहा--आन रातको खानेके काममे 
आअयेभी, इसव्ि करथोडी-सीरोदी ऋ्चाकर र छोडी थी ।' 

राजवल्या रेने कमी ओर निराशा होकर अपने नैहर 
जानेकौ तैर हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा 
तो पहले ही जानता था किं तू राजमहरमे पटी इई बेरे 
जैसे दखिके साथ नहीं रह सकेगी ।' 

राजकल्याने कहा--'खामिन्‌ ! म दद्धिताके दुःखसे 
उदास होकर नैहर नहीं जा रही दह मुञ्चे तो इसी बात- 
प॒र रोना आ रहा है किं आपमे प्रसुके प्रति विश्ासकी 
इतनी कपी है कि आपने "कल क्या खायेगे' इस चिन्तासे 


% सुनहु सखा कह रूपा निधाना । जेहि जय हो सो स्यंदन आना ॥ # 





रोटीका ठुकडा क्चा खला । मे अवतक इसीलिि कुरी 
रही थी किं मुञ्चे कोई परसुका विश्वासी पति भिठे। मेरे पिता- 
ने बड़ी खोज-बीनके बाद आपवो चुना । मैने समज्ञा किं 
आज मेरी जीवनकी साध पूरी इई; परंतु सुश्च बड़ा खेद्‌ है 
कि आपको तो एक दुक ड ते्टी-जितना भी भगवानूपर्‌ 
विश्वास नदीं है | 

पतरीकी गात सुनकर उसको अपने व्यागपर्‌ बडी र्जा 
इई, उसने बडे संकोचपे कहा--“सचमुच पैन बड़ा पाप 
किया; वता, इसका क्या प्रायश्चित्त कर १ 


राजकन्याने कहा--प्रायधित्त कुछ नदी, या तो ुङ्ष 
रखिये या रोटीके टुकडेको रखिये ।' नवयुवकक्री ओवि 
खुर गयीं ओर उसने रोटीका दुकडा फक दिया | 





विश्वासी बाख्क सितां 


(लेलक चौधरी श्रीरिवसिंह माजी चोयल ) 


राजस्थान राज्यके अन्तर्गत जोधपुर जिलेमे विखाड़ा 
नामक रक अति प्राचीन कला है । इसमे नवदुरगावतार 
भगवती आमाताका एक प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरके 
अधिष्ठाता ८ मुख्य ) दीवानके नामसे प्रसिद्ध है । जिस 
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिङ्खदेवके दीवान 
कहे जाते दै, ठीक उसी प्रकार माखाडकी सीरवी 
जातिके नेता आईमाता अथवा आदईजीके दीवान कहलाते 
है, जिनकी गादी विखडामं ही है ओर वे बिखाडाके 
दीवान भी के जते है । इस दीवान-वंशम कर वीर 
सत्यत्रत ओर भक्त दीवान हो गये है जिनमे दीवान 
रोहिताञ्चजी, राजसिंही ओर क््मगर्सिंहजी-नैसे 
अद्वितीय ग्रभावशाी दीवान विदोष प्रसिद्ध हे । 
जिस समय विल डाकी दीवान-गादीपर दीवानं कर्मसी- 
ओं सुशोभितं य, उसी समय जोधपुर ( मासवाड ) के 
तापी नरेश रव मार्दवी खर्म सिधार गये ओर उनके 
राम, चन्ददेन ओर उदयसिंहवेः तीच.राजगदीके 


व. 


ल्य आपसमे कडार होनेसे समस्त मारवाडमे हाहाकार 
मच गया ओर्‌ कर प्राम सूने हो गये थे | सुगक--जिनको 
राय राम अपनी सहायताके ल्मे खाया था, वड़ा अत्याचार 
करते थे । इसे विवरा होकर बिलाडेके दीवान क्मसीजी 
डर छोडकर अपने सत्र मुष्योके साथ गोडवाडकी ओर 
जा रहे ये किं सोजतसे परदेशियोने आकर धोखेसे उन्हें धेर 
छिया । बड़ा घमासान युद्ध इआ- जिसमे वीरघर दीवान 
कर्मसीजी संबत्‌ १६३७ वि० सं° आसोज सुदी ११को 
सोजतके पास भ्धौँगड़वासः नामकं गोम वीरगतिको 
प्राप्त इ९॥ 
दीवान कभसीजीके कुँवर रोहिताश्चजी, जो उस समय 
कैतररु १० वके ही थे-सथलाणा नामक गँवमे सात 


` मालतक रदे । वहाँ उन्होने अपनी इ्देवी भगवती आई 


मातीकी एक कोठरीपे वैव्वर श्रद्धापूर्वकं भक्ति कनां 
आस्म कियाओर जवं मासाङ् मोदा राजा उदयसिंहजी- 
का शासन इआ, तवर बे राज्यदवारा बिखडा आकर देवीकी 
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मादीके अधिकारी इए । दीवान रोहिताश्चजीने विराडा 
नर जगदम्बाकी बड़ी भक्ति की ओर स्वन उनकी 
प्रत्येक कायमे विजय होने स्गी । सवर सीरी जाति उनकी 
आ्ञमे रहने टी ! अन्य जाति्या-- यौतक किं विधर्म 
भी बारुक दीवान रोहिताश्चके वरवत्तीं हो गये | सर्वत्र 
उनकी धाक जमकर यङ छा गया | 

कुछ छोग दीवान रोहिताश्चजीकी इस बदृतीको देखकर 
जलने रुगे ओर जोधपुर जाकर महाराजा उदयसिंह जीके 
कान भरने रगे । फट्खरूप महाराजा उदयसिंहजीने 
वारक दीवान रोहिताश्चजीको जोधपुर बुख्वा छया ओर 
उनसे कहा कि भापमे रेसी क्या शक्ति है, जो आप समस्त 
सीरत्रियोको अपने वशरै करिये इए है ? इसपर वाकुक 
रेहिताश्ने कहा कि सुक्र कुछ शक्ति नहीं है, शक्तिमान्‌ 
तो भगवती आर्ई्माता हैं | 

महाराजा उदयसिंह जीने बार्क रोहिताश्च दीवानकीं 
परीक्षा सेनेके लिये एक खोडा ८ लोहेकी सोँकठ ) तैयार 
करायी । यों ही दीवान रहिताश्च खोडेके भीतर पैर डालने 
गे उनके पैर हाथीके पैरौके समान हो गये ओर वे खोडपे 
नहीं समा से । इसपर खोड़ा बड़े मापका वनवाया तो 
दीषानसाहबके पैर वहत पतले हयो गये | जव महाराजा 
उदयसिंहजीको यह ज्ञात इआ कि खोडेमे वंद करनेभे 
सफरता नहीं मिरती, तब आज्ञा दी छि दीघानसाहवको 
एक अँवेरी कोठरीमे बंदकर ठोहेके मनत्रूत ते खगा दो । 
महान्‌ त्यागी एवं मक्त रोदिताश्च कोठरीमे साकेत जकड़- 
कर वंद कर दिये गये ओर द्वरपर लोके मजबूत बड़ 
बडे तले खगवा दिये गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ कया होता है 


किं कोठरीके तले सुखकर अट्ग जा पडते है ओर दवार चूर 
चूर हो जाता है । कोटरीके भीतर भक्तं दीवान बाख्क 
अपनी इष्टदेवी “आईमाता? की आराघनापे मग्न थे । यह 
चमत्कार देकर महाराजा उदयसिंह जीने वाठ्क रोहिताश्च- 
को आद्रपूैक बाहर बुख्वाकर्‌ अपने करोर घर्तावके द्यि 
दीवानसाहवपे क्षमा मोगी ओर यह चमत्कार देखकर 
दंग रह गये | 

वाख्क रोहिताशवके इस चमत्कारका देवकर महाराजा 
उदयर्सिहजीने १२५ रुपये (आमाता कै केशर ओर 
छत्रके लिये भट किये ओर आधा (जोड ( धासका वीडा ) 
गायोके चसेके चयि भेट किया। उस समय दीवानरोहिताख- 
के यहाँ २००० गायं थीं । 

दीवान रोडिताश्नने जोधपुरमं ॐैठे हए ही भेट किये 
इए जोड़ी सीमा तय ८ निश्चित ) कर ठी ओर महाराजा 
उदयर्सिहजीपे कहा किं पासवाटा राञ्य (अप ) का 
'जोडः है, उसकी धासपर सिदे आये ओर मेरेको जो 
सट किया है, उस जोडकी घासपर सिद्धे नहीं आयेगे। 
यही आपके ओर मेरे जोडकी सीमा है, नापने ( सीमा 
तय कने ) का क न कीजिये । 

आगे चल्कर सत्यवादी भक्त बाख्क रोहिताश्चजीकी 
वाणी स्य हई। विखड दीवानसाहवका जो अभी भी ‹ जोड 
हे, उसकी धासपर सिरे नही आते; जिसे वरिखाङ्के 
लोग रवनोडिघासः के नामपे पुकारते है । 

लोग इहे देवताकी मति पूजते है । उन्होने जीते-जी 
वाणगंगा वरिकाङापर समाधि टी थी | 


--“~<-ॐ-:®--7--- 


नाटक वरदराज 


.  बार्क ॒वरदराजका नाम तो कुछ ओर था; परत 
मंदलुद्धि होनेके कारण इनके सहपाठी इन्दे बरधराज ले- 
का राजा) कहा करते थे । इनवी स्मरणशक्षि इतनी दुत्ैक 
भी कि जितने दिनम एक बडे धडेमर सत्‌ वाक 


ये समाप्त कर पते थे, उतने दिनोमे केव्ररु एकं 


सू इनको कण्ठस्य होता था । जब्र ये पंच बधक 


ये, तमी प्दनेके चि गुरुजीके पास आये थे । टस यष 
तीत जानेपर भी जवये मूख ही बने रहे, तबअन्तमे एवः 
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‰ सखौरजञ धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीर ढ्‌ ध्वजा पताका ॥ ‰ 


क व्व 








दिन गुरुजीने निराशा होकर कहा--वेटा वरदराज ! मैने 
पूरा प्रयत कर व्या; परंतु तम्हारे भा्यमे विदा नही 
जान पड़ती । तुम पदाई छोडकर भरर जाओ ओर कोई 
दूसरा काम करो | 
्राह्मणके बार्कको विया नहीं आयेगी, यह बात उन 
दिनों साधारण नहीं धी । यह तो ब्राह्णत्वमे गिर जने-जैसी 
वात थी । गुरुदेवकी वातसे बरदगाजको इतना दु:ख इआ 
कि उन्होने त्रि्ाहीन जीवनसे मर जाना श्रेष्ठ समन्चा | 
कुर्म कूदकर प्राणत्याग करनेके विचारसे वे एक कुरे 
पास गये । उन्होने देखा कि दुक उपरका जो पत्थर है, 
उसपर जर खीचनेकी रस्सीकी रगडके चिह बन गये हैँ । 
वरदराजने सोचा--“जब इतने कठोर पत्थरपर कोम 
रस्सीके बार्‌-बार्‌ रगडनेसे चिह्न बन जाता है, तव परिश्रम 
करनेसे क्या सृञ्चे विंच्ा नहीं आयेगी ९› वे आत्महत्या 
करनेका विचार छोडकर गुरुदेवके पास रौट आये । कुछ 
दिनि ओर अपने पास रक शिक्षा देनेके स्यि गुरुदेवसे 
उन्होने व्रार्थना की | 
वरदराजने अत्र मन ख्गाकर पढ़ना प्रारम्भ किया | 
उनकी खगन इतनी तीत्र थी कि अपने रारीरतक्का भी 
उन्हे ध्यान नहीं रहा । सायंकाट जव वे भोजन कले व्रैठे, 
तवर भोजन करते समय भी उनकी दष्ट व्याकरणके पन्ने- 
पर ही थी ओर वे उसीको स्मरण करनेका प्रयते कर्‌ रहे 


ये | उनका हाथ थाटीके बदले पास पड़ी राखपर पड 
गया ओर उसी राखो भोजन समञ्ञकर वे उल-उलकर 
खाने ठगे । पढनेमे उनका इतना ध्यान था किं सुखमे 
भोजन जा रहा है या भस्म, इसका उन्हे कु प्रता ही 
नदीं ख्णा | 

जव को$ किसी भी कामपे पूरी एकाग्रतासे, सचे 
हृदयसे खण जाता है, तब उसके देवता उसपर अवदय प्रसन्न 
हो जाते है । उस कार्यम अवद्य उसे सफक्ता मिक जाती 
हे । वश्दराजकी पढने इतनी एकम्रता देश्वकर्‌ विवाकी 
अधिष्ठात्री देवी सरखती ग्रसनं हो गयीं । उन्होने प्रकट 
होकर दर्खन दिया । उनके आशीवादसे वरदराज व्याकरण 
तथा समी शास्नोके महान्‌ विद्रान्‌ हो गये । 

पाणिनीय व्याकरण पढनेमे बहुत श्रम होता है, 
वर्द्राजको इसका अनुभव था । उन्होने आरम्भं 
वरियार्थियोको ग्याकरण पढ़नेमं सररूता हो, इस विचारपे 
'धुसिद्धान्तकौघठुदी्की स्वने की । पाणिनीय व्याकरण- 
का संक्षिप्त सारांदा इस प्रन्थपरं है । 

वरदराजकी धश्नाते संस्कृते एक छोकौक्ति प्रचलित 
हो गयी, जिसकी हिदीमे भी प्यके खूपपरे बहत प्रसिद्धि 
है | वारयोके चयि यह खोकोक्ति स्मरण रवनेयोग्य है । 


करत करत अभ्यास्षके जडमति ष्टोत सुजान । 
रसरी आवत जात ते सिलपर परत निसान ॥ 


कर्न - 


बालक हेनरी डेविड थरो 


हेनरी डेविड थोरोका बाल्य-जीवन अत्यन्त सरस ओर 
मनोमोहक है । अमेरिकावे मचस्टस प्रदेशके कानकाडमे 


१२ जा सन्‌ १८१७ ई०को ये पैदा इए ये । इनके 
वाल्यकाख्का अधिकां प्रकृतिके सोन्दर्थसे परिपूर्णं 
कानकाडवे चराग, हर-भरे खेतो, जंग ओर 
 मेदानेमि दी वीता था । वाख्क थिन प्रकृति, पञय-पक्षियो ` 
ओर वन्य नन्तुओंमे बहत कुच सीखा धा । वृते 





होनेपर ये अपरनी माताकी गायोको सबेरेसे शामतक इसी 
रमणीय स्थानमे चराया करते थे । इनका प्रकरतिप्रेम धीरे 
शरीरे वदता गया । जिस समय ये निर्जन वनो ओर धासवेः 
मैदानमे अरुणोदयंकाख्मे गायोको कर धरसे बाहर 
निकलते थे, इनवी आत्मा प्रकृतिवै सम ओर मधुर 
संगीतपर धिरक उठती थी । ग्रकृतिसे वर्क थेगिने सीखा 
क्रि अपनी जीविका चानेक लिये अपने हाथमे काम 


~~ -~~~~-------~-~-=-~---~~-~----~ ~~--~---~---------- --- --- --- - 
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करना बडे सम्मानकी बात है । इन्होने सदा कठिन श्रम 
करके अपना जीवन-निवाह किया । किंतना संयमित ओर 
तपःपू्णं था इनका बाल्य-जीवनं ओर निस्सन्देह भावी 
जीवनम भी ये इसी तरह संयमी ओर तपखी ररे । 
इनकी शिक्षा-दीक्षा जोन्सवेरी नामक एक प्रसिद्ध 
कविकी देख-रेखमं हुईं थी । वाल्क यंरिके लिय साहित्य 
एव प्रिय विषय वन गया | इन्दोने टव्धप्रति्ठ साहित्यकार 
यमसं कारलाश्ल आदिके साहित्यसे बहत डुक सीखा 
था । ठेटिन ओर यूनानी भाषामे भी पूर्णं दक्षता प्राप्त 
की । युवक थेसिको महात्मा ऽमरसनका सम्प लाभ 
हरज । उनके ऋषिकल्प जीवनसे वे बहुत प्रमावित इए 





ओर आत्माके प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी । दर्शन 
उनके स्यि एक रुचिकर्‌ विषय हो गया । वैषयिक घु्वो- 
का व्याग इनका खमाव वन गया | भोग-पदार्थं युवकं 
भेगिको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके । इनका कहना 
था कि एकान्तसे बढ़कर मनुष्यका कोई दूसरा सुद्‌ है 
ही नहीं ओर जीवनपर्यन्त वे एकान्तकी पवित्र गोदमे 
विश्राम करते रदे । ये परम मेधावी, महान्‌ तपली ओर 
निःस्पृह बाठ्क ये । छोटे-छोटे बचचोके वीचमे रहना 
ओर उनकी प्रसन्ताकी बातें करना, उनके चि खाभाविक 
आनन्दका कारण था । श्रीभगवद्रीतासे इनका बड़ा प्रेम 
था । इनका बाल्य-जीवन स्पर्थाकी वस्तु है । रा० 





मेधावी बालक दश्वरचन्द 


एक सौ वर्क कगमग हए, वंगाठ्के मेदनीपुर नामक 
सखानसे एक सजन अपने पुत्रके साथ कलकतेके चि 
चटे | सडकपर पर्हचनेपर बाट्कने एक पत्थर देखकर 
पितासे पूछा--इसपर क्या ठिला है £ 

पिताने बताया--“यद्‌ दूरी बतानेवाख पत्थर है । 
अग्रजी अङ्गम इसपर १९ छ्लिा है; क्योकि कलकत्ता 
यहोँसे १९ भीर दूर है ।° 


म्रत्येकः मील्पर मीख्की सूचना देनेवाला वड पत्थर 
मिक्ता गया ओर बालक ई्वस्चन्द उसे ध्यानसे देखकर 
अग्रेजी अङ्खको सीवता गया । कठ्कत्ता पर्डेचनेके 
पहरे ही बाठकने अग्रजीके पूरे अङ्क सीख घ्यि थे । 

अपनी योग्यता तथा प्रतिमाके कारण ईरचन्द बहुत 
प्रसिद्ध हो गये है ओर उनकी शरियासागर' उपाधि उनके 
उपयुक्त ही है । ये बडे ही मात॒मक्तं ओर दया थे । 


--" मछ 


बालकं भारतेन्दु हरिख्चन्द्र 


बाख्कः हस्स्चिन्दरका जन्म भाद्र मासकी श पञ्चमी- 
को संबत्‌ १९०७ वरि मे कारीके घुग्रसद्ध नगरसेठ 
खनामधन्य श्रीगिरिधरदासजीके यदं इआ था । बक 
हस्दििन््रका पारन-पषण वडे उचित ठंगसे हा । 
उनके पिता गोपाख्चन््र- --उपनाम गिरिधरदास" ब्रजभाषा- 
कै एवः बहुत अच्छे कवि थे ओर उनके निवासस्मानपर 
नित्यप्रति कारीके विख्यातं कवियोकी  मण्डटीका 


समागम होता था । इस साहिप्यिक वाताबरणका बाल्कं 


हरिष्चनद्रये मानसिक ओर चारित्रिक विकासपर बड़ा 


परमाव पड़ा । परिवारके ठोग पुष्टिमा॑पर चलनेवारे 
्ैष्णव ये, अतएव बारक हरिशन्द्र भी श्रीराधाकृष्णकी 
्रेमभक्तिमे पग गये । वे कके कुछ ठे ओर एकहरे 
इरीरके ये । नदशाथः न मोटे थे | शरीरका 
गठन सुन्द्र ओर सुडौर था । ओंलोमि मोहिनी ज्योति 
थी । घुँघराटी र्ट कानोपर रहराती रहती थीं । र्लाट 
उन्नत था । वे मधुरमाषी ओर श्ट ये । उनका गीला 
स्वभाव छेरगोको मुग्ध कर देता था | 


जब वे केवल तीन सार्वे शिञ्यु ये, तभी उनको 
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% बल बिबेक दम पर हित घोरे । छमा रूपा समता रजु जोरे ॥ # 


=== 


्रबह्मसमप्रदायके सिद्ान्तके अलुसार कंठी दे दी गयी 
थी | जब वे पच सारके थे, उनकी माताने गोटोककी 
यात्रा की । पिताकी देखररेखमे पाकन-पोषण होने खगा । 


छोटी अवस्थापें ही वे पढ़ने बैठ गये थे । उनकी प्रतिभा - 


विक्षण थी । परीक्षे कभी असफठ नहीं हए । ग्यारह- 
बारह सार्की ही अवस्थापे संस्कृतका इतना ज्ञान हो 
गया था कि बात-की-बातमे कठिनि-ते-कठिन समस्याकी 
पूति कर दिया करते थे । 
वारक हरिद्चन्द्र बडे चश्चर थे, पेडोकी डढियोपर 
चढ़कर एकसे दूसरीपर दूदा करते थे । चरती दई घोडा- 
गाडीप्र दौडकर चढ़ जाते ओर कूद पडते थे, पर यह 
सव ङु वे दूसरोते स्नेह पानेकी दृष्टे कते थे । वे 
बडे सीये-सादे स्वमावके थे, दूसरे वारुकोसे व्यं 
. कमी नही क्गडते थे । 
उनका क्चपन वडे सुखम बीता । उनके बाल्यकाल- 
से सम्बद्ध अनेक चमत्कारं घटना कदी-षुनी जाती 
है । उनके पिता कथामृत नामक काव्यकी रचना कर्‌ 
रहे ये । पिताको कविता कहते देखकर पाच साख्के 
हदिचन्द्रने कहा कि पँ भी कविता बनाऊँगा ओर तस्षण 
ही ट्खिकर दे दिया एक दोहा-- 
छै ब्योरा ठादे भये श्री अनिरुद्ध सुजान । 
, बानासुरके सैन को हनन रगे भगवान ॥ 
वे आश्वर्यचकिंत होकर हरर्चन्द्रकी कान्य-ग्रतिभाकी 
सराहना करने कगे }- एक वार मित्र ओर कविमण्डढीभं वे 
अपने पिताके साय बैेये | 'कच्छपकथागृत'के एक सोरठे- 
(कहन चहत जस चार, कचु कद्ुवा भगवान को" 
पर विचार हो रहा था। किसी मित्रने "कचवा 


भगवान्‌, का अर्थ कच्छप भगवान्‌ र्गाया | बाख्कं 
हरिश्न्द्रने गम्भीरतापूरवक निवेदन क्या कि मँ 
मी अर्थं लगा ओर इतना कहनेवे बाद ही "कचु 
दुवा भगवान्‌ कोका यह आडाय बताया कि "पिता- 
जी ! आप उन मगवान्‌का यश व्णैन करना चाहते है 
जिनको आपने कुकु छं लिया है । कवि-मण्डली तो 
व्हाका मारकर हँस पडी, पर श्रीगिरिषरदासके नयनोंसे 
अश्रुकी धारा उमड़ पड़ी वे गद्वद हो गये ओर एसे 
संस्कारी पुत्रको हृदयसे ङ्गाकर अपने सौमाग्यकी 
सराहना करने र्गे। ` 

कारीनरेदा श्रीरश्वरीनारायणसिंहजी हरिदिचन्द्रके बार- 
मित्रोमेसे एक ये । एक बार (जानकीमङ्गर नाटक 
खेटनेका निश्चय हआ । टक्ष्मणका अभिनय करनेवाखा 
बाखवः अस्वस्थ हो गय, संवाद छवा था | नाटक स्थगित 
होनेदीवाला था कि हरिशन्द्र॒ आ गये ओर उन्होने एक 
ही घेटेमे सारा संवाद कण्ठ कर छया | नाटक सफक 
होकर ही रहा । इस घटनासे पता चकता है किं उनकी 
स्मरण-राक्ति कितनी अच्छी थी | 

माता-पिताका सम्पक-सुख उन्हे अधिक न भिक 
सका । जवे नौ साख्के थे, उनके पिता भी चङ 
बसे । हर्शिन्द्र शर ओर धर्ममे बडी आस्था रखते 
ये । श्रीकृष्णकी वे सला-मावते उपासना करते थे । 
बचपनमे ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगद़ अनुराग हो 
जाना उनकी जन्मजात भगवद्वक्तिका परिचायक है । 
तीर्थयात्रा करनेमे उनकी विशेष रुचि थी । म्यारह वषैकी 
ही अवस्थासे वे जगन्नाथपुरी, अयोध्या आदिकी 'यात्रा 
करने खग गये | निः सन्देह वे भागवत बाकुक थे | रा° 


व 
शूर करते दै, कायर बकते दै = 
सूर सखमर करनी करहि कहि न जनावहि आपु । ८ 
विद्यमान रन पाद रिषु कायर कथि पतापु ॥ । 
। सूवीर तो युद्धम करनी ८ शएवीरताका कार्य ) करते है, कहकर अपनेको नहीं जनाति । शतरुको युद्धे 
उपस्थित पाकर कायर दी अपने प्रतापक्री ङग मारा करते है । ५ ¡4 


----वुष्ब्य)-> 
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संसारका सर्वप्रथम गणितत्न वालके श्रीनिवास रामालुजम्‌ ए० आर० एस्‌” 


( जन्म १८८७ ३०--मृ्यु १९२० ई० ) 
( केलक--ं ° श्रलकषमीनारायणजी टंडन ्रेमीः एम्‌० ए०, साहित्य-रकत, एन्‌ डी० ) 


श्रीरामानु मका जन्म २२ दिसम्बर सन्‌ १८८७ 
६० को मद्रासप्रान्तके इरोर नामके एक छोटे गवे 
आ । उनके पिता एक साधारण पखिरके निर्न ब्राह्मण 
ये ओर सुनीमी करके अपना पेट पाठ्ते ये | पच वर्षी 
आयुते वे भ्रामकी पाठशाखामे पढने बैठे ] दस वर्षकी 
आयम कुम्भकोणम्‌ हाईस्कूमे पढ़कर सन्‌ १८९८ मे 
्रामरी परीक्षामे वे सर्वो उत्तीणं इए । ` 
ष्टोनहार त्रिखानके होत चीकने पातः के अनुसार 
इन्दे वाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रेम था | यह 
बारुक सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शान्तिम लगा 
रहता । तीसरी क्षामे पदते इए ही इन्ोने बीजगणित 
आदिका इटरमीडियेट कक्षाओका पान्य-क्रम समाप्त कर 
दिया था तथा चौथी कक्षापे बी०ए० के त्रिकोणमितिके 
कठिन प्रस्न । उस समय वे केव बारह वर्षके थे । 
उन्होनि ब्री० ९० एक छत्रसे छेनी साहवकी सुप्रसिद्धि 
त्रिकोणमितिकी पुस्तकं बहुत हठ करके प्राप्त की 
क्योकि पहरे उस छात्रने इनकी वात हंसकर ट दी 
थी | १२ वर्की आयु त्रिकोणमिति सारी ह कए 
देना इनकी अलौकिकः प्रतिमाका उदाहरण है । पच 
कक्षा इन्होने “व्या ओर "को ज्याः का विस्तार कर्‌ 
डाला । यह जानकर अत्यन्त आश्वर्यं होता है कि इन 
देतिहासिक बाक्कको आयकर नामकं विद्वानूका नामतक 
ज्ञात न था, जो कि गणितक देते विरये स्यम 
अनुसन्धान करलेके कारण यूरोपके गणितजञेमं अमर हो 
गय है | आयक सि द्रन्तोको बतानेवाला न इदे कोईगुरु 
ही मिका था न किसी प्रत्यत सहायता ही । ९२ वर्धकी 
आयुमे इनका किया हा कार्य सर्वथा मौलिकं तथा 
खतःप्रसिति था । इस शोध आघयुमे छनि गणित 
सम्बन्धी जो काय कर लिया थाः बह बहे-कडे गणिताचाय 


की सम्पूण आयुकी मौच्कि खोजोंसे किसी प्रकार कम 
महच्वका नहीं था | 

१७ वर्षकी आयुर हन्ने सरकारी छातरृत्ति प्राप्त 
करते इए १९०३ ई० में मैदीकरुलेशनकी परीक्षा पास्‌ 
की, पर्‌ इंटरमीडिये कक्षावे वार्षिक परीक्षाम अग्रेजीपे 
अनुकती्णं हो जानेसे इनकी छात्रवृत्ति वंद हो गयी ओर निधन 
छात्रकी पद्ाईका यहीं अन्त हो गया अपना पूरणं समय ओर 
ज्ञान गणितकी ओर ही ख्गानेसे इन्दे अंग्रेजी या अन्य विषयो 
के पद़नेका समय ही न मिर्ताथा ओर नरुचि दी थी। 

त्रिना किसी गुरुकी सहायता या सहायक मरन्थोको 
्ा्त किये ही ईशवरप्रदत् प्ररणासे वह एकं प्रकारसे पूर्णं 


 मौक्कि कार्यं करते भे । सची ठगनः प्रतिभा ओर 


अध्यवसायके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है । यह 
अत्यन्त व्िस्मयकी बात है, इन्दे कोई भी प्रसिद्ध गणितकी 
पुस्तके देखनेको नहीं मिटी थीं । जो भी यदा-कदया 
कोई गणितकी पुस्तक इन्हें देखनेको मिक जाती थी, यह 
उसीपर संतोष करते थे । हो, एक पुस्तकःकारकी सिनोप्सिस 
इन्ं इनके मित्रे कुम्भकोणम्‌ काठेजके पुस्तकाख्यसे ल 
दी थी | यह पुस्तक इनकी प्रतिभा तथा प्राकृतिक 
शक्तियोको जगनेमे बहुत सहायक सिद्ध इई । यथपि 
यह्‌ पुस्तक बहुत उचकोटिकी नहीं है । 

श्रीरामानुजम्‌ नामगिरि देवीये बड़े भक्त थे । कहते 
हैं कि देवीजीकी कृपापसे ही यह गणितके असाधारण 
गवेषणारं करनेमे सफर इए । इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी 
आराधनाके फर-स्वरूप हआ था । विवाहके कई वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर भी जव इनकी माताके कोई संतान 
नहीं इई, तर इनके नानाने ` नामक्रर भ्रामभे जाकर 
नामगिरि देवीकी रारण टी । उनकी भक्ते प्रसन होकर 
देवीजीके वरदान-स्वरूप श्रीरामानुजम्‌ अपनी माताके 
गर्भमे आये । जिन प्रश्षोको यह जाग्रत्‌-अनंस्थामे हर 
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नहीं कर पाते थे, उन्हें यह ख्नावस्थाते स्वतः हट 
कर्‌ ठेते ये । इसे यह देवीजीकी कृपा कहते थे। 
बाल्यावस्थाने इन्हे इनके अध्यापकगण सनकी 
समङ्षते ये । प्रायः महान्‌ पुरुषोको साधारण बुद्धिके 
लोग एेसे ही क्री समञ्षते है । इन महान्‌ आत्माओंकी 
महत्ता ओर प्रतिमाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवस्था 
या भरणोपरान्त ही होता है । तीसरी ओर चौथी कक्षाभे 
पदनेवाटा जव यह विदार्था अपने अध्यापकों तथा 
सहपाठियोसे गणितके कठिन प्रश्नो, नक्षत्र तथा पृथ्वीकी 
परिधि आदिके विष्ये पूता, तव इन असाधारण 
्श्चोका दीकसे उन्तर सहपाठी तो क्या अध्यापक भी 
नहीं जानते थे । एक वार एक अध्यापक तीसरी क्षामे 
बता रहा था कि किसी संस्याको उसी संख्यासे भाग 
दिया जाय तो भजनफढ एक होता है । इन्दोने पू 
किं क्या चन्यके सम्बन्धम भी यही नियम लग होता 
` हे ? बेचारे अध्यापक खयं नहीं जानते थे कि सुन्यको 
यदि शयूत्यसे भाग दिया जाय तो भजनफल एक नही, 
वरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट ( 1प्वलला११०६ ) 
होता है । अतः अध्यापका इन्दे क्री समञ्जना 
स्वाभाविक ही था । 

पढाई तो अर्थाभावसे समाप्त ही हो गयी | अतः घर- 
पर्‌ रहकर ये गणितके अध्ययने ख्वटीन हो गये | 
पर पेव्की समस्या विकट थी । विवाह भी इनका हो 
चुका था । दु हितेषियोकी सहायतासे यह युवक 
दृज्न तथा साधारण हका आद्रि करके पेट पाट्नेपर्‌ 
कविर हआ; वितु इनका अध्ययन, खोज तथा ज्ञान 
दिनोदिन बढता दी गया । 

२३ वर्षकी छोटी अवस्था, जव विवश होकर 
उन्दे बर छोडकर नौकरीके चयि भटकना पड रहा थाः 
समय उनकी जेवरकी नोय्बुकोमे गणितकी वहं महपूण 
खोजें था, जिन यूरोपके मदान्‌ गणितज्ञोको निकाठनेमे 

४ ` वैक बै कते ये ओर तवर भी पूषणं सफलता नही मिली धी | 






, # ईख भजु सारथी खजाना । बिरति चं संतोष पाना ॥ # 


श्री बी० रामाखामी अथ्यर दिष्टी कलेक्टर, भूतपूव 
गणितपरोकेसर श्रीपी० बी ° देषु अय्यर, नैरोरके कलक्टर्‌ 
दीवान बहादुर श्री आर ० रामचन्द्र राव आदि उनके 
हितैषी ये । पहर तो श्रीरावने उनका भार अपने ऊपर्‌ 
छ छिया, वितु अन्तम उस आत्म-सम्मान-ग्रिय नवयुवकको 
उन्होने २०) मासिककी मद्रास पो दरसटकी नौकरी 
दिल दी | श्रीराबने एक ॒स्थानपर इनके ल्य ठिखा 
है- “एक नाय, तंदुरुस्त, मेलेसे कपडे पहने इण, 
चमकीटी ओंँघोवाखा युवक मेरे सामने उपस्थित हो 
गया | यही युवक श्रीनिवास रामानुजम्‌ थे । युवककी 
सूरतसे दी गरीबी टपृक रही थी । एक मोदी-सी कापी बह 
बगलमे दाये हए था ओर गणितके ' अध्ययनके ख्य 
कुम्भकोणमसे मद्रास माग आया था । धन ओर यशका 
भूखा न था । चाहता था क्रि उसके गणितके अध्ययने 
को$ बाधा न पडे | को उसके भोजन-वखका प्रबन्ध कर 
दे ओर वह निश्चिन्त होकर अपना अध्ययन जारी रवे । 
हाय रे मारतवषे यदि यूरोप या अमेरिका यह 
पैदा इआ होता तो ३३ व्ष॑की की आयुम इसे क्षयसे 
न मरना पड़ता । श्रीनेदरूजीने अपनी पुस्तक '्हिदुस्तानकी 
कहानी? मै कितने माक र्दोमे ङित है-- 
(रामानुजम्‌का अल्पकाटिकि जीवन ओर मृद्यु भारतकी 
आजकी दाका प्रतीक है । हमारे करोडों छोगोमे 
कितने है, जिन्हे थोडी-सी शिक्षा भी प्राप्त है, कितने है 
जिन्हें पेदभर्‌ भोजन मिक जाता है--ओर उन लोगोके 
पास भी, जिन्हे ङछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है, दफ्तरमे 
ह्वी करनेके अतिरिक्तं कोई चारा नहीं होता । अगर 
इन्दे जीवनम अवसर मिले ओर इन्द भोजन तथा दूसरी 
सुविधा प्राप्त हो जरै, इनके चयि शिक्षा तथा उ्तिः 
का माग खुरु जाय, तो इन कयेडोमेसे कितने है जो कि 
बडे वैज्ञानिकः, शिक्षक, ठेलकं ओर कलाकार नदी 
बन सक्ते है ओर इस प्रकार एक नवीन भारत ओद ` 
नवीन संसारके नि्माणमे सहायक नहीं हो सकते |“ 





% संसारका सर्वप्रथम गणितश्च बालक श्रीनिवास रामालुजम्‌ ए० आर्‌० पस्‌ # 
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देसे असाधारण वाख्ककी संक्षिप्त जीवनी जान छना 
हमारा धर्म है । सरकारी वेध-शाखाओके ॐङ्यक्ट-जनरछ 
ड० जी° टी ° वाकरफी सहायतासे इन्दे दो वर्षको 
७८) मासिककी छत्नव्रत्ति मिटी । इसवे गाद्‌ ये जीवन- 
पर्यन्त गणितकी गवेषणा ही रगे रहे । 
्िनिटी कालेजके फेल ° जी ० एच० हाड आपकी 
गणित-सम्बन्धी खोजोंपे प्रभावित होकर उन्हं इगरछड 
बुढाना चाहते थे, पर अन्धत्रिशवासी पछि इन्दे सुद्र 
यात्राकी अनुमति नहीं दे रहा धा । रामानुजमूकी दशा- 
का पता उनके श्रीहार्डको च्वि पत्रसे ठ्गता है-- 
अपने दिमागको ठीक बनाये रखनेके लिये मुञ्चे भोजनकी 
भी आवरयकता है ओर म पहले उसी विषयको सोचता 
ह्र |, कैम्निजवे गणितःप्रोफेसर नेव्रिकने जो एकं पत्र 
छिघकर मद्रस-विश्वविाख्यपे हन्द छात्रवृत्ति तथा 
इगकैड जानेकी अनुमति दिखायी, उसका कुछ अंशा यह 
है--“रामालुजम्वो गहन अन्धकारसे निकाख्कर विश्व- 
व्यापी प्रसिद्धि प्रदान करनेके व्ये मद्रास नगर ओर विं- 
विद्याठयक्तो सदैव उचित गर्वं करनेका अच्छा भोका मिटेगा | 
यदि अं्रेजोने इस विशव-वरि्यात युवकको न पहचाना 
होता तो गणित-संसारकी कितनी भारी हानि होती । 
परो हाड तथा अन्य अप्रज गणितज्ञोका आपके 
गणित-सम्बन्धी ज्ञानसे प्रमाधित होना स्वाभाविक 
या । रमालुजमने जिस विधित अपने परिणा 
स्थापित किया था, वह्‌ विधि अति सूम तथा मौटिकि 
थी | उनके सभी स्थापित सू ` प्रायः निर्दोष थे । 
उच्च कोष्कितोवेथेदही । उनकं विदरत्तापू्ण लेलोने 
गणित-संसास्ो इनकी ओर आकित किया । 
` व्रसिद्धअंग्रन वैज्ञानिक जट्यस्‌ हक्सलेने कहा है कि 
सवरस वडा गणितज्ञ है ।' कहते है 
सोसाइटीकी प्रसिद्ध पत्रिकामे 
थे ओर ङ्गमग २० 
हं | यह शी उनकी 


वंह इस शाताब्दीका स 
भारतवी मेधिमेटिकङ साई 
उन्होने कगमग ६० प्रश्न किष 
रश्च अभीतक हक नहीं हो पाय 
विरुक्षणतपूणं प्रतिभा । . 


७७९ 





अनेक कठिनाद्योके वाद १९१४ ई०मे आप 
ईगरड गये । अपनी भारतीय वेदा-मूषा, आचार- 
व्यवहार, भोजन तथा वन्लमे उन्होने कोई परसितंन 
नहीं किया | अत्यधिक परिश्रम; पैशटकि पदार्थोका 
अमाव तथा इगटठैडकी जख्वायु आपके क्षयरोगसे 
१९१७ १० मे पीडित होनेका कारण हई । १९१४ 
१० मे ज्मन-युद्र छिड जानेके कारण भी आपको 
अध्ययन-सम्बन्धी अनेक असुविधा्ं हई । भारत छोटना 
भी आपका सम्भव न था | इगैडके अच्छे अस्पताटोे 
आपका इदज होता रहा ओर हितैषरियों तथा उक्टरोके 
मना करनेपर भी आपकी गणित-सम्बन्धी गेषणाओंका क्रम 
वैसा दी रहा । १९१८ ई०मे आपक्रा स्वास्थ्य कुछ 
ठीक इआ । इसी वध केवर ३० वर्षकी अल्पायु 
आप रायल सोसाइटीके फेखो बनाये गये ¡ यह सम्मान 
ग्राप्त करनेवाले आप प्रथम भारतीय थे । 

स्वास्थ्यकी ओरपे उपेक्षा तथा क्षय-सा भयंकर 
रोग । यह सत्य है कि उनके अनुसन्धान-कार्यमे इस 
रोगने बहुत बाधा डरी; कितु जितना वे कर सकते 
थे, उससे अधिक्र ही वे करते थे । २० माच १९१९ 
१० को आप मारत पर्हैवे । निरन्तर अनुरोधपर भी 
आपने अध्ययन-का्यं नहीं रोका । अस्पतालोकी मर्यु- 
राय्यापर ही उनका 1007 
पर सव काम पूरा हआ था। ० हानि मद्रास्‌ 
विश्वविद्याख्यको छ्िला था-“रामानुजम्‌ इतने बडे 
गणितज्ञ होकर भारत खैरेगे, जितना आजतक कोई 
भारतीय नहीं हआ । मञ्चे आशा है भारत इन्द अपनी 
अमूल्य सृम्पत्ति समक्चकर उचित सम्मान करेगा ।° 
२६ अप्रैल १९२० को चेतपुर प्राममे आपका खर्गवास 
हआ । मृ्युके चार दिन पहलेतक उनका अनुसन्धान 
चरता रहा ओर मुके कुछ क्षण पूवतक कोई विकार 
उनकी मानसिक बत्तियोमे नहीं उत्पतन इआ था । 

इनकी प्रतिमा किंतनी विलक्षण थी, इसका अनुमान 
इसीसे लगाया जा सकता है कि जिन कठिन प्र॑शनोके हल 
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कलये गणितज्ञ धमे कग देते, उन े चुटकी बाते कर देते 
ये । इनकी गणना-शाक्ति तथा स्मरणराक्ति भी अलोकिक 
थी । प्रो हानि इनके सम्बन्धमे एक जगह ठिला दै-- 

नैते आजतक श्रीरामालुजम्‌-सरीला कोई गणितज्ञ 
नहीं देखा । मँ आपकी त॒खना आयलर्‌ ओर जैकेनीसे ही 
कर सकता ह । अङ्को ओर संख्याओसे आपकी 
गहरी दोस्ती थी । तथा “एक सफल व्यक्ति--प्र 
उनको अपनी सफठ्ताका ज्ञान नहीं ।' हलुमान्‌जीकी 
भाँति उनके स्यि भी आवस्यकता थी कि उन्हं उनकी 
महत्ता ओर सफकताका ज्ञान कराया जाता । 

` अपने अन्तज्गानसे ही वे बडे-बडे मौखिक परिमाणो- 

कतो बिना प्रमाणके ही हर कर्‌ देते थे । ेसा वह किंस 
प्रकार कर पति है- इसे विद्वान्‌ आजतक नहीं समञ्च सके; 
वितु श्रीरामायुजम्‌का विश्वास था किं नामगिरि देवीकी 
कृपासे ही यह हो सकता है । 

संल्याओंकी मीमांसा (ल्ग ० पप्पण्ल$ 
सम्बन्धी उनकी खोजे अधिकतर हई है । अनेक नये 
सिद्धान्तोको उन्होने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया । 
त्माभग ४००० विना प्रमाण किये इए ही आपके नियम 
हैः जो िपिव्रद्र है । 


# दान परु बुधि सक्ति प्रचंडा \ बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ # 
- ~ ----------~~--=-------------------~ = --- 
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उनके सारे मौख्कि ठेख पुस्तकाकार सन्‌ १९२७ 
१० मे कैम्नरिजसे प्रकारित इए । 

वे खमावके शान्तः सरर, माता-पिताके अपूर्व भक्त, 
धर्म-भीर, विनयी, निरभिमान तथा आसिक थे | आपकी 
उदारताका आमास आपके मद्रास-विश्ववि्याख्यको छिखि 
एक पत्रसे मिरुता है--“मुञ्चे ठेसा अनुभव होता है किं 
भारत ठोटनेके पश्चात्‌ सवर धन, जो मुञ्चे मिख्ना चाहिये 
मेरी आवदयकताओंसे कहीं अधिक होगा । मै आदा 
करता ई कि ईगकडपर मेरा व्यय तथा ५० पोंड वार्षिक 
मेरे माता-पिताको देनेके पश्चात्‌ मेरे आवद्यक खच 
जो शेष बचे, वह किसी शिक्षाकार्थमे विंहेषतः स्कूल 
दद्धि बाख्कोकी फीस घटाने ओर पुस्तकोका प्रबन्ध 
कटनेमे व्यय कर्‌ दिया जाय | 

श्रीरामालुजम्‌ संसारकी उन थोडी विभूतियोमेसे थे 
जो दद्ि-पचिारमे जन्म केकर मी अपनी प्रतिमाके बरसे 
गणित-संसारमे सदाको अपना नाम अमर कर गये । 
इतिहासमे किसी बाख्क गणितज्ञका इनके पूर्व हभ नाम 
नहीं मिता । इतने कम समयमे उन्होने जो असाधारण 
सफरता प्राप्त की, वह वास्तवमे महान्‌ है । 


++ 
संसारकी सबसे चतुर बालिका 


( छेखक-लाला संतरामजी बी ° ए० ) 


हमारे यहयँ गुरुकी बड़ी महिमा है । सद्गुरुका 
मिलना मनुष्यकर छ्य वड़े सोमाग्यकी वात है| सद्‌- 
गुरुकी कृपासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है । इतना 
ही नही, इस मवसागएको तरनेके च्ि सदगुरु दी एक 
जहाज है । ठोग कहते है किं बीजका गुण प्रधान रहता 
है; परत 'सद्गुरुकी ` सत्संद्गति' उसे भी वदर सकती 
है | -आगे छिला इत्तान्त हमारे इस कथनकी सत्यताका 
प्रमाणःड{“~ ~ ^ 
।  -अमेरिकाकां संयुक्तराज्य एक उनतिरीर देदा है । 





वह बडे-बडे विद्वानों, विचारकों ओर आविष्कारकोकी 
जन्मभूमि है । वके वियाग्यसनी रोग अपने ज्ञानकीं 
उननतिवे च्वि निव्य नये-नये प्रयोग किया करते है । 
इसी अमेरिका देशम अध्यापक हेनरी ओरस्वि नामके 
एक शिक्षाराद्ली है । आपने एक छोटी बाछिकाको एसे 
उत्तम ठंगते शिक्षा दी है कि वह इस समय संसा 
सव्रसे चतुर बाछ्कि है । उस वचीकी रिक्षा-सम्बन्धी 


 योग्यताओंको देखकर आश्वर्थचकित रह जाना पडती 


है । इतिहासं इतनी छोटी अवश्थाकी ओर इसके समान - 


# संसारकी सबसे चतुर बालिका # ७५१ 








चतुर किसी दूसरी ठ्डकीका पता नहीं चरता | 


इस बाक्िकिका नाम वायोख रोजेङिया ओरल्वि 
है । संयुक्तरव्योके आईओवा राज्यके अन्तर्गत सिटी 
आवडस मोइन्समं इसका जन्म हुआ था । आठ मास 
चचार्‌ दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओरस्चि ओर 
उनकी पत्ीने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया । उस समय 
अध्यापक महाशय आईओवाके लेकसिटी नामक नगर 
सार्वजनिक स्छरलोके अधिष्ठाता थे । वे आप ही घरपर 
उसे शिक्षा देते थे । 


धरम॑पत्री बननेका प्रथान्‌ कारण 


बाछिकाको धर्मपत्री बनानेका प्रधान कारण यह था 
कि वे व्यावहारिकिरूपते शिक्षाकी एक नवीन पद्भतिकी 
परीक्षा करना चाहते थे । जितनी शिक्षा-पद्धतियां उस 
समय प्रचलित थी, उन सव्रसे वे इस पद्धतिको उत्तम 
समञ्षते थे । स्थूटरूपसे वह पदति इस प्रकार दै । 


बच्चेका चुनाव कंसे फिया गया 


कोई विरोष बचा चुननेका उद्योग नहीं किया गया । 
इसके विपरीत वे कोई साधारण-सा वचा चाहते थे । वे 
केवल शारीर्कि खास्थ्यको ही महत्व देते थे; परत 
बचेके माता-पिताके खास्थ्यके सम्बन्धपं भी उन्हे बहत 
कम ज्ञान था । । 

, वायोलाकी दिनांकनी ( रोजनामचा ) 

जितनी सावधानीसे अध्यापक महाराय वायोलाकी 
दैनिक ग्रगतिका इतिहास रखते दै, उससे अधिक 
साव्धानीके साय आजतक कदाचित्‌ किसी दूसरे बाल्क- 
का इतिहास नहीं रक्ला गया । इसल्यि बालिकाके 
सम्बन्धे जो बाते आगे लिवी गयी है व यों ही अटकल- 
पच्चू अनुमानसे नहीं टिल दी गयी, वरं बे उतनी ही 
क है जितनी कि कोटं नियमपूरवक सावधानीसे ठि 


इई चीज हो सकती, है । 


शारीरिक विदोषता 
दत्तक बनाते समय वायोखाकी शारि दशा बहुत 
संतोषजनक न थी | वह पीठे रगकी गोरी-सी बच्ची 
थी । उसका मह योडा-सा टेदा ओर मुखमण्डल्की 
दाहिनी ओर वायसे यथे अधिकं श्री हई थी । ये 
दोष शीघ्र ही धटकर टु होने कगे । उसके गाकोका 
रग गुखाव्री ओर चेहरा सुडैक हो गया । वायोखकरा 
बरजनन ओर डीठ ओसत देका है । अव्र तीन वषं सदे 
तीन मासकी आयुमे उसका तौर ३० पौड ८ ओंसः 
ओर कद ३ फुटसे कुछ ऊँचा है । दत्तक बनानेके समय, 
१० मास पहले, उसका तीक १४ पौड ८ ओँस 
था | इस समय उसके नेत्र चमकीटठे, केरा सुनहरे, 
चेहरा सुन्दर ओर व्यक्तित्व चित्ताकष॑क है । 
पहला आचरण 
जव अध्यापक महाराय वायोखाको पहले-पहङ अपने 
धर छाये, तब वह एक रोती रहनेवाटी ठ्डकी थी । 
अध्यापक महारायने उसे शीघ्र ही सादेसे विलीनेके साय 
अपने आप फर्शपर खेकना सिखाना आरम्भ किया । उसे 
यह इतना भाया किं वह गोदीमे अधिक उठाया जाना 
पसंद न करती थी । इस्‌ प्रकार उसने बहुत पहले अपने- 
क्तो आप ही बहलाना सीख लिया । यह बात बडी ही 
बहुमूल्य है ओर वन्वे, बूढ़े समीकी पूरी तरहसे आनी 
चाहिये । इस प्रकार उसके साय प्रेमका व्यवहार होने 
ओर ऽसे काममे ठगाये रखनेसे उसका रोती रहनेका 
खमाव शीघ्र ही कम हो गया ओर उसकी प्रकृति निरन्तर 
सुशीक ओर आनन्दमयी होती गयी । 
. खान पान्‌ ६ 
वायोखाको जितना वह चाहे सदा उतना खा लेने 


दिया जाता रहा है । बड़े भोजनोके बीचके अन्तरम जब . 


भी उसे भूख ठ्गती है, बह बराबर खाती रदी है । एक 
वर्ष ओर छः मासी आयुमे उसे अपना जरूपान रखने- 


नअ न्कन््सस 
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क ल्यि एक छोटी-सी आरमारी दे दी गयी धी । उसमें 
उसके छ्यि रोरी ओर अन्य लाय पदार्थ रख दिये जाते 
है | जब भोजनोके बीचके अन्तरम वह कुछ खाना चाहती 
है, तत्र बह उसका द्वार खोलकर जितना चाहती है 
उससे निकाख्कर खा छती है । जघ वह खा चुकती 
है, तब सदा ध्यानपूर्वक आठमारीका दवार बंद करके खेलने 
चरी जाती है । यह अभ्यास खास्थ्यवरधक क्रुधा उत्पन 
करनेके व्यिं ही लाभदायक नहीं, वरं इससे सु्यवस्था- 
की भी अच्छी शिक्षा मिर्ती है । 
सोना 

वायोटा जसे अध्यापक महादायके यहाँ आयी है, 
सदा आप ही जाकर अकेटी सो जाती है । पहर कुछ 
मास वह दिनम दो बार सोया करती थी । सुलानेके 
च्य उसे कभी पाठ्नेमे डक्कर्‌ खाया, सुराया या 
गोदीमे उठकर धुमाया या थपकाया नहीं गया । बच्चे- 
को बहुत-सी निर्िघ् एवं सुखदायक निद्रा चाहिये । जो 
बच्चा आप उठत्रैठ ओर चरु-पिर नहीं सकता, उसे 
अ्योँ ही वह जागे, उढा ऊना चाषठिये | उसे सहायताके 
स्यि रोनेपर कमी विवदा नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार रोनेपर विवा केसे वह रीप्र ही रोता रहने- 
बाल बन्वा बन जाता है । 


खास्थ्यकी दन्चा 
अचानक जुकाम ओर खसरा आदिको छोडकर 
बाछ्िकाका खास्थ्य सदा अच्छा रहा है । जिस दिनसे 
वह. अध्यापक महारायके पास आयी है, उस दिनसे वह 
~ निरन्तर तगड़ी होती जा रदी है । 


उसके साथ कंसा व्यवहार होता है ? 


अध्यापकः महाराय वायोरके साय सदा अतीव दया 
ओर सुशीकताका वर्तव करते रहे है । उसे उन्ोने कमी 





+ अमख अखल मन ओन संमामा । खम जम नियम सिीुख नाना ॥ 











बन गयी है, क्योकि छोग व्यथे उनके कामम हस्तक्षेप 
करते है । पुराने टेरके ोगोका मत है कि जो माता- 
पिता ओर अध्यापकः अपने बच्चों ओर रिष्योपर दण्ड- 
प्रहार नहीं करते, बे उन्हे त्रिगाड देते है; परंतु आधुनिक 
विज्ञान ओर व्यवहार-बुद्धि यह कहने र्गी है वि छडी- 
को नष्ट कर देनेसे ही बच्चा रिष्ट बन सकता है | 
निःसन्देह बुद्धि, दया ओर खतन्तरता ही एेसी चीज है 
जो वास्तवमें संसारका सुधार एवं संशोधन कर सकती है । 
विधि 

वायोलाने अपना सारा ज्ञान खेख्के रूपमे प्राप्त किया 

है | उसने अपने जीवनम कभी किंसी पाठका 'अध्ययनः 
नहीं किया । उसे कमी पुसतक लेनेके ल्य नहीं कहा 
गया | उसका सारा जीवन एक रुचिर क्रीडा-सा रहा 
है । अध्यापक महारायने एक बहुत ही मनोहर शिक्षा- 
सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एं निर्माण किया । इसके 
साथ बाछिकामे ज्ञान-परा्तिके च्य सचि उत्पन हो गयी | 
इस यन्त्रके साथ परिवेष्टित कर देनेके गाद बाछ्काको 
इस बातकी पूणं खतन्तरता दे दी जाती है किं वह क्या 
ओर कव सीखे । इस विकल्पे निर्णेता सदा वही रही 
है, अध्यापक महाराय नदीं । वे केवर इतना ही करते 
रहे है किं जिस दिशामे वे चाहते थे किं वह उति करे, 
उसके सीलनेमे वे उसकी रुचि तथा उत्साह बढ़ा देते थे। 

वायोलाने पढना केसे सीखा १ 

` कुछ तो अपनेको बहखनेके उद्यसे, कुछ पुस्तकके 
छ्यि रुचि उत्पन करनेके स्यि ओर कुछ ॒पुस्तकोको 
उठाना ओर रलना सीलनेके विचारसे वायोटाको उसकी 
पहटी पुस्तक तेरह मासकी आयम दी गयी । इसके 
बाद शीघ्र ही वे उसका ध्यान चित्रो चित्रित वस्तुओंकी 
ओर खीचने रुगे ओर उनके सम्बन्धमे उन्होने उसको 
कई मनोरञ्जक वातं सुनार्य । थोडे ही दिनम वह इन 
सरर अभ्यासोमे बहुत रुचि छने ठगी । वह शीघ्र ही 


^ पाठ ञेनेके छ्य अपनी पुस्तक बार-बार उनके पास लाने 


व 


न तः 





ठगी । निस समय उन्होने उसे यह पुसतक दी, उसी 
समय उन्होने वेष्नेक कमर एक सुभीतके सथानपर एका 
छोय-सा सुन्दर इल्फ या पुस्तकाधार्‌ भी लगा दिया 
ओर उसे कह दिया कि यह शेल्फ तुम्हारी नयी पुसतक 
के लिये, जिस समय तुम उसका उपयोग नहीं कर्‌ एही 
होगी, एक बहत अच्छे पुस्तकाख्यका काम देगा । उसने 
पुस्तकको उसपर रखनेका पाठ बहुत आसानी सीव 


, छया । सुन्यवस्थाकी रिक्षामे यह एक मह््ूर्णं पाठ था । 


अपनी पहटी पुस्तकके साय वह दो मास॒तक खेरुती 
रही । इसके बाद वह उठकर रल दी गयी ओर एक 
दूसरे प्रकारकी फट रीडर या प्रथम पुस्तक उसे दी 
गयी । इसका भी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग 
किया । बह इन पुस्तकके साथ बहत खेरी--कदाचित्‌ 
दोसे तीन घेटेतक रोज खेती थी । पहटी पुस्तकका 
अगला भाग काफी फट गया है, दूसरी केवल दो 
सथानोमिं ही फी इई है । इन सरल अम्यासोने शी 
अवस्थे ही चित्रां ओर पुस्तकोके स्यि दिलचस्पी उत्पन 
कर दी, पर्वेक्षणके खयि रुचि जाग्रत्‌ कर दी 
सावधानता एवं स्पृतिको विकसित कर दिया, मनोयोग- 


~ को पुष्ट किया, उसके शब्दभाण्डारको बहत बढ़ा 


दिया ओर सुग्यवस्था एं सैन्दर्यका सम्मान करना सिला 
दिया । बास्तवमे उन्होने बहत-सी मानसिक रक्तियोके 
विकासका आरम्भ कर दिया । 

सत्रह मासी आयुमे वह प्रत्येक अक्षरकी शकं 
ध्वनि बता सकती थी | तब उसने छोटे-छोटे वाक्य पद्ना 
सीखा, जिनको वह रीघ्र ही बोरना सील चुकी थी । 
उन्होने इन वाक्योको कार्डोपर छप' दिथा ओर उसने 
उनको वाक्यविधि ( सदे मेयड ) से पढ़ना सीला । तव 
३ द्विध ( बड मेषड ) का भी प्रयोग करे रगे। 
इस प्रकार उन्होने समी विधियोंका सनो ठंगसे प्रयोग 
किया- कमी वे एकको कामम रते थे ओर कभी 
दूसरीको । 


# संसारकी सवस चतुर बालिका % 
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दो वषे ओर ग्यारह मासकी आयु वायोखा अप्रज 
माषामे किसी भी पाठ्य विषयको देखते ही प्रभावोपादक 
उच्चारणके साय पद सकती थी | अभी वह पूरे तीन 
व्षैकी भी न हई थी कि वह जर्मन माषा भी बडी 
उत्तम रीतिसे पढ़ ठेती थी । तीन वर्षं ओर दो मासकी 
आयुमे बह अग्रज, जर्मन ओर फरँच पदती थी । स्करूटी 
रीडरोकी बाल्डविन पुस्तकमाकामे पहठीसे लेकर छ्टीतकः 
कदाचित्‌ एक भी दसा शब्द नही, जिसे वह देखते ही 
जल्दीसे नहीं पढ सकती । 

जर्मन ओर फरौच उसने एकमात्र वाक्यव्रिधिसे ही 
पढ़ना सीखा | वाक्यविचारका एक मान ( यूनिट ) 
है | हम वाक्योके ही संकेतोमे विचार करते हैँ, शब्दों 
या प्रारम्भिक ध्वनियोम नहीं । इसी कारणसे छट वचो- 
के ल्यि वाक्यविधि ही सवसे अधिक सुगम ओर 
चित्तावर्षकः है, राब्दविधि नहीं । यह कहीं उत्तम पाठ 
उत्पन्न करती है । नये वाक्य सीलनेके स्थानम बन्चेको 
रेसे वाक्य पढ़ने सीखने चाहिये, जिनको वह प्रतिदिन 
वार्तीखपमे शीघ्रतासे बोरुता है । इस ठंगसे पढना सुख- 
कर्‌, सुर्य ओर सुगम हो जाता है । 

` संख्यां ओर रंग 

वीस मासकी आयुमे वायो सभी अङ्क पद्‌ 

सकती ओर नौ रा- सफेद, काल ओर त्रिपाख॑ कौच- 


मै दिलायी देनेवाल सूक प्रकारके सात्‌ रंग पहचान 


सकती थी । अध्यापक महाशयने उसे अङ्क सिखानेके 
छ्यि सुन्दर फलोपर बडे-बडे अङ्क टिकर दीवारपर 
ट्टका द्वि । जिस तखतीपर जो अङ्क डिला या, 
उसके अनुरूप उतने ही चभकीठे पिन-भी उसमे 
ङ्गा दिये गये ये । रंगोका ज्ञान करानेके षि फर्क 
प॒र रंगीन पीते बोधकर उनको अङ्कोके फरुकोके 
सद्दा दीवारपर क्टकाया गया था | जब कभी बच्चे 
या अध्यापक महारायका जी उन फरकोके साथ सेरने- 
को करता था, तब अङ्कया रंगका नाम केकर उसे भेगाया 


स 





७५७ 


# कवच अभेद विप गुरं पूजा । पहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ # 


भ ~ 


जाता था | बच्ची जाकर उसी फलख्कको ठे आती थी 
जिते वह सम्लती थी किं अध्यापक महाशयने मगाया 
है । उन्दने पह दो फल्कोके साथ आरम्भ किया 
ओर्‌ फिर वे क्रमशः इनकी संख्याको बढ़ाते गये । 
बाक्ष॒मासकी आधुमे बह १०० तक सारी संख्यां 
पढ़ सकती थी । तीन वर्षं सादे तीन मासकी आयुमं 
वह पममोतककी रारियां पढना सीख गयी । वह इस 
अवश्यम कई हल्के रगो ( शेड ओर टट) को भी खूब 
पहचानती है । 
दाग 
जब वह एकं वषं ओर नौ मासकी थी, तब वह 
निम्नल्खितको काटी एद या पेन्सिख्के साथ कागज- 
पर खडी रेखा, आडी रेखा, तिरी रेखा, क्रासः सीदी 
ओर इृत्त खीच सकती थी--तवपे उसने ओर भी अनेक 
चीजें खीचनी सीख टी है| तीन वषं सादे तीन 
मासकी आयुमे, वहः अनुरोध करनेपरः, समतङं 
रेखागणित ( प्ठेन उ्यामिटरी ) मे प्रयुक्त होनेवाटी प्रत्येक 
प्रकारकी ख्कीर, सब प्रकारके त्रिभुज, गोटा, वग ओर 
त्रिमुजाकार छेदित धनक्षेत्र ( ग्रिम ); सुंडाकार स्तम्भ 
( पिरामिड ), शंकु ओर उनके खंड, पेडके पत्ते 
ओर इसी प्रकारकी अन्य अनेक चीजे खीच केती 
यी । डाग सिखानेके लि अध्यापक महारायने पे 
उसे काटी पद्ीपर सीधी क्कीरे' खीचना सिखाया ओर 
उनकी सिथिति सभञ्ायी, फिर धीरे-धीरे त्रिमुज, वक्ररेखा 
इत्यादि अधिक असरढ चीजें सिखायीं । ` 
, ` . रेखागणित-सम्बन्धी आृतिरयो 
बायोखने आकृतियाँ बहुत शीघ्र सीख टी । बह 
अभी एकं वर्ष ओर नौ मासकी भ नहीं इई थी किं 
चौतीसं आकृति्यिसे प्रत्येकका नाम॒ बता सकती ओर 
उठाकर ख सकती . थी । पहटे-पहर केवल तीन ही 
आकृतिर्या-- वग, इत्त ओर त्रिसुन--उसके सामने 






क्रमराः उनमे ओर आकृतियाँ बढा दी गयीं । 
राण्य पताका 

एक वर्षं ओर नौ मासकी आयुमे वायोला पचीसं 
रष्टके कंडौको जानती थी । सत्र कड एक पंक्ति 
खगा देनेपर बह जिसका भी नाम छो उसे पकड़ ऊेती 
थी | इन सव्र अभ्यासमे पहले थोडेसे आरम्भ करके 
धीरे-धीरे संख्या बायी जाती थी । उसकी शिक्षामे 
किसी पाठके लिय कोई विदोष समय नियत नहीं था; 
बरं सदा जैसा जी चाहता था, वैसा कर ठया जाता 
था | पाठकोको यह बात भू न जानी चाहिये कि 
वायोखाकी सारी शिक्षा खेकमात्र थी । इन सब रिक्षा- 
सम्बन्धी विषयोमे उसे सदा खतन्त्रता प्राप्त थी । 

भूगोल 

भूगोकमे उसने पहले अमेरिकके संयुक्तरज्योके 
प्रदेशों तथा र्टेयोका स्थान निर्देश करना ओर तत्पश्चात्‌ 
उनके नाम सीखे । इस प्रयोजनके ख्यि जिस 
मानचित्रका उपयोग किया गया, उसमे नाभ न थे। 
एक वर्षं ओर नौ मासकी आयु वह किसी भी प्रदेश 
ओर स्टेट ओर उनकी राजधानियोको संकेतसे बता 
सकती थी । इस रीतिषे वह शोघ्र ही संसारके सभी 
देशों ओर उनकी राजघानियोका स्थान निर्देश करना 
ओर उनके नाम बताना सील गयी । तब उसने 
महासागरो, रों, पवतो, नदिथों ओर अन्तरीप आदिके 
नाम पढ़ना ओर उनका स्थान-निर्देर करना सीखा । 
तीन वर्षं साढे तीन मासी आधुमे वहः फाईस 
ञ्योग्राफीसमे दिये इए प्रायः प्रवेक नामको पद सकती 
ओर बंद पुखक ` उसके हाथमे दे ` देनेपर, कोई भी 
प्रसिद्ध भोगोखिकि नाम एवं स्थान, उसे ` खोरुकर कुछ 
ही सेकंडमे निकार देती थी । । 

प्रसिद्ध व्यक्तियोके चित्र 
एकं वर्षं ओर दस मासकी आयुमे वायोटा अच्छी 


बर बह ` इनको सील गयी; तव॒ जर बुरी-म्रत्यक प्रकारकी विचारधाराको दिखलनेवामे 


% संसारकी सबसे चतुर वाखिक्ता # र 
-= === 





एक सौसे अधिक खीपुरुपोके चित्रको जानती थी | 
उसे शीघ्र ही इन चित्रके साथ खेकनेका शोक हो गया 
ओर उसने थोडे दी समयमे उनको पहचानना 
सीख छिया । 

ये चित्र एक गत्तेकी बनी हई चोखघ्मे सुरे तार- 
पर र्खे गये थे | तब बच्वेते कहा जाता था कि उनमेते 
अमुक उठा लओ । पहले पामे केवल दो ही चित्रो 
का उपयोग किया गया | तब जितनी जल्दी वह उन्हे 
पहचानना सीखती गयी, उतनी ही जल्दी उनकी संख्या 
बढा दी जाती रही । 

वीज ओर पत्ते 

वायोखा अभी पूरे एक वर्षं ओर ग्यारह मासकी 
नहीं इई थी कि वह विभिन जातिके बत्तीस बीजों 
ओर पत्चीस प्रकारके पेडोके पत्तोको जानती ओर उनके 
नाम बता सकती थी । बीज छोी-छोटी बोतलमे बंद 
कके एक साफ-सुथरी संदूकचीमे इस ठंगसे रक्खे हए थे 
कि उन स॒वपर एक साथ दृष्टि पड़ सकती थी । पत्त 
एक बडी पुसकमे दबा कर ख्खे गये थे । 

शरीर-शाख ओर शरीर-व्यच्छेद विद्या 

एक वर्षं ओर ग्यारह मासकी आयुमे वह॒ नरः 
कङ्कारुकी प्रायः प्रत्येक असि ओर इरीरकी समी 
इन्दरियोका निर्देश कर सकती थी । उसने पहले जोधकी 
हका, पिर भुजाकी हड़ीका नाम खना ओर सान- 
निर्देश करना सीखा । तीन वष ओर सारे तीन मासकी 
आमे बह नकङ्काल्की सभी अथिथोके नाम॒ पदं 
सकती ओर प्रायः उन सवका स्थान-निर्देश कर सकती 


थी:। वह शरीरके बाह्य अङ्के नाम वनाः सकती, पद . 


सकती ओर उनका स्थान-निदेश् कर सकती थी । 
रेखा ओरं कोण 
जब वायोला एक वभ ओर भारहं मासकी थी? 


` बहे] रेखागणितमे प्रयुक्त होनेवाट बाई 





रेखाओं ओर कोणोको जानती ओर देखते ही उनके 
नाम बता देती थी । ये रेखा्पु ओर कोण एक साधारण 
छिफाफेके आकारके कार्डोपर खीचे गये थे । उसने 
उनकी पहचान ओर नाम उसी प्रकार सीख ययि, जिस 
प्रकार उसने चित्रां आदिके नाम सीखें ये | 
संयुक्त राज्योकी युदा 

तेस मासकी आयुमे वह अमेर्किके संयुक्त रा्यो- 
के सभी सिक्कोका नाम बता सकती ओर उनको 
पहचान सकती थी । उसे इनका ज्ञान सिक्कोको एक 
उथटी रकावीमे रखकर कराया गया । पेनी ओर निकठसे 
आरम्भ करके ज्यों ज्यों वह सीखती गयी, करमशः अधिक 
मूल्यके सिक्के क्वे गये । कभी उसे कोई सिक्का 
उठाकर देनेको कहा जाता था ओर कभी कोई सिक्का 
उठकर उससे उसका नाम पूरा जाता था । इस रीतिसे 
उसने एकको दूसरेसे पहचानना तथा नाम बताना ओर 
पर्यवे्षण तथा वार्तालाप करना सीख छया । जीवनके 
न्यावहार्कि कामोमे ये सव बातें बडी ही उपयोगी है । 

परीक्षा 

एक वर्ष ग्यारह मास ओर पचीस दिनकी आयुमे 
वायोलने निष्पक्ष परीक्षकोकी एक समिति ८ कुमारी 
वर्ना ठम्पकिन ओर कुमारी माथा केम्बल, जो किं दोनों 
लेक सिटी, आईओवाके सार्वजनिक स्करखोकी सुयोग्य 
ओर सफर अध्यापिकां है )के सामने परीक्षा पास की॥ 


समितिने माद्धम किया कि यदि चित्रं या खयं. 


वस्तुओंको उसके सामने खया जाय ` तो वह २५०० 
संज्ञां जानती है । उन्होने यह भी कूता है कि वहः 
कम-से-कम ५०० संज्ञा ओर भी जानती है, जिनके 
चित्र या वस्तु वे उसके सामने उपस्ित नष्टं कर 


सकीं । इससे उस आयुमे उसकी जानी इई संज्ञाओंकी 


संख्या ३००० हो जाती है ।` एक सम्मान्य प्रोद 


मनुष्य अपनी दैनन्दिन बातचीतमे इस ॒संख्यासे कही, 


कम पदोका उपयोग करता है । 


षद्‌ 


ॐ सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कँ न कतं रिपु ताके ॥ # 


~~ == 


यह परीक्षा दो सवैया मिन-मिन रीतियोसे की गयी 
थी । प्हटी रीतिमे बहसंख्यक वस्तुं या उनके चित्र 
वायोखके सामने र्खे गये । तब एक-एकका नाम 
छेकर उसे उसको खनेके स्यि अनुरोध किया गया । 
दूसरी रीतिमे कोई वस्तु या उसका चित्र उसे दिखला- 
कर उससे उसका नाम पूषा गया । रगभग आधा 
समय पिंछटी रीतिका उपयोग किया गया, यद्यपि बह 
सूचीके प्रायः सभी नामोका उचारण भीति कर 
सकती थी । 

विराम-चिह 

दो वर्षकी आयुमे उसे वाईस विराम चिहोका ज्ञान 
था | वे कापर खींच दिये गये थे ओर उनको उसने 
चित्र आदिकी तरह ही सीख छलिया था | पाठक देखेगे 
कि वायोखकी सारी शिक्षा व्यावहारिक ज्ञानके रूपमे 
ही इई । इसमे पूवं किं बाठ्क सोच-समञ्चकर पढ़ 
सके ओर शुद्ध रीतिसे छलि सके, उसके स्यि इस 
ज्ञानका प्राप्त करना बहुत आवर्यक होता है । 

वरणसंयोग 

जब वायोखा पढ़ने र्गी, तव उसके थोडे ही काक 
उपरान्त उसने वणोकि नाम सीखना ओर सुगम शब्दके 
हिज्जे कएना भी आरम्भ केर दिया । ये शब्द कापर 
मोटे अक्षरोमे छपे गये ये । ये काड मनोहर तस््तियोंके 
एक तङ्पर वनी इई नारीमे खिसक कर जा सकते थे । 
. ये तच्तियाँ दीवारपर ख्टकायी इई थीं ओर इनमे 
चिरूगोजे भरे इए थे । जब वायोखा कोई चिख्गोजा 
सेना चाहती थी, तव उसे एक तस्ती, जिसपर एक 
वेष शब्द ठिला रता था, खनेके घ्य कहा जाता 
था | ( अध्यापक महादायने इन तस््तियोका नाम 
 चिङगोजोकी बोतटे रख छोड़ा था । ) यदि वह ठीक 
 . खब्दवाटी तख्ती खाती थी, वह पहले देखकर, 





करना सी गथी, यहयँतक कि तीन वकी आयुमे बह 
शाब्दोकी एक छवी सूचीके हिज्जे कर ठेती थी । उनमे- 
से अनेक शब्द वहत कठिन भी थे यथा-- 


पपप्ट्टुश्च, ऽपटश्) 175666 एना = एप्ड, 
थायाः, (२058112) = एला,  0डतप 
ल, ^ पाला1ल8ा, = पिल85६8, = (०्पक्ला, 


एगणएएल), 146वाप्ला9768४ इत्यादि । 

फूलका विश्लेषण 

वह शको बहुत चाहती है । उनको तोड़कर 
उनके भागोको जुदा-जुदा करनेमे उसे आनन्द आता 
है । यूमनकृत बोँटनीमे दिये इए सभी वनस्पतिशास्न- 
सम्बन्धी नामको वह देखते ही पद सकती है । 
अध्यापक महारायने अनेक बर दरश॑वके हाथमे यह 
वनस्पतिशाख्र ८ बोँटनी ) ओर स्थीरखचित प्राणिशाज्ञ 
८ जूओखिजी ) देकर कहा है कि जो सजन इन दोनों 
पुस्तकोमेते एक भी शब्द रेसा निकार देगे, जिसे 
देखते ही वायोख उसका उच्चारण न कर्‌ सके, उन्हें 
एक सुन्दर पुस्तक पारितोषिकमे दी जायगी । आजतक 
कोई भी व्यक्ति एेसा रान्द नहीं निकार सका । 

ङिखिना 

छिघनेका अभ्यास करनेके पह वायोका सुगमता- 
पूवैक हस्तटेव पद सकती थी । छिलने ओर डाईंगका 
अभ्यास उसने पहठे न्टेकत्रोडपर ही आरम्भ किया । 
पह वर्ण जो उसने छिना सीखा, वह छोटी (3) 
थी | इसके बाद उसने © ५, ४५ †, ०, 9, इत्यादि 
सीखे 1 0 पहडा बड़ा ८ कैपिट्छ ) वर्णं॑था, 
इसने सबसे पटे बनाना सीखा । तीन वष सदे तीन" 
मासकी आयम बह शब्द ओर संख्यां बडी शीघ्रतासे 
लिने र्गी, डिलनेके अभ्यासको भनोरञ्क बनानेके 
च्यि अध्यापक्रं महाय ` बहधा बीच-बीचमे मनोहर 


ˆ आख्य भी बना देते थे । 


ˆ ` : ~. - टाहपराहटिंग 
तीन वषं ओर बारह दिनकी आयुमे उसे पहे-पहल 
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स्मिथ प्रीमियर गा्पराइटर मिला ओर इसके दो दिन 
बाद उसे इसका पहला पाठ दिया गया | थोडे ही 
दिनोमे बह मशीनमे कागज रखना, वैरेजको चाना, 
कागज चद़ाना ओर दोनों हाथोके साथ सारे वोप 
ठगी चलना सीख गयी । बह की" पर देसी दढता 
ओर समरूपसे चोट करती है किं सभी वर्णं पूरेभूर 
ओर साफ-साफ छपते हैँ । तीन वष सादे तीन मासकी 
आयुपरं वह न केवर हस्तलेल ओर छपी इई ग्रतिको 
ही देखकर वरं प्रतिके बिना भी बहत अच्छी तरहसे 
टाइप कर केती थी । 
दूसरे अनेक सदरुण 

तीन वषे तीन मासकी आयुमे वायोखा अंग्रेजी 
भाषाकी सभी प्रारम्भिक ध्वनिर्याँ दे सकती ओर एक 
छोटेसे अमिधानमं शब्द दरद सकती है । वह अमेचि- 
के संयुक्त राज्योके प्रदेशों तथा र्टेटोके सप्ताहके, दिनो- 
के, वकि, मासके ओर अन्य अनेक वस्तुओंके 
संक्षिप्त नाम पहचान ओर पढ़ सकती थी । बह विराम- 
चिहयका उपयोग खूब जानती थी । वह रैच ओर 
जर्मनका अंग्रेजीमे अनुवाद कनेमे बडी निपुण ओर 
ज्योतिषा, भूगभ॑विा, व्याकरण, भौतिक भूगोक 
ओर इतिहास आदिमे ग्रयुक्त॒होनेवाटी वैज्ञानिक 
परिभाषाओंकी एक बहुत बड़ी संख्यासे परिचित थी । 
उसका मनोयोग, उसवी स्मृति, उसका पर्यवक्षण, उसकी 
विवेकराक्ति, उसका त्व ओर समालेचकके रूपमे 
उसकी योग्यता सब विश्मयोत्पादक हैं । 

वायोखाकी िक्षासम्बन्धी योग्यताकी करं अवसरोपर 
सर्वसाधारणपे पुरी-पूरी जच वी जा चुकी दै । बह 
अपना कार्य एक छोधी-सी ऊँची. रेगभूमिपर करती है । 
उसे शिक्षासम्बन्धी यन्त्रकी प्रदोनियां दिखानेका बड़ा 
शौक है | जब द्राक्‌ रोग उसकी प्रासा करते है, तव 
बह बहुत रसन होती है । लोग प्रसन होकर उपहारमं 
उसे गुख्दस्ते देते है । 

लेग अध्यापक महारायसे पूते है किं आप इस 


शिक्षासम्बन्धी प्रयोगसे क्या सिद्र कएना चाहते है ? 
इसका उत्तर वे इस प्रकार देते है-- ` 

“भै दिखलाना चाहता दरं कि एक बचा, बहुत छोटी 
आयम, अच्छा पाठक, पटु ऊेखक, बहुत अच्छा दिज्जे 
करनेवाटखा ओर पण्डित बन सकता है । निर्दयता ओर 
नियन्त्रणकी अपेक्षा दया ओर खतन््रता कहीं अधिक 
अच्छे शिक्षासम्बन्धी परिणाम पैदा करती है; विदा 
सीखनेके °्यि बसे नहीं, वरं रुचिसे उत्तेजना प्रा 
होनी चाहिये । वद्वा सब्र कुछ ॒खेख्के रूपमे सीदे; 
बचा चाहे कितना भी अधिक क्यों न सीखता जायः 
जवतक वह पूरणं रूपसे खतन्त्र है, उसे कोर हानि नहीं 
हो सकती । अपेक्षाकृत छोय बचा ररीरशा्ः 
अर्थराच्ञ मनोविज्ञान आदि महत््पू्णै शाखका प्रचुर 
ज्ञान रीप्र ही प्राप्त कर ठेता है । प्रतिमा ओर चचि 
प्रायः सर्वथा जन्मके बाद होनेवाटी रिक्षापर नि्ैर 
है ओर यदि परम्परा या जन्मसे पूरव॑पड़नेवाठे 
संस्कारोपर कुछ है भी, तो बहुत थोड़ा ओर यदि 
प्रत्येक खस्थ वच्चेको रुचि, दया ओर खतन्त्रताकी 
दोरीते शिक्षा दी जाय तो उसका रब्दभाण्डार इतना 
विस्तृत तथा उसकी स्मरणडक्ति इतनी विस्मयोत्पादक 
होगी ओर उसमे अनेक रेसे असाधारण उत्तम गुण आ 
जा्यँगे किं देखकर आश्वयं होगा ” अध्यापक महारायका 
विललास है कि शिक्षाकी उचित पद्धतिसे बच्वे आठ 


वर्षी आयुको प्राप्त होनेसे पहले ही आजकल्कै 


सामान्य भ्रजएट्से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सक्ते है । 
इसके लि उह कोई आयास या यल नहीं करना 
पडेगा । वे खेर-कूदमे ही इसे सीख ठेगे । 

धन्य है वह देश जिसमे ेसे गुरु मिरु सकते हैँ 
ओर धन्य है बे बाङ्क जिनको एेसी उत्तम पद्वतिसे रिक्षा- 
शरातिका सौभाग्य मरता है ¡ राकी दौडमे पिडे इर 
इस भारतम तो न माम कितने सहस बल्वे रिक्षको- 
क निर्दोष रिक्षा-पद्तिका शद्ध ज्ञान न होनेसे ओर 


उनकी मारपीटसे एकर ज्ञानागृतसे वश्चित रह जाते है । 


चज 
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बार्क बीरबल्की ब॒द्धिमानी 


८ केलक-स्वामीजी श्री पी° एन ° सरस्वती ) 


जिस समय बाक्कः बीरबल्की आयु पंद्रह साख्की 
इई, माता ओर पिता--दोनों न माद्धम किस “अगोचर 
प्रदेशाः को चले गये । उस समय “गरीब बीरबकः के 
पास केवरु पचास रूपये थे । पदे-ङ्खि भी वे बहत 
कम. थे । 
खूब॒सोच-समश्चकर वीरबलने पानकी दूकान 
खोटी--ओर वह भी किंख्के पास । उस समय बाद- 
ओह अकबर आगरेके किलेमे निवास कर रहे थे । गोखामी 
तुल्सीदासजीको कैद करनेके कारण वीर बजरगीने 
बादशाहको दिल्टीके किरेपे सवैदाके च्य निकठ जाने- 
की आज्ञा दे दी थी ] अतः अकवर, जगीर ओर चाह- 
जनि आगरभ ही रहकर राज्य किया था । ओरंगजेव 
जरूर दिल्टीके किलेमे जाकर रहा था । सो हमेशाके 
च्यि इस्छमी राज्यः खतम भी हो गया । 
बाख्क बीरवरु अपनी पानकी दूकानपर्‌ वैव सुपारी 
काट रहा था ओर सरखती देवीका मन्त्र ॐ ९ ॐ” का 
जाप कर रहा था । आजकख्के विद्यायां छोगोको सरखती 
माताका मन्त्र ही नहीं माम | जो विधाका श्ीजमन््रः 
नही जानता ओर विया ग्राप्त करना चाहता है, उसे 
धविधाका प्रेत कहा जाता है । 
बीरवल्ने देखा कि किठेपे निकल्कर “एक मिर्यो? 
पकता हआ आ रहा है । वह मियाँ आकर दूकानके 
सामने खडा हो गया ओर बोखा--षिण्डीजीं | आपके 
पास चूना है? 
(कितना चाहिये ? बीर्र्े पूछ । 
(पावर भीगा हआ तर्‌ चूना चाहिये ।' ~ 
श्ल्नेचूलेकाक्याकरोगे? _ . 


जितना चाहो ठे जाओ, पर यह तो बताओ कि पावभर 
चूनेकी क्यों जरत पड़ी 

(क्या बतलाऊँ माराज | बादाह सखामत गुल 
फरमाकर जो निकले तो मैने पान पेश किया | उसे 
खाते-खाते वे एक कुरसीपर बैठ गये ओर इकुम दिया किं 
पावभर चूना ठे आओ ।› 

ध्मगर्‌ अपने ल्य (एक कफनः भी साथ ठेते जाना ।› 

अरे पिण्डीजी | यह आप क्या फरमते है £ 

(तुम बादशाहे ल्य पान छ्गानेपर नौकर हो 

'जी, माराजजी 

“कितने दिनोंसे £ 

पको पंद्रह साठ हो गये | 

“फिर भी पान.र्गाना नहीं आया १? 

४आप तो उलश्नन-मे-उलक्चन पैदा कर रहे है जनाव |” 

“अव तुम्हारी सारी उटश्षने दूर होनेवारी है 

आपका मतठ्व ११ 

ध्यह है किं यह पावभर्‌ चूना तुम्हे सिखाया जायगा | 

(तव तो मै मर जाऊंगा | 

८इसीके स्यि मैने कफ़न ॐ जनेकी सलाह दी थी । 

{आखिर मेरा कसूर 

'्पानमे चूना ज्यादा खगा दिया । बादाहकी जीभ . 
कट गयी है | चूलेकी तीव्रताप्े तुभको परिचित करानेकी 
आवद्यकता समजली गयी | 

(यानी 
`. ध्वानी बह पाभ चूला तहे लिलाया जायगा ।' 
(सच कहते हो--पिण्डीजी ! तम “जोतसी' हो । सारा 
हाक -आरईना हो गया । अघ्वाह तुम्हे बरकत दे । अन मेरे 
बचनेका भी तो कोई उपाय बताओ-जोतसीजी मारा ' 

` (एक्‌ सेद्‌ धी पी लो, फिर चूना ऊ जाओ । जब बाद- 
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शाह कटे कि चूना खाओ तो बेधडक खा केना | चूनाका 
शतु धी है । धीके प्रमवसे न तो तुम्हारी जान (जी) 
फटेगी ओर्‌ न कलेजा कटेगा । मरोगे भी नहीं| चूनेका 
जहर घी मारेगा ओर धीका जहर चूना मारेगा ।. दोनो 
ठड़कर्‌ मर जारयेगे ।› 

बुदा तुम्हारा दा ऊँचा करे । आपकी दूकानमे 
धी मी है £ द्दौँ--अपने खानेके ल्य कल दो सेरधी 
ख्या था। एकसेरतुमलेलो।' 

बीरबरने तोल्कर्‌ पाबभर चूना ओर सेरभर धी सामने 
रख दिया । दोनो चीजोके दाम देकर मि्योने धी पी छया 
ओर चूना ठेकर महल्की तरफ भागा | 

बादराहने पूछा---“चूना खया ? 

'जी हँ -गरीवपखर | खोजा बोख । 

'यहाँ बैठकर खा जाओ । बादशाहने इकुम दे दिया। 
खोजा सामने बैठ गया ओर बादराहको पावभर चूना 


दिखलाकर सब खा गया । 
>€. >€ 9 १ 

शामको जव वदी खोजा, बादशाहको पान देने गया, 
तव वादशाहने पूछा--चयो नीर ! त्‌ मर नहीं 

'हजूरके इकव्ारसे बच गया ।' 

कैसे बचा ?' 

खोजा ` मुनीरने बीरबल्का सार किस्सा बयान 
क्र दिया । 

ब्रादशाहने कहा- कर दस्वारम उस ल्डकेको 
हाजिर करो ।? 

सवेरा हआ । दरार र्गा । खोजा गया ओर बीखल- 
कतो ऊ आया । वीखलने सखम किया । बादसाह सा| 
किर बो “क्यो मियाँ ल्डके ! इस मर्द खोजेको 
धी पीनेकी सखा तुमने दी थी ? 

'जी, जहाँपनाह ।' 

(क्यो 2 

कषे समङ्ग गया था कि इसने आपके पानम चूला 
ज्यादा खगा दिया । ; 


बाः अ० २७-- 


(तुम बहुत अक्कमंद्‌ माम पडते हो ¢ 

(सरखतीकी कृपा है-गरीबपसर्‌ | 

(तुम मेरे एक इम्तहानमे पास इए हो । दो सवाटका 
जवाब तुमसे ओर छया जायगा । अगर तीनों बातें ठीक 
निकली तो तुमको कुछ इनाम दिया जायगा ।' 

(परमाईये-जहोँपनाह | 

वादाहने अपने आठ मन्त्री बुखये । सवको 
एक कतारमे खडा किया । स्रके अन्तम बाख्क बीरबख्कर 
खड़ा किया | फिर बादशाहने सव वजीरेसे सवार किया- 

८१२ मेते १ गया-- क्या रहा 

आलें वजीरने क्रमशः उत्तर दिया--११ बाकी 
रहे-इज्‌र्‌ । मगर बीरबख्की ओर जब इशारा किया गया, 
तब उसने कहा--(ुछछ भी बाकी नहीं रहा- जहो पनाह ° 

(वह कसे £ बादशाहने पूछ । 

वीएबङने उत्तर दिया-्वारह महीनोमेसे यदि सावन- 
का एक महीना निका दिया जाय तो पैदावारकी सफाई 
हो जायगी । अतः कुछ भी न रहा । ओर बादाहके 
पव्येक सवाटमे एक “रहस्यः होना चाहिये । बजीरोसे 
मामूटी सवाक नहीं पूछा जाता 

बादशाह बहत खुरा इए, आढ वजीर बहुत ठजाये । 
सकर बादराहने कहा-'नम्बरार सब वजीरोको जवाब 
देना चाहिये-“एक ओर एक कितना इआ £ 

आले मन्त्रियोने उत्तर दिया--(दो इए सरकार 1 

परंतु वीखलने उत्तर दिया-“एक ओर एक-- 
ग्यारह इए गरीबपरवर ! 

(वह॒ कैसे  बदशाहने कडा । 

वीरबल्ने कहा-- अगर आप-सा बादशाह हो ओर 
मुञ्च-सा वजीर हो तो हम दोनोकी शक्ति दोके समान न 
होकर ग्यारहके समान हो जाय।' 

बादशाहने कहा--*पै अपनी बादशाहीमे नौ वजीर 
बनाना चाहता था । पूरा 'नवप्रह चाहता था । आठ 
पिर गये ये । नवं तुम आज मिरु गये हो । मिय रुके । 
तुम्हारा नाम क्या ९ 





क 
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‰ रवि मंडल देखतं खुघु खागा । उदरे तासु चियुवन तम भागा ॥ ‰ 








ुञ्ञे बीए कहते है--जहोपनाह | 

(महाराज बीरवर | आजसे आप 'वजीरे आजम इए 
ओर (महाराज"का खिताब दिया .गया ।› 

'गरीनपरवने मेरी जो कद्र की है, उसके व्यि 
शुक्रिया वीरबर्ने कहा । 

बादशाहकी आज्ञासे वीरबख्को प्रधान मन्त्रीवाटी 
पोशाक दी गयी ओर शादी सिंहासनकी दाहिनी ओर्‌ 
एक छोटे सिंहासनपर बैनेको जगह दी गयी । रोष 
आं मन्त्री उनके नीचे चौकियोंपर बैठ गये । 

यह बात सबको माम है किं अकवर ओर बीरवल- 
का साथ बहुत दिनोतक रहा था । 

छत्तीस साल्तक दोनोमे मित्रता रदी ओर साथ रहा 





था | जब काबुल्की ठडाईमे महाराज बीरबल मारे गये 
थे, तब वादशाह अकवर उनके मरनेकी खबर सुनकर 
बेहोरा होकर खड़ेसे जमीनपर गिरं पडे थे । 

बादशाहने तीन दिन अन्न ग्रहण नदीं किया था 
ओर रात-दिन रोते रहते थे । 

बादसाहने कहा था--"कौसा अच्छा होता जो भे 
भी महाराज बीरस्के साथ मर जाता। जिंदगी तो 
बीरवलके साथ गयी--अव तो मोतके दिन पूरे कररहा | 

सरखती देवीको सिद्ध करके बीरबल्ने अपना नाम 
अमर कर दिया । आजकर्के विदा्थीं कहते है 
(सरखती कौन चीन ? उसके (मंतर-जंतर' पर हमे 
विद्वास नही |? 





दे्राण शतमन्यु 


सत्ययुगकी बात है । एक बार देशमे दुर्भिक्ष पडा । 
अव्धेणके कारण अनन नहीं इआ । पञ्चओंके चयि 
चारा नहीं रहा । दूसरे वष भी वर्षां नदीं इई । विपत्ति 
` बढ़ती गयी । सरिता-सरोवर सुख चले । मार्तण्डकी 
प्रचण्ड किरणोसे धरती कंपने ख्गी । तृण मस्म हो गये | 
वृक्ष निष्प्राण हो चले । मनुष्यों ओर पञ्ओमिं हादा- 
कारः मच गया । 
दुर्भिक्ष वदता गया । एक वध नही, दो वषं 
नही, पूरे वारह वरषोतक अनावृष्टि रही । लोग त्राहि-त्राहि 
करने ठगे | कहीं अन्न नही, जठ नही, तृण नहीं, 
वर्षां ओर रीत ऋतुर्पं नहीं । सर्वत्र-सर्वदा एक दही 
गरीष्म ऋतु । धरतीसे उडती धूर ओर अग्निमे सनी 
तेज हवा । आकाशम पंख पसारे दर-के-दक उडते 
पक्षियोके दडान दुकेम हो गये । पञ्यु-पक्षी ही नही, 
कितने मनुष्य काल-कवङिति इए, कोई संख्या नहीं । 


माठृ-स्तनोमे दूध न पाकर कितने सुकुमार कमार . 


मृत्युकी गोदभे. सो गये, कौन जने । नर-कंकारुको 
देखकर करुणा भी करुणा १ कितु एक सुरी 





कोष ओर धनपतियोके धन ` अन्नकी न्यवस्था कैसे 
करते १ परिस्थिति उत्तरोत्तर अत्यधिक विकट होती गयी 
प्राणोके ठे पड़ गये । 

'किंसीने बताया कि (नरमेधः किया जाय तो वर्षा 
हो सकती है । ठोगोको बात तो जची, पर प्राण सबको 
प्यारे है । बलात्‌ किंसीकी बछि दी नहीं जा सकती । 

बृहद्‌ जन-समाज एकत्र हआ था, पर सभी नीरव 
थे । सबके रीरा नत थे । अचानक नीरवता 
भङ्ग हई । सवने दृष्टि उटायी, देखा. द्ादशावर्ीय 
अव्यन्त सुन्दर बालक खड़ा है । उसके एक-एक 
अङ्गसे . कोमङ्ता जैसे चू रही थी । उसने का; 
(उपस्थित महानुभवो । असंख्य प्राणियोकी रक्षा एवं 
देको संकटकी स्थितिसे युक्ति दिकनेके च्ि मेरा प्राण. 
सह॑ प्रस्तुत है । यह प्राण ` देशका है ओर देशके 
च्य अपिंत होः इसमे अधिकः सदुपयोग , इसका ओर 
क्या होगा £ इसी बहाने ` विस्वामा-प्रयुकी -सेवा शस 
नखर कायासे हो जायमी |? |; : 

` ब्बेटा शतमन्यु | त्‌.घन्य है `|› चिल्लाते हए एकं 
व्यक्तिने दोडकर उसे अपने अङ्कमे कस छ्या। बे उसके 


# सिद्धाथकुमार ‰ ७६१ 





पिता थे । (तले अपने पूवको अमर कर दिया | तमनु 
की जननी भी वहीं थीं | समीप आ गयीं | उनकी 
ओंवे क्ष? रही थी । उन्होने शतमन्युको अपनी छतीपे 
इस प्रकार चिपका ट्याः जते कमी नहीं छोड सग । 

नियत ॒समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारम्भ इ । 
शातमन्युको अनेक तीथ जरसे . स्नान कराकर 
नवीन वञ्चामूषण . पहनाये गये । सुगन्धित चन्दन ठगाया 
गया । पुष्पमाखओंसे अख्कृत किया गया | 

वाखव; यज्ञ-मण्डपें आया । यज्ञ-स्तम्भके समीप खडा 
होकर बह देवराज इन्द्रका स्मरण करने ठ्गा । यज्ञ- 
मण्डप शान्त. एवं नीर था | बाट्क शीश काये विकि 
टिये प्रस्तुत धा,एकत्रित जन-समुदाय मोन होकर उधर एक- 
टक देख रहा था । उसी क्ण शुन्यमे विचित्र वाय बन उठे । 
शतमन्युपर पारिजात-पुष्पोकी वृष्टि होने ठगी । सहसा 








मेष्वनिके साथ वज्रधर सुरेन्र प्रकट हो गये । सत्र 
दोग ओं फाडे साश्चर्यं दे व-सुन रहे ये । शतमन्युके 
रीरा अव्यन्त प्यारमे अपना वर हस्त कफेरते इण 
सुरपति वोे--वतस ! तेगी भक्ते ओर देशकी कञ्याग- 
मावनापे मै सतुष ह| जिस देदाके वाख्कर देदाकरे 
रक्षां प्रागा्पण कानेके द्ये प्रतिक्षग प्रस्तुत रहते है, 
उस देशका कभी परतन नही हो सक्ता । तुम्हारे 
द्यागतरे संनुट होक भै वक्रि ्रिना ही यज्ञफट 
प्रदान कर्‌ दूंगा ।' देवेन अन्तर्धान हो गये । 

दूसरे दिन इतनी बृ इई किं धर्तीपर जर-ही- 
जठ दी वने खगा । सयत्र अन्न-जठ, फ़ठ-एूख्का प्राचुर्यं 
ह गया | एक देश-प्राण शतमन्युके व्याग; तपर एवं 
कल्यागकी माव्रनाते सवत्र आनन्दकी वेगवती सरिता 
प्रवाहित कर दी । 


~ च्च 


सिद्वा्थ्मार 


८ ठेखक- श्रज्ञहूख्या ), 


;:` आजसे पचीस सौ वर्ष पहले एक दिन-- 

¦ बाख्क तिद्वर्थ--कपिल्वस्तुके राजा शुदरोदनका 
वाटकः सिद्धां अपने बगीचेके एक कोनेमे वैग-हआ 
ाः। वह॒ चुपचाप न जाते क्या सोच रहा धा 
जैसे किसी ध्याने मगनथा। ` 
¦ सहसा वहाँ एक वाक ओर आं परहैचा--उसका 
चचेरा भाई देवदत्त ! वह॒ कमान ल्यं थाः तीर 
शये था । उसने वमीचेमे अते हौ ' तीर चलाना यरं 
किया कमी। इर, कीं धर, कमी पक्षियोपए कमी 
तितियो प । सिदधाधैको ` उसकी यहं भमाचोकडी 
रसद न आथी ओर उसने काह क्य कए 
ले, देवदत्त!) वमी आये हयो तो शन्तिष वेः 
पेडभोोकी रोमा देवो, शरयतिोक सुदता देलौ “ 
इस धमाचोकङ़ीसे क्या" लाभ उक लगे १ | | 


ति 1 (9 


उडा रहे है 2 मेरा हंस पशे दे दीजिये ° ` 


परंतु देवदत्तने ये वाते एक कानते सुनी, दूसरे 
कानपे निका बाहर कौं । वह उसी तरह धमाचोकडी 
मचाता रहा । सहसा उसको दष आकाशे उडते 
इए हंसोपर जा पड़ी ओर उसने एक हंसकी ओर तककर्‌ 
तीर च्ेडः द्विया । हंस धाय इआ तथां चो वता- 
चिन्ता धसतीपर . गि । गि भी कँ १ सिद्ायै- 
के पस | 

हंसका कातर खर कानमे पड तो सिद्राथका 
ध्यान दूटं गया, उसका हदय उमड़ आया ओर उसने 
कञपगरकर हंसको गोदमे उखा लिया । उसे शरीरपर 
मते हाथ फे, बड़ी सावधानीसे तीर निकाल ओर 
धावपर्‌ तजे पत्तौका रख निंचोडा । 


` सिद्ध्थका यह काम देखकर देवदत्त कु गया 


उसने सिद्धाथ॑ते कडा--“भैया ¦ आप इतना क क्यों 


पन ससम िणीरिरणिर वी 
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ॐ दतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह लुम्दार सेवक असुरारी ॥ # 


=== --------- === 


सिदधर्थने उत्तर दिया--ष्ह॑स तम्हारा नही, मेरा 
है । यह तुम्हे नदीं मिक सकता--कमी मिलेगा 
मी नहीं 

(क्यों नहीं मिञ्गा १ मैने इसे तीर मारकर आकारसे 
गिराया है या नहीं £ यह मेरा तो है दी | 

(नह, मैने इसके शरीरसे तीर निकाला है ओर 
धावकी दवा-दाू करये इसके प्राण कचाये हैँ । अव्र तो 
इसपर मेरा--केवर मेरा अधिकार है ।' 

४आपप्ते कहा किसने था कि आप मेरे हंसकी 
दवा-दारू करे ? राद्ये, मेरा हंस मुज्ञ दीजिये ।› 

(कह तो दिया, हंस तम्दारा नही दै; म्द नहीं 
मिलेगा- नीं मिला | 

अच्छा, देता ह | अभी जाकर महाराजसे कहता 
हं । देख, आप मेरा हंस सुच कंपे नहीं देते ? 

महाराज शुद्धोदन सत्र हाल सुनकर बोले--वेश 
सिद्वा ! क्यों ्षगड़ा काते हो £ हंस देषदत्तको क्यों 
नहीं दे देते £ तीर उसने चाया था, या तुमने ? 

सिंद्रार्थने ` उत्तर दिया-- पिताजी ¡ मेरा कहना 
यह है कि हंसपर देवदत्तका कोई अधिकार भी तो हो! 


यह सच है किं देवदत्तने तीर मारकर हंसको नीचे 
गिराया है; परतु म आपसे पूछता हू , किं देवदत्तको 
हंसपर तीर छोडनेका अधिकार ही क्या, था यह 
बेचारा सुखसे आकारमे उडा जा रहा था; इसने 
देवदत्तकी कोई हानि नहीं की थी; परंतु देबदत्तने 
तीर छोडकर वेचारेको व्यथं ही दुःख पर्हैचाया | 
मुकषसे इसका दुःख नहीं देवा गया ओर मैने दवा-दां 
करके इसके प्राण बचाये । अव तो मै समञ्चता द्र किं 
इसपर मेरा अधिकार है ।› ` । 

महाराजके आस-पास भितने छोग वैठे थे, सब-के- 
सन सिंदरर्थकी बडाई करने रगे । महाराजको भीं 
सिद्धर्थकी बात पसंद आयी ओर वे बेले--“सिद्र्ध- 
का कहना ठीक है | मारनेवाठेते बचानेवाख बडा 
होता है- मारनेवाठेपे बचानेवाटेका अधिकार बडाः 
होता है । अव हंस सिद्रार्थका है।' 

इतना घुनना था किं सिद्धाथने हंसको . जोड दिया 
ओर वह फुरसे आकारकी ओर उड़ गया । 1 

यही दयावान्‌ बार्क सिद्धां बादभे भगवान्‌ बुद्ध . 
के नामपते प्रसिद्र इआ । 


दयालु बाटकः रामस फिप 


उस समय क्रीमिया ओर सके वीच युद्ध चङ 
रहा था; टमस शिपि .नामका एक बाख्क 
ग्नेडियर दल्के डे रबुरी बजाता था | उस 
समय. इनकारमैनका भीषण युद्ध . चर रहा धा । 
श्नः पास ही एक धाथक सेनिककोः तड्फड़ति देवा 
ओर ` यह कहते घुना---“कोई सुञ्चको एक प्याखाः 
चाय. ' पिला देता! तो बहुत अच्छा - होताः ।› बाख्कक्रा 
करण हृदयं उस सैनिककी अन्तिम इच्छा पूरी करने 


के विवि व्यक्ुक हो उठा । सैनिककी श्टीप्रं चाय, 





~~ 


उस समय 


ॐ 






& 


उस बारुकने प्राणोको जरा भी पला न कर्के, गोलियो- 
की वर्षाभे भी आस-पासपे क्कडियोके टकडे इकटे किये, 
ओर आग ` जखकर्‌ चाय. बनाना शुरू किया । इतनेप 
एक गोटी उसको येषीके ऊपरमे चटी गयी ओर 
दूसरी गोटी उसके. कोटकी ` बोहभेसे आरपार हो थी. | 
एक वार उसके कंयेते हल्की चोड भी ठगी; परं 

बाख्क ` उसपर छ भी ध्यानं न देकर दयार 
हदयस उस सैनिको मरमो-गरमं चाय पिंशकर उसवी 
पड़ शे । ` उन्होने उस वाट्ककी : इतनी अधिक्रः। 
सहालुमूति । देवकर शुके सग्यि सचे अन्तःकरणे; 
उने आशीर्वादः -द्विया |; ‡ ५5 8 
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दयाट मूलराज 


नौ सौ वषं पहेकरौ आत है, राजा 
भीमदेव गुजरातम्‌ राञ्य करते थे । उनके एक डका 
था, नाम था मूख्णज । ठडका होनहार धा ओर था 
बडा दयु । एक साक गुजरातपे बरसात नहीं 
इई । खेत सख गये । एक रगोवके ठोग॒राजाको 
ल्गान नहीं दे सके | राजाके सिपहियोने गवे 
जाकर उन रोगके घरमे जो कुछ धा, सवर जप्त 
करके ठे ट्या ओर उनको भी साथ खकर हाजिर 
किया । राजकुमार मूटराज पास ही खेठ रहा था | 
किसान बेचारे दुखी थे ओर आपस अपनी बुरी 
हाकतकी चचां कर रहे थे । राजकुमारने उनकी सा 
बाते सुनीं । उनका दुःख जानकर मूख्राजकी ओं वसे 
ओंम ब्रहने रगे । मूडएजने उनका दुःख दूर्‌ कनेका 
निश्चय किया | 
उन दिनों राजछुमार घुडसवारीकी कठा सीख 
रहा था । राजने कहा था, (तुम अच्छी तरह सील 
लोगे, तव तुमह इनाम दिया जायगा ।' मूख्याजने 
अभ्यास करके घुडसवारीकी कला सील ठी थी आज 


परितो अपनी कल दिखढायी । राजाने प्रसन होकर 
कडा --वेग | मेँ वडा प्रस हुआ ह; बोढो, क्या इनाम 
चाहते हो ? मृरराजने कहा--“पिताजी ! इन बेचारे 
गवौ जप्त कौ इई चीजें वापस ठौय दीजिये ओर 
इन्दे घर जानेकी आज्ञा दीजिये |? 

मूख्सजकी वात सुनकर राजाको वडी प्रसनता 
इई । उनकी ओंम हर्षके ओंँसू छठ्क आये । फिर 
उन्होने कहा --'वेटा ! तूने अपने घ्यि तो कुछ नहीं 
मगा, कुछ तो मग | इसपर मूखएज बोद--“पिता- 
जी ! आप प्रसन्न है तो मुञ्चे यह दीजिये कि अव्र 
अगर किंसौ सारु फसक न हो तो उस साक 


गान वसू ही न किया जाय, देसा नियम वना दे । . 


इसमे मेरी आत्माको वड़ा सुख होगा ।? 

राजने रमा ही किया, किंसानोकी जप्त की इई चीज 
लोटा दीं ओर मविष्यके स्यि फसङ न होनेके दिनो, 
लगन न लेनेका नियम बना दिया । किसान खुशी- 
खुशी आशिष देते हए अपने घरोको लोट गये ! 


-* प््=्* 


` दया विया बारक 


` कर्कतेके ` एक स्कूकमे दो भले वियारथा पढते 
थे | प्र्येक परीक्षामे उनका पहला ओर दूस नम्बर 
आता था | परीक्षाके पहले उनमे एककी मा बीमार पडी, 


इसुते बह र्डका दो महीनेतक स्छढ नहीं गया । माके . 


मनेक वाद्‌ वृह स्कर, पढ़ने गया । उस वषकी 
परीक्षा सव्को विश्वास धा किं इस वार इसका पटा 
नम्बर नहीं आयेगा ओर जिसका दूसरा नम्बर आता 
था» वह पहला आयेगा; ` परंतु जव परीक्षाका फट 
निकल, तब मादरम इआः कि वही' ठंडक? नस 
मो मर गयौ थी तथा जिसकी पदा अङ्चन 


आयी थी, पहरा आया है ओरं जो दूस आता च... 


वह दूस आया है । यह . देखकर्‌ शिक्षकक बहुत 
अचरज ठ्गा । उसने दोनों ठ्डकोकी उत्तर-पुस्तक 


से ध्यानपर्वक देवी तो पता चखा कि दूसरे विचार्थनि 
हर एक प्रक्चके उत्तरम थोडा-थोडा जवाब वाकं छोड 
दिया है; परंतु बे सवार इतने सरक थे किं उसको 

न अति हो, रेसी बात न थी । इसच्यि शिष्षकने ` 
उस विचार्यो श्कान्तमे बुखकर पू तो ` उसने ` 
वतलया क्रि वह ठ्डका मेरी अपेन्ञा कही अधिक्‌ : 
होरियार है । उसकी मा बीमार पड़ी ओर मर. 
गयी, शसते उसकी. पदाईमे विन पड़ा ओर सुकरो . 
पहला नम्बर भिल्नेकी बारी आ गयी पर सञ्च यह 


ईक न खगा । इस बार भी बही पहला आय, इस्‌ 
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# खारथ मौत सकल जग माहीं । सपने प्रथु परमारथ नाहीं ॥ # 


~ ~----------------~---~--~--------------------------------------~-~ 
------==- 





इरादेसे मैने जानकर अधूरा जवाव्र ठिला है । 
तो मा है, दस बेचारेकी मानहीं। आप बृपया 
इस बातको अपनेतक ही र्वे | 


रिक्षकको उस व्रियाथीकी दया ओर उद्रारदाको 





देखकर बहत ही संतोष इआ ओर उसने कहा- - 
'सवते बड़ी परीक्षा, जो महत्वको परीक्षा है, उक्ते 
तुम्हारा सत्रे पड नम्बर आया है । इत परीक्षा 
सामने स्कूककी परीक्षाकी कोई व्रिसात ही नहीं है | 


---,-*+*-- 


संकरग्रस्त जदाज शो बचानेवाटा दयां बाटक 


कर साठ इए, जाड्की ऋतुमे सधक किनारे एक 
गोँवमे शोर हआ कि “एक जहाज शोडी दूर क॑ चडभे 
पस गया है ओर उसपर वैठे हुए छोग वड़े संकटे 
है | इस वातको सुनते दी रोग चौं ओरसे इटा 
होने ठ्गे ओर अफसोस कएने के । उस समय 
वहाँ एक भी नाव न थी, नजिसपे उनको उतारा जा 
सके । तीन दििनोतक इस प्रकार सवः:लखोग खाये- 
पिये त्रिना सघ्ुद्रमे फे रहे ।. पानी वहत गहरा 
होनेके कारण कोई तैर. के भी वँ नही जा 
सकता था | बहुत लोग दयाः प्रकट करने खगे; 
पर किंसीकी हिम्मत न हुई किं उनको वचाये । 
इतनेमे एक विद्यार्थी वरँ आया । जहाजके आदमियो- 
पर उसको वड़ी दया आयी । वह बहुत .वल्वान्‌ न 
था; प्रतु. था वड़ा हिम्मती । इसख्यि तुरंत वो 
उटा--म उनको चछुडनेके खि जाता ह ।› इतना 
कहकर एक आदमी रस्सा लेक उपक्री छसो अपनी 
कमरमे वोधा ओर वह सदरभ कूद पड़ा । सवर रोग 
उसकी हिम्मत देकर आश्वं कने रगे ओर उसकी 
विजयके टियि ईश्वरे प्राना कएने को । 

वह व्ियार्थी व्रड़ी सुदिक्पे. सप्रद्रमे तैसे खा । 
^, उसके मने एसा था कि मै जाकर दुःखम पडे हभोको 


वचा दग । गहरे पानीनै ठी दूरत तैशना 
कठिन काम है । दूसरे छोग जो यङ्‌ स॒त्र कु देव 
रहे थे उनका इारीरं उशी अवेक्षा वहत मजबूत 
होनेपर भी वे तैरमेपे उरते थे | वइ वरियार्थीं द्थाके 
आवरेशमं सुर्किङ उठकर जहाजके पपठ पदूच गया । 
उसने दाँतमे चाक्र पकड संखा था । उसमे कमी रस्सी 
काः टाटी । क्रिनारेप खड़े हर्‌ उपतकरे एक मिन्रने बह 
रस्सा प्रकड खवा था) ताक्रिं यदिः वड तैन 
सके तो उसको बापप्त खींच दग्रा जाप । उसके 
वार जहाज एक आद्रमीको लेक वड तैरता हआ 
किनारेषर लोट आथा. । उसके बाद दूसरी वार गया 
ओर ्षिर दू वार एक आदमीको साध लेक अधा; 
इस .ग्रकार छः. वार जाकर. उसने छः आदरमियोकी 
जान बचायी ॥ अवर वह खूं थक गया था, पिरि भी ` 
सातवीं :वार जाकर उसने एक दुत लङकेफो खनका 
प्रयत्न किथा । डका दुक होनेके -कारग ठीक न 
तेर सका ओर इव गया ।; तत्र॒ उसने इु्रकी मारकर 
उपे ऊपर निकाखा । इस प्रकार दो वार उसने इजक्री 
मासक -उते निका + + अन्तम वड, सुरिकङ्पे 
उसो भी वहःक्रिनारे ठे आया । किनयपुष्के आदमियोने 
्रयेक बार ऊँचे, स्वपते उसको शाता दी ओर अन्तिम 
वारं तो उसको खवर दी शावाशी दी | ¦ ; ` ४ 


~ ~^ व = 
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;;. ~+ .( केखक--शीमुत्रारक खी, ) 


„ संष्याका धुमिल-सा अधस महरा होता. जाताःया५ जा रहे थे । इतराहिम ओर उसके मित्र भी वयु तेवनके 
न्तम ति भ पृहाडि न की ओद जा. छिपी पश्चात्‌ हंसते-दुसक्ररते.अपने .धरोकौ ओर. ौट रहे थे । 
स्‌ ञ्डे 


सहसा. सामनेसे- एक घोडा. भाता दिषायी दिया--- 


४ द्याढु इत्राहिम ङिकन नैः उदि 


-==------------------ === 


बु चिन्तित-सा, कुछ चोकना-सा, इधर-उधर ताकता 
हभ, जैसे किसी दु्ैनाका शिकार हो । उसुवी 
पीटपर जीन धी ओर मुँहमे णाम । र 
“किंसका है यह घोडा १--त्राहिम बोला । 
४किंसी शारव्रीका | अभागा पडा होगा यहीं कहीं 
नरेकी हारुतमे अपनी सारी सुध-बुध खोकर ध. 
मित्र बोल | 
'पता तो लगाना चाहिये उसका ! इत्राहिम बो । 
(व्रडे अये पता ख्गानेवाठे ! भका पता ठगानेपे 
फ्रायद्‌ा ही क्या होगा -- तीसरा भित्र विगडकः्‌ बोढा। 
'अओर नुक्सान भी क्या होगा | आखिर देखना तो 
चहिये किं वह है कौन ?-इत्राहिम जेर देकर बोल । 
मित्रोको इत्राहिमकी वात जच गयी । उन्होने 
थोडे ही प्रयज्ञते शराव्रीको खोज निकाटा । वह एक 
क्ञडीके पास ओघे मुह पडा धरती सूघ रहा था। 
उसके महसे फेन बह रहा था-पतलखपतख 
ओर दुर्गन्धसे भरा हआ । इ्राहिमने धवराकर 
कहा-+अव श"... क्या करना चाहिये अव £ 
(मरने भी दो अभागेको ! इसमे कहा किसने 
या किं यह इतनी शराब पिये, अपनी सारी उध- 
बुध खो बैठे ओर किर धरती सधन लगे ।' 
` लुन-ङंछ तो हम करना ही चाहिये । आदिर 
यह भी मनुष्य है |" 
' बुश आदत है, इ्ादिम ! तमहा । विना मतव 
हीं किसी-न-किसी चिन्ता उश्च जति हो | शरव 
शराव पिये, अपनी घुध-चुध खोये ओर चिन्तामे दुबे 
बनो तुम बाह ! कहना मानो, चुप-चापर धूए चटो । 
वैर.बिटयि उ्चन मोकलेना कर्लकी बुद्धिमानी है 
कसी बाते कसते हो तमोग ! यदि मनुष्व ही 
मलुष्यकी सहायता न करेगा तो शिर कौन करेगा-- 
जानवर ? ` । ¦ 
` अच्छा अच्छ हे] ठम मलु् हो, मलुयकी 


इस प्रकार सभी मित्र कर्त॑म्यकी पुकार दुकरकर 
चरुते वने | अव इत्राहिम अकेख ही राराव्रीके पास 
पर्हैचा ओर उपे होरे खनेकी चेश कले लगा; 
परंतु शराबी था कि होरे अनेका नाम न केता 
था, उठ्उढठकर गिरता था, न ओवि खोता था 
न महसे ब्ोख्ता था; हयँ, वीच-वीचमे हाथ.पेर अवश्य 
फटकारने खाता था । छ्राहिमने हैरान होक? अप- 
ही-आप कहा- “बड़ी सुचिठ है ! इसने तो पेट- 
भर शराव पी खली ह | मला, यह जर्दी होरामे क्यों अने 
चला | अव क्या क--क्था इसे घर्‌ ठे चद 

ओर इत्राहिम सचमुच शगवीको श्रकै समान 
उठाकर अपने घरकी ओर चठ पड़ा । सरीर मजदूरका 
वृह पंद्हवर्धीय बाठक रेसा ही बख्वान्‌ था-रेसा 
ही साहसी था । उसे देखते ही वहिन चीख उटी-- 


“ (अरे, इते क्यों उठा खये £ 


इव्राहिमने शरावीको धरतीपर लिटाते-छियते उत्तर 
दिया- “चीखती क्यों है, पगढी ! क्या यह मुष्य 
नही है १ क्या इसकी सेवा करना हमार करतनय नहीं है 

बहिन अपनी भूरपर लन्नित इई ओर भाङ्का 
साथ देनेके घ्ि अणि बढी । इत्राहिमने उसकी 
स॒हायतासे शरावीको बु विलाया-पिखया ओर रात- 
भर उसकी सेवा की । प्रातःकाक होते-होते शरारी 
होराम आया ओर लनित-मावसे अपने रास्ते चखा गया | 


> > >< 

यह (गुद्डीका छल! दिनोदिन लोकग्रिय होता 
गया ओर पचास वकी आयुभे सम्मानके शिखए्पर 
जा पर्चा । संयुक्त राजञ्य--अमेरिकाकी जनताने उसे 
अपना श्रेसिडेण्टः या 'शषटरपतिः बनाया । यह कहनेके 
छि तो इस संसारम नही है, परंतु अबतक अपने 
देशवियोके हदयपर राज्य करता है । बे उसे 
(विता छिकलः कहते ओर उसका नाम सुनते ही श्रद्धा 
भक्तिसहित अपना सिर श्चका ठेते है । 


सहायता करो | हमलोग तो अपने-अपने धर जते है ।' 
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# आगम निगम पुरान अनेका । पदे खुने कर फर रभु पका ॥ * 








रेखगाडीको बचानेमे जान देनेवाटा बाठ्क 


एक आदमी रेख्वेम नदीके ऊपर पुख्वे चोकीदारका 
काम करता था । उसका एक चौदह वष॑का ठ्डका भी 
उसीके साथ रहता था । एक दिन एक वडा तूफान आया 
ओर उसके साथ जोरका पानी । रातकी गाडी आनेके 
पहले बाप पुरु देखनेके स्यि गया ओर ठ्डका धरम रहा। 
उसके थोडी देर वाद नदीम बाढ़ आयी ओर उसमे कई 
गौव बह गये । पीछे ठडका भी बाहर निकला ओर पु 
देखने गया तो उसे दूय इआ पाया । उसने अपने 
बापको पुकारा, पर कुछ भी जवाव नहीं मिद । उसने 
निश्चय किया किं रातकीं अन्तिम गाडी अनेका वक्त 
हो गया है; इसय्यि यदि गाडीको रोका न गया तो वह 
नदीभ चटी जायगी ओर सव्र आदमी मर जारथेगे । 

इस विचारसे उसके मनम दयाका संचार हुआ ओर 
उसने दृद निश्चय किया किं किसी प्रकारसे गाडीको 
सेकना ठीक है । 

रेखगाडी पहाडके एक तंग दरैसे होकर निकर्ती 
थी ओर वहाँ खड़े होनेतककी जगह न थी । अव क्या 


किया जाय 2 उसी समय उसको यह सुज्ञ इई कि एकः 
ठेटा पुटसियिोंपर खडा करके सर रोदनी दिखेछायी जाय 
तो गाड़ी जरूर खडी हो जायगी । उसने ठेेको नकेपर्‌ छे 
जाकर खडा कर दिया ओर्‌ हाथ खर सेरानी ञ्कर उसपर 
खडा हो गया । इतनेपे ही रेटगाडी आ गथी । डइवरने 
उसे देखकर गाड़ी खडी करनेकी चेटा की; परंतु वह 
जोरमं थी, इसय्यि रुक न सवी । ल्डवेने सू चिला- 
कर्‌ कहा--पुरु दरू गया है, पु टूट गया है। 
इतनेमे जनका धक्षा ठेर खगा ओर वह ठेका उस 
ठडवेको करई फुट ऊँचे ठे जाकर पाड खाकर गिरा 
ओर चूर-चूर हो गया | उसके बाद गाडी खढी हो गयी 
ओर इाइवरने उस क्डकेको देखा तोउसे मरा इआ पाया । 

दूसरे दिन.बडे सम्मानके साथ पासके गोँवमे उसकी 
क्र बनायी गयी ओर उसपर छ्खा गया-- 

धकारं स्परिगेक, उम्र वर्ष १४ |? 

वह बहादुरीसे ओर परोपकार करता हुआ मरा । 
उसने दो सौ आदमियोकी जान बचायी | 


-*<++4<ऊ%- 


गोबिको इबनेसे बचानेवाख बालक 


यूरोपमे हारड देराका कुछ भाग समुद्रकी सतहसे 
नीचा होनेके कारण कभी-कभी समुद्रका पानी आकर उस 
मागमे बसे गोँबोंको डुबो देता था । इस दुःखे वचनेके 
च्य वरहाके टोगोने समुद्रके . किनारे एक ऊँचा बोध 
बधि रक्खा था | फिर भी कभी-कभी जख्का इतना वे होता 
कि बोध तोड़कर वकि टोगोको जुकसान पचात । 
बोध दरटनेसे पहर क्या-क्या लुकसान इआ था, इसके 
बारेमे बारंबार चचां करके ग अपने-अपने छडवोको 
खुश करते ओर कहते कि यदि वोधसे तनिक भी पानी 





जोरसे अयेगा ओर जान-माक्को बड़ी हानिं पर्चायेगा । 

एक द्वन जामे एक छ्डका उस -बोँधके पासे 
होकर आ रहा था । इतनेमे उसने देखा किं बेधभेसे धीरे 
धीरे पानी आ रहा है । तुरंत ही उसे अपने बापकी कटी 
बात याद आयी । उसने विचारा कि (्दौड़कर मै यह 
वात अपने बापपे कह या यसे भागकर किसी ऊँची 
जगहर चद्‌ जाऊं ।› फिर उसके मनमे आया किं ऊँची 
जगढ चढनेपर म अकेला तो वच जाऊंगा, पर दूसरे सब 
खगा तो मर्‌ जाथगे | क्रया नें उनको भी किसी तरह नहीं 
बचा सकता ? मेदतां आ सवते कहने जा्जँगा ओर 


 इतनेमे पानी जोरसे आ जायगा ओर्‌ छेद वड़ा हो जानेसे . 


# बुराई करनेवालेकी भखाईं करनेवाला बाखक + ७द७ 


=-= = 


सारा ( इव जायगा । इसलिये यदि किसी तरह 
धमेसे आते इए जख्को रोक सू, तभी भ, मरे वाप 
तथा ओर सवर खोग वच सुकेगे | 

इसके बाद उसने सोच-विचारकर अपना हाथ वँ 
खक्खा, जहोँसे जल आ रहा था ओर इस प्रकार पानीका 
आना तथा छेदका बढ़ना रोक दिया । सारी रात उसने 
इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोकनेमे ठ्गाये रक्खा । एक 
तो सख्त जाडेकी रात थी, दूसरे वह स जगहे बै 
था ओर तीसरे उसका हाथ पानीमे डवा हा भरा | इन 
तीनों कारणोसे उसे बरहृत. ही व्यादा जाइ ठग रहा 
था, प्र वह इसकी तनिक भी पा न कके जहौ का- 
तहँ ही वैण रहा । घरपर उसका वाप उसकी राह 


जोह रहा था | सवेरेवे वक्त उधरसे जाति इंए एक 
आमीन उस कडकेको धके पास बैठे ओर बोँधके छ्दमे 
हाथ धुतेडे इए देखकर पूछा--तु यँ क्या कर रहा 
है ? ठ्डवेने डखड़ाती हुईं आवाजमे कहा किं "यति 
पानी निकरत। है, इसको मने रोक खंला है, नहीं तो गव 
इव जार्येगे | इससे अधिक वह बोट न सका; क्योकि 
वह भूखा था ओर सख्त जाडवे कारण बेखुध हो गया 
था | इसके वाद्‌ उस आदमीने उसका हाथ निका्कर 
अपना हाय वहौँ डर दिया ओर मददके स्यि शोर 
मचाया | थोडी देरमे छोग आ गये ओर पानी निकल्नेकी 
जगहको भर दिया । पीछे उस ठडकेको छोगोने बहुत 
सम्मान प्रदान किया; क्योकि स्वयं संकट चेख्कर उसने 
सारे गवको इवबनेसे वचाया था । 


--भ प्श - 


बुराई करनेवाठेकी भलाई करनेवारा बालक 


एक शहरके स्कूठमे एसा नियम था कि कोई बार्क 
कुछ अपराध कता था तो गुषटजी उसके वभ॑के दूसरे बाट्को- 
को पंच बनाकर उनके द्वारा ही केसटा करते थे ओर 
यदि अपराध सावरित होता तो उसे सिफं॑रे्टी-पानी 
देकर एक अंधेरी कोठरीमे डाठ देते थे । साध ही यह भी 
नियम था कि यदि कोई ठ्डका उस अपराधीके वले 
कैदखानेमे रहना चाहे तो उस अपराधी केकर छोड 
दिया जाता था । 
उस स्छकपे एक शरारती ट्ड्का संदा दी उधम 
मचाता ओर कैद भोगता था | गुरुजी भी उपे तग 
आ गये थे | गुरुजने तो अव यदहतक कह ध्या धा 
कि भ्यदि अव्र तुम ऊधम मचाथोगे तो तुमको हमेशके 
द्यि स्कूटते निकार दिया जायगा ।* 
` इतना होनेपर भी एक दिन उस उवी र 
एक दूसरे रुडकेको मारो । पचेन फैसला दते इ उसे 
अपराधी खहराया | फिर वगम पूषा गथा कि उ 


हम दया नहीं करगे ।› उस समय वह कडकाः जिसको 
ऊउधमी कडकेने मारा था, सामने आया । उसके मनमे दया 
आ गयी ओर वह बोला--गुरुजी । मै उसके बदले 
कौदघाने जनेके ल्ि तैयार द्र ।' 

यह सुनकर सत्रको वड़ा आश्वर्यं इ । इसके 
बाद उसे कैदखानेमे ठ दिया गया ओर बह ऊधमी 
ठ्डका छोड दिया गया । इससे वह विचार करने 
ट्गा कि प्मैने जिसे मारा था, उसीने मुञ्चे छडाया । 
अहा ! वह कसा अच्छ वाक है ।' उसके मनभे इस्‌ 
विपये तरह-तरहके विचार उठे ओर बह अफसोस 
वृरने ठगा । वादको उसने गुरुजीसे अपने अपरधके 
चयि क्षमा मोगी ओर उस ठडकेको छोडनेवेः ल्यि 
प्रार्थना की तथा वचन दिथा किं बह किरि कभी कोई 
लुरा काम नही करेगा । उसके बाद्‌ उसने फिर कमी 
कोई गती नही की ।. । 

इससे यह शिक्षा मिरुती है कि बुरा करनेवाखेका 
हित करके उत खनित करना चाहिये, न कर जरी बात 


= = छ्रेनि मासरं । सची क्षमा वही है, जिसमे दुरमनका 
दमे को$ वैदमे जनके द्यि तैयार दै ८१ सत्र छ कहकरया मारकर ी। ु 

मदलेमं कोई केदम के लिय तेथार्‌ | उल उपर भी हित हो 1 उपयुक्त डका रेसा ही सचा क्षमारीर था। 
कंला--प्वह बहुत ही श्राव वाक < । ~ 


~ 
{ 
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% तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन करः यह फल सुंदर ॥ # 








कदी बाकी दया 


एक जवान वाङ्कको किसी अपराधे केदकी सजा 
हयो गयी थी | एक वार अवसर पाकर बह जरसे माग 
निकला । वडी भूष ख्गी थी, इसल्यि समीपके गभे 
उसने एक ञ्ोपडीमे जाकर कुछ खानेको माँगा । ज्ञपड़मे 
एक अत्यन्त गरीब किंसान-पििार रहता था । किंसानने 
कहा- “भैया ! हमलोगोके पास कुछ भी नहीं है, जो 
हम तुमको दे । इस साक तो हम छगान भी नहीं चुका 
सके है । इसमे माङ्म होता है, दो-ही-चार दिनो यह 
जरा-सी जमीन ओर जोड़ी भी कुक हो जायगी । फिर 
क्या होगा, भगवान्‌ ही जानें ।› किसानकी हाक्त सुनकर 
वारक अपनी भूको भू गया ओर उपे बडी दया 
आयी । उसने कदा--'देखो, पै अभी जेरुसे भागकर 
आया हर, तुम मुञ्चे पकडकर पुक्सिको सौप दो तो त्हे 
पचास रुपये इनाम मि जर्येगे । वताओ तो, तुम्हें 
ख्गानके कितने सपय देने है ? किंसानने कहा-- 
“भैया ! चाटीस रुपये है; परत तम्हं मेँ कमे पकड़वा 


दू  ल्डकेने कडा--“वसः, चारीस रुपये है, तव तो 
काम हो गया; जभ्दी करो ।' 

किंसानने बहत नाहीं की; परंतु जवान ठ्ड्केके 
हठे किंसानको उसकी बात माननी पडी । वह उसके 
दोनों हाधोमे रस्सी बेँधकर थनेमे दे आया। 
किसानको पचास सुपये मिट गये । बाङकपर जेरसे 
भागनेके अभियोगे मुकदमा चद । प्रमाणके ल्य 
गवाहके रूपमे किंसानको बुटाया गया । ्ैदीको तुमने 
वपे प्रकंडा ? हाकिंमके यह पूनेपर किंसानने सारी 
घटना अक्षरशः सुना दी । सुनकर सत्रको वडा आश्वरथं 
इआ ओर लोभन इक करे क्रिंतानको पचाम रुपये 
ओर दे दिये । हाकिंमको बारुककी दयादटुतापर बडी 
प्रसन्नता इई । पहटेके अपराधका परता ख्गाया गया तो 
माद्ूम हआ किं बहुत ही मामी अपराधपर उसे सजा 
हो गयी थी | हाकिंमकी सिफारिशपर सरकारने बार्कको 
्िलकुरु छोड दिया ओर उसर्क। बडी तारीफ तथा 
स्याति हई । पुण्य तो इआ ही । 





तीन आदमियोंको आगमे बचानेवाखा वारक 


एक वार्‌ एक बडे शहर एक धरमे आग ठगी ओर 
देखते-देखते आस-पासफे धरो भी फक गयी । घरक 
आदमी वड़ी कठिनार्ईूते वाहर निकठ सके ओर 
अपना-अपना माठ वचानेभं खग गये | कुछ देरके वाद 
आग बुज्ञानेवाटी दमकक भी आ गयी । 

एक घरभं सीदवीपे आग खग जनेके कारण तीन 
आदमी निंकट्नेका बहुत उपय करनेपर भी न निकर 
सके । अन्तम वे रास्तेके ऊपर किनारेपर आये । यदि 
वहसे कूदते तो उनका तुरंत ही प्राण च जाता । 
रास्तेम खड़े कोगोने उनको देवा तो सही पर इतनी छरी 
सीदी न होनेके कारण वे निरुपायहो गये । 
उन तमाशा  देखनेवाे सगेभिं एक व्र नामका 





बारह-तेरह वर्षकी उम्रक। जूता साफ करनेवाला कडका 
था | उस ठडकेने यह करुणाजनक द्ध्य देला ओर 
इधर-उधर नजर दौडायी । उसने रास्तेपर एक तारका 
खंभा खड़ा देखा । जते घरके छष्परमं एक हक मारकर 
तारका एक छोर वहँ रवैधा था । यदि खंभेवाखा छोर 
काट दिया जाता तो तार सीधे मकानके किनारे जमीनकी 
ओर ख्ध्क जाता | इसट्ये तुरंत इधर-उधर देखकर 
अग बुज्चानेवाख्की रास्ते पड़ एक ऊुन्हाडी उसने उठ 
ठी ओर उसे साध ठेकर तुरंत वह खंभेपर चढ़ गया तथ्‌। 
थोडी ही देरमे तारके छेरको काट ख । तार कटे जनेपर्‌ 
रके छतसे नीचे ओर ख्यक गया ओर उसकों 
पक्रडकर एक-एक करके तीनों आदमी तुरंत ही नीचे उतर 
आये । विंख्की यह समयानुसार स्च ओरं दयासे भरां 
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आ काम देकर खेगोको वहत ही आनन्द हुआ ओर 
उसको खोग शाबरी देने गे । उसके बद्‌ उतरे हए 
तीनों आदमियोने उसको इनाम दिया ओर उस क्डके- 
का उपकार माना । तुरंत अखबार उसका चित्र 
छपवाया गया ओर उसके इसत कामकी बडी प्रशंसा 
की गयी । यह बात शहरमे जीवदया-मण्डरके कानोपे 





नन 


पर्ची तो उसने भी छ्डकेको सोनेका पदक दिया | 
देल, बरह-तेरह वर्षका बहत ही गरीव क्डका भी 
किंस प्रकार तीन आदमियोकी जान बचा सना | मनुष्य 
चहे कितना ही गरीव क्योंन हो, वह चाहे तो 
परोपकारका सुन्दर काम अवद्य कर सकता है | यह बात 
इस उदाहरणपे बहत अच्छी तरह समञ्जे आ सकती है । 





= रो 


बाटक्‌ अन्सारुर हककी दयाटता 


बिहार प्रान्तके बेख्त्रागंजके एक गरीव व्यक्तिके 
मकानमे एक दिनि आग ख गयी । जो छोग उस समय 
उस मकान थे, भागकर बाहर निकल आये । बाहर 
अनेपर उन्हे यार्‌ आया किं एक छोय कचा मकानपे 
ही रह गया है । वे टोग चाहते थे किं उस शिष्युको 
निकार ऊ; कितु उस समयतक श्रुसका छष्पर घधक 
उठा था | मकान चागो ओरसे आगकी ख्पयेमे ढक गया 
था | किसीका साहस उसमे जाकर बच्चेको नेका 
नहीं हआ । बच्चेकी माता तथा उसके सम्बन्धी बाहर 
खडे रो रहे थे । 


आगकी उ्पयेको देखकर वरहोकी पाऽ्शाखके कु: 


वार्था भी दोडे आये ओर अग्नि बुञ्ञानेका प्रयत कएने 
ङ्गे । उनसे एक विचार्ाने जैसे ही घुना कि जठ्ते 
धुरम एक नना बाठ्क सोता हआ रह गया है, वैसे 


ही उसने अपना कुर्ता उतार एरका ओर दौइकर आगकी 
ल्पग्रमे होता वह घटे घुस गया । वह जानता नहीं था 
कि वचा किंस ख्ानपर्‌ है, अतः द्रदनेमे उसे कुछ मिनट 
ल्ग गये | बच्चेको गोदे छिपाये दौडता इआ जव वह 
निकठा, क्व्वेको माताने दौडक ८ अपने बच्चेको गोद- 
मेले खिया। 

उस वीर बाक्कका नाम अन्सारुल हक धा; जिसने 
अपनेको आगकी कपयेत डख्कः रिष्ुके प्राण वचाय 
ये | अन्सारुल हक खयं पर्थाप्त जर गया था ओर 
इसख्यि अस्पताङ जाकर उसेअपनी चिकित्सा करानी पड़ी; 
वितु अपने सत्‌-साहससे उसने एक शिक प्राणके साय 
मनुष्यताकी रक्षा की । कर्तन्यके टये प्राण दे सकनेवाख 
ही तो सच्चा मनुष्य है । 
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;“ एक गोवके रस्तेपर एक ठंगडा नाविक एकं दिन वैय 
थं । सख्त गस्भी पड़ रही थी ओर अपनी टेकनेवाटी 
खंकदीवे दूटं जानेके कारण उस बेचारेसे चला नही जाता 
था। “रस्तेमे कोई गाडी मिढ जाती, तो अपने गोव पचा 


देती" इस ` आशवे बह वै किसी. गाडीकी आ 
देख रहा शा. इतनेमे वहा एक. गाडी आयी. | 
उसे अपतेकोः वैव लेके ठिथि उसे अनं कीं १९ 
गाडीवानने भाङा मगा, उसके पस इख ¶ा नही, 


इते वह नही जा सका। बहुत देरतक दूसरी कोई 
गाडी न आनेके कारण वह आदिर एक पेडके नीचे 
जाकर सो गया । थोड़ी देरके बाद उसकी नीद ददी तो 
देवता क्या है कि पानी पड़ रहा है ओर उसके ऊपर 
किसने कपड़ा ओढा दिथा है, ओर पास ही एक बाः टी 
इई लढीको रस्सीसे बोधकर दुरुस्त करे तैवा है । यह 


देखकर कगे उस ठडवेसे पूछा--*हे भले डके ! 
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तू क्यों नंगा वैव है ओर मेरे ऊपर अपने कपड़ेको क्यों 
डर दिया है ? 

बार्कने जवा दिया-- वँ इधरसे जा रहा था, 
इतनेने तुष मेने पानीप भीगते देवा । तुम गहरी नींदभें 
सोये थे; वर्षासे भीग जानेपर तुम जाग उठते ओर तुम्हारी 
नीद जाती रहती, यह वात तुञ्चको अच्छी नहीं ख्गी । इसके 
सिवा, तुम बरे हो, इसपे सद्‌ कगनेपर बीमार पड़ 
जाते । इसीच्यि भने अपना कोट उतारकर तुम्हारे 
ऊपर डाल दिया । मँ बाक्क हः इसे नंगा रह सकता 
ह । तम्दारी सदी टू इई देखकर अपनी रस्सीते उसे 
दुरुस्त करने वरै द्र | यहं रवैधकर्‌ तैयार हो जायगी 
ओर वहाँ पे थोडी दूरपर मेरा गव है, वहोँ मेरे साथ त॒म 
चोगे तो अपने काकाकी नयी खादी तुमको दिखा दगा |? 

उस बाख्ककी यह वात सुनकर उस नाविकको वड़ा 
आश्चयं हआ ओर उसकी ओंवोसे एकाएक आंसू गिरने 
खगे | यह देखकर ठडवेने उसपे पूछा--प्तुम क्यों 
रो रहे हो ? यह सुनकर ठंगड़ा वोका--“मेरा ठडका 


% नीर तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद भघुप हरि ॥ > 
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भी तुम्हारे-जैसा ही भला था ओर तम्दारी-जैसी हो 
उसकी मधुर वाणी थी । पोच वधे इए, मै जहाजमे नौकरी 
करने गया था । अव्र वह ट्डका कहाँ होगा, यह याद 
करके रोता ह |' 

यह सुनकर उस ट्डकेने पृखछ- -'उस र्डकेका 
नाम क्या है 2, ठँंगड़ा वोका--“उसका नाम विहर है 
ओर मेरा नाम जीवो है | नाम सुनकर वह डका एक 
बारभी टँगडेकी छतीसे चिपक गया ओर कहने खगा कि 
ध्वावा | मै ही तुम्हारा विद्ुक हर ।› फिर वह वारक उसको 
गोँवमे ले गया ओर अपने काकाको सव्र समाचार कह 
सुनाया । इसके वराद दोनों माई मिञे ओर खुशीसे एक 
साथ रहने र्मे | तुरंत ही नयी छी तैयार की गयी 
ओर्‌ उसको केकर नाविक जहौ तहँ गवे भूमने क्गा । 
उसने उस पुरानी कटीको, जिसे उस बार्कने दुरुस्त 
क्रिया था, आजीवन वचाकर स्खा; क्योकि उसी 
खा्टीके कारण ठ्डकेका ओर दोनों मायोका मिटाप 
इआ था | 





आदमियोको इबनेसे वचानेवाडा बाठक 


एक समय सदरम बहुत तूपान आनेके कारण किनारे- 
से थोडी दूरतक आया हआ एक जहाज इूवनेकी तैयारी 
था । उसमे आनेवाटे खोगोंको बचानेके च्य किनारेसे 
नावका जाना जखूरी था; परंतु उसको चलनेके स्यि 
एक ओर आदमीकी जरूरत थी । किंनारेपर एक ख्डका 
खड़ा था, उसे यह देकर दया आ गयी ओर वह उस 
नावपर जानेके च्य तैयार हो गया । उस समय उसकी 
मा भी वहीं खडी थी । ख्डवेने अपनी मासे कहा-- “मा | 
म इस नोकाको मदद दू उस जहाजवे छोग तभी 
त्रच स्वगो, जब नाव वहाँ पर्हच जायगी |? 


बाख्ककी यह बात सुनकर माके मनप वडा मोह आः 
गया; क्योकि ¦ इस वाख्कका वाप छः ही महीने पहल 


नावम बैठकर समुद्रम गया था ओर पिर लौटकर नहीं 
आया । ढोगोने समञ्च छिया कि वह मर्‌ गया होगा । इसं 
बार्ककरे सिवा उस खीको दूसरा कोई आधार न था | 
उसने, सोचा कियद वाढ्कको भी कुछ हो गया 
तो मेरा कई भी सडरा न एदैगा ।› रेस व्रिचार्‌ करते 
करते उस सखीकी दि जहाजकी ओर गयी । देती 
क्या है कि उसके आदमी वडी आतुरतासे नावकी वाट 
देख रहे है ओर जहाजमे पानी अधिकःअधिक भरता जा रहा 
है । इसते उसने व्रिचारा कि “इन सव खोगोका घर भी 
दूर होगा ओर इन सव्रके भी वितने अधिक सङ्गी-साथी, 
लिया, ठड्वेः मा-वाप ओर वहिनोको हानि पर्हैचेमी † 
मरा बचा नाव द्वनेसे मर जायगा तो इससे केवर मेरा 


-_-------- ____~-~ ~~~ 
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कसान होगा ओर म चाहे किसी तरह अपना गुजारा 
कर्‌ गी | शस्य इन सब ठोगोके सगे-सायियोका 
लुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मुञ्च अकेटीका नुकसान 
होना अच्छा होगा ।' एेसा विचारकर उसने ठडकेसे कहा- 
“मरे बेटे ! तू जा । परमात्मा त्च सर्द-सलमत कंते |" 

इसके बाद वह बालक्र नावम वै ओर थोडी ही देर 
दरूवते इए जहाजके पास पहुंच गया. । जहाजके सव 
आदमियोंकी जान वच गयी | दैवयोगसे उसी जहाजपर 
उस बारुकका वाप भी था उस वाख्कने ओर उसके 
साथकरे नोकाके खखासियोँने उसको पहचाना । बाढ्कने 
उसमे पूछ--(इतने दिनतक तुम कँ थे ? हमछोगोने 
तो समक्ञाथाकि तुम मर गये होगे! 

इसके उत्तरम वारुकके पिताने कहा--“सपुद्रभे वडा 


तूफान आनेसे मेरी नाव उ्ट गयी, पर इतनेमे एक पथ्य 
हाध खगा ओर उसका आधार केकर मँ तैरने खगा । उस 
किनारे दूर एक जहाज जाता था, उसपरके आदमियोने 
मुञ्चे देा ओर उन्होने सुञ्चे ऊपर ठे छया | वह जहाज 
अफ्रीका पचा ओर वहँमे यह जहाजं चखा । इसपर 
वैखकर म घर आ रहा था, इतनेमे फिर पीछेसे वफान 
आया ओर तुम यह नाव ठेकर्‌ आये 

इसवे वाद्‌ अपने कडकेके साथ वह धर गया । 
रवेन मासे कहा-- देव मा ! तने सुञ्चे नावम जाने- 
की आज्ञादीतोमेरे प्रिता भी वच गये |› वह जी अपने 
स्वामीको देखकर वहत ही खुदा इई ओर रका 
उपकार मानने ठगी । वह वाख्क दूसरे आदमियोका 
म्राग बचाने गया था, उसका फक उसे कसा अच्छा 
मिल १ अच्छा काम करनेवालेका ईशर भला करता है । 


"र 


दया रानी ओर अनाथ बारक 


एक बडे देशकी रानीको वच्चोपर वड़ा प्रेम था | 
बह अनाथ बाख्कोको अपने लच॑से पारती-पोसती । उसने 
यह हुकुम दे ख्खा था किं "कोई भी अनाथ बाख्क 
मिले, उसे तुरंत मेरे पास पर्हुचाया जाय । 
:. एक दिन प्िपाहि्योको रास्ते एक छोय बच्चा 
मिला । उन्होने उसे ककर रानीके हाथमे सोप दिया । 
रानी सहज स्नेहे उसे पाठने कमी । 
]. कच्चा जव्र पच साल्का हो गया, तव उसे पदनेके 
स्यि गुरुजीकरे यँ भेजा । बह मन लगाकर पढने खगा । 
वारक था वडा सुन्दर ओर साथ ही. अच्छे गुोँवाख 
ओर बुद्धिमा भी । इससे रानीकी ममता उसपर्‌ 
वदने लगी ओर वह उसे अपने पेटके बच्येकी तरह 
प्यार करने रमी । वच्च भी उमे अपनी सगी मकरे 
समान ही समक्ता था। । 
एक दिन ब्रह जव पाठशालमे ठग, तव बहुत उदास 
था । रानीते-उसे अपनी गोदमे बेडा ल्या ओर प्यारसे 


गालोपर हाथ फेरकर उदासीका कारण पू । वच्वा 
से पडा । रानीने अपने ओंचरपे उसके ओंसु पोंछ्कर 
ओर सुह चूमकर व्रडे लहते कहा--वेद ! तू रो क्यों 
रहा है £ व्च्चेते कहा- मा ! आज दिनभर 
पाठ्डाखामे मेरा रोते दी वीता है । मेरे गुरुजी मर 
गये । मेरी गुरुआनीजी ओर उनके वच्चे रो रहे ये | 
मने उनको रोते देखा । वे कह रहे थे किं हमरोग 
एकदम गरीव है; हमारे पाक्त गुजरानके ल्यि कुक भी. 
नहीं है ओरन कोई एसे प्यारेपडोसी ही है, जो 
हमारी मदद करे ।› मा ! उनको रोते देखकर ओर 
उनकी बात सुनकर मुदे वडा ही दुःख हो रहा है। ` 
तुञ्चे उनकी पसरिशके च्य कुछन-कुक करना पडेगा | 

बारुककी बाते सुनकर रानीका केना दयासे भर 
आया । उसने तुरंत नौकस्को पता लगाने भेजां ओर 
बच्वेका मुह चूमकर कहा-+बेट ! नन्दी-सी उ्नमे 
ते ेसी अच्छी बुद्धि ओर अच्छी भावना देखकर 


७७२ # जालुधान बरूथ बल भंजन । सुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ * 


_- === 


न 
सचे बडी ही खुशी हई है । तेरी गुरुआनीजी ओर वात निलकुल सच्ची है ।' रानीने बच्चेको पौँच-सौ 
उनके जन्वोवे व्यि म जरूर प्रबन्ध करगी । तू रुपये देकर गुरुओ नीके पास भेजा ओर फिर बु ही 





















चिन्ता मत कर्‌ ।> 
रानीके भेजे इर आदभीने लोटकर वताया किं 


दिनम, उनके कुटुम्बका अच्छी तरह गुजारा चल 
सके ओर छडके पढ़ सके, इसका पूरा प्रबन्ध कसा दिया । 


-----ल््ध्=-- -- 


एक वृदे आदमीको मदद करनेवाटी ख्डकी 


एक बढा रास्ते वड पुद्िर्ते चला जा रहा 

था | उस सभय हवा बडे जोरोसे चर रदी थी । 
अचानक उस बृदेकी टोपी हवासे उड़ गयी । उसके 
पास होकर दो र्डके सूक जा रहे थे । उनसे वृदे 
कहा- भेरी गेषी उड गयी है, उपे पकड । 
नहीं तो, भ वरिना -वेषीका हो जागा | वे क्डके 
उसकी बातपर्‌ ध्यान न देकर टेपीके उडनेका मजा 
लेते इए हसने कगे । इतनेभ टीढा नामकी एक र्डकी, 
जो स्कूरमे पदती थी, उसी रास्तेपर आ पर्ची । 
उसने तुरंत ही दौडकर वह टोपी पकड़ ठी ओर अपने 
कपडेसे साफ करके उस बृष्ेको दे दी । उसके बाद 
ते सच ठ्डके स्छरूलट गये । गुरुजीने यह टोपीवाठी 


घटना स्कूल्वी लिड्कीमे देवी थी । इसख्यि पदा 
लेनेके बाद उन्होने सव्र विधार्थियोके सामने वह ॒टोपी- 
वाटी बात कद्व ओर रीखके कामकी तारीफ को तथा 
उन दोनों कडकोके कामपर उन्हे बहुत धिक्तारा । 

इसके बाद गुरुजीने अपने पाससे एक सुन्दर चित्रोकी 
पुस्तक उस छोटी ठडकीको भेट दी ओर उसपर इस 
प्रकार छि दिया-- 

(टीला बहिनको उनके अच्छे कामके लिये गुरुजीकी 
ओरसे यह पुस्तक भेट की गयी है | 

जो कड़के गरीव बुद्ेकी टोपी उडइती देखकर र्हैसे 
ये, वे इस धटनाको देखकर बहुत ही रामाये ओर 
दुखी इर । 





दयामयी बालिका भरे 


८ ठेखक--श्रीमुबारक अटी ) 


रात आधीरे अधिक वीत चुकी थी | तूफान अपनीं 
पूरी जवानीपद्‌ धा । समुद्रम मयानक हाहाकार मचा हआ 
था | उसकी मयंक पर्वताकार ररे ची वती चिग्धाती 
आती, प्रकाङा-स्तम्भक्को धक्के मारती इई आगे बढ़ जातीं 





# मेख डार्टिग इंगठेडकी रहनेवाखी थी । उसका पिता 
हगठैडक्रे तय्यर वने. हए एक प्रकाश-स्तग्भक्रा कम॑चारी 
था । समुद्रम करदी-कदीं रखी चदन वित्रमान रदती ईः 
जिनवे रकराकर बड़े-बड़े जदाज मी चकनाचूर हो जते ह । 
इस विपत्ति जदाजोकी रक्षा करके ््यि पे चश्ननोपर 
विद्राल्कार गगनचुम्बी खमे बना दिये जाति हः-जिनके 
। दिरोभायम रातकरे समथ तीतर प्रकाश होता -रदतः दै । ये 

यदास या प्रकाश-सतम्भ कदरति ई । 


ओर तट-भूमिको निगनेकी चेश करने. गती थीं । 
वेचारी चौदह वर्षवी बाछ्का प्रेस डांग प्रकाश-स्तम्भके 
एक कमरेने अपनी मातापे सदी वैदी थी ओर रह-रहकर 
उसते पूछ तरैठती थी--“यह तूफान कभी शन्त भी 
होगा या नहीं ? 

माता उत्तर देत थी--‹वड़ी पणी र्वी है । 
अरी, तफानको शान्तं करना मेरे या तेरे वसकी बात 
है १ जव्र उपे चन्त होना होगा, होता रहेगा । त्‌ सो 
क्यों नहीं जाती १ डर किंस वातका है मतो बैड ह। 
यह प्रकारा-स्तम्भके भीतर तफान हमारा क्या. विगाड 
सकता है । जा, आरामपे सो जा | । 


नाता वा ~ ~ --------- क 


न ~ ~ ~~~ 


# द्यामयी वालिका प्रेस # . ७७३ 


=-= === 


, परं रेस सो कैसे जाती £ भङा हजार-हजार तोपोके 
गज॑न-समान हाहाकार कते हर्‌ स्के वीच परेतदी- 
को क्या, किसको भी नीद आ सकती थी ? माताके 
धीरज र्वधानेसे क्या होता था, भय भीतर्‌ही-भीतर 
हृदयको कचोटे डार्ता था- कीं ठहरोवे धक्रोसे 
प्रकाश-स्तम्भ अरराकर गिर॒ पडा तो ? सहसा समुद्रे 
दूरीपर आकारको भी हिला देनेवाटी कड़कड़ाहट हुई 
ओर मा चौख उदी--हाय-हाय ! तूफानकी चपेटमे 
पडकर कोई जहाज चकनाचूर हो गया ।' 

ग्रेस धीरज छोडकर बोटी--िर ९“... 
जहाजमे बैठे इए यत्रियोके प्राण कँसे वचेंगे १ पिताजी 
बाहर गये इए है; यहाँ होते तो उनकी दुख सहायता 
भी करते ।› 

माताने ओंँवोमे ओस्‌ मरकर कहा-- क्या बताऊँ 
बेटी | भगवान्‌ सबका सहायक है, वही उनकी सहायता 
करेगा । तुम्हारे पिताजी ययँ होते भी, तो इस अंधेरी रातमे 
इस उछकते-गरजते समुद्रम उनकी क्या सहायता कसते !" 

अव तो ग्रेसके ल्यि वाकी रातने जैसे पहाडका 
खूप धारण कर छया । बह रह-रहकर लिङ्कीमे जाती 
थी ओर बाहर दूरदूरतक नजर दौड़ती थी--यह 
जाननेके स्यि किं अभी सवेरा होनेमे कितनी देर है । 
आदिर सवेरा इअ ओर प्रेस दूरयीन केकर दौडती हई 
प्रकारा-सतम्भके ऊपरी खंडर जा चद! । दूरवीनने उसे 
बताया कि खगमग मील्भरकी दूरीपर टे इए जहाजके 
एक तस्तेने नौ आदमी समार क्ले ह ओर तख्ता अर 
इवा, तव इवा हो रहा हं । | 

मेख न जाने कहोँका बर, करहोका सादः क्ट 
का उत्साह उमड़ आया । वह ओक तर्द नीचं 


। उतरी ओर मातासे बोटः--मीरुभस्की दूरीपए जलशान- 


के एक तल्तेते नौ आदम चिपट इर ह मादन नदी, 
बेचारे कच सुद पेश समा जाथ । म उनको बचाने 
जाती ह ।; 


माता अवाक्‌ रह गयी । रर्‌ रमभल्कर्‌ वोटी-- 
"पगली ठडकी ! वकती क्या है : त्‌. समुद्रके इस उवर्ते 
इए क्रोधका मुकावल करेगी £ रहस एक यपेडमे पता 
भीन छ्गेगा किं दुनियां थी भी या नहीं । चछ, वैठ 
इधर ! अरी, सुनती है या नहीं 


परंतु माताके शाब्द सुननेका अवसर था ही कहाँ । 
इपर व्ह चीखती-चिष्ठाती रही, उधर प्रे प्रकाश-स्तम्भ- 
से भी इई नौकापर जा कूदी ओर समुद्री ठरे 
भिड़ गयी । ठरे गरज-गरनकर कहती थी--^तेरा इतना 
साहस ! तू हमसे ठुडगी ? हम तुञ्जे निगख्कर मानेगी । 
रेस उत्तर देती थी--“रहने भी दो यह अभिमान ! मेँ 
तुम्े हराकर मार्नूगी, मै तुह कुचल्कर मार्नूगी, मँ उन 
नौ आदमियोको तुम्हारे भयानक जबडोसे निकार्कर 
मार्नूमी ।' 

उधर माता प्रकाश-स्तम्भके ऊपरी खण्डपर खडी 
थी-ओंखोमे ओंसू ओर यँहमे भगवान्का नाम भरे 
इर । इधर प्रेस भगवानकरा नाम ठेती थी, मरीन-जैसी 
पुतीमे हाय चलती थी ओर पतवारोके धुभाव-फिरावप्र 
उसक्षी नौका आगे वढती जातीं थी--तीरके समान 
ल्हगेको चीरती-फाडती । स इद्रके तटपर ंड-केंड 
लोग एकच्रथे । बे सषुद्रपर ओँवै गडाये थे ओर आपसुमे 
कहते ये- वाप रे वाप ! डकी है या साहसकी पुतरी | 
तूक्ानी समुद्रको छते वडे-वडे वीरोके तो छक्के छते 
है ओर वह प्राग हथेरप रक्खे उससे युद्ध कए रही 
हे ! हमने तो रेखा न कमी देखा, न कभी सुना ।' 


आविः त्रेपो नौका जहाज उस तस्तेतक जा 
पर्ची । तस्तेते चिपटे इए उन प्राणिधोने सपज्ा जैसे 
लर्भते आरीर्बादकी देवी जीवनका संदेश टेक सदुद्की 
रुद्ध ठहर उतर आथी हो । वे मारे हर्षे पागङ हो 
उ ओर अपनी सारी शक्ति लगा उसकी नौकापर 
आ गये । 





७ज४े # भूसुर ससि नव छंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहकं ॥ # 








सके आनन्दका पार न रहा । वह हरसे उसी इसके वाद जनताने प्रेसपर सम्मानकी सी श्ञड़ी 
तरह ल्डती-श्गडती उनको प्रकाश-स्तम्भमे ठे आयी । र्गायी कि वस पूो मत । अगणित खोगोने आकर 
इधर (सेरी बची, मेरी वेदी पुकार ्गाती इई माता उसके दरौन किये, धनवानोने उसवे सामने उपहारोके . 
उससे लिपट गयी ओर उधर तटपर खड़े हए शोगोने देर लगाये ओर समाचार-पत्रोने उसकी प्ररांसामे पष्ठ 
(रेकी प्रचण्ड आनन्द्वनिसे आकाराको हिला दिया । के ृष्ठ रंग डले । 

+य 


दुःख सहकर रेखगाडी बचनेवारी बारिका 








एक गंँवके पास एक नाठेके ऊपर रेका पुर धा | 
उस पुख्के पासकी श्चोपडीमे एक लडकी अपने मा-बाप- 
के साथ रहती थी । बरसातके दिनोंभे शामके समय 
वह रडकी विड़कीसे अपने बापके आनेकी राह ` देख 
रही थी । इतनेमे उसने दूरसे पटसरियिंपर रे्गाडीको 
आते इए देखा । वह गाडी नाख्की ओर आ रही थी। 


फिर भी वह दूर जान पडती थी । वह क्डकी तुरंत ` 


ही रोशनी जलकर दोडी । पुरके पास पटंचकर उसने 
देवा कि पु द्रूट गया है ओर इंजन तथा उन्बे न्प 
पड़े इए हैँ । उसने निश्चय किया कि अभी दूसरी ओर- 
कीं गाडी आयेगी, तो उसकी भी यदी हाक्त होगी । 
इसल्यि उसको वचानेकी कोरि मुञ्चे अवध्य करनी 
चाहिये । एसा निश्चय करके वहं बहादुर कुकी 
फोरन पासके स्टेरानको चर पडी । वह स्टेरान पुरते 
एक मीख्की दृरीपर था ओर वर्ह जानेके स्यि रास्ते 
एकं बहत ही सैकड़ा ल्कडीका पु था | देसी अंधेरी 
रातमे ओर ठवफानमे उसके उपरसे जाना बहत ही 


भयंकर था । फिर भी उस छडकीने स्टेशन जनेका दद्‌ 
विचार किया । इसख्यि कठिनाईकी परवा न करके 
वह पुरपर धुध्नेके बर वंद्रके समान धीरे धीरे पार 
हो गयी ओर फिर जोरसे दौडने मी । उसके कपडे 
कोम फँंसते ओर फटते रहे तथा वह पानीसे खूब 
भीग गथी थी | फिर भी बह जैसे-तैसे करके जल्दी ` 
स्टेरान पर्व गयी । उस समय वह होँफ रही थीः 
इससे वह अधिक बो न सकी । केवल ट्रेन रोको 
देन रोको कहकर बह जमीनपर गिर पडी । गाडी 
खुर गयी थी, स्टेरानमास्टरने एक आदमीको दौड़ाकर 
गाडी रुकवायी । यदि सा न होता तो उसमे बैठे 
इ९ सारे आदमी मर जाते । 

उसने बहादुरीसे खबर पद्दैवाकर सैकड़ों आदमियों- 
की जान बचायी, उसके बदलेमे सवने उसका बड़ा 
उपकार मानां । वे वच जानेवाठे खेग उस वक्त 
किंतना अधिक खुश इए होगे 2 ओर वह कडकी 
खुद थी करंतना अधिक प्रसतन इई होगी ? 


-*््-~- 


बडे भके बदले समुद्रम गिरनेवास रेया भाई 


पदरहवीं सदरीके प्रारभे पुतंगीजोके जहाज 
हिंदुखानमे आते थे । एकर बार एक जहाजमे करीव 
सौ आदमी बैठकर दहिंदुस्थानकी ओर आ रहे थे । 
पटे कुछ दिनोतक तो जहाज अच्छी तरह चखा 
। प्र एकः जगह रकरनेके कारण थोडी ही देर व 





जायगा, दसा सतवरको माम होने गा । 

उस जहाज एक छोटी नौका थी । रेसा प्रसंग 
देखकर क्तानने उसे सदरभ उतार दिया ओर खानेकी 
व्त्पँ छेक उन्नीस आद्रमियोके साथ उसमे जा 
बैठ । दूसरे खोेग भी नौकामे उतलेकी कोरि करने ` 


ग खे ‡ ५. दमे 
£ चड़ भके बदले समुद्रम गिरनेबला। छोरा भाई # ७७५ 








खगे; परंत॒ अपरिक आदमियोके चढनेते नोकावे 
इबनेका खतरा था; इसलिये उनको तद्वारते रोक 
दिया शया । उसके थोडी देके वाद जहाज इब गया| 


समुद्रम कम्पासके विना रास्ता जाननेका कोई उपाय 
नहीं । उस जहाजमे एक कम्पास था; परैतु घतरहट- 
के कारण कप्तान उस यन्त्रको खना भूढ गया | 
नौका किस ओर चले इसका निर्णय वह कर न सक्ता | 
यदांतक किं जहाजमं पीनेका, पानी शरा, 
भी सव मूढ गये | रेसी 
चलना शङ किया । 


उसे खना 
(= भ नौ 
दुदशामे उन्होने नौका 


कप्तान पदलेते ही रोगी ओर द॑ होनेके कारण 
चार दिनम ही मर गया । इस घटनासे नौकामे वडी 
अव्यवस्था हो गथी | सव एक दूसरेके ऊपर इक्म 
चलाने रगे। अन्ते सवने एका कथे एक बृषे आदमी- 
को अगुआ बनाया । 

कितने दिनोपे उनको किनारा मिठेण--इसकी 
किंसीको खवर न शी ओर घृर॒क भी खतम होनेको 
आयी, उसमे अधिक दिनोतक्र काम नदी च सकता 
था | नये कप्तानने कहा कि हे गोध डल्कर 
कम-से-कम चोधाई आदमियोको सपुद्रभं ठं देना 
चाहिये, जिससे अधिक दिनोतक सूर चले ओर 
रेष आदमी उतने दिन जी सके । 

यह राय सवको पसंद आथी । नौकामे सवर 
मिख्वर उन्नीस आदमी थे | उसमे एक पादरी ओर एक 
बदृई था । वह पादरी मसते वक्त धर्मोपेा करेगा ओर 
वदृ जरूरत पड्नेप्रं नाव्रकी मरम्पत करेगा, एेसा 
निश्चय करके उन दोनोको ओर बू ककानको उस 
गोीसे सक्त कर्‌ दिया गया । 

इस्‌ प्रवर तीनकर छोडकर रेप सोखहकी गोदा 
पडी | उसके वादं जिन चार आदमियोको समुद्रम 
फेकनेका निश्चय हआ, उनपेते तीन तो तुरंत मंसके 
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चयि तैयार हो गये । चौथे आदभीका खेद भाई 
नौकां था । वह अपने वड़े भाई्को मेके चयि 
तेयार देखकर प्रमपूर्वक उसते मिखा ओर ओंवमिं ओसि 
भरकर बोढा--भ्मं तुमको मरने न दूँगा, व॒म्हारे वद्ले 
म मरूगा । तुम्हारी ली ओर ठ्डके हँ । इसके सिवा 
हमारी तीन अनाथ वहिनं हैँ । तुम जीते रोगे तो 
उनका भरण-पोषण कर सकोगे । ओर भ कुँवारा 
इसख्यि मे ही मदूगा । 

वड़ा भाई छोटे भाहईकी इस अद्भुत वातको सुनकर 
चकित हो गया ओर ओंसू वहाते इए बोढ-“माई । 
तुम छोटे हो ओर मुञ्चको बहत प्यारे हो । यदि यैं 
तुम्हे मे दगा तो सञ्च भी रोकसे अन्तमे आत्मधात 
करना पड़ेगा । इसल्यि तुम मुञ्चे ही मरने दो ।' 

छोटे माईने कहा--भ किसी भी प्रकार अपनी 
ओंखोके सामने तुमको सरने न दगा | इतना कहकर 
वह वड़े भाईके पैगेमे ठ्पिट गया ओर बहत रोने 
लगा । तब वड मारईने कहा--“भाई ¦ मेरे समान त॒म 
भी बहिनोको, बाख्कोको ओर मेरी ल्ीको पारूपोस्‌ 
सकते हो । इसघ्ि मुस छोडो ओर सयु्रमे इने दो ° 

इस प्रकार बडे माईने छट भाईको बहत समञ्ाया, 
परंतु आदिसमे उसे छोटे माईका कहना मानना पड़ा । 
फिर दूसरे तीनो आदमी ओर बह छोय भाई--चारो 
आदमी सतुद्रभे फक दिये गये । पहले तीनो तो तुरंत 


ही इव गये । परंतु वह छोय भाई जवान धा, तैरनने 


कुश था, नोकाके पास तैरने खगा । 

माके प्रति प्रेमका यह अलोक दृशन्त देखकर 
सुबके अन्तःकरणं स्तेह उतपन्न हो गया ओर सव्रकी 
ओंवोसे ओस्‌ गिन के । कुछ देसे बाद सुत्रने 
एकमत होकर कहा--'हमार चाहे जो होः पर॒ हम्‌ 
इसको जरूर बचायेगे । हमने अपनी सारी उग्रम देसा 


सतेह कदी नदी दला ।' इतना ककर उन्होने तुरंत 


उसे ऊपर खींच ल्या । 


| 
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पश्चात्‌ नौकाके सारे आदमी रातमर ॐँइ चलते 

रहे । सबेरा होते-होते उनको सप्तुद्रका किनारा 

, नजदीक दीख पड़ा । अव्र सवरको हिम्मत आ गयी ओर 
सब अधिक बरते ड चलाने रगे । थोडी देरके 
बाद नौका अपरिकाके मोजाम्बिक पव॑तके पास आ 
गयी | सब्र खोग प्रसुको धन्यवाद देकर आं लोमे ओस्‌. 
भरे किनारेपर उतरे ओर थोडी दूरपर पुरत॑गीजोकी बस्ती 


# अज्ञ वर विपुर भार महि स्वडित । खर दुषन विराध बध पंडित ॥ # 
न =-= 





थी, वहो जाकर सबने आश्रय छ्या । 

उस बस्तीके लोगोने उनके दुःखकी कहानी सुनी 
ओर उनका हृदय द्वित हो गया; परंतु उस छोटे 
माई्वी बडे माके प्रति प्रेमकी कहानी ओर अन्तमे 
छोटे भाक्को बचानेका समाचार सुनकर वे बहत ही 
प्रसन्न इए ओर छोटे मायी बचानेके कारण नौकाके 
आदमियोंकी सूत प्ररांसा करने रगे । 





भाईके सिये दुःख सहनेवाल बालक 


यूरोपके एक पहाड़ी ओर वर्फलि. प्रदेशा रे, जाके 
मंसिमते एक समय ठो माई--जिनमे एक नौ वधका 
ओर दूसरा छः वका था-तरफीके ऊपर खेकने गये । 
खेकते-खेकते वे पासके जंगरमरे जा पर्हैचे ओर बहुत दूर 
निकल गये । इतने शाम हो गयी ओर वे घर लटनेका 
रास्ता खोजने र्गो । जंग ब्प॑से ठका था, इसलिये 
उनको रास्ता न मिल सका । तव बडे भारईने छोटे भाईसे 
कहा-अव हमको सारी रात यहीं त्ितानी पड़गी । 
इसल्यि हमे सोनेके घ्य तिना वरपत्राटी जगह खोज 
निकारनी चाहिये | खोजते-खोजते चौँदनीमे पहाड़के 
एक किनारे एक छोटी गुफा उनको दीख पडी । उन्होने 
गुफामे जाकर आस-पास पड़े इए पत्तोको इकट्धा क्रे 
एक विदछावन तैयार किया | तब बडे भाईने छोटे भाईका 
हाय थामकर कहा- भाई ! अब रो मत; अव तुञ्ञ 
डरनेका कोई कारण नहीं है । यहोँ सो जा ।° 

बडे भाईने इतना कहकर छोटे भाईको उस पत्तोके 
व्रि्नेपर सुख दिया ओर खुद उसके पास सो गथा, पर 
छेटे भाई्से जा सहा नहीं जाता था | इसख्यि बह 
रह-रहवर्‌ कहने ख्गा--“भाई | जाडा बहुत ख्गता है| 
बडे ठड्केो छोटा भई बहुत दी प्यारा था । इसच््यि 
बह सोचने खगा कि किंस तरह छोटे भाईका जड़ा. कम 


किया जाय । अन्ते दक्षा उपाय न होनेके कारण 
उसने अपने बदनके सारे कपडे निकालकर उसके 
ररीरपर डर दिये ओर इसते भी उसका जा डा जब कम 
न हआ, तवर वह उसके शरीरके ऊपर सो गया । 


इस प्रकार छोटे भाश्का जाडा कम हो गया । उसको 
सुखी देखकर बडे रडकेको बहुत ही आनन्द हआ । 
अपना शारीर उधाडा होनेसे सख्त जाडा र्गनेकै कारण 
उसे बडा कश हो रहा था; परंतु उस कष्टको उसने जरा भी 
नहीं गिना । इस अवस्थाप्रे वे यदि अधिक समयतक रहते 
तो बडा कडका जरूर ही मर जाता; परंतु सौभाग्यसे 
देसा न इआ“क्योकरि शाम पडनेपर जब ख्डके घर न 
आये, तब उनका बाप उन्हे खोजनेकेख्यिं निकला । उसने, 
कई जगह खोजा पर पता न ख्गा। तत्र वह जोरसे पुकारता 
इआ गुफाके पास आया । फार देखा कि दोनों भाई 
स्कर सोये इए है । बापने उनकी आरा छोड दी थी? 
इसखिये उनको देखकर उसकी ओं वासे आनन्दके ओंसू 
वहने रगे । फिर बड़े रकड्केने सारी बात. बापको कः 
सुनायी ओर वापने भी बडे भाश्का छठे माके प्रति 
रेसा स्मेह देखकर उसके ऊपर बड़ा प्रेम दिशवलाया ओर 
फिर उन दोनों भाह्धोको साथ केकर धर्‌ गया । ` 


---- 








# सत्सङ्गके विना हरिकथा नहीं # 
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जाजं स्टीवेन्सनका भगिनीेम 


 जाजं स्टीवेन्सन ईगरैडके प्रसिद्ध ईजिनियर्‌ ये | 
दुनियामे सवरस पहले स्टीम ईंजिन बनाकर्‌ इन्होने ही 
लिविरपुक ओर मैचेस्टरके बीच दौडाया था | 
स्टीवेन्सनकी एक बहिन थी | उसका नाम नेक 
था | बाल्यावस्थामे एक बार बे बहिनको साथ ठेकर 
न्यू कसर नगरम गये । वर्ह एक दूकान बहिनने एक 
येपी देखी । येपी पसंद आ गयी, पर कीमत पूषने- 
पर जान पड़ा कि उप्के पाप जितना पैसा था, उससे 
पंद्रह पंस अधिक उस योपीके दाम है । वहिनको 
निरा होते देखकर जां स्टीबेन्सनने कहा- नेक । 
तू कुछ परवा न कर | मै अभी तेरे स्थि पैसाख 





= ~ 


रहा ह | मेरे आनेतक त्‌. यय खडी. रहना !? 

जाजं भीड्मे चल गया । नेक वदत देरतक वाटं 

जोहती रही | कभी-कभी उपे चिन्ता भी मनम उठती किं 

जाजं कहँ चख गया, कहीं खो तो नदीं गया ! इतने- 
म जाज॑ उमंग म॒ दौडता इआ आया ओर वोक-- 
ध्रहिन | मँ ते येपीके स्वि वैसा ञे आयार | 

“प्र तुमको पैसा मिख कँसे ¢ 

“नेक | एक सजनका धोड़ा चं गया था । मैने उसे 
पकड़ा ओर इनाम मुञ्चे ये पैसे मिरे है | 

बष्िनने टोपी खरीदी ओर अपनी प्यारी बहिनकी 
इच्छा पूरी होते देखकर जाको भी बड़ा आनन्द हआ 


--पने9- 


खोरे भाईै-बहिनोके सि प्राण देनेवाटी बारिका 


एक बार एक शाहरमे रातके समय एक कुकडीके 
मकानमे आग ङ्गी | आदमियोंका शोर-गुक सुनकर ध्र- 
के आदमी जाग उठे ओर धवराकर नीचे उतरे । उस 
धरके बडे कमरेभे एक छोदी-सी वार्ह वर्की 
ख्डकी अपने छोटे भाईबहिनके साथ सोयी थी । वह 
भी अपने तीन वर्षके छोटे भाईको लेकर नीचेकी मंजिल- 
पर आयी ओर शोर-गुक अधिकं होनेके कारण बरं 
सामनेके बरामदेभ गयी । बहोँ नीचे खड हए आदमियो- 
ने उससे का--“ठंडकी ! कूद जा, हम तहे उपर 
पकड ठे | परंतु डकीने देसा न करके अपने मार्को 
वहसे गिरा दिया ओर तुरंत ऊपर जाकर अपनी छे 
बहिनको ऊ आयी ओर उसको भी नीचे टोगेके दवार 
पकड़ी हई सञोरीमे डाठ दिया । उसके बाद बह बाएं 


वर्धकी भली ठ्डकी खयं गिरने जा रदी थी, इतनेभे उस . 


घरका छपर दरट पडा । इसे उस र्डकीकी आंख तथा 


क्पड़मे आग कग गयी । तुरंत ही आग बुञ्चानेवाखोने 
उसो आगसे बाहर निकाटा, परवह बहुत ही जर गयी 
थी | इतनेमे डक्टर भी आया |. डक्टरने उस 
डवप पू्--भेरी । सुने पहचानती है  लड्कीने 
कहा- श्ट" । डाक्टर बवोल--ेरी बेध ! मै किसी 
प्रकार तङ्षको बचा नहीं सकता |' यह सुनकर उस भटी 
ठड्वीने कडा- कोई चिन्ता नहीं, ने अपनी बहिन * 
ओर भा्को वचाया है । इससे सुने पूरापूरा संतोष दै 
ओर जरूर $्र सुञ्चे तार देगा । इसे बाद कुच दिर्नो- 
मे वह कडकी मर्‌ गयी । र 

यदि वह खयं कूद गयी होती तो जीती रहती, † 
परंतु अपने छोटे भाई-ब्रहिनकी रक्षाका विचार उसके 
मनप आया ओर उनके प्रति प्रम होनेके कारण बह एसा 
न क्र सकी । धन्य । 


+" 


\ 


सत्सङखके बिना हरिकथा नदी 


बिनु सतसंग न हरिकथा तेदि विच मोह न भाग । मोह र्थ विलु रामपद्‌ हो न इद्‌ अराग ॥ 


सत्सङ्गके बिना हसी कथा सुननेको नही मिलती, उसके बिना मेह नदीं भागता ओर मोहं गये बिना 
श्ीरामचन्द्रजीके चरणोभे द्द ( अचठ ) प्रम नदीं शेता । 
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# शावनारि सुखरूप भूपबर ! जय दसरथ कुक कुसुद्‌ चाकर ॥ # 
व == 





बहिनको पागल ऊततेसे बचानेबाखा बाख्क 


एक छोटा बाक्क अपनी छोटी बहिनवे साथ 
रस्ते खेकता था | थोडी देरके वाद उसने यह हछा 
घुना-“ख्ड्के ! भागो । पागल कुत्ता आ रहा है ।' 
उस बाख्कने तुरंत अपना कोट निकार्कर दाहिने 
हाथमे स्पे च्या ओर अपनी बहिनको अपने पीठे 
रखकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथमे पकड्कर 
खड़ा हो गया । वह पाग वुत्ता तुरंत दो पैरेपर 
खड़ा हो गया ओर उसके हाथमे र्पेटे इए कोटके 
ऊपर आक्रमण करने ठ्गा | जबतक छोग नहीं आये 
स्रतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर खोगोने आकर 
उसे खटीसे मार ठा । 


कुछ ठोगेने पूछा--“तुम भाग क्यों नहीं गये ? 
उसने जवाब दिया--“भै अकेख दौडकर बच सकता 
या, पर मेरी बहिन उतना दौड नहीं सकती ओर 
कुत्ता उसको काट ठेता ]” कुत्तके दोँत उस मोटे कोट- 
के आरपार नहीं गये थे, इसपे र्डवेके हाथमे कहीं 
भी घाव नहीं हआ था । उसने इस तरह अपनी 
बहिनको कुत्तेके पंजेते चछुडाया । यह उसकी बडी 
यद्धिमानी ओर बहादुरी थी । यदि उस ्डकेने समयानुसार 
काम न किया होता तो उसक्षी बहिनकी मौत निशित 
थी । अपनी रक्ता तो सभी करते है; परंतु दूपरेकी रक्षा 
करना बडी-से-बडी बहादुर है । 





बाटक काटटनका मधुर गीत 


हवाइट हैबेनके कोयलेकी खानके निकट एक छेोटी-सी 
षोपडीमे राबटं कार्टन नामका एक छोटा-सा बार्क 
शता था । उसकी अवस्था केवल दस साख्की थी । 
कह बडा गरीव ओर असहाय था । 

एक दिन अचानक उसके .धरकी एक दीवा गिर्‌ 
पड़ी । उसका छोय-सा धर तो विनष्ट हो दी गया । साथ- 
` ही-साय दीवार गिरनेपर उसके नीचे वह अपनी मा ओर 
कौ बहिनोके साथ दब गया. खाने काम करने- 
ठे ्ओंपडीमें रहनेवाटोके प्राण बचानेके ल्यि दीड्‌ 
थंडे [ उनको विललास हो गया कि वे दीवाख्व नीचे दब- 
क्र मर गये, पर इतनेम ही मख्वेके नीचेते एक सुरीटी 
भीर मीटी आवाज भंजती-सी. सुनायी पडी । छेय-सा 
. शरवः कोई मधुर गीत गा रहा था । 


मजदूरोको पता चर गया कि नीचे जीवित प्राग 
अवश्य है । उन्होने प्रोत्साहन ओर प्यारके खरमे कहा 
कि "गाते रहो, गाते रहोः ओर वारक दूने उत्साहसे गाता 
रहा । मजदूर मरवा हने रगे ओर वाठ्क कारटन 
अपने देशका रषटरगीत गाता गया । मजदूरोने कारटनको 
एक्‌ काठ्की वल्टीसे छपिया पाया । वह धीरे-धीरे क्षीण 
आवाजसे अव भी गारहाथा। उसकी मा ओर एक 
बहिनने मृद्यु-खोककी यात्रा की; पर दूसरी छोटी बहिन 
अव्र भी जीवित थी, उसे बड़ी चोट ख्गी थी । इधर 
काटनकी भी दशा शोचनीय थी, पर वह सुरक्षित था । 
वह अपनी छोटी बहिनको ग्र्न रखने. ओर मला 
हटनेवारको सचेत करनेवे घ्य ही गा रहा था । र० 


<-> 


भगवान्‌ सब कुछ कर सकते दै 


मसकहि करद विरंचि प्रभु अजहि मस ते हीन 1 अस विच!रि तजि संसय रामहि भजहि प्रवीन ॥ ` 
रयु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते दै ओर ब्र्माको मच्छप्से भी तुच्छ बना सकते है । एसा विचारकर चतुर 


` शुङूष सब संदेह त्यागकर श्रीरामजीको दी मजते दै । 





--न्डष्व0०्-- 


# कुछ चीनी गुणवान्‌ बालक % 








बहिनका भारैके प्रति असाधारण प्रेम 


बम्ब वु वषं पूरव एक पारसी कुटुम्ब वान्‌ बाई 
नामकी एक कन्या थी । उसके दो भाई थे। वान्‌ वाई- 
की ग्र नौ वर्षकी थी ओर दोनों भाई उसे छेटेथे । 

एक दिन जक्ता हआ रेम्प उसके एक मश्वे 
ऊपर गिरा ओर वह उसते वहत जठ गया । उदध्रोने 
उसको जिखनेकी आदा छोड दी । 

एक उाक्टरने कहा कि "यदि किसी आदमीवे हाथकी 
जीती चमडी उतारकर इस जटी इई चमडीकी जगहपर साट 
दी जाय तो इस ठडकेकरे वचनेकी आशा हो सकती है!” 

वह ठडकी वान्‌ बाई डःक्टरवी वात सुन रही थी । बह 
आगे आयी ओर डक्टरसे कहने खगी--“डाक्टर साहब ! 


मेप चमडी निका खो ओर मेरे माईकी जान वचाओ |? 

सव्रको वडा दी आश्चयं इआः, पर ठ्डकेकी जान 
बचानेके च्यि उस ठ्डकीकी बात माननी पड़ी 1 
ठड्कीने छोरोफामं सधकर वेहोरा होना भी पसंद न 
किया । उसुकरी जीती चमडी डाक्टने उतार री, पर 
उसने अपने हृद्यको इतना कठिन वना च्या किं 
महसे जरा भी चीख नहीं निकटी । 

उसके माई्वी जान वच गयी ओर उसका अपना हां 
भी ङु दिनके इखजसे दीक हो गया | 

धन्य थी वह ठ्डकी, जिसमे इस प्रकारका अपूव 
श्रात्‌-प्रम था। 


-- ऽश 


कुछ चीनी गुणवान्‌ बाख्क 


वारककी प्राणरक्षा 
चीनमे एक छोटे बाल्कने पानीसे भरे धडेम गिरे 
हए अपने साथी--एक छेटे-से वाख्ककी र्षा की। उसका 
नाम कांग था । उसे छोटी-छोदी साधारण बातोकी बडी 
जानकारी थी । एक दिन वह अपने साधियकि साथ 
सेक रहा था कि उनमेसे एक मीके बहत वड ओर 
गहरे घड़मे गिर पड़ा । धड़ा बहत ठंबा था । साथी 
धडेवे भीतरते निकाकना छेटे-छोदे बच्वोके स्यि 
आसान काम नहीं था । वाख्कका प्राण कचना कठिन 
था | पर्‌ क्गने उस समय बडी बुद्धिमानीका पस्विय 
दिया । उसके सामने दी एक बहत वडा प्क 
टकड़ा पड़ा था । उसने उस्‌ ठकडेसे धडेको फोड़ 
डाला, पानी बाहर निकल गया ओर उसके साथीकी 

प्राणरश्ता हो गथी । 

` समञदार मेनसिस 
` मेनसिसके माता-पिता बहत गरीब ओर असहाय 
ये | जन बह केक्क तीन समक्का नल्व षाः उसके 


पिताका देहान्तं हो गया | उसकी माने मेहनत्‌- 
मजदरीसे मेनसिसको पदरा-टिलाकर एक होनहार ओर 
बुद्धिमान्‌ वाख्क बनाना चाहा | = 

मेनसिस विद्यालयमे पदनेके स्यि भेज दिया गया । 
पहर तो उसने पदने-टिलनेमे बडी रुचि दिखायी, पर्‌ 
दमे उसका मन कम ख्याने गा । बात यहोतक्तः 
वदी कि पुस्तकोंको विाख्यमे दी छोडकर मेनतिसः 
धर चला आया । उसने अपनी माको कपड़ा लुनतें 
देखा, बह बडे परिश्रमते इस कामके पूरा कर रहीं 
थी | कपड़ा वडा कीमती या ओर आशा थी कि उसकी 
अधिक मूल्य मिक्ता । ज्यो ही उसने 
धरम प्रवेरा करते देखा, उसन कपडेको फाड डा 
ओर उसके सुखपर उदासी छा गयी । 

मेनसिस धरा गया | माने बडे प्यारसे कहा किं 
तुष वियाल्य छोडकर आते देखकर सुञ्च बडा दुःख 
इभा दै; पर ु्े कड  फाडते. देखकर तु इसका 
माणा मी नदी इथा दोगा । मै तो तुम्हारे दी स्यि 





| 
्‌ 
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इतना परिप्रिम कर रदी थीः पर त॒म पढ़ाई छोडकर 
चले आये | 
मेनसिस मावे इस कथनसे बहुत प्रमावित आ, 
उसकी समङ्मे यह बात आ गयी कि वियाख्य छोड- 
कर्‌ चले आना उसके स्मि हितकर नहीं है । वह 
लट गया । बडे श्रमसे उसने विया पदी ओर अगे 
चल्वर चीनका एव, रेतिहासिक व्यक्ति माना गया । 
होनहार बालक यांग 
यांगस्‌ एक असहाय ओर गरीव वाख्क था | 
उसके पिता उसे चार साख्की अवस्थामे छोडकर खग 
चले गये । उसका मन पदने-ङ्िनेमे बहुत ख्गता था? 
पुर पदाश्कै साधनोकी बंडी कमी थी । उसकी मा 
कागज, कठम ओर किताबका प्रबन्ध गरीतरीके कारण 
नहीं कर सवी । परीक्षाके दिन अत्यन्त निकट थे; पर 
छेते यांगसूने साहस नदीं छोड, उसने धैयका 
पत्विय दिया | कुछ दिनतक तो बह उपाय सोचता 
रहा, पर सफक्ता नीं मि सकी । यांगसुका घर सदर 
तट्के समीप था । बह तदपर प्च गया । उसने एक 
छोटी-सी छडी ठे टी ओर बाट्पर उसीसे अङ्कगणित 
आदिके प्रसन सुखश्चाने खगा । बाद्ने स्छेटका काम 
दिया । वह समुद्तय्पर नित्य जाने सगा ओर क्षामे 
प्रथम श्रेणीका विचा्थीं गिनाः जाने खा । 


 विधयाथीं कांग हंग 
कग हंग नामक बाख्कवी पदने-ठिघनेभे बडी रुचि 
 ी। अच्छी-अच्छी पुस्तकोको पदनेमे उसे आनन्द मिक्ता 
था, प्‌ वैलेकी कमीसे बह अपनी मनचाही पुस्तके नही 


` खरीद पाता था । बह एक मजिद्रवे घरपर्‌ काम करने ` 
, खगा ओर बेतनकेः ख्पपे -रुपयेक्रे बदले पुस्तके ही. 
-माल्िकिसे छिया करतां था; पर इतनेसे भी उसकी इच्छ ` 


पूरी न इ । उसे दिलमे मजिषदरटके यदय काम करना 


 . पड़ता था । ओर रतको अंधिरेपं पुस्तक पढना सम्भव न 


# सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत खुर सुनि संत समागम ॥ # 


------------------------=------------------ 


था गरीव होनेके नाते वह रातम॑ं द्पका प्रबन्ध 
नहीं कर पाता था । 

यह्‌ सच है कि जहँ चाह होती है बहँ राह मिरु 
ही जाती है। उते एक उपाय सञ्च गया । उसका 
पड़ोसी धनी आदमी था । रातको उसके घरपर प्रकारका 
अच्छा प्रबन्ध रहता था । कांगने धरकी दीवारमे एक 
सूरा कर ठी, उसते पर्या प्रकाश मिरने कगा । कग 
सूराखके ठीक सामने पुस्तक रखकर पढ़ा करता था | 
इस तरह उसने प्रकाशकी समस्याका समाधान खोज 
निकाला ओर्‌ विदयाध्ययनका परतरित्र काय पूरा किया । 


वारक कांगकी अद्भुत सञ्च 
चीनके देहातमे एक दद्र पिरम कांगका जन्म 
हआ था | वह वड़ा परिध्रमी ओर अध्ययनरीर बाख्क 
था | उसुकरे गोँवके बहुत-पे निवासी गरीव ही थे । बे दिन- 
भर काम करते ओर साम होते दी खा-पीकर सोने चले 
जते ये ] रातमे दीप जखनेका काम कम पडता था | 
बाठक कागवी परीक्षाका समय निकट था, इसलिये वह 
राते मी पदनेका विचार किया करता था; प्र गरीवीके 
कारण तेक खरीदनेके च्यि पैसोका अमाव था | बह 
सोचा करता किं यदि परीक्षापे सफर होना है तो 
रातका समय व्यर्थं ॑विता देना टीक नहीं । उसने 
सुन रक्खा था कि जुगनू रातो थोडा-वहुत प्रकाशा 
पैटाता रहता दै । उसने तीतर बुद्धिका पर्चिय दिया । 
बहुत-ते जगलुओंको उसने एकत्र कर छिया ओर उनके 
द्वारा पैकये गे प्रकारके सहारे वह आसानीसे पुस्तक 
पद्‌ सका । इसी तरह बह प्रवयेक रातको' बहुत देरतक 
पदता रहता था ]. अपनी सञ्च ओर परिश्रमसे उसने । 
परीक्षा प्रथम श्रेणीकी सफलता पायी । , £ 


बालक यनफोहकी बुद्धिमानी क 

्वीनके एक छोटे-ते गमे यनफोह नोमका छोटा-सा 

वारकः रहता था । एक दिन वह अपने साथियोके सार्थ! 
गेंद खे रहा था । खेख्नेके मेदानमं काठका एक खवा 
संभा गडा इअ! था? जिसमे पोट था । मेद उछलकर 











# पुस्तकप्रेमी वारक अव्राहम + 


पोटम चख गया | बारुकोको पूरा-पूर विश्वस हो गया था 
कि गेद अब बाहर नहीं आ सकता ओर बे सुख ्टका- 
कर अपने-अपने धर जाने रुगे । इतनेम यनफोह गवी 
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ओर दौड़ गया, उसने कुरे एक वारी पानी निकाल । 


खंभेके पोरे पानी ठते ही गेद ऊपर चख आया, 
दूसरे वारक आश्वर्यसे यनफोहका सुख देखने को | रा० 


यद 


पुस्तकप्रेमी वारक अबाहम 


( लेखक--शरीमुवारक अटी ) 


(सुना है, आपके पास जोजं वारिगटनका एक बहत 
घुन्दर जीवन-चख्तर है । यदि आप कुछ समयके स्थि 
यह पुस्तक सुश्च दे सके, तो बड़ी कृपा हो । मेँ आपका 
बहत उपकार मानुगा ।' विारथां अब्राहम रिंकनने अपने 
गुर एण्डू क्राफडं महोदयसे प्रार्थना की । 

छगमग एक सौ चाटीस वषं पहरेकी वात है | 
इंडियाना--अमेखकिके एक जंगढी गँवपे टामस्‌ रिकिन 
नामक एक मजदूर रहता था । अग्राहम रिंकन उसीका 
पुत्र था । यद्यपि टामस छिकन मजदूर था, निधन था, 
ददि था, तथापि अब्राहम रकन बडा वियप्रेमी था 
ओर पुस्त पदनेका वडा शौकीन । वह खोज-खोजकर्‌ 
अच्छी-अच्छी पुस्तके पदता था । यदि कभी बीमार पड़ 
जाता तो अपनी बहिनसे पुस्तके पदवाकर सुनता 
या | इनाम या उपहास रुपयेगैसेके बदे पुस्तके 'ही 
लेना पसंद करता था । 

अत्राहमकी प्रार्थना सुनकर क्राफडं महोदय असम॑नस- 
मर पड़ गये | फिर कुछ सोचव्रिचाखर बेरे-देखो, 
अव्राहम ! भ किसीको अपनी पुस्तकें देना अनुचित 
समक्ता द्र बहत अनुचितः परु तुम्हारे पुकः 
्रेमसे मरीरभाति परिचित ह इसल्यि तहे यह पुस्तक 
दिये देता ह । पर॒ पढना जसा सावधानी; कीं देसा 
नहो किंभेटी कुचैटी कर डालो या फाङ्चीरकर रख दो। 

(जी नही मैी-कुचैरी क्यो करा ओर फाडगा- 
चीरगा किस ल्ि £ बड़ी सावधानीसे पगा 
बहुत जल्दी आपको लटा दशा । यदि कही जग 
दाग-धव्बा खग जाय तो सृञचे जो चाहे, सजा दीजिय ।' 


यह अव्राहमका उत्तर था ओर वह पुस्तक छेकर आनन्दसे 
उचछरता-कूदता धर चखा आया । 

सर्दियोकी संध्या थी । माता-पिता आदि अगीरदीके पास 
बैठे आग ताप रहे थे । अत्राहम भी उनके पास जा बैड 
ओर पुस्तक पढ़ने ङ्गा । सात वजे, आढ वजे, नौ बजे, 
दस वजे लगातार कर घंटे वीत गये । धीरे-धीरे सव 
सो भी गये । परंतु अत्राहम मानो पुस्तके ही खोया 
रहा । वीच-वीचम कई वार पिताकी आंख खुरी ओर 
उसने अत्राहमसे सो जनेके व्यि कहा; परंतु अन्राहम 
था कि पुस्तकपरसे दृष्टि भी न हटाता था । अन्तम पिता 
गन उठा-“अरे ! कहना नदीं मानेगा--इसी तरह 
ठंढमे सिकुडता रहेगा ? कहीं बीमार पड़ गया तो £... 
बस॒-बस्‌, अवः सो जा; सवेरे पद लेना ।” 

भल, अ्राहम कतक पिताकी आज्ञा यक्ता रहता । 
उसने मन मारकर पुसतक लिडवीमे रख दी भौर विस्तरकी 
गोदे अपना सिर छिपा व्या । पुस्तकमे पदी इई बातो- 
पर विचार करते-करते वह॒ न जाने कब सो गया; 
परतु प्रातःकाठ पुस्तक ९९नेके चावे सबसे पठे जागा 
ओर पटकर लिडकीकरे पास पर्चा तो देता क्या 


है कि रातको वर्षी हई है शौर पानीकी बौर पुस्तककी 


सारी शोमा धूरमे मिरु गयी है । 
अग्राहमका हृदय धके हो गया । उसके कानोमि 
कराफड महोदयके शब्द भजने गे । अब क्या उत्तर देगा 


भोर बह उन्दै--क्या कहकर समञञायेगा बह उन्दै £ परत्‌ 


षर ठ रहनेसे तो काम चलेगा नदीं । अत्राहम ऽसी 
सरमय युक छेकर दार-दारा थका-यका-सा कराड 


| 1 
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महोदयके सामने पहैचा-ओंखोमे ओं भरे, ठजासे 
सिर ञ्यकाये । 

कराफ़डं महोदय अग्राहमको देखते दी बरस पड़े-- 
आखिर तुमने इतनी सुन्दर--इतनी मूल्यवान्‌ पुसतक 
नष्ट कर ही यरी ! इसीच्यि तो भँ किसको अपनी पुस्तक 
नहीं देता । भैने यङ्तीकी जो तुम्हारे हाथों यह पुसतक 
नष्ट करा री | 

८क्या करट, पुस्तक मैने खिडकीमे रख दी थी । 
रातको पानी बरसा ओर इसकी यह दुग॑ति हो गयी । इस 
अपराधके घ्यि मै खनित द्र दुखी दं ।' 

ष्टजित या दुखी होनेसे काम नहीं चठेगा | 
र्दे मेरी पुस्तकका मूल्य अदा करना पड़ेगा । मै 
ङ्खपती नहीं ह । समक्षे ? 

"प्रतु मेरे पास तो पते है नहीं ।' 


खंडन ! सब विधि कुसल कोसला मंडन ॥ * 


~= == 

पैसे नहीं है तो क्या इआ, हाथ-पैर तो है ।' 

(बताश्ये, पिरि मै क्या करूं ¢ 

पुस्तक यहोँ रख दो ओर तीन दिनतक मेरे खेतो- 
की धास् का्रे। बस, पै समञ्च दंगा मेरी पुस्तकका 
मूल्य अदा हो गया । इसके वाद्‌ उसपर तुम्हार 
अधिकार हो जायगा ।› 

जेसे अत्राहमके हृदयपः रक्खी इई चद्रान हट गयी । 
वह ॒ग्रसनतापूर्वक ठगातार्‌ तीन दिनतक क्राफ़डं 
महोदयके खेतोकी धात कार्ता रहा । चौथे दिन. 
पुस्तकपर उसका अधिकार हो गया | वह उसे केकर 

आनन्दसे द्ूमता-क्चामता घर पर्चा ओर अपनी बहिनसे 

बोखा- (तीन दिन घास काटनी पडीतो क्या हज; 
पुस्तक तो अपनी हो गथी । अव हमेशा इसे परा 
ओर काभ उठाङंगा । 


निर्भय वारक हेरेियो 


( केखक--श्रीमुबारक अदी ) 


इग्टैडका नोरिरफोकि प्रान्त, नोरफोक प्रान्तका 
बनंहमयोर्थं ग्राम, वर्न॑हमर्योथं भ्रामका निवापी एडमंड 
नेकसनः एडमंड नेठपतनका निडर वाक्क होरेशियो 
नेरुसन ओर निडर बालक होरेशियो नेकसनकी 
छगभग एक सो नब्वे वरस पुरानी कहानी-- 
 ख्कडवग्धोने चारों ओर उपद्रव मचा खला था | 
वे मौका पाते ही मेड, वकरी, कुत्ते आदि पञ्च॒ 
भागते थे ओर अव-तव छोटे-छोटे वरच्वोपर भ हाथ 
साफ कर वैठते थे । इसय्यि एड्मंड सदा ही 
होरेशियोके विषयमे चिन्तित रहा करता था ओर उसने 
` घरके' सत्र लोगों तथा नौकर -चाकरेसे कद खवा 
था--ध्यह बहत मनचदख दै । मौका पाते ही इधर 
` उधर चछ्देता है । कदी देसान हो किसी दिन 

मुसीबतमे फस जाय । बस, इसपर जरा कड़ी नजर 


होरेरियोकी माता कभीकी खर्गवासिनी हो चुकी 
थी । इसखिि बदरी दादी उसकी देख-भाक क्या रखती 
थी, एक तरह उसपर अपना सारा प्यारदुखार ठयया 
करती थी । फठ यह हुआ था कि होरेशियो टीठ हो गया 
था- पूरा ठठ । जब देखो तव बूढी दादीकी नजर 
बचाकर भाग निकख्ता था। पिरि तो धरमरमे बहुः 
कोहराम मचता था किं बस, कुछ पुष्ो मत । 

एक दिन होरेशियो अपने विलोने संभाक-संभाखः 
कर्‌ रख रहय था । अचानक बाहर सीटी बजी ओर 
उसकी आवाज होरेशियोके कानमे गूज उदी । उसने 
इधर-उधर नजर फंकी । बढी दादी किंसी काममे ठगी 
इई थी । बस, वह चुपचप्र घरे निक पड़ा । 

बाहरं होरेशियोका एक मित्र खडा -था- किसी 
ग्वाला बेटा । वह होरेशियोको देखते दी विक उठ 
धीरि-से बोरा--“चच्ते हो यार्‌ £ बड़ा भष्छा मौ 


# खावटम्बी बाटक किर्पनयिस # 
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है । चिडि्योके धांसले देवने, जंगल 
अहा हा | बड़ा मजा रहेगा | 

होरेरियो भी विरु उठा, इधर-उधर देखकर 
बोटा--“तो जल्दी चलो न | दादी अभी किसी कामे 
गी है | कहीं बाहर आ पर्हैची तो वस, फिर न 
चर सवरूगा 1 

अवक्याथा; दो मित्र यह जा-- वह जा, नौ दो 
ग्यारह हो गये । इधर थोडी ही देर वाद्‌ धरम 
कोहराम मच गया--ष्दोरेियो कहो निकर गया- - 
होरेरियो कँ निकठ गया श दरदो तो जरा उसे ! 

इसके साय दी सव्र लेग चार ओर दौड़ पडे । 
उन्होने वात-की-वातमे सारा गोव छन मारा; पर कहीं 
होरेशियो तो क्या, उसकी धूल भी न पायी । 

अवर तो मारे +वराहटके जसे सब ठोगोके होरा 
हवा हो गये ओर वेचारी बूढी दादीको काये तो शरीरे 
लोह नहीं । उसने ओं बहाते-बहाते अपना माथा 
पीट च्या । रिरि भी उसका जीन माना तो वह 
खयं खटी ठेकती व्दीट्ढी संति भरती अपने 
होरेरियेोको दढन निकर पड़ी ओर इधर-उधर 
भृटकने गीः। 


धूमेगे । 


धीरे-धीरे सूर्य क्षितिनकी ओम जा छिपा ओर 
अंधेरी संध्याने प्रध्वीकी ओर पैर बढाया; परत 
होरेरियोका की पता न था । फिर भी बृदरी दादीकी 
ममता न मानी । वह वरा्र आगे वदती गयी ओर 
चरते-चठते गोवसे बहुत दूर जा निकली | तब देखती 
क्या है कि होरेरियो पहाड़की तरहटीपे नाठेके 
किनारे एक चद्रानपर बैग है ओर दैसःैसकर ग्वाकेके 
वेटेसे गप्पे ठ्डा रहा है । 

बूढी दादीके जी-मे-नी आया ओर पैरोमें जैसे 
त्रिजटी चमक उटी | बह इ्पटकर्‌ होरेशियोके पास 
प्हैची ओर मधुर खरमे मानो उसपर स्नेहकी धारा 
उड़रूते-उडेरते बोटी--ेटा ! त्‌ अवतक यहीं वैव 
है! तुश्चे डर नहीं खाता ? 

होरेशियोने भोरे-माठे खरम उत्तर दिया-“इर ? 
डर किसे कहते है, दादी ए मै तो उसे नहीं जानता । 
जरा बता तो; मँ मी देषु कि इर कैसा होता है £ 

वदी ददी ओं 'साड-फाइकर होरेरियोको ताकने 
ङ्गी । पिर उसने उसे गोदमे उठा छ्य ओर उसके 
पक-ते प्यार्यारे सुखडेपर चुम्बनोकी श्च लगा दी । 


- ० 


खावरम्बी बालक किरुएनथिस्‌ 


: प्राचीन कालम ग्री देरामे किठएनधिसर नामका 
एकः युवक रहता था । बह अलाडमं कु्ती डने ओर 
मुक्केवाजीपे वडा ही दक्ष था । अच्छे-अच्छे कोगोको हरा 
देता था, पर. कुछ दिनके बाद इस कामसे उसे अरुचि 
हये गयी ओर उसके मनमे दर्खनशाख्र पदनेकी धुन 
सार इई 1 प्येन्सनिवासी तच्छवेत्ता जीनोकी उस 
समय दार्निकके रूपभे अच्छी स्याति थी । वहं नोक 
पास गया, उस समय उसकी हाक्त बड़ी दयनीथ थी । 
हीरके वल फटे थे ओर पास सि छः आने पैसे थे । 
जीनोके वियाख्यमें थोडी फीस प्रतिदिन ख्गती ॥॥ 
इसे देकर वह युवक ष्यानपूर्वक पदतां या । पदनेमं 


४" 


वह इतना रस ठेता था किं दूसरे `व्िवार्थी उससे उह 
करने रगे । उनको शङ्का होने र्गी किं रेसा चीथड़- 
हा युवक पदनेके च्ि इतने दिनोसे फीस करसे 
खाता है । उन्होने उसके विरुद चोरीकाअरोप गढ़ छिमा 
ओर न्यायाधीशके सामने उसे उपशित किया 
निदोषि किल्एनथिसने निर्भयतापूदक ` उत्तर दिया 
किव निर्दोष द मेरे ऊपर जो -चोरीका. आरोप 
्गाया गया है, वह निर्म है । भै अपने बयानकी 
पिते च गवाह पेश कना चाहता | = 
` ग्राह बुखये गये । पहला गवाह एक मारी या, 
उसने बयान दिया कि यह युवक प्रतिदिन सबेरे 
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# भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया ङुपटानी ॥ # 


क ~ 





मेरे बागे आकर कुस पानी खींचता है ओर इसके 
बदले मै श्सको कुछ मजदूरी देता ह ।' दूसरा गवाह 
एक विधवा थी । उसने बयान दिया कि भे बादर 
ओर रुडवोकी देभाठमे मेर सारा समय ख्ग जाता 
है, इससे धरकी दारु भी मे नहीं दरु पाती । यह 
युवक मेरे यहौँ आकर दार दढ जाता है ओर मै 
उसको मेहनतके वदले पसे दे देती ह्र ।' 

` इस प्रकार मेहनत-मजदूरी करके पाये इए पैसे 
किल्एनयिस विबाम्यास करता या । न्यायाधीश उरुके 
आत्मके प्रच हो गया ओर उसने उसकी मददके 


हपमे थोड़ी रकम मंजू करनी चाही, जिससे उसे भविष्यमे 
पाठ्शालकी फीसके स्यि मजदूरी नहीं करनी पड़ । 

परंतु युबकने इस मददके ठेनेते साफ इनकार कर 
दिया ओर कहा-- अपने शारीर श्रमसे विचाभ्यास 
क्रनेकी अनुमति मौगता र । किसीते दान लेना नदीं 
चाहता ।› 

अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन करते इए 
कहा किं 'टीक है, इसको किंसीकी मददके निनादी 
विधाभ्यास करने दे । स्वावरम्बनका महान्‌ पाठ यह्‌ 
इसी प्रकार सीखेगा |! 





वारक अवृशादमाका सत्यक स्यि आसमबरिदान 


( ठेखक--श्रीसेयद कासिमञलीः साहित्यालङ्कार ) 


मक्का रहर दवितीय खटीफा हजरत उमर अपने 
न्याय एवं कर्तन्यनिष्ठाके छ्य विरोष विख्यात हो गये 
है | खटीफाका पुत्र अवृ्हमा वचपनसे ही जंगढ ओर 
गुफाओमे भगवानूकी आराधना एवं प्राथना करता भटका 
वरता था । एक राजकुमारका इस प्रकार संसारसे उदासीन 
हो जाना सभीके घ्यि चिन्तका विषय था; कितु 
खं्ीफा अपने पुत्रकी भगवन्स बहत प्रसन्न थे ओर 
उसे ग्रोत्ताहित करते रहते थे | 
; खटीफां उमरने इस्छमके धम॑.नियमोके अनुसार 
दासनविधान बनाया था | वे खयं राजकोषसे केवर चार 
आने दैनिक अपने खचेके य्यि ठेते थे | इस्छमी 
राज्यका शसक. राज्यकार्यं चखाते इए भी मीठे ओर 
चटपटे भोजनसे वञ्चित रहकर संयमका कठोर जीवन 
विताय तो एसे आदं पिताके आचरणक्ा प्रभाव उसके 
पुत्रप्‌ भल क्यों नदीं पड़ेगा । 
हजरत उमरने . शराब. पीने-पिखने ओर केचनेपर 
बहत कडा प्रतिबन्ध . ख्गा ख्खा था । इस सम्बन्धका 
अपराध करनेवाख्ो पचास कोडे ख्गानेका दण्ड घोषित 
हो चुका था । इस्‌ घोषणा रव पीने तथा वेचने- 


वाजम आतङ्क पैर गया था 1 एक रारा्रके ठेकेदारने 
( --~-न्छव्क०- 


(व) 





हजरतके पुत्र अवशाहमाको बहकाकर अंगूरोका रसं 
परिखा दिया ओर उसने खयं ही हजरतके पास उनके 
पुत्रके शराब पीनेकी शिकायत की । उसे आदा थी कि 
खटीफा अपने पुत्रको बहत कड़ा दण्ड नहीं दे सकेगे 
ओर इसे नियत किया दण्ड दील हो जायगा । 

भरे द्रारमे अब्रूरशाहमाको बुखाकर खटी फाने पूछा । 
वारक अवृूराहमाने बडे धेये कहा--भैने अंगूरका रस॒ 
पिया है। मै कसूरवार ह । सुञ्े सजा मिनी चाहिये |? . 
खटीफाने नियत दण्ड ५०कोडे रुगानेवी आज्ञा दे दी । एक: 
शाहजादेको इतना कठोर दण्ड सुनकर छोग रो पडे । . 

सुकुमार-ररीर बार्क अबृडाहमापर जल्छादके कोड 
पड़ रहे ये । उसका सुन्दर देह र्ठहान हो रदा था। 
दस कोडे रगते ही वाख्कवे प्राण निकर ` गये । हजरत 
उमरने पुत्रकी मृल्युकरिया की, शोक मनाया; विंतु दण्ड 
वरिधानकी रक्षके घ्यि शेष ० कोडे उनकी आज्ञासै 
अबृशहमाकी समाधिप्र मारे गये । ` ' र. 

खलीफा उमरका न्याय पूरेअरवमे वि्थात हो गया।। 
इस्छमी राज्योंसे रराबका नामोनिशान .: मिट `गयाः4; 
बार्क अबरूराहमाके बज्दानने शरावको इस्ाममे सदाः 
के ल्य बद्‌ कर दिया । 
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% इसामसीहका याल्यकाल ‰ 





रटृनिश्रयी बालक गंगाराम 


लखा दौरुतरमजी अमृतसर को इन्तेकट ये । 
इनके शूष॒ जिलेके एक गुरदरारेमे जो पुन इभा, 
कौन जानता था कि वही बालक अगे चख्कर इतनी 
ख्याति प्राप्त करेगा । बाख्कका नाम गंगाराम था | 
बचपनसे ही बह अपनी धुनका पृक्ता था । जव गंगाराम 
एन्दरन्स पास कर चुके, तब नौकरीकी खोजमे होर 
आये । खहौरमे उनके कुलके पुरोहित एक इंजीनियरके 
दफ़तरमे नौकर थे । गंगाराम जब उनसे मिकने गये, तव 
वे दफ्तरमे नहीं थे, अतः एक कुर्ीपर बैठ गये । यह 
कुसीं दप्तरके अफसर ई जीनियर साहबकी थी । इंजीनियर 
साहबने आते ही गंगारामको उंटकर अपनी कुसींसे 
उठा दिया । थोडी देरमे वे पुरोहितजी आये ओर गंगारामसे 
पने कगे--*अव तुम्हारा क्या कएनेका विचार है £" 


गंगारामने कहा--'विचार तो कुछ ओर था, पर 
अव वद्र गय। है | अव तो मँ ईजीनियर वर्नूा ओर 
निम कुर्मीपरसे उढाया गया ह, उसपर वैठकर रहरुगा ।* 

उस समय ठोगोने हैसकर्‌ बात उड़ा दी; वितु 
गंगाराम वहासि जट अये ओर रुडकीके टमसन 
कालेजमे भती हो गये । कुछ दिनों बाद इंजीनियर होकर 
अपनी बात उन्होने सची कर दी । उसी 
आफिसके ईजीनियरकी कुर्खीपर वे सचमुच आ बैठे । 

अपने जीवनकी कमाईका अधिकांश उन्होने दीन- 
दुखियोकी सेवामे लगाया । पचास लखसे भी अधिक 
द्रव्य इन्होंने विभिन संस्थाओमे व्यय किया । विचार्थियोकी 
पढाई इन्होने बहुत अधिक सहायता की । सरकारने 
'सरःकी पदवी देकर इनक्रा सम्मान किया था । 


-- ~<्4न्- 


ईसामसीटका बास्यकारं 


` बेतख्हम, जहाँ कि महात्मा ईसा अपनी शरावावस्थामे 
माता-पिताकरे साथ रहते थे, तीथैस्थान बन गया था । दूर्‌ 
दूरसे खग इस दिव्य वारक दशन करने आते थे ! 
लेविन यश्शलमके शासक हेरोडसको संदेह हो गया 
या किं कोई यहूदी बाक्क उसे मारेगा ! नवजात 
रिष्छंको वहं क्रूर मखा डाकता था । उस अलयाचारी 
के उपद्रवसे बचनेके ख्यि यूसुफ तथा उनकी पती 
मर्म $्साको. केकर मिक चे गये | 

~, &्साके पिता गरीब थे; किंतु माता-पिताने ईसाको 
को क नहीं होने दिया । बचपनसे ही ईसाकी रुचि 
धक्षप्ाखनमे थीः ओर वे अत्यन्त दया थे । उनकी 
बातोवो सुनकर वडे-बडे धर्मोपदेशाकं चकित रह जति 
ये। पापात्मा ` हैरोडेरकी मृष्यु हो जानेपर ईसके माता- 
पिता खदेश जटः आये ओर नासरत नगम रहने रगे । 


वहसि ईद मनाने वे छेग॒यरूरारम गये । जब धर 


लेटे, तब देखते है कि ईसा उनके साथ नहीं आये है । 


माता-पिता उन्हे दढते इए यरूदाकममं धूमने खगे । 
तीन दिन बाद उन्हे हैकठ ८ धर्मविषयक ग्रश्नोका 
निपटा करनेका स्थान ) मं उनको अपना बारह 
वर्षका बालक बड़े-बड़े धर्मज्ञ विद्रानोसे धर्मचचा 
करता मिला । माताने कहा--वेट ! मँ ओर तुम्हारे 
परिता दोनों तुम्हे खोजते-खोजते हैरान हो गये है |? 

ईसा बोले--“मै तो अपने पिताकी बातें ही सुन 
तथा कह रहा था ।› ईसाका द्द विश्वास था किवं 
भगवानके पुत्र है । 

उन दिनों युह.ना बडे ही स्पुरुष, धर्मात्मा, परोपकारी 
तथा संयमी कहे जाते थे । उनका जीवन अत्यन्त पक्त्र 
था । सा गलेकते यरोनके किनारे युहनाके पासं आये 
ओर उनसे बपतिस्मा ल्या । इसके बाद ते निर्जन 
वमे साधन करने चठे गये । चालीस दिनोतक शैतान 
इनके पीछे पड़ा रहा । इस अवधिमे इन्होने जर्तक 
नहीं पिया । जब $साको भूखः लगी, -तब शेतानने 
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कहा- तु ईका पुत्र है तो इस पत्यरको कहं किं 
यह रोटी बन जाय | 

$साने कहा--भनुष्य केवर रोटीसे नहीं जीता; 
वह परमात्माकी प्रत्येक बातसे जीवनराक्ति पता हं ।' 

डोतान उन्हे एक ऊँचे पव॑तप॒र ठे गया ओर अपनी 
मायासे दुनियाकी पूरी बादशाहत दिखाकर बोल-- 
ध्यदि तुम केवर एक बार सुज्े नमस्कार कर लोतो मे 
तुम्हे ये सब राज्य दे दुगा | 

ईसा बोले--+भगवानूकी आज्ञा है कि एकमात्र 
उन्हीकी उपासना मलुष्य करे ओर उन्हीको प्रणाम करे । 


ॐ वियु घन निमंङ सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ *# 


तम य्यँसे चे जाओ । तम्हारे राञ्य मुञ्चे नहीं 
चाहिये |? 
रोतानने कहा--्यदि तु य्हौसे कूद पडे ओर 


$श्वरके एदिते तचे वचा टे तो मँ तुञ्चे सचा ईशवरका 
पुत्र सम्भू ।' 

ईसाने कहा-- “भगवानूकी परीक्षा न ठी जाय; यही 
मर्यादा है। त स्ये कुछ भी समक्ष, मुञ्चे इसकी चिन्ता 
नहीं है ।' अपनी कोई दाक गलते न देख दौतान वहसे 
चला गया | महात्मा $साने इस प्रकार बाल्यकारमे ही 
टद्‌ निध्रा एं अद्भूतं शक्ति प्राप्त कर ढी थी । 


कृत॑ग्य 


[ कहानी |] 
( ठेखक--श्रीयरपालजी जेन ) 


चुदधीका दिन था | बाख्कोकी एक येटी घूमने 
निकटी । उनमें सव्र विचाथीं थे. कगभग एक उम्रके । 
ु्टीके दिन वे छोग प्रायः इकड हो जाते थे ओर कभी 
हाकी तो कभी फु्वाक अथवा क्रिकेटके च्छे आदि केकर 
मैदानमे निकट जाते थे । योीपं एक बाख्क था रोहित । 
वह सातवीं कक्षाका छत्र था, बडा खुशीक ओर भद । 
मुहछ्ठेभरमे उसका मान था । खेरती-कूदती, गपशप 
करती येटी मेदानमे पर्ची । पर्हची किं फ्टर्बोर शुर 
हो गयी | सव ॒वाख्क ॒विष्ठरकर थोड-थोडे फासलेपर 
खड़े हौ गये ओर रगे फुर्बो्क उछख्ने । कोईकोई 
तो इतने जोरसे पैर मारता कि गेद बहुत ऊच आसमानम 
चरी जाती ओर फिर सवरभं होड-सी ठ्गती किं देते 
कौन उसे अपने हाथा केता है । कभी-कभी तो इस 
्रियामे ˆ उनके ` सिरं मिडं जाते, कभी कोई गिर जाता 
ओरेजव-जवर रेखा होता, सारी टेटी खिरुछिखा पडती । 

ओर बहतसे -खोग---खी-पुरुष वचं बर्हा धरूम-पिर 
` रहे ये; लेकिनं इस यैर्खीकेः.वाख्कोका उस ओर्‌ ध्यान 


कोई भा जाओं, वे अपने 
` है, पर खोटनेका साहस न इआ | फिर उसुनं 





हवामे धरूमकर नीचे आयी, तव्र रोहिते उसे र्पकनेका 
प्रयत किया, इतनेमे उसे सुधीरका धक्षा खगा ओर 
गेद उनकी अँगुल्योंसे छ्रकर नीचे गिर पड़ी । गिरी 
ओर एक बडा-सा गदा खाकर आगे टुढक ची । 
रोहित.उसके पीछे दौडा । दौडते-दोडते वह कुछ कदम 
आगे निकल . गया । गेदके छुढकनेका वेग कम इआ 
ओर वह उसे पकडनेको बढा किं देखता क्या है, 
बहो एक बटभा पड़ा है । बहुआ ! उत्का सारा शरीर 
एक साथ कोप गया । वह क्षणमर वहीं स्तब्ध खडा 
रहा । बट है, शायद इसंमे रुपये भी हो । बहुत 
रुपये भी हो सकते है, थोडे भी हो सकते है । यह 
भी हो सकता है कि थोडी-सी रेजगारी ही उसमे 
डाख्कर को$ धूमने निकङ पड़ा हो ।'“““पर वहं 
बटजआ तो है. ` -ओर उसका नहीं है.-.-उसमे बडी 
र्कम इई तो .-“-बहत-सी बते उसं' एक क्षरण 
रोहितके मस्तिष्मे चक्रं काट गयीं । उसने इधर-उधर 
देखा, ड भी तो उपे नदीं खोज रहा था । उस्नं बटुज 
उठा लिया] हाथ आनेपर प्रता चखा कि वह भाय ` 


गद उलायी ओर येरीमे आ मिला । सत्र. बाख्क उसकी 








# कतेव्य # 
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-न्व्व््््वव्व् 
प्स्व 


राह देख रे थे । एक हाथ गेद ओर दूसरे बटुभा 
देखकर वे सब दौडकर इक्टं हो गये । रोहितने 
कहा-“यह बटुआ बहो पडा था |? 

टीमोने पच्--“उसमे क्या है £ 

रोहिते उत्तर दिया--मुङ्ञे क्या पता ! रुपये 
होगे, भारी माद्धम देता है । 

सुधीर वोख--'आज किसी अच्छेका मुह देवकर 
उठा होगा, रोहित ।› 

देवेन्द्रने कहा--'वाहजी ! चल, रसगुल्ले खायेगे ।› 

मर्मन जरा पीछे था । देवेन्रको धडा ठकेरकर्‌ 
आगे बढ़ आया ओर बोख--“जरा इनकी लटसाहवी 
तो देखो | रसगे लायगे । जा, जा, पहले वहं 
तेयामे मह धो आ । हमलोग तो बईस्कोप देंगे । 
क्यों रे मोहन ! बोक्ता क्यों नहीं £ 

मोहन बेचारा चुपचाप खडा उन छोगोंकी बाते 
सुन रहा था । बोखा--५अरे ! पहर यह तो देखो किं 
बुएमे कितने रुपये है ! तव कोहं प्रोपराम बनाना ।' 

ब्रात सधको पसंद आयी ओर रोहितने बटंजा 

खोरकर उसमेते रुपये आर रेजगारी निकाख्कर गिनी 
तो सब-केसब भौचक्वे रह गये । एक सौ वाईस 
रुपये दो अने । 
रोहित गम्भीर हो गया, मानो अभी.रो पड़ेगा । 
एक ही विचार रह-रहकर उसके मनमे उ रहा था-- 
“जिसका बटु खोया है, उस वेचारेपर क्या ब्त 
रही होगी । जवसे उमे माद्धम इआ होगा? वेहद्‌ 
परेशान हो रहा होगा । शायद रो भी रहा हो !*- ˆ 
„ बही कम देवकर वाख्कोकी मग भी वड गधी । 
रसगुल्े, चाट, वाृस्कोप्‌ ओर्‌ न जाने किसःकिसका 
प्रोराम वन गया | रुपये क्या मिले, मानो उन्दैदुनिया- 
भका .राज्य ही. मिक गया | द 
` रोहितकी गम्भीरता प्रतिक्षण बदती जाती | 


उसके केषर हाथ मारकर खुधीरने कहा. क्या ` सोच ` 


ददा है हमे खिलयेगा-पिखयेगा नहीं तो क्या इस 
सुपयेते हाथी-धोडे खरीदेगा ? 





रोहितको छोडकर सारी पार्द हस पडी । 

रोहितने अवरुद्र कण्ठसे कहा, (तुमलोग हंस रहे 
हो, पर बटुएवाल्का क्या हाल होगा १ 

'हाङ क्या होगा | टीमो बो उठा । “जिसे रुपये 
रखनेका ठंग नही, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होगी | 

रदुम्न बोख, (चलो, अव देर हो रही है। 
रसगुल्लेकी बात याद करके उसके महम बार-बार पानी 
आरहाथा। 

रोहित सोचने खगा कि इतने बडे शहरमे वह उस 
वटुएवालेको काँ खोजेगा, ओर कंसे ? तवर अचानक उसके 
अन्तरसे जेते को बो उठ - त्‌ परेशान क्यों होता है। 
जिसका बटु है, बह खोजते-खोजते यहौँ अवदय 
आयेगा । एकं सौ वाईस रुपये दो अने ! रकम थोडी 
नहीं है | 

ओर तब रोहितने निश्चय किया किं बुआ चयि 
बह यहीं वैखा रहेगा । 

अपना निश्चय साथियोंको बताया तो बे खेग स 
पड़े । सुधीरने कहा--'बहुत अच्छा प्र्मराजजी | जो 
आपके जीमे अये, कीजिये । हमलेग तो जाते है ।› 

टीमोने कहा, “क्यों नीयत ॒त्रिगड गयी > सारा 
रुपया वच्तू अकेले ही हडप ञेना चाहते है { 

उन वा्कने ओर बहुत-सी बातं कही, पर बे 
जानते ये किं रहित अपनी धुनका पक्ता है । एक बार 
जो ठन ठी, उपर उदा रहता है । 

, सुने मिर्कर थोडी देर बदुएवालेकी प्रतीक्षा की । 

अनन्तर रोहितको वहीं बेल छोडकर सव रोग चङे गये। 

रोहित अकेला रह गया तो तरह-तरहकी बाते 
उसके मने उने खभ । मान लो कि बटुएवाख इर 
नहीं अया तो ! अदरसे किसीने कहा-- 
हँ, बता, नदी आया तो ! 'रोहितने पिर शटका-- 


नही, जवतक रात नदी हयो जायगी, वह॒ यही डद 


हेग, टस-मे-मस॒ न होगा । तव्रतक कोर न आया 
तो सोचेगा किं आगे क्या करे |` -अरे, पुङिसिङषो 
उसे क्यो तहं दे देते ?` उससे क्या होगा १. क्या 
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मरोसा किं पुलिस खोजकर उसे उसके स्वामीके पास 
पचा ही देगी 2...“ 

बहुत कुछ सोच.विचारके बाद रोहितने तय किया 
कि सततक अगर कोई छेन न आया तो वह बटुएको 
अपने धर ऊ जायगा, माके सुपु कर देगा ओर 
पिताजीसे कहकर उसकी सूचना अखतरारमे निकल्वा 
देगा । इससे अधिकं वह ओरं कर भी क्या सकता था! 


नहीं जी ! उसकी नौबत नहीं आयेगी । बहुए - 


दरँदता इजा वहाँ अवर्य आयेगा, अवरस्य आयेगा । 
रहित ओर दढताके साथ ॒तैठ गया । छोग आते 
ओर धूमते इए आगे ढं जाते । रोहित प्रतयेककी 
चारवो, उसके चेहरेको ध्यानसे देखता ओर जव उसके 
हप परेशानी दिखायी न देती, तब वह अपनी सहज- 
ुद्धिसे समञ्ञ जाता किं यह वह नहीं है, जिसकी 
प्रतीक्षामे बह वैडा है । 
आधा धय व्रीता, एक बीता, दो बीते ! बार्कका 
जी अब ऊबने खा । वह क्या करे £ बरदुएको वही 
पटककर क्या वह घर चटा जाय ? नहीं जी ! एसा वह 
वसे कर सकता है 
थोडी देर ओर वीती किं इतनेमे देखता क्या है किं 
एक लडकी .धवरायी-सी इधर-उधर धरतीपर कुछ खोजती 
उधर चटी आ रही है । उसके चेहरेका रंग फीका 
पड़ रहा था ओर वह बेहद परेशान दीखती थी । 
रोहितने त्कार अनुमान कर व्या किंहो न हो, यह 
बट इसीका है । वह चुपचाप अपने स्थानसे उट ओर 
अगे बढ़कर उसने पृच्छ क्या खोज रदी होः बहिनजी £ 
कडकीने निगाह उठाकर रहितकी ओर दश्वा, प्र 
एक साथ उसके मुदे राब्द नही निकला । वह शायद्‌ 
रास्तेमर रोती आयी थी । कुछ रसभल्कर्‌ बोरी? 
पय कहीं मेरा वदा गिर्‌ गया है ।` 
“कसा थ। £ रोहितने सहज स्वप पूष । 
कडकीने हाथमे इारा करके वता दिया । ` 
 'उसमे कितने रुपये थे 3 
छडवीके होठ सुख रहे थे । उनपर जीम कराकर 


% क क इष्टि सारदी थोरी । कोड पक पाच भगति जिमि मोरी ॥ # 





उसने कहा, "बहुत थे । जो कुछ था, सब उसीमे 
था| मुञ्चे काटेजकी फीस देनी शी, कुं कितवे 
लेनी थी} 

(फिर भी कितने रुपये थे 

'सौसे ऊपर ।› 

अब क्या करोगी ? 

इस प्रक्षपर क्डकीके संयमका बांध दूटं गया । 
ओं उबडबा आयीं । खूमाङ्पे उन्डै पोते इए 
बोली, “क्या बताऊँ | मेरा भाग्य बडा खोटा है !' 

रोहितको पक्छा विश्वास हो गया कि बटुआ उसीका 
है । उसने जेबसे बटु निकालकर उसकी ओर्‌ 
बढ़ाते इए कहा, "देखिये, कहीं यह तो नहीं है |! 

ब्रु देते ही ठड़कीकी ओँल चमक उर्दी, 
रारीरमे एक सिहरन दौड गयी । बोी, “भैया | तुमने 
क्षे बचा च्या । मै त्हारा उपकार कभी न मूर्दगी ।' 

ल्ड्कीके ह्षका पार न॒ था, ओर रोहित ? उसकी 
कुछ न पिये । उसका हृदय आनन्दसे बियो उछ 
रहा था । बदुभआ लडकीके हाय देते इए बोला 
(बहिनजी ! गिन ठीजिये, रुपये ठीक है न £ 

ठड़वी ञ्ेप गयी । बोटी, (तुम कैसी बात करते हो !* 

पर जव रोहितका बहुत आग्रह इआ, तब बह 
गिननेको बाध्य हो गयी । पूरे-के-पूरे रुपये निकले । 
उनमैसे तो दस-दसके दो नोट सेहितकी ओर बढते 
इए बोरी, प्यह लो भैया, अपना इनाम !' 

रोहितका चेहरा तमतमा आया । ब्रा, इनाम ए 
कसा इनाम 

 0कितना बडा काम्‌ तुमने क्रिया ह ओर कोई 
होता तो हाथ पडा वटु ढता ८" 

रोहितने कहा, (वहिनजी ! यह वडा काम नहीं 
है । कर्तव्य है ।' _ 


„ -खडकीने आगे बढ़कर बडे प्यारमे रोहितक पीठ 


< शपथपायी ओर कृतज्ञतामरी दश्िसे उसकी ओर देखा । 


रोहितने कहा, 'वहिनजी | आप सुद्धे कुछ देना 





-------_------------_---_---_____~__-_-_--_-------------------------- 


ही चाहती हैँ तो यह वचन दीजिये कि आगे आप 
इतनी असावधान न रहेगी ।› 

ठड़कीने, एक वार्‌ उस असाधारण बाख्ककी पीठ 
फिर थपथपायी ओर कुछ दूर रोहितके साथ चख्कर्‌ 
दूसरे रास्तेपर सुड गयी । 

अब रोहितक देखो । रेखा उछकता-कूदता घरकी 
ओर चखा; मानो राम छ्का जीतकर अयोध्या 
जा रहे हों । उसके पैर सइडकपर नहीं पड रहे 
थे, जैसे “हवामे उड रहे हों ।› षह. भूक गया किं 
इतनी देरसे धर प्ैचनेपर मा नाराज होगी ओर 
पिताजी इए तो उसकी खवर छिये बिना नहीं मनेगे । 

घर आया तो संचपुच बहुत देर हो गयी 
श्री | मा कई बार द्वारपर शौक गयी धीं | चुके 
दिन रोहित कभी इतना बाहर नीं रहता था । हं 








रेरा किया । माने कडश्के साय पूछ, (क्यों र 
तू कहां गया था 

रोहितने सारा किस्मा कह सुनाया । सुनकर 
माकी श््चखाहट काक्र हो गयी ओर गह्वद होकर 
उन्होने असीम प्यार ओर गहरी ममताके साथ बाख्कको 
छातीते लगा लिया । ओं उनकी भर आयीं । 
बो - -भेरे प्यारे वेदे ! तूने आज हमारे कुख्का 
नाम ऊँचा किया । तुमते सु्े एसी दी आशा थी ॥ 

रोहित पुङकित हो उड । 

मा कहती गयी, (शेरे वेदय ! हमलेग गरी है 
तो क्था, हमलोगोके पाल देसी दौकत है, जो बडो- 
वके धर भी मुखिकपे मिलेगी ।' 

कहते-कहते गर्वसे माकी छती शक आयी ओर मा- 
वेटेके उस अलौकिक आनन्दे मानो वका मीन 


देखति-देखते र्ला उट । इतनेमे रोहिते घेरे वातावरण भी मुसकण उव । 
न्दा 
शिखा 
[ कहानी | 


( केलक--पं° श्रीरिवनाथजी दुवेः साहित्यरल ) 


तुम्हे कना नहीं आती क्या ¢ 

इसमे कनाकी कौन-सी बात है ! ओर सच पूछा 
जाय तो कजा तुम्हे आनी चाहिये ।' 

{बी चोटी ओर माथेपर राख पोते कल्िजमं त॒म 
चरे आति हो ओर छन्त मुञ्च होना चाहिये ¢ 

(अपनी संस्कृति ओर धमकी उपेक्षामे सुङ्ञे गेखका 
बोध नहीं होता । हिलाको पँ अपने सर्वाधिक सम्मान 
करी वस्तु समक्ता द्रं । 

(सप चखा गया, ख्कीर पीठते रहो ।? 

(अमी प्राप्त करनेवाटी रकीरका फकीर बनना 


` द सोमाग्यकी वस्तु समक्षता £ ।. 


(अदिष्टतानोधकके अतिरिक्त ओर क्याहे यह चुच्या । 
कटेजके रिष्ट छत्रके बीच अदत जन ङगते हो तम । 
ध्यह तो दृष्टिमेदके अतिरक्त ओर कु नही, 
त चपि कर्ने ये हके छन ची 


, ला अं २८--" 


अद्भत जन्तु-ते र्गते है । अग्रेजीके कु अक्षरोको 
सीलकर्‌ जिन्होंने अपनी पराचीन महिमामयी संस्कृतिको 
तिखाज्ञि दे दी, परधर्म ओर पर-संस्कति ही जिनके 
ल्यि आकर्भणका वेत्र वन गयी है, वे दयाके पात्र 
है | विन्न मन॒ गजाननने शान्त खरमे कहा । 

तमार समस्त धरम ओर समू संस्छति इन रिरेजात 
कु केोमे ही समायी हे ।' खीन्रने कटाक्ष क्या । 

(डिखा धर्मं ओर संस्छतिका अङ्ग है ।' गजाननके 
तम-सेममे जैसे विषदण्य सूचौ बेध दी गयी हो । बह 
आहत-सा हो गयाः वितु उत्तेजित नहीं ईइ । 
ग्भीरतासे उसने कहा--'जव्रतक अनुष्ठान कम रहता 
है, तवत शिखा-स्च किसी भी दशाम त्यागा नही जा 
सकता । यह हिदुतवका बोधक तो है ही, शाल 
मूलक है ओर है श्री ओर यक्ते देनेवाला । श 
यजवेदमे स्प उर्छेल है । 











आत्मन्पस्थे न वृकस्य लोम 
सुखे इमश्रूणि न व्याघ्रलोम । 
केशा न च्चापन्‌ यकश्चसाश्रय शिखा 
सिशहस्य स्मरेम स्विषिरिन्द्रियाणि॥ 
( यज्ञ॒ वा० सं १९।९२ ) 

'्िखा यदि श्रीके च्थिदहै तो उसे आगे, पीके 
या मध्यमे क्यों नहीं रखते ८2 कुटिकं स्मितके साथ 
रवीन्द्रने पूछा । 

"हमारे शाखोने प्राणियोके कल्याणा्थ॑सूष्ष्मा- 
तिसक्ष्म विषयोपर भी गम्भीर विचार किया है |° गजानन 
धीरे-धीरे कह रहा था । -गाखोका अध्ययन हो जानेपर 
उनमें उत्कट श्रद्धा हो जाती है । शिखा रखनेवे ल्यि 
स्थान निशित है-- 

, भअन्तरेण ताल्छुके । य एष स्तन इवावलम्बते ।. 
सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो विवतंते । व्यपोह्य 
शीषेकपाले }› 

अर्थात्‌ "ताद्व मध्यम स्तनकी तरह जो केदाराजि 
दीखती है | यर्हो केशोंका मूर है) वँ सिर्के 
कपाख्का भेदन करके “न्द्रयोनिः इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा- 
की प्राध्तिका मागं सुप्र नाडी है । योगी उमे 
छुधरुप्नाका मूख्स्थान कहते टै ओर आयुर्वेदने उसे 
“मस्तुङ्गि' संज्ञा दी है । सिरपर उसकी. रक्षाके छि 
गोखुर पस्मिण वाक, जो शिवा शन्दसे व्यवहृत होतें 
है, रखनेका आदेश है आयुर्वेदे शिला अत्यन्त 
उपयोमी वतलखायी गयी हे 

'अच्छा महाराज ! उपदेश बद कीलिये ।› रवीन्द्रने 
व्यङ्गय करिया । *शिखोञ्ून्य काठेजवे छत्र सव-के-सब 
रुण दीद? 

"पर म किसीसे अस्थ नदी |? गजाननने कु कड 
ङब्दोमे कहा । छवी दौडपं काठेजके समस्त छत्र 
मुङ्ते परित हो चुके है । हाकी ओर वोम भी 
मै किंसीसे पीके नहीं । परीक्षा-फर मेरा प्रथम श्रेणीसे 
कभी नीचे नहीं आया । 

गजानन खयं अपनी प्रशसा कभी नहीं करता था; 
वृह अव्यन्त सरक ओरं दीख्वान्‌. धा । वाल्यकाकमे 





# सुखी मीन जे नीर अगाघा 1 जिमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ % 





-----------------------द-------------- ~~ 


उसपर पिताके धार्मिक जीवनका पूर्ण प्रमाव पड़ा था । 
अमरकोदा ओर अष्टाध्यायी तो उसे छः वषेकी आयुमें 
ही सुखस्थ हो गयी थी । उसकी बुद्धि तीक्ष्म ओर 
स्मरणराक्ति अत्यन्त प्रवर थी । मेधावी गजाननका 
प्रभाव उसके प्रोफेसरपरं भी था। वे गजाननको 
आदरकी दष्टिसे देखते । सरल वेश था उसका | 
सुदृढ खास्थ्य केकर वह प्रत्येक दिशामे सफङ होता । 
वह जिस अनुरागसे पाण्य पुस्तकोमे हूबता, उससे अधिक 
अनुरागसे सूर्योद्यके पूर्वं॑ही अपनी माताकी साडी 
ओर पीतख्का ` कमण्डलुं लिये उनके साथ गङ्खा-स्नान 
कर्‌ आता । शिवलिद्गकी अर्चना ओर दोनों आदिक 
कर्म वह्‌ नियमित रूपे निषठापूर्वैक करता, । कलिजमे 
परहैचते ही छत्रोकी दि उसपर पड़ती ओर वे मुसकरा 
उठते; किंतु गजानन उन्हें भूल-मटका पथिक समञ्च- 
कर्‌ अपनी पुस्तके कग जाता । अध्ययनमे बह इतना 
तल्लीन होता, प्रोफेसरके व्याख्यानको . इतने ध्यानसे 
सुनता कि एक-एक अक्षर ॒जैसे पीता जाता । किंस 
छत्रने प्रोफेसरको देखकर नाक-मौ सिकोडी, किंसने 
फरुका चछिक्का अपने सधीपर कका ओर कौन 
अ्याल्यानके वीचसे ही बाहर चखा गया, यह उमे 
साइकिल्मे धर जाते समय ही कभी किसीसे वरिदित्‌ 
हो पाता, अन्यथा वह गम्भीर साधककी मति कलिजमे 
सरखतीकी आराधना करता रहता । कलिजके किसी 
छात्रक सथ वमने, दी-पर्टमि सम्मिलित होने या 
-चरचित्र देखनेके लिये उसके पस अवकादा ही नहीं 
था | एक वार्‌ कलिजके तीन छत्रे गजाननकी माता- 
कै पैर पड़ उपे च्चित्र देखनेकी खीकरति ठे री । 
क्रिसी प्रकार रात्रिका द्वितीय खे देखनेके छिये वह 
गथा | छक्रत्रथ अपनी सफरतापर विजयगर्वका 
अनुभव कर रदे थे, पर चित्र आरम्भ होनेकं कुछ ही 
दर वाद्‌ तीनो छत्रोने देखा, गजानन धीरेसे खिसक 
गया था । दूसरे दिन गजाननने ` छत्रोमे कहा शा 


, कल कुछ ही देरका चित्र देखकर अ!जीवन (चल -. 


चित्र-मवनमे कभ भी पैर न रखनेकी भने दाप ठे 
[|` सद्गुण-सम्पनन होनेपर भीं वद ` खतः “मियां 


*# शिखा ॐ 


निद्ुः नरह बनता था र्कितु रवीन्द्र आज रह-रहकर 
उसके मर्मपर जैसे अंगार रवरहा था | धम ओर 
संस्कृतिकी उपेक्षा देखकर उसे पीड़ा होती; पर वह 
मोन रहता । आज सीधे स्पष्ट शब्दम रिवा-जैसी 
पवित्र ओर आदरणीय वस्तुक कुस्तित आलोचनासे 
वह छटपटा उठा । इसी कारण वह इतना कह गया | 
कालेजसे धर जाते समय दोनों साइकिल खद्ीकर तकम 
उतर पडे थे | 

गजानन शान्त होनेका प्रयत्न कर रहा था कि उसे 
क्रोध आ गया | उसके नेत्र जलने रगे । उसकी 
शिखाको समीपसे पकड़कर रवीन्द्रने हिक दिया ओर 
विद्रूप-हास्यके साथ सइकिर्पर भाग खडा इआ । 

गजाननकी साईकिक पीछे दौडी ¦ दोनो पूरे 
वेगसे साइकिर दौडा रहे थे । खीन््र॒ आगे-अगे भाग 
रहा था ओर गजानन उते पकडनेका प्रयल कर्‌ रहा 
था | दोनों पसीनेसे ल्यपथ हो गये, पर॒ खीन््रको 
भगतेके अतिर्कि ओर कोई मागं नहीं था । शन्त 
महोदधिके चंचल होनेके परिणामसे वह अपरिचित नही 
था । खीन्दर जितनी तीत्रातिसे दौड सकता था, दौड 
रहा था, पर गजाननकी साइकरिङ उसके पीके दीख 
रही थी । गजानन साईकिख्पर ककर इतना तेज 
चर रहा था, जते उमे पथके किसी भी विष्न-बाधाकी 
चिन्ता नहीं थी । उसकी साइकरिक रवीन््की सइकिंल- 
से केवल दो हाथ पीछे रह गथी । खीनद्र घवरा गया । 
उसके पैर थक गये थे, वे उठ नहीं रहे थे, पर शरीरका 
समसत वैय ओर साहस शक्कर उसने पेडि्पर पैरोका 
जोर रगाया ओर आपे बढा । 

इना भोड्पर खीन्की साइकिर सिते उल 
ओर दूर जा गिशी । खीन््र भँहके वल गिर पडा । 

गजाननने तरेक लगाया ओर देषा पसीनेसे भीगि 
लीन्दका सिर फट गथा धाः रत निक्क एहा था । हय 


ओर वैस भी चोटओआ गी थी | गजाननकरो देखकर 


वह सहम गयाः शारीर उसका कोप रहा ५ । 
तंनिपरं खीनद्र ओर उसकी साइकिट रकी गयी ॥ 


७९१ 





तोँगा नगरके सुख्य चिवित्साख्यकी ओर मुड पडा । 
गजानन , अपनी साइकिट्से पीरेषीे उदास मन 
जारहाथा। 
> >€ > > 
दूसरे दिन स्नान-संध्याके बाद गजानन हिवाच॑न 
करने वै । शिवछिङ्कपर उसने जक चढ़ाया, चन्दनसे 
्रपुण्ड्‌ तिरक ख्णाया ओर्‌ बिल्वपत्र, पुष्प एवं सुगन्धित 
पुष्पकी माखा चद़ायी । सद्न्ध-पूरिति धूप जख दी । 
वह एकान्त उपासना-गृह सुवासित हो गया । गजानन- 
ने हाथ जोड़कर प्राथैना की; वितु आज पूजाका 
सारा क्रम अभ्यस्त हाथोंसे व्यवस्थित रूपमे चर्ते 
रहनेपर भी उसका मन एकाग्र ओर शान्त नहीं हो 
गया । रात्रिम उत्ते नीद नहीं आयी । शथ्यापर जैसे 
विच्छ पडा था; वह इधर-से-उधर कखटे लेता रहा । 
अभी उसने पर्वैतीवल्कम भगवान्‌ आ्ुतोषका ध्यान 
वरनेके चये नेत्र निमीलति किया; कितु उमानाथ 
ध्यानम नही आ सके । जसे तैसे उसने स्त॒तिके शोक 
कहे ओर रिरि पुस्तक .उढा ठी । पुस्तककी प्रयो 
की -काली रेवाओंके अतिरिक्त ओर ऊुछ नहीं दील 
रही थीं । वह॒ आकुल हो गया । पुस्तक उसने रख 
दी ओर कभी छतकी ओर ओर कभी खिड्कीके बाहर 
देवता, प्र नेत्रकी पलक उट रहनेपर भी उसे डु 
नहीं दीव रहा था ] उसे सामने विगत सोरुहवीं 
शताब्दीका चित्र रहःरहकर जसे मूर्तं होता जा रहा या। 
घटना थी उस समयकी, जव सन्‌ १६५९ ई०मे 
सुग सम्राद्‌ ओरंगजेब बडे उट -त्राठ्से दिटीकी गदीपर 
तैला भेरे रव्य कोई हिंदू नया मन्दिर न वनाने' 
पाये । उस धर्मान्वने शसनभार प्रण करते ही 
आज्ञा निकाठी । सन्‌ १६६४ ई०मे उसने गुजरातके 
एक मन्दिरमे दिदुःप्ाण गौका वध काया ओर उसे 
तोडकर वहो मसनि< खी कर दी ] सन्‌ १६६९० 
तो उसने सी “हिदुओकी पाशा ओर मन्दिर नश्च 
कर दिये जा" अद्धा दे दिया । उसने अपनी 
आज्ञाओंका कणोरतपू्वक पान क्या । उसी समय 
, कारीविलेश्वरका मन्दिर तोडा गया, दुसरे वषं मथुराका 





केशवरावका मन्दिरं तोड़कर विशाल मसजिद बना दी 
गयी । सन्‌ १६६९ ई०पे मथुरानिवासी गोकुख नामक 
जाने अत्याचारसे पीडित होकर एक सुसल्मान फौजदार- 
का प्राण ठे लि | ओरगजेबने उसे पकड्वाया ओर 
उसकी बोटी-बोटी कटवाकर पफकवा दी । उसके 
पलिस्के ठोग॒ वलत्‌ यवन वनाये गये । (कापिरोके 
हाथ जनेसे अपवित्र हो जायगा । इस कारण सिक्कोपर 
कलमा रिता जाना बेद कर्‌ दिया गया | 

कितनी विचित्र परिस्थिति थी । ऊंचे पदोपर 
सुसल्मन यथे, शासन उनका था; शल्ञ उनके पासं 
ये । सर्वारातः इस्टामको पद-पदपर प्रोत्साहन दिया 
ही जा रहा था । किर क्या करते १ उनके ल्यि 
कौन मार्गं था १ इस्छमके विरुद तो दूरकी बात; 
अपने धर्मके गस्मि-गानके ल्य असुविधा थी; भीषण 
कठिनाई शी, रिक्षाके लिय हिदू-बारकोको मकतवमे 
जानेके अतिरक्त ओर कोई प१थ रोष नही रह गया था | 

सुरेन्ध॒ आगरके उस मकतवमे पठता था, जो 
यमुनासे थोड़ी ही दूरपर था । मकतव्र वराक ओर 
भन्य था | छतपर खडे हो जानेसे नीी कलिन्दनन्दिनीकी 
निर्मरुं धारा बहुत दूरतक दीखती थी । उस पारकी फटी 
इई विस्तरत उञ्ज्वर रेणुरारि ओर सधन बन अव्यन्त ही 
मोहक गता । सायंकाठ प्रायः मौक्वी छतपर चख जात। । 
हाथमे तसबीहवे मनके परता इआ वह टहरुता रहता । 


, अं्यमाटी अपनी अरुणिम किरणोसमेत अस्ताचरु 
नले जाते । शून्ये असंख्य तारिकाओके साथ चन्द्र 
उदय होता । उसकी अग्रृतमयी धवरु शीतर किरणे 
छुदूर पारके . धने वन, पौटी बाटुकाओं ओर यपुनाकी 
लहरपर फ जातीं । सीतठ, मन्द पवन चरता रहता । 
उस समय भी मौख्वी देरतक, बडी देरतक उसी तरह 
तसवीहं छ्यि ` मनका फेरते धीरे-धीरे टहरता रहता । 
रहरहवर यमुनाकी चोँदी-जेसी चमकती इई चञ्चल 
हरैवो देख ठता; कभी-कभी वह वहत देरतकर उन्हीं 
 उहरेपर ओते गडाये जंसेखुदाका नर देखनेकी कोशिश 
गरक दिनमि प्रतिदिनका करम उसका यदी था। 
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'मौख्वी साहब ! उस दिन मौख्वी मकतबकी छतपर 
खड़े होकर यमुनाकी कँच-जेसी खच्छ धाराम सूर्यदेवके 
अन्तिम प्रहरके छोहितवणैका प्रतिबिम्ब देखनेमे तन्मय 
हो गया था | तसबीहका एक मनका उसकी कृदा 
अगुखियोमे निरुपाय दबा पड़ा था । मौख्वीने ्लटकेसे 
उधर देखा, एक मुसल्मान छन्ने उसका ध्यान अपनी 


ओर आकषित किया था। च्या है? धीमे खरम 


उसने पू । तसबीहके मनके सरकने कगे । 

'सुरेन्रने आपकी दाद़ीको गारी दीः--छात्र एकः 
सेसमे बोर ग्या । 

ठँ मोरी साहब !' दूसरा मुस्लिम छात्र साक्षी 
देनेके छ्य उपस्थित था । प्ुरेन्ने आपकी ही सफेद 
दादीकी नहीं बल्कि इस्टामके हर नुमाइंदोकी दादीको 
गाढी दी | 

बद्ध मौर्वी क्रोधसे कप उठा । गड्ढेमे धंसी उसकी 
ओंखोमि जैसे जजैर शरीरका सारा रक्त उतर आया । 
'्ुलखाओः "उसे ।' विश्ङ्घर वाणीमे उसने आज्ञा दी । 

छात्र दौडता इआ नीचे चला गया ओर दूसरे ही 
क्षण सुरेन्ध ऊपर आया । आगो-पीठे कई छत्नोने उसे 
घेर रक्वा था । मोल्वीकी दृष्टि उठते. ही मुस्लिम 
छात्र इधर-उधर हट गयं । सुरेन्रने सिरं उठाया । 


` उसकी आक्रति रक्तसे भींग गयी थी । शरीर उसका 


रिधिक-सा हो गया था । स्पष्ट था कि मुस्छिमि छत्रोने 
मिककर उसे पीटा था । 


सुरेन्द्र !› मोल्वीने पूछ तुमने क्या कहा है £... 
धजी,' बोला नहीं जा रहा था उसमे । धीरेधीरे.. 


उसने कहा भेरी शिखा करीमने जोरसे खींची 
सव छत्र चुप थे । मोढ्वी सरोष उसकी ओर 
देख रहा था । सुरेन्रने कलिनाईसे कहा “मेने विनय- 


पूर्वक कहा, यह हमारा धरमचिह है । हम इते आदर , 
देते है । इस प्रकार हमारा ओर हमारे धमेका अपमानं ˆ 


नहीं करना चाहिये | 


कु क्षण चुप रहकर महपर बहकर गिरते रक्तको ` 


पोंछ्कर उसने दरद॑से कराहते हए कहा- “सीम मेरी 


९ 


# शिखा # 
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बायीं ओर खडा था | उसने करीमको मना कएना तो 
दूर रहा, मेरी चोद दूस ओरसे खीच री । करीमने 
कहा--बकरेवी पवी तरह इसे रनेसे क्या फायदा 
सुरन गिरते-गिरते बचा । सिर थामकर्‌ बैठ गया ओर 
बोढा--^वैने उत्तरम कहा--इस्छमके अनुयापिरयोपं 
जो आद्र ओर सम्मान दादीको दिया जाता है, हमारे 
धर्मम रिखाका गोरख उससे किंश्चित्‌ भी कम नहीं ।' 
मेरा यही वाक्य इन छोगोके रयि विषाक्त बाण बन 
गया । उत्तेजित होकर ` सबने मे यह गति"."।' 
सुरे्र मूच्छित हयो गया | 
>€ > >€ क >< 
सुनो सुरन्दर !' तीसरे दिन समस्त छतरोके बीच 
खंडे अपराधी सुरेन्रको मोख्वीने घुनाया | (तुमने इस्छम- 
दी तदीन की है। पाक ुरानके लिलफ म्हारी 
खुरी बगावत क्रिल बरदद्ति नहीं । तम्हारे व्यि सिं 
दो रास्ते है-इस्छमकी मजरी या मौत । 
समसत छत्र शान्त थे । सुरेन्र अवनत मुह खडा 
था । भखव्रीने तसबीहवे दानोको जोरसे धुमते इए 
अपनी शक्तिभर तडपकर कंहा- -“बोढो क्या मजर दै 
` सुरेन् चुप था। मकतबमे मरघटकी शन्ति व्याप 
यी । उस समय सई गिरनेका शब्द भी सुना जा सकता 
या | मौर्वी अपनी सफेद दादीपर बा्यां हाय 
केरे इए पुनः बोखा--'हमारे पास वादा क नही, 
बोट, तहे क्या मंजर है? 

(पवित्र इस्लमके फरतिका या मैने सुन 
छिया ।' सुरेन्रकी अपनी परम पुतन िदु-संस्कृतिकी 
ल्ग विरे जेते उसके नेोके समने ॥ 
रमी । धरकी वह महिमाम्ी संसृति; जो जख, र 
1 

लिये आश्वस्त करती रहती & । 
स (म मधुर शवर ओर विषधर द 
` दालक विधान है । सुरन्रन सगरव उचर्‌ दिथा--- 


मौवी देलता रहा । सुस्ठिमि छत्र काना 
करे रगे । दो-चार हद्‌ छत्र थे । रोषसे उनके 
ेम कौप रहे ये, प्र्‌ वे विवश थे, निरुपाय थे। 
मोख्वीने पुनः कहा--“ल् सोच छो | जानकी कीमत 
कुम नहीं इस्लाम मंजूर कर छेनेपर तहरे व्यि ऊंची 
पदवी भी तैयार्‌ है ।? 

(सोत्व.विचारके व्यि कुछ रेष नहीं ! सुरेन्रने . 
अत्यन्त निश्चिन्ततासे उत्तर दिया । “परम पावन सनातन 
धर्मको छोडकर मुञ्चे दिद्धीका राग्यसिंहासन भी 
अभीष्ट नहीं | 

(अल्लाहो अकवर । मुस्लिम छत्रोने रगनभेदी 
खरमे उच्च घोष किया । 

सुरेन्रकी आकृति किञ्चित्‌ भी मिनि नही हो सकी । 

> >, भ 
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होना वही था, जो निरङ्कश शासनमे होता हैः । 
सुरेन्र इ्छमके उन्मादका शिकार बना । शासन उसे 
किसी प्रकार भी प्रदुव्व कलभं समर्थं नहीं इआ । 
उस कुसुम-खुकुमार बाख्क्का मस्तक उतार ल्या गया, 
पर वह रसता रहा, अन्ततक सतां रहा । घड़से 
पृथक्‌ होनेपर भी हास्य उसकी आढृतिपर नतेन 


करता रहा । 
>€ >€ ॐ€ 


> 
गजाननके नेत्र गरे हो गये । उसने ओखिोसे 
हमा सा छया, पर ओले सीं तो बरसती ही गयीं । 
८...हिद.धर्मका बह सम्मान, रिलाकी रक्षके 


च्वि भ्राणर्पण । सते हर्‌ बलिदान ! ओर आज 
अपनी शिला अपे ही हायोः “1 हद्‌ ही रिखाकी 
उपेक्षा, अनादर “^ˆ. 1 गजानन सिसुक्े खगा । 


(कसिजका समय हो गया बेटा !› गजाननकी माने 


ते भीतरसे पुकारकर कदा । भोजन क्र ठे! 


(आज भूख नहीं है मा करँपती जबानमे उसने 
उत्तर दिया । उस समय खा दगा ।' 

(आज . क्या हो गया है तचे समीप आकर माने 
कहा । ष्योडा दी खा ऊे, नहीं तो पदेगा कैसे ? 
















(नहीं मा, आज गँ नहीं खा सदकूगा | कहते इए 
गजाननने अपनी पुस्तक ओर साईरकिटं बाहर्‌ 
निकाठ टी । 


# शुंजत मधुकर सुलर अनूपा । खंद्र॑खग र नोना रूपा ॥ # 
~~~ 








गजानन साइकिंकपर बैठकर चला गया, पर उसकी ` 
मा नहीं समञ्च सकी कि वह ओँ वोसे वार-बार रूमा 


क्यो सय ऊेता था । 
---जन्दीव्न्न7०-- 


वीराङ्गना 
[ कहानी ] 
( केखक--खामीजी श्रीपारसनाथजी ) 


आजसे ५५५ वषं पहले यहः घटना धटी थी | रायपुर 
निञ्की एक पुकिसि-चोकीपर एक दारोगा ओर सात 
सिपाही रहते धे । तीन सिपाही हिंदू थे ओर दारोगा- 
सहित चार सिपाही सुसत्मान । 

शामका समय था । दारेगाजी चौकीके बाहर एक 
चबूतरेपर बैठे सिपादियोंको देहाती पहरेपर भेज रहे 
ये । तीनों हिंदू ओर एक मुसलमान सिपाहीको जब 
पहरेपर भेज चुके, तब उनके पात केवर तीन मुसलमान 
सिपाही रहं गये थे । 

तव्रतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी पंद्रह 
वर्षीय .बहिनके साथ निकल । दारोगाकी नजर र्डकी- 
पर्‌ पडी । दारोगाने एक सिपादीसे कहा--“उन दोनोको 
यहौँ ले आओ 1 

जव वे आ गये, तव्र दारोगाने युवकसे पूछा--'तुम 
कौन हो ओर तम्हारे साय यह ठ्डकी कौन है ? 

शने हरीपुरके घकुर साहयका क्डका द्र | यह मेरी 
बर्हिन है |° 

(तुम दोनोके नाम 

(मेरा नाम चेतसिंह है ओर इसका नाम दुर्गावती है ।' 

“क्सि आ रहे हो £ 

(सेरी बहिन मेरे मामाके यहाँ गयी थी | अब्र इसका 
` विरोहः होनेवाखा है, इस्यि धरः छ्य जाता ह । 
हमलोग सेञ्ञोठीपर वैख्कर आ रदे थे । यहां अनेपर्‌ 
एक नैक बीमार हो गया । मेरा गब यासि दो मीक 
दूर है, सोचा कि पैदल चरे जा्थगे ।' त 

(मगर रास्ता खराब है । कठ ९क शाप छुट गया 
तुम्हारी विन जवर पदिने है । त॒मखोग यों दी 





भह उलकर चख देते हो- दनामी होती है साले 
थानेदारकी |° 

प्तो क्यान जाऊं ? 

षह, तुम दोनों आज रात यहीं थानेमे रहो ।' 

'वहूत अच्छा |? 

“माद्धूम पड़ता है कि तुम इस ल्डकीको कर्हीसे 
मगा खये हो । यह तुम्हारी बहिन नहीं हो सकती । 
दारोगाने ओंख दिखाते इए कहा । 

ध्यह ङ्डका काल्य है ओर यह ्डकी गरी है ।' 
एक सिपाहीने दारोगाकी दकीख्पर सुआद कर दिया । 

(इस ठ्डकेको हिरासतमे वंद कर दो ओर इस 
लडकीको मेरे कमरेमे पर्चा दो ।° दारोगा बोख । 

'हम दोनों भाई-बहन हिरासतमें रहेगे ।› रुडकी- 
ने कहा । 

“नही - तुम्हारा बयान एकान्तम छेना है ।' 

सिपादियोने डकेको हवाखातपे दरस दिया ओर 
कडकीको दारोगाके कमरेमे बिश्छा दिया । 

दारोगा-देखो दुर्गावती ! त॒म डरो मत । सुबह 

तुम दोनोको भेज दिया जायगा । कुछ खाना खाओगी £. 

मिठाई मगवाऊं ? । 

ठ्डकी--जी नहीं हमखोग खाना खा चुके है । ` 

` दारोगा--आरामते पट्गपर वैले । जमीनपर क्यों 

हो १ इसे अपना घर समञ्लो ओर सुञ्ञे अपना 

०८०९>९>९><>8 । 

क्डकी--जो पूना हो, पूचिये । म मश्वे पास 

जाऊंगी । ५ 
दारेगा-- तुम सच्च उसकी बहिन हो ? 





# वीराङ्गना # 
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कडकी--मेरे पिताके पास सिपाही भेजकर माम 
कर्‌ ठो ॥ अभी सिपाही भेजो--अभी पिताजी यहाँ 
चले आर्यैगे । हमसेग कषत्रिय है शूठ नहीं बोरे । 

दारोगा--यकीन आ गया । सुबह तुमखोग बेराक 
चले जाना । मगर आजकी रात तुमको इसी कमरेमे मेरे 
पास रहना होगा । 

>< >€ १९ ५९ 

ठडकीकी ओले खर हो गयीं । वह बोढी-- 
शनै किसी रंडीकी ठ्डकी नहीं हू--एक पतिव्रता 
क्षत्राणीकी ्डकी दर । खवरदार ! जबान संभाख्कर 
बात करना । 

धय मिजाज १ काफिरोका यह हौसिख | अव 
नै ओर तीनों सिपादी--तुम्हारे मिजाजको देगे । 
पङ्गपर च्टो । मै पेशाब करके अभी आता दरं ।' 
दारोगने कहा ! 

वाहर नकल्क दारोगाने तीनों मुसलमान सिपाहियो- 
को समज्ञा दिया ओर कहा--एक घंटे बाद मै बाहर 
आ जाऊँगा | तब तुम जाना । 

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बढ़ा । 

उधर दुर्गावतीने जो कमरेमे नजर दौडायी तो एक 
सटीपर एक तचार र्टकती दीखी । 

उसने त्वार नंगी करके हाथमे ठे टी ओर खुद 
विवाडकी आमे खडी हो गथी । 

ज्यों ही दारोगा साह भीतर धुरे, व्योः ही उस 
्ड्कीने रेसी त्वार मारी कि सिर कटकर परपर 
गिर पड़ा । दुर्गावतीमे दुर्गपन' श्षख्क रहा था | उसते 
वि्राड बैद कर दिये ओर खराको पेरोसे पठगके नीचे 
कर्‌ दिया । खुद फर्शके एक कोनेमं वैढ गथी । 

एक घंट बाद एक प्िपाही आया । ठडकीने सोकल 
खो दी ओर खुद तलवार लिये रिवाङ्की ओट हो 
गयी । ज्यो ही सिपाही भीतर आया व्यो दी उसकी 
भी सिर काठ डाल । इस प्रकार तीनों सिपाही मार 
डाले गये । पठगके नीचे चार खरो थी ओर कमरा 
'खूनसे तर था । 


=------------~ 


सवैर इआ । देहाती पहरेके सिपादी आये । 
द्रोगाजीको आवाज दी । विताड थपथपाये । ठ्डकीने 
कहा- त कमरेमे चार खूत हो गये हँ ओर मेने 
ही चारोको मारा है । कमरा तव खोढा जायगा, जब्र 
कलक्टर्‌ साहब आ जार्थगे ।' 
उस कडकीने अपना शारा हार सुनाकर कहा । 
एक सिपाही क्षत्रिय था । वह रेरपर्‌ वठकर शहर 
गया ओर कल्क्टर साहवको मोटरदरारा चौकीपर ठे 
आया । कल्कटर साहवके साथ पुलिस-सुपरिण्ड्ट भी 
ये। कल्कटर साहब कायस्थ ये ओर कस्तान साहव कषत्रिय । 
“वित्रा खोलो- बेटी ! म आ गया । कल्क्टरने 
कहा । िव्ाडोको खोककर हाथमे सूल भरी त्वार 
छिथ दुर्गावती साक्षात्‌ दुग बनी बाहर निकट । 
छड्कीने सारा हाक सच-सच बयान कर दिया । 
कल्वस्र साहवने उसके भाई्को हिरासतसे निकल 
वाया | उसने भीवही बयान दिया, जो क्डकीने दिया था। 
कल्वस्ले कहा-- तुमने कोई जम न्दी कया? 
वेदी ! अपने प्राणोपर ओर अपने धर्मपर संकट आनेपर 
हमला किया जा सकता है--यह कानूल कहता है । 
(हिफाजत खुद अखतियारी'वाटी दफासे तुम ॒बेकसूर्‌ 
हो । क्यो कप्तान साहब £ 
(बिल्वुरु बेकसूर्‌ } बल्कि काबिले इनाम यह केस 
है | कं्तानने कहा । 
तै तुमकतो वह गव इनाम देता द्र जिसमे तुमने 
जनम छया है- दुगदिवी ! साह कर्कख्से कहा । 
त्ष तुमक्तो यही तलवार इनाम देता ह, जिससे तमने 
चार पालियोको दोजखमे भेजा है--बेटी ! कसान 
साहने कहा । ` | 
इसके बाद उस (भाईैबहिनकी जोडीको अपनी 
मोद बिराकर दोनो आला अफसर--उनके पितासे च 
मिछने ओर उनका बयान छिलनेके ल्यि--गोवपर गये | 
दुर्गे पिताने दोनो अफसरोका बङञ आदर्‌ किया 
पिताने कहा--पे दोनों बे मेरी ही संतान है \ 
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# चक्रवाक मन दुख निसि पेली । जिमि दजन परसंपति देखी ॥ # 


----------~ 














अपने मामाजीके गवते आ रहै थे | गाड़ीका एक वैक 
बीमार हो गया था | इसीते पदक दोनों चर दिये थे 
गोवभरकी शिरया तथा लडका ओर छ्डके-- 
दर्गावतीके चरण छु रहे थे ओर “जय दुर्गा कह रहे ये । 
८इस ठ्डकीके व्याहमे हम दोनों अफसरोको जरूर 
बुलाना--ठकुर्‌ साहब !' कच्क्टर सहने कहा । 
“जरूर इज्‌र्‌ जरूर ।' ठाकुर साहबने कहा । 


दुर्गावतीके विवाहम सारा शहर उमड़ पड़ा था | 
सब अफसर ओर सव रईस आये थे । विवाहके मण्डपके 
नीचे जेवर ओर कपडोका पाड छण गया था। 
कहना नहीं होगा किं कल्क ओर पुटिस-सुपरिरडेट 
महोदयने जरूरी कागजात सरकारमे भेजकर न केवल 
ुर्गावतीको माफी दिल्घायी वरं उसे बहादुरीकी सनद्‌ 
ओर इनाम भी दिल्वाया । 


-=-९४%--=- - - 


मेत्रेयका रिष्चकं दर 


[ खघुकथा ] 
( केखक--श्रीरावी ) 


एकं वार॒धरतीके एक चक्रवती सम्राटूने अपने 
राज्यके रिक्षाध्यक्ष-पदपर मतरे ऋषिको नियुक्त किया । 
प्रनाजनोके ङोकिक ओर पारोकिक विकासके च्यि 
शिक्षाक्रमोका निर्माण तथा शिक्षकों ओर प्रचारकोके 
प्रिक्षण एवं नियुक्तिका कायं इस पदाधिकारीद्रारा ही 
किया जाता.था । राज्यकी आयका एक तिहाई भाग इस 
शिक्षा-विभागमे ही व्यय होता था | 
मत्रेयने अपने कार्यका दायि तो खीकार कर 
ल्या; वितु किसी भी शिक्षक ओर प्रचारककी नियुक्ति 
, नहीं की, उनके प्ररिक्षणका कोई रिविर नहीं खोल 
ओर न किंसी रिक्षाक्रमकी दी राज्यमे घोषणा की । 
फकतः राञ्यकोषसे इन कार्योके छवि उन्होने को$ धन 
भी नदीं च्या ओर वे अपने पा्वतय प्रदेशीय आश्रमे 
ही रहे आये । 
जव दस व इसी प्रकार वीत गये, तब राजाको चिन्ता 
इर ओर श्रजाको भी रिक्षकोकर अमाव असंतोष ओर 
 आशङ्काओंका भय होने ठ्गा । राजा ओर प्रजा दोनोकी 
ओरसे एक रिष्टमण्डक मेत्रेयके आश्रमम उनसे 
गया । 
आपटोग केसी बात कहते है ? तैत्रेयने 
बात सुनकर आर्च्यैके खरम कहा । पैन तो 
त॒ वषमिं शिक्षकोकी 







मेज दी है। जाहये खोजिये, आप उन्हे पा जार्थेगे | 
शिषटमण्डल कोट आया; लेकिन उसे या राञ्यके 
किसी भी नागरिकको एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीष 
पड़ा । दुबारा वह मण्डल मैत्रेयके पास पचा | 
आपने उनकी खोजन नहीं की । इस समयतकं 
कोई भी घर रेसा नही, जिसमे बे परैव न गये हो | 
क्या नगरकी ग्यम, हाटके शयूलोमे, माताओंकी गोदमे 
आपने उन्ह अभीतक नहीं देवा ? कहकर तैत्रेयने 
उन्हे फिर वापस कर दिया । 
नगरवी गलियों, हाठ्के चूल ओर माता 
की गोदमे नागरक वाख्क.वाल्काओंसे भिन्न ओर 
किंसकी ओर मेत्रेयका संकेत हो सकता था ? विद्वान्‌ 
अ्थकारोने समज्ञा किं ये ही परोद नागरिको शिक्षक 
है ओर मैत्रेय ऋषिने इन्हे ही आवस्यकं ज्ञान-दानकी 
्षमतासे सम्पन् कर दिया है | । 
ोग बारकरोसे मोँति-भातिके ग्रस पूछने, शङ्काओं- 
का समाधान मँगने ओर ज्ञानदानक्षी याचना करने 
ल्मे; विंतु वे वारक उन्हे कु भी ने बता सके । 
लेगेनि वल्क व्यवहारोका अपने पारस्परिि व्यवहारमे 
अलुक्रण कएनेका भी प्रयास किया; कितु उसका फर 
भी अत्यन्त अघुविधाजनकं रहा । विवरा हो, तीसरी 








पक खवामिभक्त बांखुक # 





बार जवर वह्‌ शिष्टमण्डर मैत्रेय ऋषिकी सेवामे उपसित 
हआ, तत्र उन्होने कहा-- 

'आपटोगोने मेरा अभिप्राय अबकी वार्‌ ठीक ही 
समन्ना; वितु प्रसनोके उत्तर देने, शङ्काओंका समाधान 
करने ओर ग्यवहारका आदरं प्रस्तुत कएनेवाले शिक्षक 
एक साधारण सीमाके आगे आपका पय-ग्रद्ंन नहीं 
कर्‌ सकते । आप छीटकर अपने बन्चोके ओर भी 
निकट सम्पक॑मे आनेका प्रयत्न कीजिये । उनके व्यव- 
हारोका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैसे 
व्यवहारके स्यि वे आपको प्रेरित करते है, उन्दीका 
अध्ययन कीजिये ओर उन्हें दही अपने पारस्पि 
व्यवहारमे भी सदये । इससे बढ़कर शिक्षा आपको 
अन्यत्र नहीं मिलेगी | 


उसी रात राज्यके प्रत्येक गृहस्थने--किसीने खमपर 








७९७ 
ओर किसीने जा्रत्‌ अवस्थामे- अपने ओंँगनमे एक 
त्रिवरषौय सुन्दर बाल-मूर्तिको प्रकट होकर कहते घुना-- 

“जैसा स्निग्ध, निष्कपट, उदार, क्षमापूर्ण एवं 
न्याय-अधिकार ओर आदान-ग्रदानकी तख्नाओषि सुक्त 
व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो, वैसा दी आपसे भी 
करनेकी प्रेरणा मेँ तुम्हं देता र | जिस दिन तुम इस 
प्ररणाको ग्रहण कर सकोगे, उसी दिनसे तुम्हें ` लोक 
व्यवहारका कोई अन्य पाठ सीनेको न रह जायगा ।* 

> ग< < 

मैत्रेय ऋषिकी रिक्षा-व्यवस्थाकी यहं कथा किंसी 
इतिहास-पुराणपे अभीतक नहीं आयी है; किंतु सुना 
है कि मान्य जनोकी शिक्षा-व्यवस्थासे अब भी उनका 
कुछ विरोष सम्बन्ध बना इआ है ओर वे अब भी 
मान्य-शि्युओंको उसी स्नेह-सम्मानकी टष्टिसे डेखते हैँ । 





एक खामिभक्त बाटकं 
( केखक--श्रीनयनजी ) 


उस समय भारतकी राजधानी उज्जैनमे थी । राजा 
वीर्‌ विक्रमादित्य उस समय भारतसभ्रार्‌ थे । आपको 
बाल्कोसे बड़ा प्रेम था | महरके भीतर प्रत्येक कार्य॑पर 
नारक ही नियुक्त थे; क्योकि बार्क--सीघे, सच्चे, 
सरक, सुखद, सुभग ओर सुन्दर होते है । वे सहसा 
कोई भी अपराध नहीं करते । रामायणम भी छलि 
है वंद्य बारूप सोई राम्‌ ।' अर्थात्‌ प्रत्येकका 


वारक ( पञु-पक्षीका भी ) रामका खरूप होता है । . 
इसी विचारसे भारतसम्रादूने अपने रारीररस्षक' भी 


नाख्कः ही बनाये थे ओर महर्का सारा प्रबन्ध बाक्को- 
को सोप दिया था। 
गरमियोकी रात थी । सतलंडेपर महाराज सो रहे ये । 


पर्गके नीचे काटीनपर उनके शरीर-रक्षक ख्व 
सोरहे ये। 


सहसा रोदनकी आवाज सुनकर महाराज जाग पड़े | 
उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एक स्रीको रोती 
इई सुनकर महाराजने कहा--"पहरेपर कौन है १ ` 

पचो क्डके एक-एक घंटा जागकर महाराजका 
पहर देते थे । उस समय "किशोरः नामक एक क्षत्रिय- 
बालकका पहरा था । बह चुपचाप सामने जा खडा हुआ । 

व्कोन £ किंरोर ? सम्राट्ने कहा | 

'जी अनदाता } आज्ञा । किरोरने हाथ जोड़कर कहा ! 

भकिसी स्लीके रोनेकी आवाज सुनते हो -- किशोर 
सिंह £ राजा बोले । 

(जी सरकार !› किंशोरने कहा । 


“जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है ओर 
क्यो रोता है ? दीननन्धु सम्रादने आदेश दिया। - + ` 
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अपनी त्वार केकर किंरोरसिंह गुपतदारसे 
महर्के बाहर निकल गया । 
किंदोरकी आज्ञापा्न-विधिको खुद देखनेके ्यि 
सम्राट्‌ भी उसवे पीछे छिपते हए महते बाहर हो 
गये । सावधान सम्राट्‌ वही है, जो अपने नौकरोकी खयं 
जौँच-पडताट करता है | 
रोनेकी आवाज, काटीदेवीके मन्दिरसे आ रही थी | 
किरोरने मन्दिरमे जाकर देखा कि एक अतीव सुन्दरी खी 
रे रही है । मन्दिरके पीठे एक रोशनदानं था । उसके 
दवारा सम्राट्‌ विक्रमादित्य भीतरका हार देख रहे थे । 
आप कौन हैँ देवी 2 किंरोरने पूछा । 
। भ रज्य्दमी दर ।' देवीने कहा । 
आप्‌ क्यो यो रही है इस समय ? किरोरने पृषो } 
(राजा वीर विक्रमादित्यकी अकार मृत्यु आ गयी 
है । रेसा राजा फिर सुक्े कहौ मिन्गा- इसीसे रोती 
द्रं | देवीने उत्तर दिया । 
(रजाकी मोत कव होगी £ किरोरने पृछा । 
आज प्रातः टीक चार बजे ।' देवीने कहा । 
“महाराजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती 
है £ किरोरने ओंँखोमं आंसू मरकर पृछ । 
`. . श्लो सकती है; क्योकि उपाय सब संक्ेका 
-होता है ' देवीने अपने ओंभु परे । 
“वतलह्ये | बतखइये | हमारे हदयसम्राट्‌ केसे 
बच सकते है. किंरोरने जल्दी-जल्दी पृ । 
“अगर कोई $ंआरा व्यक्ति काठीदेवीके सामने 
अपना बलिदान कर्‌ दे तो राजा बच जायगा ।' 
इतना कहकर “एव्य्ष्मी अन्तर्द्रान हो गवी । 
अपने-आप किरोर कहने च्गा--कुभरा व्यक्ति मे 
खोजने जाऊंगा £ मै खुद कुँआरा हर । यदि सौ 
ररव मरनेसे देसे सम्राटकी जीवनरक्षा हो तो भी 
कोर बात नहीं | म अपना बट्दान कंग |! 





# चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख ठह न संकर द्रोही ॥ # 





इतना कहकर किरोरने तद्वार नंगी की ओर 
अपना गला काटकर देवीके चरणोमे डा दिया | 

यह हार देखकर राजाने. मन्दिरमे प्रवेरा किया । 
खामिभक्त॒बारककी खदा देखकर महाराजने उसकी 
त्वार उठ डी | 

सम्रादूने देवीसे प्राना की-भ्या तो इस 
छ्डकेको जीवित कीजिये, नहीं तो, मै भी तल्वारसे 
अपना गख काठता ह | मै तो समश्चता था किं राजासे 
कोई हार्दिक ओर नि; खार्थं प्रेम नहीं करता । ओह | 
किरोर-जेसा खामिभक्त अब मुशे कँ मिखेगा ।' 

इतना कहकर राजाने तङ्वार अपनी गरदनपर 
चला दी । तुरंत काटी माई प्रकट हो गयीं ओर देवीने 
राजाका हाथ पकड़ छिया | 


“क्या बात है राजन्‌ ¦ तुमको जीवित रलनेके ल्य 
बलिदान छया गया है | अव्र तुम नहीं मर सकते । 
देवीने तल्वार छीन छी | 


“माता | यदि आप मुक्षपर प्रसन्न है तो इस 
छड़केको जीवित कीजिये । यह डका जीवित न 
इआ तो भँ जीता हआ भी मृतक बना रहगा । इसका 
गम मुञ्चे खाता रहेगा ।' 

“अच्छा | तम जाओ । तम्हारे पीछे तुम्हारा लडका 
भी आता है ।' देवीने मुसकराकर कहा । 

राजा चखा गया ओर अपने पट्गपर जा जेय । 
देवीने रडकेका सिर उसके धड्से ख्गाया ओर उसे 
जीवित कर दिया | अपनी तलवार टकर किंरोर भी 
महरकी छतपर जा पर्हैचा | 

आ गये किर ? सम्राूने पूषा । 

“जी अन्नदाता | किर बोला । 

वह ली क्यो रो रही थी सम्राट पूं | 

कुछ नहीं सकार । उसकी सासने उसे षीय 
धा । मै समञञावु्ञाकर उसे उसके धर परहचा आया 





( 
| 
| 





# अङ्कुर # ` 
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-ओर उसकी सासको धमका आया किं अव्र कभी वको 
मारा-पीय तो तुम्हारी रिकायत- महाराजसे कर दी 
जायगी । किंशोरने वहाना वनाया | 





(तुम धन्य -हो किरोर ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हैँ 
किदोर्‌ ! आजसे तुममेरे प्रधानः सेनापतिः इए किंरोर |” 
सम्राटूने किरोरको हृदयसे ख्गाकर्‌ कडा । 


> © @-द- 


अङ्कुर 


( टेखक--पं० श्रीशिवनायजी दुवे, सादिप्यरत ) 


मदमत्त गज हरित सुकोमक अङ्करोको अपने विशा 
पैरोसे रोँदता चटा जा रहा था । अङ्कुर पिसते जा रहे 
ये, गिद्रीमे मिलते जा रहै थे । उनकी नन्दी-नन्ही 
हरी-हरी पत्तियां दरूट-द्रव्कर्‌ व्रिखरती जा रही थी, इधर- 
उधर धूक्मिं जसे छोट रही थीं | 

(तुम महाकाय प्राणी हो |” वटके एक अङ्कने धीरेसे 
कहा? पर उसकी ध्वनिं मत्त कुञ्जरे कानमे नहीं पडी । 
वह॒ पैकी भति निर्चिन्त, खच्छन्द उन्मत्त पग रखता 
आगेबढाजा रहा था। 

(तुम्हारी राक्ति महान्‌ है ।' द्विरदके विशार काठे 
पगके नीचे आनेसे बचा हआ पीपलका अङ्कर बोर उठ, 
पर वह नहीं सुन सका । 

(तुमसे हमारी कोर तुरना नहीं । कुक ही आगे 
जानेपर पाकरके अङ्कने कुछ जोरसे कहा, पर गजने 
उसकी ओर ध्यानतक नहीं दिया । 

ष्टम पीस देनेमे तम्हारा कोई गोर नहीं ।› आगे 
बदनेपर चौथे अङ्कने चीत्कार किया |. गज निदनं 
बता गया । 

मे मिटाकर तुम कुछ नहीं पा सकोगे । पचवे 
अङ्करने कहा । 

मत्त गज आगे बढता जा रहा था | उन सर्वया 
अशक्त, असहाय ओर तुच्छ अङ्करोके अनुनय-विनयसे 


उसे कानपर्‌ जूंतक नहीं रेग सकी । 


“हमारा सर्वनारा कनेसे तुम्हारा कोई लाम नही ।' 
क अङ्कने कहा | समीपके जैसे समस्त छोटे-छेठे अङ्कर 


चिल्ख पडे "हमारा सवनाय करलेपे तम्हारा कोई छाम नहीं |” 

गज क्षणाधके ल्यि रुका, किंतु तुरंत दी वह अरो 
बढ़ गया | उसके कानमे छोटे-छोटे हीन अङ्करोकरा 
चीत्कार सुनायी दे रहा धा । जेसे सभी अङ्कुर चीत्कार्‌ कर्‌ 
रहे ये "हमारा सर्वनारा करनेसे तुम्हारा कोई खभ तीं । 

ध्ये अत्यन्त दुबे ख्घुकाय अङ्कर्‌ मेरा क्या कद्‌ 
सकेगे £ सोचता हआ गज अगे बढता हीजा रहय था। 

ओं |' गज जोरसे चिग्धाड उठा । उसका अगल 
पैर गड्ढेमं पड़ा ओर वह॒चौकंकर पीछे हट गया 
गड्ढेपर कुछ सड तृण थे ओर.उसपर पतली मिदचैकी तह 
जम गयीं थी । कुक दुरवङ्र उग आये थे उसपर्‌ 1 
गजको इसीसे भ्रम हो गया । 

समीपके अङ्क मन-दी-मन सुसकरा उदे, प्र बोकने- 
का साहस वे नहीं कर्‌ सके । 

(नीच !' हाथीने सरोष अङ्करोको पीसते इए कहा 1 
उसके नेत्रोमे रक्त उतर आया था । अङ्करोका प्राणान्त ज्ञौ 
रहा था, वे मरण्मय बन रहे थे | भयसे वे कंप रहे थे। 

(समाद्रणीय महागज !› वटके एक अङ्करने अपना 
समस्त साहस एकत्रकर कहा । (सचपुच तुंम महान्‌ हो 
ओर आज हम नीच हैँ ओर है नितान्त कषुर | ˆ 

गज एक क्षणके व्यि जैसे शान्त हो गया | बङ्र ` 
कहता जा रहा था रध्वितु हमारी नीचता ओर्‌ द्रत ` 
सर्वथा गर्हित नहीं है । तुम अपने नेत्रहयसे 
देख रहे हो, हमे बही नहीं है ।› । 

गज हंस पङ । अङ्कुर बरुता गया हः 
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# देखि ददु चकोर समुदा । चितव्िं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ # 


=-= 





ह, महाकाय है. ओर मदिमामय है । इतना ही नी, 
हमं प्यओं, पक्षियों ओर ` मानव-जातिकी आबाल-बृद्ध- 
वनिताके भी आश्रयदाता हैँ । उन्हे सुख-शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैँ । हम जगत्का कल्याण चाहते है, मङ्गल 
चाहते. है, विरवकी सुख-शान्तिके छ्य ही हम जीवित 
रहते हैँ । हमारा तन, मन ओर प्राण संसारको खी 
बनानेमे ही संटन रहता है ।' 

गजं मोन सुन रहा था ओर अङ्कर कहता जा रहा 
था (अनिष्ट हम कभी किसीका नहीं चाहते । हानि हमे 
कथमपि अभीष्ट नहीं । हम विषम-विपदाओंको शचेरुते 
ह । पञ पक्षियोके ही नही, हम मनुष्योके भी अनीति 
ओर अन्यायको चुपचाप सहते जते है । प्रकृति भी 
अपना रोष हमपर उतासती है, पर हम कभी किसीकी निन्दा 
नहीं करते। सहिष्णुता हमारा आमूषण है । पर-हित हमारा 
जीवन है । हम जीवधासियोके सुद्‌ है । हमारा विनारा 
कदापि उचित नीं । हम तुम्हारी सेवाके लिये.“ “““" | 

(छट सह बड़ी बात ° कुञ्जरे एक ककरा चीत्कार- 
कै साथ कहा ओर रात-शत ल्घु अङ्को एवं कोमक 
कोपको रौदता इआ चल गया | 

भ >< >€ भ 
्ष-प्र्‌वरषं वीते गये | अव वे अङ्कूर अत्यन्त खघ 

ओर कोमर नहीं रह गये । वे विशा वृक्ष बन गये । बट- 
का अङ्कर तौ इतना महान्‌ क्ष बन गया कि उसके नीचे 
सहसो मनुष्य ओर पद्य आ सकते थे । 

-निदाघका मध्याह्न था । अंद्युमाटीकी अभ्निमयी प्रचण्ड 
क्रिरणोसे मेदिनी त्रस हो रही थी । वायुकी क्पटोमे जैसे 
अनठ समा गया था । पल्य -पक्षी ओर समस्त प्राणी आकुल 


५ हो गयेथे।. 


विराढ वट्वी शीतर छायाम प्राण. बचानेके च्ि 
` कितने ही पञ्च पारस्परकि वैर भूकर एकन हो गये ये । 


+ श्ट यऽ + 





सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोते विक्षिप्त दोकर्‌ बह गज भी दोडता 
वहम आया । करई पञ्च॒ मयभीत होकर इधर-उधर समीपके 
दूसरे इृक्षोके नीचे चले गये । द्विरद हाफ रहा था । 

'्वरतीके महाकायका अभिनन्दन है ।› वटवृष्षकी 
शीतर छया खडे होकर गज सडसे दो ही पत्ती तोड़कर 
अपने हमे रख पाया था । वह चौक पड़ा । उसने स्प 
सुना “परोपकार ही हमारा धर्म है ।' 

गज सुन रहा था (्पर-पीड़नकी कल्पना भी हमारे 
मनमे उदित नदीं होती । हम असहिष्णु नही, निर्दय 
नरह, निर्मम नहीं । हमारी शीतर छायामे प्राण बचाकर 
भी तुम हमारी रावाओंको तोड़ डाढो ओर पत्तियां उदरगत 
कर्‌ लो । अपनी क्षुधा शान्त कर ठो | हम रु नहीं 
होगे, असंतुष्ट नहीं होंगे । प्रभाकरकी विषदग्ध किरणोको 
खयं सहते रहेंगे, पर तुम्हे शीतर छाया प्रदान करेगे । 
हम उष्‌ भी नहीं करेगे ओर तमहं उपारुम्भ भी नहीं 
देगे । हम तुम्हारा खागत करते हैँ | 

द्विरद खडा था | वह कुछ सोच नहीं पा रहा था | 
वृक्षे विनम्र वाणीम खयं परिचय दे दिया "करई वधं पूरव 
की स्थृति कर्‌ सको तो कर लो। हम अति तुच्छ अङ्कूर थे, 
जिन्हे तुमने अपने विशार पगे रद डाला था, मसर 
दिया था। हमारे करन्दन तुमह द्रवित करने समर्थ नहीं हो 
सके | निकटवतीं समस्त ल्धु-विशाक तर उस दिनके 
ल्घु अङ्कर ओर कोंपलोके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है | 

गज ङित धा | अवनतवदन उसने उत्तर दिया, 
'धूचिकिणोमे समाया अत्यन्त तुच्छ अङ्क इतना महान्‌ 
वृक्ष हयो सकता है; मुञ्चे कल्पना भी नहीं थी । मै अपनी 
भूक लीकार करता दर ओर क्षमा चाहता द 

वायुके केसे वकी असंख्य पतिया एक साथ ही 
हिख्कर जैसे गजको व्यजन इटने ख्गीं । गज शान्त 
होकर जैसे पश्वात्ताप कर रहा था । 


ॐ, प, क) 96क्षै ` 





॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरका सस्ता, सदा सेवनीय 
आत्पकल्याणक्ारी साहित्य 


पुराण-साहित्य-- 
संक्षिप्त पदयपुराण 


पद्मपुराणका यह संक्षिप्त भाषानुवाद्‌ ह ¦ भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णित होनेके कारण 
वेष्णवोको यह अधिक प्रिय है । भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चसित्रों एवं उनके परात्पर रूपोका इसमें 
विस्तृत वर्णन ज्ञानप्रद है । इसकी कथां अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद ओर कल्याणकारी होनेसे इसका पठन-पाठन, 
अनुशीलन, पारायण आदि श्रेयस्कर हे । पृष्ठ-संख्या ९०४, रंगीन चित्र १ एवे अनेक रेखा-चित्र । 


संक्षिप्त शिवपुराण 
सुप्रसिद्ध्‌ "शिवपुराण'का यह संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद, परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप, तत्व- 
रहस्य, महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक वर्णनसे युक्त हे । इसकी कथात अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, 
ज्ञानप्रद ओर कल्याणकारी है । इसमे भगवान्‌ शिवकेः पूजन-विधिसहित महत्वपूर्णं स्तोत्रोका उपयोगी संग्रह 
संकलित हे । पृष्ठ-संख्या ७००, बहुरंगे चित्र ४, सादे चित्र ९२, रेखा-चित्र ९३८, सजिल्द 


संक्षिप्त श्रीमहेवीभागवत 
सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणके इस संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमे सच्चिदानन्द परब्रह्मकी मातृ-शक्तिके रूपमें 
उपासना ओर आद्याशक्ति भगवतीके ताछ्विक स्वरूपका विवेचनसहित महादेवीकी अद्धुत लीला-कथाओं एवं 
चरित्रोका ज्ञानप्रद रोचक वर्णन हे । इसके पौराणिक आख्यान एवे सुरुचिपूर्ण चरित्र-कथापै कल्याणकारी हे । 
सजिल्द, पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र ९१८, रेखा-चित्र ९७६ तथा रेखाङ्कित यन्त्र ३, इसकी 
उल्लेखनीय विशोषतार्णे हे । 


श्रीमद्दधागवतमहापुराण (दो खण्ड) 

सुप्रसिद्ध श्रीमद्धागवतमहापुराण भगवत्ेम-रसका छलकता हुआ एेसा सागर हे जिसकी कहीं कोड तुलना 
नही हे “स्वादु स्वादु पदे-पदे ।' इसमे सकाम-करम, निष्काम-कर्म, साधन-ज्ञान, सिद्ध-ज्ञान, साधन-भक्ति, 
भरमा-भक्ति आदि उत्तमोत्तम मोक्षदायक साधन-मागेकि रहस्य-विवेचन बड़ी ही मधुरताके साथ किया गया हे 1 
मानव-जीवनके चरम ओर परम लक्ष्य--भगवत्माप्ति या आत्म-कल्याणहेतु इस महान्‌ गन्थका पाठ, पारायण, 
श्रवेण, अनुशीलन आदिका आश्रय ही इस घोर कलिकाले एकमात्र परमोपयोगी साधन है । सम्पूर्णं अन्थ मूल 
पाठ एवे अनुवादसहित दो खण्डोमे उपलब्ध है । कुल पृष्ठसंख्या २०२९, भावमय बहुरेगे चित्र २, सजिल्द्‌, 
श्रीमद्धागवतकी महिमा, माहात्म्य, पूजन-विधि, आरती एवं पाठके विभिन प्रयोग आदि उपयोगी सामग्रीसहित 1 


श्रीशुक-सुधा-सागर (सचित्र) वृहदाकार | 
शरीमद्धागवते (सम्पूर्ण) का केवल हिन्दी-भाषाये विशोष संस्करण, संस्कृत न जाननेवाले सज्जनो, माता, 
। बहनों ओर प्रौढो तथा वृद्धोके लिये यह विशेष उपयोगी हे । आकार बहुत बड़ा, टाप बहूत खड, स्वच्छ : 
। उपासे युक्त, सचितर, पृष्ठ-संख्या ९३६९, सजिल्द्‌, आकर्षक बहुरेगे आवरणसे युक्त । 


च 


५: 








श्रीहरिवंशपुराण सटीक (म्रहाभारत-खिल भाग) 
श्रीहरिवेशपुराण- महाभारतका खिल या भ्रकीर्णं भाग है । इसमें भगवान्‌ श्रीहरि (श्रीकृष्ण) के वंशका बृहत्‌ 
वर्णन है। भगवद्भक्ति तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्बद्ध इसकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्यप्रद्‌ अनेक रोचक कथार्पे बड़ी 
आनन्दपद्‌ ओर कल्याणकारी है । वंश-वृद्धि या पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे विधिपूर्वक "हरिवंश! -श्रवणका माहात्म्य 
शाख्रोमे बताया गया है । मूल हिन्दी-अनुवाद-सहित, पृष्ठ-संख्या ९१९४२, भावपूर्ण सुन्दर रंगीन चित्र ८, सजिल्द्‌ । 


मरहाभारत- 


महाभारत सम्पूर्ण सटीक (छः खण्ड) 
भारतीय धर्म, दर्शन तथा आर्य-संस्कृतिकी गरिमाका दिग्दर्शन करानेवाला यह प्राचीन एतिहासिक 
महाकाव्य विश्व-साहित्यमे अप्रतिम तथा अद्वितीय हे । धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके महान्‌ उपदेशो एवं प्राचीन 
ेतिहासिक घटनाओके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात् आदि मानव- 
जीवनके लिये सर्वोत्तम उपयोगी विषयोका भी विष्टाद वर्णन ओर विवेचन हे । सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डमे मूल 
दिन्दी-अनुवादके साथ, विषय-सूचीसहित, ्रनथकी कुल पृष्ठ-संख्या ६६०५, बहुरंगे चित्र ७६, सादे चित्र २२५, 
सनिल्द । 


संक्षिप्त महाभारत (दो खण्ड) 
मात्र हिन्दी जाननेवालोकि सुविधार्थं सम्पूर्ण महाभारतका यह सरल हिन्दीमे संक्षिप्त अनुवाद--दो भागोमें 
उपलब्ध है । कुल पृष्ठ-संख्या १६९९, रंगीन चित्र २, रेखा-चित्र ९७८, सजिल्द्‌ । 


शमायण- 
श्रीमद्राल्पीकीय रामायण सटीक (दो रण्ड) 


वेद्‌ जिस परमतत्तवका निरूपण करते हे, वही श्रीमन्नारायणतत््व श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपमें वर्णित हे । 
इसीलिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी लोकें वेद-तुल्य प्रतिष्ठा है। इसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, 
अनुशीलन, पारायण एवं अनुष्ठान साक्षात्‌ प्रभु रामके सनिधान प्राप्त करनेके समान है । सर्वश्रेयकी प्राप्ति 
करनेवाला यह दिव्य ्रन्थ मूल तथा हिन्दी-अनुवादसहित, सम्पूर्ण दो खण्डोमें उपलब्ध है । विषय-सूची, 
पाठ-विधि आदि उपयोगी सामग्रीसहित दोनों खण्डोकी कुल पृष्ठ-संख्या १७३०, रंगीन चित्र २, सजिल्द्‌ 1 


श्रीमद्वाल्पीकीय रामायण, केवल भाषा 
मात्र हिन्दी जाननेवालोके लिये श्रीमदवाल्मीकीय रामायणका यह केवल दिन्दी-भाषानुवाद श्लोकाङ्कसहित 
उपलब्ध हे । विषय-सूची, पाठ-विधि, माहात्म्य आदि उपयोगी सामग्रीसहित, कुल पृष्ठ-संख्या ९०१५, बहुरंगा 
चित्र ९, सजिल्द । 


गीतार्ध-- 
श्रीपद्धगवदीता-तततव-विवेचनी 


[.टीकाकार--श्रीजयदयाल गोयन्दका ] 
गीताके गूढ भावोका सरल सुबोध भाषामें स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर-शेलीमे (२५९५ प्रन ओर उनके उत्तरके 
५ विस्तरत व्याख्या । प्रत्येक घर-परिवारमें गीता-ज्ञानके लिये अवश्य पठने ओर सदा रखनेयोग्य इस 






बृहदाकार --बहूत बड़े आकार ओर मोटे व्डुपोये, पृष्ठ-संख्या १०००, बहुरंगे चित्र १८, आकर्षक रंगीन 
चित्रावरण । 

राज-संस्करण- सामान्य आकार, पृष्ट-संया १०००, सचित्र, सजिल्द्‌, सुन्दर आकर्षक चित्रावरण-युक्त । 
सामान्य संस्करण-- सामान्य आकार, पृष्-संख्या १०००, सचित्र, सजिल्द । 


श्रीमद्धगवगैता-साधक-संजीवनी 
[ टीकाकार-- स्वमी श्रीरामसुखदासजी महाराज ] 

गीताको यह बृहत्‌-टीका गीताका मम॑ स्मञ्चनेमे परम सहायक ओर उपादेय हे । इसमें सरल, सुबोध शेलीमे 
गीताके गूढार्थको सुस्पष्ट करनेका प्रयास किया गया हे । यह विभिन्न आकार-प्रकारमें उपलब्ध हे । 
बृहदाकार-- बहुत बड़े आकार ओर मोटे भक्षरोमे, पृष्ठ-संख्या ११८६, भावपूर्ण रंगीन चित्र ९१८, अनेक सादे 
चित्र, बहुरंगा आकर्षक चित्रावरण, सजित्द । 
राजसंस्करण-- सामान्य ग्रन्थाकारमें, पृषठ-संख्या १९९२, सखच्छ, सुन्दर छपाईसे युक्त, बहुरंगे चित्र ९८, 
। आकर्षक रंगीन चित्रावरण । 
| सामान्य संस्करण-- पृष्ठ-संख्या १९९२, सचित्र, मजबूत कपडेकी जिल्द । 
| पराठी-अनुवाद्‌-पृष्ठ-संख्या १०२४, सचित्र, आकर्षक चित्रावरण-सल्नित । 


। श गीता-दर्पण 
। [ रचयिता-- स्वामी श्रीरामसुखदासजी ] 
परमश्रद्धेय स्वामीजी महाराजका यह ग्रन्थ गीताके तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने-( समञ्मने-) के लिये मानो दर्पण 

॥ सादृश्य ही हे । इसके पूर्वार्धे अटारहो अध्यायोके तत््वपर प्रश्नोत्तररूपमें प्रकाश डाला गया हे तथा उत्तरार्धमें 
|\  गीताके प्रधान विषयोका लेखरूपमें साएगर्भित विवेचन विस्तारसे किया गया हे । इसके अतिरिक्त इसमे गीताके 

शब्दार्थं ओर भावोंको समञ्मनेके लिये व्याकरण तथा छन्द्सम्बन्धी उपयोगी समीक्षा तथा श्लोकोके परिमाणके 
| विषयमे प्रामाणिक समाधान भी प्रस्तुत किया गया हे । पाठकोके सुविधार्थं पाठ-विधियां भी निर्दिष्ट है । पृष्ठ-सं 
| ३९२, सजिल्द, बहुरंगे चित्र ४, बहुरंगा आकर्षक सचित्र आवरण 1 

मराठी-अनुवाद्‌--"गीता-दर्पण' का मराठी अनुवाद भी उपलब्ध दै । पृष्ठ-संख्या ३२८, सचित्र, सजिल्द्‌, 
| आकर्षक आवरण । 

बंगला-अनुवाद्‌- पृष्ठ-संख्या ३७०, सचित्र, आकर्षक आवरण, सजिल्द । 


| गीता-माधुर्यं 

ड [ हिन्दीके अतिरिक्त अन्य आठ भाषाओमे भी अनुवादित ] 
सर्वसाधारणजनमे गीता पठने ओर उसके अनुशीलनमे अधिकाधिक सुचि बे इस उदेश्यसे परमश्रद्धेय 
स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने गीताके मर्भको समञ्जनेयोग्य बनानेके लिये इसे सरल प्रर्नोत्तर-शेलीमे प्रस्तुत 
किया है। इसमे गीताके सोन्दर्य-माधुरय- (तत्त्व-रहस्य एवं गूढभावोके सरलीकरण-) की छटा दर्शनीय है 
पृष्ठ-संख्या ९८०, आकर्षक सचित्र चित्रावरण, गीता-जेसे आत्म-कल्याणकारी ओर लोक-पाबन म्रन्थकी 
अधिकाधिक लोगोको जानकारी हो इस दृष्टिसे यह पुस्तक हिन्दीके अतिरिक्त आठ अन्य भाषाओमे भी उपलब्ध 
करायी गयी है- ) 

। । ८९) तमिल (२) कननड (३) मराठी (४) गुजराती (५) उदू (६) नेपाली (७) नगला (८) अयेजी । 


श्रीमद्धगवदीता (पद्च्छेद-अन्वय) 

गीताके मूल शलोक, पदच्छेद, अन्वयसहित, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी-प्रधान एवे सूष्ष्म 

वकाश, 'त्यागसे भगवत्प्राप्तिः -महत््पूर्णं लेखसहित । पृष्ठ-संख्या ४००, सचिन, सजिल्द । मराठी 
तथा गुजरातीमे भी पदच्छेद, अन्वयसहित उपलब्ध । ् 









अन्य उपयोगी ग्रन्थ- 
गर्ग-संहिता ञ्‌ 
श्रीराधाकृष्णकी दिव्य मधुर लीलाओंका वर्णन, इसकी कथात अत्यन्त सरस, ज्ञानप्रद, भगवान्‌ श्रीकृष्णं ; 
भक्ति ओर अनुराग बढानेवाली, नित्य पठनीय ओर कल्याणकारी हे । पृष्ठ-संख्या ५५६, भावमय सुन्द्र रंगीन | 
चिन्न ९, कपडेकी मजबूत जिल्द्‌ । 
पटद्‌-रत्वाव्छर 
[ रचयिता-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ] 
श्रीपोदारजीद्रारा रचित यह काव्य-संग्रह अपने नामके अनुरूप श्रीराधा-माधव-युगल तथा श्रीकृष्णकी | ` 


रसमय ब्रज-लीलाओंके सजीव शब्द-चित्रों ओर अमूल्य भाव-रसःरत्नोंका समुद्र॒ (रत्नाकर) है । इसमें 
चेतावनी, वैराग्य ओर आत्प-प्रबोध-विषयक अनेक प्रेरक, उत्कृष्ट पटका भी संकलन है । अतएव भावुक 





भक्तों ओर साधकोके लिये यह बड़े कामका ओर उपयोगी है । पृष्ठ-संख्या ९७६, पद-संख्या ९५६५, बहुरंगे 


चित्र ८, सजिल्द, बहुरंगा आकर्षक आवरण । 


"कल्याणक पुराने, चर्चित, लोकप्रिय, पुनरमुद्रित विशोषाड् 


शक्ति-अट्क-- परब्रह्म परमात्माके शक्तिरूप--पराम्बा आद्याश्षक्तिके तात््विक स्वरूप-विवेचनसहित 


भगवतीके तत्त्व-रहस्य, महिमा, लीला, धाम तथा उपासना आदिका इसमे विशद वर्णन है। भारतके सुप्रसिद्ध । 4 


शक्तिपीठोकरे सचित्र दिग्दर्शनसहित, सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तोंके जीवन-चल्तर ओर उनकी साधना-पद्धूतियोका भी 
इसमे उपयोगी उल्लेख हे । पृष्ठ -संख्या ७०३, रंगीन चित्र १६, सादे चित्र २९० तथा अनेक रेखा-चित्र ओर । ` 
उपयोगी यन््रोसे सज्नित, सजिल्द । 
नारी-अङ्क-- भारतीय संस्कृतिके अनुरूप भारतकी महान्‌ नारीके आदर्श, कर्तव्य, सेवा, त्याग आदि | 
सदूणों ओर चारित्रिक विशेषताओंका बोध करानेवाली प्रचुर सामग्री तथा नारी-सम्बन्धी अनेक ज्वलन्त ^“ 
समस्याओं--शिक्षा, विवाह, दहेज, तलाक, शिशु-पालन आदिकी विस्तृत चचां ओर उनका भारतीय |` 
आदर्शोचित समाधान । संक्षेपतः माता, बहनों ओर नारीमात्रके लिये पररणादायी ओर अत्यन्त उपयोगी ^ 
मार्गदर्शन । पृष्ठ-संख्या ८०४, रंगीन चित्र ९, सादे चित्र 2४, रेखा-चित्र ९९८। ` 
भक्त-चरिताङ्क- इसमें अनेक भगवद्धक्तोकी विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्णं भावोंकी एेसी पवित्र, मधुर ` क, 
कथाह, जो हदयको भविति-सुधा-रससे सराबोर ओर अभिभूत कर देती है । भगवद्विश्वास ओर भगवत्मेम 
बढानेवाली इसकी रोचक सामग्री बार-बार पदढनेपर भी नित्य नवीन है । पृष्ठ-संख्या ८०८, बहुरगे चित्र २५, | 
सादे चित्र २०९१९। | 
हिन संसकृति-अङ्क-- भारतीय संस्कृति, धर्म-दर्शन, आचार-विचार ओर आदशकति विषयमे तथ्यपूरण 
बृहद दिग्दर्शन । हिन्-संस्कृतिको तत्त्वतः जाननेके लिये इसका अध्यन, अनुशीलन अत्यन्त उपयोगी ओर 
महत्त्वपूर्णं हे । भारतीय संस्कृतिके उपासको ओर जिज्ञासुओंको इसका अध्ययन-अनुरशीलन महत्वकी जानकारी 
ओर बहुमूल्य मार्गदर्शन दे सकता है । पृष्ठसंख्या ९२०, बहुरे चित्र ९०, सादे चित्र २४०, सजिल्द । 
। = हतुमान- अङ्कं -श्रीहतुमानजीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र- जन्ये लेकर अबतक उनके अमर रहकर 
महान्‌ क्रिया-कलापोका तात्त्विक एवं प्रामाणिक रोचक वर्णन । साथ ही श्रीहनुमदुपासना-विषयक 


सामीति सतन, मनत, ध्यान, पूजन आदि साधनोपयोशी 
को ८. ८ ^. 1 गी बहुमूल्य 
पृष्ठ-संख्या ५२०, बहरंगे चित्र ८। हुमूल्य सामग्रीका उल्लेखनीय 
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